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भूमिकाः 
यह “ वाल्मीकिरामायण'' इस देशं श्रीगणेज्ञायनमः 
> 0 उकं अ ओकं 
विष्ट सामाजिक परिव॑तन प्रमृति नानाविध (1 वनितां निकट प्रप्य ओर अत्यन्ही श्र 
हदयपर अधिकार जमा रहा है, समयके 4 होने ओर कभीकभी विभक्त वा विध्वस्त ओ ८४ ह इका परिचय धमनि, राज्य 
भी, इम देशक लोगोकी भक्ति, भदा, सन्मान ४ ए , वा भाग्यकी ताडनासे देश विदशोमिं नह नह 0 होनेसेभी अबतक भारतवासिंयोके 
व है, किलि न कहने फिर पि न टनकै अयुते, सवते ठते स्थानपर स्थापित हू वा क 
ता जाती रहै, फिर न र अकृतज्ञ बनना पडे ओर पीछे वतं के विषयमे यथपि अव्‌ पिर 
| वरुचिसम्पन्न नये क र पठे वतेमानकारमे भर यापे अन्‌ विशुष्‌ 
जन है, वा्तयमे कुड थोडाही सोच नये ग्राहक गणके सामने इ काटे भरथपचार करे 
ही सोच दिव = ~~ रै इसन कप्तरकै टये ठजा करक भूमिका न्‌ 
त १ ध) 
र ५44 ५ ॥ जहातक ज्ञान , वार वा अनुपम शक्तिकै " १ संछका स्थान भाषा जिसकी 
ग॒ करते ह जिसके ~ दढ भा होप्के वः अप्ताधारण्‌ प्रति 
` रत्ये ९ पके कुछ कंहः परतिषाके सम्बन्ध- 
तिटाम करते है ` शत॒ भलुपम गरन्यके 7 की छजानेहारी शुभा निकठ्ती 8 प ष चाहिय । जिस रामायणको पढकर ध 
वही अतुठनीय महामहिमान्वित हापि वाल्मीकि ३ । पीकर म्युरोकवासी अभरग 
विर्‌ प्रशस्त मनव 
स्वाधीनं भाक 


 भरस्वतीकी कपा एय काव्यकान म ॥ ते 
प॒ क नृम्‌ परवेशकेर नित्य सुगन्धभरे शायुक्क खिले ६९ एूलोसे केसी दिव्य गे षे है जसे ६८२) 
हथ॒भारा थ 
५ के तारिणी गंगाने 


हिमाठयसे निकटठकर मनुष्योके वासस्था 
न्‌ ति £ 
हमही कुछ रामाथणकी भरविष्ठा बढानेको 0 ५/६ (२ उसीभांति वाल्मरी किंराभायणने पह मंडर्को 
; किन्तु भिद दीका करोवा ५.५ ओरवर्थात कर दिया है । 
कै मंगलाचरणमे कहा है कि- 


वाल्मीकीय रामायण - १ 
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''वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामाम्भोनिधिसंगता ॥ श्रीमद्रामायणी गंगा पुनाति भुवनत्रयम्‌ ॥"" 
तात्परय्य-“रामायणहपी गंगा वाल्मीकिरपी पहाडसे उतपन्न हो रामूप समुद्रे गिरी है, ओर उससे त्रिक पवित्र हुआ है" | 

जो हो, महिं वाल्मीकिके रस्मावसमन्वित, अपुवं ्रन्थके संबन्धे कु कहने पहठे उनकी अनुभव शक्ति, असाधारण चिन्ताशीटता, अपू्वरचनाप् 
णाीके विषयकी आछोचना केरनेसे पहिरे यह विचारना चाहिये किं, वाल्मीफिरामायण क्यों इतनी धद्धा, भक्तिव गोरवकी सामग्री हृदं रै । यदपि यह 
अनुपम मनोहर भ्रन्थ अपौरुषेय नहीं, तथापि इसको अनुच, अप्रमाणिक अटीकं कभी कोह नहीं कह सकता, हां इतना मानते ह किं-स्वाधीनरेलक 
ओर सहज कषियोके पक्षम जो स्वाधीनता, बुटौ ओर फटी रहनी चाहिये वाल्मीक्िजीने भी इसका अन्यथाचरण नहीं किया है । इन्होने कवि होकर 
काव्य छिखा तो है परन्तु मदुष्योके प्रसन्नाथे ठक्ष्यप्ट होकर खुशामदमे प्रवृत्त नहीं हृए है बहृतोका यह विश्वास है कि, रामायण एक उची श्रेणीका महा 
काव्य है, आटंकारिकभी रेतेही मानते है । वह कहते हँ किं जो काम्य आठक्तौ अधिक सरगोमे छिसागया वह महाकान्योंमं गिना जाता है परन्तु हम 
इस अटंकारियोकी सम्मतिमे अपनी सम्मति नहीं देस्कते । वह ओरोके काव्यो जो इच्छा हो करै, हमारा कृ हानि छाम नहीं परन्तु रामायणकै 
धमे हम उनकी उक्तिका समथन नहीं क्र सकते क्योकि उनके उक्षणो भगट है- 

“काम्ये यशसेऽर्थकृते ्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । सद्यः परनिधृतये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे ॥' 

तात्पर्य्य-““काम्याुशीठनमें यशकी प्राति, अथलाभ, अ्ेगरविनाश, आवृत्ति मात्म प्रमशुखादुभव, इतना क्या वरन्‌ मोक्ष प्राप्ति, इन रसो यह 
पुरसिका द्वके तुल्य ओर उपदेशविधायी है.” | | 

सहृदय पाठकगण ! विचारिये इन्हीं रक्षणो कया वाल्मीकिजीकी उक्तिका प्येवसान होना संभवहै ? उपटलण्ड ओर पहाडको यदि एकही वस्तु समर 
तो कहिये किं बडे छेका तारतम्य कहां रहा ! पख रहनेहीसे पक्षी कहटाता है, इस टक्षणके अदुसरार यह कहदकि बगडे ओर राजसम कु फरक नही 
रहा । शाच्गम टिखा है कि- “वेदे रामायणे पुण्ये एुराणे भारते तथा 

क्या दस अद्धं श्लोकते यह प्रमाण नहीं होता कि) "रामायणः वैदस्षमहोनेसे अतिपवितर है क्योकि पुण्य अथात्‌ पवित्रका विशेषण दिया है, यदि आप 
हस बात को न मानना चाहं तो वाल्मीकिंजीकी उक्विकी तरफ दृष्टि फेरिये मूल्ये टिखा है- 
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८५ ¦ 
- शृण्वन्‌ रामायणं भक्त्या यः पादं पदमे 
अर्थात्‌-“जो भक्तिभावे संपृणं त्या यः पादं पदमेव वा । स . 
, णं राम च याति ब्रह्मणः र्यते 
इसी थमं ओर जगह वणन हुआ है प , वा पद्मात्र, वा उत्तसेभी थोडा श्रवण करते है | श १५५ ज सदा? ॥ 
& 2 १ 
1 तीर्थानि गंगायाः सरितस्तथा । नेमिषादीन ४ हासे पूजे जाकर ब्रहटोकमे वास करते ह ॥" 
1 जिन्होने रामायण श्रवण की है, उनकै प्रयागादि ( कुरुषेवादिकान्यपि॥ कृतानि तेन लोकेऽस्मिन्‌ ये 
४ यह तो मानछिया गया कि, "रामायणः पत ४५ नदी, नैमिषारण्यभोः करेदि पितर अरण्य द र येन रामायणं शुतम्‌॥' 
नही ह (8 ठम ऊनुिशशताब्दीकी क्ष्यताक अ क परन्तु क्यों इसकी इतनी ध ८ =. सिदहोगईद' 
कोर ¦ इस्‌ सवधम इछ कट्ना चा हिषे 2 ) प मनम नाना सन्दे € तना माहयत्स्य उसकै शः धमे 
मद्य कोई ठोकातीत शकिसम्पत्न, कोई हिषे । वाल्भीकिजीके कहे हए भथमे म्देह नाना कतकं ओर जल्पनाकी सट सेब 
व.  शक्तिसममन्, कोई एक राजा हे हए प्रथम प्रतिपाय विष्य रामोपाख्या ३ । इन्दी की सृष्टि होना कुछ अम्भ 
इश्ब्‌र्‌ ह अवताराद्यनेकशः' यह्‌ जो शाद्गीय रा कक? . मन्‌ समन्चाते ६ , प्रन्त शाम ५५१८८ है । इन्हीं रामको वतमान समयमे म 
४ परिाणाय साधूनां विनः जाता है भगवान्‌ रामचन्द्र उसी अवतारकै ४ जानाजाता है किं रामचन्द्र ब्रह पदाथ तयी 
अथात्‌ तानो रा केरे नि ५ च दुषडरताम्‌ । धर्मसंस्थापनारथाय गीता छ्खा है कि- 
क महदाक्यकी रशा कृरनेक भगवान्‌ । दं ५ ओर पमस्वात्न कृरनेके उहेशसे युगयुगमं ववग ॑ 6 
या १ इसके उमे कहा जाता है किं वेदं छिस ह कि हभ, यहापर एषा रशन उहाना अजुचचित न भवतीं होता" 
1 0 । तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय । हाया भि सृ्िकै कायभारनेको ५ ११.१११) भवार ह इका 
. अर्थात्‌-परमातमा अपनी शक्तियो मन्वादि अनेक रपर याभिः पुरुहपडयत अवतीण इए ह 
नेकै निमित्त हपहपके भ्रति अ दिं अनेक पंस भरतीत = ईयत । युक्ताद्यस्यं हरयः ६ < ना 
£ थौत्‌ अपनी संकल्प त होता है क्योकि “ तदस्य हः : शतां दृश ॥' ऋग्वेद्‌° 
भरगट करेगा? तब अने भक्तवात्सल्यादि ५ भकृतिते मिठकर तक्श होति हए । शं ५ (0 क 
| पका 4कशक होगा । | वोह | अवतारहप ध ) जम्‌ "पूरमाता श व ष 
उनका उत्तर श्वय ३े (४ 
वेदं है] युक्षता दस्य 


£< >: 
र ८००० ®> भ्कि = ल 
(८ (7) (>> मै (> ©> {> र 
८2 ®> 6 >> ९06 





वारा | . |(§| हरयः शता दश ” संसारके दुःख हरनेते वोह हारि है वे रूप्‌ निश्वय करके संर रक्षाम नियुक्त है सन्नद्ध बद्धकर सवदा “शता? अनन्त ह ओर 
॥ २॥ दशं अवतार तो अति परसिद्ध ह इस भकार वेदम अवतार होना ट्ख है उस्तीकी पष्टता पराण करते है, वोह दश अवतार यह है- 
“मत्स्यः कमो वरादश्च तृसिदौ वामनस्तथा । रामो रामश्च रामश्च बुद्धः कल्की दश स्मरताः ॥ ” 
अथांत्‌-“मत्स्य, कूम, वराह, वृह, वामन, परशुराम, रामचन्द्र बठराम, बुद्ध ओर कल्की यह दश भगवानुके अवतार है ` 
बहुतरो महात्मा इस्मेभी मीनमेख ठगावेगे किं, दश अवतारो रामका नाम निर्दिष्ट है परन्तु राम दश्वर है, इसका क्या प्रमाण है ! तो घनो- 
राशब्दो विश्ववचनो मश्चापीश्वरवाचकः ॥ विश्वेषामीश्वरो यो हि तेन रामः प्रकीर्तितः ॥ 
परिप्ूरणतमो रामो ब्रह्मशापात्‌ स विस्मरतः । ब्रह्मवेततेपुराण श्रकृष्णजन्मखंड ११० । ११६। 
अ्थांत्‌-“रा शब्दका अथे विंश म॒शब्दका अथं ईश्वर । जो विश्वके ईश्वर सोही रामनाम है'? प््रषराणमे वणित है- 
। रामो दशरथिश््ुयो कक्ष्मणाठुचरो बटी काकुत्स्थः पुक्षः पूरणः कौशस्येयो रपृत्तमः ॥” 
|  अ्थात्‌-'रामचन्दनी दशरथके एन, यह शोय वीयंसम्पन्न ठक्ष्मण इनके अनुवर्ती, कोशल्याके गर्भे इनका जन्म, यह पृण परुष है” 
‰ | अध्यात्मरामायणमं ठंकाकाण्डके पद्रह्वं सग॑मं शिवकी उक्तिम प्रकाशित है कि- 
९ , * ब्रह्मादयस्तेन विदुःस्वरूपं चिदात्मतत्तं बदिर्थभावाः । नतो इुधस्त्वामिदमेव पं भक्त्या मजन्यक्तिुपैत्यदुःखम्‌ ॥ ” 
अथात्‌- ब्रह्मादि देवतागणभी तुम्हारी आङ्ति मात्र चिन्तना करके प्ररत सहपको नहीं जानते किन्तु जब मक्त प्रभावसे तुम्हारे हप्णो 
जान जाते है तव वे सुखपुवेक य॒क्तिमागं पाते है 1” ` 44 
रामायणके दीकाकार स॒क्ष्मदशा रामावुज स्वामीने अपने रीकाके मगलाचरणमें कहा है कि- 
“जयति रषुवंशतिलकः कशृस्याहदयनन्दनो रामः । दृशवदननिधनकारी दाशरथिः पुण्डरीकाक्षः ॥ 
जितं भगवता तेन॒ हरिणा लोकधारिणा ॥ अजेन विश्वरूपेण नियृणेन शणात्मना ” 
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अथांत्‌-“"जिन रामचन्दरने रघुवंशमे जन्म ्रहण किया है । जो माता कौशल्याकै आनंद बढानेहार है, जो दशरथजीके एत्र है, जिनके हाथतते रावण 
भारा गया है, इन्हीं कमठनयन रामचन्द्रजीकी जय हो । वोह टोक धारण करनेवारे भगवान्‌ हरी त्रिोकी को आकरमणपूरवक अवस्थिति करते है, दह 
नियेण ओर अज होनेसेभी गुणके आश्रयदवारा ससार व्याप रहे ६ । 

इसी भाति अगर्त्यसंहितामं टिखा है कि- 

(4 “आविरासीत्स कलया कौशल्यायां परः पुमान्‌ ॥'” 

पुविज्ञ॒पाठकगण ! यहां परः पमान्‌'' इस शब्दके भरयोगको एकवार देखिये आपही कहिये किं, क्या इससे रामचन््रजीका इश्वर होना प्रमाण 

नहीं होता ! श्रीमद्वागवतके ग्यारवं स्कंदके पांचवें अध्यायमं तेदंसवं श्टोकाधेकी ओर एकवार दष्ट कीजिये । वहां छिखा है- 

1. 7 ए १ एवंविधानि कर्माणि 9) च जगत्पतेः । 

- “जगत्पति जगदीश्वरके जन्म ओर कमं व्यापार इसी प्रकार ह । › सृषिरक्षा, दृष्टदमन ओर शि 

परिचय है जबहीं भ्रयोजन हूभा, तवहीं वह नियण परुषं स॒, रज ओर्‌ तम इन ाणोके अ श प्रगते ह । अपन ५ १ 1 
च्रिताथं करनेके चयि दश्वरका अवतारषूपर्मं अवतरण नहीं है, ठोकोंको शिक्षा देनाही इनका उदेश्य है । 

हम प्रथमही टि आये ह कि; 'रामायण' केवठ टक्षणाक्रान्त महाकाव्य होनेकै कारण इतना प्रसिद्ध नहीं है वरिन्तु जेप शरत स्मृतियोके बिहित मत 
जित प्रकार विधिनिषेधसे रचे गये ६, यही कुछ २ उस्ती आकारके संकेतम है॥ “एकादश्यां न युञ्जीत, निद्रां जघ्यात्‌ गृही राम नित्यमेवारूणोदभे अ †त्‌ 
एकादशीको भोजन न करे है रामचन्द्र ! गृही टोगोको नित्य अशुणोदय होतेही निद्रापरित्याग करना चाहिये यह वाक्य जैसा विधिबड ह सो इसके न 
कृरनेसे जता पापग्रस्त होना होता है, रामायणके सरुननेका फठ भी इस्तकीही समान है । प्रपाण स्वहप नीचे छलि है- 

रामायण वेदम श्राद्धेषु श्रावर्थेदब्ुधः 1" उत्तरफंड ( १२४) । (३) 
अर्थात्‌-““यह रामायण वैदके सम है,. शराद्के समय इते प॑ंडितके सुखे हुने । ” 
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जो हो, वतमान समयमे जोभक्ति विश्वको दर रखकर) शुष्क हदयते शुक धमेके सोजनेवाठे ह, जो भ्रतयकषके अतिरिक्त परोक्ष ममाणका विधात नहीं करते । 
जिनकी युक्तम भतेश्वर महादेवजीकी रजत गिरिके समान आति, मशानमं वास चिता भस्मका ठगाना, इत्यादि पयौटोचनाकी दीषे गवेपणाके फलम, चीन या 
तिञ्बतके मुष्यजाने गये है । जिन्होँने भाषातत्वके उद्धार कएने कमर बाध कश्यपके वासके नामायु्रार ` कासियानसि'” नाम करनेका कारण निकाटा 8 
जिन्हे रेतिहािक तत्व अनुसंधान करते करते दशकाणिदाम् दूढकर निकाठेहै, जो दृूरदाशेताक रभाव मयुष्यको सव नाशका कारण कह गुप परगट स्थानो 
चिह्ठाकर मते भीगते हुए बाछकोपि यश पा सकते रै उनके सामने हमारी ७५५५ जितनी देर ठहर सकेगी ओर वह उनको कहां तक पक्षपातरहित 
होकर सुनगे इसके कहनेका तो कुछ प्रयोजनही नहीं।तोभी कषप इतनाही कसे काम चल जायगा किं जित्तको वृन्त रोग हो जाता । वहं जहां देखेगा 
पौरे रंगके अतिरिक्तं कुछ नहीं देखेगा मूढ बात यह है किं इन विधियोँकी बात मानताही कौन है हमं यह भी जानते है किं हमारा इन लोगोके कहनेसे ाभकै 
अतिरिक्त हानि नही है क्योकिं,आक्रमण ओर कटुवचन न कहनेमे हम काहेको शच्च देखते;जो हो इस विषयमे अधिक कहना वृथा है । 

कृहना बाहूल्यमाच हैक शिक्षा संग परज्ञान ओर सदाचार जेस्ा भाथनीय है, ओर रपे भतभ्यका भन्‌ इत प्रकारे उन्नत होता दै; जैसे आकाशम 
णं शशि धरकी शोभा, जेते दक्षिणानिठके संग कुम सौरभका सयोग होता है इसी भांति यदि सुयोग्य कवि वा अन्थकारकै हाथ वणन कृरनेका उपयुक्त 
विषय पडे तो सोने ओर घुगन्धका संयोग कहा जा सकता है । वाल्मीकिजी जसे असाधारण केवि थे उनकी इष्टिं उन भाग्यसे वैताही वणेनीय विषयभी 
पडा था । बहत भलुष्य कह सकते ह क्रि जो निर्जीवको सजीवं करनेको समथ । जो नगरको श्मशान बनानेकी प्रतिज्ञा करनेवाठे है, जो सुख दुःखके 
विधाता है उनी शक्तिकी निषुणतासे सव विषय कदित्वमे आसकते हँ । हम इसके उत्तरम कह सकते ह $, खीर वनानेमे जिस सब समानका प्रयोजन है, 


उस्न सब सामभरीके इकटा होनेसेभी; जो पाक बनाना नहीं जानता) उस्तको वह सीर बनानी जेसी कठिन है हमारी सम्म कवियोंके पक्षम भी यही बात है। 
वह यदि न हो तो को स्वभावके वणेन फोट भावकी तेजी, कोई रचना सौन्दम्येभं, ऊंचे नीचे क्यों होते ! एक उद्भट श्टोकमं ट्ख है कि- 


'“पयसा कमलं कमलेन पयः पयसा कमलेन विभाति सरः । सणिना बल्यं वलयेन मणिमणिना वख्येन विभाति करः  ॥ 
अथौत्‌- “जले कमर ओर कमर्ते जछ्की शोभा होती है किन्तु जख्युक्त कमर्से सरोवर शोभा पाता है, । मणिके सयोगसे दर्यकी ओर वर्यके 
सयोगसे मणिकी शोभा होती है. किन्तु इन दोनोंका संयोग होनेसे हाथकी शोभा होती है” | 
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हमारे विचार बाल्मीकिजीसे वणनीय विषयक उत्कष ओर वर्णनीय विष्यसे कविके कित्व, इन दोनकि शुणसे रामायणका जेन्म हज ६ । 

त्नावटी नाटककारने अभिनयकी भ्रस्तावनाम नटके मुखे प्रकाश करवाया है । 
(“श्रीहर्षो निपुणः कविः परिषदप्येषा गुणग्राहिणी लोके हारि च वत्सराजचरितं नाटये च दक्षा वयम्‌ । 

॑ वस्त्वेकैकमपीह वांछ्ितिफल प्राप्तं पदं किं पुनमद्वाग्योपचयादये सञ्ुदितः सर्वो गुणानां गणः ॥ 

अर्थात्‌-““रीहषं एक उपयुक्तं कवि है, यह सभा युणी जनोति पूणं है वत्सराजि जीमूतवाह नके चरित्र अति मनोहर ह॥ (ओर फिर)-नाटकं करनेहार 
मृ भी अनोखे ई जब ऊप्र कहे हए यण समावेशके मध्य एकके होनेसे भी मनवांछित फठ पिर सकता है, तब यहां जो इतने शु्णोका समावेश देखते ई यह 
मारे भाग्यका फ है । „^ 

हम भी कहते ई .किं वाल्मीकिंजीका कवित्व दणेनीय विषय ओर कुशट्व द्वारा वीणा जकार, वह संगीतक सेयोगसे श्टोककारमे रचित ओर गीत हो 
व्र अतिशय प्रशसाका विषय होः गया है । 

संस्कत भाषामे जो रामायण हैउन चारका अधिकं प्रचार है, उनम अध्यात्मरामायण वेदव्यासजीकी बनाई हृदं कहकर भचारित है । वहं बह्मा डष्राणके 
मन्तगत है, उमामहेश्वरक सेवादसे भन्थ पष्ट कठेवर । रृक्षपसे रामचन्द्रकी टीठाओंका परिचय देकर, उनका बरहत्व प्रतिपादन करना ही भन्थकारकाउदेश्य है, 
सके अनुसार वाल्मी किजीकी मूढघटनासे भिटाकर यह प्रन्थवनाया गयाहै । शेष तीन राभायणोके नाम-योगवासिष्ठ, बाल्भीकि ओर अद्धुतरामायण । सबही 
ह्ियोकी दिन्ताशीरुताकी निदशन है । वैराग्य, ससक, उत्पत्ति, स्थिति, उपशम ओौर निर्वाण श््यादि कई विषयं ठेकर, रामचन्द्रजी ओर विष्ठजीके 
श्रकीमी मीमांसाके पित्तपे यह प्रन्थ बनाया गया है । ययपि, वसिष्टजीके सुखे रापचन्द्रजीके सन भश्च मीांसित ओर सदेहनाङ दूर हो गये; किन्तु महिं 
ल्मीकिंजी ही इस अनुपम प्रन्थके बनने वाडे ई। रामायण ओर अद्तरामायण भी वाल्मीकिंजीके हाथते भकाशिव हृदं ई । उनमे यह पिछला भन्थ सहृ 
मल राकण विनाश विषय।वछम्बनसे छिखा गया है '“परुष निधे पुरुष, प्रङुतिही प्रधान है" यह दिखंरनेको सीताजीके हाथते उक्त दुरात्मा मारागया है । 

वाल्मीकीरामायणके सात कांड ह-प्रथम बाठकाण्ड। दूरा अयोध्याकाण्ड । ती्षरा अघ्ठण्यकाण्ड चौथा किष्डिन्धा पां चवा सुन्दर। छा ठंका वा युदकाण्ड । 


मौर सातवां उच्तरकाण्डके नामसे परिचित है। रामका जन्म, ताढकावध, अहल्याउदार विवाह, परशराभका गवै तोडना, विवाहे होजाने पर भह प्रवेश, इत्यादि 
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पृटनाओि बालकाण्ड पूर हुआ है इत कांड ७७ ते ह । अयोध्याकाण्ड ११९ पगम पणं हुआ है । रामे राजातिख्ककी तैयारी, मन्थराकी सम्भवित 
केकेयीका वर पाना, सीता ठक्ष्मण सहित रामचन्द्रजीका वनगमन करना, निषाद एरीमं श, भरदराजजीके आभममं जाना, चितरकूटपर वापत, महिते मिना, 
दशरथजीका तलुत्याग करना, भरत मिलाप फिर आगेके वनोँको . जाना मृति कथाओंम अयोध्याकांड वणन किया गया है । आरण्यकाण्डम ७५ सगं है। 


ध| विराधवध, महर्षि शरमंगकी स्वगे प्रापि रामजीका ुतीक्ष्णके आश्रमम जाना, महिं अगस्त्यसेमिठना, शूपंणसाके नाकं कान काटा, खर दूषण ओर्‌ मारीचका 


प्राणसेहार, सीताहरण, जटायुमरण, सीताजीका दना इत्यादि विषय इस्‌ काण्डम हँ । किष्किन्धामे ६७ सगं है । इस काण्डे पुरीव मित्रता, वावध, 


| बन्दररोकी सेनाको एकत्र होन! ओर बंदरोका सीताजीको खोजने जाना, सम्पातिते परीताजीकी सुषि पाना वणन किया है । एुन्दरकाढमं ६८ सगं ह । 


ह्ठमानुजीका समुद पार होना, ठंकादाह; अक्षविनाश्‌, रामको सरीताजीकी निशानी दिखाना इत्यादिक घटना ठेकर इस कंडी उततति ह । युदधकां डमे 

१३० सगे है । सेतवांधना, विभीषणपे रामचन्द्रजीकी मंत्री, अतिकाय, अकम्पन, भहस्त, धृत्राक्ष, इन्द्रजीत, कुम्भकर्ण, रावणवधः विभीषणको राज्य, सीताकी 

अभिपरीक्षा भमृति कथा इत. कांडमे वणेन की गई है । उत्तर कांडे १११ स्ह । राभजीका अगस्त्यजीके सुलसे कुबेर ओर राक्षसोंकी उत्पतति भरवण करना, 

देवताओं युद्ध करनेमे माल्यवान राक्षसरकी मृत्यु, राणक तपस्या, कुबेरका पराजय, रादणका वरुणठोक देखना. कुम्भीनस्ती हरण, नेमि वससिष्ठका सवाद, 

छवृणवध, शुद्र तपस्वीका वध, अश्वमेषयज्ञारम्भ, सीताजीका पृथ्वीयं समाना, कोशल्यादि रानियोका देह त्याग, दुवासासमागम , ठक्ष्मण तिततजेन ओर श्रीरामं 
चन्द्जीका स्ताकेतगमन प्रमृति भान प्रधानषटनाओंषे उत्तर कांडका अंग षृष्ठहै . ~ 

रामायण सुननेके एठमे भरथकारने अपने कहे थमे जो वणेन फिया है, इस स्थानपर उसके ठिलनेका मी भ्योजन है- ` 

` धम्य यशस्यमायुष्यं राज्यच विजयावहम्‌ ॥ आदिकाम्यमिदं चार परा वाल्मीकिना कृतम्‌ ॥ १ ॥ 

यशृणोति सदा लोके नरः पापात्प्रमुच्यते ॥ पुत्रकामश्च पुजान्वै धनकामो धनानि च ॥ २॥ 

लभते मनुजो रोके त्वा रामाभिषेचनम्‌ ॥ महीं विजयते राजा रिपुंधाप्यधितिष्ठति ॥ ३॥ 

शत्वा रामायणमिदे दीधमायुश्च विन्दति ॥ रामस्य विजयं चेमं सर्वम्किष्टकर्मणः ॥ ४ ॥ 

` शृणोति य इदं काब्यं पुरा बालमीकिना कृतम्‌ ॥ श्रदधानो जितक्रोधो दुगांण्यतितरत्यसौ ॥ ९ ॥ 
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शृण्वन्ति य इदं काव्यं पुरा वाल्मीकिना कृतम्‌ ॥ ते प्रारथतान्‌ वरान्‌ सर्वान्‌ प्राप्नुवंतीह राघवात्‌ ॥ & ॥ 

महीं राजा विजयते प्रवासी स्वस्तिमान्भवेत्‌ ॥ श्ियो रजस्वलाःश्त्वा पुत्राच सूयुररुत्तमान्‌ ॥ ७ ॥ 

पूजयंश्च पटेश्वनमितिहासं पुरातनम्‌ ॥ सवपापः प्रसुच्येत दीधेमायुरवाप्नुयात्‌ ॥ ८ ॥ 

रामायणमिदं कृत्स्नं शृण्वतः परठतः सदा ॥ प्रीयते सततं रामः सहि विष्णुः सनातनः॥ ९॥ 

भक्त्या रामस्य ये . संहितामृषिणा कृताम्‌ ॥ ये छिखिन्तीह च नरास्तेषां वासच्िविष्टपे ॥ १० ॥ 

इदमाख्यानमायुष्यं सोभाग्य पापनाशनम्‌ ॥ रामायणं वेदसमे श्राद्धेषु श्रावयेद्बुधः॥ ११॥ 

अपुत्रो लभते पुत्रमधनो लभते धनम्‌ ॥ सर्वपापैः प्रमुच्येत पादमप्यस्य यः पठेत्‌ ॥ १२॥ 

पापान्यपि च यः कुयाद्हन्यहनि मानवः ॥ पटत्येकमपि श्लोकं स॒ पापात्पारिसुच्यते ॥ १३ ॥ 

अश्वमेषसदसस्य वाजपेयशतस्य च ॥ लभते भ्रवणादेवाध्यायस्यैकस्य मानवः ॥ १४॥ 

हेमभारं रुक्त ग्रस्ते भानौ प्रयच्छति ॥ यश्च रामायणं लोके शृणोति सम एव सः ॥ १५॥ 

सम्यक्‌ श्रद्धासमायुक्तो लभते राघवीं कथाम्‌ ॥ सर्वपापात्प्रपुच्येत विष्णुलोकं स॒ गच्छति ॥ १६ ॥ 
अ्थात्‌-“'पुवंकाटमे महिं वामी किंजीने इस महाकाव्यको बनाया है यह धर्मका उत्पन्न करने वाढा, आयु बढाने बढा. यश देनेवाडा ओर 
राजाओंको जयदायक हे जो मदुष्य रामायण भ्रवण करते हँ वह पापसे दृटजाते है । एत्र ओर षनके चाहने वाञे मनुष्य, इसको भवण कर पुत्र ओर 
धन पाते ह । राजा रामचन्द्रजीके राज्यकौ कथा भ्रवण करनेसे पृथ्वीको जय विजय ओर शघ्ुको क्षय कर सकते है । अहिक राभचन्दजीकी कथा 
भ्रवण करे तो ठोकमं दीधायु प्राप्त करता है । जो मनुष्य कोधको जीतकर श्रद्वासे वाल्मीकिङ्त रामायण ने वहं कठिन सेकटोतेउत्तीणे होजाय । जो 
रामायण श्रवणकरते है, वह श्रीरामचन्द्रजीपे मनोवांछित फट पाते है । रामायणके रवण राजा पृथ्वीजय, ओर परदेशी मंगठ लाभे करते है । रजस्वडा 
जी इसके श्रवण करते एत्र प्रसव करती है । रामायणकी पूजा या पाठया श्रवण करनेते मलय सब॒परापोते टकर बडी आयु प्ते है । जो समस्त 
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रामायण पाठ या भ्रवण करते है भगवान्‌ सनातन रामचन्द्र उनपर प्रसन्न हो जाते ह । जो मक्तिपुवेक कषिकी बनाई यह संहिता टिखिते ह, उनका सवगम 
बास होता है । यह उपाख्यान आयुका बढाने दारा, सौभाग्यजनक ओर पापनाशक है । भाद्धकाटमं प॑ंडितके मुखत वेद तुल्य यह रामायण ग्रंथ शुने 
जो मनुष्य इसका एकं चरण भी पे, वह अपुत्र होनेसे एतवान्‌, निर्धन होनेे धनवान्‌ ओर पापी होने एण्यवानू हो जाता है । जो मलुप्य दिनि रात पाप 
करता ३. वह भी यदि ध्यान धरे इसका एक श्टोकं पट्टे तो सब पाप ताप विरापसे छट जा्ँ। अश्वमेध तथा वाजपेय यन्न कने जो फढ मिठता ह 
रामायण एक अध्याय पठनेसे उस्ती फएठकी प्राप्ति होती है । प्रहणके समय कुरु कषेत्रम सुवणदान करनेपे जो पुण्य होता है, रामायणके श्रवण करनेका फठभी 

ही है । जो मनुष्य भ्रद्धासे रामचरित भरवण करते है, वह सब परापोते छ॒टकर विष्णटोकको चछे जाते है ।' 

अब रामायणके बानाने वारे महषिं वाल्मीकिंजीके सम्बन्धमे कुछ कहना चाहते है, आछठंकारिकं कहते ई कि-उपमा ओर उपमेय प्दा्थकि बीच 
निरृषट वस्त॒की तुठना उक्छष्टके सहित हो सकती है, ओर यही गौरषका परिचय है परन्तु इस कनेषे उक्ष वस्तु निर्ष्टके साथ बरावरीमं तो नहीं आसक्त 
ओर होनेपे अंकारका दोष कहा जायगा इमी स्वभावसेही अम्डरसपुणे (खदरी) होती है, परन्तु इसका युन वणेन करते हए शरास बराबरी करदी यह ह 
भी मानते है, परन्मु इस कहनेसे दूरा इसकी समान यह उपमा ठीक नहीं. हमने जहांतक दढ खोजके मालूम किपा है, वहांतक कह सकते हं किं जिपतसे रामायणकं 
त॒ठना होसरके, रेस ्रंथ हमारे नेत्रोके सामने अव तक नहीं आया, ओर होगा यहभी नहीं कह सकते हम इस सम्बन्धरमे इतना ही कहंगे कि, वाल्मीकिंजी 
राम रावणका युद्ध वणेन करनेके सम्बन्धमं कोई उपमा न देख करके 

 (रामरावणयोधुद्धं शमरावणयोरिव"' 

यंह बात कही है इसी प्रकार रामायणकी रचना वात्मीकिजीकोही सोहती है, ओर वाल्पीकिंजीभी राभायणके भ्रकृत अनुहपः भ्रणयनकर्ता ! 

टीकाकार रामाय स्वामीने कहा है- 
कूजन्तं रामरोमेति मधुरं मधुराक्षरम्‌ । आश्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्‌ ॥ "' 
अथात्‌-मे वात्मीकिलछहूप कोकिठको अभिवादन करता ह, यह कोकिंठ कविताशाखाप्र आरोहण करके मीठे स्वरसे राम राम शब्दे कूजन करता है 
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हम पक्षपात रहित होकर इस बातके पक्षपाती है. यथार्थमे विचार कर देखनेसे रामायणको एक प्रधान पेड भने सज्ज सकते है. सच्चिदानंद ब्रह 
इसके अमल बीज. चिन्मय इस्तका अंकुर, यह विस्तारित वृक्ष सप्र काण्डम विभक्त है ऋषिगण इसके आख्वा सवपमे मूढकी रक्षा करते है, तज्ञान 
पूणे चौवीससहसर पत्रमे पह शोभायमान है, इसमे छःसौग्यारह शाखास्वहप सग विराजमान है, यह वृक्ष बह प्रापि फक देता है इसके फर निय पकए 
ओर अनैत कातकं रस्ननाको तृप्र करते ह ओर इत प्रन्थमे जेस सक्षम ओर सदुपदेश भिरे हृए है ओर कहीं एसे उपदेश भित है अथवा नहीं, इसमे 
संदेह है केवठ देता नहीं कि, प्रेय र्मावुणे, वित्तमत्क।रक, ओर मनोह।रकही है, नहीं इसमे प्राचीन काठके आचार, व्योहार, जातिधमे, पतिव्रय, 
सौधातृ ओर राजधर्मं इत्यादिक भरे पडे ह । यथपि भाग्यदोषसे वह सव विह, वह अनुष्ठान, वह सुखके दिन इस समय नहीं है । परन्तु रामायणकी ओर 
हृष्टि फिराने्े, स्पृतिकी सहायमे,-कविके सुचित्रम-रचनाकी पंडिताईंमे वह स्पष्ट भावे अबभी मानो प्रतयक्षकी नाई सूतिं धारण किये खे है । किसी किसी 
सक्ष्मदशीं पंडितकै पतसे यह परथ करुणारसका है, अर्थात्‌-दसमे करुणारस प्रधान है । परन्तु सुप्रसिदध टीकाकार नागोजीभटृने कहा है किं- 
“वयं तु शृगार एव प्रधानः सीतायाश्चरितं महदिल्युक्तेः" 
यह कहते है हम श्गाररसको प्रधान मानते है, क्योंकि सीताजीका महत्‌ चरितरही इसका यख्य अंग है । 
हमारे विचारं भी नागोजी भद्रौ उक्ति प्रमाणित नहीं जान पडती । अलंकारियोने शरंगारको सयोग ओर विरठेभ इन दो भागम विभक्त किया ९. 
सुतराम्‌ उनके कथनपे सीताजीके सहितसतीतापतिका सहवास कारसयोग, ओंर फिर उसके उपरान्त प्रीता हरणमे उदारे एब कारुतक विप्रठंभका भत्यक्ष 
इृषटान्त है । इस प्रथमे रामचन्द्जीके विरहमे दशरथ ओर कोशल्यादिका विराप ओर परिताप, करूणा रका ज्ञरना, शुपंणखाके सेयोगसे हास्यरसका 
दीप्त चित्र; हेतुमान्‌ प्रमूति वानर गणक वीरका्योमि वीर रस्का नमूना, राम्‌ रावणके युद्धं वीर रसकीदिव्य सूति, विराधं ओर्‌ क्॑धके चरिते अद्भुत 
पराकाष्ठा, रामक चरित्र ओर परस्पर व्यवहारे शान्तिरसका अपूवं अनुपम निदशेन है । जो हो रमायणकौ वडी समालोचना केका इषारा आशय 
नहीं है तो भी क्षेपे कुछ बातोकी प्याटोचना करनेसे प्रन्थकतोकी शक्तिकी कुछ आभा देनाही हारा उदेश्य है । भलुसंहिताके दशवेअध्यायके 
८१ । ८२ श्टोकमे छिखा 0 कि- & 
4 यथोक्तेन ब्रह्मणा स्वेन कर्मणा । जीवेत्‌ क्षज्नियधर्मेण स शसत्यमरत्यनन्तरः ॥ 9 ॥ 
उभाभ्यामथजीरवस्तु कथ स्यादिति चेद्भवेत्‌ । ृषिगोरक्षमास्थाय जीवेदेश्यस्य जीविकाम्‌ ॥" 
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षाराभा. 
॥ ६ ॥ | 


अथत्‌-“यदि ब्राह्मण अध्यापनादिं नियत कम करने कुटम्बभतिपारन परक जीविका निवह नहीं कपसके तो त्रिय धमे, अर्थात्‌-प्रामादिकी 


। 4 क 


क्षामं दिन राठग्यतीत करे ! यदि निज धम वा ््रियध्मे भी ग्रहण, करके जीविका न चे तो खेती ओर गोरक्ादि वेश्यवृत्ति करे । ” 
रामायणम भी इन नियमे विरुद दृष्टि नही आता उस स्मय गगेवंशसम्भूत त्रिजट नाम्‌ बाह्मण वैश्यवृत्ति अवछम्बन करके दिन व्यतीत करता धा 
| ब्राहमण, कषत्रिय ओर वैश्यादि सभी. अपने नि धर्मकामे जीवनयात्रा निर्वह करते थे भौर जो तपस्वी या भारत्या ६ उनका विषय ्रस्तावनाके 
४| बाहर समञ्च कर हम वणेन नहीं करगे । उ्तसमय ९८१ ओर गौण दो प्रकारका ब्रह्मचये था । बह्णोकी अपने र्मम अवस्थिति ओर उसके अयुष्ठानका 
४ नाम जहमचयै ह । मलुजीके मतम यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन दा जर भति यह कं एक ब्राहमणोकि निर्दि काम गौण बच काते ह । 
| यही ब्रहचयीवखम्बी ब्राहमण संसारी हौ गृहुधरम प्राठन करते ओर श्रुति, स्मृति; आचारोके अनुस्वार चते है । अपरकम्प्रदायमे स॒ख्य ब्रहचारी ह । 
| यह सैसारत्यागी, परिवाजकं, छतर खडा ओर कम॑दट्धारी होते है । रामायणम छिस है- ` 
“्णकापायसवीतः शिखी छत्री उपानही । वामे चासिऽवसज्याथ शुभे यष्टिक्मडट्‌ ॥" 
अर्थात्‌-'“उनके पहिरनेके मनोहर वल्कं वर्च मरत चुरा ओर छत्र, पेरोमे खडाऊं, बाय कन्धेपर लकड़ी ओर कमंडटु" । 
तपस्ियोके आभय सव॑म बाल्मीकिंजीने कंथा सुन्दर 4 गिन की है । 
(प्रविश्य त॒ महारण्ये दण्डकारण्यमात्मवान्‌ रामो ददशं दद्धरषस्तापसाश्रममडलम्‌ ॥ 
कुशचीरपरिकषिपं बाह्या लक्ष्म्या, समावृतम्‌ । यशाप्रदीप्त दर्द गगने सूर्यमेडलम्‌ ॥.२ ॥ 
शरण्यं सवभूतानां युतंमृष्टानिरं सद्‌ा । मृगे भिराकीण पक्षिसंधस्सम्‌तम्‌ ॥ २ ॥ 
पूित्चोपतृत्यं च नित्यमप्परसा क्‌ गणैः । विशारेरप्रिशरणैः सुग्भाडेरजिनेःकुरोः ॥ ४॥ 
$ ूर्यवेश्वानराभेश्च_ . पुराण  पुण्यैश्च नियताहारः शोभिते परमर्षिभिः ॥ ९4 ॥ 
९ अथांत्‌- "आत्मवान्‌ दुष रामचन्द्रजी महारण्य दंडकवनमं भ्रवेश करकै तपश्वियोकिं आभरमभूह देखने ठगे । जहां किं कुश चीर इधर उधर पडे है ऋ 
|| सवधी रक्षमसे यक्तं ई जिसभकार आकाशमध्यवती भगवान्‌ भारकरको तेजके कारण कोई नहीं देख सकता; इसीपरकार तपस्वी भी. कृषिनतासे देखने योग्य ह 
उनके आभरमोकि आंगन शोभित ओर सब प्राणिओकं शरणदेनेवाे हैवह नाना भकारके पक्षी ओर मृगगण विचरण करते है । अप्सराओकि गण इन स्थारनोमं 
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नित्य वृत्य करते है । वंशा अभ्रिहोतर,सुग॒भांड, अजिन ओर कृशसमूह उप स्थानम उयाप्त है । सूं ओर अभ्रितुल्यं तेजस्वी फटमूरहारी परमकारुणिकं 
परमपएण्यवानू्‌ महषिगण शोभा पारहै है । 0 

ह चतुर सदय पाठक्‌ ! एकवार सार विषते जले शान्तिम मनुष्यकी वासभूमि ओर इत पण्यभूमिकी तुठना करनेसे जान जाइयेगा किं-स्वगे ओर 
नरकमं जितना अन्तर है, सारसे ओर ऋषिलोगोके आभो उसे ज्यादा अंतर है, वहां मिथ्या प्रलोभन, विषयचची, अधमं स्चोत, पाप पहाड, इन 
सवका नामृतक नहीं । सरठता, दय, पवित्रता, शांति ओर अच्छे अनुष्ठान, सबही मानो स्वाभा विक सहोद्रताके सूतम सदा एकस्थाने अवस्थिति 


|| करते है । विचार देसिये, फि उस समयके बाह्मण कैसे देवभावापनन; कते विदान्‌, कैसे शाच्ञद्शी ओौर केत सन्मान प्राने योग्य थे । यह प्रभातही नियमित 


भ 


सन्ध्यावंदनादि, मध्याहमं योगादि ओर सायाहमं देवकार्योके अनु्ठानमे ठगे रहते थे। इनके शिष्य नौकर चाकरके समान सव निर्दिष्ट कमं करते थे ।पवित्रभाव, 
पवित्रकायं ओर पवित आचामं वृत्ति रहनेपे इन्होंने असन्तोषकां खख भौ नही देखा था । हाय! काठके दोषसे अब इनके वंशधरो या परिणामहोःरहा है । 
जो हो, उत्समय्राजधमकै ताथ सपे कृेक उसका भी परिचयदेते है। उसके अलुसार वित्र्ट पतप्र भरतको रामका दन होनिप्र राभधन्द्जीनि बज्ञा थाः- 
कचिदर्थेन वा धर्मम धमण वा पुनः ॥ उभौ वा प्रतिलोमेन कामेन न विबाधसे ॥ १ ॥ 
कच्चिदथ्च ` काम धर्मच _जयतां पर । विभज्य करिकालनक्ञ सर्वान्‌ वरद सेवसे ॥ २ ॥ 
मवभिस्त्वं यथोदिष्टे चतुभिश्िभिरेव वा । कचित्‌ समस्तैगयस्तेशच मन्व भजयसे बुधं ॥ ३ ॥ 
 _ _ कचिदेवान्‌ पितृन्‌ भत्यान्गुरून्‌ पितृसमानपि । बद्धश्च तात वेय ब्राह्मणांशाभिमन्यसे ॥ ४ ॥ 
भूमिका बढनेके भयते केव इतनेही श्टोफ उद्धृत किये, इनका अर्थं यह है कि- 
“तुम अर्थदवारा षभःषमद्रारा अथ भौर कामदवारा इन दोनोंको निपीडित तो नहीं करते!तुम यथाकारम परमे,अथे ओर कामको स्वभावे तो श्रहण 
करते हो !तुम देवता, पितृतुलय.यारु्यक्ति बध वेय ओर नौकर चाकरोका अलुहूप सन्मान तो करते हो १ » 
उस समयके राजधमं सम्बन्धे ओर क्या कं, रामके राज्यकी बडाई अबतक आबाल बृ वनिताओोके हदये जाग रही ह। चो या.ठगोका भे 
तो दूसरी बात है उन सबकी एसी षर्मपर दृष्टि ओर रेमे निष्पाप अलुषठान थे कि, अकार शु भौ भपनी भमुता जमाने घम\† नही हृदं थी । 
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ुमाजधर्मके विषयमे केवट इतनाही कहनेसे काम चठ जायगा कि, उस समय वेर रसा प्रमृति कुभावोने भूचप्यकं मनमे स्थान नहीं पाया था । मलुष्यके 


तीन शासषनके वशहोनेउप्रान्त उसको निरापदकी भावना ओर उननतिकी बाधा नही होती थी, उस समय वही तीन अर्थात्‌ राजशासन, धमंशात्नन, समाज 


| शासन अटठमाकते स्थिर करते थेयदि दमा न होता तो रामचन्दरके समान भूपति, सामान्य छोकाप्वादके भयते गृहक्ष्मी भ्राणोपि मी अधिक प्यारी जानकीको 


क्यों त्यागन करते ! इस समयके नये सश्योंको इस का्यका अयुचित कहना कुछ अभव नहीं है, परन्तु जो राजपदके कमै, कतव्य कमेको जानते है जो सब 


| उपायोति प्रजाको प्रसन्न करनाही राजा शृब्दका अर्थं बताते है, बह टोग कह सकते है कि, यह कायं अनुचित वा उचित है । यदि हमारी भक्ति कु भी 


री होती यदि उन प्यादा परषोत्तमकी अवस्था हमारे ऊपर बीतती; यदि हमारा ओर सीतापतिक़ा दायित्व एकक्षा होता, यदि हम उस्र समयकी रुचि; 
वृत्ति ओर अवस्था जानते होते अधिक क्या कहं, यदि उस समयके मलुष्य भी होते तो नहींसमज्ञम आती कि, रषे स्थानम रामचन्द्रको कहां तक अलुचित्‌ 
कते!जो हो, अव हम यह बतानेका प्रयोजन हुआ है कि, राभायणसे सेसारी मदष्योके अथं क्या क्या उपदेश निकठते है,ओौर हमारा विश्वास किं इससे बाल्मी 
किजीको शच्छिकी सीमा अवधारित हो जायगी । अकार अथं टिखा है। 
“रामादिवत्‌ प्रवत्तितव्यं न रावणादिवत्‌" 
अर्थात्‌-हमं रामचन्दरजीके समान चरुना उचित; रावण आदिकका अलुवती होना उचित नहीं । अव रामचन्दजीके कायं सम्बन्धम्‌ कड प्याढो चना 


करनी चाहिये, हविं बाल्मीकिजीने राभचन्द्रको सर्वयुणोके आधार , सर्वके भिय, ओर अमादुषी भङतिप सजाया है । देखिये, माता कौशल्याका अनुरोध, 


भ्राता ठक्ष्मणका अतिशय निबन्ध, सीताजीकी भ्राथेना, एरवासि्योका निषेध बरन पहाराज दशरथं जीकी भी आकांक्षा परित्याग करके, राजतिख्कको 


| जलांजटि दे वह विकार चित्ते हटा वल्क धारण कर वनवासी हुये । "पितृदेवो भव “मातृदेवो भव' इस शरुतिकी महिमा पुणरपसे प्रगट कर दिखाई । 


पिताका सत्यपाढनही उनका मूढर्मत्र ओर्‌ प्रधान धमं हौ गणा । उन्होनि उस समके आगे वको सामान्य समक्चा उनकी कवठ यही उक्ति रही “रामो 
दिनीभिभाषते” । “राम किपीवातम्‌ द्विक्ति नही ५ ' केकैयीका चरित्र य्हातक अंकित हुआ कि, उससे विभातृ शब्दही भटी प्रकारका शक्ति सम्पन्न 
हआ है. ऽरुषकी वृद वयस चिर्योम आसक्त होनेसे कैसी गति होती है, केकैयीकी उक्ति कायं व उसके किये पत्रशोकते दशरथजीका भाण त्यागन 


करना, इस षटनाका सवशर नमूना है । नीच ओर प्राये विभवको देखकर जलनेवाोके परामशंसे जेसी इष्ट सिद्धि होती है, यहां मंथराका स्वभाव 
उसको बता रहा है । जो जीवमाह भद्धा करते है उनके बढप्पनकी सीमा नहीं रहती, इसी कारण निषादाधिपति गाहसे रामचन्द्रजीकी मित्रता ह । 
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अव कुछ ठक्ष्मणजीके चरित्रका 
प्रस्पर बडी प्रीति चरित्रका अनुसंधान करं,यदि न 
वार निषेध करने ४ ८४ कहा करते है ".जेते क त, हुमीता न होता तो कौन ठक्ष्षणजीको 
नय ८4 माने । आहार, निद्रा, भोगइन ८ कुछ भिन्नता नही थी सौतेठा भाई स्मज्ञता, अव्‌ भी दो 
भयोग नहीं की । ओर इपी परक अनुचित वाक्य कह बैठते है, किन्तुठ त्यागन कर प्रछहीकी समान ५५ सनको ज्ये मण भीता स 
न ५५ देसनेके 1 लने ति एक दिनभी राषवा वा ता क्याअव्‌ भी दृष्ट 1 2 
'क्रणकेता व्या तुम यदि सते भीति । व्यवहार स्मान हो उवार विरु आचरण वा ओर १ 
व्याकढहूभा था ओर चाहो,तो भथ प्रीति देनी नहोनेसे मनका मिना चरण बा ओर 
८८ विजयो ६ रच समय न्‌ दनी होगी ठछ्ना ब अनुगा युक्ति 
ऽपित उन्होनि कैसा शोक परिता ,जब रक्ष्मणजीके लुगामी होना नहीं हो 
किमे थ्व मे श्चर न भियायोषकटपते परिताप किंयाथा.इस शक्ति ठगी,तब उनकी .ह सकता ! 
५ प्राणे्ुदधकाय मधत अचक्ुविषयश्चद्रकृः श भमाणाथ महापिजीकी उक्ति उचत 1 
णि देशेदेशे च बान्धवाः । । यत्रायं निहतः शेते १ ॥ १॥ त करके ठिसी गहहे- 
अर्थात्‌“ हे शर ! रणम नय द्धक ॥ तदे न पश्यामि यत भता वयर ५ 
शत ध निह हो न: क (पष ॥॥ 
दर्श तो आंखो चन्द्र € 
आहा । हृष्ट नहीं भता कि जरह सहोदर मेरा युद्ध वा जीवन धारण करनेते माके दशन न कयि जा षकं तो तोष कै 
ग = भाह्योमि इस २ भिक जाय । ” नेसे क्या प्रयोजन है १ देश देशे न तो सेतोष कते होगा; जव भाता 
5 . ठ । त्र, षा | 
ता महारानीका सदयभावओौर हस्व प भाई होकर भौ 1 मायपन_ ओर तीम समव हो ह 
वारयि {के कारके अर्थ 
र जगह विचारिये । रावणकै ०1 धराशाी हुए । सकेता है ! हम साधारण 
र रोमचन्धजीकौ आ 
त्से रामभक्तकै 
शरीन॑दन 


॥ हनुषाचू 
१ 
१ | 
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ध्रकारकी पीडा दी है,अतएव अनुमति हो तो म उन्हं यमलोककी यात्रा कराती ताजीने निषेधपुवेक इसके उत्तरम जो कृ फहा ३,उे एकवार देख ठीजिये। 
| ““ भाग्यवैषम्यदोषेण पुरस्ताहृष्कृतेन च ॥ मयेततत्पराप्यते सर्व स्वकृतं ह्युपुज्यते ॥ ३७॥ 
मवं वद महाबाहो दैवी ह्येषा पया गतिः ॥ प्राप्तम्यन्तु दशायोगान्मयेतदिति निश्चितम्‌ ॥ ३८॥ 
यु° ११९५ । ३७। ३८। | 
तात्पर्यं “मेरे जन्भांतरकी दुष्कति ओर दुरभाग्योके निबन्धनसे य॒ज्ञे यह फ भोगना पडा, तुमने राक्षसराजके नौकर चाकरोको वध करनेको जो कहा, 
यह बात अब त कहना, हे महाबाहो ! देवकी गति जो निर्धारित है उस्षको कौन संडन कर सकता है ! हुतरांतक दशाके योग होनेसे यह अवश्यही हमे 
भोगना पडेगा । ›› कया चमत्कार क्या साधता, कया असाधारण सुद्रधवहार, क्या अरो किक, बह, ओर क्या देवभावमय इष्टांत ह । 
अब रावणे चरितरकी कुछ आटोचना करनी उचित है, किक्ली २ भथमं रिता है कि रावण एक भक्तं था द्वेषभावे वैर कर उद्धार होनाही उसकी 


इच्छा थी, कोहं २ रावणके कार्यको देख उत बर्बर, अत्याचारी, अधार्मिकं ओर छोककंटक कहते है । हमारे भतमे महात्मा विभीषणके मुख ओर वाल्मी 


किजीकी उक्तिते रावण एक हुपंडित, शाश्ज्ञ, कमी, वेदान्तवित्‌, नीतिज्ञ ओर विक्त कहके परिचित है भरमाणकै टिि नीचे श्टोक ठिखा ह- 

““एषोऽदहिताश्निश्च महातपाश्च वेदांतगः कमसु चाग्यञ्चुरः ॥ एतस्य यत्‌ प्रेतगतस्य कृत्यं तत्कतमिच्छामि तव प्रसादात्‌ ॥ 
अर्थात्‌-“ यह रावण अग्निहोत्री, महातप, वेदातवित्‌, कमी एवं वीरचरडाभणि था अव इसकी पेतादस्थामे जो कतव्य है, आपकी अयुमतिे करनेकी 
इच्छा करता ह” जो कुछ भी हो,हजारखण रहते भी, जेे"दारिद्रवदोषो यणराशिनाशी' यह एक महावाक्य हुननेमे आता है रावणके पक्षम भी इसी भांतिनाना 
कारके यु्णोका प्मावेश होनेमे भी अत्याचार, पीडन, देवबाक्षणकी हिरा ओर कृुकताने उसके गुणोका भरास्रकर छिया थावह भक्त हो अथवा नहो इस 
बातमं हमारा बाद विवाद व्यथं है. परन्तु हम कहना चाहते है कि,उ क्रकं जेते क्;उयवहार ओर प्रति थी वेता फढ भी उसने पाया, विश्वविचारक विश्वशवरके 
निकट आज हो, कठ हो, अर्बश्यही घुविचार होता रहा ओर होगा. पापकी उत्तेजना ओर अध्की वृद्धि न होनेते क्षय पानेकी सम्भावना नहीं रहती, 
उपसंहारभं शरीसीताजीके यण ओर उनके निष्कृटंक चरि्रोकी भी कुछ समालोचना करनी चाहिये. पति जरावल्कटधारी ओर वनवासी हुये, अतएव्‌ 


पतिप्राणा जानकीजी उनकी अनुवतेनी होंगी .इसम आश्वयेही क्या है. सो हम यहबात नहीं कहते ! पाठकगण ! वि चारकर देखिये किं जगजनननीौ सीताजीकै 
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उद्धार करनेकोवाटीवध, वन्दी सेनाका एकत्र करना, सखुदं एठ वाधना, वशसहित रावणको ध्वं करना इन सव घोर क्क पीठे विभीषणके 
साथ रामचन्बजीकौ आज्ञासे उनके सन्धुल वही सीताजी उपस्थित हई, कैतेही सीतानाथने दुरवाक्यपी बाणोसे उनको भरित किया ओर उनको 
कि प्रकारे ग्रहण करनेमं सम्मत न हये त सती साध्वी जानकीजीने अभे भ्वेश करनेको उयत हो जो प्राथना की थी, एकवार उस स्थरकी परथ्यालो 
चना करनेका प्रयोजन है- 
य॒था मे हदयं नित्यं नापसर्पति राघवात्‌ । तथा लोकस्य साक्षी मां स्वेतः पातु पावकः ॥ १॥ 
( कमणा मनसा वाचा. यथा नातिचराम्यहम्‌। राघवं सर्वधवज्नं तथा मां षातु पावकः ॥ २॥ 
अथूत्‌-जो मेरे हदयने किसी प्रकारे मी रामक निकट अन्यत्र गमन नहीं किया हो तो ठोकाक्षी अधि भरी रक्षा करे. जो भने काय, मन ओर 
वाय कि मातत रामको अतिक्रम नहीं किया है तो अभनिदेव भेरी रकष कर फिर रामचन्दजीके राजतिरुक होनेपर लोकापवादे भयर सीताजी 
वाल्मीकिंजीके आश्रमके निकट तपोवनमें त्यागी गई. ओर फिर यत्तके समय उनको तपोवने बुखाया गया; उस्र समय देवता, गन्धव, मनुष्य ओर सवं, 
साधारणकं सामने फिर उनकी परक्षाका विषय छिढनेष्र उन्होने जो ्ाथना की थी वेह नीचे छ्िखी जाती है- 
यथाहं राघुवादन्यं मनसापि न चिन्तये । तथा मे माधवी देवी विवरं दातम्सि ॥ १ ॥ 
मनसा कर्मणा वाचा यथा रामं समञ्चये । तथा मे माधवी देवी विवरं दातुमदैसि ॥ २॥ 
„ ,. , यथेततसत्यसुक्तं मे वेध रामत्परं न च । तथा मे माधवी देवी विवरं दातुमहसि ॥ ३॥ 
अथात्‌- जो भने रागक अतिरिक्त मनते भी ओर किंसीका चिन्तवन नहीं किया तो ह देवि पृथ्वी ! तुभ॒विदीणे होकर सक्ञे स्थानदान दो । जो 
मैने काय, मन, वाकयते केवर रामहीकी अ्ैनाकीहैतोहै देवि! चे स्थानदान दो जो गे इत्य सत्यही कहती ह किं राके अतिरिके भौर 
किसरीको नहीं जानती तो हे पृथ्वी ! सञ्च स्थानदान दो । 
हाय ! इतना कृष्ट-इतनी यंत्रणा-इतनी छांछना- ओर इतना अपयान भोग करके जि क्षी पतिक त्याग करना 
कहनेक इच्छा नहीं की उसकी उपमा, उसका ष्ान्त, उप्तका गौरष, क्या किसी लोकम मि सकता है! 
सहना देखकर भारतवासियोने सीताजीका नाम बरियोरेते उढा दिया ३ । 


,ठ जाना तो कंया पुरुषवाक्यतकं 
सीताका दत्ता कष्ट पाना ओर एसा उ्यवहार 
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भूमिका, 
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जो हो, रामायण साधारणके निकटमे सत्त ओर परिचित होनेपर भी सस्त भाषाके कारण सष साधारणो सममं तु देशे 
सवामी तुढसीदासजीकी रामायण भाषाछन्दोंमे विरचित है भब छोटे बे उस्ीको पकर आनन्दम मब ते ह 4 ध 
ओर ऋणी ह 'वाल्मीकीयरामायणः सम्पूण भाषामे न देखकर इसका सर देश भाषामं दीका किया है जिन्होनि भाषामं थोडा मी अश्यास किया है; बह भी 
इसको पाठकर ऽना मनवांछित फटप्राप्त कर सकते है । विशेषतः मूठश्छोकमे छोढी गं किंतु जहां कहीं कदं भी बात इस नहीं स्त दीकाकाले कृ 
विशेष छिला है वहो इसे भी अपिक्‌ टिप्पणी कर दी गईं है यह सब परिभ्म आपको राम भक्त बनानिके निमित्त है यदि शा्ञपर विश्वास है तो रघुनाथ 
जीको परह जानकर इसते आप अथं, काम, र्म, मोक्ष चारों पदार्थं पाप्तकते ई यदि ओर कुछ भावना हो तो आप उनके आचरणही ग्रहण कीनि उतरे 
धमीथकी पाति हो जाती ३, क्योकि वोह सचिदानन्द कल्पवृक्ष है जेसी आपकी भावना होगी उसके अनुप्तार फ भिरेगा । 

तरशीकत रामायणकी टीका करके आपको रघुनाथजीके उदार चरि्ोका परिचय दे चुके है परन्तु यह वह संहिता है जिसे स्वयं महाराज रामचन्रने अपने 
त्रके सखस श्रवण किया है गायत्रीके २४ अकषरोपर प्रत्येक अक्षरफी हल श्टोकोमे महिमा वणन कर महिने सराण ब्रहमका निहपण किया है,ययपि इसके 
अनुवाद्‌ केरनेका बहुत काढ भरनोरथ था, परन्तु युणग्राहकं न ॒भिलनेसे यहं अभिलाषा भनही मनम रही, जबं किं युणिजनमण्डटीमण्डन सचचनमन रमन 
श्रीवकर्रः' यंत्ाधीश वैशयवरिष् भीरष्णदाशातमज सेमराजजीने इसमे पणे ङतन्नता दिलाकर इसके भाषान्तर करनेमे पृण उत्साह दिया तब उनकी उत 
जनासे मने भति श्टोक भतिचरण परतिपदकी भाषाकर्‌ अनुबाद किया हे “.धीवेकटेश्वर? यं्ाठयकी उ्तमताको षव जानते ६ जो भथ इत्‌ त्रायते निर्गत 
होता है वह केसा घुन्द्र होता है अतएव यह रामायण सवगघुन्दर इसी यन्वाखयये सुदरित हृईहै। जहां कही संस्कत दीकाकारने अधिक छिस ह इमे भी अनुवाद 
कृर वह विषय छिख दिया हे भर बडी सवधानीसे अनुबाद किया गया हे तथापि जहां कहीं इछ भुटिरहगद हो उसे सनन महात्मा क्षमाकर मेरे परिश्रमकेो सफ करं 

हमारे छदे भाता बठ्देवभसादमिथने इसघरन्थके नि्माण करने बहत कुछ सहायता की है यपि इह छोटे हं तथापि उनको धन्यवाद दिये विना 


चित्तमं सन्तोष नहीं होता । 
पण्डित ज्वाटाप्रघाद मिश्र, 
मोहल्ला दीनदारणय, षुरादाबाद्‌. 
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वारा.भा. 
॥ १०॥ 


अक्र 9 


सगंसंख्या. विषय, 


अथ बालकाण्डम्‌ 3. 


१ वाल्मीकिके रामचंद्रकं विषयमे प्रशन ओर उत्तर (मूकरामायण) 

र्‌ क्रौञ्चवधसे कुपित हो वात्मीकिका व्याधेको शाप देना ओर इलोककी उत्पत्ति 
३ रामायणकी संक्षेप कथा 
४ राज्यप्राप्तिके उपरान्त छव कुंशकं मुखस रामचन्द्रका रामायण सुनना 
५ अयोध्याका वणन ः 
६ राजा दशरथका राज्यसमय ओर उस समयकं मनुष्योक्रो दशा 
७ राजाके आटो मंत्रियोकी नीति वणेन 
८ राजा दशरथका अङवमेध यज्ञ करना 
९ राजा ओर सुमतका संवाद 

१० सनत्कूमारवाक्य ओर ऋष्यश्छुगको कथा 

११ सनत्कृमारकी यही भविष्यकथा वणेन 

१२ पूत्रनिमित्त राजा शदरथकी यज्ञ करनेमे अनुमति 

१३ राजोको यज्ञशालामें तुलाना, यज्ञशालाका वणेन 

& | १४ राजा दशरथक्े यन्ञकी कथा 
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धभौीगणेडाय नमः 


श्रीमहाद्मीकीयशमायणमाषाविषयादुक्रमणिका 


---- व्र 
्‌ सगंसंख्या. विषय. पष्ट. 
१५ रावणस दुःखी होकर देवताओंकी स्तुति करना विष्णु भगवानका वर देना २४ 
। १६ देवतोको वरदं भगवान्‌का अन्तर्धान होना, अग्नि देवताका राजाको पायस देना २६ 
४ |. ब्रह्मयाजीका देवतोकं साथ संवाद २७ 
^ | १८ देवांशसे वानरोका जन्म, राजा दशरथका अयोध्यामे आगमन, रामादि जन्म॒ २९ 
१/१ विरइवामित्र ओर ददारथका संवाद, रामचन्द्रको यज्ञरक्षाथं मांगना ३२ 
११ | २० दशरथका रामचन्द्रको बालक जानकर विदवामित्रके साथ जानेमें अनिच्छा 
१२ प्रका करना . ३३ 
१३ | २१ दशरथ विइवामित्र कथोपकेथन ` ३४ 
१४ | २२ वसिष्ठकं वचनसे रामचन्द्र लक्ष्मणको विश्वामित्रको देना ३५ 
१५ | २३ विर्वामित्रका राम लक्ष्मणको बला, अतिबला विद्या सिखाना ३६ 
१६ | २४ राम विरवामित्रका संवाद, ताटका चरित्र वणेन ३७ 
१८ | २५ ताटका मारीच सुन्दकी कथा रामका उत्साह बढाना २८ 
१९ | २६ ताटकावध तथा राम लक्ष्मणका ऋषिसदहित वनमें निवास ३९ 
२० | २७ विइवामित्रका रामचन्द्रको सम्पूणं अस्त्रदान करना ४१ 
२२ | २८ विश्वामित्रका रामचन्द्रको अस्त्रोका संहार सिखाना ४२ 
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 सगंसंख्या. विषय. 


२९ सिद्धाश्रमकां कथा 


२० 
२१ 
२२९ 
२३२ 
२४ 
२५ 


३६ 
3 


३८ 
२९ 
४०9 
४१ 
४२९ 
४२ 
ट्ट 
४५ 
४६ 
2४७ 


मारीचके संग रामचनद्रका यद्ध ओर उसका निराकरण 


मुनिकं संग रामचन्द्रका मिथिलापुर गमन शोणके निकट निवास करना 


कुरानाभ राजाकी कथा 

कुशनाभका चरी महषिको अपनी १०० कन्या दान करना 
गाधिकी उत्पत्ति ओर विहवामित्रकी भगिनी सत्यवतीका वणेन 
गंगा ओर उमाकी कथा 

देवताओंका सेनापतिकी इच्छासे ब्रह्माजीके निकट जाना 
कातिकेयकी उत्पत्ति 

सगर राजाकी कथा 

सगरके पुत्रोकी उत्पत्ति ओर उनके यज्ञका वणेन 


इन्द्रका अदवहरण करना ओर सगर सन्तानका कपिल्देवजीके हुकारसे भस्म होना५५ 


अगुमानका अइवको लाना, ओर सगरके यज्ञकी समाप्ति 
भगीरथका गंगा लानेकं निमित्त तपकर ब्रह्यासे वर पाना 
गंगाका शिवजटामे प्रवेश करनेके उपरांत भगीरथके संग चलना 
सगर सन्तानोका विस्तार, गंगामाहात्म्य, ब्रह्याके वचन 
विशाला नगरीका वृत्तान्त, समुद्रमथन, देव देत्योका संग्राम 
दितिका इन्द्रकी पराजयके निमित्त त्रत करना 

इन्द्रके निकट मरुतोका निवास, सुमति राजाका वंश वणेन 


४८ गौतमचरित्र, अहल्याकी कथा तथा रामचन्द्रकं दशेनसे अहल्याका उद्धार कथन ६५ 
४९ गौतमके शापसे वृषण प्राप्तिके निमित्त इन्द्रका देवतोसे कहना तथा अहल्या उद्धार ६६ 
५० जनकके यज्ञम ऋषिका जाना ओर जनकसे मिरना 


६७ 


पृष्ठ. विषय. 
४३ | ५१ विद्वामित्र ओर रातानन्दका कथोपकथन 
४४ | ५२ वसिष्ठ विर्वामित्रका पूवेकालीन सम्वाद 

४५ | ५३ विइवामित्रका वसिष्ठसे कामधेन्‌ मांगना ओर ऋषिका न देना 
४६ | ५४ विदवामित्रका क्रोधसे गौ हरण करना, शक यवन ओर म्लेच्छोकी उत्पत्ति 
४७ | ५५ विहवामित्रकी सेनाका नाश होना ओर महादेवसे वर पाकर फिर यृद्ध करना 
४८ | ५६ विरवामित्रका वसिष्ठजीके ऊपर अनेक अस्त्र छोडना परन्तु वसिष्ठजीके ब्रह्य 
४९ दण्डसं पराजय पाना 
५० | ५७ विङ्वामित्रका दक्षिणदिशामें तप करने जाना, त्रिशंकुका यज्ञ करनेको वसिष्ठ 
५१ से कहना 
५३ | ५८ वसिष्ठजीकं पुत्रोका त्रिशंकको शाप दे चाण्डाल करना ओर उसका विरवामित्र 
५४ कं निकट जाना 

५९ विश्वामित्रा त्रिशंकुको यज्ञ करानेकी प्रतिज्ञा करना ओर यज्ञम न आने- 
५६ वालोको शाप देना 
५७ | ६० त्रिशंकुका स्वगंसे गिरना ओर ऋषिका उसे मध्यमं स्थितं करना 
५८ | ६१ अम्बरीषका यज्ञ करनेकं निमित्त शनःशेपको लाना 
६० | ६२ विइवामित्रके निकट श॒नःदोपका आगमन, ओर मन्न्रभराप्ति ¢ 
६१ | ६३ विदवामित्रकं निकट मेनकाका आगमन तथा ऋषिका ब्रह्माजीसे वरपाना 
६३ | ६४ विदवामित्रकं निकट तपभंग करनेको अप्सराओंका आना ओर शाप पाना 
६४ | ६५ विरवामित्रका उग्र तप करना ओर ब्रह्मापि पद पाना 


८३' 
६६ जनकजीसंरासको धनुषदिखानेकोविइवामित्रका कहना, तथा सीता उत्पत्ति वर्णन ८ ५ 


६७ रामचन्द्रका रीलासे ही धनष तोडना 
६८ दरूतका अयोध्यामें जाकर दररथसे वृत्तान्त कहना 


६८ 
९६९ 
७० 
७२९ 
७३ 


७४ 


७५ 


७६ 


७७ 
७८ 
७९ 
८9 
८९ 
८२ 


८६ 
८७ 


02 


< 2:2>4 2: > 


7 


द.रा.भा 
॥११॥ 


अवुकर ° 


†~ 


धल ल= 22 & 


(८ 


सगंसंख्या 





विषय. 
६९ जनकपुरीमं दरारथका बरात केकर जाना 


७० कुराध्वजका बुलाना ओर वसिष्ठका सू्येवंशकी वंशावटी वणन करना 


७१ जनकवंशवणन सुघन्वाकं साथ जनकका पूवेयुद्ध कथन 
७२ जनक विरइवामित्रका संवाद तथा गोदान करना 
७३ रामचन्द्र लक्ष्मण भरत शत्रुध्नका विवाह 


७४ जनकजीसे बिदा हो दशरथका अयोध्याको जाना ओर परशरामका आना 


७५ परशुराम ओर रामचन्द्रका संवाद 
७६ रामचन्द्रका वेष्णवधन॒षपर बाण चढाना ओर परदुरामका जाना 


पृष्ठ. | सगे संख्या. 
केकेयीका ददारथसे भरतको राज्य ओर रामका वनगमन मांगना ... 


८८ 
८९ 


९७ 


७७ दरारथका समाजसहित अयोध्यामे आगमन, भरत शत्रघ्नका नानाकं यहां जाना ९८ 


इति बालकाण्डम्‌ । 


अथ अयोध्याकाण्डम्‌ २ 


१ रामचन्द्रके गणोका वणन, दशरथकी रामको राज्य देनेकी इच्छा करना 


२ राजा शदरथका रामचन्द्रके राज्यविषयमे मन्त्रियोसे सम्मति करना 
३ रामचन्द्रकं राज्याभिषेककी सामग्री प्रस्तुत ` करनेकी आज्ञा देना 

४ रामका कौसल्याके संग देवतागारमं कथोपकथन 

५ वसिष्ठका रघुनाथजीसे सीतासहित त्रतानष्ठान करनेको कहना 

६ रामराज्यकं उत्सवमं अवघवासियोका नगर सजाना 
७ मन्थराका ओर कंकयीका सम्बाद 
८ मन्थराका दो वरदान मागनेके निमित्त केकेयीको समञ्ञाना .... 
९ देवासुरसंग्राममें दशरथके दिये दो वरका कंकेीको स्मरण कराना 


१० कंकयीका कोपभवनमें जाना ओर रादरथका आना 


११ 
१२९ 


१३ 
१४ 


विषय. 


दरारथकंकेयीसम्बाद 
शदरथकी व्याकुलता वणेन 


प्रातःका वसिष्ठादि ब्राह्मणोका राजद्रारपर आना ० 


सुमन््रका रामचन्द्रके बलानेको जाना 

रामचन्द्रके भवनका वणेन 

रामचन्द्रका रथपर चढ़ पिताके समीप आना 
पिताकी दीन दशा देख रामचन्द्रका शंकितःहोना 


रामचन्द्रका कंकयीसे राजाकं शोकका कारण सुन कौसल्याके निकट आना 


रामचन्द्रकें बिदा मांगनेपर कौसल्याका व्याकुल होना 
लक्ष्मणका दशरथपर क्रोध करना, रामचन्द्रका उन्हं समञ्ञाना 
रामचन्द्रका देवबल वणेन करना > 
राम लक्ष्मणका परस्पर सम्बाद 


रामका कौसल्याको पतिसेवा करनेका उपदेश 

कौसल्याका रामके सुख निमित्त स्वस्तिवाचन करना 
रामचन्द्रका सीताके भवनम जाकर समज्ञाना 

सीताका साथ चलनेके निमित्त विनय करना 

रामचन्द्रका जानकीसे वनम चलनेको निषेध करना 
सीताजीका वनगमनके निमित्त हठ करना 

सीताकी शोकदज्ञा देख रामचन्द्रका उन्हं संग टेना 

रामसं लक्ष्मणका संग चलनेके निमित्त कहना 

लक्ष्मणके वचन स्वीकार कर रामचन्द्रका द्रव्यदान करना 


ल~ €: 2342-2 €> >€ €= 


सगेसंख्या. विषय. पृष्ट. | विषय. १८. |(@ 
३३ रामचनदरका सुमन्त्रको वनगमनका संदेशा दे राजा दशरथके निकट भेजना ७१ | ५४ रामचनद्रका भरद्राजसे मिलकर चित्रकूटको जाना ११० | 
३४ रामचन्द्रका उशरथके संग वनविषयक संवाद ... ... ७३ | ५५ न्यग्रोध वृक्षके निकट होकर रामलक्ष्मणका यमुना वनम जान) ˆ“ ५९९ [(@ 
३५ सुमन्त्रेका कंकेयीके प्रति कटु वचन कहना ... .... ७६ |. ५६ चिटकृटमें पहंच वाल्मीकिका दोन करना भौर तहां निवास करना “ ११४ || 
३६ दशरथ केकेयीका संवाद, सिद्धार्थं मंत्रीका कैकेयीको उपदेश करना .... ७८ | ५७ सुमंत्रका अयोध्यामें आना, कौसल्याका कोकवर्णेन ११५ | 
३७ कंकयीकेदिये चीर वस्त्रोको रामचन्द्रका धारण करना,अन्तःपुरमे नारियोका विलाप७९। ५८ राजा दशरथका सूतसे रामकी कुश वार्ता पना ११७ (€ 
३८ वनगमनके समय रामचन्द्रका पिताको समञ्ञाना ... ८१ | ५९ सन्देश सुनकर राजां शदरथका विलाप करना ११९ |& 
३९ रामको वन जाते देख दररथकी दशाकथन .... ८२ | ६० कौसल्याका विलाप करना १२० | 
४० रामचन्द्रका सबको नमस्कारकर रथपरं चढकर जाना. नगरवासियोका ६१ कौसल्या दरारथका सम्वाद १२१ | 
विलाप करते पीछे जाना  .... ८४ | ६२ शदरथका कौसल्याकेप्रति विनय १२३ || 
४१ रामके चलनेपर नगरवासियोका शोक वणेन „... ८६ | ६२३ राजा दशरथका श्रावणमूनिसम्बंधी कथा वणेन करना १२४ |‰ 
४२ रामकं जानेपर दशरथका कंकंयीके प्रति कट्क्ति कहना .... ८८ | ६४ राजा शदरथका शरीर त्यागना १२७ | 
४३ रामको स्मरणकर दरारथके समीप कौसल्याका रुदन ... ९० | ६५ स्त्रियोका रोकं करना ,.. १३० & 
४४ दशरथका कौसल्याजीको समन्नाना ... ९१ | ६६ कौसल्या ओौर दूसरी रानियोकी वार्ता, राजाकं शषरीरको तेरे रखना .... १३२ |¢ 
४५ अपने पीछे आतेहुए नगरवासि्योको रामचन्द्रका समञ्लाना .... ९२ | ६७ वसिष्ठका आयकर सबको समज्ञाना १२३ || 
४६ रामलक्ष्मणका सोतेहुए मनुष्योको छोड तमसाके निकटजाना .... ९४ | ६८ भरतजीके बुलानेको भामाके धर दूत भेजना १२३५ 
४७ जागनेपर मनुष्योका दुःखी हो अयोध्याको लौटकर आना ~ ९६ | ६९ भरतका उस स्थानम दुःस्वप्न देखना १३६ 
४८ अयोध्याकी दाका वर्णन | .... ९७ | ७० दूतके पहुंचने पर भरतका वहांसे चर्ना १३७ (& 
४९ रामचन्द्रका जानकीको कोसल्देश दिखाते वनको जाना .... ९९ | ७१ अयोध्याकी हीनदला देख भरतका शंकित होना १३९ |) 
` ५० रामचन्द्रका शगवेरपुरमं जाना ओर निषादसे' मिलना .... ९९ | ७२ कंकेयीका भरतके प्रति सब वृत्तान्त सुनना १४९१ (2 
५१ लक्ष्मण ओर गृहका संवाद १०२ | ७२३ भरजीका महादोकितहये कंकेयी भत्स॑ना करना १४४ | 
५२ रामचन्द्रका सुमंत्रको बिदाकर नावपर चढ़ परिचमभीर जाना १०३ | ७४ भरतकां कंकेयीको कंट्‌ वचनं कहना १४५ | 
५३ राम लक्ष्मणका संवाद १०८ | ७५ कौसल्या ओर भरतका संवाद १४७ 
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 सगं्सख्या- विषय. 


६ | भरजीका परलोकमें गये राजाका कृत्य करना 


७८ शात्रघ्नजीका मन्थराको ताडना करना 

७९ चौदहवे दिन सभाकरके भरतका मंत्रियोसे वार्ता करना 
८० अयोष्यामागेस्थितिवणेन 

८१. भरतको शोकित देख वसिष्ठका सभामें सबको बृलाना 


पष्ठ. सगंसंख्या. विषय. 


,., १५०। १५१ 


१५३ 
१५४ 
१५५ 


१५६. 


९६ दूरसे सेना देखकर राम लक्ष्मणका संवाद लक्ष्मणका भरतके वधकरनेको 
उद्यत होना 

९७ भरतादिकको देख संरायका प्राप्त हो राम लक्ष्मणका संवाद 

९८ भरत ओर शत्रुघ्नकी रामचन्द्रकं चरणचिह्व देखकर बातचीत 4 

९९ कुशासनपर बठे राम ओर सीताको देख विलाप कर भरतका चरणों गिरना 


१०० राम ओर भरतका मिलन 


८२ वसिष्ठका भरतको राज्य करनेको कहना,मरतका रामचन्द्रके फेर लानेकोचलना १५७| १०१ रान ओौर भरतका संवाद 


८३ मागमे भरतजीका -गवेरपुरमं रहना 

८४ भरत ओर गृहका मिलन 

८५ भरत ओर गुहका संवाद 

८६ निषादका भरतजीको मागं दिखाना ्‌ 

८७ निषादका भरजीसे राम लक्ष्मणकी सौहातंता वणेन करना 
८८ रामचरित्र श्रवणकर भरजीका स्ववृत्तान्तवणेन करना 
८९ भरतादिका प्रयाग वनम गमन 

९० भरतादिसहित वसिष्ठजीका उनसे मिलना 

९१ भरद्राजका आतिथ्यसत्कारवणन 

९२ भरतजीका भरद्वाजसे मिककर प्रस्थान करना 


९३ चित्रकटके समीप सेना स्थापन कर भरतजीका रामकं आश्रमपर जाना .... 


९४ चित्रकटमे राम सीताका संवाद 


९५ रामचन्द्रका मन्दाकिनीके निकट जाना ओर कागको हीनांग करना 
(१) सगे क्षेपक रामविहार वणन ५. 


१५८ 
१६० 
१६१ 
१६२ 
१६२३ 
१६४ 
१६५ 
९६७ 
१६८ 
१७२९ 
१७४ 
१७५ 
१७६ 


- १४७४७ 


१०२. रामचन्द्रसं राज्यग्रहण करनेकं निमित्त भरतका आग्रह केरना 
१०३ पितामरण श्रवण कर राम लक्ष्मण ओर सीताका दुःखी होना 
१०४ कोराल्याकी सुमित्रादिकोके संग वार्ता 

१०५ भरतका रामकं प्रति राज्य ग्रहणको कहना 

१०६ “अयोध्या चलकर पालना कीजिये'' भरतका यह वारंवार कंथन्‌ 
१०७ रामका भरतको उत्तर देना 

१०८ जाबालि ऋषिका रामचंद्रसे राज्य ग्रहण करनेको कहना 
१०९ रामचन्द्रका ऋषिको उत्तर देना 

११० वसिष्ठका “बडहीको राज्य होना चाहिये" यह्‌ कहना 

१११ वसिष्ठके समज्ञा चुकनेपर भरत ओर रामका संवाद 

११२ भरतजीका रामचन्द्रकी पादुका ग्रहुणकर विदा मांगना 

११३ भरतजीका भरद्ाजकं प्रति सब वृत्तान्त कथन करना 

११४ भरतका अयोध्यामे आकर अश्रुविसजन करना 

११५ भरतका नद्िग्राममें निवास करना 

११६ भ रटाजआश्रमके रह्नेवाके ऋषियांके संग रामका संवाद 


१८० 


१८१ 


१८३ 
१८५ 
१९० 
१९१ 
१९२ 
१९४ 
१९६ 
१९८ 
२०० 
२०१ 
२०९ 
२०५४ 
२०६ 
२०८ 
२०९ 


२१० 


२१२ 
२१३ 
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सगंसंख्या. 


विषय. 


११७ रामचंद्रका अत्रिक्रषिकं आश्रमपर जाना अनसूया ओर जानकीका संवाद 
११८ सीताजीका अनसूयाके प्रति अपना वत्तान्त कहना 
११९ राम लक्ष्मणका ऋषियोसे संवाद ओर दण्डकवनमें प्रवेश करना 
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१०५ 
११ 
१२ 
१३ 
१४ 
१५ 


इति अयोध्याकाण्डम्‌ । 


अथ आरण्यकाण्डम्‌ 
रामचन्द्रसे ऋषियोकी राक्षसोसे रक्षा करनेका मनियोको प्रार्थना करना 
मागमे विराध राक्षसका रामको देखना ओर सीताको ले जाना 
राम लक्ष्मणका विराधकं संग यद्धव्णन 
विराधका मरना ओर अपने पूवेजन्मका वृत्तान्त कहना ५ 
रामचनद्रका शरमंगकं आश्रममं जाकर इन्दरकं आगमनके हेतु पंछना 
शरभगकं स्वग जानेपर ऋषियोका रामचन्द्रसे अपनी रक्षा करनेको कहना 
रामका सुतीक्ष्णके आश्रमम जाना 7 
रामका वन देखनेको जाना 
सीताका रामचन्द्रसे खद्धसेवी मुनिकी कथा कहना 
रामका सीताको सम्लाना 
रामचन्द्रका ध्मभृत मनिके आश्रमम जाना ““वातापीत्वलकथा 
अगस्त्यजीका रामचन्द्रको आयध देना 
रामको पचवटीमे जानेकं निमित्त अगस्त्यका कहना 
रामका पचवटी जानेके समय जटायको रखना 
पंचवटीवणन 


वाल्मीकीय रामायण- २ 


पष्ठ । 
२१ 


२१९६ 
२१८ 


सगेसंख्या. विषय. 

१६ रामका भरतको स्मरण करना 

१७ रूपणखाका रामकं निकट आना स 

१८ लक्ष्मणका शूपंणखाके नासिका ओर कणंछेदन करना 

१९ खरका सूपणखाके प्रति प्रहन (कि किसने तुञ्ञे विरूप किया ) 


२० खरकी आज्ञासे चौदह राक्षसोका युद्धकं निमित्त जाना ओर हारना .... 


२१ उनके मरनेसे गपणखाका शोकं प्रकाश करना 

२२ खरका युद्धकं निमित्त उद्योग करना 

२३ राक्षसोका जनस्थानकं समीप आना 

२४ रामचन्द्रका यद्ध करनेको उद्यात हाना 

२५ राका राक्षसोकं साथ महायुद्ध 6 
२६ दूषण ओर चौदहसहस्र राक्षसीका युद्धमे मरण 
२७ रामका श्रिरिराकी यृद्धमें मारना 

२८ 
२९ 
३० खरका संग्राममे माराजाना रावणका दूतसे समाचार पाना 

३१ रावण ओर मारीचका सम्बाद 

३२ आकाशम जाते रावणको शइपेणाखाका देखना 

३३ रपणखाका रावणको भत्संना 

३४ सूपणखाका रावणकं प्रति रामं लक्ष्मण सीताका वृत्तान्त कहना 
२५ 
३६ रावणका सारीचको भृग॒वबननेके निमित्त कहना 


खरकं साथ रामका युद्ध होना 


रावणका फिर मारीचकं निकट जाना (गस्डके अमृतं कानेकी कथा) .... 
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२५ 
२७ 
२९ 
२३० 
२१ 


२३ 
३४ 
२६ 
३८ 


४१ 
४२- ४४ 


४५ 
४७ 
४९ 
५१९ 
५२ 


५३ 
५ ५ 


षा.य.मा,. 
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अयुकर 


सगंसंख्या विषय. 

२७ मारीचका रावणको सीताहूरण विषयमे निषध करना 

२८ विश्वामित्रके यज्ञ समय रामचंद्रसे अपनेको हारा बताना 
९ जानकीहरणमें बारम्बार रावणसे मारीचका निषेध करना 

४० रावणका हठ करना ओर मारीचको भय दिखाना 

४१ मारीचका रावणको गतायुष जानना 

४२ दंडकवनमें मारीच ओर रावणका आना 

४३ रामचन्द्रका सीताके कहनेसे मृगकं पछ जाना 


४५ जानकीका क्रोधमें भरकर लक्ष्मणको रामकं निकट भेजना 
४६ रावणका संन्यासीके वेषमें जानकीकं निकट आना 

४७ रावणका जानकीजीको लृभाना ओर जानकीका उसं भत्सना 
४८ रावणका जानकीके प्रति अपना प्रताप सुनाना 

४९ जानकीको हरण कर रावणका रेजाना 

५० जटायुका रावणको ललकारना 

५१ जटाय॒ ओर रावणका युद्ध 

५२ जटाय॒के पंख कटे देख जानकीका विलाप करना 

५३ जानकीको हरण होते देख प्राणियोका दुःखी होना 
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नमे सीताको रखना 


५५ रावणका सीताको अपना एेदवयं दिखाना 
५६ रावणका जानकीको दादरा मासकी अवधि देना 


=> 


४४ रामचन्द्रका मगको मारना ओर उसका रामचद्रकं समान हा शब्द करना 


५४ सीताका पव॑ते बैठे वानरोके निकट भूषण डालना, रावणका अशोकवन- 


पुष्ट. 


५६ 
५७ 
५९ 
६० 
६९ 


६९ 


दर 
६५ 
६७ 
७० 
७९ 
७४ 
७५ 
७७ 
७९ 
८१ 
८२ 


८४ 
८६ 


८ । 


सगंसंख्या. विषय. पृष्ठ. 
(१) इन्द्रका सीताको हवि खवाना क्षेपक तः ८ ९ 
५७ मृगको मारकर ौटते समय रामचन्द्रका लक्ष्मणको आते देखना .... ९१ 
५८ रामचन्द्रका लक्ष्मणको दीन देखकर कारण पृषना 4. शय 
५९ लक्ष्मणका जानकीके बचन सुनाना >+" 4 
६० पणंशाला सूनी देख रामचन्द्रका जानकीको दृंढना 4 
६१-६२-६३ सीताकं निमित्त रामका शोक करना ९७-९८-९९ 
६४-६५ राम लक्ष्मण सम्वाद १००-१०४ 
६६ लक्ष्मणका रामचन्द्रको समञ्चाना १०५ 
६७ जटायुका पृथ्वीपर पतित देख रामका पूना „~ १०६ 
६८ रामका जटायुसं रावणकी कथा सुनाना ओर ररीर त्यागनेपर उसका 
सलिलक्रिया करना १०७ 
६९ जानको दृढनेसमय लक्ष्मणका अयोमुखीकं नाक कान करना १०९ 
७० रामलक्ष्मणका कबन्धको मारना ११२ 
७१ कबन्धका रामके प्रति अपना पूवेवृत्तान्त कहना ११३ 
७२ कवन्धका रामलक्ष्मणको सूग्रीवके निकट भेजना ११४ 
७३ कवन्धका सुप्रीवका स्थान ओर पम्पामागे दिखाना ११६ 
७४ पंपाके निकट रामलक्ष्मणका शवबरीसे मिलना ^ 24 
७५ राम लक्ष्मणका पम्पासरोवरको देखना “९2 


इत्यारण्यकाण्डम्‌ । 
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सगंसंख्या. 


विषय. 
अथ किषिकिन्धाकाण्डम्‌ 9. 


पम्पाके तीर रामचन्द्रका विलाप करना 
हनुमान्‌जीका भिक्षुक रूपसे रामकं समीप आना 
महावीर ओर रामचन्द्रका सम्वाद 

महावीरजीका रामचन्द्रसे सूग्रीवका चरित्र कहना 


सुग्रीव ओर रामचन्द्रकी मित्रता होना रामका वालिके मारनेकी प्रतिज्ञा 


करना 
सुग्रीवका रामको जानकीकं वस्त्र भूषण दिखाना 
राम सुग्रीव दोनोका परस्पर दुःख दूर करनेकी प्रतिज्ञा करना 
सुग्रीवका रामके प्रति वालिसे वैर वणेन करना 
वालिके प्रति वैरका कारण वणेन करना 
वालिके साथ दुदुभीका युद्ध वणन 

महिषासुरका वालिसे युद्ध तथा मतंग ऋषिका वालिको शाप 
रामका सात तार भेदन करना तथा वालिके संग सुग्रीवका घोर युद्ध 
सुग्रीवका रामचन्द्रको सप्तजनषि स्थान दिखाना 
राम, सूग्रीवका किष्किधाके उपवनमं संवाद 
ताराका वालिको समज्ञाना ओर वालिका सुप्रीवसे युद्ध करने आना 
रामके बाण लगनेसे वालिका गिरना 
वालिका रामके प्रति कट्वाक्य प्रयोग करना 
रामचन्द्रका वालको उत्तर देना 
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१३ 
१४ 
१६ 
१७ 
१९ 
२५ 
२९ 
२६ 
२८ 
३० 
२१ 
२२ 
२३२४ 
२३७ 


विषय. 


ई ४ | पतिको मूच्छित देख ताराका विलाप करना 


२९ 
२९ 
२२ 
र्ट 
२५ 
२६ 
२९७ 
२८ 
२९ 
२० 
२१ 
२२९ 
२३ 
२४ 
२५ 
३६ 
२७ 
३८ 


हनुमानका ताराको समञ्ञाना 

वालिका अंगदको सुग्रोवको सोपना ओर प्राण त्यागना 
ताराका शोक करना 

तारा ओर सुग्रीवका शोक करना 

रामचन्द्रका इनको समज्ञाना 

अंगदको युवराज, सूग्रीवको राज्यपदकी प्राप्ति, वालिकी क्रिया 
रामचन्द्रका प्रवषण पवंत्तपर निवास करना 

वर्षा वणेन 

हनुमान सूग्रीवका संवाद वानरोको बल्ावा भेजना 
शरदृतु देख रामचन्द्रका शोकित होना 

राम लक्ष्मणका संवाद लक्ष्मणका किष्किधामें गमन 
सुग्रीवकं प्रति हनुमानका रामरोषव्णेन करना 
लक्ष्मणका किष्किधामे आना, तारा लक्ष्मणका संवाद 
लक्ष्मणका सुग्रीनके निकट जाना 


लक्ष्मणको क्रोधित देख ताराका वानरोकं बलानेका समाचार कहना 


लक्ष्मणका सुग्रीवको भय दिखाना रामका प्रताप कहना 
वानरोका आना, ओर हिमाल्यसे दिव्य ओौषधीका लाना 
सुग्रीवका रामकं निकट आना ओर रामसे संभाषण करना 


५२ 
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सगेसंख्या विषय. 


३९ सुग्रीवको आज्ञासे गवाक्षादि य॒थनाथोका सेनासहित आना 

४० आये हुए वानरोको जानकीके ठंढनेकं निमित्त सब दिशाआमं भेजना 
४१ वानरोका मागे दिखाकर एक मासकी अवधि नियत करना 

४२ 

४३ नर नीलादिके साथ महावीरका दक्षिण दिशाको जाना 


४४ रामचन्द्रका महावीरको मुद्रिका देना ओर महावीरका प्रणामकर जाना 


४५ अपना प्रताप कहते वानरोका प्रस्थान 

४६ रामचन्द्रका सुग्रीवसे भवन ज्ञानका हेतु पूना 

४७ सुषेणादिकका जानकी न मिलनेसे महीने पीछे कौटि आना 
४८ वनमं अंगद ॒हनुमानका राक्षसको मारना 

४९ जानकीको खोजमं वानरोका लोध्र ओर सप्तपणं वनमं जाना 
५० बिलम प्रवेश कर वानरोका बिलस्थ स्त्रीको देखना 

५१ स्वयप्रभाका सब वृत्तान्त वानरोंको सुनाना 

५२ आंख मीचनेसे वानरोका बिलसे निकल सागरके तटपर आना 


५३ अवधि बीतनेसे वानरोका शोक करना ओर मरणकं निमित्त सागरके 


तटपर बेठना 
५४ अवधि ब्रीतनेसे दुःखी हुए अंगदको महावीरजीका समन्नाना 
५५ अगदका सु्रीवकं कुकृत्य वणेन कर मरणम निङचय करना 
६ सपातिका पवंतपरसे उतरना 


५७ अगदका संपातिसे रामवृत्तान्त सुनाना ५ 
५८ भाईका मरण सुन संपातिका उसे जलांजलि देना ओर जानकीका 


समाचार कहना 


पृष्ठ, 
८9 
८२ 
८६ 
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९३ 
९ 
९५ 
९६ 
९६ 
९८ 
९९ 


१०० 


१०१ 


१०५३ 
१०४ 
१०५ 
१०६ 
१०८ 


१०९ 


सगंसंख्या. विषय. 

५९ जानकोहूरणकी कथा सुपणं पृत्रके कहे अनुसार संपातिका वर्णन करना 
६० संपातिका निशाकर मुनिकी कथा सुनाना 

६१ ऋषिक निकट अपना आचरण वर्णन करना 


६२ ऋषिका संपातिका पवंतपर रहनेको कहना ओर रामदूतोकं मिलनेसे पंख 


जमाना बताना 


३ संपातिके पंख जमते देख वानरोमें आनंद होना ओर संपातिका उड जाना 


६४ सागर उत्लघनमं सव वानरोका कोलाहल करना 
६५ सबका अपनी २ शक्ति वणन करना 


६६ जाम्बवानको हनुमानसे सागर रंघनको कहना हनुमदुत्पत्ति कथा वर्णेन 
६७ हनुमानजीका सागररघनकं निमित्त उठकर महेन्द्रपवंतपर चढना ... 


इति किष्किन्धाकाण्डम्‌ । 
अय सुन्दरकाण्डम्‌ 4. 


१ महावीरजीका वानरोको समज्ञाकर उद़्ीन करना मार्गमे मेनाकसे सत्कृत 
सुरसाको वंचित कर सिहिकाको मार सागरपर हो दूरसे लकाको देखना 

२ लघुरूप बनाकर महावीरजीका ककामं प्रवेश करना 

३ हन्‌मान्‌जीका लकिनी राक्षसीसे संवाद 


४ हनुमानजीका कामे धीररूप राक्षसोको देखना रावणके मंदिरमें जाना 


५ राक्षसपत्तियोकी क्रीडा वणेन १ 
६ सीताकी खोजमें महावीरजीका धरपर देखना 


११० 
११९ 
११३ 


११२ 
११४ 
११५ 
११६ 
११८ 
११९ 


१५ 
१४ 
१६ 
१८ 
२० 
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सगसंख्या. विषय. 

७ रावणके तथा ओर राक्षसोके गृहोका वर्णेन 

८ हनूमानजीका रावणके घरमे पृष्पकविमान देखना .... 

९ विमान वृत्तान्त ओर रावणका गृह कथन 

१० रावणका शयनासन वणेन 

११ रावणकं अन्तःपुरमं पानभूमिका वणेन । 

१२ रावणकं धरमं जानकीको न देख महावीरजीका दुःखी होकर कहना 

कि रुका आना व्यथं हुभा 

१३ जानकी कहां गदं इस विषयोमं अनेक तकं करना 

१४ बहुत विचार कर हनुमानजीका अशोक वने जाना 
१५ वहां राक्षसियोसे धिरी मलीन वेषमें जानकीको देखना 
१६ सीताको देख महावीरजीका शोक करना 

१७ अदोकवनमें बंटी सीताका वणेन 

१८ महावीरजीका वृक्षपर बेठना ओर रावणका तहा आना 
१९ रावणको आता देख जानकीकी अंगस्थिति . वणेन 
२० रावणका जानकीको खृभाना 
२१ सीताका रावणको कट्‌वचन कहना 
२२ रावणका सीताको दो महीनेकी अवधि देकर राक्षसियोको जानकीके धम- 

कानेको कहना 

२३ राक्षसियोका जानकीको राना 
२४ सीताके संग राक्षसियोकी कठोर वार्तां .. 
२५ राक्षसियोसे त॒जित हो जानकीका दुःखी होना ... 


पृष्ठ. | सरगसंल्या. विषय. 
२२ | २६ जानकीका राम लक्ष्मणको स्मरण करना 
२२३ | २७ त्रिजटाका स्वप्न वणेन करना 
२४ | २८ जानकोका राम ॒लक्ष्मणके निमित्त विलाप करना 
२७ | २९ सीताकं शरीरम शुभे निमित्तोका संचार होना 
३० | ३० शिहापा वृक्षपर बेठे महावीरजीका कतव्य विचार करना 
३१ शनः २ रामचन्द्रका चरित्र वणेन करना जानकीका विस्मित होना 
३२ | ३२ हनुमानकं वचन सुन जानकीको स्वप्नकी भ््रांति होना 
२४ । ३३ हनुमानजीका वृक्षसे उतर जानकीसे प्ररन करना ओर जानकीका अपना 
३७ सम्पूणं वृत्तान्त कहना > 
३९ | ३४ मं रामका दूत तुम्हारे पास आया हूं यह कह जानकीका संदेह दूर करना 
४२ | ३५ जानकोका नर वानरोकी संगति पंछना 
४२ | ३६ महावीरजीका सीताको रामकी मृद्विका देना 
४५ | २३७ हनुमानसं जानकीका अपनी दशा कहना 
४७ | ३८ विभीषणकी बडाई कर रावणकं अवधि देनेका वृत्तान्त कहना 
४८ (चूडामणि दे वायस कथा वणेन करना) 
५० | ३९ महावीरजीका जानकीको समन्नाना 
४० पीताका रामके प्रति संदेश देना 
५१ | ४१ महावीरजीका अरोक वन उजाडना १ 
५४ | ४२ राक्षसोको मारना निशाचरियोका रावणसे समाचार सुनाने जाना 


५५ 
५७ 


४३ हनुमानका स्तम्भ ङे आये हुए ॒राक्षसोको मारना 
४४ जम्बुमालोकं संग हनुमानका युद्ध ओौर उसका संहार 


५२ 


८२ 
८५ 
८८ 
८९ 
९० 
९२ 
९४ 
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सगेसंख्या. विषय. 
४५ हनुमानजीका मंव्रिपुत्रोको मारना ~ 
४६ हनुमानका विरूपाक्षादि पांच मंत्रियोको युढ कर मारना 


४७ अक्षवघधवणेन ५ 


४८ इन्द्रजीतका महावीरको पडकर छे जाना ओौर रावणसे प्ररनोत्तर .... 


४९ रावण वणेन ओर महावीरका रामप्रताप मनमं स्मरण करना _ 
५० रावणका महावीरसे कामें आनेका प्रयोजन पुंछना ओर उनका उत्तर देना 


५१ महावीरजीका सुग्रीवका बल बणंन कर रावणको समञ्ञाना 


५२ रावणका महावीरकं वधकी आज्ञा देना ओर विभीषणका निषेध करना 


५३ महावीरजीकी पछमें वस्त्र लपेट नगरम फिराना 
५४ हनुमानका राक्षसोको मार कंका जलाय सागरम पू ठुङाना 


५५ लंका जलाने उपरान्त महावीरजीका सीताकी कुशलम संशय करना 


५६ महावीरजीका सीताके निकट आना ओर बिदा होना 

५७ महावीरजीको आता देख अंगदादिका प्रसन्न होना 

५८ हनुमानका वानरके निकट लकाका सब चरित्र वणन करना 

५९ रावणके मारनेके निमित्त हनुमानका नर नीलसे कहना 

६० अंगदका इस विषयमे निषेध कर कहना कि रामही रावणको मारेगे 
६१ वानरोका किष्किधामें आकर मधूवनमं प्रवेश करना 

६२ दधिमुखके निषेध करनेपर वानरोका उसे मारना 

६२ दधिमुखका सूग्रीवके निकट जाय वानरोकी ढीठता वणेन करना 
६४ वानरोका सुग्रीव राम लक्ष्मणके निकट आय समाचार सुनाना 


पृष्ट. 


९५ 

९७ 
१०० 
१०३ 
१०५४ 
१०५ 
१०७ 
१०९ 
१११ 
११२ 
१९५ 
११८ 
१२० 
१२८ 
१२९ 
१३० 
१३२ 


१३३ 


१३५ 


६५ महावीरका रामचन्द्रको जानकीकी दी हुई चूडामणि दे उनका वृत्तान्त सुनाना १३७ 


सगंसख्या. विषय. 

६६ रामचन्द्रका चूडामणि के अश्रुजल विसजेन करना 

६७ महावीरजीका सीताके कह संदे रामचन्द्रको सुनाना 

६८ महावीरजीका रामकं प्रति सीताकं कहे सव वचन वणन करना 
इति सुन्दरकाण्डम्‌ । 


अथ युद्धकाण्डम्‌ &. 

रघुनाथजीका महावीरकी प्रशंसा करना 
राम ओर सूग्रीवका संवाद 

रामका महावीरजीसे ककाका वृत्तान्त पृछना 
सेनासहित रामचन्द्रका दशन 
सागरके निकट सेनाका निवास करना 
लकाम रावणका मंत्रियोके सहित हनुमानके विषयमे विचार करना 
राक्षसोका रावणको राक्षसोके बल कथन कर आइवासन करना 
रावणकं निकट म॑त्रियोंका प्रहस्तादि सेनापति ओर अपना प्रताप कहना 
९ विभीषका रावणको “जानकीको त्याग दो" यह्‌ कहना 
१० विभीषणका ओर रावणका जानको ओर रामके विषयमे संवाद 
११ रावणका सभा करना £ 
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१२ मंत्रियोसे सीताके वशम करनेका मंत्र करना, कुभकणेका रावणको समज्ञाना 


१३ महापाररवेके वचन सुन रावणका स्त्रीसे बलात्कार करनेकं विषयमे शापका 
वृत्तान्त सुनाना 


, १४ सन प्रकार मंत्री ओर कुम्भकर्णादिका गजना सुन विभीषणका रामको 


जानकी देनेको कहना 


१३८ 


१३९ 


१४६ 


१५ 


१७ 
१९ 
२० 


९९ 


२३ 
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सगंसंस्या- विषय.  पैष्ट. [सगेसख्या. विषय. दृष्ठ. 
१५ विभीषण ओर मेघनादका संवाद .... २५ | ३५ माल्यवानका रावणको समक्षाना ६६ 
१६ रावणके धिक्कार करनेसे विभीषणका चार मंत्रियोके सहित आकाशम जाना २६ | ३६ रावणका राक्षसोको स्थापन करना ६८ 
१७ विभीषणका रामकं निकट आना रामकी सुग्रीवादिके साथ मंत्रणा .... २७ | ३७ राम ओर विभीषणका युद्धविषयमें संवाद ९६९ 
१८ विभीषणके शरण लेनेमे रामके साथ सुग्रीवादिके प्रतयुत्तर ३१ | ३८ रामचन्द्रका सुवेल पवतपर चढ़ लंकाको देखना ७१ 
१९ रामचन्द्रका विभीषणको अभय रंकाका राज्यतिलक करना ३४ | ३९ सुग्रीवको आज्ञासे वानरोका लकाम जाना ~ ७२ 
२० रावणकं शुकादि दूतोका वानरोसे निगृहीत होना ३६ |. ४० सुग्रीवका रावणको गोपुरपर बेठे देख कुलांच मार निकट जाय उसको पराजय 
२१ रामचन्द्रका तीन दिन सागरकी प्रार्थना करना ३७ 4 ६ 
२२ रामके क्रोध करनेपर सागरका भयभीत होना सेतुवंघन || 1 
२३ सागरपार हो रामका लक्ष्मणके प्रति संग्रामसूचक निमित्त कहना ४३॥| श शप शर अ £ 
२४ शुकका रावणसे जाकर समाचार सुनाना ४४ | ४३ किसका किसकं संग युद्ध यह्‌ वर्णन सूर्यास्त होना 8 
व न सवणे कहना क ४४ वानर राक्षसोको रात्रि युद्ध वणेन = ८४ 
९५ (६ २ ४५ इनद्रजीतका रामको बाण मारकर मूच्छित करना लक्ष्मणका दुःखी होना ८६ 
२७ रावणको क्रोध हो ककाकं शिखरपर चढ़ वानर सेनाको देखना ४८-५० | ४६ राम लक्ष्मणको मूच्छित देख सु्रीवका विभीषणे संवाद होना ८८ 
२८ शुकका रावणको हिताहित समज्ञाना 0 स आज्ञासं जानकोका पृष्कमें बैठ रणस्थलमें प ९० 
२९ रावणका मदोदस्को बानर सेनाम भजन | 
0 नासीर जनप नना" | ९८ गराभं तसो तता ५ 
ड ५१ रावणका धू म्राक्ष राक्षसको युद्धके निमित्त भेजना ९८ 
३२ रामका शिर देख जानकीका शोक करना ९० | ५२ वानर राक्षसोका युद्ध हनुमानसे धृम्राक्षका माराजाना १०० 
३३ सरमाका जानकीको “यह माया है” एसा कहकर समञ्ञाना ६२ | ५३ वजरदंष्ट राक्षसका वानरोसे यद्ध करनेको आना १०२ 
३४ सीताका सरमाको रावणके कृत्य देखनेको भेजना ६५ | ५४ अंगदके प्रहारसे वजदष्टका मरण 
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ध 4& 


सगेसस्या. विषय. 
५५ प्रहस्तका आकर वानरोसे घोर संग्राम करना 
५६ अकम्पनका यद्ध ओर उसका मरण 
५७ अकम्पनके मरनेसे प्रहस्तका फिर युद्ध करनेको आना 
५८ नीलकं हाथसे प्रहस्तका माना 
५९ रावणका स्वयं युद्ध करनेको आना 
६० रामबाणसे व्याकुल रावणका रंकामं जाना ओर कम्भकणंका जगाना 
६१ कुभकणेको देख रामका विभीषणसे उसकं विषयमे पूना 
६२ रावणके निकट कुभकणेका जाकर आना 
६३ रावण कुभकणेका संवाद 
९४ कुभकणे ओर महोदरका संवाद 
६५ रावणसे विदा हो कुभकणेका संग्रामको जाना 
६६ कुभकणेको देख वानरोका भागना 
६७ रामका कुभकणेके संग युद्ध करना ओर मारना 
६८ कुभकणे वघ श्रवणकर रावणका शोक करना 
६९-७० त्रिशिराका युद्ध करनेको आना ओर. रावणयुत्रका 
संग्राममे मरना 
७१ अतिकायका महायुद्ध कर लक्ष्मणसे माराजाना 
७२ रावणका महादुःखी हो रोक करना 
७२३ मेघनादका वानर सेनाको मूच्छिति कर रकाको जाना 
७४ महावीरजीका संजीवनी ओषधी लाकर सबको जिवाना 
७५ वानर्रोका रात्रिमे रुकाको जलाना 
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१०६ 
१०७ 
१०९ 
११९ 
११४ 
१९३ 
१२८ 
१३० 
१२३१ 
१३४ 
१२३६ 
१३९ 
१४० 


१५० 


१५ १- १५६ 
० १५६ 
१६४ 
१६५ 
१६९ 
१७३ 


सगंसंख्या, विषय. 


पृष्ठ 
७६ कुभ निकुभ अकपनादि राक्षसोका अंगदसे युद्ध करना, कुभका मरना १७७ 
७७ हनुमानके संग निकुभका युद्धकर मरना १८१ 
७८ मकराक्षका युद्ध करनेको आना १८२ 
७९ रामकं साथ युद्ध कर मकराक्षका मरना १८३ 
८० मेधनादका मायासे युद्ध करनेको आना „„ १८५ 
८१ मायाकी सीता बनाकर मेघनादका छाना ओर वानर इत्यादिकोके 
देखते २ उनका शिरदछेदन करना १८८ 
८२ इन्द्रजीतकं संग वानरोका युद्ध होना १८९ 
८३ रामका जानकीके निमित्त शोक करना १९१ 
८४ विभीषणका रामचन्द्रसे मेघनादकी मायाका वणेन करना १९३ 
८५ विभीषणकं कहनेसे लक्ष्मणका निकुम्भिलाम मेघनादसे युद्ध करने जाना १९४ 
८६ महावीरादिका मेधनादका यज्ञविष्वंस करना १९६ 
८७ मेधनाद ओर विभीषणका संवाद १९७ 
८८-८९ लक्ष्मण ओर मेधनादका घोरयुद्ध १९९-२०१ 
९० विभीषण ओर लक्ष्मणका मेघनादसे महायुद्ध करना २०३ 
९१ लक्ष्मणसे मेघनादका माराजाना २०६ 
९२ रामचंद्रकं निकट लक्ष्मणादिका आना ओर समाचार सुनाना २१० 
९२३ रावणको शोकसे जानकीजीके वधकी इच्छा करना मंत्रीका निवारण करना १११ 
९४ राक्षसोका युद्धकरनेको आना ओौर मरना २१४ 
९५ विधवाराक्षसियोका विराप २१६ 
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पष्ठ. | सगंसंख्या. 


सगंसंख्या. विषय. 

९६ रावणका स्वयं युद्ध करनेकं निमित्त आना २१८ 
९७] वानरोकं साथ राक्षसोका युद्ध विरूपाक्ष महोदर महापाइव॑का 

य । 

९९. मरण ९२१-२२२-२२४ 
१०० रावणका राम लक्ष्मणके संग युद्ध २२५ 
१०१ राम ओर रावणका युद्ध, रावणका लक्ष्मणके रक्ति मारना २२८ 
१०२ हनुमानका संजीवनी लाकर लक्ष्मणको विशल्य करना २३० 
१०३ मातलिका रथ केकर आना राम ओर रावणका युद्ध २३३ 
१०४ रावणका मूच्छित हो ककाको जाना २३६ 
१०५ रावणका सारथिको क्िञ्ञकारना २३८ 
१०६ अगस्त्यका रामकं प्रति आदित्यउपासनाका उपदेश करना २३९ 
१०७ राम रावणका घोर युद्ध २४२ 
भ ८ शिर कटनेपर रावणके नवीन हिर निकलना २४२-२४५ 
११० रामका ब्रह्यास्त्रसे रावणका वध करना २४७ 
१११ विभीषणका रावणके निमित्त शोक करना २४८ 
११२ राक्षसियोका रावणके निमित्त महारोक करना २५० 
११३ मन्दोदरीका विलाप करना रावणकी क्रिया वणन २५१ 
११४ मातलिका स्वगंको जाना विभीषणको राज्यतिलक होना २५७ 
११५ हनुमानका सीताकं निकट जाय रावण वधका वृत्तान्त कहना २५८ 
११६ विभीषणका सीताको स्नानादि कराय पालकीमें बैठाकर लाना .... २६१ 


११७ 
११८ 
११९ 
१२९० 
१२१ 
१९२९ 
२९९३ 
१२४ 
१२५ 
१२९६ 
१२७ 
१२८ 
१२९ 
१२३० 


विषय. 

लोकपवादसे रामका सीताके प्रति कट्वाक्य प्रयोग करना 

सीताका अग्नि प्रवेश करना 

देवताओंका रामके निकट आना ब्रह्याकी स्तुति करना 

अग्निका सीताको गोदीमें ले रामके निकट आना ओर सौपना 
दरारथके संग ॒रामचन्द्रका संवाद भ 

इन्द्रका अमृत वर्षाकर वानरोको जिलाना 

रामका भरतको स्मरण करना 
वानरोको विदाकर सुग्रीवादि सहित राम लक्ष्मणका पुष्पकपर चढना 
विमानमें वेठे रामका जानकीको युद्धभूमि दिखाना 

पूरे चौदहवे वषमे रामका भरद्राजाश्रममे आना 

रामका हनुमानजीको भरतके निकट भेजना 

महावीरका भरतके प्रति रामचरित्र वर्णन करना 

राम ओर भरतका मिरुन नगरवासियोका आनन्द 

रामचनद्रको राज्यतिलक ओौर नगरमे आनन्द 

इति युद्धकाण्डम्‌ । 


अथ उत्तरकाण्डब्‌ 


१ अगस्त्यादि ऋषियोका रामके निकट आना 
२ पौलस्त्यसे विश्रवसकी उत्पत्ति 

२ कनेरजन्म ओर जुकाम निवास करना 

४ यक्ष राक्षसोकी उत्पत्ति कथा 


पृष्ठ. 
२६३ 
२६४ 
२६५ 
२६७ 
२६८ 
२७० 
२७१ 
२७३ 
२७४ 
२७७ 
२७८ 
२८० 
९८२ 
२८५ 
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सगेसंख्या. विषय. 

५ माल्यत्रान ओर सुमालीका जन्म 

६ राक्षसोका शिवजीसे वर पाना 

७ राक्षसोका विष्णुसे यद्ध मालीका वध 

८ सुमाली माल्यवानका पाताल प्रवेश 

९ रावण कुम्भकणं विभीषण ओर शू्पणखाकी उत्पत्ति 
१० रावणादिकोका ब्रह्यासे वर पाना 

११ सुमारी ओर रावणका मिलना ओर कुबेरका क्का त्याग करना 
१२ रावण कुम्भकणे विभीषणका विवाह मेषनादोत्पत्ति 


> 


ऋषियोको पीडा देते हए कुबेरपर चढाई करना 

१४ यक्षोके संग रावणका युद्ध 

१५ रावणका कुबेरसे पुष्पकं विमान छीन लाना 

१६ रावणका कंलासपवेत उठाना 

१७ वेदवतीका रावणको शाप दना 

१८ मरुतके संग रावणका सम्वाद 

१९ अनरण्यसे रावणका यद्ध ओर रावणको शाप देना 
२० रावण ओर नारद संवाद 

२१ रावणका यमलोक गमन 
२२ रावणका सात दिनतक यमराजके साथ यद्ध करना 
२३ रावणका पातालमं वरुणपुत्रोसे संग्राम 
२४ रावणका चौदहसहस्र राक्षस रपणखाके संगकर दंडक वनमें भेजना 


धल 


८. 


१२३ रावणका कुम्भकणंकं शयन करनेको घर निर्माण कराना ओौर स्वयं देवता 


सगंसंख्या विषय, पृष्ट. 
२५ रावणका मधुकं संग युद्ध करनेको मधृपरीमें आना “.' {9 
२६ कलासपवंतपर रंभाको धषेण करनेसे नलकूबरका रावणको शाप प्रदान ६२ 
२७ रावणका इन्द्रलोक गमन ओौर देवतोसे यद्ध ६५4 
९ र | देवता ओर राक्षसोके महासंग्राममें मेघनादका इन््रको पकडना „“*६७-६० 
३० ब्रह्माका इन्द्रको छुडाना ओर गुप्तरथ मेषनादको अग्निसे प्राप्त होनेका 

वर देना ६ ७० 
३१ रावणका माहिष्मतीपुरीमें आना ७३ 
२२ सहस्राजुनका युद्धकर रावणको बांधकर धर लाना ७५ 
३३ पुलस्त्यका रावणको छृडाना रावणका किष्किन्धामें आना ७८ 
२४ वालिका रावणको काखमें दवाना रावण ओर वाकिकी मित्रता होनी ... ७९ 
३५ महावीर जन्मकथा ८१ 
३६ महावीरजीको देवतोसे वरगप्राप्ति (ऋषियोके बिदा) ८४ 
३७ ऋषियोंके जानेपर प्रातःकाल वंदीजनोकी स्तुति ८८. 
३८ जनक ओर केकयका निजस्थानको जाना ९६ 
३९ सुग्रीवादि वानरोकी प्रशंसाकर रामका सत्कार करना ९७ 
४० सुभ्रव ओर विभीषणका निज देशको जाना ९९ 
४१ रामचन्द्रसे पुष्पककी प्राथना १०० 
४२ रामचन्द्रका अरोकवनमे विहारकर जानकीसे मनोभिकषित पंछना १०१ 
४३ भद्रका रामचन्द्रसे पुरवासियोकी कही जानकीके विषयकी वार्ता कहना १०३ 
४४ रामलक्ष्मणादिकोको बुलाना ओर उनका आना ~ १०४ 
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सगेसंख्या. विषय. 


४५ रामका लक्ष्मणस जानकीके त्यागनेको कहना 

४६ लक्ष्मणका जानकीको वनको ठेजाना 
४७ वाल्मीकिकं आश्रमके निकट लक्ष्मणका जानकीको रामसंदेश सुनाना 
जानकीका शोकित होना ओर लक्ष्मणका लौटना । 
वाल्मीकिका जानकीको अपने आश्चममें जेजाना 

लक्ष्मण ओर. सुमंत्रका संवाद. 

सुम॑त्रका लक्ष्मणको भावी गुप्त कथा सुनाना 

लक्ष्मणका रामके निकट आना | 

प्रजापालन विषयमे रामका नृगचरित्र वर्णेन करना 

नगदापवणेन 

निमिराजाकी कथा निमि ओर वसिष्ठ शरीर त्याग वणेन 

मित्रावरुणके तेजमें वसिष्ठका आना मित्रका उवंशीको शाप देना 

वसिष्ठ शरीर प्राप्ति निमिद्वारा विदेहोत्पत्ति 

नहुषपुत्र ययातिकी कथा 

ययातिका पुरुसे युवा अवस्था ठे राज्य करना 

रामकं निकट मधुवनके ऋषियोका आना 

ऋषियोका रामके प्रति कवणासुरका त कहना 

शात्रुघ्नका उवणके मारनेमें कविब्रद्ध होना ` 

६३ शत्रूघ्नको मधुपुरीके राज्यमें रामका अभिषेक करना 2 
६४ दात्रघ्नका सेना छेकर जाना ८ 
६५ शात्रुघ्नका वात्मीकिकं आश्रममे ठहरना ओर सौदास वीर्य॑सह राजाकी कथा 
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दोहा--विधि हार 
[मचन्द्र हर गणपत ति गोर | ; 
क जगत्कै शरण देनेाे ह यी विन भवानि मनाय ॥ करत महातमको तिरक, कीजे 
हू ॥ १॥  ठष््मीके 6 सपं रामसेही भयातीत होता है दूरी गति नहीं है, रामकैही नामे समपुणेक क 
नंद देनेहारे चिवरृट पत विहारकरनेव (क ८ सव कुछ है भेरे राम ही सिमलनाश होत है रामही को नमल्कार 
के भक्तोके अभय देनेवाठे परमानेद भा म रामचन्दरमे ही अखण्ड भक्ति व 
वंदना करता हूं॥२॥ जिनकै अंशसे बह य 
| शसे ज्या विष्णु 


श्रीगणेशाय नमः 
रामात्रस्यतिकालभीम यणमाहात्मयम्‌॥ श्रीरामःशरणं 
वदेचपरमानें थुजगोरामस्यसव लटि :शर्णसमस्तजगतांरामं 
् [1 नामभयप्रदम्‌ ॥ २ | 0 ताभवेतुमेरामत्वमे तिता ॥ 
द न्सर्वमाख्यातेयत्पृ शाोकस अरकूटालयैरामभिदिरानंदम | 
(1 तपृष्टविदुषात्वया॥ सं पकाः ॥ तमादिदेवशरी राभ॑वि ममिदिरानंदमदिर 
गानश्य॑तीतित्वयोदित संसारपाशबद्वानांदुःखानि तमादिदेरवश्री राम॑विश्ुदध॑परमं म्‌ ॥ 
पाखंडत्वंप्रसिद्धतैतःसर्वपरिकीं म ॥ ५॥ अध्मनिरतानांचया निषुबहूनिच ॥ ॥४॥ एतत्स शुधंपरमंभजे ॥ २॥ ॐषय 
| ४; तितम्‌ ॥ कामाताहिस्वदे चयातनाशचप्रकीतिताः त्वसारषाशस्यच्छेदकःकतसः य 
॥ (3 वेश्यारावण्यशालिनः 1 ल न्धाअन्योन्यत व । ॥ | + 1 ्‌ ॥ । । 
| आपने वर्णन किया, परन्तु २ सवैभविष्यंतिस्वल्प 
ते कहा ३ प्रनत संतारे पाशम वे हृ्ओंको बडे २ स्परायोबहुषजाः 
 ा कहा है कि कटिगुगमे वेदोक्त माग पाशमं षे हभोको बडे २ दुःख होते है ॥४॥ इन रा ४ 
लो होनेपर ॥ ६ ॥ जिस प्रकारे पासंड प लेजायगा ॥५॥ अध्मीं परुषो निमित्त ४॥ इन पैसारे पाशोंका उच्छेद्‌ कि 
पाल्पय सुपश्च होंगं परस्पर द्षी ॥७ 
7 ॥<॥ ॥ 
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वारामा, || ञी अपने पतिका 
पतिका कहना न मानकर सदा दूसरोक रोगे | 
स) (न षद्‌ दूसरोके धरोमे निवास करेगी, दष्ट स्वभाव दुष्ट शीट पदा दूसरोपि विरो 
४ फते रहैगे॥११॥ अनेक उपापियोे भ 0 ५९ शद्धतारहित ॥ १०॥ बहत बोरनेहारी कलिगुगमं चय न ी ची ॥१॥ 
४ पर न ~ ५ . 
होगि तमी कलियुगकी वृद्धि होगी । ब्राहण वंशे ५ रपाकेहारे अनेकं पासंडकी बाते बनानेवाठे पासं भिक ठोग कुटम्व मित्रके सनेहम 
शम उ होकर शिखा ओर सत्र (यज्ञोपवीत) को त्यागन ल देगे ॥१३॥ ० १ 
 सूतजी ! उनका उद्धार किप प्रका 


पठिवाक्यमनादत्यसदान्यगृहतः 

स न्यगदतत्पराः ॥ दुःशीलादुष्ट शीरेषुकरिष्यं 

भापिण्योदेदसेस्कारवजिताः लादुष्टशीलेषुकरिष्यंतिसदारः . 

[: ॥ १० ह्यति ८ पृहाम्‌॥ ९॥ भविष्यंति वेषुकुलांगना 

० ८ ब्रदलोटुषाः ॥ (1) य ५५ मिविदित ज ५ 

््ठडपवीतंशिखात्यज्येत ॥ ५ जनसंगिनः ॥ १२ ॥ (४ ताः ॥ ११।अब्य 

परस्परंविरष्यंतिभगवद्मंबेध ध । व महामते ॥ १ ; कलिः ॥ विप्र 

गत्रहमन्‌जनानापापकर्मणाम्‌ 1 शिवि भगवद्धम॑वजिता, ॥१८॥ कलौषिप्राभविष्यंति म] | य॒जायतेत्रह्मयोनिष्ु ॥ १९ ॥ 
सरुद्धिविरीनानांनिष्छृतिश्चकथं भवेत्‌ ॥ ८ ¦ ॥ घोरेकलि॒ 

पटभोजनम्‌ ॥ १७ ॥ 
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अ० १ 
होगासो कदो क्योंकि कटियगमे 
| युगमे राक्ष मे 
स ब्राह्मणकी योनियोँमे जन्मठेकर ॥१४॥ मगवत्‌धर्ममे विरोधकर आपसमे दरेषकर कहंगे कि 
र न 
, पुजा मतकरो, शराद्‌ मत्‌ करो 


ई्वरकानाम मतछो, नियोग 
, नियोग करोइसपमरकार इश्वर 
हे बहन्‌! इस प्रकार घोरकछिुगके आनेसे पी 0 ब्राह्मण होंगे ॥१५॥ कलियुगमं बाह्णबडीवारं 
३६॥ जिनके मन शु नहीं है उनका उद्धार कैते होगा? क्योकि ५ पहरे ओर मुंडासाबधि फिरेगे 
| य वह शूद्रकेहाथका जल ओं 
र 
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शद्ध याका पक्का तक भोजन करगे॥१७॥ इनशूदरके अन्न सानेवाठोंका उद्धार कैत होगा, उनके ऊपर देवशरुनारायण कैम सतषट हो५१८५ हे करूषा- ||: 
पागर खतजी | हमको आप यह सव सुनाये॥१९॥हे सुनिभेष्ठ सतजी ! हमारी तुष्टि आपके वचनागृतसे किसी प्रकार नहीं होती ॥२०॥ सतजी बोरे हे खषियो! |? 


नो हम तुमह सव सुनते ह जो क महात्मा नारदजीने सनत्कुमार कहा है॥ २१॥ महाकाटयरामायण सम्पणवेदा्ं सम्मत है यहीसत्र पापका दूर करेवाढा अर (३ 
दुष शरहका भी निवारण करनेहारा है॥२२॥ दुःस्वप्नका नाशक यश दायकमुक्ति॒क्तिके फठ्का देनेहारा ओर सबही कल्याणिद्धिका देनेहारारामचदके यणेसि @ 
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&| शद्रमत्रतथाशनीयात्कर्थुद्िमवाप्ठयात्‌ ॥ यथातुष्यतिदेशोदेवदेवो जगद्वङ्ः ॥ १८ ॥ तन्नोवदस्वसर्वज्ञघूतकाक्ण्यवारिपे ॥ १९ ॥ 
र| वदद्तयुनिशरष्ठसवमेतदरोषतः ॥ कथनजायतेतुष्टिः सूतत्वद्वचनाभृतात्‌ ॥ २० ॥ सूत उवाच ॥ शृणुध्वमृषयः सर्वेयदि्ठवोवदाम्यहम्‌ ॥ 
&| गीतंसनत्कुमारायनारदेनमहात्मना ॥ २१॥ रामायणमहाकाब्यसरववेदाथसंमतम्‌ ॥ स्ैपापपरशमनेदुटमहनिवारणम्‌ ॥ २२ ॥ दुःस्वप्न 
| नाशनषन्यभुक्तियक्तिफलम्रदम्‌ ॥ रामचद्रयणोपेतंसर्वकल्याणसिद्धिदम्‌ ॥ २२॥ धरमर्थकाममोक्षाणारैतुभूतमहाफलम्‌ ॥ अपूर्वषुण्य 
€| पफलद॑शृणुध्वसुसमादिताः ॥ ॥ २४॥ युक्तोवायुक्तोवास्ेपातकैः ॥ शत्वैतदाषैदिन्यंहिका>ः ¦ ते 
र द्श्रणुष्वससमाहिता महापातकयुक्तावायु्तःवासवपातकः ॥ शत्वेतदापदिन्यदिकाग्य्ुद्धिमवाप्बुयात्‌॥ २५॥ रामायणे 
| प्रवततेसननायेनगद्धिताः ॥ तएवकृतकृत्याश्सवशाघ्चाथकोविदाः ॥ २६ ॥ धमार्थकामगोक्षाणां साधनचद्विजोत्तमाः ॥ श्रोतव्यचसदाम 
| क्त्यारामाख्यानंतदानृभिः ॥ २७ ॥ 

& 
& 
(¢ 
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युक्तहे ॥२३॥ धम अथं काम मोक्षके महाफठका देनेहारा यही है, यह अपरं प्योके फलका देनेहाराहै, आप सावधान होकर सुनिये ॥ २४ ॥ चाहेभहापातक 
बर पतक ठगा हो इत दिभ्य आर्षं कतव्यको सुनतेही शुद्ध हो जाता है ॥२५॥ जो नन रामायणके भवण ओर पाठे वृत्त होतेह, वही रतङ्‌त्य ओर सब 
शाब्ञाथके जाननेवाठे ह ॥ २६ ॥ हे बाह्मणो ! धमं अथे काम मोक्षका यही साधनं है किं सदा भक्तपरवके रोामायणको श्रवण करं ॥ २७ ॥ 
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वा.रा.मा. जिसके पएूवेजन्मोके पाप नष्ट हो जाते है, तब उसकी र मायणमे अवश्य प्रीति होतीहै ॥२८॥ जब राम [यणवियमान है तो महापापमे युक्तं परुष ओर ग्रंथ छोड 
॥ ३॥ |@ इसमे अपना मन ठगापे॥२९॥ इस कारणसे हे ऋषियो ! यहं रामायणही परमकाव्यको सुनना उचित है इसके श्रवण करने वारंवार जन्म ओर जराका नाश होकर 

&| भरष्य दोषरहित ओर अच्युत हो जाताहै॥ ३०॥ यहवरदायक क्यको जिसने किं अपनी कतिक सबटोकोको भकाशितकः रक्खा है, यह सैकल्पित अर्थ भौर आन 

ददायकं काग्यहै, इसके सुननेसे मुष्य सुक्तिको प्राप्त होताहै॥ ३१॥ बरहा विष्ण शिव इन शरीरो वही परमात्मा जगतकी उत्पत्ति पाठन ओौर सहार करते है उन्दी आदि 





पुराजितानिषापानिनाशमायां तियस्यवे ॥ रामायणेमहाप्रीतिस्तस्यवेभवतिश्ुवम्‌ ॥ २८ ॥ रामायणेवततैमानेषापपाशेनये तरितः ॥ अना 
हत्यान्यथागाथासक्तबुद्धिःप्रवतेते ॥ २९ ॥ तस्माच्तरामायणनामधेयपरतुकाव्यशृणतद्विजद्ाः॥ यस्मिञ्छृतेजन्मजरादिना शोभवत्यदोषः 
सनरोऽच्युतःस्यात्‌ ॥ ३० ॥ वरंवरेण्यवरदंतुभाग्यनिजप्रभाभासितसवेकोकम्‌ ॥ संकह्पितार्थप्रसदादिकाम्यश्चुत्वा ब्रजेन्मोक्षपदंमनुष्यः 
॥ ३१ ॥ बरत्शविष्ण्वाख्यशरीरभेदेविभ्वंसृजत्यत्तिचपातिय् ॥ तमादिदेवेषरपरेशमाधायचेतस्थुषयातिशर क्तिम्‌ ॥ ३२ ॥ योनामजा 
त्यादिविकल्पदीनःपरःपराणांपरमःपरःस्यात्‌ ॥ वेदांतवे्यःस्वश्चाप्रकाशःसवीक्ष्यतेस्वंपुराणवेदेः ॥ ३३ ॥ उरजमाघेसितेपक्षचे्चद्विजस 
तमाः ॥ नवम्यहनि्चोतम्ये रामायणकथाग्रतम्‌ ॥ ३९ ॥ इत्येवेणुयाद्यस्तुश्रीरामचरितश्चुभम्‌ ॥ स्वौन्कामानवाप्नोतिपराभुत्रचोत्त | 


भा, डी° (| मान्‌ ॥ २५ ॥ त्रिसप्तकुरसंयुक्तःस्वपापविवजितः ॥ प्रयातिरामभवनेयजरगत्वानशोच्यते ॥ ३६ ॥ 


अ ५ १ ५ | ॥ प्रेस ॐ ०1 
देव पररह परभेश्वरको हृदयम धारणकर मुष्य स॒क्िको भाप हता ३।३२॥ जो परमात्मा नाम जाति ओर कल्पनारदित प्रेषे पर वेदान्तगम्य स्वभकारामान है वह 


शब पराण जाननेवाठोति कथंचित्‌ जाना जाता ह।३३॥ हे बाणो! कातिक माघ ओर चैत महीने कै शुक्क पक्ष मे नव दिन इस काव्यको हुने ॥२४॥ इ 
कर जो इस उत्तम काठ्य रामायणको वण करते है, वे इसोक ओर परटोकये सम्पूणं मनोर्थोको भाप होतेह॥२५॥ उनके साता कुर पवित्र हो जातेहै, ओससाकैत 
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लोकको प्राप्त होते है जहां जाक 
ओर नियम पे हुने जहां जाकर मलुम्य किसी भकार 
षने ॥ कार कै दुःखे 
व प ॥ यह आदिकाव्य रामायण त त नहींहोता॥ ३६॥ चैत्र माष कातिक 
उनको किती प्रकार की बा (५ श्रवण करना चाहिये इस्‌ ४५ का देनेहारा है, इ कारण घोर १ मे नो दिन नियमितहो इत भको 
करते ॥४१॥ जबतक मनुष्य नहीं देगा ॥४०॥ हे खनि ! ज कणिगुग मे भी जो ब्राह्मण रामायणके कलिुगमं जक कृछःभी पम र रः 
रामायण की कथा श्रवण नहीं क तक सम्पक्‌ प्रकार से मनुष्य रामायण 4, ॥३९ ॥ वेही मनुष्य कतर ह। ३८॥ 
ते ह, दुःखते नहीं छूटते ठोकम श्रीमब्रामायण शीत करते ९, तमी तक देह म त प 
ष ण की कथा बी दुल पाप निवास 
# दुरम ३।४२॥करोदं 
जल्पो 


चैत्रेमाघेकातिंके 
चसितेपक्षेच 
लिथुगेधोरेसवैधमेबदि वाचयेत्‌ ॥ नवम्यदनितस 
षकृते ॥ यदनितस्मात्तश्रोतः 
कृतकृत्याअनकलिरबाधते 0 | 
1 # १. वापि ४ च प्रदायकम्‌ ॥ तस्मा 
(<{:॥4 पुण्येनेव लभ यावत्रशरयतेस क्‌ यद्ग || & ० | ०. ¢ 1९ द्विजा ¦ | त्क 
सौदासोराक्षपीं तभ्यते ॥ उनैमाधेषितेपकचम यक्श्रीमद्रामामणंनरेः ॥ तद्गृईतीथरूपहिदु्टा न : ॥ ३९ ॥ ते नराः 
तुम्‌ ॥ ४४ पकषेतचद्विजसत्तमाः नरैः ॥ दुरभवकथालो नांपापनाशनम्‌ ॥ [ 
महापापरपपातकरा ॥ रामायणप्रभावेणविषुरषिर माः ॥ ४३ ॥ यस्यश्रवण मव्रेणसौदासो लोक श्रीमदरायणो तातत्पापानि 
शिमिः ॥ ४ | यानन: श्रवण मात्रेणसौ द्रवा ॥ ५२ ॥ को 
यों सै ही ६ ॥ इति श्रस्कंदप्रागेरत्तरसंरना ॥ यस्त्वे ऽपिविशोचितः रिजन्म 
इसका है.कारि द्पुराणेरत्तरखंडेनार तच्छरणुया तः ॥ 
ने ४ किक वैव माष शुष तित ८५1 १/२ रात 
 होगये॥४४॥ रामायण कै प्रभावे (५ ६।४२॥ इस 1 ॥ १ ॥ 0 
क्ति हृद, रामभक्तिपरा भवण मात्स ही सौदास 
५।१॥। होकर इसे भक्ति सादासर रोजा जो गौ 
से भ्रवेण करेगे ॥ ४५ तमृजी 
॥ वहं महा 


प्रथमोध्यायः ॥१॥ 


षरा मा. |६| षि बोटे हे खतजी ! किंस प्रकारे सनत्कुमारसे नारदजीने सम्पूणं धमं रामायण सरवधी कहे थे ओर उन दोनों का समागम्‌ कहो भा ॥ १ ॥ हे घत! वह दोनो 
॥ १ ॥ |@ | वादौ किस कषेमे स्थित होकर यह कथोपकथन करते थे!हं खत ! जो कुछ नारदजीनि सनत्कुमारसे कहा था वह आप हमं सुनाये॥२॥ सतजी, बटे सनकादि 
® | महात्मा बहमाजीके एव्र है यह निम निरहंकार ओर ऽ्वैरेता ह॥ २॥उनके नाम सनक .सनदन,सनत्कुमार ओर सनातन है ॥४॥ यहं चारों महात्मा विष्णभक्तं ओर 

| पिष धयान प्रायण ह । इनका भक[श सहस सुर्के समान ओर यह सत्यवंत तथा शत ह ॥ ५॥ एक समय वहं महा तेजस्वी बके पत्र सनकादि पमेर 
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ऋषयः उचुः ॥ कथसनत्कुमारायदेवषिनारदोषुनिः ॥ ्ोक्तवान्सकलान्ध मान्कधचमि्तिबुभौ ॥ १ ॥ कस्मिन्कषनेस्थितौताततावुभौ 


ब्रह्मवादिनौ ॥ यदुक्तंनारदेनास्मेततनोत्रूहिमहाश्चने ॥ २॥ सूत उवाच ॥ सनका्यामहात्मानोन्रह्मणस्तनया स्मृताः ॥ निममानिरदंकाराःसवं 


तेहथुष्वरेतसः ॥ ३ ॥ तेषांनामानिवक्ष्यामिसनकश्चसनंदनः ॥ सनत्कुमार्तथासमातनहतिस्शतः ॥ 9 ॥ विष्णुभक्तामहात्मानोत्रह्नध्या 
नपरायणाः ॥ सदशषसूर्यसकाशाःसत्यवंतोधुुक्षवः ॥५॥ एकदा ब्रह्मणः पुत्राःसनका्यामद जसः ॥ येदंगंसमाजग्बुवीक्षितुव्रह्मणःसभाम्‌ 
॥ ६ ॥ तत्रगंगांमहापुण्याविष्णुपादोद्वांनदीम्‌ ॥ निरीक्ष्यस्नातुसुद्ताःसीताख्यां प्रथितौजसः ॥ ७॥ एतस्मन्नतरेविरादेवर्षिनारदौ 
षुनिः ॥ आजगामोच्रन्रामहरेनांरायणादिकम्‌ ॥ ८ ॥ नारायणाच्युतान॑तवासुदेवंजनादेन ॥ यज्ञेशयज्ञपुश्षरामविष्णोनमोऽस्तुते 
॥ ९ ॥ इत्युचचरन्दरेरनामपावयश्निखिरंजगत्‌ ॥ आजगामस्तुवन्गंगांखनि्लोकिकपावनीग्‌ ।॥ १० ॥ 


| वत पए्र बाजी की सभा देवने को आये ॥ ६ ॥ वहां निर्मरनीर विष्ण कै चरणों से उतयन्न हदं गगा नदी जो दह सीता नाम से विख्यात है उसमे स्नान 
§ कृरने को उयत हृये ॥ ७॥ हे ब्राहमणो ! इसी अवसर भं नारदजी नारयण का नाम्‌ उच्चारण करते वहां आये ॥ ८ ॥ नारायण, अच्युतारनद वासुदेव, जना- 
? दन. यत्तेश, यज्ञएरूष, राम, विष्णु आपको नमस्कार है ॥ ९ ॥ इस प्रकार नारदजी भगवानका नाषस्मरण करते सम्युणे जगत्को पावन करते, छोकपावनी 


[£| ेगाजी की स्तुति करते उस स्थान मे अये ॥ १० ॥ 
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नारदजी को आय। देखकर महातेजस्वी सनकादिकं अयादि देकर उनकी पूजा करते हुये, ओर नारदजी उनकी पूजा की ॥११॥ उत समय्‌ सभाक बीचमं 
नारायणके भक्त नारदजीपे सनत्कुमार पृञ्ने ठगे ॥१२॥ सनतकुमारजी बो हे नारदजी ! आप पंडित सवन हो, नारायण के भक्तों म्‌ तुमसे अधिक कोटं 
नहीं है १ ३॥यह तो किये जिसमे यह स्थावर जंगमत्मकजगत्‌ उन्न हुआ है भौर जिनकेचरणो गेगाजी निकट वह नारायण किसभकार जानेजातेहै॥ १४॥ 


अथायातसमद्रीक्ष्यसनकाययामरौजसः ॥ यथार्हामरणां च्कवेवदसोऽपितान्युनीन्‌ ॥११॥ अथत्रसमामध्येनारायणपरायणम्‌ ॥ सनत्कु 
मारः्रोवाचनारदंसुनिषगवम्‌ ॥१२॥ ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ सवेज्ञोऽसिमहाप्रा्ञञ्ुनिमानदनारद्‌ ॥ हरिभेक्तिपरोयस्मा्वत्तोनास्त्यपरोऽ 
धिकः ॥ १३ ॥ येनेदभखिलंजातंजगत्स्थावरजंगमम्‌ ॥ गंगापादोद्धवायस्यकथंसज्ञायतेहरिः ॥ ३९ ॥ अनुगादह्योऽस्मियदितेतत््वतो 
वकंतुमरसि ॥ नारदउवाच ॥ नमः परायदेवायपरात्परतरायच ॥ १५. ॥ प्रात्परनिवासायसगुणायाशणायच ॥ ज्ञानाज्ञानस्वह्पाय 
धर्माधस्वरूपिणे॥ १६ ॥ वियाविद्यास्वङूषायस्वस्वरूपायतेनमः ॥ यौदैत्यहंतामरकान्तकश्वुजाथमात्रेणदधारगोज्‌ ॥ १७ ॥ भूभार 
विच्छेदविनोदकामतमादिदेवंरषुवंशदीपम्‌ ॥ आविभूतशचतुधायःकपिभिःपरिवारितः ॥ १८ ॥ हतवा्राक्षसानीकंरायदाशरथिभने ॥ 
एवमादीन्यनेकानिचरितानिमहात्मनः ॥ १९ ॥ 


यदि आप छपा करतेहै तो तवे यह किये । नारदजी बोठे परते परे रहनेहारे देवको नमस्कारहै॥ १ ५।परेते प्रेनिवास्र करेहारे सणणनिरण्ा 
00 € = त्यों = < ८4 8 = ५4 1 न्‌ अज्ञान्‌ 
धर्माधर्म स्वहप॥ १६॥ वियाअविया स्वरूप स्वस्वरूप इश्वरके निमित्त नमस्कारहै जो देत्योके ारनेगञे नरकासुरके भारनेवलि जिन 


= अ ६ न्होँने अपनी एकं उगीपरही ¢ 
को उढाछिय।॥१७॥ उन पृथ्वीके भारदृूर करनेहार आनन्दकता रघुवंशकै दीपकं नारायणको नमस्कार करताहू॥१८॥जो व नरोकसहित चार प्रकार श 
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वारामा. | हूय ओर राक्षसोको मारा,उनका भ भजन करता हँ इस प्रकारके उन महात्मा कै अनेक चरित्र है ॥१९॥ उन चिरं की सेख्या एक करोढवषमे भी नहीं हौ 
॥ ५॥ सकती उनके नामकी महिमाकेपारकोईं नहीं हो सकता॥२०।म्‌गप्य नीव किसीपकार पार नहीं पास्ते फिर भ एकं शद्‌ कया कह! जिनकै नामशरवण करनेसे 
| महापातकी पापी भी॥२१॥पदित्र हो जाते है फिर मे दर बुद्धि किरपकार से उनके गुण कहकर तुमह संतुष्ट कहं ॥२२॥ धोर कटियुग म जो ब्राहमण रामा 


| यण कै भक्त होंगे,वही कतकत्य हरते ब्राह्मणों को -नित्य नमस्कार ह ॥२३॥ कातिक चैत्र माघ मासके शु्पक्षमं नौं दिनतक यह कथागृतश्रवणकएनाइचित है 





तेषानामानिसंख्यातंशक्यतेनाब्दकोरिभिः॥ महिमानतुयत्नाम्नः पारंगंतुनशक्यते ॥२०॥ मनवोऽपिषुनीन्द्राश्चकथतंक्षुछ्कोभजे ॥ यत्नामश्र 
वणेनापिमहापातकिनोऽपिये॥२१॥ पावनत्वप्रप्यंतेकथस्तोष्यामि कषुद्रधीः ॥ रामायणपरायेतुधोरेकलिथुगेदविजाः ॥२२॥ तषएवकृतङ्कत्या 
अतेषानित्यंनमोनमः ॥२३॥ उनजमासेसितेपकषैत्रेमापेतथेवच ॥ नवम्यहनिश्रोतव्यरामायणकथाभ्रतम्‌ ॥ २४ ॥ गौतमशापतःप्राप्तःसो 
दासोराक्षसीतलुम्‌॥ रामायणप्रभावेणविशक्तिप्राप्तवान्एुनः ॥२५॥ सनत्छुमार उवाच्‌ ॥ रामायणकेनप्रोक्तसर्वैधर्मफलप्रदम्‌ ॥ शप्तःकथगौ 
तमेनसोदासोश्चनिसत्तम ॥२६॥ रामायणप्रभावेणकथभूयोविमोचितः ॥ अनुमाद्योऽस्मियदितेचदस्तिकंङणामयि ॥ २७ ॥ सवमेतदशेषे 
णपरनेनोवक्तुमर्सि ॥ श्ण्वतां वदतांचैवकथा पापप्रणाशिनी ॥२८॥ नारदं उवाच्‌ ॥ शुणुरामायणंविग्रयद्रास्मीकिञ्चखोदधृतम्‌ ॥ नवम्यहं 
निश्नोतम्यरामायणकथाभृतम्‌ ॥ २९ ॥ आस्तेकृतयुगेविप्रोधमंक्ंविशारदः ॥ सोमदत्तइतिख्यातोनाम्नाधमपरायणः ॥ ३० ॥ 
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ध (5 ॥२४॥ राजा सदा जो गौतमके शापे राक्षस होगया था, इस रामायणके परभावमेही मुक्त हुआ ॥२५॥ सनत्कुमार बोरे सव धर्मक फठ देनेहारीरामायण 
8 किसने कही है ओर गौतमसुनिने किसपरकारसे सादासराजाको शापदियाथा ॥२६॥ रामायणक भरभावे वह कैते युक्तं हुआ, जो आप हमारे ऊपर कपा ओर 
| अनुग्रह करतेहो तो ॥२७॥ हे खनिराज्‌ ! यहं सब कृछ आप सुनादये, यह कथा कहने सुननेवारोंका पाप नाशकरती है ॥२८॥ नारदजी बोछे हे कषिजी । 


£ | वाल्मीकिजीकी बनाई रामायण कथा जो अमृतके समान है नौ दिन सुननी चाहिये॥२९॥सत युगम धमं कमं विशारद एक धमपरायण सोमदत्त ब्ाह्मणथे॥। ३०॥ 
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इन बाह्ञणने बहमवादी गोतम खनिसे गेगगाके किनारे अनेक धमे सुने ओर उन्होने एराण शाक्चकी कथासे इनको बहुत समन्ञाया भी ॥३१॥ इनकरषिराजसे संपृणं धमं 
श्रवण करके किंप्तठी सभय वह बण परमेश्वर शंकरकी पूजा कर रहा था॥३२॥उसी समय ग।तमजीको आये देखकर इनको प्रणाम नहीं किय। वह महातेजस्वी ग।तमजी 
शांत स्वभाव थे॥३३॥ विचारकर कि यह मेरे बताये हृएही कमे करता है भ्रसन्न हुए परन्तु इह जगतकै गु महादेव जिनका वह पूजन कर रहे थे ॥३४॥ 


उन महादेवे गोतमके आनेसे ओर ब्राह्णके अभिवादन न करने इस गुरुनिरादर करनेके पापसे उसे राक्षस हो जानेका शाप दिया ॥३५॥ तब वह ब्राह्मण हे 


विप्रस्तगोतमाख्येनञुनिनात्रह्मवादिना ॥ अरतवान्सवधर्मान्वेगंगातीरेमनोरमे ॥ पराणशाश्चकथनैस्तेनासौबोधितोऽपिच ॥ ३१ ॥ तवा 
न्सवेधरमान्वेतेनोक्तानखिलानपि ॥ कदाचित्परमेशस्यपरिचर्यापरोऽभवत्‌ ॥३२॥ उपस्थितायापितस्मेरणामनद्यकारिष ॥ सतुशांतोमहा 
बुद्धिगौतमस्तेजसां निधिः ॥ ३२ ॥ मयोदितानिक्माणिकरोतीतिथदंययौ ॥ यस्त्ववितोमहादेषःशिवःसर्वनगदङः ॥ ३९ ॥ गौतमश्चाग 
तस्तजनचोत्थापत्ततोद्विजः ॥ ववज्ञाकृतंपापराक्षसत्वेनचोक्तवान्‌ ॥ ३५ ॥ भगवान्सर्वधमज्ञः सर्वदशौसुरेश्वरः ॥ उवाचपांजरिरभूत्ा 
विनयान्नयकोविदम्‌ ॥ ३६ ॥ क्षमस्वभगवन्सर्वमपराधकृतंमया॥ गौतम उवाच ॥ उनैमासेसितेषकषरामायणकथाभृतम्‌ ॥ ३७ ॥ नवस्य 
निनोतव्यभक्तिभवेनसाद्रम्‌ ॥ नात्यंतिकंभवेदेतदद्वादशाब्दु भविष्यति ॥३८॥ विग्र उाच॥ केनरामायणंपोक्तंचरितानितुकस्यतै ॥ पनं 
साप्रीतिमापत्नोवर्वदेचरणौगुरोः ॥ ३९ ॥ 


्दधर्यजञ ।सरवदर्थी देश्वरक्षमा करो, इत भकारे नीति पाक शिवजीकी कर जोड स्तुति करने रुगा॥३६॥ हे भगवन्‌! अपराधको क्षमा करिषे तब गौत 
जीने उससे कहा किंकातिक शुङपक्षकी नोमीके दिन रामायण भक्ति ओर आदससे भवणकरो॥ ३७॥कल्पाण होगा बारहही वषं तुम्हारा राक्ष्तपन नष्ट हो जायगौ 
॥ ३८ ॥ ब्राहमण बोला हे यरुजी मँ भरीतिपे आपके चरण वदन करके कहता हँ कि रामायणं कितने बनाई ओर उसमे किक चरित्र है ॥ ३९ ॥ 
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धा.रा.मा. है महाभराज्न ! यह सब क्षपे मञ्चे सुनादये यह सुन गोतमजी बोठे हे बाह्मण ! वाल्मीकिजीकी बना दं हृदं रामायण हे ॥ ४० ॥ इसके श्रवण करनेमे पापों 
॥ ६ ॥ 
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ते रहित हो फिर अपने स्वहूपकी तञ्च प्रापि होगी, जिन्होने राम अवतार ठेकर रावणादि राक्षसोको ॥ ४१ ॥ देवताभकिं कायनिमित् मारा, उनके चण 
| ठ्‌ श्रवण कर कातिकके शहपक्षमे रामायणकी कथा ॥४२॥ जो सब परपोंकी दूर करने हारी है'नौ दिन ननी चाहिये यह वचन्‌ कहं समथ गौतमजी अपने 
आश्रमको चरे गये॥४२॥अ।२ बराह्मण बडे दुःखको प्राप्त होकर राक्षसी शरीरको प्राप्त हुअ। भूख प्यासपे व्याकुट नित्य करोधित रहने ठग।॥४४॥ काले सपकै 





एतत्सर्वमहाप्राज्ञसंक्षपाद्रक्तमरैसि ॥ गौतम उवाच ॥ शृणुरामायणंविप्रवाल्मीवि्ुनिनाकृतम्‌ ॥ ५ ॥ तच्छरत्वाशुच्यतेपापात्स्वंहंपुनर 
तिसः ॥ येनरामावतारेणशक्षसारावणादयः ॥ ४१ ॥ इतास्तुदेवकार्यार्थचरितंतस्यत्व॑शृणु ॥ सितेपक्षेकथारामायणस्यत्‌ ॥४२॥ 
नवम्यहनिश्रोतन्यासवेपापप्रणाशिनी ॥ इत्युक्रासवसंपत्रोगौतमः स्वाश्रम॑ययौ ॥ ४२३॥ विप्रोऽपिदुः खमापत्नोराक्षसीतव॒माश्चित ¦ ॥ 
ुत्पिपासातिवेशार्तोनित्यंकोधपरायणः ॥४४॥ कृष्णसर्षदयुतिरभीमोबभाम विजनेवने ॥ मृगाँशवविविधास्त्रमलष्यां सरीसृपान्‌ ॥ ४९॥ 
विहगान्प्टवगांशेवप्रशस्तांस्तानभक्षयत्‌ ॥ अस्थिमिबहुभिरविंप्राःपीतरक्तकखेवरैः ॥ ७६ ॥ रक्तादपरेतकैश्चवतेनासीद्ररभयंकरी ॥ ऋतु्ये 
सपृथिवींशतयोजनविस्तराम्‌ ॥ ४७ ॥ कृत्वातिदूषितांपश्वाद्रनां तरमगात्पुनः ॥ तरापिकृतवाधरित्यंनरमांसाशनंतदा ॥४८॥ जगामनर्मदा 
तीरेसवेरोकमयकरः ॥ एतस्मिन्नंतरेप्रात्तःकशिद्धिपरोऽतिधािकः ॥ ४९ ॥ 
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6 पमान भेयकर शरीर यह राक्षस निजन वनम धूमने गा, वहापर अनेक प्रकारके मृग मलुष्य सरीटप ॥४५॥ पक्षी पशु कूदनेहारा जब (वानर) इनको सन 
& | छग। इनक पीठे खाक शरीर आर अत्थियोक देसे ॥ ४६ ॥ आर बिना भरोकै रुधिरे इसने पृ्वीको भयकर करदिय। तीन ऋतुमे इसने स। योजन विस्तार 
वाटी पृथ्वीको ॥ ४७ ॥ दूषित किया फिर दूरे वनम गय। ओर वहांभी नित्य मलुष्योकामांस भक्षण करने ठगा ॥४८ ॥ सब प्राणियोका भय देनेहारा यह 
& | राक्षस नमेदा नदीकै किनारे आया उसी समय वहां को धरमौत्मा बाह्मण आ।य। ॥ ४९ ॥ 


> 
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कृटिग देशमे इसका जन्म गगे नाम था गंगाजल कठ्श कंय ट्य परमेश्वरकी स्तुति करते ॥ ५० ॥ बडी प्रसन्नतासे रामके गुणानुबाद गाते उस्र स्थानमे 


मुनि आपे, सुदामा राक्षसने सनिको अया देखकर कहा॥ ५१ ॥ अन हमारे भोजन करनेको यह आया रेसरा कह भुना उढायकर दौड, परन्तुउनकै 
उच्।रण क्ये नामको सुनकर दृरही खड। होगया ॥ ५२ ॥ ओर उस ॒ब्राह्मणके मारनेको समथं न होकर वह राक्षसकहने लगा है महाभागी महामन ! 
आपको नमस्कार है ॥ ५३ ॥ नामस्मरण माहात्म्यसे राक्षस्भी आपसे दूर रहते है, मने पुवकाठमे सहस्रं करोड ब्राह्मण भक्षण कर षयि ॥ ५४ ॥ 


कङिगदेशसंभूतोनाम्नागगंइतिश्चुतः॥ वहन्गंगाजलस्कंषेस्तुवन्विश्वेश्वरप्रथुम्‌ ॥५०॥ गायत्रामानिरामस्यसमायातोऽतिहाषितः ॥ तमागतं 
युनिदष्षासुदामानामराक्षसः ॥ ५१ ॥ प्राप्तानःपारणेत्युक्राथुजावुद्यम्यतंययौ ॥ तेनकीतिंतनामानिश्चत्वादृरेव्यवस्थितः ॥५२॥ अशक्तस्तं 
द्विजंहंतमिदमूचेसराक्षसः॥ राक्षस उवाच ॥ अहोभद्रमदहाभागनमस्तुभ्यमदात्मने॥५३॥ नामस्मरणमादात्म्यादाक्षसाअपिदरगाः॥ मयाप्र 
भक्षित(-पूरवविप्राःकोटिसदश्शः॥ ५8॥ नमप्रहरणंविप्ररक्षतित्वांमहामयात्‌॥ नामस्मरणमबरेणराक्षसाअपिभोवयम्‌ ॥ ५५ ॥ ष शांतिस 
मापत्रामदिमानोऽच्युतस्यकः॥ सवैथात्वंमहाभागरागादिरहितोद्विजः ॥५६॥ रासकथाप्रभावेणपाद्यस्मात्पातकाधमात्‌ ॥ शववज्ञामयापूर्व 
कृताचयुनिसत्तम ॥ ५७॥ कृतथानुग्रहःपश्चाद्ररूणाप्रोक्तवानिदम्‌ ॥ वाटभीकिश्वनिना पूर्वकथारामायणस्यच ॥५८॥ उजेमासिदितेपक्ष 
श्रोतव्याचप्रयत्नतः ॥ गुरूणापिषुनःपोक्तरम्यतुञ्जुभदवचः ॥ ५९ ॥ 


परन्तु हे बाह्मण! यह ईश्वरे नाम तुम्हरी महाभयसे रक्षा करते हे हे प्रभो ! नामस्मरण करतेही हम राक्षसभी तो ॥ ५५ ॥ महाशातिको घाप हुए,उनं नारायण 
ङी महिमा कैसी होगी ! हे बढभागी ! हम जनते ह कि आप सव प्रकारसे रागादि दोषरहित है ॥ ५६ ॥रषुन।थजीकी कथाके पभाक्ते थ॒क्ञेभी इस अधयपनहे 
छडाओ। है खनिराज। पूवकाठमं स्ते गरक तिरस्कार होगया था ॥ ५७ ॥ पे यरने छपा करके हनत यह कहा कि पूवं कार्म जो रामायण वाल्मीकि 
जीने बनाई है ॥ ५८ ॥ उते तू कातिक मासके शुङ्कप्षये सावधानी भक करना यह कहं फिर गु्जी शुन्दर वचन बोडे ॥ ५९ ॥ 


वाल्मीकीय रामायण - ३ 
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वा.रा.मा. |(& | यह रामायण कथामृत नवदिनपर्यन्त भ्ण करना इस कारण हे सम्पूणं शाल्नार्थके जाननेवाटे ॥ ६० ॥ कथा सुननेमात्से हमारी इसन पापे 
॥ ७ ॥ रका करो, नारदजी बोरे जब इसभकार राक्षस्ने रामका उत्तम माहात्म्य वणेन किया ॥ ६१ ॥ तव सुनकर वह ब्राह्मण बदा विस्मित हआ तव॒वह रामनाम 
& | परायण ब्राह्मण अत्यन्त कृपा कंरके ॥ ६२ ॥ सुदामा नाम राक्षसे इस प्रकार वचन बोठे ब्रह्मणे कहा कि हे महाभागी राक्षस! 

| तुम्हारी मति बही विमठ है ॥ ६३ ॥ इस कारिंकके शुह्पकषमे रामायणको कथा श्रवण कर॒ अत्यन्तभक्ति पे रामका माहात्य॒ सुन ॥ ६४ ॥ 


नवम्यहनिश्रोतव्यरामायणकथामृतम्‌ ॥ तस्माद्रघ्नन्महाभागसवेशाघ्लाथकोविद ॥६०॥ कथाश्रवणमात्रेणपाद्यस्मात्पापक्मणः ॥ श्रीनारद 
उवाच ॥ इत्याख्यातराक्षसेनराममादात्म्यशुत्तमम्‌॥ ६१ ॥ निशम्यविस्मयाविष्ठोबभुवद्रिजसत्तमः ॥ ततोविप्रःकृषाविष्ठोरामनामपरा 
यणः ॥६२॥ सुदामेराक्षसंनामचेदंवाक्यमथात्रवीत्‌ ॥ विप्र उवाच ॥ राक्षसेद्रमहाभागमतिस्तेविमलगता ॥६३॥ अस्मिन्नूजेसितेपक्षरामा 
यणकथां शृणु ॥ शृणुत्वंराममाहात्म्येरामभक्तिपरात्मना ॥ ६३४ ॥ रामध्यानपराणांचकंःसमथःप्रवाधितुम्‌ ॥ रामभक्तिपरायञ्रह्मावि 
ष्णुःसदाशिवः॥ &५ ॥ अब्रदेवाश्चसिद्धाश्चरामायणपरानराः । तस्मादूजसितेपक्षेरामायणकथां षु ॥ &६ ॥ नवम्यहनिश्रोतव्यसावधानः 
सदाभवन्‌॥कथाश्रवणमात्रेणराक्षसत्वमपाकृतम्‌॥।&७॥विसृज्यराक्षसभविमभवदेवतोपमः ॥ कोरिसूर्यप्तीकाशमापन्नोविद्ुधर्षमः ॥ ६८ ॥ 
शंखच्रगदापाणीराममद्रःसमागतः ।॥ स्तुव॑स्तुबराह्मणंसभ्यग्नगामहरिमंदिरम्‌ ॥ &९ ॥ 


=> >> 
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भा दी° || 
अ०२ | रमके ध्यान करनेवालोको कोहं भी बाधाकरनेको समथे नहीं हैः जहां रामभक्तं है उसी स्थानपर ब्रह्मा विष्णु शिवं निवस करते ह 
8| ॥ ६५ ॥ र्ती स्थानमे देवता सिद ओर रामभक्त निवास करते है, इस कारण कारिक शुह्क्षमै रामायण सुन ॥ ६६ ॥नौदिनतक सावधान होकर श्रवण 
र| कर कथा श्रवण करतेही उसका राक्षसषपन दूर होगया ॥ ६७॥ ओर वह राक्षस भावको त्यागकर देवताकै समान होगया, ओर दह 
करोडो सूयके समान देवतामे उत्तम ॒स्वरूपवान होगया ॥ ६८ ॥ शंख, चक्र, गदा, पञ्म हाथम लिये रामचन्द्र भी उस स्थानमे आये ओर बाह्मण 
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उनकी स्तुतिकर वैकृण्ठलोकको गया ॥ ६ ॥ नारदजी बोटेहे ब्राह्मणो ! इस कारण कातिक शुङ्कपक्षमे नव॒ दिनतक रामायण जो अमृतकै 


समान है. कहानी सुननी चाहिये ॥ ७० ॥ जिनके नामस्मरण करतेही भतुष्य करोड़ों पापोमेद्ुटकर परमगतिको प्राप्त होता है 'रामायण' यह | 


शब्द जो एकबारभी उच्चारण किया जाय तो ॥ ७१ ॥ उसी समय पापरहित होकर भलुष्य अन्तकाठमे विष्णटोकको जाता है जो मनुष्य इस आख्यानको 
पढते या भक्ति से श्रवण करते है उनको निश्वय गेगास्नानकै पुण्यकाफठ प्राप्त होता है ॥ ७२ ॥ दति श्री स्कंद्एराणे उत्तरखण्डे नारद सनत्कुमारसंवादे 


नारद उवाच ॥ तस्माच्छणुष्वेकिपरद्रारामायणकथामृतम्‌ ॥ नवम्यहनिश्रोतभ्यमूजमासिचकीरत्यते ॥७०॥ यत्नामस्मरणदेवमहापातकको 
रिभिः॥ विघुक्तसर्व॑पपेभ्योनरोयातिपरांगतिम्‌ ॥ रामायणेतियत्नामसक्ृदप्युच्यतेयदा ॥७१। तदैवपापनिरुक्तोविष्णुखोकंसगच्छति ॥ 
येपटठतीदमाख्यानभक्तयाशृण्वंतिवानराः ॥ गंगास्नानफटेपुण्यंतेषां सजायतेनवम्‌ ॥७२॥ इति शीस्कं° उत्त नारदसनत्ङमारसंवादेरामाय 
णमा० राक्षसविमोचनंनामद्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ सनत्कुमार उदाच ॥ अरोचिमिद॑मोक्तमुनिमानदनारद ॥ रामायणस्यमाहात्म्यंएुनस्त्वं 
वद्विस्तरात्‌ ॥१॥ अन्यमास्यमाहात्म्थकथयस्वप्रसादतः ॥ कथंनोजायतेतुष्ि॑नेत्वद्वचनामृतात्‌ ॥ २ ॥ नारदं उवाच ॥ स्वैयूयमहा 
भागाःकृता्थाना्रसंशयः ॥ यतःप्रभावरामस्यभक्तितःरोतुसुयताः ॥ ३॥ माहात्म्यश्रवषणंयस्यराघवस्यक्तात्मनाम्‌ ॥ दुकेभंषा 
रित्येतयुनयोत्रह्मवादिनः ॥ ® ॥ शृणुध्वमृषयशित्रमितिहासंपएुरातनम्‌ ॥ सवेपापग्रशमनैसवंरोगविनाशनम्‌ ॥ ९ ॥ 


रामायण मा ° भाषायांराक्षस विमोचननाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ सनत्कुमार जी बोटे-हे नारदजी । यहं आपने बहुत उत्तम वातां कही;ओर भी 
आप विस्तार सहित रामायणका माहात्म्य किये ॥ १ ॥ आप॒ ओर महीनोका वत भाहात्य भी सुनाहये, आपके वचनसे हमारी तृषि नही 
होती॥ २ ॥ नारदजी बोठे निःसंदेह तुम सव महामाग्यवान ओर छताथहो इसमे संदेह नही जो रामचद्रकी महिमा श्रवण ॒करनेको उयुतहो ॥ ३ ॥ 
जिन रामचनद्रके माह।त्म्यका सुनना बडे २ ज्ञानी महात्माओनि दुखेभ पाना है ॥ ४॥ हे कषियो ! एकं अद्भुत प्राचीन इतिहाक्च रवण करो जो 
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 ॥ ८॥ ¢ 


सम्युणे पाप ओर सम्यूणैरोगोक। नाश करनेहारा है ॥ ५ ॥ पे द्रापरमे एकं पुमतिनाम राजाथा, जो चन््रवंशमें उत्पन्न ओर सव भमंडठ्का अधिपति था 
॥ ६ ॥ वह धमौतमा सत्यततागर सब सम्पतनियोते पूर्णं सदा रामकी कथा सुनने ओर पूजन करेहारा था ॥ ७ ॥ अहंकार रहित हौ राममरोकी शुश्रूषा | 
कता पूजनीयोकी पूजा करता, समदर्शी ओर गाणयुक्त थ। ॥ ८ ॥ सवं प्राणिर्पो हितकारी, शन्तकृतज्ञ कीर्तिमान्‌ था, इती प्रकार उसकी |¢ 
भायौ भी सव लक्षण संपन्न थी ॥ ९ ॥ वह पतिवता प्रतिको भाणोके समान प्यारी, सत्यवतीनामयक्त थी वे दोनों ब्ीए्ष सदा रामायण घुने |¢ 


| 
(^) 
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आसीत्पुरादापरेचसुमतिरनामभूपतिः॥ सोमवंशोद्धवःश्रीमान्सप्त्रीपेकनायकः ॥६॥ धमात्मासत्यसपत्रःसर्वसंपद्िभूषितः ॥ सदारामकथासे 
वीरामप्रनापरायणः ॥७॥ रामपूनापराणां चज्श्रषुनिरहकृतिः ॥ पूज्येषुपूजानिरतःसमदश्ीगिणान्वितः ॥ ८। । सर्वधूतहितःशात.कृतज्ञः 
कोतिंमान्नृषः ॥तस्यभार्यामहाभागासर्वलक्षणसयुता ॥९॥ पतिततापतिग्राणानाम्नासत्यवतीश्ुमा ॥ ताडभोदेपतीनित्यरामायणषरायणौ 
` ॥ १० ॥ अत्रदानरतोनित्यजल्दानपरायणौ ॥ तडागारामवाप्यादीनसेख्यातान्वितेनतः ॥११॥ सोऽपिरजामहाभागोरामायणप्रायणः ॥ 
वाचयच्छरणुयाद्रापिभक्तिभावेनभावितः ॥ १२ ॥ एवेरामपरनित्यराजानंधर्मंकोविदम्‌ ॥ तस्यप्रेयासत्यवतीदेवाअपिसिदास्तुवन्‌ ॥ १३ ॥ 
 त्रिोकेविश्ुतौतौचदंपत्यत्यंतधामिकौ ॥ आययौबहुभिःशिष्येदरष्टकामोविभांडकः ॥ १९ ॥ विभांडकंबुनिदृष्ासमाम्नातोजनेश्वरः 
प्रसुदययौसपत्नीकःपूजामिर्बहुविस्तरम्‌ ॥ १ « ॥ 





॥ १० ॥ अन्नदान जठदान करतेअरख्यसरोवर बावडी ओर कुयै इन्होनि बनवाये ॥ ११ ॥ इत प्रकार यह बडभागी राजा बडे प्रमसे कभी रामायणपद़ते 
ओरे कमी सुनतेथे, मनमेँ बडी भक्ति धारण करते ॥ १२ ॥ इतस प्रकार पूर्मपरायणरा मभक्तराजाकी रानीसत्यवती भी थी, ` सदा उसकी देवता बडाई करते 
र| ॥१३॥ वह दोनों श्ली परुष भक्तिक कारण व्रिटोकी म विख्यात होगये, एकं समय उनके देसखनेको बहत चेटों सहित विभांडक कऋषि आये ॥ १४ ॥ 
| विभांडकको देख एवासी ओर अपनी भार्यासहित राजा उतके निकट गये ओर उनकी बडी पुजा की ॥ १५॥ 
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उनका अतिथि सत्क | 
र क्र आसनप्र व 
इस स्थानप्र परधारनेसे नपर बढाया, ओर 
होती है वहीं तेज त हं संत कहते है ठ नीचे आसन पर बैट वह राजा हाथ 
रुष आकर कपा करते ओ धन होता है इस भरकार पंडित आगमन वद भागते होताहै ॥ १७ जोढक कहने रगे ॥ १६ ॥ ह 
है ॥ १९ ॥ हन्‌! जो कहते है ॥१८॥ हे स॒निराज।वहांही ७ जहां बढे एरुषोंका प्रेम होता क भगवन्‌ ! आप 
। बरह्मणे चरणोँका जठ वते त कल्याण वृद्धिको प्राप्न मा सपति भी 
। १ पृण्याल्मा है ओर निष्‌ 


कृतातिभ्यकरि्येश ( 
7तकृतासनपरि ्‌ 
भोः ॥ सतामागमनेसंत ्रहम्‌॥ नी 
बि मागमनेसंतः प्रशंसतिसुखावहम्‌ चाक्षनगतोभूषः 
निगमिष्ियसयहविनषन ॥१७॥ यत्रस्या व्राजरिनिमव्रवीत्‌ ॥ १६ ॥ राजो 
सतपिषवाततसय,॥ २ ॥ तचसतः 0 मो ॥ सर्वस्षषदः ॥ ९ भगवन्कृतङृत्योऽस्मितवा्ागमनेन 
भूर्पतनिरीक : ॥ २० ॥ ममपुवराशवदाराश्वसंपत्वयिसमपिता प्रभो ॥ १९॥ योभूि :कीतिंधनेपुजाइतिपाहरविर्षाः मनेन 
(0 यदीश्वरः पुत्ाचदाराशवसंपतत्तयिसमपि नधारथे हविंषश्चितः ॥ 
छ्ृकोचितम्‌ ॥ विन 1 लः समपिता ॥ रहमनविप्रषादतलो १८॥ 
नि यावनताःसवैपरपरयोगजतिष णराजानग्रत्यवाचातिदर्पित समाज्ञापयशातात्मन्‌ दतलोदकम्‌ । 
111 २३। (लसा 1... मते ॥ र ॥ 
वभूपारसन्मा्गेषिति राजन्यदुक्तं 
त्या 


सव तीथाँमं स्नान कर 
चुके ॥२० 
मुनिराज राजाका ॥ मेरे एत्र स्वी धन संपत्ति 
ष प्रकार संपत्ति सब आपहीकी है हे शां 
ुरकेऽचितही है, विनयी र विनय देख हाथसे राजाको स्री पहीकी ह हेशांतस्वहष सुनिराज ! आन 
गढ हो जो मे ते ता परमकल्याणको पाते है ॥२३॥ ५ बी परसन्तासे बोठे ॥२२॥ ्‌ 9५ दीजिये हष आपका कौन भरि 
पूछता हूं सो कहो ॥ २४ ॥ राजन्‌ ! तुष सन्ार्मे चठ्तेहो इत (4 (6 | जो कुठ तमने ५ छै ॥२१ ॥ 
इस कारणं भै तुमसे बहुत प्रसन्न ह दहं सवं तुम्हारे 
र हू) हे सहानाम्‌ । 
' कु्हारो 
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्‌ न 
रामचन्दके ४ 
री यह भाया भी नित्यं राम नीति 
धिक अवान्‌ करतेही तुह करता हं हे सनि। 

बहुतपुराणवियमान है ओर ठुमरामायणके भक्त 1 | यह जो आपने पृछा है सोम क ॥ ४; धमेदेषी, देवता 
करनेहारे बहुतराणवियमा ५।२६॥ राजा बोटे है भगवन्‌ ! छोगोका हितकारी था ॥२७॥२८॥ च वती (नित 

8. 4 ९५ चात ह वह शव नत इ „ | च शूद्र था नित्य कुमागगामी सब गोघाती ऋह्महत्यारा चोर नित्य प्राणियों का वधं 

॥ ° । ||| चरित ठोगोको त के निकट रहनेहारा देव द्रव्य सेही 
| ओका द्य हरनेहारः 


| थमे 
यनित्यरामपरायणा ॥ किम 
. भायापिसाध्वीयैनित्येशमपरायृण तषुने ॥ २७ ॥ 
यणः॥२९॥ तव च्भतंलोकानामावयोशवरि त 
्‌ तोऽसिरामायणप्र ॥ नोधा ४४ \॥ महापातकिस 
बदवःसंतिरिसंतृिकारकाः ॥ ति पिदयनोधमं न 1. 
तावि ४ नितिन ; ॥ व ॥ एकाकीदुःख 
5 नामसु छ त्यप्राणिवधंरतः पंसाशनोनित्वत सका 
स धाती पितः ॥ वरिता य 
संग्‌|इव्‌द्रः व : ॥ सबभुपारत्यक्तादुः तः | 
तोय यमहदच ुत्परि श्रांतोनिदाघा 
लेस्थितोद्िवमनाहः ॥ ३२ ॥ एकदाकषत्परि छादितैतन्सनीश्करेः॥ ३९ ॥ नरं 
५ ॥ पयतेवनपुष्पौषश्छादितेतन्ुनी देल बे भरने समज्ञाया जव रेने उसका भ 
1 सव भ आचरण करता था इस भकार सु न त मागे छूटता एकाकी बडे दु व ने हतका 
° ॥ यह सु षृगमां । देखा ॥ ३३। 
भार दीन निष्टुरभाषी पापी देश्याप्रायण ॥ २९॥ त हो वनम चरा आया ॥ ३१ ॥ न वनम वशिष्टजीका आभ्रम देखा ॥ ३ 
३ परनहोने क त्यागन कर दिया, दुः निद्रा के आनेसे दुःखी प्यासा होकर निजन वरह वास करतेथे ॥ ३४ ॥ 
८ ॥ प त ४. उसके चारों ओर वन ओर बहुतते ्‌ | 
वपक्षियोसिसेषित उसके समीपे 
एएड ॑ 
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| उस सरोवरे तटमें श्रमरहित 
त रहित हो भने 
हे ने जछ पिया ओर वृक्षोके 
ेषुटेस्फरिकोंको इकटा = ५ मन 
तीः ध ने क्रुधा निवारण की॥ ३५॥ ओर उस 
द ८ ०४५ वी म मनेनिवास किया वहां भने 
प्रकारक पशुओं को भारर 3 
। ॥३७॥ आजी ।@ 


विका करके बीस 
अवतारतक निवास 
केरा उसी समय वि 
यदेश 
से यह साध्वी आयकर प्राप हृदं ॥३८॥ इसका जन्म निषादकुरमं 
न्म निषादकुल्मं था काटी 
टी नामकुटम्बि्योे 
त्यागी & 


हदं दुःखित शरीर ॥३९५॥ > 
भूख प्यासेव्याकुट अपने कतव्य 
ठ्य कैका सोच करती देवयोगसे यह उसनिजनवनमे 
नमे आकर प्राप्त हृदं ॥ ४ 
° ॥ ग्रीष्मकाले | 


अपि्वत्रपानीयतत्तटेविगत 
रिकसंधानत (91 1. 
अचामहकारिषम्‌ ६ 
01 
कु -खिताजीर्णविश्रहा ं ध | 1 भू ॥ 4. । ॥ शी णि 
ष्मेचतापाताश्चंतस्ता ब्रह्मन्षत्ृट्परिभ्रांता शोचती समुद्धवा ॥२८॥ निषादङ्कलसं इत्वायहूविधान्भृगा 
मातुतुष्टासामयाब्रह्म पप्रपीडिता ॥ इ्मादःखवती ता शोच॑तीसक्रियां दकुलसभूतानाम्नाका 1 
(1 1.0 
यपर्वते ॥ प्रस्वहारिणीनिल णिशणतानिमहाश्ने ॥ इयकाटी मयादत्तनलचास्येांसवन्यफरं तने ॥ 8० ॥ 
रिणीनित्यसदापशुन्यवादिनी ॥ ४ ॥  इथकाटीतुनाभ्नेवनिषादङुल ग 
॥ संभवा ॥ ५३ ॥ 

दाविके 


धूपसे व्याकुट 
कुठ दस दखियाको देखकर ्‌ 
हृद तव॒ यथातथ्य ॥ ४ खकर यञ करुणा उत्पन्न नने 
कन्याथी जो ता छो । 0 1 त ॥ भने इसे जठ मांस ओर वनै फठ दि 
हता था; यह नित्य पराया धन हरती निये म ( 6 हसुनिराज ! जब यह भोजनकर 
चुगली करती धी उत्प हई ॥ नकंर्‌ भमरहित 
॥ १४ ॥ दं ॥ ४२॥ है बहन्‌ ! 
| यहं दाविककी 


४। 
(6) 
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वा.रा.मा. |(& | इसने अपने पतिको भारडाला इस कारण कटुम्बियोने इसे त्यागन कर दिया हे ब्हनू ! तब॒यहनिजन वनम मेरे समीप आई ॥ ४५ ॥ इत प्कासे | 


॥१०॥ (| इसने अपना करम सुते सुना दिया वशिषटके सुन्दर आश्रमके निकटही यह ओर भे ॥४६॥ वनके जीरवोका मांस साते पति भाया भाकयोनिवास कने कगे 
&| एकं समय्ैरच्छिष्ट ठेनेके निमित्त वरिष्टके आभमके निकट गया ॥ ४७ ॥ वहां मैने देवता ओर कषि्योंका' समाज दला, माघमास वहा प्रतिदिन रामायण [(& 

8 होतीथी रोता परेम भक्तिते सुनतेथे ॥ ४८ ॥ उस समय हम दोनों निराहार भूख प्याससे व्याकुल थक हुए वशिष्टके आश्रमके निकृट बेड गये ॥ ४९ ॥ नौ र 

| देषुवैःपरितयक्तायतोहतबतीपतिम्‌ ॥ का तारेविजनेव्रह्मनूमत्समीपलुपागता ॥ ४५ ॥ हत्यववकृतंकर्मसाचमद्यन्यवेदयत्‌॥ वसिष्ठस्या 

| श्रमेपुण्येद्यहंचेयं चवेुने ॥ ४६ ॥ दंपतीभावमाश्रित्यस्थितौमांसाशनौतदा ॥ उच्छिष्टार्थगतौचैववसिष्ठस्याश्रमेतदा ॥४७॥ ॥ समाजं | 

$| त्रदृापिदेवर्षीणांचसञरकम्‌ ॥ रामायणपराविप्रामाघेदष्टादिनेदिने ॥४८॥ निराहारौचविश्रस्तौक्षुत्पिपासाप्रपीडितौ ॥ यदच्छयागतौतत्र (6 
वसिष्ठस्याश्रमंप्रति ॥ ०९ ॥ रामायणकथांश्रोतंनवाह्वाचेवभक्तितः ॥ तत्कारुएवपंचत्वमावयोरभवन्धुने ॥ ˆ ९० ॥ क्मैणातेनटष्रात्मा |¢ 

&| भगवान्मधुसूदनः ॥ स्वदतान्परषयामासमदादरणकारणात्‌ ॥ ५१ ॥आरोप्यावांविमानेतुयथुश्वपषर्मषदम्‌ ॥ आवांसमीपमापत्नौदेवदेव (& 

| स्यचक्रिणः ॥ ५२ ॥ युक्तवंतौमहाभोगान्‌ ॥ यावत्कारंशरणुष्वमे ॥ शगकोटिसहल्लाणिदुगकोटिशतानि च ॥ ९२ ॥ उपित्वारामभ | 

|. वनेत्रह्रोकमुपागतो ॥ तावत्कालंचततापिस्थित्वेशपदमागतौ ॥ ५४ ॥ श 

भा० री र भ ४ ५५ 
अ० ३ | दिनतकरामायणक कथा कैतेही बेठे सुनतेरहे हे सनिराज ! उसी समय हमारे दोनोंका शरीर छट गया ॥५०॥ इस॒कमंसे हमारे भगवान्‌ मधुसदन रतन ए 
| इए ओर इत भा्याके सहित भेरे ठेनेको दूतोको भेजा ॥ ५१ ॥ वह हम दोनोंको विमानष्र चदय प्रमपदको ठे गये जव॒हम देवदेव वकृधारी माराथण र 

कै समीप पबे ॥ ५२ ॥ तव करोड हजार ओर करोड सोयुग हमने स्वगैरोकम अनेक पकारके भोग भोग ॥ ५३ ॥ राके भवनमे इतने काठ रहकर फिर | 
बहमोककोगये, उतनेही समय बहांपरभी निवास किया ॥ ५४ ॥ ` ~ 
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: ॥ अनि 
मायपणप्रसादत्‌ 
। अरापिसंपदतुखा रा ॥ ५७ ॥ 
पराप्तक्रमेणञुनिसत्तम ॥ ५५ ॥ अजापिसंपः सन्मसूत्युजरापहम्‌ 
तांप्राप्तोक्रमेणभ्ुनि भावेनधमत्स डकृसनीश्चरः ॥ 
ाारीानतमान ॥ (1 | ५ ॥ एतत्सतैनिश स । ॥ 
त्‌ छयाकृतेनापिग्रा्मेवंविधंषने ॥ 4 विपे तः चेषाकामधेनु त 
विधन विपरुदरामायणप्रसाद : ॥ रामायणकथाचेष येच्छरणु 

च्छयाङृतेनापिप्राप् पितम ॥ ददातिनृर्णांविप्रं वंविप्िद्रादेवदेवस्यचक्रिणः सवेपापषणाशनम्‌ ॥ वाचये 

१ माच्छृणु पुण्यमाख्यानंसवेप ५ र्‌ 
व ४ ्‌ 1, क णमाहास्स्येतृतोयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ नारदं 
माधेमासेसितेपक्षरामाख्य २॥ इति श्रीस्कंदपुराणे उत्तरखंडनारद्‌ 'खनिवारणम्‌ 
1 ध ध्वंसुसमाहिताः 

~ सयामिश्रणु 

उवाच्‌ ॥ अर भ 


धनिक नने 
शुपक्षमे भक्तिपर्वक नौ दिन रामायण सु 
०॥माषमासकै ष भाक्मूते पैदम भक्तिसे 
णो युक्तं रामायण कथा अवश्य ुननी चाहिये ॥६० करो भवय करत हया वाह उनकी रमत 
धेलकै समान चक्रधारी जनादनकै गुणो {9 सव॒पापोको दूर करनेहारी इस पवित्रे कथं 
प्राप्ति होती है 
पव ध्मोकि फलकं 


होती 


ड दर्‌ 
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वारा ्‌  |(&| बाह कषत्रिय वैशय द्र री सबकी सब कामनापर्णं करने ओर सब वतोका फठ देनेहारी राम कथा है ॥ २ ॥ दुस्स्वप्नका नाशक ओर धनधान्य ॑ 

॥११॥ राता समायणकता माहात्म्य सावधानं होकर सुना चाहिये ॥२॥ जिस रकार इतके पने सुननेसे सव पाप दूर होते ह इस विषयमे हम एक रातन कथाका 
उदाहरण कहते हं ॥४॥ एक कलक नाम ठुब्धकं विध्याचटकेवनमे रहता था ह सदा पराई खरी ओर एराया दव्यहरण करता ॥५॥ सदा पराई निंदा करता जीवोको |€ 
दुःखदेता था,उस्नने सहसो गौ बाह्णोका घातकिया था ॥६॥ सदादेवताओंका तथा रोका ग्रव्यहरता था,दस प्रकारकेउसनने अनेक पराप कयि ॥७॥ जो 


रल्मणक्षत्वियविश्चद्राणाचैवयोषिताम्‌ ॥ समस्तकामफलदंसर्ववतफलप्रदम्‌ ॥ २ ॥दुः स्वप्ननाशनंधन्यथुक्तियुक्तिफलप्रदम्‌ ॥ रामायण 
स्यमाहात्म्यश्रोतव्यचप्रयत्नतः ॥३ ॥ अत्रवोदाहरंतीममितिहासेपुरातनम्‌ ॥ पटतां शृण्वतांचेवसर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ ४ ॥ विध्याटम्य] 
मधदेकःकलिकोनामदुन्धकः ॥ परदारपरद्रवयहरणेसततंरतः ॥ ५ ॥ प्रनिदाप्रोनित्यजतुपीडाकरस्तथा ॥ हतवान्ब्राह्मणान्गाश्रशतश्ञो 
ऽथसहसरशः ॥ & ॥ देवस्वहरणेनित्यंपरस्वहरणेतथा ॥ तेनपापान्यनेकानिङृतानिसमहांतिच ॥ ७॥ नतेषांशक्यतेवक्तुसंख्यावत्सरकोरि 
भिः ॥ सकदाचिन्महापापोजतूनामंतकोपमः ॥ ८॥ सोवीरनगरप्राप्तःसर्वैशवर्थसमन्वितम्‌ ॥ योषिद्वि्ुषितामिश्वसरोमिविंमलोदकैः ॥९॥ 
अल्कृतविपणिमि्ययौदेषपुोपमम्‌ ॥ तस्योपवनमध्यस्थरस्यकेशवमंदिरम्‌ ॥ १० ॥ छादितहेमकहैदष्ठाव्याधोुदंययौ ॥ दीरथुक्ता 
सुवणीनिबहूनीतिषिनिशितः ॥ ११ ॥ 


करोडों वषमेभी न कहे जाय किरी समय जन्तुओंको कारकै समान वह ॥ ८ ॥ सम्पूण दश्वयंयुक्त सौबीरनगरमे आकर पराप्त हभ, जहां वन्नाठंकार पहर 
अनेक ज्ञी ओर निर्म॑ठ नीरके अनेकं सरोदर वियमान यै ॥ ९ ॥ सन्द्रबजारोसे शोभायमान वह देवनगरके समान था, उसके उपवने एक बहा शोभायमान 


यह निश्वय किया ॥ ११॥ 
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मंदिर म मे 
रायणकी 


 इकंठे इच्छारहित 
दयाल ध्यानम ठवटीन 
लीन ॥ १३ ॥ इनक 
इनको इस प्रकार देखकर लुर्धकने विचारा कि यही हमारी चोरी 
चोरीमे बाधा करेगा 
{इस कारण राभ 


इसे मार चोरी करेगे । 
| १४ ॥ तब 
उदयत उस उ्याधसे उततंक ब महागर्वसे तलवार हाथमे मारनेको 
क बोठे ॥ १५ ॥ उ्तंकं बोठे 0 | दग भलेाती दा, ओर 
| तू निरपराध हमे क्यों मारा हे ह ह १. हप (र 
व न भारनकेो 
धकरियाहै ; 
सैसारमें 


जगामरामभवनंवितताशौय 
नैदयाटंचनिःस्पुं लोपः ॥ ताप +~ 

ए ॥ १३॥ 1 दम्‌ ॥ १२॥ परिचर्याप्रि 

जारि तो (1 ॥ श श्तकंतपसांनिधि म ॥ एकाकि 
तित थ सखंनाअप् रागसम्‌ ॥ मयाकरिमपराद्धतदरदत्वचटम्धकं णिना ॥ ईतंकत व्यजाततुसमादातुमना निषि 

शाततेजसः ॥ १८ अप्यपापिनम्‌ ॥ १७ ॥ तितद्वदत्वं चु मतिव्याधमुत्तकेक्ष्यच निजञि ॥ १९ ॥ 

व स ५ 

001 णान्‌ ॥ ितोधनाधिगचछतिसननाः 

षुखङ्गरस्य ॥ २ विष्णोः भयत ।चगच्छतिसजनाः 

° ॥ त्रतथा ॥ १९ ॥ | 

सुजनोनयाति 


२ 


| तेजस्वी सजन किस्रीसे 
से विरोध नहीं 
कृरते ॥ १८ ॥ 
बहुत प्रकारे कूर वचन सुनकर भी जो मनुष्य शान्ति 
शान्ति करे उसरी उक्तम 
त्तमं भदुष्यकौ नाय 
रो 


पणका भकंत कहते है ॥ १ 
९ ॥ प्राया 
हित करनेवाठे सनन पुरुष विनाशकार उपस्थित होनेसे 
भी किन्तीकै सेग वैर 
वैर नहीं करते 
, चन्दन्‌ अपने 


9 | कारनेवाठे 
कुल्हादेकाभी यख सुगेधित कर देता हे ॥ २० ॥ 
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| अहो प्रारब्धृही बठ्षान 
ही बढवान हे जो भलुष्योको उहमेभी संसारके 
॥१२॥ (| जर ओर तन्तोषके भोजनघेही ततः ह 1.११ 1 नि 
हते है उन सेभी जगत्भे ङब्धक धीवर ओर अगर निष्मयोजनं ९ ॥ ९ इ मृग मीन सनन जोकि तृण 
ठ कएते € ॥ २२॥ अहो माया बढ़ी 


वर्वान है जिसने इष सम जगत्‌ 
न को अधिकं मोहित कर दिया हैः ए्रमित्र कठत सही दुः 
कर इकटेही जाना होताह ॥२४॥ भेरी मा भेरा पिता मेरी न + ९ २ 6 जौ नि दरवयहरण कर ण्ट 

› भाणियोंकौ यह वृथा ममताही 


अहोविधिर्वैषलवान्बाधतेव 
छग हधाजनाव्‌ ॥ ततापिसाधृन्बाधंतेलोकेवैदजं 
नाम्‌ ॥ ठन्धकधीवरपिश्नानि धून्वार्धतेलोकेवैदुर्जनाजनाः ॥ . 
ज्यत ॥ २९ ॥ पा ॥ २२॥ अहोबलवतीमाय। (1 लमुतोषविहितवृत्ती 
तमनाः ॥ ममेदमितिजन्तूनाममतावाधतेवृथा ६.4 अतितत्सर्वषुत्सृज्यएकएवप्रयातिते ॥ २४ ॥ वभ 
॥ २६ ॥ अनितंतुधनंसवैधुजंतेवांधवाःसदा ॥ स २५ ॥ यावदजेयतिद्र्येतावदेवहिगांधवाः ॥ त 
क ्रानलिप्रादक्षमस्वेतिएनःएनः ॥ इ) सेष्वेकतमोमरढस्तत्पापफलमश्वते ॥ २७॥ इतिह भम धमसरास्तमिश्वनापर 
तत्सगस्यप्रभाषेणहरिसभ्निधिमाअ्तः ॥ गा १४ 
न्यकश्वसानुतापाऽभवेदूधुवम्‌ ॥२९॥ 


ना री 9 

अ० ¢ | दुःख देती है ॥ २५ ॥ जवतक 
` वतक द्रव्यं उत्पन्न करक 
(6 द २ \ उतन्न किय हृए धनकोसदा 4 कुडवे, ठोग साथी ह परन्तु यथाश यहां ओं | ्‌ 
| मन्दिरमे रि कए वह काक इब्धक्‌ भयभीत हो हाथ जोद्‌ र्‌ इते उपाभनका पाप यहं मूत काही र दरे टोकम धमं ओर अधर्मी 
थतकं प्रभावं वह लुब्धकं पाप रहि वार २ कहने ठ्गा, हे सनिराज करिये ता हं ॥ २७॥ ऋषिके य 
ए रहित हो अत्यन्त पतने कगार बोला ॥ हं खानराज ! क्षमा कारेये ॥ २८ ॥ उनकी संगति ओं ह वचन 
२९ ॥ आर्‌ नारायण 


वा> > अ 
टै > ६ चि 
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हे बाह्मण ! मैन 
¶ र्‌ वबृहूत्‌ कुत्सित १ करियि 
¶ रणम्‌ जानेस स 4 ५ सब आज आपके द शनक 
प्राप्त हंगा॥३२॥ नेते कित भकार उनसे छुटकारा होगा॥३ पके दशनके भरमा नष्ट होगये ॥ ३० ॥ ह 
बु दधिमान इस भकार महात्मा कषटिकके वचन १॥पहठे जन्मके पापस तो मै ठुन्धकं ॥ हे स्वामी ! मने नित्य पाप ओर भहापापकियि 
हो जो तुम्हारी मति एसी 2५ उत्तकं नामकं विभरषि उससे कहने छे 3 यहांभी अनेकं पाप करनेसे मेँ किस गतिक |(६ 
५ , ० के उन्तकजी ग्‌ ह 
जो संसारके दुःखोके नाश होनेके 2 धन्य धन्य छक ! तुम बडे 
३ च्छा करते हो | ३ ¢ ¶ 
॥ तोके 


मयक़ृतानिकर्मांणिम 
€ हतिसुब हूनि ¢ 
ष्छरतिर्भुयात (तिमुबहूनिच ॥ तानिस । 
न) ॥ २१॥ (पत ॥ ३० ॥ अहवैषा | 
म हात्मनः ॥ उत्तकोनामवि 0 ॥अ ५ ॥ कथंमेनि 

द सारदुःखानां चद्मथा त्वाकांगि 

1 ॥ २५॥ अ 1 म॒ भीप्सति ॥ ३९ ॥ ५६ २ ॥ उत्तकं उवाच ॥ ना ५ ॥ 
त दःपंचत्वमागतः ॥ उततकःपनितेवीकषयलुन्ध पापै्रषुच्यते ॥ तस्मन्शणेऽसौकलिको परेकथारामायणस्यच ॥ नवाह $ बमम 
शरुत्वाचवीतकट्मषः ॥ नमता : ॥ ३७॥ एतद्ष्ामिस्म रीत 9 १ ५ वयाम्‌ 
त्रवत्‌ ॥ ३८ ॥ शअस्तोषीत्कसलोप्ति यणकथां 
षू ॥ केथारामांयणस्या 


शुहपसषमे भक्तिभ वक आ द्रपुवेक 
पर्वैक नो दिनतक रमायणक 
ए 1 ४ हो गया ॥ ३६ ॥ > एनो ॥ २३५ ॥ इसके धवण त्ते ही तेर 
नि स्मत ह नारायणकी स्तुति करन कर॒ शौघ ही शरीर त्यागकर ९। ८९ सब पाप नाश हो जयेम 
कहने र्गा ॥ ३८ ॥ केरने कगे, ओर कर दिया, उतंकं ठभ्धकको उसी क्षणम 
वह॒ रामायवकी कंथा सुनने । र क छु गिर इभा देल वौ > 
डक शनिराजसे 


छ 
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वारा मा. || किक बोला, हे खनिश!दू उन्तंक सुव्रत ! तुम भेर रु हौ, आप ही के भसादतम दुःख सकरसे मुक्तं हुआ हूं ॥ ३९ ॥ हे 1. | आप ही कं 
॥१३॥ || रसादे सन्ने ्ञनकी प्रापि हृद जिससे शीघ्र ही मेरे पाप समूहन हो गये ॥ ४० ॥ हे खनि ! रामायणकौ कथा सुनकर महा उपदेशे मरं यक्त हभ । 
8 | है भगवन्‌ ! तमनेही सक्च विष्णभगवानूके प्रमपदको प्रप्त किया है॥ ४१ ॥ हे करुणा सागरगुरुजी ! आपने मुञ्च कृतकत्य करए दिष्‌। 
| हे भगवन्‌ ! म आपको प्रणाम करत, अप मेरे कस्को क्षम। करना ॥ ४२ ॥ यह कह निभेषठके ऊपर दिव्य ॒पष्पौकी वपां करके अर तीन प्रदश्चिण। 


& 

& 

&| कलिकं उवाच ॥ उततकषुनिशाैलयरुस्त्वंममसुव्त ॥ विुक्तस्तवत््सादेनमहापातक संकृटात्‌ ॥ २९॥ ्ानतवदुपदेशान्मेसंजातंसुनिस 
| त्तम ॥ तेनमेपापजालानिविनष्टान्यतिवेगतः ॥४०॥ रामायणकथां ृत्वाममत्व शुक्तवान्धुने ॥ भापितोऽस्मित्वयायस्मातद्विष्णो.ष्रमपदम्‌ 
| ॥ १ ॥ त्वयाऽकरृतकृत्योऽस्मिशुरूणाकर्णात्मना ॥ तस्मात्नतोऽस्मिते विद्रन्यत्ृतं तरक्षमस्वमे ॥ ४२ ॥ वा 
8| वाकिरत्‌ ॥ प्दक्षिणातरयकृत्वानमस्कारंचकारसः ॥ ४३॥ ततो विमानमारट्यसवकामसमन्वितम्‌ ॥ अप्सरोगणसंकीणप्रपेदेहरि्मदिर्‌ 
ष ॥ ४४ ॥ तस्मच्छरणुध्व॑विपरिदाःकथारामायणस्यच ॥ चेमासेसितेपकषश्रोतम्यचप्रयत्नतः ॥ ४५ ॥ नवाद्वाकिलरामस्यरामायणकथाम 
&| तम्‌ ॥ तस्माहतुषुसवषुदितङृद्धरिपूजकः ॥ ४६ ॥ ईप्सितंमनसायदयत्तत्तदाप्नोत्यसंशयम्‌ ॥ सनत्छुमारेयतपृष्टतत्सवेगदितंमया ॥ ४७॥ 
(@ 

भा० दी° 
ह कृरके नमस्कार किया ॥ ४३ ॥ पीछे सवं कमनादायक विमानमं चटकर अप्सराओमे सेवित वेकण्ड लोकको चठा गया ॥ ४४ ॥ हे बाह्मणो ! दस कारणं 


(8 चेत्म।सके शुहपक्षमं सवधान हो र।मायणको सुनना चहिये ॥ ४५ ॥ न। दिनतक र[मायणकी कथाहपी अमृतका श्रवण करना 
| चाहिये, सबही ऋतु्ओंमे इसके सुनने ओर नारायणके पूजनमे कल्याण होता है ॥ ४६ ॥ इनके श्रवण करनेसे मनके सबही मनोरथ पुण 
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होते ह हे सनत्कुमार! जो कुछ आपने पृष्ठा वह हमने सब सुनाया॥४७॥ अ।र अब रामायणके अन्य माहात्म्य सुननेकी इच्छा करते हो तो बताओ ॥४८॥ 
इति श्रीस्कंद एराणोत्तरखण्डे नारदसनतकुमारसेवदे रामायण मा. भा. दी. चतुर्थोध्यायः ॥ ४ ॥ रामायणका माहात्म्य सुनकर सनि अत्यन्त प्रसन्न हुए, ओर 
फिर खनिश्रष्ठ नारद्‌ जीसे छने कगे ॥१॥ सनत्कुमारजी बोठे हे निराज! आपने रामायणका माहात्म्य कहा है, इम समय हम रामायणकी विधे सुनाना चाहते 


रामायणस्यमाहात्म्यकिमन्यच्छरोतुमदंसि ॥ ४८ ॥ इति श्रीस्कंदपुराणे उत्तखण्ड नारदसनत्कुमारसंवादे रामायणमाहात्म्ये चतुर्थो 
ऽध्यायः ॥ 8 ॥ सूत उवाच ॥ रामायणस्यमाहात्म्यं शुत्वाप्रीतोभरनीश्वरः ॥ सनत्कुमारःपप्रच्छनारदमुनिसत्तमम्‌ ॥ १ ॥ सनत्कुमार 
उवाच ॥रामायणस्यमाहात्म्यंकथित वोशनीश्वराः ॥ इदानीं ्रोतुमिच्छामिविधिरामायणस्यच ॥२॥ एतदपिमहाभागसुनेतच्ा्थको विद्‌ ॥ 
कृपयापरयाविष्टोयथावद्रक्तुमहंसि ॥ २॥ नारद उवाच ॥ रामायणविधिचेवशूृणुध्वसुसमादिताः ॥ सर्वलोकेषुविख्यातंस्वगैमोक्षविवध 
नम्‌ ॥9॥ विधानं तस्यवक्ष्यामिशृणेष्वगदितमया ॥ रामायणकथां क्ेभक्तिभावेनभावितः ॥ ५॥ येनचीणैनपापानांकोरिकोरिः 
प्रणश्यति ॥ चैतरेमाेकातिकेचप॑चम्यामपिचारभेत्‌ ॥ ६ ॥ संकल्पतुततःङ्यत्स्वस्तिवाचनपूर्वकम्‌ ॥ नवस्वहःसशरोतव्धरामायण 
कथाभृतम्‌ ॥ ॥ ७ ॥ अदयप्रभृत्यदरामश्रणोमित्वत्कथाभरत ॥ प्रत्यपूणतामेततवरामपस्रादः ॥ ८ ॥ 


हँ ॥२॥ है तत्वके जानने हरि महाभागी मुनीश्वर ! यह विधि भी कपा करके सुनादये ॥३॥ नारदजी बोरे आप सावधान होकर रामायणकी पि षुनिषे, 


यह सम्यृणं रोक विषयात आर्‌ मोक्षकी बद्ध करनेहारी है ॥ ४ ॥ उत्का विधान भ कहता हँ आप॒ सावधान होकर सुनिपे, जो श 


भक्तिभाक्से कहलाते ह ॥५॥ उनके जन्म जन्मान्तरके परपनष्ट होजाते है, चेत्रमावकातिकके शृ्कपक्षकी पंचमीने षुननेका आरभ्‌ करे ॥६॥ पुनः स्वस्तिवाचन 


पूर्वक संकल्प करे, एनः नौ दिनतक रामायणकी कथा श्रवण करे ॥ ७ ॥ ओर कहे हे भगवत्‌ ! आजमे भ आपकी कथा थवण केरता हं आपके प्रसादज 


वारा.मा. [£| मे भतिदिन 
॥१९॥ बन्धुओंके सहित 


भाग्री° 
अ० ५ 
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¦ # ( चिचिढा ) की देतोन ्‌ रर्वक स्नान कर अपने (8 
पणतासे श्रवण कहं एसी रूपा क्रो ॥८॥ अपामाग ( ¡ ) की दतोन प्रतिदिन करे, ¶े रामका ध्यानकर विभुक स्नान 4 
हि जितेन्द्रिय हो कथा रवण करै ॥९॥ स्नानकर दंतधाव॑नपे शुध हौ श्त वह्नधाएण कर मोनता सहित स्थानम आय ॥ १० ॥ ऋण धौयं (८ 


क, गकं (^) 
आचमन कर प्रभु नरायणको स्मरण करे संकल्प एवेक नित्य दवताआका पूजन कृरफे॥ ११॥ भक्तिमावते रामायणकी एस्तकका पूजन करे पीछे धूप दीष नैवेध 


क्र आसन दे आवाहन करे ॥ १२ ॥ ^“ ॐ नमो नारायणाय `` इस मत्रे भक्तिपुरवक पुजन करे एकवार दौ वार तीनवार यथाशक्ति पूजन करे ॥ १३ ॥ 


प्थात्सकल्पपूवेकम्‌ ॥ 


यणायेतिपूजये ; द्विषारंचत्रिवारषापिशक्तितः ॥१३॥ हो्मङयात्पय ॥ एवेयःप्रयतःङयाद्रामायण 
यणायेतिपूजयेद्धक्ति तत्वरः ॥ एकवारंद्विषारंचत्रिवारवापिशक्तितः ॥१३॥ त्नेनस्व॑पापनिवृत्तय 

विधि तथा ॥ १४ ॥ सयातिविषणुभवने पुनरादृत्तिवजितम्‌ ॥ रामायणत्रतधरोधमकारोचसत्तमः ॥१५॥ चांडालान्पतितािववाड 
पिनारपेत्‌ ॥ नास्तिकान्भित्रमयांदात्रिदकानपिुनांस्तथा ॥ १६ ॥ रामायणत्रतधरोवाड्मानैणापिनाख्पेत्‌ ॥ कुंडाशिनंतापकंचतथा 
देवरुकाशिनम्‌ ॥ १७॥ | 


फिर सव पापके दूर करनेके 


लोदकर नहीं आता, रामायणका बत धारण करनेवाला धरमपुक रहे ॥१५॥ चण्डाङ पतित इनके साथ वात भी न करे। नास्तिक मयौदारहितःर्निदक्‌ चुगुक 
॥१६॥ इनसे रामायणका वती बातभी न करे कुटी व हंडियामे लानेहारे, तापकतापदेनेहारे ओर देकव्यके ठेने हारोके यौ भोजन करनेहारे तथा वेयकुल्सित 


प्र्यहेद॑तसंश्चदधिद्यपामागेस्यशाखया ॥ कृत्वाज्ञयाह विधिवद्रामभक्तिपरापरायणः ॥ स्वयवषचभिःसाधेश्रणयात्प्यतेद्वियः ॥ ९ ॥ स्नानं 


कृत्वायथाचारंदन्तधावनपूवैकम्‌॥ शुक्लांबरधरः शुद्धोगदमागत्यवाभ्यतः॥१०॥ ्र्षाल्यपादावाचम्यस्मरघ्नारायणंपरथुम्‌॥ नित्यदेवाचनंकृत्वा 


११॥ रामायणपुस्तकंचअसैयेद्क्तिभावतः ॥ आवाहनासनाेश्वगंधदृष्पादिभितरती ॥ १२॥ ॐ नमोनारा 


निमित होम करै, इत भरकारसे नियमपर्वक रामायणकी वििको करे ॥१४॥ इह विष्णरोकको चा जाता है, जहति किर 
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मे 


§ | काव्यकार देवता ब्राह्मणक विरोधी प्रा्भोजी रोढुप परत्रीये रति करनेहारे ॥ १७।१८ ॥ रामायणके बतीको इनसे नौ दिनतक वात नही करनी चाहिये | 
र| इस भरकार शुडधतागूवेक सबका हित करता हुभआ॥१९॥रामायणका भक्त एमसिदधिको भर्त होताहै गंगाके समानतीथ ओर माताके समान युर नहीं ह॥२०॥. ट 
&| विष्ण समान देवता ओर रामायणके समान परमधर्म वेदके समान शाज्ञ ओर शतिक समान हुख नहीं है ॥ २१ ॥ सृयंके समान ज्योति नहीं ओर |(& 


५९ >{&> 


तस्यपुडरीकफलंलभेत्‌ ॥ व्रतधारीतुसततंयःकरर्यात्सजितेदियः ॥ २७ ॥ 


श्रवण कर चुकनेपर वेदषादी बचनेहारे पंडितको दक्षिणा देनी चाहिये ॥२३॥ रामायगकी शत्तक व्च आभरणं २ 


>>“ >€ 4/6. 6 


(३ | ह्योती है तीसरी बार जितेन्द्रिय होकर वत धारणकथा सुनने ॥ २७ ॥ 


| रामायणसे अधिक कुछ नहीं है क्षमाके समान सार ओर कोरतिके समान धन नहीं है ॥२२॥ ज्ञानके समान लाभ ओर रामायणसे अधिक छ नहीं हे (£ 


मिषजंकाभ्यकत्तरदेवद्विनविरोधनम्‌ ॥ परात्रलोुपचैवपरश्जीनिरतंतथा ॥ १८ ॥ रामायणत्रतधरोवाङ्मात्रेणापिना चेत्‌ ॥ इत्येवमादि 
भिःशुढोवसषन्सवंहितेरतः॥ १९ ॥ रामायणपरोभूत्वाषरांसिद्धिगमिष्यति ॥ नास्तिगंगसमतीथनास्तिमातसमोयुकः ॥ २० ॥ नास्ति 
विष्णुसमोदेवोनास्तिरामायणात्परम्‌ ॥ नास्तिवेदसमेशाघ्नास्तिशातिसम्र सुखम्‌ ॥॥ २१॥ नास्तिसूर्यसमज्योतिरनास्तिरामायणात्परम्‌॥ 
नास्तक्षमास्मसारनास्तिकीतिंसमंधनम्‌ ॥ २२ ॥ नास्तिज्ञानसमोलाभोनास्तिरामायणात्परम्‌ ॥ तदैतेवेदविदुषेदघय खसददक्षिणम्‌॥२३॥ 
रामायणपुस्तकचवद्नाण्याभरणानिच॥रामायणपुस्तकंयोवाचकायप्रदापयेत्‌ ॥२९॥ सयातिविष्णभवनेयजगत्वानशोचति ॥ नवाहानिषफलं 
करठुःशृणधमविदांव्र ॥ २९ ॥ प॑चम्यहनिचारभ्यरामायणकथामृतम्‌ ॥ कथाश्रवणमवरेणसवैषापेः भरुच्यते ॥ २६ ॥ यदद्यते 


मायण बांचनेहारेको जो देताहै॥ २९ ॥ 


बह विष्ण छोककोजात। है जहां जाकर फिर शोच नहीं करना पडता हे परमात्मन्‌ ! आप इसके नौ दिन धवण॒कनेहारेका एल एनिये ॥ २५॥ पंचमी 
| दिने रामकथागृत सुननेका आरंभ करे, भ्रणमात्रहीते सव पाप दूर होजाते है ॥ २६ ॥ यदि दरे दिन कसी भकार एने तो पुठरीक यज्के एल्की प्राणि 


©^ 
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वा.रा.मा. || अश्वमेध यज्ञके दूने फलकी प्राप्ति होती है हे सनिभरेष्ठ ! जिसने चौथे दिन सुनी ॥ २८ ॥ बह आढ अश्चिष्टोमके किये पण्य फठको प्राप्त होता है, जिसने 
पाचवां वत करके सुना ॥ २९ ॥ वह अति अशिष्टोमके दृने फठको प्रप्त होता है ओर जो सावधान हो छे दिन वरतकर सुनता है ॥ ३० ॥ उतरे अगरिष्टोम 


॥ १५॥ ५ 
श यज्का आढयणा फठ होता है ओर जो व्तथारी धर्मात्मा सप्मवार ने तो ॥ ३१ ॥ आब्युणा अश्वमेध यन्नके फलक पाता है, हे युनीश्वरो ! जो नारी या 
| रुष आढव दिन सुने ॥ ३२ ॥ उसको अश्वमेध य्नका पांचयुणा फल होता है, रामभक्तं मनुष्य रमे नव दिनि श्वण करनेमे ॥ ३३ ॥ गोमेध यन्नकं 
| अश्वमेधस्ययज्ञस्यद्रिगणंफलमश्वते ॥ चतुःकृत्वाकृतंयेनपराकंुनिसत्तमाः ॥ २८ ॥ सलमत्परमं पुण्यमिष्टोमाषटसंभवम्‌ ॥ पञ्चकृत्वा 
९ बरतमिदंङृतंयेनमहात्मना ॥ २९ ॥ अत्यिष्टोमजपुण्यंदगुणप्प्ुयान्नरः ॥ एवेत्रतंचपटर्‌ कृत्वः ुर्यादयस्तुसमाहितः ॥ ३० ॥ अपि 
£ ोमस्ययज्ञस्यफलमष्टणंमवेत्‌ ॥ ब्रतधारीतुधमात्मासपकृतस्तथालभत्‌ ॥ ३१ ॥ अश्वमेधस्ययज्ञस्यफरमषटयुणं भवेत्‌ ॥ नारीवापुरूषः 

 (§| इयादषकृतवोठनीश्वरः ॥ ३२॥ अश्वमेधस्ययज्गस्यफलपंचगुणंलभेत्‌ ॥ नरोरामपरोवापिनवराभरसमाचमेत्‌ ॥ ३३ ॥ गोमेधयज्ञजं 

| पुण्यंसलभेत्िशणंनरः ॥ रामायणंतुयःकुयांच्छां तात्मानियतेद्वियः ॥ ३४ ॥ सयात परमानेदंयत्रगत्वानशोचति ॥ रामायणपरानित्यं 
| गंगास्नानपरायणाः ॥ ३५ ॥ धरममागंपरवक्तारोुक्ताएवनसंशयः ॥ यतीनाबह्चारीणामचारीरणाचसततमः ॥ २६ ॥ नवम्यहनि 
| श्रोतव्याकथारामायणस्यच ॥ श॒त्वानरोरामकथामतिदीप्ोतिभविततः ॥ ३७ ॥ ब्रह्मणःपदमासाद्यतत्रैवपरियुच्यते ॥ श्राव्यार्णापरमं 

भा० दी. ट श्राव्यपवित्राणामरुत्तमम्‌ ॥ ३८ ॥ 

अ० ५ |&| तरणे फठ्को प्रा होते ह जो शांत स्वभाक्से जितेन्दिय रामायणकी कथा कहते है ॥ ३४ ॥ वह प्ररमानंदको प्राप्त होते ह जहां जाकर फिर शोच नही 


कृरना पता, रामायण | सुनने वारोको गगा ज्ञान कतव्य है ॥ ३५ ॥ पर्ममागंके कथन करनेहारे निःसंदेह सक्त ह हे कषिभर्ठ !. यति ऋचारी अ।२ 
दिगम्बरोका ॥ ३६। । नौ दिन कथा श्रवण करनी उितहै रामकथ। श्रवण करनेसे आर भक्तिसे प्रदीप्त हो । ३७ ॥ यह प्राणी बहमटोकको प्रापतहो काके 
साथ मुक्तं हो जाता है सुनने योग्य यही परमवस्तु हे, पवितरोमे पवित्रहे ॥ ३८ ॥ 


ध 
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ते दः जता ह यहं गु्सेभी यप्पछरुषों के निकट कहना चाहिये ॥४०॥ राममेभीति करके प्यके ओरसमा्ेसगथका वांचना उचित 


| मिदपण्यकान्यसश्राः ॥ अरवणात्पटनाद्रापिसर्वेपापविनाशङ्ृत्‌ ॥ 
मः ॥ तदर्पकमिदेपुण्यकाभ्यसुश्राव्यसत्तमम्‌ ॥ ४६ तवढनादासपापविनाशृत्‌ 
1 ॥ ७७ ॥ सएवकृतकृत्यश्चसर्वशाश्चाथंको विदः ॥ तदाजततुतत्पुण्यतत्सत्थंसपफटंद्विजाः ॥ ४८ ॥ 


ऊपर वह नारायण कृपा करतेहं इमम सन्देह नहीं भक्तिमिही भ्रसन्न होते है,जो आवश्य होकर भी उनके नाम्‌ का 


नाश करदेते है इस कारण इस पण्यप क!वयका श्रवण करना उचित है। ४६॥ भण प्न करो ते पहं 
त कथाम भक्ति ओर भीति हो ॥ ४७ ॥ वही कतदत्य ओर पूणं शा का जाननेवाठा है.उसने जो 


ध 


दुस्वप्ननाशनधन्यश्रोतव्ययत्नतस्ततः ॥ नरोऽशरद्यागुक्तःश्छोकंश्टोकार्धभेववा ॥ २९ ॥ ४1 | 
सतामेवप्रयोक्तव्यंगुदयादवद्यतमंयतः ॥ ४० ॥ वाचयेद्रामभावेनपुण्यकषरेचसंसदि ॥ स) त 
लोकानांबकवृत्तीनानत्रूयादिदमुत्तमम्‌ ॥ ताता । ४२॥ गुरुभक्तिरतानां चकत त व | 
सवेदेवमयोरामःस्मृतश्रातिप्रणाशनः ॥ ४२ ॥ सद्वक्तवत्सलोदेवौभकत्यातुष्यतिनान्यथा ॥ अवशेनापियन्ताम्नाकीतितोवास्मृतोऽपिवा 
॥ ४४ ॥ विभ्ुक्तपातकःसोऽपिपरमंपदमश्ते ॥ ससारघारकातारदावाभिमधुसूदनः ॥ ५९५ ॥ स्मतृ्णांसवेपापानिनाशयत्या्चस 


यस्याघ्रस्रसेप्ीतिषैततेभक्ति 


कीतेन करते वा स्मरण करते है ॥४४।॥ 
हभी प्तक रहित हो परमपदकर प्राप होते हं संसार रूपी घोर वनको नारायण दावाभिके्तमान ३।४५॥ अपने र्मरण करनेवाखों के पापों को वह शीघं 
व्‌ ४ भ < ॐ * 


सव परपाँंका नाश करता है,जिस परुष को इस 
कु पण्य किया है उसका वह सफल है ॥ < ॥ 


हे गे ५ 
४ ~ र > क ॥२९॥ प(ठकरत। है, वह करोड उपपातकं || 

ते योग्य,यह रामायण यत्न से सुननी चाहिये,जो मदुष्य शरदा से एक श्टोकं य आधा श्ट प दवी 
दुःस्वप्ननाशक स्तुते योग्य,यह रामायण यत्नसे सु जो जौ | 
पखण्डचारी ॥ ४१॥ बगछे कै समान व्रत करनेहारे ह उन परुषो को यह कथा सुनानी 1 नहीं, जो काम्‌ दि दोषरहित ९ | | । ( २॥ युरुभ ६ 
क्तिपरायण हँ उनते यह मोक्षसाधन कथा कहनाचाहिे, रामचनरहो सब देवता ओके स्वहप है अपे स्मरण कर नेवाकोकै दुःख दूर कृर ॥ सदक्तोकि ह 


९6223 
प्ट 


३ बाणो ! जिसकी भवण करने को जिस अथं से प्रीति होती है, वह कायं उसका अन्यथा नहीं होता जो रामायण क शनन अ, र रामके भक्तं (( 
॥ १६॥ || है ॥४९॥ हे ्रह्णो ! वही इस बोर कषियुग मृ तत्य हैजो रामकथागृत कौ नादिन कण्ट क पान (५. करते हँ ॥५०॥ वह महात्मा कृताथ हं उन्हीं क 

| स्ते नित्य नमस्कार है, रामका नामही नाम है यह नाम ही हमारा जीवन है ॥५१॥ संसार के विषयमे अभर हये पापात्मा मलप्याँ को कटिगुग म॑ इत 
नाम के सिवाय दूसरी गति नहीं है ॥ ५२॥ खत जी बोठे महात्मा नारदजी दस भरकर सनकुमारा दिकं को सम्यक्‌ प्रकारसे माहात्म्य श्रवण कराय अत्य॑त |¢ 


वा.रामा. (6 


(@ 
(@ 
¢ 
(@ 
यद्थश्रवणेप्रीतिरन्यथानहिवत॑ते ॥ रामायणपरायेतुरामनामपरायणाः ॥४९॥ तएवकृतकृत्याश्चषोरेकलिुगेद्विजाः ॥ नवम्यहनिशृण्वति 
रामायणकथामृतम्‌ ॥ ५० ॥ तेकृतार्थामहात्मानस्तेभ्योनित्यनमोनमः ॥ रामनाभेवनामैवनामेवममजीवनम्‌ ॥ ५१॥ संसारविषयां | 
धानांनराणांपापकमणाम्‌ ॥ कलौनास्त्येवनास्त्येवगतिरन्यथा ॥ ५२ ॥ दूत उवाच ॥ एवंसनत्डमारस्तुनारदनमहात्मना ॥ | 
सम्यकप्रबोधितःसदयःपरांनिृतिमापह ॥ ५३ ॥ तस्माच्छरत्वातुकरिदारामायणकथाभृतम्‌ ॥ प्रयातिप्रमस्थानंपुनराृत्तिवजतेम्‌ |) 
॥ ५७ ॥ घोरेकलियुगेप्रात्तेरामायणपरायणाः ॥ समस्तपापनिदुक्तायास्यंतिपर्॑पदम्‌ ॥ ५९ ॥ तस्माच्छृणुध्वंविप्रदारामायणकथान्र 
तम्‌ ॥ नवम्यहनिश्रोतन्यंसर्वपापप्रमोचकम्‌ ॥ ५६ ॥ भत्वाचैतन्महाकान्यंवाचकंयस्तुपूजयेत्‌ ॥ तस्यविष्णुःप्रसत्नःस्याच्छ्ियासदद्रिजो |¢ 
तमाः ॥ «७ ॥ वाचकेप्रीतिमापत्रेबरह्मविष्णुमदेश्वरः ॥ प्रीताभवंतिविपरदानाचकायांविचारणा ॥ ५८ ॥ श 
@ 
(9 
@ 
(@ 
@ 


भाग्दी° 
अण० 
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शान्ति को परापत हृये ॥ ५३ ॥ इस करण हे बाह्मणो ! इस कथा को वण कृले से भाणी विष्णटोकं को जाते ह जहासे फिर आगमन नहीं होता ॥ ५४ ॥ 

इस घोर कषियुगमे रामायण परायणही सब पाप्रहित हो परमपद को भरा होते ई॥ ५५॥ इस कारण यह रामायण कथा सब पापोके दूर करनेहारी नौ दिन | 
8 तकष्ुननी चाहिये ॥ ५६ ॥ इस महाकाव्य को वण कर जो वाचकका पूजन करे हे बाह्मगो ! उसुदे ऊप्र रश््मीसहित नारायण प्रसन्न होते ह ॥ ५७ पै 
बांचनेवाठों के प्रसन्न होनेपर ऋय विष्ण महेश भरसन्न होते है, इनमे संदेह वहीं ॥ ५८ ॥ ्‌ 


14 
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रामायणके बां चनेवाोको गो वद्र सवणे रामायणकी पुस्तकं अपने वित्तके अनुसार देनी चाहिये ॥ ५९ ॥ जो रेस करते है उनके पुण्य फको आप श्रवण 
कीजिये, उनके धरो भूत बेताखादि कों बाधा नहीं करते ॥६०॥ उनके सेव मंगल बृद्धिको प्रप्त होते है, अभि ओर चोरोका भय उनके यहां नहीं होता 
॥ ६१ ॥ करोडों जन्म के उतपन्न किये पाप शीघही नष्ट हो जाते हँ देहान्त मे बे सात कुर सहित क्तिको प्राप्त होते ह ॥ ६२ ॥ यह नारदजी का विधानं 
कहा हमने तुमसे सुनाया जो कुछ सनक्कुमार के पूछने प्र मुनिन भक्तिमूवेक शुनाया था ॥ ६३ ॥ इस रामायण आदिकाव्यमे वेदाथ का सम्मत है यह 


रामायणवाचकस्यगाबोवासांसिकाचनम्‌ ॥ रामायणपुस्तरकैचददयाद्ित्तावुसारतः ॥ ५९ ॥ तस्यपुण्यप़लवक्येशणध्वेसुसमाहिताः ॥ 


नबारधतेयहास्तस्यभरतवेतालकादयः ॥ ६० ॥ तस्येवसर्वशर्यासिवधतेचरितेशते ॥ नचाग्निर्बापतेतस्यचौरदिर्नभर्यतथा ॥ ६१॥ कोटि ` 


जन्माजितेःपापैःसद्यएवविशुच्यते ॥ सपर्वशसमेतस्तुदेहतिमोक्षमाष्टय।त ॥ ६२ ॥ हत्येद्रःसमाख्यातंनारदेनपरभाषितम्‌ ॥ सनल्छुमारसु 
नयेषृच्छते भरक्तितःपुरा ॥ 8३ ॥ रामायणमादिकार््य॑सववेदार्थसमतम्‌ ॥ सर्वपापदरपुण्यंसवैदुःखनिबर्ईहणम्‌ ॥ ६७ ॥ सपस्तएण्य 


फलदेसेयज्ञफलप्रदम्‌ ॥ येपटेत्यजविबुधाः श्लोकंरछोकाधेमेववा ॥ ६५ ॥ नतेषांपापवेधस्तुकदाचिद्पिजायते ॥ रामापितमिरण्यंका ` 


व्यंतुसवंकामदम्‌ ॥ ॥ ६६ ॥ भक्तयाश्रण्व॑तिगायतितेषापुण्यफरशरणु ॥ शतजन्माजितेःपापेःसयएवविमोकिताः ॥ ६७ ॥ सहसड्ल 
सयुक्ताप्रयांतिपरमषदम्‌ ॥ कितीथगेप्रदानेवाकिंतपोमिःकिमध्वरैः ॥ ६८ ॥ 


तव पाप दुःखका दूर करनेहाा है ओर एण्यहप है ॥ ६४ ॥ यही काव्य समस्त पण्य ओर पव य्नोके एख्का दैनेहार है जो विदान्‌ इसका एकं य्‌। 
आधा श्लोक पडते ह ॥६५॥ उनको कभी पपर नहीं होता है यह रामार्पण किंय। हुआ काव्य समस्त ष्ण्य ओर सव कामनाभका देनेहारो है ॥६६॥ 
जो इसको भक्ते नते ओर गाते हं उनके ण्य फठको पुनो, सौ जन्मकं संचित क्ति पाप तत्कार्ही् छूट जाते है ॥ ६७ ॥ ओर सह रके सहितं 
वह प्रमपदको प्राप्त होते है उनके तीथं गोदान तप यज्ञ करनेसे क्या है ॥ ६८ ॥ ० 
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{£| जो प्रतिदिन रामकथं 
[का कीतन च 
| ऊपर रामचन्द्रकी तन नते १ तिकम 
| रामचन्द्रकी कपा ओर रामभक्ति की वदि ह 1 कार्तिके रामकी अमृत समान कथा ॥ ६९ ॥ ने 
॥७०॥ सब पापनाशकं ओर सब संपक्तिका बद़ानेहारा , ९ र ११ 
ह परथ है, जो इसे र 
सावधान होकर शुने 


अहन्यदनिरामस्यकीतेः 
$ तनपरिृण्वता = चेकाति 
द्जनकेराम ताम्‌ ॥ => 
4 नौ पी ह प केचरामायणकथामृतम्‌ ॥ ६९ ॥ नवम्यहनिभ्रोतन 
या पते है 1. 1 ॥ यस्त्वेतच्छरणयाद्र पिप रोतव्य॑सर्वपाेःभयुच्यते ॥ राममसा 
9 क पापो रहित होकर विष्णलोकको प्रप होति हँ बण्डश्रीमद्रामायणमाहात्म्येनारदसन वा ॥ पनत 
| ॥ ७१ ॥ इति म्रऽध्यायः 
सूलुपंडित ज्वालाप्रसादमिश्र 1 | भ्री स्कंदपराणे उत्तरखडे श्रीमद्रामायणमाहातम्य ५ १ 
५. : ॥ ५॥ त्ये नारदस्षन्कुमार संवाद 
इति स्क॑दोत्तरखण्ड सनत्कुमार सवाद 
(प १ (0110 सम 
दोहा--पहिं सुनहि करि 4 सेते । दले । गुक्रवारे त्रयोदइयांटीका पूतिमुपागमत्‌ ॥ [त्र । 
१ व्‌[ह्‌ सब मन्‌कृाम ॥ नित ज्वारखापरसादप्र, छ क 
पर, छपा करू श्रीराम । 
& । १ ॥ 
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- इद वाल्मीकीयशमायणमादात्म्यं पाषादीकासमेतं मुम्बय्यां 
कषमराज-श्रीकृष्णदास श्रेष्ठिना खकीये श्रीवेड्टेश्वर 
(स्टीम्‌ ) शद्रणाल्ये श्द्रयिता प्रणशित्‌ । 
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निमित्तभोर उसके उपयोगी विंषयजाननेके निमित्त समाधिआदितपोयुष्ठानमे प्रवृत्त दएकुछकाढबीतनेपर जबअनन्य सुखम एण्यसमूहकी भराति हृदं तब भगवान 

विष्णु उनपर प्रसननहो उनकी आज्ञसे देवपिं नारद वाल्मीकौजीके समीपञये महा्िने उनकी आतिथ्यक्रियाकर आसनदिया ओर स्व्यभी बैठे कुछकार प्रस्वर 

सम्भाषणकरनके उप्रान्ततपस्वाध्यायवेदपाठमं तत्पर वेदकै जाननेवठे पुरूषमं शरेषठमुनिरयोमं उत्तम नारदजीसेतपस्वी सुनिक्रषिवाल्मीकिजी पुने रगे ॥१॥ ह 
श्रीगणेशायनमः॥ श्रीसीतारामचंद्रायनमः॥ श्रीमद्रापवपादपद्मयुगलपद्याचितंपद्मयापद्मस्थेनतुपदयजेनविततंपदयाश्रयस्याप्तये॥ यद्ेदनुतंसु 
सैकनिरयसर्वाश्रयनिष्कियं शश्वच्छकरशंकरंसहुरदोसत्नौमितदन्धये ॥१॥ श्रीमद्रघ्नतदेवबीजममलंयस्य इरशिन्मयःकांडेःसप्तमिरन्वितो 
ऽतिविततश्वष्यरुवारोदितः ॥ पतरैस्तत्त्वसहदखकेःुविलसच्छाखाशतेःपचमिश्वात्मग्ाप्तिफरम्रदोषिजयतेरामायणस्वस्तङः ॥२॥ ॐतवः 
स्वाध्यायनिरतेतपस्वीवागविदांवरम्‌ ॥ नारदंषरिप्रच्छवास्मीकिदनिषुगवम्‌॥१॥ कोन्वरस््िन्सांपरतरोकेशणवान्कश्ववीयवान्‌ ॥ धर्मज्ञश्च 
कृतज्ञश्वसत्यवाक्योदट्तः ॥ २ ॥ चाखिरिणचकोयुक्त सर्वैभूतेषुकोटितः ॥ विद्वाम्कःकःसमर्थशकेकपियदशनः ॥ ३॥ आत्मवान्को 
जितक्रोधोडतिमान्कोऽलुसूयकः॥ कस्यविभ्यतिदेवाश्चजातरोषस्यसंयुगे ॥७॥ एतदिच्छाम्यहैश्रोतुपरंकौतूदरुहिमे ॥ सहषैत्वसम्थोऽसिन्ञा 


तुमेवंविधंनरम्‌ ॥ ५॥ शत्वाचेतत्तिलोकंज्ञोवाल्मीकेनरदोवचः ॥ श्रयताभितिषारमत्यषरहष्ोवाकयभववीत्‌ ॥६॥ बहवोरमाभैवयेत्वया 
कीर्तितायणाः ॥ श्नेवक््यांम्यदेबुद्धातेगुक्तः श्रूयतांनर ॥ ७ ॥ 
सुने ! इसटोकमं इस समय गाणवान्‌ वीयवान्‌.ध्॑जञ रतन, सत्यवाक्य बोरनेवाा इढवत॥ २॥घुन्दर षरि शुक्त सर्वभाणियोंका हितकरगवारे विदान्‌ सर्वशाका 
जाननेवाा; सर्वकायेमं समथ, एक (अद्वितीय) ही भ्रियदशेन॥ ३॥आत्माको जाननेवाख, कोधको जीतनेवाखाकांतिमाय्‌ ओर असया (योम दोषका आरोप 
करना)सेरहित कौन पर्ष है रणके वीच कोध करने किससे शव देवता भय मानते ह॥४॥ इग शे वडा क तूहर है, शरवग करकी इच्छा करता हं ह महे! 


आप इस भ्रकारके नरकेजाननेमे समथ हो,अथात्‌ निश्चय करके जानते हो ॥५॥ त्िोककै जाननेवाठे नारद शनि इस वाल्मीकिके वचनको भक करके षुनो । 


| श्रीगणेशायः नमः ॥ आदिकवि महिं वाल्मीकिं जब सर्वोत्कृष्ट विषयके वणेन करनकी इच्छा करने ठगे,तब उसके अनुरूप अलोक्ामान्य कृवित्वशक्छिटाभक 
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इस भकार अपने अभि करके सत हो हदर कचन कहने ठगे॥९॥हैखनि! जो यव तुमने कीरेन कियद बहुत दुमहैपरन्तु यै बचे विषारकर कहता ह (3 


वाल्मीकीय रामायण- ४ 


५ ५ क्तं नरको तुम रवण करो ॥७॥ वैवस्वतमुकै ज्येष्टपुत्र इक्षवाकुवंशमे उत्पन्न रामनामजनोति विच्यात, नियतात्मा, महावीर्यं युतिमान, धृतिमान 
वशी( सबके स्वामी वा जितेन्द्रिय) ॥८॥ बुद्धिमान्‌ नीतिमान्‌ (मर्यादापाटक) एन्दरवाणीबोठनेवाठे, श्रीमान्‌, शत्रहता, ॐचेकंधेवाटे ठवीमुनावारे ष शुखस्नमान 
वाहत, एन्द्र ऊची दोव ॥९॥ विशाठ वक्षस्थल्वठे, बडे पठषकोधारे गूढजतरु अर्थाव्‌ मासमे छिपी दृ ह दोनी जिनकी रेते शत्रओंका दमन 
करनेवाठे, जछपयन्तठम्बी भुजावाटे, सुन्दर शिर ओर ठठार्से शोभित, गजकेसमान न्द्र गतिवाटे ॥१० ॥ सम (न छोटे न बडे व आकार | 
पथक्‌ २ अंग (कर चरणआदि) वे सिनिग्धवणं अथात्‌ चिकने मनोहरवणवाठे पीन (मांस) वक्षस्थल्वाटे,विशाठमेत्र रकष्मीवान्‌ शुभछ णो युक्त॥ १॥ 
पम अथात्‌ प्रजापारनादिप्‌ अपने पमके जाननेवारे, सत्य्तष अर्थात्‌ सत्य भतिज्ञके करेवाटे, भजाके हित करनेमे तत्पर, उनम कूर्च नमय 
(पा ; त ॥ नियतात्मामहावीर्योदयतिमः न्धृतिमान्वज्ञी ॥ ८ ॥ बुद्धिमाप्नीतिमान्वाम्मीश्रीम। जघ्निव ¦ ॥ 
५ सा : ॥९॥ महोरस्कोमहेष्वासोगूढजहररिदमः ॥ आजावबाहुःसुशिराःसल्लाटः विक्रमः ॥ १० ॥ 
१ ` १ | 34 ॥ पीनवक्षाविशालाकषोरक्ष्मीवान्छुभलक्षणः ॥११॥ धरमज्ञःसत्यसंधश्चप्रजानां चहितेरतः॥ यशस्वी 
अ बू ॥ १२॥ पूजापतिसमःश्रीमान्धातारि निषूदनः ॥ रक्षिताजीवरोकस्यधरवस्यपरिरक्षिता ॥ १३ ॥ 
सतास्वस्यधमल्य, स्वजनस्यचरक्षिता ॥ वेदवेदांगत््ज्ञोधलुवदेच निष्ठितः ॥ ८ १४ ॥ सवंशाल्नार्थतत्त्वज्ञस्सृतिमान्परतिभानवान्‌ ॥ सर्व 


© 


लोकप्रियः साधुरदीनात्माविचक्षणः ॥ १८ ॥ स्कषाभिगतःसद्धिःसशुदरहवसिधुभिः ॥ आर्यः सवंसमश्वेवसदैवप्रियदशंनः ॥ १६ ॥ 


धारा | 
॥ १॥ |@ 









लद्द 


बा० क्र 41 स्वयं ॥॥ वा वशपरम्परासे शु अपनेको क्शमे रखनेवाठे समाधिमान्‌ ॥ १२ ॥ प्रजापति ( बह्मा ) के तुल्य श्रीमाच्‌ सबके 
न 3<1क हनन करनव्‌[ठ, सव भ्राणिमा्के रक्षक तथा धरयकी रक्षा करनेवाडे ॥ १३ ॥ शरणागत्रक्षकहपृ अपने ध्मके पाठक तथा अपने जनकौ 


१ ८ जाननेवाठे धलुरवदमं एकमात्र निष्ठावाठे ॥ १४ ॥ सरं शाके अथ तत्व (गूढभाशय) के जाननेवाठे ` सदा स्मृतिमान्‌ 
1 ध \ भतिभानवान्‌ अथात्‌ व्यवहारकाठ ६५ धृत ओर अश्ुतके शीघ्र भानवठे सर्वोकके रिय साधु ( परकायके साधक ) 
ह सव विषयमे विचक्षण दिद्ान्‌ ॥ १५ ॥ नदिय सखु्रके समान सर्वकाठ सत्पुरुषे परिवारित आर्य अर्थात्‌ सवभेष्ठ ओर सवश 
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ओर मिररोके विषय 
पय सम ( एकरस 
समान ओर पेयम हि स॒ ) ओर सवेकालमं 
त हेमा चटके समान ९ एकं ही प्रियदश्‌ 
व तुल्य, सत्य भाषणमं उत्क ॥१७॥ वीयेमं विष्णुके तुल्य ५६ ॥१६॥ तते बह सव यणोति ~ 
के हित करनेमे तत्पर फे तव त त समान भ्रियदशेन, कोधमं स शल्याके आनेदको बदानेवाठे गम्भीरतामे 
महीपति दशरथजीने पीति (४ ज्येष्ठ तिस मियुत्र ध इस्‌ प्रकार सम्पण ०. समान ओर क्षमाम ृथवीके सम भीरतामं स्र 
सचसर्वणोपेतः कौसल्यानदवधैन , तिन रामचन््के राज्याभिषेकके राजादशरथने अमात्य आदिके ध सत्यपराक्रमौ रामको॥१९॥ ५ न्‌॥१८॥ त्यागमे 
करोषेक्षमयापथिवीसमः ॥ + थुदरहवमां ीयियेणष्ििवा कके संभारोको उनकी कैकयी भाया भरियकी इच्छासे ॥ २० ॥ व शष्टयण से युक्त तथा 
दृशरःसतम्‌॥ तीन ८ १ ॥ धनदेनसमस्त्यागेसत्य मवानिव ॥ १७ ॥ विष्णनासड देसकर।॥ २१।अपे पूवम पयि म यक्त कनक 
याथककयी ॥२१॥ पूरवदत्तव तिभरियकाम्यया ॥ ५५८५ \॥ २०१ िम्ठनपस्ीरशोमवलि ॥ व 
सि ० .॥ 01 १: क) 
्ानित्यपाणसमाहिता मह ॥ स्नेहाद्रिनयसषत् :प्रतिह्ञाख ॥ ससत न्ष्ठाभा 
गती माहित ॑ सुरिष्नायदवधनः ॥पितुर्वचननिरदै ९.४० तन 
म ¡ ॥ २६॥ जनकस्यङ्टेजातादेवयायेवनि पतनः द॑चननिदैशातं दराजाधर्मपारेनसंयतः 
दिया॥ ष ५ वनवास ओर भरतको राज्य मांगा पेवनिभिता ॥ प ्‌ र  पियकारणात्‌। । २७ | 
1 बदानेवाटे ज्ेह ओर 2 समक्षकरी प्रतिज्ञाको त $ क उन राजा ) ४ तारीन्‌ ॥२७॥ 'एमस्यदिता 
भ्राता लक्ष्मण दस्‌ सम्पन्न अतिदष्टप्रिय करते हुए कैकयीकी सत्य दचनरूप्‌॒धय श ॥ 
प्रकारचले य की प्रीतिके पमं पाशभे बृ\ 
तथा हितकारिणी ॥२ ५ समय रामचद्रकी प १ रामको बनजाते देखकर (1 पिताकी ५ भिय रासको वनवास 
कुठ उलन मगवानूकी अषरित भाणे तुल्य हितकारिणी वा जित्य चठे॥२५॥ भ्राताके १ ॥२४॥ ओर सुभित्ाके 
घटनापदीयतती बायाही मानो शरीर्षारी | भाण रसनेमे साधानं गा 
री है अथवा देवमाया धान वा रासकी प्राणप्यारी 
के समान नि णप्यारी 
भेत हृद. आ 
त हद. आशयं 
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वा.राभा.|(३| यह है कि, देव मायाके समान जानकी किसीकी रची नहीं किन्तु अप्रारत है इसप्रकार सवं रक्षणो युक्त नारियोँमे उत्तम वधू॥२७॥ रामकी परिय भार्या शीता || 
॥ २॥ || भी चन्द्माके पीछे रोहिणीके समान रामके पीछे गदं, सवे परयासीजन तथा राजा दशरथ दृरतकं पीछे गये ॥२८॥ दूर जाकर रामचंद्रे शरगेरषरमं गंगाके (| , 
&| तटप्र निषादोकि अधिपति धर्मात्मा भिय गुहे मकर सतको बिदा किया ॥ २९॥ ठक्ष्मण, सीता ओर ग॒हके सहित रमरच्र वहत जख्वाटी नदी गगाको 
उतरक सवके सहित एकं वने दूसरे वनम जाकर॥३०॥ प्राव भरद्वाजजीसे भिख्के भरद्राजजीको आज्ञासै चित्रकूरको प्राप्त हो तहा रमणीकपर्णशालकी कुटी (@ 
बनाय तीनों जने वनम विचिरने कगे ॥३१॥ बहुत काठ तक देव गेधवाके समान प्रकाशित रघुराज वहो शुखे निवास करने ठगे, जव रामच चित्रकूटर क्िजे | 
` सीताप्यनुगता रामरशशिनरोदिणीयथा ॥ पौरिरलगतोदूरंपित्रादशरथेनच ॥ २८ ॥ शृङ्गवेर पुरेघूतंगंगाङूरेग्यसर्जंयत्‌ ॥ गुहमासाद्धर्मां /॥ 
त्मानिषादापिपतिपियम्‌ ॥२९॥ गुहेनसहितोरामोलक्ष्मणेनचसीतया ॥ तेवनेनवनगत्वानदीस्तीत्वाबहूदकाः ॥२०॥चिघरकूटभनुपराप्यभर ९ 
दजस्यशासनात्‌ ॥ रम्यमावसथंकृत्वारममाणावने्यः ॥ ३१ ॥ देवगंधवेसंकाशात्त्चतेन्यवसन्छुलम्‌ ॥ चिघ्ङूटगतेरामेषुरशोकातुरस्त ||: 
दा ॥३२॥ राजादशरथःस्वगजगामविकपन्सुतम्‌ ॥ पृतेतुतस्मिन्भरतोवसिष्ग्रषुलेटिजेः ॥ ३३ ॥ निनुज्यमानोराज्यायनेच्छद्राज्यंम |: 
8 
¢ ¢ 
(&) 
९ 
(&) 
&\ 
(@ 
9 
(&) 





हाबकः ॥ सजगावर्नवीरोरापपादपदादकः ॥३५॥ गत्वातुसयदात्यानरामंशत्यवराक्रयव्‌ ॥ भयाचद्भातरंरामवायभावपुरस्कृत ;॥ २९९॥ 
त्वमेवराजधमेज्ञतिरामवचोऽत्रवीत्‌ ॥ रामोऽपिषरमोदारःसुञखःमहायशाः ॥ ३९ ॥ नचैच्छत्वितुरदेशाद्ाज्यं रामोमहाबलः ॥ पाद्‌ 
केचास्यराञ्यायन्यासंदत्वापुनः पुनः ॥ ३७ ॥ निवतंयामासततोभरतमरता्जः ॥ सकाममनवाप्यैवरामपाद वुषस्प्शन्‌ ॥ ३८ ॥ 
तब पत्रशोकमे व्याकुल ॥३२॥ राजा दशरथं हुतके उदेश्यसे "हाव" इस भकार विलाप करतेहृए स्वगेको गये; राजा दशरथके रनेषर वसिष्ठादि ब्राह्मणे 
दारा ॥३३॥ राज्यके निमित्त नियुक्त हुए भी भहावंटी भरतजीने राज्यकी इच्छा नहीं की ओर रामरदरके चरणोके सेवक वह वीर रामकेप्रसन्न करनेको वनको 
गये॥ ३४॥ वनम जाय पृज्य परषोकी षयोदाको आगेकृर भरतजीने आयं भावसे महात्मा सत्वं पराक्रमी रामच समीप जाय अपने इषटमनोरथकी याचना की 
॥३५॥ ओर रामकदके भ्रति यह वचन कहे कि; हे धेन! राज। तो तुम्हीं हो ओर ससख प्रम उदार अति महायशस्वी॥ ३६॥ महाबलवान्‌ रामचन्द्रने पिताके 
आदेश राज्यकी इच्छा नहीं की, ओर राज्यके अथं अथौत्‌ राज्य करनेको अपनी ्रतिनिधि रप पादुका देकर भरतको बारम्बार॥ ३७॥ भरतके बडे भ्राता राम 
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नदीम राज्य करने ठगे. भरतके जानेपर सत्यसेध जितेन्द्रिय श्रीमान्‌ ॥३९॥ रामचन्द्र नगरवासियोंका चित्रूटम बारम्बार आगमन देखके सावधान हो दंड 
कारण्यमं भवे कर गये ॥४०॥ कमठ ठोचन श्रीरामचन्द्र महावनम प्रवेश करके विराधनाम राक्षसको मार शरमग सुनिका दशन किया ॥४१॥ -फिर एुतीक्ष्ण 
ओर अगस्त्यके तथा अगर्त्यमुनिके भ्राताके दशनकिये ओर अगरत्यमुनिंके वचनसे परममसन्न हुए भरीरामचन््रजीने इन्द्रके धनुषको ्रहणकिया॥४२॥ तथा खड्ग 
ओर अक्षय बाणवाठे दो तूणीरोको प्रम प्रमे ग्रहण किया,तथा उस्न वनम वनचारी जीवक साथ वसते हुए रामचन्द्रजीके ॥४३॥ समीप कंध आदि अघ्ुरोके 
4 1 रक्षसोके वधके निमित्त बहृतसे कपि भये ओर उन रामचन्द्रने उप समय दनम उन कषिजनोंमे उन राक्षस्ादिकोंफे वधकी भिज्ञ 
न ५ ज्यरामागमनकाक्षया ॥ गतेतुभरतेश्रीमभान्सत्यसधोजितेन्दरियः॥३९॥रामस्तुपुनरारक्ष्यनाग ागमनमे 
्ोदंडकान्प्रविवेशह ॥ ४० ॥ प्रविश्यतुमहारण्रामोराजीवलोचनः ॥ विराधराक्षसंदत्षाश्चरभंगंददशह ॥ १ आ 
अगस्त्यत्रातरतथा ॥ अगस्त्यवचनाचचैवजग्रहिदशरासनम्‌ ॥४२॥ खद्गचपरमप्रीतस्तणीचाक्षय्यसायकौ ॥ वसतस्त स्य॒रामस्यवनेवन चरैः 


सह ॥ ४२ ॥ ऋषयोऽभ्यागमन्सवेवधायाऽघुररक्षसाम्‌॥सतेषांप्रतिशचुश्रावराक्षसानां तदौवने ॥४४॥ 


परतिज्ञातश्वरामेणवधःसयतिरक्षसाम्‌ ॥ 


ऋषीणामभ्निकल्पानांदंडकारण्यवासिनाम्‌॥४५॥तेनतत्रैववसताजनस्थाननिवासिनी॥ विूपिता्यषणखाराकषसीकाम श्प 
1 हपिणी॥४६॥ततः शुं 
णखात्‌क्याद्छक्तान्सवराक्षसान्‌॥लरत्िशरसंचेवदृषणवेवराक्षसम्‌॥निजघानरणेरामस्तेषांचैवपदातुगान्‌॥ ७७ वनेतस्मित्निवसताजनस्थान 
निवासिनाम्‌॥ रक्षसां िहतान्यासन्सहसराणिचतुरदश॥४८॥ततोज्ञातिवर्धशत्वारावणःकोधषसूछठितः॥ सहायवरयामासमार चनामराक्षसम्‌॥४९॥ 
की ॥ ४४ ॥ अथात्‌ उन अग्निक समान देदीप्यमान दंडकारण्ये वास करनेवठि कषिजनोके समीप राम्जीने युम राक्षसो वधकी भतिज्ञाभी करी 


॥४५॥ उसी दंडकारण्यमे वास करते हूए उन रमचद्जीने जनट्थानकी वस करनेवाटी कामहपिणी अथौत्‌ 
नाम राक्षस्ीके नाककान छेदनकरके विंहपिणीकरी॥४६॥उसशुपणलाके विपकरनेके अनंतरशूरषणखाके वाकयसे 


इच्छातुस्ार सपधारण करनेवारी शुपंणखा 
युदधकरनेको उयतहुए सर्वराक्षसोको ओर खर 


को त्रिशिराको तथा दृषण्‌ नाम रक्षको तथा तिनके सवं अनुचरोको रणम रामचन्धने संहार किय्‌॥४७। इत प्रकार उस वनमे निवास करनेवारे चौदह सहसे 


राक्षस मरिगये॥४८॥ इसके उपरान्त खर दूषण अदि बधुजनोंके वधको सुनकरकरोषते भ्र्छतहयो रावणने जायकर 


केर भारीचनामराक्षसमसे सहायता मांशी॥४९॥ 


न्द्रने छोटजानेकी आज्ञादी वह भरत अपने मनोरथको पराप्त न होकर रामचन््रकी दोनों पादुकाओंकी नित्यसेवा कते ॥३८॥ रामचन्द्रे आगमनकी आशासे ह 
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॥ ३ ॥ 4 ^ रीन जप दोनोको न ¢ 
४ ३| तिस मायावी अथोत्‌ विचित्रं कनकमृगरू नृपकेषएत्र (रामलक्ष्मण ) दूरटेजाकर प्राणत्यागकिया आर रावणअवसरपाय स्ीताको ठ चठामागमं 
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| जावो ॥५६॥ वह महातेजस्वीशत्रओोके नाशक रामच्जी शबरीकेमीपगये ओर शबरी भी भकार पूजितहो दशरथ सुतरामददर दहामि पंपासरको गये॥*4७॥ 


हे रावण! बलवान्‌ रामचन्द्रके साथ तुमको विरोध करना उचित नहीं है इसभांति बहूतवार मारीचर्न बरजा ॥५०॥ तोभी काठ रित वह रावण तिस मारी | 
के वाक्यको अनाद्र करके मारीचसहित उस समय तिन रामरचद्रजीके आभमस्थानका गय ॥५१॥ ओंर जव रामचन्द्रजी पणशाठाके समीप प्राहुंभा त्व्‌ 


सोताके रुदनको श्रवणकःकेजटायुनेरोका!उससमय रावणनेजटायुनामगधकोमारकं रामकीमायकोहरणकिया ॥५२॥ मारचक मारलोटकर लक््मणसहितरामचदन 
प्णशालामे सीताको न देखकर बहतदरंग, आगे मार्गम मारेहुए गृधको देखकर ओर रावणदवारा मेथिटीका हरणसुनकर व्याकुल इन्द्िय हो शोके सतप राघव 
विलाप करने ठगे॥५३॥ति सके अनन्तर उसी शोके युक्तं रामर जटायु नाम गृधका दाहकर वनमं सीताको सौजते हृष राक्षसोको देखा ॥ ५४ ॥ किक 
वार्यमाणः सुबहृशोमारीचेनसरावणः ॥ नविरोधोबरुवताक्षमो रावणतेनते ॥ ५० ॥ अनाहत्यतुतदवाक्यरावणःकाठनोदितः ॥ ज॒गाम 
सहमारीचस्तस्याश्रमपदंतदा ॥ ५१ ॥ तेनयायाविनादूरमपवाहनृषात्मजौ ॥ जहारभायारामस्यगृभरत्वाजटायुषम्‌ ॥५२॥ एचनिहतं 
ृधराहतांश्त्वाचमेथिलीम्‌ ॥ राघवःशोकसंतपरोविरलपाडछेन्दरियः ५५२॥ ततस्तनेवशोकेतभदग्नाजरायुषम्‌ ॥ सागमाणोवनसीतस 
्ससंददशंह ॥ ५४॥ करेधंनासङ्पेणविकृतंघोरदशेनम्‌ ॥ तनिहत्यमडाबूढददादस्वगतश्चस ॥ ५५॥ वा 
रिणीम्‌ ॥ श्रमणा मैनिषुणामभ्मिच्छेतिराधवः ॥५६॥ सोऽभ्यगच्छन्यहातेजा-शदरींशटद्दनः ॥ शबयापूजितस्सम्यगरामोदशरथात्सजः 
॥ ५७ ॥ पेपातीरेहलुमतासंगतोवानरेण ॥ इशूमद्रवनाच्चैवुीवेणसमागतः ॥ ९८॥ स्रीवायचततपरवशंषब्रामोमहाबः ॥ आदित 
सतद्यथाढृत्तसीतायाश्विशेषतः ॥ ५९ ॥ सु्ीवश्चापितत्स्ैशवत्वारासस्यवानरः ॥ चकारसल्यंशमेण्रीतश्चवाभ्रिसाक्षकम्‌ ॥ ६० ॥ 
ठप घोरदशंनक्ेधनामराक्षसकोदेखकर आर तिसकोमारकरमहावाहूुरामचन्दने उसका दा किया ओर स्वगेको जाताहूआ यह कर्वेध ॥ ५५ ॥ इनसे यह 
कृहता गया कि. हे राषद! अपने धूमं निषएुणशमणी अथात्परिबाजकहप चतुथं आश्रमको प्राहु शबरीनामध्मचारिणी यहांसे थोडी दूरपर है उसके समीपआप 


ओर पंपास्रके तीरपर हमान नाम वानरस मिरे; हलुमानके वचनसे ध, वके साथ पिरे ॥५८॥ महाबख्वान रामचद्रजीने आदिस्े जिस प्रकार हुजा वह 
सुब वृत्तान्त तथा विशेष करके सीताका वृतान्त सुग्रीवस कहा॥५९॥ ओरी वानरने भ रामचन््रके तिसुसब वृत्तान्त को भरवणकर प्रसन्नहो अभिको साक्षी 
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करके रापयन्द्रजीके साथ बैत्र ०४ । ६० ॥ तितुके अनन्तर दुःखित हये वानरराज शुयरीवने स्मेहसे वालिकं विरोधका अलुकथन ( रामचन्द्रके के 
अनुकूठ उत्तर ) सम्पूणं रा भरति निवेदन किया ॥ ६१ ॥ तव रामचन््रजीनें बारिकि वधकी प्रतिज्ञा करी, उस समय ऋष्यमूकं पवेतप्र 


| सुग्रीवे वाछिकि वधको रामचेद्रजीसे वणनकिया ॥ ६२ ॥ ओर सुीव दुंदुभिके शरीरदिखानेपयन्त नित्यं रामचन्द्रके बरके विषयमे शंकिंत था ॥६३॥ इसी 


काणरसे शुवे रामरयद्रके बरजाननेके अ धं पवतके समान दुदुभिके महान्‌ शरीरको उन्हं दिखाय ॥६४॥ महाबाहु अभितबली रामचन्द्रजीने दुद्भिके शरीरको 
देखकर "यह कितना है ” रा अनाद्र्‌ करे वामपादके अगुषठकी ठोकरसे उस सम्पुणको दशयोजनप्र फंकदिया ॥६५॥ ओर तिस॒समय फिर विश्वास उत्पन्न 
कृरनेके निमित्त रामचन्द्रने एकी बाणते सौ तताखवृक्षोको ओर तिनके समीपवतीं गिरि ओर रसातटको भेदन करदिया॥६६॥इसके पीछे इस कमंसे रामचन्द्र 


ततोवामरराजेनवेरालुकथनंप्रति ॥ रामायावेदितसव्रणयाहूःखितेनच ॥ ६१ ॥ प्रति वाव ॥ वारिनश्चबरंत्क्थ 
यामासवानरः ॥६२॥ सु्रीवःशंकिंतश्चासीत्ित्यवीयैणराघवे ॥ ६२ ॥ राघतमरत्ययाथतडदुभे.कायश्त्तमम्‌ ॥ दशयामाससुजीवोमदहाप्वैत 
सनिम्‌ ॥ ॥ ६४ ॥ उत्स्मयित्वामहावाहुःप्र्ष्यचास्थिमहाबलः ॥ पादागरष्ठेनचिक्षषसंपूणदशयोजनम्‌ ॥६९५॥ विभेद चपुनस्ताखान्सपेके 
नमदैषुणा ॥ गिररिरसातलंचैवजनयन्प्रत्य्यतदा ॥६६॥ ततश्रीतमतास्तेनविश्वस्तःसमहाकपिः ॥ किष्किांरामसदितोजगामचशुहांतदा 
॥&७॥ ततोऽगजंद्रिवर'ुग्रीवोहैमपिगलः ॥ तेननादेनमहेतानिजग्‌यहरी वरः ॥६८॥ अलुमान्यतदातारा्ीबेणसमागतः ॥ निजघा 
नचतवेनंशरेणेकैनराधवः ॥ ६९ ॥ ततःसुग्रीववचमादत्वावारिममाइवे ॥ खयवमेवतद्राज्येराघवःप्रत्यपादयत्‌ ॥ ७० ॥ सचसवान्समानी 
यवानरान्वानरषभः ॥ दिशरस्थापयामासदिदशचुजनकात्मजाम्‌ ॥ ७१ ॥ ततोशभस्यवचनात्सुपातेदैत॒मान्वरी ॥ शतयोजनविस्तीर्णं 
ुष्ट्वेकवणाणवम्‌ ॥ ७२ ॥ त्रलकांसमासाचपुरीरावणपार्तिाम्‌ ॥ ददशेसीतांध्यायंतीमशोकवनिकंगताम्‌ ॥ ७३ ॥ 
जीमेविश्वासकर परसन्नचितत हो महाकपि भुग्रीवने रामक सहित उससमय किंष्किधायुहाको गमन किया ॥ ६७ ॥ तदनन्तर सुवणके समान पिंगर्वणे कपिरोम 
ष्ठ सुप्ीव किंष्किधाम जाकर गजौ, तव्‌ तिप नादको हुनकर कपीश्वर वाछि षरसे निकट बाहर चला ॥ ६८ ॥ उस समय वज॑ती हद ताराको समज्ञाकर 
सु्रीवके साथ आय युद्धकिया तिस युद्धम रामचन्द्रे इस वाछिको एकीवाणसे भारदिया॥६९॥ तदनतर रामचन्द्रे सुधीवके भाथनावचनसे वाछिको सथाम 
मार उस॒-वाखिके राज्यपर सुपरीवको स्थापन किंय।॥७०॥ वानरम श्रेष्ठ शुयीवने जानकीके खोजकरनेकी इच्छसे सव वानरोको बुखायकेजानकीके दनेके अथे 
भेजा ॥ ७१ ॥ हनुमान्‌ संपाति नाम गृधके वचनत सोयोजनं विस्ताखारे खारी शणो उहेषन कर गये ॥ ७२॥ ओौर रावणपाङ्ति ठंकाएरीमे भाष होकर 
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वहां अतःछकी अशोकवादिकामे प्राहृईं रामचन्दरजीके ध्यानको करती हुं सीताको देखा ॥ ७३ ॥ महावीरजीने रमर्चद्के अगृीरप चिहको निवेदन 
करके तथा रामचन्द्रकी कशठ्वात आदि कहके वैदेहीको समाधान कर अथात्‌ सब प्रकारसे धेयं देकर अशोकवनिकाके वहिद्रौरको चणकर डला ॥ ७४॥ 
सेनके पच अग्रगामिययोंको अर्थात्‌ प्रधान सेनापतियोको ओर सात मंत्रियोके पत्रोंको मारकर तथा शूर अक्षयकुमारनामं रावणके पृत्रको चणकरके इंजीतकं 
मारे हृए बहा करके बंधनको पराप्त हए ॥ ७५ ॥ बह्मके बरदानसे ब्रह्माञञसे क्त अपने शरीरको जानकर भी अपनेको बधि दधर उधर सिंचते हए अथात्‌ 
तिन यंत्रणा करनेवारे राक्षसोके अपराधोको सहन करते हृए वह वीर॒ हलमानू ॥ ७६ ॥ एकं मिथिटाराजदयुता सीतके स्थानको छोडकर सम्पूणं एीको दग्ध 
करके रामचन्द्रजीसे सीताके दशनप मिय आख्यानके कहनेके निमित्त महावीर फिर छोट आये ॥ ७७ ॥ तिसके अनन्तर अन॑तबुद्धि वीर ॒हयमानूने महात्मा 
निवेदयित्वाभिज्ञानंपरदृत्तिषिनिवे्यच ॥ समाश्वास्यचवैदेदीमदेयामासतोरणम्‌ ॥ ७४ ॥ पंचसेनागान्हत्वासप्तम॑ति्तानपि ॥ शूरमक्षंच 
निषिषिष्यग्रहणंसशुपागमत्‌ ॥ ७५ ॥ अश्चेणोन्युक्तमात्मानज्ञात्वापेतामहाद्ररात्‌ ॥ मषयन्राक्षसान्वीरोयं्रिणस्तान्यदच्छया ॥ ७६ ॥ 


1 : ॥७८॥ तत्‌ःसुग्रीवसदितोगत्वातीरंमहोदधेः ॥ सषुदरक्षोभयामास शरैरादित्यसत्निभेः ॥७९॥ दशयामास 
चात्मानैसथुद्रः सरितांपतिः ॥ सथुद्रवचनाच्चैवनरंसेतुमकारयत्‌ ॥८०॥ तेनगत्वापुरीकंकाहत्वारावणमाहवे ॥ रामः सीतामवुप्राप्यपरां 
बरीडाषुपागमत्‌ ॥ ८१ ॥ .तासुवाचततोरामःपरुषजनसंसदि ॥ अमृष्यमाणासासीताविवेशन्वलनंसतो ॥ ८२ ॥ ततोऽभरिवचनात्सीताज्ञा 
त्वाविगतकल्मषाम्‌ ॥ कमणातेनमहतात्रेरोक्ष्यसचराचरस्‌ ॥ ८३ ॥ 
| रामचन्द्रजीकी प्रदक्षिणा करके सन्मुख स्थित हो हे भगवद्‌ ! भने सीता देखी यह सत्यतासे निवेदन किया ॥ ७८ ॥ तिभरके पीछे सुप्ीवसहित रामचन्द्रे महोदधि 
समुद्रके तीरपर जाय सयके समान प्रकाशते हृए बाणोसे सखुद्रको क्षोभितं (व्याकुछ्िति) किया ॥७९॥ नदियोके पति सम्रनेरामचन्द्रजीको अपनानिजरूपदिखाया 
| सयु्ठके वचनत नठ्वानरके द्वारा सेतुको निमीण कराया ॥ ८ ° ॥ उस्‌ सेतुरूप मासे कंकारीमे जाय युद्धं रावणकोमार सीताकोपायपीछे रामचन्द्रको जानकीक 
र| कारण बहुत छना हृं किं यह ॒रावणके षर रहीं ॥ ८१ ॥ तिसके अनंतर रामचन्द्रने जर्नोकी समाम उस पतिव्रता सीतासे कठोर वचन केकि ““हमा 
& | निकटरहनेके योग्य नहीं हो तुम्हारी शुद्धिका प्रमाण कया है” इस बातको नही सहन करती दईं सीतासती अभिमे भरवेश करगई ॥८२॥ तब अभिके वचनसे सीता 
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वापुरीरंकामृतेसीतांचमेथिलीम्‌॥ रामायप्रियमाख्यातंपुनरायान्महाकपिः॥७9॥ सोऽभिगम्यमहात्मानङ्त्वारामेप्रदक्षिणम्‌॥ न्यवे . 
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को दोषरहित जानकर | 
कर रामचन्द्र अति भ्रसन्नहो सब द 
चराचर सम्पण त्रैलोक्य र सन्हो सव देवताओि 
र न त्रैलोक्य सेत हआ ॥८४॥ रंकाके व 4 हो शोभित हृए ॥८३॥ महात्मा राघवं रामचन्द्रके 
प्रस्थान किया 1 पाय तथा संग्राममे मरे हृए वानरोको = १ अभिषिक्तं कृरके रामचन्द्र 9 कमे देव कषिगणोके सहित 
किया ॥ <६ ॥ मागमे भा हूए खनि भरद्वाज) प्रकारे जिवायके एष्यकविमानमे तरुत्य ओर शोकरहित हौ प्रसन्न 
आश्रमं से तिस पुष्पकविमानप्र हुए खनि भरद्वाजके आश्रममे वेमानमे विभीषण आदिसुहदजनोके न हए ॥<८ 4॥ 
सरविगणं नप्र चढकेफिर भरमम जाय सत्य पराक्रम रामचन्द्नोने भरतजीके सुहदजनोके साथचढ रामचन्दरने 
8 र आख्यायिका (पुवं मचन्द्रजीने भरतजीके समीप 4 चन्द्रने अयोध्याको 
राघवस्यमदहात्मनः व हूए वृत्तान्त) को कहते हए समीप हलुमन्तको मेजा ॥ < 
दारामोविज्वरः : ॥ बभौरामःसंप्रहषठः्जितः सर्वरैकते हूए रामचन्द्र सुग्ीवसहित नंदिगरमको चरे ७ ॥ भरदराजजीके 
र ५५२ र ५ सिमित 9 
दियं । [तिव ४) वानरान्‌ ॥ अयो दरतिभीषण 
ययौतदा॥८८॥> ॥ भरतस्यांतिकंरामो अयोध्यांप्रस्थितोरामः पुष्पे णम्‌ ॥ कृतङृत्यस्त 
मंययौतदा॥८८।निप्ामेजरा हित्वा इनर्मतन्यसज॑यत्‌ ॥८७॥ मःपुष्पकेणसुहदषृतः 
सुधा्भिकः ॥ निरामयो त्वाधातभिःसदितोऽनघः पनरास्यायिकांजट्पनूसुभीव  ॥८६॥ भरदवाजाभर 
| द्रोगश्वदुमि ऽनघः॥ रामःसीतामलप्राप्यराञः नूसुीवसहितस्तदा ॥ पु्पकंत्‌ः 
ताः ॥ ९१ ॥ नचा्निजंभयति क्षभयवनजितः ॥ ॥ ९० करि यराज्यपुनरव एुष्पकतत्समाश्डयनं 
था ॥ नगराणि त्राप्सुमजन्तिजितवः ता क्यतिषुक्ूषाः घरसुदितोरोकस्तुष्ठःपुषठः 
"८ 1 
धमाचरणके करनेवाठे १ जटाको त्याग सीताको समीप ठे सवयथाङृतयुग तथा ॥ . नचा।्ुद्धयतननत्‌स्करभ 
रीररोगरहित प्‌ ठे फिर राज्यम रि अश्वमेषशतेरिष्ठा ५<करभयत 
कोद पुरुष कदचित्‌ तथा अरोग अथौत्‌ भानसी थत हए ॥८९॥ तिससय स्वलोकं तथाबहुुवणकेः ॥ 
त्‌ भी कहीं पत्रव ५ नसी व्यथा रहित दुभिक्षके भयर य सर्वलोकं ( जन ९९॥ 
1 ज पुत्रके मरणको नहीं देखेगे, ओर सयम ु्भिक्षके भयसे रहित ह९।९०॥ इसकं न्‌ ) प्रहृष्ट सुदित तुष्ट पष 
शष्ट धनधान्य छ, 8२ कदाचित वायुजन्य भय होया ५ वा पतित्यदोपरहत ्‌ होंगी 1 ५ मा कहते ह कि राके र 
कत होगे॥९३॥ जतेकतयुगमे सब भरन रहते जवरका किया भय ॥९२॥ ओर न 11२ न अशनिमे उतपन्न हओ भय 
रहते हैते षव नित्यभरन रैग; रैकडो ¢ भय ओर्‌ न चोररत भय होगा ध 
भयक्ञ त यज्ञपरुषा यजन 
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॥ ५॥ || करगे, तथा इस ठोकमे चारों वणाको अपनेर धमे नियुक्तं करेगे॥९६॥दश स्न दश सौ अर्थात्‌ ग्यारह सहस्वर्ष पर्यन्त राज्य करके रामचन्द्र त्रहठोकको 
(6 


जार्थेगे ॥९७॥ पवित्र पापके नाशक पृण्यदायकं वेदोके संमत इतं राभरितफो जो पुरुष पाठ करेगा वह सव पापो यक्त होगा॥९८॥आयुकारक दस रामायण 
हप आख्यानको पठन करता हआ मलुष्य प्रपौत्र ओर बधु भृत्यगणोके सहित एरटोकमे गमनकर स्वगमे महिमाको प्राप्त होतारै॥९९॥ इस क्षेप रामायणको 
पठन करता हुआ बाह्लणवाणीकौ श्र्ठताको प्राप होता है अथौत्‌ समस्त षैद वेदागका परगामी हौता है, कषत्रिय भूमिपति होता है, वणिक्जन व्यवहारके फठ्को 
गवांकोटययुतदत्वाविद्रद्रगोषिषिषूर्वकम्‌ ॥ अर्सख्येथघनेदत्वा्राह्णेभ्योमहायशाः ॥९५॥ राजवंशान्छतगणान्स्थापयिष्यतिराघवः ॥ 
चातुरवण्यच लोकेऽस्मिन्स्वेस्वेधमनियोक्ष्यति॥९६॥ दशवर्षसहस्राणिदशवर्षशतानिच ॥ रामोराज्यधुषातित्वान्रह्लोकंप्रयास्यति ॥९७॥ 
इदंपवितेपाप्नंपुण्यवेदेश्समितम्‌ ॥ यःपठेदामचरितंसंर्वपपेःप्रबुच्यते ॥९८॥ एतदाख्यानमायुष्यंपठव्रामायणनरः ॥ सपुथरषौधःसगणः 
प्त्यस्वगमहीयते ॥ ९९ ॥ पठन्द्रिनोवागृषमत्वमीयात्स्यात्षत्वियोभूमि पतित्वमीयात्‌ ॥ वणिग्जनःपण्यफलत्वमीयाननश्श्ुद्रोऽपिमह 
त्वमीयात्‌ ॥ १००॥ इत्याषश्रीमद्रामायणेवाल्मीकीयेआदिकाभ्येषारकेडिप्रथमःसगैः ॥१॥ नारदस्यतुत द्राक्षं श्त्वावाक्षयविशारदः ॥ 
पूजयामासधमात्मासदरिष्योमहाघुनिम्‌ ॥१॥ यथावत्यूजितस्तेनदेवषिनीरदस्तथा ॥ आपृच्छयै वाभ्यतुज्ञातःसजगामविहायसम्‌ ॥ २॥ 
समुहू्तगतेतस्मिन्देवोकंुनिस्तेदा ॥ जगामतससातीरंलाह्यास्त्वविदूरतः ॥ ३ ॥ सतुतीरंसमासाघतमसायाश्निस्तदा ॥ शिष्या 
इस्थि्तषाश्व॑दृष्ठातीथेमकदैमम्‌ ॥ 9 ॥ अकरद॑ममिदंतीथमरद्राजनिशामय ॥ रमणीयेप्रसन्नासन् ुष्यमनोयथा॥५॥ 

ाहोताहे अथौत्‌ व्यवहारे छाम पराप्करताहैओर शूद्र महत्वको भाप होता है॥१००॥इति श्रीयद्रा "वा "आ वाल प ०ज्वालाभतादमिशरकतमा ° टी ° प्रथमः 

सगः॥ १॥ वाक्यविशारद सशिष्य धमात्मा वाल्मीकिजी देवषिं नारदजीसे यह भवणकरकेउनमहायनिकी पूजाकरते हृए्‌॥ १॥वाल्मीफिजीके देवि नारदजीकी यथा 

विभिपूजा करनेपर, वह उनसे संभाषण करके बिदा ठे देवोककोचरेगये॥ २॥अनन्तर वाल्मीकिजीक्षणकारतक आश्रमम रहकर गंगाके 


ं फे निकवाटी तमसानदीके 
&| निकट उपस्थित हए ॥३॥ वह खनि वहां जाय नदीकी अवतरणस्थान कर्दम ( कीच) विहीन देखकर समीपे खडे हुए शिष्यसे यह कहने रगे ॥४॥ हे क्त 
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करके ॥२९४॥ दशसह कोटि परिमित गौव तथा असैख्यात धन बाहणोको विंषिपुवेकं देकर महायशस्वी श्रीरामजी ॥ ९५ ॥ शतगुण राजवंशोको स्थापन 
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स्थान(बाट)कस 
तुम कठ्गारखके | कदेम(की 

सरे ख इर दक तरक स ओर त ए जड तन 

श | ६ [सुभिने उसवनके न ५६ किया।।७॥ नौ | शता गपो बर चित्तकी नाई नि्॑रु है॥५॥ जो हो हे 

नेषादने वाल्मीकिनीकि चकवा चकवीका व 
कसी अन देसते देखते त त करके म भद्वाजने र 
न्यस्यतकि्शस्तातदीयतविल्क करने ठग॥११॥ उतत कामे उन्म्रष् १८९५ सको सूपं दक शी भक एक पपी त 
ल्करमम ॥ इदमेवाषगादिष्येतमसाती चरभिस्मेारुशिर दिनरात साथ व पृथ्वीम्‌ ठोटते देखकर राजान व 
मसाती धसुत्तेमय्‌ ॥ & ॥ 1 संग [जिनके व ५ 
केनमहा गा 1 
त्मना॥ प्र 
य्‌च्छ 


तयुनेस्तस्यषल्कः 9 क 
छनियताश्रुरं गोः 
भ्याशेतुमिथुनंचरंतमनपा रोः ॥ ७॥ सशिष्यहस्तादादायवल्कलंनिय 
तमनपा यिन्‌ द्द्‌ € (सो हस्ता न 
0 स्यपश्यतः ॥१०॥ ती ता भ्न छनियतेदवियः ॥ पिचचारहपशंस्तत्सवं 
पद्यत ॥१३॥ न तरे पतन प 0 1 ॥८॥ त 
: ॥ यत्क्रौचमिथुनादेफम दित्वादधर्मोऽयमितिद्विजः तथाविधद्विजंदृष्टानिषादेननिषाति रणांगिरम्‌ ॥ जघानैरानि 
अव सहवास न 1 वधीः काममोदितमू ॥ गासं | म्‌ ॥ १५ पतने 
वृश्‌ हुए ॥१३॥ तव बडा दुःख आ॥१ >< ॥१९४॥ मानिषु ~ काङ्ण्यंसु 
१४ न तीह एक क 1 वाल्मीकिंजी कासे सततहृए विहंगमको ~ श 
करौचरूप रावणमंदोदरीके मध्यसे ा हुए एकं करौ चको ४ किं यह क्यं अति अधूर्मजनकं विहंगमको उ्याधके हाथ { 
वासादिकते दुःखितरामजानकीके ष कामहपीरवणको मारा है दसं इत कारण तू बह दर्षोतकं भतिष्य है, ओर यह वचन बोछे राहु देख करुणाके 
मध्यसेकाम मोहितसरीताकोहरणादिकेके कारण सतारमं बहत वषीतक भतिष्टाकं धरतिष्ठा नहीपास्केगा अथव "ह ॥१४॥ रे निषाद्‌ ! तन 
केके दुःलते रामक मारनेके त प्राप्त हूजिये अथवा है क रोम! तुमनजो 
, अतपवदिनं तकभा षि तूने कचनं 
प्रतिष्ठा विनापायेभरणको ९ त्न्‌- 
पराप 
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हो । इसश्टोकमेरामायणकी ओरभी कथावि्मान है पके भयजीनेमीविष्टमगावनूको शाप दियाथाकि, तुमने मेरीज्लीका वियोग किंयाहै तो तुम्हारी श्ञीका भी 
तुमत वियोग होगा इसी कारणभगवानृ्याधरूप धारणकरवाल्मीकिजीकेदेखते २ करौ चपी राक्षसकोमारडाला, तव स्ान्त्यामी भगवानूकौ परास वाल्मीकिजी 
यह विचारनेरुगे कि, इसने हाअधर्मकिया है, यह दिचार शाप दिया कि, जेतेठुमने काममोहित इस करौचको मार। है इसी भकार तुम्हारा भी वहुतकार्तक 
्वीसे वियोग हो इसी वतको प्राणम शिवपा्वतीके संवादे कहा है कि कोदं ठकडहारा अपनीख्ीकोमारता२ बोढा कि, म राम नहीं हूं जो तुञञे रावणं 
घरमे रहीहुई जानकीके समान रख यहसुन लोकापवादे उरकर रामचन्द्ने टक््मणजीसे कह किं तुमजानकौको वनम छोडि आवो, जिकारण म जानकीको 
त्यागन करता हूँ वहभीतुम सुनोकि, एवकाठमं भृगु ओर वाल्मीकिजीने मुञ्ेशापदिय। हैकि, तुमसे श्चीका वियोगहोगा, इस कारण मे इन्दं त्यागन करताहं इसी 
कारण स्कंद प्राणके पातारुखण्डमें अयोध्या माहात्म्यमेटिखाहै किं, महातपस्वी वाल्मीकिंजी जबनिषादको शाप देकर दुःखी हृए, तव ब्हाजीभाकरकहनेगे 
हे यनि! जिनको तुमने शापदिया है वह निषादनहीहै किन्तु वह रामहीवनमे भृगया खेरने आये उनकाचारित्र वणनकरो तुम्हारा यह छेदप्यह्प श्ठोकनामसे 
जगते विख्यात होगा यह. कहकर ब्रह।जी तो चे गये वाल्मीकिजीनि सौ करोड श्ठोक्मे रामायण बना, षह सव बहाटोकमे है, यहां चोवीस सहत ठवकुशने 
पुनाई योगवासिष्ठमं ओर भी अवतार हौनेके कारण एक समयं वैकुंठे भगवानूविष्णजी बह्मजीकी सभामेआये सव देवताओंनि उदकर सन्मानकिया केवल्कुमार 
नहीरेओौर ज्योकि त्योविदेरहे ज्ञानका मनमेवडा अभिमानथा यह देख भगवानूनेकहाकि, तुमको निष्कामताका अभिभानह दसकारणतुम शरसे उत्पन्रहोकरकामी 
होगे तब कुमार कहने ठगेकि तुमको निष्कामताका अभिमान सोदे त्यागकरके कृढकाठतकं तुमअन्ञानीहोगे, इस प्रकार दिष्णजीके कतग्यसेजपनी भायाको 
मृतकदेख भयाने शाप दियाथाकि, तुम्हाराभी भा्यासे वियोग होगा, इस भकार जवघ्रंदाके पतिने उपद्रव मचाया तव विष्णजीने टे उसके पतिका हप बनाकर 
उसससेअपने चरणदबवाये परपरुषके अङ्गस्पशंसे उस्तका पतिवत नष्टम, तब ही शिवजीकं हाथसेउसका पति माशगया तव उसने यह भेद जानकर शाप दियाकि 
तुमको श्लीका वियोगहोगा । एकस्षमय देवदत्त बाह्मणकी भाया सागरकेतीर बेदीथी वह वहांृसिहजीका भयंकरूपदेख भयसेमरगयी तव उसने विष्णकी शापदिया 
किंतुमभी भार्याके वियोगमे मेरेसमान दुःखी होगे फिर जो ताराने शाप दियाहै वह किष्किधामें कगे इसीपरकार ओर २फराणोभं भीटिखा है कितमसाके किनारे 
वाल्मीकिजीने व्याधहप रामको शाप दिया था चौपाई इहि विधि जन्म कमं हरिकेरे । सुन्दर सुखद विचित्र धनेरे॥कल्प २ प्रति प्रभु अवतरहीं । चारुचरित 
नाना विधि करहीं । तब सब कथा सुनीशने गाई । पसम वोचेत्र षरबन्ध बनाई ॥ परम अनुष प्रसंग वखने । करहि न सुनि आश्वये सयान ॥ दोहा॥ असुरभार 
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थापि सुरहिं, राखि निश श्रुति सेत्‌॥ जग विस्तारहि विमर्यश.रामजन्मकर हेतु"॥१५॥ वाल्मीकिजी व्याधैको इसप्रकार शाप देकर वारंवार यह चिताकरने 
ठगे कि मेने पक्षी के टि व्याकुटचित्त हो कया कथनकिया॥१६॥ सनिषुङ्गव बुद्धिमान्‌ महिं मनही मन यह चिता करते दूये अपने शिष्यते इसप्रकार बचन 
बोटे॥ १७॥ हे वत्स ! जव मेरा यह वाक्य पादबद्ध समान अक्षाटा वीणा की ठ्यसे युक्तं शोकदारा कंठे उच्चारित हभ है तौ यह श्टोकहप होगा इसमे संदेह 
नहीं॥ १८॥ बाल्मीकिंजीके यह वचन सुन भरद्वाजने उनकी बडी बडा की इससे बाल्मीकिंजी परम संतुष्ट हयं ॥१९॥ तदनन्तर महामुनि बाल्मीकिंजी यथाविधे 
तमस्षामेस्नानकर उसरी श्टोकं उत्पत्ति विषयकी चिता करते हये अपने आश्रमको ठरे ॥२०॥ शाघ्राधिकारी विनीति शिष्यभी केथपर जलका भरा कलशा छे 
तस्येत्थद्ुवतथिताबभूवहदिवीक्षतः ॥ शोकातेनास्यशङकनेःकिमिदंग्याहृतंमया॥१६॥ चितयन्समहाप्रज्ञश्वकारमतिमान्मतिम्‌ ॥ शिष्य 
वात्रवीदाक्यमिर्दसखुनिधगवः ॥ १७॥ पादबद्धोक्षरसमस्तत्रीटयसमन्विताः ॥ शोकातस्यप्रृत्तोमेश्छोकोभवतुनान्यथा ॥ १८ ॥ शिष्य 
सतुतस्यशरुवतोसुनेवाक्यमवुत्तमम्‌॥ प्रतिजग्राहसतुषटस्तस्य॒तष्टोऽभवन्युनिः ॥ १९ ॥ सोऽभिषेकेततःकृत्वातीयैतस्मिन्यथाविषि ॥ तेव 
चितयत्नथयुपावतंतवेशुनिः ॥ २० ॥ मरद्राजस्ततःशिष्योविनीतः अतवान्युरोः ॥ कठशंपूरणमादायपृष्ठतोऽवुजगामह ॥२१॥ सप्रविश्या 
भ्रमपदशिष्येणसहधर्मवित्‌ ॥ उपविष्टःकथाश्चान्याश्चकारध्यानमास्थितः ॥ २२ ॥ _आजगामततो्रह्मालोककर्तास्वयंप्रभुः ॥ चतुर्मखोम 
हातेजादरष्टुतुनिपुंगवम्‌ ॥ २२ ॥ वाट्मीकिरथतेदष्टस्दसोत्थायवाग्यतः ॥ षटि प्रयतोभूत्वातस्थौपरमविस्मितः ॥२४॥ पूजयामा 
सतदेवंपाद्याघ्यांसनवेदनैः ॥ प्रणम्यविधिवचनपृषटराचवृनिरामयम्‌ ॥ २५ ॥ अथोपविश्यभगवानासनेपरमाविते ॥ वाट्सीकयेच्षयेसं 
दिदेशासनंततः ॥ २६ ॥ ब्रह्मणास॒मयुज्ञातःसोऽप्युपाविशदासने ॥ उपवि्ेतदातस्मिन्साक्षाहटोकपितामहे ॥२७॥ तत्तेनैवमनसावास्मीकषि 
८/8 चितो ॥ २८ ॥ 
उनके पीछे आश्रमको ठरे ॥ २१ ॥ धमंके जाननेवाञे वाल्भीकिजी शिष्यके सहित आश्रमम उपस्थित हो बैठने उपरान्तनानां भ्रकं होनेपर 
ध्यानम मनको ठगाते हुए ॥ २२ ॥ इतनेमं सृष्टिक शक्तिमान्‌ महातेजस्वी चतुधुख बह्मा घानिशरेठको देखनेके अध वहां सप 9 क 
उनको देसते ही अतिशय विस्मित हो संयमे सहसा उटकर कताजजङि परस सविनय खे हो गये ॥२४॥ फिर पाय,अघ्य, आनन ओर स्तुति दारा कहादेवकं क 
अचंना करके उनके चरणणोमं „(ब कुशठ पृछी॥२५॥ भगवान्‌ पितामहने दिव्य्‌ आनपर बेड हषिजीसे कशल प्रश्न पूछ आसनप्र चैठनेको कहा॥ इ 
तव साक्षात्‌ बक्षाजीके आसनपर बैनेके उपरान्त बाजीकी आज्ञासे वह आश्तन पूर वे ॥ २७ ॥ वाल्मीकिजी उस समय भी पती ध्यानम ऋच १ 
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वाती स्मरणकर मनही मन चिता करने रगे किं, हाय ! वनचारी उस पापी व्याने कैसा पापकायं किया॥२८॥ उसने अकारण अच्छे कंटवाठे करँचको मारा 
इस आशय॑से नही मनम उसी श्टोकको स्मरणकरते ॥२९॥ शोक करने ठगे ओर फर मनहीमनमे कहनेको बात छुपाकर शोक कृरने लगे त प्रजापति व्हा 
ने सनिभेष्ठसे हैसकरर कहा॥३०॥ हे महामुने! तुम्हारे कंठसे जो वाक्य निर्गत हआ है वहग्टोकरप हौ स्याति ठम करेगा, इसे कृ संदेह नहीं । हे तनू ! मेरी 
इच्छासे ही तुम्हारे खमे सरस्वतीका आविभौव हआहै ॥३१॥६ ऋषिभे्ठतमधमौत्मा युणवान्‌घ्धवान्‌ भगवान्‌ श्रीरामचेदरजीके सव चरित्र वणनकरो ॥३२॥ 
नारदजीसे रामके सम्बन्धे जो कुछ सुना है,उसकेअलुसञार रहस्यचरित्र ओर भ्रकाशित चरित्र जगते प्रकाशित करो॥ ३३॥ इसीप्रकार ठक्ष्मण, सीताका चार 
यस्ताहशंचाश्रवंकौचंहन्यादकारणात्‌ ॥ शोचतरैवुनः कौचीशचुपश्लोकमिमंजगौ ॥ २९ ॥ पुनरेतर्गतमनाभूत्वाशोकपरायणः ॥ तञ्चुवाच 
ततोब्रह्माप्रहसन्धुनिपुंगवम्‌ ॥ २० ॥ श्लोकएवास्त्वथवद्धोनाज्कायाविचारणा ॥ मच्छदादेवतेबरहमन्प्रवत्तयंसरस्वती ॥ ३१ ॥ रामस्यच 
रितक्ृत्सनकस्वमृषिसत्तम ॥ धर्मात्मनोभगवतोलोके रामस्य धीमतः ॥ ३२ ॥ वृत्तकथयधीरस्ययथातेनारदच्छरूतम्‌ ॥ रदस्यचप्रकाशच 
यदृवृत्ततस्यधीमतः ॥३३॥ रामस्यसहसौमितेरक्षसानांचसर्वंशः॥ वैदेद्याशरेवयद्वृत्तप्रकाशंयदिवारहः ॥२४॥ त च्चाप्यविदितंसर्वेविदितंते 
विष्यति ॥ नतेवागनताकाव्येकाचिद््रभविष्यति ॥ ३५ ॥ कुर्रामकथापण्यांश्लोकबद्धामनोरमाम्‌ ॥ यावत्स्थास्यतिगिरयः सरितश्च 
महीतले ॥ ३६ ॥ तावद्रामायणकथालोकेषुमरचरिष्यति ॥ यावद्रामस्यच् त्वत्कृताम्रचरिष्यति॥ ३७॥ तावदूध्वंमधश्चत्वमहटोकेषुनि ` 
वत्स्यसि ॥ इत्युक्राभगवान्त्रह्नाततरैवांतरधीयत ॥ ३८ ॥ ततः सशिष्योमगवान्घुनिविस्ममाययौ ॥ तस्यशिष्यास्ततः सवेजगुःश्ोकमिमं 
पुनः॥ सुदुः प्रीयमाणाः प्राहुश्वृशविस्मिताः ॥ ३९ ॥ ्‌ 
ओर राक्षतोका जाना अजाना सुप्त प्रकट सब विषय वणेनकरो ॥३४॥ जिन सबबा्ोको कोई नहीजानता तुम उनकेजाननेकोसमथं होगे ओरतो क्या इसकाव्यमे 
म्हारी बाणीकी युक्ति भी मिथ्या नहीं होगी ॥ ३५॥ तुम रमणीय रामायण श्लोको बनाओ, जान ठेना कि--जवतक जीवलोकं नदी व पहाड रहुगे, तब 
¢ तक तुम्हारी बनाई रामकथा संसारमे भ्रकाशित रहेगी ॥३६॥ ओर जबतक तुम्हारी बना रामकथाका प्रचार रहेगा ॥३७॥ तबतक तुम ऊचे ऊचे मेरे 
| लोकम निवास करोगे यह कहकर भगवान ब्रहाजी वहीं अन्तधीनहौ गये॥ ३८॥तव भगवानु वाल्मोकिंजी शिष्यसहित परम आश्वभको प्राप्त हृए ओर उनके शिष्य 


बा.रा.भा. 
॥ ७ ॥ 
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गण क्रमसे सबही वारंवार यह श्टोक ्‌ 
जो रचन किजीने € ३ कं गन्‌ करने लगे. जब्‌ ८ <. 
वेगे । । | 1 हह श्टोकनामसे कही ३ 8 उनके सन्तोष ओर विस्मयकी सीमा नरहे ॥ २ ्‌ 
महाकाव्यकी रचना की ॥ (६ 1 दर छेद 1 मह्षिकी यह इच्छा हृदं किं ५ क्त अक्षरवाठे चारपदकी 
का कहा हआ रामचरित ओर रावणवे सव संधि समास भरकति ओर प्र र भङे पदँ करके युक्तवबर ते पणं यण इसी भांति श्टोकोंमं 
मचरित ओर राणक नाशक कृत र भर्त साध्य दोषविही ब मल लं 
सयाक्षे्तसिर्यःपादेमीति  वृत्तांत श्रवण करो । वेहीन मधुरतासे युकत प्रसन्नतादे कोके आकारसे इस 
- :पादेर्गतोमहषिणा॥ सोऽनु ।४३॥ इति भ्रीमद्राल्मीकिरा ्रस्॒नताके गुणका अवठेवन करे ४ 
रामायणंकाव्यमीदशेः ॥ सोऽलव्यादरणाद्यः शोक शकोकत्ः य ना कपि 
रक {` करवाण्यहम्‌ य्‌: सोकृःश्टोकः । प्ये बारुकांडभाषाीकायां 3८ 
स्करकाव्यञ्चदारदशनः हम्‌ ॥ ७१ ।उदारवृत्ताथेपदे्मनं त्वमागतः ॥४०॥ तर ं यां द्वितीयःसषगंः॥ 
ध ¦ ॥ ४२ ॥ रवत्ताथपदे मनोरमेस्त तस्यब्ुद्धिरियजातामडृषै मा वित्‌] 
1 त्याषे श्रीमद्रामायणेवाल्मीकी सममधुरोपनताथवाक्यनद्धम्‌ न्‌ ॥ समाक्षरेश्लोकशतेये ^ 
वत्ततस्यधीमतः॥ - त्मीकीयेआदिकाव्येबाकि द्धम्‌ ॥ रघुवरचरितंसुनिप्रणीतं तियेशस्विनोयश 
क्मणसीौताभीराज्ञाद ]:.॥-3 ॥ उपस्पृश्योदकं कटिद्वितीयःसगः ॥२॥ 11 तदशशिरसश्चवधरि 
6 शरथेनच ॥ सम्यङ्शुनिःस्थित्वाकृतां शरत्वावस्तुसमथरतद्ध्मार्थसहितं धानशामय 
त्सपरपश्यति ॥ 9 साभयंणसरष्रेणयत्परा त्वाकृतांजलिः ॥ प्राचीनाभेषुदभे तद्धमथैसहितंदितम्‌ ॥ उ 
॥ श्लीतृतीयेन यत्मरापत तततः॥२॥ हसितं चीनाभषुदभेषुधमेणान्वेषतेगति म्‌ ॥ व्यक्तम 
यास्थितः ॥ पुरायत्तनिवृत्त चतथायत्प - तवतत्त्वतः ॥२॥ इ तचैवगतििं भणान्तेषतेगति 
न 0.11. 
किया था इस समयु फिर उत्ते भकोपरकार जाननेको योगासननसे बढकर, रचन रगे महासेन धमात्मातत्सवयोग 
प्रभावे उस विषयमं सन्धान करन गर जाननेको मुनिराजङच्छुक सवसाज। महानि वाल्मीकिजीनेनारदजी । 
सियोनि न्धान करने ठे ॥२॥ देखते च्छुकं हृए्‌॥१। जीनेनारदजीसे जो षमौक्षयक्तः 
सि्योनि जो सम्बन्धपाया था वह सव धनिने ॥दूसते हृए्‌ किं राम क्ष्मण ओर | ध यह पवसुखहो कृशासनपर बैठ जौ धमाथयुक्त हितजनकं राभचारि 
भुनिंशाजने ध्यानदेके देखा सीता ओर राजा दशरथ यथा षिषि आचमन रामचरिननश्रवण 
खा व जाना॥३॥जो ग कौशिल्यादि रानियोनि मन कर हाथ जोडके योगे 
कुछ हास परिहास ख यादि रो १ ज।इकं योगे 
हाप संर इन ोगोका था वह त अयोध्याके रोज्यके निवा 
धमात्मा सुनिजी 
त्यक्षं 


माल्यो 
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वा.रा.भा. |[5 | शाल्मीकिजी योगमे स्थित होकरजोकुककथाहू॑थी वह सबहाथमेस्थितभमक फठकी ना केलने 'छगे ॥६॥ इतरभोति योगमा्गवटम्बनकियिमहामतिमहा 
|॥ ८ ॥। (| तच्च सवकुढ देखकरश्रतिसुसकर रामचरि्र वभन करमेठगे॥७॥ जिस प्रकार रत्नाकर रनोके्मूहोका आधार है दसी भौतिरामायणभीमनोर व शुतिष्ुकर 


बा° कां° 
० ३ 


| सन्दरभसे पूणं है इसमे धमाथ ओरकामाथकीकमीनहीदूसकेअतिरिक्त इसमे ओर भी बहृतसने याण है ॥८॥ महामुनि जीनेदसर््रथमेजेपतापहटेनारदम॒निनेकटाथाउसतीकं 
| अलुसार रधुवंशका चरित्र वणेन किया है ॥९॥ इत्मरामचन्द्रनीकाजनम वृत्तान्त, शक्तिकापरिचय,ठोकारुराग,सवेजनप्रियता, क्षमा.सौम्यता, सप्यनिष्टा ॥१०॥ 
& | महाय॒नि उग्रतपाविश्वामित्रजीके साथ जानेके समय मार्गमे जो अपूवं कथा हूं थं ओर शिव्का धष तोडनेपर जानकीजीका विवाह वणन किया है॥१३॥ पिर 
तत्सर्वत्वतोहष्राधमैणसमहामतिः ॥ अभिरामस्यरामस्यतत्सवं कतुमुद्यतः ॥७॥ कामार्थगुणसंगुक्तधर्माथगुणविस्तरम्‌ ॥समुद्रमिवरल्ना 
दथसर्वश्चुतिमनोदहरम्‌ ॥ ८॥ सयथाकथितंपूव॑नारदेनमहात्मना ॥ रघुवंशस्यचाशतिचकारभगवान्सुनिः ॥९॥ जन्मरामस्यसुमहुद्रीयसबीय 
कूकताम्‌ ॥ कोकस्थग्रियतांकषातिसौम्यतां सत्यशील्ताम्‌ ॥ 9° ॥ नानाचित्राःकथाश्चन्याविश्वामिजसदहायने ॥ जानकयाश्चविव्‌रदृचवुध 
षृश्विभेदनम्‌ ॥ ११ ॥ रामराम विवादंचयणान्दाशरथेस्तथा ॥ तथामिषेकंरामस्यककेय्यादुष्टभावताम्‌ ॥ १२॥ षिधातंचामिषकस्य्‌ 
रामस्यचविवासनम्‌ ॥ राज्ञशो्कविकापचपरलोकस्यचाश्रयम्‌ ॥१३॥ प्रकृतीनां विवादं चप्रकृतीनांविसजनम्‌ ॥ निषादाधिपसंवादं्रूतोपावतं 
नेतथा ॥१९॥ गंगायाश्वापिसतारंभरदराजस्यदशनष्‌ ॥ भरद्राजाभ्यलुज्ञानाल्िघकूटस्यदशंन म्‌ ॥१९॥ वास्तुकमंनिवेशंच भरतागमनं तथा ॥ 
परसादनेचरामस्यपितुश्चसरिलिक्रियाम्‌ ॥ 5६ ॥ पादुका्याभिषेकचनंदित्रामनिवासनम्‌ ॥ दंडकारण्यगमनंविराधस्यवधतथा ॥ ७ ॥ 
दरहनंशरभगस्यसुतीकष्णेनसमागमम्‌ ॥ अनघूयासमास्यांचभंमरागस्यचा्णम्‌ ॥ १८ ॥ 
स्थुरामजीसे रामका विवाद; रामचन्द्रजीके युण, रामचद्रजीके राज्याभिषेकके विषे कैककी दुष्टता ॥१२॥ राज्याभिषेकके रंगका भग होना; रामचन्द्रजीका 
वृनको जाना, राजा दशरथका विलाप ओर शोक करके प्रोकं गमन॥ १ २॥षजाको क्षोभ, भरजाको विदा देना; निषा दाधिपतिका संवाद, सारथीषुमन्तजीका 
लैरना ॥ १४ ॥ गाजी का उत्तरना, भरद्राजजीके दशन, भद्राजजीकी आज्ञासे चित्रकूटका दशन ॥ ३५॥ वहां कुरी बनाकर रहना, भरतजीका आना, 
भरतजीका खट नेका कहना, रोमचन्रजीका दशरथ पिताकौ तर्पण करना ॥ १६ ॥ पादुका का अभिषेक, भरतजीका नन्दिम्राममे रहना, श्रीरामचन्द्रका 
दण्डकारण्यम जाना, विराध राक्षसका वधकरना ॥१७॥ श्रभगदशन, तीक्ष्णे मिलना; अनसयासे जानकीजीका मिकना, अनसूयाका अगराग देना॥३८॥ 
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एमचद्रजीकाअगस्त्यजीकादशनकरनाओरनतेशरधलुष ग्रहण करना, शूषणसासंवाद ओर उसके नाककानोंका काटना ॥१९॥ खरत्रिशिराका संहार, रावणका 
सीताजीकेहरणको उयोग करना, मारीचका मारा जाना,जानकीका हरण ॥२०॥ रामचनद्रनीकाविलाप्‌, जटयुकामरण, कबन्धदशेन प॑पाकिनारे पहुंचना ॥२१॥ 
$| शबरीका दशन, फठ मूक भोजन, रामका विकाप करना,हवमानजीसे सक्षात्‌ होना॥२२॥ कष्यमूकपर्वत परजाना,सुप्रीवसे समागम, सुप्रीवका विश्वास दिलाना 
ओर उससे मित्रता करना,वाछि सग्रीवकी ठडाई ॥२२३॥ वालिवध, सुग्रीवको राजतिलक,ताराका विलाप,सुग्रीवके कहनेसे वषाकाटमे परव्षणगिरिप्ररहना॥२५॥ 
रूपर्सिंहं रामचन्दरनीका क्रोध, वानरसेन्यका संग्रह समयुणं दिशाओंमे दूतोका भेजना पृथ्वीकी स्थिति कहना ॥२५॥ हलमानूजीको अगृटी देना, जाम्बवन्तका 
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दृशनंचाप्यगस्त्यस्यधनुषोग्रहणतथा ॥ शषणल्याश्चसेवादंविपकरणंतथा ॥१९॥ वधखरब्रिशिरसोरत्थानंरावणस्यच ॥ मारीचस्यवधं 
चैववेदेद्याहरणंतथा ॥ २०॥ राववस्यविटापंचगृधराजनिबर्दणम्‌ ॥ कर्वेधद्शनचेवपंपायाश्वापिदर्शनम्‌ ॥ २१ ॥ शबरीदशंनचेवफलः 
मूलाशनतथा ॥ प्रलापचैवपपायादनूमदशनतथा ॥ २२ ॥ ऋष्य्रकृस्यगमनसुग्रीवेणसमागमम्‌ ॥ प्रत्ययोत्पादनसंस्यावालिसथीवविम 
हम्‌ ॥२३॥ वालिप्रमधनंयेवसुग्रीवप्रतिपादनम्‌ ॥ ताराविलापंसमयंवर्षरा्ननिवासनम्‌ ॥२४॥ कोपंराषवसिदस्यवलानाशचपसेयहम्‌॥ दिशः 
्रस्थापनयवप्रथिभ्याश्चनिवेदनम्‌ ॥ २५॥ अंलीयकदानंचकषस्यबिरदशेनम्‌ ॥ प्रायोपवेशनंयेैवसंपतेशापिदशनम्‌ ॥ २६ ॥ पवता 
रोदणंचैवसागरस्यापिवनम्‌ ॥ सयुदरवचनाच्चैवमभेनाकस्यचदशंनम्‌ ॥ २७ ॥ राक्षसीतजनंचैवच्छायाथाहस्यदशेनम्‌ ॥ सिरिकाया 
निधनलंकामल्यदरानम्‌ ॥ २८ ॥ र्रौटकाप्रवेशंचएकस्यापिविचितनय्‌ ॥ आपानभूमिगमनमव गोधस्यदशेनम्‌ ॥ २९ ॥ दशनराबण 
स्यापिपुष्पकस्यचदशंनम्‌ ॥ अशोकवनिकायानंसीतायाश्वापिदर्शनम्‌ ॥ ३० ॥ अभिज्ञानप्रदानचसीतायाश्चपिभाषणम्‌ ॥ राक्षसीत 
जंनंचेवत्रिजटास्वप्नदरीनम्‌ ॥ २१.॥ मणिपरदानंसीतायाृक्षभंगंतथेव्‌ च ॥ राक्षसीविदरवचैवर्विकराणांनिबरैणम्‌ ॥ २२ ॥ 


| बिठ देखना, वानरोक। मरणके निमित बेढना, संपाति को देलना॥२६।प्वतपै चटृना, हलुमानजीका सपुदको रोना, शुके वचनरेमैनाकक दशन । वा 
9 | राक्षस्ोको इवान, छाया पकंडनेवाठे को देखना, सिंहिका संहार, टठंकादरीन ॥ २८ ॥ निशा्षमयं ंकामे पेश ओर 
| पानकौ जगह जानाः अन्तःपुरका दशन करना ॥२९॥ रावणकौ देखना, पुष्पक विमानकरो देना, अशोकवनमे गमन, तहां सीताजीके दीन २०॥ अंगी 
देना,सीताजीते वाताटापरा्षति्योको इग्वाना,त्रिजटाका स्वप्न देखना ॥३१॥ सीताजी भणि देना पेशेका उजाडना रक्षकषियोको इससे भागना, किंकरोका 


शेष कायकी चिता करना. मय 
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न 4 -- क, क % 
मानमर्दन्‌॥३२॥ हतुमानजोक। बेधजना, ठंक। जलिक समय्‌ भवकः गज्जन करना, फिर सस्र पार होना; मधु हरण अर्थात्‌ मधुवनके फल खाना ॥ ३३॥ 


न, 0 = म र 
रामचन्द्रजीको यैथे देकर मणि देना, सु्रसमागम, नरकं हाथ भटका वैधना ॥ ३४ ॥ समुद्रको सउत्रन्‌ रा्निमं ठंकाको घेरना,विभीपणका आना ओर 


र ॥ वतान्‌ां ॥२५॥ कुम्भकणे व मेवनादका वधरावण निधन, उसके नगरे रामचन्द्रनीकोसीताजीका मिलना॥२६॥विभीषणका र जतिटकं 
। कौ यात्रा, भरतजीके आश्रमं पर आना हतुमानजीका भेजना, भरतजीसे महावीरजीक भरट ॥३७॥ रामाभिषेकका उत्सवःसेनाको विदा 
द्‌ 


५ ५ ध रखना सीताजी को त्यागन्‌॥ ३८॥ त्यादि ओर भी जो पृथ्वीम भविष्य रामचारत्र हीना धा ओर अप्रचारित विषय भी अथात्‌ 
1 ॥ परतिप्वनमेवाथम्‌धूनांइरणंतथा ॥२३॥ रा श्वासनेचेैवमणिनिर्यातनंतथां ॥ सगमंचसुद्रेण 
म्‌ ॥ प्रतारंचसमद्रस्थरा्रौलंकावशोघनम्‌ ॥ विभीषणेनसंसर्मबधोपायनिवेद्‌नम्‌ ॥ ३५ ॥ कुभकर्णस्यनिधनमघ 


¢ 


नादनिबरणम्‌ ॥ रावणस्यविनाशंचसीतावाप्तिमरेःपुरेः ॥ ३६ ॥ विभीषणाभिवेकंचपुष्पकस्यचदशनम्‌ ॥ अयोध्यायाशगमनभरद्राज 


५ ॥३७॥ रामाभिषेकाभ्युदयंसवंसेन्यविसजेनम्‌ ॥ स्वराष्रजनंचेववैदेद्याश्चविसजंनम्‌ ॥२८॥ 
नि गि :॥३९॥ इत्या श्रीमदरा"वा०आ°बा° तृतीयः सगः ॥२॥ 
न तरकाड । 4 पद्मर्थवत्‌॥ १ ॥ चतुर्विशत्सहल्ाणिश्लो पिः 
सुगीशतान्पचषट्‌कांडानितथोत्तरम्‌ ॥ २ ॥ कत्वातुतन्महामरज्ञ व कानागुत्तवातर भः । त 
चिंतय = भाविता 8 ५: ५ ^ खभविष्यसदोत्तर | चतयामासकोन्वेत तत । दितिप्रभु $ 
1 ; ॥ अगृहीता ततःपादौश्ुनिवेषौडुशीख्वौ । । ॥ . सकन्वेत्ुीपावितिः ॥ ^ । 
समागम (~ वाट = सीताके 
ठ 4: ९,५५१ बध छ ल्मीकि आश्रमं सीताके दौ एत होना.दुवासाका समागम, उक्ष्मण सवग स्वगा-रोहण यात्रा यह सुव महा 
भगवान्‌ ऋषि वाल्मौकिजीनि रामचन्द्रक न नः विचि 9 ा्मकीये आविक्पेनाखकडि भाषा दर सगः ॥३॥ 
राजयह काम्य रोको ब त त्र पद्यूण अर अयुक्त रामचरितेसम्बन्धी काव्यरचना 
ह काव्य चौबीस हजार शोको बनाया है पांचसौ सग इहै, छमकांड ओर पिला, उत्त इन सात क १ ह | । क 


। महानि बाल्मीक्िजी बनाकर किम भोति भरकाशित होना यहं शोच रहे थे ॥ ३ ॥ विज्ञानी आत्मस्वरूपवेतता महामुनि यह शोच 


®>“: ©> 
ध ५6 
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| रहेही थे किं उतने निवेषधारी ख्वकुशमे आकर स॒निके चरणोकी वन्दना की ॥ ४ ॥ वे दोनों भाई धर्मज्ञ राजएुत्र यशस्वी गानेके सुरे युक्त आश्रम 


वासी थे॥ ५॥ वाल्मीकिंजीनि इनं काव्यग्रहण करनेके योग्य देखा वह जेस बुद्धिमान्‌ थे उसी प्रकार वेदम उनकी निष्ट थी.करुणामय सनिजीने उनकी शक्ति देख 
वैदका तात्पयं विदित होनेके निमित्त ऋषिने इनको यह काव्य पठाया॥ & ॥ श्रष्ठत्रतवाङे ऋषिने रावणवधं नामकं सीताचरित्रके सम्बन्धूमं अपना बनाया 


साथ स्वरसे पृणे॥ ८ ॥ श्रगार, करुणा, हस्य, रोर, मयानक, वीर, बीभत्स, अदत, शान्त इन नव्रसों समेत बनाय पदाया, इसमे राम सीताका रमण शगार 


| राजा दशरथका विप इत्यादिकरुणा, शूपणखयवृत्य इत्यादि हास्य, लक्ष्मण सहित, हलुमानूकेक्म वीररसमय है .रावण इत्यादिके कामरोद्ररस, मारीचरीला 


कुशीलवौतुधमज्ञोराजपुत्रौयशस्विनौ ॥ भातरौस्वरसंपन्नौ ददशांश्रमवासिनौ ॥ ५ ॥ सतुमेधाषिनौदष्ावेदेषुपरिनिषठितौ ॥ वेदोपहणार्था 
यतावग्राहयतप्रथुः ॥ & ॥ काव्यरामायणंङृत्सनं सीतायाश्चरितं महत्‌ ॥ पौरस्त्यवधमित्येवंचकारचरि्तः॥७॥ पाठ्यगेयेचमधुरंप्रमा 
णेन्चिमिरन्वितम्‌ ॥ जातिमिःसत्तमियु्ततंजीखयसमन्वितम्‌॥ ८ रसेः शृगारकरुणहास्यरौद्रभयानकैः ॥ वीरादिभीरसेयंक्तकाव्यमेतदगाय 
ताम्‌॥ ९॥ तीतुगाधवेतच्छज्ञौस्थानमू च्छनकोविदौ ॥ भ्ातरौस्वरसंप्रौगंध्वीविवरूपिणौ ॥ १० ॥ रूपलक्षणसंपत्तौमघुरस्वरभाषिणोौ 
विबादिवोत्थितीिबौरामदेदात्तयापरो ॥ ११॥ तौराजपुत्रौकात्स्येनधर्म्यमाल्यानसुत्तसम्‌ ॥ वाचांविधेयतत्सुवक्त्वाकाम्यममिदितौ 
॥ १२ ॥ _ऋषीणांचद्विजातीनांसाधूनांचसमागमे ॥ यथोपदेशंतत्त्वज्ञौनगतस्तौसमादितौ ॥ १३ ॥ पहातमानौमहाभ गौसर्वलक्षणल 
क्षितौ ॥ तौकदाचित्समेतानामरषीणां भावितात्मनाम्‌ ॥ १४ ॥ 
मयानकरसत, कबन्धा वृत्तान्त इत्यादि बीभत्स, रामरावणके युद्धम अद्भुतरस आर शरवणकरन सुखदहोनेके कारण शान्तर है एते काव्यको दोनोजने गाने टगे 
॥९॥ क्योंकि वे दोनोंश्राता गानवियामें बडे दक्ष वह सव ताल स्वर ठ्य आदिमे प्रवीण मानो गन्धव मरि हे॥ १ ०॥अधिक क्या कर उनका एुन्दरस्वरभौ 
पुटक्षण देखनसे जिस प्रकार विम्बसे प्रतिबिम्ब उठ आताहैमैसेही रामचन्द्र जीके समान उनकी देहसे पगः ए जान पडने कगे॥ १ १॥इसपरकारअनिन्दित शनो 
महरयोनि सरवभरष्ठरामायणग्र॑थ अध्ययनकिया ओर अपनीशिक्षाकीनिष्णतासेपदनेकं समय ओर गीतागानेके काठमे॥ ; २ | ष 


1 त न ॥ कपि दिजाति ओर परापुओकिषगमे 
पढायाथा वह दोनों तत्के जाननेवाे सावधानता गाकर सत करनेठगे॥१२॥ स्रक्षणसम्यन् दह दोनों भाई महात्मामहामाग ग्िसीसमय 9 
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वा.रा.भा. 
॥ १२ ॥ 


सा का° 
स॒° ¢ 


ल्य ~> = गरि 


५ 46 १४॥ भ यह काय गानेकगे भरवण करते पुननेवाटे बस धरमबतसट छनि नं जट मरकर ॥ १५॥ विस्मययुकत ह परमप्रीति 

गीतोंकी मधुरायी को तिन त त श क ० बाठकोंकी प्रशंसा करनेकगे, उनमें कोई कोई गानेवाठोकी प्रशा कोई कोई 

4७. +0. इेताईकी बडाई करने लगे ॥१७॥ 1के बहूत्‌ काट्का हआभी यह परतयकष न ४ ता, ` क. 
व्यको गानेलगे ॥ १८ ॥ मीडे ओर ऊचे स्वरसे मनोहर गानेगे जब दस कासे ५ ऊषियोनि उन 

क ¦ से महातपस्वी ऋषियों उनकी व 

करी ॥१९॥तब बे जर भी विशेष गानवियके मवसे गाने रुगे ओर तो क्या किंसी छनिने भन्न हाक न्ह अपना कटशा देदिया॥२०॥ किती ग 


9 < पस्थाविदं ५, 9 = ए छ यङे #= ¢ 
मध्येसभसमीपस्थाविदकाग्यमगायाताम्‌॥तच्छरत्वाष्ुनयःसविंबाष्पपयाढलक्षणाः॥ १५॥साधुसा तत २६ परंविस्मयमागताः।तेप्रीतमनसः 


तयक्षमिवदर शीट्वौ॥अहोगीतस्यमाधुर्यश्लोकोनांचविशेषतः॥१७॥ चिरनिध्रत्तमप्येत्‌ः 
वा १८ ५५ व ॥एवंपरशस्यमानोतौ ना 
.कथिन्धनिस्ताभ्यांसंस्थितःकठशंद्दौ ।२०॥प्रसत्नोवस्कटंकचिद नेत्य) 
कष्णाजिनमदावङञसू्तथापरः॥२१॥कशित्कमं उलमादान्मौजी॥ म ग सकटक। हद तान्यामहावरा जन्य 
दान्मौजी॥मन्योमहाञ्निः॥ृसीमन्यस्तदप्रादात्कोपीनमपरोसुनिः॥ २२ ताभ्या 
तदाडष्टःकुटारमपरोसुनिः॥काषायमपरोव चीरमन्योददौखुनिः॥२.२।जटा्बधनमन्यरं व पीनो १ 
\॥२४॥ओदंबरी ठ | धनमन्यस्तुकाष्टरज्जघुदान्वितः॥ यज्ञभां मृषि कञित्का्ठभार 
तथापरः॥२४॥ ओदंबरीबसीमन्यःस्वस्तिकेचित्तदाऽवदन्‌॥आयुष्यमपरेभराष भाद १ 
थानंस॒निनासंभकीत युष्यमपरेप्राह्धुदातरमहर्षयः ॥ २९ ॥ ददुश्चे्ववरा- वैभनयः 

| २ ष 9 * ९ वृत्‌ श 9 १ 
॥ आश्वयमिदमाख्यानंषुनिनासंकीर्तितम्‌ ॥२६॥ प्रकवीनामाधारसमाप्तचय॒थाकेमम्‌ ॥ अमिति त ५ | 


प्रस॒न्च अपन {> ने मृगछारा (~~ ९ ठेदिया 

क ॥ २ 1 क 4 यज्ञोपवीत देदिया॥ २१।किंसी स॒निने कर्मडट, किंसीने मौजीवेधन, किसी खनिने आसन, किसने 

सवि री, किनि यपा तीनि कमार्‌ कुटा ५ सीने गर्वा रगे हृएव्च, कस्‌ मुनिन चीर ॥२२॥ किसीने जवां धनेकै लिये डोरा, काठ तगरह्करनेके 

जीवी कहकर आशीवाद दिया॥२५।दस मति २४ किन गूरी रस्सी वेदी जिन्होनिशृव्यादि नही दिया उनने भी किसने स्वस्ति किपीन भवन्न हो दीं 

म किम 8 ते सत्यवादी कषियोने छवकुशकी दर दिया ओर सब अचमेसे हो एक वाङ्यतसि वाल्मीकिजीकी अनुपमकविताकी 
उत्तम काव्य सुनाया है॥२६॥कषि कहने रगे यह काव्य कवियोंका आधार होगायह कथा कमरे समाप्त दं है. फिर ता 0 


> य (> >; छ ॐत (>; 
८ ग (> (> ५ भः (=> ह ल) ® 
= र ^~ स ह.) न 
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काव्य है वैसेही गान वियामं कुशल इन दोनों भादयोने गाया है, सो सुनतेही मनकोहर ठेता है ॥२७॥ तुमने जो गान गाया है यह उमरका बढानेवाला पष्ठ 
जनक ओर सुखोदीपक, क इस्‌ प्रकार दोनों भाई चारोंओरते प्रयाति सग्रह करने टगे॥२८॥ए९क दिन दोनों भ्राता अयोध्पाके राज मार्गमे गकर पूम रहे थे, 
इतनेमे रामचन्द्रजीने उन्हं देखा; ओर कृश ठव दोनों मा्योंको घरमे बुका लाये ॥२९॥ शत्रुओंको मारनेवारे रामचन्द्रे उनका भटी प्रकार आद्र किया 
ओर आप प्रमु सोनेके दिव्य सिंहासनप्र पिराजे॥ ३०॥उनके बैठतेही टकष्मण प्रमृति भ्राताभी ओर मन्त्री भी उनके निकटही बैढगये रामचन्द्रजीने उनदोनो 
भादरयोको पवान्‌ विनीत ओर बख्वान्‌ देखकर ॥३१॥ लक्ष्मण भरत शतरघ्रसे कहनेठगे कि, तुम इस देवसमान तेजस्वी दोनों भ्राताओि अपरूः आख्यान श्रवण 
करो ॥२२॥यह कहं उन्होने इन दोनों भाद्योको गानेकी आज्ञादी. तब दोनोँभाईं चे स्वरसे राग रागिनी स॒हित॥३३॥वीणाके समान मधुर ओर स्पष्टभाक्ते 
आथुष्यपुष्टिजननंसवेश्तिमनोहरम्‌ ॥ प्रशस्यमानौसवेचकेदाचित्त्रगायकौ॥२८ रथ्यामुराजमागेषुददर्श भरताग्रजः ॥ स्ववेश्मचानीयततो 
भरातरोसङशीटवौ ॥ २९ ॥ परूजयामासपूजार्हीरामःशञचनिबरणः ॥ आसीनःकांचनेदिव्येसचसिदासनेप्रभुः ॥ ३०॥ उपोपविष्ः सचिवै 
भातृमिश्वसमन्वितः ॥ दृष्टातरूपसंपत्नौषिनीतौप्रातराुमौ ॥ ३१ ॥ उवाचलक्ष्मणंरामःशद्चुघ्नमरततथाश्रयतामेतदाख्यानमनयो 
ववचसोः ॥३२॥ विचितराथेपद्सम्यगगायकौसम चोदयत्‌ ॥ तौचापिम्‌धुरंरक्तस्वचित्ता यतनिःस्वनम्‌ ॥ ३३ ॥ तप्रीखयवदत्यर्थाविशतारथ 
मगायताम्‌ ॥ द्यादयत्स्ेगात्राणिमनासिद्यानिच ॥ . भरोजाश्रयसखंगेयतद्वभौजनसंसदि ॥२४॥ इमौसनीपाथिवलक्षणान्वितौङशीलवौ 
चैवमहातपस्विनौ ॥ ममापितद्भतिकरंमरचक्षतेमहाचुभावंचरितंनिवोधत ॥ ३५ ॥ ततस्तुतौरामवच 'प्रचोदितावगायतांमागैविधानसंपदा ॥ 
सचापिरामःपारिषद्रतः शनेबुभूषयासक्तमनावभूव ॥ ३६ ॥ इत्यापि श्रीमद्रामायणेवार्मीकीयेआदिकाग्ये बालकाडेचतथ॑ःसर्गः ॥ ९ ॥ 
भ्रण करने वाठोंके शरीर रोमांचित ओर हदय उद्वितकर सगतम प्रवृत हए वह कानोंका सुखदायकगाना जनसमाजमे शोभित हुभ॥ ३१॥ तब रामचन्द्रजी 
अनुजोसि बोठेहे भ्रातृगृण ! ययपि यह गानेवारे कुश ओर टव महातपस्वी ुनिवेष धारण क्ति है तोभी इनके शरी राजचिहशोभापातेहै यह गानेवाङे भौर 
उपाख्यान दोनों माधुंगुणसपन्न ह ओर मेरे यशसे परिपूरित यह चरित्र कल्याणकरनेवाखा रै इसरिये तेम स्थित होके श्रवण करो ॥३५॥ रामच्जीनि भाता 
ओति यह कहकर फिर दोनों गायके गानको कहा आज्ञाठसार वै दोनों भाई सुन्दर गीत गानेरगे रामचन्द्रजी समाये बैठ गी तशरवणमे आक चिन होगपे॥२६। 
इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदि ° बाटकडि भाषायां चतुथः सुगः ॥४॥ ०: र क 
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हृटालीदेशीय प्रस्तकमे यहां एक सार्तौ जि क 


वशोय धुस्तकमं यहां एक सातो काडको उपक्रमणिकाका सगं है । "गन्ना 

















वा.रा.ना,. 
॥ ११॥ 
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प्रहात्माभवजीसे केकर जो जयशीर सब नरपति दस समुद्रसे पिरी वसुमतीको एकं छत्र शासन कृरते आपे हँ ॥ १ ॥ जिसके गमनसमय भाट हजार्‌ सन्तान 
उनका अनुगमन करती थं जो सागरखोदकर सगरनामसे एकारे गये, जिस वंशसे सागरकी उत्यनिहुई॥ २॥दसरामायणमउन्दीं महाल इध्वाकृ वरपशषटकिर्वशका 


~ ८ ( ( 0१6 = ०. आ दिस व्रते ० अ पटो = कृ > 
| चरित्रे वणन किया गया है यह“रामायण'” नामसे विख्यात है॥ २॥अब हम अथं धर्मकौ दनेवाटी इत कथाको आदिषे अन्ततक गावेगे आपटोग निन्दाको प्रौग 


एकम्रचितत होकर ुनिये॥४।सरगके तीरपर धनधान्यस्ेभराएरा आनन्दके कुलाहठमे पुणे कोशङनाम एक देश है।१५॥ जगसमिदध अयोध्या उसकी राजधानं 
बनी, ओर वह एरी मानवेन महाराज मन॒जीकी स्वयं बसा हृं है।॥६॥बह बारह योजनकी ठेवी तीन यौजनकी चोद है दखनेम्‌ बढी पुन्द्र ।र दूरा 
सवापूवमियंयेषामासीत्कृत्स्नावसुधरा॥प्रजापतिशवपादायनृषाणांजयशालिनाम्‌॥१।तेषांससगरोनामसागरोयेनखानितः॥ षष्िपत्रसहाणिय्‌ 
यतिपथेवारयन्‌॥२॥इकष्वाकूणामिदतिषाराजञावंशेमहात्मनाम्‌॥ महदुत्पत्नामाख्यानंरामायणमितिशतम्‌॥ २।तदिदवतंयिष्यावः सनि वेलमादि 
तः ॥ ध्ेकामार्थसदितश्रोतव्यमनसूयया ॥ ९ ॥ कोसरोनामसुदितःस्फीतोजनपदोमहान्‌ ॥ निविष्टःसरयूतीरे्रभूतधनधान्युवान्‌ ॥५॥ 
अयोध्यानामनगरीततासीषटोकविश्वता ॥ मव॒नामानवेन्दरेणयापुरीनिभितास्वयम्‌ ॥६॥ आयतादशचद्रेचयोजनानिमहापुरी॥ श्रीमतीबीणि 
विस्तीणौसुविभक्तमहापथा ॥७॥ राजमागेणमहतासुविभते नशोभिता ॥ सक्तपएुष्पावकोणनजलसिक्तेननित्यशः ॥८॥ तातुराजादशूरथोम 
हाराष्टविवधनः॥ पुरीमावासयामासदिविदेवपतिर्यथा ॥९॥ केपाटतोरणवतींएुविभक्ततरापणाम्‌ ॥ सवयंत्रायुधवतीमुषिर्तांसवंशिरि्पिमिः 
॥ १० ॥ सूतमागधरसवाधांश्रीमतीमतुरप्रभाम्‌ ॥ उचाट्रारुध्वजवतींशतव्नीशतसंङलाम्‌॥ 9१ ॥ वधूनाटकर्घेश्सयुक्ता सवतः एरीम्‌॥ 
उद्यानाप्रवणोपेतांमहतींसालमेखलाम्‌ ॥ १२ ॥ दुगेगंभीरपरिखादुगामन्येदंरासदाम्‌ ॥ वाजिवारणसंप्णा गोभिरष्टैःखरेस्तथा ॥ १३ ॥ 
धानीके तीनप्रधान माग॥७॥ जहांका वडा राजमागं सव शोभायुक्त एूलमाखाओंे शोभायमान है ओर नित्य जहां छिडकाव होता है ॥८॥ जि प्रकार देवेन्द्र 
देवटोकमे वास करते है दसी भोतिदस परीमे राज्यके बढनेवारे परतापशाटी राजादशरथजी वास करते थे॥१॥दस नगरीकै चारोंओर किंवाड व तोरण लगे हए 
सब प्रकारके यंत्र व आयुध धरेहृए कहीं कहीं शिल्पी छोग वेढे हृए है॥ १ ०॥ परीमं सूत ओर मागध सव रहते हं, देखनेमं बदी धनधान्ये पणे ओर अतुखित 
शोभावाटी ऊंची अटार्सि्योकी अदी सयपवनसे उडतीहूदं किंठेकी रक्षाके ल्यि तोप ठगी हृदं है॥ १ १॥कहीं शियोकी नारकशाला विराजमान हैँ उयानोमे फठ्वादी 


ओर आमेकि पेडठगे हृए साख वृक्ष मानो जिस नगरीकी कांची है ॥१२॥ किखेके चारो ओर गहरी परिखा खुदी उनमें पानी भरा हआ, सर्वं॑स्ाधारणके 
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न पहुंचने योग्य वहां कहीं कहीं हाथी, घोडे; ऊट, सिचड, गाय बेट बनेहृए है ॥ १३ ॥ कहीं नृपतिवृन्द खडेदृए कहीं नानाप्रकारके वणिकगण वाणिज्यकी 
वस्तुये सजाये हृए है ॥ १४ ॥ वहांके रतनम्‌य राजमहल सव पवतोके समान शोभायमान है कहीं चरियोक क्रीडा करनेकै स्थान दूरी अमरावतीकी नाई 
सोह ( रहे ह, चित्र विचित्र जिनका आकार है ॥ १५॥ कहीं कहीं एसी श्रष् वर्यो शोभित वाके सव स्थानोपर सोनिकाज्ञोठ फिरा हभ है, अनेक प्रकारके 
तनि षिमानगरह परिपुणहो शोभित हो रहे ह ॥ १६ ॥ बहृतसे सुन्दर घर है भूमि सबबरावर है यहांकी जमीन चावल ओर धानो पूण है ओर जठ 
ऊखके | रसके समान मीठा ह ॥ । १७ ॥ नगरीमं बहत स्थानोपर नगाडे मदग वीणा ओर शख बजारहे है इनके महानादसे वहांकी बडी शोभाहो रही है ॥१८॥ 
सामंतराजसंधेश्ववलिकर्ममिरावृताम्‌ ॥नानादेशनिवासेश्ववणिग्भिरूपशोमिताम्‌ ॥१४॥ परासादैरतविकृतैःपवेतैरिवशोभिताम्‌ ॥ कूटागार 
शसंप्रणामिन््रस्येवामरावतीम्‌ ॥ १५॥ चित्रामष्टापदाकारांवरनारीगणेुंताम्‌ ॥ सर्वरत्नसमाकीणौविमानश्दशोभिताम्‌ ॥ १६ ॥ गृह 
गाढामवेच्छिद्रासमभूमौनिवेशिताम्‌ ॥ शासितिडलसपूरणाभिक्षकांडरसोदकाम्‌ ॥ १७॥ दंदुभीमिदगेधवीणाभिःपणवैस्तथा ॥ नादितां 
भृशमत्यर्थप्रथिरव्यातामनुत्तमाम्‌ ॥॥१८॥ विमानमिवसिद्धानतिपसाधिगतंदिवि ॥ सुनिवेशितवेश्मांतांनरोत्तमसमावताम्‌॥१९॥ येचवाणेर्ग 
विध्यंतिषिविक्तमपरापरम्‌ ॥ शब्दवेध्यचविततंलघुदस्ताविशारदाः ॥ २० ॥ सिदग्या्रवरादाणांमत्तानांनदतांबने ॥ ईतारोनिरितेःैषवछा 


र) 


द्राहुषटेरपि ॥२१॥ तादशानांसहसेस्ताममिषरणीमदहारथेः ॥ पुरीमावासयामासराजादशरथस्तदा ॥ २२ ॥ तामञचिमद्धिथणवद्धिराबतां 
५. सञ्चिमद्धिथुणवृद्धिराहृत 
दिजौततेदषडगपारः ॥ सदसैःसत्रमहात्ममिमंसषिकरौऋषिमिशकलेः ॥ २२॥ इत्या श्ौमदामायः न 
~ काडिपंचम © ५ त्य्‌ श्रा ण्‌ © (~ 
कान्ये बालकडिपंचमःसगः ॥ ५ ॥ र ॥ इत्याषे श्रीमद्ामायणवास्मीकीये आदि 
अधिक क्या सिद एरुष इस स्थानको तपस्याके उपयुक्त जान विमानके समान आश्रय करते है यहा शरेष्ठ परुषगण सुन्दर मे ६ ॥ 
नि ह ॥ हा शर परुषगण सुन्दर भेष धरे सदा शोभा पाति 
जो विविक्तं अथात्‌ सहायरहित है जो पिता ओर एवे रहित जो विरोध डवा कर भागजाते हैर कोभीजो वाणो द नहीं हो सकते १ ध 1१ 
चतुर शष्दवेधी शिकार १ ाठते है जहां एसे हस्रो वीर है ॥ २० ॥ मतवारे ओर शब्द करते हृएसिंहव्याघ भौर सूकरोको वनम ती 
बाहुबले मारनेवाे ॥ २१. क इस नगरीकौ निरन्तर रक्षा करते ह एसी परीय रजा दशरथवास्रकरतेह ॥२२॥ साभिक गुणवान्‌ वेदवे 
ओर षडंगके जानने पटे सत्य परायण सहसलोके दता, महपिगणके समान कषिं ओर बाह दशरथजीकी राजधानीं वासर करते ह ॥२३॥ इया गी 
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वाल्मीकीये आदिकाव्ये बारुकाडे भाषायां पंचमःसगः ॥ ५॥ उत अयोध्यमे वैके जाननेवाले सम्यणं पस्तुभकि संग्रह करनेवाटे दूरदर्शी महातेजस्वी 
अयोध्या ओर सब देशमे रहनेवाठेके रिय ॥१॥ इ्षवाकुवंशमे महारथी यज्ञ करनेवाठे इन्द्ियजित परम धमता महषियोके समानराजपिं त्रिलोकीं विख्यात ॥ २ । 
ब्वान्‌ जिन्होनि शत्ुओंको मार डाला जिनके बहुत सारे मित्र अधिक तो क्य। करै पन धान्यके इका करनेमं इन्र ओर कुबेरके समान विख्यात ॥२॥ जसे मठजी 
महातेजस्वी रोककी रक्षा करनेवारे है वैतेही महाराज दशरथजी भ्रजाकौ रक्ष करते थे ॥४॥ जिस भकार अमरावती अमरनाथ दन्ते रक्षित होती है वैसेही सय प्रतिज्ञ 
महाराज दशरथजी धमै अथं कामकौ सेवा करते हृए्‌ अयोध्याका पाटन करतेथे॥|५॥ उनके राज्यमे नगरीकी परजा धरम प्रायण शा्चवित निर्छोभ ओर सृत्य बाट 


तस्या एयौमयोध्यायविदवित्सवसंमहः ॥ दीधदर्शीमदातेजाःपौरजानपदप्रियः ॥१॥। इक्षवाकूणामतिरथोयज्वाधमपरोवशी ॥ महर्षिकृर्प्‌ 
राजपिश्िषुलोकेषुवि शतः ॥ २ ॥बलवा्रिहतामित्रोमिजवान्विजितंद्वियः ॥ धनच शक्रवैश्रवणोपमः ॥ ३ ॥ यथामयमदात 
जालोकस्यपरिक्िता ॥ तथादशरथोराजालोकस्यपरिरक्षिता ॥४॥ तनसत्यामिसंधेन्िवगमनुतिष्ठता ॥ पारितासापरीशरषटाद्धेणवामरा 


० 


वती ॥ ५ ॥ तस्मिन्पुरबरेद्टाधमात्मानोबहृ शताः ॥ नरास्त॒ष्ठाधनैःस्वैःस्वैरलन्धाः सत्यवादिनः ॥ & ॥ नाट्पसप्निचयःकश्चिदासीत्तस्मि 
पुरोत्तमे ॥ इट्म्बीयोद्यसिद्ार्थोऽगवाश्वुधनधान्यवान्‌ ॥५॥ कामीवानकदर्योवानृशंसः पुरषः कचित्‌ ॥ ्रष्टशक्यमयोध्यार्यानाविद्र्नच 
नास्तिकः ॥ ८ ॥ सवैनराशनार्य॑श्चधमशीलाः सुसंयताः ॥ धुदिताःशीखवृत्ताभ्यां महषयडवासलाः ॥९॥ नाकृण्डलीनाुककटीनासुगबीनाहप 
भोगवान्‌ ॥ नामृष्टोननलिप्तांगोनासुगंघश्चविद्यते ॥ १० ॥ नाभृष्ठभोजीनादातानाप्यनगद निष्कधृक्‌ ॥ नारस्ताभरणोवा पिदृश्यतेनाप्यना 


त्मवान्‌ ॥ ११ ॥ नानादिताथिनौयज्वानक्षुदरौवानतस्करः ॥ कृथिदासीदयोध्यार्यानचावृत्तौनसकरः ॥ १२ ॥ 


| नेवाटी थी॥६॥ ठोग अपने २ धनसे सन्तुषटरहते थे सव आदश्यकतायमार उत्तमोत्तम द्रव्य कटे कर रखते थे, घर ध्रमं गौ घोडे ओर धन धान्य सैचयं रहता था उनके 
शासन काठमे जिसकी जो अभिढाषा होती वह पणं हौ जाती॥७॥ कोई मचुप्यक [सी कद्र नूर्शम्‌ क्रूर नहींथा न उस्‌ अयोध्यप्गीमे कोई नास्तिक ओर मूख था 


<॥ सब नर नारी धृ शील ओर जितेन्द्रिय थे ओर सबही महपियोके समाननिमट स्वभाव ओर प्रसन्न ये ॥०॥ सही कण्डल किरीर ओर माटा धारण करते 
पित्र मोजन खाति पीते इतर सुगन्ध चन्दनादिकं ठ्गातेथे इनमे रहित कोई न था॥१०॥ न कों फेम! वसताथा जो सृन्द्र भोजन न कर्ता हो, दाता न हौःकंडा बाजु 
ओर कंकणादि सब पिरे थे सबका अंतःकरण पवित्र था॥११॥ इनको एसा बसता था जो अग्निहोत्र ओर वलििश्वदेवनकरताहोसवहीयज्नमंदीक्षितथे राज्यम 
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कोई नीच, तस्कर, दुश्चरित्र ओर वणंसंकर नहीं था॥१२॥ ्राहमणदंदियोकजीतनेवाडे आत्म कमम रत रहनेवारे, दानाध्ययनमे परायण ओर पति्रहदाननहीं 
ठेते थे॥१ २॥कोदभी नास्तिकं खट बोठनेवाखाथोडापदा हआ निन्दाकरनेवारा ओर वतादिकार्योसि हीन मूख नहीं था॥१४॥सबही षडङ्ग सहित वेद पृदते थे 
कोदमी बतरहित अल्पज्ञानी दशर, पागढ या व्यथित नहीं था॥१५॥ नरनारी कोटं भी शपटावण्यहीन व कुप इटि नहीआता था कि्ीके मनकाभाव राजभक्ति 
के विरु नहीं था रसे परुष अयोध्यामे वास करते थे॥१६॥बह्णादिचारों वणे देवता ओर आतिथिकी एजा करते थे यहांतक कि.सभीरुतह्न दाता ओरशूरथे 
पराक्रम करके संयुक्तं थे॥१७॥ समी मनुष्य वदी उमरठे ओर सत्यधर्माव रम्बी थे किसकी अकाटमृत्यु नहीं होती थी,एत्र पौत्र कत्र सहित सब षुखपुवेक 
स्वकर्मनिरतानित्यत्ाह्मणाविजितेद्रियाः ॥ दानाध्ययनशीलाशसंयताश्वपरतिग्रहे ॥ १३ ॥ नास्तिकोनातरृतीवापिनकशिदबहुश्वतः ॥ नासूय 
कोनचाशक्तोनाविद्रान्वि्यतेक्षचित्‌ ॥ १४ ॥ नाषडंगविद््रास्तिनाव्रतोनाबहुशतः ॥ नदीनःक्षिप्तचित्तोबवाग्यथितोवापिकश्वन ॥ १९ ॥ 
कथचिन्नरोवानारीवानाश्रीमात्नाप्यङ्पवान्‌॥द्रष्टुशक्यमयोध्यायांनापिराजन्यभकितिमान्‌॥ १ ६॥वगेष्वग्यचतुथ॑षुदेवतातिथिपएूज काः॥ कृतज्ञाश्च 
वदान्याश्वशूराविकरमसयुताः ॥ १७ ॥ दी्ांयुषोनराःसरवेधमसत्यचस्चिताः ॥ सहिताः पुवपौतरेशवनित्यघ्नीभिषरोत्तमे ॥१८॥ श्रमं 
चासीद्रेश्या क्षत्रमनुव्रताः ॥ शदराःस्वकर्निरताघ्नीन्वणानुषचारिण ¦ ॥ १९ ॥ सातेने्वाङ्कनाथेन पुरीखपरिरक्षित ॥यथापुरस्तान्मलुनामा 
नवेन्दरेणधीमता ॥२०॥ योधानामभ्निकंस्पानापेशलानाममषिणाम॥ संपणङतविद्याः नांगुदाकेसरिणामिव ॥२१॥ कांबोजविषयेजातेवादीके 
शहयोत्तमेः ॥ वनायुजेनदीनिश्वपू्णादरिहयोत्तमेः ॥२२॥ विध्यपर्वतजैरमत्तः पणौरैसवतैरपि ॥ मदान्वितैरतिवकैमातिगैःपवतोपतैः ॥२३॥ 
उलन नगरीं काठ्यापन करते थे॥१८।।त्रिय बराह्णोकी आज्ञासे चरते वैश्यगण क्षत्रियो अटुवतीं रहते शती भोति शूदर अपनेक्मअलुरक रहकर ब्राह्मण 
त्रिय ओर वैश्योकी सेवामं नियुक्त रहते े॥१९। जेस पवं काठमे बुच्िमानू भजापति मल॒जीसे यह राजधानी रक्षि हथीदसीभकार इष्वाकुनाथदशरथजीने 
उका शासन किय। था॥२०॥ जिस भकार िंहदवारा पवरतोकी यफ़ाये पूणं होजाती हं वैसेही यह राजधानी अभितुल्यतेजस्वी अहिष्णसररुस्वभाव धूलिंया 
पारदशीं वीरोते परिपूणं थी ॥२१॥ यह एरी काम्बोज बाह्लीकं जातिकै श्रे धोद भरी रहती बनायुदेश ओर रिधुनदीके समीप देशक घोडासेजोऽचैःभवाके 
तुल्य थे पृण थी ॥२२॥ इसीभकार बिन्ध्यपवेतके उत्यन्न हृए हिमाख्योत्न्न प्व॑ताकार अतिवली शदवाञेहाथियोसे अयोध्या भटीर्भौति रकित रहती थी॥२३॥ 


वाल्मीकीय रामायण - ५ 


22260272 222> ५: >~ ४2: 


| 
षारा.भा. || 
॥१२३॥ ।& 
(९ 

८) 

(९ 

&@ 

(९ 

9 

(९ 

(\ 

| 

(\ 

बा° क| 
(\ 
इ 
\ 

®) 

(९ 





हेरावतके कुलक महापञ्मके कके अस्य ओर वामनवंशके हथियोसे॥२४।भद्रमन्द्‌) मृग, भद्र, मन्द्र, गृग. ओर भद्र मन्द्र, भद्रगृग ओर व ६ 
ह्यियते यह एरो ठको रहती थो॥२५॥सब हाथी मतवाठेओर पकतोकै समानरहते ते हाथियोते यह एरी पृण थी को यहं युद्धकरन नहीं आति. इकारः 
अयोध्य। इसका नाम साकी है, यथपिविस्तारदसकातीनहीयोजनका है, परन्तुदो योजनके मध्यमेभी कोदयुद्ध करनेका सराहसीनहीं होता था॥२६॥तायन्‌ 4 
जिसभकार उडुगणकाशासनकरतेह वेसे ही शत्रु दमन कारी मह। तेजस्वी राजादशरथजी इस एरीका पाटन करते थे॥ २७॥उस्‌ सत्य नामाव घुट तरणो 
शोभित अगे युक्त दिव्य विचित्र गृहमे शोभित कल्याण प सहस लोकसे व्याप्रयोध्या परीको राजा दशरथ इन्द्रकं स्मान पाटन करते थ ॥२८॥इत्याप 
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देशवतद्लीनैशवमहापदमकुलेस्तथा ॥ अभ्ननादपिनिष्कान्तेवूमना दपिचद्विप : ॥२४॥ भद्रमन्द्रेभृगश्चेवमद्रमदरमगेस्तथा॥भद्रमनद्रभदरमुगे 
मृगमन्रैथपापुरी ॥२५॥ नित्यमत्तःसदापुणौनागैरचलसत्निभेः ॥ सयोजनेदरचभूयःसत्यनामाप्रकाश॒ते ॥ २.९ ॥ तापुरीसमहतिजाराजाद्‌ 
शरथोमहान्‌ ॥ शशासशमितामि्रोनक्षजाणीवचद्रमाः ॥२७॥ तांसत्यनामांदृढतोरणागलगृेवचितकपशामिते [शिवाम्‌ ॥ पुरीमयोध्यां 
नृसहसरसंकुलांशशासवैशकरसमोमपतिः ॥ २८॥ इत्या श्रीमद्रामायणे वा° आ° बाखकांडे पष्ठः सैः ॥६॥ तस्यामात्यागुणरास ष्वा 
कोः सुमहात्मनः मेवज्ञश्चागितज्ञाश्नित्यप्रियहितेरताः ॥ १ ॥ 1 : ॥ ज्ुचयश्चाबुरक्ताश्चराजकृत्यषु 
नित्यशः ॥ २ ॥ धृष्टिजैयतोविजयःसराेरा्वनः ॥ अकोपोध्मपालश्चसुमेषश्चामोऽथवित्‌ ॥ ३॥ ऋत्विजौद्ावभिमतौतस्यास्ता 
मृषिस मौ ॥ वसिष्ोवामदेवशवमत्रिणश्चतथापरे॥ ९॥ घ॒यज्ञोऽप्यथजाबालिःकाश्यपोऽप्यथगौतमः ॥ माकण्डयस्तुदीघायुस्तथाकात्याय 
नौद्रिजः ॥ ५ ॥ एतेवह्मपिमिनिंत्यमृत्विजस्तस्यपोर्वकाः ॥ विद्याविनीताहीमेतःकुशलानियतेद्वियाः ॥ ६ ॥ . : ¶ 4 
भ्रोमदरामायणे वाल्मीकीये आदि काव्ये बाठकाडे भाषायां षष्ठःसगेः ॥६॥ दृश्वाकुवशीय दृपति महात्मा दशरथजीके प्प पत्रदेनेव ट ओर चष्टाकं जाननेवाढे 
नित्य हितकारी ॥१॥ उन वीरके शुद्ध ओर यशस्वीनिरंतर राजकाभ्ेतत्पर रेते आढ अमात्य अथातूमेन्री थे वह सव जेसे पवित्रय वरेही राजकाय्यम्‌ नित्य 
लगे हये थे ॥२॥ धृष्टि, जयेत, विजय, घ्रा, राषवर्षन, अकोप धर्मपाठ ओर अथवित्‌ समत्र यही आढ अमात्य थे॥ ३॥करषिशेष् वर्ष ओर्‌ वामदेव यह 
एजाको यन्न कराया करते थे. रसे ही ओर भी ऋषि भेत्रीका कायं करतेे॥४।इनके सिवाय सुयज्ञ,जाबाि, कश्यप -गोतम बडी उमरवाठेमाकंण्डेयवकात्यायन 
पह सव कषिोगमी मंत्री ये॥५॥राजाके पीदियोसे चरे आये यह भेत्री सबव्रह्षि्योके साथ मिखितहोराजकायमे सहाय करते थे वह सब विद्वान्‌ षिनीतर्ना 
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चत्र ओर जितद्रियथे ॥ ६ ॥ यह देखन दुदर महात्मा शाञ्चनिएण बद पराक्रमी व कीतिमानू राजकाजमं सावधान ज कै सो करनेवारेथे॥७॥ इनम तेज.क्षमा, |(& 
यश भरपुर था.यह सब हास्यसुख हो बात करते थे.कोधव दृ्टमतिसे बाध्य होकर यह कूट नहीं बोठते थे ॥८॥ वह आत्मा ओर अनात्माका सव विषय जानते निज | 
पश्च व त्रुपक्षके जो कुछ काम्यं करते है कर दिये ह व करेगेदूत दारा यह सब जान ठेते थे ॥९॥ यहं व्यवहार । कायोमं चतुर थे प्रथम ही राजाने इनकी परीक्षा |& 
करली थी यदि एत्र भी अपराधी हो तो भी यहटोग दैडदेनेमे कषर नहीं करते थे॥१०॥ खजाना इकटूटा करने ओर सैन्य संग्रह करने यह टोग बडे यल्लवान्‌ ये |© 
निरपराध शत्रका भी बुरा चाहनेका इनका स्वभाव नहीं था ॥११॥ सबही उत्साह वाटे वीरनीति शाच्के अवुष्टान करनेव ठे पवि ठोग जो देशम वाक्षकरते है सदा श 
श्रीमंतश्चभहात्मानः शक्चज्ञादटविक्रमाः ॥ कीतिमंतःप्रणिहितायथावचनकारिणः ॥७॥ तेजक्षमायश प्रत्तः स्मितपूवाभिभाषणः ॥ कोधा (& 
त्कामारथहेतोर्वानन्रूयुरनृतंवचः ॥ ८ ॥ तेषामविदितर्किचित्स्वेषुनास्तिपरेषुवा ॥ करिय॒मा्णकृतवापिचारेणापिचिकीषितम्‌ ॥९॥ इशलाग्य | 
वहारेषुसोहदेषुपरीक्षिताः॥ प्राप्ताकालंयथादंडंधारयेयुः स॒तेष्वपि ॥१ ०॥ कोशेग्रहणेयुक्ताबस्यचपरिथदे ॥ अदितेचापिणुर्षनहिस्युरवि | 
दूषकम्‌ ॥ ११ ॥ वीरानियतोत्साहाराजशाश्चमवुष्ठिताः ॥ श्ुचीरनारक्षितारश्चनित्यषिषयवासिनाम्‌ ॥१२॥ बहमक्षत्वसर्दिसतस्तेकोशंसम | 
पूरयन्‌ ॥ सुतीक्ष्णदंडाःसंप्र्ष्यपुरूषस्यबलाबलम्‌ ॥ १३ ॥ शुचीनामेकबुद्धीनां सवेषां सपजानताम्‌ ॥ नासीत्पुरेवारश्ैवामृषावादीनरःकचि € 
त्‌ ॥१४॥ क्रचित्रदष्स्तत्रासीत्परदाररतिमरः ॥ प्रशं तंसरवमेवासीद्राुरवरंचतत्‌ ॥१५॥ सुवाससःसुवेषाश्रतेचस्ेरुचिवताः ॥ दिताथां |© 
शनरद्स्यजाग्रतोनयचक्षुषा ॥ १६ ॥ युरोर्यणगरदीताश्चप्रख्याताश्चपराक्रमेः ॥ विदेशेष्वपिविज्ञाताःसवेतोुद्धिनिश्वयाः ॥ १७ ॥ & 
उनकी रक्षा करते थे॥१२॥ यह सष मंत्री दोषीका दोष विचारक बर अबल देखकर उक्ते दण्ड देते बाह क्षत्रियो धति दिका परिचय न देकर राजकोष पूणे |¢ 
करते थे ॥ १३ ॥ निर्म॑टलुद्ि सब एकमतावटम्बी य॑त्रियोके विचारे कोद भी मिथ्यावादी उस्र एरी व देशमं नहीं था ॥ १४ ॥ खोरे स्वभाववाढा दृष्ट व प्राहं € 
हीमे प्रीति करनेवाला खोटे बतवाटा या कुप्रकतिका पुरुष वहां नहीं था, नगरमे सव जगह शांति विराजमान थी ॥१५॥ राजभंत्रीगण षदा पवित वज्ञ पहिनते, वह ह 
राजाका हित करनेके दिये सदा तत्पर रहते, न्यायशाद्वके अयुञार सदा काम करतेथे अधात्‌ उनके न्यायका नेत्र सदा खुखा रहता था ॥ १६ ॥ वह £ 
ङजनोके ुण भ्रहण करते ओर अपने विकर मकै प्रभासे विख्यात थे दूसरे देशोंकी घटना इन्दं ज्ञातं रहती ओर यह सब जगह अपनी बुदधिभानीसे 


वा.राभा. (| प्रिद थे ॥ १७ ॥ यह नानायगोति सुपंडित तो थे परन्तु सत्व, रज, तम इन तीनों गणोसे भी हीन नहीं थे, जेते यह संधिविग्रहे निपुण थे वैते मेढ 
॥१९॥ || मिढापी भौ बे थे ॥ १८ ॥ इन ठोगोंको शद मन्त्रणा शक्ति जेसी भ्रव थी एसी ही सक्षम बुद्धि भी थी यह नीतिशाश्रके जाननेवाटे ओर सदा प्रियभाषी 


बा० कां 
स्‌° ( 4 


&| थे ॥१९॥ इस भोति परापरहित राजा दशरथजी एसे गुणवान्‌ मंत्रियोके साथ पृथ्वीका पाठन करते थे ॥२०॥ उन्होने दूतकं खमे पररा्का त्व जान 
कर धमौनुसार प्रजापाठनपुवक अधर्मको त्याग दिया था ॥२१॥ वह तीनों टोकोमं दाताभ्रसिद्ध येयुदधोमं अपनी परतिज्ञा सत्यकरते घे, दसम ति वह पर्षि पृथ्वी 
का शासन करते थे ॥२२॥ देवन।यकं जे देवटोकक। शासन करते ह वैमे हो उन्होने जगतमं राज्य किया था उन्हँने अधिक बट्वानू व समान शृ्रका सत 
अभितोयुणवतश्चनचासन्गुणवजिताः ॥ संधिविग्रहतच्वज्ञापरकृत्यासंपदान्विताः ॥१८॥ मत्रसंवरणेशक्ताःशक्तापुक्ष्मासुद्धिष्ु ॥ नीतिशा 
घ्विशेषक्ञासततेप्रियवादिनः ॥ १९ ॥ ईहरेस्तैरमात्येश्वगजादशरथोऽनघः ॥ उपपत्नोगुणोपेतेरन्वशासद्रषन्धराम्‌ ॥ २० ॥ अवेक्षमाण 
श्रेणप्रजाध्मेणरक्षयन्‌ ॥ प्रजानां पालरनकुर्वत्रधर्मपरिवजेयन्‌ ॥ २१ ॥ षिशवुतश्चिषुलोकेषुवदान्यःसत्यस्षगरः॥ सत्रपु्षव्या्रःशशासपु 
थिवीमिमाम्‌॥ २२ ॥ नाध्य॒गच्छद्विशिश्वातु्य॑वाशृडमात्मनः ॥ मिवात्रतसामंतःतापहतकंटकः ॥ सशशासजगद्राजादिविदेवषतिय 
था ॥ २२ ॥ तेपत्रिभिपजहितेनिविष्षृेतोऽबुर्तःङशकेःसमथं ॥ सपाथिवोदीपतिमवापुक्तस्तेजोमयगोभिरिवोदितोऽकंः ॥ २४ ॥ इत्या 
श्रीमद्रामायणे वार्मरीकोये आदिकृष्ये बाल कांडे सप्तमः सर्गः ॥७॥ तस्यचैवपरभावस्यधर्ज्ञस्यमहात्मनः ॥ सुताथतप्यमानस्यनासीदंश 
करःसुतः ॥ १ ॥ चतयानस्यतस्येवुद्धिरासीन्पहात्मनः ॥ सुताथवाजिमेधेनकिमथनयजाम्यहम्‌ ॥ २ ॥ सनिधितांमतिकृत्वायष्व्यमि 
तिबुदधिमान्‌ ॥ मंत्रिभिःसहधर्मात्मा स्वैरपिक्तात्मभिः ॥ ३ ॥ 
नहीदेला,उनके भित्र जसे प्रवर थे अधीनके राजा भी वैसे ही उनको नमते थे ओर अधिक कया कहे उनका राज्य निष्कंटकं था ॥२३॥ वह किरणमाला 
भडित उद्य हूए सुयेदेवके समान मंत्र जानने चतुर परहितकारी अलुरागी खष्ष्मदशी सामर््ययुक्त भत्ियोके साथ अतिशोभा परते थे ॥ २४ ॥ इत्या शमदा 
मायणे बाल्मीकीयेआदिकाव्येवाठकाण्डे भाषाटीकायासप्तमः सगः ॥ ७ ॥ रेते पभादशाडी महात्मा धाक दशरथजीने एतरकी कामनाके अर्थं तप भी 
| किया तो भी उनके वंशधर कुमार उत्पन्न नहीं हुआ ॥१॥ एक समय यही चिन्ता करते २ उन भहात्ाने भने विचारा कि, पत्राथ॑ अश्वमेषयहनका अलु 
६| छान भ क्यों नहीं करता हँ ॥ २ ॥ फिर उन बुद्धिमान्‌ राजा दशरथजीनेनीति कुशल मेतरियोके साथ यज्ञ करना चाहिये एसा शट्‌ निश्वय किया ॥ ३ ॥ 
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वेदपरायण गुरु सभाषण्‌ करके कहा किह सुमं 
पसिष्ठनी रोहितक हे सुमत ! त॒म गुरुजी 
तब महात्मा राज त ओर सव. 
५. दशरथजीने उनकी पूजा र पास ठाये ॥५॥तब सुगन् सव -परोदिोको भेरेषास ठाभो॥४ 
रकार ४ चयि अश्वमेध यजन ४ रा पयु मनोह ष र 1 कश्यप, वसि + शीघ्र चठनेवाठे एमन शीघ्र 
मनोवांछा पुणे होगी वाञ्छा करता हू॥८॥ र ॥७॥ चँ प्रकी ३ न्य ऋषिभेष्ठगण वहां जाकर (2 
ततोऽ्रवीन्महातेजाः सः ॥९॥ राजाकै मुखस ॥ म शाद्के अनुसार कास्य कामना करता हं मेरे अंतः वहां उपरथित इए ॥६। 
सुय जाः सुमे म॑ यह बात सुनकर वसिष्ठ कास्य कृरना चाहता ह अंतःकरणमे सुखका ठेर । | 
द म॑भिसत्तमम्‌ ॥ शीभरमानयमेस वसिष्ठादि स॒निगण हता हूं, अब आप रोग य॒ । ठेशमाव्भी नहीं | 
न्॒मस्तान्व शीघ्रमानयमेस्वानूय नरना बार ९ 
जयित्वाधममात्माराजाद दपारगान्‌ ॥ ५ ॥ सुयन्ं सवानूगरूस्तान र धन्यवाद ब साधुवाद्‌ देन बतठादये कि, किंस 
श्रथं ५९१ सुयज्ञंवामदेवंचजाबाछिमथका सणुरोहितान्‌ ॥४॥ ततः सुं भवाद्‌ दने ठगे॥१०॥ उन्न क 
नयक्ष्यामीतिपतिमेम ॥ ता ततः सुभअस्त्वरित ०॥ उन्होने परम | 
र म ॥ ८॥ तदहं श्लक््णवच श्यपम्‌ ॥ पुरोहितं वसिष्ठच गत्वात्वरितेविक्रमः ई 
तद्राक्यत्राह्मणाःप्रत्थपु तदहंयष्टमिच्छामि नमत्रवीत्‌॥७॥ येचाप्य विक्रमः॥ समा @ 
6 जयन्‌ मिशाच्रहष्टेनकर् । ममलारप्यमानस्यसुतार् यन्येद्रिजोत्तमाः॥ ६॥ 
गृन्बदद्ुच्यताब्‌ | ५ चू ॥ वसिष्ठ्रध्ुखा "भ्न पाथिवस्यघुसेरित णा ॥ थृनास्ति =, | ॥ ह | तार 
| १ सवे क्थपराप्सयाय्यरकोद्धि नि वैस ३॥ तान्प € 
पुता्थमागता ॥ 0 षू १।९०॥ स ।१०॥ लान | ष्‌ | तदथैहयमेषे 
वचनादिह॥ १ ॥ समरथारि जाशुत्वातदद्विजभाषितम्‌ । म्‌ ॥ एनानमिरतां सवैदशरथवचः ॥ सभराः ततःसध्विति |§ 
यथाकट्प॑यथाविधि ॥ शकं पष्ठितशचाश्वः ग १३ ॥ अमात्यानव्रवीद्राज ना मस्व संभि्यततितुर | 
44 7 ला क 111 सवेणापिमदीक्षिता ॥१ ६ | स तौ 1 
के, इस अवु्टानके करनेसे आपके व सामग्री भेँगाकर यन्ञका म ॥ १५ ॥ शां गुङूणां |¢ 
ब नत २॥ तदनन्तर रजा ने । त, ०१ ६ जावे॥१.१॥ सरयू उत्तर ठि शतवनापिपैता || 
ककि रक्षित व उपध्ययके सहित म १ र पन क र ११ 1 १ । हे पाथेव ! हम कहते है £ 
श छोडा जा आप्‌ गरु देवकी आज्ञा यः सणोका य | 
र जवे सूक तीर यत भूमि बनाई जि (१ पोना भ तौ ह 
अल्प तथा विधिकै ।१४॥ 
अनुसार ¢ 
्‌ शान्तिकी ||३ 


# 


 बाराभा. (| कल्पना कीजाय, क्योंकि प्रत्येकं राजा इस यन्नको नहीं कर सकते ॥१६॥ इस यज्ञम बहृतसे विघ्रोके होनेकी सम्भावना है विशेषतः इसको जानकर ददाव्‌ | 


॥१५॥ @ | ऋराक्षस दसम छिद्र दढा करतेरै॥ १७॥ विधिविहीन यन्न करनेसेयज्ञकत्ताका शीघ्र नाशहो जाता है अतएव एसा उपाय करना चाहिये कि यन्नका कर्य दिधिपूवक |@ 
& | होजाय॥१८॥तुम यही विधान करो कारण कि. इस साधनमे समथ हो; मंतरिर्योनजो आज्ञा महाराज कहके राजाज्ञा शिरोधारणकी॥ १९॥नरनाथका वाक्यश्रवण | 
र| करके धमज्ञ द्विजगण राजासे सत्कतहो हन्द आशीर्वाद देने ठगे॥२०॥अनंतर व्रिभमंडटी उनकी आज्ञा टे अपने अपने आश्रमको गृ, राजा उनको विदाकर्‌ |¢ 

 [(&| चिवो बोडे॥२१॥कविजोने जेसी आज्ञा दीह यज्ञके अथं वैसीहीसामग्रीका विधान करो राजोँमं सिंहस्मान राजा दशरथजी उन आयेहए मृत्रियोमे यह वचन |(& 

९| नापराधोभवेत्कष्टोय्स्मिन्कतुसत्तमे॥धिद्रदिभृगयतेस्मविद्वंसोवरहमराक्षसाः॥ १७॥विधिदीनस्ययज्ञस्यसदयःकतौविनश्यति॥ तयथाविपिष्रव्‌ |¢ 

ˆ &| मेकतुरेषसमाप्यते॥१८॥तथाविधानांकरियतांसमथांः साधनेष्विति तथेतिचाद्वन्सवेमतरिणः्रतिपूजताः॥१९॥ पाथिवेन्द्रस्यतद्रायैयथापूवं | 

| निरम्यते ॥ तथाद्विजासतेधभंजञावधैयन्तोनृषोत्तमम्‌ ॥२०॥ अलुज्ञातास्तत्‌सशुनजगबुयैथागतम्‌ ॥ विसजंयेत्वातान्विभान्सधिवानिदम ६ 

| त्वीत्‌॥२१।ऋत्विग्भिरपसदिष्टायथावत्कतुराप्यताम्‌ ॥ इत्यक्तवातृपशाइलःसचिवान्सयुपात्थतान्‌॥२२॥ विसजयित्वा स्ववेशमप्रविवेशम ३ 

8| इमतिः॥ ततःसगत्वाताःपत्नीनरदोडदर्यगमाः॥२३॥उवाचदीकषांविशतयक्ष्यऽहूसुतकारणात्‌ ॥ तासतिनातिकतिनवचनेनुवचसामर्‌॥२४॥ | 

| सुखपद्यान्यशोभेतपद्यानीवदिमात्यये॥२९॥ इत्ये श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च°सा° बाखकांड अ्टमःस्गः ॥८॥ एतच्छर | 

| त्वारहःसूतोराजानमिदमनरवीत्‌ श्रयतातत्पुरादतते एराणे च मथाश्चतप्र्‌ ॥ 9 ॥ इत्विग्मिङ्पदिष्टोऽरयपुरावृत्तोमयाश्चतः॥ सनत्छुमारोभग | 

+ || वान्पूषकथितवान्कथाम्‌ ॥ २ ॥ ऋषीणां संनिधौराजैस्तवपुजागमेपति ॥ काश्यपएस्यचधुतरोऽस्तिविभांडकडतिश्ुतः ॥ ३ ॥ \ 

षा^ 5“ || | कृहक॥२२॥उनको बिदा दे बुद्धिमान्‌ राजा अपनेरमिवासको चठेगये ओर वहां जाकर अपने इदयको आनंद देनेवाटी रानियसि॥२३॥यह वचन बोे कि ह 
सृ ९ | मे एत्रकी कामनसे यन्न करेगा तुमभी इस कायम इट निश्वय हो नियम दीक्षित होवो रानियोने राजा दशरथके एसे मनोहर क्चन श्रवणकर॥ २४॥वहंतकाठ्मे | 
§| कमलिनी जसे शोभाको पराप्तहोतीहै वैसेही उनका सुखकर सिङगय॥॥ २५ इत्या शीषरामायणे वाल्भीकीये आदिकाष्येबालकांडेभाषाटीकायामष्टमःतरमः॥८॥ || 

| एजा यन्न निधय करगे यह जानकर छयुमन्त्रने उनसे अकेखेमं कहा; महाराज ! ने इस यरहके वषियमें एराणोमे जो कुछ सुना है बह सुनिये ॥१॥ सन्तानकं | 

अथ अज्ञ करना कषियोंका मतहै पान्तु मने इसमें कुछ दिशेषटुनाहै श्वंकाञ्ये कहभगदाब सनत्कुमारज्नीने॥ २॥ऋषियोके निकट आपके एव्रउत्पत्तिके विषय्भेयह ||: 
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हयतीत करेगे ॥४॥ उन बाह्ण ्रेष्ठको पिताकी आज्ञा पाटन करमेके सिवाय ओर कुछ ज्ञान नहीं होगा, वह महात्वा दो प्रकारका ब्हचप्यं करेगे ॥५॥ 
यह बात द्विजातिगण सदा करते है ओर यह टोक प्रसिद्ध वाती है दस भरकारसे अश्िकी परिचयौ ओर पितुसेवामे कष्यशङ्गको कछ काट बीतेगा उसरी 
समय रोमपाद नाम एकं वडा प्रतापी राजा ॥६।७॥ अंग देशमे प्रसिद्ध पहाबरशाटी होगा, दस्र राजाकै दोषसे अत्यन्त राज्यम दारुण सवं छोकोंङो भय 
देनेवाढी॥८॥ पोर अनाबरषटि होगी उससे सव ठोक व्याकुल हो जार्येगे अनावृष्टिसे राजा अति चिन्तित हो ॥५॥ शाश्चवेता किप्रोको बुकाकर कहेगा आप छोकचार 
ऋष्यशद्हतिख्यातस्तस्यपुञ्ोभविष्यति॥ स वनोनित्यसवृद्धो शुनिवेनचरःसदा॥४।॥नान्यंजानातिविपरदोनित्य पििलुवतेनात्‌॥ देविष्यं्रह् 
चर्यस्यभविष्यतिमहात्मनः ॥ « ॥ ठेोकेषुप्रथितंराजन्विप्श्रकथितंसदा ॥ तस्येवंवतेमानस्यकालःसमभिवतंत ॥ & ॥ अथिङुश्चषमाण 
स्यपितरं च यशस्विनम्‌॥ एतस्मित्रेव कालेतुरोमपादःप्रतापवान्‌॥७॥ अंगेषुप्रिथितोराजाभविष्यतिमहाबरः ॥ तस्यग्यतिकरमादराज्ञो भवि 
ष्यति सुदारूणा॥८॥ अनाबृष्टिःसुघोरावैस्वं लोकभयावहा ॥ अनावृष्ठयांतुवृत्तायां राजादुःखसमन्वितिः।॥९॥ बाह्मणाच्छतसबद्धान्समानीय 
प्रबक््यति।॥ भर्वेतःअ्ुतकर्माणोलोकचारिवेदिनः॥१०॥ समादिशंतुनियमेप्रायथित्तंयथाभवेत्‌॥इत्युक्तास्तेततोराज्ञास्वेबाह्मणसत्तसाः॥ ११ 
वक्ष्यन्तितेमहीपाल ब्राह्मणवेदपारगाः ॥ विभांडकसुतंराजन्सर्वोपायेरिहानय॥१२॥ आनाय्यतुमहीपाख्छष्यशशद्खसुसत्कृतम्‌ ॥ विभांडकं 
सुतराजन्त्राह्मणंवेदपारगम्‌ ॥ १२ ॥ प्रयच्छकन्यां शतां वे विधिनाभुसमाहितः॥ तेषांतुवचनं शुत्वाराजाचितां प्रपत्स्यते ॥१७॥ केनोपाये 
नवैशक्यदहानेतंसवीयवान्‌ ॥१५॥ ततोराजाविनिशचित्यषहमंतिभिरात्षवान्‌ ॥ पुरोितसमात्यांश्चपरेषयिष्यतिसत्कृतान्‌ ॥१६॥ 
्रुतिविहित कायोको जानते ह ॥१०॥ अतएव इस मेरे पापका जो भ्रायधित्त हौ सो शु्ञे बताये,स रीतिसे वे बा्षण भे उस राजाकी बात सुनकर ॥ ११ ॥ 
वै सब वेद पारग भ्रष्ठ ब्राह्मण करगे हे महीपाट ! आप विभाण्डककै पुत्रकं किसी उपायसे यहां छिवा खाये ॥१२॥ है राजन्‌।उन वैद पारग विभाण्डक अनिकै पुत्र 
ऋष्यशरृगको ठय विधिपूवक सत्कार कर ॥१३॥ उनको अपनी कन्या शान्ता विभिपृदकं दे दीजिये उनकी बात सुन राजाको चिन्ता होगी ॥१४॥ किं किक 
उपायत उस वीयेवान्‌ ऋषिको यहां बुखाऊं उसकी यह चिन्ता प्रबठहो जायगी ॥ १५॥ तदनन्तर भत्रियोँसे शखाह करके एरोहितं ब ओर २ सेवकोंको वहां जाने | 


कथा कही थी की; महाम कश्यपजीके विभाण्डक नामक एक एव्र ॥ ३ ॥ उनके एर कष्य॒शेग नाभ्वाठे होगिषहं पिताक यत्नसे बदेहोकर बनवारीकी भांतिकार ¦ 





वा.रा.भा. ||| की आज्ञा दगे ॥१६॥ वह छोग राजाके वचन सुन उ्यथितहो ओर माथ नवाय हमरोग महपि व्रिभाण्डकके रसे कम्यशङगके पास नहीं जा सक्तं यह कह राजका 8 

॥ १६ ॥ || बहत विनती करेगे॥१७॥ फिर वे सथ शोचकर इसका उपाय करेगे किं, हम कष्यश्रक्ग को यहां ठे आवगे,हमने जो उपाय स्थिर किय है उत्तमे कोद दोष भी नहीं | 
होगा ॥१८॥ तदनंतरं अगनाथने सुन्दर सुन्दर वेश्यागणोंकी सहायसे ऋष्यश्गको अपने देशमेला शाब्नाठुसर शांता अपनी कन्य को उन्हँ विवाह कर अनावृष्टि 

दूर कराई ॥१९॥ आपके जामाता कष्यशरंग आपकी त्रकामना पूणं करेगे सनतकुमारजीने जो कहा था वही भने आपको सुनाया ॥ २० ॥ राजा दशरथजी 

ु्मत्रकी सखाहसे संतुष्टो उससे कहनेरगे हे सत ! जैसे कष्यभरगको बुकाय। गय। तुमवही उपाय कहो ॥२१॥ इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येबाठ 


(^) 
(८) 
8 
(@) 
तेतुराज्ञो वचः अुत्वाभ्यथितावनताननाः॥नगच्छेमऋषेर्भीताअवुनेष्यंति तं तृपम्‌॥ १७।वक्ष्यंतिचितयित्वातेतस्योपायां थतान्क्षमान्‌॥ आने 
घ्यामोवयविप्रनचदोषो भविष्यति ॥१८॥ एवमंगाधिपे नैवगणिकाभिकरषेःडतः ॥ आनीतोऽवषयदेवःशाताचाच्मिप्रदीयते ॥१९॥ ऋष्य | 
शृंगस्तुजामातापुतरांस्तवविधास्यति ॥ सनत्छरुमारकथितमेतावग्याहतंमया ॥ २० ॥ अथहष्ोदशरथःसुमधप्रत्यभाषत ॥ यथष्यश्वगस्त्वा 
नीतोयेनोपायेनसोच्यताम्‌ ॥२१॥ इत्यप श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये बालकांडे नवमः सर्गः ॥ ९॥ सुमेजशोदितोराज्ञप्रो (9 
वाचेदंवचस्तदा ॥ यथष्येश्ंगस्त्वानीतोयेनोपायेनमंिभिः ॥ तन्मेनिगदितंसर्वशृणमेमंतिमिःसह ॥ 9 ॥ रोमषादय्ुवाचेदंसहामात्यःएरो € 
हितः ॥ उपायोनिरपायोऽयमस्माभिरमि्ितितः ॥ २ ॥ ष्यश्ृंगोवनचरस्तपःस्वाध्यायसंयुतः ॥ अनभिज्ञस्तुनारीणांविषयार्णास्ुखस्य | 

च ॥ ३ ॥ इद्विया्थेरभिमतेनेरचिततप्रमाथिमिः ॥ पुरमानाययिष्यामःक्षिभरचाध्यवसीयताम्‌ ॥ ४ ॥ \ 

8 

(9 

९ 

(^) 
भै । 


| कंडे भषाटीकायां नवमःसगंः ॥९॥ अनंतर राजा दशरथजीने हर्षचित्तहो सुत्त कहा किं, जिस्‌ भकार अंगराज कष्यशेग को ठये थे दह तुम अुश्हे कहो 
| राजाकै कचन सुन सुर्मत्र बोरेकि जिस भाति राजा छोमपाद्क्रष्य श्रगको अपने राज्यम टायेथे आप्‌ मंत्रियोके सहित उसे रवण कीजिये ॥१॥ राजा ठोमपादकी 
बात सुनके उनके कु एरोहित ओर मंत्री उनसे कहने लगे कि कष्यश्रगके छाने को हमने जो उपाय ठीक किया है वह कभी विफल नहीं होगा ॥ २ ॥ वह 
| कष्यशग स॒नीन्द्र वेदाध्ययन सपनन वनम रहते हे .वह स्लीसहवासके सुख ओर विषयको नहीं जानते ॥ ३ ॥ हम छोग चित्तको उन्माद करनेवाठे ठोभनीय 


(चै 


बा० कर 
सु° १० 
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पदाथोकि द्वारा उनको यहां छे आनेमे समध होंगे सो आप्‌ जल्दी उनको इका कीजिये ॥४॥ परम सदर दैश्याये वहां शरग[र करके जावे, बह बहूतसे उपाय 
करके लभायकर उन्हं यहां ठे आेगी॥ ५॥ राजाने यह बात श्वणकर एरोहितों पर इस काका भार संपा एरोहितोफे सम्मत होनेसे मंत्रीगण राजीहौ इस 
कार्यक। सामान करने ठगे ॥६॥ वराङ्गनायं मंतरियोकी आज्ञसि वनमे परवेशकर महिं के आश्रमके निकट एकतमं उनके देखनेका यतनकरने ट्गीं ॥ ७ ॥ 
वह ऋषिकुमार अतिशय धीरस्वभाव नित्य आश्रममे रहते ओर पिताके प्यारे थे इस कारण कभी आश्रम छोडकर कहीं न जाते थे ॥८॥ इन महाता तपस्वीने 
जन्माविधि द्वी परुष वा वहां का को जन्तु नगरका अथवा राका मनुष्यमात्र नहीं देखा था॥९॥एकदिन वहं विभांडकंके एत्र यहा अपनी इच्छसे प्रुमतेहृए 
गणिकास्तत्रगच्छैतुङूपवत्यःस्वटंङृताः ॥ प्रलोभ्यविविधोपायैरानेष्यन्तीदसत्कृताः ॥५॥ शरुत्वातथेतिराजाचप्रत्युवाच पुरोहितम्‌ ॥ पुरो 
हितोमरभिणश्तदाचश्चतेतथा ॥६॥ वारख्यास्तुतच्छत्वावनप्रविविश्रमहत्‌ ॥ आश्रमश्याविद्रेऽस्मिन्यतनङवतिदशेने ॥७॥ ऋषेःपुत्रस्य 
धीरस्यनित्यमाश्रमवासिनः ॥ पितुःसनित्यसंतुषटोनातिचक्रामचाश्रमात्‌ ॥८॥ नतेनजन्मप्रभेतिदृटपवेतपस्विना ॥ स्ीवापुमान्वायचान्य 
ससृत्व॑नगरराष्नम्‌ ॥ ९ ॥ ततःकदाचित्तदेशमाजगामयदच्छया ॥ विभांडकृसुतस्तनताश्चापश्यद्ररांगनाः ॥१०॥ ताश्िधवेषाःप्रमदागार्य 
त्योमधुरस्वरम्‌ ॥ ऋषिपुतरमुपागम्यसरवावचनमशरवन्‌ ॥ ११ ॥ करत्वंकिवत॑से्रमजज्ञातमिच्छामहेवयम्‌ ॥ एकस्त्व॑विजनेदरेवनेचरसिशंस 
नः ॥१२॥ अदृष्टरूपास्तास्तेनकाम्यहूपावनेश्ियः ॥ दादात्तस्यमतिजाताआस्यातुपितरंस्वकेम्‌ ॥ १२॥ पिताविभांडकौरस्माकतस्यासु 
तओरसः ॥ ऋष्यशुंगहतिख्यातनामकमैचमेभुवि ॥१४॥ इदाश्रमपदोऽस्माकंसमीपेशुभदशनाः॥ करिष्येवोऽपूजावेसवेषा विधिपूर्वकम्‌ ॥ 
॥ १५॥ ऊषिपु्रवचःशुत्वासरवासांमतिरासवे॥ तदाश्रमपदद्रष्टुजग्धुःसवांस्ततोद्गनाः ॥ १६॥ 
चे आये जहां यह बारविल।िनियं विराजती थीं जव इनको देखा ॥१०॥ तब उनको आता हआ देख विचिच्रवैषवाटी गणिकाये गीत गाने ठगीं ओर ऋषि 
त्रके पास आकर सव बोटी।।११।हे बाह्मण ! आप कौन है ! क्या करते ह ! ओर इस वनमे इकर घूमने का कंथ। कारण है ! यह हमको कहौ ।॥१२।तब 
ऋषिकुमार उन अनदेसी कामरूप अगनाओंको वम देख परीतिसदित अपना नाम धाम वतानेकौ अगर हृ ॥१३॥ उन्होने कहा भं विभाण्डक्‌ छनिक ओर 
एत्र हू नाम कष्यश्ग है तप करना हमारा काप्य है वह तो ठोकमे परसि है ॥ १४ ॥ है चिच्रदशनों ! यहासे निकेष्ही हमारा आश्रम है वहा वरँ तुम्हारा 
यथाविधि आदर स॒न्मान करूगा ॥ १५॥ कषिकुमारके कहे जानेपर वह सव वेश्य उनके आके देखने की इच्छा करती हृदे ओर वे फिर सथ वेश्या उनके 
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भाम गई ।॥। १६ ॥ उनके पैवतेही यह अ 
उन्होने सत्कार पाकर विभणण्डकके भय यह अर्य, यह पाय, यह एक मूढ इत्यादि उपचार देकर ऋषिनन्दनने 
अंगीकार कीजिये ता कार शीघ्र वहाते रीरा चाहा॥ १८ । उन्न मिरे 1 उनका अति सत्कार किया ॥ १७ ॥ 
योने कभ नहीं सपे ओर उनको फलौ ९ दिये ॥२०॥ पूरे न लाय दूए वह सव खाकर तेजस्वी ऋरिहवारे मनते ऋषिकुमारको हदयस रगा उनक अनेक 
मनायमतिद पूजामपिपु्श्कारह ॥ (वा) मयस भीत हौ कह रहना सत मका ४. 
0 धुः ॥ १८ ॥ अस्माकमपिुस्यानिपः लंचनः ॥१७॥ प्रतिगृह्यतुता पूजा सर्वाएवसशुः  वरतकह ऋषिकुमारसे विदाठे 
सर्वाह्षसमन्विताः ॥ मोदका ख्यानिफलानीमानिदेद् ज ॥ गृहाणविग्रभकत सवाएवसबुत्सुकाः ॥ ऋषे्मीताशशी 
वाणिवने ए स्म मक्त्यांश्चाविविधाज्छुभाव्‌ | 2० | | तानिच भक्षयस्वचमाचिरम्‌ ॥ ¶ ९ | तताल 
सतापो ्यपत्यात्मजोटि ॥ आप्च्छेयचतदाविप्तचरयोनिवेच्‌ ॥ वा ॥ अनास्वादि पू 
भमान्मनसासितयन्हुः ॥२०॥ ।अस्वस्थहदयश्चासीददुःखाचपरिवतते ्मापदेशात्ताभीतास्तस्यपितुःवियः। 1 
स्तास्तमूचरिदैवच | मनोज्ञायतरताहष्ट 0 ।ततोऽपरे्स्तदेशमाजगामसवीय 1 
सषास्तास्त :॥ एद्या म्‌ वारशुख्याःस्वलछक्रताः ॥ सवद व रभा सवीयंवान्‌ ॥ विभां 
णविषिदिभविताधुवम्‌ । भमपदंसोम्यअस्माकमितिचाङ्वन्‌ ॥ ह दष्टमानसाः ॥ 0 
उनके आश्रमसे ची अदं । | क | | ^ ८ सवासांडदरयगमम्‌ ॥ क ॥ त 
चरे जनिप्र कश्यपएत्र ऋष्यश्ंगका हृद्‌ उनके 1 ¦ ॥ २८ ॥ ववश्व 
उ्याकुक हुआ ॥ २३ ॥ अनन्तर वह वीयवानू 


| चिता करते२ पहिरे दिन जहां 
देखतेही (न ० मृ धिष्‌ [बढा #ं टि ठ व्‌ 1 
देखतेही अति सन्त हई ॥ २५॥ ओर सबने आगे च दिन फिर वहा आये॥२४॥जहां मन युग्ध करनेवाली शगार किये 
कर कहा हे सौम्य ! यहांसे कुछ दूर हमारा आश्रमं है आप वहां , 
ये ॥ २६ ॥ हम।रे आश्रमम 
भरमम 
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श्वणकर ऋषिपुत्र उसी 
पटह चतेही समय व्‌ 9 
अ ¢ हए ओर (^ 
च नदमें मग्न हो गईं ओर शचीनाथमी अनवि उनकौ छेकर नगरमे चटी आई 
टे करने ठगे॥२ ॥२८॥ इस भोति 
९॥राजाने षके भोति उन कषिकुमारको 
साय तपस्वी कषिकुमारको कुमारको रोमपादके 
देख सविनय आ 
गे बद्‌ 


३१॥अनेतर इन्हं 
ऋष्य श्रगसवका काम पूणं इन्दं रनिवासमे छेजाने ओर 
५ ए 1१.118 त शान्ताको यथाविधि समपण करदेनेपर 
हः क ॥ ^ 1 ॥ ३ ३।इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये पह अतिरत्ट इ९।३२। नरन इस भां 
4 | 1 ॥ २९॥ निन भोति महातेजा 
भा ( तिनमन 9 ॥ वतरेमसादविदान्भाविधमन्युरानि तंविध्रतापसं मः सगेः॥१० 
ण वायाताः सा ॥ रन ४ 
प्रतिश्रवः॥॥ २॥ अंगराजे प्रःकथयामासबि ° ॥ चतुविंशत्सारर्यां सहिता मेःसुपूजितः ॥ छष्यशं न्तःपुरंपवेश्य 
अंगराजेनसख्यं बद्धिमान्‌॥१॥ माद्यां संहितायां बालकडि ऋष्यशरंगोमहाते 
इति तः ॥ तसराजाद्‌ वयंचतस्यराज्ञोभविष्यति इक्ष्वाकूणां कुरे ¡ बालकडि दंशः स महातेजाःश्चातया 
सराजा ष्यति ॥ कन जातोभविष्य शमः सगः ॥9० या 
ह १ + ष ता ॥ व 
द्र | देवभ्रवर धीमान्‌ सन रजीने त्यच ॥ प्रदा न मात्मञ्छंताभत १ ₹॥ चुस्त्वंगं न्सत्य 
वादी श्रीमान्‌ दशरथ ्कुमारजीने जो कहा था आप स्यतेपुतर्वतंशांताभत। (ममक्रटुम्‌ ॥ त्वगस्यर्ञस्तुरोम 
च [मात्वा आहरेतत्वयाज्ञपःः रोमपादं 
राजाकै एत्ररोमपादसे नाम एकं राजा जन्म ठगे ॥२॥ अगर पृ फिर सुषि वह हितकर वाक्य ता यज््ःसतानाथै 
क राजादशरथकी मित्रता होगी जो उनकी मित्ता य॒ भवेण कराये ॥१॥ उन्होने कुरस्य 
जाबात्‌ पृगकौ „ एकं सपय होगी, उन्हीं दश्रथकै उन्होंने कृहा 
1 ऋष्य ठेजाकर यज्ञ किया १ अ्वृधनाथं श शान्ता नामं एके ४ २ इक्षव।कुवेशमे पमौत्मासषत्य 
हं आप लुमति दीजिये, जिसे ह ॥४॥ कि, है राजन्‌ ! र ॥२॥ पिर्‌ अंग 
, जिससे भैर वंशकी रक्षा हो | मेरे संतान नहीं है 
ही ॥ ५ ॥ सुहवा ् 
सुहद्राक्यं भवण करक 
रके 
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अगर[ज मनम शोच समञ् 
ओर सन्तानके ञ्ञ स्लीएतर सहित कष्यभ्रगको उनको ¢ ~< 
दारायशकी इच्छा करे बते धरमवत नको समपेण कर द्‌गे॥६॥ नरनाथ परसननमनसे उनको ठे चिन्त 
७ जो दशरथ राजाको कि राजा दशरथजी हाथ जोड कर उन कष्य श्रग म॒निको ४ सा रषि यन्नक[ अचु्टान्‌ करंगे॥७॥ 
५५१ चार न उसननहोगे॥१ ०।६सभकारे र कामना पिदर कष्य रगत ण होगी ॥९॥ उररी 4७६ | ३ ग॥८॥ यनां ओर सगं परतिकैनि 
विव ५1 षित हो बहुत आद्र सन्मानसे श काठमं सत्ययुगे ऋषियोषे मिठनेप्र ही कोर सिव 
चतंविप्रसराजाविगतज्वरः इये ॥१२॥घुमन्त्रकै वचन सुन राजा थ॥११॥ ह परुपरिंह इसलिये आपं 
॥ ॥ तंचराजा फल्ठ हुए ओर सुमत्रकाकथन पुन 
१२८ यहमाग ्नतरतमना॥७॥ तचिराजादशरथोयरासकाम ताज ॥ ऋय 
| ॥ वंशप्रतिष्ठानकरासर्वभत श्वरः ॥ लभतेचसतंकामंद्विज शस्कामःकृतांजटिः॥ ऋष्यंशगंषटिजश्रं 
सत्वंपुरूषशार्दलसमा :सर्वभूतेषुविश्ताः॥ १०॥एवैसदेवप्रबर पर्व युख्याद्विशांपतिः ॥९॥ पुत्राश्च पयति ध 
, दलसमानयसुसत्कृतम्‌ ॥ स्वयमे देवपरवरःपूर्वकथितवान्कथा ९॥ युजाश्ास्यभविष्यंतिचत्वा 
तवायनिरन्य । स्वयमेवमहाराजगत्वासबलवाहनः म्‌॥ सनत्कुमारोभगवान्पुरादेवयुगे प्रथः 
. ं च ॥ १३॥ सांतःपुरःसहामात्यः नः॥१२॥ सुर्म्स्यवचःशरुत्वाह राददुगमुः॥|११॥ 
शेष 1 । आसायतं ध ५ : ॥ वनानिससित पा श 1 ५ 
ष सत्वात्तस्वयेरजञःप्रद्ेन ॥१९॥ ऋपिषुतरददशथोदीप्य शनः ॥ १४॥ अभिचक्राम 
एवंसुसत्कृतस्तेनसहोपित्वानरष॑ प्रह्टेनातिरात्सना।रोमवादेनचाख्यात मानमिवानलम्‌ ॥ ततोधजायथान्यारयपूजां =) 
वानरर्षभः ॥१८॥ देनचाख्यातभ्पिपुत्रायधीमत ततौयजायथान्यार्यपूजां चक्रेवि 
वकषिष्ठनीसे भी पकर ॥ ॥ सप्ताष्टदिवसान्याजा मते ॥१७॥ सव्यसंबधकचैवतदात 
4 १३॥ उनसे अलति मजी भौर राजानमिदमनवीत्‌ ॥ शां संबधृकंचेवतदातंप्रत्यपूजयत्‌ ॥ 
ठग ॥१४॥ तदनतर जहां वह सुनिपग नी ओरअतःपुर नारियोकै 1११।९५..“ ९॥ततवदुताराजन्स आविर्शापते प्‌ 
ता वह सनिर्पुगव रहते थे वहं पै रियोके सहित अंगराज्यमं रानी्षहित गये जात हभत्राविशापिते ॥ १९ ॥ 
१ दशेनकर तिपि ध ध रोमपादं समीप रहनेवाछे उन ८०५ ते जाते वन ओर नदिर्योको अतिक्रमणकएने 
किया इसप्रकार 1 त पुत्र ऋष्य शृगमहषिंको ॥ र ११ द राजा दशरथ मह्‌। ५ क ९ १ 
दसे सत्कतहो ॥१ व का सेध कै कारणस अत्यन्त सतषट अतः 
, हे मित्र नरनाथ रोभपाद्‌ ! आपकी शां 
। शांता 
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ह श ९८ है उसको मत्त सहितदौजिये ॥१५॥ हे राज्‌।एक्‌ काय उपस्थित हभ है अधौत सने यङ्ञकरनाहैस कारण स्वामीहित शान्ताकोभेरे हा मेर 
१ 1 समञ्च अंगराज इस च सम्मत हुप॥२०॥ शान्ता समेत्‌ जामाताको मित्रकेगृहमं जनिफो कहा कष्यश्रगनेभी इसविषयफोस्वीकार 
.१॥ अनन्तर रामपद्के वचनमान ऋषिप्रपान कृष्य शरगसहपमिणीको संगठे अयोध्याको गये जाते समय दोनों मित्रहाथ प१कड्‌ एकदूप्रेको आलिगनकर 


दूतक खवर करनेफ ठिमे मेना उसनेकहा फ नगरको भछो मति सजाओ॥२४॥धूृपजनरा. चिडिकाव कते. पताकाश्च खगा द 
वासियों यहं सुनकर क, राजा आतेह ॥ २५ ॥ भसनही मछीप्रकार नगरको सजा दिया तदन्तर्‌ नृपति सजी सज त हुये ॥२६॥उस समय 
मदीयनगरयातुकायदिमइदुयतम्‌ ॥ तथतिराजासचत्यगमनतस्यधीमतः॥२०॥ उव चवचनेविभरगच्छत्व॑सदमा्या ॥ ऋषिपएःपतिश्चत्यते 
त्याहवरपतद्‌॥२१॥ सनरृपेणाभ्यनुन्ञातःगप्रययोसहमार्यया॥ तविन्योन्य[टिकरतवूस्नेदात्सश्ठिष्यचोरसा॥२२।ननेद्तुकशरथोरोमपादश्चवी 
तच्‌ तत्दमप्च्छयस्थितोरथुनदनः॥२२॥ पौरषपरषयामासदूतानवेशी्रगामिनः ॥ क्रियतांनगस्भषप्मेवस्वरं्ृतम्‌॥ २९॥ 
धूमिततिक्सुमृष्टपतकाभिश्टकृतम्‌॥ तत्‌ प्रष्टा पौरासतेशुतवाराजानमागतम्‌॥२॥तथाच्छुशतत्प्रज्ञायतमेषितं तद्‌॥ततःस्वरंकघतं 
राजनगरंपविषेश। (५ ॥ शंसदद्भिनिहपै परस्छृत्वादविजर्षभम्‌॥ ततःशरषुदित।सरवदशविनागराद्िजम्‌॥२७॥ पवेश्यमानसत्कृत्यनरेद 
णदक्मणा॥यथादिविषुरदरेणसदसक्षिणकाश्यपम्‌॥२८॥ अंतःपरयेशयनंपूजा्घत्वाचशा्चतः॥ कृत कृत्यतदात्मानमेनेतस्थोपवाहनात्‌॥२९॥ 
८ 44 गताम्‌ ॥ सदम विशलक्षरीत्यानदकषपागमन्‌॥२०॥ पूञ्यमानातुताभिःसाराज्ञ चैवविशेषतः॥ उवास 

ततरषुखितकंचित्काटंसदद्विना ॥ ३१॥ इत्यप श्रोमदरामायणे वाल्मीकीये ॥ आ० बालकांडे एकादशःसमैः ॥ १ ॥ 
सवने शख ओर दुन्दुभ। वृजाकर उन कपिशो अगि जकर छया उनफो पाकर अपार आनन्द अनुभवं करने खगे ॥ २७ ॥ जैत पुरराज बामनदेषको 
स्वगमे ठे गयेथे उष सय॒य जसो उनकी शोभा हृदं थी इन्द्रे सहकारी नरेन््रभी कष्य शंगके साथ एेसेही शोभित हये ॥२८॥ अनन्तर स्रीसहित कष्य श्गको 
रनवासुमं टेजाकर राजान भोभातिमे इतक पूजा को ओर उसके अनेसे अपनेको छतङत्य जन्‌ ॥ २९ ॥ सव नवास पतिके संग आईं हृदं बडे ने ट 
शान्ताको देख प्रेमे आनन्दको प्राप्त, हुज ॥ २० ॥ नृवनंदिनी शान्ता नृपतिं दशरथ ओर अन्यन्ध ह 


वहां परमसुखसे कुछ दिनि वसी ॥ २१॥ इयापभीमहागयणात्नीकौपेणपिकाेा्कि णो 4 न 


र नगर सजा एर 
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॥२२॥ फिर दशरथजो ओर बलवान्‌ रोमपाद बडे आनन्दके प्रप्र फिर कोशल राजमित्े पछ कर अयोध्यौको चे॥२३॥फिर राजने अयोध्यामेशी्रगामी ९ 
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तदनन्तर बहत दिन व्यतीत होनेपर मनोहर वन्तकाठ आ पहुचा ओर तभी राजा दशरथे अपना यज्ञ करना विचारा ॥ १ ॥ उस समय उन्होने महाप |£ 


कष्यशृगके चरणकमलोकीवन्दना की ओर कुररक्षा ओर सन्तानकी कामनते उनकोयजनम दरण किंया॥ २ ॥ यज्नकार्यमे वृत होकर उन्होने राजाकौ आज्नाद। |( 


कि यत्तका सर सामना तयार कर घोडा छोदाजाय॥ २ ॥ सरयुके उत्तर तीर यज्ञमूमि बनाई जाय तव राजानि सुमन्त्वेदकै जाननेवाे बाहों ॥४॥ 


©, 


निकीआङ्ञादीमुमन्त्रनेराजाकी आज्ञते सुज्ञ, वामदेव, जाबाकि, कश्यप ॥५॥ परोहित वरिष ओर भीयन्न करानेवाठे त्राहमणोको शीघ्र चटनेवाटे समन्त 


जल्दीते जाकर बुलाठाये ॥६॥ जब ३ सम्पण वेदक जाननेवाछे ब्राह्मण आगे तव धमौतमा राजा दशरथ पूजन कर॥५॥ धर्मारुगत मधुर वाक्य कनं ठगं 
ततः कालेबहुतियकष्मिथिरघुमनोहरे ॥ वसंतेसमनप्रपतिराज्ञोयष्टुमनोऽभवत्‌ ॥१॥ ततः प्रणम्यशिरसातंविप्रदेववणिनम्‌ ॥ यज्ञायव्रयाम। 


ससंतानाक्रस्यच ॥ २ ॥ ` तथेतिचसराजानमुवाचवसुधाधिपम्‌ ॥ संभाराःसभिर्यततितुरगशविसुच्यताम्‌ ॥ २॥ सरय्वाथोततरतीरय 
्ञभूमिविधीयताम्‌ ॥ ततोऽबरवीन्नपोवाक्यंबह्नणान्वेदपारगान्‌ ॥ ४ ॥ सुमजावादयक्षिभमूतिविजोतरहमवादिनः ॥ सुयज्ञवामदेवचजावालि 
मथकाश्यपम्‌ ॥ ९ ॥ पुरोहितंवसिष्ठचयेचान्येद्रिजसत्तमाः ॥ ततःसमंतस््वरितंगत्वात्वरितविक्रमः ॥ & ॥ समानयत्सतान्सवान्समस्ता 
न्वेदपारगान्‌ ॥ तान्पूजयित्वाधमांत्माराजादशरथस्तदा ॥ ७ ॥ धर्मार्थसहितेगुक्तशटकष्णंवचनमनवीत्‌॥ ममतातप्यमानस्यपुत्राथनास्तिवे 


सुखम्‌ ॥ ८ ॥ पुतराथहयमेषेनय्ष्यामीतिमतिमस ॥ तदहयष्टमिच्छामिहयमेधेनकरमेणा ॥ ९ ॥ ऋषिपुत्रप्रभावेणकामान्प्राप्स्यामिचाप्य 
हम्‌॥ ततःसाधिवितितद्राक्यं ब्राह्मणा ्रत्यपूजयन्‌ ॥ ° ॥ वसिष्ट्रषुखाःसर्वेपाथिवस्यषखाच्च्युतम्‌ ॥ व ूचुनेपति 
तदा ॥ ११॥ संभाराःसंभियंततितुरगश्चवियुच्यताम्‌॥ सरय्वाश्चोत्तरेतीरेयजञभृमिरविधीयताम्‌॥ १२॥ सरवथाप्रप्स्यसेपर्ातरोऽ तविक्र 
मान्‌ ॥ यस्यतेधामिकीबुद्धिरियेपु्राथमागता ॥ १३ ॥ 
हे विभ्रगण ! मेँ एतरकी कामनासे व्याकुल हूँ ओर स्॒ञे क सुख नही हे ॥ ८ ॥ सो भने पत्रार्थ अश्वमेध यज्ञ करना विचारा है सो उसको हयमेषके कमौ- 
नुसार करेगा ॥ ° ॥ मुञ्ञे विश्वास है कि, इन कष्यश्रगके प्रभावसे मेरी मनकामना सिद्ध होगी, राजाकैवचनसुनकर बाह्मण बहत अच्छा कहने ठगे॥ १० ॥ 
राजके वचन्‌ सुन वसिष्ठादि सब वह विभाण्डकजीके पुत्रको आगे करके कहने ठ्गे ॥ ११ ॥ आप यज्ञका सामान कीजिये, परोडा छोडिये सरयकै उत्तरतीर 
यज्ञभूमि बनवाद्रये ॥ १२ ॥ जव देसे धमलुष्ठान करने मे आपकी प्रवृत्ति दै है तब भटे प्रकारे इस कायेका अनुष्ठान होने पर विक विक्रमशाटी चार एत 
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आपके होंगे॥१३॥तब 
ब राजेन्द्र ब्राहमणो केयहवा व | 
तुन जल्दीसे यज्ञकी र बाहमणोकेयहवाक्य 
५ सबा ों भ्रवेण कर्‌ 
१ यज्ञमूमि बन 1 ओर चतुर पुरुष 1 ओर प्रस्न हो मंत्रियों पह सुन्दर 
न 1 1 1 य करोड कि बो॥१४॥तम स्‌ इन यादव 
हो जाता है ॥१८॥ अतएव जिसे ¦ ॥१७॥ विन्‌ बरहर ओंको यह यज्ञ करक त करके घोडको छोडो ४! 
ततःप्रीतोऽभवद्रा 0) निति विघ करनेको इमं रि ] अधिकार है परु ह परते नही ॥१५। रकं उत्त 
धिष्ठित्वाश्वः जाशत्वातुद्रिजभाषि धि पूर्वकःूरणहो जाय ुमदस ठर दरा करते है विरि ह प्रकत नही होता विशेष करकं ३ 
शशव; सोपाध्यायोविभुच तम्‌ ॥ अमात्या ४ ६ दस्‌ परिषयमं साव वेधिको उदेघन करके ष करकं इर 
1 त 
:कताविनश्यति॥ राधोभवेत्कष्टो भूमिविधीयताम्‌॥ शा वचनाच्छी्ंभाराःसंभिय त 
रत्यपूजय ॥ पार्थिवं १८॥ तद्यथाविपिूर्वमे यद्यस्मिन्करतुसत्तमे | ५ स शांतयश्चामिवर्ध॑तां स ;संभियंतुमे ॥ स 
द्रस्यतद्वाकर वमेकरतरेषसमाप्यते ।१७॥ छिप्रहिमृगयंत्येते तांयथाकलपंयथा मथां 
॥ २१ ॥ गतानतिषविपर क्येयथाज्ञतमङव माप्यते ॥ तथाविधान ्दिमृगयत्येेविद्वंसो विधि॥१६॥ शक्यः 
तिषविपरेषरभतरि कुर्वत ॥ २० विधानंक्रियतां समर्था द्रासोब्रमरक्षसाः शक्यः 
;स्गः॥ १२ 1 ¦ ॥ 11 ॥ ^) 1 स ज्ञ 
अन्रवीतमभितंवाक्प्रपवार्् पूणःतवत्सरो मप्रविवेशमहाम ॥ अनज्ञातास्तः सवे : स्ेमेतिणः 
यृप्रसवार्थ ५भवत्‌॥ प्रसवाथैततोयष्टंहयमेधनव तिः॥२२॥ इत्या स्तः सवेपुनजं 
समर्थं हो ॥ १९ ॥ मन्त्री जोत्तमम्‌ ॥२॥ यज्ञोमे प्रसवाथततोयष्टंहयमेः ॥ इत्या श्री जेग्युयथागत्‌ 
करके उनसे विदा मोग अपने राजाज्ञा सुन जो ज्ञोमेक्रियतांब्रहमन्यथोक्तंुनि वान्‌ ॥१॥ णे वा° आदि 
त मोग अपने अपने आश्रमो महाराज कहे उनवै थोक्तुनिपुंगव ॥ अभिाद्यवसीष्टच ५ 
५ तो ; 1 व मंत्रियोंको 1 ५ व ५ 
र ! आप शा्ादसार म । तब महोपाठने व्ाहमोमं सगः ॥१२॥ देखते देखते वष बीतनेपर देमान्‌ राजाने अपने त्मा राजाकी 
सर मेरा यज्ञकाय्ये समापन कीमिवि भाप ह व यथावि ध ति पनत क पन्‌ वथा ६४ 
थना है कि षेसा उपायं ¡ ओर पएूजा केर एत्रष  दशरथजीभी सं 
सा उपायं कीजिये जिसे पत्रक निमित्त कं संतानके 
ससे यक्ञमे कोई विन हा॥२॥ है 
वे नहो ॥३ ५ 
॥ 
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आप हमरे हितकारी बन्धु ओरप्रमथरु है अतएव इत उपस्थित क्यम्‌ सव 
आपकी प्राना अवश्य परी होगी मै यहसब करेगा जिसकी अपिकी अभिरपा 
ब्राह्मणों को॥ ६॥समाक्तिपयेन्त कमनिवीह करनेवारे तथा शिल्पकरमृत्य तथा कूपादि खोदनेवाटे तथा ४ तथ चकारादि नर॒ न्क ॥७॥ ओर पवित्र 
शाश्ज्ञ बहुत पे प्रुषोंफो बुलाकर कहा कि, तुम रजाकी आन्नासं यक्ञक यमे नियुक्त हो ॥ ८ ॥ शिल्पियोमे कहा कि,जल्दीसे सहँ ईटं ओं उन 


राजाओंके रहने खापक धर बना उन्हे बहृततनो वतुभोतिसजाभो॥९॥ ्ाह्मणोके चयि नाना प्रका सान पीनौ कतु ओंषे भरे एर असंछ्यं आश्रय वनाभौ 
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मवान्सिग्धःसुहन्पदयगुश्श्रपरमोमहान। बोटग्योभवताचेवभरोयज्ञस्य चोद्यतः॥४॥ तथेतिचसराजानमव्रवीद्यौ सत्तमः ॥ करिष्येसवमेवेत 
दवतायत्सम्ितम्‌॥५॥ ततोऽरवीदिजान्वृदन्यज्ञकमसनिश्चितान्‌ ॥ स्थापत्येनिष्ठितांश्ववधृद्ान्परमधार्कान्‌ ॥६॥ कर्मातिकाज्छिहप 
कारान्वधकीन्नकानपि॥ गणकाच्छित्पिनश्चेवतथेषनटनतंकान्‌ ॥७॥ तथाडुचीन्छाश्चविदःपर्षान्प॒वहृश्तान्‌ ॥ यज्ञकर्मसमीदताभव 
तोशजशापनात्‌॥ ८ ॥ इषटकाबहृसाहसीःशीवमानीयतामिति ॥ उपकायां क्रियतां चरज्ञोबहृयणान्विताः ॥९॥ व्रह्मणावसथाश्चेवकतम्याः 
शतशश्भाः ॥ ध्यात्रपानेवेहमिःसणुपेताः निष्ठिताः ॥१०॥ तथापौरननस्यापिकतंम्यश्ुविस्तराः ॥ आगतानांसुद्राचपूर्थिवानापथ 


दे = 


कपथक्‌ ॥१३१॥ वाजिवारणशालश्तथाशय्याणहाणिच ॥ भटानामहदावासवैदेशिकनिवासिनाम्‌ ॥१२॥ आवासाबडुभक्ष्यायं स्कार 
पस्थिताः ॥ तथापौरजनस्यापिजनस्यबहुशोभनम्‌ ॥१३॥ दातव्यपप्विधिवत्सच्छृत्यनतुलल्या ॥ सववणायथाप्रजग्राप्ठुवृतिषसत्कृताः 
॥१४॥ नचवज्ञप्रयोक्तव्याकामक्रोधवशादपि॥ यज्ञकपंसुयेव्यथ।ः पुर्षाःशिसिपिनस्तथ॥१९॥ तेषामपिविशृषेणपूजाकार्यायथाक्मम्‌ ॥ 


येस्यःसंपूरजिताःसवैवसुभिर्मोजनेनच ॥ १६ ॥ यथासर्वपुविितेनकिंचित्परिरीयते ॥ तथामवेतःकुवैतुप्रीतियुक्तनचेतसा ॥ १७ ॥ 


॥१०॥ पुवास्ी व राज्यनिवासियोके व अनेक देशेसे आयेदये नरनाथोके निमित्त एथमष्थक स्थान वृनाओ॥ १ १॥।अशशघछ, हस्तिशाला, शयनागार व विदेशी 
योद्धाओके रहनेकेस्थान प्रतुत्‌ क्रो ॥१२॥ रहनेके स्थानोंमै सब अवश्यक वस्तुते यार रहे इस यज्ञमे ओर मी बहुत मदुष्य आवेगे उनके निमित्त भी सजेसजायेघरा 
निर्माण को॥3३॥ शाट वििसे प्रोकं प्रयोजनको बुस आदरपूवंक योग्यपा्रको दानदेना उत्सव मारकौ बुद्िसे व आदर्तसे आनिच्छुकको दाननदेन्‌ 

एसा करना किं+जिससे सब यही जानःकिं हमारा उचित सत्कार हज॥१४॥ ओरकामक्रोधके वशमे होकर किसीका निरादर न करना वजो परुष थव आदि | 
कै कर्ममं खगे हों ॥१५।।तिनकी पूजा भी क्रमप्ने की जाय ओर सवका आद्र धन भोजनादिसे भटीर्भोति किया जाय ॥१६॥जो अच्छी तरह चित्त खगाय 


वोच आपकोही हण कना पडेगा ॥४॥ राजाकौ वात्‌ सुन वरिषनी बटे 
है॥५॥ तनदन्तर उन्होंने यज्ञकायकुशट वृद्ध सुधाक स्थापत्य कमम निष्ट 
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¦| काम करते ह उनका कोद काम नहीं बिग इससे तुम ्रीतियुकत चित्तसे काम करो॥ १७॥तब सव आयकर वरिष्डजीे बोरे आपजो गाज्ञा करते है उसमे || 


कृ कर नहं कीजायगी॥१८॥हम सबको जसा आपने कहाहै विभिसे ईन सव कायोफ़े करनेको तैयार ह इतक न्यूनता न होगी तदनन्तरमन्तकोुला र 
वारेष्ठजीने कहा॥१९॥कि पृथ्वीपर जितनेधाभेक सृपति ब्राहमणकषत्रिय वश्यओौर शुष कसते है उन सबको इस कार्यम विशेष आद्र सन्मानसे न्योता भेजो॥२०। [(@ 
सब देशके मनुष्योको सत्कारसे छ्वालाओ विशेष करके बी मिथिलाधिपति व महामति सत्यवादी।।२१।।राजा जनकको तुम जाकर स्वयं न्योता देओ वहा & 


| हमारि प्राचीन मित्र ई इष्ी कारण उनको सबसे आगे आदरपूर्वकं न्यौतनेका भीभयोजन है।।२२॥ फिर विशुद्ध स्वभाव प्रियवादी देवोपम काशीरा जो भी 
ततःसवसमागम्यवसिष्ठमिदम्ुवन्‌ ॥ यथेष्टंतत्सुविहितनकिचित्परिदीयते ॥ १८ ॥ यथोक्ततत्करिष्यामोनकिंचित्परिदास्यते॥ ततःस 
जयाहूयवसिषठोवाक्यमूत्ररीत्‌ ॥ १९ ॥ निमत्रयस्वनरपतीन्पृथिव्यांयेचधाभिकाः ॥ ब्रह्मणान्क्षत्रियान्वेश्याज्दरंशैवसदखशः ॥ २० ॥ 
समानयस्वसत्कृत्यसवेदेशेषुमानवान्‌॥ मिथिलाधिपतिशुरंजनकंसत्यवादि नम्‌॥२१॥ तमानयमहा भाग॑स्वयमेवसुसत्कृतम्‌ ॥ पूर्वसंब॑धिनं 
ज्ञात्वाततःपूे्रवीमिते ॥ २२ ॥ तथाकाशिपतिस्निग्धसततभिय वादिनम्‌ ॥ सद्वृत्तदेवसंकाशंस्वयमेवानयस्वह ॥ २२ ॥ तथाकेकयरा 
राजास क अगेश्वरंमहैष्वासंरोमपादसुसत्कृतम्‌॥ वयस्यराजसिदस्यसपुत्रतमिरा 
नयं ॥२५ ॥ तथाकोसलराजानभावमतसु सत्कृतम्‌ ॥ शुरंसवंशाक्चषिशारदम्‌ ॥२६॥ प्रापतिज्ञंपरमोदारंसत्कृत्तपुर्षषभम्‌ | 
ाजञःशासनमादायचोदयस्वनूपं भान्‌ ॥२७॥. प्राचीनासि्ुसौवीरसौराषटेयांश्चपाथिवार्‌ ॥ २८ ॥ दाक्षिणात्याः चसमस्तानानय 


जानं वृद्ध॑परमधामिकम्‌।श्वश्चरराजसिदस्यसपु्रतदिमा नय ॥२४॥ 


स्वह ॥ संतिस्निग्धाश्चयेचान्येराजानः प्रथिवीतले ॥ २९ ॥ 
तुम्हीं जाकर न्योत आओ ॥२३॥ वहसे फर महाराजके श्वशुर परमधामिं कवृद्ध एत्हितं कैकयरोजकौ निमन्त्रण दौ ॥२ 


देश, सिन्धु, सोवीरदेश, सोर ओर दाक्षणात्यके राजाओंको भी वहां जाके न्यौता दे आभो आधिक कया कहूं भूमण्डले 


ध १, ४॥ फिर राजाके प्रममित्रमहा 
धुद्धारी ॐगाधिप ठोमपादको न्यौता दो ॥ २५ ॥ फिर कोशराज भालुमान ओर सर्वशाद्वविशारदं श्र मगधराजाको बुखावा दो ॥२६॥ अनेकं कारके 


ञाता परम उदर्‌ परपभष्ट राजारभोक राजा .दशरथकी आज्ञासे आदर पकठाभो॥ २७॥ दाक्षिण दैशके रहनेवाे सम्ूणं राजाओको वुाओ र पं 
म जितने आत्मीय ह ॥२८॥२९॥ 
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| वा.रा.भा. | तुम उनकी अनुचर ओर भाई बंधुओंसमेत जल्दी बुला राजाकी आज्ञा इन सबके दूत पास भेज दो ॥३० ॥ वरषिष्टजीके वाकयसुन पुमंतजीने शीप्रगामी 


ने सब यज्ञी सामग्री ्रस्तुतकररक्खी हे अतएव अब आप्‌ यज्ञम दीक्षित होनेके लिये यज्ञस्थल्ये गमन कीजिये॥ २८॥हैराजेन्द्र! य्ञस्थल सब प्रकारसेअभीष्ट 
वस्तुओं भरारा है देखनंसे वोधहोगा किं; मानों मनकी कल्पनाही इनकी रचनेवाली है प्रत्यक्ष देखनेपर आपको विदित हो जायगा ॥३९॥ अनन्तर वसिष्ठ ५ 
ओर कृष्य शरृगके वचनो शुभ नक्षत्युक्तं दिनम राजाने यज्ञल्थल्मे गमन किया॥४०॥ इसके उपरान्त वरिषादि कषिगणोने कष्य शरंगको आगे करकं यज्ञ || 


॥ २१९॥ |@। उपयुक्त दूत राजाओंको बुखानेके छि भेजे ॥३१॥ ओर निके वचनाुतार आपभी वुद्धिमान्‌ सुमंत शीघ्र बहूत नरनाथोको वुखानेके ध्ये गये ॥ ३२॥ 
§| कर्मकार नौकर चाकरोने विष्ठजीऊ पास आकर वह सब यज्ञके कायं उन्होने जो किये थे सब कहं ॥ २२ ॥ तदनन्तर विप्रवरने परसृच हो उनसे कहा कं 
पर| हम किंसीको भी कोई वस्तु निरादर व सेठनेकं साथ न देना॥३४॥ क्यो क अ्ञपवरक जो दानादिया जाताहे तौ दाता उप निभदेश नष्ट होताहै अनन्त 
स दो एक दिनके वीचमेही राजालोग आनेढगे॥ ३५॥ राजा दशरथजीकी मँरकैटियि अनगिन्तरतनभार ठेकरन्यौते हए राजाआये तववसिष्जी प्रफुत्ख्होनरनाथ 
| तानानययथाक्षिपर॑सामगान्सहवांधवान्‌ ॥ एतान्दूत्महाभागेरानयस्वनृपाज्ञया ॥ २० ॥वसिष्ठ वाक्यतच्छत्वासुमस्त्वरितंतदा ॥ ब्यादि 
| शपुरुषास्तवराज्ञामानयनेश्ुभान्‌ ॥२१॥ स्वयमेवहिषरमात्माप्रयातोुनिशासनात्‌ ॥ सुर्म्रस्त्वरितोभूत्वासमानेतुमदहामतिः ॥३२॥ तेच 
£| कमातिकाः सवैवसिष्टायमरर्षये ॥ सर्वनिवेदयतिस्मयज्ञेयदुपकलिपितम्‌ ॥३३॥ ततःप्रीतोदरिजश्रष्टस्तान्सवान्सुनिरमरबीत्‌ ॥ अवज्ञयान 
| दातव्यंकस्यचिद्टीख्यापिवा ॥ ३४ ॥ अवज्ञयाकृतंहन्यादातारंना्संशयः ॥ ततःकैश्चिदहरवरेरूपयातामहीक्षितः ॥२३५॥ वहूनिरत्ना 
8| न्यादयराज्ञोदशरथस्यई॥ ततोवसिष्ठःसु्रीतोराजानमिदमन्रवीत्‌ ॥ ३६ ॥ उपायातानरव्याघ्रराजानस्तवशासनात्‌ ॥ मयापिततकृताःसवं 
| यथार्हराजसत्तम ॥ ३७ ॥ यज्ञियंचकृतंसर्वपुरुषैःसुसमा हितैः ॥निर्यातुचभवान्यष्टंयज्ञायतनमन्तिकात्‌ ॥३८॥ सवंकामेरूपहतैरुपेतेवैस 
&| मंततः।ष्टमहसिराजेन्द्रमनसैवविनि्मितम्‌॥३९॥ तथावसिष्टवचनादष्यशुंगस्यचोभयोः ॥ दिवसेश्चुभनक्षत्ेनिर्यातोजगतीपतिः ॥ ४० ॥ 

बा कां. 4 ततोवसिष्टप्रमुखा :सव॑एवद्विजोत्तमाः ॥ छष्यन्बुगंपुरस्कृत्ययज्ञकम रभस्तदा ॥ ७१ ॥ 

य & प कहने छगे॥३६॥ हे राजन! अपको अज्ञसे सब निम॑तरित राजा लोग आये हे राजरभिह! भने उन सबक उचित सृन्मानकर दिया है॥ ३७॥नोकरचाकरों 
8 
() 

४ 
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नाका स= 
१ यनुर्वेदके ३७ वें अध्याये इसका वणन है । 


आरम्भ किया ॥ ४१ ॥ सब विधान शब्लालुप्तार होता था दस भांति नरनाथ दशरथ रानियोके सहित यन्मे दीक्षित हये ॥ ४२ ॥ इत्याषेभ्रीमद्रामायणे 
वाल्मीकीये आदिकाव्ये वाठकांडे भाषा टीकार्यात्रयोदशः सगः ॥ १३ ॥ अनन्तर संवत्सर बीतगया तब॒यक्गका घोडा धृभकर आया उस समय 
सरयू के उत्तर किनारे वागमे यज्ञ होने ठगा॥१॥ महात्मा दशरथनी महायन्ञमे श्रष्ठाह्लण कष्य श्रगको आगे करकेयन्न करनेटगे॥२॥ वेदपादीततीगण यथा 
विधि ओर मीमांसादिके अयुप्तार यथाकाल अनु्षरण करके कमं करने गे॥३। जेमा शाश्म टिखाहै वह विधान करने लगे. प्रथमउन्होने प्रवं नामकं कार्य 
पमाप्र कके शाष्वालुस्तार उपस्तद नामक इषिकास्यं करना प्रारम्भ किय! ॥४॥ तदनन्तर देवता ओंकी पूजा करके प्रफु् मनसे वे सव व्राह्मण मुनि श्रेष्ठ प्रातः 
यज्ञवाटगताःसवंयथाशाघ्चंयथाविषि ॥ श्रीांश्चसदपत्नीमीराजादीक्षामुपाविशत्‌ ॥ ४२ ॥ इत्यापं श्रीम° वा° आ० बा उयोदशः 
स॒गेः॥१२॥अथसवत्सरेपूरणतस्मिन्परापतितुरंगमे ४ सरय्वाश्चोत्तेतीरेरज्ञोयज्ञोऽभ्यवरतत्‌॥१।ऋष्यशरगंपर्कृत्यकःैचुद्िजषमाः ॥ अश्व 
मेधमहायज्ञराज्ञोऽस्यसुमहात्मनः ॥२॥ कृमंङनेतिविधिवद्याजकवेदपारगाः ॥ यथाविधियथान्यायपरिकरामतिशाश्चतः ॥ २ ॥ प्रवग्यैशा 
छतः कृत्वातथेवपसदद्रिजाः ॥ चकुश्चविधि वत्सर्वमधिकंकमशाच्तः ॥ ४ ॥अभिपूज्यतदाद्टाःसवैचङघर्यथाविधि।॥ प्रातःसवनपूर्वाणि 
कर्माणिञुनिपुंगवाः ॥ ५ ॥ पेद्रश्चविधिवहत्तोराजाचाभिषुतोऽनघः ॥ मध्यंदिने चसवनंप्रावतेतयथाक्रमम्‌॥६॥तृतीयसवनचेवराज्ञोऽस्यस 
म्रहात्पनः। ।चङुस्तेशाघ्रतोदृषटयथाग्रह्मणपुगवा ¦ ॥७॥ आह यांचक्रिरेतजरशकरादीन्विद्ुधोत्तमान्‌ | उष्यश्रगादयोममे शिक्षाक्षरसमन्वित 
॥ ८ ॥ गीतिभिमृधृरःसनिग्धमबहानेयथारईतः ॥ होतारोददुरावाद्यदविभागान्दिवौकसाम्‌ ॥ ९॥ नचाहुतमभृत्तस्वलित॑वानरकिंचन ॥ 
टृश्यतेनब्रह्मवत्सवकषिमयुक्तंदिचक्रिरे ॥१०॥ नतेप्वह सुश्रान्तोवाक्षुपितोहानदश्यते॥ नाविद्रान््राह्मणःकरिचन्चाशतातुचरस्तथा॥ ११ ॥ 
सवनादि कायं करनठगे ॥५॥ पथम इन्द्रको आदाति दीगई, तदनतर सोमठता का रस निकाला गया किर मध्यन्दिन सवनादि काण्यैका अनुष्ठान हुभा॥६॥ 
दके उपरान्त महात्मा राजाका तृतीय सवन उन ब्राह्मण श्ष्ठोने शाशानुपतार्‌ पृण कराया ॥ ७ ॥ तब कष्य 
सहित पाठ करके इन्द्रादि भरेष् व आह्वान करने कगे ॥ < ॥ 5 देवता उनके रिक्षा युक्त वेद भेत्रादि दासा आहान किये जाकर अपना अपना 
यज्ञ भाग ग्रहण करने ठगे ॥९॥ इस्त कायेमे कोई आहूति प्यथं न दग न कोटं कायं छोड 


त (3 काय छह गया मंत्रपूत होकर कायंहोनेते सच मंगलमयही हुआधा॥१०॥ 
को बाह्ण यजञके क्का न जाननेबाला नहीं था, किरी देन भी पाचक बाह्णोंको धकावट या क्षुषा मोप न हूं इन सबकी सेवा कनेक ठि 
= न ११६. प 





प्रभृति ऋषि वैदके मत्र शिक्षा, अक्षर, स्वर 
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बारा.भा. | 
॥ २२१॥ 
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सेकढों सेवक रक्से गये थे ॥ ११॥ यज्ञ भूमिमे ब्राहणः, शूद्र, तपस्वी व भैन्थासधरमावरम्बी व्यक्ति नित्य भोजन पाने गे ॥ १२॥ वृद्ध; व्याधि प्रत 

घ्री बाठक तक इच्छाभोजनपाने रगे परन्तु रातदिन भोजन करनेसे भी किरीक तृपिनहीं होतीथी॥१२॥ अन्न दौ अन्न दो व्र दौ सतत सवके मरसे यही 

वाक्य निकलने कगे ओर उन सबके मनोरथ पूणं होने रगे ॥ १४ ॥ दिन २ पवेततुल्य देरके देर पढे के अन्नफ़ दृष्टि आने ठगे ॥ १५ ॥ अनेक देशक 

नरनारीगण इन महात्मा राजाके यज्ञम आकर बहूतस्रा खाने पीनेका अन्न खाने ठगे ॥ १६ ॥ भोजनक समय ब्राह्णटोग दिव्य स्वादयुक्त भोजनक प्रशंसा 

कृरने लगे ओर हम अधागये है राजन्‌ ! आपकी जय हो कहकर राजाका यश विस्तार करने ठगे ॥ १७॥ सुवेषधरी बराह्मणगण द्विजा तियोंको परोस्रने गे ओर 
ब्राह्मणा्ुजतेनित्यं नाथवन्तश्चयुते ॥ तापसायुंजतेचापिश्रमणाश्चेवयुंजते॥ १२॥ बृद्धाश्चन्याधिताश्वैवद्वीवाटाश्चतथेवच।॥ अनिशं 
जमानानांनत॒प्तिरूपलभ्यते ॥१३॥ दीयतांदीयतामघ्नवासांसिविविधानिच ॥ इतिसंचोदितास्तत्रतथाचङ्करनेकशः ॥१४॥ अघ्नकूटाश्चहश्यं 
तेबहवः पर्वतोपमाः ॥ दिवसेदिवसेतजसिद्धस्यषिधिवत्तदा ॥ १५ ॥नानादेशादतुप्रा्ताःपु्षाःश्लीगणास्तथा ॥ अप्नपानेःसुविहितास्तस्मि 
न्यज्ञेमहात्मनः ॥ १६ ॥ अप्नेहिविधिवत्स्वादुरशसंतिद्विजर्षभाः॥ अदोतप्तास्मभद्रतेऽतिङ्घश्रावराघवः ॥ १७॥ स्वख्कृताश्चपुर्षात्रा 
ह्मणान्पयैवेशयन्‌ ॥ उपासतेचतानन्येसुमृष्टमणिङुंडलः ॥१८॥ कर्मातरेतदाविप्राहेतुबादान्बहूनपि ॥ प्राहुःसुवाग्िनोधीराःपरस्परजि 
गीषया ॥ १९ ॥ दिवसेदिवसेतरसस्तरेङुशलाद्विजाः ॥ सर्वैकर्माणिचङ्कस्तेयथाशाक्ल॑म्रचोदिताः ॥ २० ॥ नाषडंगविदघासीप्ना्तोना 
बहुतः ॥ सदस्यास्तस्यवेराज्ञोनावादङ्शखोद्रिजः ॥ २१॥ प्रत्तेयुपोच्चयेतस्मिन्षड्वैल्वाःखादिरास्तथा ॥ तावंतोबिह्वसहिता'पणिन 
चतथापरे ॥ २२॥ शेष्मातकमयोदिष्टोदेवदारूमयस्तथा ॥ द्वावेवतर विहितौबाहृव्यस्तपरिथहौ ॥ २२ ॥ ्‌ 

व्याक्ेतगण मणिमय कृण्डलादिधारण करके परसनेवारोंकी सहायकरने रगे॥।१८॥ इस कमक होनेप्र धीर पंडितगर्णोने ओरोको पराजैत करनेके आभपाये हत 

| वाद सहित विचार करना आरम्भ किय॥।१९॥ इधर कमंङुशठ ब्राह्मण लोग मी शाज्चादुसार साकेतिकशब्दोके वशवतीं प्रतिदिन यज्ञके कर्मं करने करनि गे॥२०॥ 

| मूढ बात यह है कि जिस बहमणने षडङ्गसहित वेद नहीं पा थावजो वतप्रायण व शाद्च ज।ननेवाठा नहीं था व निको शाके किचारमे चतुरत। नहीं ठेसा को 

| ब्राह्मण राजाके यज्ञम वरती व सदस्य नहीं हुभआथा।।२१। यूप रचना काठ्में इसयज्ञम छः बेटके, छः सरके, छः पलाशे खमे गाड गये।।२२॥ व एक बहेऽ।का 
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| उ देवदारुकैदो सम्भे गाडगयेथे यह खभ फठीहूदं मुजाओकि बराबरटम्बे थ॥।२३।। शिल्प व यज्ञकरमोमं निष्ण शाश्रके जाननेवारे परुषोनेयह बनाये थे यज्ञकीशोभके 
[स| छिये इनपर सोन।मढा व इसका पानी फरा गया था॥२४॥ इ्ीसखंभ २१ अरलि (चौबीस अंयुठकी १ अरलि) ऊंचे थे हरेकपर कपडा पैदा गया इस प्रकार 
| सजाये गये थे ॥२५॥ यह सव विधिपूषेकं करके शित्पियोनि मनोहर ओर हह यह आढ पह खम्भ विधिपूर्वकं बनाये यह देखने बडे शोभायमानथे ॥ २६॥ 
| वे कपडेते ठके जाकर ओर गन्ध एरोस पूजित हो दीपिमान्‌ सपि जसे आकाशम शोमा पात है तैसे शोभा पाने ठगे ॥ २७ ॥ इस यज्ञम जितनी शोका 
प्रयोजन था वह ६६ वनाद । | शिल्प निष्ण बाह्णोँने इन ईटोसे अश्रिकुड बनाया इस कुण्डका प्रत्येकं स्थान ईटोते बनाया था ॥ २८ ॥ इस मति 
कारिताःसवएवेतशा््ञेयज्ञको विदेः ॥ शोभाथैतस्ययज्ञस्यकांचनालृताभवन्‌ ॥ २४ ॥ एकविंशतियूपास्तेएकाविंशत्यरत्नयः ॥ वासो 
भिरेकविशद्धिरेककंसमल्कृताः ॥२५॥ विन्यस्ताविधिवतसवेशिल्पिमि सुकृता दढा: ॥ अष्टास्यः सर्व॑एवश्लक्ष्णक्ूपसमन्विताः ॥२६॥ 
आछादितास्ते वासोभिः पष्पेशधेश्च पूजिताः ॥ सपर्षयोदीप्तुमितोविरा जतेयथादिवि॥ २७ ॥ इष्टकाश्चयथान्यायकारिताश्चपरमाणतः॥ 
चितोऽगनि्रह्मणस्तवरङृशरःशित्पकमणि॥२८॥ सचित्योराज सिदस्यसचितःकुशकेद्विज ॥ गरडोरुकमपकषौवेिगणोऽश्टादशात्मकः॥२९॥ 
निथुक्तास्तजपशवस्तत्तदुदिश्यदेवतम्‌ ॥ उरगाक्षिणश्चवयथाशाघ्चं्रचोदिताः ॥ ३० ॥ शामितरतुहयस्तजतथाजरचराशथये ॥ ऋषिभिः 
मेवेत्रिणक्तशाच्तस्तदा । स ॥ पनां विशतंतत्रयूपेषुनियतंतद्‌ा ॥ अश्वरत्नौत्र्मत्‌्राज्ञोदशरथस्य ॥३२॥ कौसल्यातंहयेतअ्रपरिचर्यं 
समततः ॥ कृषाणविंशशासेनंभिमिःपरमयाखुदा ॥ ३३ ॥ परतत्तिणातदासा्धस्ुस्थितेनचचेतसा ॥ अवस॒द्रजनीमेकांकौसत्याधमकाम्यया 
॥ ३ ॥ दोताऽध्व युस्तथोद्राताहयेनसमयोजयन्‌ ॥ सहिष्यापरिवृत्त्याथवावातामपरांतथा ॥ ३५ ॥ 
राजसिंह महाराज दशरथजीके यज्ञम कुशल बराहणोनि वेदी बनाई उसपर सोनेकी ईगोसे पंख बनाया अढारह परस्तारका एकं एकं गरुड बनाया अश्वमेधे 
& | इसकी विधिं ॥ २९ ॥ यज्ञस्थलम्‌ शा्ादसार दृवताओकि छियि अनेक पकारके सर्पं विहङ्ग ठुरंग स्थापन क्रिये ॥ ३० ॥ ओर जलचर प्रभृति जन्तु 
‰ | जहातक इकटे किये गयेथे यज्ञ करानेवाोने उन्हं बषदिनेके अथ यथा स्थानम शादवलप्तार बांधा ॥ ३१ ॥ पहले के हुये खंमोम तीनसनौ "पशु ओर 
& | मरहाराजका अश्वरतन वधा था ॥ ३२ ॥ पटरानी कौ शल्याजीने उस अश्वी परिचप्या रोक्षणादि करके तीन खदधसे परस्नतापुवकं उस्षकावध किंया॥३३॥ 
तदनन्तर कोशल्याजी वहां धमभरापरिकी कामनासे स्वस्थचित्त हो उस अश्वके निकटद्वरकं रातितक रहीं ॥ ३४ ॥ तब होताध्वं व उद्ताओनि राजमहषिं ३ 
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पिति सात वावाताको "'्त्रियराजकीवैश्या्लीवावाता ओर शद्रा्ी पररिवृति कही जाती है " यज्ञीय अश्वक साथ नियोजित किया ॥३५॥ तव श्रृतिका 


यवत्‌ जितेद्रिक्रलिज उस घोडकीचरबीठेशाश्ायुसार होमकरने ठगे ॥३६॥ नरपतिदशरथ यथासमयन्ायपूषक अपने पाप कटनेके अथ वृसागन्धमय धूमगन्ध 
दूने ठगे ॥ २७ ॥ अनन्तर सोलह ऋतिज बाह्मण पोेके सब अंग पर्यंगादि ठेदनकर अमे विधिपूषक आहूति देने गे ॥३८॥ आर पन्नम्‌ पाकरका 
शाखामं हव्य स्थापन करके आहूति द। जाती है परन्तु इस अश्वमेधयज्ञमे वेतमं स्थापित करनेका नियम है ॥२९ ॥ तदनुत्नार कतिजगण्‌ वेतके दडकी आदति 
देने ठगे अश्वमेधयङ्ञमेजो तीन दिन सवनक्रिया करम होती है बह कल्पस् ओर ब्राहमणोकी समथन की हू, प्वीकंत तीन दिनके मध्यमे प्रथमदिन अग्रषटोम 
पतर्चिणस्तस्यवपाभुद्भत्यनियतेद्वियः ॥ ऋतिकपरमसपन्नः श्रपयामासशाछ्तः ॥ २६॥ धूमगेधंवपायास्तुजि्रतिस्मनराधिपः॥ यथाकाटं 
यथान्याथनिणुदन्पापमात्मनः ॥३७॥ हयस्ययानिचांगानितानिसवौणित्राह्मणाः ॥ अग्रप्रास्यतिविधिवत्समस्ताःषौ इशत्विजः ॥ ३८ ॥ 
पलक्षशाखासुयज्ञानान्येषां क्रियतेदविः अश्वमेधस्ययज्ञस्यवेतसौभागङष्यते ॥ ३९॥ व्यदोऽशवमेष्‌सुख्यातःकल्पसूत्रेणव्राह्मणेः ॥ चतुष्ट 
ममरस्तस्यप्रथमंपरिकलिपितम्‌ ॥४०॥ उक्थंद्वितीयसंख्यातमतिरा्रतथोत्तरम्‌ ॥कारितास्तजवहवोविदिताःशाघ्चदशनात्‌ ॥४१॥ ज्योतिष्टो 
मायुषीचैवमतिरा्ौविनिमितो ॥ अभिजिद्विश्रजिेवमाप्तोर्यामोमहाक्रतुः ॥ ४२ ॥ पराचीरोपरददौराजादिशंस्सङखवर्धनः ॥ अध्व्ैवेप्रती 
चीतव्रह्मणेदक्षिणांदिशम्‌ ॥४३॥ उद्रा्ेततथोदीचींदक्षिणैषाविनिभिता ॥ अश्वमेधेमहायज्ञेस्वयपधूविितेपुरा ॥ ० ॥कतसमाप्यतुतदा 
न्यायतः पुर्षंभः ॥ आत्विगभ्योहिददौराजाधरातांकुकवधनः ॥४५॥ एवद्वाप्रहषटोभ च्छरीमानिश्ष्वाङ्कनंदमः॥ ऋत्विजस्वग्रुवन्स्वैराजा 
नगतकिंरिविम्‌ ॥ ४६ ॥ भवानेवमदीकृत्स्नामेकोरक्ितुर्दति ॥ नभूम्याकायमस्माकंनदिशक्ताःस्मपालने ॥ ४७॥ 
॥४ ०॥ द्वितीय उक्थ ओर वीरे दिन अतिरात्र यज्ञ शाश्चविधिके अनु्षार अनुष्ठित हआ ॥ ४३ ॥ फिर ज्योतिष्टोम, अतिरात्र, अभिजित्‌, विश्वाजत्‌ व 
आपोर्याम शाब्ातुसरार यह सव महायज्गके कार्य होने छगे ॥४२॥ इस यज्गमं कुलवर्दन राजादशरथजीने होताको प्दिशा, अध्वभ्युको पथिमदिशा, हमाको 
दक्षिणदिशा॥४३॥दगाताको उत्तरदिशा, दक्षिणाम देदी, पूर्काटमे स्वायम्भुवमलुजीने जिन्न प्रकारका यज्ञ अरुष्ठानकर दक्षिणा दीथी वैसही यहयन्ञहुभ॥४४॥ 
न्यायपुवंक समाप्त कर परुषर्सिह राजा दशरथजीने कविजोंको प्थ्वी दान करदी ॥ ४५ ॥ श्रीमान्‌ दक्ष्वाकुकुठ्नन्दन इस भोति दानकायं समाप्त करके 
अतिशय भरसन्न हये, तब ऋिज उन निष्पाप नरनाथसे कहने ठ्गे ॥ ४६ ॥ हे राजेन्द्र भप एकाकी इस्‌ समस्त भूमंडठ्की रक्षा करनेके कायक है, हमे पृश्वी 
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नहीं चाहिये ्योंकि हम इसके पाठन करनेमं असमथ है ॥४७॥ हे मह पाट ! हम सदा वेदपटनेमे लगे रहतेह अतएव हमे कुछ धन द दीजिये ॥ ४८ ॥ 
हम आपसे मणि रतन सुवण, गोधनादि कुछ थोडास। ठे सक्ते है गोह आप हमे देदीजिये परन्तु परध्वीका आधिपत्य ले हमे क्या करना है १ ॥ ४९ ॥ 
ऋतिजोके कहे जानेपर राजाने उन वेदपारग ब्राह्मणोंको एक लाख गाये दीं ॥ ५० ॥ ओर दश करोड सोनेकी मोहर ओर इससे चौगनी चोदरी स॒दरा 
भी उन कऋविजोको देदी कऋविजोनि यह सब वस्तु धन ॥ ५१ ॥ ऋरि कऋष्यश्रंग ओर बुद्धिमान्‌ वरिष्ठजीके हाथमे समप्पेण कर दिया तदनन्तर उन दोनों 
ऋरषियोके न्यायारुस्षार भाग करदेनेपर सव विप्रवर अपना २ भाग ठेकर ॥ ५२ ॥ प्रफुल्टचित हो राजासे बोठे महाराज ! हम दक्षिणा पाकर बडे सन्तुष्ट 
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रताःस्वाध्यायकरणेवयंनित्यदिथूमिप ॥ निष्कयर्किचिदेवेदमयच्छतुभवानिति ॥४८॥ मणिरलन॑सुवर्णवागायद्वासथुयतम्‌ ॥ तत्प्रयच्छन्‌ 
पश्ष्टरण्यानप्रयोजनम्‌ ॥ ४९ ॥ एवणुक्तोनरपतित्रीहमणेवेदपारगेः ॥ गवांशतसदस्राणिदशतेभ्योददौ नृपः ॥ ५० ॥ दंशकोरिसुव॒रणस्यरज 
तस्यचतुयणम्‌ ॥ ऋत्विजस्तुततःसवेपरददुःसरितासु ॥५१॥ (6 ऋष्यशृगायमुनयेवसिष्ठाय चधीमते ॥ ततस्तेन्यायतःकृत्वापविभानद्विजोत्त 
माः॥ ५२ ॥ सुप्रीतमनसः सवेप्रत्यूचुदुदिताभृशम्‌ ॥ततःप्रसपकेभ्यतुदिरण्यसुसमा दितः ॥५३॥ जाइनदकोटिसंस्थग्राह्मणेभ्योददौतदा ॥ 
दद्रायद्विजायाथदस्ताभरणघुत्तमम्‌ ॥५९॥ कस्मेतचिद्याचमानायाददौराघवनेदनः ॥ तत प्ीतषुविपिवद्द्विजेषुजवतद्विसलः ॥५५॥ प्रणा 
ममकरोत्तेषादषैव्याङ्कलितिद्ियः ॥ तस्याशिषोऽथविविष ब्राह्मणे सूमुदाहताः ॥५8॥ उदारस्यनृवीरस्यधरण्यांपतितस्यच ॥ ततःप्रीतमना 
राजाप्रप्ययज्ञमनुत्तमम्‌ ॥ ५७॥ पापापहंस्व नयनंदुस्तरपाथिवषभेः ॥ ततोऽरवीहष्यशरंगराजादशरथस्तदा ॥५८॥ इलस्यवभैनंतजकतै 
महेसिसुत्रत ॥ तथेतिचसराजानभुवाचद्विजसत्तमः ॥ ५९ ॥ 
हुये हँ अनन्तर अश्यागरतोके निमित्तं बहत धन दिया॥५२॥ तदनन्तर राजा दशरथजीने जम्बृदेशका सोना बाहमणोंको दिया इमं कंदं करोड सुवणं खच॑ हुआ 
फिर एक अर्किंचन ब्राह्मणक धन मोगनेप्र ॥५४॥ राजाने उ हाथका कंगन देदिया उस वाह्मणके अभिरषित पदां पाकरचरे जानेपर द्विजवत्सट।५५॥ 
महीपाठने प्रसन्नतासे व्याकुट इन्द्रिय हो सव विपरके चरणो प्रणाम किया वाह्मणोने भी भणाम करते हृए राजाको बहते आशीवाद दिये ॥ ५६ ॥ इत 
भकार प्रम उदार महावीर पृथ्वीम्‌ चुके हुए राजाको आशीवांद दिये तव वे बडे प्रसन्न होकर यज्ञको समाप करते हृए ॥५७ ॥ राजा दशरथजीने शस भोति 
पापहारी स्वगकारीअश्वमेध यज्ञ जो ओर राजाओंे न होसके समापन करके प्रम प्रीतिसे यनिवर ऋष्यशेगसे कहा॥५८॥ हे सुत! जिससे मेरे वंशकी रक्षा 
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हो आप उसकाही अनुष्टान कीजिये कष्यश्चगने तथास्तु कहकर कहा॥५९॥ हे राजन्‌! तुम्हारे चार एव्र वंशके बदनिवाटे होगे ॥ ६० ॥ राजा उनकं शच 
यह मधुर आश्वास्य वाक्य श्रवण करके उनको शिरनवा अतिशय श्रफुल्ठ हए ओर परम प्रीति कृष्यशगते फिर यह वचन बोट ॥६१॥ इत्या्ेश्रीमद्रा 
वाल्मीकीये आदिकाव्येबाटकाण्डेभाषारीकायां चतुर्दशःसगेः ॥ १४ ॥ तदनन्तर मेधावी वेदन्न महर्षिं कुछ ॒देरतक चिन्ता करके राजापे बौटे ॥ १ (1 | है 
राजन्‌ ! भ आपको एत्र उतपन्न होनेके छि अथ्वणमे कहे हए मंम सिद देनवाढा पेट यन्न कराऊगा ॥ २ ॥ यहं कहकर महातेजस्वी कपि तट 
यज्ञ आरंभ करके अथर्ववेदे विधानाुस्ार होम करने खगे ॥ ३ ॥ तदनन्तर यन्गस्थटमं देवता गन्धव सिद्ध ओर महापिमिित होकर अपना २ यन्नभागलेने 


भविष्यतिसुताराजंश्त्वारस्तेलोद्रहाः ॥ ६० ॥ सतस्यवाक्यमधुरंनिशम्यप्रणम्यतस्मेप्यतोनृपेन्द्रः ॥ जगामदपपरममदात्मातमूष्यशं 


प 


पुनरप्युवाच ॥६१॥ इतिश्रीमद्रामायणेवात्मीकीयेआदिकाव्येबालकाण्डे चतुर्दशः सगः ॥१४॥मेधावीतुततीध्यास्वासर्किचिदिदयुत्तम्‌ ॥ 


७ 


लम्धसज्ञस्ततस्तंतुेदज्ञोतृपमव्रवीत्‌ ॥ १ ॥ इषितेऽदंकरिष्यामिपु्रीयापु्रकारणात्‌॥ अथर्वशिरसिभरक्त्मत्रःसिद्धाविधानतः ॥ २॥ तत्‌ 
प्रकमदिषटितां एीपुत्रकारणात्‌ ॥ जहावाग्नौचतेजस्वीमेखदृ्ेनकमणा।॥ २॥ततोदेवाःसगधरवा सिद्धापरसश्वपरम्षयः॥ भाव ग्तिग्रदा्थवेसमवं 
तायथाविधि ॥४॥ ताःसमेत्ययथान्यायतस्मिन्सदासदेवताः ॥ अर्हैवर्लोककतारब्माणवचनततः ॥५॥ भगवस्त्वत्परसादेनरावणानामरा 
शषसः॥ सरवा्नोबाधतेवीर्याच्छासितंतंनशक्ुमः ॥६॥ त्वयातस्मैवरोदुत्तः प्ीतिनभगवंस्तदा ॥ मानयंतशवतंनित्य॑सर्वतस्यक्षमामहे ॥ ७ ॥ 
उद्रेनयतिलोकांञ्चीयच्छतान्द्िदुमेतिः ॥ शक्म्िदशराजानंभधर्षयित॒मिच्छति ॥८॥ ॐषीन्यक्षान्सगेधरवान्बाह्मणानसुरास्तदा ॥अतिक्र 
मतिदुधषोवरादानेनमोदितः ॥९॥ नेनंसु्ःप्रतपतिपाश्वेवातिनमाङ्तः ॥ चलोभिमालीतदष्टासखुद्रोऽपिनकंपते ॥ १० ॥ 

को आये ॥४॥ इस यज्ञम इक होनेषर सब देवता एकत्रहो न्यायाुसरार सृष्टिकतां विधाता यह वचन बोढे॥५॥ हे भगवन्‌! आपके वेरकं प्रभावसे वलवान्‌ र{वण 

हम व्यथितकरताहै आपसेभधिक क्याकरैहमउसमेरडनेम असमथ ६॥ हे भगवन्‌! आपने भसन हो उमे वरदान दिया है यही कारण है कि,उस अत्याचारीके 

हम सब अत्याचार सहन करते हं ॥७॥ यह दुर्मति राक्षसनाथ तरिलोकीको व्याकु करता फिरताहे ओर सोभाग्य शाछियोमे घोरतर घृणा करताहै उसे वमं 

उकरी वात्ता कर्होतक कँ, किं वह देवेन्द्र के पराभवकीवासना करताहै॥ ८॥ इसी्भोति वह महर्षि, यक्ष; गन्धर्व, बाह्मण व असुरोंको ताडन करतार, महावरदान 

पाने वह मोहितं हो किंसीको नहीं गिनता॥९॥अधिक तो क्याकरहै न तो इसरावणको सू्सन्तापित करते, न वायुकभी जोरसे चताहैःतरगमाटासेकुटसमुदर 


| इसको देखकर अचर हो जाताहै॥१ ० ॥ आपसे अधिक क्या कहँ हमविकटमूतिं उस निशाचरसे बडे शकितहो भय पार. अब हे भगवन्‌! यही प्राथना है किं 
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उसके वधका उपाय कहिये॥११॥ स्वयम्भुव यह बात सुनकर देवताओं बोखेकि, मेनेउस दुरात्माके वधका उपाय स्थिरकर छिया है॥१२॥ उस्ने सु यह 
वर मांगाथाकि, देवता.गन्धवं यक्ष, ओर राक्षससे न मरमेने मी उसेयहवर दे दियाहै॥ १ ३॥ मदुष्योकोकुछ न समज्ञकर उसराक्षसने अज्ञानसे इनसे अवध्यलनहींमांगा 
अतएव मलुष्योके हाथसेही उसकी मृत्यु होगी॥१४॥ प्रजापति ब्रह्ाजीकी वह वाणी सुन देवता व महापिंगण प्रम प्रसन्न हए ॥१५॥ इतनेहीमे भगवान्‌ कमलापति 
वहां आये उनके अगकी शोभा शोभाको मात करती थी शंख. चक्र, गद्‌], पम्र, धारण किये वह पीतांबर पहर हए ये॥१६॥ गरुढपे चदेहए थे बादठके ऊपर 
तन्महत्रोभयतस्माद्रक्षसाद्योरदशेनात्‌ ॥वधाथतस्य्‌ भगवन्नुपायंकतुमदंसि ॥११॥ एवयुक्त सुरःस्ेशचितयित्वाततोऽनवीत्‌॥ हंतायंविदित 
स्तस्यवधोपायोडुरात्मनः ॥१२॥ तेनगंधवेयक्षाणादेवतानांचरक्षसाम्‌ ॥ अवध्योऽस्मीतिवाशुक्तातथे्युक्तंचतन्मया ॥१३॥ नाकीतंयदव 
ज्ञानात्तरक्षोमादुषास्तदा ॥ तस्मात्समाव॒षाद्रध्योमृत्युनान्योऽस्यविद्यते ॥ १७ ॥ एतच्छत्वाप्रियवाक्यंबह्मणासम॒दाहतम्‌ ॥ देवामहर्षयः 
स्प्रदष्टास्तेऽभवस्तदा ॥ १५ ॥ एत्रिमत्रतरेविष्णुरूषयातोमदातिः॥ शंखचक्रगदापाणिःपीतवासाजगत्पतिः ॥१६॥ वैनतेयं समार्य 
भास्करस्तोय्दयथा ॥ तप्तहाटककेयुरोवंद्यमान सुरोत्तम :॥ १७॥ ब्रह्मणाचसमागत्यततरतस्थौस्षमाहितः ॥ तमडवन्षुरयः सवेतमिष्टरयसब्रता 
॥ १८॥ त्वांनियोक्ष्यामदेविष्णोलोकानांहितकाम्यया ॥ राज्ञोदशरथस्यत्वमयोध्याधिपतेविभो ॥ १९॥ धभेज्ञस्यवदोन्यस्यमदषिसम 
तेजसः ॥ अस्यभायासतिसृषुह्रीशरीकीत्यपमासुच ॥२०॥ विष्णोपुतरत्वमायोगच्छ्ृत्वात्मानंचतुविधम्‌ ॥ तत्व॑मालषोभत्वापबरदध॑लोक 
कंटकमू ॥ २१ ॥ अवध्यदेवतोविष्णोषमरेजहिरावणम्‌ ॥ सदिदेवान्सगंधवोसिदधाऋषिसत्तमाद्‌ ॥ २२ ॥ राक्षसोरावणोभूसैवीयेपरके 
णवाधते ॥ ऋषयश्ततस्तेनगंधवाप्सरसस्तथा ॥ २३ ॥ 
ू्यैनारायणकी जेसी शोभाहोती है इसी भति रमापति शोभित थे. अगमं तपाये शुवणके बाज पहरे थे देखतेही सुरगण उनकी स्तुतिकरमे ङगे॥१७॥ वह 
आतेही बह्माजीके सहित आसनपर बेढे, देवगणउनकी अभिवादन पूवक स्तुति करने ख्ये ॥ १८ ॥ बोठेकिं हे विभौ ! सब खोगोक मेगठाथ हमं छोग आपको 
किसी -का्यमे नियुक्तकरेगे राजा दशरथजी जो अयोध्याके राजा है॥१९॥ वहबडे दानी धर्मज्ञ ओर पहषितुल्य तेजखी हही भी ओर कीरिं समान उनकी तीन 
बवियोसे॥२०॥ आप एत्रभावको प्राप्त हूजिये । आप अशसहित चारभागोमिं विभक्तहौ उनका एवं हौना स्वीकार कीजिये ओरमलुष्य अवतार धारणकर इस 
बे हए टोककंटक॥२१॥देवताओंषे अवध्य रावणका युदधममनाश कीजिये यहं देवता गन्धवतिद्ध ओर शरे्ठकषियोको॥२२॥बहाके बरसे मूढ रावण महापराक्रमी 
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वा रा.भा, ।५। हो निरन्तर सतारहहि ओर उसमे कषिगन्धरवभौरअप्सराओंको सताया है॥२२॥जो गंधव ओरप्सुरागण नन्दनकाननरममोद्रमोदकिया करतेथं वहमी इ 
। भयानक रावणकेहाथसे मारेगये उस्ीके नाश करनेके अथ ॥ २४ ॥ हम सिदध, गन्धवं, यक्ष ओर सुनिगणोके सहित आक शरण आये हं क्योकि ए 
२५ ॥ ||| परतप हे देव ! आपह हमारे पर मगति ३॥ २५॥ आप उस देववैरी रावणके मारनेको मलष्य अवतार टीजिये इत प्रकारे देवताओं भगवान्‌ विष्णजी कौ 
रती अमरगणोसे स्तुति होनेपर ॥ २६ ॥ स्वं लोगोके नमस्कार करने योग्य भगवान्‌ धमयुक्त शरणमे आपे दए व्ह्मादि देवताओमि कहने ठगे॥ २७ ॥ ह 
सुरगण ! तुम कुछ शंका मत करो तुम्हारा मंगल होगा भँ युद्धम एत्र पौत्र मत्री भाद बन्धु ओर जाति सहित ॥२८ ॥ दूसरे न जीते जाके पयोग्यदेवापियोक 
भयदायक उस्न असुरको निभूल कर ग्यारह हजार वर्षतकं ॥ २९ ॥ पृथिवी पाटन करते हये मदुष्यटोकमं वास करुंगा, भगवान्‌ नारायण आत्मस्वहप दृवता 
कीडंतोनंदनवनेरोद्रेणविनिपातिताः॥वधार्थवयमायातास्तस्यवेशुनिभिःसह ॥२४॥ सिद्धगंधवंयक्षाश्चततस्त्वांशरणागताः ॥ त्वंगतिःपरम्‌। 
देवसवैषांनः परंतप ॥२८॥वधायदेवशदणांनृणां ोकेमनः कुर ॥ एवस्तुतस्तुदेवेशो विष्ण्चिदशगवः ॥ २६ ॥ पितामदपुरोगस्तान्सवै 
लोकनमस्कृतः अत्रवीत्विदशान्सवान्समेतान्धर्मसंहितान्‌॥२७॥ भयंत्यजतभ्रवोदिताताथयुधिरावणम्‌ ॥ सुत्रपौ्सामत्यंसमंतिक्षाति 
बांधवम्‌ ॥ २८॥ हत्वाकरूरदुराधर्षदेवर्पीणांभयावहम्‌ ॥ दशवर्षसदस्राणिदशवषंशतानिच ॥ २९ ॥ वत्स्यामिमादुषेरोकेपालयन्पृथिवी 
मिमाम्‌ ॥ एवेदच्छावरंदेवोदेवानांविष्णुरात्मवान्‌ ॥ ३० ॥ मुष्येवितयामासजन्मभूमिमथात्मनः ॥ ततःपद्चपलाशाक्षःकृत्वात्मानंचतुविं 
धम्‌ ॥३१॥पितररोचयामासतदादशरथंतृषम्‌ ॥ ततोदेवपिंगधर्वाः सशद्राः साप्सरोगणाः ॥स्तुतिभिदिग्यह्पामिस्तुष्बुमधुसूदनम्‌ ॥३२॥ 
तमुद्धतरावणमुयतेजसंप्रवृद्धदरपबिदशेश्वरद्विषम्‌ ॥ विरावणसाधुतपस्विकंटकंतपस्विनागृद्धरतं भयावहम्‌ ॥ ३३ ॥ तमेवहत्वासबलंसबां धवं 
विरावणंरावणमुग्रपौरुषम्‌॥स्वर्छोकमागच्छगतज्वरश्चिरसुरन्द्रयुप्तगतदोषकल्मषम्‌ ॥ २५॥इत्याषश्रीम ०वा० आ ° बा ° पंचदशः सगः ॥१९॥ 
ओंको पेता वरदेकर ॥ ३० ॥ भृटोकमे अपने जन्म स्थानके सम्बन्धं चिन्ता करने ठगे दस प्रकार वह पम्रपठाशटोचन अपनेको चार अशमे विभक्तं केर 
॥३१॥राजा दशरथकै यहां जनम टेनेकी इच्छा करते हए । तव देवा गन्धव व अम्सरागण यह जानप्रसन्रहो दिव्य स्तुतियोमे मधुसूदनभगवानूको प्रस॒न्नकरने ठगे 
।३२॥ ओर कहा हे भगवन्‌ ! आप उप्त वर पानेमे गविंतं बडे तेजस्वी सुरेन्द्रशत्न बडेउद्वत त्रिटोकपीडक.साधु,तपस्वीजनोके भयदायके ओर छोकेके कटके भय 
| दीयी रावणकोकुलस्हित संहार कीजिये ॥३२॥अब यही प्राथनाहै किं आप शीघ ही उस भयानक बडे पुरुषार्थं रावणको सेना, बन्धुवान्धव सहित संहारक 
निशिन्तादसे इन्द्रपाङित पाप ओर दोषक्षहित स्वगेमे फिर कौर आद्ये ॥२४॥ इत्याषे शरीमद्रा ° वाल्मी ° आदिकाव्ये बाठकाडे भाषादीकायां पदशःसगंः ॥१५॥ 
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तदनन्तर भगवान्‌ नारायण र।वणके विनाशका ययापि स्व उपाय जानते थे तदपि नप्रतापुरैक देवताओं कने गे ॥१॥ है देवगण ! मे कौनसे उपायसे उस 
देवकंटक राक्षसको संहार करंगा इसषिषयमे तुमनेभी कोई उपाय शोच रक्खा है।॥२॥ तब अमरगण अव्यय विष्णनीकी यह वात सुन उनतत कहने ठगे कि, 
इसततमय आपको मदुष्यतवु धारण कर उस्न रावणको वथ करना होगा ॥२॥ हे शत्रुओंके मारनेवाटे ! उस निशाचरे पुवेकाटमे बहुत तप किया था इसत 
संसारके पहटे उत्पन्न दह्ये संसारके रचनेवाठे ब्रह्माजी उसके ऊपर प्रसन्न हूए ॥४॥ व सन्तुष्ट हो उन्होने यह वर दिया कि, तुञ्चको किती प्राणीसे इर न होगा 
सिवाय मुष्यके॥५॥ वह मनुष्योको तुच्छ समञ्ञता था दस कारण उस्ने मद्ष्योसे अभय नहीं मोगा सोति पितामहकै वरते वह रावण दर्पित हुआ रै।६॥ 
दस समय वहतीनोोकको उजाड्‌ कर नर न।रियोंको बल्पू्क आकषण करताहै परन्तप निश्चय मनुष्यके हाथसे उसकी मधय होगी गरही उपाय है॥७॥भगवान्‌ 
ततोनारायणोविष्णुनिंयुक्तः सरसत्तमेः जानत्रपिसुरानेवश्लक्ष्णवचनमव्रवीत्‌ ॥१॥उपाय'कोवधेतस्यराक्षसापिपतेःसुरः॥ यमतं समास्थाय 
निहन्यामृषिकंटकम्‌ ॥२॥ एवमुक्ताःसुराःसवेपरतयूरविष्णुमम्ययम्‌ ॥ माुषषूपमास्थायराबणंजदिसयुगे ॥२॥ सहितेपे तपस्तीबेदीधैकाल 
मरिन्दमः॥यनतुष्टोऽभवृदरह्मारोकङृ्टोकपू्वेजः ॥४॥ सतु्टप्रददौतस्मेराक्षसायवरंविथुः॥नानाविधेभ्योमभूतेभ्योभयेनान्य्र मानुपात्‌॥५॥ 
अवज्ञाताः पुरातेनवरदानेदिमानवाः ॥ एव॑पितामहात्तस्माद्रदानेनगवितः ॥६॥ उत्सादयतिरोकाक्ीनलयश्चाप्युपकषति ॥ तस्मात्तस्यव 
धोदृष्ठोमालषेभ्यःपरंतप ॥७॥ इत्येतद्रचनंशत्वासराणां विष्णुरात्मवान्‌ ॥पितरंरोचयामासतदाद्शरथंगृपम्‌ ॥८॥सचाप्यपु्रोनृपतिस्तस्मि 
न्काठेमदामतिः ॥ अयजत्पुत्रियामिष्िपुतरप्सुररिुदनः॥९ ॥ सकृत्वानिश्वयंविष्णुरामं ञयचपितामदम्‌॥ अंतधानंगतोदेवैःपूज्यमानो मह 
पिभिः ॥१०॥ ततोवेजमानस्यपावकादतलप्रभम्‌ ॥ प्रादुभरतं महद्धूतमहावीयमहावलम्‌ ॥ ११॥ छृष्णृरक्तांबरधररकतास्यंदंदुभिस्वनम्‌ ॥ 
स्निग्धदर्यक्षतयचजश्मशरुप्रवरमूधजम्‌ ॥ १२॥ शुभलक्षणसंपत्नदिग्याभरणभूषितय्‌ ॥ गेलमशंगसयुत्सेधटप्तशा्दलविक्रसम्‌ ॥ १३ ॥ 
विष्णने देवगणोकै मुखस रेता वाक्य श्रवण करके दशरथजी को पिता कहकर जताया ॥८॥ जिस्‌ समय निःसन्तान महाकान्तिवाठे राजा दशरथजी एतरषठि 
यज्ञम दीक्षितहृए अथौत्‌ शतुनाश करनेवाठे प्रष्टि यज्ञ करने गे ॥९॥उसी समय नारायण उनके यहां अवतार नेको ऊतनिश्वय हए इ भकार विष्ण 
भगवान्‌ निश्चय कर ओर ब्रह्ाजीको आमंत्रण कर वह महपि्योे पूजित हो देवताओमसे अंतधौनहौ गये ॥१०॥ तदनतर ग्ञदीक्षित दशरथजीके यज्ञकण्डकी 
अभित महावीयैवान्‌ वरशाटी अतुलपरभावाटे पुरुष्‌ प्रगट हए ॥११॥ पह लाट वद्वधार रक्तयुत कष्णवणं दन्दुभीकै समान शब्द्केते परगट हृषु इनका शीर 
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सिंहके समान रोमवाला डादी मू करक युक्त ओर कैश चिकने थे ॥१२॥ वह शुभलक्षणयुक्त ब दिव्यं अलंकारसे शोभित उनका शरीर शरभृगकै समान 


वा.राभा | उरग विक्रम केशरी समान ॥ १३ ॥ इनकी आकृति सूर्यफी व चन्द्र फिरणोके समानेन अभरसम जाज्वल्यमान पोशाक तपायेभनोनेकी नादं राजचिमोि 
॥ २६ ॥ |¢ विभूषित ॥१४॥उसकै हाथमे प्रिय प्तनीकी नाई दिव्य सीरका पात्रथा वह उनको अच्छीतरह भार्याकी समान अपने करोम चयि ए ॥ १५राजा दशरथको 
| देखकर उनसे कने रगे हे नृप ! मुञ्च अये परषको परजापरतिजीका मेज हभ पुरुष जानो॥१६॥तदनन्तर राजा उनका वाकयश्रवण करके अपि व्रिनती कर 






| हाय जोड बोठे हे भगवन्‌ ! आप निरापद्‌ तो आये जो हो आज्ञा कीजिये सुन्चे क्या कार्य करना हीगा ॥ १७ ॥ तदनंतर वह पुरुष फिर कहने ठगे हे (@ 

&| राजा ! आपने देवताओंकी आराधना करके अव॒ यह पायस पायी ॥ १८ ॥ हे राजन्‌ यह वस्तु देवनिमिंत वंशदायक ओर प्रशंसित पायस्‌ आगु ओर [(& 

£/ दिवाकृरसमाकारंदीपतानरशिखोपमम्‌ ॥ तप्तजा्रूनदमयीराजतांतपारिच्छदाम्‌॥१४॥ दिव्यपायससंपर्ापा्ीपत्नीमिवप्रियाम्‌। ्रग्रहमविषएलां ६ 

५ दोभ्यास्वथमायामयीमिव॥१९॥समकेक्ष्याबवीदराक्यमिदंदशरथंगपम्‌ ।  प्राजापत्यनरविद्धिमामिहाभ्यागरतगृप्‌॥ १६९॥ ततः प्रतदाराजाप्रत्य | 

| बाचछृतांजलिः॥भृगवन्स्वागतंतेऽस्तुकिमहंकरवाणिते॥१७ ।अथोपुनरिदंवाक््प्राजापत्यो नरोऽरवीत्‌॥राजत्नच॑ पृताद्वानदप्राप्तिमि्त्वया | 

| ॥१८इद॑तकृपशादंलपायसंदेवनिमितम्‌ ॥ प्रजाकरं एहाणत्वधन्यमारोग्यवधनम्‌॥१९॥भार्यणामलुरूपाणामश्नीतेतिप्यच्छे ॥ तास्व 

8| लग्स्यसेपुत्रान्यदथयजसेकृपष ॥२०॥तथेतिनृपतिःप्ीतःशिरसापरतिगृद्यताम्‌॥ पा्चीदेवात्नसंपूणोदेवदततंदिण्मयीम्‌ ॥२१॥ अ भिवाद्यचतद्रूत | 

| मद्धतंप्रियदशनम्‌ ॥ुदापरमयायुक्तश्चकारामि प्रदक्षिणम्‌॥२२॥ ततोदशरथःरप्यपायसंदेवनिमितम्‌॥वभूवपरमग्रीतःप्राप्यवित्तमिवाधनः $ 

&| ~ ९॥ ततस्तद्तपरख्यभतपर मभास्वरम्‌ ॥ संवरतयित्वात्त्करमतवरैवातरधीयत॥२४॥ इषैरश्मिभिरदयोततस्यातः पुरमाबमो॥शारदस्या | 

|@| भिरामस्यचं्रस्येवनभोऽङ्लुमिः॥२९॥ सोऽन्तःपुररविश्येवकोसल्यामिदमनरवीत्‌ ॥ पायसप्रतिगृ्णीष्वपु्ीय॑तिदमात्मनः॥ २६ ॥ 
षा° कां° [>| आरोग्यकी केवाटी ह अतएव इसे आप्‌ ग्रहण कीजिये॥१९॥ इसे अपनी अनुप रानियोकै खानेको दे दीजिये इसे अश्वय तुम्हारे एत्र होगे जिनके निमित ६ 
६० 9६ (भ| आपने यहं यज्ञ किया ६।२०॥तब राजाने बहुत अच्छा कह उनके कहनेको शर चा उस देवान्न प रिण देवतोके दिये एर्ण पात्रको प्रस्नहो ठे ठा ॥२१॥ | 
& | ओर इस अद्भुत दिव्यरियदशंन परुषको प्रमप्रहननतासे शिर नवा उस्कौभदक्षिणाकरने ठगे॥२२॥ धन पानेसे द््रीको जो आनन्द होताहे इसी रकार उसदेव (5 

‰/ तासे वनी हृदं पायस्षको पकर दशर्थजीमभी भसुदित हुए॥ २२॥तब वहं अद्भुतआकारवाला प्रमशोभायमान दिव्य पल्ष अपना काम कर आधिकुण्डमे अन्तान /@ 
होगया॥२४॥ शरत्कालकैपू्णशशिकी जसो शोभा हती हे वैसेही सीरपानेमे राजा दशरथजी रानियोंका वदनमंडल शोभाको प्राप्त हआ॥२५॥ वह प्रथ्वीनाथ ५ 
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रनिवासमे प्रवेश करतेही कोशल्यसि जाकर कहने गे यह पायद्ष तुम प्रहण करोमे तुम्हारे एत्र होगा॥२६॥राजने प्रथम उसखीरकाआधा भागकौशल्याको 
दिया तदनन्तर अवधनाथने उस्र आधी खीरकै दो भागकर एक भाग सुभित्राको दिया॥२७॥ एत्र होनेकै निभित्त बाकी जो अमृतके समान खीरका आधा 


कोसत्यायेनरपतिः पायसाध॑ददौतदा ॥ अर्धादर्धददौचापिसुमितरायेनरापिपः ॥२७॥ ककेय्येचावशिषटर्धददौपुरार्थकारणात्‌ ॥ प्रददौचा 
वशिष्टर्धपायसस्यामरृतोपमम्‌ ॥२८॥ अनुचित्यसुमित्रायेषुनरेवमहामतिः ॥ एवंतासांददौराजाभार्या्णापायसेप्रथक्‌ ,॥२९॥ ताश्चैवंपायं 
संप्राप्यनरदस्योत्तयश्चियः ॥ संमानंमेनिरेसरवाः प्रहर्षोदितचेतसः ॥ ३० ॥ 


भाग वदा वह आधा भाग एव्र होनेके निमित्त राजाने कैकेयीको दिया ॥२८॥ फिर राजाने विचारक कैकेयीके भागमेसे उसके आर्पौशका आधा सुभित्राको 
दिषायद् भति राजनि वह प्रजापतिकी दीहुईं पांयम् रानिर्योको बोट्दी ॥२९॥राजाकी वह उत्तम श्विये उस दिव्यपायसको भापहो सव अपने आपको बडीभाग्य 





१ इस पायस विभागक सम्बन्धमें अनेक प्रकारके पाठ दृष्टिगोचर होते हे वंगदेवामे जो पाठ ह सो यहां उद्वत फरते हं त्युक्त्वा प्रददौतस्म हविदोधं नराधिपः ।।२०।। स्वयमेव समं छत्वा भागभागचतुष्टयम्‌। अर्खाद्यं ददौचापि 
कंकेय्येत नरपाधि।।२१।। चतुर्भागं द्विषा एत्वा सुमित्रायेददौ तदा । प्रददौ चावशिष्टं तत्पायसं देवनिमितम्‌ ।।२।। अनुचिन्त्य सुमित्रायै पुनरेवनराधिवः 1" अर्थात्‌ राजा ददारषने यह वात फहकर स्वयं पायसके तमान चार भाग 
किये,उस्मे अर्वाश्ष अर्थात्‌ दो भाग लेकर ौ्ल्याको दिये मौर भविष्ट दो भागका एर भाग अर्यात्‌ चतुर्याश पौके्ृको दिय, शेव चतुर्थाशकेदो भाग करके एक भाग सुभित्राको दिया, फिर अनेक विवेचनाकरकते वह्‌ अवशिष्ट पायसं भागं 
भी सुमिन्राको ही दिया, ओर भौ इस विषयमे अनेक मत हं तीसम्बन्बमे अध्यात्मतत्तवदर्शापष्डितगण कहते ह वह्‌ च्यास्या करते है क रामायणमें जो ति्ुशब्दका प्रयोग है यहां उसका अयं परब्रह्म है प्रणवहो परब्रह्म है ओं से (अ 
उ, म, ) यहु उच्चारण शब्द ब्रह्म हं भौर इसका प्रतिपाद्य परब्रह्म उभयात्मक भवतारःहै प्रणवको अर्धमात्रा ( अं ) से तुरीय या अर्थात्‌ क्षौतावरब्रह्म राम ब्रह्याभिव्यवित्त श्द्तिसे आविभूत हुए हैप्रणवका चतुर्था मकार प्राज्ञ पदवाउय 
ईदवर यही सर्वगुणसम्पन्न मकार कंकयीमे भरतरूपते उत्यन्न हभ है, दूसरा चतुर्था अकार विदरवनाम वेदात प्रसिद्ध विराट्‌ पुरुष हँ यही अकार्‌ उदमणरूपच प्रगट हुआ है दूसरा चतुर्याश उकार यह तेज नामतसे प्रसि हिरप्षग्भे है यह्‌ 
प्रणवका अंग उकार दात्रध्नरूपसे उत्पन्न हभ है. रामोत्तरतापनीय उपनिषदमं कटा है कि “ अकाराक्षरसम्भूतः सौमित्रिविदवभावनः ।उक्ाराक्षरसम्भूतः श्रष्नस्तेजसात्मकः । ्ाज्ञात्सकस्तु भरतोमकाराक्षरसम्भवः । अर्मात्रात्मको 
रामो ब्रह्यानन्द॑कविग्रहः "इस प्रकार अनेक गृढ अभिप्राय हं अनेक व्याख्या हे रामानुजीय व्याट्या तथा भूवण व्याख्या है पर निगृढ तत्त्व ष्या "ह उसकी भक्षसरौखे जनकेजाननेकी शक्ति फां है यथा ' रामतत्त्वं विजानाति हन्‌मानेय 

लक्ष्मणः । तद्विमश तुका शपितरितरस्योदरम्भरेः ' । श्री रामकातत्व हनूमान ओर लक्ष्मणजीही जानते ह, दूसरे पेदषालनेवालोकी ष्या चान्यं है जो उसे जान सके 1। 
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| इन्द्रादिकते पूजित होकर नारायण स्वगं ोकमे प्रसन्न हों ॥३२॥ इत्या्षश्ीमद्रा ° वाल्मीकीये आ ° बाठकण्डे भाषारीकायां षोडशः सगः ॥ १६ ॥ 





~ त्काठगभवती ग 
वान्‌ समञ्जे गीं ओर प्रसन्न हुई ॥३०॥ तदनन्तर बैउत्तमरानिय रामदत्त वह पायस्‌ भोजन करकेतत्काटगभवत। हद्‌ तव॒ उनका तेज हूताशन व आदित्य 
तुल्य बोध होने छगा ॥२१।।अनन्तर राजा दशरथजी रानिरयोको गभेवती देव मनोर्थो परापत हा बटे सन्तुष्ट हए जिस प्रकारमे षि सिदध देवता ओर 


भगवान्‌ नारायणजीके माहातम। दशरथजीका इत्र होना स्वीकार करने प्र हाजी सब देवताओं इस प्रकार कने गे ॥३॥ है द्वगण ! हम सवके हितकारी 
सत्यसंध महा वीर विष्णजीकी कामहपीसहाय सब सृजनकरो।।२॥ मायावी,शूरःचठनेमं पवन तुल्य, नीतिके जाननेवाटे बुद्धिमान्‌ विष्णुके तुल्यवबठ्वाठेपराक्रानत 


ततस्तुताःप्राश्यतसुत्तमश्चियोमहीपतेरूतमपायसंप्रथक्‌॥ हताश नादित्यसमानतेजसोऽचिरेणगमान्परतिपेदिरतदा ॥२१॥ ततस्तुगाजाम्रतिवी 
= च्ियःप्ह्ढगर्भाप्रतिन्धमानसः ॥ बभूवहष्श्िदिवेयथादरिसुरद्रसिद्धषिगणाभिपएूजितः ॥३२॥इत्याष श्रीमद्रामायणे वाद्मीकीये 
आदिकाग्ये बारकांडे षोडशःसगैः ॥ ३8 ॥ पूत्रत्तुगतेषिष्णौराज्स्तस्यमदात्मनः ॥ उवाचदेवताःसव।स्र्यभूभगवानिदम्‌ ॥ १ ॥ 
सत्यसधस्यवीरस्यसवेषांनोदितेषिणः ॥ विष्णोः सहायान्बङिनःसृजध्वकामहूपिणः ॥२॥ मायाविदश्च्ुरा{चवायुवेगसमान्‌जवे ॥ नय 
ज्ानयुद्धसंपप्रान्विष्णतुर्यपराकमान्‌ ॥३॥ असंहार्याडपायज्ञान्दव्यसंदहनान्वितान्‌ ॥ स॒वांललणणसंपत्नानसृतप्राशनानिव ॥  ॥ अप्स 
रःसुचयुख्यासुगेधवीं णात॒नूषुच ॥ यक्षपत्रगकन्यासुक्षविधाधरीषुच ।५॥ किन्नरीणां चगातरष्ुवानरीणांतनषुच ॥ सृजध्वंहरिह्पेण प्रास्त 
स्यपरक्रमान्‌ ॥६॥"पर्वमेवमयासृष्ठोजां बवावृक्षपंगवः ॥ जंभमाणस्यसदसाममव्करादजायते \.७ ॥ तेतथोक्ताभगवत्‌रत्प्रतिथत्यशास 
नम्‌ ॥ जनयामासुरेवंतेषुतरान्वानरहपिणः ॥८॥ ऋषयश्वमहात्मानःसिंद्धविद्याधरोरगाः ॥ चारणाश्चसुतान्वीरान्ससृ वनचारिणः ॥ ९ ॥ 
वरद्रमहेद्ाभमिद्रोवाछिनिमात्मजम्‌ ॥ सुग्रीवंजनयामासतषनस्तपतांवरः ॥ १० ॥ 
॥ ३॥ किततीसे नहारनेवाठे बहुत उपायोके जाननेवाे व सवुण संपन्न सबअश्लोके जाननवाठे व अयत पीने वाठोके समान ॥ ४ ॥ तुम्‌ मुख्य २ अम्तराओंमं 
गन्धवियोमे यक्ष ओर पन्नगोकी कन्य।ओमे ऋक्षभौर वियाधरियोमे ॥५।।किरिर्योमि ओर वानरियोमं अपने समान बलशाटी वानरकं आकारवारेत्रोको 
उत्पन्न. करो॥६॥। मेने प्रथमहो ऋक्षपरधानजाम्बवन्तको उत्पन्न किया है जमाई टेनेकं समय एक साथ उनकी उत्पति हुदथी ॥७॥ बह्माजीकी एसी आज्ञा भ्रवण 
करिके वह सव उनकी वात माननेपर तत्परहए ओर कपिरूपधारी एच सव उत्पन्न करने खगे ॥<॥ तेसेही ऋषि, महात्मा, संद विंयाधर सपं, चारण, उरग इन 
लोगोनेभी वानरखूपी पत्र उत्पन्न कयि ॥ ९ ॥ रसेही देवेन्द्रसे मरहन््र॒ समान वाछिकी उत्पत्ति हई, सयं भगवानूके ओरससे सु्रीवका जन्महूुभ ॥ १० ॥ 
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ब्रहस्पतिजीसे 
< बुद्धिमा 
विश्वकमं =. तू तार्कनाम महाकपि पिकी उत्प 
निं नह नम क पकी त्पत्ति ट 
प महक न दुद सम्प! मे 
पितततिमी अधिक हअ प उत्न्न किया ॥१२॥ व ण्‌ वानरम सर्य ओर भेष बदधमान्‌ 
हुआ ॥ १३ ॥ विचित्रहप सम्पन्न न बेटा श्रीमान्‌ नीठ अगिन क मान्‌ था ॥ 3१ ॥ धनदका श्रीमान्‌ गं 
दोनों अशिनीकृमारोते मयन्द व॒ 1 कान्तिवाडा दभ. जो ८८ गंधमादन वानर्‌ हभ 
व द्विविद नामक दौ एत्र उत्प जो तेजमे, यशमे, वीयमे 
दा पुत्र उत्पन्न ॥ म, वीयं अपने 
हुए ॥ १४ मे नर 
| वरुणते सुषेण नाम्‌ 


वान्रक्‌ ग त्पर्ति व्रत सि ओर 
अ<) ५॥ ९ टस वासका ६०२ 
४ वृत्‌ [भ्‌ 
द्‌ मघ दवतापं शरभ नमि परहावला वनिर्‌ उत्पच्च हजा।3 र्‌ पने श्रीमान्‌ सू हयुमान्‌ जीकी त्प 
ए ट ॥ १ ५॥|: १ 
चू हयमा द्‌ निस कृडी 
< ¢ 
ट स्का 
डी 


चाट पृकषिराज गरुडकै 
रुडके समान हू 
वहस्पतिसत्वजनयत्ताहनाम्ाकपिव हुः ॥१६॥हुमान्‌ 
जनं जी सब वानरो 
१ कृपिम्‌॥|१२॥पाव ॥ सवेवानरभुख्यानां तत दूए बर वीयमे सवते अधिक इत 
(2 0 । | दचििदचेवजनया | ^ ॥११॥ व ध ५१५ अरसृख्य वानरोकी सृष्ट 
[इतस्योरसःश्रीमाः मरासतुःस्वयम्‌ शसावी श्रीमान्वानरोगंधमादनः मू 
साहखादशभरीववधो मान्हनूमात्रामवानरः ॥१९॥ वर्णो ९ यादत्यरिच्यतवी ९ द्नः। ।विश्वकमां 
¦ यताः वानरः ॥ वज्नसंहननोपे जनयामाससुषेणंनामवानर यावान्‌॥१३॥ [तजन 
पुच्छाकिथमेवाभिजक्निर ॥१७॥ अप्रमेय पेतोवेनतेयसमोजके म्‌ ॥ शरमं हपपद्रविणसः 
जज्ञिरे बलावीराविक्राताः तेयसमोजवे ॥१६॥ सर्व शरभंजनयामासपर्जन प्राव 
त्रतविक्रमाः ॥२ | युस्यदेवस्य द्र पवेषोय | :कृमह्पिण 4 (~. । | सववानर्‌ ये । पजन्य्तुम्‌ ; 
| ०॥ क्षी यद्ध पृवष्‌यश्चषराक्रम ¢ 1 ॥ तेगजाचटष् ६ षुबुद्धिमा न्वृलवानपि हाबठः 
रगाः ॥ बहवो षुचतथाजातावानराः : ॥ १९ ॥ क काशावपुष्प॑तो | 
£ जनयामास राःकिन्नरीषुच॥देवामहषिंगं अजायत्‌ ते| अहाबलः। ९५ 
उत्पन्न हई सुदष्रास्त्रसदखशः ॥देवाम । पतेनतस्यतसं :॥ १८ ॥ ॐ 
ईं ॥ १७ ॥ वह सबही अगि सदस्चशः ॥२२॥ चारणा धर्वास्ता क्य यप्रथकंप्रथङ्‌॥गोछंमूले कषवानरगो 
पेकं हभ ॥२०॥ इस भू त्‌ पराक्रम थ। ॥३९॥ प पवतुल्य देहधारी ॥वानरान्सुमहाकाया- 4 न्वः सिद्धविद्याधरं 
त 01111 म ५ 
१ ए ये 8 हृद जी पुच्छे ट 
त्नकिये॥२२।बे बेदी चरणी ए. देवता, पहि, गन्धर्व तायव गोएच्छपते पैदा दए उनक छ पब मशः उतपन्च 
हुए२३ 
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नकी उत्पत्ति ख्य २ अप्सरा वियाधर गन्धो ओर नागकन्याओकि ग्मि हृदं यह सव कामरूप इच्छाचारी थे ॥ यतोत ॥ य्‌ ठोग दप उ ब ह अध्व 
शादूठ सपान हृए शिला ओर पवेत इनके सब अदवशब हुए यह शिकाओपि युद्ध करने वारे थे ॥२५॥ यह स्न दापि काटनेम चतुर तव अब्र शच्च चानम्‌ 
पंडित इनके घोर नादसे शेखेदर कैपायमान व बडे २ पेड चण हो जाते थे ॥ २६ ॥वेगसे यह नदी ओर समद्रको ्ुभित्‌ कर सक्ते थ प्रस पृश्वीको विदारि 
ओर सव सरोरो खरुबठा सकते थे ते ॥२७॥ अधिकं क्या क यह नभो मंडरमं भवेश कर ॒बादरोको चीरफाड इलि ओर दसी भोतिम् मात गोकोबनम्‌ 
करते २ निपातितं करदं ॥२८॥ जित स्मय गरे तो नादे मषी गिर जार्थ इत भकार कमहपौ वानरकौ उलि ह६॥२९।९तहा पराक्रमी सहं सक 
अप्सरःसुचसुख्यासतथाविद्याधरीषुच्‌॥नागकस्याडुचतदागषवीणातनरषुच॥ कामरूपवबलोपेतायथाकामविचारिणः॥२४॥ सिदशादलसदशा 
दपेणचबलेनच ॥ शिलाप्रहरणाःसवे सवेपर्वततयोधिनः ॥२५॥।नखदं्रायुधासवेसवेसवा्चकोविदाः ॥विचालयेयुःेदरानभेदयेयुःस्थरान्दु 
मान्‌॥२६।्षोभयेगुशववेगेनसयुदंसरितांपतिम्‌॥दारयेगुःकषितिपदधयामाप्ठवेयुमेदा्णवान्‌॥ २७॥नभस्तटेविशृयुशचगह्ीयुरपितोयदान्‌॥ गीर 
पिमातंगान्मत्तान्प्र्रजतोवने ॥२८।॥नर्दमानांश्चनादेनापायतेयुविहंगमान्‌॥इदशानांपरसुतानिहरीणांकामह्पिणाम्‌ ॥ २९॥ शतंशतसद्चाणि 
यूथपानां महात्मनाम्‌।॥तेपधानेषुयुथेषुहरीणाहरिगथपाः॥३०॥बभृदुयुथपश्रठान्तीरंशवाजनयन्दरीय्‌॥ अन्येक्षृत परस्थाठुपतस्थुःसहसशः 
॥२१।अन्येनानाविधाञ्छेलान्काननानिचभेजिरे ॥ ू्पु्चसुभ्रीषेशक्रपुंचवारिनम्‌॥ ३२॥भातराइुपतस्थस्तेसवेचहरिूथपाः ॥ नरंनीं 
हतूमतमन्यां ्हरियूथपान्‌।।३३।तेता्ष्यबरसंपत्रा सयु विशारदाः॥ विचरतोऽदयन्सवौन्सिदव्याधमहोरगान्‌॥।३४॥ महाबरोमहाबाहवं 
लीविपुविक्रमः। लगोपुजवीयेण-ऋक्षगोपुच्छवानरान्‌॥ ३५॥तेरियंपृथिवीश्ुरेःसप्वतवनार्णवा कीर्णाषिविधसंस्थानैर्नानाव्यं जनलक्षणेः।। ३६॥ 


&| सों वानर हृए इनमे ङु यूथपति ओर उनमेभधान कुछयुथपतिभी बहुत हो गये ॥३०॥ इहभकार महा वल्वान्‌ यृथनाथोंी उत्पत्ति हई इनमेकक्षवानूप्वोमे 


रहते कुछ पवतोकि परस्थके ऊपर वास करने ठगे ॥३१॥ व दूसरे ओर रपर्वतोव वनो रहने ठगेइन बन्दरोमं कितने सुभ्रीव सूयं नंदनके व कितने मघवासुत वाटी 
॥३२॥ इन दोनोंके आश्रयमे रहने कगे ओर बन्दरोने न्नी व हमानूजीकी अधीनता स्वीकार करटी ॥ ३३ ॥ उस प्रकारसे गरुडके समान अमित 
बठशाटी युद्धविया विश।रद्‌ वह सव वानरगण सिह व्याघ्र व उरर्गोको मदिंत करके विचरण करने कगे ॥ ३४ ॥ हावी कपिनाथ वाटी अपनी भजा 
बरसे ऋक्ष गोषच्छ आदि वानरोकी रक्षा करने ठगे ॥ ३५ ॥ इस भकारे उन बहूतसे स्थामं रहतेहुए वीयेवान्‌ वानरोसि जिनके अनेक प्रक।रके प 
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शरीर बडे भयंकर य सागरसहित पृथ्वी प्रिपूणं होगदं 
त रये पथ्वी ठ सुण होगई । = 
इत्या्ेधीमद्रा ° की ति हग यह्‌ रामक 0 आकार मेघमाला व पाकी चोषियके 
0 स्थानको चछे (4 ष भाषारीकायां व हए वह स उन महावढी वानरो यथोतति जिनके 
॥२॥ इधर विदे ना निवी ति (नाको नान्न 
तैमषतवदा देशीय नृपतिगण पथोचि र विधि समाप्त कर & ो दशरथजीका यज्ञ सम च्छन्न करनेटगे ॥ ३७ 
चलकूटस्चिभै्म दावलेव त सन्मानित हो ऋषिर रानि सहित बठ वाहन ' त्त होनेप्र्‌ देवता लोग 
आदिकाम्ये ब भिम॑हाबेवौनरयृथपाधिपे रो कषिगे् कष्यशरगको प्रणामकर अप वाहन व भूत्योंको साले लोग स्व स्व भाग ग्रहण 
लकाण्डेसत्तदशः सग धिपः । बभूवभूर्भी ्गको मणामकर अपने दशोकोचे गय थठे अयोध्याएरीमजनिकी 
समाप्तदीक्षानि शः सगः ॥ ९५। भूर्भौमशरीरश्पेः शोकोचठे गये । रोमंजानेक इच्छ 
= य॒मःपत्नीगणसमरि १७ ॥ निवत्ते रर्पःसमाव्रतारामस 2 । ३ ॥ भ्रीस॒म्पन्न उ त | 
युद शान्प्रणम्यमुनिष त्नीगणसमन्वितः ॥ प्रि तुक्रतौतस्मिन्हयमेधै हायदहैतोः ॥२३७॥ इ न्न उन नरनाथोफ 
नेपुगवम्‌ । । प्रविवेशपुरीशजासभृत मेधेमहात्मनः ॥ हतिश्रीमद्ामायणे वाः 
षुराजादशरथः म ॥२॥ श्रीमरतांगच्छतातिषा जासभत्यबल्वाहनः प्रतिग्रह्यामराभागान्प्र [यणे वास्मीकीये 
= ¦पुनः ॥ प्रतिय ध गच्छतातेषास्वगृहाणि वाह्नः ॥९॥ यथा < राभागान्प्रतिजग्पर्य ट्साक 
लुयत्रेणधीमता ॥ वेशपरींश्रीमान्पुरस्कृ हाणिपुरात्ततः ॥ बलानिराज्ञांश हपूजितास्तेनरा सुयंथागतम्‌ ॥ १ 
६ ॥ एवंवि ्ृत्यद्विजोत्तम । भभितासोनगजाचधथिी त्‌ ४ 
षट्‌ समत्ययुः॥ तत -एवतिशज्यतान्सत र 9 [च्‌ ॥५॥ शातया न्‌] णप्रह्ठानिच 7: ॥ सुदिताः 
` ~ अद्रादशेमासेचैतेन [वान्याजासपूणमानसः प्रययोसाद्धभृ ष्यश्षंगः काशिरे ॥ ४ ॥ गते ६ 
अपने देशो जानक सेचैतरेनावमिकेतिथौ सः॥ उवासूसुखि य्ुगःसुपूनितः गतेषुपृथिवीे 
< समयं ॥८॥ षम = सु।खतस्तन्र पुरोः पत्तिधि तः ॥ अ ग॒ 
कोआगे करक 64 सेना संजी धजीहूदं गयनकरते (11 ॥ ७ ॥ ९ नौराज्ञाचस ॥ 
कठ दूए पचाने आये ॥ ६ । ॥ ५॥ तव ऋषि कष्यशंग १ र शोभित होने ख्गी ॥ ४ ॥ उन ग्रहेषु केकैरेल्येवाक्पत 1 
छगे ॥७॥ तदनन्तर यज्ञ सम । इस प्रकार राजादशरथजी सब आये ान्तासहित पूजे जाकर अपने 4.4 राजाओंकै चरे जानेप्र (१ तात 
111 द होनपर छकतु भथत्रादशमास बीत हए प्राहनोको चिदा देकः भिदं षरको टि । राजा दशरथजौ नो राजादशरथजी बाह्मणों 
ला, ककं मीनराशिमे आनेसे पंच धरहोको ॥ प्र चेनमासकी गोतिथिय प्र होनेकी चिन्ता करते ध ^ चाकरों समेत उन 
मा व 
शि उदित होनेपर ॥ ९. । शनि, शुर 
प्र्‌ ।॥ °. ॥ ११2 


एटालीदेश्षके द्यासपरमहोदयकी -------- 
दयकी पुस्तकर्मे यहां 
यहां दो सगं अधिक हँ उनका अनुवाद पीछे 
छ परिशिष्टमे सिल 
। 
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रानीकोशल्याजीने दिव्य लक्षणयुक्तस्तब टोकोके नमस्कार करे योग्यजगन्नाथ दिव्य लक्षणे युक्त रामचन्द्रजीको उत्यन्न किया॥१ ° ॥ ॐ परह राजा दशरथ 

एत्र दिष्णके अधस उत्पन्न हए ओष्ठ छा २ नेत्र ाल २ व इनका स्वर नगडेके समान गंभीर हुआ ॥११॥ देवमाताअदिति जसेवजपाणिदन्द्रकौ पाकः 
9 » केक गभसे १ ( $ १ 

शोभितहू्ेथीवेसेहीबडेहीतेजस्वी ए्रतनकोपाप्होनेसे कौशल्याजीशोभित हृदं ॥ १२ ॥ तदनतर कैकैयीकैगभसे विष्णकैचतुथीशस्तवुणा ठंकृत महाबर्शाटी 


प्रोयमानेजग्नाथंसर्वलोकनमस्कृतम्‌ ॥ कौसल्याऽजनयद्रामेदिम्यलक्षणसंयुतम्‌ ॥१०॥ विष्णोरधमहाभागंपुत्मिक्षवाढुनंदनम्‌ ॥ लोहि 
ताक्षमहाबाहुरकतष्दंदुमिस्वनम्‌ ॥ ११॥ कौसटयाशु्चभेतेनपतरेणामिततेजेसा ॥ यथावरेणदेवानामदितिषैजपाणिना ॥ १२॥ भरतोनाम् 
कैके्याजज्ञेसत्यपराकमः॥ साक्षा्विष्णोश्चतरभागःसवैःसमुदितोयुणेः॥१३॥ अथलक्ष्मणशइुव्नौुमि्ाऽजनयत्छतौ ॥ वीरोसर्वाश्चङशलौ 
विष्णोरथसमन्वितौ ॥१४॥ पुष्येजातस्तभरतोमीनल्परेप्रसन्नीः ॥ सापंजातोतसौमिन्रीङलीरेभ्युदितेरवौ ॥ १५ ॥ राज्ञःपुत्रामहात्मानश्च 
त्वारोजज्ञिरेषथक्‌॥गुणवंतोभ्नुरूपाशकूच्याप्ोष्ठपदोपमाः॥ १६ ॥ 


भरतजी उलन्न हृए ॥१३॥पिष्णके अरदीश मिलनेते ओर समुणंअश्नोकेजाननेमं चतुर बौर लक्ष्मण व॒शतरघर सुमित्राजीके गभे उत्यन्न हए ॥१४॥ भरतजी 
पष्य नक्षत्रम हृए तो प्रश्ररसन समय मीनथी इसी कारण सदाभ सन्नचित्त बने रहं व ठक्ष्षण शनुप् आश्लेषा नक्ष कके ठम्नम॒मध्याह ममय जन्मे॥१५ ॥ 


इसरभोति राजा दशरथजीके प्रथक्‌ २ चार एत्र हए यह चरोँही युणवा्‌ शप्वाच्‌ व पुव व उत्तरा माद्रापदा नक्षत्रकी नाई प्रभासम्पन्न हए ॥ १६ ॥ 





राग आसावरी ।। आज सुदिन शुभधरी सोहाई । रूपश्गौल गुणधाम राम नृप भवन प्रगटभये आई ।\१।। अति पुनोत मधुमास लग्न ग्रह॒ प्यार योग समुदाई । वर्घ॑हि विब्रृध निकर कुपुमावलि नभदुदुभौ बजाई ।।१।। करौदाल्यादि मातु 
सब हषित यह सुलर्वाण न जाई । सुनददारय सुत जन्म लिये सब गुरुजन विप्र बुलाई 11३1) वेदबिहित कर क्रिया परम शुचि आनंद उर न समाई । सदन वेद ध्वनि करत मधुर मनि वहूुविधि बाज बधाई ॥४।। पुरवासिनप्रियनाम हेतु 
निज निज संपदा लृटाई । मणि तोरन बहुकेतु पताकन पुरौ रुचिकर छाई।।५।।मागघ सूत द्वार वंदौजन जह तहं करत बड़ाई । सहज ङ्खार किये वनिता चलि मंगल विपुलबनाई ।।६।। गार्वाहरदोहि अञ्ञोदामुदित चिरजियो तनय सुखदाई ! 
बौयिनकुकूम कोच अरगजा अगर अबीर उडाई ।७।। नाहे पुरनर नारि प्रेमभरि देह दशा विसराई । अमित धेनु तुरंग वसनमणि जातरूप अधिकाई ।८।। देत भूष अनुरूप जाहि जोड सकल सिद्धिगृह आई। सुखो भये सुर संत भमिमुर खल- 


गण मन मलिनाई ॥९।। सबहि सुमन विकसत रवि निकसत विपिन कुमृद विललाई ।जो सुखसिन्वु सुकृत जो करते शिव विरंचि प्रभुताई ॥१०।। सो सुख उमग अवध रह्यौ दङदिशि कवन जतन कटौ गाई । जो रधवोर चरण चिन्तक्र 
तिनको गति प्रगट दिखाई । अविर्ल अमल अनूप भक्ति टट तुलसिदास तब पाई ।११।। 
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| उस्‌ अवस्षरमे गन्धव व सगीत आर अप्स्रायं न्दुभी बज होने 
व मधर सगत 1 9 
धु राये नरस्य करनेरगीं द भी 
ट = 
7 देवदुन्दुभी ब निव आकाशम सुमनवृषटि ने ट८गी। 

१७॥ अयोध्यानगरीसे उत्सवका 

नगरीसे उत्सवका 
त्स स्रोत 


बह्ने ठ्गा म ममेधायोमि ठ 
मृ नट नतकं इकट्दे 
शोभाको प्राप्त ह पिकं ९१८० द. बडी गः 
त १ ॥१९॥राजनि इत उत्सवमे सूत ^ ई ॥१८॥ गायक ओर वादकंगणगीत ओर र 
1 नाथन पोका नामकरण काया, महात्मा 1 दान दिया न १) ८, ओर सम्पण रलोकरके गल 6 
जगुःकलंचगंध एकत नाम “लक्ष्मणः व दृस्रेका नाम ठ 9 जेष्ठका नाम “राम ओर इ गाये दीं॥२०। दत माति ग्यारह दिन | 
त ४ ष एकारा गया, परमप्रीतिसे 4. 1. भरत' रक्खा ॥ २१ ॥ ६ 
वदि [:॥१८॥ गायने पुष्पवृष्िश्चात्पतत्‌ । ब पुत्रोका नामकरण | 
सूतमागधदिनाम्‌ ॥ ब्राह्मणे शवविराविविण्योवादनैशतथापर त्‌ ॥१७॥ उत्सवश्चमहानासीदयं करण क्या ॥ २ 
ह्नणेभ्योददौ विततं दनैशतथापरः॥ विरेजवि शरमहानासीदयोध्यायां ९.॥ त 
कयीसतम्‌ ॥२१॥ सौमि ब्राह्णेभ्योददौवित्तगोधनानिसदसशः ॥ विरेलविपुलास्तघसर्व यायांजनाकुलः ॥ रथ 
1 (न 
॥ २७॥ बथूवभरूयो त्नौघममलबहन ॥ २३ ॥ तेषां परमप्रीतो नामानि ङ्कशूतेत हुरासंमहात्ानेभरत 
पिगदतेजाराय भूतानांस्वयभूरिवसंमतः ॥ तेषांजन्सकियादीनिसर्वक्मां दा ॥२२॥ र त्मानंभरतकै 
पिमहातेजारामःसः वसंमतः ॥ स्वेद अ बाह्मणान्भोजया 
;सत्यपराक्रमः ॥ विदःश्चराःसैरोकटित ।ण्यकारयत्‌ ॥ तेषांकेतुरिवज्ये मास पौरजा 
रतःपिहशुशरषणेरतः ॥ बार 4 २६ ॥ इष्टःसर्वैस्यलोकसः तेः ॥ २९ ॥ सवानोपसं केतुरिवज्यष्टोरामोरतिकरःपितु 
य 1 „01. 
करणक्रियाहृईं इनएवेमिं नेवाठे ब्राह्णोको भोजन | मरतः ॥२७॥ धलुवदे 
रामचन्द्रजौ पताका जन काके दक्षिणाम अने | धुवेदेचनि 
सवश्राताभी शू । हप व पिताक कषणामं अनेक प्रकारक 
शूर ेदवित्‌ ओर सके उपक!री ह।२५॥ श अधिक प्यारे हृये॥२४॥बह्ाजी ष ॥२३॥इसभांति रोकी जातकंमं ओं 
ज्ञान सम्पन्न ओर सवै गुणोकि आधार हृदे तिनमे भी पाणियोके भिय होतेहै क ओर नाम 
हये तिनमे भी रामचन्द्रजीसबसे अरि संहीरामचन्द्रजीहुये 
धकं सत्यपराक्रमीहये 
ॐ ॥ २ ६॥ | 


है 


, कै 
५ जे पूचव्रेय मि 
| रद्‌ 





षाराभा, 
॥ ३० ॥ 


वा० क 
०१८ 


पितृसेवामे रत हये ठक््मीके बदानेवाठे रक्ष्मणजी भी बाकपनते रामचन्द्रजीके अनुरागी हए ॥२८॥ यह सदा ठोकोके आनद देनेवाटे ज्ये भ्राता श्रीराम 

चन्द्रनीकी आज्ञाको मानते अपने शरीरसेभी अधिकमानोरामचन्द्रजीको प्यार करने ठगे ॥२९॥खक्ष्मी सम्पन्नटक्ष्मणजी मानोरामचन्द्रजीक दृसरे प्राणहीद्ए 

यह विना रामचन्द्रजीकै सोये शयन नहीं करते ॥३०॥ मिषठाननदत्यादि जो खाने को पाते सो विना रामकं नहीं खाते जव रामचन्द्रजी अश्वाहदहौशिकारको 

जाते ॥३१॥ तवं ठक्ष्मणजी धनुष धारण कर उनके साथ रहते लक्ष्मणकीनादं शतरुघ्रभी भरतजीकै भराणोपे अधिक प्यारे होगये ॥ ३२ ॥ जिम प्रकारमे शत्र 

प्रजी भरतजीको प्यार करतेथे इसीप्रकारभरतजी शतुप्रनीको प्यार करते थे उनचार महाभाग प्यारे एत्रोंकोपाकरदशगर्थजी॥ ३३॥ देवगणोपि व्रहमाजी जेते सेतु 
रामस्यलोकरामस्यभ्रातुज्येष्ठस्यनित्यशः ॥ सवंप्रियकरस्तस्यरामस्यापिशरीरतः ॥२९॥ लक्ष्मणोलक््मिसंपन्नोबहिः प्राणइवापरः ॥ नच 
तेनविनानिद्रालभतेषुर्ूषोत्तमः॥ ३० ॥ मृष्ठमत्नयुपानीतमश्रीतिनहितंविना ॥ यदाहिहयमाूढोभृगयांयातिराघवः ॥ ३१ ॥ अथैनपृष्ठ 
तोऽभ्येतिसधनुःपरिपाल्यन्‌॥ भरतस्यापिशब्ुष्नोरक्ष्मणावरजोदिसः ॥ ३२ ॥ प्रणिःप्रियतरोनित्यतस्यचासीत्तथाप्रियः॥सचतुभिमहा। 
भगिपतरदशरथःप्रियेः ॥ ३३ ॥ बभूवपरमगरीतोदेवैरिवपितामहः ॥ तेयदाज्ञानसंपन्नाःस्ैसञ्दिताणणेः ॥ ३९ ॥ हीमेतःकीतिंम॑तश्च 
सवज्ञादीषदशिनः॥ तेषामेवं्रभावाणांसवेंषादीपततेजसाम्‌ ॥ ३५ ॥ पितादशरथोदष्ोबह्मालोकाधिपोयथा ॥ तेचापिमनुजभ्यात्रावेदिका 
ध्ययनेरताः ॥२६॥ पितृञ्चुश्रषणरताधदवेदे चनिष्ठिताः ॥ अ्रशजादशरथस्तेषां दारक्रियां प्रति॥ ३७ ॥ वितयामासधर्मात्मासोपाध्यायः 
सबांधवः ॥ तस्यचितयमानस्यमं तिमध्येमहास्मनः ॥३८॥ 


न वैपेही ~ को जि च + पु ¢ 11 ^, ^€... ५ (^< . 
हृए थ वही अपने समान एत्रोको पा परसन्नहूए जिसस्मय पे ज्ञानयुक्त ओरसम्पुणं णोतियुक्तं इ९॥ ३४॥ जवकुमारटजाकीर्तसर्वजञ॒ ओरदूरदित सम्पन्न हुए तब 


एस उन भभावशारीओोर मनोहर कान्तिवा पोको देखकर ॥२५॥दशरथजी महाराज ोकोके स्वामी ब्ह्ाजीके समान परम प्रसन्न हूए ओर जिस समय 
वे ध रुपर्िह मन छगाकर्‌ वेद पठन ठगे ॥ ३६ ॥ जव बह धलुर्वियामे परदशा ओर पिताकी सेवामे रत हूए तव॒ राजा दशरथजी उनके विवाह करनेकी 
चिता करने गे ॥ ३७ ॥ राजा कै समान उनके मेत्री मित्र प्रोहितोने भी इस विषयकी चिताकी इस प्रकार वह महात्मा मंत्रियोके बीचमे इस प्रकारकी 


पगिया शिर लाल हरी कलंगी उर चंदन केदार खोर दिये । मनमोहन रामकरमार सखो अनुहार नहं जग जन्म लिये । पगन्‌ पुर पौत कते कनो वनमालतिको वनमाल हिये । विहरे सरयूतट कुजनमें तहां राम सखे चित चोर लिये ॥। 
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चिता करतेहीथे किं॥१८॥ दतती अवसरमं महातेजधारी खनिवर विश्वामित्रजी आये उन्होने राजाकै दशन की प्राना उपस्थितं हो दारपाटोमे केहा ॥ ३९ ॥ 


५७ प (+ ५९/ व ञ्‌ * ने (५, 8 
भ गाधिका एत्र वंश्वामितर हू) तुम छोग जल्दीके मेरा ५ सवाद राजाका दी द्वारणलोने राजा विश्वा मित्रजीकी वार्ता सुन ततकाठ राजमवनमे प्रवेश किंवा 
॥४ ०॥ विशवामित्रजीके वचन सुनव्याकुर होकर हारपालोनि राजमवनमे उप्थित हो विश्वा मित्रजीके आनेका समाचा२॥ ४१ ृक्ष्वाकुवंशमे उत्पन्न हुए राजा दशरथजीै 


कहा हारपालोके वचन सुन राजा दशरथजी एरोहित ओर मत्रियोको साथ ठे ॥४२॥ जिस प्रकार बह्लाजीकी 
पातेही विश्वामित्रजीको टिवाने गये जाकर देखा कि, वह ऋषिभ्रेष्ठ अपनी दीक्िस दीप्तिमान्‌ ह अतितीक्ष्ण क 
अनभ्यागच्छन्महातेजाविश्वामिशोमहाश्रनिः ॥ सराज्ञोदशनाकांक्ष द्ायध्यक्षानुवाचई्‌ ॥३९॥ 
तच्छृत्षावचनतस्य॒राज्ञोवेश्मभरददुबुः ॥ ७० ॥ संभ्रांतमनसुःसवैतेनवाक्येनचोदिताः 
परा्तपविदयामासुनेपायेक्षवाक्वेतदा ॥ ते्षातेद्रचनश्त्वासपुरोधाःसमाहितः 
दीप्त्यातापसंसंशितत्रतम्‌ ॥४३॥ प्रहष्टवदनोराजाततोऽष्यंयुपहारयत्‌ ॥ 
वपयंपृच्छन्नराधिषम्‌ ॥ पुरेकोशेजनपदे्बाधवेषुसुहत्स॒च ॥ ४५ ॥ कुश्चटं 
पवोजिताः ॥ ९६ ॥ देवंचमावुषंचेवक्मतेसाध्वनुष्ठितम्‌ ॥ वसिष्ठंचसमा 
पुंगवः ॥ यथार्पूजयित्वेनं पप्रच्छ कुशल्तदा ॥ ) ॐषीशतान्यथान्यायंमहामागउवाचह ॥ 


अगुआनी इन्द्रजी करते है वैभेही राजा संवाद 
ठोरवतधारी ह ॥४३॥ अत्यन्त प्रसतन्नहो राजाने 
शौघ्रमाख्यातमांप्राप्तकौशिकगाधिनःसुतम्‌ ॥ 
॥ तेगत्वाराजभवनेविश्वामिभृषितदा ॥ ४१ ॥ 
॥४२॥ भर्जग्‌मसंहशब््नाणमिवेवासवः ॥ सदृ्वाज्वसितं 
सराज्ञप्रतिगृह्याव्यशाखष्टेनकर्मणा ॥४६॥ ङशलंचान्ययचे- 
कोशिकोराज्ञःपयंपृच्छत्सुधाभिकः ॥ अपितेसन्तताःसवैसामंतरि- 
गम्यङ्कशद्सुनिषगवः ॥ ०७ ॥ (वसिष्ठश्चसमागम्य प्रहन्धुनि- 


~ न दु © र तेस्षहष्टमन सस्त > 
विविशचुःपूनितास्तेननिषेदु्यथादेतः ॥ अथहष्टमनाराजाविश्वामिन्नमहाघुनिष्‌ ॥ ४९ ॥ सस्तस्यराज्ञोनिवेशनम्‌ ॥४८॥ 


एनिजीको अघ्यं दिया स॒निजीने शाद्नानस्ार राजाका दिया अर्यं परहणकर॥४४॥ राजप 
पुछा ॥४५॥ तदनन्तर फिर धमात्मा विश्वामित्रजी राजसे कुशठ पंछने ठे हे अवनी ना 
भदष्योकै कायं तो सुखे होते रहते हँ ! यह वृञ्चकर वशिष्टनीसे मिख्कर कुश पी ॥४७॥ फिर ऽन 


न्तर स्वके स पफ मनते राजमवनमे प्रवेश कर ॥४८॥ यथोधित्‌ पूजे जाकर यथायोग्य आसनो प्‌ शे फिर ५ 


शङ रश क्या ओर्‌ एरकोश,देश ओर बश्ुवान्धवोंका भंगरपेवाद 
थ! आप सरायन्त शपति ओर रिष्दर वशम तो ३ १।४६॥२ब भौर | 
हात्मा विश्वामित्रजीने ओर कियति कुशरपुखी तदन. |€ 


(22222242 42242242 ~ 


जानाथ्‌ भरन मनुमे विश्वाभिन्रजीको ॥४९॥ ह 


वासन्ना. 


॥ २१ ॥ [| आपकाओना मानता ह हेमहानि! आप अच्छी तरह 


| योग्य है, हे बाह्मण ! मेरे भाग्यसेही आपका यहां आना ह 
& | जीवनकी रजनीका सुप्रभात है क्योंकि आप सरीखे पहाता 


6 तपस्याके प्रभाक्से ब्रह्मापि होगये है सबही प्रकारसे आप हमारे पुञ्य 
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| अच्छी तरह से पृजाकर प्र्षनन होकर उने बोठे आपका 


ष्टस्तमभिषू ऽमृतस्यसंप्रातति्यंथावषैमनूदके ॥५०॥ यथासदशदारेषुपुत्जन्माप्रजस्यवे॥ प्रनष्टस्ययथाला- 
१ भ तिषदादन ॥ कंचतेपरमंकामंकरोमिकिशुहाषितः ॥ ५२ ॥.पा्भूतोऽपिमेत्रहन्दिष्टया 
पराप्नोऽसिमानद ॥ अद्यमेसफलंजन्मजीवितंचघुजीवितम्‌ ॥५३॥ यस्माद्विदरमदाक्षसमरभातानिशामम ॥ एरवराजविशब्देनतपसाद्योतित- 
प्रमः ॥५९॥ ब्रहमषित्वमनुपराप्तपूज्योऽसिबहुधामया ॥ तदद्तमभूदधिभरपव्परमंमम्‌ ॥५९॥ रभकष गतशवाहेतवसंदशंनात्भो ॥ इि 
यतपाथितंतभ्यंकायंमागमनेप्रति ॥५६॥ इच्छाम्यजुगृहीतोऽइत्वद्र्थपणिवृद्धये ॥ कायस्यनविमशं चगतुम्सिसुत्रत ॥ 4७ ॥ कताचाहमः 
शेषेणदैवतहिभवान्मम ॥ ममचायमवुपराप्तोमहानभ्युदयोद्धिजः पति । तवागमनन्‌;कृत्स्नोधर्भशवारुतमोद्विज ॥ ५८ ॥, इतिह दयमुसंनिश्‌- 
म्यवाकयंशतिस॒खमात्मवताविनीतघुक्तम्‌ ॥ प्रतिथयुणयशोगणेविशिष्टःपरमछषिः परमंजगामदषम्‌ ॥५९॥ इत्यते श्रीमद्रामायणे वाह्मी- 
कीये आदिकाष्ये च° बालकाण्डे अष्टादशः सगः ॥ १८ ॥ 


समागम अमृत राप समान निर्जल परदेश मे जट वर्षे के समान है ॥५०॥ अपने समान ह्पयुण क 
कालक अवस्थाकै समान, इस समयमे आनंदित हुआ ह इती प्रकार 

टी सियो ुतररहितको एत्र होनेक मान खोर हृद वस्तुको फिर पानके समान! ॥५१॥ हपकाटक भान,३ | | 

ब नि भ 14 आये? अब आ्ना कीजिये कि, आपका कौनसा भियकायं कहं ॥ ५२॥ आपि सेवा वा शुश्रूषा करनेके 

आ हैजो होय आजर्भेने जाना कि, मेर जीवन जन्म स्फठ हज ॥ ५३ ॥ हे किन्र ! आज मेर 

से साक्षात्‌ हआ आप प्रथम राजपिं थे तभो बडी तपस्यासे महातेजस्वी हए थे ॥५४॥ अब आपं 


है ओर तो कया कहू आपके आगमने मृञे पवित्रता ओर विस्मय प्राप हुभ है॥५५ हे भरभो। 
| आपका दक्षन पाकर मै कृतकत्य होगया अब किष कारण आपका आना हुआ सो किये यही मेरी पाथना है ॥५६॥ पह अनुगृहीत व्यक्ति आपकौ आज्ञा पाटनेको 
| स्तुत है अतणएवर्तेद।समे संकोचकरनेका कुछ भरयोजन नहीं हँ ॥ ५७॥ म बषटुत भोतिसे कवैत्व करता तो हू किन्तु आपहमारे देवता ह आपने जो यहां आगमन किया 
| है इसमे मेरा भाग्य व मुङ्ञवडा पणय हृआ॥५८॥गरषठयुणोकीराशिमहायशस्वी परमक्र पि विश्वामित्रजी दशरथजीकै पे हदयके आनन्द देने काटे श्रवण सुखकर ओरमनो- 
9 | हर स्वाधीन नत्रता युक्तं वचन श्रवणकर अतिशय संतुष्ट हुए ॥ ५९ ॥ इत्या श्रीमद्रा° वाल्मीकये आदि° बाठकाण्डे भाषाटीकायामष्टा दशः सगः ॥१<॥ 
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;| महातेजा महिं विंशवामिन्रजी महीपाटदशरथजीके विचित्र विस्तृतवा्य श्रवण करक एठकित हौ उनमने कहने ठगे ॥१॥ आपने जिस वंशम जन्म म्रहण क्रिय! 


है इत कारण पेते वचन ओरत सेभव नहीं विशेषतःजब प्रमङ्ञानी वशिष्ठनी आपके गुर है तब तो रसा शिशचार आपहीको शोभा देता है॥२॥ आपको अनुरोध 
करता हं कि, जिस कायको भे आपसे कहू हे एरुषशादढ ! वह आपको करना पडेगा आप्‌ प्रतिज्ञा कीजिये ॥३॥ हे पुरुषश्रष्ठ ! म आजकठ एक महायज्ञमे 
दीक्षिय हुभा हू, कायह्पी दो राक्षस उस्तकी समाति न होवेही विप्र करते है ॥ ४ ॥ उनका नाम एुबाहु व मारीच है, वह जेसे वीयवानूहै पैतेही अश्चशिक्षित ३ 
बहुतकाछकं क्ियत्रतकौ समापिके समयही विघ्र कते है ॥ ५ ॥ दुःखकी वात कया कहू जभी पै यज्ञकार्थमं नियुक्त होता हू तभी वह यज्ञवेदीपर मांसके टुकंडे 
तच्छत्वाराजरसिदस्यवाक्यमद्धतविस्तरम्‌ ॥ हषटरोमामहातेजाविश्वामिघोऽभ्यभाषत ॥१॥ सदशंराजशादृलतवेवभुविनान्यतः ॥ महावेशप्र- 
मूतस्यवसिष्ग्यपदेशिनः ॥२॥ यत्तुमेद्रतंवाक्यंतस्यकार्यस्यनिश्वयम्‌ ॥ कुरुष्वराजशादूलभवसत्यप्रतिश्रवः ॥ ३ ॥ अहैनियममातिष्ठ 
विद्धयथपुरुषषम ॥ तस्यविष्नकरोदरोतुराक्षसौकामरूपिणौ ॥ ४ ॥ व्रतेतुबहुशब्धीणैसमाप्याराक्षसामिभौ ॥ मारीच शसुबाहृश्चवीयेवं 
तीसुशिक्षितौ ॥५॥ तोमांसरुधिरोषेणवेदितामभ्यवरषताम्‌ ॥ अवधूतेतथाभूतेतस्मप्नियमनिश्वये ॥ ६ ॥ कृतश्रमोनिरत्सादस्तस्मादेशाद- 
पाक्रमे ॥ नचमेकरोधमुत्लष्टृबुद्धिभेवतिपाथिव ॥७॥ तथाभूताहिसाच्यानशापस्तघुच्यते ॥ स्वपुरराजशा (1 ॥ ८ ॥ 
काकपक्षधरंवीर्येष्ठमेदातमर॑सि ॥ शक्तोदयेषमयागुपतोदिग्येनस्वेनतेजसा ॥ ९ ॥ राक्षसायेषिकतीरसषामपिविनाशने ॥ भ्रयश्वास्मेषदा- 
स्यामिबहुषूपनसंशयः ॥ १० ॥ जयाणामपिलोकानांयेनख्यातिगमिष्यति ॥ नचतौराममासादयशक्तोस्थातुंकथचन ॥ ११ ॥ 
फककर रुधिरकी वषो करते ह ।। ६॥ जब हमारे यज्नकी भतिज्ना उनके रेतसे करनेसे षट हो जती है तो हमं केवठ श्रमी शरमहोताहै इस कारण भोत्साह होकर 
म यहां चटा आया हूं हे पाथिव | म उनको शापदे सकता हं परन्तु इत यज्ञम कोष करना वित है॥७॥ कारण कि त यज्ञफै स्धनकारमे किप्तीको शाप नहीं 
देना चाहिये ह राजो सिंह ! अव आपसे यह प्राथना है कि, सत्यप्राक्रमी रामचन््जीको जो ॥<८॥ काकपक्ष धारण किये महावीर भ्रष्ठ है उनको भेरे हाथमे 
सोप दीजिये यह मेरे दिग्यतेजकै प्रभावे भुञ्जते रक्षित किये जाकर मेरे यज्ञकी रक्षा कने समश होगे ॥९॥ भ जानता ह कि, रामचन्द्रके हाते यज्ञविद्धषी 
निशाचर अवश्य मारे जा्ेगे ओर यह आप मान ठीजिये कि, युक्स बह अनेक धरकारते मेगठ ठाभ करेगे इसमे कृ सन्देह नही क्योकि यहमथं है ॥१०॥ 
विशेषतः मे वह अनुष्ठान करेगा किं, जिते रामचन््रजीका नाम त्रिढोकमे विस्पात होजाय, आपनिथय जानिये कि, रामकैसामनेदह दो निशाचर कभी नहीं ठह 
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^५ ७ है थ ^ तो शे 7 प 
सकैगे ॥११॥ प जानताहू रामक अतिरिक्त उन दुष्टात्मा ओंको भारनेम ओर कोई समथ नही है, यापि पराकमते अहैकारी टोगथे है १ १ 0 
काठहीके वश है ॥१२॥ हे राजशादृट ! वह निशाचर किसी प्रकारसे रामकौ बराबर नहं कर सकृत जोहौ आप्‌ की ध ८ व 
॥१३। ग भतिज्ञा करता हू कि आप राक्षसोको मरा जानिये ।यज्ञकी दशगात्रितक मेर निकरयज्ञ वैरी राक्षसरोंका संहार क कणि रामचन्द्रको भेऽ ८ ५८. 
महात्मा रामचन्द्रजीकै विक्रमको भटी प्रकार जानता हू किं यह विष्णभगवान्‌कै अवृतार है ॥१४॥ ओर वशिष्ठादि अन्यान्य तापस्गणभी रामचन्द्रजीकं ९५६ ॥ | 
शकितिको जानते है हे राजे! यदि दस सारम षम ओर अक्षययश ठाभकी आपको कामना हो॥१ ॥ तो रामचन्द्रकोभेरे काय्येकैरिमे मु्चको प्रदान कयो हं काकु 


र त ९. ० र . 
नचतौराघवादन्योरतुुत्सहतेषएुमान्‌ ॥ वीर्योस्सिक्तौहितौपापौकाटपाशवशं गत ॥ १२॥ रमस्यराजराईिखनया त [महात्मनः॥ ग 
१ ॥ 4 १ ॥ अहेतेप्रतिजानामिहतौतोविद्धिरक्षसौ ॥ अ्वेदिमहात्मानरामं सत्यपराक्रमम्‌ ^ ।१९॥ वसिष्ठोऽपिमद्‌ 
तेजायेचेमेतपसिस्थिताः ॥ यदितेधम॑लाथतुयशशपरमेभुषि ॥१९५॥ स्थिरमिच्छसिराजेदराम॑मेदातुमहसि ॥ व 
मवण ॥ १६॥ वसिषठमरलाःसवै ततोरामं विसजेय ।॥ अमिपरेतमसंसक्तमात्मूनेदाम्सि ॥१७॥ दृशरा्रदियङ्गस्यरमृराजीवलीचः 
नम्‌ ॥ नात्येतिकाकोयज्ञस्ययथाऽयंममराघव ॥ १८ ॥ तथाङुर्ष्वभदरतेमाचशोकेमनःछृथाः ॥ इत्येवधुक्ताधमात्माधमाथसदहितवचः 
॥ १९ ॥ विरराममहातिजाविश्वामिनोमहामतिः ॥ सतश्निशम्यराजदोविश्वामिचवचःश्ुभम्‌ ॥२०॥ शोकेनमइताव्षटश्चचाख्चसुमोदच ॥ 
लन्धसंज्स्ततोत्थायम्यषीदतमयान्वितः ॥ २१ ॥ इतिददयमनोषिदारणंषुनिवचनतदतीवुश्चवान्‌ ॥ नरपतिरभवन्महान्मदात्मा 


व्यथितमनाःप्रचचालचासनात्‌ ॥ २२ ॥ 


| त्स्य ! यदि तुम्हारे त्री ॥१६॥ वशिष्डादि मेरी भाथनाका समेन करं तो रामचन्द्रको मेरे साथ भेज दीजिये ॥ १७ ॥ पे कहता हू कि, यह रामचन्द्र यज्ञकं 


दशरावरिते अधिक मेरे यहां न रंगे अब आप्‌ रेप कीजिये कि, जिससे मेरे यज्ञका समय वीत न जाय ॥१८॥ आपका गढ हो आप रामचनदरको मेर साथ 
भेज दीजिये, अकारण शोक न कीजिये, धमौत्माविश्वामित्रजी इसत भकारधमौलुगत वाक्य कहकर ॥१९॥ महातेजल्वी महाबुद्धिमान्‌ विश्वामित्रजी मोनावटम्बी 
हृए राजेन्द्र दशरथजी विश्वामित्रजीकै यह वचन सुन ॥२०॥ अतिशय -शोकसे मोहित इए ओर चायमान हृए तदनन्तर चेतन्थलाम करक भयभीत हौ विपन्न 


| भावस बैठे रहगये ॥२१॥ नरनाथ इस भकार विश्वामिवजीके खलसे हदय विदारण ओर मनके मथित करनेवाडे वचनोंको सुनमहाबुद्धिमान्‌ महात्मा अतिशय 
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व्यथित ओर आतनच्युत हो गये ॥ २२ ॥ इति श्रीमद्‌ वात्परी° आदि काव्येकालकाण्डेभाषाटीकायामेकोनविशः सगः ॥ १९ ॥ महीपति राजा 
दशरथजी विश्वामित्रजीकै वचन सुन सुहृत भरतक मू्ठित रहे तदनन्तर, संज्ञा प्राप्त कके यह गोरे ॥ १ ॥ हे राज ! इस समय हमारे कमरे नेत्रवाटे 
एम कुछ कम सोठह वक ( अथात्‌ १६ वे वषे कषत्रियकमार शद्गधारी होता है कोई बारह वर्षका अर्थं करते १ ज्ञा रावणसे भारोचने कहा “वारो 
दादशवषोयमकताद्श्वराघवः''पर यह वचन रावणकै भय दिखानेको है) राक्षपतमि युद्ध करम यह समर्थ नहीं ६।२॥ म इन कई अक्षौहिणी सेनाका अधिपति 
हं इस सेनाको साथ ठेकर म राक्षसे संया करेगा ॥ ३ ॥ यह सव अच्च पियानिषटण महाबट्वान्‌ वीर भेरे अधीन हँ यह राक्षत युद्धकेम चतुर 
इत्यापि श्रीमद्रामायणे वाटमीकीये च° आदिकाव्येबारकाण्डे एको विंशःसगः॥१९॥ तच्छतवाराजशादईैरोविश्वमित्रस्यभाषितम्‌। षदूतंमि- 
वनिःसं्ञःसंज्ञावानिदमव्रवीत्‌ ॥ १॥ उनषोडशवर्षौमिरामोराजीवटोचनः ॥ नयुद्धयोग्यतामस्यपश्यामिसदराक्षपैः ॥२॥ इयमक्ौहिणीसे- 
नायस्याईपतिरीश्वरः ॥ अनयासदितोगत्वायोदधारैतेनिशाचरेः ॥३॥ इमेशूराश्वविकरंताभृत्यामेऽघ्नविशारदाः ॥ योग्यारक्षोगणेयोदधनरामं 
नेत॒मदसि ॥४॥ अहमेवधनुष्पाणिगप्तासमरमूर्धनि ॥ यावत्पराणान्धरिष्यामितावद्योत्स्येनिशाचः ॥५॥ नि्िष्ना्रतचर्यासामिष्यति 
सुरक्षिता ॥ अहतरगमिष्यामिनरामनेतुमद॑ति ॥ ६॥ बालोद्यकृतविद्यश्नचवेत्तिबलाबलम्‌ ॥ नचाञ्चबलसयुक्तोनचयुद्ध विशारदः ॥ ७ ॥ 
नचासोरक्षसायोग्यःकूदयुद्धाहिराक्षसाः ॥ विप्रयुक्तोदिरमिणशुदूर्तमपिनोत्सहे॥८॥ जीवितंघुनिशाईखनरमनेत॒मरईसि ॥ यदिवाराघरवब्रह् 
तुमिच्छसिसुबरत ॥ ९ ॥ चतुरंग समायुक्तमयासहचतनय ॥ षष्ि्वरषसहस्राणिजातस्यमसकफोशिक ॥ १० ॥ ्‌ 
ह अतएव र।मको न ठेनादये ॥४॥ जवतक मेरी देहम भाण रहगे ततक मे पुष धारणक राक्षपोि युद्ध करके आपके यज्ञकी रक्षा कंग ॥ ५ ॥ मेर 
उपस्थित रहनेसे निर्वत्र आपके यज्ञकी रक्षा होगी. अतएव मेँ चर्हेगा रामको न ठेजाइये॥६॥मेरा राम बारकं है विशेष कै पुरीधलुरवियादि पदी नहीं दृप्तरोौक 
भलाबछ जानता नहीं, अतएव अश्च चठानेमं चतुर हुआ नहीं ओर न युद्धविया अच्छी तरह जानता ह ॥७॥ पिरोषतःराभ उन राक्षसोंमे युद करनेके छायकं 
नहीं क्योंकि राक्षस महायुद्ध करते ह महाराज मे रामके बिना एकं सुहत नहीं जीसकता॥८॥ हे खनोश्वर ! मेरे जीवनस्वहप रामको आप न ठेजाश्ये ओर यदि 
तमचन्द्रको आप ठे ही जाना चाहते है।९॥(सव हुत प्रिय मोहिं प्राणकिं नाई, राम देत नहिं वनै युषा)॥तो चतुरंगिणी सेनासमेत मुञ्चे भौ साथ ठीजिये 
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हे कौशिक ! इस समय मेरी उम्र सादि ६०००० हजार वर्षी हृईं है ॥ १० ॥ भेने बडे कषटसे रामको पाया है अतएव न ठे जाये चाग प्रम रामक ही 
प्र मेरी भारी भीति है ॥११ दिरोषतः सव पत्म रामही बहे ओर प्रधान है अतएव उह न ठेजाश्य मँ आपे यह पूछता ह किवह राक्ष कौन ओर किमक 
एत्र है॥१२॥ हे सनिवर |उनका आकार भकार ब शक्ति कैसी ओर रामचैद किस उपायते उनको जीत स्ते ६॥१३॥ है मगवन्‌ मेयामेरी सेनाकिम्‌ तरह षन 
मायावी राक्षसो संमाम करने समर्थ होगी यह सव वृत्त सघत कहिये ॥१४॥ भे जानता हूं वह बडे बलवान्‌ उन सव दृष्टा चारियोक निकट किम प्रकारे स्थिति 
करनी होगी राजाकी बात घुनकर सुनिव्र दिश्वामित्रजी कहने ङगे॥१५॥पौठस्यरवशमं उतपन्न हुआ रावणनाम एकं राक्षस ह वह ब्रहमाके बरसे बटीहो त्रिटोकी 
कृच्छेणोत्पादितश्वायंनराम॑नेतुमर्दसि ॥ चतुर्णामात्मजानारपीतिः परमिकामम ॥११॥ ज्येष्ठधर्मप्रथानेचनरामनेतुमहसि ॥ किवी्याराक्ष 
सास्तेचकस्यपुताश्चकेचते ॥ १२ ॥ कथंपरमाणाः केचेतान्रषतिबुनिपुंगव ॥ कथंचप्रतिकतम्यंते्ारा मेणशक्षसाम्‌ ॥१३॥ मामकेवाबठेग्रहनन्म- 
यावाकूटयोधिनाम्‌ ॥ सर्वमेशंसभगवन्कथतेषांमयारणे ॥१४॥ स्थातव्येदुष्टभावानावीर्योत्सिक्तादिराक्षसाः ॥ तस्यतद््‌चन त्वा विश्वामि- 
यओऽभ्यभाषत ॥ १९ ॥ पौस्त्यवंशपरभवोरावणोनामराक्षसः ॥ सत्रह्णादत्तवरशैलोक्यंबाधतेभशम्‌ ॥१६॥ मदहावलोमहावीर्यरक्षसेवहु- 
भिर्वृतः॥ %यतेचमहाराजरावणोराक्षसाधिषः॥१७॥ साक्षदवेभ्रवणभाता एवो विश्रवसोभुनेः ॥ यदानखटुयज्ञस्य विष्नकता महाबलः ॥१८॥ 
तेनसचोदितौतोतराक्षसोचमहाषलौ ॥ मारीचश्चसुबाहृश्वयज्ञविष्नकरिष्यतः ॥ १९ ॥ इत्युक्तोषुनिनातेनराजोवाचघुनितदा ॥ नदिशक्तो 
ऽस्मिसंप्रामेस्थातंतस्यदुरात्मनः ॥२०॥ सत्वंपरसादधमज्ञङुष्वममपुञके ॥ ममचेवाल्पभाग्यस्यदेवतेहिभवान्युशः ॥ २१ ॥ देवदानवगे- 
धववायक्षाःपतगपन्नगाः ॥ नशक्तारावणंसोडुकिषुनमानवाथुधि ॥ २२ ॥ 
को सता रहा ३।१६॥विष्ठबठशाटी निशाचरगण सदा उसको पेरे रहे है हेमहाराज भने रावणका नाम सुना है इह महाषटी ाक्षसका राजा है ॥१७॥ वह 
साक्षात्‌ कुबेरका भाई है विश्रवायुनिका एत्र है वह यहं विचारकर कि, छोदेयज्ञोको भे कया विध्वंस कं॥ १८॥ यज्ञवेश कनेक ठिये सुवा ओर मारीच नाम 
महाबटी दो राक्चसोको मेज देवा है॥ १९॥ तव सुनिवरढे वचन सुनकर तृषवरने कहा कि मेँ उस भयेकर दुरात्मा रावणसे; संग्राम नहीं कर सक्ता ॥२०॥ आप्‌ इस 
समय मेरे रामपर प्रसन्न हजिये, जान छोजिये कि आपही शङ्ञहवभाग्यके देवता र्‌ है ॥२१॥ जव देव, दावन, गेधवं यक्ष व प्नगगण प्रमृति रावणकै ्रताप्को 
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मेरा हियाव नहीं 
पडता ॥ 
जाननेवाछे रामको २३ ॥ आपसेना 
॑ तुम्हारे साथ भेज सहित मेरे पुत्रके 
कमी सपरामर्मनही भर्जग॥ ९ ध ॥ १५ हे बन्‌ । + रावणे कडनेको समथ नही वि = 
= ओर अद्वविधामं 1 हू किं.वहदोनों राक्षप् ४ ्‌ (ब काठक स्मान भ मं दवताओके समान हपवाठे सेग्रामकै 
वी्यवतांवीय॑मादत्तेयुरि आपकी इच्छ ज्ञमं विघ्रकृपतेह पर मे रीच व सुबाहु सु मके नहीं 
न युधिरावण इच्छा होनेसे बन्धवान्धओं समेत मे हं पर भंउनकफै ह इन्द आओौर उपु न्दकै 
मरपरख्यसंग्रामाण : ॥ तेनचादेन रसा पाम, एव 
~ ]क्तोऽस्मिसयोष्टं राक्षसे युद मक। नहा. भन सकता 
रौतौतेनैव मको विदम्‌ ॥२७॥ बाटंमेतनः पयोष्टुतस्य द्ध कर सक्ता हूं अन्यथा मेँ सवां ा मारीच ओर 
भरवतंसहवाधवः। म्‌ ॥ मारीचश्चसुबाहृश्ववीयं त्ैवदास्यामि प्क सबलोवाशुनिश्रष्ठ कुटुम्ब आपकी शरण हँ 
- ¦ ॥२७॥ इति बाहुशववी्य॑व॑तोरस म्‌ ॥ अथकालोपमोयुद्धसतौसं सहितोवाममात्मजैः ह 
ह्धिः॥ २८॥ इत्या इतिनरपतिजत्पनादिज सुशिक्षितौ ॥२६॥ पमोयुद्धेय॒तोसुदौपस (त्मजेः ॥ कथमप् 
२८ ॥ इत्यापै श्रीमद्रामायणे दिनद्रककुशिकसुतसुमहानि तयोरन्यतरो संद परदयोः ॥ २९ 
समन्युःकौशिकोवाकय [मायणे वाल्य कीये समहान्विवेशमन्युः द यास्याभिससुं ॥ यज्ञविघ्नक- 
^~ वाक ल्मी च्य मन्युः ॥ = णः ॥ अन्यथा क 
111 144 ग ७ ड दिशः ॥ २०॥ पिम व म 
सुधाङृत्स्नदिवानांचभयं म्‌ ॥ मिथ ुतयप्रि्ञांडतुमिच्छसि ० ॥ तच्छृत्वावचः ज्स्व्तमहषि- 
च याप्रतिज्ञःकाङ्स्स्थसुर्ख हातुभिच्छ छत्वावचनेत ।रत्‌महापे 
0 द्श्रथकै एसे १ | 9 | ५ 0 | | 9 मयुक्तोऽय व १ 
अधिक भडक उदढती मुनक आशाभगजा यरोपप्रीतस्यवि | 1 ययः ॥ २ 
& 1 ४. (< ध शवापसञ्ररं €) ॥ 
अनन्तर महि विश्वापि ती है इस प्रकार महिं अग्नि नकर महापिं विश्वामित्र एमे यृघासतः ॥ 
करते 8, यह रघुशियोक चय थजीके एसे स्नेहसने दीप्त होगये ॥२८॥ इति वित होगे ज 
कै ट्िपि स्ने वचन भ्रवण कर्‌ क ८॥ हते भ्रीषृद्‌[० वाल्पं से होम की अभ्चिसु प्‌ 
अपने स्थानकोजाता दू ये अयुक्त है ओर एसा कले र करोधयुक्तं हौ राजा प [° वात्मौी° आ० बाटकं प से कोषे भ 
ह आप वन्धुवान्पोतहि कएनेते आशर्यं है जाते बोडे ॥ १॥ आपः ° बालकडे भाषया वि प हृहैषी 
टू बू[न्धुषोंप्ाहत पुखपे व ५ कटका नाशहजाय्‌॥ 1 तर निकर प्रथम (त विशः सगः ॥२०॥ 
सया व 
-विश्वामित्रजीकै एष पराजीहैतो षे 
 कोषहे र 
` सिति 
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| ओर देवलोक शकित हृए ॥४॥ सब सैसारको भयभीत जानकर उक समय श्रेष्ठवतवाठे धीर धारण करनेवाठे वशिष्टजीने राजास कहा ॥५।। है राजन्‌! आप 


साक्षात्‌ धर्मकी नाई इ्वाङुकुटप जन्मे है आप श्रीमा व धीमान्‌ है, आपको धभत्याग करना उचित नह ॥६॥ ्रिठोक्ं यह बात विह्यात ह कि, शा 
दशरथजी बडे धममात्मा है इस कारण ध्मको त्याग करके अधमादवती. होना आपका कतव्य नहीं है ॥७॥ यदि प्रतिज्ञा ॥ प 
जान ठीजिये आपके किये सब देवमन्दिर बावडी कूषनिर्माण कृं व्यथ हो जा्यगे पण्यकमं नष्ट हे जार्येगे, अतएव रामको भेज दीजिये ॥८।।अभि जेमे अमू- 
तकी रक्षः करते ह वैेही रामचन्द्र अञ्च जानते हों या न जानते हो विश्वामिवरजीते रक्षित होनेपर राक्षत इनका कुछ नह कर सकेगे ॥९॥ यहं कषिवा 


पतुवज्ञायजगत्सर्वमहातृपिः ॥ वृपरिसु्रतोधीरोवसिषटोवाक्यमतब्रवीत्‌ ॥4॥ क्ष्वाकृरणाडलेनातः साक्षादमइवापरः ॥ धृतिमान्सु 
4 ॥ ९  त्िषुलोकेषुविख्यातोधर्मत्मातिराघवः ॥ स्वधमपरतिपदयस्वनाधमवोटुमईसि ॥७॥ परति्त्यकरिषयेति 
उत्तवाक्यमकु्षतः ॥ इष्ार्तवधोभूयात्तस्माद्ामंविसर्जय ॥८॥ कृताघ्मकृताश्चवानिनंशक्ष्यंतिराक्षसाः ॥ वि 
॥ ९॥ एषविग्रहवान्धर्मरपवीयवतषरः ॥ एषविदया धिकोटोकेतपसश्वपरायणम्‌ ॥ १० ॥ एषोऽघ्नान्विविधान्वतरलोक्येसचराचर ॥ 
नेनमन्यःपुमान्वेत्तिनचवेत्स्यतिकेचन ॥ ११ ॥ नदेवानषैयःकेचित्रामरानचराक्षसाः ॥ गंधवेयक्षपवराः सकिन्नरमहोरगाः ॥ १२ ॥ स्वा 
हाणिङृशाश्वस्यपएुत्ाःपरमधामिकाः ॥ कौशिकायपुरादत्तायदाराज्यं्रशासति ॥ १३॥ तेऽपिपुत्राः ङशाश्वस्यप्रनापतिसताःसुताः ॥ 
नैकरूपामहावीर्यादीपतिमतोजयावहाः ॥ १४॥ जयाचसुप्रभाचेवदक्षकन्येषुमध्यमे ॥ तेसूतेऽन्नाणिशद्लाणिशतंपरमभास्वरम्‌ ॥ १५॥ पचा- 
शतंस॒तातस्रेभेजयारुग्ध वरावरान्‌ ॥ वधायासुरसेन्यानासग्रमेयानङ्पिणः ॥ १६ ॥ 4 
रामचन्द्र साक्षात्‌ धर्मस्वहप ह यह ठकं वसे अधिक बख्वानू विदान ओर षननादिभे परायण तपत्या कै आश्रय स्थान है ।।१०॥ त्रिोकोमं अनेक अनोक 
जाननेवाठे यहए्कही है इनको चर अचरमे पृथ्वीपर कोई नहीं जानता नं कभी जानेगा॥११॥ देवता, कषि राक्षस, गन्धव यक्ष किञ्र व उरगगण तक रामको 
नहीं जान सक ॥१२॥ यह विश्वाभित्रजी जब राज्य, करते थे तव प्रम धर्मात्मा छशाश्वके पने इन्दं सम्पूण अज्ञ प्रदान्‌ क्ये ॥ १३ ॥ यह सव अन्ग 
छशाशवके प्र प्रजापतियोंकी कन्याके एत्र है यह अनेफ प्रकारके हपवाछे है व महापराक्रमी तेजस्वी सबको जीतनेम समथ हं ॥ १४ ॥ वै जया ब सुप्रभा 
दक्षपरजा प्रतिजीके उत्पन्न हुं जिन्होने सेकडों अद्ध शद्ध परम कान्तिमान्‌ उत्पन्न किये ॥१५॥ वर खाम करके अघुरोके सहाराथ जयाने पांचसौ अच्च अघुरोकी 
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| सेना मारनेको उतपन्न कयि जिनका गुण अपरिमित ओर जिनका रूप अदश्य है ॥१६॥ ओर पंचतौही अल्च सुपभाने भ्व किये यह सव अज दुष ओर 
|| बठकपनन हुए वे सहार नामे विख्यात हं ॥१७॥ यह कुशिकनन्दन महिं उन सव अन्न शोको जानते है इनके अतरिकते यह धमात्मा ओर नयेरदिव्या- 
्ञवना सकते ह ॥१८॥ अधिक तो कया इती कारणे यह धमात्मा सुनिश्रे्ठ राजर्षि मूत; भविष्य, वतेमानकी वातां सव जानते है॥ १९॥यह वीर्यवान्‌ महातेजा 


व मृहयशस्वी ह अतएव वनके साथ रामक भजनेये कोहं सन्देश इमनमे न कीजिये ॥२०॥ यह विश्वाभित्रजी आपही उननिशाचरींका नाशकर सकते.है केवड 
रापचन्द्रके उपकाराथही आपसे उनको मांगते ह ॥२1॥ वसिष्टजीके यह कहनेषर नरदेव दशरथजी प्रसन्न होगये तव यह विषूयात यश राजा कुशिकनन्द्‌नकै 
सुप्रभऽजनयचापिषुत्रान्पचाशतपुनः ॥ संदारात्रामदुधषान्दुराक्रामान्बलीयसः ॥१७॥ तानिचाश्चाणिवेत्येषयथावत्डुशिकात्मजः ॥ अप्‌- 
वणांचजननेशक्तोभूयश्चधर्मवित्‌ ॥ १८ ॥ तेनास्यघुनिषुख्यस्यधरमजञस्यमहात्मनः ॥ नर्किचिदस्यविदितृतंमव्यंचराघव ॥ १९॥ एववी- 
योमहतेजाविश्वामि्रोमहायज्चाः॥ नरामगमनेराजन्संशयंगंतपरईसि॥२०॥ तेषांनि्रदणेशक्तः स्वयं चङ्कुशिकात्मजः॥ तवपुहिता्थाययस्वा- 
ुपेत्याभियाचते ॥२१॥ इतिषुनिवचनातपरन्नचिततोरघुवृषभश्चमुमोदपाथिवः ॥ गमनममिङ्रोचराघवस्यप्रथितयशाःङशिकात्मजायड- 
दया ॥२२॥ इत्यापि श्रीमद्रामायणेवा्मीकीयेआदिकाव्ये चतुविंशतिसा० बाख्कांडे एकविंशः सेः ॥२१॥ तथावसिष्द्ववतिराजादश- 
रथःस्वयम्‌ ॥ प्रष्टवदनोराममाज्ञदावसरक्ष्मणम्‌ ॥१॥ कृतस्ववर्त्ययनंमा्ापित्रादशरथेनच ॥ पुरोधसावसिठेनमंगङेरभिभंधितम्‌ ॥२॥ 
सपुत्रमूध्न्यपप्रायराजादशरथस्तदा ॥ ददौकुशिकषु्ायसुप्रीतेनांतरात्मना ॥ ३ ॥ ततोवायुःसुखस्पर्शोनीरजस्कोववोतदा ॥ विश्वामि- 

त्रगतंरामंदृष्टराजीवरोचनम्‌ ॥ ४ ॥ पुष्पवृष्टिमहत्यासीदेवदुदुभिनिस्वनेः ॥ शंसददभिनिघोषःभयतितमहात्मनि ॥ ५ ॥ 
सहित रामक भेजने सन्देहरहित हो गये ॥ २२ ॥ इत्यप भ्रीमद्रा० वाल्मीकीये आदिकाव्ये बाल० भाषायामिक्िशः सर्गः} २१ ॥ 
वसिष्टजीकै यह कहने पर राजा दशरथजीने प्रसन्न होकर ठक्ष्मण समेत रामचन्द्रजीको बुलाया ॥१॥ तब राजादशर्थ ब्‌ शनी कोशल्पाजी रामचन्द्रजीका 
मंगलाचरण करने छगे वसिष्ठजी मी येगटपाढ करनेमं नियुक्त हृए ॥२॥ फिर दशरथजीने दोनों एको शिर संघकर प्रमभीति उन्हे विश्वाभिधरजीके हाथ सौप्‌ 
दिया ॥३॥ कमलनेत्र रामचन्द्रजोको विश्वाभित्रजीके साथ देख धूठि रहित स्णीर गन्द भन्द्‌ चरने र्गा ॥४॥ रामके गमन समय एष्पृष्ि ओर दुन्दुभि 
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ध्वनि होने ठगी उन महात्माके जानेमे शंका शब्द सम्पुणं अपोध्यामे छागथा ॥५ ॥ आगे विश्वामित्र उनके परठेमहायशस्पी रामचन्द्र व ८. क 
धारी धतुषीरी लक्ष्षणजो गमन करने ठगे॥६॥ दोनों भ्राता दो दो तूण वधि दशोदिशाओंकि शोभित करते महात्मा विश्वामित्रकै पीठे पीठे चटेमान्‌ ५ 4 
सर्पहो॥७॥ दोनों अश्चिनीकुमार ब्ह्माजीके साथ जाति जिस प्रकार शोभित होते है इरी प्रकार यह दोनोँ पराक्रमी क्षी सदीप्तिमानू निदा रहित ष १६ 
साथ शोभित हूए ॥८॥ वह पैना खद दिष्य धनुष व गोहके चमंडते महा दुभा विचत् अंगुित्राण धारण किये विश्वामित्रजीक साथ गमन केले ठम्‌॥ र 
राम ठक्ष्मण कुमारका शरीर अतिशय शोभित था वह निदारहित परस्पर अनिदित शोभाको धारण केर गमन कएने ठगे ॥ १० ॥ वह उस समय प 


विश्वामि्नोययाकमेततोरामोमहायशाः ॥ काकप्षधरोधन्वीतंचसौमिगरिरन्वगात्‌ ॥६॥ कलापिनोधदष्पाणीशोभयानादिशोदश ॥ विश्वा 
पित्॑महातमानंत्रिशीषौविवपत्रगौ ॥७॥ अलजग्मतुरभुद्रौपितामदमिवा शनौ ॥ अवुयातोश्ियादीपौशेम्तावनिदित। ॥८॥ व 
पुत्रतधनुष्पाणीस्वयंृतौ ॥ बद्धगोधांग॒लिजाणौखद्धवतौमहाच्ुती ॥ ९ ॥ कुमारौचाशवपुषोभातरौरामलक्ष्मणौ | अबुयातेश्रिय। दीप्तीशो- 
भयेतामिदितौ ॥१०॥ स्थाणैदेवमिवार्चित्यंकुमाराविवपावकी ॥ अध्यरधयोजनंगत्वासरप्बादक्षिणेत ॥ ११॥ रामेतिमधुरावाणोविश्वा- 
पि्रोऽभ्यभाषत ॥ गृहाणवत्ससल्िलंमाभूत्काटस्यपययः ॥१२॥ म्ामंगरहाणत्वबलामतिब्लतथ ॥ नश्रुमोनञ्वरोवातेनह पस्यविपय- 
यः ॥१२॥ नचसुतप्यत्तंवाधर्षयिष्यंतिनेकताः ॥ नबाहोःसदशो वीयेप़थिभ्यामसितिकश्चन्‌ ॥ १४॥ धिषुलोकेषुवारामनभवेतंसदशस्तव ॥ 
बलामतिबलविवपतस्तातराघव ॥ १५॥ नसौमाग्येनदक्षण्येनज्ञानेषुद्धिनिश्वये ॥ नौत्तरेभतिवक्तव्येगोलोकेतवानघ ॥ १६ ॥ 


शोभित हृए मानों कतिक व विशाख शिवजीकै साथ जति, अनेतर महपिविशवामिव्रभयोध्यासे दोकोश च सरपूके दक्षिणकिनार उपस्थित हो॥११॥ राम 
यह मधुर नाम उवारणपुवैकं विशवामित्रजी बोरे ठुम बहुत शीघर इस नदी के जरते आचमन करो समय मृत बिताओ ॥१२॥ मुच बा व अपिवा नामक 
मत्र ग्रहण कतो इसके ग्रहण केसे तुम्हे शांति होगी ज्वप्य। हपकी विवणंतादि नहीं होगी ओर कितीकायके कलनेसे परिभ्रम नहीं होगा॥१२३॥ निद्राभिभूत या 
चि विकता रहनेतेमी राक्षस तुम्हे नहीं जीत सकैगे तुम्हारी मुजाओके समक्षधतलमे को अपना विक्रम नहीं दिखा सकंगे ॥१४॥ इन बला अतिबा 
नामक्‌ मजोके अहण करनेसे पृथ्वीम ही कया वरन्‌ त्रिरोकोमं तुम्हरि समा नवी्वान्‌ दृष्टि नहीं आवेगा ॥१५॥ अधिक तो क्या कटं सो भाग्यमे, कुशठतारभ ज्ञान 
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स॒ब ज्ञानोंकी म 
ता है॥१७॥ह 
नरोत्तम! बट 
। बा अतिवश्ा पाठ करनेसे 
ढ मखप्यास्षभी 
करनेसे भूखप्यासभी न ठगेगी हे तात्‌! इनवठा ओं 
| इनबटा ओर अतिष 
ला वियाफो पदो 
॥१८॥ ते जपेयुक्त 


यह दोनों विया पि 
वियाओंको ग्रहण तामहं ब्रहमाजीकौ पत्री है इन दोनों 
हण करनेके यो ९1 7 वरियाओके विधे प 
कर सकृती है तदनतर 4 क्योकि तुम सव यु्गोकी ४ > षक पने तुम्हारे यश कैटनेमे कृ श 
एतद्ियायलम्धनभवेहसतव वदन हौ आचमन किया भौ सदेह नही॥२०॥ तपस्याकं परभ ध शका नही रहेगी॥१९॥हे का 
चैवपठतस्तातराघव ॥ १८ ॥ तव ॥ बलाचातिबलचेव स र पवित्र हो ॥२१॥ महर्षि से व यह दोनों विया मेने पाईं है य कुत्स्थ! तुम इन 
0 ॥ ० ॥ 8॥ क ६ यह दोनो विया 1 
प्रतिजग्राहते विद "4, तत्‌ तेना्रसंशयः वे ॥ पितामदस॒तेद्येतेविये तेरामभविष्येतेनरो का ग्राप्त 
णिसर्वाणिनिथुजं यमम पितात्मनः॥ वियासए ॥२०॥ त दसुत्यतेविद्येतेजःसरमा> नरोत्तम ॥ बलामतिबं 
युज्यङुशिकात त्मनः॥ विद्यासमुदि पसासभूतेचेतेब इूपे न्वते ॥१९॥ प्रदात बलां 
कुशिकसुतवचोऽनु कात्मजः ॥ उषुस्तांरजनी तोरामःशभेभी इरूपभविष्यतः ॥ दाततवकाङत्स्थसदर 
ह लालिताभ्यं रजनीतत्रसरय्वांससरु मविक्रमः॥२२॥ सदक्षर ततोरामोजल्‌ र 
॥ प्रभातायां तुशर्वर्या विबभोषिभावरी। ३॥ दशरथनृष गवाज्छरदीवदिवाकरः नङुचिः 
ध्यापवर्तते॥ उत्त तायातुशवर्यावि ।२४॥ इत्यापे श्री पूत॒सत्तमाभ्यां कर्‌ः ॥ रुसकायौ- 
च हनरशालकरवम्य श्वामित्रोमहाश्निः श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये ।तृणशयनेऽुचिते 
करके भीमकम रामच कतव्येदेवमाहि षुनिः ॥ अभ्यभे वाटमीकीये आदिकोभ्ये चतु तेतदोषिताभ्याम्‌ 
मचद्जी हिकम्‌ ॥२॥ तस्य्ेःप्रप षतका ये आदिकाव्ये च मू 
एुखमान विश्वामित्र व 1 भराप्त हुये ॥२२॥ जेस ४ प्रमौदारंवचः 0 पणसंस्तरे ॥१॥ ष सा० बाकांडे 
00 न ^ 11 ष क 
: 00 उन्दं कछ कटे 1 ्‌ प्रमजपम्‌ ॥३॥ 
स जानेप ढश नहीं हआ, सत्रं प१ भनु | य्‌ विश्वामित्रजीदे 
भरातः सेध्याका समय उपस्थित है = त महामुनि विश्वामित्रजी ग एतरां इह राजि सुखे बीती सहित राम चरन तृणशम्यापर र ऊपर छोड मनम 
व उढकृर्‌ शोच क्रिया व आरि व्रर्‌ प्र्‌ सोते हुये राम्‌ अ २४॥३इ ° श्रीम वा ग्ञाण्ना०म्‌ ध जौ उनके योग्य 
हक काय करो ॥२॥ राण ८५५ ५५ ॥ हे रामचन्द्रो 1 ॥२३॥ 
पा प्रित्या 
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गपुदक स्नानान्तम अध्य आदि प्रदान कर गायत्री जप करने छगे ॥३॥ महावीर राम ठक्मण आहिकादि सम्य कके महपि विश्वामित्रको अभिवादनपूक | 
हपहित आगे चर्नेका उवोग करने ठगे ॥४॥ उन दोनों महाभीरोने जेर देला कि, तिपथगाभिनी गंगाजीके साथ स्‌ निट गई है ॥५॥ इत शुमर्तग- | 
मके स्थलं एक आश्रय देखा जितम बहुतसे ऋषि हजारों वषे तपस्था करते थे।॥६॥ उसको देख आनन्द्मनसे रामचन्द्रजी महात्मा विश्वापिरजी शह वृचनबोटे॥७॥ [(& 
हे भगवन्‌ ! यह पवित्र आश्रम किहका है! ओर कौन यहां बास करता है ! इसके जाननेको हम दोनों कोतूहटाक्रानत हुए हं ॥८॥ विश्वाभित्रजी यह घुन |( 
केक ईस रामचन्द्जीसे बोरे हे राम ] जिसका यह आशम था वह कहता हं ुनो ॥ ९ ॥ जिसको सव कामदेव कहते ह, पहं दवण यहां सूर्िमाच्‌ थै 
कृताहिकोमहावीर्योविश्वामिजरतपोधनम्‌ ॥ अभिवायानिसं दष्टौगमनायाभितस्थतुः ॥8॥ तोपरयांतौमहानीया दिव्यारिपथर्गानदीम्‌ ॥ दह- 
शातिततस्तजसरय्वाःसंगमेश्चमे ॥ ९ ॥तवाश्रमपदं पुण्यमृषीणां भावितात्मनाम्‌ ॥ बहुवषसदस्ाणितप्यरतापरमतपः ॥ ९ ॥ तं दष्काप्रम्री 
तौराघवोपुण्यमाश्रमम्‌ ॥ उचतुस्तंमहात्मानंविश्वामिजमिदंवचः ॥७॥ कस्यायमाश्रमःपुण्यःकोन्वस्मिन्वसतेपुमान्‌ ॥ भगवन्छोतमिच्छा- 
वःपरंकौतूलंह दि नौ ॥८॥ तस्योस्तद्वचनश्त्वा प्रहस्यघुनिपुंगवः ॥ अव्रवीच्छयतांरासयस्यायेषएवंआश्रमः ॥९॥ कंद पोमूतिमानासीत्कम- 
इत्यच्यते बुधैः ॥ तपस्यंतमिदस्थाणंनियमेनसमाहितम्‌ ॥ १० ॥ ऊतोद्ात्देवेशंगच्छतंसमश्द्रणम्‌ ॥ ध्षयामासदुमेधाहृक्कतश्चमदहात्म- 
ना ॥११॥ अवध्यातश्वक्दरेणचक्षु रघुनंदन ॥ म्यशीर्यतङ्रीरात्सवात्सवगाज्ाणिहंमतेः ॥ १२ ॥ त्यगा्थहतंतस्य निदग्धस्यमदात्मनः ॥ 
अशरीर'कृतःकामःकोधादेषेश्वरेणह ॥१३॥ अनगइतिविख्यातस्तदाप्रभृतिराघव ॥ स चागविषयःश्रीमान्यतां गसश्रुमोचह ॥ १९॥ तस्या- 
यमाश्रमःपुण्यस्तस्येमेषुनयः पुरा ॥ शिष्याधसपरावीरतेषांपापे नविद्यते ॥ १९॥ 
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१ ₹ “ || | एक समय यहां नियम पूर्वकं महादेवजी तपु करते थे॥१०॥ जव कि, उन्होने अपना विवाह किया था पृ सब सुरगणे सग पिवाह किये चठे जातेऽस समय 
० २२ (| मन्मथे चाहा कि, मूतनाथका भी मन मथित कर तव बहात्था शंकरने हशब्द किया॥११ ५  प्रन्तु बहा मीनकैतनका बढ नहं † चटा, शिवजीने नयन खोट हुम 


पेता शब्द कर्‌ दिया व कोप करक उस्तकी ओर देखा उसषसेही काभदेवका अगभस्म होगया ओर उस दुमतिके सब शरीर बिखर गये॥१२॥जब महादेवजीको कोध 
हष्टिसे कामदेवके अंग भस्म होगये तवसे वह अतयु होगया ॥१३॥ हे राषव !उस् दिनसे कामदेवका नाम अर्नेग होगया है जिस स्थानम भागते हए उसके अग गिरे थे 
वहु देश अंगदेश करके गिना गया है॥ १ ४॥ यह उस्तीका पवित्र आशम्‌ है इस आश्रममे रहने वाठे धर्मेपरायण पापहीन सुनिगण ओगेहीसे कामदेवके शिष्य है ॥१५॥ 
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हे शुभदशन राम | अवर हम इस संगमे एक रात्रि भ्यतीतकर कट पार उतरगे ॥ १६ ॥ अतएव हषं इस पवित्र भाषते इस पण्य आश्रमम प्रवेश 
करेगे यहां वास 1 भृष्ट बोध होता है यहां रहकर सुखसे रात्रि उ्यतीत करगे ॥ १७॥ यह कहकर सबने वहां स्नान, जप व अधमे होम किया आश्रम 
कै कषिगणने यथपि इन्हं नहीं देला था, तो भी दिव्य ज्ञानकै बरे ॥१८॥ इनकी कथावार्तीका मम जानकर बहे पसनन हए ओर निकट आकर प्रथम्‌ विश्वा 


भित्रजीको अध्य व पायादि ओर अतिथि सत्कारकी सामग्री परदानकी ॥१९॥ किर पीठे सनियोने राम व क्ष्मणजीका उचित सत्कार किया वै सत्कारोको 


भ्राप्होकर नाना कृथा वातां सुनकर भरसन्न हुए॥२०॥ फिर विश्वामित्र आदि सव ऋषि इकठेहोकर सन्ध्या करने ठगे फिर ३ अच्छे बतवाठेसनि दन्द अपने आभममे 
इहायरजनीरामवसेमञ्ुमद्शन ॥ पुण्ययोःसरितोमध्येशवस्तरिष्यामहेवयम्‌ ॥ १६ ॥ अभिगच्छामहेसे्ुचयः ० व 
परोस्भाऽकयुखवत्स्यामडनिशाम्‌ ॥१७॥ स्नाताशवकृतजप्याश्हृतहन्यानरोत्तम्‌॥ तेषांसंवदतांतजतपोदीघेणवक्चुषा ॥१८॥ विज्ञायपरमग्रीता 
युनयोहषमागमन्‌॥अर्यपाद्यतथातिथ्यनिपद्यङशिकात्मजे॥ १९॥रामकक्ष्मणयो.पृश्वादङ्वत्नतिथिकियाम्‌॥ सतकारंसमलुप्ाप्यकथाभिरमि 
रंजयन्‌ ॥२०॥ युथादमज्‌ पन्संध्यामृषयस्तेसमादिताः ॥ तजावासिभिरानीतायुनीभिः सुबतेःसद ॥२१॥ न्यवसत्सससंतथकामाश्रमपे 
तथा ॥ कथाभिरमभिरामाभिरमिरामोनृपात्मजो ॥२२॥ रमयामासधमात्माकौशिकोुनिपुगवः ॥२३॥ इत्यापि श्रीम० वा" आ° चतुरषि° 
सा° बालकाडनयोर्विंशः सगः ॥ २३ ॥ ततःप्रभातेविमरेकृताहिकमरिदमो ॥ विश्वामिर्पुरस्कृत्यनयास्तीरसपागतौ ॥१॥ तेचस्वेमहा- 
त्पानोश्ुनयः संशितत्रताः॥ उपस्थाप्यञ्ुभानावंविश्वामिज्रमथाड्वन्‌ ॥२॥ आरौहतुभवात्रार्वेराजयपुत्रपुरस्कत ¦ ॥ अरिषगच्छपंथानंम भित्का- 
रस्यषययः-॥ ३ ॥ विश्वामित्रप्तथेत्युक्त्वातानषीन्परतिपूज्य च ॥ ततारसहितस्ताभ्यांसरितंसागरंगमाम्‌ ॥ ४ ॥ 

लिबााये ॥२३॥ वह इस प्रकार अपने आमे विश्वामित्र व ओर खनि्ों सभेत कते ओर कषियोक सहित अनेक मनोहर कथा कहकह कर सनिभे् र्माता 

दिश्वामित्रने शोभायमान्‌ रामचन्द्र उक््षणकेो भसन किया ॥ २२॥ २३॥ इति श्रीमद ° वाल्मीकीये आ ° बालकाण्डे भाषायां चयोविंशः र्मः ॥२ ॥ 

अनन्तर प्रभात होनेप्र व दोनों भाई आहिकादिकमं समाप्त करके विश्वाभिव्रजीक साथ नदीकै तीरथ उपस्थित इए ॥१॥ इस अवस्रमे आशभमके रहनेवाठे ष 

षहात्मा वत धारण करनेवाठे खनि एक्‌ सुन्दर नोका ठाकर विश्वामित्रजीपे बोडे ॥२॥ आप दोनों राजङ्मारोको संगे इ नौकामे मैटिये, अब देर न 

करके शीघ्र यात्रा कीजिये आपके मागं विरहित ह ॥२॥ विश्वामित्रजौ उनके कहने पर सम्भत हयो पे नि लोगोकी पुजाकेर दोनों रा जनो हभेत च 


वाल्मीकीय रामायण- ७ 
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वा.रा.भा. ||| गाभिनी गेगोके पार होने ठे ॥४॥ जब नौका भागीरथीके बीचोवीच पवी त उह तरंग पहि बा मा तट म्द भपणगो च होने ठगा ॥ ५ | 
॥३७॥ |@ | मरहातेजवानू रामचन्द्रजी गेगाके बीचमे उस शब्दके जाननेकी इच्छासे अदुज सहित कषिसे कहने ठगे कि, इस शब्दके होनेका कया कारणं है! ॥ ६ 


बा०कां° 
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&| हे खे ! जठराशिको भेद करता हआ ह तुख॒ङ शब्द केसा होता है ! रते रामके कौपूहठमय वचन श्ुनकर विश्वामित्र जी ॥ ७ ॥ धमातमा उतरी शब्द$ |(( 


ध होनेके कारण कहने रगे कि पुवेकारभे बह्लाजीने कैलास पव॑तपर मनसे एक 
नाम भानप्तरोवर हुआ उससे जो नदी निकी है वही अयोध्याकै नीचे बहती 
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त श्च्राकषैशब्दंतोयसंरंभवधितम्‌ ॥ मध्यमागम्यतोयस्यतस्यशब्दस्यनिश्वयम्‌ ॥ ५ ॥ ज्ञातुकामोमहातेजाः सहराम: कनीयसा ॥ अथ 
रामः सरिनमध्येपप्रच्छसुनिषंगषम्‌ ॥९॥ वारिणोभिबमानस्यकिमयंतशचलोष्वनिः ॥ राघवस्यवचःथत्वाकोवूहलसमन्वितम्‌ ॥ ७॥ कथ- 
यामासधर्मारमातस्यशब्दस्यनिश्वयम्‌ ॥ कैलासपवतेराममनसानिमितंपरम्‌ ॥ ८॥ ब्रह्मणानरशादलतेनेदंमानसं सरः ॥ तस्मल्सुस्ञावसर- 
सः साऽयोध्याशचपगूहते ॥ ९॥ सरःप्रवृत्तासरयु"पुण्यात्रह्मसरश्च्युता ॥ तस्यायमतुलःशब्दोजाहवीममिवतते ॥ १० ॥ गरिसंक्षोभजेरा- 
मप्रणामंनियतः कुर्‌ ॥ ताभ्यां तु ताबुभौ इत्वा प्रणाममतिधामिकौ ॥ ११॥ तीरदक्षिणमासा् जग्मतुखंषिकमौ ॥ सवनंघोरसंकाशं 
हष्वानरवरात्मजः ॥ १२॥ अतिग्रहतमेवाकप्रच्छशुनिषुगवम्‌ ॥ अहोवनमिदं द्ग्चििकागणसंदुतम्‌ ॥ १२ ॥ भेखेःश्वापदेःकीर्णं 
शङुन्तेदांश्णारैः ॥ नानाप्रकारेःशङ्कनेवाश्य द्विभरवस्वनेः ॥ १४ ॥ 


अतीव पुण्यको देनेवाटी है यह सरय॒का जठ यहां गङ्गा जी आकर गिरता ह देशो यह उसका ही तु॒ङ शब्द है॥१०॥ यहं देखो इन दोनों नदियोका जछ केसा 
उछ रहा है तुम चित्त रगा इन दोनो नदियोंको प्रणाष करो यहं बुनकर उन दोनों धमौत्माओंने प्रणाम किया॥११॥ अनन्तर दक्षिण किनारे पच नावपरसे 
उतर वै बडे पराक्रमी तीनों जन दगतिसे जाने रगे जातेजाते साने एक निबिड अरण्य दृष्टिगोचर हआ ॥१२॥ अतएव साथ चठते २ श्रीराभचन्द्रजीने विश्वा मिज 


कूण) 


१ इटालीदेशीय पुस्तक मे सरथका पार होना लिखा है । 


दिव्य सरोवर बनाया ॥ ८ ॥ हे भदुर्योमर ह रामचन्द्रजी | इसे तिष्रका 
है उसकाही नाम सरय्‌ है ॥ ९ ॥ यह बह्ाजीके ससे निकटी है इसे 
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॥१५॥ वबेर आदि ( 
=: गन्ध, कुम्भी, षेढ तेदुज; पाढर। ॥ १६ ॥ 
्याघ, वराह, हाथी भी इहे दोद रह ष 1 र त ध व ७३ मट्द्‌ वं 
नादत्ते यह वन गन रहा है ॥१४ ई हो थ नानना चाहता ८८७४ भी ह दोनों जनपद ॥१५॥ न वा 
सथन ठगे है हे ने । कीजिपे; हे नरोत्तम ! मेख हये थे तब इन्र त्‌ कारूष ॥२०॥ 
क निबिड वनं तहो ॥ १८ ॥ ष स॒ भभम इन्द्रका भट 1 । तुवा 
द न थे भआगेज 9 मं (& प भ | इ त 4 
क गङ्ाजलट्कै भरे कं न ठकृषाद्लः | तौपूवे त भास्तान ष ज, - 
॥ गङ्ञाज णककुभेविर्वतिदुकं मपदोस्फीतौपूवे पलिनदेवा 
1 मितम्‌ ॥ धावाश्कणंकुभेषिः णेवनम्‌ ॥ एतौजमपदीत्फो यासमाविशत्‌ ॥ तामिद्॑मिन 
चवारणेश्चा पिश वत्सकाङ्कःस्थयस्यैतहा्‌ ९ हृत ९ -षहदस्यते । 
ह र १५१४ 1 ५ ामलंकसदिा"करसेव च ॥ २० ॥ 1 ( 
चमहातज्‌ णरनिमितौ ॥ पुरावृरवधेर।ममटेन चास्यप्रमोचयन्‌ ॥ इह भूम्यांमलं तोवररादादवत्तमम्‌ ॥ इमौजनपदौस्फीतौरयाति 6५१ । 
0 ॥ १९॥ कलेः भनिर ॥ २१॥ वा २३। ध ॥ | 
स म ॥ साधुसाध्वितिते व | 
मिवः ॥२२॥मरद्‌ा ौदीपकारमरिदम॥ २९॥ ध 1111 ॥ ॥ तव प्रसन्न हो इस स्थागको यह धन | 
ता॥ एतौजनपदौस्फी तौ दीरघक । ताटकानामभद्रतभायसद धाको पराह पूत हो गये | २१ वं कार्ष नाम्‌ होगा देवता छोग || 
नागसदसस्यधारयतीतदाद्यभूत्‌ ॥ ता? छटा तब इनदरविशुदध अवर हष धारण करने इनका भरद 11 
१,५५.५७१ 69 दिया ॥२२॥ व हमारे अग्ष मूढ ठ हे राजङ्मार ! पूवक यह दोनों जनप भृ ताडका बह । 
1 विख्यात तीन लोकम 9 ् ॥इन दशक इन्कौ करौ ह ती पीने नपर अधिकार किया ॥ २५॥ उदका ना 
धार २क्‌ परिणी ९क्‌ यक्ष पत्नीने $ 
ण करके साधु दिनि बीतनेप्र कामरूपि 
इका यह वाक्य भ्र तिशय समृद्धशारी ये कुछ दिन 
~ | अतिशय स 


प 


वा.रा.भा. हजार हाथियोका बड रखती है वह षंदकी भाया है आपका कल्याण हो ॥ २६ ॥ मारीच राक्षस इक्काही प्र है वह मारीच दन्द समान बवान र र 
॥३८॥ |@| राक्षस्के बहुत बडे २ बाहु बहामारी शिर व बहा सह ओर सब देह है ॥२७॥ यह भव निशाचर नित्य प्रजा $जोको सताया करता है इसनेही पहठ कह & 


ब्‌[° कां° 
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| दोनों जनपदोका नाश किया है ॥२८॥ दुष्टचारिणी ताडकानेही गरुद व कारूष जनपदको उजाडा है वही ताडका अव आधे योजने अधिकमागं रोके पडी रहती 
है ।।२९॥ हमे उसी ताकावनमे होकर जाना पडेगा अतएव तुम अपने मुजवठ्कै प्रभावे इस दु्टनीका प्राणहर करो ॥ ३०॥ मेरी आज्ञापे तुम्‌ इस स्थानको 
निष्कंटक कर दो यहौँ ताडकाकै भयते कोई आनेका साहस नहीं करता ॥ ३१ ॥ किकिटाकार यह राक्षसी दप वनको नाश किये डाठती है जितम यह वन 
मारीचोराक्षसःपुभरोयस्याःशक्रपराक्रमः ॥ वृत्तवाहुमंहाशीषो विएलास्यततुमंदान्‌ ॥२७॥ राक्षसोभेरवाकारौनित्यत्रासयतेप्रजाः ॥ इमाजन 
पदौनित्यंविनारायतिराघव ॥२८॥ मलदांश्चकहषांश्चतारकादु्टचारिणी ॥ सेयंपंथानमादृत्यवसत्यत्यधयोजने॥२९॥ अतएवचगंतव्यत्‌- 
टकायावनंयतः ॥ स्वबाहृबलमाप्रित्यजदीमां दुष्टचारिणीम्‌ ॥३०॥ मत्नियोगादिमेदेशंङुरनिष्कंटकेपुन्‌ः॥ नहिकश्चिदिमरदेशंशक्तोद्यागंतुमी- 
हशम्‌ ॥३१॥ यक्षिण्याधोरयारामरत्सादितमसह्यया ॥ एतत्तसवंमाख्यातं तथ॑तद्‌।रुणवनम्‌ ॥ यक्ष्याचोत्सादितंसवंमद्यापिननिवतते॥३२॥ 
इत्यापि श्रीमद्रारामायणे वाहमीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसादलयां संहितायां षालकाण्डे चतुपिंशः सगः ॥२४॥ अथतस्याप्रमेयस्य 
शुनेव चनघुत्तमम्‌॥धुत्वापुर्षशाईलःप्रत्युवा च्चुभांगिरिम्‌ ॥१॥ अल्पवीयां यदायक्षीशूयतेशुनिपुंगव ॥ कथनागपदल्स्यधारयत्यवलाबलम्‌ 
॥२॥ इत्युक्तव चनेशुत्वाराघवस्यामितौ जसः ॥ हषंयञश्छ्ष्णयावाचाषलक्ष्षणसरिदसव्‌ ॥ ३॥ रिश्वामितोऽत्रवीदराक्यंशृणुयेनबलोत्क 
टा ॥ वरदानकृतवीर्यधारयत्यबला बर्‌ ॥ 8 ॥ प्रवेमासीन्पहायक्षःछुकेतुनांसवीयंवान्‌ ॥ अनपत्यःश्ुभाचारःसचतेपेमहत्तपः॥ ५ ॥ 
भयावना दृष्टि आता है यह भने तुमसे सव कहा अबतक यह निशाचरी षनकै उजाढनेे निदत्त नहीं होती ॥ ३२ ॥ इत्या श्रीमद्रामायणे वा° आ० बाल- 
कृडि भाषायां चतुर्विंशः स्षगेः ॥ २४ ॥ उन उपमारहित विश्वाभिन्नजीकै यह वचन भवणकर परुषभेष्ठ, राषचन्द्रजी हुन्द्र वाणी बोठे ॥ १ ॥ हे मुनीश्वर ! 
मैने हना है कि, यक्षजातिमें रणवीयं साधारण होता है अतणए्व मँ आपसे एना चाहता ह कि, इस्त अबला निशाचरी हजार हाथीका बर कैते हुआ 
॥२॥ बडे पराक्रमी राभचन्द्रजीकी यह उक्ति सुनकर विश्वामित्रजी प्रसन्न हो ठक्ष्मणसहित शन्रुओंके मारनेवाठे रामचन्द्रसे बोठे ॥३॥ किं, जिस कारण- 
ते ताडका राक्षसीम अभित हुआ है वह कहता हूं तुम श्रवण कृरो अबला भौ जिस भ्रकार वरदानकै भ्रभाक्से इतना बढ धारण करती है ॥४॥ पएूवेकाठमे 
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तपश्यासे प्रसन्न हो 
दिया कि, इत बह्लाजीने उस्न ताडका नाम 
या कि, इतना बपाकए क म्नी कन्या भदानकी । व 
क जम्भक बेटे छुन्दका क वह देशको सतावै ॥ ७ ॥ त । बह्मा जीने उत कन्याको हजार्‌ 
षप योनि मिी ॥९॥ किरी हं ।कया ॥ < ॥ कुछ तमय बीत मते वाल्यकाठ निताकृर कन्या यौ हाथी ब दिया ऽर इतना 
तगह महिं अगरस््यनीके हा ५ इश यक्षिणीके गभस एष ५) । 7 हई तव उसने क इस करण नहीं 
्षायददीचासौमः  ॥ कन्यारलन न्द मारा गया वैसेही प॒ मारीचका जन्म वण्यमयी ठलनाके 
सनत (1. 110. ति 
षैयितुमिच्छति ॥ १० -मारीचनामदुधर्षयः शालिनीम्‌ ॥ जभपत्ायस्न सदस्रस्यबलचास्याः टृए दोडी 
| सयाज क ९७४ | पा त्‌। ष ॥ 1 र्यायशे स्व (प | | र 
 सैषाशापदकतामषं स्ताटकामपि पततीतुर्ाद्ाअग ््यभृषिसतत कस्या 
गोत्राह्मणहिताथां तामषात्तारकाकोधमूि शपूवाच्‌ ॥१२॥ ८ छाअगस्त्योभगवातरषि मम्‌ । तारकासहपत्रेणप्र 
थांयजटिदष धमूछठिता ॥ देशश पुरूषादीमहायक्षीवछि नृषिः ॥११॥ राक्षसत्व हपुत्रणप्र- 
े्ीवधग्रतं पराकमाम्‌ ॥ । देशशुत्सादयत्य ताविङ्कत ११॥ राक्षसत्वंभजस 
पृणाकार्यानर १५ ॥ नद्यनांशापर त्येनमगस्त्याचरितं नना ॥ इदेरूपवि वतिमारौ 
क 1 व 
तो यह शाप दि नपर आक्रमणकिंया ओर गऽ चना ॥ १७॥ षु कोकैषुत्वाभृतेरषुन रारुणाय्‌ ॥ 
स॒ कारण तेराभी यह याकितराक्षत होगा ओ ¡ आर गजती द लानेको दौ धृत ॥ ११ 
के २ छु हे 
यह भेष आश्रम 4 शरीर राक्षसी सरा हो र ताडकाको भी बडे रोध डी) भगवान्‌ अगस्त्य 
डाठ सा हाजा, से शापदि ी उक्तको अ 
तुम्हारे सिवाय तरिोकमे 1 ९ म महारात हाजा ॥ ॥ | ११010 र आती हुई देखा ॥११॥ तव 
शापे मोहित हृदं उस रक्षसीको घोर अनिष्ट क्र रही हे ठु ति वही निशाचरी कषक 0५५ पनको दौडी 
नहा मार सका ॥१६॥ यस | ५ ताडकाको भार ५) क 
। जीवक विषयमे तुष कोर ॥१५॥ हे रघुने 
ङ्योकि। 
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षा राभा |(&| राजुमारोको चारों वणेका हित करना चाहिये ॥१७॥ तृशसहौ वा आनृशंसपापजनकहोयापण्यजनकं भजाके छि सबही काय्यं राजाको कृएन चाहिये॥१८॥ 


| ३९॥ | 
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&| ई॥ १९॥ भने सुना है कि, प॑कारमं विरोचन सुता मन्थरान पृथ्वीका नाश कएेकी चेषा की थी, तव राजा इन्रने इका संहार किया ॥२०॥ महि 
| शकराचायेकी माताने दैत्योका का सापनेके च्य देेद्रके विनाशकी वासना कौ थी किन्तु स्वयं भगवान्‌ नारायणने उनको मार डा ॥२१॥ हे राघव ¦ 
§ | इस प्रकार देवगण व अनेकं धामिक भरे राजाओनि अधर्मचारिणी हीयोंका वध किया है, अतएव धिन छोडकर मेरे नियोगते इस निशाचरागनाका भरा णहार 


नृशंसमनृशंसंवाप्रजारक्षणकारणात्‌ ॥ पातकंवासदोषंवाकरतग्येरक्षतासदा ॥१८॥ ५.७.१३ रज्यभारनिषधुक्तानामेषधरममःसनाननः ॥ अध्योजदिकाः 
ुतस्थधरमो्यस्यांनवि्यते ॥ १९॥ श्यतेहिषुरा शकरोविरोचनसुर्तातृप ॥ प्थिवीदितमिच्छतीमंथरामभ्यघदयत्‌ ॥२०॥ विष्नाचएराराम" 
भयषत्नीपतिवता ॥ अनिदरलोकमिच्छंतीकाम्यमातानिषूदिता ॥२१॥ एतेश्चान्येश्चबहुभीराजपृनरवहात्ममिः ॥ अध्मसितानार्याहताः प 
पततमः तस्मादेनां तयक्तवाजहिमच्छासनान्कृप ॥२२॥ इत्यापशरीमद्रामायणेवात्मीकीयेआदि काश्यचतुपिशतिस्‌० बालकाडि पञ्च 
विशःसरगः ॥ २९ ॥ पुनेवंचनमह्णवेश्वत्वानरवरात्मजः ॥ राघवः प्राजिशत्वाप्रतुवाचर्टत्तः ॥ 9 ॥ पितु्वचननिरदैशात्विदुवेचनगौ- 
रवात्‌ ॥ वचनेकौशिकस्येतिकर्तन्यमविशंकया ॥२॥ अत॒शिष्टोऽस्म्ययोध्याया्॒रूमध्येमहात्मना॥ पित्रादशरथेनाहेनावज्ञेयंहितद्रचः ॥३॥ 
सोऽहपितुषैचःशुत्वाशासनादूबरह्नवादिनः ॥ करिष्य्‌[मि नसंदेहत्ताटकावधसुत्तमय्‌ ॥६॥ गोब्राह्नणदहितार्थायदेशस्यचदितायच ॥ तवच 
वाप्रमेयस्यवचनकतंसु्यतः ॥ ५ ॥ एवभुक्त्वाधदुमध्येबद्धाधुषटिसरिदमः ॥ ज्याघोषमकरोत्तीरदिशः शब्देननाद्यन्‌ ॥ & ॥ 
करो॥२२॥ इत्यरषश्रो मद्रा ° वा ० आ ० बाठकाण्डे भाषारीकायां पंचविंशः सगः । २५॥। महापि विश्वाभितरजीकी वीरताे भरे देसे वचन सुनकर इढवत रामचन््रजी 
कृताजछि ऽर हो बोठे ॥१॥ पिताको आज्ञा व वचन दुनेकै गौरवे आप जोय्॒ञेकेकनो करगे मँ निशंक चित्ते उत्ते क्रनेको तेयार ह ॥२॥ अयोध्यामं सभा 
के बीच वसिषटादियरुओके मध्यमे जो पिता महात्माजीनेशुसचे आज्ञा दी है उनकै अदुत्ार भ आपके कार्ये अदहेढना नही करुंगा ॥३॥ सो मे पिताक वचन रुन 
व वेद जाननेवाडे आपको आक्गाते निहो उतनिशाचरीका भाणठेनेकै खयि उत्तके सन्छुख हूगा ॥४॥ गौ बाह्णके हिताथ देशक उपकरराथ भने भहावेजस्वी 
आपके वचन शिरोधार किये ॥५॥ यह कहकर राषचन्द्रजीने ददयुष्टिसे शरासन बहण किया ओर धलुषकी टंकारसे दशों दिशा समाच्छन्न करने ठगे ॥ £ ॥ 





श्यो कि राजकायेमे नियुक्त मनुष्योंका यही सनातन धमं है, अतएव हे काकुत्स्थ ! कुम अधम चारिणी निशाचरीको मारही दाठो इत राक्षसी ध्मका ठेशमी नही 
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उस ठंकारके विकटशृब्दसे ताडकावनके सुब वनवासी जीव चकिंत व शंकिंत हो उॐे । शब्द्‌ हुनतेही निशाचरी भी कुपित व मोहित होग६। ७॥ तदतन्त्र करोमे 
भ्रके जहति शब्द आया था उसे ठक्ष्यकर उसी ओर दौढने ठगी ॥ ८ ॥ तव रामचन्द्रजी विकराकार विकृतस्ुख कोष करते हुए ताडका राक्षसरीको दोडी आती देख 
जिसका बडा शरीर था ओर वदी थी ठक्ष्मणजी से बोठे॥९॥ हे मद्या लक्ष्मण! इतत यक्षिणोका म्यक दारुण शरीर ओर हप तो देखो वास्तविक इ्मूतिको देख 
भीरुओंकातो हदय कपी जायगा ॥१०॥ तुमदेखो कि दृरेही इस कठिनतासे शमे भनेवाटीमायाजाननेवारीके नाक कान काटकर छोराये देता ह|| १ १॥ यह शी है 
सुतरं इसकै वध करनेकी मेरीइच्छा नहीं होती कारणकिं ब्ीकी रक्षा करनी चाटिये वसम यही चाहता कि, इसका पराक्रम ओर गतिरोध करद ॥१२॥ रामचन्द्रजी यह 
तेनशब्देनविस्तास्ताटकावनवासिनः ॥ तारकाचसुसंद्धातेन शब्देन मोहिता ॥७॥ तं शब्दमभिनिध्यायराक्षसीक्रोषभूच्छिता ॥ थत्वा 
चाभ्यद्रवत्कुदधयुजशष्ोविनःसृतः ॥ ८॥ तुिष्ठाराघवः शुद्ध विङृतांषिङृताननाम ॥ प्रमाणेनातिवरद्धाचलक्ष्मणंसोऽभ्य्‌भाषत॥९॥ पश्य 
लक्ष्मणयक्िण्योभेखदारणेवषुः ॥ भिेर्दशनादस्याभीषूणाहृदयानिच ॥ ॥ १० ॥ एतापर्यदुराधषमायाबलसमन्विताम्‌ ॥ विनि 
ताकरोम्यद्यह्तकणाग्रनासिकाम्‌ ॥११॥ नद्येनाशुरसहेदतंघ्ीस्वभावेनरक्षिताम्‌ ॥ वी्यचास्यागरतिचवहन्य्‌]मितिर्िमेमति ¦ ॥ १२॥ एव्र 
वाणेरामेतुतारकृकफोधमूछिता ॥ उद्यम्यबाहंगजतीराममेवाभ्यधावत ॥ १३॥ विश्वामिरस्तु्रह्मषिहुकारेणामिभत्स्यताम्‌ ॥ स्वस्तिरा- 
वयोरस्तुजयंचेवभ्यभाषत ॥ १४ ॥ उद्धन्वानारजोषारं ताटकारावषाबुभौ ॥ रजोमेषेनमहतायुहूतसाव्यमोहयत्‌ ॥ १५ ॥ ततोमायां 
समास्थायशिाक्षणराववो ॥ अवाकिरत्सुमहताततश्चुक्रोधराषत्‌ः ॥१६॥ शिलावषमहत्तस्थाः शरवषेणराघवः ॥ प्रतिवार्योपधा्वत्याः 
करोचिच्छेदपत्रिभिः ॥ १७ ॥ ततशिकत्नयुजांश्रांतामभ्याशेपरिगजतीम्‌ ॥ सौमित्रिरकरोच्कोघाद्तकणांअनासिकाम्‌ ॥ १८ ॥ कामड्षध- 
रासतुशृत्वाहपाण्यनेकशः ॥ अंतधानंगतायक्षोमोहयंतीम्वमायया ॥ १९॥ 
बातकहही रहेथे, किंडतनेपं वह निशाचरी कोधे मू/8त हो दोनों हाथ फलाये तजन गजेन करते २ रापचन्दरजीकै सामने आही गदे ॥ १ ३ तव्‌ विश्वाभिन्नजीने हकार पुरक 
उसको फटकारा व ठक्ष्मणको आशीवांद दिया किं आपकी जय हो ॥१४॥ तब ताडकने आकाशम बहुत धूर वपौकर धृखके प्रभाक एकं सुहृत राम सक्ष्मणको 
मोहित कर दिया ॥ १५ ॥ तदनन्तर मायाबलते शिछावषणकर रामचन्दरनीको व्यस्तं केर दिया तवं रघुनाथजीने क्रोधित हये ॥ १६ ॥ रामचन्द्रजीने 
बाणोंकी वषापि उमृकी शिढाव्ृष्टि निव।रण कर बाणोेही उनके दोनों हाथ काट उठे ॥१७॥ कट गृ भुजा जिसकी समीप गजेना कंनेवारी ताडकाके उक्ष्मण 
जीने करोधसे नाक ओर कान काटडाटे॥१८॥काप्हपिणीर क्षप बहूुतसे रपधारणकर अतधीन होगह प राक्षसीनेमायाकरकै राभचन्द्को मोहित कर छिया॥१९॥ 


बा.रा.भा. || अनन्तर निरन्तर शिखा व्षेणपूवैकं भयकर भाकसे इधर उधर परमते टगी ओर शा वषौकर अनेक प्रकार उन दोना प्र चोर करने ठगी ॥ २० ॥ यह देख ||( 
॥४०॥ || विभ्वामिवरजी रामचन्द्रे कहा कि, इत दुष्टा निशाचरीको श्लीजानकर वध कनं वरणा मत करो ॥ २१ ॥ यज्नवदेपिणी यह निशाचरी धीरे २ ओर माया 

| शडावेगी अतएव सन्ध्या होनेसे प्िरेही ठुम इततको मार डटो ॥२२॥ क्योकि सन्ध्याकाटमे राक्ष अजेय हो जाते ई, यह भवणकर रागचनद्नीने पथ 
दषाती राक्षप्रीको ॥२३॥ शग्दवेधीपन दिखाकर बाणोकी वषि उस्रकी गतिरोकदी वह मायाके बके युक्त जव बारणोके जाठ्से रक गृहं ॥२४॥ तव रक्षती 


गुप्भाव छोडकर वैगसे गजना करती हद राम ओर ठक्ष्मणके ऊपर दौडी उस समय वह इन्द्रफे वजस्तमान बोध होने ठगी ॥ २५॥ रामचन्द्रजीने आते हूये 


अश्सषृविसुंचंतीभेरपषिचचारसा ॥ ततस्ताव्श्मव्षणकीरयमाणोसमंततः ॥२०॥ हष्ागाधिभुतःश्रीमानिदवचनमत्रवीत्‌ ॥ अङतेधरणया 
रामपापेषादष्टचारिणी ॥ २१ ॥ य॒ज्ञमिष्नकरीयकषीपरावेतमायया ॥ वध्यतातावदेषापुरासंध्याप्वतते ॥२२॥ रक्षासिसंध्याकालतुदुरध- 
षौणिभवतिहि ॥ इत्यक्तःसतुततायक्षीमःमवृष्टयाभिवरषिणीम्‌ ॥ २३॥ दशंय॒ज्छब्दवेधित्वंतांशरोधससायकेः ॥ साङ्द्वाबाणजालेनमाया 
बरुसमन्विता ॥२९॥ अभिदुद्रावकाङ्कत्स्थंरक्ष्मणंचविनेदुषी ॥ तामापततीमिगेनविकरंतामशनीयिव ॥ २५॥ शरेणोरसिविम्याधपपातच 
ममारच ॥ तादितांभीमसंकार्शाद्ठासुरपतिस्तदा ॥२६॥ साध्साधवितिकाङ्त्स्थसराश्चाप्यभिप्रजयन्‌ ॥ उवाचपरमप्रीतःसहक्ाकषःपुरदरः 
॥२७॥ सुराश्सवेसंह्टाविश्वामित्रमथाङ्खवन्‌ ॥ सुनेकौशिकमदेतेसंदाःसवेम््रणाः ॥२८॥ तोषिताः क्मणाऽनेनस्नेहंदशंयराघवे ॥ प्रजा- 
पतेःङृशाश्वस्यपुजान्सत्यपराक्रमान्‌ ॥२९॥ तपोबरुभतोब्रहमन्‌ राचवायनिवेदय ॥ पाभूतश्चतेब्रह्स्तवालुगमनेरतः ॥३०॥ कर्त्यसुमह- 
त्कमसुराणांराजसूलुना ॥ एवशुक्त्वासुराःसवजग्बुदष्ठा विहायसम्‌ ॥ ३१ ॥ 
देख एक बाण उसके दयम मारा जिसकै ठगतेही वह गिरी ओर भरगईं इन्द्रने आय्‌ उत्त भयानक राक्षस्ीको परी देख ॥ २६॥ साधु २ किया ब देवता भी 
आनंदभकाश करने ठगे तब सहल्ललोचनने परमप्र््न हो कहा ॥२७॥ इन्द्रसहित देवता व मुद्रण विश्वाभितरजीते प्रसन्न हो बोढे विश्वामित्रजी ! आपके कर्थ 
हम उत्कण्डारहित हये दुमहारा मंग हो ॥२८॥ इत कमते रामचन्द्रे हम बहुत संपुट हुये आप इत समय रामचन्द्र ीपर प्रमेह दिलाश्ये परजापतिङशाश्वके 
अन्गहपी जो सत्यपराक्रमी एत्र हँ ॥२९॥ तपस्वी बाखयुकत राम॒चन्द्रजीकोही दे दीजिये क्योंकि इषे देने योग्य यही है वे तुम्हारी सेवा शुशरषाके करने वाठे ह 
॥३०॥ यह दोनों राजङ्मार देवताओंका बडा कायं साधन करगे वह कह देवता गण सन्तुष्ट हो विश्वा मित्रजीका आद्र सत्कार कर देवलोकको चठे गये ॥३१॥ 
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दध्र सध्या हो गृहै व्र 
तव्‌ महाप दि 
1186 विश्वामित्रजी ताड 
ठयतात्‌ काके नषे अ 
5 ९९७ ३ ९ ॥ प्रभात होति ही णाति हो ॥ ३२ ॥ श्रीरामचन्ध्रजी 
हो गई ॥ ३५ ॥ इष ६ बिताई ओर उसी दिनसे 1 ओर चटगे विश्वामित्रजीके यह ५ शिर संकर कहने गे हे सौम्य ! 
मचन्द्रजी उ यक्चकी कन्या ताड वन्‌ उपद्रबरहित हो गया अधिकं सय च्‌ छन रामचन्द्र १ हुए ॥ प" हम आजकी 
काका संहारकर वं देवताओंकी र तवसे वहा चैत्ररथ वने सम्‌ ३४ ४ वह रात्रि 
ना यि शो 
हेत उस रा्निको बही न 
रहे ओर 


| | 
॥ ण्न 
&। | | | 


विश्वाभिन्नपूजयतं 
स्ततः संध्याप्र 
वसामञ्युमदशन ॥ सभ्याभरवतते ॥ ततीषु 
३३॥ श्वःप्रभाते निवर श्री 
कायावनेसुलम्‌ ॥ ता (1 : ॥३२॥ मूध्नि 
मानःसुरसिद्धसंैः ॥ 1 > ॥ विश्वामिनेवचः ना ॥ 
ए 111 १ 0 य 
9 परभद्रतेशाज ;स॒गंः ॥२६॥ अथतारिजनं [नः ॥ ३६ ॥ ३ ड । निहत्यतां तजताट- 
ल पुजमहायश्चः ॥ प्रीत [रिजनीशचष्यविश्वामि इत्यापि श्रीमद्रामायणे वार यिक्षस॒तांसरामः 
यज्यिष्यसि ॥ त्यापरमयायुक्तोददा२ मित्रोमहायशाः ॥ यणे वाल्मीकीये आदि 1 
रकाटचक्रंतथेवच । ३॥ तानिदिष्यानिभ्रत दाम्यश्चाणिसर्वशः ॥२॥ ठ प्रस्यराघववाकय्‌ दिभ्य चतरधि- 
र । विष्णचकरतथात्युगरमै यानिभद्रतेददाम शः ॥२॥ देवासुरगणा कंयूसुवाचसशरुरस्वर तुपि 
ददामितेमहाबाहो चक्रंतथात्युग्र्ेदृचकंतथ धि वापिसगरयोरगान्यवि ॥ ॥२॥ परितु- 
मदावाहोत्राह्मम चकंतथेवच ॥९॥ वृजमञचनर> दंडचक्रमहदिय तोरगान्धुषि ॥ यैरमिता- ९ 
[1 श विशवामित्रजी 4 1 ४ व ॥ 9 । ॑ 1. 
का प्रम्‌ त = र्‌ वाकथसे = २५ || ७ < ह्‌ 1 न्ध 
भ्य दण्डचक्रादि प ६ सामने ठ्डनेको आ हुआ हू तुम्हारा भग १ 
दान कगा ॥४॥ हे वीर ! ०५ भी इन 1 सन अज्ञ दगा ॥२॥ 
। विष्णुचक्र तथा उभर एन्द्रच परास्तं कर दोगे 
२. ॥ | है नर्‌ =, ॥ २॥ 


| शिवशरूक, बह्मशिर 
, एकाच्च ॥ ६॥ है 
बदी बाहोषाटे ! पे 
म तुमको बहमच्च देता ह है काकस्य ! कौमोदकी ओर र 
खरी नाम्नी दो प्रदी 
प गदा ॥ ७॥ 
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॥४१। (| देताहू नारायण ओर शिखर नामवाढा बरदा भेष अ(गेयाञ् देता ह॥ १ ०॥मथन नाम वायव्यज्ञ हे राघव ! तुमको देता हमशिर ओर कच अश्र देता हू॥११॥ 
है राम | दो शक्तिं आपको देता ह कंकाठ, मूठ, कपाठ व किंकिणी ठीजियि ॥१२॥ यह सव अन्न राक्षपोकं संहाराथे प्रदान कृहैगा तदनन्तर वैयाध रव 


> 


५ नन्द्ननामवाठा ॥१२॥ अक्षरन हे बी बाहोवाठे राजत्र | गान्धवाप्र मोहना ॥ १४ ॥ हे राव! सोम्य प्रशमन अश्र आपको देता ह सौम्य वषं 
स ्दीपेनरशादृलप्रयच्छामिनृपात्मज ॥ ध्म॑पाशमहरामकारपाशंतथेवच ॥८॥ वारणंपाशमष्लचददाम्यहमनुत्तमम्‌ ॥ अशनीदेषयच्छामि 
| शुष्काद्ररघुनदन ॥ ९ ॥ द दामिचाश्चपेनाकामष्व॑नारायणंतथा ॥ आग्रेयगच्ंदयितशिखरंनामनामतः ॥ १० ॥ वायव्येप्रथमनामददामित- 
| वचानघ ॥ अघ्वहयशिरोनामकचमश्चतथेवच ॥ ११ ॥ शक्तिद्रयंचकाङ्कत्स्यददामितवराघव ॥ कंकाटषुसल्घोरंकापालमथर्विकिणी- 
§| मू ॥१२॥ वधार्थरक्षतां यानिददाम्येतानिस्वंशः ॥ दैयाधरंमहाघ्चचनदनेनामनामतः ॥१३॥ असिरलनमहाबाहोददामिनृवरात्मज ॥ गांधर्व 
धर मश्दयितमोहनेनामनामतः ॥१४॥ प्रस्वापनं प्रसमनदद्विसौम्यं चराघव ॥ वर्षणंशोषणंचेवसंतापनविलापने ॥ १९ ॥ मादनेचैवदुरधर्वकंद 
&| दयिततथा ॥ गधवेमल्दथितमानवेनामनामतः ॥१६॥ पेशाचम्चंदयितमोहनंनामनामतः ॥ प्रतीच्छनरशादूखराजपुतरमहाथशः ॥१७॥ 
` (¢| तामसनर्शादूलसौमनंचमहाबलम्‌ ॥ संवतचेवडुधरषमोसलंचनृपात्मज ॥ १८ ॥ सत्यमल्लमहावाहोतथामायामयंपरम्‌ ॥ सौरेजः्रभना- 
| मपरतेजोपकषणम्‌ ॥ १९ ॥ सोमाक्चशिशिरनामत्वाष्टमन्चसदारणम्‌ ॥ दाङ्णंचभगस्यापिशीतेषुमथदानदम्‌ ॥ २० ॥ एतान्ाममहाबा- 
| होकामरूपान्महाबलावू ॥ श्हाणपरमोदारान्क्षप्रमवतृषात्मज ॥ २१ ॥ 
| शोषणञन्न तथा सेतापन ओर विछापन अब्ञ ॥१५॥ शतुओंको मद करानेवाखा दुष कामोतपन्न करनेवाला मदनाद्च ओर भानव नामवाडा गन्धर्व ॥१६॥ 
| मोहन नामवाा पोशाचान्न हे मलोभ सिंहराजएत्र यह आप ग्रहण कीजिपे॥१७।तामशाबञ सौमनाश्च जो बडबठयुकतरैहे वृपएवर | सक दुष मोशठाञ्च॥१८॥ 
| ह महाभुन । सतयाज्ञ इी भकार मायान्न इत प्रकार शतके तेजका सचनेवाखा सौराद्ञ॥१९॥ सौमान्च ओर दारुण, त्वाष्ट ओर भग अर्थात्‌ सु्वका न्च भी यह 
महा भयेकर हे इससे शीतं वृर होता है॥२०।। हे महाभुजवारे रामचन्द्रजी ! हे राजत इन कामरूपी परमउदार महाबली अर्लोको सुञ्ञसे रहण कीजिये ॥२१॥ 


[° का° 


वा.रा.भा. (| हे नरशादू ! प्रदीप्यम(न पर्मपाश आपको देता हूं ॥८।। वरुणप्‌।श उत्तम अश्र आपको देता हू, शुष्क व आदेनामक दो अशनि भर्थात्‌ वज ॥९॥ पिनाका्च 
स॒० २७ | 


तदनन्तर यह बात कहकर सनिजीने पु्ैसुख बेढ प्रसन्न मनते रामचन्द्रजीको यह मंत्रमय सव अल दे दिये ॥ २२॥ जो सब दुम अग्न देवताओंको दुरुभथे 
वही सब अच्च मुनिजीने रामचन्द्रजीको दे दिये ।। २३ जव शच्च देनेके सभय विश्वामिन्रजी ध्यानजप करने रगे वेसेही अच्च समूह अपना २ शपधारणकर रामचन्द्र 
जीके सन्पुख उपस्थित हये ॥ २४ ॥ सब अब्लोने प्रु मनसे हाथ जोड रामचन्दजीसे कहा हे रामचन्द्र ¡ ह म सव आपके आज्ञाकारी दास हँ ॥२५॥ आपका 
कृल्याणहो हषकौ क्या आज्ञा हैजो भप करगे सो करेगे सो उन महाबखियोके यह कहने पर परसनतापूर्वैक रा मचन्द्रजी बहत प्रसन्न हृए।। २६।।रघुनाथजीने एक एकंको अपने 
कर कमठे स्पशकर सबको रहण किया व कहा किं हे अघ्नो | जब मे स्मरण कहे तबउपस्थितहो जाया करो तुभसबमेरे मानसी हो। २७॥। तदनन्तर छोकमित्र महातेजस्वी 
स्थितस्पुभ्राडयसोभूत्वारुचियुनिवरस्तद्‌ा ॥ द्दौरामायसुप्रीतोमंग्राममरत्तमम्‌ ॥२२॥ सवसं ग्रहणेयेषदिवतेरपिदुरंभम्‌ ॥ तान्यज्ञाणित- 
दापिप्रोराघवायन्यवेदयत्‌ ॥२२॥ जपतस्तुभुनेस्तस्यविश्वामित्रस्यधीमतः ॥ उपतस्थुमहाहाणिसवाण्यश्चाणिराघवम्‌ ॥ २४ ॥ उचुघु 
दिताशमंसवेप्रजल्यस्तदा ॥ इमेचपषरमोदारर्किकरास्तवराघव ॥२५॥ यद्यद्च्छसिमद्रतेतत्सरबकरवाभवे ॥ ततोरामःप्रसन्नात्मातेरित्युक्तो 
महाबशः ॥२६॥ प्रतिब्रह्मचकाकुत्स्थःसमारुभ्यचपाणिना ॥ मानसामेभविष्यध्वमितितान्यभ्य चोदयत्‌ ॥२७॥ ततःप्रीतसनारामोविश्वा- 
पितरेमहानिम्‌ ॥ अभिवायमदतिजागमनायोपचक्रमे ॥२८॥ इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्ये चतुिंशतिसा° बालकांडे 
स॒प्र्विंशःसगंः ॥२७॥। प्रतिग्रह्यततोऽच्लाणिप्रृ्टवद्नःशुचिः ॥ ४. तस्थोबिश्वामित्रमजाब्रवीत्‌ ॥१॥ शृहीताह्ोऽस्मिभगवन्दु- 
राधषसुरेरपि॥अघ्चा्ात्वदमिच्छामिसंदारान्खनिषुंगव ॥२॥ एवंवतिकाङुस्थविश्वामियमहातपाः॥ संहारान्ब्याजशुराथधृतिमान्सु्त्‌ः 
शुचिः ॥३॥ सत्यवेतंसत्यकीतिधृष्ठरभसमेवच ॥ प्रतिहारतरंनाभपराङ्यखभमवादशुखप्‌ ॥ 9 ॥ रक्ष्यालक्ष्याविमोचैवदृटनाभसुनाभकी 
दशाक्षशतवक्रौचदशशीषश्चतोदरौ ॥ ५ ॥ 
शाभचन्द्रजी विशवामित्रजीको प्रणाम कर आगे चटनेका उयोग करने ठगे ॥२८॥ इत्थं श्रीषदा ° वाल्भी ° आदिकाग्ये बाड ० भाषा ° सप्तविंशःसगेः ॥२७॥ 
तदनन्तर रापचन्द्रजी पवित्र भावसे अज्ञ ग्रहण करक जाते हए परफुख हो विश्वाभिन्रजीते बोठे।। १। हे भगवन्‌! ! भँ अन धरहणकरकै देवताओं भी दुष हो गगरा 
हँ परन्तु अज्ञका संहार करना मेने अव तक नहींजाना छपा करके बताइये ॥२॥ रामचन््रकै एसा कर्ते प्र पहातपत्वीधैःयेशाटीशुत्रतविश्वाभिवजीनेरामचन्द्रजीको भं 
देकर कहा ॥३॥ तुम सत्यवान्‌ सत्कीति, पृष्टस, प्रतिहारतर, पराङ्गणल, अवाङ्गयल ॥५॥ रक्ष्य, अरक्ष्य, विमोच, इनाम सुनाभ दशाक्षशतवबक्र, दशशीष, 
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(५ ० ( 
बा.रा.भा. | | सतोद्र ॥५॥ प्नाभ, महानाभ, दुन्दुनाभ, स्वनोभ, ज्योतिष, शकुन, नैराश्य, विम ॥६॥ योगन्धर विनिद्र दत्यमथमन, शुचिवाहृ, महाबाहु, निष्कटी, 

॥ ४२ दिरुचि, अिमाटी, पृतिमाटी, इत्तिमान्‌, रुचिर, ॥७॥ हे राम ! पित्य, सौमनस, विधूत) मकर, पववीर्‌, रति, धन, धान्य ॥ ८ ॥ कामय! कामि, मौह |¢ 
आव्रण, जम्भक, सर्पनाथ, पन्थान वरुण, ॥९॥ हे रामचन्द्र ! इन सव कशाश्व एत्र सम्भूत दीपनिशीठ व कामरूपी अबगोको तुम रहण करो तुम्हारा मगल ह) |(§ 
तुम्ही इनको ग्रहण करनेयोग्य पाज हो ॥१०॥ रधुवीरने पर्न बहुत अच्छा कहकर उन समको रहण किया यहं सव हुलप्द अन्न दिव्यमूतिमान 
॥११॥ देशनेमे बहूतसारे अंगारतुल्य कुछ पके समान कोई २ चन्द्र स्के समान हाथ जोढे व क कये थ ।।१२॥ ह स्व्‌ अन्न हाथ जोडकर राम 

पद्मनाभमहानाभौददनाभस्वनामकौ ॥ ज्योतिषंशङकनंचेवनेरास्यविमराबुभौ ॥ 8 ॥ व ॥ रुचिबाहुम- 

हाबाहृनिष्कलिविश्चस्तथा ॥ साचिमालीधृतिमालीवृत्तिमाहषिरस्तथा ॥७॥ पितयःसौमनसथेवविधूतमकरबुभौ ॥ करवीरर्तिचैषधन- 
धान्योचराघव ॥ ८ ॥ कामर्पेकामरूचिमोहमावरणंतथा ॥ नंमकंस्ैना्थचपेथानवरणोतथा ॥९॥ इशाश्वतनयाजामभास्वरान्कामह्- 

पिणः ॥ प्रतीच्छमममद्रतेपाजभूतोऽसिराघव ॥१०॥ बाढमित्येवकाङ्त्स्थःप्रहृेनतांरात्सना ॥ दिव्यभास्वरदहाश्चति मंतःसुखप्रदाः ॥११॥ 
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केषिदंगारसदशाःकेचिद्धमोपमास्तथा ॥ बद्ाकंसद्शाःकेचित्प्रहंजटिषटास्तथाः ॥१२॥ राम॑प्रांनख्योधत्वाऽ्रव न्मभुरभाषिणः ॥ इमे ६ 
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स्मनरशाईै्शाधिर्किकरवामते ॥१३॥ गम्यतामितितानाहयये्रघुनेदनः ॥ भानसाःकायंकालेषुसाहाय्यंमेकरिष्यथ ॥ १४ ॥ अथतेराम 
मामं्यङृत्वाचापिप्रदक्षिणम्‌ ॥ एवमस्त्वितिकाङ्तस्थघुक्त्वाजगुयथागतम्‌ ॥ १५॥ सचता्ाधवोकज्ञत्वाविश्वामितरमशमुनिम्‌ ॥ गच्छन्न 
वाथमधुरंश्टक्ष्णवचनमत्रवीत्‌ ॥ १६ ॥ क्िमेतन्मेवसंकाशंषवेतस्याविद्रतः ॥ पक्षषंडमितोभातिपरकोतुहलहिमे ॥ १७ ॥ दशनीयमृगा- 
कीणमनोहरमतीवच ॥ नानाप्रकारेःशकुनेरवल्णु भाषरलंकृतम्‌ ॥ १८ ॥ ५, 
चन्द्रजीते मधुर वचन बोठे, हे नरश्रेष्ठ! हम आपके आगे उपस्थित ई कहिये हषको कया आज्ञा होती है! क्या आप कायं करं ॥१ ३॥ रायचन्द्रजीने कहा अब तो तुम्‌ |¢ 
जह इच्छा हो तहं जाओ कार्यस्मय याद करनेसे आकर भेरी सहाय करना ॥१४॥ तव वह रामकी आज्ञा शिरोधारकर उनकी परिक्रमाकर उनका मत ठे वहासि अपने (4 
२ स्थानको चठे गये ॥१५॥ इस ओर रामचन्द्र अच प्रयोग व सहार विषय जानकर गमन करते २ मागमे महिं विश्वामित्रजीसे मधुरवाणी बोखे॥१६॥ हे सने! ¢ 
पवंतके अतिनिकट मेषमाठाके समान वृक्षोंका समूह देख पडता है ? .॥ १७ ॥ यह स्थान बडा मनोहर दिखाई देता है उसके चारों ओर मृगगण 
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फिर रहै, व अतीव मनोरम वाणी बोढनेवाछे नानाकारके पक्षी शोर कररहे है॥१८॥ हम ययापि अभी भयावह व निविडवत सखुंदकर आये, परन्तु तो भी | 
यह स्थानसुख शान्तिकर बोध होता है यह कय(हैदसके जाननेकी इच्छा है॥१९॥ हेभगवन्‌ ! यह आश्रम किसकाहैभपसे पूछता यह सववता पे बाह्णदरेषी 
ष्ट राक्षस कहां है॥२०॥ हे भगवन्‌ महामुनिराज। तुम्हारे यज्ञम विघ्रकरनेवलवे दुरात्मा राक्षस कहाँ जहां आपकायज्ञ होता है दह स्थान कौनसा है।।२१॥ 

मुञ्चे जहां आपक। यज्ञरक्षण व निशाचरोका वध साधन करना होमा वह स्थान अव कितनी दूर है यह सब मेरी जाननेकी इच्छा है ॥ २२ ॥ इति श्रीमद ° 

बाल्मो° आदिकव्यि बालकाडे भाषायामष्टाविंशः सगः ॥ २८ ॥ अनेतर अमित तेजवान्‌ रामचन्द्रजीसे यह पछेजाने प्र प्हातेजस्वी म्िविश्वामित्रजी 
निःएतास्ममनिश्रष्टकान्ताराद्रोमह्षणात्‌ ॥ अनयात्ववगच्छामिदेशस्यसुखवत्तया ॥१९॥ सर्वमेशंसभगवन्कस्याश्रमपदंतिदम्‌॥ संपाप्त 
यत्रतेपापात्रह्मघ्नादुष्ट चारिणः ॥२०॥ तवयज्ञस्यविष्नायदुरात्मानोमहायुने ॥ भगवंस्तस्यकोदेशःसायतवयाज्ञिकी ॥२१॥ रक्ितम्याक्रिया 
बूह्मन्मयावध्याश्वराक्षसाः ॥ नतत्सुर्वशुनिश्रष्ठश्रोतुभिच्छाम्यदंभभो ॥ २२ ॥ इत्यापं श्रीमद्रा° बा०° आ० चतुर्विशतिसा° बालकडिअष्ा 
विशःसगः ॥ २८ ॥ अथतस्याप्रमेयस्य॒वचनंपरिप्च्छतः ॥ विश्वामि्रोमहातेजाव्याख्यातुसुपक्रमे ॥ १ ॥ इहारामसहाबाहोविष्णुदैवनम 
सकृतः ॥ वषाणिसुबहूनीदतथायुगशतानिच ॥२॥ तपश्वरणयोगार्थुवाससम 


सि मा हातपाः ॥ एषपूवीश्रमोरामवामनस्यमदहात्मनः ॥३॥ सिद्धाश्र 
मइतिख्यातःसिद्धोद्यत्रमहातपाः ॥ तुराजपिरोचनिबेिः ॥४॥ निजित्यदेवनगणान्सद्ान्सहमशद्रणान्‌ ॥ कारयामासतद्रा 


जय विषुलोकेषुवि थतः ॥ 4 ॥ यज्ञचकारसुमहानसुरदोमशबलः ॥ बरेस्तयजमानस्यदेवाःसाभिएरोगमाः ॥ समागम्यस्यंचैवविभ्णमूचरि 
हाम्‌ ॥ & ॥ बर्िरोचनिविष्णोयजतेय्ञयुत्तमम्‌ ॥ असमाप्त्तेतस्मिन्स्वकार्यमभिपदताम्‌ ॥ ७॥ 

कहने ठगे ॥१॥ हे राम ! हे महाबाहो ! इ स्थानपृर सव देवताओके वन्दन करने योग्य भगवान्‌ विष्जीने बहुत वौं इ युगोतकं तपत्याकी थी ॥२॥ 
यह आश्रम्‌ महात्मा वामनका पूवश्रम है, यह तप करनेके लायक स्थान हैपह यु बडे तपस्वी रहते ये॥३॥ इसका नाम सिदाशमं ह जव यहां षिष्णजीतप्‌ 
कर रहे थे, उस कार विरोचन सुत बलिनि ॥४॥ अपने बरु प्रा्रमसे इन्द्रादि देवताओंकै सरूतोसहित प्राजितकर अपने राज्यको तरिरोकंविष्यात किया था 
॥५॥ अनन्तर एक समय अघुरोके राजा बलिनि एकं बडे यज्ञका अवु्ठान किया तब देवतागण अधिको आगेकर भगवान्‌ विष्णजीके पाच इत आभममे आकर 
| कहने ठगे॥६॥ हे विष्णजी! विरोचन बलिनि एकं यज्ञका आरम्भ कियाहै इस कारण उस यके समाप होनेसे भरथम आपकोएक देवका्ं करना होगा॥७॥ 
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शतोद्र ॥५॥ पञ्मनाभ, बहानाभ, दुन्दुनाभ, 
विरुचि, अचिमारी, पृतिमाटी वृत्तिमान्‌, रुचिर, 


पद्मनाममहानाभोदुंदुनाभस्वनाभकौ ॥ ज्योतिषेशङनंचेवनेरास्यविमराबुभौ ॥ ६ ॥ वग ॥ शुचिवाहुम 
हाबाहुनिष्कलिविर्चस्तथा ॥ साचिमालीषृतिमालीवृत्तिमाघ्ठचिरस्तथा ॥७॥ पित्यःस)मनसशैवविधूतमकराइभौ ॥ करवीररतिचेवधन- 
घान्योचराधव ॥ ८ ॥ कामरूपकामरूचिमोहमावरणेतथा ॥ नंमकंसर्पना्थचपेथानवर्णोतथा ॥९॥ इशाश्वतनया जाममास्वरान्कामह- 
पिणः ॥ प्रतीच्छमममदरतेपातरभूतोऽपिराधव ॥१०॥ बाटमित्येवकाङ्त्स्थःप्रहशेनतारत्मनां ॥ दिव्यभास्वरदेहाश्चति मंतःसुलभ्रदाः ॥११॥ 
केचिदगारसदशाःकेचिद्रूमोपमास्तथा ॥ चंदराकैसदशाःकेचिल््हांजरिएटास्तथाः ॥१२॥ रामंप्रनलयोभूत्वाऽशचव न्मधुरभाषिणः ॥ इमे 
स्मनरशादृख्शाधिरकिकरवामते ॥१३॥ गम्यतामितितानाहयथेष्र्ुनदनः ॥ भानसाकायंकारषुसाहाय्यंमेकरिष्यथ ॥ १९ ॥ अथतेराम 
माम॑त्रयङृत्वाचापिप्रदक्षिणम्‌ ॥ एवमस्त्वितिकाङ्त्स्थुक्त्वाजगयुयंथागतम्‌ ॥१५॥ सचतानाधवोन्ञात्वाविश्वामिञमहाशुनिम्‌ ॥ गच्छते 
वाथमधुरंश्टक्ष्णवचनमव्रवीत्‌ ॥ १६ ॥ किमेतन्पेघसंकाशंपवेतस्याविदूरतः ॥ पृक्षषंडमितोभातिपरकोतूहलंहिमे ॥ १७ ॥ द्शनीयंषरगा- 


8 | कीर्णमनोहरमतीवच ॥ नानाप्रकारेःश्नेवलयुभाषेरलकृतम्‌ ॥ १८ ॥ ्‌ 
चन्द्रजे मधर वचन बोरे, हे नरश्रेष्ठ! हम आपके आगे उपरथित है कहिये हमको क्या आज्ञा होती है! क्या आप कायं कर ॥ १ २॥ रामचनदरजीने कहा अव तो तुम 
जहा इच्छा हो तहा जाओ कायस्षमय याद करनेसे आकर मेरी सहाय करना ॥१४॥ तववह रामक आज्ञा शिरोधारकर उनकी परिकरमाकर उनका मत ठे वहसि अपने 
४ स्थानको चे गये ॥१५॥ इस ओर रामचन्द्र अन्ग भरयोग व संहार विषय जानकर गमन करते २ मागमे महिं विश्वामित्रजीसे मधुरवाणी बोठे॥१६॥ हे मुने! 
पवेतके अतिनिकट मेषमाछाकै समान वृक्षका समूह देख पडता है ? .॥ १७ ॥ यह स्थान बडा मनोहर दिखाई देता है उसके चारो ओर पृगगण 
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सवनाम. ज्योतिष, शकुन, नैराश्य, विम ॥६॥ योगन्धर, विनिद्र, देतयपरथमन, शुचिवाह, महाबा, निष्कटी, 
॥७॥ हे राम ! फिर, सौमनस, विधूत, मकर, पववीर्‌, रति, धन, धान्य ॥ ८ ॥ कामहप्‌, कामहचि, मौह | 
आवरण, जम्भक, स्पनाथ, पन्थान वरुण. ॥९॥ हे रामचन्द्र ! इन सव ठशाश्व तर सम्भूत दीपिशीठ व कामरूपी अन्लौको तुम प्रह्ण करो तुम्हारा मगर हो, ( 
मही इनको शरण कनेयोग्य पात्र हो ॥१०॥ रघुबीर भसन्रहो बहुत अच्छा कहकर उन सको बरहण कणा यह षव धुल्रदं अन्न दिव्यमूतिमान |(9 
॥११॥ देखनेमे बहृतसारे अंगारतुल्य कृ धुरे समान कोद २ चन्द्र सर्यके समान हाथ जोडे व माथा शुकाय थे ।१२॥ वह सब्‌ अब्र हाथ जोड़कर राम [(& 


फिर रहैहँ 
› वे अतीव मनोरम 
यह स्थानसुख शान्तिकर बं म वाणी बोनेवाठे 
न्तिकर बोध होता है नानाप्रकारके हेहै 
ई रक्षतत कहां है॥२०। ५५ होता है यह कयाहैशतके र धार ६ है॥१८॥ हम ययपि अभी | 
खञ्च जहां आपृक। व भगवन्‌ महानिराज।! तुम्हारे यन्म इच्छा ₹।१९॥ हेभगवन्‌ ! यहआभ्म किह व निनिढवत पंदकर आये 
वाल्मो° आदिक्ये बाटकडि वृ निशाचरोका वध साधन करना म वित्रकरनेवलवे दुरात्मा राक्षस कहाँ जहा काहेभापसे पूछता यह सब 4 
डे भाषायामष्टाविंशः स होगा वह स्थान अब किंतनी दूर है जहां आपकायज्ञ होता हे १ 
नेतर अमित तेजवानू रामच 1 जाननेकी इच्छा है ॥ २२ ॥ नस्ता ह१।२१॥ 
न्द्रजमस् बह पूेजाने इति श्रीमद्‌ 
व पी 
षिविश्वामित्रजी 


निःसृताःस्मख॒निः 
= | शअ्ुकान्तार 
यूत्रतपापाब्रह्मघ्नादु द्रोमहर्षणाव्‌ ॥ अनयात्ववगच्छामिदे 
1 (1 यवमा ५१९) समश 
विंशःसगैः ॥ २८ ॥ 1 ॥ वस) पदत्वम्‌ ॥ 
स्कृत्‌ः ॥ वषाणिसुबहूनी यस्य॒वचनंपरिपृच्छतः २२ ॥ इत्यापं श्री साप शि 
वतिते विदो दूनीदतथायुगशतानिच ॥२॥ तप्र 7 भि | क ॥२१॥ रक्षितव्युकरि 
इतिख्यात्‌ः 1 4 श्रणयोगा्ं हातेजाव्याख्यातुसुपक्रम चतुर्विशतिसा ° बालकाड ना 
ज्य॑विएलोकेषुवि ह्यचमहातपाः ॥ एतस्मित्नैवकाह ्थसुवाससुम तुसुषक्रमे ॥ १ ॥ बारकांडञअ 
दाश्रमे ॥ ६ ॥ बलिवैरोचनिविष्णोयजतेयज्ञयत्तमम्‌ यङ्ञचकारसुमहानसुरदोमः चनिबेिः ॥४॥ निजित्यदं पूरवाश्रमोरामवामन बाहोविष्णुैवनम 
^ = शबलः जित्यदैवनगणान्सेदा स्यमहात्मनः ॥ ष 
1 शबलः ॥ बलेस्तयजमानस्यः णान्संदान्स ३॥ सि 
म । मय्‌ ॥ अस नरेति मरानस्यदवाः खमसद्रणाच्‌ ॥ ष्रान्न 
यह आश्रम महात्मा वामनका हे महाबाहो ! इस स्थानपर माप्त्रतेतस्मिन्स्वकायं साभिषुरोगमाः ॥ कारयामास 
६ नका पूर्वाश्म प्र सब देवताओके र कायममिषपद्यता समागम्यस्यैचैव दरा 
कृर रहे थे, उस काट विरोचन पूवाशरम है, यह तप करनेके बन्दन करने य म्‌ ॥ ७॥ स्थचवविष्णुमूरि 
१ चृनं = क 2 [यकर ९ है ~. य्य भगव वि इणु जीने ५ भूञ्खुर 
॥५॥ अनन्तर तुत बलिनि ॥४॥ अपने गन हैषहे या बडे तपस्वी रहते एजीने बहुत वर्षा व ्गोतकं 
18 ९ ता राजा बलिने एक ५ इन्ादि क ॥२॥ इसका नाम्‌ 1 थी ॥२॥ 
° चनपत्र बलिनि एक यज्ञका 9 किया तब देवतागण अधिको पराजेतकर अपने राज्यको बरिठोकवि यहां विष्णुजीतप्‌ 
याहे इस कारण उस यत्क रमा होर भगवान्‌ विष्णजीके क: किया था 
1 ते पथम आपकोएकं देवकार्य इस आशम आ 
ओपषकोएकं देवाय करना आकेर्‌ 
होमा॥७॥ 
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रजा बल्कि यज्ञम अनेक देशो याचकं उपरिथितं होते है यज्नकर्ताभी जिसकी जो मथना होती है उसको वही देता है ॥८॥ हे विष्णो ! आप इत समय 
देवताओंका कायं सिद करनेके स्यि योगमायाका आश्रम गरहणपूर्वकवामनय्प धारणकर्‌ हमारा कल । कोजिये ॥९॥ सो अवतार ठेनेका उपयुक्त स्थानभ। |) 
वतते है कि, आजकल अभितुल्य तेजस्वी कश्यप, देवी अदितिजीके सहित तेजसे देदीप्यमान ॥ १० ॥  देवीकं सहित कश्यपजी सहसचवषक। वरत समाप कर्थ 


~. 


षा राभा. 
॥४३॥ 





ध 





॥१५॥ आप्‌ प्रस्रहो सवका अभिलाष पणे कीजिये, हमारी भी यहं प्राथना है किआप पुत्ररूपसे अदितिके गभसेअवतार रीजिये॥१६॥ हे दानवदठन! आप्उपेन्र 
डस € ओर ७ => जिय त्‌ न्भ तु (^€ न देवेश 

रूप हौ इन्ध्कं छोर भाई हूजिये ओर महादुःखम प्ड हए सुरगर्णोकी सहायताकीजिये॥१७॥ आपकं प्रसादसे यहस्थान सिद्धाश्रम नामसे कीतित हौगा,हं देवेश । 

आपका कार्यं सिदध हो गय। अब इस स्थानसे उव्ि॥१<८॥ अनन्तर महातेजस्वीविष्णजी अदितिके गभसे वामन अवतार ठे बङिकि निकट उपस्थित हुए।॥१९॥ 


(® 

| वरदाता मधुसूदनका स्तव करनेरगे ॥११॥ वह कहरहे है ह भमो ! आप तपोमयग्पीरा शि, तपोमूर्तिं व ज्ञानरूप ह . हे परुषो भनेतपके भभाकसो आपको |% 

3 | सक्षात्‌ पया है ॥१२॥ हे प्रभो ! आपके शरीरम सब ससर भ्रतयक्ष दौख रहा है, आप अनादि आनन्दमय व रेशवम्यम्पन्नहँ अतएव भे आपकेश्रण ह॥१३॥ | 

| ये चैनमभिवततेयाचितारइतस्ततः ॥ यचचयजयथावचसरवतेभ्यःप्यच्छति ॥८॥ सत्वसुरहतारथायमायायोगुपाध्रितः ॥ व्‌मनत्वंगतोवि |¢ 

&| ष्णोढुरकल्याणसुत्तमम्‌ ॥९॥ एतस्थत्रतरेरामकश्यपोऽग्रिसमप्रभः ॥ अदित्यासहितोरामदीप्यमानहवौजसा ॥ १० ॥ देवीसहायौभगव्‌ ह 

र| न्दिव्यंवषंसरस्रकम्‌ ॥ व्रतसमाप्यवरदंतुष्टावमधुसूदनम्‌ ॥१॥ तपोमयंतपोरा्ितषोमूरपितपात्मकम्‌ ॥ तपसात्वासुतपेनपश्यामिपुरूषो | 

&| त्तमम्‌ ॥१२॥ शरीरेतवपश्यामिजगत्सवेमिदंप्रभो ॥ त्वमनादिरनिदैश्यस्त्वामहंशरणगतः ॥१३॥ तशुवाचहरिःप्रीतःकश्यर्पधूतकटमषम्‌ ॥ 6 

| वलरयमदरतिवराहीऽसिमतोमम ॥ 98 ॥ तच्छरत्वावचनंतस्यमारीचःकश्यपोऽत्रवीत्‌ ॥ अदित्यादेवतानांचमदुचेवाठयाचितम्‌ ॥१५॥ वरं | 

&| वरदसुप्रीतोदातुमहसिसुत्रत ॥ पुचत्वंगच्छमगवत्रदित्याममचनघ ॥ १६ ॥ भ्राताभवयवीयास्त्वंशक्रस्या्रसूदन ॥ शोकातनतुदिवानां | 
साहाय्यकतंमरईसि ॥ १७॥ अय॑सिदाशरमोनामपरसादत्तेभविष्यति ॥ सिदधकेमणिद्षेशउति हठभगवत्रितः ॥ १८ ॥ अथाविष्णुमंहातेजा || 

, &| अदित्यांसमजायत ॥ वामनंरूषमास्थायवेरोचनिषुपागमत्‌ ॥ १९ ॥ ९ 

बा° कां° ||| तबभगवान्‌ हरिजी प्रसन्न हो पाप्रहित कृश्यपजीे बोटे कि, हेमगवन्‌! हेसने! तुम्हारा क्या अभिष्ाष है कहो तुम वरदनेकं योग्य पात्रहो तुम्हारा भग्हो॥।१४॥ |(३ 
स्‌ ३० |ॐ | नारायणजीके यह वचनश्रवण करके म्रीचिनन्द्न कश्यपजी कहनेर्गेकि, अदिति देवीमे त्रशूपसे पग होनकी आपसे हम ओर सबदेवगण यदहप्राथना करतेह | 
§ ९ 

& र 

॑ हि 
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सवं छोकों का हित. करनेमे अनुरक्तं अच्युत भगवानूने राजावाेसे तीनपग पृथ्वी भिक्षामांग तीनपगमेतीनलोकं नाप छिए॥२०॥ उन्हीं महातेजस्वीने बर प्रभा 
वसे बलिको बांधकर एनः सुरनाथको त्रिलोकीका राज्य दिया था॥२१॥ूवैकाठमें वामनजी इसी स्थान प्र रहते ये इस समय उनके प्रति भक्तिमान्‌ होमे यहीं वास 
करता हं ॥२२॥ इसी आश्ममं यन्नविरोधी निशाचर आया कृरते है व यहीं रहकर तुमह उन दुर्ेको संहारकरना होगा ॥ २३॥ हैराम ! हम अभी सिद्धाश्रम 
को चरगे दस आश्रमम जैसा मेरा वैसेही तुम्हारा अधिकार है॥२४॥कपि यह कहकर राम्चद्सौ मिभ सहित उस आश्रमे ेशपुवक शोभा देखने ठगे, एन्व॑षु 
नक्षत्रम शरदके बादलों नियुक्त हो चन्द्रमाकी जेसी शोभा होती है वेेहीविश्वामित्रनी शोभापानेरगे॥२५॥ सिद्धाभमवासी तपस्वियोने देखतेही बूत शीघ्रता 
जीन्पदानथमिक्षित्वाप्रतिग््यचमेदिनीम्‌ ॥ आक्रम्यलोकंोकार्धीसर्वरोकहितेरतः॥२०। महदा युपुनः प्रादात्ियम्यबलिमोजसा॥ जंलोक्यं 
समहदातेजाशचकेशक्रवशंपुनः ॥ २१ ॥ तेनेवपूर्वमाकरंतआश्रमःअ्रमनाशनः ॥ मयापिभक्त्यातस्येववामनस्योपथुज्यते ॥ २२॥ एनमाभम् 
मायांतिराक्षसाविष्नकारिणः॥ अत्रतेपुरूषव्याघ्रहतव्यादुष् चारिणः ॥२३॥ अयगच्छाम हराम सिद्धाश्रममनुत्तमम्‌ ॥ तदाश्रमपदताततवाप्ये 
त्यथामम ॥ २४ ॥ इत्युक्त्वापरमप्रीतोग्रह्यरामसरश्ष्मणम्‌ ॥ प्रविशत्राश्रपदं व्यरोचतमहा्ुनिः ॥ शशीवगतनीहारः एुनवेसुसमन्वितः 
॥२५॥ तंहष्वाञुनयःसवेसिद्धाश्रमनिवासिनः ॥ उत्पतत्योत्पत्त्यसदसाविश्वामिघ्रमपूजयन्‌ ॥२६॥ यथादहेवक्रिरेपूजाविश्वामिक्नायधीमते ॥ 
तथेवराजपुत्राभ्यामङु्वत्रतिथिक्रियाम्‌ ॥२७॥ मुहूतेमथविश्रातौराजपुजावरिंदमौ ॥ प्जलीशनिशादृलमूचतुरघुनंदनौ ॥२८॥ अथैवदीक्षा 
पविरमद्रतख॒निपुगव ॥ सिदधाश्रमोऽयंसिद्ःस्यात्सत्यमस्तुवचस्तव ॥२९॥ एवसक्तोमहातेजाविश्वामिबोमहानृषिः ॥ प्रिवेशतदादीक्षानि 
यतोनियतद्वियः ॥२०॥ कृमाराविवर्तारािषषित्वास॒समाहितौ ॥ प्रभातकारेचोत्थायपुवासंध्याशुषास्य च ॥ २१ ॥ प्रशुचीपरमजाप्यसमा 
प्यनियमेनच ॥ हृताभनिहोनमासीनंविश्वामिनमरवेदताम्‌॥ ३२॥इत्यापे श्रीमद्रा°वा °आ°चतुविंशतिसा० बारुकडिएकोनर्धिशः समीः॥ २९॥ 
से उठ विश्वामित्रजी कौ पूजा की॥२६॥ उन ठोर्गोने विश्रामित्रजीकी पूजा करक फिर उचितपरकारसे रामटश्मणका सन्मान किया ॥२७॥ शत्रुओं भारनेवारे 


| रघुनाथ व रक्षमणजीने थोदीदर विश्राम कर्‌ हाथजोड विश्वामित्रजीते कहा॥२८॥ आपआआजही यजगदीकषितहूजिये आपका मंगरहोगा यहसिद्ाभम सिच ओर 


आपका वाक्य सत्य हो॥२९॥ रधुनन्दनजीके कचन शुन महातेजस्वी महाप विभामिवरजी तभी उप यतदीक्षित हुये ओर अन्तःकरणको निग्रहकर यज्ञ करते 


+| लगे ॥ ३०॥ दोनों राजकुमार वह रात्रिं व्यतीतकर सबेरेही उ पविंज्रहो सध्योपासनकर ॥ ३१ ॥ नियमपुवंकं जपं समाप कर जहां महि विंश्वाभित्रजी 


एुखसेबेठ यज्ञ कर रहेथे वहां जाकर खसे शनिजीको प्रणाम किया ॥ ३२ ॥ इति धीमा वा० आ० का ० वा° भाषायाभेकोनर्धिंशः सगेः ॥ २९ ॥ 
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वा.रा.भा. अनन्तर देशकाल्के जाननेवारे शतरुओंफ मारनेवाठे दोनों राजकुमार समयोचित वचनमुनिजीमे बोटे ॥ 9 ह ॥ हं भगवन्‌ क स न कौ इच्छा ( ४ & 
॥४४। | वे निशाचर किस समय अति है? जिस समय उन मारीच व सुबाहु की गतिरोध करनी हग वहं समय हमे बता दीजिमे ५. वह अतिक्रम न कर्‌ शव । 9 
&| कदु रामचन्द्रजीके यह कहनेपर युके ल्विदोनों मयोको तैयार देख आभरमके रहनेवाठ स सुनि उन कृम रोक शता कने छे॥ ३॥ आने टेक 
र| दिन तुम्हे यज्कायं कौ रक्षा करनी होगी महपि विश्वामित्र अव नबोटेगे, क्योकि वहमावते यज्ञम दीक्षित ह॥४॥ यशस्वी रामलक््णजी निरयो सा सुनक! 
& | निद्रा परित्यागपू्वंक तपोवनकी रक्षा करने ठगे॥५॥ महावीर र मिचन््र व ठक्ष्मणजी धटुषधारण पृक निवृ विश्वामित्रजीकी सावधानीसे रक्षा करनेरगे ॥६॥ 
अथतोदेशकालज्ञोराजपु्ावरिदमो। देशेकारेचवाक्यज्ञावब्रतां कौशिकंवचः॥१॥ भगवल्च्छरोतमिच्छावोयस्मिन्काटनिशाचरो ॥ सरकषणीय 
तौब्रूहिनातिवतेतततक्षणम्‌॥२॥एवंहवाणोकाङ््स्थौत्वरमाणौयुयुत्सया ॥ सवैतेखनय्‌ःप्रीता.शरशशंसवैपात्मज॥ २॥अचपरभृतिषड़ा््षतारा 
घवोयुवाम्‌ ॥ दीक्षांगतोष्येषम॒निर्मौनित्वंचगमिष्यति ॥९॥ तौततद्चनंशरुत्वाराजपुतरोयशस्विनी ध अनिदरैषडहोरप्नतपोवनमरक्षताम्‌॥५। । 
उपासा चक्रतर्वीसयत्तौपरमधन्विनो॥ररक्षतुभैनिवरंविश्वामिरमरिंदमम्‌॥६॥ अथकालेगतेतस्मिन्षषटेऽहनितथागते। । सौमित्रिमवरवीदरामोयत्तो 
भवसमाहितः ॥७॥ रामस्थैवहवाणस्यत्वरितस्यययुत्सया ॥ प्रजज्वारततेोवेदिःसोपाध्यायषुरोदिता ॥ ८ ॥ सदभचमसस्नुक्ञाससमित्कुए 
मोचया॥विश्वामितरेणसहितवेदि्जज्वालसत्विजा॥९॥ मं्वच्चयथान्याययज्ञोऽसौसंपरव्तते॥ आकाशेचमदाज्च्छन्दःप्रादुरासी दयानकः॥ १०॥ 
आवार्यगगनमेषोयथाप्रावृषिदश्यते॥ तथामायांविक्वाणौराक्षसावभ्यधावताम्‌ ॥११॥ मारीचश्चसुबाहु्तयोरनुचरास्तथा ॥ आगम्यभीम 
संकाशारूधिरौधानवासृजन्‌ ॥ १२ ॥ तातिनरूधिरोषेणवेदिवीक्ष्यसशुक्षिताम्‌ ॥ सदसामिदुतोरामस्तानपश्यत्ततोदिषि ॥ १२ ॥ 
अनन्तर छढा दिनअनेपर रामचन्रजी लक््मणजीसे बोे किञव तुम सावधान ओर सतकरहो॥७॥रामचनद्रजी रक्षणजीको युद्केनिमित्त तयार रहनकोकहतेही 
[9 | यज्ञवेदीमे अभि प्रज्वछित हो गई तब उपाध्याय ब प्रोहितादि धवडाउहे॥८॥ ओर यज्ञकायके समिध कृश काश.एष्प ओर विश्वामित्रजीभी कतििजोकि साथप्रदीप् 
§ | हो उड बेदी जठने ठगी॥९॥ मेत्र पढकर यज्ञ आरम्भ हो रहा था तभी आकाशसे महाभयकर शब्दहोने गा॥३०॥ वषौकाटीन मेष जिस प्रकार आकाशको 
| ढक कर तुल वृष्िपात व वारंव।र वजपात करते है एसेही निशाचरगण अनेकपरकारकी माया करके धावमानहूये॥ 3 १॥ मारीच. सुबाहु ओर उनके अनुचर भयं 
& | कर आकारसे उपस्थित हो यज्ञस्थरमं रुधिरे वषौ करने गे॥१२॥ वेदोँको रुधिरसे भीगी देखकर रामचद्रजीनें शीघ्रतासे यज्ञके चारों ओर घूमकर आकाश 
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मँ उनको द 
उनको देखा ॥१३॥ कमृठलोचन 
मास्नाहारी दुराचारी े राक्षस कैत पेते रामचन्ध्रजीने देखा 
इनको मनप रे वेगसे दौड अति ह न ४ हेहै तब रक्षमणजीकी ओर द 
स ऊपर ७ भमाणसे मारनेकी गेरी जो रौ अद्म एसा उडाते ह जेसे पवन र बचन बोठे ॥१४॥ हे रक्ष्मण ! दसो तो | 
ह हए अञ्गत ४ । ८ ( ॥१७॥ मारीच र रामचद्रजीने धूलुषपर बाण चढाया त लकर कर देता है 9 | प ¦ 
पतंतौसहसादष्ाराजी रा हभागिरता द रगनते घायल हो शतयोजन 1 ६॥ ह बहत भष 
समाधूतानमिम जीवलोचनः ॥ रक्ष्मणत्वमिसंमे देख रामचन्द्रनीने अयु जसे रौ शतयोजन दूरवतौ महास्नाग र वी मानवाश्च था वह्‌ दी 
निलेनयथाघना मणत्वमिसंग्$ जसे कहा ॥१९॥ दे गरक बीचमे गिरा 
मोदारमघ्चंपरम न्‌ ॥१५॥ करिष्यामिनसः स्यरामोवचनमव्रवी खो लक्ष्मण ! मे ॥१८॥ तब उपे 
च भास्वरम्‌ ॥ चि नसदेहोनं ~ भ्रवात्‌॥ १९॥प९यटक्ष ९ । मेरे इस मानवाश्चनेमारीचकं र 
॥१८॥ विचेतनं विघूर्ण ्षपपरमकरदधोम त्सहेदंतमीदशान्‌ ॥ इत श्यलक्ष्मणदुवृत्तात्र गो मोहि 
र र्णतंशीतेषुबरपीि रीचोरसिराघवः॥१७॥२ शान्‌ ॥ इत्युक्त्वावचनेरामशचापेर क्षसान्पिशित 
थत तेषुबलपीडितम्‌ ॥ निरस्त ॥१७॥ सतनप्रमप्चणानर नरामश्चापेसंधायवे शनान्‌॥ मानवाश्च 
2 णेवंयुज्यते रस्तंहश्यमारीच माश्चणमानवेनसमाहतः ॥ २ यतेगवान्‌ ॥ च 
लक्ष्मणश्च ्ुखाघवदशं ॥२०॥ इमानपि रीचरामोलक्ष्मणमव्रवी समाहतः ॥ सुपण १६ ॥ मानवप्र 
पर्वदशेयसनि पेवधिष्यामिनिषृणा- मव्रवीत्‌॥ १९॥पश्यलक पूणयोजनशतंक्िप्तःसागरर न 
राघवः प्रमोद्‌रोनीनां २ राता ४ 
अथयज्ञेसमापतेतुवि मोदरोभनीनां ुनंदनः॥२२॥सुबाहूरसि चिक पकर्मस्थान्यज्ञष्ना वुसंहितम्‌॥ मोह 
४ तुविश्वामिधो षुदमावहन्‌॥ स ५ सुषाहूरसिचिक्षेपसविद्धः नानङ्धिरा र 
कर दिय। है ओौर महाुनिः॥२५ हत्वाराक्षसान्सवा सविद्धःप्रापतद्ुवि॥ श शनार्‌॥२१॥ इत्यु 
॥ सको छ्य जाताहै ॥ निरीतिकादि न्यज्ञष्नापररघुनंदनः दुवि ॥ शेषान्वायः पत्ता 
1 जाताहै प्रनत भ्ाणसे नही व 1 ॥२९। ऋरि वायभ्यमादायनिज 
छ तीम मार उद्गा | तु भ्राणसर नहीं मारा हे ^ दमत्रवीत्‌ ॥ भः पूजितस्त्‌ + जघान 
व | कृतार्थोऽस्मि यथेद्रौविज 
[ ठगा ओर ठ्गतेही मण हो अब मै बचे दये यज्ञ महाबारोक्रत ये 
क[कायं किया॥२३॥ ० छगतेहौ वह पृथ्वीपरगिर त दिखाते १ व ग | २९ । । 
जता थजिसपरकारसम्भानितहूयेथेवे षरे रक्ष वायव्या मा महान्‌ आभरेयाच्च छिया ॥२२। ईष्टाचारी पापात्मा 
वहपरदेशरपद्रवरहित देखकर 1 यज्ञ त नाशकरनेवठिरकषसोक दा महायशा परमोदार क 
जीते बोखे ॥ २५॥ ह ७. (नि रामचनद्रजीने पनियो 
| न बडी मुजाषाे ! भं कत करकेमूजे गये ॥२४ 
भूजाबाडे ! भे कृताथ होगय। ३ ५ 
हं वीरयशस्वी।! 
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वा.राभा.|(&| हमने यरुवाक्य सत्य किया यह आश्रम तुम्हरि भरभावसेवस्तवमसिद्धभम हौ गय। इस भफ।ए रामचन्द्रजीको पशसा कर व उनको साथे सन्ध्याबन्दुनादि करनेफ 
॥१२॥ निमित्त चलेगये॥ २६॥इत्यकेभोमद्रा °वा०आ० बाठ ° भाषायां त्रिंशः सगेः॥३०॥ अनन्तर राम्‌ लक्ष्मणे इसप्रकार राक्षस्ोका विनाश करक प्र्दित मनसे वही 
§| रात्रि बिताईं ॥१॥ प्रभात होनेपर आहिकादि कार्यं समाप्तकर अन्यान्य महपियोके समीप विश्वामित्रजीकोबेटाहआ देखदोनों कुमार उनके पास गये ॥ २॥ 
पर| अभिकेसमान दीप्यमानूनिविश्वामित्रजोको रामचन्द्रजी व क््मणजीने प्रणाम किया ओर उन दोनोंने मीठे वचनतेकहा ॥ ३ ॥ टिय॒निशादट ! आपकैदोनों 
दासरपस्थित है कहिये अब हमे क्या करना होगा १।४॥ दोनों भादयोकि रेते वचन सुनकर ऋषिगण विश्वामित्रजीको आगेकररामलक्ष्मणमे कहने ठगे॥५॥ 
सिदाश्रममिदंसत्यंकृतवीरमहायशः।॥सहिरामपरशस्यैवताभ्यांसध्याशुपागमत्‌॥२७॥इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्वि 
शतिसा० बालकांडे भि्ञःसगैः ॥ ३० ॥ अथतांश्जनीतङ्ृतार्थोरामरक्ष्मणोौ ॥ उषतुैदितौवीरोपरदषटेनां तरात्मना ॥१॥ प्रमाता्यातुश 
र्यङ्कतपोवौहिकक्रियौ ॥ विश्वामिभृषीश्वान्यान्सहितावभिजग्मतः॥२॥अभिवाद्घुनिशरेष्ठज्वरतमिवपावकम्‌॥ उचतुःपरमोदारवाक्यम 
धुरभापिणौ ॥ ३॥ इमोस्मशनिशादरकिकसौसभुपागतौ ॥ आज्ञापयसुनिशरष्ठशासनंकरवावकिम्‌ ॥४॥ एवशक्तेतयोवाकयेसवेएवमह्षयः ॥ 
विश्वामिवपुरस्ृत्यरामेवचनमब्रवन्‌ ॥ ५॥ मैथिलस्यनस्श्रष्ठजनकस्यभविष्यति ॥ यज्ञः प्रसधर्मिष्टस्त्यास्यामहेवयम्‌ ॥६॥ त्वंचेवनर 
शादूसहास्मामिर्गमिष्यसि ॥ अद्धतंचधनूरल्नतततवद्षुमसि ॥७॥ तद्िपर्वनरशरष्ठदत्तंसदसिदैवतेः ॥ अग्रेमेय॒बंघोरंमखेपरम भास्वरम्‌ 
॥ ८ ॥ नास्यदेवानगंधर्वानाश्रानचरक्षसाः ॥ कत॑मारोपणंशक्तानकथचनमाडुषाः ॥ ९ ॥ धवुषस्तस्यवीदहिजिज्ञासंतोमहीक्षितः ॥ 
नशेकुरारोपयितंराजपुत्रामदात्रलाः ॥ १०॥ तद्धवनैरशादूलमेथिलस्यमहात्मनः ॥ तव्रकष्यसिकाङ्कत्स्थयज्ञंचमरमाद्ुतम्‌ ॥ ११ ॥ 
हे मलष्योम शरेष्ठ ! मिथिखापिपति प्रम धर्मात्मा राजा जनक एकं यन्न करेगे हमलोगउसको देखने वहा जार्येगे ॥६॥ हे पुरूषसिंह रामचन्द्रजी ! तुमभी हमारे 
साथ वहांचठकर राजा जनकके अदधत धृरुष रत्नका दशन करो ॥७॥ पवेकाख्मं वह धलुष देवराजकी सभाग उन्हं देवताओसि मिला था उसमें अप्रमेय बठ 
है देखनेमे गतिमान्‌ है वह उस यज्ञमे धरा है ॥ ८ ॥ आदमीकी तो बातही क्या है उस देवता, गंधव, अघर व राक्षस तक मौरवी नहीं चढा सकते ॥९॥ 
(§ | उसकीशक्तिका परिणाम जाननेके छ्य अनेकानेक बरशारी राजा वहां उपस्थित हुये थे किन्तु कों उसपे रोदानहीं चा सका॥१०॥हे काकुत्स्थ ! पुरुष्रेष्ठ! 
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वही धूटुष महात्मा 4 भवने है तुम कह भेष्ठ धनुष ओर वह महत्‌ यज्ञ देखना॥११॥ जनक राजाने एकक्तमय यज्ञकिंया था तव शिवषभृति सब 
देवतापरसन्न हुये तव यज्ञके फठको भोति शत्रओंका नाश करनेके छि राजाने उस धलुषकोदेवताओशि मोग छिया था ॥ १२ ॥ तवसे अब वह धलुष राजा 
यहां स्थापित है देवताकँ समान पूजता है ओर गन्ध, धृष व अगर दरा उसकी पूजा होती है ॥१३ ॥=५६ ककर महर्षिं वि वामित्र ऋषिगणोि परिमित 
हो रामचन्द्र ब लक्ष्मणजीको संग ठे जनकं एरको चे चरनेके समय वनदेवता ओंमे कहा ॥ १४ ॥ हे वनदेव ! मे इस समय सिद काम हो सिद्धाश्रमे 
राम ठक्षमण ओर कषि्यके साथ उत्तरदिशमें गंगके तीरजतह तुम्हारा कल्यणहो॥१५॥ यहकह सुनिगरेष् तपोधन विश्वामित्रजी उत्तरदिशाकीओर प्रस्थान 
तद्धियज्ञफटतेनमेथिरेनोत्तमधवुः ॥ याचितंनरशादूरुयुनाभसर्वदेवतेः ॥ १२॥ आयागभरतंनृपतेस्तस्यवेश्मनिराघव ॥ अचितंविविैर्म 
धधृपश्चाणरगंधिमिः ॥ १२ ॥ एवमुक्त्वामुनिवरप्रस्थानमकरोत्तदा ॥ सपिंसंघःसकाङत्स्थरभेत्यव्नदेवताः ॥१४॥ स्वस्तिवोऽस्तुगमि 
ष्यामिसिद्धःसिद्धा्रमादहम्‌ ॥ उत्तरजाह्वीतीरिदिमवंतंशिरोचयम्‌ ॥ १५ ॥ इत्युक्त्वायुनिशादुंरःकोशिकःसतपोधनः ॥ उत्तरादिशुरि 
श्यप्रस्थातुसुपचकमे ॥१६॥ तत्रजंतसुनिवरमन्वगाद्लसारिणाम्‌ ॥ शकरीशतमाञतुप्रयाणेबरह्नवादिनाम्‌ ॥१७॥ भृगपक्षिगणाशवसिदधाश्र 
मनिवासिनः॥ अनुजग्ुमंहात्मानोविश्वामिर्तपोधनम्‌ ॥१८॥ निवत॑यामासततःसपिसंघः सपक्षिणः॥ तेगत्वादूरमध्वानलंबमानेदिवाकरे 
॥१९॥ वासचङ्गखनिगणाःशोणाकूकेसमादिताः ॥ तेऽस्तंगतेदिनकरेशञात्वाहृतहुताशनाः ॥२०॥ विश्वापितपुरस्छत्यनिबेदुरमितौजसः ॥ 
रामोऽपिसह सोपि नीस्तानमिपूज्यच ॥२१॥ अग्रतोनिषसादाथविश्वामि्स्यधीमतः ॥ अथरामोमहातेजाविश्वामि अ॑तपोधनम्‌॥२२॥ 
पप्रच्छयुनिशादरंकोतुदलसमन्वितम्‌ ॥ भगवन्कोन्वर्यदेशःसमृद्धवनशो भितः ॥ २३ ॥ 
करते हुये ॥१६॥ तव बरहमवादौ कषिगण स छक अशरिहोत्रकी सामग्री ठे विश्वामिवजीके पीठे चरे ॥ १७ ॥ सिद्धाथमकै रहनेवारे महात्मा मृगपक्षी 
गण्‌ भी तपोधन विश्वामित्रके पौषे २ चडे॥१८॥ जब मृगपक्षियोको विश्वामित्र ओर ऋषियोनेआति देखा तव उन्हं टौरनेो कहा तब वह ्षब लौरगये ओर 
शुनि समज भी दूरनिकठ गय। किंःइतनेमे सूयं भगवानूभी अस्ताचटकै निकट पहैचे॥ १९॥गहर्षिगणोने बहुत माग चकर शोणानदीके किनारेषर वास किया 
ओर सन्ध्याकाठ आया जान स्नान कर होम कायं कएनेट्गे ॥२०॥ तदनन्तर विश्वामिवजीको आगे करके सबमैढ गये तव बहे प्राक्मी रामचन््रनी भौ सब 
ऋषिको प्रणाम कर॥ २१॥ बुद्धिमान्‌ महर्षिकै सन्मुख ठे कृखधडी वीतनेके पीठे तेजत्वीरामचन्द्जीने महात्मा सुनि शर विश्वामित्रजीसे ॥२२॥ बडे हषंके 
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वा.रा.मा. (| हाथ कोतूहलाकरन्त हो यह पूाकि, हे खनिवर ! इस समृद्ध बन शोभित स्थानक नामक्या ह ?॥ २९ ॥ मं इत स्थाना कृतान भटीभांति जाननक्‌] 
` ॥४६॥ || उत्क हृभा हं सो आप किये महातपा विश्वामित्रजी रामचन्द्रजीसे यह पे जानेपर ऋषियों वीच वेढे उत स्थानका परिचय दैनैगे ॥ २४ ॥ इति |(ष 
| श्रीमद वा० आ० बाठकांडे भाषायां एकविंशः सर्गः ॥ ३१ ॥ पूर्वकाटमं महातपस्वी सनन प्रतिपाठक त्रहयाकं एत्र कुशनामकं एक धार्मकराजा थ 

॥ १ ॥ उन्‌ महात्मान अच्छे कुरमे उतयन्न हृदं वैदर्भी नामक रानीके गर्भे अपने समान चार एत्र उत्पन्न किये ॥२॥ इन यर्का नाम कुशाम्ब, कुशनाम, 

असूर्तरज ओर वसुधे यहमहातेजस्वीदी पिमानूमहाउत्साहवारे कषात्रधमावलम्बी थे ॥२॥ एक समय राजाने क्षत्रियधमकं प्रचाराथ्‌ सत्यवादी उत्साही व दीपिमून्‌ 
्रोतुमिच्छामिमद्रतेवक्त॒मरसितत्ततः ॥ चोदितोरामवाक्येनकथयामाससुत्रतः ॥ .तस्यदेशस्यनिखिलभृषिमध्येमहातपाः ॥२४॥ इत्यापि 
श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुरविशतिसा बालकांडे एकत्रिंशः सगः ॥ ३१ ॥ बरह्मयोनिमहानासीत्छुशोनाममदहातपाः ॥ 
अङ्धिष्ट्रतधमेक्ञःसनन्‌प्रतिपूजकः ॥ १ ॥ समहात्माङृलीनायायुक्ताया सुमहाबलान्‌ ॥ वैदभ्योजनयामासचतुरःसहशान्सुतान्‌ ॥ २ ॥ 
कुशांबकुशनामंचअसुतैरजसंवस॒म्‌ ॥ दीपतियुक्तान्महोत्सादान््षत्रधर्मचिकीरषेया ॥ ३॥ ताुवाचडुशःपुजान्धरमिष्ान्सत्यवादिनः ॥ 
क्रियतांपालनं प्राधर्मपराप्स्यथपुष्कलम्‌ ॥ ४ ॥ इशस्यवचनेश्चत्वाचत्वारोलोकसत्तमाः ॥ निवेशंचक्रिरेसवेुराणानृवरास्तदा ॥ 4 ॥ 
कुशाबस्तमहातेजाःकोरशाबीमकरोफुरीम्‌ ॥ ङशनाभस्तुधर्मात्माएुरंचक्रेमरोदयम्‌ ॥ ६ ॥ असूतरजसोनामधमारण्यंमहामतिः ॥ चकरपुर 
वरराजावसुनांमगिरििजम्‌ ॥७॥ एषावस्ुमतीनामवसोस्त॒स्यमहात्मन्‌ः ॥ एतेशेखवराःप॑च प्रकाशंतेसमंततः ॥ ८ ॥ सुमागधीनदीरम्याम 
गधान्विश्चुताययौ ॥ पंचानशेरयुख्यानांमध्येमालेवशोभते ॥ ९ ॥ सेषाहिमागधीरामवसोस्तस्यमहात्मनः ॥ पूर्वाभिचरितारामसक्षे्ास 
स्यमाछिनी ॥ १० ॥ कुशनाभस्तुराजषिःकन्याशतमदुत्तमम्‌ ॥ जनयामासधमां तमाधृता्च्यारघुनंदन ॥ ११ ॥ 

& | पुतरोंको बुलाकर कहा कि, है पुनो! प्रजापाठन करो तुमह बडा धमं हौगा॥४॥ तदनन्तर राजा कुशकी अलुमतिसे उन चारों भ्रष्ठ तरोनि अपने रनामसे एक एकं 

नगर बसाया ॥ ५॥ महातेजस्वी कुशाम्बने कौशाम्बी नगरी ओर धमौत्या कुशनाभने भरहोदय नाम नगरबस्राया ॥ ६ ॥ असूर्तरजने धर्मारण्य ओर वने |¢ 

गिरित्र नाम नगरीकी प्रतिष्ठा की ॥७॥ इसी गिरिविजका वसुमतीभी नाम हृ सो यह उन्हीं एण्यात्मा नृपति व्ुकी वहुमती नाम परह, इसके चारों ओर (& 

पांचपव॑तहैजोकी इसे भ्रकाशितकरतेहै। ८॥शोणानदीका दूसरानाम भागधीहैयह पांचपहाडोके बीचमं माठकेस्मान शोभापारही है॥९॥ यह नदी भागधसेनिकठ ५ 

करपर्वकीओरको बहीहैशसकेकिनारेवारे सेमे बहुतअनाज उपजताहै॥ १ ०। हे राव! धमौत्माराजविंकुशनाभसेषृताचीके गभे अनुत्तम सौकन्या उतन्नहुई॥११॥ 
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वै कन्या रमसे हपयोवनवाटी ओर गुणवती होकर वर्षाकाटीन बिजटीकी नाई उद्ानमे विहार करने लगीं ॥ १२॥ हे राम ! वह फुल्वाडीमें सबकी 
पब गाने बजने व नाचनेरगीं व सब गहनोमेसजधजकर प्रमानन्दित हृदं ॥१३॥ इनके अंग अतिरमणीयथे व उस समय उनके समान कोई ली पृथ्वीतठपर 
न्द्री न थी इस कारण वहस्व उस उयानमें एसी शोभाको प्राप हू जैसे मेधोके बीच तारे शोभित होते ह ॥१४॥ एसे समयमे उनको रूपय)वनयक्तं देख 
पवमे रिकनेवाखा वायु उनसे बोढा ॥१५॥ हे सन्दर नारियो ! तुम मनुष्यभाव परित्याग करके दीषेजीविनीहो तुम सरसे व्याह करनेकी मेरी इच्छा है ॥१६॥ 
विचार केदेलो कि, यौवन सदानहीरहता ओर विशेषकर मलुष्योकी युवावस्था तो बहृतथोडे दिनरहती है इसकारण मेरेशसरगमे अक्षययौवन सुखको प्ापहोकर 
तास्तुयोवनाशालिन्योरूपवत्यःस्वल्कृताः ॥ उद्यानभूमिमागम्यप्रावृपीवशतहदाः ॥१२॥ गायत्योनृत्यमानाश्चवादयत्यस्तुराघव ॥ आमो 
दंपरमजग्युवराभरणभूषिताः ॥ १२॥ अथतोशाङ्सर्वाग्योरूपेणाप्रतिमाभुवि ॥ उद्यानभूमिमागम्यताराइवघनां तरे ॥१४॥ ता :सवागुणसंप 
्ारूपयोवनसंयुताः ॥ दष्ठासवात्मकोवायुरिदंवचनमत्रवीत्‌ ॥ १५ ॥ अहंवः कामयेसर्वाभार्याममभविष्यथ ॥ माठुषर्त्यज्यतांभावोदी 
मायुरवाप्स्यथ ॥१६॥ चलंहियोवननित्यंमारपेषुविशेषतः ॥ अक्षयंयोवनंप्राप्ताअमर्थश्चभविष्यथ ॥ १७॥ तस्यतद्रचनश्चत्वावायोरकिलिष् 
कमणः ॥ अपहास्यततोवाक्यंकन्याशतमथाव्रवीत्‌ ॥ १८॥ अंतश्चरसिभूतानांसवेषांसुरसत्तम ॥ परभावज्ञाश्चतेसर्वाःकिमर्थमवमन्यसे 
॥१९॥ कुशनाभसुतादेवसमस्ताःसुरसत्तम ॥ स्थानाच्च्यावयितुदेवरक्षामस्तुतपोवयम्‌ ॥ २० ॥ माभ्रूत्सकारोदुभैयःपितरंसत्यवादिनम्‌ ॥ 
अवमन्यस्वधरमेणस्वयंवरुपास्महे ॥ २१ ॥ पितादपरभुरस्माकेदेवतेपरमंचसः ॥ यस्यनोदास्यतिपितासनोभर्ताभिविष्यति ॥ २२ ॥ 
तासांतुवचनंशत्वाहरिःपरमकोपनः ॥ प्रविश्यसवगाजाणिबभंजभगवान्परभुः ॥ २३ ॥ 
अमरपत्नीकी भोति सुखसे रहो॥१७॥ पराक्रमी पवनकी देसी बात सुन वह सब सो कन्या हंसकर कहने ठगी ॥१८॥ हे देवताओं भर ! आप सब जीवोके 
भीतर टिके रहते ह ओर हम भीआपकप्रभाव भीमेति जानती अतएव विवाहकीपराथनाकरके हमे क्योअपमानित किंया॥१९॥ हेषभञ्जनदेव ! हम महाराजा 
कुशनामकी कन्या ह यदिृच्छाकरं तो आपका प्रभावनष्ट कर सकती हैपर॑तु इसमे रेषा करनेमं पदृत्त नहीं होती किं,तपस्याका फठ नष्ट होजायगा हमारे॥२०॥ 
भाग्यमं एता कुसममय कमी नवे कि,हम्‌ सत्यवादी परिताको अपृमानित करके स्वयेवा होवे॥२१॥ पिताहमारे भभु है ओर वहीहमारे परभदेवताहैवह जिसके 
हाथमे सम॒पण करगे ही हमरे स्वामी होँगे॥२२॥ कन्याओकि एसे कचन ुनकर प्वनदेद कुपितदहृए ओर कन्पाओंके अंगपत्यगभं प्रवेशकरके उनसवको कुबरी 
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बा राभा. [| करडाठा ॥२३॥ कन्याये इस भकार वायुके द्वारा तभरमसे ठाजयुक्तं ओर रोतीहूई अपने षर आई ॥२४॥ राजा कुशनाभने उन॒भव्यनत प्यारी | 
॥४७॥ यको कुबदी ओर दीन देखकर आशवे कहा ॥ 0. बेण्यो ! तुम्हारो अवस्था कयोरिसीहूदं ! किस व्यक्तिनेधम कौ अवमानता कौ किन म्ह कृबरा 
&| करदिया तुम्हरा इस तरह दीनभावापन्न होनेका कया हेतु है जो तुमपूछनेतत इच्छा कृरनेपरभी नहीं कहसुकती ॥२६॥ कृशनाम्‌ इसप्रकार कह दीष निःश्ाक्षपार 
र| व्यापक कारण जाननेके षयि समाधिपरायण हृए ॥ २७ ॥ इत्या श्रीमद ° वाल्मी ° आदिकाव्ये बाठकांड मापा द्वानिशः सगः ॥ २१ ५ 
&| कन्यागण बुद्धिमान्‌ पिता कशनाभजोकी यह उक्कि श्रवण करके चरण वदन करके बोटीं ॥ १ ॥ पितः ! सव्यापौ वायुने कृपथावटम्बनपूक हमको 
ध| ताकन्यावायुनाभग्ाविविदुपेगहम्‌ ॥ परविश्यचुसंभांताःसलनाःसाछलोचनाः ॥ २४ ॥ सचतादयिताभगाःकन्ाःपरमशोभनाः ॥ 
दृक्ठादीनास्तदाराजासंभां तहृदमव्रवीत्‌ ॥२५॥ किमिदकथ्यतांुत्यःकोधर्ममवमन्यते ॥ इुम्जाःकेनकृताःसवा्त्यानाभिभाषथ ॥२६॥ 
एवराजाविनिःश्वस्यसमाधिसंदधेततः ॥ २७ ॥ इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्ये चतुरविशतिसा बालकांड द्वातरिश्चःसगः 6 
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॥२३२॥ तस्यतद्रचनश्चतवाङशनाभस्यधीमतः॥ शिरोभिश्चरणौस्पष्ठाकन्याशतमभाषत ॥१॥ वाथुःसर्वात्मकोराजन्प्रधषेयितुमिच्छति ॥ 
अञुभंमागैमस्थायनधरप्तयवेक्षते ॥२॥ पितमत्यःस्मभदतस्वच्छंदेनवयंस्थिताः ॥ पितरनोृष्णीष्वतवंयदिनोदास्यतेतव ॥२॥ तेन॒पापा 
नुवेधेनवचननप्रतीच्छता ॥ एवद्रवंत्यःसवाँः स्मवायुनाभिहताभृश्म्‌ ॥ ४ ॥ ताातुवच नशत्वराजापरमवार्मकः ॥ प्रत्युवाचमहातजाः 
कन्याङतमलुत्तमम्‌ ॥५॥ शातंक्षमावतांपुत्यःकरतव्यसुमहत्कृतम्‌ ॥ ठेकमत्ययुपागभ्यकुलंचावेक्षितमम ॥६॥ अलंकारोहिनारीणाक्षमातुषु 
, | र्षस्यवा ॥ दुष्करंतचवेक्षातेतरिदशेषुविशेषतः ॥७॥ यादशीवःक्षमापुत्यःसवोसामविशेतः ॥ क्षमादानक्षमासत्क्षमायज्ञाश्चपुत्रिकाः॥८॥ 
वा° का || | अवमानित करनेकी इच्छाकीथी ध्मेकी ओर उन्होने कुछ दृष्टि नहीं की ॥२॥ हम सबने उसका खोरा अभिप्राय जानकर उससे कहाथाकि, हमारे पितावतंमान है 
म० ३३ | अतएव हमउनके अधीन है तुम अपनाअभिप्रायपिताजीसे कहो जैसे उनकी इच्छा होगी वह वैसा करेगे॥ ३॥ परन्तु उस्र पपीने हमारी बात नहीं सुनी ओर हमको 
($ | विकृतांग करदिया ॥ ४ ॥ तेजस्वी धर्मवानूराजा एश्रियोके रसे वचन श्रवण कर उन श्रे सो कन्याओंसे बोडे ॥ ५॥ हे बेरियोतुमने वायुकै ऊपर एकं मताव 


र| छम्ब होकर क्षमावालोंको करनेयोग्य जो क्षमा दर्शा हैइससे मेरे कुक गौरवकी रक्षा हृदं ै।६॥ बली ओर पुरुष दोनोका क्षमाही मूषणहै क्षमा अतिप्रशंसाका 
(& 
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विषय हे विशेष करके इसका गौरव स्वगे भोहै॥७॥ हे प्रियो ! तुमने स्वेच्छ। चारिणी न होकर वायुकै ऊपर जो क्षमादिखाईं वहअतीव प्रशसाकेयोग्यहे वस्तवमे 
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्षमाही दन, ्षमाही सत्य ओर क्षमाही यत्न कही गद है ॥८॥ क्षमाही यश ओर क्षमाही धमं ओर क्षमाेही केवर जगत्‌ प्रतिष्ठित है, हे राम ! इन्द्रकैसमान 
पराक्रमवाठे राजाने यह कहकर कन्याओंको विदा करदिया ॥९॥ फिर राजा देशका ओर अच्छे पात्रसे कन्याओंकाविवाहहोजाय इस विषयकीसठाहर्त्नि 
यको बुला करने छगे ॥१०॥ उसी समय चटी नायकं ऊषध्वरेता मह।कांतिमान्‌ त्मचारी ब्रह्योगसाधन करनेमे प्रवृत्त हुयेथे ॥११॥ उनकषिक वहां तपस्या 
कृरनेपर उमिकाकोकन्या सोमदनाम गंध्षीं उनकी उप॑सना करनेटगी॥ १२॥ वह गेध्ीं उन ब्रहचारीकौ नम्रतासे उपासना करनेकगी इसपकार जब उसनेवडी 
तैवाकी तो उस समय ऋषि उसके ऊपर प्रसन्न हये ॥१३॥ हे रघुनेदन ! इस प्रकार कुछ समय बीतेपर ब्रहचारीजी बोठे-किं हे सोदे ! मं त्से भरसन्न ह 


. क्षमायशः क्षमाधमेःक्षमथाविष्ठितजगत्‌ ॥ विसृज्यकन्याःकाढुत्स्थराजामिदशविक्रमः ॥९॥ म्ज्ञोभ्रयामासप्रदानंसहमंभरिभिः ॥ देशका 


छेचकतंम्थसदशेप्रतिपादनम्‌ ॥ १० ॥ एतस्मङ्नवकारेतुच्रलीनाममहादयुतिः ॥ उर्वरेताः शुभाचारोवराहमतपउपागमत्‌ ॥ 9१ ॥ तपस्यंत 
मूषिततरगंधरवीपयुपासते ॥ सोमदानाम्‌भदरेतेउभिखातनयातदा ॥ १२ ॥ साचतप्रणताभूत्वाचुश्ुषणपरायणा ॥ उवासकाेधं्ठातस्यास्तु 6 
छठोऽभवद्व्ः ॥ १३॥ सचतांकाख्योगेनप्रोवाचरघुनेदन ॥ परितुष्टोऽस्मिभद्र॑तेकिकरोमितवप्रियम्‌ ॥ १७ ॥ परितुषश्ुनिज्ञात्वागंधवीमधुर 
स्वरम्‌ ॥ उवाचप्रमप्रीतावावयज्ञावाक्यकोविदम्‌ ॥ १५ ॥ रक्म्यासमुदितोबराह्मयाब्रहमभूतोमहातपाः ॥ ब्राह्मणेतपसारुक्तएमिच्छामिषा 6 
मिकम्‌ ॥१६॥ अपतिश्वास्मिमद्रतेभायाचास्मिनकस्यचित्‌ ॥ ब्राह्मेणोपगतायाशदातुमरेसिमे्चतम्‌ ॥ १७ ॥ तस्याःषसन्नोबह्मषिदेदौबाघ्च 
मुत्तमम्‌ ॥ ब्रह्मदत्तहतिख्यातंमानसचखिनःसुतम्‌ ॥ १८॥ सराजाब्रह्मदत्तस्तुपुरीमध्यवसत्तदा ॥ कांपिल्यांपरयारक्ष्म्या देवराजोयथा 6 
दिवम्‌ ॥ १९ ॥ सबुद्धिकृतवात्राजाङकुशनाभःसुषामिकः ॥ ब्रह्मदत्तायकाङ्कत्स्थदातकन्याशततदा ॥ २० ॥ 
अब कह किं तेस क्या ्रियकाये करं ॥१४॥ चतुर गन्धवकन्या वाक्य बोरनेमं चतुर ऋष्क प्रसन्न जान परसन्नतासे मधर वाणीसे बोरी ॥ १९५ ॥ आप्‌ 
पृहातपा ब्मधरीसम्पन्न व्‌ सक्षात्‌ ब्हमस्वरूपी ह आपकी पासे जह्ययोगी एकण्ठपानेकी भेरी अभिकाषाहै॥ १६॥ आपकाकल्याणहो यने अबतककिसीकोस्वामी 
कहकर स्वीकार नहीं किया है अतएव जिससे भेरी प्राथना पृण हो रेषा तपकेभमावसे सज्ञे एवदो रेषी ङपाकीजिये भै नेशिकनहचारिणी रहं केवरुतपसेऽकी 
्रापिहो॥१७॥ हमषिने भ्रसन्नहोकर उस्रकोअतिभेष्ठहमदत्तनाम्‌क एकमानसीए्दिया वह इरीकेषए्व कहराये॥१८॥ अभरनाथने जिस्षकार अमरावतीकी भरतिर 
कीथी वैसेही बहमदत्तने काम्पिरनामनगरवसाया ओर राजा भरह्दत्त उसैवास करलेरुगे ॥१९॥ हे रघुनन्दन ! परमधमौत्मा राजाकुशनाभने यह विषारा किं ( 


अपनी सौभं कन्याओंका विवाह्नहदत्तके साथ करदं ॥२०॥ अनन्तरमहातेजस्वी राजाने ऋदत्तकोुखाकएमसन्न मनसे अपनी सौकन्या उनके समपण कव! 
॥२१॥ हे राम ! देवराज इक समाननहद्तराजाने यथाविधि उन कन्पाओंका पाणिग्रहण किया ॥ २२॥ _ऋदत्का हाथ छगतेही कन्या्जका कुबरापन्‌ 
छट्गया तब वह सब प्रमसुन्दर रपवतीहो शोभा पाने ठगी॥२३॥ महीपार कुंशनाभ कन्याओंको वायुकेहाथे छटा जान्‌ बहुत प्रसन्न ओ हपितहृये ॥२४॥ 
राजाने विवाहकार्यसमापतकरके ब्रहमदत्तको परिवार समेत कम्मिर नगरकोभेज दिया जानेके समय्‌ उपृध्यायभौ पहचान गयेथे ॥२५॥ तव सोमदागंधवीं पुत्रके 
योपय पलियोको.देख परमसनतष्ट हृईं ओर सत्कार फिया॥ २६ ॥ ओर बहु्ओंक। अग स्पशं करकं बरवार राजाकृशनाभकी परस करने ठ्मी ॥ २७ ॥ 
तमाहूयमहातेजाब्रह्मदत्तंमहीपतिः ॥ ददोकन्याशतंराजासुप्रीतेनांतरात्मना ॥२१॥ यथाक्रमेतद्‌पाणिज परारघुनंदन ॥ ब्रह्मदत्तोमहीपाट 
स्तासदिवपतिर्यथा ॥ २२ ॥ स्पृष्टमातेतदापाणौविङकव्जाविगतज्वराः ॥ युक्तपरमयारक्षम्याबभाकन्याशतंतदा ॥ २३ ॥ सद्कवाभुना 
शक्ताःकुशनाभोमहीपतिः ॥ बभूवषरम्रीतोदर्षलेमेषुनःएुनः ॥२४॥ कृतोद्राह॑तुराजानंबरहमदततेमहीपतिम्‌ ॥ सदारपरेष्यामाससोपाध्यायगणं 
तदा ॥२५॥ सोमदापिसुतंदक्ठाुत्रस्यसदशीक्रियाम्‌ ॥ यथान्यार्यचगंधवीस्षास्ता ्रत्यनंदत ॥२९॥ स्पृष्ठस्प्ठाचताः कन्याःङ्शनामे 
प्रशस्यच ॥ २७॥ इत्यप श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आ० चतुर्विंशति ° सा° बालकाडित्यश्िशः सगः ॥३३॥ कृतोद्राहगतेतस्मिनबरहम 
दत्तेचराघव ॥ अपुत्रःपुत्रलाभायपौत्रीमिष्टिमकटपयत्‌ ॥१॥ इष्टयांतुवतमानार्ांङशनासंमहीपतिम्‌ ॥ उवाचप्रमोदारःढुशोत्रहमसतस्तदा 
॥२॥ पुत्रस्तेसदशःपुञ्मविष्यतिञुधा्िकः ॥ गाधिप्राप्स्यसितेनत्वकीतिंरोकेचशाश्वतीम्‌ ॥३॥ एवधुक्त्वाङुशोरामङुशनामंमदीपतिम्‌॥ 
जगामाकाशमाविश्वब्रह्मलोकंसनातनम्‌ ॥ ® ॥ कस्यचिक्वथकारस्यदुशनाभस्यधीमतः ॥ जक्ञेपरमधर्मिष्टोगाधिरित्येवनामतः ॥ « ॥ 
इति शरमद्‌ा° वाल्मीकीये आदि० बाटकाडे माषायां चयञ्धिशः सगेः ॥३३॥ हे राघव ! ब्रह्मदत्ते विवाहक। काये सामप् होजानेपर अत्र कुशनाभने एत्र 
प्निके स्मि प्रेष यज्ञका समान किय॥१॥ जब वहं यज्ञ विधिपुवकहोनेटग। तव ब्याजीके एत्र उदारस्वभाववाठे कुशने अपने एत्र राजा कुशनाभसे कहा॥२॥ 
तुम्हारे समान गाधिनामक एक धार्मिक एत होगा, वास्तवमं उसमे दस छोकमतुम्हारी कीतिंस्थिर रहेगी ॥३॥ हे राम! वे बह्माके एत्र कुश इसप्रकार कुशनाभसे 
कहकर आकाश मासे सनातन बऋखोकको चठेगये ॥४॥अनन्तर कुछ समय बीतनेपर दृपति कुशनाभके परमधा्मिकगाधिनामक एक एत्र उत्पन्न इआ ॥५॥ 


धारा भा. 


॥४८॥ |& 
& 





बा० कां 
त° २४ 


(^ 


८) 4 
६ 
८ 
६ 
& ॥ 
६ 
८) ५ 
8 
८) ¢ 
8 
¢ ८ 
8 
< ( 
6 
& ५ 
६ 
# 
& 


४7222 >४ ©> >>: 


==> ©>4८&> < &~ ४ >€ 


वही परमधर्मात्मा मेरे पिताहं हे रघुनंदन ! मेँ कुश्ैशमं उत्पन्न दुआ इस कारणकौशिकनामसेपरि चितहू॥६॥ सत्यवादीनाम मेरी एक सुन्दर व्रतधारण करने 
वाटी बडी वहनथी उसका महिं कचीकके साथ विवाह हआ ॥ ७ ॥ मेरी वहकौशिकी बहनपतिकी अलुगामिनीहोकर शरीरसहित स्वगको चीगई अवरसने 
नदीषूप धारण किया है यहां नदीहपसे बहती है ॥ ८ ॥ मेरीबहनने टोकका हितकरनेके निमित्त नदीहप धारण किया वह नदी अतिरमणीय ओर उसका 
जठ पवित्र है उसका प्रवाह हिमगिरिसे उत्पन्न हुआ है॥९॥हे रघुनन्दन ! भे बहिनक स्नेहे हिमवान्‌ पर्वतकेसमीप कौ शिकी नदीके किंनारे रहता था॥१०॥ 
नदिरयोमं भ्रष्ठ कोशिकी अतिषण्यवती व सतीधमे म अनुरक्त महाभाग ओर पतिव्रता है॥११। मे केवट यज्ञकी सिद्धिके अथं उत्को छोड सिदधाभ्मे आया हं 
सपितामम्‌काङुस्थगाधिःपरमधामिकः ॥ इशवशप्रसूतोऽस्मिकौशिकोरनंदन ॥६॥ प्ूवैजाभगिनीचापिममराघवसुत्रता ॥ नाम्नाषत्यवती 
नामनऋइचीकेप्रतिपादिता ॥७॥ सशरीरागतास्वगभतारमनुवतिनी ॥ कौशिकीप्रमोदाराप्रवृत्ताचमहानदी ॥८॥ दिव्यापुण्योदकारम्यादिमवत 
मुपाश्रिता॥लोकस्यहित॒कायाथप्रवत्ताभगिनीमम॥९।तेनादंहिमवत्पाश्वंवसामिनियतःसुखम्‌। भगिन्यांस्नेहसेयुक्तः कौ शिकयांरघुनेदन॥१०॥ 
सातुसत्यवतीपुण्यासत्येधमे प्रतिष्ठिता ॥ पतित्रतामहाभागाकौशिकीसूरितांवर्‌॥११॥अद॑दिनियमाद्रामदित्वातांसश्ुपागतः ॥ सिद्धाश्रममल 
प्राप्तःसिद्धोऽस्मितवतेजसा॥१२॥एषारामममोत्पत्तिःस्वस्यवशस्यकीतिता ॥ देशस्यरिमहागादोयन्मांतवपरिपच्छसि॥१२॥ गतोऽ्थराजःका 
कुत्स्थकथाःकथयतोमम।निद्रामभ्येहिमेदरतेमाभूद्विष्नोऽध्वनीहनः॥ १९॥ निष्ंदास्तरवःसवंनिलीनामभ्गपक्षिणः॥ नशेनतमसाव्याप्तादिशश्वरषु 
नंदन ॥१५॥ शनीवेसृज्यतेसंध्यानभोनेत्ैरिवाव्रेतम्‌ ॥ नक्ष्रतारागहनज्योतिभिरवभासते ॥१६॥ उत्तिष्ठतेवशीतांशुःशशीरोकतमोलुदः ॥ 
हादयन्प्राणिनांरोकेमनांसिप्रभयास्वया ॥ १७ ॥ नेशानिसवभूतानिप्रचरतिततस्ततः ॥ यक्षराक्षससवाश्वरोद्ाश्चपिशिताशनाः ॥ १८ ॥ 
अब तुम्हारे प्रभावे यज्ञ करके सिदध हआ ॥१२॥ हेरामचन्प्र ! मैने तुमसेजपनीउत्पत्ति ओर अपने वंशकावृत्तात कहा हे बडीभुजावाठे ! उस देशकीकथाभी कही 
जिनको तुमने पृछाथा ॥१३॥ हे काकुत्स्थ ! बतोँही बातों आधीरात होनेकोआई अब शयन करो नहीं तो माग चरनेभेष्ेश होगा ॥१४॥ ह रघुनन्दन।देखो 
दस समयं वृक्ष नहीं हिठते इठते मृगपक्षीगण चुपचाप सोतेहैभोरनिशाकैषोरभधकारमे आकाश छरहाहै॥ १५ आधीरात बीतनेपर आई. गगन ंडर तारे भ्र 
रहा हैमानो हजासों ने्रोमे व्याप है ओरउनकी ज्योतिसेदिशाये प्रभासितह।।१६॥ देखो इस ओरे शीतरुकिरणोवारे निशानाथ अपनी किरणजार विश्तागकरके 
कोका दित प्रफुल्ठित करते तिमिरका संहार करते हुये उदय होरहह। १७।रातके फिरनेवाठे धाणी मां खनेवाके यक्षराक्षस ओर अन्यान्य निशाच्रजन्तु 
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वा.रा.भा. ||| सब इधर उधर किर रहे हँ ॥ १८॥ बडेतेजस्ी दह स॒निजी यह कहकर चुपहौगये तव कपिर्यने साधु साध कहकर उसका आद्‌ किया ॥ १९ ॥ अर्‌ पूजा ( 
॥४९॥ | करकेकहा कि, यह कुशिकवंश अतिशय धर्मपरायणरैजिनहोने इत वंशम जन्मग्रहण कियाहै वहसवही महात्मा ओर बहतुल्य ६१ ।२०॥ विशेषतः है वि 
| मित्रजी ! आप इस वंशम एक प्रकृत महायशबठे ओर बहस्वहप है आपकी बहिननदी्ष्ठ कोशिकीनेभीपिताका कुछ उजाठा कले कोई कर नहीं क| २१॥ 
ष्ठ ऋषियोकेखखमे एसी प्रशंसासुनतेसुनते अस्तंगतअशमानके समान विश्वामित्रजीके निद्राका चार हुआ ॥२२॥ तब टश्ष्मण सहित रामचन्द्रजी कु वि समय 
प्रकाश पूवकं महपिजीकी स्तुति व बडाई करते २ सो गये ॥ २३ ॥ इत्याषे श्रीमद्रा० वा आ° बाठ° भाषायां चतुर्िशः सगः ॥ ३४ ॥ अनन्तर महि 
एवमुक्त्वामहातेजाविरराममहासुनिः ॥ साधुसाध्वितितेसवेषुनयोद्यभ्यपूजयय्‌॥१९॥कुशिकानामयवशोमहान्धरमपरः सदा ॥ बरह्नोपमामहा 
त्मानःङुशवंश्यानरोत्तमाः॥२ ०॥ विशेषेणभवानेवविश्वामित्महायशः॥कौशिकीसरितंशरष्टाङख्योतकरीतव॥२१॥बुदितेुनिशाद छे परशस्तः 
कुशिकात्मजः ॥ निद्राञ्चुपागमच्छरीमानस्तंगतहवा्ुमान्‌ ॥२२॥ रामोऽपिसदसौमिभिःकिचिदागतविस्मयः ॥ प्रशस्यमुनिशादूनिद्रं सशप 
सेवते॥२३॥ इत्या श्रीमद्रा "वा °आदिकाग्ये च °वि°सा° बारकांडेचतुश्िशः सगेः॥३४॥उपास्यराबिशेषंतुशोणाकूलेमहषिमिः। निशायां 
सुप्रभ्ातायां विश्वामित्रोऽभ्यभाषत ॥१॥ सुप्रभातानिशारामपएर्वासंध्याप्रवतंते ॥ उत्तिष्ठोत्तिष्ठभद्रतेगमनायाभिरोचय ॥२॥ तच्छरत्वावचनंत 
स्यकृतपुवांहिककरियः ॥ गमनेरोचयामासवाक्यंचेदुवाचह ॥२॥ अयशोणःश्ुभजलोऽगाधः पुलिनिमडितः ॥ कतरेणपथाब्रह्नन्संतरिष्या 
महेवयम्‌ ॥४॥ एवसुक्तस्तुरामेणविश्वामिोऽ्रवीदिदम्‌ ॥ एषपंथामयोदिषोयेनयांतिमहर्षयः ॥५॥ तेगत्वादूरमध्वानेगतेऽधदिवसेतदा ॥ 
जाहवींसरिताश्रष्ठाददृशु्ुनिसेविताम्‌ ॥६॥ तांदष्ापुण्यसलिलांदैससारससेविताम्‌ ॥ बभूवुभुनयःसवेशुदिताःसहराघवाः ॥ ७ ॥ 
विंश्ामित्रजी कषियोकेषहित शोणा नदीके किनारे रात्रिव्यतीत करके प्रतःकाट होनेपर विश्वामित्रजी रामचन्द्रजीसे बोटे ॥ १ ॥ हे राम ! प्रभात हो गयाहै 
भरत्य्‌ करनेका समय आ गया, तुम्हारा मंगरहो अतएव विस्तरपरमे उठो ओर चलनेके लि तेयार होजाओ ॥ २ ॥ रामचन््रजी ऋषिके एसे वचन 
| सुन पूवाहिक कायं समाप्त करके उन क्षिं विशवामित्रजीके संग जाते २ यह बोटे ॥ २ ॥ यह शोणनद अगाध स्वच्छ सछिठ्म्पन्न ओर वाठ्मय है अब 
यह बताइये कि कोनसे मागेपरहोकर चरनाहोगा॥४॥तबविश्वामित्रजी बोठेकिसनिलोग जिस मार्गसे जाते भेवही मागं दिखायेदेताह॥ ५ इसभकारसबमंडटी 
चटी ओर दुपहरके समय सनिजनसेवित पवित्र गंगाजीको देखा ॥६॥ इन्होनेदेखा किजाहवीका जअतिशय निर्भरुहै ओर उनम हंस व सारसकिटोरेकररह है 
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यह शोभा देखकर सुनि ष राम ठक्ष्मणजी परमानन्दित हृये॥ ७ ॥ सनि ठोगेनिगेगाके तीरभवस्थानपूर्वक यथाविधिस्नान ओर पितरों देवतोंको तपण किया ( 
॥८॥ तदनन्तर अभ्िहोत्रका अनुष्ठान करके अमृत तुल्य खीर भोजन पूर्वक प्रसन्न मनसे गेगाजीके किनारे बेठे ॥ ९ ॥ विश्वामित्रजीको धेरकर सब कोई न्याया 
लुसार यथायोग्य बेढ गये, रामचन्दरजी खदित चित्तहो विश्वामित्रजीसे पुने टगे॥१०॥ हे ब्रह्मन्‌ ! त्रिपथगामिनी गेगाजीकी त्रिटोकको लांषने ओर ससुदरम 
गिरने की कथासुहसे कहिये ॥११॥ महपिं विश्वामित्रजी उनके कहनेकं अनुसार उनसे गंगाजीकी उत्पत्ति ओर त्रिरोक ठांषनेकौ कथा कहने रुगे ॥१२॥ हे 
राम ! सुवण आदि धतुओंकेस्थान हिमाटयपर्वतके दोकन्या उतयनन हई दह दोनों महासुन्दरी भई॥१३॥ हे राम ! मेना इन दोनोंकी माता हृदं यहसुन्दरकरिवाटी 
सुमेरुकी कन्या आर हिमाठ्यकौ म्रियभायां है।॥१४॥ हे राघव ! मेनाकीदोनों कन्या ओंम गेगा बडी हृदं ओर उसती मेनाकी उमा नामवाटी छोरी कन्या हई 
तस्यास्तीरेतदासवेचछ्कवासपरिथ्रहम्‌ ॥ ततःस्नात्वायथान्यायसंतर्प्यपित्देवताः ॥८॥ हृत्वाचेवाधिहोजाणिप्राश्यचाभृतवद्धविः। नि | 
हवीतीरेश्ुभाय्दितमानसाः ॥ ९ ॥ विश्वामित्रमहात्मानपरिवायसमततः ॥ पिष्ठिताश्चयथान्यायंराघवौचयथारतः ॥ संप्रहष्मनारामं 
श्वामि्रमथाव्रवीत्‌ ॥१०॥ भगवच्क्रोतुमिच्छामिगंगातरिषथगांनदीम्‌ ॥ अरोक्यकथमक्रम्थगतानदनदीपतिम्‌ ॥११॥ चोदितोरामवाक्षयेन 
विश्वामित्रोमहायुनिः ॥ वबृद्धिजन्मचगंगायावक्तुमेवोपचक्रमे ॥१२॥ शैलेद्रोहिमवान्नामधातूनामाकरोमहान्‌ ॥ तस्यकन्याद्रयरामह्पेणापर 
तिर्मथुवि ॥ १३॥ यामेरुदुहितारामतयोमातासमध्यमा ॥ नाभ्नामेनामनोज्ञावेपत्नीदिम्‌वतःप्रिया ॥ १४ ॥ तस्यांगंगेयमभवज्ज्येष्ठाहिम 
वतःघता ॥ उमानामद्वितीयाभूत्कन्यातस्येवराघव ॥ १५ ॥ अथज्येष्ठांसराःसवैदेवकायंचिकीषया ॥ शेलेद्रवरयामासुर्गगां जिषथगांनदीम्‌ 
॥ १६ ॥ ददौधर्मणदिमवांस्तनयां लोकपावनीम्‌ ॥ स्वच्छंदपथगांगंगतरेरोक्यहितकाभ्यया ॥ १७॥ 
॥१५॥ इसके उपरान्त सम्पुणं देवताओंने अपनेकाये साधन करनेके निमित्ततीन मागम जानेवाटी गंगानदीको हिमालये भगा ॥१६॥ “'देवताभरथम्‌ गगा | 
जीको मौगकर ब्रह्माजीके पास ठे गये; बरह्माजीने कहाकिं, यह शिवजीकागमे धारण करनेम समथ नहीं होगी तब गंगान कह। धारण करसकुगी इस बातप्र 
ब्रह्माजी कुद होकर बोठेकि तेने हमरे वाक्यकी अवज्ञा की इस कारणम शाप देताहूं कि, तू जल्प होजा तब भह काण्ड उध्वं कटाह जलप्‌ रगी रही 
उसमे अभ्रिने शिवका वीये त्यागन कियाथा जब वामनजीका चरणकटाहभेदनकर उप्र कोचटा तब यह जक उनकै चरण ठगकर गिरा उसे गंगाका विष्णु 
पदीभी नाम हआ गिरनेके समय वही जठ ब्ह्ाजीने अपने कमण्डलुं धारण कियाउसी जरते बामनजीके चरण धोये फिर भगीरथके पाथना कंलेप्र भूतले ¢ 
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आई वमनएराणमे यह कथा परसिद्ध है ” हिमारयनेभी लोकपावनी सखच्छन्दचलनेवाटी गंगाजीको त्रिोकंका हितकरकैषियिदेवता्किषर्म र्वकसम्पण 
करदिया ॥ १७ ॥ त्रिछोकका मेगल चाहनेष।रे देवत। तरि्ोकके उपकारके अथ गंगको प्रहणकर छताथ हो स्वगको चटे गये ॥ १८ ॥ हं रथुनद्न | 
जो हिमार्यकी दूसरी कन्या उमा नामवाटीथी उसने कठिन वरत अवटंबन कफे घोर प किया था ॥ १९ ॥ हिमाटयने त्रिोकपूजित हातप कनेवाटी |( 
योगशाछिनी दुिताको योगीश्वर शांतिमूतिं शिवजीको दान किया ॥ २० ॥ हे राघव ! प्रकार छोके नमस्कार की ददं हिमाटयकी दोनों कन्याभोका 
चरित्र वणन किंय। हे राघव ! नदि्ोमे ष्ठ गंगाजी ओर उमादेवीकी यह कथाहै ॥२१॥ हे रामचन्द्र ! जिसपरकार यहं त्रिपथगामिनी प्रथम आकाशकोगई है 
चठनेवाठोम ष्ठ यह गंगांकी कथा तुमे कही ॥ २२ ॥ जिस प्रकार पाप नाश करेवारी जोकी वहानेवाटी स्वगेको गई वह कथा सुनाई ॥ २३॥ 
प्रतिगर्यप्रिखोकाभ्रिलोकदितकांक्षिणः ॥ गंगामादायतेऽगच्छन्कृताथनांतरात्मना ॥ १८॥ याचान्याशेलदुहिताकन्यासीद्रनंदन्‌ ॥ 
उग्सुत्रतमास्थायतपस्तेपेतपोधना ॥१९॥ उग्रेणतपसायुक्ताददौशेखवरःसताम्‌ ॥ रदरायाप्रतिहपायउमांलोकनमस्छृताम्‌ ॥२०॥ एतेतेशैट 
राजस्यसतेटोकनमस्कृते ॥ गंगाचसरितांश्रष्ठाउमादेवीचराघव ॥२१॥ एतत्तसवमाख्यातंयथा्िपथगामिनी ॥ खंगताप्रथमतातगतिगतिम 
1 ॥ २२॥ सुरोकंसमारूढाविपापाजल्वाहिनी ॥ २३॥ इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुरविशतिसा° बालकांड 
पचत्रिशःसगः ॥३८॥ उक्तवाक्येञुनौतस्मिन्य॒भौराधवलक्ष्मणोौ ॥ प्रतिनंचकथां वीरा बचतुमुनिपुंगवम्‌ ॥ १. ॥ धर्मयुक्तमिदंव्रहनकथितंपर 
मत्वया ॥ दुदितुःशेलाराजस्यज्येष्टायावक्तुमहंसि ॥ विस्त्रंविस्तरज्ञोमिदिव्यमाटुषसभेवम्‌ ॥२॥ प्ीन्पथोहेतुनाकेनप्ठावयेषोकपावनी ॥ 
कुथ्‌ गंगाजरिपथगाविशेतास॒रिदुत्तमा ॥ ३॥ अिषुलोकेषुधमज्ञकमेमिः कैःसमन्विता ॥ तथात्रुवतिकाकुत्स्थविश्वामिरस्तपोधनः ॥ ४ ॥ 
निखिटेनकथांसर्वामपिमध्येन्यवेदयत्‌ ॥ पुरागमकृतोद्राहःशितिकंडोमहातपाः ॥ « ॥ ्‌ 
इति श्रीमृद्रा ° वाल्मीकीये आदि ० बाठकंडे भाषायां पैचर््रिंशः सगः ॥ ३५ ॥ सुनि विश्वामित्रजीके रेसरा कहनेपर राम लक््मणजी उनकी बडाई कर फिर 
उत्तमे कृहने ठगे ॥१॥ हे बहन्‌ ! आपने धमेयुक्त उततम कथा सुनाई. अब यहमाथन। है कि शेखराजकीवडीबेरीगेगाका वृत्तान्त विस्तारपरवक सुङ्पे किये क्योकि 
आप्‌ देवता मल्योके चरित्र विस्तापुवंक जानते हो॥२॥आप सब जानते हैँ अतएव आपसे पृचताहू कि, तरिलोककी पावन करनेवाटी गेगास्वर्गमृत्य पाताठमें 
क्यों गदं ओर यह उत्तमनदी त्रिपथगामिनी तीन मार्गम जानेवाटी क्यों कहटाई ॥ ३ ॥ हे धर्मकेजाननेवारे तरिलोकीमं किसकरके गेगाकात्रिथगामिनी नामं 
हआ? जव रामचन्द्रजीने एेसा पा तो तपोधन विश्वामित्रजी ॥४॥ ऋषियोकेमध्यमे बेे दये गगाजीका सम्पूर्णं वृत्तांत कहने कगे कि, पहरे समयमे महातप 


| धे 


=< 76064 @>€ 
^ (>, (= > {>> ने 0) ॐ 0 
€ 


करनेवाङे भगवानु नीव 
नु नीलकं विवाहिक य 
ये समप करके ॥ देवी पावेतीर्ज 
५॥ द्वी क साथ विहार करनेमे प्रवृत्त हये बुद्धिमा 
उन बद्धिमान शितिकंठवारे द 
वाटे देवदेव महादेष 
की दुस्‌ ( 


प्रकार विहार करते सो वष 
सो वषं बीत गये = 
यह चिन्ता कर त गये ॥६॥ हे राम।परन्तु इनके कोई 
ने ठगे किं यदि शिवृपावतीकै व कोई नहह तव सन्‌ देवता इकट 
स्ह तो उषतेजको कौन सहन कर व निकट उपर्थित हुये॥७॥ 
!तद्न्त्र्‌ सवं देवता आं सज्‌ 
[ शिवजीकै 
पासं जा उनके 


कः क ` सभ 


बड[इं कृर बोरे ॥८॥ हे देवदे 
मर्ट ४ हे देवदेव महादेवं ! आ 
मडल आप्कातज सदव महादव , आप्‌ लोकों = 
ही शरीरमं व एव समथ नहीं है अतएव 0 ५ वाटे हं देवताओपको प्रणाम करते ह 
टष्टाचभगवान्दवीमे १ सबोगोकौरक्षाकीजिये (0 समेत तप क अतएव प्रसन्न हूजिये ॥९॥ हे सुरोत्तम 
१ त 1 1 ० १ 
क पितामहएरोगमाः यवी विति यरवविषयव ध. | 
यास्यदितेर वि ॥७॥यदिहोत्पद्यतेभत कंटस्यदेवस्यदिव्यवर्षशतं देवादिदेव महादेव ! 
सहतपश्चर ॥१०॥ ~>, त्‌ ॥ शुराणप्राण £ द्‌ त्पद्यतेभूतकरं न दन्यतृषश्त॒गत हाद्व तथास्तु 
०॥ जेलोक्यदितकामार्थतं पातेनप्रसादंकतेमर तत्प्रतिसरिष्यति॥ म्‌ ॥६॥ नचापित 
श्वरः ॥ बाटमित्यत्रवी त्स्व मार्थतेजस्तेजसि तमसि ॥९॥ नकोकाधारमिष्यैति अभिगम्यसुराःस प्रणिपत्य नयोरामत | 
| वीत्सर्वान्पुन$च जसिधारय ॥ रक्षसर्वानिमं लोकाधारमिष्यैतिततवते सतेप्रणिप 
यदिदंषुमितंस्थानान पुनश्चेदम॒वाच६।।१२॥ रक्षसर्वािमष्टोकात्रालोकंकतैमर॑सि तितवतेजःसरोत्तम॥ बाह त्यदमश्चुवन्‌॥८॥ 
(1 नान्ममतेजो ह॥१२॥धारयिष्याम्यहते कात्रारोकंकतै सुरात्तम॥्राल्मणतपसा 
द्यवरतद्राराधारयिए द्मयत्तमम्‌॥ धारयि म्यह॑तेजस्तेजसेव ॥११॥ देवतानां क्तोदे्या | 
यिष्यति॥१५॥ येष्यतिकस्तनमेग्व॑त सहोमया ॥ प्रिदशाःप्रथिवीचैव तानांवचःशुत्वास्वलो 
हृताशनम्‌॥भाविशात्वमहाते एवयुक्तःसरपतिःप्रषमं वतुसुरसत्तमाः॥१ शाःपृथिवीचैव निर्वाणमधिः कमह 
शत्वंमहातेजोसेदरवाय॒सम प्रसुमोचमहाबरलः ४॥ एवभक्तास्ततोरेवाः वणमधिगच्छ 
कृहकर किरी इतभकार कहने युसमन्वितः लः॥तेजसापथिवीयेनः तयदवषभष्वज त्‌ ॥१३॥ | 
(4 सप्रकार कहने ठगे वतः॥१७॥तदथिनापनर््यापिर वीयेनव्याप्तासगिरि चुवैषभध्वजम्‌ ॥ यत्तेजःश्षभिः 
शांति पराप्हो ॥१३। ॥१२॥ महादेवजी बे द्‌ ्रनापुनव्यात्तस # रक्तन १६ यत्तेजःक्षुमि 
1 तिया त है कि यह जो अकस्मात्‌ प प पुन रिदमूचश्वापि | 
र व स्मात्‌ मेरा दिव्य तेजश्थाने देतभपृने तेजोमयं शरीरम यहं त पावकादित्यसि 
शरकपाणिने तेजकोछोड ह्वातसुनवरृपभध्वज महादेवजीसेकहाकिंजो अब व्य तेजस्थानसे चायमान होगयाहै ररम यहं तेज धाहण कं सभम्‌ ॥१८॥ 
इस रोद्रतेजको धारण ^ १ ० आपत व न सग गोरी । 
| १७ ॥ अभ्रिकै उस तेजको गः करदिया ॥१६॥ तब 1 ॥ ष य ं 
वयाप होगया ॥ १८ ॥ | 
॥ ॥' 


वासना 
॥५१॥ 
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भवानीपती देवताओंको अतिशय पीडित देखकर वरुणसे पाठित पथिम दिशाफी ओरको चठे गये ॥२५॥ महेश्वर वहां जाकर हिभाक्यके उत्तर भागं हिं 


उससेहीमहातेजवाठे काक्तिकेयजीकी उत्पत्ति हू, तब देवता ओर ऋषिगण उमामहेश्वरकी॥ १९॥अवयन्त रन्न मनसे पुजाकरने गे हे राम! तव पार्वतीजी देवतापि 
यह वचन बोटी ॥ २० ॥ ओर ऊोधितहो टा २ नेत्रकर यह शाप देती हृदं बोटी हं अम्रगण ! भ पत्रकामनाक्षे स्वामीकै सहितसंगमं प्रवृत्त धी सो तुमने 
उस्म | बाधादी ॥ २१ ॥ अतएव तुम्हे यह शाप देती ह फि आजसे तुम अपनी चवियोमे संतानोलत्ति नहीं कए्सकोगे तुम्हारी रमणिय अपत्रक रहुगी ॥२ २॥ 
पण देवताओंको यह शापदेकर किरप्वीको यहशापदियाः कि, हृथ्वी ! आजरैतू अनेकं रूपा ओर ॒बहूतोकौ भायां होगी ॥२३॥ हे खोरटबुदधिवाटी ! तने 
मरे एत्र होनेमे बाधा दीह अतएव तु मेरे क्रोधे कुषित अर्थात ऊषरादिकमभीहोजायगी ओर एत्रकी कौ हदं भीतिकोभी न पषेगी॥ २४॥ अनन्तर भगवान 


(क 


यज्जातोमदातेजाःकातिंकेयोभरिसंभवः ॥ अथोमां चशिवंचेवदेवाःसषिगणास्तथा ॥१९॥ पूनयामाछरत्यथघु्रीतमनसस्तदा ॥ अथशेलघुता 
रमभ्रिदशानिदमव्रवीत्‌ ॥२०॥ समन्युरशपत्सर्वानूक्रोधसषरक्तलोचना ॥ यस्मात्निवारिताचादसंगतपुत्रकाम्यया ॥ २१ अप्यस्वेषुदारिषु 

त्पादयितुमरहथ॥अदयप्रमृतियुष्माकमप्रनाःसतुपत्नयः ॥२२॥ एमञुक्तवासुरान्सवान्छशापषृथिवीम्‌पि ॥अवनेनैकहपात्वंबहुमार्याभवि 
ष्यसि॥२३॥नचपुत्रकृतां परीतिमत्कोधकटुषीकृता॥पाप्स्यसेत्वंसुदुमधोममपुजमनिच्छती॥२४।तान्स॒वान्पीडितान्दक्चारान्सुरपतिस्तदा॥ 
गमनायोपचक्रामदिशंवरूणपालिताम्‌॥२५॥ सगत्वातपतिष्ठत्पाशवेतस्योत्तरेगिरेः॥हिमवल्मभवेशगेसहदेग्यामरैश्वरः ॥ 4 २६ ॥ एषतेवि 
स्तरोरामशेरपुत्यानिवेदितः। गंगाया परभर्वचैव शृणमेसदलक्ष्मण।।२७। हत्या श्रीमदामायणेवाल्मीकौये आदिकाव्ये चतुविशतिसा बाल 
कांड षट्‌ भिशः सगः ॥३६॥ तप्यमाने तदादेवेसैद्राः सािषुरोगमाः॥ सेनापतिमभीप्संतःपितामहृ्ुषागमन्‌ ॥१॥ ततोश्वुवन्सुराःसवैभगवं 
तंपितामहम्‌ ॥ प्रणिपत्यसुरारामसेद्राःसाभ्िषुरोगसाः॥२॥ येनसेनापतिदैवं दत्तोभगवतापुरा ॥ सतपःपरमास्थायतप्यतेस्मसदोमया ॥३॥ 


वत्मभवनामक शिखरपर पावती सहित तप करने ठगे॥२६॥हे रामचन्द्र ! ने तुमको शे सुताकी यह विस्तार पूवक कथा सुनादं अव ठक्ष्मण सहितर्गगाकी 
उतपततिका ्रन्तात सुनो॥२७॥इत्य षि भोमद्रामायणेवा ०आ °बाठ ° माषार्ाषटूतरिंशः स॒गः॥३६॥ पृशुपतिजीको तप॒ करनेपर इ्द्रादिदेवगण अश्िसहिततेनापति 
भरा्होनेकेअमिराषते ब्ह्माजीके प्‌सगये ॥१॥हेरामचन्दर) अनन्तर सम्पूणं देवता अग्निओर इन्द्रकोभगे करके प्ंवतेही भगवानूप्रजापतिकेचरणोम प्रणामकरके यहं 
कहने रगे ॥ २ ॥ हे देव ! आपने हमं जिस सेनापतिको देने कहा था अबतक उस्काजन्म नहीं हुआ उसके पिता अब उमके साथ तप कर रहे है ॥ ३ ॥ 
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अतएव ठोकहिताथजो कतव्य हो आप उसका विधान कीजिषे, क्योकि आप्‌ विधानके जाननेवारे हो, हमारी पच आपह तक्‌ है ॥ ४ ॥ देषताओंके रेसे 
वृचनसुनकरसवर्ससारके पितामह्हाजी देवताओंको धीरजधराते ब समञ्ञाते मधुरवाक्यसे यह बोठे ॥५॥ हे सुरगण ! शेरुहुता पावैतीजीने जो तुमसे कहाहै दह 
कूट नहीं हो सकता अतएव निश्वयही तुम्हारी श्िय निःसन्तानहोँमी उमाका वचनअमोष ओर सत्ये समे सन्देह नहीं ।॥६॥ यह जो आकाशर्गेगा दृष्टि आती 
है इसके गभेमं हृताशनके तेज से देव शत्रुओके मारनेवारे सेनापतिकी उत्पततिहोगी।।७॥ पर्वतकी बडी पत्री गंगा उस एत्रको अपनी छोटी बहिन उभा का पत्सम 
केर अपने पतरके समान पाठन करेगी ओर उमाभी उसपुत्रको बहुत मानेगी ॥८। हे रघुनन्दन ! बहाजीके यह वचनसुनकर सब देवता कताथ हए ओर ब्रहमाजीको 
यदननंतरंका्थलोकानांहितकाम्यया ॥ संविधत्स्वविधानज्ञ्वेदितःपरमागतिः ॥ ९ ॥ देवतानांवचःशत्वासवैरोकपितामहः ॥ सांत्वय 
न्मधुरेवाक्येधिदशानिदमन्रवीत्‌ ॥५॥ शेटुत्यायदुक्ततत्नप्रजाः स्वायुपत्निषु ॥. तस्याक्चनमवििषठसत्यमेवनसंशयः ॥ ६ ॥ इयमाका 
शगगाचयस्यापरहृताशनः ॥ जनयिष्यतिदेवानांसेनापतिमरिदमम्‌ ॥७॥ ज्य्ठारेेदरदुदितामानयिष्यतितंसुतम्‌ ॥ उमायास्तद्हमतभ 
विष्यतिनसंशयः ॥ ८ ॥ तच्छत्वावचनंत्स्यङृतार्थारघुनंदन ॥ प्रणिपृत्यूुराःसवैपितामहमपूजयन्‌ ॥ ९ ॥ तेगत्वापरमेरामकेलासंधातुमं 
डतम्‌ ॥ अभ्रिनियोजयामासुःएत्रार्थसरवदेवताः ॥ १० ॥ देवकार्यमिददेवसमाधत्स्वहताशन ॥ शैरघुत्यांमहातेजोगंगायतिजरत्सृज 
॥ ११॥ देवतानामतिज्ञायगंशामभ्येत्यपावकः ॥ गभषारयुवैदेविदेवतानामिदंपरियम्‌ ॥ १२ ॥ इत्येतद्वचनं श्त्वादिष्यङूपमधारयत्‌ ॥ 
सतस्यामदिमाहष्वासमंतादवशीयंत ॥ १ त ॥ सु्मततस्तदादेवीमभ्यषिचतपावकः ॥ स्वैसतोतांसिपुणौनिगंगायारघुनंदन ॥१५॥ तशवा 
चततोगंगासवेदेवपुरोगमप्‌ ॥ अशक्ताधारणेदेवतेजस्तवसशुदधतम्‌ ॥ १५ ॥ 
भरणाम्‌ कर सब देवता उस्तकी स्तुति करनेकगे ॥९॥हे राम ! तदनतर सब देवतोने धातुओं शोभित कैलाशा परजाकर अग्निको शत्रं सपि पेरणा की ॥१०॥ दें 
ताओनि कहा हे अभ्र ! तुमदेवताओंका अमिलाित यह कायेपूराकरो, ओर्शेरजागंगाजीमे पशुप्ततेज छोडदो ।॥११॥ अग्निदवताओे षतिज्ञा करके गंगाजीके 
निकट उपस्थित हए ओर उने कहूने कगे हे देवि ! देवताओकि कार्या वहग धारण करो ॥१२॥ जाहवीने अग्निक यह बातघुन सुन्दर दिव्य श्लौ का हष 
बनाया जिस रूपकी महिमाकोदेख वैश्वानर विस्मित हो गये ॥१३॥ तदनन्तरअभिने शिवजीकावह तेज ंगाजीमे छोढदिया है राष्‌ ।उसतेजकैषभाक्तेजाहवीक 
सब जोत पूणे हो गये॥१४॥तव सम्यूणे देवताओंकै सल गंगाजीने अग्निका कि रे देव ! भं तुम्हारा दियं वृ्िको भाष तेज धारणकरनेमे अस्मै ह॥१५॥ 
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तम्हारा तेज जो शिक्कै तेजसे मिला वही मेरे न सह सकने का कारण हुभा ओर इसी कारण मेँ अग्निरूप तेजसे पाकुट ओर हत चेतन हृदं हू यहं वात 
ुनकर तब अग्निदेवत गंगाजीसे बोट ॥१६॥ हुम हिमाखय क निकट दस गमो छोड दो अग्निक यह वचन तुन गंगाजीन वह दीपिमानू तेन॥ १५॥ 
छोढदिया उस तेजको सोते छोड देनेते जानक तः सोनकी नाई भभा निकृकने ठगी ॥१८॥ इस तेजकै पभावे निकर भौर दूरके सब पदाथं कंचन ओर 
चांदीके होगये उसकी तीक्ष्णता जहा २ पष वहां २ तांबे व ठोहे की उत्पत दईं ॥ १९. ॥ पतेही । उतत गभे कै मरते रांगा ओरशीशा हृभा वही सब पृथवी 
पर परम हो जनिसे नान। भकारे धातु बे ॥२०॥ गर्भके छोदतेही उसके तेजते पवत वनपरदेश हुवणेमय होगया ॥२१॥ हे राम ! जातवसतके रपे उतपन्न 
दद्यमानाधिनातेनसंपन्यथितचेतना ॥ अथात्रवीदिदगंगासर्वदेवहताशनः ॥१६॥ इददैमवतेपाश्वेग्भोयंसतनवेश्यताम्‌ ॥ शृत्वालग्रिवच 
गंगातगभेमतिभास्वरम्‌ ॥ १७॥ उत्ससज॑महातेजाः खोतोभ्योदितदानघ ॥ यदस्यानिगततस्माततप्ताबनदग्रभम्‌ ॥ १८॥ काचनधरणी 
प्ा्तदिरण्यमतुलप्रभम्‌ ॥ ताध्रकाष्णायसंचेवतेक्षण्यादेवाभिजायत ॥१९॥ मरंतस्याभवत्ततरजएसीसकमेवच ॥ तदेतद्धरणीपरप्यनानाधा 
तुरवधत ॥२०॥निक्षिपतमारेगभततेजोभिरभिरंजितम्‌ ॥ सर्वपर्वतसत्नदंसौवर्णमभवद्रनम्‌ ॥ २१ ॥ जातृहपमितिख्यातंतदाप्रभृतिराघव ॥ 
सुवणिपुरुषन्या्रहुताशनसमप्रभम्‌ ॥ २२ ॥ तंकुमारंततोजातंसेदराः सदमश्द्रणाः ॥ क्षीरसंभावना्थायज्ृत्तिकाः समपूजयन्‌ ॥ २३ ॥ 
ताशषीरंजातमाघस्यकृत्वासमयसुत्तमम्‌ ॥ दहदुःपुत्रोयमस्माकंसर्वासामितिनिश्चिताः ॥ २७ ॥ ततस्तुदेवताःसर्वाःकातिंकेयइतिुवन्‌॥ पु 
घरोक्यविख्यातोभविष्यतिनसंशुयः ॥ २९९ ॥ तेषातद्रचन॑श्त्वस्कगभपरिसवे ॥ स्नापयन्प्रयालक्ष्यादीप्यमानं यथानलम्‌॥ २६ ॥ 
स्कंद्इत्यत्रुबन्देवाःस्कत्नेगभेपरिखवे ॥ कातिकेयेमहाबाहुंकाङुत्स्थज्वलनोपमम्‌ ॥ २७ ॥ 
होनेसे सुवणका एकनाम जातरूप हआ हेएरुषिंह ! इसप्रकार अभ्रक समानकान्तिवाला सोना उस्र दिनम विख्यात हुआ ॥२२॥ जोहो शिवजीके तेजसे 
` एक पत्रकी उत्पत्ति हृदं तब मरुत्‌ देवताओंने इनद्रके सहित मिक्कर उस एत्रकोदृध पिठनेके छिए कत्तिकाओंको पठाया॥२३॥ वे सव कत्तिकाय उस्नतुरन्त के 
जन्मेकुमारको यहनियम करदृधप्रिडने टगींकि,यह हम रासवका पत्रहो ॥२४॥तव देवत।ओंने कहाकि.रु्तिकागण! तुम्हारा यह एत्र कातिकैय नामस त्रिोक मे 
| विख्यात होगा इसमं कुछ शशय नहीं है ॥ २५॥ कत्तिकाओने देवताओं इसभकार के वचन सुन उनके कहने के अनुसार शिवपावेतीसे प्राप्त पीठे गंगा 
& | छोडे इए उस अभि समान दिप्िमानु कुमार को स्नान कराया ॥ २९ ॥ गंगाके गभे निकटनेके कारण सम्पूणं देवताओंनि इनका एक स्कन्दभी नाम्‌ 
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रक्खा हे राम ! यह कातकं 
छ 1 र < कतक श्र हाव 9: 
¦ कृत्तिका्ंका दृध पीने बडी वाहिंवाटे अधिके ~ 
॥२९॥ अनन्तर ५ ॥ २८ ॥ ईन्‌ कानिकेयजीनि हुये ॥ २७ ॥ जव कृत्तिकाओँके स्तनोमे 
(८ अधिको आगे करके मकान कुमार केवर नेते भी अपे तनोमि दृध उतरा तव छः मुल ५ 
करेगा बह आयुष्मान्‌ हो एत्र 1 छि त) ह 1 रकोही देवसेनापतिपदमं ५ पभावे देतयोकी सेनाके गगोको निधू न ताय 
परादभतंततःक्षीरं नप्‌ त्रादि समेत स्कंदलोकृके = ९ यह्‌ कृथा पण्य ओर धन्य है कयथा || र ० || हे रामचन्द्र भते पट धाभ 
देत न कृत्तिकानामन प गे प्राप्त होगा ॥३ ५ प ह ॥३१॥ हे राम! जो र | भने तुमको गग 
णदेत्यसेन्यगणारि तमम्‌॥षण्णांपडाननोभ २॥ दत्याषं श्रीमदर म! जो मनुष्य पथ्वीमे कानिकेयकी गाका 
वभुः ॥२९॥ सुरसे भूत्वाजग्र . मा० वाल्मी° आदि मनुय पृथ्वीम्‌ कं 
रोभिहितोम ॥सुरसेनागणपतिमभ्यपि हस्तनजंपयः॥२ दि० बाठकडि भाषायां सपि भक्ति 
या ॥ कुमारसंभव पतिमभ्यषिचन्महादथयुति <॥ गृहीत्वाक्षीरमे भाषायां सपतत्रिशः सगः 
्रजेत्‌ ॥ ३२ ॥ इत रसंभवश्चैवधन्यु'पुण्यस्तये हायुतिम्‌ ॥ ततस्तममराःसवेसमे काहवासुकुमाखपुस्त : सगः ॥३७॥ 
च इत्या श्री यःपुण्यस्तथेव्‌च॥३१॥ मेक्तश्चयःकार्तिकेय राःसवेंसमेत्यामि दा ॥ अजयत्स्व 
वेद्यमधुराक्षराम्‌ ॥ मद्रामायणे वाट्मीकीय श्यःकातिकेये पुरोगमाः ॥२०॥एषतेरामगं स्वेनवीये 
पुनरेवापरंवाक्य र्मीकीये आदिकाव्ये ~~ काकुत्स्थभुविमानवः ।एषतेरामगंगायावि 
प्रजः ॥२॥वेदभदरितारामके कयंकादुत्स्थमि चतुर्विंशतिसा० बालका । विसं ॥आगुष्मान्ु्पौतेशवसव याविस्त 
६ तारामकेशिनी द्मत्रवीत्‌॥१॥ अयोध्या ालकांडसप्त्िशः सगं पौतरशवस्कंदसालो 
सगरम्यामीत्वत्नीसमतिसं नीनामनामतः॥ ज्येष्टासः योध्याधिपतिर्वीरिूर्व शः समैः ॥२७॥ तांकथांकौ लक्यतां 
पीत4्नीसमतिसंज्ञिता ज्येष्ठासगरपत्नी वीरिपू्वमासीत्नराधिषः ॥ तांकथांकोशिकोरा 
तपपाराधितोभुनिः। ता ॥9॥ ताभ्यांस त्नीसाधार्भिष्ठासत्यवा पः ॥ सगरोमामधम कोरामेनि 
९ || सगरायवरं हमहाराजःपत्नीभ्यांतप्तवां त्यवादिनी॥३॥ अरिष्ने [त्मापजाकाम 
महपिं विश्वामित्रजी प्रादाद्गुःसत्यवतांवरः यातप्तवां स्तपः ॥ हिमवंतं मेदंहितापणं ;सचा 
दाभितनी ह क वरः॥६॥ अपत्यलाभं पवतसमासायभगपरसवणेगिरौ भगिनीत॒सा॥ द्विती 
वान्‌ राजाथ वहपजाको भटी ¡ कहकर फिर भी त्यलाभःसुमहान्‌ भवि ० ६६५ 
लं 6 गे भटीभोति पाठते मधुर वचन रामर 4 यतितवानिघ॥ कीति ॥५॥ अथवषशतेपूणे 
धमात्मा वेेही पाठतेथे परन्तु उनके को मद्र जीसे कहने गे व्‌ काति्चिमर तिांलो ९ 
नाप र (५ / घीका ६ व 9 ( | को वो व र दाविप प ध 
वष पृण होजानेष्र रिके नीचे ए्कपयतपः € ज टन भिकी कन्या अं 1९ भेराजकन्या कैश [वारसगस्नामक्‌ धमं 
र सत्यवान भृगुने उनकेतपस् भ्र्न्न हकर कदि ध व हमत न हरर १ 
रीकर उन्हं वरदेया॥६॥ हैराजस्‌। रतेथे ॥ ५॥ इस रोनी थी ॥ 
1 सुनिकौ ४ 
तुम्हारे महान एत्र उत्पन्न हेगा ह आराधना करते २ 
। तुम लोकमि 
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अनुपमकीतति पाओगे ॥७॥ हे परुष पुङ्गव ! तुम्हारी एकश्लीके वंश चठानेवाटा एक पुत्र ओर दृतरीके साठहजार सेतानहोंगी ॥ ८ ॥ नरणष्ठ भूयजीकै यहं कहने 





वारा.भा. |( सा 
।५३। (| प्र दोनों बिये उन ऋषिवर भरसनतकपीतपूणं मनते हाय जोडके बोरी ॥ ५ ॥ त्रन्‌ ! आपका कहना तय हो हम आपत यह दना चाही ॐ 
£| कि, किसके गभे एक व किसके गरभसे साठहजार पत्र उत्न्नहोगे ॥ १० ॥ रानियोके एते वचन सुनकर धममपरायण भृयनी प्रमभरष्ठ वाणी कहनेटगे कि, इन | 
दोनों जो जेसा एत्र चाहो वह स्वच्छन्द ॒होकर मंगलो ॥ ११ ॥ एक एत्र वंशधर होगा ओर दूसरे स्राठहजार महारणसम्पनन कीिमान्‌ परमोत्साही (¢ 
8| होगे सो त॒म इनमेसे कौन २ सा चाहतीहो ॥ १२ ॥ हे रषनंदन ! सुनिजीकै वचन शुन कैशिनीने राजाकँ सम्मुख वंशधरण्व्रकौ कामना कौ ॥ १२ ॥ |& 
र| एकाजनयितातातपुत्वेशकरंतव।॥षर्िपुञ्रसदस्राणिअपराजनयिष्यति ॥८॥ भाषमाणंनरव्यात्रराजपुभ्यौप्रसाद्यतम्‌ ॥ उचतुःपरमप्रीतेकृतां (५ 
&| जपुरेतदा ॥९॥ एकःकस्याःसुतोब्रहमन्काबहृ नयिष्यति श्रोतुमिच्छावहेब्ह्न्सत्यमस्तुवचस्तप्‌॥१०॥ तयोस्तद्वचनं शचत्वाभृगुःपरमधा | 
ध| ` मिकः॥उवाचपरमांवाणीस्वच्छदोतरविधीयताम्‌॥११॥एकोवंशकरोवास्तुबहवोवामहावलाः॥कीतिंमं तोमहोत्साहा क़वाकंवरमिच्छति॥१२॥ | 
€| सुनेस्त॒वचनशत्वाकेशिनीरधुनंदन। पुेपशकररामजबरावृपसम्निधौ॥१३॥ पधिपु्सदसाणिषुपणभगिनीतदा ॥ महोत्साहान्कीतिमतोजंभाह 8 
| सुमतिः सतान्‌॥ १४॥ ्रद्षिणमषिङृत्वाशिरसामिप्रणम्यतम्‌॥ जगामस्वपुरराजासभायरघुनंदन ॥ 9९ ॥ अथकालेगतेतस्यज्यषठाए्र ||: 
€| व्यजायत॥असंजइतिस्यातकेशिनीसगरात्मजम्‌॥ १६॥सुमतिस्तुनरव्याषगभतुब्यजायत॥ पिःपु्रसहलाणितंबभेदाद्िनिः एता ॥१७॥ | 
| पूतपुणेषुदधभेषुधाव्यस्तान्समवधैयन्‌ ॥ काठेनमहतासवेयोवनप्रतिपेदि२।॥१८॥ अथदी्ेणकालेनह्पयौवनशालिनः॥ षष्ठःपु्रसदस्राणिस || 
, [&| गरस्याभरवस्तदा ॥१९॥ सचज्यषठोनरशरष्ठःसगरस्यात्मसतभवः ॥ बालान्गृहीत्वातुजकेसरय्वारघुनदन ॥ २० ॥ ५ 
वा० कां° ओर सुमतिनेपरमोत्साहीकीनिमानूबख्वानसाठहजारण्ोफी भाथेना की ॥ १४ ॥ हे रघुनंदन ! तवमहाराजसषगर य॒निवरके चरणोंमर णाम ओर प्रदक्षिणा करके || 
° ३८ | | रानियोके सहित अपनेनगरकोचटेगये ॥ १५ ॥ अनन्तर कृछकाख्वीतनेपरवडी रानी केशिनीने एक एतउत्पन्न किया जिसका असमत नाम हुभा ॥१६॥ | 
[३| हे नरभेष्ठ ! सुमतिके गभस एकं तोंबीरत्पन्न हृदं जिसको भेदकर साठहजार पुत्र उत्पन्न हये ॥१७॥ धात्री उन्हं घीके भरे हये वरदो रक्षा करके बहा करने ( 
| ठगी कृढ समय बीतनेपर उन्होने युवावस्था भप्त कौ ॥ १८ ॥ अनन्तरदीषेकार बीतनेपर सगरके साठहजारणत्र हपयोवन सम्पन्न हो उठे ॥ १९ ॥ | 
वह सगरकी ज्येष्ठ रानीका एत्र असमञसना मक था वह खर्के समयबारकोको पकडकर सरयूं ठेजाकर ॥ २० ॥ ) 
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परवासियोकि बारकोंको बहाय देता ओर उनको हवते टये देखकर हसता, इस भोति असमअस पापाचरणपरायण ओर स्ननोका द्रोह करनेरगा ॥ २० ॥ 
पिता सगरनेरसफो एातियोंका अनिष्टकारक जानके नगरमे निकार दिया उस अस॒मजसकाएत्रशुमानृनामबडाषीरयवानूथा॥२१॥ यह जेसे सव॑टोकंके शरिय 
धेतसेहो भरियभ।षोये अनन्तर बहत का बीतनेपर ॥२२॥ राजासगरने यह विचार किया किं, हम अश्वमेध यज्ञ करं वह कतसंकल्प हो उपाध्यायोभि भिठे 
॥ २३ ॥ ओर यज्ञकोदेदविधिसे करनेकी इच्छा कौ ॥ २४ ॥ इत्याषं श्रीमदर° वा° आदिकाव्ये बाढ ° भाषायामष्टा्निंशः सगेः ॥ ३८ ॥ राभचन्द्रजी 
प्रदीप्त अभितुल्य महपिं विश्व।मित्रजीसे यह कथा श्रवण केर परमभीतिपूवंक बोठे ॥ १ ॥ कि प्रकार हमारे पूवेषरुष सगरराजाने यज्ञ॒ कियो था ! 
प्रक्षप्यप्रादसप्नित्यमनतस्ता्त्निरीक्ष्यवे ॥ एवेपापसमाचारःसननप्रतिबाधकः ॥२१॥ पौराणामदितेगुक्तःपिवानिर्वासितःपुरात्‌ ॥ तस्यपु्रों 
ऽजजुमात्रामअसमंजस्यवीयंवानच्‌ ॥२२॥सेमतःस्वंरोकस्यसवस्यापिपरियंवदः ॥ ततःकाटेनमहतामतिःसमाभिजायत ॥२३॥ सगरस्यनरश्रष् 
यजेयमितिनिथिता ॥ सकृत्वानिश्चयराजासोपाध्यायगणस्तदा ॥२४॥ यज्ञकमणिवेदज्ञोयष्टसभुपचकमे ॥२५॥ इत्या श्रीमद्रामायणे 
वाल्मीकीये आदिकाग्ये चतुविंशतिसा °बालकाडे अष्टजिशः सगः ॥३८॥ विश्वामित्रवचःश्चत्वाकथतिरघुनेदनः॥ उवाचप्रमग्रीतोशु्मिदी 
पतमिवानलम्‌ ॥ १ ॥ श्रोतुभिच्छामिभद्रतेविस्तरेणकथाभिमाम्‌ ॥ पर्वंनोमेकथब्रह्न्यज्ञवैसभुपाइर्त्‌ ॥२॥ तस्यतद्रवर्नश्चत्वाकौतूहरसम 
न्वितः॥विश्वाभि्स्तुकाङ्कत्स्थमुवाचप्रदसक्निव ॥३॥ श्रयतां विस्तरोरामसगरस्यमहात्यनः ॥ शंकरश्व्चुरोनाम्नाहिमवोनितिविश्चुतः ॥४॥ 
विध्यपवेतमासा्यनिरीक्षेतेषरस्परम्‌ ॥ तयोमेष्येसमभवदयज्ञःसपुरूषोत्तम ॥५॥ सदिदेशोनरव्या्ररशस्तोयज्ञकर्मणि ॥ तस्याश्वचर्थाकाङ 
त्स्थदटधन्वामहारथः ॥ ६ ॥ अं्चुमानकरोत्तातसगरस्यमतेस्थितः ॥ तस्यपवेणितंयज्ञयजमामस्यवासवः ॥ ७। 
हे भगवन्‌ ! आपका मंगरहो ह वृत्तान्त विस्तार सहित भँ आपसे सुना चाहता ह॥ २॥तब राचन्द्नीका वाक्य भवणकर सुनि विश्वाभिव्रजी को तूहराकंत 
रमचन्द्रजीसे हसकरबोठे ॥३॥ हैराम! महात्मा सगरका माहात्म्य विस्तारसहित सुनो शंकरजीके श्वशुर हिभवाद्‌ नाम विख्यात ३।४॥ इ षिष्याचठनाम पर्वत 
आपस निहारते ह हे परुषो्तम!दोनोँ पव्तोके बीचये महाराजसगरका यन्ञहुभआ थ॥५॥ह नर्याघरदही देश यज्ञ कमे भे है हे राम्‌।उस यज्के घोठेकी रक्ष 
करने कै खयि इढतादसे धनुष धारण करने वाठे ॥ ६ ॥ अंशुमानु राजासगरके आदेशे नियुक्तं हए अनन्तर उस यजमानकै परव॑के दिनि हन््रजी ॥ ७ ॥ 
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करते रहना ॥ १५ ॥ मेँ यत्नम दीक्षित हो पौत्र ओर ऋतिजं 


^€ 


० डेको = ~ 1 जानेपर = यायोनि ~ ¢ ~ 
राक्षसी सूति धारणक यज्ञके घोडको हरक ठे गये हे राम ! उस महात्मा राजक हरे जानेपर॥८॥ तब उपाः राजासे शीता पृष पह निवेदन 
किया कि पर्वकेदिनघोडाहरागय॥९॥ उप्त समय सवही एकवाकयसेभशवहरनेवटेकोंहार करकं जल्द) घोठेको लाओ यहकहनेटगे कयोकिं यत्नम विद्र हीनं 
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हमारा मंगछ नहीं होगा॥१ ०॥ इससे हे राजन्‌।एत्‌। कोजिये कि;विध्नरहित यज्ञ ह ज्‌य्‌! तरगरक्षकों व कलिर्जोकं सभाम एते कचन घन, राजान ॥११॥ अपने 
साठ हजार पत्रो यह वचन कहा कि भँ यज्ग दीक्षितहो रहा ह सोदसयज्ञ मर क्षपोके द्वारा विष्न होनेसेमेरी गति नहीं होगी॥१२॥ मे मंत्र परहण पूवकपवित। 
हव्यभाग देवताओंको देनेको वेढा ह अतएव तुमोग यज्ञीय अश्वका अन्वेषण करो तुम्हारा मगल 


राक्षसीतमास्थाययज्ञियाश्वमपाहरत्‌। द्वियमागेतुका$ुतस्थतस्मत्रशवेमहात्मनः॥ ८॥उपाध्यायगणाःसवेयजमानमथवन्‌। अयंपर्वणिवेगे 
नयज्गियाश्वोऽपनीयते ॥९॥ दतीरंजरिकाकुत्स्थहयश्चवोपनीयताम्‌। यज्ञच्छिद्रेभवत्येतत्सवंषाम्‌शिवायनः ॥१०॥ तत्तथाश्रियतांराजन्यज्ञो 
ऽच्छिद्रःकृतोमवेत्‌ ॥सोपाध्यायवचःशत्वातस्मिन्सदसिपायिवः॥११। वषठिपुत्रसदस्राणिवाक्यमेतदुवाचह॥ गतिपुतरानपश्यामिरक्सापुर्ष 
माः॥१२॥ मेजप्तेमहाभागेरास्थितोऽपिमहाकतः॥तदच्छविचिन्वध्वुकामदरमस्तुवः॥ १२॥ समुदरमालिनींसवौपथिवीमयुगच्छत।॥ एकेकं 
योजनेपु्ाविस्तारमभिगच्छत ॥१४॥यवतुरगसंदशंस्तावत्खनतमेदिनीम्‌ ॥ तमेवहयदतीरंमा्गमाणाममाज्ञया॥१५॥ दीक्षितः पौत्रसहितः 
सोपाध्यायगणस्त्वहम्‌ ।रस्थास्यामिभपरैवोयावचरगदशीनम्‌ ॥ १६॥ तेसवेहष्टमनसोराजपु्ामहाबाः ॥ जग्धमदीरतरामपितुवचनयै 
पिताः॥१७॥योजनायामविस्तारमेकेकोधरणीतठम्‌ ॥बिभिदुःपुर्षव्याावत्स्पशसमे्जेः॥१८॥ शटेरशनिकलपेशवदटेश्वापिसिदारुणेः ॥ 


विद्यमानावस्षमतीननादरथुनंदन ॥ १९ ॥ नागानांवध्यमानानामसुराणां चराघव ॥ राक्षसानांदुराधरषसत्वानानिनदोऽभवत्‌ ॥२०॥ 


क्रमरसे एक २्योजन अच्छी तरह टो ॥१४॥ जवतकं घोडा न मिटे या उसका हरनेवाढा न पायाजावै तवतकं पृथ्वीको खोजते रहना भरौ आज्ञासे खोज 
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| ठगी ॥१९॥हे राघव।कमसे मारे हये हाथी .स्प निशाचर ओर जो किससे न जति जा्यँ ठसे असुर व मूचरोके करुणा स्वरसे दिङ्मंडर परिपुणं होगया॥२०॥ 


हो।।१३॥तुम सव सणु्रयुक्त पृथवीं खोज करो हे पत्र 


१ ं प्रोहितोके साथ अश्वके दृशनकी प्रतीक्षा करता यहा रहुगा तु्हारामगर्हो ॥ १६ ॥ ह राम । 
पित्‌के वचन सुनके महाबलवान्‌ वह साद हजार पुत्र भरफृल्लमन घोडेकी खोजकेअथं सव पृथ्वीपर धरमन ठगे॥१७॥ वह परुषसिंह वजकेसमान देहवाटे अपने 
¢ हाथोंसे एक योजन रकम्बी चोडी पर्व खोदने कगे ॥१८॥ हे रधुनन्दन।उस समय पृथ्वी अशनिसदश शूक ओर तीक्ष्ण ह्द्रारा भेदी जाकरआत्तेनाद्‌ करने 


(0712५ € ~€“ € >52 


कि 


है राम । इष॒ भाति उन सगर प्राने साठ हजार योजन प्रध्वी खोदडाटी ओर सोदते २ पातालम जाय पबे ॥ २१ ॥ इस्‌ प्रकार अनिकं पर्वतेसि कत 
समस्त जंबृद्वीप उन राजकुमारोने सोदडाला. हे रक्षा करनेहारोमे भ्रष्ठ ! इसप्रकारमे वे खोदते२ चारों ओरसे धावमान इए ॥२२॥ तदनन्तर देवता, गन्धव, 
अमुर ओ पन्नग स्व चकित होकरपितामह बहाजीके पास गये ॥२३॥ ओर शोकयसित मनसे ब्रहमाजीको भन्न करते अव्यनत प्याकुट मनसे इस प्रकार ऋ 
जीसे बटे ॥२४॥ हे भगवन्‌ ! दुराचारीसगरफे एव्र सब प्रथ्वीको खोदे डते ओर नाना जठजन्तु व सिद्धं तकका प्राण संहार करते ह ॥२५॥ जिसे देख 
तेह उसेही अपने यक्तका दिप समक्तेहं मारडाठतेह ओर कहते यही हमारेयज् बाधा करनेवाठा है इसीने घोडा चियां है॥२६॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा वा० आ० 
योजनानासदस्राणिषष्ितरधुनेद्न ॥ विभिदुधैरणीरामरसातलमवुत्तमम्‌ ॥ २१ ॥ एवंपवतसवाधजवृद्रीपनपात्मजाः ॥ खनतोतृपशा्दूल 
सवेतःपरिचकरुः ॥ २२॥ ततोदेवाःसगेषर्वाःसासुराःसहपत्नगाः ॥ संभ्रातमनसः स॒वेपितामहशुपागमन्‌ ॥ २३ ॥ तेप्रसायमहात्मानं विष 
प्णवदनास्तदा ॥ उञुःपरमसंजस्ताःपितामहमिदेवचः ॥२४ ॥ भगवन्पृथिवीसरवासन्यतेसगरात्मनेः ॥ बहवश्वमहात्मानोवध्यतेजलचा 
रिणः ॥ २८५ ॥ अ्ययज्ञहरोऽस्माकमनेनाश्वोऽपनीयते ॥ इतितेसवेभूतानि्िसेतिसगरा तजा ॥२६। इत्या भरीमदरामायणे वारमीकीये 
आदिकाग्ये चतुविंशतिसा° बालकांडे एकोनचत्वारिंशःसगैः ॥ ३९॥ देवतानावचः धृत्वाभगवान्वेपितामहः ॥ परत्युवाचसुभचस्तान्कृतां 
तबलमोदितान्‌ ॥ १ ॥ यस्येयंवमुधाङ्त्स्नावासुदेवस्यधीमतःमरिषीमाधवस्यैषास एवभगवान्प्रधुः ॥ २ ॥ कापिलुह्पमास्थायधारयत्य 
निशंधाराम्‌ ॥ तस्यकोपाभिनादग्धाभविष्यंतिवृषपात्मजाः ॥ २ ॥ प्रथिव्याश्वापिमितैदोद्टएवसनातनः ॥ सग्रस्यचपुत्ाणांविनाशोदीर्ै 
दारनाम्‌ ॥ 9 ॥ पितामहवचः थुत्वात्रयश्िशदरिदमाः ॥ देवाःपरमसंषाः पुनजग्सर्यथागतम्‌ ॥ ५ ॥ 
बाठ° भाषायामेकोनचत्वारिंशः सगः ॥३९॥भगवान्‌ कमलासन ब्याज देवताओंकी बात सुन ओर उसका पिचार करफेसगर-सतानसे इरे हये षह विमो हित 
यं देवताते बोे ॥ १ ॥ यह वसुन्धरा जिन भगवानू वासुदेवकी शी है ष जो माधदहसके अधिपति ह वही भगवान्‌ नारयण ॥ २॥ कपिरमूतिं धारण 
कृरके दिन रात पृध्वीको धारण्‌ करते हँ उन्हीकी कोधाभि से 1 इट्यान नमस्म हो जार्यगे ॥३॥ पृथ्वीका खोदनाही पूवं काठसे निश्चय किया गया है 
अथात्‌ यह रसेही होना था महात्माओने जाना है कि अदृशं गर शन्तानों के भ्रनेा कारण होगा ॥४ ॥ पितामहजीका वचनं सुन ८ बु ११ 


१ ` जहां जं छठ शं होती षी षह शां यह पो सोदे प सागर मपि एन ममि तोर सें गौर सभ्यं ल्वानोमे लोदनेके नान इते मृनिलोदढलावा। ¦ च 
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र १२ आदित्य २ अश्विनी कुमार यह सब ३३ देवता शतको मारने बाे परफुल्ठ मनते अपने २ रथानको चरे गये ॥ ५॥ इधर पृथ्वी लोदनक 
काठ सगर सन्तानो को जो कज गिरेके समान कोठा उढा था जब सव पृथ्वी लुदगईं तव वह कोटाहढ नही रहा ॥ ६ ॥ तव सगरे षाठ हजार 
त्र नम्रे जी हारे सब पृथ्वीकीप्रदक्षिणा देकर अपने पिताके पास आये ओर उने सव 
दानव ओर पिशचादिकोंको जानतके भारडाठा प्राणि्ोको अनेकः दिये ॥८॥ परन्तु कही षोडे ओर उस्रके हरनेवाटे का पता न पाया आपका कल्या 
णहो अब ह्मे कया आज्ञा होतीरै सो विचार करके किये ॥९॥ हे राम ! एत्रोकेपते वचन षन वृपतिश्ष् सगर करोधितं हो यह षाक्य बोठे ॥१०॥ तुम छग 


सगरस्यचपु्राणांप्रादुरासीन्महास्वनः॥ पृथिम्यांमि्यमानायां निघौतसमनिःस्वनः ॥६॥ ततोभिक्वामहींसर्वाकत्वाचापिप्रदक्षिणाम्‌॥सहिताः 


 सागराःसवैपितवाक्यमहृवन्‌ ॥७॥ परिकरंतामदीसरवासत््ववतश्चसुदिताः ॥ देवदानवरकांसिपिशवचोरगपतनगाः ॥८॥ नचपश्यामऽधत 


अश्वहतांरमेवच ॥ किंकरिष्याममदरतबुद्धिखविचा्य॑ताम्‌ ॥ ९ ॥ तेषातद्रवनेश्चत्वापएुत्राणांराजसत्तमः ॥ समन्युरमरवीद्राक्यसगरोरघुनंद 
नः ॥ १० ॥ भयःखनतमदरवोविभेद्वसुधातलम्‌ ॥ अश्वहतौरमासा्कृताथंशचनिवतत ॥ 9१ ॥ पितुवंचनमासाब्मसग्रस्यमदात्मनः॥ 
पष्टिः पुत्रसदस्राणिरसातरमभिद्रवन्‌ ॥ १२॥ खन्यमानेततस्तस्मिन्दहञ्चुःपर्वतोपमम्‌ ॥ दिशागनंविह्पक्षधारथतं महीतलम्‌ ॥ १२॥ 


1 त्सनांपरथिवी रघनदन ॥ धारयामासशिरसाविहपाक्षोमहागजः ॥ १४॥ यदाप्वणिकाङ्तस्थविश्रामा्थमहागजः ॥ खेदा 


चालयतेशी्भूमिकंपस्तदाभवेत्‌ ॥ १९५ ॥ तेतंपरदक्षणंकृत्वादिशापारंमहागजम्‌ ॥ मान्यतोहितेरामजगुभित्वारसातलम्‌ ॥१६॥ ततः 
पूवादिशंमिच्वादक्षिणांबिमिदुःपुनः ॥ दक्षिणस्यामपिदिशिददश्ुस्तैमदागजम्‌ ॥ १७ ॥ 


तेराकहना मानकर फिर वतुषाको खोदडाठो ओर अबकीतुम्हैअदश्यही घोडे का पता लगाना होगा ओर उसके हरनेवाञे का पता रगाकर कताथ होकर लौटना 
॥ ११ ॥ महात्मा सगरराजाकी आज्ञासे ६०००० सग्रषुत्र प्रताढको चे ॥ १२ ॥ उन्होने पृथ्वी खोदते २ पव॑तप्तमान विरूपाक्ष नामकं एकं दिग्गजको 
थ्वी धारण कि हृए देखा ॥ १३ ॥ हे राम ! यह विदपाक्षनामक महाहाथीकननपवतोंसहितउसदिशाकी पृथ्वीको अपने ऊप्रधारणकियेहीरहता है ॥१४॥ 
है काकुत्स्थ! जिस समय कभी यहहाथी मारे बोज्ञ क थककर विधायाथ शिर इधर हिटाता है तभी भूकम्प होता है ॥ १५॥ हे राम ! सगर कै एत्र इस दिशा 
पाठनेवाठे महागज की प्रदक्षिणा कर ओर आदर करक रसातरुको भेदनपूवंक गमन करने रगे ॥१६॥ तदनतर पुष दिशा मेदकर फिर दक्षिण दिशा खोदने 


चान्त कहा ॥७॥ कि, हम छोग समस्त पृथ्वी पर घूम आये देव 


#। 
@ 
( 


न अ न नर (ॐ अ 


€>. 62422426 276 


रगे इष॒ दक्षिण दिशामे भी उन्होने एक वैसाही हाथी देखा ॥ १७ ॥ इत महात्मा हाथी का नाम महापम्न है, आकार म बड पर्वत कै तुल्य है यहभी अपने 
शिर पर पृथ्वी को धारण किये रहता है इसको देखकर सगर एत्र विस्मित हो गए ॥ १८ ॥ व महात्मा सगरपुत्र दस गजक प्रदक्षिणा करके यह राढ हजार 
वृटवानू पथ्िम दिशा खदने छगे ॥ १९ ॥ उन महावयोनि पथिम दिशर्मेभी पर्वताकार सौमनस नाम महागज को देखा ॥ २० ॥ सगरपुत्र उसकी प्रद्‌ 
्षिणा ब कुशल प्रश्न जिज्ञासा कर पृथ्वी खोदतेउत्तरदिशाको चेगये॥ २१। रधुवंशमं श्रेष्ठ | महाभद्र नामक तुषाखत्‌ श्वेत वणं श्रेष्ठ शरीर एक महाहस्तीको 
पमार बहन करते देखा वे सब उससे मिठ ॥२२॥ ओर उसकी परिक्रमा देकरफिर ६०००० सगरसुत पृथ्वीको खोदने कगे ॥२३॥ कमस उन लोगोने सव 
महापशंमहात्मानेसुमहत्पव तोपमम्‌॥ शिरसाधारय॑तंगां िस्मयंजभुरूततमम्‌॥ १८॥ तेतंपरदक्षिणंृत्वासगरस्यमहात्मनः॥ षृष्ठिःपुरसहक्ाणि 
पञ्चिमांबिमिदुदिंशम्‌ ॥१९॥ पथिमायामपिदिशिमहांतमचरोपमम्‌॥ दिशागजेसौमनसंददशचुस्तेमहाबखाः ॥२०॥ तेतेप्रदक्षिणंृत्वापष्ठा 
चापिनिरामयम्‌॥ खनंतःसखुपाकरतादिशंसोमवतीतदा ॥ २१ ॥ उत्तरस्यांरधु्रष्ठदहश्चहिमपांडरम्‌ ॥ अद्रमदरेणवपुषाधारयतंमहीभिमाम्‌ 
॥ २२ ॥समालभ्यततःसविकृत्वाचैनंप्दक्षिणम्‌ ॥ षटिःएु्रसहस्ाणिबिभिदु्वसुधातलम्‌ ॥२३॥ ततःपराुत्रांगत्वासागराः प्रथितांदिशस्‌ ॥ 
रोषादभ्यखनन्स्ेपृथिवीं सगरात्मजाः १ । २४ ॥ तेतुसरवेमहात्मानोभीमवेगामदावराः ॥ दञु.कपिरुतरवासुदेवंसनातनम्‌ ॥२९॥ इयचत 
स्यदेवस्यचरंतमविदूरतः ॥ प्रहर्षमतुरुधराप्ताः सरवतेरघुनंदन ॥ २६ ॥ ेतंयज्ञदनंज्ञात्वाकोधपर्याङ्रेक्षणाः ॥ खनिचलांगरुधरानाना 
शिलधशः ॥ २७॥ अभ्यधावतसंक्ुद्धासतष्ठतिषठितिचाहवन्‌ ॥ अस्माकंत्वहित्रगंयज्घियहतवानसि ॥ २८॥ दुमेधस्त्वंहि संप्राप्ता 
न्विद्धिनः सगरात्मजान्‌ ॥ अत्वातद्वचनंतेषांकपिरोरघुनंदन ॥ २९ ॥ 
दिशार्ओंकी शहूमी सोद फिर कोषसहित उत्तर पथि दिशा जाकर प्र्वीललोदना प्रारम्भ की ॥२९॥ भौर पहा उन बडी तीक्ष्वैगवाोनि सनातन बासुदेव 
कपिठदेवजीको विराजमान देखा ॥२५॥ ओर उन भगवानूके स्थाने थोडीही दूर घोडे को परता देख यह षव प्रमानंदित हूए ॥२६॥ ओर कपिर्देवजी 
कोही य्ञका विघ्नकरी जान क्रोषते असिं खाङ२ कर हठ कुदार वृक्ष शिादिधारण कर ॥२७॥ खडाहोः खडाहो कहते हुए कोधे दोहे व कहने रुगे कि. 
हमारे यज्ञका घोडा तनेही चुराया है॥२८॥ह दुर्मति | अव तुम जानरे कि सगरव आगे, ६ शषुनन्दनं ! उन रसेवचेन ्ुनकर कपिर भगवानूजीनि ॥२९॥ 
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करोधितहो हकार किया हे राम | बस उन 
इति श्रीमद्रामायणे वा° आ० ^ १ महातपस्वी कपिख्देवजीके व हकारे ही अ 
तजे दौमन सोत 1) चत्वारिंशः सर्गः ॥४०॥ हे रघुनन्दन ॥ 2 जठ्कर रास दीहो गे ॥ १० 
कर आओ ॥२॥ पर्वे भीतर जो सव हे वत्स ! तुम वीर ओर सव वयापे ट्खि व अपने पितृर्योकै दिने गये हए जान वीर्यवान्‌ अपने 
प्रणाम ओर विघ्रकारियोंका नाशकर जल्दी (५ जीव ई उनकी हरनेकेिए भूलर्बाण ओर असि रहण करो ॥३॥ ७५ अतएवपित्योहित घोडकौ 
रोषेणमहताविष्टाहुकारमकरोत्तवा 1 अधिक कया कह यज्मेयुणहोनेके एक तुम्हीं प्रधान सहायकही ॥४। को वदना करेकयोगयहो उनकं 
सायण बाह्मीकीये आदिकान् 0 ॥ भस्मराशीङृतासवैकाङत्स्थ इष मातिमहातमतगकं कहनेपर अध 
वीदाजदीप्यमन॑सतेजसा॥॥ ५ „ बालका चत्वारिंशः सर्गः ॥ ४० ॥ पुत्रधिरगता सगरात्मजाः ॥३०॥ इत्यप श्म 
5 | „1 1, पिनृणांगतिमन्विच्छयेनचा न ४. 
रगः॥ ४ ॥ एवषुतोऽ्ान्पस्यत्पः ॥ अभिवाद्याभिवायांस्तवंविह त्भौमानिसत््वानिवी 
| मदि पतनरनरमिषोरितः ॥ ९॥ वदानः ॥ धतुरादायखद्ग चजगामं (1 पि॥तिदधाधःसविवतंस्वममय 
दकषिणङ्त्वाधृष्ाचैवीनरामयम्‌ ॥ पितन्सपरि वदानव्रकषोभिः पिशाचपतगोरगेः ॥ प्यमानेम ॥ सखातंपितृभिमागमतभोिमहा 
रिपषरच्छवाजिहर्तारमेवच ॥ ८॥ ८ पश्यत ॥ ७॥ 
मतिः ॥ आसमजङ् 


बा० ्‌ $ ~> 
| ताथेस्त्वंमहाश्वःशीभरमे 
© ९ | शत्वासवोँने 
त° ४१ || मान्‌ धट ओर सब्र 0 गार ॥ यथाक्रमेयथान्यारयपष्ट 4 
६ ये ॥५॥ हे मद्योमं भ्ठ ! मर्भे जाते पृ्वीके (७ ॥१०॥ 
हात्मा पितुर््योका खोदाहभा ति 
एकं मागदखा 


वह उस मागेकै देखनेको उसमे 
मं प्रवेशित इए ॥६। मि 
(^) =` हँ । => *७ 
| = रहे हं ।॥७॥ अंशुमानूने उनकी ध जाते रदेला किबीच म एकर दिग्गज सदे ई ओर ३ 
उस॒महाबुद्धिमानू दिग्गज ने कहा किं हे अंशुमान्‌ ! क पितृव्योसहित यज्ञीय अ ४ द) पिशाच उरगगण उनकी 
शुमान्‌ ! तुम काये सिद्ध कर अश्व सहित शीघ्र लेग ॥ व का प 
वचन सुनकरयही 
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बात न्यायपृवकक्रमसे अंशुम 
त नूजीने ओर ओं 
किं, अश्च ठेकर्‌ र सब दिशाओं के दिग्गजों से पंछी 
तब असु्मेजस्सके ह ॥११॥ उनका वचन पुन अशुमानूजी ते पुछी ॥ १ ०.॥सब परमचतुर वाक्य जाननेवाठे प॑ 
करे र ॥ ऽ शुमान्‌ अपने पितृव्योंक। मरणसेव नूजी वेग से चे अ।र वहां पचे जहां उनके ननेवाठे पंडित दिक्पाल ने यही उत्तर दि 
तब वृह पि २ ॥फिर उस परषसिहंन दु खशोकाभिभूत ८ छन बहत दुःखी हुये ओर कुछ ~ हा 0 पितृव्यगण सग्रपुत्र भस्म ही उत्तर देया 
त पो वाब दनक लिये कतसकलप १ दृष्टि सचारण करके देखा किं, इस स्वन 4 अथ बडे करुणास्वरे ध ५ 
<. ==, © न १ ] लः 
प 
अचरतमविदृरतः : ॥॥१९ ॥ सदुःखव त्य _ दसि पडा ॥१.५॥ हे राम | तव इष्ट 
[1 सशोकसमनवितः ॥१०॥ पंप मी (प 
बलः ॥ माङुचःपुरूष पुणांहृ्टिततोऽपश्यत्वगापि सतेषांराजपुत्राणांकतैकामोजलक्रिया इ.।खतः ॥ १२॥ णिचि 
(8 वच्या्धोयलोकसं त्वगाधिपम्‌ ॥ पितणांमातखरामसपर्णमनिलं प्‌ | । १२ ॥ यज्ञियंचह्त 
तौज्येठादु यटलोकसमतः ॥१७ णामाठलरामछपणम। म्‌॥ सजलखथीमराते 
हितापर्प्पभ ॥ तस्या  केपिलेनाप्रमेयेणदग्धाहीर गोपम्‌ ॥१६॥ सरै जानचापश्यलं 
न मेयेणदग्धाहीमेमहाबलाः॥ सकि ॥ संचेनमवीदरक्यंवनते 
४ ककत महाबाहोपितृणांसछिलक्रिया :॥ सरिलिनारईसे दाक्यंवेनतेयोम 
अपने पितव्योके मामाभ या॥२०॥ षष्टिः 4 म्‌ ॥ १ हेसेषाज्ञदातुमांदिर हा 
पुरुषश्रष्ठ । १ { ्रदीप्मानूपक्षियोकैराजा गरुडजीको कगमिष्याति ॥ निधि कृतानेतान्प्डावये ॥ 
तर्पण करना ठीक नहीं महाबर्शाटी तुम्हारे पितृव्य महावलौ विनतानंद्नने अतम 
तर्पण करो॥१९।  कएना ठीक नहीं ॥१८॥ हेर तुम्हारे पितृ पेरनीके मंजसनन्दनं को दुःखीदेख 
गेगाके प्रभावे | ५१ पावन गगाजी ही भस्मराशि हूय व ! हिमाचख्की गंगा ॥ रपत भसम ष ई ५. 
° साहनारुतरहमगको जरवेगे हे परषमेष्ट। व्योके कटेवरकोगहाेगी उनपकित बडी पती है तम उतकेही प्पित् व उनकी 
।तुम अव प्रहमभाग यन्नीय्‌ं अश्व म यह भस्म बहाने पितृ्योंका 
परको छौरजाओ ओर ॥२०॥ व 
र तेसा करो जिस 
तुम्हारे 
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बारा भा. |[| पितामहका यजञपूण 
| पूणे होजाय ॥ २१ 
॥*९७॥ |¢ ॥ गरुडजीसे 
| को | किया ॥२४॥ अनन्तर यज्ञभिये लक्ष्मीवा ओर गरुढकी सब वाता कही ॥२२॥ महारज सगे अगमान धर ओ, पहुचे ॥ २२ ॥ हे रघुनन्दन 
1 शय न करर ॥२५॥ अंतको राजा न राजा सगर नगरम प्रवेश करके कित प्रकार गंगाजी पृथ्वीपर वाद अवग करके यथाविपि पत 
७ र।२६॥ तयार भीमा रा० आ वा २. बहत दिोतक चिन्ता करक कोई उपाय न कके भ ी इस विषयकीविन्ताकेठगपरनु 
५ ॥ वी ॥४१।हे राम | षाठधमय्ार षहाराज व त 
वि न ॥२३॥ न्यवेदयद्यथावृ्तहुपणव्चनत त्वासोऽज्यानतिवीरयवान्‌म॥२२॥ त्वरितं सा धाभिक 
विधि ॥ स्वपुरंत्वगमच्छरी था ॥ तच्छत्वाघोरसंका त्वारेतंहयमादायपुनरायान्पहातषाः कि 
चछीमानिषटयज्लोमहीपतिः तच्छत्वाषोरसंकाशवाक्यमञ्मं तोहपः पाः॥ततोराजानमासाद्यदी 
हान्‌ ॥ २६ ॥धिशद्रषहल्ाणिराज्य पतिः ॥२५॥ गैगायाश्चागे मञुम॑तोतृषः ॥२९॥ यङघनिरवः रच 
= = स श्चागमेराजानिश्चयेनाथ पतयामासयथाकरपयथा 
शः सगः ॥४१। कृत्वादिवेगतः॥२७॥इत्याषें नाध्यगच्छत ॥ अगत्वानिश्च र 
; ॥४१॥। कारषमगतेराम त्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकी त्वानिश्च्यराजाकालेन 
इनेदन।।तस्यप्रोमहानासीदिली सगरकृतीजनाः ॥ ` राजानं स्मीकीये आदिकान्ये चतुवि महताम 
राभि रा पातिविशतः : ॥ राजान॑रोचयामाुरञ्मतं तुर्विंशतिसा° बाक्कडि 
शच्छतसादसव्षाणिसुमहायशाः (४ ॥ २॥ ५ 1 ॥ १ ॥ सराजायुमहानासीदश्चुमात्र न 
ीराजास्वगरेभेतपोधनः ॥ ९ ॥ दन ॥ हिमवच्छिलररम्येतपस्तपेषुदाङणम्‌ ॥द॥ 
दिलीपस्तुमहातेजा :धुत्वापेताम्हवधम्‌ 


धा° का० |¢ 
इतयाङुद यानिश्वयनाध 
५ 1 गच्छत $ 
त, ४२ || भानको (4 4 = २ कथगंगावत्रणं कृथतेर्षाजरक्रिया ॥ तारयेयकथचैतानितिचिताषरो 
ुनन्दनरोजा अशुमान्‌ने 1 | 
1 प्‌ टये ॥२॥ अशुमानत्रको 
वूपु्रको राज्यभार 


°| तप रमणीक हि 
€ मार्य पहाडके शिखरपर दारुण तप कएने 
| पहातेजस्वी महाराज दिटीपभी सत द 
|स ध ॥ ३ ॥ ओरवतीस हजार वष 
र ३ तामहोकं वततीस हजार व्षतक 
/ हो जरति ता न त करके दुःखसे पीडित रहे ध व महायशसवी तपस्वी स्वगकोप्ाप् हये ॥ ४ । 
किसरभोति उनका उद्धारहो यही चिन्ता रात 4 0 न्‌ करस्रकै ॥ ५॥ क 
& ॥ 
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| राजा भगीरथजी हाथ जोडकर खड़े हो उन सव ठोकके पितामह वाजे बोठे ॥ १७ ॥ हे भगवन्‌ ! यदि आप भेरे उप्र ्रसनन हये ह यदि भेरे तपसे कुछ 


इस धामिंक राजाकै यही चिन्ताकरते रमगीरथ नाम एक पत्र उत्यन्न हआ यह प्रमधाभकपमिद्ध हये॥७॥महातेजस्व महाराज दिटीपने यज्ञोके अनुष्ठान कियेधे 
व न्याय सहत ३२०० वर्तक राज्य किया ॥ ८ ॥ इनको पितामहादिकोकैउद्धारका उपाय चिन्ता करते २ रोगने आ वेरा ओर उसी रोगमे शृतयको प्रा 
हये ॥ ९ ॥ वह नरष अपने रिहासनपर भगीरथको बिठठाकर अपने कर्मफ इनद्ररोकको चठे गये ॥ १० ॥ हे रघुनंदन । उनकेषीछे महाराज भगीरथ 
बडे धामिक राजामि हुये इनके कोद एत्र १ था चाहते थे कि सन्तानहोजायं तब गेगाजीकै ठनिका उपाय कियाजाय ॥११॥ हे राम ! जबकोईसन्तान न हं 
तो मंत्रि्योकोराज्यभारसमपेणकर गोकणनामक स्थानर्ेगंगाजीके अनेके चये दीर्थकाटतक तपस्याकरतरहे ॥ १२ ॥ वहदन्द्रियोकोजीतकरकभीमहीनेकैअन्तमे 
तस्यचितयतोनित्यधमेणविदितात्मनः ॥ पुर्रोभगीरथोनामजन्ञेपरमधामिकः ॥७॥ दिलीपस्तमहातेजायैबैहमिरिष्वान्‌ ॥ िशदरषसहसा 
णिराजाराज्यमकारयत्‌ ॥८॥ 1 ॥ व्याधिनानरशादलकाल्धभंश्ुपेथिवान्‌ ॥९॥ इईदरोकंगतोराजास्वा 
जितेनेवकर्मेणा ॥ राज्येभगीरथपुत्रमभिषिच्यनरर्षम ; ॥ पपोदीचस तिम ।१०॥ भगीरथस्तुराजषिर्धाभिकोरघुनदन ॥ अनपत्योमहाराजःप्रनाकामः सचां 
प्रजः ॥११॥ मरत्रिष्वाधायतद्राज्यगंगावतरणेरतः॥ दोकणरुनंदन ॥१२॥ उर्ष्वबाहुःपचतपामासादारोजितेदवियः ॥ तस्य 
वषष्दस्ाणिघोरेतपसितिष्ठतः ॥१३॥अतीतानिमहाबाहोतस्यराज्ञोमहात्मनः॥ छु्रीतोभगवानजरह्ाप्रजानांुरीऽश्वरः ॥१४॥ ततःसुरगणैः 
साधञुपागम्यपितामहः ॥ भगीरथंमहात्मानंतप्यमानमथात्रवीत्‌ ॥१५॥ भगीरथमदाराजग्रीतस्तेऽहजनाधिष ॥ तपसाचसुतप्तेनवरंपरयसु 
व्रत ॥१६॥ तभुवाचमहातेजाःसवरोकपितामदम्‌ ॥ भगीरथोमदाबाहुःकृतांजलिषुरःस्थितः ॥ १७ ॥ यदिमेभगवान्प्रीतोयस्तितपसःफः 
लम्‌॥सगरस्यात्मजा सवमतः सलिल्माप्तयु ॥१८॥गंगायाःसलिलष्चित्रभस्मन्येषांमरात्मनाम्‌। स्वगौगच्छेयुरत्यतं सवैचपरपितामहाः॥१९॥ 
आहारकरते कभी पचाभरितपते व कमी उष्वेवाह रहते इसीरभोति घोरतप करते रहजारों वर्पबीते ॥१२॥ जवं उन हात्मा महाबाहुराजाको तप कृरते बहुतस्षभय 
बीतगया तष प्रजापति ब्ह्ाजी उनकं ऊपर प्रसन्न दये ॥ १४ ॥ तव ब्रह्माजी सुरगणोसमेत तपस्या करते हये महात्माभगीरथके निकर उपस्थित होकर उनसे 
बोठे ॥१५॥ हे वत्स भगीरथ महाराज प्रजाके स्वामी ! मे तुम्हारी तपस्यासे प्रसन्न हआ अब तुम वर भागो ॥ १६ ॥ तव वह बडी भुजावारे अभिकं तेजस्वी 


( 
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पट होनेकी सम्भावना हौ तो महाराज सगरके सबं ॒पएत्र स्मे गंगाजीकं। जठ पावं ॥ १८ ॥ कंयोकिं जब उन महात्मा प्रपितामहोँकी भस्म गगाज्मे 


वा.राभा. 
॥५८॥ 
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भीगेगी तमी बे स्वगैको जर्येगे ओर उपाय उनके तरनेका नहीं ॥१९॥ ओर हेव्‌/दूषरी भा 
अतएव एव दीजिये ॥२०॥ जब राजाने रेषा कचन कहा तो सम्पण संसारे पितामह ब्रह जी मनीहर 
§| भगीरथ! यहतु्हारा बडा मनोरथे सो तुम्हारी मनोकामना पूणे होगी तुम्हा मेगलहो॥२२॥ हिमाठ्यकी ज्येष्ठ तरी गंगापृध्वीपर आवेगी है राजनु ! उनका 
हेग धरण करके अथे शिवजीको प्राथना करो ॥२३॥ हे राजन्‌ ! गंगाजीका गिरना पृथ्वी नहीं सह सकेगी इस कारण शूलपाणिके अतिरिक्त गंगाजीकावेग 
धारण कलशो ओर कोई समथ नहीं है॥२४। सधकन बर्ाजी राजमगीरथ से पेसाकह ओर गंगाजीसे यह वचन कहकर कि, यथा समय राजाकेडपर अनुग्रह 


देवायाचेहसंतत्यैनावसीदेत्कुलंचनः ॥ इष्वाङ्कणांुलेदेवएषमेऽस्तुवरः प्रः ॥२०॥ उक्तवाक्यंतुराजानंस्वलोकपितामईः ॥ अत्युवाचशुभा 
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वाणींमधुशंमधुराक्षराम्‌ ॥ २१ ॥ मनोरथोमहानेषभगीरथमहारथ ॥ एवभवतुभदरतेद्ष्वाढुङ्कखवर्धन ॥ २२ ॥ इयंहैमवतीज्येष्ठागंगादिमव 
तःसुता ॥ तां वेधारयितुंराजन्हरस्तजनियुज्यताम्‌ ॥ २३॥ गंगायाःपतनराजन्प्रथिवीनसहिष्यते ॥ तविधारयितुराजत्रान्यपश्याभिश्र 
लिनः॥ २४॥ तमेवसुक्त्वाराजानेगां चामाष्यलोकंकृत्‌ ॥ जगामबिदिवेदेवैःसवैःसहमद्ढणेः ॥ २९ ॥हत्यविं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये 
आदिकाग्ये चतु्विशतिसा० बाखकांडे द्विचत्वारिशःसर्गः ॥ ४२ ॥ देवदेवेगतेतस्मिन्सोशिष्ठा्निपीडिताम्‌ ॥ृत्वावमतीरामवत्सरंसघ्ुषा 
सत ॥ १ ॥ अथसेवत्सरेपूर्णेसर्वरोकनमस्कृतः ॥ उमापतिःपक्ुषतीराजानमिदमन्रवीत्‌ ॥ २ ॥ प्रीतस्तेहंनरशर्ठकरिष्यामितवग्रियम्‌ ॥ 
शिरसाधारयिष्यामिशैलराजघ्तामहम्‌ ॥ ३ ॥ ततोहैमवतीज्यष्ा सर्वलोकनमस्कृता ॥ तदासातिमह्रूषकृत्वावेगंचढुःसहम्‌ ॥ ४ ॥ 
आकाशादपतद्रामशिवेशिवशिरस्युत ॥ अचितयच्चसादेवीगंगापरमदुधरा ॥ ९ ॥ 


कृरना तब सब देवता ओर मरुद्रणोके सहित स्वको चठे गये ॥ २५॥ इत्यापे धीद्रामायणे बा° आ० बाङ० माषायां द्विचत्वारिंशः सगेः ॥ ४२ ॥ 
देवदेव भ्रज(पतिके देवोक जनिप्र ये भगीरथ पेरके एक अगरढेते खडे रह कर एक वषतकं शिवजीका तप करते रहे ॥ १ ॥ संवते बीत जानेप्र स्वंटोक 
वन्दित उमाके पति पशुपति महादेवजी भगीरथसे बोठे॥२॥ हे नरथेष्ठ ! भे तुमसे भन्न हुआहूं म तुम्होरा प्रियकरके हिमाठयकी त्री गेगाको भपने शिरपर धारण 
कृेगा ॥३॥ उससमयं नगेन्द्रनन्दिनी गेगाजी अत्यन्त शोभायमान रूप धारण करक प्रवर वेगसे॥४॥ हे राम ! आकाशसे कल्याणरूपी शिवजीके शिरप्र गिरी 


धना भेरी यह है किड्वाकृुट ठ न हो सो मेर एर नही | 
नोहर अक्षखाटीअतिशुम मधुरवाणी बोरे ॥२१॥ हे महारथी 
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आकाशसे गिरनेके समय्‌ बह परम दुरा गादेवी चिन्तना करने ठगीि॥५॥ भ वर परवहतोशेकहित पाताठमे बैठजाऊगी धूनंि महादेवजी गंगाका यह 
अभिप्राय जानकर मनम कुपित हये ॥ £ ॥ तिनका एसा घमंड जान महादेवजीने चाहा कि रेतकर जस्त हमारी जरार्ेही भूकर तब गेगाजी उन पावर 
शिवजी महाराजके शरीरं गिरी॥।७॥ गेगाजीने बहुतेरा चाहा किं निकठकर भूतलको चटी जाय पर हिमाल्यके समान अतिगम्भीर जराम रेस घूमी कि 
किसी यतनसे बाहर न निकट सकी॥८।वे गंगाजी इस भांति जटमंडल्मे भडित हो इसप्रकार बहुत वर्षोतक उसमे घूमती रहीं कहीं न निकठ स्कीं ॥९॥भगी 
एथने यह देखकर फिर शिवजीका तप आरम्भकिया हे राम ! भगीरथने अत्यन्त तपस्या कर शिवजीको प्रसन्न किया॥१०॥ उनकी तपस्या रसन्नहो गेगाधर 
ने गगाजीको जगाजाठते निकाठकर बिन्दुसरोवरकौ ओरको छोडदिया उनके छोडनेसे सात धाराओंकी उत्पतति हृदं ॥११॥ हादिनी पावनी ओर नछिनी ह 
विशाम्यहहिपातारंलोतसागरदकरम्‌ ॥ तस्यावलपन्ञात्वाङदधस्तुभगवा रन्दः॥ ६ ॥ तिरोभावयितुुधिचकेभ्िनयनस्तदा ॥ सात 
स्मिन्पतितापुण्यापुण्यश्स्यमरधूनि ॥ ७ ॥ दिमवत्प्रतिमेरामजटामउलगहरे ॥ साकथंचिन्महीग॑तुनाशक्नो ्त्नमास्थिता ॥ ८ ॥ नैवसा 
निगधलेभेजटामंडटततः॥ तनरवाभमहेवीसवत्सरगणान्बहून्‌ ॥ ९ ॥ तामपरश्यतपुनस्तजतपःपरममास्थितः ॥ सतेनतोषितश्वासीदत्यतं 
रघुनंदन ॥ १०। ह विससजततोगंगांदरोबिदुसरःप्रति ॥ तस्याविभज्यमानायां सपुसोतांभिजक्िरे॥ ११॥ हादिनीपावनीचैवनलखिनीचतयै 
वच ॥ तिसः चीदिर्जगधुगगाःशिवजलाःछभाः॥ १२ ॥ सुचक्ुशैवसीताचसिधुश्ैवमहानदी ॥ तिसथैतादिशंजम्ः प्रतीचीतदिशंश॒भाः 
॥१३॥ सप्तमीचान्वगत्तासभिगीरथरथतदा ॥ भगीरथोऽपिराजपिंदिव्यस्य॑दनमास्थितः ॥१४॥ भयाद्भेमहातेजगंगातंचाप्यलुब्रजत्‌ ॥ 
गगनाच्छकरशिरस्ततोपरणिमागता ॥ १९ ॥ असर्पतजलंततीवशब्दपुरसकृतम्‌ ॥ मत्स्यकच्छपसंधेशशिहमारगणेस्तथा॥१६॥ पतदधिः 
१५ १ ॥ ततोदेवर्षिगंधवीयक्षसिद्धगणास्तथा ॥ १७॥ 
न गंगके पु्द्रजठकी धारा तो पूवं दिशाको बही॥१२॥सुचकुसीता ओर सिन्धुनामक महानदी तीन घुन्दरधारा ग्रै 
महाराजमगीरथकेपीछे रचटीराजपिभगीरथभी दिव्परथपरचढकरभगे २जनि ठकगे॥१ ४॥वह मह्‌तिजलवी आगे रओौर 0 
जटाजूटमे ओर वहासेपृथ्वीपरउतरी॥ १५॥उनकेगमन करक मय महाकोलाहठ उढाओर उनकीसछिकराशिे भत्स्य कए, नाके आदिक जख्जन्तुओंकोभपनी 
धारामे बहाया ॥१६॥ किती रस्थान॒मे भीपण तरंगे गीतकरने ठगकही२ अंग भगी दिखातीहृ ृत्युकरती हृदी गमन करनेरगीं किसी रस्थानमे बडे फेनर्॑ज 


। उनके कणेभूषणके समानशोभापाने ठगे.किती रस्थलमे वेगके कारण उदरान्तहुए जल्के आदत नाभिके समान इ होनेरगे, किती स्थले वेगगामी महासचोतं बे 
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वा.राभा. ्गसे बहने रगे, कहीं २ जरकी हरमे कठकलध्वनिसुनाईं आनेगी इसप्रकारसे शेठनन्दिनी मन्दाकिनी हावभाव विठासदिखाती ह मगीरथके पीडे २ चटने 


॥५९२॥ || ठ्गीउनके गिरने पृथ्वीशोभित होने ठगी उस समय व्योममण्डलपे ्योमविहारी देवि गनध व सिदधादि॥१७॥ आकाशते गगाके आनेका यह व्या रा 
>| ठगे वे देवगणनगराकारषिमान हय ओर हाथीप्र चहृए गगाजीकेदशेनकरनेको आये ॥१८॥ जेसे रगेगाजीकौ धार आगको बदतीथी यह टोगमी आ 
| देखतेदृए सेग चठे जातेथे मानो इस टोकमे गंगाजीका आना अदभुतहीथा॥१९॥ महातेजस्ी देवताओकेगगाजीके देखनके निमित्त आनेसे ओौरउनकेदेवता 


$| नोकी चमकसे॥२०॥ विना बादलका नम रेता शोभायमान होताथा मानौ मैकदों सयं निकरे चश्ररस्वभाव सप शिशुमार ओर मत्यादि जन्तुओमि ॥११॥ 


$ चारोओरआकाशसे बिजलीकीस्ी प्रभा उछरतीथी तवं उस्र समय पीठेवणेकाफेन हजारों कड २ द्रधुरउषर फेठ गया ॥२२॥ तो एसा बोध ६ माना हैसभेणी 
व्यलोकयततेतत्रगगनारंगतांतदा॥ विमानेरमगराकारैईयेगेजवरस्तद्‌॥१८॥ पारिप्लवगताश्चापिदेवतास्तत्रविष्टिताः॥तदद्ुतमिमंलोके्गगतावर 
ुत्तमम्‌॥१९॥ दिदक्षवोदेवगणाःसमीयुरमितौजसः॥ संपतन्ि सुरगणेस्तेषांचाभरणौजसा॥२०॥ शतादित्यमिवाभातिगगनंगततोयदम्‌॥ शिश 
मारोरगगणेमनिरपिचचचरेः॥२१॥ वदयद्धिरिवविकषतराकाशमभवततदा॥ पा इरः सणिलोत्पीड कर्मणि सदसा ॥२२॥ शारदाभररिवाकीर्णग 
गनेहेषसंप्टये।कचिहृततरंयातिङकटिलंकविदायतम्‌॥२२।विनतंकचिदुदतंकषिातिशनैःशनेः॥सठिलेनेवसलिलंकवि द्याह पुन ॥ २१॥ 
सरूध्व॑पथगत्वापपातवसुधांपुनः॥तच्छकररिरोभर्टभरष्भूमितरेपुनः ॥२५॥ व्योरोचततदातोयनिमरंगतकटमषम्‌ ॥ तरषिगणगेधवावुधा 
तलवासिन॥२६॥भवांगपतिततोयपविमितिपस्पृधः॥ शापात््पतितायेचगगनाद्रसुधातलम्‌॥ २७॥ @ृत्वात्रामिषेकृतेवभूजगतकल्मषाः ॥ 
धूतपापाःपुनस्तेनतोयेनाथश्चभान्विताः ॥२८॥ पुनराकाशमाविश्यस्वोष्टोकान्प्रतिपेदिरे ॥ भुमुदेशुदितोरोकस्तेनतोयेनभास्वता ॥ २९ ॥ 
समन्वित शरद्के मषोमिदिडमढर छारहाहै इसी समयजाहवीकावेगकहीदुतकहीरडा कही चौडेफाटका ॥२३॥ कहीनीचकही चा होता जाता था स्थान विरेषवा 
| सङिलकेंयोगतेगेगाकाजर्ताडितहोउछलनेकगा ॥२४॥ किसी स्थानमेजरका भरवाहं उपर चढकर्‌ फिर नीचे गिरा वह शकरकैशिरसेगिराओरफियपृथ्वीपर आया 
& | हआ जर ॥२५॥ सवं पापकानाशकरनेवाडादहगगाकाजठनिभैरभाकते शोभा पाने र्गा. तब ऋषि ओर गन्धवं व पृथ्वी के रहनेवाठे॥२६॥सभी शिवजीके शिर 
| प्रसे गिरेहृए पवित्रजल्कोस्पशकर व स्नानादि करते करातेजो शापसे आकाशसे भूतल मँ आये थे ॥२७॥ वह भी पवित्र नीरकै छृतेही स्नान कर पापरहित हो 
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& | शापसे द्टटे, उसपवित्र जख्के स्पश आचमनसे पवित हो ॥२८॥ फिर आकाशम पच अपने स्व्गलोकको पचे, गंगाजीके दशन करनेसे सब आनन्दितहो॥ २९ 
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स्नानादि समापनपुवैक भटीप्रकारते निष्यापहोगये राजष भगीरथजीमी॥३०॥ दिव्य रथप्र चढकर आगेरेगमन करने कगे गंगाजी उनके पीेरेजाने छुगी | 
देवताटोग कषिगण समस्त दैत्य, दानव.राक्षस्॥ ३ १॥ गन्धव श्रषठ यक्ष किन्नर नाग स्प व अप्सराय हे राम ! यह सभी भगीरथजीके पीछे चेछजातेथे ॥३२॥ । 
इसभातिजलचरतक प्रीतियुक्तहोगगाजीकाअु्तरण करतेचले, जिसमागेसेमगीरथजातेउसी पंथसेयशस्विनी गगाजी गमन कंरनेटगीं॥ ३ ३॥तदनन्तर त्रिटोकपावन | 
करनेवाछी गेगाजी जाते २बिित्र कमे करने बाठे जदूयनिके यतन क्षतरमेबेग सहितउपस्थित इई॥३४॥इनके अनेसेहीक्रषिकायज्ञस्थल्बहगयागेगाकोगवहुआजान । 
जहु अति करोधितहृये॥ ३५॥ बह सुनि क्षणकाठमं भागीरथीका सब अद्भुत जरपीगये इसको देखदेवता गन्धव व कषिगण विस्मित हो गये॥३६॥भौर ऊषिजहुकी | 
कृतामिषेकोगेगायांबभूवगतकहमषः॥ भगीरथोदिराजषिदिन्यस्यंदनमास्थितः॥३०॥ प्रायादग्रेमहाराजस्तंगगापृष्ठतोऽन्वगात्‌॥देवाःसर्षिग 
णाः सवदेत्यदानवराक्षसाः ॥ ३१ गंधवंयक्षप्रवराःसकिन्नरमहोरगाः॥सपांशाप्सरसोरामभगीरथरथाठगाः॥३२॥ गगामन्वगमन्प्रीताःसवैजल 
चराशचये ॥यतोभगीरथोराजाततोगगायशस्विनी ॥३२॥जगामसरितांश्रष्ठास्वपापप्रणाशिनी ॥ततोदियजमानस्यजहोरद्रतकमणः ॥ ३६॥ 
गेगसंप्ल व्यमसयज्ञष ट महत्मनः। तस्यावरेषनंज्ञात्वाकरद्धोजहृश्वराघव्‌॥ २५॥अपिवबतुजरंसवैगगायाःपरमाद्धतम्‌॥ ततोदेवाःसगेधर्वात्रं | 
षयश्मुविस्मिताः ॥ ३दपूजयंतिमहात्मानेजहपुरूषसत्तमम्‌॥गगाचापिनयतिस्मदुदितृत्वेमहात्मनः ॥ ३७ ॥ ततस्त्॒टोमहातेजाः श्रो्ाभ्या 
मसजत्प्रभुः॥ तस्पाजहुसतागगाप्रोचयतेजाह्ुजरीतिच ॥ 4 ॥ जगामचपुनगगाभगीरथरथात्गा ॥सागरचापिसपात्रासासरित्पवरातदा॥२९॥रसा 
तर्धुपागच्छत्सिद्धयथतस्यकमेणः।मगीरथोऽपिराज्षिगगामादाययत्नतः॥४०॥पितामहान्भस्सकृतानपश्यद्रतचेतनान्‌ ॥ भथतद्वस्मनां राशि । 
गंगासलिलबुत्तमम्‌॥४१।प्छावयत्पूतपाप्मानःस्वरप्राप्तारपृत्तम॥४२॥इत्याषेश्रीमद्रासायणे वा आण चतुविं "सा०बा ° बिचत्वारिंशःसर्गः७३॥ 
पूजा स्तृतिकर बोठे किह महात्मा ! आजसे सरिदरा गाजी आपकीकन्याहुद ॥२७॥ तदनन्तर तेजस्वी हात्माजहने सन्तुष्टहोकर अपने कानोककेभागसे जछ 
कोनिकाठदियातवसे गगाजीका नामजाहृवीहूभ जद्रसुता तबहीसे कहटाती ह ॥३८॥ तदनन्तर गाजी फिरभगीरथकीअलुगाभिनीहोगमनकरने छगीं ओर सव 
यह्‌ भ्रष्ट नदी समुरं मिटी॥२९॥ फिर वहसिराजा भगीरथका कायैसिद्ध करनेको रसातर्मे पवेश किया राजा भगीरथभी अतियतनते एवे परुषोंका उदार | 
कृरनेके टिये उनको वहां छेगये॥ ४ ०॥अपने पुषेषरुषोको भस्म हआ देख राजा भगीरथ अवेत होगये हे राभ ! तव भीगगाजीका पवित्र सणिक्डस भस्मराशिषर 
॥४१॥ पडते ही वह सगरक्ताढ हजार एर देवटोकको चटेगये॥४२॥ इत्यषं शीयद्रा ° व° आ० भाषायां निचत्वारिंशः समः ॥ ४३ ॥ | 


के च 


(के च 


९ 


वारा.भा. | 


॥६०॥ 
(&) 


०५. कि ©> > > 


बा० कां 
स° ४४ ||) 


¶ न 4 0 छ 


ए १ रीतिते 4६ सगरके पुत्रका तरना कहा गया सो च 
एत्रोकी मस्म पदी थी वहां पहूबे ओर उनके पीठे २ गगाजीभी पहुंची ॥१॥ हं रामचन््‌ 
रथे आकर बोटे ॥२॥ हे राजष ! तुमसे तुम्हारे पुवंजोका उद्धार हौगया अन वहन्‌ देवताओंके समान स्वगे छोकको चे गये महात्मा सगर साट हजार 

| देवताओकि समान स्वगलोकमे वासर करे ॥४॥ अवसे यहं गेगा तुम्हारी ज्येषट 
भागीरथी नाभसे ख्यातहोगी ॥५॥ इनके दृ्रेनाम त्रिपथगा दिव्या भागी 


तर तरगये ॥३॥ हे राजा जबतकं सस्रम जल रहेगा तबतकं सगरसन्तानगण देव 
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कृन्या हृदं तम्हारानाम संरमं चिरकारुतकं प्रसिद्ध रहेगा ओर तुम्हारे नामे गगा भा 





सगत्वासागरराजागगयावगतस्तदा ॥ प्रविवेशतैलभूमेर्थतरतेभस्मसात्कृताः ॥१॥ भेस्मन्यथाष्ठुतेरामर्गगायाः सरिनवै॥ य 
राजानमिदमब्रवीत्‌ ॥ २ ॥ तारितानरशादखदिवयाताश्वदेववत्‌॥षष्टिःपु्रसदस्ाणिसगरस्यमहात्मनः ॥३॥ सागरस्यजट्ट।कयावत्स्था 
स्यतिपाथिव ॥सगरस्यात्मजाःस्ैदिविस्थास्यंतिदेववत॥४।धयचदुहिताज्यष्टातवगगाभविष्यति॥ त्वत्छृतेनचन्‌म्नाथलेोकेस्थास्यतिवि 
श्रता ॥ ५ ॥ गगा्निपथगानामदिव्याभागीरथीतिच॥अीन्पथोभावयतीतितस्माल्िपथगास्मृता ॥६॥पितामहानांसवषांत्वमम्नमनुजाधिष ॥ 
ुरष्वसणिलंराजनप्रतिज्ञामवपजंय ॥७॥ पूषैकेणहितेराजंस्तेनातियशसातदा ॥ धामेर्णाभृवरेणाथनैषधाप्तोमनोरथः॥८॥ तथेवाचमतावृत्स 
लोकेऽप्रतिमतेजसा ॥ गेगापरार्थयतनेतेप्रतिज्ञानापवजिता ॥ ९ ॥ राजषिणांगणवतामद्षिसयतेजसा ॥ अततुल्यतपसाचैवक्ष्रधमस्थितेन 
च ॥ १० ॥ दिीपेनमहाभागतवपि्ातितेजसा ॥ पननशकितनेर्तगंगां ्ाथयताऽनघ ॥ ११ ॥ सात्वयासमतिकांताप्तिज्ञपुरूषर्षभ ॥ 
प्राप्तोऽसिपरमंलोकेयशःपरमसंमतम्‌ ॥ १२ तचगंगावतरणंत्वयाकृतसरिदम ॥ अनेनचभवान्प्ाप्तौमंस्यायतनंमहत्‌ ॥ १३॥ 


| प्थी होगिजिसते स्वगमृत्यु पाताङ तीनलोकोक भारगमे हो गंगाजीबहीडसी कारण उनका त्रिपथगा नाम हुआ।।६॥ ह राजन्‌ अब तुम अपने पूवं प्षोका तपण 

पहीकरोओरअपनेकोपरतिज्ञासद्डाओ ॥७॥ तुम्हारे पूर्वज धभेकरनेवाछोमं भ्रष्ठ महाराजसगर इच्छाकरनेमंभी यहमनोरथ सिडनहीकरसकेथे ॥८॥ हे वत्सउनके 
पथात्दसीप्रकारअमिततेजवान्‌ अंशुमाजनेगंगाखानेकी भरतिज्ञाकीथीकिन्तुवहभी कुतकायनहीं हुये ॥९॥ तदनन्तरराजषिमहषितुल्यतेजस्वीमेरीसमानतपस्वीक्षत्तिय 
धर्मक प्रतिपारक॥१०॥ हेवडभागीपापरहित।तम्हारेतेजस्वी पिता राजा दिटीपभी गंगाजीकीप्रा्थनाकरतेरहेपरसफठकाये नहूये ॥११॥ हेषरुषभरेष्त॒मनेवहषतिज्ञा 
ू्णकरके संसारे निष्कठंकयश पराप्त किया है ॥१२॥ हे शतके मारनेवारे ! तमने जो पृथ्वीपर गंगाजीको उतारा है इससे तुमको महानूधमंकी भा हुदंहे।॥१२३॥ 


दिस्तारसहित कहते है कि, महाराज भगीरथ सखे किनारे पर जहां सगर 
र ! जब गंगाजल स॒वं मस्म राशिषरपडा तबछोकं पितामह ब्रह्माजी भगी 


( 
। 
( 
। 
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| पवित्र य्‌ अपवित्रकालमे गङ्गस्नान करनेमे कोई हानिनहीं ओर नदियोकाजलावन भारो दूषित हो जाताहै अतएव हेषरुषभेष्। हेसज्जनोमेसेषित ! हेनरोत्तम ! | 


तम इतं नहाकर प्वि्रहौ ओर दिव्थ फठ पाओ ॥१४॥ तुम अपने पितृपरपोके ठि तर्पण करो हे राजन्‌ ! तुम्हारा मगर हो अव अपने स्थानकोजाता प्र 
ह ॥१५॥ देवताओकि ईश्वर सम्पूणं टोकोके पितामह प्रजापतित्रहमाजीयह कहकर जहांमेआये थे उसी स्थानको चे गये ॥ १६ ॥ महायशस्वी राजिं भगी 
रथे राजा सगरके पत्र अपने पूवपरुपोकी जठक्रिया यथाविभि न्याय सहित की ॥१७॥ वह जटक्रिया सम्पन्न कर १ वित्रहो राजा अपनी राजधानीमं आये 
ओर वह मनुष्यश्ष्ठ परमानन्दे राजका करने ठगे ॥ १८ ॥ ह राघव ! स॒ ठोकं नरनाथे दर्शन करके अति सन्तुष्ट हुये उस समय किपतीके मनम शोक 
प्लावयस्वत्वमात्माननरोत्तमसदौपचिते ॥ सलिटषुसपश्रषठरचिःपुण्यफलोभव॥१४॥ पितामहानां स्वेषाकरुष्वसलिलक्रियाम्‌ ॥ स्वस्ति 
ऽस्तुगमिष्यामिस्वोकेगम्यतांनृष ॥१५ ॥ इत्येवसुक्त्वादेवेशः सवरोकपितामहः॥ यथाऽऽगततथाऽगच्छदेवलोकंमहायशाः ॥१६॥ भगी 
रथस्तुराजषिःकृत्वासठिटमुत्तमम्‌ ॥ यथाक्रमंयथान्यायसागराणां महायशाः ॥१ ७॥ कृतोदकःशुचीराजास्वपुरंपविवेशह ॥ समृद्धा्थोनर 
श्र्ठस्वश्जयप्रशशासह ॥१८॥ प्रयुमोदचलोकस्तंृपमासा्राधव ॥ नष्टशोकःसमृद्धाथोबभूवविगतज्वरः ॥१९॥ एषतेरामभेग।याविश्तरो 
ऽभिहितोमया ॥ स्वूसतिप्राप्ठहिभदरतसंध्याकालोऽतिवतते ॥ २०॥ धन्यंयशस्यमायुष्यंुच्यस्वग्यमथापिच॥यःथावयति विभरषुक्षत्चियेप्वित 
रषुच ॥ २३ ॥ परीयतेपितरस्तस्यपरीयतेदेवतानिच॥ इदमास्यानमा्यगंगावतरणंज॒भम्‌ ॥२२॥ यःशृणोतिचकाङ्तस्थसं वान्कामानवाप्त 
यात्‌॥ सवे पापाःप्रणश्यंतिआयुःकीर्िश्चवधेते ॥२३॥ इत्या श्रीमद्रामायणे वारमीकीये आदिकान्य चतु्िशतिसा °बारुकांडे चतुश्चत्वा 
रिशःसगेः॥४४॥ विश्वामिभरवचःत्वाराघवःसदरक्ष्मण्‌ः ॥ विस्मरयपरमंगत्वाविश्वामिमथा्वीत्‌ ॥ १ ॥ 
व दुश्रिन्ताका आधिपत्य नहीं रहा सव धनवान व विगतज्वर होगये ॥१९॥६ रामचन्द्र ! यह तुमसे गेगाजीका वृत्ता विस्तारसहित कहा तुम्हारामगरहोदेखोकथा 
कहते २ संध्या होनें आई॥२०॥ जो ब्राहमणक्षत्रिय या अप्र जातिकोयशस्करआयुष्कर त्रदायकं व स्वरगदायकं यह वृत्तात सुनावेगे अथवाजोगराह्मणदृसरोंको 
एनावेगे ॥२१॥ उनसे पितृ व देवगण प्रसन्न रहंगे यह गेगाजीके आनेका व्याख्यान शुभ ओर आयुकादेनेवाखा है ॥२२॥हे राम ! जोमलुष्यर सपृसान्तकोभवण 
करता हे वह सव पापोमे दटकर दीर्षायुको छाम करता ह मनवांछित फ़ल प्राप होते र॑ ओर उस्रकीकीतिं फेर जाती है ‰॥२३॥ इत्यार्षे भरीमद्रा° 
वाल्मी ° आदि ° बाठकण्डेभापायाचतशवलारिशः पग ॥४४॥ विशवामिवजीते यह कथा पुन रामल्हमगसहित अवयनत िमितहो विशामि कषिजीे बो॥१। 


कवित्त ॥\ गंगाको चरित्र लि फहत यमराज यों दरे चित्रगुप्त मेर हृफममे फान दे ॥ फट पप्माफर नरकनको भूदराख वंद फर दरवाजे तज यह्‌ स्थान दे ॥ देख यह्‌ देवनदी र्मा 
फार डार फरदं न राख रोजना मचे न खातं खातिमाय त्यों बहीको वहु जान दे । 
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महिमा सब देवतान दुतनको व॒ल एय विदे वेग पान ३1 


त्गन्सणीत्लिता उषा 0 


वा.रा.भा. 
॥६१॥ |& 


हे बन्‌ ! पृथ्वीप्र गंगाका 
ना गाका आनाओौर गंगाजल 
कथं - गंगाजटसे ससुद्रकाप्‌ त 
लगे रह न ८.४. हमको यृह्‌ राति एकपल्के १ हौना जो आपन्‌ कहा सो अत्यन्तं अद्भत घटना है ॥२। =, 
विश्वमित्रनीति (क सारीरात इसी कथाका 16 # ४ / ¢ ह हे विश्वामित्रजी ! रात्रिम हमने ओर नही आपकी इस सम्पूणं मधुर 
५ । ५॥ हे भगवन्‌ नन्तर प्रभातकार होतेही संध व उसी कथाकी चि 
(नि हमर विदु | रात्रि्ीत गई 4 ध्यपभृतिकार्यकेशतभकिमारेवाठेरमचनदनी न्नाम 
अत्यद्धतमिद्रह्न्कि क, न्द्र विषठनयु्त नाव तेयार कर रश्खी १. पण्य देनेवाटी त्रिपथगामिनी गं रजी तपोधन 
अत्यद्ुतमिवत्रह्मन्कथितंपरम॑त्वया॥ गंगावृतरणं पुण्य कसी है आपको यहां आये हूय मिनी गेगाजीको उत 
# तस्यसाशरवरीसर्वाम सागरस्यापिपूरणम्‌ ॥२॥ क्षणभूतेवनौराति संवते जल्दी यहां आये ह । 
धनम्‌॥उवाचराघवोवाक मसौमित्रिणासह॥जगामचि र निःततयेपरतप ॥ इ्माधितयः ११९ 
नौरषारिसासती्णाषी कथकृताद्िकमरिदमः ॥ 4 ॥ गत तयानस्यविश्वामिभकथांशमा प॥ इमांचितयतःसरवानिरि 
९, णां पुण्यकर्म भगवतीरानिःश्रोतव्यं पू ॥४॥ ततःप्रभतेविमटेविश्वामितर | 
कः ॥८॥ उत्तर॑ती मह ्ज्ञात्वात्वरितमागता ॥७॥ ससरिताश्िष्ठंपुण्यात्रिपथगां # 
मसहराववः ॥ विशारानगरीरम्या र्मासा्संपूज्यषिंगणंततः॥ गंगाकूरे तस्यतद्रचनैश्चुतवा नदीम्‌ ॥&॥ 
म्‌ निगरीरम्यांदिन्यांस्वगोपम पिंगणंततः॥ गंगाकूलेनिविष्स्तेविशालां त्वाराघवस्यमहात्मनः ॥ संतारकारः 
पुरीम्‌॥११।कृत॒मोराजवशोऽयैि दिरव्यास्वर्गोपमातदा॥१०॥अध्‌ तेविशालाद् सतारकारय। 
त रो यैविरालायामहाधन दा॥१०॥अथरामोमहाप्राज्ञो शार्छाद्दञ्ुः पुरीम्‌ ॥९॥ततो # 
ख्यातुतत्समारेभेवि शालायांमहाश्वने ॥ श्रोतुभिच्छामभिभ हाप्रज्ञोविश्वामितरंमदाञरनिम्‌ ॥९॥ततीघुनिवरस्तूणजगा 
त रायाःपुरातनम्‌ । तुमिच्छामिभदरतेपरंकोतूदरुहिमे ुनिम्‌॥पमरच्छभरंजलि ॥ 
मचनद्रजीते यह सुनकर महाप वि म्‌ ॥ १३॥ श्रय्ताशमशक्रस्यकथां कौतूहलहिमे ॥१२॥ तस्यतद्वचनं ्लानिशालापुत्तम 
क महि दिश्वामि्जी ऋषियों समेत गं क्रस्यकथां कथयतः स्यतुद्रचनंशरुत्वारामस्यञुनि 
हां क देर वैढ एक पर जी ऋषिं समेत गंगापार शये तःशुता्‌ ॥ अस्मिन्देशेदियदरत् स्यशुनिषैगवः॥अ 
क विशा नाम एरौ देखी ॥ पार हुये॥८॥ रमसे उन ठोगो शेदियद्तभृणुतत्तेनर | 
विशवामित्रजी कौन राजवंश राज्य करता है; म इसके भ्रवणकरनेको जञ हाथ जोडकर्‌ विश्वामित्रजीपे इत वि ररे सामनेको रामचन्द्र छक्ष्मण सहित हित सनिभक 
रामचन्द्रजीके यह वचन सुनक त नीको कोहला न्त हआ ह अतएव शाट | समाचार पछ ॥ ११ ॥ हे महामुने टि 
स पुरीका वृत्तान्त 
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 ठहरायागया किं, ससुद्रमथकर अमृतपान करनेसे हमारी मनोकामना पणं होगी ॥१७॥ वह महापराक्रमीटोग यह हराकर ससुर मंथन करनेमे प्रत्त हुये तब 


जानाहै सो सम्पूणं यथात कहता हूं रण करो ॥१४॥ हे राम | पहे सत्य युगे दितिके त्र महाब्वान्‌ अघ्ुरगण ओर अदिति त्र महाभाग्वटी धार्िक 
॥१५॥ महात्मा देवताओंकी यह वासना हृदं किं; किम्न उपायम हम छोग॒ अजर अमर ओर नीरोगी होसकतेह ॥१६॥ तदनन्तर विचार करके यह उपाय 


भन्दराचर मथानी ओर वासुकीको रस्सीबनाकर मंथनकायंआरंभटहुआ ॥१८॥ इसप्रकार सहस्वषेबीतजनिपर वामुकीजहरउऽछालने ओर दातो मन्द्राचट्की 
शिलायें काटनेगे ॥ १९ ॥ उनके शिलाकाटनेसे उससागरमेएेसाहटाहट महाविष अग्नि समान निकटा कि, इसकेतेजसेसुरासुर ओर नरोँसहितषिश्वसंसार 
ूरवकृतयुगेरामदितेःपुजामहाबलाः ॥ अदितेश्वमहाभागावीर्यवंतःसधामिकाः ॥ १५॥ ततस्तेषानरब्याप्रबुद्धिरासीन्मदात्मनाम्‌ ॥ अमरा 
वरिजराश्चेवकृथस्यामोनिरामयाः ॥ १६ ॥तेषांचितयतांततरबुद्धिरासीद्विपशिताम्‌ ॥ क्षीरोदमथनंकृत्वारसंप्राप्स्यामतञबे ॥ १७॥ ततोनि 
भ्ित्यमथनयोक्रकृत्वाचवासुक्िम्‌ ॥ मथांनेमंदरंकृत्वाममेथुरमितौजसः॥ १८॥ ( अथवषसदस्रणयोक्रस्पशिरांसिच ॥ वमतोऽतिषिषत 
दद्युदंशनेःशिलाः ॥१९॥ उत्पपाताभ्निसुकाशंदालादलमदाविषम्‌ ॥ तेनद्ग्धूजगत्सर्वसदेवासुरमादषम्‌ ॥ २० ॥ अथदेवामहादेवशंकर 
शरणाथिनः ॥ जग्मुः पञ्ुपतिरद्रजाहितराहीतितुष्टबुः ॥ २१ ॥ एवसुक्तस्ततोदेवेदेवदेवेश्वरः प्रथुः ॥ प्रादुरासीत्ततोऽजेवशंखचकधरोहरिः 
॥२२ ॥ उवाचेनंस्मितंकृत्वारुदरशचलधरंहरिः ॥ दैवतेमथ्यमानेतुयत्पवेसमुपस्थित्‌म्‌ ॥२३॥ तत्वदीर्यसुरशरष्टुराणामथतोहियत्‌ ॥ अमर 
पूजामिहस्थित्वागृहाणेदंविषप्रभो ॥२४॥ इत्युक्त्वाचसुरश्रष्ठस्ततरेवांतरधीयत ॥ देवतानांभ्यदष्ाशत्वावाक्यतशाङ्किणः ॥ २५॥ हाला 
हलंविषंधोरंसंनमाहामृतोपमम्‌ ॥ देवानिविसृज्यदेवेशोजगामभगवान्दरः ॥ २६ ॥ 
द्ग होने गा ॥२०॥ तब देवता महादेवशंकरशिवजीकी शरणजानेकीडच्छा कर पशुपति रुष्के पास जाकर रक्षा करो ¡ रक्नाकरो ! कह कर उनकी स्ततिकरने 
लगे ॥२१॥ जब देवताओंनि शिवजीकी एसी स्तुति कौ तब देवदेव महादेवजी वहां भगर हुए बं इतनेहीे शंखचक्रधारी भगवान्‌ हारिभी वह प्रगर हृष ॥२२॥ 
तब सुप्तकाकर विष्णजी शूक धारण करनेवाठे शिवजीसे बोठे शिखर मथनसे देवताओकि दारा जो चीजपथमनिकटी॥२३॥हे देवता ओम भ्ठ वह तम्हं मिरनी 
चाहिये क्योंकि आप सव देवत(ओंमं अ्रणीहो अतएव यहां विराजकर्‌ आपप्रथम पूजनीय होनेके कारण यह प्रथम्‌ निकंला हभ विष ग्रहण कीजिये ॥ २४ ॥ 
इतनाकह माधव तो वहाेअन्तधौनहोगये मह देवजी देवगणो को भयभीत देख व शरीविष्णजीके दचन शुनं ॥२५॥ नीठकंड विष रहण केम सम्मतं हुये ओर 
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अमृत जानकरउसफो पीगये फिर देवताओकेशवर भगवानूशिवजी देवताओंको बिदा केर आप अपने स्थानको चछेगये ॥ २६ है राम्‌।तवब सव दवत आ 
असुर किर ससुद्रको मथनेकगे तब मन्द्राचरजो मथानी बनाया गया था वह धीरे २ पाताखकी चठनेठगा ॥ २७ ॥ तब अमरगण गन्धवा समेत पप्ृखदन। 
यह कहकर स्तुति कने कगे हे पभो ! आप्ही सव जीवोके स्वामी विरेष कफे देवताओकिएम॒त्र सहायकटहो ॥२८॥ अतएव मन्द्राचटको उद्वारकरके हमारी 
रका करो कमलापतिने यह सुनकर कच्छपरप्‌ धारण श्रिया ॥२९॥ वह पी पर मन्द्राचठको धारणकर सागरशाय। रहे व परवेतका शिखरग्रहण करकं श्रीम 


गवान्‌ दूसरे रूपसे ॥ ३० ॥ देवताओं क मध्यमे स्थितहो रुषोत्तम समुद्र मथने टगे इस भांति हजार वषं बीतगये तो आयुरवेदके आचायं ॥ ३१ ॥ दंड आर 


ततोदेवाःसुराःसवेममेथूरघुनंदन ॥ प्रविवेशायपाताटमंथानःप्वतोततमः॥ २७ ॥ ततोदेवाःसगंधरवास्तषवुम धुमूदनम्‌ ॥ त्वंगतिःसवभूतानां 
विरेपेणदिवौकसाम्‌॥ २८॥ पालयासमान्महाबादोगिरिुदधतैमरंसि ॥ इतिशत्वाहषीकेशःकामटंहपमास्थितः ॥२९॥ परवतंपष्ठतःकृत्वा 
शिश्येत्ोदधौदरिः ॥ पर्वता्रतोकात्मादस्तेनाकम्यकेशवः ॥२०॥ देवानां मध्यतः स्थित्वाममेथपुरूषोत्तमः॥ अथवषसदस्षणआयुवदमयः 
पुमान्‌ ॥३१॥ )उदतिष्ठत्सधर्मात्मासदंडःसकमडटुः ॥ अथधन्वंतरिनामअप्राश्चसुवचसः॥३२॥ अप्सुनिभथनादेवरसात्तस्माद्ररचियः॥ 
उत्येतुमलजग्रष्ठतस्मादप्सरसोऽभवन्‌ ॥ २३॥ ष्टिःकोटयोऽरवस्तासामप्सराणां वचसाम्‌ ॥ असंस्येयास्तुकाङ्कत्स्थयास्तारसापरिचा 
रिकाः॥३४६॥ नताःस्मप्रतिगरहंतिसवतेदवदानवाः ॥ अप्रतिथरहणादवतवैसाधारणाःस्परताः ॥३५॥ वरूणस्तुततःकन्यावार्णीरधुनंदन ॥ 
उत्पपातमहाभागमागेमाणापरिग्रहम्‌ ॥ ३६ ॥ दितेः पु्रानतांरामजग्रहुवरूणात्मजाम्‌ ॥ अदितेस्तुसुतावीरजगृहुस्तामनिदिताम्‌ ॥ २३७ ॥ 
अघुरास्तेनदेतेयाःसुरास्तेनादितेःसुताः॥ ष्टाःप्रभुदिताश्रासन्वाह्णीग्रहणात्सुराः ॥ ३८ ॥ 

कमेडल्ख्यि धर्मात्मा धन्वन्तरिजी ओर सुन्दरी अप्सराये सञुद्रसे निकटी॥ ३२॥ हेनरशरष्ठ ! मथन करनेके समय जटकेसवरूप रससे जो इनकी उत्पत्ति हुड इस 


` 


कारण अप्सरा कही गइ ॥३३॥ हे काकुस्थ! वह सुन्दर अप्सराय गिनतीमं साठ करोड हृदं परन्तु उनकी दासियोकी सेख्या नहींहोस्चकती ॥३४॥ स॒म॒द्रकी 


6 
ह 


निकटी अप्स्राओंको न दत्योने न देवताओनि ग्रहण किया इसकारण वह साधारण चिर हृद देवता, असुर मद्यो मं उनको जो चाहे रहण करठे ॥३५॥ हे 
रघुनन्दन ! तदनन्तर वरुणकी कन्या सुरारूपिणी निकटी वह निकलठ्तेही अपने अंगीकार करनेवाठेको खोजने र्गी ॥ ३६ ॥ हे राम ! दिति एत्र असुरोने 


| उसे महण नहींकिंया परन्तु देवताओनि आनन्ददायिनी जान उसको स्वीकार कर लिया ॥ ३७ ॥ इसी कारण सुरा जो मदिरा उसके न ग्रहण करनेसे देत्यगण 


( | # | ने 


असुर व श्हूग करनेसे द 
न ! जोर ते टत मिव काये बरणीको रहण कर देवतालोग बहु 
# पके साथ अमतं निकटा ॥३९॥ ह व कर देवताटोग बहत आनन्दित ह 
डा युद्ध किया ॥ ४० |! व उष अर्थही महामः हुए ॥ ३८ ॥ फिर स 
ग मर्क कषये इमे द ररते उच्चै शेषो कोसतम 
जो अघर सा हभ उपकोही मायि मोहिनी हूपधारण कर क एकहोगये उसमे त्रिटोकाका 9० बहुतेरे मरेगये क्योकि अ 8. हे 
पणिरत्नचके चूण कर डाटा ॥४ २॥ उस्‌ समय ओक हआ ॥४१॥ जब भय 
0 र कशाला ॥४२। सपक अदितिः स्ता 
॥९०॥ द्तिष्ठतनरश्रष्टतथे तिके वीर पुत्र अगणित दे नाशी विष्णुजीके 
हाबलः ॥ अमृत एकतामगमन्सवे < वापतश्ुत्तमम्‌ ॥३ ॑ अगणित दत्य इस र कै प्रतिकूठ 
तंसोऽदस्त््णं असुराराक्षसःस मम्‌ ॥३९॥ अथुतस्यकृते दवाहुर सा 
॥४२।अदितरात्मजावीरो २ ।युद्धमासीन्महाघोरवीसैके राममहानासी मारे गये॥४४॥ 
त्मजावीरादितेः हिनीम्‌ ॥४२॥ ये हाघोरंवीरतरैलोक्यमं त्कुलक्षयः॥अदिते 
समुदितोटोक न्सपिःं [ दैतेःपुतरातनिजध्निरे ॥ क गताभिभुखंविष्णु व्‌ माहूनम्‌ ॥ १ ॥ तेस्तुततःपु्राविं 
सयदितो रो कानसपिषान्ताएणान॥ अस्मिन्ोरेमहायुदधदैतयादिः मक्रपुरुषोत्तमम्‌ ॥ संपि यदाक्षयगतंसवैतदाविष 
रेशः सगेः॥४५।हतेपुतेषुपुरेषुदि न्‌॥(४९)।२२॥ इत्यप यादित्ययोभृशम्‌॥४ संपिष्टास्तेतदायुदधेविष्णुना दानिष्णम 
हतारमिच्छामि तदी ६ पुमरषुदिति प्रमदुः खि (वनि श्रीमद्रामायणे वा ४४ ॥ निहत्यादितिपतरांस्तर र प्रभविष्णुना 
रीचःकश्यषर जितम्‌॥२॥ साः \ यपंनामभर्तारमिदमव्र दिकान्ये चतुविंश यपुरद्रः॥शशा 
श्य = 1 मत्‌र[भदमव्रवीत्‌॥१॥ तिसा० बालकांडे प॑चचः 
न्तम पुरन्द्र्‌ दितिफै [चमहातेजादितिपरमदः दात॒मदसि।दथरंशक्रहतार हतापुत्रास्मिभगवंस्तञपुतेमं या 
४. एत्र अपुरोका संहारकः मदुःखिताम्‌ ॥४॥ एः शरशरतारंत्वमनुज्ञा त्रपुत्ेमहात्मभिः॥ 
इत्या श्रीमद्रा° वाल्मी° आ [ संहर करफेअपनारज्य अषि एवंभवतुभद्रतेश्चचिर्भैवतपोधने तुमहसि ॥ २॥ त ११५२५ ` 
ठी ॥ १ ॥ ह भगः दि० बाल० भाषायां पंचचतारि कार करते हुये ओर पफृ्मनरे भवतपोधने ॥ जनयिष्यसिपुः दवन त्ता 
त ह = यां पचचलारिशः सग ६१ ५९ ¶फषमनप पिसमूह ओर ष्यसि पु्रत्वंश कह <९१।५। 
तीह ॥२॥ अपमेरे मापे श देवता भैर 1 सगः ॥४५॥ देत्यजननी न गीर चारण सब 6 ॥५॥ 
पी उका एमा वचन वणक व मावा उन जलन कौम इ ह मत्पय करके इ जाने दुःसीहो मरीचिर १0 
कर वह महतिजछवी परमदुःसितदितिते हके अ्तपमौ करी उ  इन्धविनाशकारी एने प्रप अपने पति कयपजीरे 
मे बोटे॥४॥ हे भ्र ! तुम्हरो 1९ आज्ञा दीजिये ॥३॥ ग कृर 
त ञ्छपणं होःतुम्हारा मेगर्हो तबतक पुत्र कश्य 
तक तुमकोपवि्रत 
पावित तपकरना 
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वा रा.भा. |(६| होगा जवतक गर्मके बिह भगट न ह सथाममेइन््का मारनेवाटाुम्हारे तर होगा॥५॥ इस्‌ भांति हजार वषं बीतजानिषर व पवितताूषक रहन त्रिटोकीकै 
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सृहारकरनेमं समथं सन्तान तुम सुञषसे परपतकर सकोगी ॥ ६ ॥ कश्यपजी यह कहभपने हाते दितेक शरीरको स्पशंकर स्वस्ति पठकर तप॒ करेकौ चठेगयं 

॥ ७ ॥ हे मलुष्य्ष्ठ! महपिफे चरे जानेपर उनी शली दिति सनन हो कुशषुवन।मक स्थानम ज्‌[कर घोर तप्‌ कृले ठगी॥८॥हे नरभ ! तब पुरराजदन 

आकरतपस्यालरक्त दितिकी प्रमसावधानीपे सेवा करने कगे ॥९॥ अभि,कुश,का्टजठ,फठयूट जिस वस्तुकी दितिको आवध्यकता होती हश्चोचन वह 

एव इकटा कर देते॥ १ °॥ यहातकं कि, इन्द्र जब दिति तप करते २ थकती तो उसके अङ्ग मींज देकरसब श्रम दूर करदेते ॥११॥ हेराम।एसे ९९ ०वषबीत 
पूणेवर्षसहसेतुरचियंदिभविष्यसि ॥ पुतोक्यह॑तारंमत्तसत्यजनयिष्यसि ॥ ६ ॥ एवसुक्त्वामहातेजापाणिनासंममाजताम्‌॥ तमारभ्य 
ततःस्वस्तिइत्युकत्वातपसेययौ॥७॥ ए परमहपिता॥शप्लवंसमासाद्यतपस्तेपषदारणम्‌ ॥८॥ तपस्तस्यां टिङवैत्यांपरि 
चर्याचकारह ॥ सदघाक्षोनरश्रष्ठपरयागणसेप्दा ॥९॥अभिङशान्काष्ठमपःफलमूरतथेवच॥ न्येद्यत्सहताक्षोय॒चचान्यदपिकृक्ितम्‌॥१०॥ 
गायसंवाहनेश्चैवश्रमापनयनेस्तथा ॥शक्रःसवेषुेषुदितिपरिचचारह।।११॥ पृणेवष॑सदससादशोनेरघुनंदन॥दितिःपरमसुदष्ठासदसाक्षम 
थात्रवीत्‌ ॥१२॥ तपश्वरत्यावर्षाणिदशवीरथवतांवर॥अविशिष्टानिभदरत्रातरंद््ष्यसेतत्‌ः ॥१३॥ .यमर॑त्वतछृतेपुत्रतमाधास्येजयोत्सुकम्‌ ॥ 
भरोक्यविजयपतरसहभेक्ष्यसिविज्वरः ॥१४॥ याचितेनस॒रभरष्ठपित्रातवमदात्मना॥व्रोवषसहवतिममदत्तःसुतंमति ॥१९॥ इत्युकत्वाचूदि 
तिस्तवप्रापतेमध्यंदिनेशवरे ॥ निद्रयापहतादेवीपादोकृत्वाथशीर्षतः॥१६॥दष्ातामङ्ुिशकःवादयोःकृतमूर्धजाम्‌ ॥ शिरःस्थानेक्कतौपादौज 
अ ॥ १७ ॥ त ¦ 1 ॥ वापि ॥ १८ ॥ 

जानेपर दानवारसिभसस होकर कृहा ॥१२॥ हे बल्वानोमे भ्रष्ट! भेरी तपस्याके दः ीतजानेपरतुमभाईकार्थंहदेखोगेतुम्हारामङ्गर होगा 

हेष ! मेने तुमको जीतने ख्यि एत्र १४ पाथना कीथी अब उससे तुम्हारीभित्रत। कशदगी यह होनेसे विवाद दोनों त वा 

भोगोगे व तीनों ोकोंको विजय्‌ करोगे॥१४॥ हे सुर ! जव हमने बडी यांचा कौ थी तव तुम्हारे महात्मा पिताजीने हमको वरदान दिया था की वयव 

पे तुम्हारी वांछादायकं त्र होगा॥१५॥ देवीदितिजीको इसप्रकार कहते २ दुपहरी होगई ओर दितिजी यहकहशिरहानेकी तरफ पैर फेढाकर मृग! |१६॥ 

इन्र उसको अपवित्र,शिरहानेकी ओर पैर पेरोक ओर शिर किये हुये देख मनमत्रडे भसन दूये ओर हसनेरुगे ॥१७॥ इन्द्र उसी समय दितिक शरीरममवेश करगे | 
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ह रामचन्द्र! वही जाकर सावधान इन्द्रे गर्भको सरातटकडे करडाठे ॥१८॥जब इन््रने अर्य धारावारे वसे गमी काटा तब हे रामजी बह गभेका बाट्कं 
रोने खगा ओर दिति जागी ॥१९॥ तव देवराज'“न रोओ न रोभो ” कके बालकको समज्ञाने रुगे फिर महा तेजस्वी इन्दने चुप न होनेसे उस गभको 
ओर िन्नभिनन कर डाटा ॥२०॥८अब न मारो २?” दितिके रेस! कहनेपर माताका गौर रक्षा करनेके स्मि वासवगर्भसे बाहर आये ॥ २१ ॥ ओर वज 
परहित हाथ जोडकर्‌ इन्र दितिेबोरेहे मत। तुम अपकिरति पैरोकोओर शिर किये उल्टी सोरही थी॥२२॥ ने इस अवरम अपने भावी शतरके सात टुकंडे 
करडठे । हे देवि | अव आप प्रसनमनसेमेरा यह अपराध क्षमा करदं ॥२३।इत्ये श्रीमदरा ° वाल्मीकीये आ० बार ० भाषायां ष्ट्चत्वारिंशः सगः ॥४६॥ 
भिद्यमानस्ततोगभेवत्रेणशतपर्वणा॥ शूरोदसुस्वर॑रामततोदितिरबुध्यत॥१९॥मारूदोमाश्दश्चेतिगर्थशकोऽभ्यभाषत्‌ ॥ विभेदचमहातेजार्‌ 
द॑तमपिवासवः॥ २० ॥ नह॑तव्यनहंतम्यमित्येवदितिरतरवीत्‌ ॥ निष्पपातततःशको मातुर्वचनगौरवात्‌ ॥२१॥ प्राजलिर्वजसदितोदितिशको 
ऽभ्यभाषत ॥ अशुचि विस॒प्तासिपादयोःकृतमूर्धजा ॥२२॥तदंतरमदंरब्ध्वाशक्रहंतारमादवे ॥ अभिदेसप्तथादेषितन्मेत्वक्षतुमहेसि ॥२२॥ 
इत्यापे श्रीमद्रःायणे वात्मीकीये आदिकाम्येवालकांडेषट्चत्वारिंशःसगीः॥४६॥ सप्तातुकृतेगभदितिःपरमदुःखिता॥ सदसखाक्षदुरधर्षवा 
कर्यसान॒नयाऽत्रवीत्‌ ॥१॥ ममापराधाद्रमोऽयैसप्तथाशकलटीकृतः ॥ नापराधोदिदेवेशतवाजवरुसूदन ॥ २ ॥ पिय॑त्वत्कृतमिच्छामिममगभें 
विपर्यये ॥ मर्ताप्तिसप्तानांस्थानपालामवंतुते ॥३॥ वातस्कंधादृमेसप्तचरंतुदिविपुतरक ॥ मारूताईतिविख्यातादिष्यङ्पाममात्मजाः ॥ 8 ॥ 
अह्मलोकंचरत्वेक्ईदलोकंतथापरः ॥ दिम्यकायुरितिख्यातस्तृतीयोऽपिमहायशाः ॥८५॥ चत्वारस्तुसुरश्र्ठदिंशोवेतवशासनात्‌ ॥ संचरिष्य 
तिमद्रतकालेनदिममात्मजाः ॥ & ॥ त्वत्कृतेनैवनाम्नवेमाशूताइतिविश्चताः ॥ तस्यास्तद्वचनेशत्वासहल्गक्षःपुरंदरः ॥ ७ ॥ 
दिति गभके सातखंड जानकर अतिशयदुःसितहो दुद्धषं हजार नेत्वा देवराजसे विनयपूक कहने गीं ॥१॥ ह देवश | हे बरुदन | तुमने भेरी अपक्त 
ताकेदोषसे गभेको खण्ड २ किया इससे तुम्हारा कुछ दोष नहीं ॥ २॥ अब अपने गभैके नाश होनेप्रभी भै दम्हारा भिथकारथं करना चाहतीहं कि, तम्हार 
किये यह उनचास्र सेड सातोँ पवनोके स्थानपाठक हों ॥३॥ महातेज्वी सतो हप धारण करनेवडे यह भेर मारुतनामसेष्यातहों, वातस्कन्धनामकं सातो 
दिव्य ठोकमें विचरण करतेहं ॥४॥इन एवमेते पथम ब्रूहलोकः;दूसरा इन्द्र छोक व तीसरे दिव्य वायुनामसे ख्यात होकर विचरण करते रह ॥५॥ हे देवता 
ओम ष्ट ! वाकी मेरे चारत्र एकतर तुम्हारी आत्ञासे चारों दिशामें विचरणकरते रहैगे अव तुम्हारा भंगर्हो॥६॥ तुमने इनको “म्‌। रुद्‌" यह कंहाथा इसीका 
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रण यह तुम्हारे कहे मारुतनामसे परिचित होगे हजार नेत्रवाेषुरन्दरदि तिके एसे वचन सुन॥७॥हधजाडकर बछचदन इन्द बोठे किं; आपने जो कहा सौ 


होगा इसमे कुछ संशय नहीं ॥८॥ आपके एत्र दैवहपी हो विचरे, तपोवनमे यह सम्मत कर इन्द्र ओरदिति ॥९॥ कताथे ६ स्वगको चटेगये हं राम । 
हमने यह सुना किं, यह वहो देश है ! इन्द्रने जह पहे ॥१ ०॥स्थित हो तपस्यासे सिद्ध दईं दितिकीेवा कौथी कह स्थान | यही ह हैनरिंह ! राजादक्ष्याकुर 


भे| परमधामिकतर ॥११॥ अलम्बुषा नाम वीर गर्भे विशा नामकं उलन्न दभा उनतहौ यहां विशाठ। नामकपुरी बसादं ॥ १२ ॥ हे राम ! उस विशा 


ठका हेमचन्द्रनाम बडा बठ्पानु एत्र उतपन्न हभ हेमचन्द्र सुचन्द्र हये ॥ १३ ॥ हे राम ! सुचन्द्रके एत पूष्राथ हये इन कृटप्रदीप सृञ्जय दये ॥१४॥ 
उवाचसप्रांजलिवौक्य॒मितीर्देबलसूदनः ॥ सर्वमेतयथोक्ततेभविष्यतिनसंशय्‌;॥८॥ विचरिष्य॑तिमद्रतेदेवहूपास्तवात्मजाः ॥ एवंतौनिश्वयं 
कृत्वामातापु्रोतपोवने ॥९॥ जन्मतुश्चिदिवरामकृताथावितिनः श्रुतम्‌ ॥ एषदेशःसकाक्ुत्स्थमरदाध्युषितःपुरा ॥ १० ॥ दितियघ्रतपःसिद्रा 
मेवंपरिचचारसः॥ इवाकोस्तुनरम्याघपूत्रःपरमधामिकः॥ ११॥ अलुसायाघुतपत्नोविशारदतिविश्वतः ॥ तेनचासीदिहस्थानेविशाठेति 
पुरीकृता ॥ १२॥ विशालस्यसुतोरामहेमचंदोमहाबलः ॥ सुचद्रइतिविख्यातोरेमच॑दादनंतरः ॥ १३ ॥ सुचंदरतनयोरामधूप्राश्वइतिवि 
तः ॥ धूम्राश्वतनयश्चापिसंजयःसमपद्यत ॥१४॥ संजयस्यसुतःश्रीमान्सहदेवःप्रतापवान्‌ ॥ इशाश्वःसहदेवस्यपुत्रःपरमधामरंकः ॥१५॥ 
कुशाश्वस्यमहातेजाःसोमदत्तःप्रतापवान्‌॥ सोमदत्तस्यपुत्स्तुकाङत्स्थइतिवि शतः १९॥ तस्यपुत्रोमहातेजाःसंपरतयेषपुरीमिमाम्‌॥ आवस 
त्परमप्रख्यःसुमतिनांमदूजयः ॥ १७ ॥ इक््वाकेस्तुप्रसादेनसववेशाल्कितरपाः ॥दीघायुषोमहात्मानोवीयवंतःसुधामिकाः ॥ १८॥ इदाद्यर 
जनीमेकांसुखंस्वप्स्यामहेवयम्‌॥ श्वःप्रभातेनरश्रष्ठजनकंद्ष्ुमदंसि ॥१९॥ सुमतिस्तुमहातेजाविश्वामिन्ुपागतम्‌॥ शत्वानरवरशरषठःप्रत्याग 
च्छन्महायशाः॥२०॥ पूर्जांचपरमांङृत्वासोपाध्यायःसबांधवः॥परंजलिःङशदपृष्ाविश्वाभि्रमथाव्रवीत्‌ ॥ २१ ॥ 


| धरञयके महाभरताप्शाठी श्रीमान्‌ सहदेव हये, सहदेवे परमधाभंक कुशाश्व हये ॥१५॥ कुशाश्वफे पत्र महातेजस्वी प्रतापी सोमदत्त हृये, सोमदत्तके काकुत्स्थ 


हुये ॥१६॥ इनक एत्र महातेजवान्‌ जो भिंसीसे जीते न ज्ये एसे सुमतिराजा अजक इष परीमे राज्य कर रहं ई॥१७॥ इश्वाकुके अनुपरहसे इस विशाा 


| प्रीके राजा सबही बली धामिकं ओर दीधेजीवी हये ६।१८॥आज हम यहां सुखपूवक रात्रि व्यतीत करगे, हे नरोम र्ठ ! कठ प्रभात जाकर राजा जनकौ 


एरीको देखगे ॥१९॥ नरजरष्ठ महायशस्वी सुमतिने विश्वामित्रके शुभागमनका सम।चार पाकर कषिजीकोआगे आकर छिया ॥२०॥ फिर उपाध्याय व वान्धृ 
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आपके दशनप मे 
रा जन्म्षए्ड हो 
परस्पर साक्षात्‌ होनेपर हो गप आजदिनसङघपअ 
नस्नप्त अधिक दूर त 
किह दौ राजकुमार त शाति? सता कपाहामृति भा नहीं ह।२२॥ इत्य पशम 
धारण किये, अशिनीकुमारकं पराक्रमी गज व स्िंहशादूट त तेने महामुनि विशवामित्रजीपे क °वा°आग्वाङकोडे भाषायां सपचतारिशमग 
धन्योऽस्म्यनुगृहीतो पारी योवनादस्याको समान चठ चटनेवाटे ॥ २ हा ॥१॥ हे महाराज ! आपका मग वाप 
सप्तचत्वारिंशः ५ | यस्यमविषयेमुन॥ प्ा्ोदः चाही चाहते ह ॥२॥ इनको व इनके ने कमलके समान बे र र हीम यह्‌ पताह 
क्रमौ ॥ गजसिदगतीवीरं ौ (1 1 व हैक, गनो दोक गाप 
यदच्छयेव्गाप्राप्तौदेवलो रोशादृखवरृषभोपमौ ॥ २। ५ वथतिदुमतिववयव्याज भ श्रीम वा° आ० च वि व 
मर्णिगितचेितेः ॥ ५ ५. 1 व ॥ व 
न्यवेदयत्‌ ॥ वि थचनरश्रषठीसंप्ाप्तोदुगेमे स्यवामुन्‌ ॥४॥ भूष्ताविम ध १ 
हाबरो ॥ ८ ॥ त । व ॥ ३॥ 
क. ये ध ९ = ह । | ^ [न पुजौ २, $ ५ ण ौ 
त ॥ ७1 आमय लत ॥ १ 1 
ठक्थोंअपि ओर यह फिपके पच है ग्मतुमिथिलंततः यामास न त 
यहं कसक एत्र ह१॥४। 0 ५ विधिवत्सत्कारार्हौम 
र जसे आकाशको 
= शोभित कृर्‌ते = = 
हे सही यह 


नी ] ग गृ ञ्‌ 
क, ५ ४ गमे र 
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रेष्ठ अन्ञ शब्वांधे 
मै किंस महाराजाधिराजके 
सव वृत्तात कह इतत धिराजके वंशधर है वह मे 
हुमतिन दसषृत्त ति ह वहत्‌ 
सुमतिने इनका ~ स उतरत (5 र चाहता ह ॥ £ ॥ राजाके यहं 
या ॥८॥ राज = रथं ॥७॥ दशरथ ह वचनं ~< 
| सुमतिसे जे जाकर पि दईश्र्थाल्षज महृबट सुन महषिं विश्वामिन्रजीने 
पूज जाकर विश्वामित्र इ रामं व वाः अतिक तं सम्‌ स्वना 
हये मिधथिट 
४ (एरीकौ 
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वा.रा.भा. (| ओर चठे ॥९॥ वह पहवकर मिथिकाषरोकी अनुपम शोभा देख महिगण साधु साधु कहने ठगे ओर मिथिटारीकी बाई करने ठो ॥१०॥ इतनेहीमं 
॥६५॥ (| रमचन््रजीने यहां एकं उपवन भे निजन प्राना तपस्याका स्थानदेसकर महिं विश्वामिवरजीतेपूछा।।११॥ हने ! यह स्थान आशम जान पडता है परन्तु इत |() 
&| स्थानपर कोई ऋषिखुनि दृष्टि नहीं आते; यह पहरे कित्का आश्रमथा यह जाननेकी भेरी इच्छा हुई है॥ १२ ॥ वाक्य कहनेमं चतुरविशवामित्रजी राषवका | 

पाक्य श्रवण करके महातेजस्वी स॒निं कहने ठगे ॥१३॥ हे रामचन्द्र ! जिस महात्माके कोपसे आश्रमकी यह दशा हदे है य वह सव कथा कहताहूं श्रवण करो र 
॥१४॥ हे नरभ । इसस्थान मे देवपूजित महात्मा गौतमजीका आश्रम था उत स्मय इसके सोन्द्यकी सीमा नहीं थी देवता भी इसकी बडाई करते थे ॥१५॥ 
तिष्ठायुनय,सवेजनकस्यपुरी्भाम्‌ ॥ साधुसाधिवितिशंसतोमिथिलासमपूजयन्‌ ॥ १० ॥ मिथिकोपवनेतत्आश्मेहश्यराववः॥ प्राणं | 
निजनेरम्यपप्रच्छसुनिपुगवम्‌ ॥ ११ ॥ इदमाश्रमसंकाशंकिनविदसुनिवजितम्‌ ॥ शरोतुमिच्छामिभगवन्कस्यायेपरवभाश्रमः ॥१२॥ तच्छ | 
त्वाराघवेणोक्तवाक्यंवाक्यविशारदः ॥ प्रत्युवाचमहातेजाविश्वामिनोमहाश्चनिः ॥ १३ ॥ ईततेकथयिष्यामिशृणुतत्वेनराघव ॥ यस्यैतदा | 
भरमपरदश्तकोपान्महात्मनः ॥ १७ ॥ गोतमस्यनरशरष्पूर्वमासीन्महात्मनः ॥ आश्रमोदिव्यसंकाशःसुरैरपिघुप्ूनितः ॥ १५॥ सचा्रत॒ | 
(©) 
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पञआतिष्ठददल्या सदितः परा ॥ वरषपगान्यनेकानिराजएु्महायशः॥ 9६ ॥ तस्यांतरंविदित्वाचसहकक्षः शचीपतिः ॥ शुनिवेषधरोभ 
त्वाअइल्यामिदमन्रवीत्‌ ॥ १७ ॥ ऋतृकारंपतीक्तेनाथिनःससमाहिते ॥ संगंत्वहमिच्छामित्वयासहसुमध्यमे ॥ १८॥ शुनिवेष॑सह 
सकषविज्ञायशषुनंदन ॥ मतिचकारदुमधादेवराजङ्तूहलात्‌ ॥ १९ ॥ अथात्रवीतसस्मरष्कृतायैनांतरात्मना ॥ कृताथास्मिसुरश्रष्ठगच्छ 
शीधरमितःप्रभो ॥ २० ॥ 
है राजएुत्र ! महायशस्वी उन्होने यहां अनेकवपीतक अहल्या अपनी द्वी सहित तप किया था॥१ ६॥ हे रामचन्द्र! एक दिन सयोग पाकर सुरराजडइन्द्र गोतमक्रषि 
क़ वैष धारण केर अहल्यासे यह बोट ॥१७॥ रति चाहने वारे कतु काठकी वाट नहीं जोहते, अतएव हे सुन्दर ! भेरी कामना पणे करो मे तुम्हारे साथ 
संगम किया चाहता हू॥१८॥ हेराम ! दुषैद्धि अहल्या स्वामी ेषधारी इन्द्रको जानकर भी देवराजकेषाथविहारकरनेमे वृत्त हृदं अहल्याने इस कारण जानछिया 
कि इन्द्रहीहेकपिखोग कभीभी कतुसेदूसरेकार्मेभा्याका समागमनहींकरते॥ १९॥ अनन्तर हर्षसहित शचीपतिसे कहा हेसुरोत्तम ! म कताथ होगदं अबतुम जल्दी 
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यहासे चठे जाओ ॥२०॥ हे देवराज ! तुम अपनेको ओर सुञ्चे गौतम के शाप से रक्षा करो, तबटन्द्र हैसकर अहल्यासे बोठे ॥२१॥ हे नितम्बिनि ! यँ परम 
रसन हुआहू अव म देवरोकको चला यह कहकर पाकशासन महषिं गौतम के आभ्र मसे बाहर आये ॥२२॥ यथपि इन्द्र गौतमजीकै भय से बहुत शीघता 
ूषेक जारहेथेपरन्तु देखा किं महानि गौतम्‌ कषि आश्रम म भवेश करते है॥२२॥ गौतमजी तेज प्रभावे देवदानवोंकोदुरषमूतिमान्‌ अपिशिखातुल्यतीथके जलम 
स्नानकिे हये आभ्रममे चटेआति ह॥२४।उन स॒निश्े्ठके हाथमे समिध ओर कुशथे उनको देखतेही देवराज इन्द्र पीछे पडगये ओर धबरा गये॥२५॥ सदा 
चार परायणसुनि अप्तदाचारी इन्द्र को निजवेष धारण किये आश्रमसे निकठते देखक्रोधसहित बोटे॥२६॥ हे दुेते! तैनेमेरा शूप धारण करके अकंर्तव्य कायं कर 
आतत्मानंमांचदेवेशसर्वथारक्षगोतमात्‌ ॥ इदस्तुप्हसन्वाक्यमहर्यामिदमन्रवीत्‌ ॥ २१ ॥ सुश्रोणिपरिमुष्टोऽस्मिगमिष्यामियथागतम्‌ ॥ 


एवंसंगम्यतुतदानिथक्रामोटजात्ततः ॥२२॥ ससंभमात््वव्ामशंकितोगौतमप्रति ॥ गौतमंसददशौथग्र विशंतंमहाघ्ुनिम्‌ ॥२३॥ देवदानव 


दुधेषतपोबलसमन्वितम्‌ ॥ तीर्थोदकपरिङ्चननदीप्यमानमिवानलम्‌॥ २४ ॥ गृदीतसमिधंतभसङ्कशषुनिषेगवस्‌॥ दष्ासुरपतिद्चस्तोविषण्ण 
वदनोऽभवत्‌ ॥ २५॥ अथदृष्वासदसरकषयुनिषेषधरंसुनिः ॥ दुरय्तवृत्तसेपन्नोरोषाद्वनमग्रवीत्‌॥२६॥ मग॑ह्पंसमास्थायङ्तवानसिडमैते ॥ 
अकतेग्यमिदेयस्माद्विफरस्त्वभविष्यसि ॥ २७॥ गौतमेनेवशुक्तस्यस॒रोषेणमहात्मना ॥ पेततुर्रैषणौमौसदलक्षस्यतरक्षणात्‌ ॥ २८॥ 
तथाशप्त्वाचवेशकंभायांमपिचशप्तवान्‌ ॥ इदवर्षसहल्राणिबहूनिनिवसिष्यसि ॥२९॥ वातभक्षानिराहारातप्यंतीभस्मशायिनी ॥ अहश्या 
स्वेभूतानामाश्रमेऽस्मिन्वसिष्यसि ॥३०॥ ( यदात्वेतद्रनंघोरंरामोदशरथात्मजः ॥ आगमिष्यतिहधैषैस्तदाप्ताभविष्यसि ॥३१॥ तस्या 
तिथ्येनदुवेत्तेखोभमोहषिवाजंता ॥ मत्सकाशंषुदायुक्तास्वंवपुर्धारयिष्यसि ॥ ३२ ॥ ) 
मेरी भायाका सतीत्व शरष्टकिया अतएवमेरे शापसेतू न्क होजायगा ॥२७॥ गौतमजीके क्रोधं सहित इतना कहते ही ईदके अडकोश उसी समय पृथ्वीप्र गिर 
दरे ॥ २८ ॥ गोतम जीने इस्‌ प्रकार इन्द्र को शाप दे फिर अहल्या से कहा रे दुराचारिणि ! ठको इत आथभमे हजारों क तक रहना होगा ॥२९॥ 
रे दुःशीटा ! तुञ्े अदृश्यभावते अथात्‌ कोई प्राणी तुङ्े न देखसकंगेरेते अनाहार रहना पायु गक्ष करना ओर पष्दीद्र शन करकं यह रहना होगा।॥३०॥ जब 
भहराजकुमार दुद्धषं रामचन्द्रजी इस धोर वनम आवेगे तब उनके चरणस्पशसे तृ परापसक्त होगी ॥ ३१॥ संस भम्रय तु षोभ भह नं करके उनका आतिथ्य 
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करेगी ओर फिर तेरा रेसाही रप शषसा अब है होजायगा ओर फिर मेरे आश्रमम आवेगी ॥ ३२॥गहतप। महिं गोतम जी दृष्टाचारिणी अहत्याे यहकहं इस 
आश्रमको परित्याग करसि कफे सेवित ॥३२३॥ वह महातप्षी रमणीय हिम।ठपपवतक. शिखर जाकर तप के ठे ॥ ३४ ॥ उलपं श्रीमद्रा ° 
वा० आ० बाकाण्डे भाषायामष्टचत्वारिशः सर्गः ॥ ४८ ॥ तदनन्तर इन्द्र गौतमके शापे चकित व नस हौ अग्निमभृति देवता व सिद्ध चारण ओर 
गन्धो बोठे ॥ १ ॥ मैने महरि गौ तमजीको कोय उपजा ओए उनकी तप्यामि डाछ्कए देषकाये साधन किया है नहीं तो वहस्व देवतोके स्थान 
छीनठेते शाप देनेहीसे उनका तप क्षीणदआहै ॥२॥ उन महिने कोभ परवशहो हमं न्क कर दिया है ओर अहल्य [भी अपने भवि कमेका फट भोगर्‌ 
एवसुक्त्वामशतेजागौतमोदुष्टवारिणीम्‌॥ दममाश्रमसुत्सज्यसिद्धचारणसेविते ॥३३॥ दिमवच्छिखरेरम्येतपस्तेपेमहातपाः ॥३४॥ इत्या 
श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुरविंशतिसा बालकांडे अष्टचत्वारिंशःसगेः ॥ ४८॥ ॥ अफलस्तुततःशक्रोदेवानयिषएरोग 
मान्‌ ॥ अव्रवीव्रस्तनयनःसिद्धगंधर्वचारणान्‌ ॥ १ ॥ कुर्वतातषसोविष्नं गौतमस्यमहात्मनः ॥ कोधयुत्पा्यहिमयासुरकायमिदेकृतम्‌॥२॥ 
अफलोऽस्मिकृतस्तेनकोधात्साचनिराकृता ॥ शापमोक्षेणमहतातपोऽस्यांपदतं मया ॥ ३॥ तन्मासरेशःस्वेसपिसंघाःसचारणाः ॥ सुर 
कार्यकरयुयंसफलंकैमरैथ ॥ ० ॥ शतक्रतोवैचःशुत्वादेवाःसाथिषुरोगमाः ॥ पितरदेवादुपेत्याहुःसवंसहमशद्रणेः ॥ ९ ॥ अयंमेषः सवृषणः 


शकरोद्यवृषणःकृतः ॥ मेषस्यवृषणोगृद्यशकरायाश्चुप्रयच्छत ॥ ६ ॥ अफलस्तुकृतोमेषःपरातुष्िप्रदास्यति ॥ भवतांहषणाथचयेचदास्यंति ` 


मानवाः॥अक्षहिफको्ायूयद्‌स्वयपृष्कलम्‌ ॥9॥ अरेप्तुवचनंश्तवपिषरद्वाःसमागताः॥ उत्पाट्यमेभवृषणौसहलक्षन्यवेशयन्‌ ॥८॥ 
ही है शापदेनेहीसे उनका बडा तप भने हरिया ह॥२॥ हं देवगण ! मैने तुम्हारकयं साधन शिया है इसक(रण तुम स देवता ऋषि चारण जिसमे हम्‌ अच्छे 
होर्जोय एसा उपाय ठहराना त॒म्हारा कर्तव्य है ॥४॥ इन्द्रजोके वचन सुन अधिं प्रभृति देवत।गण मश्णक्षहित पितरोके देवता कव्यवाहनादिकोके निकटजाय 


उपल्थित हये ॥५॥ तव अभि बोरे कि दन्द अडकोशशीत हये ह ओर तुम्हरे इष मेवके अड्कोश ह अतएव यहं उखाडकर इन्द्रको देदीजिये ॥६॥ मेषके 


अंडकोशहीन होनेसे तुम्हारे सन्तोषं साधन कसम किसी भतिकोकष्रनहीं कोजयगी अवसे जो तुम्हारी प्रस््ताके हेतु रेता मेढा दान करेगे उनको अक्षय 
फलकी प्रापि होगी इस कारण तुम इसके वृषण देदो ॥७॥ अश्वक एसे वचन सुन कथ्यवाहनादि पितृदेषने मेके अंडकोश उखाड़ इन्द्रको दे दिये ॥ < ॥ 
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हेरामचन्दर ! उक्त समयसेही पितृदेगणोको अडकोशहीन मढेभक्षणका नियम हुआ ओर अडकोश इन्द्रके ठगाये गये ॥९॥हे राघव ! इसपकारसे उसदिनसे इस 
भोतिदनद्रने गोतमजीकेतपकेषभाक्के शापसे मेढेके अढकोश धारणकयि ॥१०॥ह राघव ! अवतुम पण्यकीतिं महातेजस्वी महिके आभममेपवेश करकैषहाभागा 
दवहपवाटी अहल्याका उद्ार करो ॥११॥ रामचन्द्रजी विध्व मिन्जीकी आज्ञाठपतार सुनिको आगे कर लक्ष्मण सहित गौतम जीके आश्रमम पवेश करते इये॥१२॥ 
रामचदजीने वहां जाकर उस महाभागवारीको देखाकि तपस्याके तेजपे उस्नकी परभा अधिकतर फैठरही है मतष्यफी तो बातही क्या! देवदानवगणतकं उसकी ओर 
ष्ट नही करसकते॥१३॥ रमचन््रके _आभरममं प्रवेश करतेही यह पवित्र हई ओर्‌ दीभिमान्‌ आश्रमहोगया यह अभिमाय है, उसको देलनेते बोधदभा कि 
विधाताने अतियत्नसेयह मायामयीमोहिनी सूतिरचना की हे उत्तकी दीति धूमपुणं अभरिकी शिखाके स्मान थी ॥१४॥ जैत हिमसंयुक्तवा मेषमिभितं चन्द्रमाका 


तदाप्रभृतिकाङुत्स्थपित्देवाःसमागताः॥अफलान्धुजतेमेषान्फरेस्तेषामयोजयन्‌ ॥९॥ इदस्तुमेषदृषणस्तदाप्रभृतिराधव॥ गौतमस्यप्रभावे 
णतपसाचमहात्मनः॥१०॥ तदागच्छमदातजआश्रमपुण्यकर्मणः॥ तारयेनांमहाभागामरस्यदि वूपिणीम्‌ ॥११॥ विश्वामिजवचःश॒त्वा 
राघवःसंहलक्ष्मणः ॥ विश्वामिनपुरस्छृत्यआश्रमेप्रविवेशह ॥१२॥ ददशेचमहाभागांतपसादयोतितमरभाम्‌ ॥ लोकैरपिसमागम्यदुनिरीक्ष्या 
सुरासुरैः ॥ १३॥ प्रयत्नातनिमिरताधाजादिव्यांमायामयीमिव ॥ धूमेनाभिपरीतांगींदी पामभ्िशिखाभिव ॥ १९ ॥ सतुषारावृतांसा्भपूर्णचं 
दररभामिव ॥ मर्येभसोदुराधषादीप्तांसूयप्रभामिव ॥ १५ ॥ सादिगौतमवाक्येनदुनिरीक्ष्याबभूवह ॥ तथाणामपिरोकानांयावदा 
मल्यदशनम्‌ ॥ १६॥ शपस्यातशुपागम्यतेषूदिशैनमागता ॥ राघवौतुतदातस्याः पादौजग्दतु्ंदा ॥१७॥ स्मरतीगौतमवचःप्रतिजभाह 
सादिती ॥ पाद्यमध्यतथाति्यं चकारसुसमादिता॥१८॥ प्रतिजग्ाहकाङुत्स्थोविपिद्ेनक्पणा ॥ ुष्पबृिमहत्यासीदेवददमिनिःस्वनैः 
॥ १९॥ गंधवाप्सरसांचैवमहानासीत्सशुत्सवः ॥ साधुसाध्वितिदेवास्तामहट्यां समपूजयन्‌ ॥ २० ॥ 
लावण्य होजताह जम तीव प्रदीप सयेप्रभा जिस प्रकार शोभा पातीहै ैशेही अहल्याकी आति होरहीथी ॥१५॥ वह तव ही तक गौतमङ शापसे जि 
कको अटी जबतक रामका दृशंन न हो ॥१६॥ गौतमीने शापान्तमं जेसेही रामचन्द्रजीको रन्ध देवा वैपेही पविघ्तरिरोकंकी दशनीयहोगदंथीत्‌ 
शिलाहप त्याग दिव्य अगन हं ॥ १७ ॥ तब रक्ष्मणजीने परहटमनते अहल्याके चरणोकी वन्दनाकी गौतमीनेभी गौतमजीके कचन ओौर पत्तान्तस्मरण 
पवेक ॥१८॥ उनका सत्कार किया अध्य पायाचनीय आदिद भीर्भोति पूजा करनेख्गी ओर विधित कमौरसार रामलक््मगको 


: पाकरवदी इर्षोफुुराम 
चन्द्रे शाज्ञदतार्‌ उततकी पूजा बरहणकी ॥१९॥ इसी अक्सरं आकाशते ष्य वृष्टि ओरदुन्दुभीनादहोनेरुगा, गन्धव ओर अप्सरा शृहामहोत्सवे उपर्थित 
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गे ग गौतमजीमी अपन 
ल हकर पूज। कणे ठगे॥२१॥ कहने लगे 
हुआ ॥२०॥ तब देवगण तपोबठ सम्पन्न परतिपरायण निभे शरीरी अहल्याको सधु सृधु कहक? ¶ 
षा.रा.भा. (& 


महत्या हये व रामच 1¢ 
ह रूपवती अहल्याको पाय परमसुखी हये व रा | 
्रमपर आये ओर प्रथमकेसममान हप गो ॥ | 
योग बले श्रीरामश्रजीको आये हुये, जान अतिशीघ्र तप करना छोड अपन जी गोतमजीहे लो भरकर पूजा पाकर मिथिला एरीकी ओग ४ ५ त 
॥ ६७ । (| जीकी विभिविधानेपूजा केर फिरतप करनेमे मन ठगाते हुये ॥ ॥ अनन्तर रामचनद्जी ठक्षमण सहित विशवामिवरजीके साथ उत्त भयस € 
| | इत्याषे श्रीमद्रा° वा ° आ० बालकाण्डे भाषायमेकोनपचाशः सगः ॥ ४९ मनिवर्य॒विशवामित्रजी से कहा कि, राजा जनकजीके यन्न की सामग्री तो 
५/२ म उपस्थित हुये ॥ १ ॥ तव श्रीरामचेद्रजीने खनिवं ८ रामसंपूस्यविधिवत्तपसेपेमहातपाः ॥ |¢ 
& | रार्जापि जनकजीकी यज्ञमूमि मे उपस्थित ह तेजाअहल्यासहितःसुखी ॥ २१ ॥ ञ्यविधिवृत्तपस्तेपमदाः आदि |( 
ध तपोबलबिशदंगींगौतमस्यवशालुगाम्‌ ॥ ौतमोऽपिमहातनाभ सि तयाव पव 
&| रामोऽपिपरमांएनांगौतमस्यमहाघुनेः॥ २२॥ वं सौमित्रिणासह ॥ विश्वामित्पुरस्करत्यय + 
चतुर्षि बालकांडे ¦ सगः । ट 
| काव्ये चतुर्विशतिसा° बालकांड एकोनपचाश णः ॥ साप्वीयज्ञसमृदधिजनकस्यमहात्मनः ॥ २. ॥ वहूनीदसदसा 9५.६५ र 
| गमत्‌ ॥ १ ॥ रामसतसुनिशादलयुवाचसहलषम ॥ ऋषिवाटाश्वदश्यतेशकरीशतसंङलाः ॥ दैशोविधीयतांब्रह्न्यत्रवत 6 
(£| सिनाम्‌ ॥ 9 समकरोरोविगि्िसिरान्वत ॥ ९ ॥ विश्वामित्रमनुपराप्त शत्वानूपवरस्तदा ॥ || 
| ॥९॥ 1 षया ॥ प्रत्युनगामसदसाविनयेनसमन्वितः ॥ ७॥ || 
तानद॑पुरस्कृत्य पुरोहितम्‌ निदितः अ जां चत १1) 1 
इ विश मित्रायधमेणददौधम पुरस्कृतम्‌ ॥ 1 ॥ उपस्थित हए ह| ३ ॥ यह सव॒ काषियोके वा सस्थान दृष्टि जते | 
वा° क || | बहुत उततम है ॥२॥इत यजञके उपठश्यमं वेदजञान 0 है हे व्रह्मन्‌ ! हमारे रहने ठायक स्थान भी आप वता दीजिये जहां हम हर भो 
ह ग ४. 1 १ व क व के षि हराया ॥ ५॥ निन्दारहित राजाजनकजी विश्वामि्रजी (< 
&/ ॥ ४ ॥ रमचन्दरजीके रसे वचन सुन _महासुनिविशवमितरजं | 


स पू ॥ उपां (~ हए ओर अघ्यले २ 
= प्रोरि न्द ओर ऋतिजों को सेगठे॥६॥ ओर महात्मा ऋत्विक्‌ पजा की सामग्री शीघत। से ठेकर वहां उपस्थित हु ६ 
|| च्य आनाुन करक रहित शतानन्द ने धमेपूवक विश्वामित्रजीको अध्य दिया महात्मा राजा जनककी पूजा हण कर ॥ ८ ॥ 

&| जल्दी से उनको आगे छे सबिनयपूजा करते हृए ॥७॥ राजाने धमेपूवक ¦ 
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विश्वामित्रजीने उनकी ओर उ 
मिरे भटे पि सयो नके यज्ञको कुशलवाता पू्ी उ 
नो ४ से साद्र संभाषण न ध्यायो आर एरोहितगणों से भी 
आस्नो पर उनके चासं १ एसा कहने प्र महामुनि 1 सुनिभर्ठविश्वामित्रजीके हाथजोड र, भ्र किया कराया ॥ ९॥ ओर सुबके २ 
सफठ हआ ॥१३॥ ह स गये ॥१२॥ ओर राजा ५ बैठे ॥ ११ ॥ तव शतानेद, ऋति ॥१०॥ ओप अपने सगी ऋषयो स र 
~ षं भप तातान पतेय १ ण ध 
4 ॥ सतां श्ाथञुनीन्पृ तव म्चे यज्ञ का फ भिरृहये गया ओर कहँ आज देवताओंकीरपारे 1) थ 
त [लिषयमेतिमि ॥ 6 ८५ 1 1 1 भोररृत रत्य हो गया ॥१ मा 
ब्नन्भाप्ोऽसिमुनिभिःद्‌॥ मययज्ञफरमातभगवदशीनान्मया। ¦ ॥ १२॥ ५ नपसादमहामुनिः ॥ ११॥ त 
दपरष्टवदनस्तदा ॥ १8 द्ादशातुबरह्मषदीक्षामाहमनीषिणः [॥ ॥ धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मिय {वामिजमथाब्रवीत्‌ ॥ अ ध ४ 
वृषभोपमौ ॥ अश्विनाव ॥पुनस्तंपरिपप्रच्छग्रंजलिः्रयतोनृषः १९॥ ततोभागाभिनोदिवानदर सनि ॥ १९ ॥ यज्ञो सस 
.॥ १९॥ ( वरा ( परिथतयाषनौ 1  इमौढुमारौभदरतेदेवतु मदसिकोरिक ॥ इतयकतवायुनिशा 
स 4 
1 1 1 पीकिमथकस्यवा्रुने 
यह तो बताओ 2 सनि भट से यह वचन कहकर यदित २ पइत गणने बारह दिन 3 
आददही चाहतीहै ॥ को पर करमी ॥१७॥ वृषभ व 1 1 ९1 जोड ६ नियतक्रिये ह ॥१५॥ कौशिक! आप तभी 
क्यों पेद चरतेहै॥ हि किं यह इच्छपुवंकं देवलोक ६९ हा थी के समान चाट चलने बारे अ वामित्रजी पमो रे हे महाराज! आ फ आप्‌ तभा 
१९॥ इनदोनों वीरोके हाथमे दिव्य १ क] त्यागन करक पृथ्वीप्र उत्तर आ ठे अशनी कमार के समान रवान्‌ जि पका कल्याणहो 
। शरासनहै हे महासने ! यह किसके | ध म # । यह्‌ किच कारण व अवस्था 
! चन्ड्सुयं [जसप्रकारगगनमडठको सुशोभित सके एत्र है 
करते है वैषेही 
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च क हीं नों अट्वें , है 0 र 
इन्होने यहपरदेश अकत किंयाहै ॥२०॥इन दोनोकि आकार दंगित स्वमावभ्रभावमं कुठ भेद नह| जाना नाता € दोनों अठै रलाये महाबीर कोन ई 1 


॥६८॥ इनका नाम भ्राम सुननाचाहताह ॥२१॥ महात्मा उन राजा जनक कँ वचन सुन दीप्रातमा विशवामित्रनी नेकहा यह राजा दशरथके पत्रई॥२२॥ विशवामित्रजीने 
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स० 44 जस्वी महातपस्वीशतानंदजी ॥१॥अपने तपोबर्पेभमासित गोतमखनिके बडबैर शतानेदजी रामचन्द्रजीकेदशनकर हष्टचित्तओर विस्मित हुए॥ २॥शतानंद्रजी राज 
& | कुमार रामल्क्ष्मणकोषुखसेबेगहुअ देलसुखसेवेठेहुए महविविश्व मित्रजी से बोडे ॥ ३॥हेखनिषङ्गव ! भलाहमारीयशस्विनीम्‌ ताबहुतदिनोपि तपस्याकएतीथीउसको 
| आपने महाराज कुमार रामचन्द्रजी को दिखायाथा॥४॥ भटा हमारी परम यशस्विनी माताने देव तुल्याकति सब से पूजने योग्यरामचन्द्रजीकी वन फट पुष्पादि 
दारा पूजाकी थी॥*५॥ हे ने! आपने रामचन्द्रजी देवराज इन्दरसेकै व्यवहार विषयक एुरातन कथा कहीहे ॥ ६ ॥ हे विश्वाभित्रजी ! आपका मेगठहो हे सुनिभरष्ट ! 
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$| इनका रसा परिचय प्रदानकरकै सिद्ध।भममं अवस्था न राक्षस,मारीच ताढकाका वध दुगेम पंथमं आगमन विंशाटा दशेन ॥२३॥ व ग 
| शिवका यज्ञ ओर महाधलुष देखनेक ल्य आगमन॥२४॥ इत्यादि सब वृत्तान्त महात्मा चन जनकजीमे कहकर महा तेजस्वी महानि विश्वामित्रजी चुप इए 
& | ॥२५॥[इत्याषे भरीमद्रा °वाल्मीकीये आदि कव्य बक °भ(षायां पंचाशःसगः॥५०॥ परम 


परस्परस्यसदशञोप्रमाणगितवेशितेः ॥ काकपक्षधरौवीसेश्रोहमिच्छामितच्वतः ॥ २१॥ तस्यतद्वचनशत्वाजनकस्यमहात्मनः ॥ नयरवद 
यदमेयात्मापु्ौदशरथस्यतौ ॥२२॥ सिदधाश्रमनिवासेचराक्षसानांवधंतथा ॥ तवरागमनम॒ब्यप्विशालायाश्वद्शीनम्‌ ॥ २२ ॥ अहरया 


दशनचैवगौतमेनसमागमम्‌ ॥ महाधलषिजिज्ञासांकतेमागमनतथा ॥ २४॥ एतत्सर्वमहातेजाजनकायमहात्मने ५ ॥ निवे्विररामाथविश्वा 
मि्रोमहानिः ॥ (॥ २५ ॥) २४ ॥ इत्यापे श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाव्ये चतुविंशतिसा० गखकांड पंचाशःसगः ॥ ५० ॥ 


तस्यतद्वचनंशरुत्वाविश्वामितरस्यधीमतः ॥ षटरोमामहातेजाः शतानंदोमहातपाः ॥ १ ॥ गौतमस्यपुतोन्यठस्तपसाद्योतितप्रभः ॥ रामस 
दशनादेवपरंविरमयमागतः ॥ २ ॥ एतौनिषष्णौसंगरश्यशतानंदोकृपात्मजौ ॥ सुखासीनौ धुनिश्टविश्वामि अमथात्नवीत्‌ ॥ ३ ॥अपितेमु 
 निशादृलमममातायशस्विनी ॥ दशितारजपु्ायतपोदीधेशुपागता ॥ ४॥ अपिरामेमहतेजामममातायशस्विनी ॥ वन्य॑र्पादरतपूजा 


क 


पूजाहैस्ैदेहिनाम्‌ ॥५॥ अपिरामायकथितयद्वृत्तत्मुरातनम्‌ ॥ मममातुमैहातेजोदेवेनदुरहष्ितम्‌ ॥६॥ अपिकौशिकमद्रतेुरूणाममसंग 
ता ॥ मममाताध्रुनिश्र्ठरामसंदशंनादितः ॥ ७ ॥ 


क, ० 


ुद्धिमान्‌ विश्वामिंत्रजीकै इसप्रकार वचनसुन शरीरसे पककितहो महाते 
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क्या मेरौ भाता शापे धूटकर पिताजीसे मिरगईं ॥७॥ महाराज विश्वामित्रनी या रमचन्द्रजी भेर पिताते भटी भौति पृजेतोगये ई! ओर यह महातेजस्वी 
पूजा ग्रहणक यहां आये ह १।८॥ म आपे पूना चाहताहूं कि, श्रीरामचन्दजीने शान्त चिन्त भरे पिता महिं गोतमजीकौ पुजा श्रहणकर उनका कुछ 
सन्मान कियाथा वा नहीं ! ॥९॥ वाक्य बोठनेवाठे तिनके एते वचन सुनकर वाक्यविशारद महामुनि विश्वामिवजो शतानंदजीसे बोरे॥१०। [हे तपोधन जौ 
कत्तव्य थ। उम किकी भांति कमीनहीं है जमदभरिते जते रेका मिरुती हो वैपेही गौतमजीसे तम्हायी माता भिटी है॥ १ १॥ बुद्धिमान्‌ विश्वामित्रजीसे 
यह सुन कर गौतम पुत्र महा तेजस्वी शतानंदजी रामचन्द्रजीसे बोठे ॥ १२॥ है नरश्रेष्ठ ! तुमअजीत महिं विश्वामित्रनी तथा ओर कषियोके साथ यहां तकं 
अपिमेगरुणारामःपूजितः कुशिकात्मज ॥ इहागतोमहातेजाःपूजां्राप्यमहात्मनः ॥ ८ ॥ अपिशातिनमनसागर्मेङशिकात्मज ॥ इहागतेनरा 
मेणपूजितेनाभिवादितः ॥ ९॥ तच्छरत्वावच नंतस्यविश्वामितोमहायुनिः ॥ ्र्युवाचशतानंदेवाक्यज्ञोवाक्यकोविदम्‌ ॥ १० ॥ नातिकां 
तयुनिश्रष्ठयत्कतेन्यंकृतमया ॥ संगताशुनिनाप्त्नी भागेवेणेवरेणका ॥ ११ ॥ तच्छरत्वावचनंतस्यविश्वाभिनस्यधीमतः ॥ शतानेदोमहातेज 
1 ॥ १२ ॥ वागततेनरशरष्ठदिष्टयापराप्तोऽसिराघव ॥ विश्वामित्पुरस्कृत्यमहषिमपराजितम्‌ ॥ १२ ॥ अधित्यकर्मातपसा 
बरह्मपिरमितप्रभः॥ विश्वामित्रोमहातेजावेदम्येनेपरमांगतिम्‌ ॥१४॥ नास्तिधन्यतरोरामत्वत्तोऽन्योभुषिकंशन ॥ गोप्ताङशिकुतरस्तयेनतप 
महत्तपः॥ १५ ॥ श्रयतांचभिधस्यामिकौशिकस्यमहात्मनः ॥ यथाबलयथातत्त्वेतन्मेनिगदतःभृषु ॥ १६ ॥ राजाऽऽसीदेषधमौत्मादीषै 
कारमरिदमः ॥ धमन्ञःकृतविद्यशवप्रजानांचरितेरतः ॥ १७ ॥ प्रापतिस॒तस्त्वासीत्कशोनासमहीपतिः ॥ ङुशस्यएुमोबल्वान्कुशनाभः 
सृघार्मकः ॥ १८ ॥ कुशनाभसुतस्त्वासीद्राधिरित्येवविश्चतः ॥ गाधेःपुत्रोमहातेजाविश्वामिभोषहाश्चनिः ॥ १९॥ 
निवित्र तो आये तुम्हारा आनाहमरि सोभाग्यका कारण है ॥१३॥ ैमहास॒नि महा तेजस्वी विश्वामित्रजोको विकिनिकमा ओर अभितभरमाशाली जानता ह्‌ यही 
हमरि एकमत्रपरमगति हं ॥१४॥ हे रामचन्द्रजी ! सरमे तुमे अधिकपृथ्वी पर धन्य ओरकौनै ! कारण ी महाप विश्वामित्रजी तुम्हारे रक्षक है जिन्होनेबदी 
तपस्या की है ॥ १५ ॥ इत समय तुम सङ्गे महात्मा कौशिकका तपोबल ओर अन्याय परिचय शवण करो ॥ १६ ॥ ह परन्तप ! यह महामति बहुत सभय 
तकं राजा कहकर परिचित रह चुके ह, यह धामिक विया जाननेवारे ओर प्रजाक हितकरेमं भीतिमाच ये ॥ १७ ॥ पुवकारमे कुशनामकं प्रजापतिकै 
एकं पत्रउत्पनन हभ उनके एत्र बर्वान्‌ सुधामिक कुशनाम हूए ॥ १८॥ कुशनाम के गाधि प हृए जो विल्यात थे ओर गाधिक महासनि बडे तेजस्वी विश्वा ॥& 
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वारा.भा.| (| मित्रनी हूए ॥ १९ ॥ यह महातेजस्वी विश्व(मिव्रजी बहुत दिनोंतकं परथ्वी का पठन करते ह ओर यह कदं हजार पोतक राजशाघतन के रहं ॥ २० ॥ 
॥ ६९॥ यह तेजस्वी पिश्वाभित्रजी एकं समयचतुरंगिनी सेनासहित जो कई अक्षौहिणी थी पृथवीपर धूम रहेथे ॥ २१ ॥ यह यथाक्रमसं अनेक राज्य, नगर, नद्‌ व प्वतप्रय 










तिमे फिर फिराकर आभो आये ॥ २२ ॥ कमते वतिषठजीके आभरमपर इन्ोन देखा किं, यह स्थान अनेक भरकारक। वर ओर पौोति सुशोभित है 
अनेकं खग शग यहां विचरण कर रहै अ।र सिद्धचारण करके आश्रमसेकित है ॥ २३॥ देव, दानव, गन्धवासं यह्‌ स्थान शाभायुम न ओर प्रशान्त चिनहरिणर 
भरारा है, स्थान २ मेंब्ाह्णणगण शोभा प्ररैह ॥ २४ ॥ बहरषिगणोे संकीणे देवषियों करक सेषित जितने बाह्मण यहो र ह, सव तपकै मारे अगिकै समान 
विश्वामि्रोमहातिजाःपालयामासमेदिनीम्‌ ॥ बहवषसहस्ाणिराजाराज्यमकारयत्‌ ॥ २० ॥ कदाचिततुमहातेजायोजयित्वावरूथिनीम्‌ ॥ 
अ्षौहिणोपखितःपरिचकरममेदिनीम्‌ ॥ २१॥ नगराणिचरा्टणिपरितश्वमहागिरीन्‌ ॥ आशरमान्कृमशोराजाविच््नाजगामह ॥ २२ ॥ 
वसिष्ठस्याश्रमपरदृनानापुष्परूताद्रमम्‌ ॥ नानाभ्रगगणाकी्णंसिद्धचारणसेवितम्‌ ॥ २२॥ देवदानवगधव :किन्नरेर्पशोभितम्‌।। प्रशातहरिणाकृ 
पीदविजसंघनिषेवितम्‌ ॥२९॥ ब्रहम्षिगणसंकीर्णदेवषिगणसेवितम्‌॥ ततश्वएणसंसिद्धरथिकृरपेमइत्मिभिः ॥२५॥ सततंसंकुलश्रीम द्रह्मकपे 
 म॑हात्मभिः॥ अग्भकषिवयुभकषि्चशीर्णपणाशनैस्तथा ॥२६॥ फलमूलाशनेदतिनितदोषेभितेियेः॥ ऋषिभिवंलखि्येश्चजपरोमपरायणेः 
॥२७॥ अन्येवैलानसैश्वैवसमतादुपशोभितम्‌ ॥वसिषठस्याश्रमपद॑ब्रह्मलोकमिवापरम्‌ ॥२८॥ ददशंजयतांश्रष्टोविश्वामिरोमहाबलः॥२९॥ 
इत्यावै श्रीमादामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुरविंशतिसा० बालकांड एकपंचाशःसगैः ॥ ५१ ॥ तंदृष्ठाप्रमभ्रीतोविश्वामिजोमहा 
बलः ॥ प्रणतोविनयाद्वीरोवसिष्ठजपतांवरम्‌ ॥ १ ॥स्वागतंतवचेत्युक्तोवसिष्ठेनमहात्मना ॥ आसनंचास्यभगवान्वसिष्ठोव्यादिदेशह ॥ २ ॥ 
देदीप्यमान है ॥ २५ ॥ यह स्थान बह्मयमहात्मागणोके जर्पान वागुभोजन ओर पणाशनपर तपस्याकै पक्षम अनुकूल हँ ॥ २६ ॥ फल मूर खाकर दंदर 
योक दोष जीतकर स्थान २ पर महात्मा वाठखिल्य षिगण तपकररहेै कहीं कषिगण जपहोम कररहैहं ॥२७॥ वैखानसगण स्थान २ मे शोभा पारे वसि 
जीका रसा आश्रम मानो दूरा बछोकही है ॥ २८ ॥ रसा ब्रहमटोकवत्‌ आश्रम देखकर जीतनेवार्छोमभरष् महाराज विश्वामित्रजी परमप्रसन्न हुए ॥२९॥ 


इति श्रीमद वा० आ० बाठकण्डे भाषायमेकपचाशः सगः ॥ ५१ ॥ इस शोभाको देख परमप्रसननहो , महाबलवान्‌ वीर॒ विश्वामि्जी विनयपुवक 
जप्‌ करनेवाछोमि अष्ट बसिष्ठजीको णाम करते हुए ॥ १ ॥ तब भगवान्‌ खनिवर वसिष्ठजीने उनसेस्वागत पूरो बेठनेके स्यि आसन प्रदान किया ॥ २ ॥ 
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बद्धान्‌ विशवामित्रजीकेवेठनेपरखनिभरष्ठवरिष्ठनीनियथापिधिफलमूरभदान करके विश्वामित्रजीकीपहुनदे फी ॥३॥ राजाओंमे भेष विश्वामित्रजीने वसिष्ठजीसे वह 
पूजा सत्क र ्रहणकरके अग्निहोत्र ओर शिष्योकी कशल पूी॥४॥ ओरफिरभी महातेज विशवामित्रजीनि आशम वृक्षववनत्पतियोकौ कुशलपुछी वशिष्ठजीने 
भी राजास सवकौकुशल कही ॥ ५ ॥ तव्‌ सुलसे बेटे हृये राजा विश्वामित्रजीसे जप करवामि भेष महातपस्वी हके पुत्र वतषिष्ठजी बोढे ॥६॥ हेराजन्‌ ! 
है धामेक ! तुम मंगठतेतो. हो तुम राजाके करतव्यालुसार धर्मसहित प्रजाकीपाठना तो करते हो ॥७॥ हे शनुनाशन ! तुम्हारे नौकरचाकर नियत समयप्र वेतन 
पाकर तुम्हारी शिक्षे चरतेहँ ! अपने रिष्ोगोको तो तुमने जीत णवा है १ ॥८॥ हेपरंतप ! तम्हारा बर खजाना व मित्र भाई बन्धुओंप्रं ओर फोर आपद 


उपविष्टायचतदाविश्वामिनायधीमते॥यथान्याययुनिवरःफलमूमुपाहरत्‌ ।॥३॥ प्रतिगरद्यततां पूना वसिष्टादरानसत्तमः॥ तपोऽगनिहोऽरशिष्ये 
घुकुशरुषयंप्च्छत ॥४॥ विश्वामि्रोमहातेजावनस्पतिगणेतदा॥ सरष्ङुशरंप्ाहवसिष्ठोराजसत्तमम्‌ ॥५॥ सुसोषविष्टराजानविश्वामिन्ं 
महातपाः ॥ पपरच्छजप्त्रष्टोवसिष्ठोत्तरणःसुतः॥8॥ कचिततकुशलराजन्कबिद्मेणरंनयन्‌ ॥ परजा ःपारयसेराजत्राजदत्ततधामि क ॥७॥ 
कृञचिततसंभृताभेत्याःकञ्चित्तिष्टंतिशासने॥कचित्तेविजिताःसवरिपवोरिपुसूदन ॥८॥ कशचिद्रलेषुकोशेषुमितरेषुचपरतप ॥ इशरुतेनरव्याधपु् 
पोतरेतथानघ॥९॥सर्व्रकुशकंराजावसिष्ठप्रत्यदाहरत्‌ ॥ विश्वामिजमदातेजावसिष्ठषिनयान्वितम्‌ ॥१०॥ कृत्वातौसुचिरकाठंधमिष्ठोताः 
कथास्तद॥ुदापरमयाथुकतोशीयेतातौपरस्परम्‌ ॥ ११ ॥ ततोवसिष्ठोभगवान्कथातिरघुनंदन ॥ विश्वामिजमिर्वाक्युवाचमहसत्निव॥१२॥ 
आतिथ्यंकतुमिच्छामिबरस्यास्यमदहाबर ॥ तवचैवाप्रमेयस्ययथाहैसंपरतीच्छमे ॥१३॥ सत्कियादिभवानेतांपतीच्छतुमयाङृताम्‌ ॥ राजं 
सत्वमतिथिश्रेषठःपूजनीयः प्रयत्नतः ॥ १४॥ एवुक्तोवसिष्ठनेविश्वामिभोमहाघ्ुनिः ॥ कृतमित्यबवीद्राजापूजावाक्येनमेत्वया ॥ १९५ ॥ 
नहीं है ! हे पापरहित ! तुम्हारे एत्र पौत्रादि सन्तान सन्ततिमे कोर दुःखी तौ नहीं? । ॥९॥ महा तेजवानू विश्वामिव्रजीने सवकीकुशरु वसिष्टनीे विनयपुवेकं 
नाई ॥ १० ॥ तदनन्तर उन दोनों धरमात्माओनि बहुत कथा कह कहाकर कुछ षयं बिता ओौर दोनों परस्पर भीति ष भरसन्नता छाम करतहये ॥११॥ 
ह रघुनंदन ! इत अवसरमं भगवान्‌ वसिष्टजी सते दशते विश्वामित्रजीसे यह वचनकहने खगे ॥१२॥ है महाबल ! अमितपराक्रमी ! भ तुम्हारी ओर तुम्हारीसषब 
सेनाको पुनद करना चाहता हू तुम यह मेरा प्रस्ताव ग्रहण करो ॥ १३ ॥ इस रैर कयि हुये सत्कारफो शहण करो है राजन्‌ ! तुम अतिथये 


ष्ठ ओर सव भांति पूजनीय हो अतएव भेरे इत अभिपाये श्म्मतिदो ॥ १४ ॥ तव भहाघनि राजा विश्वामित्रजीने कहा फि, जब आपका अभिलाष 
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नका हभ तो जानिये कि मेरीपहनरई होगई ॥ १५॥ हे भगवन्‌ ! आपके आश्म फल मूढ ओस्‌ अव्य इत्यादि प्रका ररी कर 0 9. 
ही सन्तुष्ट हुआ हं ॥१६॥ हे महाप्रज्ञ! आप्‌ हमारे पूजनीय है भेरा जेस आदर हौनाचाहय सा आपृने किया अव मंआपको पणामकरकं जाताहूयञचपरङपा 
हृष्टि रखियेगा ॥ १७ ॥ विश्वामित्रजीके यह विनय करनेपरभी जप करनेवाठे मुनिकर वरिष्ठ वारंवार उनको पुनद ग्रहण व कनेक चये कहने ठगे॥१८॥ 
तब विश्वामित्रजी वशिष्जीे कहने कगे फि, हमे तुम्हारा कहना अङ्गकार है जो आपको यहो वहं। हम करगे ॥१९॥ याही । वव मितरजीने गह वृचनक 
तभी जप करनेवाठे वसिष्ठजीने परमपरसन्न होकर विचित्र वणं विभूषित पापनाश करनेवारी होमभर फो यह कहकर बृखाया ॥२०॥ कि,हं शबर ! ठम शीघ्र आ 
फ़लमूलेनभगवन्वियतेयत्तवाश्रमे ॥ पायेनाचमनीयेनभगवदरशनेनच ॥१६॥ स्वथाचमहाप्रज्ञपूजादर्णसुप्ूितः ॥ नमस्तऽस्त॒गमिष्या 
मिमेतरेणेक्षस्वचक्षुषा ॥ १७ ॥ एवठवतंराजानंवसिष्ठःपुनरेवहि ॥ न्यमेजयतधमात्मापुनःपुनरूदारधीः ॥ १८ ॥ बाटमित्यवगाधयौं 
वसिषठप्रत्युवाचह ॥ यथाभियंभगवतस्तथास्तुस॒निपुगव ॥ १९ ॥ एवसुक्तस्तथानेनव्सिष्ठोजपर्तावरः ॥ आजुहावततःग्रत्‌ःकेल्मापींधूत॒क 
त्पषाम्‌ ॥२०॥ एटयेदिशबलेक्िप्शणचापिवचोमम ॥ सबटस्यास्यराजपेःकतुम्यवसितोऽस्म्यहम्‌ ॥ २१ ॥ भोजनेनमहाहेणसत्कारसंविध 
तस्वमे ॥ यस्ययस्ययथाकामषड़सेष्वमिपुजितम्‌ ॥ २२ ॥ तत्सर्वकामधुग्दिव्येअभिवषकृतेमम ॥ रसेनाघ्रेनपनेनलेद्यचोष्मेणसंयुतम्‌ ॥ 
अत्नानांनिच्यसर्वसृजस्वशबरेत्वर ॥२३॥इत्यापे श्रीमद्रामायणे वास्मीकीयेआदिकान्ये चतुविंशतिसाहल्यासिहितायां बालका द्विपचाशः 
सगः ॥५२॥ एवसुक्तावसिष्ठेनशवबलाशङ्जघूदन।॥विदधेकासधुद्कामान्यस्ययस्येप्सितंयथा ॥१॥ इष्रुन्सधूस्तथालाजान्मरेयांश्वरासवान्‌ ॥ 
पानानिचमहाहाणिभक्ष्यां ्ोच्ावचानपि ॥ २॥ 
करके मेरे वचन सुनो कि,सेनासहित इन राजिं राजाकौपहूनदं भलीभांति करो यह मेरी इच्छाहे ॥२१॥ अनेकं प्रकार सुन्दर स्वादिष्टमोजनोमे मेरे सन्तोषके 
निमित्त राज।का सत्कार करो जिसकी जेसी रुचिहो उसको तुम षडप भोजनद्रारा तृ्करो . क्योकि तुम कया नहीं देस्कती ॥२२॥ हे कथाकाम अन्नदेनेवाटी ! 
वह दिव्य भोजनोंकीभाज मेरे कहनेसे वरषा करदे फिर रसोमेभी खनेपीने चाने वैषने आदिक सव पदाथ तेयार करो अव त्रिंटम्ब न हो इसके अतिरिक्त सव 
प्रकारके अन्नोकि हेर र्गादो जिसमं जो जिसे भावै सो वही छेटे ॥ २३ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा० वा० आ° बारकडि भाषायां द्विपथ्ाशः सर्गः ॥ ५२ ॥ 
हे शव्रुनाशन्‌ ! अनन्तर वसिष्ठजीक आदेशसे जिसको जेसी वासना हु शबवराने उसको वही पदाथ १्‌६चाया ॥ १ ॥ जेसे गस्नेकेजितने विकार सब भांतिके 
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मिष्टान्न, दिव्यमद, महामूल्यवान पानीय ओर उक्ृष्ट निकृष्ट अनेक प्रकारके भक्ष्य भोज्य ॥ २ ॥ गरम भातके दहर प्वतकार, पायस, सुप्‌, अनेकं प्रकारकी 
दल, दहीके देरके देर ॥३॥ नाना प्रकारके बडे, स्वादयुक्त खांडके विकार इसे अतिरिक्त नानापरकारके पदाथि भोजनपात्र पणं कर दि ॥ १॥ 
हे राम ! व्िष्ठजीके भरभावसे विशवामित्रजीकी सेना उपयुक्त भोजन पाकर प्रम हृष्ट षट ओर सतुष हुईं ॥ ५॥ राजिं सृपति विशवाभित्रजीभी रानी बाह्मण ष्रो 
हित व मन्तियों सहित _कषिकी पहने भन्न हृये ॥ ६ ॥ फिर अमात्यमत्री नौकर चाकरों समेत तृप्र होकर परममसनहोकर कपि विष्टनीते बोरे ॥ ७ ॥ 
है सने ! आपकी छपा जेसी पुनं होनी सेभव है उसमें किसी प्रकारकी कमी नही हदं । हे वक्यजाननेवार्छोमे चतुर !इस समय आपमेरा एकनिवेदन्‌ श्रवणकीजिये 
उष्णाटयस्यदनस्यात्राशयःपवतोपमाः ॥ मृष्टान्यत्नानिमुपाश्वदधिकुल्यास्तथैवच ॥२॥ नानास्वादुरसानां चखां (पा) उवानांतथेवच ॥ 
भोजनानिमुपरणानिगौडानिचसहसशः ॥ ४ ॥ सर्वमासीत्स॒सतषुष्टजनायुतम्‌॥ विश्वामिजबलरामवसिेनसुतपितम्‌ ॥ 4 ॥ विश्वा 
मित्रोहिराजविंहंष्टशस्तदाभवत्‌ ॥ सांतःपुर्वरोराजासत्राह्मणएुरोदितः ॥ 8 ॥ सामात्योमत्रिसहितः मभृत्यःपूजितस्तदा ॥ युक्तःपरमहषं 
णवसिष्ठमिदमव्रवीत्‌ ॥७॥ प्ूरजितोऽह॑त्ययात्रह्नपूजारैणससत्ृतः ॥ शरूयताममिधास्यामिवाक्यंवाक्यविशारद ॥८॥ गर्वाशतसदक्षेणदी 
यतांशबलामम ॥ रलनंहिभगवत्रेदरत्नहारीचपाथिवः ॥९॥ तस्मान्मेशबलदिहिममेषाधर्मतोद्रिज ॥ एवमुक्तस्तुभगवान्वसिष्ठोघुनिषैगवः 
॥१०॥ विश्वामित्रेणधरमात्माप्रत्युवाचमहीपतिम्‌।नारशतसदसेणनापिकोटिशतैगवाम्‌ ॥११॥ राजन्दास्याभिशब्छंराशिभीरजतस्यवा ॥ 
नपरित्यागमहेयंमत्सकाशादरररिदम ॥१२॥ शाश्वतीशबलागद्यकीतिरात्मवतोयथा ॥ भस्यहिव्यचकेव्येचप्राणया्ातथेवच ॥१३॥ आयं 
तमग्निदोत्रंचवलिहोमस्तथेवच ॥ स्वाहाकारवषट्कारोविद्याश्विविधास्तथा॥ १९ ॥ 
॥ ८ ॥ हे भगवन्‌ ! मँ आपको लाख गायदान किये देता हूं उसके बद सञ्च शबटा देदीजिपे यह गाय एकरलन है ओररत्न 
होता है ॥९॥ अतएव मचे शबला देदीजिये क्योँरिं न्यायाुसार इसपर हमाराही अधिकारह जब विश्वामित्रजीने भगवानूय॒निभेष्ठवकषिष्नीते र साकेहा तो॥३०॥ 
विशवामित्रजीको महात्मा धाम्मिक वसिष्टनी बोठे कि, लाख या करोड गाय देनेमेभी मे शवराको नहीं देसक्त ॥११॥ हेराजन्‌! न चांदीकी राशिदेनेम हमसे कोहं 
यह गाय ठे सके हे शत्रतापन ! यही कारणहै किं, यह हमरे त्यागने योग्य नहं है ॥१२॥४स गायको अपनी कीतिकै समान हम रक्षा करतेहे विरेषतःइससे हमार 
हव्य; कव्य,देव ऋषि पूजन अ.र प्राणयात्रा होतीहै ॥१३॥ वेडसमे ही अभिहोत्रहेम भौर बलिकारम किथेजाते है अधिकं क्या कर स्वाहाकार वषटफार अनेकं 
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¦ नही केवाटी 
बा.रा.भा. [[| प्रकारक यज्ञ ओर सव विया इसकैही अधीन है॥१४॥ हैराजन्‌! इसे सन्देह नहीं है मेरा सव इसके अधीन हे यह व हमारी सर्वस्व है यही तष्ट कएने 
॥७१॥ हसपर मेरी जैल भीति है ॥१५॥भौर किरी वसतुपर इतनी नही है भ. इन सवकारणोपे तुम्हार कायेकै मि इसको नहीदेसक्ता नववरिष्नीनेदसमकारै वचन 
>| के तब विश्वामित्रजी बोठे ॥ १६ ॥ बडे आगरहसे वाक्यके जाननेवारे यह वाक्यबोठे म आपश स्वणेश्वलासे षे  हमेकोपि मैडितलुवणेअंकुशेपि भूषत 
॥१७॥ चौदह हजार हाथी देताहू व सुवणमय रथ जिनमे सफेद चार २ पोडेलुतेहुये ॥१८॥ सुवणकी किंकिनीव आदसौरथ आपको दंगे काम्बोज बाहीक 
अरब आदि देशो उन्न अच्छे कुलक ॥१९॥ (११०००) ग्यारह हजार शरेष्ठपोदे देताहू हुत ! नानावर्ण करकै युक्तं व नई उमरवाटी॥२०॥ एककरोड 
आयत्तमभराजषेसर्वमेत्रसंशयः॥ स्स्वमेतत्सत्येनममतुषटिकरीतथा॥१५॥कारणेबेहुभीराजननदास्येशव्लो तव व वसिष्ठनेवशुक्तस्तुविश्वामितरो 
ऽत्रवीत्तदा॥१६॥ सरग्धतरमत्यर्थवाक्यंवाक्यविशारद्‌ः॥ हैरण्यकक्षमेवेयान्पवणोङुशभरूषितान्‌॥१७॥ ददामिङ्कंजराणतिसदस्राणि चतुदश ॥ 
हैरण्यानांचश्वेताश्वानांचतुयैजाम्‌ ॥१८॥ ददामितेशतान्यष्टौरकिकरिणीकविभूषितान्‌ ॥ दयानदिशजातार्नाङ्लजानांमहौजसाम्‌ ॥१९॥ 
सहसरमेकंदशचददामितवसुत्रत ॥ नानाव्णविभक्तानां वयःस्थानां तथेवच॥२०॥ ददाम्येकां गवांकोटिशबलांदीयतां मम ॥ यावदिच्छसिरलना 
निदिरण्यवाद्विजोत्तम ॥२१॥ तावददामितेसु्वदीयतांशबलामम्‌ ॥ एवधुक्तस्तुभगवान्विश्वामित्रेणधीमता ॥ २२ ॥ नदास्यामीतिश्बलां 
्राहराजन्कथचन्‌ ॥ ए त्नमेतदेवहिमेधनम्‌॥२३॥ एतदेवहिसरवस्वमेतदेवदिजीषितम्‌॥ दरश्वपौणमास्यज्ञाथवापतदक्षिणाः॥२४॥ 
एतदेवदिमेराजन्विषिधाश्कियास्तथा॥ अदोभरूलाःक्रियाःसवांममराजघ्नसंशयः ॥ २५ ॥ बहुनािम्रलापेननदास्येकामदोहिनीम्‌ ॥ २६ ॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्ये चतुविंशतिसा° बालका तरिषंचाशः सगः ॥ ५३ ॥ 
गाये आपको देताहूं हे द्विजोत्तम ! आप युञ्ञे शवला दे दीजिये. हे बाह्ण! इसके अतिरिक्त रतन या शुवणै जो चाहिये॥२१॥ सोभ सव देनेको तैयार परन्तु आप्‌ 
मञ्चे शबला देद. बुद्धिमान्‌ विश्वा मित्रजीके एसा कहनेपर भगवान्‌ वसिष्ठजी बोढे किं ॥ २२॥ हेराजन्‌ ! भ शबा किमी प्रकार नहींदगा कि, यह धेलुही हमारा 
धन है ओर यही हमारा सुन्दर रत्नै ॥२३॥ यही सर्वस्व बरनू यही हमारा जीवन है मे इसकी ही सहायतासे दशम ओर पौणेमासयज्न दक्षिणाके सहित करता हं 
॥ २४ ॥ हे राजन्‌ ! इसीसे अन्यान्य देवक्रियासाधन करताह हे विश्वामित्र ! यही सव क्रिया की मूल है इसमें कुछ संशय नहीं ॥२५॥ ओर अधिक बकवादसे 
क्या है मेँ किसी भांति अपनी इस शवलाको नहीं देसकता ॥ २६ ॥ इत्या श्रीमद्रा° वा० आ० बारकांडे माषाटीकायां तरिपचाशः सर्गः ॥ ५३॥ 
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| हे राम ! जब सुनि वसिष्टजीने किरती प्रकार होमधेलु न दी तव रपति विंश्वामित्रजी उसको बल्पुवक ठेचटे॥ १ ॥ हे राम! जिस समय महात्मा राजा उस्‌ 


गायको ठेजाने गे उस्र समय गायकी खसे आंस गिरने कगे ओर वह दुःखीहो अपने मनमे सोचने ठगी ॥२॥क्या महात्मा महाजने से त्यागन ही कर 

दिया यह राजपरूष भुञ्ज दीनको एसा क्टेकर क्यों स्थि जाते ॥३॥ भने ज्ञानीधर्मात्मा उन महर्षिका क्या अपराधकिया जो अपराधरहित ओर भक्तजानकर 

भी निरपराध सुञ्चको उन्होने त्याग दिया ॥ ४ ॥ वह धेत इसभांति कौ चिता करकेषने २ निःश्वास परित्यागपुवंकं उनरैकडोँ राजय्रषोके हाथसे अपनेको 

छुडाकर वायुवेग से बडे प्रतापी वसिष्ठजीके निकट आई ओर उनके चरभं गिर पदी ॥ ५॥ ॥ ६ ॥ उस समय उसके नेत्रम आब भर रहे थे 
कामधेनुवसिष्ठोऽपियदानत्यजतेसुनिः॥तदाऽस्यशबलांरामविश्वामिनोऽन्यकषैत॥ १॥नीयमानातुशबरारामराज्ञामहात्मना॥ दुःसिताधितया 
मासर्द॑तीशोककशिता ॥२॥ परित्यक्ताव्सिष्ठनकिमदसुमहात्मना ॥ या्हैराजमभृतेदीनाष्धियेयथृशःसिता ॥३॥ किंमयापङृतंतस्यमहष्ा 
वितात्मनः॥यन्मामनागसंदृष्काभक्तांत्यजतिधामिकः॥९॥ इतिसंचितयित्वातुनिःश्वस्यचपुनःपुनः॥ जगामवेगेनतदावसिष्ठपरमौजसम्‌ ॥५॥ 
निधूयतांस्तदाभत्यान्छतशःशइसूदन॥जगामानिखवेगेनपादगूरंमहात्मनः॥६॥ शबलासाश्दंतीचकोशंतीचेदमन्रवीत्‌॥ वसिषठस्यातःस्थि 
त्वा्दंतीमेघनिःस्वना॥७॥ भगवन्किपरित्यक्तात्वयाऽदब्रह्मणःसत्‌॥यस्माद्रानमरामां हिनयतेत्वत्सकाशतः॥८॥एवसुकतस्तुरह्मापिरिदंवचन 
म्रवीत्‌॥शोकसंतप्तहदयांस्वसारमिवदुःखिताम्‌ ॥९॥नत्वात्यजामिशबलेनापिमेऽपकरृतंत्वया॥एषत्वां यतेराजाबलान्मत्तोमहाबरः॥ १०॥ 
नदितुल्थबलमद्यंराजात्वद्यविशेषतः ॥ बलीराजाक्षत्चियश्पुथिग्याःपतिरेवच ॥ ११ ॥ इममक्षौहिणीपणागजवाजिरथाङ्खा ॥ 
हस्तिष्वजसमाकीणातेनासौबलवत्तमः ॥ १२ ॥ एवुक्तावसिष्ठनपरत्युवाचविनीतवत्‌ ॥ वचनवचनज्ञासाब्रहषिमहरुपभप्‌ ॥ १३ ॥ 

बह सुनिकै आगे खडी होकर हकार कर रोती विषठजीसे भेघकै समान शब्दम यह बोरी ॥ ७ ॥ हे बहक एव भगवानूवसिष्ठजी ! राजाकै नौकर चाकर 


| खे ठहारे निकटे क्यों छ्यि जातिहं १भापने सङ्का परित्याग करदिया ॥८॥ जब शवठाने इकार वचनकंहे तब महि वरिष्ठनी शोकतन्तप्भगिनीकी 


नाई शोकाकुढा शबङा से बोरे ॥ ९ ॥ हे शबले ! भैनेतङ्े परित्याग नहीं कर दिया ओर तैनेमी भेरा कोर अपकारनहींकिया भहावल्तेभतवाे हो यहं राजा 


| तञ्च बलपरैक छे जाते ॥ १ ०॥ युयं इतना बर नहीं है विशेषतः यह राजा बलवान्‌ जाति क्षत्रिय अरे फिर पृथवीके अधिपति है ॥ ११ ॥ विचार करकैदेख 


इस राजाके पास हाथी,घोडे, रथ्रमृतिसे पृणे एक अक्षौहणी विष सेना है सुतरां यह पव भाति इमे वख्वान्‌ है ॥ १२ ॥ वरिष्ठजीते रेस सुन कचनकी 
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वारमा. 
॥७२॥ | 
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जाननेवाटी दहं धेलु विनयवचनसेमहाप्रभावयुक्तं महष वसिष्टजीसे बोटी ॥१२॥ कि क्षत्रिय क 
नराह्ण दिव्यवमे अधिक बी है यह ग ॥१५। ९) अप्रमेय शक्ति व दुदधषं तजहै विश्वामित्र कमीभपकी बरावरीनहीकसकते ॥१५॥ जाह 
आप सुनञेविश्वामित्रका दर्पं ओर तेज संहार केके छिए समुचित शक्तिकी सृष्टि केम नियोगकर दीजिे भैर दुरात्माका बठ अर दपं वरणकरंगी॥ १६॥ 
कामधेठके यह दचनसुन मह।यशस्वी पसिष्जी यह बोठे किं, बके सेना उतन्न करो जौ शवओंकी सेनाका हार करे ॥ १७ ॥ छनिकी आज्ञा पाकर हु 
असंख्य सेना उत्पन्न करने लगी उसकी हकार मे बहूसख्यक पव म्टेच्छ उत्पन्न हए ॥ १८ ॥ उत्न्न होतेही वह छोग विश्वामित्रके भरामने ही सेनाका संहार 


=© @>42€ > ग्रः 


0 


नवलक्षत्वरियस्याहतरीह्मणाबलवत्तराः ॥ ब्रहन््ह्मवटदिष्य्षात्राचवलवत्तरम्‌ ॥१४॥ अप्रमे्यबलंतुभ्यनत्वयावलवत्तरः ॥ विश्वामित्रोमहा 
वीरयस्तेजस्तवदुशसदम्‌ ॥ १५ ॥ नियुंक्ष्व मामहातेजस्त्वब्रूहमबलसभताम्‌ ॥ तस्यदषबलंयतननाशयामिडरात्मनः ॥ १६ ॥ इत्युक्तस्तु 
तयारामवसिष्ठस्तुमहायशाः ॥ स्रजस्वेतितदोवाचबटंपरबलादेनम्‌ ॥ १७ ॥ तस्यतद्रचनशुत्वासुरभिःसाऽप्रजत्तदा ॥ तस्याहुभाखोत्परशः 
पहवाःशतशोनृष ॥ १८ ॥ नाशयतिबटंसर्वविश्वामितरस्यपश्यतः ॥ सराजापरमङृद्धःकोधविस्फारितेक्षण्‌ः ॥ १९ ॥ पवाप्राशयामास 
शश्रेशचावचेरपि ॥ विश्वामिता्दतान्द ्ापदवान्छतशस्तदा ॥ २० ॥ भूयएवासृजदघोराज्छकान्यवनविभरितान्‌ ॥ तेरासीत्संवृताभूमिः 
शकैयंवनमिश्रितेः॥२३॥ प्रभावद्धिम॑हावीर्ेहेमिजल्कसु्निभेः ॥तीक्ष्णासिपद्िशषरहेमवणौबराप्रतेः ॥२२॥ निरदग्धतद्रलंसतप्रदीपेखिप्‌ 
वकः ततोऽघ्नाणिमृहातेजाविश्वामिबोश्ुमोच इई ॥२३।तेस्तेयवनकाबोजाबर्धराश्वाङखीकृताः॥ २४ ॥ इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाट्मीकीये 
आदिकाग्ये चतुविंशतिसा° बालकांडचतुष्पंचाशः सर्गैः ॥ 4४ ॥ 


करने ठगे त विशवामित्रजीकै जपाकुशुमवत्‌ छा २ नेर हो गये ओर महा करोधित हए ॥ १९ ॥ ओर बाण वषणकर ऊचे नीचे शब्ोसे सव म्टेच्छोका 
नाशकिया फिर विश्वामिंत्रके शब्से उनसेकडों पहवोको मर। हआ देख ॥२०॥ शवलाने पुनर्वीर महाघोर यवनमिभित शकजातीयसैन्यसृष्ट उत्पन्न कीउन सव 
शक ओर यवनोसे आश्रमकीभूमि पूणं होगयी ॥२१॥ यह सब अधिक बठ्वान्‌ प्रभावशाटी पीठे सोनेके समानरंगवाठे हाथो तीक्षणपटा व तल्वार धारण कयि 
पीठे कपडे ॥२२॥ प्रदीप अभिक नाई भकाशित होकर राजाकी सबसेना दग्ध करने टगे यह देखकर महातेजस्वी विश्वामिजजीने अपने अघछोडे ॥ २३ ॥ 
जससे यवन, कम्बोज व बबेरगर्णोक। नाशहोगया समस्त व्याकुलो गए ॥ २४ ॥ इति श्रीमद्रा° वा° आ० बाठकांडे भाषायां चतुःपंचाशः सगः ॥५४॥ 


हणे अधिक बलवान्‌ नहीं हेवहन्‌ ! क्त्रियोक वटक अपक्ष 
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| तव वरिषठजी विश्वामित्र कै अन्न शसो से शकयवनादिकोंको आकुठित ब विमोहित देख शबरासे बोटे कि, तुयोग बरसे किर सेना उन्न कर ॥१॥ वसिष्ठजीक |((3 


एता कहते ही छुरभी कौ हकार से स॒यसमान कम्बोज नामक सेना जन्मी उसके स्तनो शङ्खधारी बबेर गणोंकी उत्पति हई।२॥ उसकी योनिसे यवन गुदा 


(@ 
शक रोमोति म्टेच्छ, हारीत ब कैरात सैन्य उत्यन्न हृं ॥३॥ हे रघुनन्दन ! उन ठोगोनि जन्मठेते ही तक्षणात्‌ विश्वामित्र के हाथी घोडेरथ व पदों सहित [(& 
सव सेनाका संहारकिया ॥४॥ इस समय विश्वामित्रजीके सोत्र वपिष्ठजीके भरभावसे सेना नाश होती हृदं देवकर अञ्च श्च य्रहणपर्वक वसिषटजीके मारेको | 
दोडे ॥५॥ जब वे कोधकरकै जप करनेवाले भ्ठ वसिष्टजीके मारनेको दोडे तब वसिष्टजीने हृकार कर दिया कि, वे ततक्षणात्‌ भस्म होगये ॥ ६ ॥ महात्मा € 

ततस्तानाकुलान्दष्टाविश्वामिजाघ्लमोहितान्‌॥ वसिष्ठश्रोदयामासकामधुक्सृजयोगतः॥ १ ॥ तस्याहुकारतोजाताःकांबोजारषिसप्निभाः ॥ | 

उषस॒श्चाथसंभूताबबेराःशक्चपाणयः ॥ २॥ योनिदेशाच्यवनाःशङदेशाच्छकाःस्मृताः व गेच्छाश्वहारीतासिरातकाः ॥३॥ ||३ 

ैस्तम्निषुदितसर्विश्वामितरस्यततक्षणात्‌॥सपदातिगजं साश्वंसरथरघ॒नंदन॥४।॥दष्वानिषूदितंसेन्यवसिष्ठिनमहात्मना ॥ विश्वामिनतानातु | 

शतंनानाविधायुधम्‌ ॥ ५॥ अभ्यधावत्सुसं्द्धवसिष्ठजपतांवरम्‌ ॥ रंकरेणेवतान्स्वाघ्निर्ददाहमहातृषिः ॥ ६ ॥ तेसाश्वरथपादातावसिष्ठे | 

नमहात्मना ॥ भस्मीकृताबुहृतेनविश्वामितरसतास्तथा ॥ ७ ॥ दृष्टाविनाशितान्सरवान्बलंचसुमहाथशाः ॥ सतव्रीडंचितयाविशटोविश्वामित्ो | 

ऽभवत्तदा ॥ ८ ॥ सखुद्रहवनिवेगोभग्रददवोरगः ॥ उपरक्तइवादित्यःसयोनिष्परमतांगतः ॥ ९ ॥ इतपुतरबरोदीनोूनकषदवद्विजः ॥ इतस |? 

वैवलोत्साहोनितेदेसमपद्यत ॥ १०॥ सपुतरमेकंराज्यायपालयेतिनियुज्यच॥पथिवींक्ष्धमैणवनमेवाभ्यपदयत ॥ ११॥ सगत्वाहिमवत्पाश्च (€ 

किन्नरोरगसेविते ॥ महादेवप्रसादाथतपस्तेषेमहातपाः ॥ १२॥ ५ 

वधिषटजीने उनकेषोडे रथ ओर सवपदाति सैन्य युहूरतमात्रमं भस्म करदी ओर विश्वामित्रजीके एवभी भ्य करदिये ॥७॥ अपनी सेना नाश देखकर महायशस्वी [(& 
नृपति विश्वामित्रजी जित हो कुछ देरतक चिन्ता करते रहे ॥ ८ ॥ उस समय विश्वाभित्रजीकी अदस्था तरंग शल्य सुद्‌, ट दांतवाठे सर्पकी व राहुमरस्त (@ 
दिवाकरकी नादि बोध होनेकगी अथात्‌ कान्तिशन्य होगये ॥ ९ ॥ वह सेनासहित प्रोंका नाश देखकर पंखटवे पक्षीकी नारं दीननिरत्साहमनसे अपमानित (€ 
हये ॥ १० ॥ अनन्तर कषत्नियधमीनुसार एक एत्रको राज्यभार समप्पण करके कहा तुम ्ष्रियोंक धमौस्ार भच्छी तरह प्रजापाछन्‌ करना यह कह कर वनको (@ 
चठे गये ॥ ११ ॥ वह महातपा वहां जाकर हिमाटयकं निकट किंल्रादि सेवित स्थानम अवस्थानपूवंकं षहादेवजीक आराधनाय तपस्या करेरुगे ॥ १२ ॥ 
वाल्मीकीय रामायण - १०५ ^ 
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कृछदिन तपकरनेपर वरदान देनेवाठे देवदेव वृषध्वजने विश्वामित्रजीको दशेन दिया ॥ १३ ॥ ओर कहा कि) हे राजन ! तुम्हारे तप करनेका कृय्‌] कर 
है ! तुम्हारा जो अभिलाष हौ वह वर मुञ्ञसे मांगो का वर दंगा ॥१४॥ महादेवजीक यहं कृहनेप्र महातपस्वी महर्षिं विश्वाभित्रजी. उनकेचरणोमि ० 
कृरके उनसे कहनेकगे फि ॥१५॥ हे पिनाकपाणे ! यदि आप प्रसन्न हये है तो सांगोपांग मंजरसहित रहस्ययुक्त धूुवेद मुञ्चे दीजिये ॥१६॥ है ८ 
देव, मानव, महि यक्ष राक्षस ओर गन्धवोकि जितने अन्द है सव सङ्गे बेपेजआजवि ॥१७॥ आपके अनुग्रहे मेर मनोरथ पूराहो जाय यही मैरी प्राना है 
यह सुन माहदेवजी रेसाही होगा यह ककर अन्तर्षान होगये ॥ १८ ॥ देवादिदेवमहादेवजीसे अग्गरब् पाकर महाब! विशवामित्रजीभतिशय दभमित होगये 
केनचित्वथकालेनदेकेशोषमध्वजः ॥ दशयामासवरदोविश्वामिभरंमहाघुनिम्‌॥१३॥ किमथतप्यसेराजन्ध्रूहियततेविवक्ितम्‌ ॥ वरदोऽस्मिव 
रोयस्तेकाक्षितःसोऽभिधीयताम्‌॥१४॥ एवभुक्तस्तदेवेनविश्वामिभोमहातपाः॥ परणिपत्यमहादेव॑विश्वामिनोऽत्रवीदिदम्‌॥१५॥ यदितुष्टोमहा 
देवधलुवेदोममानघ्‌। ।सांगोपांगोपनिषदः सरदस्यः प्रदीयताम्‌॥ १६॥ यानिदेबेषुचाक्चाणिदानवेषुमहषिंषु ॥ गंधवयक्षरक्षःसुपरतिभांतुममानघ) ।१७॥ 
तवप्रसादाद्रवतुदेवदेवममेष्सितम्‌॥एवमस्त्वितिदेवेशोवाक्यसुक्त्वागतस्तदा ॥१८॥ प्ाप्यचाघ्नाणिदेवेशाद्विश्वामि ्रोमहाबलः॥दपेणमहता 
ुक्तोदषैपूणोऽभवत्तदा ॥१९॥विवधमानोवीयेणसमुदरहवपर्वणि ॥ दैतमेनेतदारामवसिषठमृषिसत्तमम्‌ ॥२०॥ ततोगत्वाऽश्रमपदंषुमोचाश्चा 
णिपाथिवः॥यैस्तत्तपोवनेनामनिरदग्धचाश्नतेजसा॥२१॥ उदीर्थमाणमञ्चतद्विश्वामित्रस्यधीमतः॥ दष्टाविष्रदुताभीताभुनयःशतशोदिशः॥२२॥ 
वसिष्ठस्यचयेशिष्यायेखवेभृगपक्षिणः॥ विद्रवतिभयाद्धीताननादिगभ्यःसदसशः ॥२३॥ वसिषठस्याश्रमपदशून्यमासीन्महात्मनः ॥ुहूरतमि 
वनिःशब्दभासीदिरिणस्चिमम्‌॥२७॥ बदतोवेवसिष्ठस्यमाभेरितिथुहु्हुः॥ नाशयाभ्यद्गाधेयनीहारमिवभास्करः ॥ २५ ॥ 
पूणे अभिमान हआ ॥१९॥ हे राम ! तब विश्वाभित्रजी भरि वीर्यक रेतेबे जेषे पुणमासीके चन््रमाकोदेख समुद्र बढता है ओर यह विचारने लगे किं, अबकी 
बार ऋषिभेष्ठ वसिष्टनीका निस्तार नहीं ॥२०॥ मनये यह ठीक कर वह फिर वकषिष्टजीके आश्रमभेगये ओर शरजाठ विस्तारकरने ठगे इनकै बाणो तपोवन 
दग्धप्राय होगया ॥२१॥ विश्वामित्रको अश्लोका प्रयोग करते देख अ(भ्रमवासी ऋषिंगण त्रासके मरे चारों ओर दिशाओं पटायन करने गे ॥२२॥ वसिष्ठ- 
जीकैजो शिष्यगण थे ओंर आश्रमके रहनेवाठे मृगपक्षिगणतक भयभीत होकर इधर उधर दिशाओंम भागनेटगे ॥ २२ ॥ इस्‌ प्रकर यह वसिष्ठजीका आशम 
शन्यपाय होकर खहूर्तभरमे बृक्षरहित ऊपर बिना शब्दके वनणदेशकीनादं शोभा पानेरगा ॥२४॥ तब वसिष्टजीबोटे कोई मतडरो सुयके उदयहोनेसे जैसे अंध- 
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्‌ विश्वामित्रजीसे 
परजीने यहकहूकर 7 रोषसहित तूजीतानही 
भे श्ठमहातेजस्वी वसि ¡ तो अवतु 
हार कगा ॥२५॥ जप करनेवारोमे शरेष पं दस सुखकर आश्रमका सत्यानाश ४ व 
है केही मे गाभिष््का भाण संहार तने बहुत काते धन धान्यसे परिप्‌ घोरदेड उढाकृर शीप्रतासे षिश्वामि महाबटी विश्वाभित् 
1 ॥. व. क समान क्रोधे पदीप् हो यमदंडकी ला संडे हो, से हो" एसा कहकर । यह मै सडा ह 
र | ४५ ४। | दिषठनी यह्‌ त वात. ¦ सुगेः ॥५५॥ ५.६ न ५ | + र व च 
णेवाल्मीकीये आदि ° बाढ ° रे क(ठदंडके समन बह म्रचिरसंब्द्धयद्रिनाशित पँ श्रौमदाणवा०अ दि 
इत्या श्रीमद्रामाय गान्‌ वसिष्टजी वृ ष पीत्‌॥२६। ।आन्रम। प्‌॥२८]।इत्याषे श्रीम - 
१॥ तब म्‌ वामितरेतदावाक्यंसरोपमिदमव् भि्यमदंडमिवापरम्‌ ब्रवीत्‌ १॥ ब्रह्मद 
जीने आप्रेयाब् उदाया ॥ विर विश्वामिततदावाक्य॑सरो | विधूमइवकालाभिरयमदंडा छुदिश्यतिष्ठतिषठेतिचा १ 
शुक्त्वामहातेजावसिष्ठोजपत ोदंडमुद्यम्यसत्व्रः।।1 बामिघरोमहाबलः॥आ्रेयमघ् याम्यद्येद््शच्स्य 
(९ :॥९५।|एवसुक्तोवा बन्धोस्थितोऽस्म्येषय मागनेयसुततमम्‌॥ बहम 
स्तस्मा्वंनभविष्य °बाल ०पचपंचाशःसगं ईवचनमत्रवीत्‌॥ २॥ क्षत्रबन छंगाधिपुत्स्यधोर तेवगाध 
काव्ये 1 । 14 1 ¦ ॥६॥ मानवंमोहनचैवगांधर्षस्वपनत 
धा ॥ 1 ॥एषीरकंचापिचिकषपकु 
मग्नेवेंगहवां भसा॥५॥ बा 
तच्छतं 


घरदयितंश॒ 
कारपाशंवारणंपाशमेवच्‌ ॥८॥ रस्तथा॥१ 
ने॥७॥ गोषणंदारणंचेववत्रमखसुदुजेयम्‌। (त ॥ व महान्‌ बहा बर । 
था] 4 ॥९॥ य कंगा ॥३॥ रे अधम ! कहां अ जरती हृद अरि शात 
न ॥ दंडाक्लम ९ | त तेरे शका अर तरद्‌ ॥ ४ ॥ यहं कहकृर्‌ ज अन्च छोड ॥ ६॥ 
घकाद्रंअशनीतथा ना ब दिखा रे गाधिसरुत । हबु अब देखेगा ~ न्द्‌, पाशुपत, रेषीकं अ ह 

अपना बढ # अतुल दिव्य ब्र वारुण; एन्द्‌, < ॥ (@ 
त्म जितनी ह मा कना नही, जो हो हू (4 क्रदिया ॥५॥ तब कोशिकजीने ९ ध वज, बह्मपाश, कारपाश. वरुणपाश ॥ 
य । 64 परभावसे उस घोर 4 ॥ ७ ॥ शोषण, दारुण जो किससे न 
होती ९ पन्‌, जम्भण., सन्तापन्‌, 

न्धुव्‌ व्‌ स्वृ १ 

मानव, मोहन, गा १ 


शुष्कपवेतमं 
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बारा.भा. ||| ओर दोशक्ति मारी, कंकाठ, मुस॒ठ, वियाधर हाञ्च ओर दारुण कटान ॥ ११ ॥ कपाठ कंकण ओर हे रघुनंदन ! त्रिशूलप्रभृतिं घौर यहं व १ 
॥७४॥ |@| वरतिष्ठजीके उप्र प्रयोग किये ॥ १२ ॥ जप्‌ करनेवाे वरिष्ठपर अश्चगिरते देखकर सवक महाविस्मय हुआ त ब्रह्ाजीके एत्र वरषिष्टजीने अपने द 


वा | हृभा ओर जब महास! वसिष्टजीने ऋहाब्धरासकर छिया उस्‌ समय वसिष्ठनीकी मूरति भयानक ओर तोय मोहनेवाटी होगहं ॥ १७ ॥ उन महातमा 
स॒ ५६ || वतिष्टजीकी रुवं २ते निध्रूम अच्रिकीज्वाटाक समान चिनगारियां निकलने रगं ॥१८॥ वसिष्टनीके हाथते बहदंडधुमरहित भ्रल्याभ्रिकी नाई भज्वङिति हो उग 

& | मानो दूरा यमदण्ड होगया ॥१९॥ तब ऋषिरोगोने स्तुतिकर जप करनेवारोँम श्रेष्ठ वसिष्ठजीसे कहा हे जन्‌ ! अपने अमोघ बह्तेजको अपनी महिमासे 
र| अपनेम धारण करो ॥२०॥ हे महात्मन्‌ ! आपने महाबली विश्वामित्रको भटी भांति जीतलिया अपका बरु अपरिमेय है अब आपकीरूपासे सबलोगनिधिन्त 
©| हो ॥ २१ ॥ कऋषियोकी प्राथनासे महातप। वसिष्टजीने कोध त्यागशांत भाव॒धारण करिया विश्वामित्रजी हारकर दीर्षं श्वास त्यागकर बोरे ॥ २२ ॥ 


[ 
| भरमावसे इनसब अलोका संहार करदिया अर्थात्‌ केवल बहदं नही सम्पुणे अल्र ग्रास कृए ख्ये ॥ १२ ॥ सब अर्को वपथ देख कृर गाधिनदनने बरहा | 
| छोडा तब उस्र अको प्रयोग करते देख अश्रिभभृतिदेवता गण ॥१४॥ देवपिं महासपं ओर गन्धवं इत्या दिक सव सशक्त हो गये तीनों रोक ब्रह्मश्चक इर | 
| कपे ठगे ॥१५॥ हे राघव ! तथ वसिषटजीने बह्तेजोमय बह्दंडद्रारा द्‌रुण महाघोर बरहाबरको ्यथं करदिया ॥ १६ ॥ जितनी देम ब्रह्ाब् निवारित || 
| र्तिद्रयचचिक्षपकंकाटघुसरुतथा ॥ वेद्ाधरंमहाश्चचकाला्चमथदारूणम्‌ ॥ ११ ॥ स ्िश्ूलमच्रंघोरंचकापालमथकंकणम्‌ ॥ एतान्य 
€| घ्राणिचिक्षपसवाणिरघुनंदन ॥ १२॥ वसिष्ठेजपताशरषठेतद्धतमिवाभवत्‌ ॥ तानिसवाणिदंडनग्रसतन्रह्णुःसुतः ॥ १३ ॥तेषुशतिषुत्रहन 
| सक्षिप्तवान्गाधिनंदनः ॥ तदल्लबु्यतेदष्टादेवाःसाग्निषुरोगमाः ॥१४॥ देव्य श्संभां ताग॑धवाः समहोरगाः ॥ ोकृयमासीत्संबसतब्रह्नाञ्चस 
€| शुदीसिते॥ १ ॥ तदप्यन्नमहाषोरबरहब्ाह्िणतेजसा ॥ वसिष्ठोयसतेसर््हमदंडनराघव॥ १६।ब्रह्मञ्लबसमानत्यवपि्ठत्यमहात्मनः ॥ नेर 
»| क्यमोहनंरोदररूपमासीत्सुदाङूणम्‌॥१७॥ रोमकृपेषुसवेषुवसिषटस्यमहात्मनः ॥ मरीच्यइवनिष्पेतुरभ्रधूमाङ्लायिषः ॥ १८ ॥ प्रज्वलद्रघ् 
| दंडश्वव्सिष्ठस्यकरोद्यतः ॥ विधूमइवकालाभिर्यमद॑डइवापरः ॥ १९ ॥ ततोऽस्तुवन्मुनिगणावसिष्ठजपतांवरम्‌ ॥ अमोघतेबल्रहस्तेजो 
| धारयतेजसा ॥ २० ॥ निगृहीतस्त्वयाब्रह्नन्विश्वामिभोमहाबलः॥प्रसीदजगतांश्रष्टलोकाः संतुगतव्यथाः ॥ २१ ॥ एवघुक्तोमहातेजाःशमंच । 
| ऊमहातपाः ॥ विश्वामित्रोषिनिकृतोविनिःश्वस्येजमव्रवीत्‌ ॥ २२ ॥ 

ं 
| 
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त्रियबरुकोषिकार है बह्वठही ्रकतबठहै एक मातर ब्रहदंडके भरभावसेही मेरे सब अनलश्च विफरु होगये यही इसका पूरा प्रमाणे ॥२३॥ बस अब दसम 
यही निश्वय हैकि् इन्द्रिय ओर मनको निर्म करके ब्रहत्व पानके अथं स्थिरो घोर तपकरंगा"हे राम ! महतेजा महाराज विश्वामित्र इसभकार कह कर 
अब्‌ शर््खोको त्याग बहमत्व छाभके निमित्त निश्वय कृर तपस्या करनेके निमित्त वनगमनये प्रवृत्त हुए" ॥ २४ ॥ इति श्रीमद्रा° वाल्मीकीये आदि ० बाढ 
काण्डे भाषायां षट्पंचाशः सगः ॥ ५६ ॥ तदनन्तर महायुनिविश्वामित्रजी वसिष्ठे पैरहोनेकै कारण मनम अपनी हार समञ्लहदयमे दग्ध होतेहृए दीष श्वास 
परित्याग पूषेक ॥ १ ॥ हे राघव ! वह॒महातपकरनेवाठे विशवामित्रजी रानीसमेत दक्षिण दिशामं जाकर घोर तप करने रगे ॥ २ ॥ वह चतुर मूल फटे 
धिग्बलक्षत्रियवलब्रह्नातेजोबलम्बलम्‌ ॥ एकेनब्रहमदंडनसर्वाश्नाणिहतानिमे ॥ २३॥ तदेतत्प्रसमीकष्याहपसत्नद्रियमानसः ॥ तपोमहत्समा 


स्थास्येयदवबहमत्वकारणम्‌ ॥ २९ ॥ हत्यापे श्रीमब्रामायणेवाल्मीकीये आदिकाम्य चतुर्धिंशतिसा० बालकांडषट्पंचाशःसरगः॥ ५६ ॥ ततः 
सतप्तदय्‌ःस्मरन्निग्रहमात्मनः ॥ विनिःश्वस्यविनिःश्वस्यकृतवेरोमहात्मना ॥१। सदक्षिणां दिशंगत्वामदिष्यासहराघव ॥ ततापपरमधोरं 
विश्वामित्रोमहातपाः॥ २॥ फलबूलाशनोदातश्चचारपरमेतपः ॥ अथास्यजहरेपुत्राःसत्यधमैषरायणाः ॥ ३॥ हविष्यंदोमधुष्यंदोहट 
नेतोमहारथः ॥ पूर्णेवर्षसदसेतुब्रह्मारोकपितामहः ॥ ४ ॥ अन्रवीन्मधुरंवाक्यवि श्वाभिर॑तपोधनम्‌ ॥ जितारामषिरोकास्तेतषसाङ्गशिका 
रमज ॥ ५ ॥ अनेनतपसात्वादिराजिरितिविदहे ॥ एवणुक्रामहातेजाजगामसददेवतेः ॥६॥ भिषिषटपत्रह्मरोकंलोकानापरमेश्वरः ॥विश्वा 
मित्रोऽपितच्छ्वा्वियाकिचिदवाङ्सुखः ॥ ७ ॥ दुःखेनमहताविष्टःसमन्युरिदमग्रवीत्‌ ॥ तपश्चघुमहतपतराजषिरितिमांबिडः ॥ ८ ॥ 
भोजन करके कठिन तप करने टगे ओर इन्दियोको जीत छिया''तपसाधन काठम उन्होने महिं वसिष्ठकेभतिस्पधौकरयहरकल्प किया कि, हमकोबह्मपिपद 
मिे जो भाकत जनोंको दुभ है उस समय वँ उनके सत्यधर्मके अवष्ठान करनेवाडे चारए्र उतन्न हये ॥ २ ॥ पह हविष्यन्द्‌, भधुष्यन्द, इढनेत्र ओर 
महारथ इन चार नामे प्रसिद्ध हये " इस तपस्यासे प्रथम जितने समय इन्होने राज्यकिया था उस्र सषमयतकं इनके आद एत्र थे"इसतपकार हजार वषं तपस्या 
करते हुये बीत जानेपर ठोकोकै पितामह प्रजापति बाजी ॥ ४ ॥ तपोधन विश्वामित्रजीके निकट उपर्थितं हो भुर वाणीस बोे किं, हे राजँ कुशि 
कुत्र ! तुमने तके भरभावसे ्रिढोकौको जीत छिया ॥ ॥ ५॥ अब तपके प्रभावे ठुम जपि ख्यात होगेयह कंह फर हातिजस्वी बाजी देवताओं सहित 
चठे गये ॥६॥ टोकोक ईेश्रत्रहमजीके त्रिकिषटपअथात्‌ ब्रहलोकमे चे जानेपर विश्वामिध्रजीने काजक भरेनीषेको शख कर छिया ॥ ७ ॥ ओर षहा 
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५१ उन्हीं दिनो बढानेवाठे त्रिकुंशनाम भूपाढ हृए हे राम ! उनके मनम यह भया 
| कार बीत गय। उन्हीं दिनोँमं एकं अति सत्यवादीजितेन्दिय॥ १ ०। महाराज इृ्ष्वाकुके कुटके बढाने शनाम भूपा हृए हे राम ! उनकँ मनम यह आ 
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ुःली हो कोधकर कहने गे कि भेन रेसीधोर तपस्या की तो भी राजर्िही हआ ॥८॥ देवता ओर्‌ कषिगण युते राजपिकहगे म जानताहं कि, र ॥| 
तपस्यासे सिद्धकाम नहीं हओ यह मनम स्थित करफिर घोर तप॒ करने ठगे ॥९॥हे राम ! जन्‌ प धमता आत्मके जाननेवाठे फिर तपकरने ठगे आर्‌ वहू । 


कि, हम कोई एसा यज्ञ करे॥११॥ जिससे शरीर सहितदेवतों ॐ रहनेयोग्य स्वगे को चरे जार्ये यह विचार वशिष्ठनीको खाकर उनसे अपना मनोरथ कहा 

॥ १२ ॥ महात्मा वसिष्टजीने कहा रसा नहीं हो सकता । वसिष्ठनीसे यह उत्तर पाकरत्रिशकु दक्षिण दिशाको चे गये ॥ १२३.॥ राजात्रिशंकृ अपना कायं 
देवाःसषिगणाः सवैनास्तिमन्येतपःफ़लम्‌॥एवंनिधित्यमनसाभूयएवमहातपाः ॥९॥तपृश्चचारधमात्माकाङत्स्थपरमात्मवान्‌ ॥ एत्स्मत 
वकालेतुसत्यवादीजितेद्वियः ॥ १० ॥ बिशंङ्करितिविख्यातदक्षवाङलवधेनः ॥ तस्यडुद्धिःसथुत्यन्नायजेयमितिराधव ॥ 9१ ॥ गच्छेव 
शरीरेणदेवतानांपरांगतिम्‌॥वसिष्ठससमाहूयकथुयामासचितितम्‌॥१२॥ अशक्यमितिचाष्युक्तोषसिष्टेनमहात्मना॥प्रत्याख्यातोवसिष्ठेन 
समयौदक्षिणांदिशम्‌॥१३॥ततस्तत्कमसिद्धयर्थपुांस्तस्यगतोनृपः॥वासिष्ठादीधतपसस्तपोयु्हितेपिरे ॥१४॥ निशङस्त॒महातेजाःशतंप 
रमभास्वरम्‌ ॥ वसिष्ठपुान्दहशेतप्यमानान्मनस्विनः॥ १५ ॥ सोऽभिगम्यमहात्मानः सवानेवशुरोःषुतान्‌ ॥ अमिवाद्यावुषूव्यंणह्धिया 
किचिदवाङ्खुखः॥ १६॥ अत्रवीत्समहात्मानःसवानेवकृतांजलिः ॥ शरणंवः प्रपत्नोऽहंशरण्याञ्छरणगतः ॥ १७॥ प्रत्याख्यातोहिमद्रवो 
व॒सिष्ठेनमहात्मना ॥ यघ्कामोमहायज्ञतदयुज्ञातुमहेथ ॥ १८ ॥ ग्पुजानहैसवात्नपस्कृत्यप्रसादये ॥ शिरसप्रणतोयावत्रह्मणांस्तपसि 
स्थितान्‌ ॥१९॥ तेमरंभवतःसिद्धयथयाजयेतुसमाहिताः ॥ षशरीरोयथाहैवेदेवलोकमवाप्लुयाम्‌ ॥ २० ॥ 

साधने को वहां पबे जहां दीषेतपा सिष्ठजीके एर तप करते थे ॥१४॥गहातेजस्वी त्रिशंकु ने वहां पव कर देखा कि, उन मनस्वीवसिष्नीकेष्रोक्ीभम। सौ 

पयं तुल्य हैओर बह घोर तपस्या मन उगाये हए है॥१५॥ राजा आगेबढेउन महात्मा गुरुष्रों को यथाक्रम प्रणाम करके ठजित सहँ नीचे कर बैटगये॥ १ ६॥ 

बह हाथजोडकर उनसब महात्माओंसे कहे किं आप शरण देनेवाठोंमे समथ है इसकारण म आपकी शरण ये आया हँ ॥१७॥ ने यत्न की कामनासे य॒रुदेव 

वसिष्ठनीको वती करनेको कहाथा सो उन महात्मान जवाब देदिया,अतएव अब आप अनुग्रह करकैयज्ञ करादये ॥१८॥ मे आप्‌ सव गाए को भरसन्नताई 

ढिए प्रणाम कर्ताहं ओर शिर नवके तपमे स्थित आपनाहमणोसे कुपाभिलाषा करताहूं ॥१९॥अप टोग कपाकरकेभेरे यज्ञको सिद्ध कर दीजिये जिते गे 
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शरीर सहित सगे को चढा जाऊं आपको े्ा कएना चाहिये ॥२०॥ जब जीने सेजवाब दिया तो मरी तौ अन कोई गति नहीं इस कारण अब्‌ आपके 
सिवाय भ किसकी शरण जाओ ॥२१॥ आपही विचार कर देखिए कि, गरही इश्वाकुवेश के परमगति ह सो गरुजीके अभाव म आपही हमारे प्रम देवता 
हं ॥२२॥ इति श्रीमद्रा ° वा आ° बाठकोंडे भाषायां सपपंचाशः सेः ॥५७॥ हे राम ! तदनन्तर कृषि ए्गण राजा ्रिशकु का वचन भ्रवण करके वे सोओं 
उनसे कोधपूवक बोरे ॥१॥ हे मन्दबुद्धे ! जब सत्यवादी पिताजीने जो तुम्हारे गर हैतुमको जवाब दिया है तब तुम उनको अनादारित कर किम प्रकार दूम्री 
शाखाका आश्रय ठेना चाहते हौ ॥२॥ ृक्ष्वाकुवंशियों के ग॒रुही परमगति होते है वहं अपने सत्यवादी गुरुवाक्य का अनादर नहीं कर सकते ॥ २ ॥ जिसको 
हमारे पिताजी भगवान्‌ वाशे्ठ नही कर सकते उस यज्ञ की हम ठोग किंस प्रकार साधन करेगे ॥ ४ ॥ हे नरभ ! तुम निबोध हो तुम फिर अपनी एरीको 
रत्याख्यातोवसिष्ठेनगतिमन्यांतपोधनाः॥ गपतरानृतेसवात्ाहपश्यामिकां चन २.१ (इष्वाकृणांदिसवेषांपरोधाःपरमागतिः ॥तस्माद्नतर 
सवैभव॑तोदेवतंमम ॥२२॥) इत्यापं श्रीमद्रामायणे वारमीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसा° बालका सपतपचाशः सगः ॥५७॥ततच्िशं 
कोर्वचनंश्चत्वाक्रोधसमन्वितम्‌ ॥ ऋषिषुत्रशतंरामराजानमिदमव्रवीत्‌ ॥१॥ प्रत्यास्यातोऽसिदुमेधोशुरूणासत्यवादिना॥तंक्थसमतिकरम्य 
शाखां तरषुपयिवान्‌ ॥२॥ इष्वाकूणांहिसर्वषांपुरोधाःप्रमागतिः॥ नचातिकरमितुंशक्यैवचनसत्यवादिनः ॥२॥ अशक्यमितिसोवाचवसिष्ठो 
मगवानृषिः॥ तेवथवैसमाहतकृतुशक्ताःकथचन॥ ९।बालिशर्तवनस्रष्ठगम्यतास्वपुरषुनः ॥ याजनेभगवज्छकतररोक्यस्यापिपाथिष्‌॥९॥ 
अवमानकथकतंतस्यशक्ष्यामहेवयम्‌॥ तेष तद्रचन॑श्ुत्वाक्रोधपयाकुलाक्षरम्‌॥६॥ सराजापएुनरेवेतानिदेवचनसब्रवीत्‌॥ प्रत्याख्यातोभगवतागुश्‌ 
ुरस्तथैवहि॥७।अन्यांगतिगमिष्यामिस्वस्तिवोऽस्तुतपोधनाः॥ऋषिपुतास्तुतच्छरत्वावाक्यंघोराभिसदहितम्‌। ८ शेषुःपरमरसंङकदाश्चडारुत्वेगमि 
प्यसि।हत्युक्त्वातेमहात्मानोविविशःसव॑स्वमाश्रमम्‌॥९॥अथराव्याग्यतीतायांराजाचंडारतांगतः। नीलवल्नधरोनीरःपुङ्षोधष्वस्तसुधेजः॥१०॥ 
चे जाओ हे राजन्‌ ! यह जानो कि, हमारे पिताही तीनों ोकों को यज्ञ कराने मं समथ ह ॥५॥ हम त्न होकर किंस भकार अपने पिता का अनाद्र 
कर उनके करोधपू वाक्य श्रवण करके ॥ ६ ॥ राजाने फिर उनसे इस भकार के वचन कहे आपके पिताने हं जनाव दिया ओर आपने भी वही किया 
॥ ७ ॥ हे तापसगण ! आपका मेगल हो मँ जाता ह, अब ओर किक पास जाकर उनसे यज्ञ कराऊगा । ऋषिप्ौने जब यह कठोर वचन ना तो ॥<॥ 
महाक्रोधित हो शाप दिया किं, त चण्डाढ अवस्था को प्राप्त होगा यह शाप देकर वे महात्मा अपने २ आभमं मे भरवेश कर॒ गये ॥ ९ ॥ अनन्तर रत्न 


बीत जाने पर भोरही श्रिश चाण्डा हौ गये; उनका शरीर नीटवणे कैश खवं ओर वल्ल सवं नीडे ही नीरे हो गये ॥ १० ॥ 
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विताकी भस्म व खोक से छिन्न वद्च धारण किये जितने गहने थे लोहमय हो गये । राजा की एसी अवस्था देलक मं्रि्योने उनहं परित्यागं क द्या 
॥ ११ ॥ हे राम ! अनुगत रवासी राजा श भावनी मूति देखकर उनको छोडकर चे गये तब ज्ञानी राजा अकैठे धरमन छग ॥ | १२२ात्‌ दिन 
मनही मन जते हृए तपोधन विश्वामित्रजीके पाको गये विशवामित्रजी विफठ मनोरथ इनहं देसने रगे ॥ १२ ॥ हे राम ! चण्डाठहप्‌ म राजा को देख 
सुनिके मनम दया का संचार हुआ ओर महातेजा धार्मिक विश्व मित्रनी राजा से बोठे ॥ १४ ॥ उस घोर हपवाठे राजा ते विश्वामित्रजी यँ कहने ठे तुम 
यहां कैते आपे मेरे आश्रम मै आने का कारण कहो ॥ १५॥ ह वीर अयोध्या के राजा ! एषा ज्ञात होता है कि, तुम किरी शाप तै चाण्डा हो गये 
चित्यामाल्यांगरागश्चआयसाभरणोऽमवत्‌॥तदृ्ामंप्रणःसवेत्यज्यचैडालङूपिणम्‌ ॥११॥ प्राूवन्सहितारामपौरायेऽस्यानुगामिनः ॥एको 
हिराजाकाकुत्स्थजगामपरमात्मवान्‌ ॥१२॥ दद्यमानोदिवारा्रविशवामित्र॑तपोधनम्‌ ॥ विश्वामि्रस्तृतंदृष्ठाराजानविफलीक्ृतम्‌ ॥ १३॥ 
चंडारुहूपिणंराममुनिःकारण्यमागतः॥कारुण्यात्समहातेजावाक्यं परमधामिकः ॥१४॥ इदंजगादद्रतराजानघोरदशनम्‌ ॥ किमागृमनका 
यतेराजपुतरमहाब ॥ १९ ॥ अयोध्याधिपतेवीरशापाञ्चडार्तांगतः ॥ अथतद्राक्यमाकण्युराजाचंडारूतांगत्‌ः ॥ १६ ॥ अत्रवीत्मरान 
खिवीवृर्यावाश्यज्ञोवाक्यकोविदम्‌ ॥ परत्याख्यातोऽस्मिगरुणाय॒रुपुरेस्तथेवच ॥१७॥ अनवाप्यैवतंकायंमयाप्राप्तोविप्थयः॥सशूरीरोदिवया 
यामितिमेसौम्यदशेन्‌ ॥ १८ ॥ मयवचेष्कतुशतंतच्नावाप्यतेफलम्‌ ॥ अतृतंनोक्तपएवेमेनचकक्ष्येकंदा चन्‌ ॥ १९॥ इच्छरेष्वपिगतःसौम्य 
ष्रधर्मेणतेशपे ॥ यज्ञेबहुषिधैरिष्टप्रजाधर्मेणपाछिताः ॥२०॥ शुरवश्वमहात्मानःशीलवृत्तेनतोकिताः ॥ धर्मैप्रयतमानस्ययजञंचाहतमिच्छतः 
॥ २१ ॥ परितोषनगच्छैतिशुरोभुनिषुंगव ॥ दैवमेवपरंमन्येपौक्षतुनिरर्थकम्‌ ॥ २२ ॥ 
उनकै एसे वचन्‌ सुन चाण्डारत्व को पराप्त हृए राजा ॥१६॥ वाक्य विशारद विश्वामिव्रजीसे हाथ जोडकर बोडे कि, गुरु विष्टजी ओर उनकैसौ पत्रो ने हमारी 
यह दशा की है ॥१७॥ हे भ्ियदशन ! भने शरीर सहित स्मे जानेके अभिभायते एक यज्ञकरनेका अभिटाष ग॒हजी ओर उनके तोति कहा कितु रार्थना पूरी 
करना तो दूर रहाइन्होने शापसे हमारी यह अवस्थाकी॥१८॥ भने एकस यज्ञ कयि हँ किंतु उनके फलक वंचित होगया रने प्रथम कभी मिथ्या नहीं कहा न अव 


कृहता ह॥१९॥ महादुःख प्राप्त होनेप्रभी भने सत्यधमं नहीं छोडा क्षत्रथम भेरा साक्षी है इसके अतिरिक्त धरमालसार प्रजापाटन की है ॥ २० ॥ मेने महात्मागुरुज 
नोकोसदाचारसेसन्तुषट किया हे भेरीवासन।धमलसञारही यज्ञ करनेकी थी ॥ २१ ॥ हे स॒नीश्वर ! भाग्यसे गारुदेवभी मुञ्षसे रूढगये मँ जानता हँ कि, देवही 
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अधात्‌ है पोरुष्‌ तो कैवं 
मगरो ठ साषान्धपदा थह ष 
आपका मंगढ ह दार्थंहै॥ २२॥ देवही सबको वश ५ 
नही, आप्ही 9 क भका बघा ष रखताहै देवही सबकी परमगति है मेरा भाग्य 
त्रिशकुकै एसे वचन भ्रवणकर गतिको छेकनेमं समथ है ॥२४। ह ॥ २२॥ आपके िवाय म ओर कित्तकी बिगढा हु है आप्‌ भेरे ऊपर कपाकीजिये 
कि, त॒म धामिकहो इसी दयाकर साक्षातचा गठपी राजाते मः | इत्ये भ्रीमद्रा०वा० आ० बाठकाण्डे शरण जाऊ सेव ओर कोई शरण देनेवाठा ® 
हेषेनाकम्यत स्वह कारण आश्रम देता हँ, हे राजन्‌ ! मधुर वचन बोटे ॥१॥ हे वत्सर ! इ डे भाषायामष्टपं चाशः सगेः ॥५८॥ कुशिकं # 
4 सा ¦ ॥ तस्यतेषरमाै | तुम कुछ मत डरो ॥२॥ मे न १ कुरमे उतपन्न हये हो तुम भठे आपे र कनदन्‌ (& 
अष्टपंचाशः सगः ५॥ दर्वरपकारेणनिवतं व 0 मपित लक त कम कलव इ | 
1 ॥ 11 णे 1 त ति नान्यांगतिगमि |¢ 
तः ॥2॥ शुरशापकृतंहपंयदिदंत्वयि को प्दास्यामिमाभेषीनैपपुगव | अहम नमरधुरंवाक्यसाक्ष चंडाल्त न्तचतु शतिसाण्बालकाड 8ि 
कौशिकभागम्यशरण्यं थित) ॥२॥ अहमामंत्येसवान्मरर्षीन्पुण्यक गतम्‌ ॥१॥ श्ष्वाकोस्तागतं = 
शरण्यंशरणागतः ते ॥ अनेनसदरूपेणस ्महर्षीनपुण्यक्मणः कोस्वागत॑वत्स | 
ज्छ्ष्यान्समाहूयवाक्यमेतदुवाच भुक्त्वामहातेजाःपतान्परमधारि ॥9॥ दस्तप्राप्तमहंमन्ये रा्ाजंस्ततोयक्षय 8 
्रयान्मदराक्यबलचोदितः दुवाचह ॥सरवानृषीन्सवासिष्ठान परमधामिकान्‌ ॥ हंमन्येस्वतवनराधि १ |£ 
| व ५९1 ( 
चठे जावोगे । ना अभीष्ट यन्न पुणे तम्‌ ॥ तस्यतद्वचनं त्वजःसुबहुशचुतान्‌॥।यदन्योवचन ¢ 
कर धाक 0 र ४ शरण देनेवठे विश्वामित्रे १ ॥ २॥ययपि गारएत्रोकै शापे का दाज्ञया ॥ ९॥ ।यद्न्योवचन | 
आज्ञाते पत्रोसहित वसि्ठमृति विशामित्रजीनि अनने प्रोको १५ हो जानठो कि. पैचही गे शरीरविहप होगया तथापि एम इसी शरीरत 
व तार सब ऋषिर्योको ठे आओ ॥७॥ इसके आयोजन करनेकी आज्ञादी ॥ ६ । १ अपने हाथों आयौ जानो ॥५। स्वगेको |(& 
तो ॥ ८ ॥ जकते सब ठीक २उनके अनादर अतिरिक्त शिष्य वसुहदोंसहित बहत अ सव शिष्योंको बुलाकर कहा तम त कह 
कै वचन कृह्‌ देना, र त ८. बुला छाना | 
सब ।शुष्यगण चारोंभोरको ‰ 
रको चङे (€ 
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जब दद्धि वश होकर दोष्रहित खञ्ञ दूषण दिया है ॥२०॥ सो वहभी सव खोकमं दूषित होकर निषाद जाति होय,अधिक क्या कहूं उसको भ्राणिर्योकी 





गये ॥९॥ ओर अनेकं देशो बहादादी मुनिगण आने कगे ओर विश्वामित्रे शिष्यगणभी अतितेजस्वी युनिके पाप लौट आये ॥ १० ॥ ओर सव त्वादि 
योक वचन सुनाकर विश्वामित्रनीसे बोखे फि सबदेशोके ह्ण आपका नाम सुनकर यत्नम आनेको सम्मत हुये ॥११॥ केवल महौ दय नामृक एक्‌ ब्रह 4 र 
वरिष यज्ञम नहीं आन। चाहते, उन्होने कोभितेत्र होकर हमे जो कहाथा ॥१२॥ जो उन्होने वचन कहे हं सौ हे खनिश्रष् ! निषे कि, जिस यन्नका 
पजमान तो चांडाल, व यज्ञका करनावालाक्षत्निय ॥ १३ ॥ उस समामे देवता ऋषि किंत प्रकार यज्ञभाग ग्रहण करेगे ओर महात्मा ब्राह्मणगण कमे चांडाट 
का छुआ उस यज्ञम भोजन करेगे ॥१४॥ ओर देसेगे कि .यज्ञक्ता किस प्रकार विशवामित्रकी सहायतासे स्वगेको चला जायगा यह वचन उन्होने बंडे२ ठाट २ 
आजग्बुरथदेशेभ्यःसर्वेभ्योव्रह्नवादिनः ॥ तेचाशिष्याःसमागम्युनिनज्वकिततेजसम्‌ १ ०॥ उदुश्चवचनंसर्वसर्ेषाब्ह्मवादिनाम्‌॥ शत्वाते 


वचनेसर्वेसमायांतिद्विजातयः ॥११।स्देशेषुचागच्छन्वजैयित्वामहोदयम्‌ ॥ वासिष्टयच्छतसवकरोधुपयाङ़लाक्षरम्‌ ॥१२॥ यथाहवचनं 
सर्वशवणुत्वुनिपंगव ॥कषत्रियोयाजकोयस्यचंडालस्यविरोषतः॥१३॥ कथंसदसिभोक्तारोहविस्तस्यसुरषयः ॥ ब्राह्मणामामहात्मानोधुक्तवा 
चांडाकमोजनम्‌ ॥१४॥ कथस्वगगमिष्यंतिविश्वामित्रेणपारिता ॥ एतद्वचननेष्ुर्यभूचुः सरक्तलोचनाः ॥१५॥ वासिष्ठाधनिशादृलसवे 
सहमहोदयाः ॥ तेषां तद्रचनंश्रुत्वासवषांसुनिपुगवः ॥ १६ ॥ कोधसरक्तनयनःसरोषमिदमव्रवीत्‌ ॥ यद्दषयेत्यदुष्टमातपरग्र॑समास्थितम्‌ 
॥ १७ ॥ भस्मीभूतादुरात्मानोभविष्यंतिनसेशयः ॥ अघतेकारुपाशेननीतावेषस्वतक्षयय्‌ ॥ १८॥ सप्तजातिशतान्येवमृतपाःसभरवतुते 1 
श्वमांसनियताहाराुष्टिकानामनिषृणाः ॥ १९॥ विकृताशवविहूपाशलोकानचरंत्विमान्‌ ॥ महोदयश्चदुडद्िमोमदृष्यद्यदूषयत्‌ ॥२० ॥ 
दूषितः स्वलोकेषुनिषादत्त्वेगमिष्यति ॥ प्राणातिपातनिरतोनिरनुक्रोशतांगतः ॥ २१ ॥ 
्रकर निष्ठुरताते कह है ॥१५॥हे मुनिवर ! महोदय ओर वसिष्ठकैए्ोँने यह गर्वीठे वचन कहे है उनअपनेस्रवशिष्योके वचनस्ुन यनियोमं शरेष्ठ विश्वामित्रजी 
१६॥ ठाठ २ नेत्रकर करोधसहित बोठे कि, प कठोर तप कर रहूँ को अन्याय कायं किया नहीं इसपरभी जो सुञ्े बुरा कहं ॥१७॥ ओरस॒ञ्से घृणा 
रे तो वह दुरात्मा रोग भस्म होजायेग ओर कारपाशसे वैधेहूये .यमपरको गमन करेगे ॥ १८ ॥ फिर सरातस्नौ जन्मतकं कफन क्तीटी कर काठ व्यतीत 
मग कृततेका मांस उनका भोजन होगा डोम कहठा्वगे निर्धन होंगे ॥१९॥ उनको विक्त ओर विहूपभावसे सबलोकोमे विचरणकरनाहोगा, उसमहोदयनेभी 
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किवामित्र ऋषिक बीच 
नेविश्वामित्र कपि ४ 
हकर महातपस्वी तेजस्वी महासुर कोतपके 
शो (5) महादुःखं भोगना पडेगा यह य मित्रजी महोदय (4 है ॥२॥ 
~<: होकर ॥ २१ ॥ बहुत कार्तक स भाषायामेकोनषष्टितमः सगः॥ ५ धाक ओर अतिशय ५ ह्म ठकेजा्थे ॥३॥ एसा यज्ञ 
(क इत्यप शमदा ° वा° आ ° वारको शीय यह विर्यात नृपति त्रिश र होजाय यह इसी शरीरे बारे 4. कौशिकं सनि 
२ के सामने बोटे ्ष्वाकुवे भिठाष पक मे , 
> कषियोके स है इस कारण जिसे इनका मृनोभिल तत्काल धमैसयुक्त ¦ ॥२२॥ इत्या श्रीम 
> शको जानेकौ इनकी एते वचन श्रवण कर महिं ॥ ४ :॥ विरराममहातेजा ऋषिम ष्ठन्समहोदयान्‌ ॥ 
अपने शरीर सहित स्व वश्वामित्रजीकै एसे वचन नैषि महातपाः ॥ विर ञज्ञात्वावसिष्ठन ~ 
कराये विश्ामित्र नैषिश्वामितर ¦ समैः ॥५९॥ प ० नेन 
वीस लय | व स तिविश्त | | सावि 8 
घेक ये आदिकाम्ये चतुर्वि शिर्शंङुरितिविश्ृतः भद्ध ॥विश्नामिचवचः त्वार 
णे वाह्मीकीये आ ।१॥अयमिक्ष्वाकृदायाद तांयज्ञोभवद्धिश्वमयासह त्कार्भनसशयः ॥ 
द्रामायण्‌ वारम वामिभोऽभ्यभाषत। कंगभिष्यति॥ ३॥तथाप्रवरत्यत । यदाइवचनंसम्यगेतत्काथैनः 
येमहातेजापि स्वशरीरेणदेवरोकंगमिष्यति परमकोपनः ॥ ५ ॥ यद्‌ तेजसा ॥७॥ 
ऋषिमध्यमहाते रेणदेवलोकजिगीषया॥यथाऽयंस्वशरी ॑ यादोभुनिःपर छेदिक्ष्वाकदायादोविश्वामि स्थते 
(यथाऽस्वशयुरप ॥ अयंज्कशिकदा दिवि ॥ गच्छेदिकष  ॥ ऋत्विज 
शे सहसाधमेज्ञाधमेसंहितम्‌ यज्ञःसशरीरोयथादिवि तेजाविश्वामिन्नोऽभवत्करतौ ॥ ऋति 
समेताःस तस्मात्पवत्य॑तायञ ॥<८॥याजकश्चमहातेजावि :॥ १०॥ 
पेयः ॥ ९ ॥ उच 1 रास्तिरोपत ॥३॥ त संजैस्ताःकरियास्तदाः॥८॥य विश्वामितोमहातपाः + 
हिभगवाञ्छ्दास्य वशुक्त्वामहषंयःसंजहैस्त यथाविपि ॥ ततःकाटेनयइत देगे ॥६॥ इस कारण एेतेयज्ञ भ 
अभ्रेकल्पोहिभगवाञः धितिष्ठत ॥ एवक्त्वामदर्षयः कृर्याणियथाकल्यथ) ने सेयह शाप अवश्य दैगे ॥६ क 
;स्वेकम्‌ ; सवण 11 हँ इनका कहा नकरने से € विगण आपस े सम्मति कर 
ततः 8 कोविदाः ॥ ९ ॥ चकु क्योकि वह अशनिं के समान इ सम्पण ऋषियों के मध्य ये यज्ञारम्म हभ ऋषिग ५ 
10 सोकरनेम 0 का चछा जाय ॥७॥ तदनन्तर र ॥ वृ ओर ओरर वि्नानी व त ५ 
महाकापी हं ॥५॥ ज पः तेजसे तिशंकु शरीरस के याजकतो मृहातेजवान्‌ वि ने प्र महषि महातपस्वी विश्वा 
जिससे विश्वामित्रके = ॥ उस य॒ज्ञ कं ४६ {हित हसं ~ फ बीते जाने पर 
यज्ञकायमन ^~ ॥९॥ यतक समस्त 
दमेन [तिज इए 
| जानते थे ऋ 
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यज्ञभाग रहण करने कै ठिए सव देवताओं का आह्वान किया किंतु कोदेवता भाग ग्रहण करने क नहीं आया ॥११॥ तब तो राजापि तेजस्वी विश्वामित्र करोधितही 
युवा उय क्रोधकर त्रिशंकु से इस परकार बोरे ॥१२॥ हे राजम्‌! भेरा तपबढ देखो जो भैने तपस्या तेभ्रात किया है मँ अपने तप कैपरमाव से तुमहंशरीरसहित 
स्वगे को पचारगा॥१३॥ हे नरेश्वर ! यपि शरीर सहित स्वगं मे जाना सहज नही है कितु भेरी तपस्या कै संचित फलके प्रभावे तुम स्वगे को जा सरकोगे जो श 
कुठ भेरे तप का फठ है ॥१४॥ उसके भावे तम स्वगं को जाओ । जब राजिन देसा कहा तो सव ऋषियों कै सामने शरीर सहित राजा त्रिशंकु सुनियो को £ 
देखते २॥ १५ ॥ स्वगं को चरे गये हे राम ! उनको सरगम गया हआ देखसुरराज ॥१६॥ देवताओं सहित राजा से यह वचन बटे, हे नृपते ! तुम स्वगं $ 
चकारवाहनंतव्रभागा्सर्वैदेवताः ॥ नाभ्यागमस्तदातत्रभागाथसर्ैदेवताः ॥ 9१ ॥ ततःकोपसमाविष्टोविश्वामित्रोमहागुनिः शवयु्म्य | 
सक्रोधक्चिशंकुमिदमन्रवीत्‌ ॥१२॥पश्यमेतपसोवीर्यस्वाभितस्यनरेश्वर ॥ एषत्वास्वशरीरेणनयाभिस्व गंमोजसा ॥ १३॥ दुष्प्रपस्व 
शरीरेणस्वर्गगच्छनरेश्वर ॥ स्वाजितंकिचिदप्यस्तिमयाहितपसःफ़लम्‌ ॥ १९ ॥ राजंस्तवतेजसातस्यसशरीरोदिव्रन ॥ उक्तवाक्येगुनौ (€ 
तस्मिन्षशरीरोन नश्वरः ॥१५॥ दिवंजगामकाङत्स्थबुनीनां पश्यतांतदा ॥ स्वगकोकंगतेष्ामिशंकपाकशासनः॥ १६ ॥ सहसवैःसुरगणे | 
रिदंवचनमनरवीत्‌ ॥ तिशंकोगच्छभूयस्त्वनासिस्वगैकृताल्यः॥ १७॥ गुरुशापहतोमूटपतथूमिमवाकछिराः ॥ एवघुक्तोमदेदेणव्रिशंङुरपत ॥९ 
स्पुनः ॥ १८ ॥ विक्रोशमानघ्ादीतिविश्वाभित्न॑तपोधनम्‌ ॥ तच्छरत्वावचनतस्यकोशमानस्यकोशिकः ॥ १९ ॥ सेषमाहारयत्तीतरतिष्तिष्टे 
तिचात्रवीत्‌ ॥ ऋषिमध्येसतेजस्वीभजापतिरिवापरः ॥२०॥ सजन्दक्षिणमागी्थान्स्तवीनपरान्पुनः ॥ न्षरवशमपरमसजत्कोधमूच्छितः | 
॥२१॥ दक्षिणांदिशमास्थायऋषिमध्येमहायशाः ॥ सृष्ठानक्ष्वंशंचक्रोधेनकटुषीकृतः ॥ २२ ॥ ह 
भं रहने योग्यनहीं हो इसकारण फिर गृत्युटोकं को जाओ ॥१७॥ हे मूखं ! र वसिष्टजीने तम्हं शाप दिया है अतएव तुम नीचे को मह करके गिरो न्द्रकै | 
एसा कहते ही त्रिशकु नीचे भह होकर गिरे ॥१८॥ वो गिरते समय तपस्वी विश्वामित्रजीको क्ष्य कर त्राहित्राहि'" शब्द करने ठगे तब विश्वामित्रजी त्रिशकु 
कै एसे दुःखके वचन सुनकर ॥१९॥ कषियों केबीच मे बह तेजस्वी दूसरे भरजापतिकी नाई महाक्रोध कर "वहीं रहो वहीं रहो" यह वचन बोठे ॥२०॥ उस समय 
कौशिकजीने कोधसे मूषित होकर दक्षिण दिशा म नये सर्व बनये इसी भांति ओर नये नक्षत्र बनते हए ॥२१॥ इसपकार ऋषियों के बीच बैरे हुए वह महायशस्वी 
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विशवामित्रजी कोधसे दक्षिण दिशामे ओर भी छोटे २ नक्षत्र बनाने ठगे॥ २२॥ उन्होंने यहसृषटि करके कहा या तो भँ द्रा इन्द्रही बनाऊँगा या स्वगलोकं 
इनद्शून्य कहगा यह कहकर कोधे देवताओंकीमी सृष्टि करने ठगे ॥२३॥उसञ समय सुरासुर ओर ऋषिगण व्याकुठ भाव से विश्वामित्रजीके निकट उपस्थित 
होकर विनयपूवंक कहने रगे ॥२४॥किहे महाभाग ! इत राजा त्रिशकुको युका शाप गा है हे तपोधन ! इस कारण सशरीर स्वर्गम इनका जाना नहींहो 
सकता ॥ २५ ॥ शनिभेष्ठ विश्वामित्रजीने उन देवतोँ कै एसे वचन सुन सब देवताओं से यह वचन कहे ॥ २६ ॥ हे महात्माओ ! आपका कल्याण हो में 


© > = ऋ 


राजात्रिशंक को सशरीर सवगम भेजने कौ प्रतिज्ञा कर चुका हूं उसकी हृदं प्रतिज्ञा को मँ व्यथ करना नहीं चाहता ॥ २७ ॥ इस समय या तो शरीरसहित 


 अन्यमिद्रंकरिष्यामिोकोवास्यादनिद्रकः ॥ दैवतान्यपिसकोधात्सष्टुसञुपचक्रमे ॥२३॥ ततः परमसंभांताः सषिसंघाःसुरासराः ॥ विश्वा 
मि्महात्मानमूचुःसानुनर्यवचः ॥ २७॥ अ्यराजामहाभागयशापपरिक्षतः ॥ सशरीरोदिवंयातुनाईत्येवतपोधन ॥ २५॥ तेरषात द्रचने 


थत्वादेवानांखुनिुगवः ॥ अत्रबीत्स॒महद्राक्यंकोशिकःसरवदेवताः ॥ २६॥ सशरीरस्यम्रवक्चिशंकोरस्यभूपतेः॥॥ आरोदणप्तिक्ञातनानतं ` 


कतुुत्सहे ॥ २७ ॥ स्वगोऽस्तुसशरीरस्यत्रिशंकोरस्यशास्वतः ॥ नकषत्राणिचसर्वाणिमामकानिधुवाण्यथ ॥ २८॥ यावछोकाधरिष्यंतिति 
छत्वेतानिसर्वैशः॥ मल्कृतानिसुराःसवतदनज्ञातमदहेथ ॥२९॥ एवथुक्ताःराःसेपत्यचुनिषेगवम्‌॥ एवंभवतुम्तेतिष्छत्वतानिस्वशः॥ ३०॥ 
गगनेतान्यनेकानिवेश्वानरपथाद्बहिः॥ नक्ष्ाणिघुनिश्रष्ठतेषुन्यो तिःषुजाज्वलन्‌॥३१॥ अवाक्छिरा्चिशंङ्शतिष्ठत्वमरसत्निभः॥ अलया 
स्यंतिचतानिज्योतींषिनृषसत्तमम्‌॥३२॥ कृता्थकीतिंमंतंचस्वगैरोकगतंयथा॥ विश्वामिभस्तुधमौत्मासरवदेवेरभिष्टतः॥२३॥ 
त्रिशंकु स्वगको जाय नहीं जव तक पृथिव्यादि बने रहेतबतक इनके सग रहनेके छिए हमरेनायेनक्षादि सवं वमान रहै हे देवताओं ! तुम रेस अलग दीजिर 
॥२८॥२९॥ विश्वामित्रजीके यह वचन सुनकर सव देवगण उनसे कहनेरगे अपने जो कहा षो मिष्या नहीं ज्ञेग आपका मङ्ग हो यह सब आपके बनाये 
इसी भकार स्थित रहेगे ॥३०॥ हे सनिशष्ठ ! यह सव नक्षत्र गगन्ेढला ज्योतिष्‌ चत फी गति ऊँ बाहर जाज्वल्यमान रहं ॥३१॥ अम्र की नारं राज मे 


। बिश भपोयल यहीं स्थिति करगे ओरनक्षत्रणइन भे रजा क अगामी हेगि॥२९॥ राजा निर्‌ छतार्थीतमान्‌ ओौर स्वलोकगाभी हो यहं कह फर 


०2५42060 


बारा.भा, 
॥७९॥ 


बा० कार 
सु° ६१ 


॥ 
8 
$ € 
8 
८ ¢ 
8 
८ ५ 
8 
८ 
3 
& / 
8 
८) ८ 
६ 
® 
६ 
ए 
९ 





परगोभिःसदसरशः ॥ ९ ॥ 


,। दिशलाितकेभति देवताओोनि आनन्दभाव भका किया॥३२॥ देवताओोक कनभवण कके कषिपो के ब्य म महातेजवान्‌ विवाभिवनी ह बामं हम्म हए |( 
ह नरोमे ष राम! तदनन्तर यज्ञ पूरा होने प्र महात्मा देवता ब ऋषिगण सब अपने २ स्थान कौ त ॥२४॥ इत्ये शरीम्रामायणे वाल्मीकीये आ” 
बालकाण्डे भाषायां षष्टितमः सैः ॥ ६० ॥हे नरशादू ! सव ऋषियो के चे जाने पर महा तेजस्वी विश्वामित्रजीने सव वन वासियों पे कहा १ ॥ १ ॥ 
इत दक्षिण दिशा भ॑ रहने से तप कने म बहत वि हृए है अतएव भौर किती दिशामे जाकर तपकः दिए अष्टहोगा इस कारण म॑ दूषरीदिशामं जाकए 
तप करगा ॥ २ ॥ सुविस्तीणं सुखदायक पश्चिम दिशा जहां बडा वन है वहां करक निकट हम एलसे तप कर संगे ॥ ३ ॥ यह कहकर हा 
अषिमध्येमहातेजाबाढमित्येवदेवताः॥ ततोदेवामहात्मानोऋषयश्चतपोधनाः ॥ जण्युैथागतंसवैयज्ञस्यतिनरोततम्‌ ॥२४॥ इत्यप श्रीमद 
मायणे वाल्मीकीये आदिकाम्ये चतुदिशतिसा” बालकाड षष्टितमःसर्गः॥६०॥ विश्वामिगोमहातेजाःअत्थितान्वीक्षयतातृषीव्‌ ॥ अब्रवीन्न 
शा्दस्ौस्तान्वनवासिनः॥१॥ महाविष्नःवृततोऽयंदक्षिणामास्थितोदिशय्‌ ॥दिशमन्यांपत्स्यामस्त्नतप्स्यामहेतपः ॥ २ ॥ पमाया 
विशालायां पष्करषुमदात्मनः ॥ सुखंतपश्वरिष्यामःसुखंतद्धितपोवनम्‌ ॥ ३ ॥ एवसुक्तामहातेजाःपष्करेषुमहासुनिः ॥ तपड्दुराधर्तेप 
मूलफलाशनः ॥ ४ ॥ एतस्मित्रवकारुतुअयोधष्या धिपतिरमहान्‌ ॥ अंबरीषहतिल्यातोयष्टुसघुपचकमे ॥ < ॥ तस्यवयजमानस्यपशयमिद्र 
जहारह ॥ प्रन्ेतपशौविप्रोराजानमिदमववीत्‌ ॥६॥ पञचुर्याहतो राजन्प्रनषटस्तवदुैयात्‌ ॥ अरक्षितारं शजानघ्नंतिदोषानरेश्वर ॥७॥ 
प्रायधित्तमहदयेतत्ररवापुर्षर्षम। आनयस्वपञ्ंशीधंवावत्करमषरवतते ॥ ८॥ उपाध्यायवचःशवत्वासराजापुरुषषभः।॥ अन्वियेषमहाबुद्िः 


अबरीष एक यन्नका अनुष्ठान करने खगे ॥ ५॥ इन्द्रे उनके यज्ञका पशु हरण करिया । तब यज्ञका पशु हरजानेसे बाहमणोँने राजासे कहा ॥ ६ ॥ 
जोयह्ञपथ आयाथासो आपके रक्षा न करनेहीसे हर गया जो रक्षा के काये अशक्त है वह राजा सब दोरषोमे किप्तहै वह जल्दी नाशको प्राप्होजातेह ॥ ७ ॥ 
जिससे यज्ञ समाप होनेके पहठे कोद पशु छादये अथवा कोद मदुष्यही गोधन देकर ादे जिससे इस पापका प्रायधित्तं होजाय ॥८॥ एरोहिंतोकै रसे वचन श्रवण 
कृर वह नरभ राजा हजार गायोकि बदलेमं यज्ञिय पशु खोजने रगे ॥ ९ ॥ | । ( 


तेजस्वी विश्वामित्रजी एष्करको चे गये ओर वहां जा एठ मू भोजन कर कठोर तपस्या कणे खे ॥ ४ ॥ इसी समय अयोध्या कै राजा महाराज | 
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करमसे वह राजा अनेकं देश अने 
दश्‌ अनेकृ जनपद नगर ~< 
९ 4 समासीन देल कि, एव ता तपतिय इय ह॒ आभोग फिरे॥ १० ॥ ह 
हेवडे भागवाठे 8 ह खने ! आप सव तरहसे कुशठ तो है! म जमान ह ॥११॥ बडे परतापी अंबरीष पक । १० ॥ ह रुनंदन अन्तमं भृशगनामक गिरिम 
एक पुत्रस्॒ञे द (4 य मानं तों ह ता १ गायेदेनेको 9 क णाम्‌ करके भतन करके 
देशा्ननपदांस्तास्तात्रगरापि बटे तेजस्वी महिं कीक को ॥ १५ ९११ जगह साज चका परमत कही ही भपने उत्को े कते है१।१३ 
दास्तस्तात्रगराणिवनानिच ॥१५॥ हे राजन्‌। भ अपने बठे न्तु कहीं नहीं पाया ॥ ५,।५६॥ 
सीनमृचीकंसंदद निच ॥ आश्रमाणिच 94 नू! मं अपने बडे षैटेको १४॥ आपमूल्य ठेकर 
कमि ह ११ ॥ तसवाचमहातेकाणान पण्यानि ममन बड पका क नहीं वेच सकता अपना 
= चमहातेजाः माणोमहीपतिः ॥१० सषुतरसहिततातं ता यह कचीकजीक वृ 
010 
पशार्थमहाभागकृतकृत्यो ` ^॥ २२॥ 
ऋचीकस्यवचःशुत्वातेषांमातामहा तो मम ॥ एवयुक्तोमहातेजा त्योऽस्मिभागैव ॥ स्वपरिगतादे पृष्ठासवेजङकशलमृची 
मिदयितविदिकनिष त्म ऋचीकस्तवव्रवीदरचः व सवेपरिगतादेशायक्ञिय 
द 
मात ॥ १९ ॥ उक्तवाक्येभुनौतस्मि नुनिष नि ॥१८॥ प्रायेणदहिनरशरष्टज्येष्ठा भागवेः॥१७ ॥ ममा | 
शा हयम्‌ ॥ विक्रयंमप्यमंमन्येराजप्न त््यांतथेवच ॥ श्ुनःरोषःस्वयंराम षमा वछछभाः॥ मातृणांचकनी्यां 
उनकीलली तथामहात्मा एतोकी 1 (4 भथरानामहाा त 
प्रन 1] ॥ १६ ॥ वाक्याते 
व ध प प्यारा होता है अतपएव भ छोरेको ¢ राजन्‌! भँ उसको कभी नहीं बदगी॥ ९ हमारे स्वामी. भागव ज्येष्ठषुव्रको नहीं केचा 
| पिता ओर माता ज्यश्ठको बेचनर्मनिपेष करत गी ॥१९॥ हे राम ! सुनिओर उनकी ॥हेगहालन्‌ ! जयेष्ठ एही बहूधा पि चा चाहते ॥१७॥ 
तेह मत पिके वि नन शी 
॥ २१ ॥ अनन्तर | ९ उ६॥२०॥ 
ने्वादी वालकके 
वचन 
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भ्रवण करकं राजा अम्बरीषने करोडरत्न [ देकर ॥२२॥ हे षुर्नदन! ओर एकलाख गाय देकरराजा शुन शेपको मौरटे सन्न मन हीकए 
चले गये ॥२३॥ महातेजस्वीयशस्वी 9 षो रथ पर सवार कर शीघ्रता गमन करने ठगे ॥२४॥ इत्या श्रीमद ° वात्मी " 
भा बाठकोडे भाषायाभेकषषटितमः सरमः ॥ ६१ ॥ हे रामचन्द्र ! यशस्वी महाराज अम्बरीष शुनका ठेकर मध्याहकाटमं पष्क जा १६ 
ओर वहां ठहरे ॥ १ ॥ वह वहां विभराम कर रहे थे कि, इतनेम महायशस्वी ऋषिकुमार शुनश्शेषने पृष्करमं तप क्रते दए विश्वामित्रजीको दल 
॥ २ ॥ अपने मामाको वहां ऋषियों समेत तप करते देख शुनःशेप प्यास ब भ्रमसे कतरह दीन्सते ॥ २ ॥ ह एम । विश्वामित्र गोदाम गिर 
गवांशतसदसेणङ्जनःशेपनरेश्वरः ॥ गृीत्वापरमप्रीतोजगामरधूनंदन ॥ २३ ॥ अब्रीषस्तुराज पीरिथमारोप्यसत्वरः ॥ शुनःशेप॑महातेजा 
जगामाडमहायशाः ॥ २४॥ इत्यप श्रीम वा० आ” चतुविशतिसा° बालक एकषितमःसगंः॥ ६१ ॥ शुनः शेषनरभरष्गृीत्वा 
त॒महायशाः ॥ व्यश्रमतपष्करेराजामध्याहिरघुनंदन ॥१॥ तस्यविश्रममाणस्यशुनःशेपोमहायशाः ॥ पष्क ्मागम्यविश्वामित्रददशद 
॥ २ ॥ तप्यतभृषिभिःसा्धमातंषरमातुरः ॥ विषण्णवदनोदीनस्तृष्णयाचश्रमेणच ॥३॥ पपाताकेशुनेरामवाक्यंचेदशुवाचह ॥ नमेऽस्ति 
मातानपिताज्ञातयोबांधवाःकुतः ॥ ४ ॥ जातुमहैसिमांसौम्यधरेणडनि पुग ॥ तातात्वंहिनरश्रष्ठसवेषात्वहिभावनः ॥५॥ राजाचकृतकार्यः 
स्यादहदीर्घायुरब्ययः ॥ स्वगलोकष्पाश्रीयांतपस्तप्त्वाह्यदुत्तमम्‌ ॥६॥ समेनाथोद्यनाथस्यभवभम्येनचेतसा॥ पितेवपतरधरमात्म्चातुम्सि 
किरस्विषात्‌ ॥७॥ तस्यतद् चनेश्त्वाविश्वामित्रोमहातपाः॥ पांत्वयित्वाबहुविधंपु्ानिदशुवाचई।८॥ यत्कृतेपितरःपुतराञनयंतिश्चुभाथिनः॥ 
परलोकंदितार्थायतस्यकालोऽयमागतः ॥ ९ ॥ अयंघुनिशुत्ोषाखोमत्तःशरणमिच्छति ॥ अस्यजीवितमाजेणपरियंङरूतपुत्रकाः ॥ १० ॥ 
प३े ओर वह बोठे कि.यहां हमारे माता, पिता.जाति.वधु को नहीं है ॥४॥ हे छनिभेष्ठ ! आप ॒धमौदु्ार तेरीरक्चाकीजिये हे नरोमेभरष्ठ ! आपही सवसाधा 
णके त्राणकरता है ॥५॥ मेरी यह प्राना है किं राजाका तो कारय हेजाय ओर तपस्या करक तँ दीर्घायु होकर स्वगेठाभ कर स॒ क्‌ आप रेता उपाय कीनि 
॥६॥ मेँ अनाथहूं अ।प प्रहष्टमनसे मेरीरक्षाकीजिये पिता जेसे ष््रको पारन करताहै वैसेही आप भुञ्चे इस विपतसे उद्धार कीजिये ॥७॥ महातपा विश्वामि 
रजी शनःरोपके रेसे वचन सुनकर उसको बहुत भकारे धीरज ँधाकर पने ऽसे बोठे ॥८॥ प्रटोकमे मंगराथे पिता प्रकी जिसके निमित्त इच्छा करता है 
जिस कारण उत्पन्न करताहै अब तुम्हारे स्यि वह समय उपस्थित हआ है ।।९॥ यह ऋषिकुमार वारक मेरी शरण आया है सो तुमरोग इसके प्राणरक्षा करकै 
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भेरा प्रियकायं साधन करो ॥१०॥ तुम सबही कृतका व धार्भक हो इस समय तुम राजा अम्बरीषके यजञपशु होकर अधिको तृप्र करो ॥ ११॥ पा करने 


| बाठकक प्राणरक्षा, अम्बरीषका यज्ञसाधन, सुरगणोंकी तृप्ति व मेरा चनस्य होगा ॥१२॥ हराम! पिताके वाक्य श्रवणकर मधृच्छंदादि विश्वामित्रनीके एत्र 


गण अभिमाने पूणेहो हसीकर बोठे ॥१३॥ हे विभो ! अपने पत्रको परित्याग करके दृसरेकी भाणरकषा केका आपको कया प्रयोजन है ! जते जीवोकै उप्र 
दया करक कुततेका मांस साना हो वेषेही यह अकार्य है ॥१४॥ उनके एसे गवे वचन श्रवण करके महिं विश्वामित्रजी लाट २ आंखं कर॒ कोधे बोठे 
॥१५॥ रे पामरगण ! जब तुमने मेरे वचर्नोको न मानकर अधम कार्यं किया है ओौर यह रोमहर्षण वाक्य प्रयोग कयि है॥१६॥ तो तमहं भी यसिषकै पकी 
सवेुकृतकमाणःस्ेधर्य परायणाः ॥पञ्चभूतानरेद्रस्यतृपतिमगरेःपयच्छत ॥११॥ नाथवाशज्ुनःशेपोयजञशवाविष्नतोभवेत्‌ ॥ देवतास्तपि ता 
स्युम॑मचापिकृतंवचः॥१२॥ मुनेस्तद्वचनंत्वामधुच्छंदादयःसुताः ॥ साभिमाननरभरष्ठसरीलमिदमद्रवन्‌ ॥१३॥ कथमात्मसुतान्दित्वा्ा 
यसेऽन्यसुते विभो ॥ अकार्यमिवपश्यामःश्वमांसमिवभोजने॥१४॥ तेषातद्रचनेश्ुत्वापु्ाणांुनिषंगवः॥ कोधसेरक्तनयनोन्यादतुभुपचकरमे 
॥ १ पा ॥ निःसाध्वसमिदपरो्तथमादपिविगर्ितम्‌ ॥ अतिक्म्यतुमदवाक्ंदारणरोमइषणम्‌ ॥१६॥ श्वमांसभोजिनःस्ैवासिषठाइवजातिषु ॥ 
णत्‌ सहसतुप्रचन्यामनुपत्स्यथ ॥ १७ ॥ कृत्वाशापसमायुक्तान्पुतान्मुनिवरस्तदा ॥ शुनःशेपसुवाचार्तछृत्वारकषांनिरामयाम्‌ ॥ १८॥ 
पवित िपदोसंगारपादे पनः॥ वेष्णरवयुपमासाद्यवाभििरभ्िषुदाहर।१९॥ इमेचगाथदरेदिव्येगायेथाुनिपुत्रक॥ अंबरीषस्ययङ्ञऽरिम 
स्ततःसिद्धिमवाप्स्य॒सि ॥२०॥ शुनःशेपोगश्दीत्वातेदरेगाथेसुसमादहितः ॥ त्वरयाराजसिहंतमंबरीषड्चवा च ॥२१॥ राजसिहमहाडदेशीभेग 
च्छामहेवयम्‌ ॥ निवर्तयस्वराजेद्दीक्षांचसथुपाहर ॥ २२ ॥ 
नाड कुतेका मांतभोजी होनापडेगा जाओ तुमभी मुष्टिकं जाति होकर हजार वर्षतकं पृथ्वी निवास करो ॥१७॥ निव अपने पोको शाप देकर सब दुःखोंकी 
दूर करनेवाटी रक्नाको करके विषण्णमन शुनःशेपतसे बोठे ॥१८॥ तुम पवित्र पाशसे जिस समयं वेभो, छा माठा धारण करो, जब चन्दन रुगाया जाय॒ तब 
वष्णव सभे वधक वाणीद्ारा अभ्िकी आराधना करते रहना ॥१९॥ हे सुनिए्र ! तुमको दौ दिव्य भर सिखाये देतह बह तुम अम्बरीषकै यज्ञम अधिके आगे 
पढना वस सव काम सिदध हो जायगा ॥ २० ॥ कषिकुमार शुनःशेप ऋषिते सावधानतासे दोनोभंच हण कके राजसिंहं अम्बरीषकै निकट शीघं उपस्थितहो 
बोठे ॥ २१ ॥ हे राजन्‌ ! हे पुरुपसिंह ! महाबुद्धिमान्‌ ! अव विरम्ब करनेका प्रयोजन नही है आप स॒ञ्षको टे यञ्षस्ाधनाथं प्रस्तुत कीजिये ॥२२॥ 






वा.रा.भा. 
॥८१॥ 






= € ५ 


फिर पुष्कर क्षमे १००० वरप महातप किया ॥२८॥ इति श्रीमद वा० आ० बालकाण्डे भाषायां द्विषष्टितमः सगः ॥ ६२ ॥ हजार व॑ पृण होनेपर 
तद्क्यमृषिपु्रस्य्त्वाहषसमन्वितः ॥ जगामवृषतिःशीभरयज्ञवाटमतंद्ितः॥२३॥ सदस्याबमतेरजापवित्रकृतरक्षणय्‌ ॥ प्रकत बछृतवा 
युपेतंसमर्बधयत्‌॥२४॥ सबद्धोवाग्भिरग्याभिरमितष्टाववैषरौ ॥ इढमिद्रावुजंचैवयथावन्ुनिपुत्रकः ॥ २५ ॥ ततः प्रीतःसदल्नाक्षोरदस्यस्तु 
तितोषितः दीर्घमायुस्तदाप्रादाच्छनःशेषायवासवः॥२६॥ सचराजानरभेष्ठयज्ञस्यचसमाप्तवान्‌॥ फर्बहृशुणरामसदला्षप्रसादजम्‌ ॥ २७ ॥ 
विश्वामि्नोऽपिषमौत्माशरूयस्तेपेमहातपाः ॥ पुष्करेषुनरभरेदशवषंशतानिच ॥२८॥ इत्या श्रीमद्रामायणेवादमीकीये आदिकाव्ये चतुरि 
शतिसा० बाकाे द्विषष्टितमः सः ॥६२॥ पणैवरषसहतरेतुबतस्नातंमहाशुनिम्‌ ॥ अभ्यगच्छन्सुराः सवेतपःफरचिकषवः ॥१॥ अव्र 
वीत्सुमदातेजात्रहमारुचिरवचः ॥ ॐषिस्त्वमसिभदतेस्वाजितेःकमैमिशुमेः॥२॥ तमेवशुक्त्वादेवेशल्चिदिवएुनरभ्यगात्‌॥ विशवामित्रोमहा 
तेजाभूयस्तेपेमहत्तपः॥३॥ ततःकाठेनमहतामेनकापरमाप्सराः ॥ पुष्करेषुनरशेठस्नातंसशचुपचक्रमे ॥ ४ ॥ 

महात्मा दिश्वामित्रजीने बत स्नान किया उस समय ऋाजी तपस्या फर देनेको सुरगण सहित ॥ १ ॥ उनकै निकट उपस्थित हौ महातेजस्वी ऋऋाजी न्दर 

वचन कहने रगे हे सने ! तुम उत्य्नकिये शुभकरमकेषमावसे षि हए ॥२॥ यह कह देवताओके दैश्वर बरहाजी तो अन्तर्धान हो स्वगेको गये ओर महातेजस्वी 

विश्वामित्रजी फिर घोर तप करने रगे ॥ ३ ॥ हे राम ! कछ काल्वीतनेपर भेनका अप्लरा पृष्करके्रमं नहानेको आई ॥ ४ ॥ 
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१ इस कयाफा भाव न समघ्तना फि, पुरक यल्िका विवान है, किन्तु वेदमे एेसा लिखा होनेसे यह्‌ वावय पूं होना था सो पदु न मिलनेसे शुनःशेपको लाया गया ओर फिर स्तुतिसे ऋषिपत्रका छुटकारा हुमा यहां पिता भाताकी 
पुर्रोपर भ्रति दिखाई ओर विदवामिच्रषतो उदारता भो दिखाई गर है । 
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राजा उस ऋषिषए् शुनःशेपके वचन सुन न्ट हो आरुस्य रहित शीघ्र यजञस्थलमे उपरिथत हूए ॥१२॥ तव गान समासदगणकी अनुमति पाकर शुनःशेप 
डाल ब धारण करा ओर कुशकी स्ते बंष संभ बोध दिया ॥२४॥ उत समय युनिवाठक षाह अन्धाय होक दिग्यवाणीते जिनका बुन्द अप 
था वेदम इन्र व उपेनदकी सतति करने खगा ॥२५॥ इन्दर व उपन् बालककी रहत्यसततस पर्न हो उत्को दीर्षजीवी होनेका आशीव।र देते हए ॥२६॥ 
इस भोति नरषरनरनाथका यज्ञ सम्पण हआ । है राम ! उन्होने शचीनाथकै भरसादसे यजञका बहुत फट पाया ॥ २७ ॥ है राम ! महात्मा विश्वामित्रजीने 
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कुशिकके प्र महातेजस्वी विशवामित्रजीने मेधसहित सो बिजटीकी नाई उसनप्रमसुन्दरी अप्सराको देखा ॥५॥ दसतेही कामके वश हो स॒निनेमेनकासे कहा हेअप्सरे । 
एम्हारा मगल हो ठम हमारे आश्रमम्‌ रहो ॥६॥ तुम काममोहित मेरे उपर अुग्रहकरो। ऋषिक एसे वचनघुन सुन्दरसखवारी मेनका वहां रहनेरुगी ॥७॥ 
इसके मिठनेतसे विश्वामित्रजीके तपम महाविघ्र उपस्थि हआ अर्थात्‌ अप्सराके साथरहते २ दश वरप बीतगये तब विश्वामि्रजीके तपम विद हआ ॥ ८ ॥ वह 
अप्स्राभी विश्वामित्रजीके आश्रमम सुखसे रहनेरगी । कुछकाठ्के बीतनेपर षश्वामिजी ॥९॥ हे रघुनन्दन ! अत्यन्त ठाजको प्रापहो चिन्ता करनेकगे ओर कुठेकं 
कोषित हए उनकौ बुद्धिम यहं बात समाई कौ ॥१०॥ देवताओके ही दवारा मरीस तपस्याय विप्र हभ हैदेखा दशवर्ष एकरातके समान बीतगये ओर नेन जाना 
ताद्दरीमहातेजामेनकोंडुशिकात्मजः ॥ ह्पेणाप्रतिमांतत्रविदुतंजर्देयथा॥ ९ कंदपदषेवशगोठनिस्तामिदमन्रवीत्‌ ॥ अप्सरः स्वागतंतेऽस्तु 
वसचेहममाश्मे ॥६॥ अलुगहीष्वभदरतेमदनेनविमोदितम्‌ ॥ इत्युक्तासावरारोहात्ावासमथाकरोत्‌ ॥७॥ तपसोहिमहाविघ्नोविश्वामित् 
उपागमत्‌ ॥ तस्यविसर््यावपाणिपंचपथचचराधुव॥८॥ विश्वामिाश्रमेसौम्युखेनव्यतिचकरसुः॥अथकालेगतेतस्मिन्विश्वामिभोमहाुनिः 
॥९॥सत्रीडइवसंवृत्तश्चिताशोकपरायणः॥ बुद्धियनेःसमुत्पत्नासामषौरघुनेदन॥ १ ०॥सर्वसराणांकमतत्तपो ऽपहरणं महत्‌ ॥अहोराजापदेशेनगताः 
संवत्सराद्‌ ॥११॥ काममोदामिपरतस्यविष्नोऽयंप्त्युपस्थितः ॥ सनिश्वसन्मुनिवरःपथात्तापेनदुःखितः ॥१२॥ भीतामप्सरसंदश्षवेषती 
पजलिस्थिताम्‌॥ मेनकामधुरेवाक्येविसृज्यङ्कशिकात्मजः ॥१३॥ उत्तरपरवतंरामविश्वामिधोजगामह ॥ सङृत्वानेशिकींबुदिजेतुकामोमहा 
यशाः ॥ १७ ॥ कौशिकीतीरमा साद्यतपस्तेपेदुरासदम्‌ ॥ तस्यवषसदल्ाणिधोरंतपरपासतः ॥ १५ ॥ उत्तरपवतेरामदेवतानामभूद्धयम्‌ ॥ 
अम्रयन्समागम्यसवेसषिगणाः सुराः ॥१६॥ मदरषिशब्दैलमतांसाध्वयककुशिकात्मजः ॥ देवतानांवचः शत्वासवंरोकपितामहः ॥ १७ ॥ 
॥११॥ कामके वशहो मोहितहोनेसेही यह विघ्रउपस्थित हआहै यहकहदीर्पनिःश्वास परित्याग पूवक पछताने रगे ओर फिरदुःसितहुए।। १२॥ तव मेनका सनिजीकी 
यह अवस्था देख केपितीदरदं हाथ जोड उनके सामनेखडीहं विश्वामित्रजीने उपे मधुर बचनोपि सन्तोष दिया ओौर मेनकाको पिदा कर दिया ॥१३॥ हे राम ¦ 
फिर विशवामित्रजी उत्तर पवेतकी ओर चरे ओर महायशस्वी वहौ पहुंचकर काम दमन कनके स्यि ॥१४॥ करो शिकंके तीर कठिन तपस्या करने ठगे शस भाति 
तप कएते २ हजार वषं वीतगये ॥१५॥ हे राम ! उत्तर पर्वतम र्दशवामि्जीके तप करनेते देवगण भयभीत दष ओर कापियकि साथ सम्मति २ बह्ाजीके पास 
जाकर बोटेकि ॥१६॥ विशवामित्रजी महापिं होना चाहते ह अतएव उनकी पररथना पुरणं कीजिये स्वडोकके पितामहजी देवताओंका वचन वेण कर ॥ १७ ॥ 
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दिशवामित्रजीके निकट उपस्थित हो मधुरषचन बोरे हे मह! तुम्हारा मंग हो भे महारे उग्र तपसे परतन हृभा हू ॥१८॥ हेकोशिक।! ॥ मका ह व महापते || 
दान किया तव्‌ ब्रहमाजीके यह कचन सुन तपोधन किभ्वामित्रजी ॥१९॥ हाथ जोडकर नब्रतासे ब्रहाजीे बोढेकिं, हमको तो अपने शुभकमपि ब्रहि शब्दही अभी- | 
है ॥२०॥ सो आपने बहि नहीं कहा इस कारण मेने जाना कि मँ अभी तक जितेन्द्रिय नहीं हुभाहूं तब ब्रह्माजीने कहा कहां अभीतकं तुम जितेन्धिय नह ( 
हए हो ॥ २१ ॥ परन्तु हे सुनिशादूर ! चेष्टा करनेते जितेन्द्रिय हो सकते हो यह कह बाजी अन्तधान हौगये सब देवताभी जहकै तहां चटेगये उनकै चे । 
जाने पर तब महाय॒नि विश्वामित्रजी ॥२२॥ उपरको बहि कर अवरम्ब शून्य ओर पंचतपा हो वायुमोजन कर तप करनेरगेवह वषा कतु म ठे मेदानमे ॥२३॥ 
अत्रवीन्मधुरंवाक्यंविश्वामित्र॑तपोधनम्‌ ॥ मदहषस्वागतंवत्सतपसोभरेणतोषितः ॥१८॥ महत्वभृषिुख्यत्वद्दामितवकोशिक ॥ ब्रह्मणस्त 
वचःश्रुत्वाविश्वामिभ्स्तपोधनः ॥१९॥ प्रांजलिःप्रणतोभूत्वाप्रत्युवाचपितामदम्‌ ॥ ब्रह्मषिशब्दमतुरस्वाजितेःकमभिःञुभेः ॥२०॥ यदिमे 
भगवात्राहततोऽदहंविजितेद्वियः ॥ तम्रुवाचततो वब्रघ्नानतावच्चंजिततदियः ॥ २१ ॥ यतस्वहुनिशाद रुत्युकत्वाभिदिर्वगतः ॥ विप्रस्थितेषु 
देवेषुविश्वामितोमदाभुनिः॥२२॥उध्वंबाहनिराटंबोवायुभक्षस्तपश्वरन्‌॥ घम पंचतपाभूत्वावर्षास्वाकाशसश्रयः॥२२॥शिशिरसल्किशायीरा 


वा.रा.ना. 
॥ ८ २॥ 


उयहानितपोधनः ॥ एवंवषंसदस्रंहितपोधोरशुपागमत्‌ ॥२४॥ तस्मिन्सतप्यमानेतुविश्वामिषरेमहश्नौ ॥ संतापःघमहानासीत्सुराणांगस्षव 
स्यच्‌ ॥२५॥ रंभामप्सरसंशकःसर्वःसहमरुद्रणेः॥ उवाचात्महितंवाङ्यमदहितंकौशिकस्यच ॥२६। हत्यायै श्रीमद्रामायणे वार्मीकीये आदि 
काम्ये चतुरविंशतिसा °सं°बाखकांडं षष्टितमः सगः ॥ ६8३ ॥ सुरकार्थमिदंरभेकतंब्यंसुमहत्वया ॥ लोभनकोशिकस्येदकाममोहसमन्वि 
तम्‌ ॥१॥ तथोक्तासाप्सरारामसदसरक्षेणधीमता ॥ बरीडिताप्रंजलिवाकषयं पर्युवाचसुरेश्वरभ्‌ ॥२॥ 
वह तपोधन शीतकाठमे दिन रात पानीमं खड रहते इसत भकारे घोरतपकरते हजार वषं बीतगये ॥२४॥ महरषिको महातप करते देखकर देवताओकिो ओर 
विशेषकर इन्द्रको महासन्ताप हुआ ॥२५॥ तव इन्दरने अपने कायं साधन करनेको सब देवताओंकोओौर भरूतोके साथ रंभाके पास जाकर कहा कि; तुम हमारे 
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मंगठकै निमित्त विश्वामित्रका अहित करो ॥ २६ ॥ इत्ये श्रीमद्रा० वा० आ० का बाठकांडे भाषायां त्रिषष्ितमः सर्गः ॥ ६३ ॥ हे रमे 1 
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|. देवताओंका यह बडा भारी कायं हे सो तुम विश्वामित्रजीको काम मोहित कर तपसे विरत करो ॥ १ ॥ हे राम ! जब इन्द्रे अप्सरस यह वचन कहे 
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तब वहं अप्रा ञ्जित हो हाथ जोडकर इन्द्रस बोटी ॥२॥ हे सुरनाथ ! महानि विश्वामित्र बडे कोधीहैहे देव ! वह क्रोभित हो निश्वय मुञ्चे शाप दंगे ॥ ३1 
देव्‌ ! आपका मंगहो मृङ्ञे इस कायक करनेमं इर ठगता है हे राम ! जब वह यह पचन कहकर इरके मारे घबडा गई ॥४॥ तब उस्र हाथ जोड कपी 
हदैसे सहस्लोचन बौठे डरो मत तेरा मगठ हो मेरी बात सुनकर मेरा कहना मान ॥ ५॥ परै भी तुन्दर वृक्ष शोभितं क्सन्तकाटमे कोकिठ स्वरूप 
कामदेवके सहित तेरे निकटमंरहूंगा ॥६॥ तुम अपने मनोहर पके अनेकपरकारक भावभगीे तपस्वी कषि विश्वाभित्रके अतःकरणमे विकार उत्पन्न करो ॥७॥ 
इ्द्रकै एसे वचन सुन वह सुन्द्र हंसीवाटी सुन्दरी दिव्यहूपधारण करके अनेक हावभावसे स॒निवरके मनमे काम उतपन्न करनेकी चेष्टा करने लगी ॥८॥ तब 
अर्यसुरपतेघोरोविश्वामिभोमहाुनिः ॥ कोधसुत्सक्ष्यतेघोरंमयिदेवनसंशयः ॥ ३ ॥ ततोहिमेभयदेवप्रसादेकमरसि॥ एवसुक्तस्तयारामस 
भयभीतयातदा ॥ 9 ॥ ताञुवाचसदसराक्षोवेषमानाक्ृेतांजलिम्‌ ॥ माभेषीरंभेभद्रते$ुरुष्वममशासनम्‌ ॥ ५ ॥ कोकिलोददयमाहीमापवे 
रुचिरदुमे ॥ अरकंदर्पसहितःस्थास्यामितवपारश्वतः ॥६॥ त्वदिरूपंबहृगणकृत्वाप्रमभास्वरम्‌ ॥ तमृषिकौशिकंभ्रेभेदयस्वतपस्विनम्‌ ॥७॥ 
साञत्वावचनतस्यङ्त्वार्पमवुत्तमम्‌ ॥ लोभयामासलरिताविश्वामिनर्॒चिस्मिता ॥ ८॥ कोकिंठस्यतुङुश्राववल्युव्याहरतःस्वनम्‌ ॥ 
संप्रहृष्टनमनसासचेनामन्ववेक्षत ॥ ९ ॥ अथतस्यचशब्देनगीतेनाप्रतिमेनच ॥ दशनेनचरंभायाञुनिःसदेहमागतः ॥ १० ॥ सदसक्षस्य 
तत्सर्विज्ञायमुनिपुंगवः ॥ रभाकोधसाविष्टःशशाषड्कुशिकात्मजः ॥ ११ ॥ यन्मांकोभयसेरभेकामकरोधजयेषिणम्‌ ॥ दशवर्षसहक्चाणि 
शेरीस्थास्यसिदुभगे ॥ १२॥ ब्राह्मणःसुमहातेजास्तपोबरसमन्वितः ॥ उद्धरिष्यतिरंभेत्वांमत्कोधकटुषीकृताम्‌ ॥ १३ ॥ एवदक्रामहा 
तेजाविश्वामित्रोमहाश्ुनिः ॥ अशक्ुवन्धारयितकोपंसंतापमात्मनः ॥ १४॥ 
ुनीन्द्र कठकंड मधुर कोकिठाका शद सुनने ठे सुनतेही भदितमनते वररूपी रम्भाको देखा ॥९॥ इसकै उपरान्त उसके मनोहर समीत व मनोहर जार श्रवण 
करके सनिके मनम सन्देह उपतर्थित हुआ ॥१०॥ तव विश्वामित्रजीनि सुरराजको इस विघरकी जइ समहन कोधयुक्त हो रम्भाको यह शाप दिया ॥११॥ रे दुवत। 
तू कामक्रोधदमनाभिठाषी कषिको मोहनेके चयि आई थी इस कारण तू दशहजार वर्षतकं शिला होकर रहेगी ॥१२॥ फिर कोई महातेजवान्‌ तपस्याके बर्पे 
क्त बाण भेरे कोपे शिठाहप तेरा उद्धार करेगा ॥ १३ ॥ यह कहकर महातेजस्वी महानि यहि विश्वाग्निजी अप्सराको यह शापृदेकर हमको न 
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वारान, 
॥८३॥ 
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रक सका यह विचार कर फिरदुःखी हृए ॥१४॥ विश्वामित्रजीके दारुणशापसे रम्भा शेढमयी होगदं यह देखकरदनद्र 


द्र व्‌ उेन््रात्मज अनैग इस स्थानसेप्रस्थान 


को क मे ०९ [न्ति क क | 
र| करगये ॥१५॥हे राम ! महातपा कोशिकजी काम करोधकोतपका विघ्रजान ओन्विय अपनेवशमं न मानक मनही मनम अरा भोग कएन व ॥ १६। 
&| किर तप सिद्ध करनेके ण्ि चिन्ता करते २सोचा कि, अव किंपीको शाप न दग 1 रोधी करेगे ॥१७॥ न सहश्ञोवषातक श्वासहौ छग बरन जतान 
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न आया ॥३॥ हैराम ! उन्होने निश्वय जान खिया किं अव हमारा कोध कुछ न कर सकेगा हमारा यहं 


& | प्रतन्नादुयायी कार्यं करने लगे ॥२०॥ इत्या श्रीमद्रा ° वा° आ० बाकांडे भाषायां चतुःषष्टितमः सगः 
(() ए ०९ ५९ © © 

| दिशा परित्याग करके पूर्वदिशा गमनपूवक अतिकठोर तपृस्यामे मनको ठगाते हुये ॥१॥ हे राम ! वहं हजारवषे पन्त मोन व्रतावरम्बी हो अस्ताध्य साध 
नकरनेभे भरवृत्त हृए व परम दुष्करतप किया ॥२॥ हजारवषे बीतनेपर काठके समान अस्थान करने कगे ययपि बहतर विघ्न हृए प्र मुनिराजके मनम क्रोध 


| अपने देहको हला डरेगे ॥ १८ ॥ जबतकं तपस्यके पाके हम बरत न पावेगे त्तकं श्वासको रोक बहुत कातकं निराहार कटर तप करते एह 
| ॥१९॥ दस प्रकार हजार वर्तकं तपस्या करनेपरभी हमारे अंग क्षीण नही होगे। विश्वामित्र जी यह कहकर हना९ १९१ तपु कर्क महादाम वृत्त ही 
तस्यशपेनमहतारंभाशेीतदाऽमवत्‌ ॥ वचःशुतवाचकंदर्पोमहेःसचनिगैतः ॥१९॥ कोपेनचमईतिजास्तपोऽपररणत ॥ दरियेरजितेराम 
नलेभेशातिमात्मनः ॥१६॥ बभूवास्यमनश्वितातपोऽपदरणेकृते॥ नचकरोधगमिष्यामिनचवक्ष्यकर्थचन ॥१५॥ अथवानोच्छ्वसिष्यामिसं 
वत्सरशतान्यपि॥ अंदिशोषयिष्यामिआत्मानंविजितेद्रियः॥ १८॥ तावयावदधमपरा्त्राहण्यतपसा। नतम्‌ । अनुच्छवसुन्नधुजानसतषय 
शाश्वतीःसमाः ॥ १९॥ नदिमेतप्यमानस्यकषयास्यतिमूर्तयः ॥ एवंवषैसदसस्यदीकषांसखनिपुगवः त ॥ चकाराप्रतिमांोकेग्तिज्ञारथुनंदन 
॥ २० ॥ इत्यप श्रीम वा आ० चतु्विशतिसा° बाण्चतुःषष्टितमः सैः ॥ ६ ॥ अथदेमवतौरमदिशत्यक्रामहाघुनि 0. ॥ पूर्वादिश 
मलुपराप्यतपस्तपे सुदारुणम्‌ ॥ १ ॥ मौनैवर्षसदसस्यकृत्वात्रतमलुत्तमम्‌ ॥ चकाराप्रतिमगमतपःप्रमदुष्करम्‌ ॥९॥ इसेतुकाषठ 
भूतेमहाञचनिम्‌ ॥ विष्नेषहुभिराधूतंकोधोनांतरमाविशत्‌ ॥ ३ ॥ सङृत्वानिश्वयरामतपआतिष्ठताग्ययय्‌ ॥ तस्यव्षसहसस्यतरेपूणंमहा 
र| त्रतः॥ ४॥ भोक्तुमारब्धवानत्नतस्मिन्काठैरषत्तम ॥ इदोद्विजातिधैत्वातंसिद्धमन्नमयाचत्‌ ॥ 4 ॥ 


॥६४॥ हे राम ! अनन्तर महाशनि को शिकं उत्तर 


सहस्रवषं तकका नियमपुणे होगया ॥४॥ हे रघुश्रेष्ठ 


&| राम ! चतक पूण होनेपर विश्वाभित्रजीने जेसेही भोजनाथ अन्न बनाया कि, इतनेमे सुरनाथविप्रूप बनाकर आये व सव अन्न महसे मांगा ॥ ५ ॥ 


रा व / चानन ॥ (च ( (~+ ~^ १-20-4“ ८4 भ 
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महातपस्वी विश्वामि्रजीनेषरसनहोकर बाह्णको अन्न सव देदिया ओर आप भूख रहगये ॥६॥ बाह्मणसे कृ प्रगट नहीं किया ओर पहठेकी नाई मौन्रतावरुम्ब 
हे, उस प्रकार मौनको धारण कर श्वास ठेनामी छोड दिया ॥७॥ रसे ओर हजार वं बीतगये ओर विश्वामित्ने श्वास न छिया तब उनके बहमरनधरपरअभ्न 
दीप्त हो उठी ॥८॥ उस्न अभिक तेजसे विश्व संसार सन्तापित ओर आकुछित्‌ होगया तब देवषि, गन्धर्व, पन्नग व राक्षस ॥९॥ इस तेजसे प्रभाहीन हो ओर 
मोहित दुःखित हो टोकपितामहनह्ञाजीकै निकट उपस्थित हो बोठे ॥१०॥ हे देव ! हम ोगोने अनेकं प्रकारके कुशिकनन्दनको कोध ओर छोभ दिढानेकी 
चेष्टा क परन्तु किसी भति छतकायं न होसे अब्‌ उनका तप बद्‌ रहा है ॥११॥ हम टोगोनि उनका किमी प्रकारका पापाचरण नहीं देखा अब यदि आपृ उनको 
तस्भेदत््वात्दासिद्धसर्तविप्रायनिशितः ॥ निःशेषितेऽतेभगवानयवभुकत्वेवमहातपाः ॥ 8 ॥ नर्िचिदवदद्विभमौनवतशुपास्थित्‌ः ॥ तयै 
वासीत्पुनर्मानमयुचछवासंचकारह ॥ ७॥ 0 :॥ तस्यानुच्छरवसमानस्यमूभिभूमोग्यजायत ॥८॥ अलोक्य 
नसंनरातमातापितमिवाभवत्‌॥ ततुदेवपिगंधवाःपन्रगोरगराक्षसाः ॥९॥मोदितास्तपसातस्यतेजसामंद्रश्मयः ॥ कश्मलोपहताःखपितामह 
मथाष्वन्‌ ॥ १० ॥ बहुभिःकारणेदेविश्वामि्ोमहासनिः ॥ लोभित्‌.कोधितश्चवतपसाचामिवधते ॥११॥ नह्यस्यदृजिनकिचिदश्यतेयुकष्म 
मप्युत ॥ नदीयतेयदित्वस्मनसायदभीप्सितम्‌ ॥१२॥ विनाशयतितरेखोक्यंतपसासचराचरम्‌ ॥ ग्याङलाश्चदिशःसवौनचकिवित्पकाशते 
॥ १३॥ सागराःशुभिताःस्ेविशी्यतचपर्वताः॥ पर्कपतेचवसुधावायुवातीहसं कुरः ॥ (२ ॥ बरहत्रपरतिजानीमोनास्तिकोजायतेजनः ॥ 
संूढमिवतरैोक्यसंग्कषुभितमानसम्‌॥ १५ ॥ भास्करोनिष्परभवमहषस्तस्यतेजसा ॥ ृत्रारेदेवमहाम्निः ॥ १६ ॥ तावल 
साद्योभगवन्नगनिह्पोमहाद्यतिः ॥ कालाभरिनायथापूर््ैलोक्यदद्यतेऽखिरप्‌ ॥ १७ ॥ 
बात बर नहीं दंगे तो हमारा कहीं ठिकाना नहीं॥ १ २॥ उग्रतपा विश्वामिषजी चराचरत्ेटक्यका संहार करनेकोऽयत हृ है दिङ्मण्डलं उनके भमाकते आकु 
छित दये कुछभी प्रकाश नहीं करता ॥१३॥ सब समुद्र थरथरा रहे है, पवेत फटे जाते है, वसुधा कंपित ओर पवन शकत होरहा है॥१४॥ हे बन्‌ ! अवं 
क्या उपाय करे कछ समह नहीं पडता अव जेसा देखते है इसे तो सव टोकके नास्तिकं होनेकी संभावना है भैरोक्य शकित ओर निश्वे्टसा होगया ३ ॥१५॥ 
| उन महपिके तेजसे अंशुमाटी सयं प्रमाहीन हँ अधिक क्या कँ जो महासनिजी करते है वह हमारी धिते परे है गहि कार अधिके समान जबतकसष्िका 
सहार न कर ॥१६॥ तबतक हे भगवन्‌ ! आपको उन अभिरूप कषिको भन्न कएना कवय है जिस धकार पठे काठुभधिते ठोक दण्ष हये थ बही 
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दशाहोनेकी है ॥१७॥ मापते अधिक क्या कै फि,यदि महर हन््काराज्य मणिं तो उनको वह भी देदीजिषे । यह कह देवगण बरह्ाजीको साथ ठ॥१८॥ 


महात्मा विश्वाभित्रजीके पासजाकर बोठे ब्रह तुम्हारा मंगरहो गँ तुम्हारी तपस्यासे परसन हभ ६॥१९॥ रे कोरक 0 व वपा शमा द 
पाया है हे बहन्‌ । ने तुमह दीधैजीवन देवताओं सहित पदान किया ॥२०॥ ह सोम्य ! तुम्हारा मग ही तुम एुखपूषक जहां चाहो वहां चठे जाओ । 
तव महष देवगणोफे सहित भरजापतिका वाक्य श्रवण करके ॥२१॥ उसे प्रणाम कके बहुत भसन हौ विशवामि बजी केहन रग कि, हमक ब्राहणता मि 
व बडी आयु मी दीगई ॥ २२॥ तो कार वषट्कार व स वेषभी हम अशीकार करं ओर क्षत्ियोकी विधा जाननेवाठे व ब्ाहरणोौ विया जाननवा्ोम 
देवराज्य॑चिकीरषेतदीयतामस्ययन्मनः ॥ ततः सुरगणाः सवेपितामहपुरोगमाः॥१८॥ विश्वामि्ंपदहात्मानंवाक्यंमधुरमह्ैवन्‌ ॥ बऋह्मपल्वाग्‌ 
ततेऽस्त॒तपसास्मसुतोषिताः॥१९॥ ब्राह्मण्यंतपसोगरेणप्राप्तवानसिकोशिक।॥ दीैमायुशवतेब्रहन्ददामिसमह््रणः ॥२०॥ स्वस्तिप्राषहिम्रते 
गच्छसौम्ययथासुखम्‌ ॥ पितामहवचःश्त्वासवषांतरिदिवौकसाम्‌ ॥ २१ ॥ कृत्वाप्रणामंशुदितोन्याजहारमहाश्ुनिः ॥ ब्राह्मण्ययदिमप्ाप्त 
दीर्घमायुस्तथैवच ॥२२॥ ओंकारोऽथवषटकारोवेदाश्चवरयंतुमाम्‌॥ क्षत्रवेद विदांश्रष्ठोब्ह्मवेदविदामपि ॥२३॥ बरह्मएु्रोवसिष्ठोमामेवंवदतुदे 
वताः ॥ यद्येवं परमः कामः कृतोयातुसुरषभाः ॥२४॥ तत: प्रसादितोदेवेवसिष्ठोजपतांवरः॥ सख्य॑चकारत्रह्पिरेवमत्स्वितिचात्रवीत्‌॥२५॥ 
ब्रह्मषिस्त्वनसंदेहःसर्वसंपद्यतेतव॥इत्युकत्वादेवताश्ापिसर्वाजग्बुर्यथागतम्‌ ॥२६॥ विश्वाभिब्रोऽपिधमांत्मारन्ध्वात्राह्नण्यशुत्तमम्‌ ॥ पूजया 
मासब्रह्म्षिवसिष्ठजपतांवरम्‌॥२७॥ कृतकामोमहीं सर्वा चचारतपसिस्थितः ॥ एवंत्वनेनव्राह्मण्यपापराममहात्मना ॥ २८ ॥ 
रेष्ठ ॥२३॥ सिष्टजी ओर सब देवताभी हमको बह्लापिं कहदेवं एेसी रूपा कीज्यि, आप सव रोगजानठं कि, रेस न होनेसे म फिर तपस्या करनेमे प्रवृत्त 
हगा यह करके आप सव चरे जादये ॥२४॥ अनन्तर देवताओंके अलुरोधसे वसिष्ठजीने भरसन्न हौ विश्वामिघ्रजीमे बुहदता स्थापन कर उनका बहत स्वीकार 
किया ॥२५॥ ओर विश्वामित्रजीसे कहा कि, अवं तुम निःसन्देहनह्रषिं हये सब कुछ तुमह प्राप्त है यह कह कर देवता अपने यथास्थानको चङे गये ॥२६॥ 
तब धर्मात्मा महपि विश्वाग्रजीने बराह्णणत्व ठाभकर यथाविधि जपकरनेवारोम भेष्ठ वसिष्ठजीकी पूजा की ॥ २७ ॥ यह इस प्रकार पूणं कामहो तपस्यामें 
मन छगाये समस्त पृथ्वी पर्यटन करने कगे ! हे रामचन्द्र ! इन मह।(त्मा महषिने इस प्रकार बाह्मणत्व भराप्त किया है ॥ २८ ॥ ्‌ 
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;| हे राम यह सनि श्रेष्ठ है ओर तपकी तो मानो सूति है, तपप है, ममे तत्पर है वीयैपराक्भादि भी इनके समान इन्हीं है ॥२९॥ महातेजस्वी शरेष्ठ 


बाह्मण शतानन्दजी यह कह कर चुप होगये । तब .शतानंदके वचन सुनकर राम रक्ष्मणजीकै सामने॥३ ०॥शतानदजीसे विशेष परिचेय पाकर मिथिटाधिपति 
हाथ जोढकर विश्वामित्रजीसे यह बोटे कि, हे सनिश्रेष्ठ] आज मे आपकी ठपासे धन्य व अनुगृहीत हुआ ॥३१॥ आपने जव राम ठक्ष्मण सहित भेर यन्मे 
आगमन किया है तब तो हे स॒निराज । मँ आपकर दशेन मात्रसेही प्रवित्र होगया ॥३२॥ क्या कहं ! भ आपके दशन करके अनेकं गुणोंका आधार होगया 
हे बहन्‌ ! आपकी उधर तपस्याका विषय विस्तारमे श्रवण करके मे यहां तक अचेमेमे आया ह ॥३३॥ कि, कुछ कह नहीं सकता राम टक्ष्मण व अन्यान्य 
स॒भास्थ व्यक्तिगण आपके युणोते मुग्ध होगये ह ॥३४॥ अधिक कया कहूं किं, आप अपार तप अपार बल ओर अपार यण है, हे विश्वाभित्रजी ! जेसी 
एषरामयुनिशरेष्ठएषविग्रहृवास्तपः ॥ एषधमःप्रोनित्येवीरयस्येषपरायणम्‌ ॥ २९ ॥ एवभुक्त्वामहातेजाविररामद्विजोत्तमः ॥ शतानंदवचः 
शत्वारामलक्ष्मणसभ्निधौ ॥३०॥ जनक प्रांज लि्वाक्यश्ुवाचकुशिकात्मजम्‌॥ घन्योऽस्म्यतुगहीतोऽस्मियस्यमेश्ुनिए गव ॥३१॥ यज्ञकाङ्कत्स्थ 
सदितःप्राप्तवानसिकोशिक ॥ पावितोऽहत्वयाब्रह्मन्दशनेनमहामुने ॥३२॥ गुणाबहुषिधाः्रा्तास्वसंदर्शनान्मया ॥ विस्तरेणचवेब्रहमन्कीत्यं 
मानंमहत्तपः॥३३॥ शुतंमयामहातेजोरामेणचमहात्मना॥ सदस्येः्राप्यचसदःशतास्तेबहवोयणाः॥ ३९॥ अमेयं तपस्युभ्यमपरमेयं चतेबरम्‌॥ 
अप्रमेयागुणाश्रृवनित्यतेकुशिकात्मज॥३९॥ तपतिरा्र्यूतार्नाकथानानास्तिमेविभौ॥ कम॑कालेोुनिशरेष्ठटंबतेर षि ड खम्‌ ॥ ३६॥ श्वःपरभाति 
महातेजोद्ष्महैसिमांएनः॥ स्वागतंजपतांशष्ठममनुज्ञातमहंसि॥२७॥ एवसुक्तोषुनिवरःप्रशस्युशूपषभम्‌॥ विससजाज्ञजन कंरपरीततमनास्तदा 
॥३८॥ एवयुक्तणुनिश्रषठवेदेहोमिथिलाधिषः॥ प्रक्षिणचकाराजुसोपाध्यायःसबांधवः॥३९॥ विश्वामिनोऽपिधर्मात्मासदर.पःसलरक्ष्मणः॥ ख 
वासममिचक्रामप्ूज्यमनौमहात्मभिः॥४० इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मी ° आदिकाव्ये चतुर्विशति सा बारकांडे पृचषष्टितमः रभः ॥६५॥ 
आपे तपस्या ओर बढ है वैसेहौ सव यण भ आपे विवमान ई॥३५॥ हे विभो! आपकै आशर्षगणोंकी कथा श्रवण करके मनका ओत पृक निवारित नही 


| होता इस समम रविमंडलं छम्बित हुआ है अबदेवक्रिाका समय सषपस्थितहोगया।। ३६॥ कठ भात फिर आप्‌ जुङगते भिरे आप्‌ सुखे रहे हे जप कलेषाोमे 


ष ! इत समय खर कतव्य कमं केकी अल॒मति दीजिये ॥३७॥ राजा एते वचनसुन खनीन्द दिश्वामिधजीने राजाकीरश्ता की ओर धर्लनताते उनको धर 

जानेकी बिदा दी ॥३८॥ विश्वामित्र जीसे यह वचन कहकर भिथिला नाथने उपाध्याय ओर स्वजनरधोके साथ निजीकी भरदक्षिणा की॥ ३९॥ धमोतमा विश्वा मिच् 

जीभी कषियोमे एजित हो ओर रामटक्ष्मणसरहित अपने रहनेके स्थाने स्थि तिकरने खगे ॥४ ०॥ इत्या भीद्रा °वाओआ °वारुकाण्डेभाषाां पचषष्टि,रमःसगे॥६५॥ 
वाल्मीकीय रामायण - ११ 
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,, अनन्तर विमठ प्रभात काठ होतेही राजा जनकने प्रातः किया समाप्त कर राम्‌ ठकष्मण सहित महातमा विश्वामित्रनीकोवुढाभेजा ॥१॥ धमत , राजान पथा 


्मणकी पू व > ठि हयेहमं कौनसा काये करना होगा 
्‌ शाद्धके अयुत राम टक्ष्मणकी पजाकर बह्मषि विशवामित्रजीते कहा॥२। हे भगवन्‌ पापराहित ! आक हा कहियेहम र 2 
आपका आज्ञाकारी हूं ॥३॥ जब धमीतमा जनकजीने रेते वचन कहे तव वाक्यकै जाननेवाे विश्वामित्रजौ वाणीस बोठे ॥४॥ यह दोन कु भार कषत्रिय 
राजा दशरथजीकै पुत्र है जिनको जगत्‌ जानता है यह उस्न धलषको देखा चाहते है जो आपके यहां रक्खा है ॥५॥ सो आपका 0; हो वह्‌ धनुष्‌ इन्‌क। 
दिखा दीजिये कैव उरक दशनसेही इनका आशय निकठ आ्वेगा यह कृतकार्यं होकर चरे जार्यगे ॥६॥ तव राजा जनकजौ विवा गि वरजीते बोटे जिस्‌ 
कारण ते यह धलुष भेरे पास है आप्‌ श्रवण कीजिये ॥७॥ हमार पूवं परपोम महाराज देवराज निमि ज्य हये तिनको ह भगवान्‌ आदिव ्रदूबनीन 
तत.प्रमातिविमलेकतकर्मानराधिपः॥ विश्वामित्रमहात्मानमाजहावसराघवम्‌॥१।।तमचयित्वाधमात्माशाच्लद्टनकमणा राच वौचमहात्मानौतदा 
वाक्यपुवाच्ह॥२। भगवन्स्वागतेतेऽस्तर्विकरोमितवानघ्‌॥ भवानाज्ञापयतमाम्ञाप्योभृवता्यदम्‌॥देएवयुक्तःसधम म जन कनमरात्म्‌ना॥ प्रु 
वाचसुनिश्रष्ठोवाक्यवाक्यविङ्ञाग्दः॥9॥पुरौदशरथस्येमौकष्रियौरोकविशुतौ। द्रषकामोधतुः रषठयदेतच्वयितिष्ठति॥4॥एतहशेयभदरतेकृतकाम्‌ 
नृपात्मजौ॥दशनादस्यधनुषोयथेप्रतियास्यतः॥६॥एवसुक्तस्त॒जनकःत्युवा चमदाुनिम्‌॥ £ यतामस्यधलुषोयदर्थमिई तिष्ठत्‌ ७॥ देवरातहति 
ल्यातोनिमेज्यैष्ठोमरीपतिः॥ न्यासोऽयंतस्यभगवन्दस्तेदत्तोमहात्मनः॥ ८1 दक्षयज्ञवधेपूधनुरायम्यवीरयवान्‌। विध्वस्य लिदशान्रोषात्सलीलमिद- 
मन्रवीत्‌॥९॥यस्माद्वागाथिनोभागात्नाकलपयतमेसराः॥वारांगानिमहार्धणिधदुपाशातयामिवः॥ १ °॥ततोविमनसः सवेदेवावेभरुनिपंगव॥ प्रासादयं 
तदेवेशंतेषापर तोऽभवद्धवः॥११॥ प्रीतिथुक्तस्तसवेषांददौतेषां महात्मनाम्‌ ॥ तदेतदेवदेवस्यधनूरत्नमहात्मनः ॥१२॥ न्यासभूतं तदान्यस्तमस्माकं 
ू्वजेविभौ॥ अथमेकृषतषत्लांगलादुस्थिताततः॥ १ ३।।ष्रशोधयतारब्धानाम्नासीतेतिविश्ता॥ भूतलादुत्थितासातुन्यवधतममात्मजा॥ १४॥ 

यह धनुष धरोहरी भौति दिया था ॥<८॥ पूैकाठमे रुद्रदेवने दक्षका यज्ञ विध्वंस कनेक ठ्य टीला क्रमसे यही शरासन आकषण करकैदेवताओंमि कहा था 
॥९॥ जब तुमने यज्नमागा्थी सङ्घे यज्ञका प्राप्य भाग नहीं दिया तव इस ही शरासनसे तुम्हारे सुन्दर अटंकार युक्त शिर काटुगा ॥ १० ॥ हे स॒निराज | तव 
देवताटोग देषादिदेषके वचनसुन मटीन होगये ओर किपीपभ्कार महादेवजीको रसन किया तव नीखकेटजीने रोधक रोका ॥११। प शुपतिजीने भरसन्न होकर 

यह धुष्‌ महात्मा देवताओंने देदिया यह वही धलुषरत्न उन देवादिदेव महात्मा शिवजीका है ॥१२॥ देवताओनि दया करके धरोहरको भाति यह धलुष हमारे 
ू्वषर्षोंको दिया तवसे वह यहीं रहता है हम यज्ञ करनेके च्यि भूमि दर्ते जुताते थे ॥ १३ ॥ कि, हमारे हटके अग्रभागसे एकं कन्या भूमिसे निकृटी 
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जिससे कि 
, हटकी पदिक 
अयोनिसम्भवा व॒ ] सीता नाम्‌ है इससे 
- हं कन सस कन्या 
॥१५॥ हे सुनिभे् ! प ॥१९। पाने ओर बडी नेप न = १ १९ ृथवीते नि 
आ है वैसे किीको नही {1 करनेको बहृतसे राजा श शुल्का कहकर य ञ व दिन २ मेरे यहां बदृने रगौ 
म यह कन्या दे  दीजायगी (जानकी जी ये मेने उन सब राजाओं अथात्‌ पराक्रमसे प ॥१५४॥ 
(1 वह भ्रण सि) | ५ पुनकर देश १1 रि (| स = ५ मांगते थे कहा ( सः व 
वीयशुल्केतिमेकन मका जवं उनको जार्भनि आय ॥ मने भरण किया टि । कि, यह कन 
न्यास्थापितेय प्रयो हरका धलुष्‌ दिख १७ ॥ अपना २प्र के, जोहरका ध ४॥ 
वरयतां कन्यां स्वेषां परथिर्व + मयोनिजा ॥ या तो ॥१८॥ ह क्रम दिखाना चा नुष तोडेगा उस- 
# भूतलादुत्थिता तां तुवरं हे महामुने | टूटनातो हा कि, इस कन्य 
प्ुपागम्यवीर्यनि ताम्‌ ॥ १६ ॥ वीर्यल तुवधमानांममा टनातो दूर रहा को कै सग विवा 
यशुलफे त्मजाम्‌ उसको ह 
्त्वामहासुने ॥ १९॥ त | {04 ॥ ् न स्यामाडगगत्नानो न क 
गता ॥ त) ५ 4 ॥१८॥ क यञचुमिगव ॥ व । तेषां 
२२॥ साधनानियुनि? यनृपपुंगवाः ॥ २१ ततःपरमकोपेनर ुषस्तोलनेऽपिवा ॥ तेषां लाम- 
। ॥ रोषेण जानोष्ुनिष वा ॥ तेषांवीर्यवतवीय॑हपं 
भग्रानृपतयोहन्यम मुनिश्रष्ठततोऽदभृशदुःखितः रोषेणमहताविष्ठाःपीडयन्मि पुंगव ॥२०॥ अ यवतांवीयमंरपं 
न्यमानादिशोययुः खतः ॥ ततोदेवगणान्सवं न्मथि्छापुरी ` अरुधन्मिथिलां सवीय ऽ 
सका इसटिये हमने उ ओं ¦ ॥२४॥ अवीय + णान्सवास्तपसाऽ६ उ ॥ ततःसवत 1 थलांसववीयसंदे र 
हमारे ऊप्र बडा कौ ॥ धोडावौपं जान (4 सामात्याः पपकनरिणः॥ ५२२॥ ददप क ॥ 
,०॥उनशरेष्ठ राजनि अपने आपको या ॥१९॥ हे तपोधन! हे नि ति ॥ ततो 
को तिरस्कृत हुआ जानकर =; भि वैराजा अपे तव 0 
मेथिखाएरीको पैर छि हुए तब राजा छोगो 
या ओर कहा कि गनि 
, बलात्कार 


से कन्याको ठेजायं 
पगे ॥२१॥ ओर बडा 
[ कोप्‌ करके मेरी 
री मिथिलाएरीको पीडित करने खगे ओर एक वर्कै 
्‌ पूणे होनेपर भेरा सर्वस्व 
स्व क्षय होने र्गा ॥ 
२२॥ 


जव दुगरक्षणकी सा 
मग्री न रही तवं मे 
चतुरगिणी सेना प्रा व ९१ ओंकै 
४ दुःखी हभ - 
६ ब उप पनरह परास्त होकर स रजा ४ 
इधर उधर दिशाओं भाग ये 1 ध ओर उनको भसमन किया ॥२३ 
प्रकार वह सब अवीये ९ ॥ उनरे 
वीये सुदिग्धवीये स 
| ये पार रोग 
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बा राभा, || मेत्री आदिकों सहित भाग गये, हे स॒निभरष्ठ ] उससे यह प्रमदेदीप्यमान धटष१॥ २५॥ है सने रामलक्ष्मणजीको देलाये देते है सो यदि यह द्र शराश्ननमे ज्यारोषण 
कर सरैगे ॥२६॥ तो अपनी अयोनिजा कन्पा जानकीका विवाह दशस्थके पुत्रके साथ कर दगा ॥२७॥ इत्यापं मद्रा" वाल्मी° आदि क्ये बाल 
भाषायां षट्षष्टितमः सगः ॥६६॥ महाय॒नि विश्वामित्र जनकजीकै वचन श्रवण कर जनकजीसे बोटे करि, रामचन्द्रजीको शिवका धनुष दिखाओ ॥ १॥ 
तब राजिं जनकजीने गेधमाटा शोभित उस धटुषके लानेकी मंतरियोको आज्ञा दी ॥२॥ जनकजीकी आज्ञा पातेही वह मत्रीरोग परीमे प्रवेश क्रये ररत धनुषको 
ठेकरकै वे बडे पराक्रमी चठे ॥३॥ यह धनुष आ पहियोके छकडे पर पेदीमं रक्खा था उनको पाच हजार बवान वीर वदी कंटिनाईसे सचे टाते थे।॥४॥ 


| 
रामरष्मणयोश्वापिदशंयिष्यामिसुव्रतः ॥ यद्यस्यधनुषोरामःकुरयादारोपणंने ॥ २६ ॥ सुतामयोनिरजासीताद्यां दाशरथेरहम्‌ ॥ २७॥ 








इत्यापै श्रीमद्रामायणे वार्मीकीये आदिकाव्ये चतुरविंशतिषा° बालका षटूषष्ठितमः सर्गः ॥ ६६ ॥ जनकस्यवचःुत्वाविश्वामित्रोमहा- 
सुनिः॥ धलुदैशेयरामायइतिहोवाचपाथिवम्‌ ॥१॥ ततःसराजाजनकःसचिवान्व्यादिदेशह ॥ धलुरानीयतादि्व्यगंधमाल्यादुरेपितम्‌ ॥२॥ 
जनकेनसमादिष्ठाःसविवाःप्राविशन्पुरम्‌ ॥ तद्धनुः पुरतःकृत्वानिजग्धुरमितौजसः ॥३॥ वृर्णारतानिपंचाशब्यायतानां महात्मनाम्‌ ॥ मंजषा 
मष्चक्रांतांषथूहुस्तेकथचन्‌ ॥४॥ तामादायसुमंनुषामायसीयत्रतद्वनुः ॥ सुरोषम॑तेजनकमूचुनपतिमंभरिणः ॥ ५ ॥ इर्देषनुवरराजन्पूजितं 
स्वेराजमिः ॥ मिथिलाधिपराजेददशनीयंयदीच्छति ॥ & ॥ ते्षानृपोवचः अत्वाङृतांजल्रिभाषृत ॥ विश्वामिरमेमदात्मानंतबुभौरा- 
मलक्ष्मणौ ॥ ७ ॥ इदधतुर्वरत्रह्मञजनकेरभिपजितम्‌ ॥ राजमिश्वमहावीयेरशक्तेः प्ूरितंतदा ॥ ८ ॥ नेतत्षुरगणाःसवेसासुयानचराक्षसाः ॥ 
गंघवेयक्षप्रवराःसकिन्ररमदहोरगाः ॥ ९ ॥ कृगतिमोुषाणांचधनुषोऽस्यप्रपूरणे ।॥ आरोपणे्षमायोगेवेपनेतोलनेतथा ॥ १० ॥ 

लोहमयी पेटी सहित उस धनुषको ठाकर देवताओंकै समान जनकृजीने मत्रियोसे कहा ॥५॥ हे राजन्‌ | इस धटुषभेष्ठकी पुजा सब राजा छोगोनि की थी हँ 

मिथिाके राजा ! यदि दिखानेके योग्य समश्षिये तो राषचन्द्रजीको दिखाईइये ॥६॥ उन मंत्रियोके यह वचन सुनकर जनकजीने रामढक्ष्मणजीको धनुष दिखा- 

नके अथं हाथ जोडकर विश्वाभित्रजीसे कहा ॥७॥ ब्रह्न ! यह धनुष हमारे पुवैरूषोंका सपुजित है अवतकं अनेक देशोके राजा इसन धलुषकै देखनेको आये 


परन्तु तोडना तो दूर रहा कोड उढा भी न सके ओर इसकी पूजा करके चरे गये ॥<८॥ अधिक तो क्या इसको सुर, असुर, राक्षस व गन्धव किन्नर महासप॑ 
रभृति कोई भी ॥९॥ उत्तोठन आकर्षेण, ज्यारोपण, सेचारन ओर इसपर तीर न चढासका फिर मलुर्योकी तो वातही क्या है ॥१०॥ 


बा० ्‌ 
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हे खनद वही धलुष ठाया गया है सो आप महाभाग इन राजपुत्रोंको दिला दीजिये ॥११॥ जनकजीसे सा वचन सुन विश्वामित्रजीने रामचन्द्रजीसे कहा 
कि, वत राम्‌ | इत धृटुषको देखो ॥१२॥ विश्वामित्रजीकी आज्ञालुस्रार रामचन्द्रजी धूरषकं निकट गये ओर पेरी जिसमे षह रश्खा था उसे उषा कर 
धटुषको देखने ठगे ओर कहा कि॥१३॥ ने हाथसे इस दिव्य ओर भ्रष्ठ धटुषको स्पशे किया अव आप्‌ बतटाश्ये कि. उसको उठाना व आकर्षण करना 
होगा यदि आप कृं तो म इसमर यतन करं ॥१४॥ उप्त स्मय राजा जनक ओर खन्न धरुष उढनेको अनुमति दी बस रामचन्द्रजीने निके वचनसे लीटापरवक 
बी चसे पकड उते उढाही तो छिया ॥१५॥ हजारों टाखौँ मलुष्योने देखा देखते २ धमात्मा रामचन्द्रजीने ठीठासेही धठुषफो आकर्षण किया ॥१६॥ ओौर उसपर 
तदेतद्ुषाशेष्ठमानीतंशुनि पुंगव ॥ दशयेतन्महामागअनयोराजपुतरयोः ॥ ११ ॥ विश्वामि्रःसरामस्तुशचत्वाजनकमापितम्‌ ॥ वत्सराम 
धनुःपश्यहतिराघवमव्रवीत्‌ ॥१२॥ मह्वेचनाद्रामोयत्रतिष्ठतितद्वुः ॥ मंजू्षातामपावृत्यरष्टाधनुरथानवीत्‌ ॥ १३ ॥ इदधलुर्वरदिव्य॑सं- 
सपशामीहपाणिना ॥ यत्नवांअभविष्यामितोलनेपूरणेऽपिवा ॥१४ वाटमित्यतवीद्राजाश्चुनिश्वसमभाषत ॥ ील्यासधलम॑ध्येजपाहवचना- 
न्घुनेः ॥१ 4॥ पश्यता सदस्रार्णाबहूनांरघुनंदनः ॥ आयरोपयत्सधमांत्मासलीलमिवतद्धनुः ॥१६॥ आरोप्यितवामोर्वीचपूरयामासतद्धुः ॥ 
तद्रभजधवुमध्येनरशरषठामहाय॒शाः॥१७॥ तस्यशब्दोमहानासीत्निषौतसमनिःस्वनः ॥ भूमिकंपश्च्ठमहान्पवैतस्येवदीर्यतः ॥१८॥ निपेतश्चनरः 
स्वेतेनशब्देनमोहिताः ॥ वजेयित्वा्ुनिवरराजानेतौचराधवौ ॥ १९ ॥ प्रत्याश्वस्तेजनेतस्मिन्राजाविगतसाध्वसः ॥ उवाचपांजलिवौक्यं 
वाक्यज्ञोमुनिषुंगवम्‌ ॥ २० ॥ भगवन्हृष्टवीर्योमिरामोदशरथात्मजः ॥ अत्यद्ुतमचित्यचअतकितमिदंमया ॥ २१ ॥ 
पत्यचा चढा पूणं कते दूये) तथा महायशस्वी नरष संचकर वीच तोड हाठा % ॥१७॥ उस्‌ समयं वजनादकी नाई घोरशब्द हभ, गिरि ददी होनेसे 
मूभाग जसे कम्पित होते ह वैषेही सब पृथ्वी कपने ठगी ॥१८॥ उस्न भीषण शब्दे सव ठोग मूत हो गिर गये कैवठ राम लक्ष्मण जनकं ओर विशामित्रजी 
स्थिर रहे॥१९॥ अनन्त सब स्वस्थ हूय इतने दिनों जानकौके विवहाथे राजाजनकजीके मनम जो दुःख था वह जाता रहा वह हाथनोडकर विशवामित्रनीसे बोरे 
॥२०॥हे भगवन्‌ ! दशरथ पुत्र रामचन्द्र इतने शक्तितपन्न है यह गेनेनहीं समज्ञा था वास्तविक उनका पराकरष तर्कनारहित ओर अचिन्तनीय व्यापार ह।॥२१॥ 
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जय य) ऋ क कः 
# कवित्त ॥। सोर उदट्ढत महु! खूब लट ९टत सव सिधु सद्खटत जलं वेल यल छूटिणो 1 शेव फन फटत तलव।सहारटत वाराह वात घटत जग डादसो टरिमो ॥ इत ह “र 
६ 98 ‡ + ह बात घटते जुग डादृसो टूटिगो ॥ दंत चरतं महि, शैलयत छत्नि दिग्दन्तिग 
ऋटिगो 1 दैत्य लटि द्रुटत अभिमानते टत फोदण्डङे ट्‌टत श्रह्याण्डसो एूटिगो ॥ श्लु दन्तिगन हृदत भल कुंभयल 


"ण भीतो = 
| भः जा आकः 


22222222 22222 >€ 


वारान. 
॥<८ ७1 


शाकः कहनेसे (पत्र ठि राजाको दिया तब राजा जनकजीनेअपने दृतोंको बढा पृत्रदे) शीघ्रवापुवेक दशरथजीके आनयनाथं दृतोको भज दिया॥२७॥ किं, यहे सब 


र| समाचार सुनाकर राजा दशरथको बा ाओ ॥२८॥ इति शीमद्रा° वा° आ० बाठकाण्डे भाषायां सप्तषष्टितमः सगेः ॥६७॥ जनककी आज्ञासे दूत चे । 


सृ° ६८ 





| अव यह पाथना है कि, सीताके साथ रघुनाथका विवाह होजावे ओर रामको भता पाकर मेरी कन्यास भेर कृठमे एक महत्कीिपरतिितहो॥।२२॥६े कौशिकानि 


सीताके विवाहाथं जो भरण किया था वह पुरा होगा अतएव मेँ प्राणाधिक जानकीको रामके करम समप्यण करेगा ॥२३॥ हे बहन्‌ | आपकी आन्न होते ही 


| दूत ंत्रगणोतो शीघतापूक रथप्र चदा अयोध्या ऽरीको मेषेगा आपका मंगठहो आज्ञा दे दीजिये ॥ २४॥ बह अदुनय विनये धनुष तोडनेका वृत्तान्त व 
| श्रीरामचन्द्रजीका सीता प्राप्त विषयकं सवाद राजादशरथजीसे केह ओर महाराज दशरथजी मेरे नगरमे ठे आ॥२५॥ विश्वा मित्रजीके परमाव रामटक्ष्मणजीरक्षित 


होकर सुलसे अवस्थिति करतेह यह समाचार दे ीतिपुषेक अयोध्यानाथको यहाँ छे आवें ओर जल्दी जायं॥ २६। को शिकजीने जनकंकृ प्राथनापे सम्मत हो उनके 
जनकानाङुरेकीिमाहरिष्यतिमेखुता॥सीताभतांरमासायरामंदशरथात्मजम्‌॥ २२॥ममसत्याप्रतिजञासावीरयशृरकेतिक) रिक सीत राणेष 
मतादेयारामायमेसुता ॥२३॥ भवतोऽलमतेन्ह्नछीभगच्छतुमंभरिणः ॥ ममकौशिकमप्रतेअयोष्यांत्वरितारथः ॥२४॥ राजानप्रश्रितवाक्य 


रानयंतपुरंमम ॥ प्रदानेवीयंश्ल्कायाःकथययतुचसवेशः ॥२९॥ सुनिणप्तौचकाकुत्स्थौकथयंतनृपायवे ॥ प्रीतिशक्ततराजानमानयंतुसशी्गाः 6 
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॥२६॥ कौशिकस्ततयत्याहराजाचामाष्यमत्रिणः॥ अयोध्युपरेषयामासधमौत्मज्ृतशासनान्‌ ॥२७॥ यथावृत्तसमाख्यातुमानेतुंचनृषतथा 
॥२८॥ इत्यापै श्रीमद्रामायणे वह्मीकीये आदिकाभ्ये चतुर्विंशति सा° बालकाड सप्तषष्टितमः सगः ॥ ६७ ॥ जनकेनसमादिष्टादूतास्त 
्ातवाहनाः॥ चिरा्रषुषितामागेतेऽयोध्यांपराविशन्पुरीम्‌॥१॥ तेरजवचनाद्त्वाराजवेश्मप्रवेशिताः ॥ ददृुदवसंकाशंब्रद्दशरथंनुपम्‌ ॥२॥ 
बद्धांजलिुराःसवैदूताविगतसाध्वसाः ॥ राजानेप्रभरितंवाक्यमदवुवन्पधुराक्षरम्‌ ॥ ३॥ यैथिरोजनकोराजासाग्निरोबपुरस्कृतः ॥ अुहुुहुमं 


धुरयास्नेहसंरक्तया गिरा ॥ 9 ॥ कशलंचान्ययंचेवसोषाध्यायपुरोहितम्‌ ॥ जनकस्त्वांमहाराजाऽऽपृच्छतेसपुरःसरम्‌ ॥ ५ ॥ 


जाते जाते उनके वाहन सब थक गये अवशेषं तीन राति भागेयं बितोकर वह अयोध्या एरीमे पहुचे ॥१॥ उन्होने राजपुरीमे परवेशकर देखा कि, वृद्ध तृपति 


¢| दशरथ देवताकै समान शोभा पारहे ह ॥२॥ दूतगण देखतेही हाथ जोड निभय हो विनय नब्रतासे मधुर वाक्य कहने गे ॥३॥ अग्निहोत्र सहित मिथिढा 
& | ` देशके राजा जनकने वारंवार स्नेह ओर कोमख्वाणीसे ॥ ४ ॥ आपकी कुश अनामय रोहित उपाध्याय सहित पूरी है हे महाराज ! ग जनकजीने 
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मेने यह परतिज्ञा कौ थी; कि जो धनुष तोडेगा वही सीताको विवाहेगा इ कारण अनेकदेशोकि नृपति वगे आकर यहां अर्त कायै हए ॥७॥ हे राजन्‌! उस हाभरी 
कन्याको विश्वामित्रजीकै साथ आये आपके ए श्रीरामचन्द्जीने जीता ॥ ८ ॥ हे महाबाहो ! ओर ूलुषरतन दिव्य हमारे यहां रक्खा था उसको भी सवके देखते 
समामे शरीरामचन्द्रनीने मध्यते तोड डाला ॥९॥ अव्‌ भ इ समय महात्मा रामचन्दजीको सीता सम्रदान करके भरतिज्ञाे उद्धार हेनेकी इच्छा करता ह अब 
प्राथेना है कि, आ पइत विषयमं अयुमति दं ॥१०॥ हे महाराज ! आपका मगर हो आप्‌ पुरोहित व उपाध्यायोको साथ ठेकर राम्‌ टक्ष्मणके देखनेको चयि 
पद्ाकुशलमव्यत्रवदेहोमिथिलाधिपः ॥ कौशिकालुमतेवायेभवंतमिदमन्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ परवप्रतिज्ञाविदितावीर्यञ्चुत्काममात्मजा ॥ राजानश्च 
कृतामषानिरवीयाविषुसीकृताः ॥७॥ सेय॑ममसुताराजन्विश्वामिपुरसछृतेः ॥ यदच्छयागतेराजत्निनितातवपव्कैः ॥८॥ तच्रलनधलिवय 
मध्येभग्र॑महात्मना ॥ रामेण्हिमहाबाहोमइत्यांजनसंसदि ॥९॥ अस्मेदेयामयासीतावीर्यञुस्कामहात्मने ॥ परतिज्ञाततुमिच्छामितदन्॒ञात॒ 
रहसि ॥ १० ॥  सोपाध्यायोमहाराजपुरोदितपुरस्कृतः ॥ शीध्रमागच्छभप्रतदरष्टमदेसिराघवौ ॥११॥ प्रतिज्ञाममराजेद्रनिवैरतयितमहसि ॥ 
एनयारुमयोरेवभ्रीतितवयुपल्स्यसे ॥ १२॥ पर॑विदेहाधिपतिमंरवाक्यमत्रीत्‌ ॥ विश्वामिवभ्यज्ञातःशतानदमतेस्थितः ॥१३॥ दूत 
स्‌क्वतुतच्छतवागाजाप्रमहपितः ॥ वसिष्ठवामदेवचम्‌प्रिणभ्चैवमव्रवीत्‌ ॥ १४॥ शुप्तःकुशिकपुत्रेणकोशयानंद्वधनः ॥ रक्ष्मणेनसहभाया 
विदेहेषुवसत्यसौ ॥ १५ ॥ दृ्टवीयंस्तुकाङकत्स्थौजनकेनमहात्मना ॥ संपरदानेषुतायास्तराधवेकतैमिच्छति ॥१६॥ यदिवौरौचतेवत्तजनक- 
१ ¦ ॥ ८ 11 ॥ १७॥ 
॥११॥ ह राजन्दर! चे कन्या उद्धार कौजिपे मेरी भतिज्ञा पूरी कीजिये विशेषतः आप भिथिलाग उपरिथित हो पोको द ले 
विश्वामित्रजीकी आज्ञा व एरोहित शतानन्द्‌ कै उपदेशसे राजिं जनकजीने आप्ते यह मधुर दचन सै देशा कहा ध 1 ध र 
राजा दशरथजी परम प्रसन्न हृए उन्होने वरिष्ठ वामदेव ओर तियो कहा कि ॥१४॥ भाणाधिक कनौशल्यानन्दनरामरुक्ष्मण भा ई सहित विश्वा मित्रजीके पास 
अतियत्नते इस समय रक्षित होकर मिथिाऽरीमे वाप करते है ।१५॥ महात्माजनकजी रामचन्दजीके बर वी$का परिचय पाकर उन्हं अपनी कन्था देनेको 
| कततकत्प हुए मं ।॥१६॥ यदि महत्या राजा जनकते यह सव॑ष कएना आप्‌ अच्छा सहते हों, तो देरका क्या काम है जल्दी उस्न एरीमे वहा पवना उचित 


आपसे कृशङ ¶छकर ॥५॥ विदेह जिनका नाम है उन मिथिढा एरीकै राजाने विश्वामिव्रजीसे सम्बति कर आपसे वचन कहे ई ।।६॥ उन्होनि कहा है कि, 
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वारमा. 
॥८ < ॥ 


बा० कां 
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है ॥१७॥ तव ऋषिगण ओर सव भत्र राजाकी बातपर सम्मत हुए, ष ाजने भी ्णुमनपे ` कठहं मिथिराको च्टेगे'' यह भृतरियोे कह ५ ॥ १८॥ राजाकै 
मत्रीटोग निशाकाठमं भसुदित मनसे परम आदर पुवैक सम्पण यणोपि युक्त शजमवनमं रह ॥१९॥ इत्या भ्रीमद्रा वाल्मीकीये आदि० बाढकडि भाषायामष्टष- 
्ितमः सगः ॥६८॥ तदनन्तर भरभातकार होते ही जृपति दशरथ उपाध्यायसे ओर वन्धुगणोपि परिवेष्टित हो दर्म्रको बट कहने रगे ॥१॥ किं) आज अभी पे 
सम्पूणं खजानची गण अनेक धनरतन ग्रहण पुवं सुरक्षितहो आगे चट ॥२॥ भेरी आज्ञासे सम्पुणे चतुरंगिनी सेना शीघ तयार हो चट, रथ, गाडी, छके, घोडे 
आदि भी जाय व किंसी प्रकार आज्ञा अन्तर न होने पावे। वसिष्ठ, वामदेव, जाबा, कश्यप, कात्यायन, भाकण्डेय प्रभृति दीधेजीवी ऋषिगण ॥ ३॥४॥ चन्द्र २ 


मंतिणोबाटमित्याहुःसदसवैमहपिभिः ॥ सुपीतशवात्रवीद्राजाश्वोयातरेतिचमं रिणः ॥१८॥ मत्रिणस्तुनरदस्यरािपरमसत्ृताः ॥ उदु 
दिताःसवैगुणेःसवैःसमन्विताः ॥१९॥ इत्या श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशति सा बारकां ड अष्टषष्टितमः सगः ॥६८॥ 


¢ 


ततोयन्याव्यतीतायांसोपाध्यायःसर्बांधवः॥ राजादशरथोटष्टःघुमंञमिदमव्रव।त्‌॥१॥ अदवैधनाध्यक्षाधनमादायंप्ष्कटम्‌ ॥ व्रज॑त्वश्रघ 


विरहितानानारत्नसमन्विताः ॥ २ ॥ चतुरंगबरंचापिशीभनिर्यातुसवेशः ॥ ममाज्ञासमकारुंचयानंयुग्यमचुत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ वसिष्ठोवामदेवश्च 


जाबालिरथकश्यपः ॥ माकंडयस्तुदीवायुऋषिःकात्यायनस्तथा ॥४॥ एतद्विजा यां तवबेस्यंदनयोजयस्वमे ॥ यथाकालत्ययोनस्याद्दूता 
हित्वरयंतिमाम्‌ ॥५॥ वचनानदस्यसेनाचचतुरंगिणी ॥ राजानमुषिभिः साध्रजैतंपष्ठतोऽन्व यात्‌ ॥६॥ गत्वा चतुरदमागविदेहान भ्युपे- 
यिवान्‌ ॥ राजाचजनकःश्रीमाञचृत्वापूजामकल्षयत्‌ ॥ ७॥ ततोराजानमासादवृद्धदश्चर्थनृपम्‌ ॥ भुदितोजनकोराजाप्रहषपरमंययो ॥८॥ 


उवाचचवनेश्रष्ठोनरशरष्ठषुदान्वितम्‌ ॥ स्वागतंतेनरभरष्ठदिष्टयाग्राप्तोऽसिराघव ॥ ९ ॥ 
सवारि्ोमि चकर हमारे आगे चट भेरा रथ भी तेयार हो क्योकि, राजा जनकके दूत शीघधता करनेको कहते ह इस कारण विम्ब न करना चाहिये ॥५॥ राजाकी 


आह्ञसे चतुरंगिणी सेना साथ हरं पीठे २ गमन करने कमी ब कषिगणभी संग २ जाने ठे ॥६॥ दशरथजी चार दिन राहम बिताकर जनककी राजधानीमे उप- 
स्थित हए । दशरथजीका आना सुन करके भीमान्‌ जनकजी अतिशय आनेदित ए ओर पूजनकी कल्पना करने ठगे॥७॥ ओर आगे आकर राजाकौ यथाविपि 
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पूजा की अनन्तर बृढ राजा दशरथजीसे मिडकर भ्रसलमन राजा जनक्जी बहुतही भस हुए॥८॥ अनन्तर प्रीतियुक्तं हो भ्रष्ठ वचनसे भ्रष्ट दशरथजीसे पूछा कि 


> # य ॐ (2 @.> भि 
4. 2.2 


है राघव। आप्‌ मग 
ल्से तो है !आप्‌ अ 
विशेष श्टाकी बाततो यः आप्‌ अच्छे तो आये भेर 
ठषाकी बाततो यह है वि बडे भाग्य है जो यहां 
आगमने मेरे विश्रविपत्ति के, महातेजवान्‌ वरि यहां आपका आना 
ध तेद मेष्ठजीने ्‌ ना हुआ॥९ ६ 
ह नरन भब मेरा यह कहन प कुट पवित्र होगया॥११॥ होम डपा क हे ॥ १०॥ क सन पका पाशा 
यह बात भवण करके ॥१३॥ (116 व 4 राभचन््रजीके सहित = + इ्द्रकी नाई क र्न हृजिये 
पुत्रयोशूभयोः प्रीरि जा लोभं भ्रष्ठ दशरथ॒जी र [इस्‌ य॒ज्ञकै अन्तमं वि्‌ ॥॥| हि से मेरा भाग्य अव्‌$ युक्ते वृभिष्टजीकै 
निजिताविध तरप्स्यसेवीर्यनिजिताम्‌ ॥ दिष्ट जनकजीसे इस प्रकार कहने ठगे ह होना कषिोके सम्मत है अयो यही उदयो भार हुभा ह 
1. 1. । ४1 न 
तग । २9) (11 7 भदवास प 
प्रागतः ॥ ततः सुवै ध्मज्ञतत्करि ¦ ॥१२॥ वाकष्यवा ध त्वस्व थि प घ्या 
4; 'सुवेशरुनिगणाः रिष्याषरेवयय्‌ ॥तद्ि् कंय विदांशरष्डः प्र तुमहसि ॥ १२ 
हपितः ॥ १७॥ "परस्परसमागमे म ॥तद्धमिष्ठयश्ञस्यचवचः तयुवाचमरी ॥ यज्ञस्यां 
उव[सपरमग्र म ॥ १६॥. हय रस्यचतचनसत्यता। दनः १ 
सह ॥१८॥ हतपापे तोजनकेनामि ह्वेणमहत त्यवादिनः॥१५॥ श्रुत रोदातृवशः 
पिंश्री पूजितः । गुक्तास्तांराभनिमवसन १५॥ श १ 
मद्रामायणे वाल्मीकीये ( ङ्गिया प सुखष्‌ ॥ राज धा परतिःप्रवि- 
चतुर्विशति सा० बालकाडि त ॥ य॒ज्ञस्य प 
¦ ॥ ६९ ॥ ततःप्रभाते १ 
'प्र॑ंभातेजनकः 


 कृतकममांमहषिभिः 

¦ ॥ उवाचवाकंयं 
८ वाक्यंवाक्यज्ञःशतानंदं 

धमेन्न ! आपने जो कहा म॑ 8 

हा म वैसाही करगा तब स ौ 
गा तव सत्यवादी राजा दशरथजीकै धभेयुक्तय 
शस्कर वाक्य ॥१५ 
॥ सुनके विदेहनगरीकै 
जनकं 


राजा अति विस्मित हूये पि 
णका मूख दशैन फेर सव मुनिगण परस्परके समागम 
शाक्विहित 1 ५ सन्तुष्ट हुए ॥१७॥ (५ + १६॥ प्रमभरीतियुक्त हो रात्रि विता 
तिमी) कन्या विवाहकै उपयुक्तं ठोकिं का आद्र ख्‌ अनुभव कके ते हए राजा दशरथ भी एुत्रस्ने 
: ॥ ६९ ॥ तदनन्तर प्रातःकाट 1 सेपादनपुवेक कुछ क स्वच्छन्द्‌ निद्रा अदुभव करने वस्नेहके वश हो राम रुक्ष 
पर वाक्यपंडित जनकराजा ५ व ॥ १८॥ त्यपि क १ १ जनकंजी भी 
करिया समाप्त करके महषियोके सा ° वा° आ० बारकाण्डे 
ं साथ एरोहित शतानंद्से बो 
ठे 
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वा.रा.ना. 


|॥८९॥ 


बा० क़ं० 
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॥ १ ॥ हमारे रता षाभि महातेज बखवाद्‌ प्रमविर्यात कुशध्वज पकाशये वते है उनको यहां बढाना चाहिये ॥ २ ॥ वह्‌ ए छगैृल्य है || 
उक बीच होकर इक्षुमती नदी बह रही है परीमे मोत नके सम बडी २ खादयुक्त भीति आदि बनी हैव एरीकी रेष्ठी शोभा ज पष्पक विमानकौ | 
॥३॥ भराता कुशध्वज मेरे यज्ञके रक्षक है सो मेरी यह इच्छा है कि, विवाहम वह भी आवे वह मृहातेजस्वी पम्‌ सनते दस य्ञको मेरे साथ समाप कं (& 
॥ ४ ॥ राजा शतानंदजीपे यह कह रहे थे कि, इतनेमे कं एकं कायंकुशठ दूत वहां उपस्थित हये । तब राजान उनसे कहा ॥ ५॥ तुमटोग मेरी आत्नापे 
शीघ्रगामी घोडोपर चढ़कर कुशध्वज को इस प्रकार छे आओ जैत देवदूत विष्णजीको इन्द्रकी आज्ञते आनयन करते है। यह राजाफै कचन सुन दूतटोग चे | 


भरातामममहतेजावीरय॑वानतिधामिंकः॥ कुशष्वजहतिख्यातःपुरीमध्यवसच्छुभाम्‌ ॥२॥ वार्याफ़लकपय्येतां पिबश्निक्षुमतीनदीम्‌ ॥ साकाश्यां 
पण्यसंकाशाविमानयितपुष्पकम्‌ ॥३॥ तमहेदषुमिच्छमियज्ञगोप्तासमेततः ॥ प्रीतिसोऽपिमहातेजाहमाभेक्तमयासह ॥९॥ एवमुकततुवचने 
शतानदस्यस्निधौ ॥ आगताःकेचिदन्याशनकस्तान्समादिशत्‌ ॥५॥ शासनात्ुनरेदरस्यप्रययुःशीव्रवाजीभिः ॥ समानेतुनरब्यात्रविष्णु- 
िदराज्ञयायथा ॥६॥ सांकाश्यतिसमागम्यद्द्चुङ्धशध्वजम्‌ ॥ न्यवेदयन्थथावृत्तं जनकस्यचचितितम्‌ ॥७॥ तद्पृत्तवृपतिःशत्वादृतश्रष्ठ 
महाजवः ॥ अज्ञयातुनदस्यआजगामङ्कशष्वजः ॥८॥ सददशंमहात्मानंजनकंधमवत्सलम्‌॥सोऽभिवा्यशतानंद जनकंचातिधामिकम्‌ ॥९॥ 
राजादैपरमंदिग्यमासनंसोऽध्यरोहत ॥ उपविष्टष्भोतौतुभातरावमितद्युती ॥१ ° ॥ प्रषप्रासदुर्वीरो मंिश्रषठसुदामनम्‌ ॥ गच्छमंजरिपते 
शीमिक्षवकुममितप्रभम्‌ ॥११॥ आत्सभेःसहदुर्ध्षमानयस्वसमंजिणम्‌ ॥ ओपकार्यासगत्वातुरषूर्णांङलवर्धनम्‌ ॥ १२॥ 
॥ ६ ॥ कुशध्वजकी सांकाश्य राजधानी उपस्थित हृये ओर राजसे जनकका सेदेशा आतुपूषिक पणेन किया ॥ ७ ॥ शी चरनेवाे दृतोके सते ||; 
महाराज जनकका संदेशा हुनतेही महाराज कुशध्वज भ्राताकै भवनम उपस्थित हुये॥८॥उन्होने उपस्थित हो धर्मात्मा जनक ओर महष शतानेदको देखा व उनको |? 
प्रणाम करके ॥ ९ ॥ राजाओक योग्य बन्दर आस्षनपर बैठ गये जब वह बंदे मनोहर कन्तिमान्‌ दोनों भाई बेदगये ॥ १० ॥ अनन्तर दिव्ययुति दोनों | 
भ्ये मंत्रिप्रवर सुदामनको आज्ञा दकि, हे मेत्रिपते ! तुम बडी कान्तिवाटे महाराज दशरथके पास जाओ ॥ ११ ॥ ओर उनको बहुत शीघ्र एत्र ब ¢) 
भत्रि्योसमेत यहां छिवाङाओ मत्री आज्ञा पतेही रघुवंशि्पोके कुर बढानेव।ठे राजा दशरथके पटगृह ( डरे ) मेँ उपस्थित हआ ॥ १२ ॥ 
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| भौर देलतेही शिर श्ुका उनको भरणामकर बोढा कि, हे अयोध्याधिपते वीरमहाराज दशरथजी! भेथिलापति ॥ १३ ॥ उपाध्याय व रोहितक सहित आपकै 


दशनकौ प्रतीक्षा करते है तरीके रेसे वचन सुन महाराज दशरथजी सब कषियों समेत ॥१४॥ जहां राजा जनकजी थे वहां उपाध्यायो ओर बन्धु बान्धवो सहित 
राजा दशरथजी गये ॥१५॥ वाक्य विशारद दशरथजीने जनकजीसे कहा किं भगवान्‌ वसिष्ठजी द्ष्वाकु कुठके देवता ह यह तो आप जानतेही ह ॥१६॥ मेरा 
सव कार्यम जो कुछ कनतेय है, वह यह वता दंगे यह हस्र समय विश्वामित्रजीको साहसे ओर कषियों समेत॥१७॥ यह धर्मात्मा सब धर्म ओर ङत्यको यथाक्रम 
बताेगे, राजाके यह कह चुप होजानेपर भगवान्‌ वषिष्ठजीने ॥१८॥ एरोहित सहित पिदेहनाथसे कहा किं जो स्वयं अव्यक्त बह्म ह उनसे अविनाशी बह्माकी 
ददशेशिरसाचनममिवायेदमव्रवीत्‌॥अयोध्याधिषतेवीरेदेहोमिथिलाधिषः॥१ ३सत्वाद्टुम्यवसितःसोपाध्यायपएुरो हितम्‌ मंधि्रेष्ठवचः्चतवा 
राजासापिगणस्तथा॥१४॥सबधुरगमत्तचजनकोयूत्वत्तेते॥राजाचमंिसहितःसोपाध्यायः साधवः १९॥ वाक्य॑वाकष्यविदाशरष्ठोवैददमिदमनवीत्‌ 
विदिततेमहराजरक््याङरुदैवतम्‌॥१६॥ वक्त सुवैषकृत्येषुवपिष्ठोभगवाशरृपि। विशवामिजाभ्यचज्ञातःसदसर्ैम॑हषिभिः॥ १७॥ एषवश्यतिध- 
मात्मावहिष्ठोमेयथाक्रमम्‌॥तृष्णाभरतेदशरथेवसिष्टोभगवानृषिः ॥१८॥उवाचवाक्यवा्यज्ञोवेदेदसपुरोधसम्‌॥अग्यक्तमभवोबह्माशाश्वतोनि- 
त्यअब्ययः॥१९।तस्मान्मरीचिःसंजज्ञेमरीचेःकश्यपःसुतः॥विवस्वान्कश्यपाजङ्ञमुैवस्वतःस्मृतः॥ २०॥मतुः पजापतिःएवमिक्षवाङकश्चमनोः 
सृतः॥तमिकष्वाकुभयाध्या्याजानविधि्वकम्‌॥२१६्ाकोष्तसतःशरीमान्डुकिरित्येवविश्चत॥कुकेथातमजः्रीमानिविङ्क्िर्चपधत॥ २२॥ 
विकुकषस्ठमशतेजाबाणःपुत्रप्तापवात्‌॥ बाणस्यतुमहातेजाअनरण्यःग्रतापवान्‌॥२३॥ अनरण्यातपथुज्ञेविशंङस्तुपथोरपि॥ विशंकोरभं वृत्पुरो 
धुुमारोमहायशाः २४ धधमारान्महातेनायुवनाशोमहारथः॥ यवनाश्वसतश्वासीम्माधाताप्रथिवीपतिः२५मांधातुस्तुसुतःशीमान्सुसंपिक्पद 
यत।॥स॒ंषेरपिपुतरदरौधुवसंधिःप्रसेनजिव्‌॥२६॥यशस्वीधुवसंधेस्तुभरतोनामनामतः॥ भरतातुमहातेजाअसितोनामजा (यत्‌) तवान्‌ ॥२७॥ 
उत्पतति हृद ॥१९॥ उनके पुत्र मरीचि, भरोचिकै पुत्र कश्यप हूए कश्यपके एत्र विवस्वत इन विवस्पततेही भूल की उत्पत्ति इर ॥२०॥ इनका ही नाम प्रजापति 


| हसा मुके 4 इ्वाङ़ यह इक््ाकराजाही अपोष्याके आदि राजा हृए ॥ २१ ॥ इष्षवाङुके एव श्रीमान्‌ क्षि ऊुकषिक एर भीमा विक्षि इ९॥ २२ ॥ 


िकक्षिके त्र भतापशाठी वाण हुए बाणके एत्र महातेजस्वी अनरण्य ॥२३॥ अनरण्यकै एव पृथु उन एविशंु व तिशङुके एत्र महायशवाठे धुन्धुमार इ९।२४॥ 


| ुनधुमाररे उ महातेजस्वौ महारथी युवनाश्व व युवनाश्वके महामतापराी पृथीनाथ मान्धाता इषे ॥२५॥ मान्धाताके पुत्र शमाम्‌ हुसन्षि सुसन्पिके धव- 


सन्धि ओर प्रसेनजित्‌ नामक दो पुत्र हये ॥ २६ ॥ धुवरभिकै पुत्र यशस्वी भरत भरत पुत्र भृहातेजवान्‌ अक्षित जन्मे ॥ २७॥ 
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० (^ ¢ णोप % र ) ज्यच्य - गे 
ं बडे शूर हैहय ताढ जं दु त ऊढ थे ॥ २८ ॥ वपति अप्षिव दुदृ्तगर्णोपि शयाम पराजित व राज्यच्युत ह द 
इस राजाके विरुद बडे शूर हैहय ताठ जंब ओर शशबिन्दु शूर भभू हं ज क दिनम शरीर ताग साती हृ । स 


रानि समेत हिमाढय पहा प्र चले गये ॥२९॥ राजा असित इस कं बडे अत्य पराक इ धि 0 
सुना है किं, महाराज असितक दोनों रानियं गभवती थीं ॥२०॥ इन दोनों रानियौम 1 (सोत) का गभं संहार करेकै चि दूरीक भोजनम विष 
मिला दिया उन्हीं दोनो इ पव॑तपर महसि ॥ २१ ॥ च्यवन तप करते थे सौ उन ( जिसे विष दिया गया वृह कमठ नेवाटी दव समानं 
तेजस्वी भागेव च्यवनजीकै .शरण।गत हई ॥३२॥ व पुत्र होनेकी इच्छासे शनिके चरणकमलांकी वन्दना करके हाथ जोड बेढ ग दस महिषीका नाम काटिन्दी 


यस्यैतेप्रतिरजानउदपथंतशत्वः ॥ दैहयास्तालजंघाश्व्ूराशशविन्दवः५९८ ॥ तांस प्रतिुध्यन्वं युद्धेशजाप्रवासितः॥ हिमवतशुषागम्य 
मायौभ्यांसहितस्तदा ॥२९॥ असितोऽल्पबकोराजाकारुधमभुपेयिवान्‌ ॥ ्ेचास्यभायेगमिण्यौवभूवतुरितिशवतिः ॥ ३०॥ एकागभविना 
शार्थसपल्नयेसगरंददौ ॥ ततःशेरूवरेरम्येबभूवाभिरतोधुनिः ॥३१॥ भार्गवश्व्यवनोनामदिमवंतद्पातितः ॥ त्रच॑कामहाभामाभागवदेवव- 
सैसम्‌ ॥३२॥ वधेदेपदयपत्राक्षीका्षतीखतशुत्तमम्‌ ॥ तमृरषिसाभ्युषागम्यकालिदीचाभ्य गदयत्‌ ॥ २२॥ सतामभ्यवदद्विमःपुपसुपुनरजन्म 
नि ॥ तवङ्कक्षोपरहाभागेसुपुतरःशमहाबलः ॥३७॥ अहावीयोमहातेजाअचिरात्संजनिष्यति ॥ गरेणसष्टितःशरीमान्माहुचकमलक्षणे ॥२५॥ 
च्यवनंचनमस्कृत्यराजयपुत्रौपति्रता॥पत्याविरदितातस्मावु्देवीग्यजाय्‌त ॥२६॥ पपल्न्यातुगरस्तस्येदत्तेगभजिर्घांसया॥ सहतेनगरेणवसं 
जातःसगरोऽभवत्‌ ॥ ३७ ॥ सगरस्यासमजस्त॒असमजाद्थाङ्चमाय्‌ ॥ दिलीपोऽश्चुमतःषुतरोदिीपस्यभगीरथः ॥३८॥ भगीरथात्कडुत्स्थ- 
अकङत्स्थाचरयघुस्तथा ॥ रघोस्तुपुप्रस्तेजस्वी प्रबद्धः पुरुषादकः ॥ २९ ॥ 
था ॥ ३३ ॥ महिने पत्रकी इच्छा करे वाटी उस रानी भसन्न होकर यह कहा कि, ईं महाभागे कृषटलोचनी ! तुम्हारे गभेसे उस सुपुत्र महाबटशाी 
॥ ३९ ॥ श्रीमान्‌ तेजवान्‌ वीर्यवान्‌ ओर पवित्र गरुतहित जन्भेगा । हे कमठटोचनी ! तुम किसीभकारका शोकं मतकरो ॥ ३५॥ तब पतिव्रता राजकन्या 
रानी च्यवनजीके चरणो प्रणाम कर बिदा हृदे । विधवा अवस्था्मे उक्ष देवीके गभसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ ।। ३६ ॥ सवतने गभक नाश करनेको जो गरछ 
दिया था सन्तान उत्पत्ति होनेकै समय वह भी निकला इसी कारण इस पुत्रका सगर नाम हुजा ॥ २७ ॥ स॒गरके पुज असमञजस;, असमञसकेपएत्र अंशुमान्‌ 
अंशमानके पुत्र दिलीप ओर दिकीपके पुत्र भगीरथ हये ॥२८॥ भगीरयके पुत्र ककुस्त्थः इनके रघु, रघुके पुत्र तेजस्वी पुरुषभ्षी परृद्ध हुए ॥ २९ ॥ 
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यह श।पपे राक्षप्योनिको प्राप्त हुए फिर यही कल्माषपाद नामसे ख्यात हुये थे ( एक समय उनको विष्ठजीने शाप दिया कि, तुम राक्षस होजाओ तब राजाने 
भी वसिष्ठनीको शापदेनेको जर हाथमे छया तव इनकी रानीने कहा यदि गुरु शप देँ तो तुमको शाप देना नहीं चाहिये यहष्ुन राजाने जठ चरर्णोपर गढ 
दिया उससे पैर के होगये उसीसे कल्माषपाद नाम्‌ हआ ) इनके एन शंखण शखणके पुरसु, सुदर्शनकेषत्र अभरिणे हये ॥४०॥ अभ्निव्णके प शीघ्रग, 
शीघरगके एत्र मरु, मरुके पततपरशुशुक, प्रशुरुकके,अम्बरीष ॥ ४१ ॥ अम्बरीषे पत्र नदष नहूषके एत्र ययाति ययातिके एत्र नाभाग ॥ ४२ ॥ नाभागके 
एत्र अज, अजके पतरदशरथ ओर यह रामरुक्ष्मणजी इन्हींदशरथजीके त्र है ॥ ४३ ॥ हे नृप ? प्रथमसेही वंशपरंपराद्रारा विशु प्रमधामिक ओर सत्यवादी 
इक्ष्वाकुवंश राजाओकि कुलमे उत्यन दूये ह॥ ४४॥ रामलक्षमणके विवाहाथं आपकी दोनों कन्याये मांगीजाती है अधिक क्या कहं अदुहपपातरोको अलुरप 
करमाषपादोऽप्यभवत्तस्माजातस्तुशंखणः । 9 :शंखणस्यअग्रिवणःसुद्शेनात्‌ ॥४०॥ शीघगस्त्व्िवर्णस्यशीभरगस्यमकःसुतः॥ मयोः 
प्रशुशकस्त्वासीदंबरीषः प्रुश्कात्‌॥४१। प्रोऽभूत्रहषश्चमहीपतिः॥ नहुषस्यययातिस्तुनाभागस्तुययातिजः।॥७२॥ नाभागस्य 
बभूवाजः क । अस्मादशरथालातोभातरोरामलक्ष्मणौ।४२। आदिव शविद्ानांराज्ञापरमध्िणाम्‌ ॥इ्ष्वाङङरुजातानां 
वीरा्णांसत्यवादिनाम्‌ ॥९७॥रामरक्ष्मणयोस्थेत्वत्युतेवरयेनृष ॥ सदशाभ्यांनरश्रेषठसदशेदातुमर्सि॥ ०५ ॥ इत्यायं श्रीम० वा° आ” 
चतुविंशतिसा° बाखकांडे सप्ततितमः सर्गः ॥७०॥ पव्॑वाणंजनक ःपत्युवाचकृतांजणिः॥ भरोतमईसिभदतङरंनः प्रिकीतितम्‌ ।॥१ ॥ 
प्रदानेदिमुनिश्रेषठङटनिरवशेषतः ॥ वक्तव्यंकुलजातेनतमिबोधमहामते ॥२॥ राजाभृत्तरषुोकेषुषिश्चतःस्वेनकम॑णा ॥निमिःपरमधर्मातमा 
्वसत्तवर्तावरः ॥२॥ तस्यपुत्ामिथिनामजनकोमिथिपुकः ॥ भथमोजनकोराजाजनकादप्युदावघुः ॥४॥ उदावसोस्त॒धर्मात्माजातोवैनं 
दिवर्धनः ॥ नंदिवधसुतः श सकेतुनांमनामतः ॥ ५ ॥ सुकेतोरपिषर्मात्मादेवरातोमहाबलः ॥ देवरातस्यराजवैवहदथहतिस्मरतः ॥ & ॥ 
कन्या रत्न देदीजिये वस यही अनुरोषु ह ॥ ४५ ॥ इत्या श्रीम ° वा° आ० बाखकाण्डे भाषायां सपतितमः सेः ॥ ७० ॥ वसिष्ठजीके यह कहनेष्र 
महाराज जनकजी हाथ जोढकर उनसे बोठे हे महात्मन्‌ ! आपका भंगहो, अव मेरे दंशका प्रिचय शवण॒कौजिये ॥१॥ हे स॒नीन् महाबुदधिमान्‌ ! कन्या 
दानक समय कुठपरिचयकीतेन करना कतव्य है इसकारण भै कहता हं आप सनं ॥ २॥ हमारे वंशम निभिनम्‌ एक प्रमध्मौतमा सत्यशीङ भहीबरी रोजोने 
जन्म ग्रहण कियाथा वह अपने कमेकेभमावते विोकमं पिख्यातथे ॥ ३ ॥ उनके एे'गिथि, भिथिके एत जनक, यहि जनक रसीराजाके नामा 
इस वंशके सबही जनकनामसे कहे जाते ह जनकके इत्र उदाक्सु ॥ ४ ॥ इनके एत्र धमता नन्दिवैन इनकेएनवीयवानृहुकेतु ॥ ५ ॥ पुकेतके उत्रमहावडी 
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श राभा. 
॥९१॥ 


वरात राजि देवरातके तर बृहथ हये ॥ ६ ॥ त्रपरतापशाटीवलवान्‌ महावीर महावीरफे एत्र सत्यपराकरमी दुष्त ॥७॥ पूतिकं धमाताएन् |( 

केतु, राजिं धृष्टकेतुके हयेश्च हए स सि ॥ ८ ॥ हवे ऽत्र मर, मरुके पत पतीन्धक इनके षमौतमा कीतिरथ एन ह९॥९ ॥कीपिंएयके ध 

देवमीढ, देवमीढके एत्र विबुध, विबुधके एत्र महीक ॥१०॥ महीप्रकके एत्र महावरीकीतिरातहूये राजपिंकीतिंरातके ग ष ॥११॥ महातेमके धमात्या 

त्र स्वणरोमन्‌ इनके एत्र हस्वरोमन्‌ हृये ॥ १२ ॥ महात्मा राजिं धमशीठ हस्वरोमनके दो बैर दये; ज्येष् म ओर छम सि वजह ॥ तवक र₹॥ 

मरे पिताने सञ्ज जानकर राज्याभिषेक करके कनिष्ठ भाई कुशध्वजका भार सन्ने सोप आप वनको चरे गये ॥१४॥ म पिताके स्वगंखाभ होनेषर देवो 
इदृथस्यश्चरोऽभून्महावीरःपरतापवान्‌ ॥ महावीरस्यधृतिमान्युधृतिःसत्यविक्रमः॥७॥ सुधृतेरपिधमत्मधरषकेतुःपुधामिकः॥ धृष्टकेतोथ 
राजपेहरयश्वइतिविश्तः॥ <॥हयंश्स्यमहःपत्नोमरोपुत्रः प्रतीकः ॥ प्रतीधकस्यधमात्माराजाकीतिरथःसुतः॥९॥ वा 
मीटइतिश्वतः॥ देवमीदस्यविदुधोविुधस्यमहीधकः ॥१०॥ महीधकमुतोराजाकीतिरातोमदहाबलः ॥ कीतिरातस्यराजर्षमहारोमान्यजायत 





॥११॥ महारोम्णस्तुधमात्मास्वणरोमाग्यजायत ॥ स्वर्णरोम्णस्त॒राजेदरस्वरोमाग्यजायत ॥१२॥ तस्यपुब्रयराज्ञोधर्ज्स्यमहात्मनः ॥ 
जयषठोऽहमवजेध्राताममवीरः इुशध्वजः ॥१३॥ मांतुजेहपिताराज्येसोऽभिषिच्यपिता सम ॥ इरध्वजंसमावेश्यभारंमयिवनंगतः ॥१४॥ 
ृद्धपितरिस्वयातिधमेणधुरमावहम्‌ ॥ भ्रातरंदेवसंकाशस्नेहात्पश्यन्डुशध्वजम्‌ ॥ १५॥ कस्यचित्वथकाट्स्यसांकाश्यादागतःपुरात्‌ ॥ 
सुथन्वावीयवानूराजामिथिलामवरोधकः॥१६॥ सचमेप्रषयामासर्वधवुरलत्तमम्‌॥ सीताचकेन्यापद्याक्षीमह्यवेदीयतामिति ॥१७॥ तस्या 
परदानान्महषेयुद्मासीन्मयासह ॥ सहतोविषुलोराजासुधन्वातमयारणे ॥ १८ ॥ निहत्यतंशुनिश्रषठसुधन्वाननराधिषम्‌ ॥ साकाश्येभातं 
बा° कां° | शूरमभ्यषिचङुंशध्वजम्‌ ॥१९॥ कनीयानेषमेन्नाताअहंज्येष्डोगहासुने ॥ ददामिष्रमप्रीतोवध्वोतेशुनिपुंगव ॥ २० ॥ | 
त» ७१ || तमानसहोद्र भाई कृशध्वजकौ स्नेह पूवक रतकर धभंपुवक राज्य करता रहा ॥१५॥ इस भोति कुछ समय ॒वीतनेप्र साकाश्यके अधिपति महावीर घुधन्वाने 

आकरमिथिछाष्रीकोधेरछिया ॥१६॥ उस्ने शिवका धनुष तोडने ओर कमठनेत्न जानक़के ठाम करनेकी प्राथना की यह सैदेशाउसने दृतके हाथभेजा ॥१७॥ 
मृ उसके बठ वीयं को भटी भांति जानता था इस करण हे महष ! उसकी भरा्थना पुण करने मे सम्मत नहीं हुआ उपरांत उभयपक्ष म तुखर युद्ध होनेखगाः 
अन्तम सुधन्वा ख॒ञ्से हार रणसे पीछे हटा ॥१८॥ हे खनिश्रष्ठ ! उसी दारुणयुद्ध मं उसका संहार करके भने अपने छोरे भ्रात। कुशध्वज को उसकी राजानीमे 
प्रतिष्ठित किया ।॥ १९ ॥ यही कुशध्वज भेरे घुध्राता हँ मे इनसे बडा हूं मे इस समय अपनी दो कन्याओं को द(न करना चाहता हे ॥ २० ॥ 
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वीयशुल्का है।२१।। ओर दूषी 
देवकन्याओं के समान सीता भेरी कन्या वीयंशुल्का है को 3 
मिला को उकमण केकर म समर्पण कनाही मेरा अभिभाय हे वह देवकन्या 9 वनान्य 
सीता को रामक हत्त भं उभिठा को का क सत्य करके कहता हं कि, यह कायं अन्यथा नहीं होगा ह = त कार्यं किया जायगा।२३॥ 
उमिला है (१) | आप दोनों शं का गोदान ‰ कार्यं ओर ८४ अथौत्‌ १ । अब पुत्रो के रसे शुभ विवाह भं दानादि करना 
गा ॥२२ उत्तराफाल्युनी नक्षत्र ह कृता डे भाषायामेकसपितितमः सर्गः॥७१॥ 
1 २ तीयमान 
आपका कत्तव्य हे इस सुतां सीतां सरसुतोपमाम्‌॥२१॥ द्वितीयामूा 
सीतांरामाय भद्रतउमिखारक्ष्मणायवे॥वीर्यञुलकंममसतां सीतांसरसतोपमाम्‌॥ हिकं ॥२३॥ मघाह्ययमहाबाहोतृतीयदिवसे 
रामाय भप्रैतेउमिलां वै योराजन्गोदानेकारयस्वह॥ पित्कार्थचमदरतेततोवैवा ॥२ 
¦ रामक न्गादार्नकारयस्वह॥प ्दानंकार्य॑सुखोदयम्‌ ॥२५॥ इत्यप श्रीमद्रामायणेवाल्मीकीये आदि 
तोवध्वोतेमुनिषुगव शमम मणयोरथदानंकार ॥२५॥ ईते उवाच 
सष न्वव्‌ाहिककुर्‌॥२४॥ रामल गक्तवतदेविश्वामिमहासुनिः। वसिष्ठसहितोनृपम्‌ 
प्रभो॥पर्यन्युततरराजस्तस्मनवेव एकसप्ततितमःसरगः॥७१॥ ॥९५॥ १ क 
तेतमःस्गः॥७१॥ ॥॥त गीधभैसंबंधःसदृशोरूपसंपदा॥रामरक्ष्मण 
काम्ये चतुर्विशतिसा० बालकांड कुलानिनरषुगव॥ शश्ष्वाकूणांविदेहाननिषांतुरयोऽस्तिकश्चन॥२॥ सहशौधै थ 
॥१।अचित्यान्यप्रमेयाणि 1 रूयतांवचनमम॥ भ्ातायवीयान्धरजञएषराजाङशष्वजः ॥९॥ अस्यधर्मात्मनोराजन्डपे 
ताचोमिलयासह ॥३॥ वत्यंचनरभृष्ठश्  ॥ वरयतसुतेराजंस्तयो सथैमहात्मनोः ॥ ६ ॥ 
योराजन्सीताचो्मिर्यार म ॥५॥ भरतस्यङुमारस्यशदष्नस्यचधीमतः ॥ वरयत हव॑श अति 
५.४५ ४ महायुनि 0 ० न ४ 1 
जब जनक इ अन्य वंशसे नहीं सेभव हो सकती ॥२॥ जसे रामछ शा 
10111111 ~ 
पम्बन्ष्‌ सवथा टो कृन्या है ञो हे राजन्‌ | उनको भौ हमं त 1 ९ ९. 
धर्मात्मा राजा की अटो किक रूपसम्पन्न 
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न्त 2 ~ ---------- += न नि दशे व वसद सक~ - देखा 7 जाता । मौर 
स्फार विरोष है “ गावः वेशा दीयन्ते तरटयन्ते अनेनेति"इसी त्पत्ते अनुसार अवभौ पर्चिन देशमे पिवाहुके पूर्वं मस्तकमंडन संस्कारका प्रचार देखा ज ष्ट 

ङ व नाहं एक संस्कार व प 

® गोदान विवाहे पूवं फिया है, यह्‌ घूशफरणफौ 

एही कहीं केवल क्षौर फाययवहार है । 
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वा.रा.भा. विबाही जाये यही हमारी वासना है इन्हीं दोनों महातमाओंके निमित्तहम मांगते है॥६॥ यह दशरथजीके चारों पद रूप यौवन पुम्पन्न टोकपालतुल्य आए पराक्रम म |( 


= प ¢ न भूमं ५ ब 

॥९२॥ | देवताओं के समान है॥७॥ हे राजद ! तुम इस सम्बन्धको स्थिर करके अपने वंश ओर इवाकुके पश को जौ पुण्य करमबाठा ह घनिष्टता ¦ सूत्रम वां ५ ॥ ध 
&| राज जनकजी वसिष्जीके अभिभरायादसार विशवामितरकेसलते यह कचन छन हाथ जोई सनिभरटी प बा॥९॥ जाप ५ जब स्वयं दस समान ५ र योग्य 
| कुड के सम्बन्धको चाहते है तब अद्र्यही मेरा कु धन्य हो गया॥१०॥ ओरक्या कहं भप जो आज्ञा दगे वही काय होगा पका मगल हौ भत शबरं साथ 
&| कुशध्वज की दोनों पत्नियों का विवाह हो जायगा॥११॥ एकही दिन चारों राजकुमार जौ महावटं ह चारो कन्याओं का पाणिग्रहण करगे॥१२॥ह बन | 
ु्ादशरथस्यमेरूपयौवनशाछिनः ॥ लोकपारसमाः सर्वेदेवतुल्यपराक्रमाः ॥७॥ उभयोरपिरजदरसबधनावुबध्यताम्‌॥ इश्ष्वङ्लमन्यग् 
मवृतःपुण्यकमेणः ॥८॥ विश्वामित्रवचःश्ुत्वावसिष्ठस्यमतेतदा॥ जनकप्ं जलिब क्यभुवाचुनिषुंगवौ ॥ ९ ॥ इलंधन्यमिदमन्येयषति 
भुनिपुगवौ ॥ सदशंङलसंव्धयद ज्ञापयतःस्वयम्‌ ॥१०॥ एवंभवतुम्रंवःकुशध्वजपुतेहम ॥ पत्नयौभजेतांसदितौशडष्नभरताबुभौ ॥ ११ ५८ 
एकाटाराजपुत्रीणां चतम्णांमहा्ुने ॥ पाणीन्गृहणतुचत्वारोराजपुत्रामहावराः ॥१२॥ उत्तरेदिवसेबरहन्फल्युनीभ्यामनीषिणः ॥ ववा 
प्रशंसंतिमगोययप्रजापतिः ॥ १३॥ एवघुक्तावचःसौम्यंपरत्युत्थायशृतांजलिः ॥उभौुनिवरौराजाजनकोवाक्यमन्रवीत्‌ ॥ १४ ॥ परधमः 
कृतोमद्यशिष्योऽस्मिमवतोस्तथा ॥ इमान्यासनूख्यानिआस्यतांनिषंगवौ ॥ १९५॥ यथादशरथृस्येयतथाऽयोध्यापुरीमम ॥ प्रधत्ते 
नास्तिरदेहोयथारईकतैमरैथ ॥१६॥ तथाद्वतिवैदेहेजनकेरषुनंदनः ॥ राजादशरथोहश्त्युवाचमहीपतिम्‌ ॥ १७ ॥ युवामसंख्येययुणौ 
षा० कां० |¢ रातरोमिथिरेश्वरो ॥ ऋषयोराजसघाश्चभवश्यासभिपूजिताः ॥ १८ ॥ 

& | प्रस के दिन उत्तराफाल्य॒नी नक्षत्रही विवाहके छ्य शम हेक्योंकि इसका पजापति भग देवता है विद्रान्‌ इस दिन को विवाह के लिये भरे कहते है॥ १३॥ राजा जनकं 
ब ०^ || यह कह कर उॐ ओर हाथ जोड महि वसिष्ठ ओौर विश्वामिवरजीषे कहा॥१४॥ आप दोनों जनों की रपासे मक्षे कम्यादानहप धर्म प्राप हरुभा राजा दशरथजीकै 
& | समान मँ भी आपका शिष्य ह हे सने! इस खस्य सिहासनोपर आप बैष्यिजो आप कगे बह होगा ॥१५॥ जैसे दशरथजीकी राजाधानीमे भाप ढोग रोजत्व करते ह 
‰ | वेतेही मिथिटामं कीजिये एसा करने किसी प्रकारका सन्देह न करना चाहिये जो आप कर्हेगे वह होगा ॥१६॥ जब विदेहनाथ यह कह चके तब राजा दशरथं 
&। भ्रफु मनसे जनकजीसे बोञे॥१९७॥ हे भिथिकाधिपति । आप दोनों भाई सर्वं गण की खान दै ऋषि ओर राजगण सदा आपसे सन्मानित कयि जाते है॥१८॥ 
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भपयहांसुसे रह मे अबृशिविरम 
श अबृशिविरमं जाता हूं क्योकि सुङ्ेबिधिपु 
त्रवत्सल राजाने (1 ४ ।२०॥ ओर वासस्थान प्र णि वादका करना हे॥१९॥जनकजीसि यह 
सहित थीं एसी (४०००० थे बाहमणोँ को चार २ रक्ष पुरभी नि यथाविधि भादकाय न्प ह कहकर यशस्वी नरनाथदशरथजीवसिषठओर 
गोदा दे ब दिय । चार क्ष गाय कंसीकी दोहिनी ५6 इत ९२६ गो क सीम उठकर गोदान काय॑ १ 
ससिपराधिमदतेगमि ॥ २४ ॥ उगत समय राजा दशरथके पत्रो राजाने दीं ॥ २३ ॥ पुत्रोका ८ सीग सोनेसे मे ओर वह सबकी 1] २१ 
तुरकतमनगमाडुमहायशाः॥२॥२ मिनि स्कार करदेनेपर ० स व 
सहसरचत्राह्मणेभ्यो :॥॥२०॥ सगत्वानिखयैर । धास्यइतिचाव्रषी | समान शोभाको प्राप्त 
रिषरव्षमः ॥२२ 1 ॥एकंकशोददौराजापुत्राठदि जाश्राद्वृत्वाविधानतः त्‌ ॥१९॥ तमापृ्ठान्रपति प हुये । राजाभी 
| न्यश्ुबहुद्विज तुरिश्यधमैतः \॥प्रभातेकाल्यघ राजादशरथस्तदा ॥ सुनी 
लोकृपाटेरिवाभाति तमन्यञचुवदुद्विजभ्योरधुनंदनः॥ मैतः॥२२॥ घुवर्णशुग्यःसंपत्नाःसवः थायचकेगोदानश्ुत्तमम्‌ ॥ दा ॥ सुनीं 
ना :सौम्यःप्रजापतिः॥२५॥ \॥ददौगोदानसरिश्यपुत्राणां पन्नाः सव तसाःकास्यदोहनाः॥ गवां २१॥ गवांशत 
दानरत्तमम्‌॥ तरि इत्य श्रीयदरामायणेवास्मीरी पु्रवत्सलः॥२५॥ ससतैः शतसदस्राणि 
राजानमिदमग्रवीत्‌ ॥२ म्‌॥तत्मिस्तुदिवपेवीरोधाजितसु र्मीकीये आदिकाव्ये ुतेकृतगोदानतःपन्दपरिलदा ॥ 
महीपतिः॥ तद््थसुप ॥ केकयाधिपतीराजास्नेहाः यधाजित्सघुपेयिवान्‌ ॥१॥ पुरेव च°बालकाडि द्विसप्ततितमः न्वपतिस्तदा ॥ 
उनके बीचमे सौम्य 1 ९॥ छुशलमत्रवीत्‌॥ येषांङशल्कृामो केकथराजस्यसाक्षाद्गरतमातुलः सम\॥७२॥ यस्मि 
प क़ी उपमा दैन शतालहमयोध्यायावादा्ैत ऽसितेषासेप्रस्यना ॥ दष्ठापृष्ठाचङ्खशल 
दृश्रथजीनि अपने पोका गोदान सं योग्य हये ॥ २५ ॥ याविवाहाथतवात्मजा मयम्‌॥२॥ स्वकीये शे 
मामा थे. इन्होने न संस्कार किंया उसरी इत्य्षश्रीमद्रा ° वा° आ० वाठकें कः मिथिलाम्रुषयातांस्तुत्वय मराजेद्रदुकामो 
क्षी ह उसका ५ ८1 देख कुशल प्रश् ५ 1 युधाजितभी (9 1 द्विसप्ततितमः सगे ॥५९॥ 
बहुत इच्छा करते हँ ॥ ४ ॥२॥ महाराज ! पिताक आद त । केकयराजाने स्नेहसहित आपका त ये ॥ १ ॥ यह कैकय राजाके । भित दिनमहाराज 
॥ हे राजन ! पहठे म अयोध्यामें शसे मँ अपने भानजोके दशनाथ पका भृगरुक्तमाचार पुछकरके जाके एते ओर भरतजीफे 
9. आप 9 १ ईजाथा 0 प भगला 
गये हँ ॥ ५॥ 
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मै यह सुनकरशीघतासे यहां आयाहु किं चठ्कर आपका ओर भरतका दर्शन कं उत समय राजा दशरथने उपरिथत भिय अतिथिका॥६।भटी भाति आद्र || 
सत्कारकिया अनन्तर वह रात महात्मा एत्र ओर महाेपोकेसहित बिताे हुये ७॥दशरथजी भभातक ठहीउ2 शय्या परित्याग पवक प्रातःकत्यादि्षमाप्करमहाप 


यो$ अवुगामी हो यज्ञभूमिमे पह ॥९॥ सब मंगलकार्य वसिष्ठ आदिन आज्ञाते हूए. तव भगवान्‌ विष्ठजीनें विदेहनाथरे कृहा ॥ १० ॥ हे नृपते 
महाराज 2 त्रस गलका करवाकर दवारपर दाताकी बाट देख रहे है॥११॥दाता ओर शरहीताके एकव होनेपर सकटकाय सिद्धहोजातेह अतएव तुम 
तवस्यभ्युपयततोऽददष्कामःस्वुःषुतम्‌ ॥अथराजादशरथःप्ियातिथियुपस्थितम्‌ ॥8॥ दक्ठापरमसत्कारेःपूजनाईमपूनयत्‌ ॥ ततस्ताश्पि 
तोरात्रिसदषुममहात्मभिः ॥७॥ प्रभातेषुनरुत्थायज्ृत्वाकर्माणितत््ववित्‌ ॥ ऋषीस्तदापुरस्त्ययज्ञवाटशुपागमत्‌ ॥ ८ ॥ युकतुूतेविजयं 
स्बाभरणभूषितेः ॥ भातृभिःसहितोरामःकृतकोतुकर्मगलः ॥९॥ वसिठतुषुरःङृत्वामहषीनपरानपि ॥ वसिष्ठोभगवानेत्यवेद्हमिदमव्रपीत्‌ 
॥ १० ॥ राजादशरथोराजन्कृतकौतुकमगकैः ॥ पूतरैनरवरश्रष्ठोदातारमभिकक्षिते ॥११॥ दातप्रतिश्दीतरभ्यांसवाथाःसेभवतिहि ॥ स्वध 
प्रतिपद्यस्वकृत्वावेवाद्यसत्तमम्‌ ॥१२॥ इत्युक्तःपरमोदारोवसिष्ठेनमहात्मना ॥ ८५६६ तेजावाक्यंपरमधमं वित्‌ ॥१३॥ कःस्थितःप्रति 


पोको संग ठ यजञस्थरमे गये ॥८॥ तव रामचन्द्रजी वैवाहिकं मंगलाचार समाप होनेपर शुभ्प्र षिजय महूत सन वन्नामृषणोपे सजे चारो भादयों समेत कवि 


हारोमेकस्याज्ञासंप्रतीक्षते ॥ स्वगृहेकोविचारोऽस्तियथाराज्यमिदंतव ॥१९॥कृतकोतुकसर्वस्वावेदिशरूलघुपागताः ॥ ममकन्यायुनिशरषठदीपर 
वहेरिवायिषः ॥ १५ ॥ सद्योऽहंत्वत्परतीक्षोऽस्मिवेामस्याप्रतिष्ठितः ॥अविन्न॑क्रियतां सवैकिम्थदिविरंन्यते ॥१६॥ तद्वाक्यंजनकेनोक्तं |( 
धुत्वादशरथस्तदा॥प्रवेशयामाससतान्सर्वानृषिगिणानपि ॥ १७॥ 
वृवाहिककार्यशेषकरकेउनको आनेकी अलुमतिदो ॥१२॥ प्रमउदारमहात्मावसषिष्डजीकेवचनसुनकरविचारसहिततेजस्वीधमेकेजाननेवाठेषिदेहनाथबोडे ॥ १३ ॥ 6 
हारपर रसा कौन द्वारपार है ! ओर महाराज दशरथजी किकी आज्ञाकी अपेक्षा करते इस राज्यप्र भेरेही समान उनका अधिकार है । क्या आश्वयै ! 
अपने वरम प्रवेश करनेके स्यि बाधा क्या ! कुछ कह नहीं सकता।१४।।हे सुने ! इस समय मेरी कन्याये हाथ्ममेगठसत्र धरण कयि वेदीके मूलम त्रैदी है 6 
इससमय उनका रूप अभ्रिकी नाहं प्रदीप्त हआ है ॥ १५ ॥ म स्वयम्‌ महाराज दशरथजीकी भरतीक्षा करता हआ वेदिमूटमं बैगहं अतएव जल्दी आकर विप 6 
रहित विवाह करं अब विरुम्बका कया भरयोजन है ? ॥। १६ ॥ राजा दशरथजी विष्ठजीके खखसे जनकजीकी सौजन्यत सुनकर सव ऋषि ओर एतं सहित 


। 
| # 


| समामे आये ॥१७॥ तव विदेह राजाने विष्टजीसे कहा कि आप सव धमौत्मा कषियों समेत ङत्य कराइये ॥ १८ ॥ हे प्रभो ! संसारके प्यारे रामचन्दरके 


र| विवाहके कार्यं पुरे करादये । जनकजीके यह कहनेपर भगवान्‌ वस्षिष्ठजी ॥ १९ ॥ उनके वाक्यप्र संमत हो त्रिश्वामित्र शतानंदको सेग ठे यथावि मंडपकी |¢ 


& | यज्ञशाटामे एकं वैदी बनाते 
ते पिकोरे धूप पात जने धूप धरी शंसपात् जु व अर्यपात्रसुव भमृति उतके चारोभोर शोभा पाने ठगे ॥ २२ ॥ बहते पमे सीर ओौर अकषत |0 


भराय २ धराये मत्र पढ २ सव जगह कुश विछाये ॥ २३ ॥ अनन्तर उस्र वेदीमे विधिषु 
| अग्निमें आहूति दने गे ॥ २४ ॥ इसी समय अनेक गहनो शोभित सीताजीको बुखाकर अग्निके समक्ष रामके सौहीं बढाया ॥ २५ ॥ फिर जनकं 
जीने कौशल्याके आनंद बढनिवारे रामचन््रसे कहाकि, हेरामचनद्रहमारीकन्या जानकी आजे तम्हारी सहधर्मिणी हृद ॥ २६ ॥ तुम्हारा भंगर्हो तुमइसका 
पाणिग्रहण करो यह पतिव्रता महाभागवाटी सीता छायाकी नाई तुम्हारी अनुगामिनी होगी ॥२ 


>€. -4© 


ततोराजाविदेहनावसिष्ठमिदमत्रवीत्‌ ॥ कारयस्व ऋवेस्वामृषिभिःसहधामिकः॥१८॥ रामस्यलोकरामस्यक्रियां वैवादिकींप्रभो॥ तथेत्युक्त्वा 


त॒जनकंवसिष्ठोभगवानृषिः ॥ १९ ॥ विश्वामितपुरस्कृत्यशतानदंचधामिकम्‌ ॥ प्रपामध्येतुविधिव । 
नकंवं ¦ ¦ द्ेदिकृत्वामहातपाः ॥२०॥. अरुचका 
रतविदिणंवपुष्येःपमंततः ॥ पुपर्णपारिक(भिशविजङ्कमैश्वषाङुरेः ॥ २१ ॥ अंडर थःशरतैश्वधूपएपतरेःसधूषकैः ॥शंखपतेःखवेःखुभमिः 


पनिरध्यादिपूजितेः ॥ २२ ॥ लाजपू्णेश्वप्ीभिरकषतैरपि संस्कृतेः ॥ दभे.समेःसमास्तीर्यविधिवन्मजपूरवकम्‌ ॥२३॥ अभ्निमाधायतेवेयां 
ध स ॥ जहावा्नोमहातेजावसिष्टोषुनिषंगव : ॥ २४॥ ततःसीतांसमानीयसवाभरणभूषिताम्‌ ॥ समक्षमगेःसस्थाप्यराचवा 
मुखतद्‌ा ॥ २९५ ॥ अत्रवीननकोराजाकौसल्यानंदवधनम्‌ ॥ इयसीतामममुता सहधमैचीतव ॥ २६ ॥ प्रतीच्छचेनांभद्रेतेपाणिष 


11 ॥ परतित्रतामहाभागाकयेवाजगतासदा ॥ २७ ॥ इत्युक्ता पराक्षिपद्राजामंचपरतंजर्तदा ॥ साधुसाध्वितिदेवानाभृषीणांवदतां 


वक मेनोदरारा अगिन स्थानप्र खनिभेष्ठ भहातेजस्वी विष्ठजी भव 


७॥ यहं कहकर जनकेजीने मंत्र पडा पवित्र जर उनप्र छोड 


हुए ॥ २० ॥ गन्ध पष्प द्वारा वेदी चरो ओरसे सजादीगदं । यांकुर युक्त सोनेकै चिक्ुम्भ ॥ २१ ॥ जिनमें अंकुर धरे [& 
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द्रदिका पिगण साधु साधु के टगे ॥२८॥ उ्तस्षमय देवता दुन्दुभी बनाने ठगे 

श) क वि 6 (१ अपनी कन्या श्रीरामचन्रजीको देदी ॥ २९ ॥ फिर जनकजीन प्रफृठमने 

१ लक्ष्मणको कहा कि तुमभी आओ हमारी त्री ऊर्बिकाको स्वीकार करो॥३०॥अब विठम्बन करके (५ दस कन्याका पाणिग्रहण करो, इस कार्‌ टक््मणजीपे 

| कह, फिर भरतजीसे कहा ॥३१॥ हेरषुनदन ! तुभमाण्डवीका प्णिग्रहण करोर धमता मिथिटाीव राजाने शतुप्रनीते कहा ॥३२॥ हे महाबाहोवाटे! 

8 | त्म श्रुतकीतिको अरहण करो, तुम सबही प्रियदशंन ओर सुन्दर वतपरायण हौ ॥ ३२ ॥ हं ककु्यक वेशम उत्पन्न ये कमारो । तुम लोपि ओर कया कहं 
| देवुदुभिनिर्घोषएष्पवर्षोमहानभूत्‌ ॥ एवंदत्त्वासुतांसीतामओदकपुरस्ृताम्‌ ॥२९॥ अव्रवीजनकोराजाहष॑णामिपरप्ठुतः ॥ लकष्मणागच्छ 
&| भ्रतउमिलाश्ुयतां मया ॥३०॥परतीच्छपाणिगरहवीष्वमाधूत्कारस्यपर्ययः॥ तमेवसुक्ताजनकोभरतंचभ्यभाषत्‌॥ ३१॥ एहाणपाणिमाडव्याः 
` पाणिनारघुनेदन॥शङष्नंचापिधमात्माअत्रवीन्मिथिटेश्वरः॥३२॥ शतकीतेमंहाबादपाणिग्हीष्वपाणिना॥ सर्वेभवन्तःसुौम्याश्चसर्वेषुचरित 
्रताः॥२३॥ पनीभिःसंतुकाङुत्स्थामाभत्कालस्यपर्ययः॥जनकस्यवचः अत्वापाणीन्पाणिभिरस्प़शन्‌॥ २९॥ चत्वारस्तेचतरणाव्सिष्टस्य 
मतेस्थिताः ॥ अग्निषरदकषिणंङृत्वावेदिराजानमेवच ॥ ३९ ॥ उषींशापिमहात्मानःसहभायरषृदरहाः॥ यथोक्तेनततश्चुविवाईविधिपवकम्‌ 
॥३६॥ पुष्पवृष्टिमेहत्यासीदंतरिकषात्यभास्वरा ॥ दिव्यूदुभिनिषोषिर्गीतवादिनिःस्वनः ॥२७॥ नवृठाप्सरसंघागंधवअजयुःकलम्‌ ॥ 

र| विवादिरघुसुख्यानातदद्धतमदश्यत ॥ ३८ ॥ ईदशेवतंमानेततूर्योद्टनिनादिते ॥ भिर्ितेपरिकम्यखइभायौमहौजसः ॥ ३९॥ 

| अब पाणि्रहणकरनेमं विरुम्बं सत करो, विदेहनाथके एसे वचन छन सबनेअपनीअपनी द्लीका केर स्पश कर शहण करछिया ॥३४॥ उन चारोने वसिष्ठजीकी 

&| आज्ञासे व अपनी श्पलियेकि साथ अभि, वैदी, जनक ओर शव ऋषियोकी परिक्रमा की ॥३५॥ इस्त भांति उन कुषारोनि भार्याओंसहित ऋषियोकीभी परिक्रमा 

करी जेसी विधि वेदम छिखी है उसरी विधानसे सबका विवाह हआ ॥३६॥ उससमय अन्तरिक्षसे सुन्दर पृष्पवृष्टि होकर व्रत्य गीत व दुन्दुभी प्रमृति बाजे बजने 

| हगे॥ ३७॥ अप्स्रागण वृत्य के लगीं ओर गन्ध्वंखोग सुन्द्र गान करनेमंरगे. अधिकं क्या कँ उन कुमारोके विवाहम सबही विस्मयरसमे आप्टुत होरे 

€| ॥३८॥ चारों ओरसे तूय्वनिं भवणगोचर होने ठगी तव राम लक्ष्मण भरत व श्नु्र चारों भाई अभिकीपदक्षिणाकरकेअपनी ज्ियोसमेत विवाहित हए ॥३९॥ 

सात सल मत कृत क हमला पलत सदि छपा जननी जोर ५ मम सहला । च न्ता निभ सोच सततय ततर नष बस ,। सर र मलोक समासि ततं जानि उन 


@ | तविकस्योरी ५ कुबरयरि तल मेगल मूरत नष योड घने धुरंधर ष्योरी ॥\ राज सना भूरि भागी जिन लोचन लाह लह्यो इक ठोरी ॥। व्याह उछाह राम सीताको सृत सके रं विरंचि रच्योरी ।। तुलसिदास जाने सोह यह सुख ज उर 
वसत मनोहर जोरो \\ १ ६१ | 
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अनेतर अपनी रभायाओंके सथ दशरथकेषुत्रपितकेडरेमेचठेगये राजादशरथभीबान्धवसहित एको कषियोकेसाथ देखते २उनके पीठे रजनवासेम आये॥७०॥ 
इत्या श्रीमद्रा° वा° आ० बाठकाण्डे भाषायां त्रिसप्ततितमः सगे: ॥ ३७ ॥ रात्रि बीतकर प्रभात होनेपर महिं विंश्वामित्रजी उत्तरपर्वतकी ओर जनकली 
ओर दशरथजीमे बिदा होकर तपस्या करने चठेगये ॥ १ ॥ अनन्तर विश्वामित्रके चछेजानेपर राजादशरथजीभी जनकजीके निकर बिदा ग्रहण करक 
अयोध्या जानेकी तैयारी करने ठगे ॥ २ ॥ उनकै गमन समय राजा जनकने दहेजमं कन्याओंको लाख पेत्‌ व ओरभी बहुत पदाथ दिये ॥३॥ उसके सिवाय 
दिव्य कम्ब एक करोड, दुशाे, हस्ती, अश्व,रथ, पदाति एवं उत्छषटभरंकार महारथ दशरथजीको दिये ॥ ४ ॥ इसके अतिरिक्त भरतयेक कन्याओंको शत २ 
अथोपकार्याजग्युस्तेसभायारषुनंदनाः ॥ राजाप्यबुययौपश्यन्सषिंसंघःस्वांधवः ॥४०॥इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्येच° 
बालकांडे भ्रिसप्ततितमः सगः ॥७३॥ अथराव्याग्यतीतायांविश्वामिगेमहामुनिः ॥ अगृष्ठातौचराजानौजगामोत्तरपर्वतम्‌ ॥ १॥ विश्वा 
मित्रगतेराजावेदेदंमिथिलाधिषय्‌ ॥ आप्ैवजगामाञ्चराजादशरथःपुरीम्‌ ॥ २ ॥ अथराजाविदेहानांददौकन्याधनंबह्‌॥ गवांशतसहस्चाणि 
बहूनिमिथिरेश्वरः ॥ ३॥ कंबखानांचयुख्याना्षौमान्कोटयवराणिच ॥ दस्त्यश्वरथपादातंदिव्यश्पंस्वलंकृतम्‌॥६॥ इदौकन्याशतंतासां 
दासीदासमवुत्तमम्‌॥ हिरण्यस्यसुवर्णस्यसुक्तानाविहुमस्यच ॥५॥ ददौराजासुसंदषटःकन्याधनमलुत्तमम्‌ ॥दतत्वाबहुविधंराजासमलङ्ञाप्यषा 
थिवम्‌॥ 8 ॥ प्रषिवेशस्निलयंमिथिरामिधिरेश्वरः ॥ राजाप्ययोध्याधिपतिःसदपुतरम॑हात्मभिः॥ ७॥ ऋषीन्स्ान्पुरस्छृत्यजगा 
मसबलान्वितः ॥ गच्छतंतुनरव्यात्रसपिसंघंसराघवम्‌ ॥८॥ धोरास्तुपक्षिणोवाचोन्यादरंतिसमंततः॥ भौमाशवैवभगाःसर्ेगच्छंतिस्सपदक्षि 
णम्‌ ॥९॥ तान्दष्ठाराजशादंकोवसिष्ठेपर्यपृच्छत ॥ असौम्थाःपक्षिणोघोरामृगाश्वापिप्रदक्षिणाः ॥ १०॥ 
दूस दासी व अतख्य श्ुवणे मुक्ता ओर प्रवाढ भगे प्रदान किये ॥५॥ व जनकजीने प्रसन्नहोकर ओर भी बहुत द्हैज दिया. इतसर्भोति रो किकक्रियासषमापकर 
राजा जनकं दशरथजीके बार २कहनेसे ॥६॥ अपने राजमंदिरकोभिथिाकेराजा लोरे ओरअयोध्य्‌।के राजादशरथजीभीअपनेबहात्पाएत्रोकेाथ ॥७॥ सवक्रषि 
योको आगे कर सब सेना सहित नगाडशंखादिवजायतरोसहितअयोध्याएरीकी ओर चठे जव कि,दहमहावरी भतुष्योमे ष्ठ कषियोके सहितजारहेथे॥८॥ इसी 
सृमय चारों ओर आकाशसेपक्षीगणविकटशब्दकरनेढगे मूमितरपरगृगगणदक्षिण दिशाकी ओरजानेरुगे॥९॥ अकस्मात्‌ बुरे शकुनदेखकर दशरथजीनेवसिष्ठजीसे 
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पृश्चियोका क्यौ अन्तःकरण अव्र 
कहा कि, परक्षियोंका उत्कट चीत्कार ओर भृगगणोफे दक्षिण ओर जानेका क्या कारंणहै १ ॥१०॥ ओर कर्यो मे हदयं कापताहै १ क्यों अन्तःकरण 
होताहै ! राजा दशरथ जीके कातर वचन सुनकर शुरुदेव ॥११॥ मधुरवाणीसे बोठे कि) इका फट षुनो आकाशमे पक्षियोके चीत्कारसे षोर वि 
संभावना होतीहै ॥ १२ ॥ किन्तु दक्षिणदिशा भूगोंका जाना अशुभजनक नहीं है जो हौ आप घवडादये मत यह कहतेहीथे कि इतनेमं परचैड पवन च 
॥ १३ ॥ पवनके भमाकते पष्वी कोपने ठगी ओर वृक शब दरव्कर गिरने रगे, सर्य अधकारते च्िपगये दिशाका ख ज्ञान नहीं रहा ॥ १४ ॥ चार 


© 


| ओर धृक उडने ठगी सेनासमूह चेतना रहित होगया । उप्न समयं दिष्ट ओर अन्यान्यक्रषिओौर पत्रौहितराजादशर्थजी॥ १५॥ स्थिर रहे ओर ज्ञानरहा शेष 


किमिदंहदयोत्कंपिमनोममविषीदति।राज्ञोदशरथस्यैतच्छरत्वावाक्येमहानृषिः॥११॥उवाचमधुरांवारणी श्रयतामस्ययत्फमू॥ उपस्थुतंमयं 
घोरंदिव्येपक्षियुलाच्च्युतम्‌॥१२॥ मृगाः परशमर्यत्येतेसंतापस्त्यज्यतामयय्‌॥ तेषांसंवदतातत्रवायुः प्रदुर्बभूवह ॥१२। केपयन्मेदिनीसिव पतय 
महाद्रुमान्‌ ॥ तमसासवृतः सयं ' स्वैनावेदिषुदिंशः ॥१९॥ भस्मनाचावरतंसवसंमूढमिवतद्रलम्‌। | वसिष्ठऋषयश्वान्येराजाचसपुतस्तद) । 4॥ 
सज्ञाइवतासनसर्वमन्यद्विचेतनम्‌ ॥ त्स्मिस्तमसिषोरेतुभस्मच्छन्नैवसाचयूः ॥१६॥ ददशभीमसकाशंजटामडलधारिणम्‌ ॥भागवजाम्‌ 
द्गन्य॑तराजाराजविमदैनम्‌॥ १७॥कैलासभिवदुधर्षकाराभिभिवदुःसद्‌॥ज्वलंतमिवतेजोमिदैनिरीक्यप्रथग्जनेः॥ १८।।स्कधेचासज्ज्य परुष 
लधिदयुद्रणोपमम्‌ ॥ प्रगद्यशरयुंवमिपुरष्नयथाशिवम्‌ ॥ १९ ॥ तंदष्टाभीमसंकाशंज्वलंतमिवषावकम्‌ ॥ वसिष्ठप्रषुलाविप्राजपहोमपरा 
यणाः ॥ २० ॥ संगताभुनयःसर्वेसंजजटषुरथोभिथः ॥ कचित्पितृवधामर्षीक्षत्रनोत्साद यिष्यति ॥ २१ ॥ 

& | सबकी चेतना जाती रही उस अधकारमे सेनाके ॐपर धृक उढने ठगी ॥ १६॥ इतनेमं क्षतरकुलान्तकारी जटाच्ट धारण किये भीम दशन जमदद्निएत्रभागंव प्र 
| रामजी वहां उपस्थित हये ॥ १७ ॥ इनकी आति केठास गिरकीनाई दुष काठाभिकेषमान दुस्सहतेज निनद कोई अतिक्रमनहीं करसकता तेजोेजाज्वल्य 
€| मान्‌ पामर जन जिन्हे निहार नहीं सकते ॥ १८ ॥ कंठभ बिजरीके समान चमकता हओ तीक्ष्ण कुठार धरा हुआ; हाथमे विचित्र शरासन ओर उग्रं बाण 
‰ | जिसके देखनेसे परशुरामजी त्रिके मारनेवारे शिवे समान बोध होते थे॥ १९ ॥ ज्वलन्त अभ्नितुल्य उनकी भीम सूति दशन करके वसिषटादि जप होम 
6 परायण ऋषिंगण ॥ २० ॥ परस्पर भिछित हो सब खनि कहने रगे किं, यह भागव क्या पितृवधसे कोधित हो कषत्रिय कुखको निमृ करेगे ॥ २१॥ 


कवित्त-धरते उटावत अपार धरि घकार ्रंषकार फियो धरा षरनि धकायकं । तोरत तखन कते ्षकोरनते शाखावन्द रि इन्द्र लोकटुको पवन उडायकं ।। अमित समानही सों यधिर करत कान खेरसे सहर कन्हं छापर ठहायस ॥ 
शे कासवी ष्तेपावयत सो कुष्र ढहाषत से एय रसो पौन ष्टेलो रि चं णये १।१२।। म ध वह द 


षाराभा. [6 
॥९५॥ |& 
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धनध 


हे क्षत्रियोकि कुड हार करके इनकीकोधाथि निवारण होरे थी, अव क्या फिर उतत बीमत्कर्थका अलुठान होगा ॥ २२ ॥ यह कहकर सष कृषि अघ्यं । 


¢ 


्हणपूवेकं भयकर दशेन परशुरामजीको सम्बोधन कर उनको हे राम ! हे राम्‌ ! एते मधुर वचन कह २ कर पूजने रगे ॥२३॥ प्रतापी जमदश्निएत्र परशुरा (¢ 


मजीभी कपिर्योकी दी हं पूजाको श्रहणकरक दशरथं रामचन्द्रे कहने ठगे॥ २४।९त्यापं श्रीमद्रा "वा आ ०वारकाण्डे भाषायां चतुःसपततितम^सरगः ॥७४॥ 


हे दशरथके त्र रामचन्द्र ! मेने सुनाहै कि, तुम्हारा अंदुत पराक्रमे ओर हेवीर ! धलुमगकाभी सब वृत्तात भन ना है ॥ १ ॥ तुमने जो शिवका धनुष्‌ |¢ 


तोडाहि बह बडे आश्वयकी बात्‌ है, भ शिवजीके धलुषको द्याह श्रवणकरर क ओर एक धनुष ठे तुम्हारे पास आया हं ॥२॥सो तुम युञ्ञ प्रशराभके इस भीषण 
पूत्रवपकृत्वागतमन्युगतज्वर। कषरस्यौत्सादनंशूयोनखल्वस्यचिकीषितम्‌ ॥२२॥ एवसुकार््यमादायभागपंभीमदशेनम्‌ ॥ ऋषयोराम 
रामेतिमधुरंवाक्यमन्रुवन्‌ ॥२३॥ परतिगृद्यतुतांपूजामृषिदत्ताप्रतापवान्‌ ॥ रामंदाशरथिरामोजामदग्योऽभ्यभाषत ॥२४॥ इत्या भीम °वा° 
आ० चतुर्विंशतिसा बाकांड चतुःसप्ततितमः सर्गः ॥ ७४ ॥ रामदाशरथेवीरवीयैतेश्रयतेदधतम्‌ ॥ धतुषोभेदनंचैवनिखिरेनमयाश्चतम्‌ 
॥ १॥ तद धुतमचित्येचभेदनधनुषस्तथा ॥ तच्छरत्वाहमनपराततोधवगरु्यापरं्ुभम्‌॥ २॥ तदिदंघोरसंकाशंजामदध्यंमहदधलः ॥ पूरयस्व 
शरेणेवस्वबरुदशेयस्वच ॥३॥ तद्दतेबरक्षाधलुषोऽप्यस्यपरणे ॥ द्वयुद्धमदास्यामिवी्यश्लाच्यमहेतवं ॥ ९ ॥ तस्यतद्रचनंशत्वाराजा 
दशरथस्तदा ॥ विषण्णवदनोदीनश्रंजछिवाक्यमन्रवीत्‌ ॥ < ॥ कब्रोषात्परशातस्त्वत्ाहमणश्यमहातपाः ॥ बाखनांममषु्ाणामभयदा 
महसि ॥ & ॥ भागेवाणांकुरेजातःस्वाध्यायत्रतक्ञालिनाम्‌ ॥ सदसाक्षमतिज्ञायशघ्चपकषप्तवानसि ॥ ७ ॥ सरत्वधपरोभूत्वाकश्यषायवसं 
धराम्‌ ॥ दन्वावनमुपागम्यमहेद्कृतकेतनः ॥ ८ ॥ ्‌ 
शराशनको आकण करके ओर इसपर बाण चढाकर अपना सार्य दिखाओ ॥ ३ ॥ इस धलुषके चदान भे एम्हारा बरु देखकर उपरान्त मँ तुम्हारे साथ 
धोर दन्द युद्ध क्गा तव जानूगा किं, तुम बली हो ॥४॥ प्रशुरामके यह दारुणवचन श्रवणकर राजादशरथ विषण्ण वदनं हो दीन भावसे हाथ जोडकंर कहने 
छगे ॥ ५ ॥ हे भगवन्‌ ! आपने बहकुटमे जन्म ग्रहण किया है आप तपस्वी पिल्यात है अव आपने कषतरियोके प्र कोष भाव परित्याग कर दियाहै सो 
आपको भेर बाठक पु््ोपर प्रसन्न होना उचितहै इनको अभय दो ॥६॥ वेद्‌ प्ढनेवाछे भागवकुठ्मे भप जन्मेहै, आपने इन्धे निकट भिन्ना करके अन्ञका 
चराना छोडाहे ॥७॥ आप धर्मम मन ठगाकर षहात्मा कश्यपजीको पृथवी पाठनका भारमर्पपणकर वनवासी होकर महेन्दगिरिके शिखरपरवास करतेहै॥८॥ 


वाराभा. 
॥९६॥ 
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७। मँ अव आपत जिहात्ा करता कि; भेरा सर्वनाश करनेहीके षयि आप यहां आये ६ । 





जीवन नहीं ॥९॥ दशरथजीके यह वचन छन उनके बचनोको अनादरकरपतापी परशुरामजी वि 
बनायेथे यह दोनोछोकपुज्यओरदहूएटोकिविख्यातहै॥ १ १॥ हे राम नरभेष्ट ! जो धष तुमनेतोडाहैस्रिषाघुरक संहारकएेकं दिये देवताओंने महा 
दियाथा॥१२॥ ओर दूरा धलुषजो मेरे पासहै इको देवताओनिविष्डजीकोदियाथा १ 
धूतुष शतरुओंकानाशकशिवधलुषके समान वरन्‌ उत्से अधिक है एक समय सव देवतानि ब्हाजीपे 


नाशायसंपा्स्त्वमडाषुने ॥ नचैस्मिनहतेरमेसवजीवामहेवयम्‌ ॥९॥ हृवत्येवंदशरथजायदस्यः्रतापवान्‌॥अनाहृत्यततद्ाकयं 
॥ ५. ॥ उषतवीभदिन्यलोको मिग्जिते ॥ दृेबरुवतीस्येसकृतेविश्वकमेणा ॥ 99 ॥ अदुसटुररकत्यंवकाय 
युयुत्सवे ॥ बिषरघ्नेनरगरषठम्ंकाङत्स्थयत्वया ॥१२॥ इदंद्वितीयदुरर्षविष्णोरततसरोत्तमैः ॥ तदिरदवेष्णवंशमधुःपरपुरंजयम्‌ ॥१३॥ 
समानसारंकाङ्तस्थरौदरेणधदुषात्विदम्‌ ॥ तदातुदेवताःसर्वाःप्च्छंतिस्मपितामहम्‌ ॥ १४॥ शितिकंटस्यविष्णोश्चवलाबलनिरीक्षया ॥ 
अभिप्रायतविज्ञायदेवतानांपितामहः ॥ १५ ॥ विरोधजनयाभासतयोःसत्यव्तांवरः ॥ विरोधेतुमहडद्धमभवदोमहषणम्‌ ॥ १६ ॥ शिति 


कंटस्यविष्णोश्परस्प्रजयेषिणोः ति । तदातुनंभितशेवंधवरभौमपराक्मम्‌ ॥ १७ ॥हंकारेणमहादेवः स्तंभितोऽथभ्रिकोचनः ॥ देवेस्तदासमा 
गम्यसषिसंधेःसचारणेः ॥ १८ ॥ श्मत्जग्मतुस्तोषुरोत्तमो ॥ जँमिततद्धवुदेषठाशेव॑विष्णपराक्रमेः ॥ १९ ॥ अधिकंमेनिर 


विष्णंदेवाःसर्षिगणास्तथा ॥ धनूस्तुसंकद्धोविदेदेषुमहायशाः ॥ २० ॥ 


यही सबको जीतने समथ ओर शिवके धतुषक समानहै॥ १ ३॥ य॒हवैष्णव 
पाकि ॥१४॥ महादेवजी बर अभिकहै या विष्णजीम 


तै निधय करके कहता हं कि, रामकाकोरं भी अहित होनेषे भरा ||( 
जी रामचन्दरजीसे कहने कगे ॥१०॥ विश्वकर्माने यह दौदिव्य धृलुष॑ 


| 


ब्रहमाजीनेदेवताओंका अभिप्रायजानक२॥ १ ५। सत्य संकल्प बह्लाजीने विष्णजी व महादेवजीसे विरोध करा दिया,उसर विरोधकं पडनेसे तुमुटयुद जिसकेदेखनेसेश्य | 
खडेहो जातेथे दोनोम उपस्थित हुआ ॥१६॥ कमे शिव ओर विष्णजी एकदूसरेको जीतनेकीदच्छा करनेरुगे उससमय बडे पराक्रमवाटा उदयत शिषजीका 
धूलुष देखकर ॥१७॥ विष्णजीने एक भयानक हकारसे शिथिर करदिया ओरत्रिढोचन महादेवभी स्तम्भित होगये इसी समय देवगण कषि ओर चारणगणोनि | 


एकत्रहोकर॥ १ ८॥ वहां गमन किंयाजहां हारिहर युद्धकररहेथे ओरदोनोकोस्तुतिकरके शान्त किया । इसप्रकार श्रीविष्णजीकेबरुपराकमसे शिवकाधलुषशिथिट 
देखकर॥ १९॥सब देवता व ऋषियोनि विष्णजीको भ्रे्ठमाना (वास्तवं प्ररुतयुद्धमंविष्णजीकी अधिकता जिषरासुरवधमं शिवकी अधिकत। है इससे दोनों समानं 


ऋ व्यवस्य =-= ~ | 





तब महायशस्वीशिवजीने कोधित होकर वह धनुष॥२०॥ विदेह महाराजदेवरात राजर्षिको दिया ओर बाणभीदिया ओर मेरेहाथमं जो धूलुषहै यहवेष्णव धष) |( 
यहमी शतरओके नगरका नाशकरै ॥२१॥ पू्वकारमे भगवान्‌ विष्णजीने यह धतुष भृराकै कुरवा महर्षिं क चीकको भ्रदान किया,महातेजस्वी ऊचीकजीनेपस 
हो अपने सहनशी एत्र ॥२२ हमारे पिता जमदभिको यह देदिया तपोबरु समन्वित हमारे पिताजीके दसधनुषको त्यागनेषर ॥२३॥ अधम बुदधिकै वशीभूत (& 
राज स॒हस्चबाहू अजञुनने उनको मरडाल। रैन पिताका यह असदृशमरणसेवाद भ्रण करके रोषािषहो इकंकीसवार क्षत्रिथकुरुका संहार किया ॥२४॥ हे राम ! |@ 
वने सम्पणं पृथ्वीका अधिकार करके यज्ञके अन्ते प्वित् दक्षिणाहप यह पृथवी महात्मा क्यपजीको देदी॥२५॥ फिर भ भदेन्द्राचरुप्र तप कर रहाथा इतनेमे (8 
षुना कि तुमने शिदका धलुष तोडाहै इसी कारण तुमहं देखनेको शीघ्रतासे चला आता ह॥ २६॥ हे रामचनद्रतुम पिता पितामहकं पासके करमादसार आये हुये | 
देवरातस्यराजपैदैदौहस्तेससायकम्‌ ॥ इदं चष्णवरामधनु "परपुरंजयम्‌ ॥२१॥ ऋचीकेभारगवेपरादाद्विष्णुःसन्याससुत्तमम्‌ ॥ ऋची कस्तुमहा 
तेजाःपुरसयाप्रतिक्मणः ॥२२॥ पितुमेमददौदिम्यंजमदग्रेभहात्मनः॥न्यस्तरशघचेपितरिमेतपोबरसमन्विते ॥२२॥ अखनो विदधमृत्यभाकता 
बुद्धिमास्थितः ॥ वधमप्रतिहपतंपितुश्रत्वाघुदारूणय्‌ ॥ त्रयुत्सादयरोषाजातंजातमनेकशः ॥२७॥ पुधिवींवासिलंभाप्यकश्यपायमहा 
त्मने ॥ यज्ञस्यतिऽद्दांगमदक्िर्णापुण्यकमंणे ॥२९॥ दत्त्वामरहेदनिर्यस्तपोबलसमन्वितः ॥ शुत्वातुधदषोभेदैततोऽहढतमागतः ॥२६॥ 
तदेववष्णरवरामपितृषैतामरहमहत्‌ ॥ शत्रध्पुरसकृत्यगहष्वधनुरुतमम्‌ नभत ॥ २७ ॥ योजुयस्वधनुःरषेशरषरषुरंजयम्‌ ॥ यदिशक्तोऽसिका 
कत्तथदददास्याभितेततः ॥२८॥ इत्यै श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्येचतुर्विशतिसा" बालकाडि ष॑चसपतितमः सगः ॥७८॥ 
रुत्वातजामदध्यस्यवाक्यदाशरथिस्तदा ॥ गौरवाघत्रितकथःपितूरासमथात्रवीत्‌ ॥१॥ धुतवानसियत्कथैकृतवानसिमागेवं ॥ अनुध्या 
मरह्ह्मन्पितुरानृण्यमास्थितः ॥ २॥ वीरथदीनमिवाशक्तसषत्वधमैणभागव ॥ अवजानासिमेतेज'पश्यमेःद्यपराक्रमम्‌ ॥ २ ॥ 6 
इस भेष्ठवैष्णव धूलुषको इससमय क्षत्रिय धमेके गोरवकी रका करके म्रहणकीजिये॥२७॥हे राभ ! इसशरुके नगरके नाश करनेवारे धरेषकै ऊपर बाण चाओ 
यदि दुम इस धठषपर शर चाने कतकायं इए तो हम तुम्हारे साय नदर गुद करग॥२८॥तयारं भीन वा ०आदिकब्पे वाङ्कोडे भाषाया पंचसप्रतितमः 
सगः॥७५॥ परशुरामजीके वचन इनक ५; शोभचन्द्र पिताके ओर वसिष्टजीके निकट होनेके गरक्से उञ चन न कहकर षधुर षृचनसे बोडे॥ १ ॥ ह 
राम! पने पिताका वैर छेनेको जो कायं फिया भैमे उसे सुन रक्ला है, वैरीति बदला ठेना पीर कथ है इतरां आपके कार्यको हम अगीकार करर ॥२॥ |+ 
किन्त क्षतरियसतान ह स्न साम्यरहित जानकर आपने जो निरादर किया सो इससमय स्च सागथ्यैरहितके परा्मकम परिचय छीजिये भेरा पराक्रमदेसिे ॥३॥ | 


वाल्मीकीय रामायण- १२ 





गारा.ना,. 


रामचन्द्रजीको यह कहते करोधभगया ओं शीपरतापरवक परशरामजीसे वहभेष्ठ आयुधं शरासन ओर बाण ठे णया क ॥४॥ तत्षेणाद्‌ उत्पेरोदा चढाय पि? 
॥९७॥ 


बाण चाया किर कोपित हो रामचन्द्र जमदग्निर परशुरामजीसे बोठे ॥५॥े राम ! आप्‌ तऋहकुोलत्न हौ विरोपतःविामिवरन र एमपकंते हमारे प्यहो अत 
एव ( इसी कारण ) इस भाणनाशक शरसे आपके भाण नहीं ठे सकते ॥६॥ हां अव इसी करार शरसे तो तमहारी नभर्मडट आदिमं विचरण कलेकौ शक्ति ह 
जिसकी बराबर तीनों लोकम किसीकी नही उत हर ठगे॥७॥कारण किह वैष्णव वाण शुकी शक्ति हार कन त जव यहं चह चुका तो व्यथं नहीं 
होसकता, यह शत्तुके बर ओर षमंडका नाश करनेवाठा है ॥८॥ इसी अक्रमं दिव्यायुषधारी भ्रीराभचन्द्रजीके दशेनाथक्रपिबह्ादिदेवगणं एकत्रित हो वहांभाये 


इत्युक्ताराघवःङदधोभागेवस्यवरायुधम्‌ ॥ शारच प्रतिजगराददस्ता्टषुपराक्रमः ॥ ४ ॥ आरोप्यसधनूरामःशरंसज्यचकारह ॥ जामदभ्यततो 
रामरामङद्ोऽ्रषीदिदम्‌ ॥५॥ बराह्मणोऽसीतिष्न्योमेविश्वामिभ्कृतेनच ॥ तस्मच्छक्तोनतेशममोक्तु्राणहरशरय्‌ ॥६॥8्मावात्वहतिराम 
तपोबलसमनजितान्‌॥ छोकानप्रतिमान्वापिहनिष्यामीतिमेमतिः॥७॥ नहयर्यवेष्णवोदिव्यःशरःप्रुरंजयः॥मोघुःपततिवीय॑णवलदर्षविनाशनः 
॥ ८ ॥ वरायुधधरंशमद्र्टेसर्षिगणाःसुरा ॥ पितामहं पुरस्कृत्यसमेतास्त्रसवंशः ॥ ९ ॥ गंधर्वाप्सरसश्चवसिद्धवारणकिन्नराः ॥ यक्षराक्ष 
सनागाशवतद्र्ुमहदद्तम्‌ ॥ १० ॥ जडीकृतेतद्‌]ऽऽलोकेरामेवरधतु्धरे ॥ निवर्योजामदस्योऽसौरामोरामयुदेक्षत्‌ ॥११॥ तेनोभिगेतवी 
्यत्वानूमदध्योजदीकृतः ॥ रामंकमलपत्राक्षमंदमंदयुवाचह ॥ १२ ॥ काश्यपायमयादत्तायदापूववसधरा ॥ विषयेमेनवस्तव्यमितिमां 
काश्यपोऽत्रवीत्‌ ॥१३॥ सोऽदगुरुवचःकर्नप्रथिग्यांनवसेनिशाम्‌ ॥ तदाप्रभृतिकाकतस्थकृतमेकृश्यपस्यह्‌ ॥ १४ ॥ 

॥९॥ क्रमते गन्धं, अप्सरा, सिद, चारण, किन्नर, ओर यक्ष, राक्षस, नागगण इस आश्वये व्यापारके देखनेको उपस्थित हए ॥१०॥ जब रामचन्द्रके धूलुष 

चढानेसे ओर कोधसे तीनोंलोक जडीमूतहोगये तव सवके सामने प्रशुरामजीका तेज रामचन्द्रजीने खींच छिया ॥ ११ ॥ तब भागेन निरवीयै ओर तेज न 

4 श = लोचन रामचन्द्रजीकी ओर देखं ए वचनसे बोे ॥ १ 9 जब मैने महिं कश्यपजीको पृथ्वी दी थी तब उन्होने कहाथा 
, अब हमारे अधिकारं तुम वास मत करना ॥ १३ ॥ पँ उन युके वचनानुसार एकं रा्निभी पृथ्वीपर नहीं वसा क्यों कि, भने प्रतिज्ञा 

पृथ्वी मेने कश्यपजीको देदी ओर इसीसे पृथ्वीका एक नाम काश्यपीहुआ ॥ १४॥ # ^ नन 


` * कवित्त-रोली घारा वार वार दिग्गज चिकार फोन्हो, हालिगो हजार शद फच्च अकुलान्यो है । दैत्य विकारार भय मयहो अकार भये पारावार वेल छनोट > 
हेतमन मनुमान्यो है ।। देखो जमदग्निवार करते कूठार गिरो सरिस हजार खब्र राजवार जान्यो है ॥\२९।। वाहि इ छह्रान्यो है । जज शाब्द देव दार सहित पुकार कर प्रलय संहार 
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हे वीर | अबमेरी यह पाथना है कि, तुम हमारी सब जगह पहवनेकी शक्ति का नाश मत करो म इसी गतिकी सहाये महेन्राचर पवेत पर शीघ चा जाङंगा॥ १५॥ 
है राम । मेने जो तपस्याके द्वारा दिव्य छोकं जीते है तुम शीध्रतसे उनका सहार इस वैष्णवाद्धसे करो देर मत करो ॥१६॥ हे वीरा्रगण्य ! इस वेष्णवधुषके 
धारण करनेसे भरतीत होता है किं आपही धुदैत्यके भारनेवाटे अविनाशी विष्ण है हे परंतप! अब तुम्हारा मेगल हो ॥१७॥ यह सव देवगण सम्भिरित होकर 
आपकेही दशन कररहेहं ु्हारेकमं उपमा रहित है ओर संग्रामे कोरे तम्दं जीत नहीं सकता ॥ १८ ॥ आप त्रिटोकीनाथहै तुमसे जो भ हारा हं सो तुम्हारे 
हाथसे पराजित होना मेरे ष्य छ्नाका विषय नहीं है ॥ १९ ॥ हे सुद्र वतधारी राम ! अव आप दिव्य शरका सहार करं ओर भ भी शरके संहार होनेसे 
तामिमामद्रतिवीरदत॑नाईसिराघव ॥ मनोजवेगमिष्यामिमरुप्वतोत्तमम्‌ ॥१५॥ लोकास्त्वप्रतिमारामनिजितास्तपसामया ॥ जदिताज्छ 
रमुख्येनमाभरत्कालस्यपर्ययः ॥१६ ॥ अक्षय्यंमधुदेतारंजानामित्वासरेश्वरम्‌ ॥ धलुषोऽस्यपरामशात्स्वस्तितेऽस्तुपरंतप ॥ १७ ॥ एतेसुर 
गणाःसर्वेनिरीक्षतेसमागताः ॥ त्वामप्रतिमकर्माणमप्रतिद्रदमादवे ॥१८॥ नचेयंततकाङत्स्थत्रीडाभवितुमदहति ॥ त्वयतरैरोक्यनाथेनयदहं 
विखीकृतः ॥१९॥ शरमप्रतिमंराममोक्त॒महेसिसुत्रत ॥ शरमोक्षगमिष्यामिमहदंपवेतोत्तमम्‌ ॥२० ॥ तथाष्वतिरामेत॒जामदय्येप्रताप 
वान्‌ ॥ रामोदाश्रथिःश्रीमांशिक्षपशरसुत्तमम्‌ ॥ २१ ॥सहतान्दश्यरामेणस्वषोकास्तपसाजितान्‌॥ जामदभ्योजगामा्घुमरदपवैतोत्तमम्‌ 
॥ २२ ॥ ततोवितिमिराःसवादिशश्चोपदिशस्तथा ॥ सुराः सपषिगणारामग्रशशसरुूदायुधम्‌ ॥२३॥ रामदाशरथिरामोजामद्यःपरपुजितः॥ 
ततःग्रदक्षिणीकृत्यजगामात्मगतिप्रभुः॥ २४। इत्यप श्रीमद्रामायणे वाटमीकीये आदिकाव्ये चतुविशतिसा० बारुकांडे षटसप्ततितसःसगैः 
॥७६॥ गतेरामेप्रशातात्मारामोदाशरयथिर्धवुः ॥ वरणायाप्रमेयायददौदस्तेमहायशाः ॥ १ ॥ 
उत्तम महेनद्राचरको चला जाॐेगा ॥२०॥ तब दाशरथी श्रीमान्‌ रामैप्रजीने प्रतापी परशुरामजीके वचन भवनं कर उत्तम शर निक्षेष किया ॥२१॥ उससे 
प्रशुरामजीके तपस्य। संचित समस्त लोक विन हए तव ॒परशुरामजी शीधतापवेक महेन्द्रपर्वतको गमन करे रुगे ॥ २२ ॥ उस समय दिशा ओर विदिशा तथा 
दिग्मंडर निमट हो गया विमानवासी देवता व ऋषिगण यह लीटा देखकर आयुधधारी रामचन्द्रजीको “ साधु २ ?› कहने रगे ॥ २३॥ महाबीर जमदथिषएत्र 
परशुरामजी भी दशरथसरुत रामचन््रजीकी भ्दक्षिणा ओर पूजा करके अपने स्थान को चछे गये ॥ २४ ॥ इत्यप धीमब्रा° बा०आ ° बाखकाण्डे भाषाय 
षट्सप्ततितमः सगेः ॥७६॥परशुरागजीके चठे जानेपर दशरथात्मज यशस्वी श्रीरामचन्द्जीने अमर्षभाव परित्याग करके वरुण को वह धृलुषं दे दिया %& ॥१॥ 


% जर्मनकी छपी रामायणम लिखा है पिताको धनुष दिखाया । 
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क्षारा.भा. 
॥९८॥ 


ओर फिर वसिष्ठादि ऋषियों को प्रणाम कर पिता को शित देखकर रघुनन्दनने कहा ॥ २॥ हे पिताजी ! परशुराम चे गये अतएव चतुरंगिनी मेना आपं |(& 
यत्ते रक्षित हो अयोध्या की ओरको चरे ॥३॥ रामचन््रजीसे एसा सुनकर राजा दशरथजी भसन हौ उनके हृदयते लगाकरशिर घघा ॥ ४ ॥ परशुरामजीके 
दन गमनका दृ्तात रवण करके ृपति दशरथ अतिशय सन्ुष्ुए व अपना ओर अपने तरौ का नया जन्म माना ॥५॥ तदनन्तर ध शीघ्र चनेकी 
आज्ञा दी ओर सेनासहित जल्दीसे अयोध्याकीभोर चे एवं री उपस्थित होकर देखा फि,मनोहर राजधानी विचित्र पताकाओं सजा शोभित हो रही है 
ओर तूर्ध्वनी होनिसे दिग्मडल नादित हो रहा है ॥ ६ ॥ राज मागमे छिडकाव हुमा है, सव जगह षर प है, एखासी राजाकै ।अनेक मागम रगर्रवय 
अभिवायततोरामोवसिष्ठरखानृषीन्‌॥ पितरविकष्ापरोवाचरघुनेदनः ॥२॥ जासदभ्योगतोरामःप्रयातुचठैरगिणी॥ अयोध्यामिशुखीसेना 
त्वयानाथेनपालिता ॥३॥ रामस्यवचनं श्रुत्वाराजादशरथःसुतम्‌ ॥ बाहृभ्यांसंपरिष्वल्यमूध्नयुपाघ्रायराधवम्‌ ॥ ५५५ ॥ गतोरामहइतिशरुत्वा 
इष्ठपरसुदितोनृपः॥पुनजातितदामेनेएजरमात्मानमेवच ॥५॥ चोदयामासतांसेनांजगासाह्ुततःपुरीम्‌ ॥पताकाध्वजिनीरम्यतूर्योदूषु्टनिनादि 
ताम्‌ ॥ ६ ॥ सिक्तराजपथाऽऽरम्यांपरकीरणकुसुमोत्कराम्‌ ॥ राजप्रवेशसुधुखेःपौरेभेङ्गरपाणिभिः ॥ ७॥ संपएणाधाविशद्राजाजनौषे.समलं 
कृताम्‌ ॥ पौरे'प्रतयुद्रतोद्रंद्रिजिश्वषुरवासिभिः ॥ ८ पुत्रेरवगतःश्रीमानज्छरीमद्धिश्वमहायशाः ॥ प्रविवेशगृहंराजाहिमवत्सदशंप्रियम्‌ ।॥ ९ ॥ 
ननंदस्वजनैराजागृहेकामेःसुपूजितः॥कौसल्याचसुषित्राचकेकयीचसुमध्यमा॥१०॥ वधू्तिषरदेशक्तायाश्वान्याराजयोषितः ॥ ततःसीतांमहा 
भागाूमिख चयशस्विनीम्‌॥ ११॥कुशध्वजसुतेचोभेजग्रहवैपयोषितः ॥ मंगलारापनेहेमिःशोभिताः सौम्यवाससः ॥ १२ ॥ देवतायत 
५ ४) ताः प्रत्यपूजयन्‌ ॥ अभिवाब्याभिवाद्याश्वसवाराजडुतास्तद्‌!॥ १३ ॥ 
ष्ये खडे ह ॥७॥ चारोंओर महाभीड हो रही हे उस्र परीमे भरवेश करतेही एवासी ओर विप्रगण भंगर पदाथछिए राजाको आगे जाकर ठे आये ॥८५ यशस्वी 
श्रीमान्‌ राजा दशरथजी अपने सुन्दर एको संग रे हिमगिरि तुल्य श्वेत कान्तिवाठे अपने विचित्र राजमन्दिरमं पारे ॥९॥ राजा सम्पुणं सुखभो गसे तृ्हो 
आत्मीय जनोके साथ नाना प्रकारकेआमोद प्रमोदसे काङबितानेरगे । राजमहिषी कोशल्या, सुभित्रा, केकेयी ॥१०॥ ओर राजरानियां जो थीं वेसव महाभा 


गयवाी जानकी ओर परमयशस्विनी उरा ॥११॥ वो कृशध्वजकी दोनों कन्या मांडवी ओर शरुतकीतिं बधुओंको पाकरपरमभरसन्नहई वे सबहवनओरमंगटा |¢ 
चरणकरके रेशमी वद्लधारिणी शोभायमानवधु्ओंको  अन्तःषरमरेजाकर ॥ १ २॥ सबसे ्ामएरीके देवताओंकीपूजाकरी फराई ओर जो प्रणामं करके योग्यथे उनसे 
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रणाम कराया, इस प्रकार सव राजकुमारियोने किंथो ॥ १३ ।॥ वहूये भी अवरूप स्वाभियोँ को पाकर परम खं भोगने कगीं । रामचन्द्रजी भादयों सहित 
बवियोको ओर शश्चोको पाकर ओर धन जनते पुणे हो ॥१४॥ पिताकी वामे वेब पुरुषश्रेष्ठ मनको रुगाते हए छ कार वीतनेके उपरान्त राजा दशरथजीने 


 ॥१५॥ कैकेयीके एत्र भरतजीसे कहा किं,हे एत्रःयह कैकय देशक राजाके एत्र बहत दिनोँसे पिकेहै॥ १६॥ यह बीर युधाजित्‌ तुम्हारे भाभा तुम्है बुकानेको आयर 


अतएव इनके साथ तुम अपनेनानाके यहां जाओ कुमारमरत राजाके वचन सुनकर॥१७॥ शतरघ्रके सहित भाभाके यहां जानेको प्रस्तुत हृए, बे महाब श्रथमपिता 
जीकी आज्ञठे किर परमरुपाषट महापराक्रमी रामचन्द्रजीमे पुछा ॥१८॥ कौशल्यादि माताओंके चरणोकी बन्दनाकर शतुघ्रके सहितचे युधाजितभी भरतशत 
रेमिरेषुदिताःसवांमतमिञुदितारहः॥ कृतदाराःकृतान्लाश्चसधनाःससुहननाः ॥१४।॥ुश्रषमाणाःपितरंवतैयंतिनरषैभाः ॥ केस्यचित््तथका 
स्यराजादशरथःस॒तम्‌ ॥ १५ ॥ भरतकैकयीपुजमबरवीद्रघुनंदनः ॥अयेकेकयराजस्यपु्ोवसतिपुत्रक ॥१६॥ त्वनितुमागतोवीरोधानजि 
न्मातुलस्तव ॥ शत्वादशरथस्येतद्धरतः केकयीमतः ॥१७॥गमनायामिचक्रामशत्रुष्नसदहितस्तदा ॥ आप्च्छवपितरंशुरोरामं चाविरुष्का 
रिणम्‌ ॥१८॥ मात्थापिनरश्रष्ठःशबुष्नसहितोययौ ॥ युधाजित्पराप्यभरतसशदुष्नंप्रहर्षितः ॥१९॥ स्वपुरंपराविशदरीरःपितातस्यतुतोषड ॥ 
गतेचभरतेरामोरक्ष्मणश्वमहाबलः ॥२०॥पितरदेवसंकाशंपूजयामासतुस्तदा ॥ पितुराज्ञाप्रस्ृत्यपौरका्याणिसर्वशः ॥२१॥ चकाररामः 
सर्वाणिप्रियाणिचहितानिच ॥ मात्रभ्योमात्रकार्याणिकृत्वापरमयंतितः॥२२॥ शुरूणांगुङ्कार्याणिकारेकालेऽन्ववेक्षतः॥ एवदशरथः्रीतो 
ब्राह्मणानेगमास्तथा ॥२२॥ रामस्यशीखवृत्तेनसवेविषयवासिनः ॥ तेषामतियशालेोकेरासःसत्यपरा क्रमः ॥ २९ ॥ 
रको पाकर हित हृए ॥१९॥ ओर चठते अपने नगरमे पचे; उनके पिता अपने येवतोंको देखकर शतु हए, भरतशवुप्रके भामा यहं चरे जानेपर महाबरी 
रामटक््मणजी ॥२०॥ देवताके स्मान पिताकी सेवा मन ठगाकर करनेकगे रामचन्द्रनी पिताकी आज्ञा सम्पण नगरके कार्योका तत्व विचार करने र्णे ॥२१॥ 
वह शाचायस्ार माता व अन्यान्य गुरूजनोकि प्रति यथाविधि कत्तव्य कमं करने रगे ओर सावधानी सबके हितकर ओर भिय कार्थं करे रुगे ॥ २२ ॥ जिस 
तमय जिस कायका प्रयोजन देखते वही करते कराते, समय प्र गुशूननोके जो गरूकायं अर्थात्‌ शुशरषादिकं ह उनको बराब्र करते रहते इस भातिते रामचन्द्र 
जीके शीठस्वभावको देख राजा दशरथ प्रसन्रहृए ओर सव वेदपाढी बाह्ण भी ॥ २३ ॥ वगिये छोय सबही देशक विविधं ऽपापार करने वारे भलुष्य रामचन्द्जीकि 
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गुण परस्पर कहकर अति संतुष्ट हृए। रामचन्द्रजीसबभाइयोसे अधिक सत्यपराक्रम ओर यशस्वी थे ॥ २४ ॥ जितपकार सब भाणियोमि सम्‌ अधिकयुणवानरह 4 
॥९९॥ 


इसी भकार रघुनाथजी हृए ओर जानकीकछभ जानकीजीके सहित नानाघुख भोग करके दी्धकाठ तकं विहार करते रहे ॥ २५॥ रामचन्द्रजी जिस भांति सीता, 
जके अलुकूर रहते ओर उनसे मन गाये रहते वषे ही सीताजी पतिपरायणा हुई क्योकि इनका बहन विवाह हमा था इत कारण ओर भी अधिकं प्रीतिं थी 
॥ २६ ॥ उनम परस्परे ण पकी समानतासे आपसे बदी भीति हदं विशेषतः रामचन्ध्रजी सीताके भति अधिकतर सहवान थं ॥ २७॥ एुनाथजीने 
भरियाके मनका भाव जानकर उनके मनप्र अपना अधिकार किया इसी प्रकार सुरकन्याओंकी नाई साक्षात्‌ ठक्ष्मीके समान हपवाटी सीताजी भी राका 
स्वयभूरिवशूतानांवभूवणवत्तरः ॥ रामश्सीत्यासाैविजहारबहूनतून्‌।२५।मनस्वीततमनास्तस्याहदिसमधितः। परियातुसीतारामस्यदा 
राःपितृकृताइति ॥२६॥ गुणाद्रूषगुणाज्चापिप्रीतिभूयोऽभिवधते ॥ तस्याश्रभर्ताद्वियुणंडदयेषरिवतंते ॥२७ ॥ अंतगतमपिव्यक्तमाख्याति 
हदयंददा ॥ तस्यभयोविशेषेणमेथिलीजनकात्मजा।देवतामिःसमाह्पेसीताशरीरिवङ्पिणी ॥ २८ ।तयासराजषिषृतोऽभिकामयासमेयिवा 
तत्तमराजकन्यया ॥ अतीवरामः अवतान न्वतोविभुःश्रियाविष्णरिवामरेश्वरः ॥२९॥ इत्या श्रीमद्ामायणेवाट्मीकीये आदिकाष्ये 
चतुर्विंशतिसादख्यां संहितायां बारुकांड रामकीडाख्यानं नाम सप्तसप्ततितमः सगः ॥ ७७ ॥ 
ॐतत्छत्‌ ॥ श्रीरामचन्द्रापणमस्तु ॥ बालकांडश्लोकाः २२५० ॥ बालकाण्डः समाप्तः ॥ 
अभिप्राय जानती थीं ओर उनसे अधिकं परेम करती थी ॥ २८ ॥ अधिक क्या क देवतोके पति विष्य भगवान्‌ कमठाको पाकर जेस सन्त हुए थे वैरेही 
रमचन्द्रजी अपनीरच्छाके अलुकूकरहनेवाटी राजपिजनककीकन्यामनमोहिनी जनकनन्दिनीको ठाभकर अतिशय सन्ुष्टमौर शोभान्वित हृए॥२९॥ इत्याषे 
भ्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसाहद्यां संहितायां बाटकांड प॑डितज्वाराभसादभिशकूतभाषायां रामक्रीडाख्यानं नाम सप्तसप्ततितमः सगेः॥७७॥ 
दोहा-रषनन्दन आनदधन, परणतपार भगवान । नित॒ज्वाछापरसादपर, कषा करहु ह॒खदान ॥ १ ॥ 
शारद हर गणपति कषी, तद गुणगण विस्तार । कहि न सकत किमि कहं भ, दशरथ राजकुमार ॥ २ ॥ 
छन्द -यह राम सीय विवाह गर सुनहि सादर गावहीं । सो चार फठधम रहित अविचरमक्तिभुकी पाषहीं ॥ | 
कर भोग विविष ङडम्ब युत सुतदार धन मनमावहीं । संसारक छख पाय अन्तिम राधाम्‌ सिषवहीं ॥ & ॥ 
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भरीगणेशायनमः॥ जिस समय भरतजी मामाके षर चे उस समय शत्रओके मारनेवाटेपापरहितस्नेहपु वेक भाई शतरुप्रनीको सगे गयेथे ॥ १॥ वे दोर्नोभाई |(& 
भातुरु युधाजित्के यतसे बहूत आद्र सत्कारसे लाितिपाछित होतेथे इसभरकार वे दोनोंभाई अभिरषित पदाथाको भोगरहेथे अश्वपति उनके मामा उनको पत्रक ¢ 
पमान पठन करतेथे ॥२॥ वहावे दोनों भाई अभिरषित पदाथमि आद्र किये जाकर अपने वृद्ध पिता दशरथजीकी सदा स्मरण किंयाकरतेथे ॥३॥ महातेज 
स्वी दशरथजी भी महेन्द्र ओर वरुण सदृश विदेशगत कुमार भरत व शतरु्रको याद करते रहते थे ॥ ४ ॥ अपने शरीरे निकटी बाहं जिस भांति प्यारी 
हेती है कैते ही ष्ट चारों पत्र राजा दशरथजीके प्यारे दुढारे थे ॥ ५ ॥ वह सबसे अधिक रामचन्द्रजीको चाहते सब भ्राणियोभर जेसे बहमाजी वैसे ही णके 
श्रीगणेशायनमः ॥ ॥ ॐगच्छतामातुलकुलंभरतेनतदानघः ॥ शबुष्नोनित्यशष्नोनीतप्ीतिपुरस्कृतः ॥ १ ॥ सतभन्यवशद्रा्ासहस 
त्कारसत्कृतः ॥ मातुलेनाश्वपतिनाएुत्स्नेहेनला्तिः ॥ २॥ तजापिनिवसंतोतोत्प्यमाणीचकृमतः ॥ भरातरौस्मरतावीरौगदधदशरथनृषम्‌ 
॥२॥ राजापितोमहातेजाःसस्मारोपितौसुतौ ॥ उभोभरतशबुष्नौमहदवरूणोपमौ ॥४॥ सवएवतुतस्येष्टाश्त्वारःपुरुपर्षभाः ॥ स्वशरीरा 
द्विनिवतताश्वत्वारइवबादवः. ॥ ५॥ तेषमपिमहातेजारामोरतिकरःपितुः ॥ स्वयभूयिभरूतानांबभूव्॒णवत्तरः ॥६॥ सहिदैवैर्दीणस्यराव 
णस्यवधाथिभिः ॥ अथितोमालुषरोकेजज्ञेविष्णुः सनातनः ॥ ७ ॥ कोसट्याश्ुश्चमेतेनपएत्रेणाभिततेजसा ॥ यथावरेणदेवानामदितिर्व्रषा 
णिना ॥ ८ ॥ सदिूपोपपृत्रशवीर्यवाननशूयकः ॥ भ्रमावलपमःसूलेणेदशरथोपमः ॥ ९ ॥ सचनित्यंषशांतात्माभृदुपूवचभाषते ॥ 
उच्यमानोऽपिपर््षनोत्तरप्रतिपद्यते ॥ १०.॥ कदाचिदुषकारेणृतेनेकेनतुष्यति ॥ नस्मरत्यपकाराणांशतमण्यात्यवत्तया ॥११॥ शील 
दज्ञीनवृदयर्वयोवृद्धेश्रसजनेः ॥ कथयत्रास्तवेनित्यमञ्चयोग्यांतरेष्वपि ॥ १२॥ 
धावे रामचन्द्जी भ्रष्ट थे ॥ ६ ॥ इसके अतिरिक्त रामजी स्वयं सनातननारायणथे, केवर देवताओके अलुरोधे दुजयठंकानाथके विनाशा भलुष्य लोकम 
अवतीणे हूए ॥ ७॥ अदिति जिस भ्रकार इंदको पाकर शोभित हृदं थी वैसे ही रामजननी कोशल्याजी रोमचन्दको पाकर शोभित हदं थीं ॥ ८ ॥ भहावीर 
एमचनद्रजी जिसपकार युतिमान थे तदलूप असरयाशन्य थे उनके शा्मोकौ उपमा नहीं भिटी, वहं पिताक स्मान वशाल हये ॥९॥ वहसदा शात रहते शु 
वाक्यते पभाषण करते,कोहकटटक्तिकरता तो परुषवाक्यभयोग न करके तुप रहते ॥ १० ॥ कोई केव्रुएक ही उपकार करता तोह उक्ते ही सतषट होजाते। भौर 
चाहे किसने सेकं अपकार कयि हों उनका मनम छ ध्यान न रखते ॥ ११ ॥ दहं अ्ञाष्याससे अवकाशके समयं घुशीठ, वयोवृद, ज्ञानवान्‌ सनो साथ 
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सम्मिङ्तिहो शाज्ञकी चचा करते ॥ १२॥ दह बुद्धिमान्‌ प्रियवादी व मधुराठापीे स्वयं बीर हीकर दीरताके गवसे मत्त न थे ॥ १३ ॥ वह सत्यका मादर ओर ( 
॥२॥ |^ 


बकी मर्यादा करतेथे कदाचितभी क्का आद्र नहीं करते वह जेसा प्रजाकोपरमके वतौवे चाहे रा ही प्रजागण उनके भरति भक्तिमान थे ॥१४॥ वह दुःखि 
योक ऊपर दयः करते कमी कोष नही करते बाह्मणोे भति भक्तिमान्‌ थे उनकी पूजा करते व धमत दीनोका दुःख दूर करते थं उनकाअन्तःकरण नल्‌ शुचि 
ओर पवित्र हुभओौर दंदियोको जीते हृए ये ॥ १५॥ उनकी बुद्धि कुरषर्मके रक्षा कने भी वयम्‌ थी इतटिए वह कषाय धरमको अधिक प्यार करते हुये ओरं 6 
अयन्त धरीतिसे कीर्तिको अधिकं स्व्गफठका साधन भानतेये ॥१६॥ वे अपङ्गर व अकार्यम रत नही थे पर्मविरुद कथाम उनका रचि नहीं धी वादाटुवादकेस्थलर 
ुद्धिमान्मश्रामाषीपूरवभाषीप्रियंवदः ॥ वीर्यवान्नचवीयवैणमहतास्वेनविस्मितः ॥ १३॥ नचातृतकथोविद्वनवृद्धानारतिपूनकः ॥ अदुरतः € 
प्रनामिशचप्रनाशाप्यतुरज्यते ॥१४॥ साठकोशोजितकोधोनराह्मणप्रतिपूजकः ॥ दीनातुकम्पीधमेज्ञोनित्यग्रगहवन्छुचिः ॥१९॥ कुलोचि 
तमतिश्षातरस्वधमैबहूमन्यते ॥ अन्यतेष्रयाप्रीत्यामहत्स्वग॑फकठंततः.॥ १६ ॥ नाश्रेयसिरतोयथनविश्ढकथाश्चिः ॥उत्तरोत्तरथुकतोरनांव 6 





्तावाचस्पतिर्थथा ॥१७॥ अरोयस्तरणोवार्मीवधुष्मान्देशकालवित्‌ ॥ छोकेषुरूषसारज्ञःसा्रेकोविनिमितः ॥ १८ ॥सदुश्र्शणेवुक्ः 
प्रजानांपाथिवात्मजः ॥ बहिन्वरहवप्राणोबशूवयणतःपरियः ॥ १९ ॥सर्वविद्यावृतन्नातोयथावत्सागवेद्वित्‌ ॥ इष्वञ्चेचपितुशरष्ठोबभरवभरता 
रजः ॥ २० ॥ कल्याणाभिजनःसा्रदीनःसत्यवाशृज्धः ॥ बद्धेरमिविनीतशद्विजेधेमथद्िभिः ॥ २१ ॥ _धमकामा्थतच्वन्ञःस्मू 
(क ॥ लौकिकेसभयाचारेकृतकल्पोविंशारदः ॥२२॥ निभृतःसंवृताकारोगत्रयभसहायवान्‌ ॥ अमोधक्रोधहषैशवत्यागसेय 
मक्‌ 
वह बृहस्पतिकी नाई युक प्रदशेन करते थे ॥ १७॥ वहं बोढनेवारोमं शरेष्ठ थे पुरुषके प्षार जानने उनकी शक्ति अटल थी शुद्र शरीरवाठे बख्वानू वह देशं 
काठन्ग थे उनका शरीर रोगरहित ब तरून था बे अद्वितीय सधुथे ॥१८॥ वहराजा दशरथजीके त्र श्रष्ठ गणो युक्तथे ओर इन्हीगुणोके कारण वह प्रजाओकि 
बाहर रहनेवाठे भ्राणोके समान प्यारे इए ॥ १९ ॥ उन्होने यथाविधि सांगवेदवेदांग अध्ययन करकेसमादतेनकिया । वह भरतजीके बडे भाद समस्त अन्ञशर्ज 
पारगामी पितासे भी अधिकं पंडित ड" । २० ॥ बह कल्याणके जन्मस्थानसाधु सरल दीनतारहित थे व सत्यवादी धरममीथदशीं वृद्धनाह्णणगण उनके आचार्य 
ये ॥२१।। वह धमी काम तर्वके जानतेथे स्शृतिमानू विलक्षण चतुर थे छोकिक आचार विचारक विधान जानने्मेभी चतुर थे ॥ २२॥ वह अति गंभीरस्व ॥९ 
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भाववाठे फक भ्राप्ति जबतक न होतवतक उसका भेद कोई नहीं जानता उनकागूढ अभिभ्रायथावहसहायवानूथे उनकाकरोध ओह निष्कल नही होवाथासतातरे | 
दान ओर न्याये दवय उपाजन करते थे ॥ २३ ॥ वहयरुलोगोके परतिअतिशय भक्तिमान्‌ ब दृदमतिज्ञ, कभी अतद्वतके ग्रहण करनेम उनकी वाततनाभकाशनही ¢ 
ई, न कभी दुवाक्य कते ब आठस्यथन्य अमम अपने व प्रायेदोषके जाननेवारे ॥२४॥ वह शाब ङतज्ञ ओर परप तारस्य जागनेमं पंडितथे ओर | 
छोकोके प्यारे हये न्यायानुसार निह व अयुग्रह परदशन करम ततर रहते थे ॥२५॥ वह प्रिवारवगके प्रतिपान ओर दटजनोके शासन करनेमं चतुर थे | 
निरहं स्थानको जाननेवाठेथे देशकाठकै अनुसार भजा द्रव्य उपाजन करनेकेडपायको जानतेथे जिसभकार भौरा एसे शहद इका करता वैषेही है महाराज 
एमचन्द्रजी भजक निकसे धन प्रहण करने चतुरहये ओर इसीभरकार आयकेअलुसार ख करतेये ॥२ ६॥दह्‌ शब (दि व नारकभभृतिके जाननेमे विरक्षण अतु 


दढभक्तिःस्थिरप्रज्ञोनासद्थाहीनदुवंचाः ॥ नित्तन्द्रिरपमत्तश्स्वदोषपरदोषवित्‌ ॥ २४ ॥ शाञ्चज्ञश्कृतज्ञश्चपुरुषांतरकोविदः ॥ यः प्रहा 
लग्रहयोयथान्यार्थविचक्षणः ॥ २५॥ सत्सं्रहालुमदणेस्थानवित्नि्हस्यच ॥ आयकमषयुपायञ संदषटग्ययकमेवित्‌ ॥ २६ ॥ श्ष्ठयंचा 
शसमूहेषुप्राप्तोन्यामिश्रकेषुच ॥ अरथधर्मचरंगश्हयसुखतंयोनचारसः ॥ २७ ॥ वैहारिकाणाशि्पानांविज्ञातर्थविभागवित्‌ ॥ आरोहकिनये 
चैवयुक्तोवारणवाजिनाम्‌ ॥ २८ ॥ धलुकदविदांश्रष्ठोलोकेऽतिरथसंमतः ॥ अभियाताप्रहताचसेनानयविशारदः ॥ २९ ॥ अपरधृष्यश्चसंबा 
मुद्धरपिरासुर ॥ अनसयोजितक्रोधोनप्तोनचमत्सुरी ॥ ३० ॥ नावजञयश्तातांनचकारवशालगः ॥ एवशेयंणेयक्त परजानांपाथि 
वात्मजः ॥ ३१ ॥ वावा ¦ १ ॥ बुद्धयाब्हस्पतेस्तुल्योवीयँ चापिंशचीषतेः ॥ ३२ ॥ 

रक्तथेवह अथु धमं संब्हपूवक अविरोध कव्य कर्म पाठनकरते ओर आरस्यरहितथे ॥२७॥ विहारकाठ्े जितनी शिल्पवसतुओंका क्रयार्थ भरथो 

उनको भटीरभोति जानते. हस्ती, अश्वममृतिके सिखानेमे जेस चतुरथे वैसेहीनप्रसवारी करने चतुर हृये॥२८॥वह धूयुवियामं पारदशीं अ 
वे पराई सेनाके हन्ता एवंचक्रादि व्यूहके निमीणकरनेमे चतुरथे ॥२९॥ देवगणओौर अद्ुरभी कुपितं होकर उनको युद्धम नहीहरा सकते वह निद्रारहित कोधंको 
जीतनेवाटे गवं व मात्सयसे हीन हृये॥ ३०॥न तो वे किस्लीकी अवज्ञा पात न काठके वशीभूत हुये अधिकं कया कं ्िटोकं उनकी पजा केरता इसषकारसे 
दशरथपतर ष्ठ यणो युक्त भ्रजाके प्यारे हुये ॥ ३१ ॥ वह सठाहमै तीनों ठोकोके सम्मत हय. क्षमामेषथ्वीके समान, बुदि भे बरहस्यतिजोके , समानं ओः 
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वा.रा.भा. वीरता शचीनाथन्के समान हे ॥३२॥ परदीप्त सू्ं जिभकार अपनी किरणोके प्राक भकाशित होता है वैेही भनाकं इ ओर पिताके प्यरुखरे | 
॥ ३ ॥ || रमचन्दजी णथामते मण्डित हो शोमा पाने गे ॥ ३३ ॥ तब रामचन््को क दिव्य यण बत युक्त ब अतर पराक्रम टोकोके त्वामीके समान देलक 

&| वसुमतीपृथ्वीने उनको पति बननेकी मनोकामना की ॥ ३४ ॥ रेस समय पर तप कटनेवाठे राजादशरथजी रामचन््रजीको बहुत सार यणो युक्तअदुपमगुण 

| निधान ज्ञानखान देखकर मनमे यह चिन्ता करने लगे किं॥३५॥ भेरी यह वृद्धावस्था उपस्थित है बहुत काठ राज्यकरते | बीत गये अवं रामचन््रजीको 6 

| राज्यपदपर अभिषिक्तं देखकर न जानं सज्ञे कितना आनन्द होगा ॥ ३६ ॥ मेरी यह आशान्तरमे आनन्द उपजारहीहे नहीं कह सकता कर्मे रामचन््को 

क्ब यौवराज्यपर प्रतिष्ठित देगा ॥ ३७ ॥ जिसपरकार ज वर्षानिवाङा मेषठोकोकि इृदधिकरनेसे ओर दयाकरनेसे टोकोको प्रीतिकरहोताह वैसेही रामचन््जी 
तथासरवप्रनाकातिः्ीतिसंजनननैः पितः ॥ गणेविशरूषेरमोदीपतः स्वं ुभिः ॥३३॥ तमेवदृत्तसपत्नमपधृष्यपराक्रमम्‌ ॥ लोकनाथोपमं 
नाथमकामयतमेदिनी ॥ ३९ ॥ एतेस्तुबहुभिर्य्तयुणेरनुपमेःसुतम्‌ ॥ दृष्टादशरथोराजाचक्रचितां परंतपः ॥ ३५ ॥ अथराज्ञोवधूवेववदधस्य ॥ 
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चिरजीविनः ॥ प्रीतिरेषाकथंरामोराजास्यान्मयिजीवति ॥ ३६ ॥ एषाद्यस्यपराप्रीतिहदिसंपरिवतते ॥ कदानामूसुतंद्रकष्याम्यमिषिक्त 
प्रियम्‌ ॥२७॥ वृद्धिकामोदिरोकस्यसर्वभूताठकंषकः ॥ मत्तः प्रियतरोलोकेवजैन्यइवर्िमा ॥३८॥ यमशकसमोवीरयबस्यतिसमोम 
तौ ॥ महीधरसमोधत्यांमत्तश्चगुणवत्तरः. ॥ ३९ ॥ महीमहमिमाङ्ृत्स्नामधितिष्ठतमात्पजम्‌ ॥ अनेनवयसादृ्कायथास्वगुमवाप्लुयाम्‌ 
॥४०॥ इत्येवंविविधैस्तेतेरन्यपाथवदुरभेः ॥ शिषटेरपरिमेयेश्लोकेलोकोत्तमेगंणेः ॥४१।। तंसमीक््यतदाराजाशुक्तसशुदितेगणेः ॥ निशि 
त्यसचिवैःसार्धंयौवराज्यममन्यत ॥ ४२॥ दिव्यंतरिक्षेभूमौचघोरयुत्पातजंभयम्‌ ॥ संचचक्षेऽथमेधावीशरीरेचात्मनोजराम्‌ ॥ ४३ ॥ 

& | छोकहितेषी व सवं मूर्तोपर दया करनेवाठे है भनाको युद्गसेभी अधिकं प्यारे है ॥३८॥ रामका बढ यम व इन्द्रके सदृश, बुद्धि वृहस्पतिके तुल्य, धीर पवते 
| पमान ओर वह मु्षसेभी अधिक गुणवाे है ॥ ३९ ॥ कवमे इस वृद्धा दशाम एत्र राको निखिर समाजका अधिपति देखकरयथायोग्यस्वगेको प्राप होऊगा 
& | ॥४०॥ राजादशरथजीरामचन्दरको इसभकार ओर राजाओं को दुष्पराप्य अत्यन्त भ्रष्ठ असख्य ठोकमं उत्तम गुणोंसे विभूषित ॥४१॥ तथा ओर भी अनेक 
‰ | प्रकारके भरेष्ठ यणो अपने पत्र रामचन्द्रको युक्त देखकर मंत्रियोंके सहित साह करके उनको युवराज करनेका मनम विचार करते हुये ॥४२॥ब मंत्रियोसि कहा 
& | कि.मेरे शरीरम बुढापेका आधिपत्यही भाया स्वगैमे बहनक्षत्रादिकोंकी सरातिसवविरूत ओर आकाशमे महावातादिके उत्पात तथा भूमिकम्प प्रमृति देवदुनिमित् 
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इष्ट होतेह यह भय देनेवाठे है ॥४३॥इस कारण इस अपने चित्तके शोक दूर करनेके निमित्तृणचन्द्राननरामन्द्रजीको योवराज्याभिषेककरनेकी मेरी इच्छा 

ह मे जानता हं किं, यह बात रामचन्द्र व प्रजाके अनमिपेत नहीं होगी ॥ ४४ ॥ अनन्तर अवनीनाथ दशरथजी योग्य कारम अपने उदेश्यसे रामचन्द्र ब 

भरजाके प्रति स्नेह प्रदशेन करनेके अथं रामको योवराज्यमे अभिषेकं करनेको शीघ्रताके कारण उत्सुक हये ॥ ४५ ॥ राजा दशरथजीने उस समय सब पृथ्वीके 

अनेक देश ओर नगरीके प्रधान ठोगोको बुलाया ॥ ४६ ॥ उन सबको आदरपूवक वास भवन ओर नानाप्रकारफे अटंकारादि प्रदान कयि, भरजापति. ब्लाजी 

जिस प्रकार प्रजारेवेष्टित होकर शोभित होतेह वैसेही उस्र समय उपास्थित व्यक्तिगणोमि राजा दशरथजी शोभाको पराप्त हयेथे॥४५७॥उस समय शीप्रताके कारण 
पूणचद्राननस्याथशोकापनदमात्मनः॥ कोकेरामस्यबुबुधेसप्रियत्वमहात्मनः॥४४॥ आत्मनश्चप्रनानां चश्रेयसेचपरियेणच ॥ प्राप्तकालेसधं 
मांत्माभक्तयात्वरितवान्नृपः ॥ ७५ ॥ नानानगरवास्तम्यान्पृथग्जानपदानपि ॥ समानिनायमेदिन्यां प्रधानान्परथिवीपतिः ॥ ६ ॥ 
तान्वेश्मनानाभरणेयंथारप्रतिपूजितान्‌ ॥ ददशौलंकृतोराजाप्रजापतियिवप्रजाः ॥ ५७॥ नतुकेकयराजानजनकंवानराधिषः ॥ त्वरया 
चानयामासपश्वात्तोश्रोष्यतःप्रियम्‌ ॥४८॥ अथोपविष्ेतृपतौतसि्मिन्परपुरादैने ॥ततः प्रविविज्ुःशेषाराजानोोकसंमताः ॥४९॥ अथराज्ञ 
वितीरणेषुविविधेष्वासनेषुच ॥ राजानमेवाभिथुखानिषेदुनियतानृपाः ॥ ५० ॥ सरन्धपानेविनयान्वितेषैषेःपुराख्येजानपदैमानतैः ॥ 
उपोपविषतरपतिवृतोबभौसदखचक्चुभगवानिवामरः ॥ ५१ ॥ हत्याप श्रीमद्रामायणे वार्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसा° सं° अयो 
ध्याकांडे प्रथमःस्गः ॥ १ ॥ततः परिषदंसवामामंतयवसुधाधिषः ॥ हितयुदधर्षणंचेवश्वाचप्रथितं वचः ॥ १ ॥ 


दशरथजी सिंहासनपर उपविष्ट॒थे कि, इतनेमं विदेशीय रृपतिगण उपस्थित हये ॥ ४९ ॥ वह षव राजा कौसरराजके निकटसे अनेकं प्रकारके बहुमूल्य 
आस्न रहण करके उनके सामने नग्रतासे बेठे ॥ ५० ॥ विनयी नृपतिगण ओर जनपदवासी प्रधान उयक्तिगगोक इसभातिरंमानितहो समामे बेनेप्र अभरनाथं 
इद्र जिस भ्रकार देवताओं बीच रहकर शोमित होतेह वैसेही राजादशरथजीशोभा पाने र्थे ॥५१॥ इत्या शीमदामाय० वा०आ०अयो०भा ०दी० प्रथमः 
सगेः॥ १॥उसके पवात्‌ भूमिनाथ दशरथजी सबनगरवाततियोको अपने सही विगकटपरमहित हषवरधनकारी आतिषिख्यात वचन सवसेएेकयता कर बो । ।१॥ 


ने 


` धट 





बा.रा.भा. || बोठनेके समयराजाकी वाणी परमञवेस्वकेसहितथी.मानों दव दुन्दुभी बजायबडे गभीर शब्दसे बादट गजौ एता जान पडा ॥ २। है जिरभकार ८ ( 
॥ ४ ॥ बोना चाहिय वैसेही अतिसुन्दर उपमारहित वाणी रसते भरो सव नरनाथे राजादशरथजी बौ ॥ २ ॥ आप्‌ टोगोपर विदित ह कि हमारे | 
| इरूषोनि तवत्‌ इस विशार राज्यको पाठनक्िा है॥४॥ भर इसशमय इश्वाकुममृति नरनाथे प्टनक्िये हुए राज्यम सब जगतूमं 1 पतति बढानेकं अ 
| प्रस्ताव करताहू॥५॥ मेनेभी प्रथम परुषोंकी नाई उन्हीके मार्गमे चर्टकर आत्म सुखभोग वरत होकृर यथाशक्ति आटस्यको याग करकं इस राज्यकृ पाटन 
| किया हे ॥६॥ सब ठोकोंकी मंगखकामनसि शवेतराजछनरके नीचे रहकर भने अपने शरीरको जीण कर दिया ॥७।९स्‌ समय मेरी उमर कंदं हजार अथाव 
दुंदुमिस्वरकल्पेनगेभीरेणालनादिना ॥ स्वरेणमहताराजाजीमूतइवनादयन्‌ ॥२॥ राजलक्षणशुक्तेनकांतेनादुपमेनच ॥ उवाचरसयु्तनस्वरेण 
नरपति्षान्‌ ॥ ३ ॥ विदितंभवतामेतद्यथामेराज्ययुत्तमम्‌ ॥ पूव॑कैमैमराजद्रःसुतवत्वरिपालितिम्‌ ॥ ९ ॥ सोऽदमिश्वाङमिः सवनर प्रति | 





©. 


पालितम्‌॥ श्रेयसायोक्त्युमिच्छामिसुखाईमखिलंजगत्‌ ॥५॥ मयाप्याचरितंपूतंःपथानमवंगच्छता॥ प्रनानित्यमनिद्रेणयथाशक्त्याभिरकि 
ताः॥ &॥ इदं शरीरंङृत्स्नस्यलोकस्यचरतादितम्‌ ॥ पांड्रस्यातपत्स्यच्छायायां जरितंमया ॥ ७ ॥ पराप्यवषसह्ताणिबहून्यायूषिजीवतः ॥ 
जीर्णस्यास्यशरीरस्यविश्रातिमभिरोचये ॥ ८ ॥ राजप्रभावलष्टचदुरवहामजितेद्वियेः ॥ परिभरांतोऽस्मिलोकस्यशुषीधमेधुरंवदन्‌ ॥ ९॥ 
सोऽहविश्राममिच्छामिषएवहृत्वाप्रजादिते ॥ सत्रिकृष्टानिमान्सर्वानलुमान्यद्विजर्षभान्‌ ॥ १० ॥ अलुजातोहिमांसव्ुणेःशष्ठोममात्मजः ॥ 
पुरंदरसमोवीयैरामःपरपुरंजयः॥११॥ तंचद्रमिवपष्येणुक्तंधरमभृतांवरम्‌ योवराज्येनियोक्तास्मिप्रातःपुूषपगवम्‌ ॥ १२ ॥ अनु्पःसवो 
नाथोरक्ष्मीरवोहक्ष्मणाग्रजः ॥ अलोक्यमपिनाथेनयेनस्यान्नाथवत्तरम्‌ ॥ १३ ॥ 

|| क्षा हजार वषकी हृदं अब मेरी इच्छाहे किं जुढापे जीण हये शरीरको विशाम दं ॥८॥ अजित द्विय पुरुष जिस भारको नहीं उढा सकते म राज प्रभावानुसरार 

| कही गुरुतर धर्मभार बहन करके थक गयाहू।।९॥सो अब मँ इन उपस्थितद्रिजातियोकीअलुमति ग्रहणकरके ए्रको प्रजापाठनभार सप विभ्रामकरनेकी वासना 

¢ ६. ई ॥१०॥ शन्रुबरुषाती मेरे;त्र रामचन्द्रजो वीर्र्ेषरन्दरके समान ओर सर्वभेष्ट गणोंकी खानि हँ ॥११॥ एष्यके सहित चन्द्रमाकासयोग होनेसे जेसा 
होता ह वैपेही धामिकच्डामणिरघुवीरको भ्रातःकार योवराज्यअभिषेक कर्गा॥ १ २॥ छक्ष्मणके बडे भादं ठक्ष्मीवानू रामचन्द्र सब भोति राजपदके योग्य है 
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मुञ्चे विश्वास्‌ है किं यह दे 
~ यह्‌ दशं क्या त्रिलोकेमेडल ; 
क्रुश निवार < कमडल्‌ दनको 
1 9 ॥१४॥यदि मेरी यह त तम + सनाथ होगा ॥१३॥ चै अभी इस श्रेष्ठ अपने 
५ क रगे तोउप्मे अधिकजो हितकर हो 4 हो तो इमे अपनी सम्मति दो किं एव रामचन्द्रो राज्यदे युदराज्‌ बनाकरमनका 
` (0 मेधको आकाशम निहार कर मोरगण द विषयमे परामशदो.क्योंकिं व करना चाहिये॥१५॥ ओर जो भेरा 
अनेनश्रेयसासद । उत॒ मय सामं सामन्त ाजा्कौ | है वही सब राजाओनि प्रसन्नमनसे त पूपक्ष ओर उत्तरपक्षक विवेचनामेविख ः 
क मादान ॥ तो सव ठो 1 दशरथका सुद्र 
ति्ठवतेयदिता ण्यहुम्‌ ॥ १५ मसुतेतस्मित्निवे पृथ्वी होन ६ 
इति यर ॥ क श्यवे ॥ „< "^ रामात्‌ 
गतबुद्धयः ॥ उचु-म धमांथविदुषोभावमाज्ञायसरव ॥ स्निग्धोऽनुनाद्‌ः संजज्ञ तुविमदभ्यधिकोदया ॥ 
॥२१॥ इच्छामोहिमहाबाहं त्वावृद्धदशरथंनृपम्‌ ॥ : ॥ बराह्मणाबलसुख्याश्चपौरजानपदै रितिः ॥ जनोघोदघु 
ध हिमहाबाहुरघुवीर २० ॥ अनेकवर्षसादसे जानपदैःसह ॥ १९ ॥ समेत्यतें एसत्रा 
न॒तरिव | रथुवारंमदाबलम्‌ ॥ गज १6 मोष 3 ॥ १९ ॥ समेत्यतेसंजयितैसमत 
9 ॥ २३॥ रा २ सरमेरजानमभिषिवस्वा 
देलातिगम व सव सेनापति समत उखा देयवाियो ्ेपतिमिच्छथं ॥ राजानः सं रतदव चनश्वत्वाराजातेषांमनःपि 04. 
देशवासियोके सहितर्मजञ राजाफेअभिभायको सवोऽधमेतदिृतत व ४ ॥ अजा 
अष्ुद्धिमाच्‌ भिरित 
त होकेर 


© 
इत 


%# 
ह 


ओर उनके रि 
रपर छ ठगा हा देखनेषे 
£  दखर्नक अभिराषी है 
नाई प्रश्नकर ' टाषी 
बोटे ॥ २२३॥ तुम छोग हमरि प्रस्ताव र ॥ २२ ॥ इतत भकार उनके वचन सुन राजा 
मको योवराज्याभिषिक्ते कएने सम्मत शय दशरथजी उनके मनका भावं 
3 भने सन्देहउपरिं अनजानकी 
थत हआ है अतएव 
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वा.राना,. 


अपने अभिभायको साफ रकहो ॥२४। जब कमनुसारराज्यपाठन करही रहा हूं 0 
॥ ५॥ (र| तब दृपगण पुरवासी व ओरदेशते आये हे स मुष्य कहने ठगे कि,हे महाराज! अपिकं न रामजी अनेक प्रकारके सद्युण दृष्टि अते ह॥२६॥ह राजन्‌ । 
&| हम सब आपसे उनहीं अभमितगुणशारी देवताके समान बुद्धिमान्‌ श्ुओंकोभी 
&) जीके गुण कहते है आप्‌ भ्रवण कीजिये ॥ २\७॥ सत्यपराक्रमीरामचन्द्रजी दिष्य 
&| ओसि बढगयेहै ॥२८॥ राभचन्परुषोत्मसत्यपरायण ओर सत्यसवह्परै स कषातषमे व। अथे उन्ही आभरित है ॥२९॥ वह्‌ 
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कथनुमयिधमेणपथिवीमनशासति॥ भरव॑तोद्वष्टुमिच्छंतिुवराजंमहाबलम्‌ ॥२५॥ तेतमूञु्महात्मानःपौरजानपदःसह ॥ बहवोवृपुकूल्याणगु 
णासेतिसुतस्यते ॥२६॥ गणान्युणवतोदेवदेवकलपस्यधीमतः ॥ प्रियानानंदनान्छृत्नान्वक्ष्यामोऽदयतान्चृणु ॥ २७ ॥ दिन्यंयुणःशकस 
मोरामःसत्यपराकमः ॥ इष्वाङ्भ्योऽपिस्ेभ्योहयतिरिक्तोविशांपते ॥ २८ ॥ रामसत्पर्पोरोकेसत्यःसत्यपरायण्‌ः ॥ साकषादामादिनिष 
ताधभेश्वापिश्रियासह ॥ २९ ॥ प्रजाुखत्वेचदरस्यवसुधाया्षमायुणेः ॥ बुद्यानवरदस्पतेस्तल्योवीयंसाक्षाच्छचीपतेः ॥३०॥ धर्भज्ञःसत्य 
संधश्रशीरवाननसुयकः ॥ क्षातःसांतयिताशष्णःकृतक्ञोजितिद्रियः ॥ ३१ ॥ भृदुशवस्थिरचिततशसदाभव्योऽनघूयकः ॥ प्रियवादीचधता 
नांसत्यवादीचराघवेः ॥३२॥ बडुशतानाृद्धानांबराहमणानाुपासिता ॥ तेनस्येहातुलाकीतिंयशस्तेजश्व्धते॥ ३२॥ देवासुरमदष्या्णासि 
५ ॥ ताप ।॥३७॥ गांधर्वेचमुविश्रष्ठोबभूवभरताग्रजः ॥ कट्याणामिजनःसाधुरदीनात्मा 
मदरामतिः ॥ ३५ 


| श्थोकि चन्रमा! अपने किरणोते स अन्नफ़ढ एखादिको पकाकर भरजाओंका हित करतेरक्षमा यपे पृ्वोतुल्य बुद्धे बरहस्पतिजीके समानव वयम साक्ातवजधर 
श््रके समान है ॥३०॥ वे जितेद्रिय सशी सहनशीठ अश्याशूल्य ध्ेज्ञसत्यक्षागर, क्षमावान्‌ ब कतज्ञ है ॥३१॥ वह॒ कोमटस्वमाव, स्थिरचित्त, असया 
& | शन्य,दशनीय, सम्पुणं प्राणियों प्यारे वचन बोनेवारे दह सत्यभाषी है ॥३२॥ वह रामचन्द्रजी बडे ज्ञानवान्‌ बाहम्णोकी सेवा करते है सबयण परम्परासे 
र| उसकीकीतिं यशव तेज बद रहा है ॥३३॥ सुरासुर व भलष्य छोकके सब अब्च उनके "अधिकारे है वह सब वियाओंम पारदशीं षडङ्ग सहित वेद पदे हये है 
३०॥संगीतविया चत्यगीतादिमे अच्छीशिक्षा पाये हृ है बह मतिमान्‌ सकरूकल्याणोकेस्थान है बह कभीदीननहींहोते व साधुवरत ओरबडे बुद्धिमान्‌ है,॥३५५॥ 


किर किकारणसेमहाबलीरामको राजक तम्हारीपरृि ददं ह ॥२५॥ 


आनन्द्‌ देनवाटे ओर इच्छितपदाथं देनेसे सबको भ्न करनेवाठेरामचन्द 
गुणो इन््रतल्य,सत्य शरण.वह अपने य॒णपभावे पूवेषुबदक्वाकुममृतिराजा 
परजा पालनेम चन्द्रमा सदश ह, 
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धार्मिक, धर्मं अथ 
, धमं अथके जाननेवाठे 
बिना जयं ठ वाटे, बाह्लण गण उनकं ~ 
म्‌ किये गे उपदेश देनेवाठे 
शिष्य पमषक दारी सेव कत ० अशिहोत्र ॥३८॥ व व हाथीपर ठोतेह ॥३७॥ तव मागम साथ राम अथवा नगरम यात्रा करते ह 
देखकर आप दुःखी होति वा नहीं ॥३९॥ दस प्रकारसे सम्बन्धी समस्त संवाद र स नाई एषास्य ॥ ३६ ॥ 
ह ॥ 9० ॥ वं जवं किस्मीके 4 रामचन्द्रजी सबसे छ < वृह यह्‌ बात लोगो 1 कुश प्ते ह 
ता तो आप्‌ पिताक समान सन्तुष्ट हते ध क भयुष्यको कुछ दुःख स 
वादी षडे षष घाः है तो उसे 
वृद्धसेवी 


द्विजरमिविनीतश्च् 
| अशरष्ेधर्मार्थनेपणेः 
नरागत्यङकजरेणर पुणेः ॥ यदात्रजतिसयामंग्रामाथं 
वाधितो २ १॥ व ्ामा्नगरस्यवा ॥ ३६ ॥ गत्वासं 
णामृशंमवतिदुःखितः । क शपति ला व ॥ गता ता निवत ॥ २ 
धर्मसवात्मनाभितः ° ॥ उत्सवेषुसवषुपितेवप ताः ॥ ३९॥ इतिवः ष्यशिष्यगणेषुच सम्रामात्यु 
टि तृस्वयप्‌ | । छ सांचनविग 1 सत्यवादीमरेष्वा वृद्ध वीजि ५२ सदारामोऽभिमाषते व्यसने = नाड 
वलसरीयिमा्‌ ॥ त ¦ ॥ ४२ ॥ पा : ॥ ९१॥ स षुमनुष्या 
कषयति ॥ ६६ ॥ ध (1  भरजापारनसु्तोन पा ॥ भभ मतप्ूवाभिमाषीच 
कथाम उनकी सुचि नहीं 8 कायै करतेहै बात करनेकै कुप्यति॥ युनकषत्यथै येषभोक्तुं 
विष्णु जीकी नाट नहं है ॥ ४ २॥ वृहू करनेके समय ति वत्य॒थःप्रह् इनच्‌ 
किचित्‌ दं ॥४३॥ ९ ब्रहस्पतिंजीकै स मृदुमन्द्‌ हास्य करतेहं तमसौयञ 
कर सके॥४४॥इ पूर्व यै व पराक्रमम ोकोके वाकषयके वक्ता £, उनकै दोनो करेवारी बातोको अच 
यह नियमानुसार वध्यका वध नो ए व 6 भिय व प्रजापाठकं है एर शजकतान्रष््‌ बडे२नेत् १ तनो दते ६ 
अवध्यको दोषयुक्त करते दै, निदोषं ¡ राज्य पठन करस्ते है ह आश्वयं है कि, नाना भकार देखनेमे साक्षात्‌ 
, निदोषं मलुष्यके प्रति उनका विराग न जघ वक्ता कभी 1 उनको कभी 
ग भाव नहीं होता बरन्‌उनके ङी नहींहै॥ ४ 
क सन्तुकएनाही 
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वा. राभा. || रामचन्द्रजीका धमं है ॥ ४६ ॥ रामचन्द्रजी प्रदीप्त सूर्यकी नाई प्रजाजके भ्रीतिपात होने ओर उदार यण सयुक्त होनेसे सवदा प्रकाश पाते ह ॥ ४४ ॥ |( 


अधिक क्या कर एते ुगनिषि सत्यपराकरमी छोकपारके समान रामचनद्रजीको पति पाने ष्थि अ ।४ट] अपने भाग्यतेही महष 
कश्यपजीको जसे मरीचिने पायाथा वसेही अपने एत्र रामचन्द्रजीको पराया है वह राऽय पदपर आहढ हव यहं तौ हमारा बडा भाग्य है ॥४९॥ वरन्‌ दुर 
र, मानव, गन्धं ब उरगगण रामके बर आरोग्य ओर दीर्थजीवनकी कामना करते है ॥५०॥ इसीसे राजा भ्रामर सवकहीके रहनेवाठे ठोग रामचनद्रजीकं। 
प्रशसा करते ह व बाहर भीतरके सब देश र, राज्यनिवाती प्रशसा करते है ॥ ५१ ॥ यहातकं किं क्या री कया ब्ध कया युवा व ही सध्या वृ रतः 
दतिःसर््रजाकतिःीतिसजननैणाम्‌ ॥ गणेषिरोचतेरामो दीप्यां मिः ॥४७॥ तमूव॑गुणसंपक्रमंसत्यपराक्रमम्‌ ॥ लोकपालोपमं 


न, 


नाथमकामयतमेदिनी ॥४८॥ वत्सःभ्रयसिजातस्तेदिष्टयाऽसोतवराघवः ॥ दिषटयापुनयणुक्तोमारीचक्वकश्यपः ॥४९॥ बल्मारोग्यमा 


~ 


युश्चरामस्यविदितात्सनः ॥ देवाञ्ुरमवुष्येषुसगंधर्वोरगेषुच ॥५०॥आशंसन्तंजनाः सवेराष्श्ेणुरवरेतथा ॥ आभ्यतराश्वबाह्माश्चपौरजानपदो 


जनाः ॥५१॥ श्ियोवृद्धास्तर्ण्यश्चसायंराप्तःसमादिताः ॥ सर्वान्देवान्नमस्यंतिरामस्याथंमनस्विनः ॥ ५२ ॥ तेषातथाचितंदेवत्वत्परसादा | 








त्मृद्धयताम्‌ ॥ राम॑भिदीवरश्यामंसरवश्निवर्हणम्‌ ॥ ५३ ॥ पश्यामोयौव्राज्यस्थ॑तवराजोत्तमात्मजम्‌ ॥ 48 ॥ तंदेवदेवोपममात्मजंते 
स्वस्यलोकस्यहितेनिविष्म्‌ ॥ ल्तायन्‌ःषिपरषदारलषटुदामिषेकतंवरदत्वमरैसि ॥५५॥ हत्यावे श्रीमद्रामायणे वार्मीकीये आ°चतु्विश 
तिसा० सं° अयोध्याकाडिद्वितीयः सगः ॥ २॥ तेषामंजल्पिद्यानिप्रशदीतानिसवशः ॥ 
अहोऽस्मिपरमपरीतःप्रभावश्वातुखोमम ॥ यन्मेज्येष्टेप्रियंपु्जयौवराज्यस्थमिच्छथ ॥ २ ॥ 
कामे देवताओं निकट यशस्वी रामचन्द्रजीकी भग कामना करते है ॥५२॥ हे देव ! इस समय आप्‌ सवकं अभिप्रायादस्ार रामको राज्याभिषेकं अनुमति 
दीजिये । इन्दीवर श्याम शत्रओके मारनेवाटेरामचन्द्रजीको राज्यकी प्रा हौना हय सत्रको प्राथनीय है ॥५३॥ हे राजन्‌ ! हम तुम्हारे भ्रष्ठ एत्रको राज्यपर 
बैठे हृए॒देखनेकी इच्छा करते है ॥५४॥ हे वरद ! अब यह भाथेना है कि, आप विष्णुरे समान सव ठोकोंके हितकारी उदार यण सम्पन अपने एत्र राम 
चन्द्रको प्रसन्न चिक्तसे योवराज्यमे शीघ अभिषिक्तं कीजिये ॥ ५५ ॥ इत्या श्रीमद्रा° वा° आ० अयोध्याकांडे भाषायां द्वितीयः सगेः ॥ २ ॥ 
अनन्तर महाराजदशरथजी प्रवासी ओौर देशोके राजाओके बद्धा्छि ओर शिष्टाचारको देखकर उसने भिय व हितकारी वाक्य बोठे ॥१॥ म तुमसे अति 


प्रतिशृह्या्रवीदाजातेभ्यःप्रियहितेवचः ॥ १ ॥ 
योः ॑ 
स॒° ३ 
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शय प्रसन्न आहू तुम टोगोनि भेर जये 
नही पुत्रको राज्यमं अभिषिक्त > 
कह नहीं सकत्‌। ॥२॥ इभ प्रकर ं केकीङ्च्छाकीहे इसे 
करे राजाने उन बाहमणोकी पू इसमे ञ्चे क्याही आनन्द ओर वि 
योवराज्यमे आवश्यक होंगी॥४॥ राजा यह क गहनोषेशोभितहृए है अत सिणासे कहा ॥२॥ इस समय 
8 जाके यह एव्‌ इसस्षमय अपि उनम जौँ . ष 
कहा कि, रामचनद्के अभिषेकाय जो कुछ ८१४॥ ह 6 मं वोर शोर हनेरग। । थोडी दरम कोहड त ला सा 
इतिपरत्यचितात्ाजात्राह्मणानिदमग्रवीत्‌ ॥ वसि। ।६॥ हे भगवन्‌ ! आप उसके इका केकी आज्ञा दीजिये पा ॥ ५ 
राज्यायरामस्यसर्वमेवोपकरप्यताम्‌ ॥ ४ [रपितादनतषा वोपशण्वताम्‌ ॥ २ ॥ चेः्रीमानयं पनात 
षठसुनिशादरलंराजावचनमतव्रवीत्‌ ॥ 141 ॥ शनसतसिन्शतिषन । ष श 
म : ॥ ७ ॥ आदिदेशाग्रतोराज्ञःस्थिता १.९ त मई 1 ५ 
1 ॥ अहतानिचवास ॥ ॥ युवणादीनिरलागिवीर्वष धीरपि , । | व 
र्रेचरपाड्रम्‌ ॥ १० ॥ शतं चशातऊुंभानावि धान्यपि ॥ ९ ॥ चतुरंगबटंचैवगजं शुककमाल्या 
तत्स्भुपकरप्यताम्‌ ॥ व व) दिर्यशूगमृषमंसम्यावचमंच ॥ ११ ९. 
णहारिभेः ॥ १३ ॥ परशस्तम्नेगुणवहधिक्षी गारेमहीपतेः ॥ १२॥ अंतःपुरस्यद्राराणिसर्व मच ॥११॥ यञ्चान्यत्किचिदेष्ठग्य 
॥७। मंत्रियों जो वहांपर हाथ जोडे सदे थे गे ( ॥ दिनानांशतसाहसयत्मकाममलंमयत्‌ ॥ १० च ॥ चंदनसम्मिरच्यतांधृषेश्वषा 
सीं एकर पात्रे मधु, पत, नवीन व (54१ क लोग एुवणदि रत्न द्व्यपूजाकी सामयी सव ओषधिये षी | 
्‌ । ९॥चतुरंगिणी सेना सुक्षण हाथी, दो चामर, व्यजन, ध्वज ॥<॥ उने शूरोकी माला धानक 
१ „० 1 ) ६०७ सफेद छन ॥१०॥ 
०।॥ ९कं शत्‌ 


शु 


सुवणके 


घडे, इनके सिवाय ओर धातुओंके हजारों कम्भ सोनेसे जिसके सीग.म देहं रेस एकवंङसम्युणं उयाघ्कं चभ परभृति उि होवह 
क, हू र्‌ र कन, श @ क, 
ग्‌, ढे ९ ॥ व ॥ © [ ] | १ १ | | | 
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राजाकी 
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वा राभा. || हजारों मदष्य तृप्त होजार्य भातःकार इतना दही घी मिलाहुभा दरों अन्न बहुत दक्षिणा ॥ १ ४।सत्कारपवंक ब्राहमणोको प्रातः काठ देकर सन्तुष्ट 4. ¢ 
॥ ७॥ @। सीट ओर बहती दक्षिणाभी देना ॥१५॥ करुमभातसृरयोदय होतेही स्वस्तिवाचन होगा तुम ठोगरऽस्के छियि अभी ऋणोको न्योतकर्‌ उनकं ६१ _ ` 
३| बनाओ ॥१६॥ मर्भे क्षडियां वेध जाँ ओर वहां छिडकाय होजाय सम्पूणं गानेवाछी ओर वेश्याय स॒जधज कर ॥१७॥ राजमवनकी दृपतरी क्षामं स्थिति # 
| करं जितने देवताभोके मन्दिर अयोध्ये है सवम स्व तरहके साने पीने योग्य पदां दक्िणासहित ॥ १८ ॥ भेजेजार् ए मालादिक ¶ पूजनक साम || 
वहां भेजी जाय ओर बराह्मणरोगको बुराय देवताओके प्रसन्न होनेके ष्म भोजन करयेजार्थ, वीरगण भूषण वनसे सजधज बदीृपाण व्‌ चमं धारण कर |¢ 


सत्कुत्यद्विजसुख्यनांश्वःप्रभतेप्रदीयताम्‌॥ प्रतंदधिचलाजाशदक्षिणाश्वापिपुष्कलाः ॥१५॥ सूयेऽभ्युदितमग्रेश्वोभवितास्वस्तिवाचनम्‌॥ 


© 


(@ 
(@ 
(¢ 
(@ 
(@ 
@ 
बाह्मणाश्चनिमत्यतांकलप्यंतामासनानिच ॥ १६॥ आवध्यंतांपताकाश्वराजमागश्चसिच्यताम्‌ ॥ सवैचताछापचरागणिकाशस्वलृताः ॥ ६ 
॥ १७॥ कक्याद्वितीयामासा्यतिष्ठतनृपवेश्मनः॥ देवायतनचैत्यषुसात्नभक्ष्याःसदक्षिणाः ॥ १८ ॥ उपस्थापयितव्याःस्य॒माल्ययोग्याः 

परथक्पथक्‌ ॥ दीर्घासिबद्धगोधाशचसत्रदधामृष्टवाससः ॥ १९॥ महाराजांगणंश्ूराःपविशंतमहोदयम्‌ ॥ एवंग्यादिश्यविप्रतुक्रियास्तत्रविनि | 

ष्ठतौ ॥ २० ॥ चक्रतुशैवयच्छेपपाथिवायनिवेयच ॥ कृतामित्येवचात्रूतामभिगम्यजगत्पतिम्‌ ॥ २१॥ यथोक्तंवचनग्रीतोदषयुक्तौद्रिजो ¢ 

तमो ॥ ततःसुमे्हयतिमान्राजावचनमव्रवीत्‌ ॥ २२॥ रामःकृतात्मामवताशीघरमानीयतामिति ॥ सतथेतिप्रतिज्ञायसुरमंोराजशासनात्‌ (§ 

॥ २३ ॥ रामतत्ानयांचकेरथेनरथिनांवरम्‌ ॥ अथतन्रसहासीनास्तदादशरथनपम्‌ ॥ २४ ॥ र 
॥१९॥ उत्सवके केजमे विचरण करते रहं । इस भति षरिष्ठ वामदेव दोनों ब्राह्मण संरी व सेवकोंको आज्ञादे ॥२०॥ जो कुछ कमं बाकी थे यह कलेलगे श 
ओर उनका समाचार राजाकोभी देदिया कि, महाराज ! जो कुछ कहना सुना धरनाथा वह सब कुछ के करानेका है आरम्भ कर दिया गया ॥२१॥ ||( 
| ब्राह्मणों के यहवचन सुनकर वसिष्ठवामदेवदोनों परमपसन हृए राजा दशरथपरमप्रीति ओर प्रसन्नता युक्त वचनअपनेयुतिमानूमंत्रसुमंत्रसेबोठे ॥२२॥ कि तुमबहूतही @ 
शीघ गुणसम्पन्न रामचन्द्रको हमारेषास ठाओ वैसेही सुमेत्र बहुत अच्छा कहकर राजाकी आज्ञासे॥ २ ३॥ महारथी रामचन्द्रजीको रथम बेढाकर महाराजदशरथजीके 


अयो °्कां 
तण ड 
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४ | निकट ठाये महराजदशरथजीको इन्होने वहांपर बैटेदेखा ॥ २४॥ उससमय प्व, उत्तर, पिम, दक्षिणके राजा ठोग आयं व म्टेच्छ, अरण्य ३ पर्वतोकि वासी 
| ॥२५॥ राजाकी उपासना कर रहे थ जेसे सब देवता छोगडन्दरकी सेवा करते है तिन स्बोके वीचमं राजां दशरथजी जसे देवोके बीचमे इन्द्र शोभितहोतेरै करा 
&| जमानथे ॥२६॥ किडतनेमे दशरथजीने महठपरसे अपने एत्र रामचन्द्रजीको आति हये देखा, गन्धर्वं राजाके समान सुन्दर टोके जिनके पुरुषार्थ रिख्यात है 
४| ॥ २७ ॥ ठंबी बोहवाठे बडे बलवान्‌ मातंगके समान चाचठनेवाठे, उनका चन्द्रमुख अतीव प्रियदशन ॥ २८॥ गरमीके तपाये भलष्यको मेषनैसे आनददेने 
बाठाहोता है वैसेही रामचन््रजी अपने असाधारण हप उदारताके गणसेमुष्योंकी इषटिव चिक्फे हरनेहार हुये ॥२९॥ नराधिप बिना पक मारे रामचन्द्रनीको 


प्राच्योदीच्यःमतीच्योश्वदाक्षिणात्याश्वभूमिपाः ॥ म्लेच्छाश्ार्याश्चयेचान्येवनशेलांतवासिनः ॥ २५॥ उपासां चक्रिरेसवैतदेवावासर्वयथा ॥ 
तेषांमध्येसराजषिम॑रुतामिववासवः॥ २६॥ प्रासादस्थोदशरथोददशायां तमात्मजम्‌ ॥ गधवेराजप्रतिमंरोकेविख्यातपौर्षम्‌ ॥२७॥ दीधै 
बहुमहासत्छंमततमातंगगमिनम्‌ ॥ चंद्रकाताननेराममतीवप्रियदशैनम्‌ ॥ २८ ॥ हूपोदायंगुणेःपुंमांहष्ि चित्तापहारिणम्‌ ॥ घर्माभितप्राः 
पजेन्येद्यादयतमिवप्रजाः ॥ २९ ॥ नततप॑समाातंपश्यमानोनरापिषः ॥ अवतायसुपर्रस्तुराघवंस्यदनोत्तमात्‌ ॥३०॥ पितुःसमीपंगच्छं 
ेप्राजलिृष्ठतोऽन्वगात्‌ ॥ सतंकेलासशरंगाभप्रासादंरषुनेदनः ॥२१॥ आर्रोहनपंद्रष्टंसहसातेनराधवः ॥ सपानखिरभियेत्यपरणतः पितु 
तिके ॥३२॥ नामस्व॑श्ावयत्नामोववंदेचरणौपितुः ॥ तेदष्टाभणतंपार्शवृताजरिुरंतृपः ॥ ३३ ॥ गृह्यांजलौसमाङ्ृष्यसस्वमेप्ियमात्म 
जम्‌ ॥ तस्म॑चाभ्युदितंसम्यदूमणिकं चनभूषितम्‌॥ ३४ दिदेशरानाशचिररामायपरमासनम्‌॥ तथाऽऽसनवरराप्यव्यदीपयतराघवः ॥३८॥ 
देखकर तृप्र नहीं होते थे, इतनेमं रामचन्द्रजीको सुम्न भ्रष्ठ रथे उतारा ॥ ३० ॥ रामचन्द्रजी पिताक पा आये, सुत्रभी इनके पीछे २ हाथं जोड 
चठे, पितृभक्त रामचन््रनी कटासन शिखर सदृश विचित्र धवरहरेप्र ॥३१॥ शीघताते पिताके देखनेको चढने कगे वह कषशःअर्भूसरहो हाथजोढकर पिताक 
चरणोमे गये ॥ ३२ ॥ ओर अपना नामोारण पूवक पिताके चरणो भणामकर हाथ जोट खे रहे, ऽत्रको भणत ओर हाथ जोडे देख राजाने ॥ ३३ ॥ 


उनका हाथ पकड उनको बारंबार इदयसे छगाया हाराजाने शीरामचन््रको गणिकां चनभूषित ॥३४॥ भेष प्रम मनोहर आतनपर बैठने आज्नादी पिते 
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५५३ होता है, रामचन्द्रनीके 
प म तेजके प्रभाकसे रकाशमानु हौ भितहोता ¢ 
मेसपर्वत जैसे उज्ज्वल सूयके व पृण करतुम आकाश ५. दित 
ह आ ह तमि १ १ द्पणमे अपना अठेकारयुक्त प्रतिबिम्ब देखकर जिस 
वेह बैठनेसे राजसभा शोभितहूदईं ओर 
है वैसेही रामचन्द्के बैठने 


0 


ह पुत्र रोमि 
ह 
वै 


रानीके 


मं सब भरष्ट २गुण विय 
॥३९॥ तुमम सव भ्रष्ट 
अनुहूपही एत्र हुए हो 
रामचन्द्रजीसे बोठे हे वत्स! तुम हमारी बडी रानीके 
देते है वैसेही राजा रामच 
जसे इन्द्रको आज्ञा देते है वैसेही रा 
कश्यपजी जसे इन्द्रको 


खिंहुना ॥ तेपश्यमानोतरेपति 
शारदीधौखिंडना चेदेवचोरा 
जितातत्रसासभापिव्यरोचत ॥२६॥ स 1 ननौ 
ता 1, ( ॥ कग 
स्तुतोषभरियमात्मजम्‌ ॥ ३७। ज्यष्ठायामसिमेपत्न्यांसदृश्यांसदशंःसतः ॥३९॥ उत्प्स्त्वंशुणः सनिर्णतोशुणवा परोक्षयावत 
स्तुतोषप्रियमात्म सिमेषत्न्यांसद ॥ करमतस्त्वप्रकृत्य नित्यजस्वव्यसनानिच ॥ पर 
जादेेदभिवकश्यपः॥ ऊ कयो पवाप्लहि ॥ कृ त्यजस्वग्यसु 
रिताः । ९० ॥ 1 ¦ ॥ ४२ ॥ 0 ॥ # 
स्वय हात््रव्ष्याधितेदितप्‌ ॥ ५ वाः प्रनभिवानुरंजय ॥ कोष्ठागारं रे ऊपर विशेष अनुरक्तं ह ॥४०॥ -३॥१ ५। 
ृ्यामतयहयातया ॥ ४२ ॥ अमात्य ते प्यारे हो हे भेर बडे ऽतर ! केही भनागण यर हो ओर भजा वैभी निय कर चुके नी 
चे सबसे प्य वयो से गुणव पिविनयौ 
न है तुम ग्ोमं भी ससे बद हो इसी कारण अधिक नह कहा चाहता क्योकि तुष स ययपि तुम विनयी हो तथापिविनयीहोना ९ 
नक्षत्रे तुम युवराज पदवीप्र बेढो । भे तुमसे कछ 7 कृढ हितोपदेश देनेकी अभिरषा रखताहूः ते है तुम उनका परित्याग करो.परो क्ष 
होने भौ हे ऽतर रनेहकी भरताके करण भ तिजो समस्त उ हये दुवय्तन ठोगोको होजाया कर 
साहोने = है काम करोधसे 
कत्तव्य है ॥४२॥ का 
यको जीतना तुम्हं कतत 


हूजिये 
प्रो प्रत्य्‌ 
प्र [चार्‌ | जानकृर्‌ 


बाराभा. (& 
॥ < ॥॥ 


ये 
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पाटनमे तत्र हो केष्टागार,अद्लगृह.धनागारष धान्यागारको पणे रखने यत्नवान्‌ रहो ॥४४॥जो सदा रुतिवगेक अनुरागी रखकर राज्य पाठन्‌ करमते 
है उनके मित्रगण उने एसे सन्तु्टरहतेह जिस भकार देवता छोग अगृत पाकर्‌ प्रसन्न होते हँ ॥४५॥ अतएव ह एत्रतुम इस प्रकार आत्म्यम्‌ कृएक कत्तव्य 
कमं साधन करते रहो,रामचन्द्रकै हितकारी मित्रोनि राजाकी यह आज्ञा श्रवण करकं ॥ ४६ ॥ शीप्रतापुवेकं यह समाचार जाकर राजमहिषी कोशल्यार्जीसि 


कहा, सुनतेही बहता सुवणं रत्नगायं ओर अनेक व्तु॥४७॥ कोशल्याजीने उनसुसमाचार सुनानेवाोको देनेकौ आज्ञादी । इतनेमे रामचन््रजी पिताके चरण |¢ 


वेदनकररथमे चढकर गृहाभिुखगमन करने गे ओर भटे जनसमूहोसे सत्कारको प्रापो अप्नेप रमकान्तिमान्‌ षरमं आये॥४८॥एवासीगण राजाकी आज्ञासुन 
उनको इष्टवस्तु प्रापिस्वरूप मनम समञ्च महाराजके सहित मंत्रणाकर अपने रधर छोटे ओर रामचनद्रके अभिषेके कोई विप्र नहो इस कारण प्रफुमनसे देवताओंको 
इषटावुरक्तग्रकृतिय॑ः पालयतिमेदिनीम्‌॥तस्यनंदंतिमि्राणिरग्ध्वाऽमृतमिवामराः॥४५॥ तस्मातःपु्त्वमात्मानंनियम्येवेसमाचर ॥ तच्छ्रत्वा 
सुददस्तस्यरामस्यभ्रियकारिणः ॥४६॥ त्वरिताःशीघ्रमागत्यकोसस्यायेन्यवेदयन्‌। सारिरण्यंच्गाश्चैवरत्नानिविविधानिच ॥४७॥ व्यादि 
देश प्रियख्येभ्यःकोसत्याप्रमदोत्तमा॥ अथाभिवा्यराजानरथमाङ्ह्यरावः ॥ य॒थौस्वंदतिमदरेश्मजनोधेःपरतिपूजितः॥९८॥ तेचापिपौरा 
गाड ॥ नरद्रमामत्यगरहाणिगत्वादेवान्समानरैरमिप्रहष्टाः ॥४९॥ इत्या श्रीमद्रामायणेवाल्मीकीयेओ 
दिका तिसा° सं°अयोध्याकाड तृतीयः सगः ॥ ३॥ गतेष्वथतृपोभूयःपौरिषुसदम्रिभिः ॥ मेजयित्वाततश्केनिश्वयज्ञःसनि 
शयम्‌ ॥१॥ श्वएवपुष्योभविताश्वोऽभिषेच्यस्तुमेसुतः॥ रामोराजीवपवराक्षोयुवरजहतिप्रषुः ॥२॥ अथांतगहमाविश्यराजादशरथस्तदा ॥ 
सूतमामजयामासराम पुनारदानय॥२॥प्रतग्रह्यत॒तद्राक्यसूतःपुनरूषाययो॥ रामस्यभवनशीेगाममानयितुंपुनः॥४॥ द्राः स्थैरावेदितंतस्यरामा 
यागमनंपुनः॥त्वेवचापिरामस्तप्राप्तशंकान्वितोऽभवत्‌॥५॥ प्रवेश्यचेनेत्वरितोरामोवचनमव्रवीत्‌॥ यदागमनङृत्यतेभूयस्तदत्रूह्यरेषतः॥ &॥ 
पूजने ठगे॥ ४९॥इत्यापं श्रीमद्रा वा ° आदिकव्यि अयोध्याकाडे भाषायां तृतीयः सर्गः॥ ३॥ अनन्तर एवासिथोकिचटेज नेपर निश्वयकएेवाञे राजादशरथजी भ॑त्रियोके 
आरमत्रणपूवेक सलाह कर भह निशवय कर कहने ठगे ॥१।आगामी कठ ष्य नक्षत्र होगा सो कठी यौवराज्य देदेनेका भेरा अभिप्राय है,कमठलोचन रामको 
युवराज कठ होजाय यह निश्वय्‌ ६।२॥ राज्‌ यह कहकर अपने रनवास्ेचरेगये ओर सुभब्को शुराकर रामकोभेरे पास फिर काओ यह कहा ॥ ३1 
र्मत्र राजाज्ञा शिरपर धारणपुषकं रामको शीघ्रतासे कनेक चयि फिर उनके रनवास्े गये॥४।१तीहारीने रामचन्द्रे सुतरका आगमन सुनाया भरतीहारीसे 


त्रके आनेकी वातौ सुन रामचन्जीसे किंत हुये ॥५॥फिर ामचन्द्जी जल्दी सुर्घरको बाकर यह पूते हये फंस कारण आपका आगमन हआ ९ 


वाल्मीकीय रामायण - १३ 
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बा.रा.भा. (| वह सव कह॥६॥ पूर्म्ने यह सुन राजकुमार रामचन्रनीसे कहा कि महाराजने फिर आप ० ५ है ्‌ इस म हौ वह र 
॥ ९ ॥ ॥ ७ ॥ तव सूर्मत्रके वचनोंको सुन शीघरापरवक रामचन््रजी पिताक चरणदशेन करनेको पिता भृ । ८ ॥ राजादशरथजी रामचन्रनीकं द 

| हये सुनकर उनसे कोई बात कहनेकै खयि उन्हँ निजके भवनमे ठेगये ॥९॥श्रीमान्‌ भ्ीरामचन्द्रजीने पिताके भवनमे प्रवेश कर्‌ दूसेही राजाके दख हाथ 

| पराम किया ॥१९॥गहाराज दशरथजीने रामचन्दरको भणामकरते दूये देख उन उाकर हृदये रगाठिया ओर फिर आतनदे उनसे यहं वचन बोठे ॥११॥ 

&| हे रामचन्द्र ! भै वृद होगया दीर्घजीवी होकर जहांतक सुख भोगना चाहिये वहांतकं ने भोगा । मैने अन्नदानपुवेकं विषुख दक्षिणाके सहित अनेकं यद्ञाचटान 
तसुवाचततःसुतो जात्व द्रमिच्छति ॥ श्वापमाणंतजत्व॑गमनायेतरायवा ॥७॥ इतिूतवचःत्वारामोऽपित्वरयान्वितः ॥ प्रययाराज 
भवनंपुनदषटुनरेश्वरम्‌ ॥ ८॥ तंश्तवासमलग्र्तरामेदशरथोकषः ॥ प्रवेशयामासणृदंविवश्षुःभियञुत्तमम्‌ ॥९॥ पमिशतरेवचश्रीमात्राववोभ 
वनेपितुः॥ ददशंपितरंदूरात्पमणिपत्यकृतांजलिः ॥१०॥ प्रणमंतंतसुत्थाप्यसंपरिष्वज्यभूमिप :॥ परदिश्यचासनंचास्मेरामेचपएुनरत्रवीत्‌ ।३१॥ 
रामवृदधोऽस्मिदीर्ायु्क्तामोगाययेष्सिताः ॥ अग्रव कतुशतैरयथेूरिदकषिणिः ॥ १२ ॥ जातमिष्टमपत्यमेत्वमद्यादप्मधुवि ॥ दत्तमिष्ट 
मधीतचमयापुरषसत्तम ॥ १२॥ अलुभूतानिचेष्टानिमयावीरसुखान्यपि ॥ देवषिपित्विप्राणामनृणोऽस्मितथात्मनः ॥ १४ ॥ नकिंचि 
न्ममकतैव्यतवान्यत्राभिषेचनात्‌ ॥ अतोयत्त्वामहयातन्मेत्वकतैमरसि ॥ १५ ॥ अबङृतयःसवास्त्वामिच्छंतिनराधिषम्‌ ॥ अतस्त्वा 
युवराजानमभिषेकष्यामिपुत्रक ॥ १६ ॥ अपिचादयश्चुभान्शमस्वपान्पश्यामिराघव ॥ सनिचातादिवो्काश्चपतंतिदिमहास्वनाः ॥ १७॥ 
अवष्टन्धेचमेरामनक्ष्रदारणपरैः ॥ आवेदयतिदेवन्ञाःसूयागारकराइमिः ॥ १८ ॥ ं 

कयि ॥१२॥ हे मलष्योमे शष्ठ ! तमहारी समान अंलुपम एत्र पाकरभेरा दान वबरदाध्ययनादि करना साथक हआ ॥१३॥ ह वीर ! जहांतकषुल पाना सभव ह 

बहातक भने सम्युणं सुख पाया-। मँ देवष, पितृ.नाह्ण व आत्मकणे दूटं गया ॥१४॥ इस समय तुमे योवराज्य देनेफे पिवायभेरा दूसरा कतव्य कमे कुछ 

नही इस समय जो कह तुम उसके पाठन करनेमं सावधानहोजाओ॥१५॥ हे एत्र! अव भरजागण तुमहं राजसिंहासन पर बिदठानेकी कामनाकरते है अतएव हे 

त्र भैतमहं यौवराज्यपद्परअभिषिक्तकरंगा॥ १६॥नेभाज रातकोबडेबुरस्वप्न देसे दसकेअतिरि क्त दिनम उल्कापात ओर घोरशोरमंवज्पात हु आ॥ १७॥ ज्योतिषी 
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| छोग कहते कि, सुर्यं मङ्ग राह इन तीन प्रहे विरुद होकर मेरे जन्मनक्षत्रपर आक्रमण किया है ॥ १८ ॥ रेस दुनिमित्तहोनेसे यातो राजाकी शतु 


होती या कोई बडी आपत्ति पडती है ॥१९॥ हे राघव ! भदुष्यका भनस्वभावसे ही चंचर होता है अतएव जबतक मेरा चित्त मोहको न पराप्त हो अथवा 
मेरे ऊपर कोहं विपद आने पहठे तुम यह राज्यभार ग्रहण करो ॥ २० ॥ आज पुनवेसु नक्षत्र है भरातःकार पुष्य नक्षत्र होगा ज्योतिषी छोग बताते ह कि, 
राज्याभिषेकके स्यि यह नक्षत स्वौपरिहै॥२१॥ मे तुमको राज्य देनेकै लिय व्यग्र होरहाह हे शतरुओंको भय देनेवारे ! मेरी यहीइच्छा है कि कठही अभिषेक 
होजाय ॥ २२ ॥ इस कारण आज तुम वधूसहित नियमालुसञार उपवासी रहकर पत्थरकी चोकीपर कृशबिछाय शयन करना ॥ २३ ॥ आज सावधानीते 
परायेणचनिमित्तानामीदशानां समुद्भवे ॥ राजादिमृत्युमाभरोतिषोरांचापदसृच्छति ॥ १९ ॥ तद्यावदेवमेचेतोनविषुह्यतिराघव ॥ ताव 
देवाभिषिचस्वचाहि प्राणिनांमतिः ॥ २० ॥ अद्यचंदरोऽभ्युपगमतःपुष्यात्‌ूर्वपुनर्वसुम्‌ ॥ श्वःपुष्ययोगंनियतेव््यतेदेवचितकाः ॥ २१ ॥ 
तजपुष्यऽभिर्षिचस्वमनस्त्वरयतीवमाम्‌ ॥ श्वस्त्वाहमभिषेक्ष्यामियोवराज्येपरंतप ॥ २२ ॥ तस्मात्वयाद्यप्रशतिनिशेयनियमात्मना ॥ सह 
वध्वोप्वस्तभ्यादभेप्रस्तरशायिना ॥ २२ ॥ सुहदाप्मत्तस्त्वारकषत्वद्यसमेततः ॥ भवंतिबहुविष्नानिकायोण्येवविधानिहि ॥ २४ ॥ 
विग्रोषितश्चमरतोयावदेवुरादितः ॥ तावदेवाभिषेकस्तेपराप्रकारोमतोमम ॥ २५॥ कामरखलुसतांगत्तेभातातेभरतःस्थितः ॥ ज्यषठाहवती 
धमात्मासानकोशोजितेद्वियः ॥ २९ ॥ किंनुचिक्तेमुष्याणामनित्यमितिमेमतम्‌ ॥ सतांचधर्मनित्यानांङृतशोभिचराघवं _ ॥ २७ ॥ 


इत्युक्तःसोऽभ्यनज्ञातःश्वोभाविन्यमिषेचने ॥ व्रजेतिरामःपितरमभिभाष्याभ्ययादृशृहभ्‌॥२८॥ प्रविश्यचात्मनोवेश्मराज्ञादिषठेऽभिषेचने ॥ 
ततक्षणादेवनिष्कम्यमातुरंतःपुरंययौ ॥ २९ ॥ ं 


तुम्हारी रक्षा करना तुम्हारे भिका कतव्य है क्योंकि बहुधारते कायम 4 त वित्र होनेकी सभावना होती है॥२७॥ भरत इससमय अपने मामाकै षरहे सुतरां 
| जबतकं वह न आं तबतक्‌ इससमय अभिषेक होजाय यही हमारी वासना है ॥२५॥ वास्तव भरतजी तुम्हारे हिताकाक्षी ओर सनन है, उनको तुम्हारी 


आज्ञाके „५ जितेन्द्रिय जानताहं ॥२६॥ किन्तु कारणउपस्थितहोने षर भलुष्यका चित विरतभावको प्राप्त होजाता है,धाभिक व साधुमदष्यभीसमयके 
हेर फेरे राग दवेषादिद्वारा आकुछितचित्त होजाते हँ ॥२७॥ अतएव हे वत्स!हस स्मय तुम अपने भवनम जाओ।त्मरण रक्सो कि,कठही तुमह राजसिंहासन- 
पर बठना होगा एसी आज्ञा पाय प्रणाम कर भ्रीरामचन्द्रजी अपनेमेदिरको गये ॥२८॥ वहां पह व चाहाकि; जानकीजीसे भी वही षब नियम जो जो आजं 
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बा रा भा.|(§| कर्तव्य है कहै पर वहां सीताजी न भिी, तब माताके मन्दिरमं गये ॥२९॥ वह देखाकि राजमहिषी कौशल्याजी रेशमी कपडे पने ओर भौ नावटंबीहो मरीहीराज 
3 ०॥ || श्रीकी भाथना करती हई देवपूजा कर रही है ॥३०॥ रानी सुमित्रा ठक्षमणजी श्रीरामाभिपेक घुनकर प्रथमही वहां आय चुकथ व दव सीताजीभी कोशल्याजीके 
&| षोरे सावधानीते बैठी थीं ॥३१॥ जब राम वहां पह तो उस समय रामजननी नयन भद प्रमश्वरका ध्यान कर्‌ रहीथीं सुमित्राःसीता व ठक्ष्मण यह सव उनका 
र| उपासनामं नियुक्त थे॥३२॥ कठ एष्य नक्षत्रम रामचन्द्रजीका अभिषेकं श्रवण कके कोशल्याजी पाणायामपुव॒क एराणपरुष विष्णुका ध्यान करती थ ॥३३॥ 
& | तव रामचन्द्रजी निकट अग्रसरहो जननीको प्रणाम कर, ओर संवाद प्रदानकर माताके सन्तोष कदन पूर्वक बौटे ॥३४॥ जननी ! पिताजी मञ्च भ्रजापाटन कयं 
१५| तततांपबणामेवमातरकषौमवासिनीम्‌ ॥ वाग्यतददेवतागारेददर्शायाचतीभ्ियम्‌ ॥३०॥ प्रागेवचागतात॒ुमिनालक्ष्मणस्तथा॥ सीताचाना 
यिताश्ुतवाप्रियंरामामिषेचनम्‌ ॥ ३१॥ तस्मिन्कारेऽपिकौसट्यातस्थावामीकितेक्षणा ॥ सुमित्रयान्वास्यमानासीतयालक्ष्मणेनच ॥३२॥ 
त्वापष्येचपु्स्ययोवराज्येऽभिषेचनम्‌ ॥ प्राणायामेनपुरूषैध्यायमानाजनादनम्‌ ॥ ३३ ॥ तथासनियमामेवसोऽभिगम्याभिवाधच ॥ 
उवाचव चनंरामोहषयस्तामिरदवरम्‌ ॥ ३४ ॥ अंबपित्रानियुक्तोऽस्मिप्रनापारनकमेणि ॥ भविताश्वोभिषेकोमेयथामेशासरनपितुः ३५ ॥ 
सीतयाप्युपवस्तम्यारजनीयमयासह ॥ एवसुक्तशुपाध्यायेःसदिमाञ्ुक्तवान्पिता ॥ ३६ ॥ यानियान्यत्रयोग्यानिश्वो भाविन्यभिषेचने ॥ 
तानिमेमंगलान्यदयवैदेद्याश्चैवकारय ॥ ३७ ॥ एतच्छत्वातुकोसल्याचिरकालाभिकांक्षितम्‌ ॥ हष॑बाष्पाङखंवाक्यमिदंराममभाषत्‌ ॥३८॥ 
वसरामचिरंजीवहतास्तेपरिपंथिनः ॥ ज्ञातीन्मेत्वधियाद्ुक्तःसुमि्ायाशनंदय ॥३९॥ कर्याणेबतनक्षमेमयाजातोऽसिषुप्रकं ॥ येनत्वथा 
दशरथोगुणेराराधितःपिता॥ ९० ॥ अमोधंबतमेक्षातंपुरूषपुष्करक्षणे। येयमिक्ष्वाङराज्यश्रःपु्त्वांसंश्रयिष्यति ॥ ४१ ॥ 
म नियुक्त करते हँ सो भुनञे कही पिताकीआज्ञासे राज्य भारं प्रहण करना होगा॥३५॥ पिताने आज्ञाकी है किं,आज रातको भे सीता समेत उपवासी रह यह 
| उयवस्था उपाध्यायोने दी है॥ ३६॥राज्याभिषेकमे इस समम सज्ञे ओर जानकीको जो कायं करनेचाहिये आपअभीउनका आयोजन कीजिये॥ ३७।तब रामजननी 
& | रामके मखे चिरकामनाका सफठ वृत्तांत सुन हषंजनितवाक्यसे रामचन्द्रसे कहनेरगीं ॥३८॥ हे वत्स ! तुम दीषं जीवी हो. तुम्हारे शत्रु निमूढ होजा्ये तुम 
राजभी छाभकरके हमारे ओर सुमिंत्राके भई बां धोका आनन्द बढाओ॥३९॥ तुमने शुभ नक्षत्रमंमेरे गभमे जन्मग्रहणकिया जिक्षकारण तुमने अपनेयुणसे अपने 
पिताको प्रसन्न किया है॥४०॥ म इतने दिन जो पमरलोचन हारिकी रपाकी भाथना करती रही ओर वतादिक क्ठेशजो सहन किये थे इस समय वह सफढ हए 
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कारण कि, इष्षवाकुवशीय राज श्री तुमर्मेभआ विराजी ॥ ४१ ॥ जननी कौशल्याजीके यह कहनेप्र हाथ जोड विनीत भावसेखडे हए भ्राता टक््मणको देख 
रामचन्दजी हसकर बोठे॥४२॥हे ठक्ष्मण |तुम मेरे दूसरे अंतरात्माह्ये त॒मभी भेरे साथ पृथ्वीका पाठन करो,तुमको राज्यभार ्रहणकरना होगा अब यहराज्य 
रक्ष्मी उपस्थित है॥४३॥हे वत्स ! मेरा जीवन ओरराञ्य भोगमेरे प्रयोजनाधीन नहीं वरन्‌ वास्तवमं यह तुम्हारेही ल्थि है, अतणएवतुम इनको इच्छानुसार भोग 
करते रहो ॥४४॥ रामचन्दजी ठक्ष्मणे यह कहकर जननी कौशल्या ओर सुमित्रके चरणो भणामपूवैक उनके निकटसे बिदा होजानकी सहित अपन गृहमे 
आये ॥४५।।इत्यं श्रीमद्रा वा ° आदि "अयोध्याकाण्डे भाषायां चतुथः सगः ॥४॥इस ओर राजा दशरथजी कट तुम राज्यपदपरपरति्टित कियेजाओगे रामसे 
इत्येवणुक्तोमातातुरामोभातरमव्रवीत्‌॥ प्रांजरिम्रहमासीनमभिवीक्ष्यस्मय्निव ॥ ४२॥ लक्ष्मणेमांमयासाधगप्रशापित्व॑वसुषराम्‌॥ द्वितीयं 
मेऽन्तरात्मानंत्वामियेश्रीरूपस्थिता ॥४३॥ सौमित्रुश्वभोगांस्त्वमिषटानराज्यफलानिच ॥ जीवितंचापिराज्यचत्वदर्थमभिकामये ॥४४॥ 
इत्युक्त्वालक्ष्मणरामोमातरावभिवायच ॥ अभ्यनुन्ञाप्यसीतांचययौस्वंच निवेशनम्‌ ॥ ४५ ॥ इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीयेआदि 
काव्ये चतुविंशतिसा० सं° अयोध्याकांडे चतुर्थः सर्गः ॥ £ ॥ सदिश्यरामनृपतिःशोभाषिन्यभिषेचने ॥ पुरोहितंसमाहूयवसिष्ठमिदम 
ब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ गच्छोपवासकाङस्थकारयाद्यतपोधन ॥ भ्रेयसेराज्यलाभायवध्वासहयतव्रत ॥ २ ॥ तथेतिचसराजानसुकंतवावेदविदां 
व्रः ॥ स्व्यवसिष्ठोभगवान्ययोरामनिवेशमम्‌ ॥ ३॥ उपवासयितुंवीरंम॑जरविन्म॑ंजकोषिदम्‌ ॥ ब्राह्नरथवरंयुक्तमास्थायसुधतवतः ॥  ॥ 
सरामभवनप्राप्यपाडराभरषनप्रभम्‌ ॥ तिसःकक्ष्यारथेनैवपिवेशघ्ुनिसत्तमः ॥ ५ ॥ तमागतभृषिरामस्त्वरत्निवससंभमम्‌ ॥ मानयिष्यन्स 
मानाहनिश्चक्रामनिवेशनात्‌ ॥ ६ ॥ 
एसा कहं उरोहित वरिष्ठनीको ऽखाकर उनसे बटे ॥१। हे ब्रह्मन्‌ ! हे तपोधन ! आप रामके मंगठ ओर राज्य प्रापिकेअ्थं सीतासरहित उनसे उपवास करको 
कह आदये ॥२॥ वेदवित्‌ भगवान्‌ वसिष्टजो राजकि वक्यपर सम्मत हो रथमे चकर रामचन्द्रके म॑दिरको गये॥२॥ वह वतधारो मंरके जाननेवाे वसिष्टजी 
महावीर मत्र जाननेवा्ोमे पंडित रामचन्दरको वत करानेके निमित्त ब हिणोके चढने योग्य रथपर्‌ सवार हौ रोभके भवनको गये ॥ ४ ॥ वह रागक स्थानप्र 
पटच तो देखाकिं बादठ्केटुकडेके समानरामचन्द्रका स्थान पाण्डुरवणं है वसिष्ठौ तीन उथोषियोंमें तो रथपर बेह चठेगये ॥ ५ ॥ राभचद्रजी वसिष्टजी 
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४ | काआगमनसुनतेही संशरान्हो शीघ्रभासनतेऽे ओर उन आद्र करनेङेयोग्यरुजीक आदर करनेके निमित घरसेबाहर आये॥६॥ भ स 
सत्कार करने$े मि जल्दीसेवसिष्ठजीके निकट जपे ओर हाथ प्रकडकर स्वयं उनो रथे उतारा॥७॥तब मृहपिवतिष्ठजी , पयवहारत पुष 
होकर उनसेसभाषणपूर्वक उनक। आनंद बढतिहुए बोडे ॥८॥।ह राघद ! तुम्हारे पिता तुमसे भरसन्नह तमहं योवराज्यदेना चाहते ह आज तुमं सीताके सहित उपवासी 
रहना ॥९॥राज। दशरथजो प्रसन्न हो वह तुम्हं योवराज्याभिषिक्त करगे जैसेभरसन्न राजानहूषने ययातिको राज्यदिया था ॥१०॥ यहं कहकर रविशुद्धव्रत 
विजने सीताजीके सहितसीतापतिको मंतरसहित उपवासका संकल्प कराया॥११॥तदनन्तर वसिषजीयथाविधि पूजेजाकर नरदेव दशरथ्तरकं निकरसे विदारण 
अभ्यत्यत्वरमाणोऽथरथाम्याशंमनीषिणः ॥ ततोवतार्यामासपरिग्मथातस्यम्‌ ॥७॥ सचेनमाभरितदषठासभष्यामिप्रसायच। मिया 
य्॒राममित्युवाचपुरोहितः ॥८॥ प्रसत्नस्तेपितारामयत्तव॑राज्यमवाप्स्यसि ॥ उपवासभवान्यकरोतुसदसीतया ॥९॥ प्रातस्त्वामभिषेक्ताहि 
योवराज्येनराधिपः ॥ पितादशरथःशरीत्यययातिनहुषोयथा ॥१०॥ इत्युक्त्वासतदारामश्ुपवासंयतनरतः ॥ मंवत्कारयामासवेदद्यासहित 
शुचिः ॥११॥ ततोयथावद्रामेणसराज्ञोगुर्रचितः। अभ्यनुज्ञाप्यकाङुत्स्थययौरामनिवेशनात्‌ ॥१२॥ सुद्द्विस्तज्ररामोऽपिसहासीनःप्रियं 
 बदेः॥ सभाजितोविवेशाथतानलु्ञप्यसवेशः॥१३॥ हृ्टनारीनरयुतंरामवेश्मतदाबभौ ॥ यथामत्तद्विजगण प्रफुल्लनलिनंसरः ॥१४॥ सराज 
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भवनप्रस्यात्तस्माद्रामनिवेशनात्‌॥ निगत्यदहशेमागेवसिष्डोजनसंृत्तम्‌ ॥ १५ ॥ वदरदैरयोध्यायांराजमागांः स्मततः॥ बभूवुरभिसंबाधाः 
कुतृहलजनेताः ॥ १६ ॥ जनवृन्दोमिसंघधैहषस्वनदृतस्तदा ॥ बभूवराजमारगस्यसागरस्येवनिः स्वनः ॥ १७ ॥ सिक्तसंशृष्रण्याहितथाच 
वनमालिनी ॥ आसीदयोध्यातदहःसखुचक्रितगृदध्वजा ॥ १८ ॥ 
करके उनके षरसे लौरे॥१२॥इस्‌ ओर कमरोचन रामचद्जो कुदेरतक इषटमि्बोक साथ अनेककथावात्तौ कहतेरहे ओर फिर उन्हींलोगोके कहनेसे अपने 
बा्मवनमेमवेश करते हृए ॥१३॥ उतमय रामक भंदिरमे नरनारोगण आमोद भमोद्ेउन्मतभाय होकर भरफुकमलविशिषटमतविहंगमशोभित सरोवरके समान्‌ 


^€ 


शोभायमानये॥ १ ४॥महावसिष्ठने राजतुल्य राममवनसे निगैत होकर देला कि.राजमारगवडी भीडल्ग रही है ॥१५॥ राजमागमं अरसख्य ठोग सरुड्बो धकरचटरहे 
है । इतनोभीड है कि.मारगतक दृष्टि नहीं आता अनेक कुतूहर होरहे है॥१६॥नियतम तुष्योके संघषे व हषी अधिकतासे राजमगे ससुद्रकठरवकीनाईं तुमु 


शब्दसे प्रिपूरणंहे।१७॥अयोध्याके सबमागे 


स्वच्छ ओौर उनम छिढकाव हो रहा है नगरीके सबफाटक विचित्रमाकाओपि सजेहूएै व घर रपर ञचडियों फरफरा 
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रही ह.॥१८॥ नगरे बाठक वृद्ध वनिता उस्‌ उत्सवमे मग्र हए रामचद्का राज्याभिषेक देखनेको सयोंदय होनेका रास्ता देख रहे ह ॥१९॥ वि क्या 
कहं भना त्रकी श्रीृद्धिके कारण परभूत हषके बढानेवारे इत उत्सवके देलनेकी समी वाट देख रहेथे ॥२०॥ राजएरोहित वसिष्ठनी यह भीढभड्का देखते 
मानों यह जनता भद करते हूए मंद २ गमनसे राजभवनमे प्रवेश करते हए ॥ २१ ॥ यह राजभवन हिमगिरि शिखरके तुल्य था बृहस्पूतिजी जसे इन्द्रके 
निकट विराजमान रहते है वैसेही वसिष्टजी राजाके पासन जाते शोभित होने रुगे ॥२२॥ युनिवरफे उपस्थित होतेह राजा सिंहासने उढ बेठे,ओर अभिमत 
कायं होगया यह जानकर कृताथ होगये ॥२२॥ उप्त स्मय जो उनके समान दूरे सभासद ोग वेढे थे उन सव सभासदोनि अपने २ आनते उठ विषठनीका 
त्दाद्ययोध्यानिलयःसख्रीवाटाङलोजनः॥ रामामिषेकमाकाक्षननाकान्वुदयरवेः ॥१९॥ प्रनारकारभूतचजनस्यानंदवधनम्‌ ॥ उत्सुकोऽभून 
नोदरष्टुतमयोध्यामहोत्सवम्‌ ॥२०॥ एवंतननसंबाधराजमाग पुरोहितः ॥ व्यूदन्निवजनौषंतंशनेराजङल्ययौ ॥२१॥ सिताभरशिखरमख्यप्र 
सादमधिश्द्यच॥ समीयायनरेन्द्रेणशक्रेणेवबरहस्पतिः॥२२॥ तमागतमभि्र्ष्यित्वाराजासनेनृषः॥ पप्रच्छस्वमतंतस्मेश्ृतमित्यभिषेदयत्‌ 
॥२३॥ तेनचेवतदातुल्यसहासीनाःसमभासदः ॥ आसनेभ्यःसयु्तस्थुःपूजयेतःपुरोहितम्‌ ॥ २४॥ गरूणात्वभ्यलज्ञातोमत॒जोधविसज्यतम्‌ ॥ 
विवेशांतःपुरंराजासिदोगिरिगुहामिव ॥ २५॥ तदग्येषप्रमदाजनाङलमरदवेश्मप्रतिमंनिवेशनम्‌॥ व्यदीषयंशारविवेशपाथिवःशशीवतांरा 
गणसंछलनभः॥२६॥ इत्या श्रीमद्रामायणे वाआ० चतुविशतिसा° सं° अयोध्याकाण्डे पचमः सगः ॥ ९ ॥ गतेपुरोितेरामःस्नातो 
नियतमानसः ॥ सहपल्न्याविशालाक्यानारायणञुपागमत्‌ ॥१॥ प्रगृह्यशिरसापा्िहविषोविधिवत्ततः ॥ महतेदेवतायाज्यंलदावस्वङितानले 
॥ २ ॥ शेषंचहविंषस्तस्यप्राश्याशास्यात्मनःप्रियम्‌ ॥ ध्यायत्नारायणदेवंस्वास्तीणैङ्शसंस्तरे ॥ ३ ॥ . 
बहुतसम्मानकिया ॥२४॥ तदनन्तर जिस भांति कैरी गफामं चराजाता है वैसेही नरनाथ दशरथजी एरजीकौ आङ्नालत्तार सभासदोको बिदादे सभा डप 
परित्याग कर अन्तरम चरेगये ॥ २५ ॥ तारानाथ जिस भातितारोि वेष्टित गगनमंडरुको शोभित कंरते है वैेहीरृपारदशरथजीलषियोते पृण अमराव 
तीतुल्य अन्तःएरको अत्यन्तही शोभित करते हुए ॥२६॥ इत्यापे शीमद्रा ° वा०आदिका० अयोध्याकाण्डे भाषायां पंचमः सगेः॥५॥ परोहितके चडेजानेषर 
रामर्चद्रनौ स्नानकर विशाठाक्षी जानकीजीकै सहित एकान्त भनसे नारायणजीका ध्यान करनेरुगे ॥१॥ उन्होने देव भगवानूकोनभस्कार कर पृतपत्रधारण 
वक दीप्तानठमे उनके प्रीत्यथं आहूति प्रदान की॥ २ ॥ अनन्तरहोमसे बची हवि भक्षणकर शभीनारायणजीसे अपना भगठ चाहतेहृए ध्यानं प्रायण हो 
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रामाभिषेक श्रवण करके प्रभात हुआ जान रीको सुशोभित करनेरगे ॥१०॥ शुभ्रमेषवत देवमन्दिरचोराहे चौकं अग अटरियं छहरदिवारीकै उपरके ऊचे 
स्थानोपर ॥११॥ब नाना प्रकारके वस्तुओं भरेपुरे जितने उद्यमियोके मकान थे,व जितने मन्दिर परिवाराछे महाजनोके थे ॥१२॥ व सव सभाओंके जितने 
ऊचे २ वृक्षथे इन सव स्थारनोपर अति उन्नत रध्वजा पताका बांधी गदं ॥१३॥ नट; नचक, ओर गायकोंकामन व कानोका सुस उपजनेवाठा गाना चतुदिक 
भवण गोचर होने ठगा॥१४॥ सबके खखसे राम राज्याभिषेककी ही बात सुनाई आने ठगी; व चौराहोम ओर घर दसी भांतिकी चरचा थी ॥ १५ ॥ 
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वाःरा.भा. ||| कशशम्याप्र ॥ २ ॥ सीता सहित मौन पारण कर ओर मनको सब ओरते बकर दशरथ रामचन््जी अपनषरमं ज विष ता बनाहुम | 
॥१२॥ |@| था उसीमे सोरहे ॥ ४ ॥ वह एक पहर रात रहे उढे ओर अपने नौकर चाकर्रोको गृह सजानेकी आज्ञा दी ॥ ५॥ इसीस्मय सत; मागध व वंदीग्णोकि |(9 
&| ससे मधुर मेगरुगीत श्रवण करके श्रीरामचन्दरजी भ्ातःसष्या करने ठे र्या अङि करक फिर एकाग्र हो गायत्री जपते हये ॥६॥ उन्होने रणत हो मधु ६ 
ध्‌| दनभगवानूकी स्तुतिकर रेशमी वञ्च प्हरे, तब बाह्णगण उनका स्वस्तिवाचन करने कगे ॥७॥उन ब्राहणोका पवित्र एण्यकर शब्द तुरहीके सहित सम्मिठित हौ ६ 
९ अयोध्यामे प्रतिध्वनित होने गा ॥८॥ सीतानाथ सीताजीके सहित उपवासी हँ यह संवाद पाकरसबही अयोध्यावासी तष्ट हुये ॥९ ॥ तदनन्तर प्रवासीगण ह 
„| वाग्यतःसदवैदेद्ाभूत्वानियतमानसः ॥ श्रीमत्यायतनेविष्णोःशिश्येनरवरात्मजः ॥४॥ एकयामावशिष्टायांरा्याप्रतिविषुद्धयसः ॥ अलं | 
| कारविधिसम्यक्कारयामासवेश्मनः ॥ ५ ॥ तत्रशृण्वन्सुखावाचःघूतमागधबेदिनाम्‌ ॥ परवासिध्याश्वपासीनोजजापश्चसमादितः ॥६॥ तष्टावप्र | 
| णतश्यैवशिरसामधुस्ूदनम्‌ ॥ विमलक्षौमसंबीतोवाचयामाससद्विजान्‌ ॥७॥ तेषांुण्यादघोषोऽथगंभीरमधुरस्तथा ॥ अयो््यापूरयामास (६ 
| तूर्यघोषाठुनादितः ॥ ८ ॥ कृतोपवासतुतदवदेद्यासहराघवम्‌ ॥ अयोध्यानिर्यःशत्वासर्वपरसुदितौजनः ॥ ९ ॥ ततःपौरजनःसवैःशत्वारा | 
(&| माभिेचनम्‌ ॥ प्रमातांरजनींदष्टाचकेशोभयितुपुरीम्‌॥१०॥ सिताभशिखराभेषुदेवतायतनेषच॥ चतुष्पथेषुरथ्यासुचैत्येष्वट्ालकेषुच॥।११॥ (& 
= नानापण्यसमृद्धेषुवणिजामापणेषुच ॥ टम्बिनांसमृद्धषुश्रीमत्सुभवनेषुच ॥१२॥ समावैवसाकृेष्वाठकितुच ॥ ध्वजाःसथुच्छिताः 
&| साधुपताकाशचामवस्तथा ॥ १३॥ नटनतकसंघानां गायकानां चगायताम्‌ ॥ सनःकरणसुखावाचः शुश्राजनताततः ॥१४॥ रामाभिषकयुक्ता + 
योन्का- [£| अकथाश्चकमिंथोजनाः ॥ रामामभिपेकेंप्रातेचत्वरेषुगृहेषुच ॥ १५ ॥ ६ 
(८) 
( 
(^) 
(४ 
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ध्रकै द्वारे चेठते रवाठकभी यही कहते थे किं रामको राज्य होगा, यहांतकं किं, सव एकही भावम उन्मत्तभाय थे सबके म॒खस यहीकथा सुनाई पडती थी 
॥ १६ ॥ पुरवासीगण रामाभिषेकके ट्य हार व धृपसुगन्धिसे राजमागेको विभूषित करने ठगे ॥१७॥ यदि अभिषिक्तं होकर रामचन्द्र रात्रिकाटमें नगरमे 
भ्रमण करने ठं इकारण वृक्षाकार दोपस्तंम (क्ञाड) सव तेयारहृये ॥ १८ ॥ इस भांति प्रवासीगण रामक राज्याभिषेककी कामनासे नगरको सजाने ठगे 
॥१९॥ सबही छोगस्षम। व हार बारोँमं सम्मिलित होकर रामके राज्यकी कथा महाराज दशरथजीकी प्रशंसा कर कहने टगे॥२०॥ अहो! महाराज दशरथजी 
वास्तवमं महात्मा ओर द्ष्वाकरुकुटके प्रदीप हँ, यह अपनी वृद्धअवस्था जान रामचन्द्रनीको राज्यभार प्रदान केके अं उदयत है ॥२१॥हम सब अनुगरहीत 
बालाअपिकरोडमानाग्ृदद्वारषुसंघशः ॥ रामाभिषेकसंयुक्ताशचकुरेवकथामिथः ॥१६॥ कृतयपुष्पोपहारशधूपगंधाधिवासितः॥ राजमागःकृतः 
श्ीमान्पोरेरामाभिषेचने ॥ १७ ॥ प्रकाशीकरणाथचनिशागमनशंकया ॥ दीपवृकषास्तथाचक्करवरथ्याञ्ुसर्वशः ॥ १८ ॥ अलंकारंपुरस्येवं 
कृत्वातत्पुरवासिनः ॥ आकांक्षमाणारामास्ययवराज्याभिपेचनम्‌ ॥१९॥समेत्यसंघशःसर्वेचत्वरेषुसभासुच ॥ कथयतोमिथस्तपरशशंसुन 
नाधिपम्‌ ॥ २० ॥ अहोमहात्माराजायमिक्ष्वाङुकुलनेदनः । ज्ञातवावृद्धस्वमात्मानरामराज्येऽभिपेक्ष्यति ॥२१॥ स्वेहयलुगरदीताःस्मयत्नोरा 
मोमहीपतिः ॥ चिरायभवितागोप्तादृष्टकोकपरावरः ॥२२॥अनुद्धतमनाविद्राचधर्मात्माभातवत्सलः॥यथाचधातृषुस्निग्धस्तथास्मास्वपिरा 
व॒वः ॥ २३॥ चिरंजीवतुधमात्माराजादशरथोऽनघः ॥ यत्प्रसादेनाभिषिक्तरामंदरष्यामहेवयम्‌ ॥ २४ ॥ एवंबिधंकथयतां पौराणां 
ता प्राप्ताजानपदाजनाः ॥ २५ ॥ तेतुदिग्भ्यःपुरीप्राप्तादष्ैरमाभिषेचनम्‌ ॥ रामस्यपूरथामासुःपुरीजानप 


हैकि रामचन्द्रनी हमरे रक्षाकततो राजा होगे दशर बहुत दिनतक छेोगोकेआयन्त जाननेवारे ासचन्दजीको हमाा रक्षक रकं ॥२२॥ राजकुमार राम 


चन्द्रजी विदान्‌ ओर शांतप्रकृति हँ ह जेसे धाक व भ्रातृवत्स है वैसेही हमारे पक्षपाती ह ॥२३॥ धमौत्मा महाराज दशरथजी दीषंजीवीहो, जिनके 
अवुग्रहसेहम रामचन्द्रजीको राजा होत देसे २४॥एएव सी परस्परे कहे ये किचरो ओशते नगरम यही सुनाई अताथा कि इतनेमे रामचन्धजीका अभिषेक 


| होना सुन जनप्दवास्ती आये॥२५॥ रसे अनेक देशोके छोगरामचन्द्रकअभिपेका देखनेकोऽपस्थिवहोने कगे देखतेरविदेशीय छोगोसे राजधानी परिपुणे होगई॥२६॥ 
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वारा. भा. मासी के दिन जितसपरकार सखु गजेता है वैसेही अनेक देशोके आयेहुय मतुष्योकेकठरकतेवैसाही कोठाहठ हुभा॥२७।२स्‌ मय अमरण सृश वह जघ |(8 
॥१३॥ |@| राज्याभिषेक देसनेको आये हृये मष्क समागमसे आच्छन्न हो जठजन्तुि क्षोभित किप महाससु्रकी नाई शोभित हदं ॥२८॥ इत्याषे श्रीमद्रा ° वा° |¢ 
३| आदिका० अयोध्याकडि भाषायां षष्ठः सर्गैः ॥ ६ ॥ मन्थरा राजमहिषी कैकेयीकी चिरकारी पाटन कहूं दासीथी, वह भ्रातः काठअकस्मात्‌ चन््रुल्य 
र| धवरहरेपर चटी ॥१॥ उसने देखा कि अयोध्याएरी की सब सढडकोंपर छिढकाव्‌ हरहा है.व ढौररकमलोकौ माला रटंगरही है इसपकार उसनेमहटप्रसे देखा 
§| ॥२ ॥ चारों ओर उन्नत ध्वजा पताका बेधरही है कहीं ॐचीनीचीभूमि नहीं सब पाट पूटकै सुधारदी गई है । कहीं आने जानेम बहुत भीड न ह इस € 
जनौघेस्तेविसपेदि । सुश्चुवेतत्रनि 'स्वनः ॥ पर्वसूदीर्णवेगस्यसागरस्येवनि {स्वनः ॥ २७) । ततस्तदिद्रकषयसम्निभषुरदिदक्षुभिजानपदेर्पाहिते ; ॥ 
समेततःसृस्वनमाङ़लबभौसमुद्रयादोभिरिवाणवोदकम्‌॥।२८॥ इत्यापि श्रमद्रामायणेवाल्मीकीये आदिकाम्ये चतु्विशतिसा°अयोध्याकडि | 
पष्टः सगः ॥ ६ ॥ ज्ञातिदासीयतोजाताकेकेय्यातुसहोषिता ॥ ्ासादंदसंकाशमर्रोहयदच्छया ॥ १ ॥ सिक्तराजपथां्ृत्सामकीणं | 
कमलोत्पलाम्‌ ॥ अयोध्या मंथरातस्मात्पासादादन्ववेक्षत ॥ २ ॥ पताकाभिर्वगाहाभिष्व॑नशसमरुकृताम्‌ ॥ कृतांछन्नपथेापिखच्छद |¢ 
कपयेव॑ताम्‌” सिक्तांचेदनतोयेश्चशिरः स्नातजनैधताम्‌ ॥ ३ ॥ माल्यमोदकहस्तैशवद्रिजिभिनादिताम्‌ ॥ शुकंरुदेवगृहदवारांस्ववादि्िना || 
दिताम्‌ ॥ ९ ॥ संपदृ्टजनाकीणो ब्रह्घोषनिनादिता्‌ ॥ प्रहष्वरदस्त्यश्वांसंप्रणदितगोदृषाम्‌ ॥ 4 ॥ इषटप्रुदितः पौरेर्च्क्रितध्वजमा | 
(¢ 
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लिनीम्‌ ॥ अयोध्यां मंथरादृष्ठापरविस्मयमागता ॥ ६ ॥ साहरषोत्फुनयनांपाड्र्ौमवासिनीम्‌ ॥ अविदूरेस्थितांहङ्कधा्नपप्रच्छ्मथरा 
॥ ७ ॥ उत्तमेनाभिसंयुक्तादषणार्थपरासती ॥ राममाताधनरकिबुजनेभ्यःसंप्रयच्छति ॥ ८ ॥ 

अयो °कां ° |[२| कारण चौडे२बडे दास्ते बनाये गये है, चन्दन कगे ओर स्नानकियेजनोतियु॥ ३॥ भाला व रुट्‌ हाथमे खियिहुयेब्ाहणगणश्रीरामचन्द्रजीकोऽपहार देनेकैषियि 

ज ७ (>| षूमरहेथे । देवमेदिर सब स्वच्छ कियि गये ओर सब कहीं बाजा वजरहे थे ॥ ४ ॥ सबही उत्सवमं मत्त होरहे वेदगानेसे दिङ्मण्डलसमच्छन्नथा, ओरोकी 

| बाततो क्या कहे हस्ती अश्व गौ दृष परभृति जन्तुगणभी आनन्दे अधीर होरहे थे ॥ ५ ॥एरवासी आनन्दमे म्ह घूमरहे थे बडी ऊची पताका बध रही व 

र| अनेक भरकारकी पष्पहार ढौर रगेथे । ठेसी अयोध्याएरीको निहार भंथरा अति विस्मित हृदं ॥६॥ व मारे हके भ्रफुष्ठित नयन किये रेशमी व परहिरे एक 

& | धारके निकट खडी देख भंथराने पृछा ॥ ७ ॥ किं किस कारणसे सती रामजननीकोशल्याजी बडे आनन्दर्ममम्न हो अकातर धनदान करती ह जिसकी 
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ठेसी शोभा है ॥ ८ ॥ क्यों ठोगोके मनोम इतन। हषं समाया है ? राजा कौनसा एसा कायं करेगे सो तू से बता॥ ९ ॥ जब इसभकार मन्थराने उस धात्रीसे |(& 


ढा तोउसनेमारेहषके विदीणं हो विधिपूवैक रामचन्द्रजीको बीमारी राजभी बताई ॥ १० ॥ ओर काकं महाराज दशरथजी कंठ पुष्यनक्षत्रे जितक्रोध 
शान्तस्वभाव रामचन््रजीको यौवराज्याभिषेक करेगे ॥११॥ पापीयसी मंथरा धाईके एसे वचन श्रवण करके इसवातको न सहती हृदं टपर कैरासशिखराकार 
धृवरहरेसे उतरी ॥ १२ ॥ बह पापदशिनी मन्थरा ोधसे चरती हृदं शयनगरहमं जाकर सोती हदं कैकेयीसे बोटी ॥१३॥ हे मूढे ! अब शयन मत कर अब 
उढ तुम्हार! घोर अनिष्ट उपस्थित है, तुम क्था नहीं जानती हो कि, प्रबछ दुःखभार तुमको पीडित कर रहा है ॥१४॥ महाराज तुम्रं देख नहीं सकते, फिर 


अतिमातरप्रहषःकिंजनस्यास्यचशंसमे ॥ कारयिष्यतिकिवापिसंप्रदष्टोमदीपतिः।॥९॥ विदीर्यमाणादषणधानीतुपरयाभ्दा ॥ आचचक्षेऽथङ 
व्जायैभूयसीराघवश्चियम्‌ ॥ १० ॥ श्वःपुष्येणजितक्रोधयोवराज्येनचानधम्‌ ॥ राजादशरथोराममभिषेक्ताहिराघवम्‌ ॥ ११ ॥ धात्र्या 
स्तुवचनशत्वाङुव्जाक्षिप्रममषिता ॥ कैखासशिखराकारातप्रासादादवरोहत ॥ १२॥ सादद्यमानाक्रोधनमंथरापापदशिनी ॥ शयानामेवके 
केयीमिदेवचनमत्रवीत्‌ ॥ १३ ॥उत्तिषठमूटेर्किशेषेभयत्वामभिवतते ॥ उपप्टुतमधघौधेननात्मानमवदुध्यसे ॥१७॥ अनिषटेुभगाकारेसौभा 
ग्येनविकत्थसे॥ चलंहितवसौभाग्यनद्याःसोतइवोष्णगे ॥१५॥एवघुक्तातुकैकेयीश्षटयापरूषवचः ॥ इन्जयापापदशिन्याविषादमगमत्परम्‌ 
॥ १६॥ केकेयीत्वत्रवीत्छुम्जांकञचितकषेमेनमथरे ॥ विषण्णवदनां ित्वांरक्षयेभृषदःखिताम्‌ ॥१७॥ भथरातवचःशत्वाकेकेय्यामधुराक्षरम्‌ ॥ 
उवाचक्रोधसेयुक्तावाक्यवाक्यविशारदा ॥१८॥ साविषण्णतराभूत्वाकुन्जातस्यां हितैषिणी ॥ विषादयतीप्रोवाचभेदथतीचराघवस्‌ ॥१९॥ 
क्यों तुम सोमाग्यमं इर होरहीहो ९ तुम्हारा सोभाग्य ग्रीष्मतापित नदीशचोतकी नाई है ॥ १५ ॥ भन्थराकै धं भरे सुखादसे सने देसे वचन पुन कैकेयी 
विषण्ण हुं ॥ १६ ॥ व केकेयी मधुर वाणीति मन्थरसे बोढी कि,हे यन्थरे ! क्या भेरी कृश नहीं है ? परिय अलु्चरी ! तेरे अतिदुःखी ओर विषादित 
होनेका क्या कारण है ! ॥१७॥ अच्छी चतुर वाक्य बोठनेवाटी मन्थरा कैकेीके मधुर दवन छन कोधसे परिषुणं होगदं ओर वातवनाकर कहने गी 
॥ १८ ॥ वह बाहरी अधिकतर शोकभावं दिखा रामचन्द्रजीके प्रति वदेषभावं उपजानेके छ्यि छोधमं भरकर बोरी ॥ १९ ॥ 
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धा-र.भा. देवि !तुम्हाराधोर अनिष्टपस्थित हुआ महाराज दशरथरामचनद्रजीको राज्यभार भदान करते ह॥ ९०॥ तुम्हारी हितकारिणीहू इसकारण अकस्मात्‌ इत समाचार, 

॥१४॥ (| उनकर महादुःख शोक ओर भये धिरी हँ मरे सब अग मानों जठही रह है सो तुम्हारे हित करनेकौ आई है॥२१।हे कैकेयी ! ओर तो क्या कहू महा 
विपदसे मेरीविपद होगी तुम्हारी बृ्धिमे मेरी वृद्धि ब तुम्हारे सुख दुःखमं ही मेरा ख दुख है ॥२२॥ म नहीं जानती किं तुम राजनन्दिनी राजमहिषीहीकर 
किम कारण उग्रव ओर राजधर्मका मभेनहीजानतीहो ॥२३॥तमहारे स्वामी खसे धमंवात्तो कहते परन्तु काये वह विलक्षण शढ ह उनकै सुखम मिष्ट्वा परु 
हदय अति दारुण है, त॒म उनको सरस्वमाव जानतीहो इसी कारण तुमप्र यह विपद आई ॥२४॥अब तुम्हारे खामी कुेकं मनीख्धकर वात्तायं कहकर 


कप 


अक्षय॑सुमहदेविपवृ्तत्वद्विनाशनम्‌ ॥ रामेदशरथोराजायौवराज्येऽभिषिक्ष्यति ॥२० ॥ साऽस्म्यगाधेभयेमग्रादुःखशोकसमन्विता ॥ दद्यमा 
नाऽनलेनेवत्वद्धिता्थमिहागता ॥२१॥ तवदुःखेनकेकेयिममदुःखं महद्धषेत्‌ ॥ त्वद्बृद्धौममवृद्धिश्चभवेदिहनसशयः ॥२२ ॥ नराधिपकले ` 
जातामहिषीत्वमहीपतेः॥उगरत्वंराजधर्माणांकथदेविनड़ष्यसे॥२३॥ ध्वादीशोभताश्लक्ष्णवादीचदारूणः ॥ शद्ध भविनजानीषेतेनेवमतिसं 
यिता ॥ २४ ॥ उपस्थितःश्रयजानस्त्वयिसांत्वमनर्थकम्‌ ॥ अर्थनँवायतेमर्ताकौसल्यांयोजयिष्यति ॥ २५ ॥ अपवाद्यतुदु्टात्माभरततव 
बंधुषु ॥ काल्येस्थापयितारामंराज्येनिहतकंटके॥२६॥ शघःपतिप्रवादेनमात्रेवहितकाभ्यया। आशीषिष इवांगेनबाठेपरिधृतस्त्वया ॥२७॥ 
यथादिद्याच्छडवास्पोवाभत्युक्ितः ॥ रज्ञादशुरथेना्सणवात्व॑तथाकृता ॥२८॥ पनानृतसात्वनवारेनित्यंलोधिता ॥ रामस्थापय 
ताराज्ये सादवेधाहताह्यसि ॥२९॥ साप्राप्तकालकेकेयिक्षिप्रु्हितंतव ॥ आयस्वपुथमात्मानंमांचविस्सयदशने ॥ ३० ॥ मथरायावचः 
शुत्वाशयनात्साङभानना ॥ उत्तस्थौहषसंपूर्णा चं्ररेखेवशारदी ॥ ३१ ॥ 

तुमको प्रसन्न क वास्तवमे कौशिल्याकी मनवाञ्छा पृं करेगे ॥२५॥ इस दष्ट राजाने भरतको मामाके यहां भजदिया ओर अब निष्फटक राज्य रामको देनेके 

लिय सतुत हे ॥ २६ ॥ जिस भकार सर्पके खिनेवाटी श्री माताके समान उसके विषके भेदको नजानकर उसकोपाठती है, हे वाटे ! पेसेही तुमने पतिक 

मिषसे सर्पवत्‌ कूर राजाको अगमं धारण किया है॥२७॥ शतरुया सकी उपेक्षा करने जेस फलदेता है वही दशा दशरथजीके हाथते तुम्हारे एत्रकी हूर ॥२८॥ 

तुम उस पापात्मा तरपतिको बृथा सान्तनासे ख्ध होगह हो रामको राजा करक सपरिवार तुम्हारा वध साधनाही उनका आशय है ॥२९॥ मेँ कहती हू कि, 

अव भी समय है अतएव जिसमे अप वचो प्रका कृछउपायहो ओर मेरी भी रक्षा होजाय एसा कायं करनेमे प्रवृत्तहो ॥३०॥ सुन्दरी कैकेयी भिय परिचारिकाकी 
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वत्त सुन शरदकालिक चन्द्रमाकी नादं प्रफुहहो हेसते २ निस्तरपरसे उढी॥३१॥ उढतेही परम संतुष्ट हित व विस्मितहोअपना एकं बडे मोका गहना उतारकर 
मन्थराको प्रस्कार दिय ॥२३२॥ वह शि्योमि श्रेष्ठ कैकेयी अपना गहना उस मन्थराको प्रदान कर ओर प्रसन्न हो म॑न्थरासे कहने र्गी ॥३३॥ हे मन्थरे ! 
आज तेने मुञ्चे क्या हष॑का समाचार सुनाय। ! इस अवसर कया प्रव्य इस हषंसमाचार सुनमेके बदले दृं मे तेरा क्या उपकार कं कह!॥३४॥ मँ गभजा 
एत्र भरत ओर कोशल्यानंद रामको अग २ नहीं समङ्ञती हू, अतएव जवमहाराज रामको राजा करते है तो इसे सञ्च सन्तोष हे ॥३५॥ ओर तो क्या 
कहूं इस अमृतं समान रामराज्याभिषेकं सवादकौ अपेक्षा प्रीतिप्रदवाक्य मोरु नहीहै, जो हो मन्थरे ! इस परितोषिकके सिवाय यदि ओर कुछ चाहिये तो 
अतीवसातुसतुष्टाकेकेयीविस्मयान्विता ॥ दिव्यमाभरणंतस्थेकुन्जायेप्रद॑दोश्चुभम्‌ ॥३२॥ दच्त्वात्वाभरणंतस्येकुब्जायैप्रमदोत्तमा ॥ केकेयी 
मंथरांदष्टापुनरेवात्रवीदिदम्‌ ॥ ३२ ॥ इदंतुमथरेमहयमाख्यातंपर्मभियम्‌ ॥ एतन्मेप्रियमाख्यातंकिवाभूयःकृरोमिते ॥ ३७ ॥ रामेवाभरते 
वाह विरर्षनोपलक्षये ॥ तस्माच॒ष्टास्मियद्राजाराभराज्येऽभिषेकष्यति ॥ २५ ॥ नमेपरंकिंचिदितोवरंएुनः भियपरियादेवचंबचोऽमृतम्‌ ॥ 
तथाद्यवोचस्त्वमतःप्रियोत्तरवरपरतेप्रददामितंवृण ॥३६॥ इत्य्‌ श्रीमद्रामायणे वारमीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसा० सं° अयोध्या 
कड सप्तमःसगः ॥ ७ ॥ मेथरात्वभ्यसूय्येनाहतसज्याभरणंहितत्‌ ॥ उवाचैद॑ततौवाक्यकोपदुःखसमन्विता ॥ १ ॥ दर्षकिमर्थमस्थाने 
कृतवत्यसिवाठिशे ॥ शोकसागरमध्यस्थनात्मानमवदुध्यसे ॥ २ ॥ गनसापरहसामित्वदिविदुःखादितासती ॥ यच्छोचितव्येष्टासिप्रा 
प्यत्वम्यसनमहत्‌ ॥ ३॥ शोचामिदुमंतित्वंतेकादिज्ञापर्षयेत्‌ ॥ अरेःसपत्नीपुपरस्यवृद्धि सृत्योरिवागताम्‌ ॥ 8 ॥ भरतादेवरामस्य 
गज्यसाधारणाद्धयम्‌ ॥ तद्िषित्यविषण्णास्मिभयभीताद्धिजायते ॥ ५ ॥ 
मागमअभीषहतश्चकोदेदूगी ॥२६॥इत्यपिभोमद्‌/ ° वा ० आदिक। ° अयोध्याकोडेमाषायांसपतमतमः।। ७॥ तदनन्रथंथराकपितभरदुःखितहो ओर कैकैयीकैदिपे हृयेगह 
नोकोफकउसकौ निन्दा करती हृदं बोठी॥१।हे मूढे!ठम कि्कारणते शोककैत्थानये हषे भकाश करती होक्या यह नहीं जानती कि इतके पी तु्हं कित 
शोकतय्रम दबना होगा १।२॥ हे देवि ! मे तुम्हारे दुःखे मर्म्माहत होकर मनम यह समङ्क सतीह कि, जो शोकका कारणरै तुम उत्मेही हषं मना 
तीहो ॥३॥ काठस्वरूप शतु सोतकीशन्तानक भीमान्‌ देखकर कौनबु्धिमतीज्जी आनंदित होती ! सो तुमको यह इध आरै इससे भं बडी दुःखी ह।॥४॥ 
राज्य सव भाद्योकौ सापारण पतत होती है इसीकारण भरते रामको भय होनेकी सम्भावना है धै इती कारणे उरू मीत मुष्यही मयका पचाने 


77222252: 22222 > 2:५2: 





बा.रा.ना. 


॥१५॥ अनुगतं है अतएव उनसे भी रामको कुछ भय नहीं होस्षकता ॥६॥ उतयत्तिकरमादुसञार भरतहीको राज्य आश्रय सेभव हे, रेसी आशंका ठक्ष्मण अथवा शवर 
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पुष्य नक्षत्रम उनके एत्रको यौवराज्य होगा ॥ ९ ॥ रामको राज्य मिटने 
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लक्ष्मणोहिमहाबाहूरामंस्वात्मनागतः ॥ शडष्नश्चापिभरतंकाङत्स्थंरक्ष्मणोयथा॥६॥ ्रत्यासत्करमेणापिभरतस्येवभामिनि॥ राज्यक्रमोवि 
सृष्स्त॒तयोस्तावद्यवीयसोः ॥७॥ विदुषक्ष्रचारितरिप्ा्ञस्यप्राप्तकारिणः॥ भयात्वेपेरामस्यवितयेतीतवात्मजम्‌॥८॥ सुभगाकिख्कोसल्या 
यस्याःपुत्रोऽमिषेक्ष्यते ॥ यौवराज्येनमहताश्वःपुष्येणद्विजोत्तमेः ॥९॥ ्राप्तावसुमतींभरीतिभरतीतांहतविद्विषम्‌ ॥ उपस्थास्यसिकोसल्यांदासी 
वत्वकृतांजलिः॥१०॥ एवंचत्वंसहास्मामिस्तस्याप्रष्याभषिष्यसि ॥ पचश्चतवरामस्यप्रष्यत्वंहिगमिष्यति ॥११॥ इष्टाः खलुभविष्यतिरा 
मस्यपरमाःच्ियः ॥ अप्रहष्टाभविष्यंतिञ्खषास्तेभरतक्षये ॥१२॥ तांदृष्ठापरमप्रीतांह्ुवन्तींमथराततः ॥ रामस्येवध्णान्देवीकेकेयीप्रशशंसह 
॥ १२ ॥ धर्जञोयणवान्दातःकृतज्ञःसत्यवाज्छुचिः ॥ रामोराजसुतोन्येष्टोयौवराज्यमतोऽहंति ॥१६॥ भरावृ्भत्यं्दी धुः पितृवत्पाल 
यिष्यति ॥ संतप्यसेकथङुन्जेशुत्वारामाभिषेचनम्‌॥१५॥ भरतश्ापिरामस्यधु्वेवषशतात्प्रम्‌ ॥ पित्पेतामहैराज्यमवाप्स्यतिनरषंभः॥ १६॥ 


करना पडेगा ॥ १० ॥ तब अवश्यही हम सबकोभी तुम्हारे स्मान दासी होकर रहना पडेगा, ओर रेसेही तुम्हारे एत्रकोभी , रामका भूत्य रहकर कां व्यतीतं 
कृरना होगा ॥ 9१ ॥ रामवनिता सीता ससियोके सहित आनन्दित होगीं तुम्हारी वहूयंभरतजीका दर्वभाव देख दुःखसे कातर होंगी ॥ १२ ॥ तब न 
रामके परति इस भाति अतिशय अप्रीति भावापन्न देख कैकेयी राभके युणोंका वणेन करतीं बोटी ॥ १२ ॥ कि, रामर धार्मिकं गुणवान्‌, सत्यवादी 
शुचि है विशेष करके वह महाराजके ज्यष्ठषत्र है, अतएव उनको यौवराञ्याभिषेक होना उचितही है ॥१४॥ दीर्घायु रामचन्द्र भ्राता ओर नोकर चाकर्रोको | 


त्रवत्‌ पाठन करगे हे कुबरी ! तू रामकी अभिषेकवात्त भरवण करनेम क्यो दुःखी होती ह !॥ १९५ ॥ ओर भरतको निश्वयही सो वषकै उपरान्त 


8 | होजाताहै ॥५॥ महावीर रक्षणजी रामचन्द्रनीके आज्ञाकारीरै शुतरामू उनके भय पनेकी कोई सेभावना नही, जेसे रक्षण रही शतरघर ओर भरत 


नहीं है ॥७॥ सुज्ञे रात दिन यही चिन्ता बख्वती रहती है कि, रामचन्द्र सुवे शाश्चवेत्ता व त्रकरमम चतुर है, शुतराम्‌ उनसेअवश्य तुम्हारे एरका अनिष्ट श 
होगा ॥८॥ सुक्षो तो वास्तवमे कौशल्याही भाग्यवती जानपडती है यदि एसा न हौता तो उसके एवो राज्यको प्राति ब्राहणोके द्वार कैषे हीत ! कठं || 
ओर उनके शत्रओंका नाश होनेप्र तुमको कोशल्याकी दासी ह हाथ जोडकर्‌ का |( 
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रामके पीठे राज्य भिेगा । तब वही अपने पितृपितामहोका राज्य पार्ेगे जब वागे तब अलग होकर राज्य बांटे ॥१६॥ हे मन्थरे ! तेते उत्सवके 


समय क्यों जल रही है ! रेते कल्याणक समय तेरे संतापित होनेका क्वा कारण है !॥१७॥ जिस भकार भरतका हित चाहनेवाटीहू वैसेही वपससे अधिक |¢ 


रामकी हिताथीं हं क्यों किं विशेष करके रामकोशल्यासे अधिक भेरा सन्मान करते है॥१८॥यदि रामचन््रको राज्याभिषेकं हआ तो वहभरतकोही होगा, कारण 


किं,रामचन्द्र अपनेही समान सव भादर्योको सम्चते है॥ १९॥मन्थरा कैकेयीके यह वचन भवणकर महादुःखी हो दीषनिःशासन परित्याग पूर्वकं यहबोटी ॥२०॥ |¢ 


हे कैकेयी ! तुम शोक ॒दुःखरूपी बडे ससुद्रमे निमग्न हो अज्ञानतासे अनथक विषयमे हृष्टिपात नहीं करती हो; सुतराम्‌ तुमको अपनी अवस्था नहीं समज्ञपडती 
सात्वमभ्युदयेप्रापतिदद्यमानेवमेथरे ॥ भविष्यतिचकल्याणेकिमिदपरितप्यसे ॥१७॥ यथावेभरतोमान्यस्तथाभूयोऽपिरावः ॥ कौसल्यातो 
ऽतिरिक्तंचममञ्ुश्रषतेबहु ॥१८॥ राज्यंयदिदिरामस्यभरतस्यापितत्तदा ॥ मन्यतेदियथातमानेतथाभरातृस्तुराघवः ॥ १९ ॥ कैकेय्यावचनं 
शत्वामरथुराभृशदुःखिता ॥ दीर्शुष्णंपिनिःश्वस्यकेकेयीमिदमत्रवीत्‌ ॥ २० ॥ अनर्थद्रिनीमौख्या्नात्मानमवुदधयसे ॥ शोकम्यस॒ 
नविस्तीणमजंतीदुःखसागरे ॥२१॥ भविताराघवोराजाराघवस्यचयःसुतः ॥ राजवंशात्तभरतकैकेयिपरिहास्यते ॥२२॥ नहिरजस॒ताःस्वे 
राज्यंतिष्ठेतिभामिनि ॥ स्थाप्यमानेषुसवेषुसुमहाननयोभवेत्‌ ॥ २३॥ तस्माज्ज्येष्ठेहिकेकेयिराज्यतनाणिषार्थिवाः ॥ स्थाप्यत्यनवद्यांगिगु 
णवत्स्वित्रष्वपि ॥२४॥ असावत्य॑तनिभेग्रस्तवपुञ्रोभविष्यति॥ अनाथवत्सुखेभ्यश्चराजवशाञ्चवत्सले ॥२५॥ साईंत्वदर्थसंपरप्तात्वतुमा 
नावदुध्यसे॥ सपतिनवृद्धोयामेत्वप्रदेयंदातुमर्हसि॥२६॥ धुवंतुभारतंरामःप्राप्यराज्यमकंटकम्‌॥ देशं तरंनाययितारोकांतरमथापिवा॥२७॥ 
बाएवतुमातुर्यभरतोनायितस्त्वया ॥ सत्रिकषौचसोदादंजायतेस्थाषरेष्विव ॥ २८ ॥ 


|| ॥ २१ ॥ अब रामचन्द्र राजा होते ह उनके पीछे उनका पत्र राज्य प्रवेगा, अतणएव रेसेही भरतजी राजवंश हो जागे ॥२२॥हे भामिनी ! जाके सव 


त्र राज्य नहीं पाते .बास्तविक्‌ एसे होनेते महान्‌ अनथं उपस्थित होताहै॥२३॥ हे घुन्द्र अगवाली १ इसी कारणसे यातो ज्ये पुत्रको या णवान्‌ छोटे एको 
राज्यभार सोप दिया जाता है एस सब राजा छोग करते (४ ॥२४॥ में एेसीहीदथवस्थाको जानकर कहती हू कि तुम्ह्‌।रे एत्र भरतकौ स॒वसुखभोग वं राजवंशे 
वक्चितहो अनाथकी नाई काड़ व्यतीत करना होगा ॥२५॥ म तुम्हारे हिताथे यहांतक क परन्तु आवय है कि,तुम जरा न समञ्च सकी सुक्को अचरज तोह 
बातका है किं, सोतनकी बढती देख तुम सङ्गे एरस्कार देती हो॥२६॥ निश्वयही रामचन्द्र निष्कण्टक राज्य छाभ कर तुम्हारे एव्र भरतको भारडाठेगे, अथवा 
देशसेनिकार दगे ॥२७॥ तुमने बाठक भरतको मामक यहां भेजदिय।; जो वहयहां ह्येतेतो भहाराजक उनपर अवश्यही जञेहदृ्ि पडती विचारकरकै देखो कि. 


बा राभा. |/&| तृण य॒ल्मादिभी एक स्थानम जन्म ग्रहण करके प्रमसे परस्पर एकं दृ्रेको आकर्षण करते ई ॥२८॥ आश्वयं है । किं, भरतके ग शत्रत्र मामके धर गये || 
॥१६॥ है । लक्ष्मण जिस प्रकार रामचन्द्रजीके अनुगत है वैसेही भरत शतरधरके साथ वत्तीव करते है।२९॥ ठेसरा सुना जाता है कि, वनजीिगणने एक समय एकवृक्षके |¢) 
| कालनेकी चेष्टाकी परन्तु वह धृकषकटकाकीर्णथा इसकारण उनकी चा व्यथं हृदं ओर इरे छोड दिया॥३०॥राम ठक्ष्मण प्र्प्‌ परस्एक रक्षक ह अश्िनीकु 
| मारके समान इनका भायप रोकविख्यात है ॥३१॥ इस कारणसे रागद्ारा ठक्षणका अनिष्ट न होगा परन्तु इते कोई यह न समने कि,भरतपर कोई विपद न 
| अवेगी । अवश्य भरतकाअनिष्ट होगा ॥ ३२॥ अतएव दस समय मामाके रसे भरतं आवे व राज्य पावं रामचन्द्र घरसे वनको चे जार्ये यह भँ अच्छा समज्ञती 
भरतातवशात्सोऽपिशदुष्नस्तत्समंगतः ॥ रक्ष्मणोहियथारा्मतथा्यभरतंगतः॥२९॥ श्रयतेदिदुमः कशचिच्छेत्तम्योवनजीवनैः॥ सप्रिकार्षादि 
षीकामिमोचितःपरमाद्भयात्‌ ॥ ३० ॥ गोप्ताहिरामंसौमितिरक्ष्मणंचापिराघवः ॥ अश्विनोरिवसौभरत्रतयोककिषुविश्वतम्‌ ॥२१॥ तस्मा 
त्रलक्ष्मणेरामःपापकिचित्करिष्यति ॥ रामस्तुभरतेषापंकु्यादेवनसंशयः ॥३२॥ तस्माद्राजशहादेववरनगच्छतुराघवः॥ एतद्धिरोचतेमद्यभृशं 
चापिहिततव ॥३३॥ एवतेज्ञातिपक्षस्यभ्रेयश्चैवभविष्यति ॥ यदिचंद्वरतोधर्मात्वित्यैराज्यमवाप्स्यति ॥३९॥ सतेसुखोचितोबालोरामस्य 
सदजोरिषुः॥ समृद्धार्थस्यनष्टाथोजीविष्यतिकथवशे॥३५॥ अभिद्रुतमिवारण्येसिहेनगजयूथपम्‌॥षच्छायमानरामेण भरतं जातुमरसि ॥ २६॥ 
द्पौ्निराङृतापर्वत्वयासौभाग्यवत्तया॥ राममातासपत्नीतेकथवेरंनयापयेत्‌॥ ३७ यदाचरामःपृथिवीमवाप्स्यतेप्रभूतरत्नाकरशैलसंयुताम्‌॥ 
&| तदागमिष्यस्य्भेपराभवंसहैवदीनाभरतेनभामिनि ॥ ३८ ॥ 
अयो °काँ° हं इम तुम्हारा भी हित होगा ॥३३॥ इसमे केवट तुम्हारा ही कल्याण नहीं बरनू सव जातिवगका हित होगा जो भरतधमयुस्ार अपने पेतृकराज्याधिकारी 
° ८ (| हों ॥३४॥ मरत केवट तुम्हारेही शुखकेष्यि बाकक दै, परन्तु रामके स्वभावेही शतु है, सुतराम्‌ रामराज्यके अधीन रहकर वह निधन किस प्रकार जीवन 
(§| धारण करगे॥ ३५॥ वनमे सिंहे आक्रमणसे हाथियोके युथपतिकी रक्षाकी नाई, इस रामहपी विपदसे तुमभरतजीको बचाओ ॥३६॥ तुमने स्वामीके सुहाग 
| गितो कौशल्याकी बहुत ही अवज्ञा की है, भला फिर इस समय वह उन बातोंका बदला कैते न ठगी ! ॥३७॥ हे कैकेयी ! यदि रामचन्द्र शेटस्ागर 
@ | पर्यन्तं वसुन्धराके अधिपतिहए तो हे भामिनि ! यह निश्वय स्मरणरखनाकिं, तुमको भरतसहित दास्यभावसे दिन बिताने पडगे ॥ ३८ ॥ 
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जैसेही राम राजा हए बस वैसेही भरतका नाश हआ, अतएव इस कारण भतरको राज्य दिटाने ओर रामकोवनभिजवानेकी चिन्तना करो ॥ ३९ ॥ इत्याषं ||| . 

शरीमद्रा °वा०आदिका० अयोध्याकांडे भाषायामष्मः सगः ॥ ८ ॥ मेथरा के इसमांति कहने प्र कैकेयी ऋध्‌ से भस्महो दीषनिश्वासपरित्यागपूषक मन्थरासे | .. 

बोटी ॥ १ ॥ मे अभी रामको वनवासी कराकर भरत को राज्याभिषिक्त कराऊगी रामको राज्य किमी प्रकार न होगा ॥ २॥ तू स॒ञ्ञसे यह विचार करकं |(( 

कह कि.किस उपायसे भरतको राज्य मिे ओर राम इससे वंचित कियेजार्ये॥ ३॥पापदशनी मन्थरा यहसुन रामक राज्याभिषेकमे बाधा देनेकेठिए यह बोरी ¢ 

॥४॥कि.हे केकेयी ! तुम मेरो साम्यं देखो मे वही उपाय करती हँ जिससे तुम्हारेएत्रका अभिषेक हो मँ वह उपाय तुमसे कहती ह सुनो॥५॥ तुमने जो बात 
यदादिरामःपृथिवीमवाप्स्यतेधुवप्रनष्टोभरतोभविष्यति॥ अतोहिसंषितयराज्यमात्मजेप्रस्यचेवास्यविवासकारणम्‌ ॥३९॥ इत्या श्रीमदरा 
मायणे वाल्मीकीये आदिकाग्ये चतुर्विशतिसा° सं° अयोध्याकांडे अष्टमः सर्गः ॥ ८ ॥ एवसुक्तातुकैकेयीकरोधेनज्वङितानना ॥ 
दीधयुष्णंविनिःश्वस्यमंथ्रामिदमव्रवीत्‌ ॥१॥ अद्यरममितः्षिपरवनप्स्थापयाम्यदम्‌॥ यौवराज्येचभरतंक्षिमरमद्याभिषेचये ॥२॥ इदंत्विदा 
नींसंपश्यकेनोपायेनसाधये॥ भरतःप्राप्ठुयाद्राज्यंनतुरामःकथचन ॥ ३॥ एवसुक्तातुसादेग्यामंथरापापदशिनी॥ रामाथ्ुपदिसतीकेकेयीमिद 
मन्रवीत्‌ ॥ 8 ॥ हतेदानीप्रपश्यत्वकेकेयिश्रयतांवचः॥ यथातेभरतोराज्यंपुः्ाप्स्यतिकेवलम्‌॥५॥ किंनस्मरसिकैकैयिस्मरंतीवानिगदसे ॥ 
यदुच्यमानमात्माथमत्तस्त्वश्रोतुमिच्छसि ॥8॥ मयोच्यमानंयदितेश्रोतुंदोविलासिनि॥ शूयतामभिधास्यामिशचत्वाचेतद्विधीयताम्‌ ॥७॥ 
धृत्वेववचनतस्यामथरायास्तकेकयी॥ किचिदुत्थायशयनात्स्वास्ती्णादिदमव्रवीत्‌ ॥ <॥ कृथयस्वममोपायकेनोपायेनमंथरे ॥ मरत्‌ःषाप्ल॒या 
द्राज्यनतुरामःकथचन ॥ ९ ॥ एवसक्तातदादेग्यामथरापापदशिनी ॥ रामार्थमुपरहिसतीकेकेयीमिदमववीत्‌ ॥१०॥ पुरादेवासरेथुदधेसहराज 
षिमिःपतिः ॥ अगच्छन्त्वाभुपादायदेवराजस्यसाद्यकृत्‌ ॥ ११॥ | 

मु्चसे बार २ कही है वह क्या मूठ गद या मु्ञसे भरवण करनेके छिएउस्षको छिपाती हो ॥६॥ हे विलासिनी ! यदि एसा है तो स्॒षसे उसको सुनकर उसके 

विषयमं जो जो हितकारी हौ उसके केकी चेष्टा करनी चाहिए ॥ ७ ॥ मन्थरा सुखते यह उक्ति श्रवण करके राजमहिषी कैकेयी विस्तीणे सेज से कुछ 

एक्‌ उठकर वटी ॥८॥ हे मन्थरे ! कौनसा उपाह जिसे राम राज्य न पाकरभरत प्ति बह तु शचते कह ॥९॥ जव दैवी केकेयीने यह बात कही तव पाप 

ुदधिवाटी मन्थरा रामराज्यामिषेकमं वित्र गठनेके ठिए बोट ॥१०॥ एकसमय देवासुरसंामके ंषरितहोनेप्र राजाइन्दकी सहायताकरने को तुम्हारे स्वाभी & 
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वा.राभा. | दश्रथजी तुम्हारे साथ युदक्षत्रम उपस्थित हयेथे ॥ ११॥ हे देवि । दक्षिण दिशाके दडकारण्य नामक स्थान मं वैजयन्त नामक एकं नगः है, तिमि 


ध्वज उसका अधपिपतिथा ॥१२॥ यह असुर्‌ अतिशय मायावी ओर बल्वानूहुजा दरस्का दस्रा नाम शम्बराष्ुर धा. इसकी साथ देवतां सहित दृदकी ठढादं 
मसेन क््गण शीप्रताते उपस्थितहो उनको मारकर मागजातेथं ॥१४। | 
| हद ॥१३॥ इ युद्धम सेन्यगण क्षतविक्षत अथौत्‌ घायङुशरीर हो जब रातमेसोजाते तव राक्ष । ` घ्रतासे उपस्थि 1९ 

| उसी समय उन राकषसकि वरुड महाराज दशरथजीने मुक संम किया;भौर अघुरोनि अञ बोस इनमहाबाहूके अग क्षत विक्षत करडाठे ॥१५॥ ह द्‌ । 


& | तुमने महाराजको शोषे घायङ ओर विवेतन देखकर रणे अग ठेजाकरउनकीं रक्षा की थी ॥१६॥ हे सदर दशंनवाटी ! तव राजानि तुम्हारे ग्यवहास् 
ध दिशामास्थायकेकेयिदक्षिणादंडकान्प्रति ॥ कैजय॑तमितिख्यातंपुरंयत्तिमिध्वज्‌ः ॥१२॥ सशंबरहतिख्यातःशतमायोमहामुरः॥ ददीशक्रस्य 
संरामेदेवसंचेरमिदितः ॥ १३॥ तस्मिन्महतिसंम्मेषुरबान्क्षतविकषतान्‌ ॥ राजरप्रसुपान्घनंतिस्मतरसाऽपास्यराक्षसाः॥१४। तत्राकरोन्मह्‌ा 
ुदधराजादशरथस्तदा ॥ असुरेश्महाबाः शस्चेश्शकलीकृतः ॥ १५ ॥ अपवाद्यत्वयादेविसमामान्नष्टचेतनः ॥ तजापिविक्षतःशब्चेःपतिस्ते 
रक्षितस्त्वया ॥ १६ ॥ तुशेनतेनवत्तोतदरौवरौशभदशन । स पतिरैवियदिच्छेयंतदावरम्‌ ॥ १७ ॥ गृहरयातितदाभतस्तथेतयक्तमहा 


०.९ 


त्मना ॥ अनभिक्ञादयददवित्वयेवकथितंपुरा ॥ १८ ॥ न्मनसाधा्तेमया॥ रामाभिषेकसंभाराध्िषट्मविनिवतेय ॥ १९॥ 
तौचयाचस्वभर्तार भरतस्याभिषेचनम्‌ ॥ रत्राजनेचरामस्यवर्षाणिचचतुदश्‌ ॥ २० ॥ चतुरदशदिवषौणिरामेपतराजितेवनम्‌ ॥ प्रजाभावगतस्ने 
हःस्थिरःपुप्रोभविष्यति ॥९१॥ करोधागाररविश्या्ङुद्धेवाश्वपतेःसते ॥ -ष्वानतहितायांतवभूमौमलिनवासिनी ॥ २२ ॥ मास्मेनंप्तयुदी 
्ेथामाचैनमभिभाषथाः ॥ शदंतीपाथिवं दष्चाजगत्यांशोकललसा ॥ २३ ॥ न 
६ | तुष्टहोकर तुम्दं दो वर देनको कहा किन्तु जब इच्छाहो मांग टमी" तुमने उनसेयह कहाथा ॥१५॥ राजनि भी तथास्तु कहकरपुम्हारेवाक्यमं सम्मति प्रदान की (३ 
| शे इस बातकी कुछभी खबर न थ तुमनेही पहठे सुषम कहाथा ॥१८॥ पै तुमकोप्थार जो करतीहूं इसौकारण यहवात नहीं मूली, तुम इससमय महाराज क | 
& | बलमूवंक रागक राज्याभिवेकते निद्रे करो ॥ १९ ॥ जब तुम महाराज से दौ बर चाही एकतो यह किं, भरत राज्य पावं ओर दूरा दर पाथना करोकि 
| चौदह वर्षके छिए राम वनवासी हों ॥ २० ॥ यदि रामचन््रको चौदह वष॑कावनवास्‌ होगया तौ भरत प्रजाओंको वश करके यह राज्य अटल रखसकेगे॥२१॥ 


हे अश्वपतिकी एतरीतुम इस समथ मटीन वसन पहनकर कोपभवनमे जा कोधे भर पृथ्व पडी रहो ॥२२॥ भहाराजके उपस्थित होनेपर उनसेसेभाषण भत 








नहीं है म कह सकती हं कि,वह तुम्हारे द्यि अनटये भी प्रवेश कर सकते है॥२४॥ वह तुमको न तो कोषही दिलाक्षकं न कुड देखही सके बरन वह उस समय 
तुम्हारी ओर देखने का भी साहस्र न करेगे अधिकं क्या कहूं ! वह तुम्हारी भरीतिकै निभित्त अपने प्राण तकं दे दगे ॥२५॥ राजा तुम्हारी बातको उरंषन 
नहीं कर सकते, हे सुन्दरि! मन्दस्वभाववाटी ! अब तुम अपने सोभाग्यका बर जांच देखो ॥२६॥ महाराज तुमको मणि, यक्त, सुवणं व विविध भांति कैरतन 
देना चाहगे परन्तु तुम किसी प्र मन मत इठाना ॥ २७॥ हे महाभागे ! तुम उनको उन वरदानों की याद दिढा देना जो उन्होने तुम्हं देवासुर संग्राम कै 
दयितात्वंसदाभतैरज्मेनास्तिसशयः ॥ त्वत्कृतेचमदहाराजोविशेदपिहुताशनम्‌ ॥ २४ ॥ नत्वांक्रोधयितशक्तोनङ्कदधंपरत्युदीक्षितुम्‌ ॥ तवपि 
यार्थराजातुप्राणानपिपरित्यजेत्‌ ॥२५॥ नद्यतिक्रमितंशक्तस्तववाक्यंमदीपतिः ॥ मंदस्वभावेवुध्यस्वसौभाग्यबलमात्मनः ॥२६॥ पाणिषु 
क्तासुवणानिरत्नानिषिविधानिच ॥ ददयादशरथोराजामास्मतेषुमनःकृथाः ॥ २७॥ यौतौदेवासरेयुद्धेवरौदशरथोदंदौ ॥ तौस्मारयमहाभा 
गेसोऽर्थोनत्वाक्रमेदति ॥२८॥ यदातुतेवरंद्यात्स्वयुत्थाप्यराघवः ॥ व्यवस्थाप्यमहाराजंत्वमिमंवृणुयावरम्‌ ॥ २९ ॥ रामप्र्रजनंदूरंनव 
वषांणिपंचच ॥ भरतःक्रियतांराजाप्रथिष्याः पाथिवर्षभः ॥ ३० ॥ चतुरदशरिवर्षाणिरामेप्रताजितेवनम्‌ ॥ ख्ढश्चङृतमूलश्वशेषस्थास्यतिते 
सुतः ॥२१॥ रामप्रनाजनंचेवदेवियाचस्वतंवरम्‌ ॥ एवसेत्स्यतिपुरस्यसर्वार्थास्तवकामिनि ॥३२॥ एवंप्राजितश्चैवरामोऽरामोभविष्यति ॥ 
भरतश्वगतामित्रस्तवराजाभविष्यति ॥ ३३ ॥ 
| समय देने कहे थे, ओर अपना कायं साधन करनेको भली भकार यत्न करना भूना मत ॥२८॥ जिस समय राजा तुमको उदा व्र देने को तयार हों तब तुम 
उनको सत्य मं बांधकर वर मांग ठेना ॥२९॥एक वर से रामचन्द्र को चौदह वर्षं का वनवास दिलाना आं दूरे दर से र्षभ भरतजी का राज्याभिषेक 
| मांगन। ॥३०॥ जव चौदह वषं तक राम वनमे रगे तब भरतजी का राज्य निष्कंटकं हो जायगा ओर फिर छोट भानेप्र भी राम को राज्य न भिेगा 
क्योंकि, फिरतो राज्य जम जायगा. ओर जब तक जियेगे भरत ही राजा वने रहेभे॥ ३ १॥हे भामिनि ! रामचन्द्र का वनको जाना, भरत का राज्यं पानां 
इन दो वर्रोको ठेनेते तुम्हारे एत्र भरतको सब पकार सिद्धि होजायगी॥३२॥ इस भरकारवनको भेजेहुए रामकेपकषमे रना अभियं हो उेगी परजा फिर उन्हैन 
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करना, न उनकी ओर देखना केवट पृथ्वीम पडेररोती रहना ॥२३॥ म खूब जानती "हं कि, तुम महाराज को प्राणोे भीप्यारी हो इसमेकिंचित्‌ भी सदेह 
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चिगी ओर्‌ भरतजीके विपक्षपक्षके वश होजानेसे बहभी स्थिरतासे राज्यलाम्‌ कर सकेगे ॥३३॥: व समय रामचन्द्र वनवासे ठोरगे उस्‌ समय सव 9 & 

अन्तर बाहरमे भरतजीकी भमुत्वशक्ति जड समेत जमजायगी ॥३४॥ क्योकि जव मयुष्य २२ अपृने इष्ट मित्रके सग रहता हं तो बनाय 

साथ रहने गता हे,कोई उसेहटाय नहीं सकता इससे जेसेही राजा तुम्हारेनिकट वं ॥ ३५ वेसेही साहस्का आश्रये अपने वश राजाको क रामराज्याभि 

पेककी वासनासे निवृत्त करना, मे कहती हूं किं, तुम्हारी इष्टसिद्धिका यही समय ह॥३६॥तव कैकेयी मन्थरां वाक्यते प्रतीत ओर्‌ सन्तुष्ट हं व छोट वृच्ं 

बाली धोीकी तरह पराधीन हृदं खोरे माका आश्रय कर कहने ठगी ॥३७॥बह्‌ प्रमसुन्दर बुन्द्रदशनवाटं कंकेयी अत्यन्त .विस्मयकौ पराह बोट हं 

मन्थरे ! भ अबतक तो प्रिणामदाशेताका ममं नहीं हण कर सकी अब समज्ञी कि, तने बडी हितकारी वातकह हं वरू बडी रहं ॥१८॥ जानती ह किं 
येनकालेनरामश्चवनातप्रत्यागमिष्यति ॥ अत्दिश्वपुञस्तेकृतमरूलोभविष्यति ॥३४॥ 0 :साकमत्मवान्‌ ॥ प्राप्तकाल 
मन्येऽहंराजानेवीतसाध्वसा ॥३५॥ रामामिषेकसंकरपा्निगृ्यविनिवतेय ॥ अनथम हेतासाततस्तया ॥३६॥ इष्टाप्रतीताकेकेयी 
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धायिनि ॥३८॥ प्रथिन्यामसिङुव्जानाशुत्तमाुदधिनिश्वये ॥ त्वमेवतुसमाये्ठुनित्यगुक्तारितेषिणी ॥ ३९॥ नाहंसमवुध्यर्ङव्जेरज्ञश्चिकी 
पितम्‌ ॥ संतिदुःसंस्थिताकन्जेवकराःपरमपापिकाः ॥ ४० ॥ त्वेषद्यमिववातेनसत्नताभ्रियदशना॥उरस्तेऽभिनिविषटवैयावत्स्कधात्समुन्तम्‌ 
॥ ४१ ॥ अधस्ताजञोद्रंशांसुनाभमिवरनितम्‌ ॥ प्रतिपूर्णं चजघनंसुपीनौचपयोधरौ ॥ ४२॥ विमलेन्दुसमंवक्रमहोराजसिभथरे ॥ जघनं 
तवनिर्मृष्रशनादामभूषितम्‌ ॥ ४३ ॥ जंघेभृशबुषन्यस्तेपादौचव्यायतादुभौ ॥ त्वमायताभ्यांसक्थिभ्यांमथरेक्षौमवासिनि ॥ ४४ ॥ 
संसार भरमं जितनी कुबडी है तु सबसे अधिक बुद्धिशाखिनी है तू सदाभेरा हित करनेवाटी है॥३९॥अधिक क्या कू भ अबतक महाराजकी सोरी इच्छा 
न समश्चस्तकी जो हो अव मने जान छया किं संसा पापीयसी टेदी अनेकं कुबरी है किन्तु उन सवमे॥४०॥ तूही वायुसे चायमान पञमिनीकी नाई सवसे 
अधिक ियदशेन है तेरा वक्षदेशतेयार हे कंधेकी बराबर ऊचा हे ॥४१॥ब नीचे सुन्दर नाभिवाखा उद्र हे सा बोध होता है कि, मानो छातीकी ऊंचाई देख 
छजाकर पतल साहो गया है, जयि बहुत मोरी चढाव उतार बनी है कुच बड मोटे व कटोरहै ॥४२॥ तेरावदनमंडठविमठ्चन्द्रमाकीनाईैविराजता है वतेरीजेधा बाठोपि 
रहित है कमर तगडी शोभित ह॥४ ३ जपै बहुतही उत्तम भारी होनेसे मानो एकमे एक भिटीहीसी ह दोनों चरणबडे तेरी पीठ सुन्दर ओर चौढी है, रेशमीवञ्ञ पहर 
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येह ॥४४॥ तू जव्‌ भेर सम्य॒समे गमनकरतीहै तव राजसिंहनीके समान जानपढतीहे तेरा हदय शेबरासुरकी अनन्त मायाका विभरमस्थरुहे ॥४५॥ व ओर [(§| 
भी हजारों माया तुमह ओर तो सतेरा शरीर मनोहरदहीहे कवठ यह जो छातीबहुत ऊँची हे व पीठे कूबर निकला हे यही कुटगसा है सो मानों पहियाके नाहके |) 
समान्‌ है ॥४६॥ इस कुटगे अंगसेभी बडे ठाम है क्योकि जितनी राजनीतिआदिककीबुद्धियां ह व जितनी माया है सबकी सब तुम्हारे इसी अंगमे वसतेह, |€ 
सो मै एेसी सोनेकी माठा श्ञको पहराऊगी जो इस कूबरपर शूलाकरे ॥४७॥ हे सुन्दरी ! म कहती हं किं,भरतको राज्य भिरने ओर रामक वन चे जानेप्र |(¢ 
म तेरे यह मांसपिंड चन्दनसे छप ओर सोनेके गहनोसे सजाऊंगी ॥४८॥ जब अच्छी तरहसे हमारा काम हो जाकर ओर सुञ्चको विश्वास हो जायगा तों 
तेरा सुख स्वणमय विचित्र तिठकपे सुसोभित कग ओर कूबढमे चन्दनादिसे रेप करुंगी ॥ ४९ ॥ हे कुञ्जे ! ओर तो अधिक क्या कहू मँ तञ्ने मनोहर 
अग्रतोममगच्छन्तीराजसेऽतीवशोभने ॥ आसन्याःशंबरेमायासदसरमसुराधिषे॥४९५॥ हदयेतेनिविषटस्ताभूयशवान्या.सदसरशः ॥ तदवस्थ 
यहीघरथघोणमिवायतम्‌ ॥४६॥ मतयःक्त्रविद्या्मायाश्चाज्वसन्तिते ॥ अतेऽदेषमोक््यामिमालांङ्ुन्नेदिरण्मयीम्‌ ॥९७॥ अभिषिक्ते 
चभरतेराघवेचवनेगते ॥ जात्येनचसुवणेनसुनिष्पेनसुन्दरि ॥४८॥ छन्पाथचिप्रतीताचेषयिष्यामितेस्थगु ॥ सुखेचतिलकंचिंजातदूपम 
यंज्ुभम्‌ ॥४ ५ । कारयिष्यामितेङन्जेश्ुभान्याभरणानिच ॥ परिधायशचुभेवश्चेदेवतेवचरिष्यसि॥५०॥ चंदमाह्मय॒सानेनश्खेनाप्रतिमानना॥ 
गमिष्यसिगतिमुख्यांगवयतीद्विषनने ॥५१॥ तवापिङ्कन्नाःकुन्जायाःसवीभरणभूषिताः॥ पादौपरिचरिष्यंतियथेवल्वंसदामम ॥५२॥ इति 
प्रशस्यमानासाकेकेयीमिदमत्रवीत्‌॥ शयानांशयनेशभेवेयामभ्निशिखामिव॥५२॥ गतोदकेसेतु्बधोनकट्याणिविधीयते॥ उत्तिष्ठङशकल्याण 
राजानमनुदशय ॥५४॥ तथाप्रत्साहितादेवीगत्वामन्थरयासद ॥ कोधागारविशालाक्षीसौमाग्यमदगविता ॥ ५५ ॥ 
वञ्च ओर दिव्य अकार हराकर देवताकै समान सजादगी ॥ ५० ॥ तब तुम्हारा वदनमण्डल चन्द्रभाको भी ठजावेगा बरनरस्षकी उपमाही नहीं मिढेगी व 
तम्‌ अपनी सुन्दर चाठसे वेरियोकी निन्दा करोगी ॥५१॥ तब जित प्रकार तुम हमारी सेवामे नियक्त हो, वैतेही सन गहनोंपेसजीहूदं अन्यान्य कुञ्जागण तैर 
रोम पढ़कर तेरी सेवा करेगी ॥ ५२ ॥ मन्थरा इस भांति सराहीजाकर वेदि मध्यस्थितं अधिशिलाके सुमान शवेतशम्याशापिनी कैकैयीसे बी ॥ ५३ ॥ 
हे कल्याणि ! जठ निकट जानेषर पिर बोध बोधनेका क्या प्रयोजनहै१अतणएवं उढकर अपना कल्याणकायं साधन केएनेम यतनवती होना चाहिये ओर कोधा 
गारमं जाकर अब महाराजको अपनी कोधशक्तिका परिचय दो ॥५४॥ अनन्तरमन्थराक उकसानेसे भोत्साहित हो विशालाक्षी सोभाग्यके सदसे गवत कैकेयी 
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वा.रा.भा. भन्थुरा सहित कोधागारमरं वेश करती हृद ॥५५॥ उ समय जो रानीके अंगम बडे२ मोठे न्दर गहने व मोतियोंकी माठाये थं वह हनारोके मोठक। उ 
॥१९॥ @| सुन्दर जीने सब निकारकर दूर फकदीं ॥५६॥ उस समय सोनेकै रंग समान रगवाटीकैकेयी मन्धराके वचनो वशीभूतहो विना बिठाये भूमिं १ 
&| रासे कहने ठगी ॥५७॥ हे भ्रियपरिचारिके ! या तो इस कोप भवनमे प्ाणहीपरित्यागकरंगीयारामचन््रनीकोवनभेजकर्‌ भरतकोराज्याभिषे ॥५८॥ 
| हुव, रल व भोगकी व्तुभति कुछ भयोजन नही, यदिरामचन्द्रका अभिषेक हुभा तो हम निश्वयही ्ाणोक परित्याग करेगी ॥ ५९ ॥ .अनन्तर 
कबरी भरतके हित ओर राके अदित करने वाे गूढ अर्थ ओर कूरवचन बृढ महाराज दशरथजीकी रानी भरतकी माता ककैयी बोट ॥ ६० ॥ यदि 
अनेकशतसाहससक्ताहारंवरांगना ॥ अवसुच्यवराहणिङ्चभान्याभरणानिच ॥ ५६ ॥ तदहैमोपमातवङुन्जावाक्यवरंगता ॥ सविश्यभुमौ 
केकेयीमथरामिदमव्रवीत्‌ ॥ ५७॥ इहवामांमृतांङ्जेनृपायवेदयिष्यसि ॥ वनंतुराधवे्ापतेभरतःप्ाप्स्यतेक्षितिम्‌ ॥ ५८॥ सुवणैननमेद्य्थो 
नरलैमचभोजनेः ॥ एषमेजीषितस्यातोरामोयद्यभिषिच्यते ॥५९॥ अथोपुनस्तांमहिषीमदीक्षितोवचोभिरत्यर्थमहापराक्रमेः ॥ उवाचङुव्जा 
भरतस्यमातरंहितंवचोरामशुपत्यचाहितम्‌ ॥ ६० ॥ प्रपत्स्यतेराज्यमिदंहिराघवोयदिधुवंत्वंससुताचतप्स्यसे ॥ ततोदिकल्याणियतस्वतत्तथा 
यथासुतस्तेभरतोऽभिषेह्यते ॥ ६१॥ तथातिविद्धामहिषीतिङ्कव्नयासमाहतावागिषुमिषहंडः ॥ विधायदस्तौट्दयेऽपिविस्मिताशशंसङ़ 
व्जाकुपिताएनःपुनः ॥६२॥ यमस्यवामांविषय॑गतामितोनिशाम्यङ्गब्जग्रतिवेदयिष्यसि ॥ वनेगतेवासुचिरायराधवेसभृद्धकामोभरतोभवि 
ष्यति ॥६३॥ अहंहिनैवास्तरणानिनसजोनचंदननांजनपानभोजनम्‌ ॥ नर्किचिदिच्छामिनचेहजीवनंनचेदितोगच्छतिराघवोवनम्‌ ॥ ६४ ॥ 
रामको राज्य मिरगया तो पत्रक सहित तुम्हे निध्वयही अलुताप केरना होगा, अतएव हे कल्याणि ! जिससे भरतराजा होजार्ये उसके विषयम विशेष देष 
करना उचित ॥६१॥ राजमहिषी केकेयी मंथराके वचन बाणोषिवारंवार विंड हो हदय प्र हाथ धर आश्वचये को प्राप्त हो ोध से फिर बोटी ॥६२॥ 
हे कब्जे ! या तो तु इस कोधागारमे भेरा शरीर छोडने का वृत्तात राजासे कहग ओर यादेखेगी छि, दी्ंकाटकै छ्यि राम को वनवास, ओर भरतको राज्य (¢ 
प्राप्त होगा ।॥६३॥ भँ निध्वयही कहती हूं किं, यदि राम वनको न गये तो दह शस्या,माखा, चन्दन,अंजन पान भोजनही क्या, बरन जीवनसे भी कु प्रयोजन 
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उसका सुख मण्डर कोधान्धकार से युक्त ओर शरीर गहने से शून्य हआ तारका विहीन आकाश जसे तामसी रात्रि से शोभित होता है उस्र समय नपत्नी रानीकी भी 
वही शोभा हुदे॥६६॥ इत्याषे भ्ीमद्रा °वा० आ ° अयोध्याकाण्डे भाषायां नवषः सगे: ॥९॥अनंतर पापिनी मन्थरा कै अत्यन्त समञ्ञाने जञाने प्र देवी कैकेयी ने तीरसे 
| बिधीहूईं किंजञरी कै समान पृथ्वीम शयन किया॥ १॥बह भामिनी जो बडी चतुर थी मनही मन जो करना उसको अभीष्ट था उसको धीरे २ फिर मंथरा से सब कहने 
ठगी ॥२॥ फिर मन्थरा कै कहे हृये वचनं से स्मरण करके उसके वचनों से मोहित हई केकेयी नागकन्या की भांति श्वास छेने ठगी ॥३॥ तव वह आत्मा कै 
अथेवभुक्त्वावचनंसुदारूणनिधायसर्वीभरणानिभामिनी ॥ अरसस्कृतामास्तरणेनमेदिनीतदाधिशिश्येपतितेवकिन्नरी ॥&६५॥ उदीर्णसरभतमो 
वृताननातदावशुक्तोत्तममाल्यभूषणा ॥ नरेदरपत्नीविमनाबभूवसातमोवृताद्यौरिवमग्रतारका ॥ ६8 ॥ इत्या श्रीमद्रामायणे वाहमीकीये 
आदिकान्येचतुविंशतिसा° सं° अयोध्यकांड नवमःसरगैः ॥ ९॥ बिदरशितायदादेवीङुन्जयापाषयाभृशम्‌ ॥ तदाशेतेस्मसाभूमौदिग्धविदध 
वक्ननरी ॥ १ ॥ निञ्चित्यमनसाङृत्यंसासम्यगितिभामिनी ॥ संथरायेशनेःसर्वमाचचक्षेविचक्षणा ॥२॥ सादीनानिश्वयंङृत्वामथरावाक्ष्यमो 
हिता ॥ नागकन्येवनिःशवस्यदीधेषुष्णंचभामिनी ॥ २ ॥ शुूर्तचितयामासमारगंमात्मयुखावहम्‌ ॥ सासुटचार्थकामां चतंनिशम्यविनिश्वयम्‌ 
॥  ॥ बभूवपरमप्रीतासिदिपाप्येव्मथरा ॥ अथसार्षितादेवीसम्यक्छृत्वापिनिश्वयम्‌ ॥ ५॥ संविवेशाबलाभूमौनिवेश्यभुङ्खरि खे ॥ 
ततश्चित्राणिमास्यानिदिन्यान्याभरणानिच ॥६॥ अपविद्धानिकेकेय्यातानिभूमिप्रपदिरे ॥ तयातान्यपविद्धानिमाल्यान्याभरणानिच ॥७॥ 
अशोम्य॑तवसुरधानक्ष्ाणियथानभः ॥ कोधागारेचपतितासाबभौमलिनाम्बरा ॥ ८ ॥ 
हुल का मागे रती हृदं एक सहतं तक चिता करती रही ओर कायं की सिदि जान्‌ अतिशय सनन हूं ओर उस ओर कुबरी सही रानी केके का यह यतन 
उत्साह देख ॥४॥ जसे कोई सिद्धिको भाप होकर प्रसन्न हो वैसेही मन्थरा अतिशय भसन हुदं ओर देवी रानीभी सने सब बात का भटीरभोति निथय कर महा 
कोधसे॥५॥ मोह कमान क समान तान भूमिर छेट रहब जितनी भति रकी माडा ओर अनेक प्रकार क वज्ञआभूषण थे सवको निकाऊ कर कंक दिया ॥६॥ 
बहतर माठा चित्र विचित्र मणि जित सुवणं के हार प दिव्य भूषण वन इत्यादि कैकेयी. के $के इये भूमिम आय गिरे ॥७॥ ओर दह सब गहने तारागणोति 
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§| नहीं है ॥६४॥ केकेयी यहकठोर वचन कहकर अंग से गहने निकाठ विछोनेकैविनाभूमिशायिनीहो स्वगं से भरष्ट किल्नरीकैसमान शोभा धारण करती हृई।६५॥ 
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ा.य.मा. 
॥२०॥ 
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निशानी भी ओर = क 
द्खनम्‌ यीवलृहीनं नरन 
आये ओर सोचा किं न कि्नरीके समानथीरस ओरराजा द्‌ 
। रामचन्रनीका अभिक राजा दशरथजी अभिषेक की स तेयारी व 
न ४ सोच विचर महायशस्वी यह १1 9 1 हृआ है, परन्तु यह रानिया को नहीं ज्ञात 1, सन पमादो समाति 
1 जिज्ञ भकार राहुयुक्त उजङे आकाशम भवे ह तनेही 4 ६ प्यारी बात सुनाने योग्य अपनीकेकैयी कै । अतएव उनले भौ सवाद कंहना 
1 ॥ रिदं है सेह राजा केकेयीके भवनम पधारे उस समय केकेयीका गृह नोर र इवि त 
१ परसिद्धइतिजज्ञिवान्‌॥१०॥ 1 ॥ ९ ॥ उपास्थानमलङ्ञाप्यपरविवेशनिवे पक्षियों की बलि 
शोभितैः ॥ १२॥ : ॥ शकबदिसमायुक्तंकौचटंरुतायुतम्‌ ॥ १ परवशी॥ सकेकेययाृदभ्र्ठमविवेशमहायशा 0: ५ 
॥ दांतराजतसौव्णवेदिका ॥ "ठं : ॥ ११॥ वांड्राभ्रमि 
स | धि यन रातसौवदिकाभिःसमाघुतम्‌ ॥ नितयषुषपपै वादि्वसंुटड्जावामनिकायुतम्‌ ॥ रतागरै ्रमिवाका 
॥ १६ ॥ नदद ानश्मक्षयेशवविविधेरपि ॥ १५ ॥ त्यपुष्पफलवृकषवापीमिरूपशोभितम्‌ ॥१४॥ द भनगपकााक 
नदितस्यपु द्दशशचि्यराजाकेकेयींशयनोत्तमे ॥ सकामबकयुक्तोर उषपत्नेमहाहंभूषणेश्चिदिवोपमम्‌ ॥ सप्रवि दातराजतसौवण.वतंपरमा 
योति ॥ ॥ १८ ॥ | त्य्थीमनुजाधिपः ॥ १७॥ व स्वमतःुरगृदधिमद्‌ 
्दायमान थ।॥१२॥ किप स्थानमेव न्द्यीतांभायापि्रच्छविषसाद्च ॥ 
चम्पा व अशोक इत्यादि भाति२के एूरों वेण वीणा शब्दथा स्थानस्थानम ^ 
वादी ॐ दिय २कै > > नषे कुबरी नारी टेदीमेदी दासियं 
५ देये बनी थीं ॥१४॥ ५ ५0 ॥१२३॥ कहीं २पेड फलों र ५८५ क पा रही थींठता बेटों कै गृह बनेहुयेथे, कटी 
के गहने धरे येमानो दसरा इन < चांदी के आसन बने २ प्‌ सदर, रबावडी बनी थीं, कहीं लोन 
प्राणवह्टभा कैकेयी (1 इन्द्रही का गृह था। राजा सवं धनयुक्त 466 थे ओर स्थानरमं भक्ष्य भोज प्रय अनेक धा. रहाथी दातं सोने ओर 
न देखा । उस्र समय राजा कामशर से अति विधे देव समान अन्तःपुरमं प्रवेश करते हुये ८ के र्खे थे॥१५॥ व बडे२ 
रति की इच्छा किय हये य॥१७॥ देती 0 ॥ किंतुशयनागार मे भरवेश करके राजाने 
मे 
थाम प्राणप्यारो को न पाकर बहुत दुःखी 
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हये । विशेष चिता भी हृदं क्योकि इससे पठे केकेयी रते समय वाय घरक कहीं न रहती थी ॥१९८॥ राजा ने भी कभी इस॒ प्रकारके । रनवासमं वेश 
नहीं कियाथा, जोहो महाराज दशरथजी सबसे केकयीको पुने ठगे॥३९॥राजा यह नहीं जानतेथे किं किं केकेयी भरतको राज्य दिलवाना चाहतीहै अतएव उन्होने 
प्रियतमाको न देखकररानीके विषयमे एक प्रतीहारीसे पुद्धा तब उसने हाथ जोडकरकहा ॥ २० ॥ हे महाराज ! देवी कोष से भरी इदं कोपभवनको गड हँ ॥ 
यह प्रतीहारी के वचन सुनते ही राजा व्याकुल हो दुःख पाय ॥२१॥ कहीं बेढ गये बहत व्याकुट हये, इन्दियां शिथिठ हो गद वहां से उढ बडी शीघरतासे कोप 
भवनम पहुचे वहां अदित वेश क्ियेरानी को पृथ्वी प्र ॥ २२॥ प्रदी देख कै राजाका प्राण उड गया । तव वृद्ध महाराज प्राणोसेभी अधिक प्यारी तरुण 
कुमारी रानीको ॥ २३ ॥ पाप रहित राजाने मनमे पापसकल्प धारण क्ये पृथ्वीपर टूटी हृ बेखकी नादं स्वगे देवताकी नाई कैकेयी को देखा ॥ २४ ॥ 


नचराजागृश्चन्यंपरविवेशकदाचन्‌ ॥ ततोगृहगतोराजाकेकेयींपर्यपृच्छत ॥ १९॥ यथापुरमविज्ञायस्वाथकिप्सुमपंडिताम्‌ ॥ प्रतिदहारीत्वथो 
वाचसंघस्तातुकृतांजलिः ॥२०॥ दवदेवीभरशंकृद्धाक्रोधागारममिद्रुता॥ प्रतीहार्यावचः ुत्वाराजाप्रमदुमेनाः॥२१॥ विषसादएुनधयोटल्ति 
व्याढुटेद्वियः ॥ तजतांपतिताभूमौशयानामतथोचिताम्‌॥२२॥ परतपतइवदुःखेनसोऽपश्यनगतीपतिः ॥ सव्रदरस्तरणी भाय पराणेभ्योपिगरीय 
सीम्‌ ॥२३॥ अपाप्ःपापसंकलपां ददशषरणीतठे ॥ ठतामिवविनिष्कृत्तांपतितादेवतामिव ॥२४॥ कि्लरीमिवनिध्तच्छतामप्सरसंयथा ॥ 
मायामिवपरिभरष्टहरिणीमिवसयताम्‌ ॥ २५ ॥ करेणभिवदिग्धनविद्धंमृगयुनावने ॥ मदागजश्वारण्यसनेहात्परसदःखिताम्‌ ॥ २६॥ परिम 
ज्यचपाणिभ्यामभिसंत्रस्तचेतनः ॥ कामीकमलपतरक्षीमुवाचवनितामिदम्‌ ॥२७॥ नतेऽहमभिजानामिक्रोधमात्मनिसशचतम्‌ ॥ देषिकेनामि 
यक्तासिकेनवासिविमानिता ॥ २८॥ यदिदंममदुःखायशेषेकल्याणिपांुषु ॥ भूमौशेषेकिमथत्वंमयिकस्याणचेतसि ॥ २९॥ भरतोपहत 
चित्तेवममचित्तप्रमाथिनि ॥ संतिमेकशलवेदस्त्वामितुष्ठाश्चसर्वशः ॥ ३० ॥ 


अमरे गिरी हदं किन्नरी वा अप्सरा नाई अथवा स्वगेसे गिरी हदं परम मनमोहिनी मायाकी नाई जामे बेधीहूईं हरिणीकी नाई ॥२५॥ विष ठह तीरम 
व्याधेकी मारीं हथिनीकी नाई वनम पडेहुए देख हाथीके समान राजा यह दशा देख बडे दुःखित हए ॥ २६ ॥ ओर स्नेहपुवंक उसे उठने रुगे ओर न 
जानें यह आज कया करेगी यहं विचार षबडागये तब कामीराजा अपने हाथसे कमठनयनी केकैयीका शरीर सुहराने रगे ओर बोरे ॥२७॥ प्यारी ! तुम्हीरे 
कोधका कया कारणहै! सञञेतो अब तक कृ्ठभी ज्ञातनही।ह देवि!कितने तुम्हारा अपमान व निरादर क्रियाहै सो युङ्ञसे कहो तो सही ॥२८॥ भिये! तुम भूमिम 
पदी रहकर क्यों कष्ट देतीहो, हे कल्याणि ! तुम्हारे भूमिमे पौढनेका कारण क्याहे सो बताओ ॥२९॥ हे प्राण वल्छ्भे ! तुम भूत पेत ठगे हए भवुष्योंकी नाई 


वाल्मीकीय रामायण- १४ 
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क्यों पृष्व पड मेरे मनको मथन कर रही हो ! अच्छा यदि से गरहोके पीडने हौ तभी कड चिन्तानहीमिर अधिकारमं अनेक सुयौग्य वेय चिक & 
ला करेवा ॥ ३०॥ तुम्हारा रोगजानेपर हमारे ब्य जो सदा हमारे यहामे हृतस धनधान्य पाते है बह अपनी सुचिकि तति तमं रोगत छुावगे ¶ ठम 
यह पृष्ठताहूं किं,कया तुमकिसीका प्रियकिया चाहतीहो तो उसका श्रिय कियाजावे व किसीका विप्रयकराओतो वह भीहो ॥२१॥ अव शीघ्र कहो कोनश्रिय पाव 
रौन अभ्रिय तम रोवोमतं वृथा अपने शरीरको दुःख दे यैह मतसुला॥ ३ २।भौरवतलाओकिं किंसभवध्यको ारडाट ओर किस मार डालने योगय व्यक्ति 
छोडदं ! तम किसदस्द्को धनवान्‌ भौर किस धनवानूको भिखारी कएना चाहतीहो ॥३३॥ दे भियतमे ! भ ओर भैर नौकर चाकर सब तुम्हारे वश हं तुम्हारी 
सुखितांत्ांकरिष्य॑तिव्याधिमाचक्ष्वभामिनि ॥ कस्यवापिप्रियंकार्यकेनवाविप्रियंकृतम्‌ ॥२१॥कंः परियंलभतामयकोवसुमहदप्रियम्‌ ॥ मारौ 
त्पीर्माचकाषीस्त्वदेविसंपरिशोषणम्‌ ॥ ३२ ॥ अवध्योवध्यतांकोवावध्यःकोवाविष्च्यताम्‌ ॥ दद्ध कोभवेदादयीद्रभ्यवान्वाप्यकिंचनः 
॥ ३३ ॥ अहंचदिमदीयाश्वसवेतववशानुगाः ॥ नतेकंचिदभिप्रायंग्यातुमदुत्सरे ॥ २४ ॥ आत्सनोजीवितेनापित्रहियन्मनसिस्थितम्‌ ॥ 
बलमात्मनिजानतीनमांशंकितमदसि ॥ ३५ ॥ करिष्यामितवपीरतिसुशृतेनापितेशपे ॥ यावदावततेचक्ंतावतीमेवसुन्धरा ॥३६॥ द्रविडाः 
धिधुसोवीराःसौरा्टदक्षिणापथाः ॥ वंगांगमगधामत्स्याःसमृद्धाः काशिकोशलाः ॥२७॥ त्जातंबहुदव्यधनधान्यमजाविकम्‌ ॥ ततोबृणी 
ष्वकैकेयियत्तच्वमनवेच्छसि ॥ ३८ ॥ किमायासेनतेभीश्उत्तिष्ठोत्तिष्ठशोभने ॥ तच्त्वमेशरदिकेकेयियतस्तेमयमागतम्‌ ॥ ३९ ॥ 
इच्छाके विरुद किसी कारथके करको भेरा साहस नहीं होता ॥३४॥ यदि अपना जीव देकर भी तुम्हारा प्याराकाम कएना पडतो प उत कामके ल्यिभी 
सतह इसमे सशय नहीं तुम भेरा भेम जानती हो कि, तुमसे कितना भेम करतां इस कारण अपना पनचहीता अभिछाष कहो मुञ्लसे शकित मतहो ॥३५॥ 
ते अपने ष्यक स्मरण करशपथ कर्ताहं कि तुम्हारी वाना प करा पृथ्वीम जहांतक सथकी किरण पबती बहांतक मेरा अधिकारं ॥३६॥ भेरे अधी 
नमे द्राविड, सिन्धु, सौरा दक्षिणापथ; वंग, अंग, मगध, मतस्य, काशी ओर धनधान्यसभरी एरी कोशलाहै ॥३७॥ इन स्थानो धन धान्यं व पशु आदि 
जो कठ पदा ह सब मेरे वशम है, हे सुन्दरी ! इन सवमेसे जोकुछ तुम चाहो ङ्स कहो ॥३८॥ तुमह कष्ट संहने की कु आवश्यकता नहीं अब उदो तुम्हे 
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मेरी सागेष है तुम अपने भयका कारण ुद्खसे कहो ॥२९॥ जेते स्के उदय होनेसे अधकारका नाश होजाता है वैरेही मै तुम्हारे मनका क्षोभ निवारण कहंगा 
महाराजके यह वचन सुननेपर कैकेयी सावधान हो राजासे अति दारुणंअभ्रिय वचन कहने ठगी ॥४०॥ओर अपने सवामीको अधिक दुःख देनेकैनिमित्त बोन 
को इच्छा करती हृदं ॥ ४१ ॥ इत्यप श्रीमद्रा ° वा ° आदि ° अयोध्याकाण्डे भाषायां दशमः सगः ॥ १० ॥ श कैकेयी कामशरे पीडित व कामक 
वगसे वशीभूत पृथ्वीके पाठनेवाडेराजासे यह कठोर वचन बोटी ॥ १ ॥ हे देव ! न भेराफिसीने अनादरनतिरस्कारकिया है भेरा जो मनोभिराष है भृ उत्को 
आपसे सिद्ध कराया चाहती हं ॥ २॥ सो जोआप उसको सिद्ध किया चाहते है तो पिरे वचन दे दीजिये तब मेँ अपने मनकीकामना कहंगी ॥ ३ ॥ 
तत्तेव्यपनयिष्यामिनीहारमिवरश्मिवान्‌ ॥ तथोक्तासासमाश्वस्तावक्तुकामातदप्रियम्‌ ॥ ४० ॥ परिपीडयितुभूयोभतारघुपचक्रमे ॥४१॥ 
इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येचतु्विंशतिसा° सं°अयोध्याकाडे दशमः सैः ॥१०॥ तंमन्मथशरेविद्धंकामवेगवशादगम्‌॥ 
उवाचपथिवीपालकेकेयीदार्णंवचेः ॥ १ ॥ नास्मिषिप्रकृतादेवकेनचित्नावमानिता ॥ अभिप्रायस्तुमेकशित्तमिच्छामित्वयाङ्तम्‌ ॥ २ ॥ 
प्रतिज्ञा्रतिजानीष्वयदित्वंकतेमिच्छसि॥ अथतेव्याहरिष्यामियथाभिप्राथितंमया ॥ ३ ॥ ताशुवाचमदाराजकैकेयीमीषदुत्स्मयः॥ कामी 
दस्तेनसग््यमूधजेषुभुविस्थिताम्‌ ॥ 9 ॥ अवलिप्निनजानासित्वत्तःपरियतरोमम ॥ मलजोमलजब्याघरद्रामादन्योनविद्यते ॥५॥ तेनाजय्येन 


सुख्येनराघवेणमहात्मना ॥ शपेतेजीवनादेणबरूहियन्मनसेप्सितम्‌ ॥ ६॥ यंशुदूतैमपश्यस्तनजीवेतमह॑धुवम्‌ ॥ तेनरामेणकेकेयिशपेतेवचनक्रि 
याम्‌ ॥७॥ आत्मनाचात्मजंश्नान्येवृणेयंमनुजषैभम्‌ ॥ तेनरामेणकैकेयिशपेतेवचनक्रियाम्‌॥ ८ ॥ 


| तव कमृ वशीमूत नरनाथे र्मी भियाका मस्तक उदा अपनी गोदर्मे रलणिया ओर षे महाराज रते २ कैकेयी ह वचन बोढे ॥४।हे अपन सौभाग्ये 


मोही हुईं ! इस जगत मनुजव्याघ्र रामचन्द्जीके सिवाय तुमसे अधिक प्यारा सञ्च कोई नहीं है इस बातको क्या तुम नहीं जानतीहो॥५॥ सोन तुमेभी प्यारे 


दकारे शतृनाशक र मचन्द्रजीकी सगं कर मे कहताहू कि, भैतम्हारा अभिलाष पूणं कहंगा, सो त्म अपनी मनकामना कहो ॥ ६ ॥ जिनकोएकं हूतं न 


देखनेसे भाण वबडाजाते हँ जिनकै विना मँ एक सुहुतं नहीं जी सकता भँ उन रामचन्द्रजीकी सौगेधं कर कहताहूं किं, तुम जो कहोगी सो निशन्देह कंग 


॥ ७ ॥ मँ अपनेसे ओर अपने तीनों पत्रोमे अधिक जिन रामचन्द्रको चाहताह खत उनकी सौगेध है किं तुम जो कहोगी वही कहंगा ॥ ८ ॥ 
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| हे भद्रे भेरा हदय तुम्हारे अधीन है 
न है, अतएव, अपने < 2.4; 
म तुमपर 


जितनी प्रीतिं करता ह ~ 
ह उसका ममं समञ्चकर अपने ५ 
तब रानी कैकेयी महाराज दशरथजीवे पे मनका अभिमत छिपा भ अपने भ्यकानामठेकर करता 
एनी केके 2 | नामछेकर सगे करता ं 
| राजाके वचने बहुत हषितहौ अपना अभिभा कि सुन अपना इष्ट काय सिदध समश भरतके पक्षपात युक्तं राजा ती ता 
अपने पुण्यकी सोगंखातेही रेसी शपथको इन्द्र १ आतिकर यमराजके समान दारुणवचन बोटी ॥१२॥ दे मह प १ 
द्रेहदयमप्यतदवमृश्योदधरस्वमे | एतौ नो ५ ३३ कोटि देवता सुन ओर इसकैसाक्षी रहं ॥१२॥ चन्रमा य री | तुम रामकी सौगंध भौ 
्ीतिसुकृतेनापितेशपे ॥१०॥ म ॥ ९॥ बलमात्मनपशयतीनविशंि रात, दिनःसव ब्रह गंधव 
५ | पास्यति ॥ १२ ॥ निर्माध्यस्थ्याचहषा्चवभापेदुवैच॑वचः ॥ शा 
1: ॥ १३॥ चंद्रादित्यौनभशवैवगरहारा ॥ यथाकमेणशपसेव्रं घत 
निचान्यानिभृतानिजानीयु उयहनीदिशः यवीचेयंसगथवा वरंममददासिच ॥ तच्छरण्व॑तु्रयश्चिशदेवाः 
यानिचान्यानिभूतानिजानीयु भाषि शः ॥ जगच्चपथिवीचेयंसगधवांसरा ८ °प्तृतुनयाङ्लशदहवाःसब्रपु रो 
पदेवौमरे्वासंपरि तव ॥ १५ ॥ सत्यसंधोमहातेजाधरैह क्षसा ॥ १४॥ निशाचराणिभरूतानिगरहेषुग्रहदैवत श्व 
परिगद्यामि , ॥ सत्यसंधोमहातेजाधरज्ञःसः ॥ १४॥ निशाचराणिभूतानिष ;॥ 
उस्तवजीवितमंतरा ॥ १८ ॥ त्रचापिमयादे वाचेदंवरदंकाममोहितम्‌ ॥१७॥ स्मरराजन्पराव्तत ददात्येषसवशृण्वतुद्वताः ॥ १६ ॥ 
भया०ड, |9| पौकृगयाम्यम्‌ ॥ 1 : ॥ जायस्यायतम वृत्ततस्मिन्देवाुरेरणे ॥ तत्वांच्यावयच्छ 
्‌ क्षत यह पृथ्वी ॥१४॥ राति शेरघुनदन ॥ २० ॥ नायास्ततोमेग्रददौवरौ ॥ १९॥ तौदत्तौचवरौदेवनिर 
त ११ || सरके क भीः बि फिरलेवाठे जितने भूतभेत, पिशाच व परह कहे प ५। 
तो (0 प व महाराज दशरथजी छ) वरते 1 शत राजाकीदस प्रतिज्ञाको सुन ॥ १५ ॥ 
र| सखे तमको भणोति न मारकर मोहित कर दिया ध देनवाठे काममोहित राजते बोट ॥१७॥कि'हे राजन्‌ | 1 नं ॥१६॥ राजमहिषी ककैयी इ 
दिये थे ॥१९।हेदेव।बह दोनों वर भेनेतुमसे उस व) ५ <॥ हे सामो! उप्त समय तुमने हमरिही यतन ओर ३ । करक दसो जव देवाहुरतयामं शम्बरा 
3 र तुम्ह्‌ र हीपासं धरोहर रखं दियेषे अवउनका ८ ४ पादथी उससमय्‌ तुमने हमं दो वृर 
ट हेरषुनन्दन ! हमं दीजिये। 
४ |२०॥ 
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4 तक्‌। भेष चारण ८८ हस 
करे "तापस वेष विशेषउदासी 


बैधजाताह वैसेही राजा 
7 रानी केकेयीकी 

बोढी कि हदं की सुन्दरताईइके 

› है देव ! इके वशहो वचनोके द्वारा भत्युफंदमे 

सव सामान हुआ है श य जो दो वर देनेको कहाहै॥२३॥सो दारा ृत्युफंदमे फंसे ॥ २२ ॥ इसके 

देवाहुरके संयामके समय । इस सव अभिपेकसामग्रके द्वारा दो हम उन दोनों वरोको अभी भांगती इसके पीछे व्रके देनेवारे व काभमोहि 

0 वर दिया था अव उसका समय 9८ अभिषेक किया जाय ओर है आप्‌ पुनिये । रामको मनि गना 

स्कंदविना दास्यसिमेवरम्‌ ॥ 1 यह दो कि चौदह वष तत वर जो तुमनेसुङ्ञे भौतियुक्त होकर दियाह ॥ 
त्वद्विमानिता ॥२१ ॥ व ।२६॥ वहां जरावल्कभारी हो रामचन्द्रताप (० 

मप्रेणतदाराजाकैकेय्य । ४ 
शंङतः ॥ प्रच 


शायपाशं 
शंमरगहवात्मनः 
श्यामिगशृणमेवचः त्मनः ॥ २२. ॥ततः 
प्रीतेनमे न्च # ए तत्‌ % ममो ॥ द 9 
श्रीतेनमेत्वया ॥ 8 ^. ॥ वरौदेयौः 
तुतापसः ॥ ५ स्यम ॥ २४ ॥ = 1 ॥२१। ततरि 
सराजगजोमवसत्यगर 11710 ्‌ 0 पिमित ॥ योद्ितीयोवरोदेवदत् 
वाल्मीकीये आदिकाव्ये नाविति ॥ 1 ॥ 1 वीरिनधसोषीतसपोमव 
० कु? अयोध याकि त्यदत्तमतषोधनाः स॒त्यवचोहितं ६ तराच्ववन तै 
वस॒ यही मेरी प्रम कामनाहै सी॥ चौदह वर याकांडे एकादशः स त्यवंचोहितंतृणाम्‌ । वने ॥ २८ ॥ 
कामनाह तुमने हं वषे राम वनवासी ' शः सगः ॥ ११॥ म्‌ ॥ २९ ॥ इत्याषे भ्रीमद्रामा 
॥ २८ ॥ हे महाराज ! तुम ९ पटे जो मु वर देनेको क सी" ओरभाजहीहग प शमदा 
* तुम र कृरनेमें द्नको कहू थे ० रि प्यारे ठा पुनर निष्कैटक्‌ 
त हि र मलव्‌ ह अत 4 ही मोती मपि ॥ मपवजीकी निम्ैवक राजय मिडगाय @ 
न , यही हितकारी है ॥ २९ ॥ कर शी जन्मपरिचयकीरक्ष ८ कहं ब आजही रामचन्द्र ॥२७॥ 
मे चौदह ववं शेष हं शारदा पंकेर्ईको ~ „ अयोध्याकाण्डे १५ षहात्मासरत्य वचनक त ह क 
५ 
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वा.रा.ना. 
॥२२॥ 


अयोश्कां° 
स १२ 


अनन्तर महाराज दशरथ कैकेयीका महाकठोरं वचन सुनकर स॒हूतेभरतक विला 


मोह हुआ, अथवा भूतके वशहो यह घटना हदं है या मनका कोड प्रकारका ा 
होगये तदनन्तर जैसे ही चेतमे आपे वैरेही कैकेयीके कोर वचनस्मरण आये ओर दुःखी हरे ॥ २॥ शेरनीकेदेखे हये मृगके समान राजा व्यथित हौकर 


भ्रमके कारणको न जानकर प्रथ्वीप्र पडे बडे २ श्वास ठेने ठगे ॥४॥ मं्रके मंडलके बटसे 
धिक्‌" यह बात कोध करके राजाने 


ततः अत्वामहाराजःकेकेय्यादाक्णंवचः ॥ चितामभिसमापेदेयुहूतंप्रततापच ॥ १॥ किलमेऽयदिवास्वप्र्चित्तमोहोपिवामम ॥ अबुभतोष 
सर्गोवामनसोवाप्युपद्रवः ॥ २ ॥ इतिसंचित्यतद्राजानाध्यगच्छत्तदासुखम्‌ ॥ प्रतिरभ्यततः संज्ञकेकेयीवाक्यतापितः ॥ ३॥ व्यथितोविङ्क 
वैवव्या्धीदृष्ायथामृगः ॥ असतव्रतायामासीनोजगत्यांदीर्धषुच्छसन्‌ ॥४॥ संडल्ेपत्नगोशुद्धोमतरेरिवसहाविषः ॥ अहोधिगितिसामर्षोवाच 
ुक्त्वानराधिपः ॥ « ॥ मोहमापेदिवानभूयःशोकोपहतचेतनः॥ चिरेणतुवृषःसंजञारातिरुभ्यसुदुः खितः ॥६ ॥ केकेयीमव्रवीत्ुदो निह 
्निवतजसा ॥ नृशंसेदषटचाखिङलस्यास्यविनाशिनि ॥ ७॥ किङृतेतवरामेणपपेषापंमयापिवा॥ सदातेजननीतुर्याब्त्तिवदतिराघवः ॥८॥ 
तस्यैवतवमनर्थाय्किनिमित्तमिहोयता ॥ त्वंमयात्मविनाशायभवनंस्वंनिवेशिता ॥९॥ अविज्ञानान्वृषुतान्याखातीक्ष्णविषायथा ॥ जीवलो 
कोयदासर्वोरामस्याहगुणस्तवम्‌ ॥ १०॥ अपराधंकशुदिश्यत्यक्ष्यामीषमहंसुतम्‌॥ कौसल्यां चसुभितरां चत्यजेयमपिवाश्रियम्‌ ॥ ११॥ 


होगये ॥६॥ व कोधसे कैकेयीको भस्मही करते हये बोढे कि, रे बृशंसे ! दष्ट चरित्रे ! खक नाश कएेव।ठी पापिनि ! ॥७॥ रामचन्ने तेराकोनतता बुरा 
किया अथवा मुङ्ञसेही कया तेरा बुरा हुआ है विशेषतः रामचन्द्र माताके समान तेरी सेवाकरते ह ॥८॥ अतएव फिर तू उनसे एसा व्योहार क्योकरतीहे क्यो 
उनका अहित करनेको उयत हई है ? मैने तुञ्चे अपने प्राणखोनेहीको अपने षरय रक्खा है ॥९॥ तेजविषवारी सां पिनीके समान अपने प्राणखोनेको मेने तच 
अपने षर स्थान दिया संसारके सब एकवाकयसेरामके गण गाते॥ १ ०॥फिर भटा य किस अप्राधसे एसे सुत को त्यागन कर द कौशल्या, सुमित्रो व राज. 


प कर चिन्ता करनेकमे॥१॥ ने क्या दिनमेही खप्न देवा या मेरे चित्तम 
विकार है ॥ २ ॥ इसप्रकार चिन्ता करते २ सुखको न प्राप्त हो ह मर्त 


ठे वैधे हये महाविषधर सूपकी जो दशा होती है वेते ही''हाय ! 
ने कही ॥ ५ ॥ यह कहके शोकके मारे मूर्छित हो गये ओर बहत वेके पीठे फिर मूच्छ जागी ओर किर दुःखित 
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| तु्चको ठ्गा है ॥ १८ ॥ हे देपि ! तेरी जो बुद्धिम फेर आ गया है कि , बडे के सामने छोटा राज्य करे इससे जानं पडता है कि, इक्ष्वाकु कृले 
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लक्ष्मी को भी भँ छोड सकता हूं ॥११॥किन्तु प्राणप्यारे नयनो कैतारे पिताभक्त राम को किंी भांति नहीं परित्याग कर सकता.जवबही रामचन्रजीका सुख 
कमठ देखत हं तमी सुज्ञ बडी प्रीति उन्न होती है॥१२॥ जब न्ह नहीं देख पराता तव सज्ञे कृ ज्ञान नहीं रहता बरन सयं बिना संसार व जठ बिना 
अन्न चाहे रिकजारये॥१३॥ परन्तु रामके बिना मेरे शरीरम प्राण नहीं रह स्कतेतिससे हे पाप निध्वये ! इस पाप की हठ को छोडदे % ` कहो स्वभाव न छट्मन 
माही।जीवन मोर रामविन नाहीं १४॥ मँ तेरे चरणों म शिरधरता हू तू सुञ्मेभरसन्नहो रे पापीयस) तैने मनम यहक्य। विच।राहै इस दुर्वासना कोत्याग दे अब 
क्यों इस दारुण पाप की चिन्तना कर रही है ॥१५॥अथबा त यह जांचती है कि, राजा भरत को प्यार करते है वा नहीं सो इसकी परीक्षा टे इसमेकुछ 


जीवितंचात्मनारामेनत्वेवपितवत्वलम्‌ ॥ पराभवतिमेप्रीतिदृष्ातनयमग्रजम्‌ ॥ १२॥ अपश्यतस्तुमेराममष्टभवतिचेतनम्‌ ॥ तिष्िटोकोषिना 
सूर्यसस्यवासलिरविना ॥१३॥ नतुरामं विनादहैतिषटे्तममजीवितम्‌॥ तदकठत्यज्यतामेषनिश्वयःपापनिश्चये ॥१५॥ अपितेचरणौमूर्भास्पशा 
म्येषप्रसीदमे॥ किमर्थचितितंपपेत्वयापरमदार्णम्‌॥ १५ ॥ अथजिज्ञासमेमांत्वंभरतस्यपरियापिये ॥ अस्तुयत्तत्वापवेभ्याहतंराघवंपरति 
॥ १६ ॥ समेज्येष्सुतःश्रीमान्धमज्येष्ठतीवमे ॥ तत्वयाप्रियवादिन्यासेवार्थकथितंभवेत्‌ ॥ १७ ॥ तच्छृत्वाशोकतंतप्तासंतापयसिमांभि 
शम्‌ ॥ अविष्टासिगृेश्चन्येसात्वंपरवशंगता ॥१८॥ श्ष्वाकूणांकुरेदेविसंपराप्ः सुमदानयम्‌ ॥ अनयोनयसंपत्रेयतेविशृतामतिः॥ १९॥ 
रामचन््रका स्नेह कम नहींहो सकता चाहे भरत ही राजाहं कुछराजा न हेनेसेरामचन्दर से हमारा पेम न्य्न नहीं हे स्कता॥ १६॥ अच्छा हम भरत को राजाबनाये 
देते है ओर श्रीमान्‌ ज्येष्ठ एत्र राजधमंही कै बडे बने रहं कुछ राजकाज से प्रयोजन न रकंसै,तू उनको भेरी अपनी सेवाही कएनेके अथ घरभं रहने दे ॥१७॥जिन 
रामचन्द्रजीकै यौराज्याभिषकको सुन तुम दुःख से दुःखी हो ओर हमको दुःखी करतीहो सो जान पडता है किं,तुम परकै वश नहीं बरन कोर भूतभेतपिशाच 





दारुण दुनि मित्त हुआ ॥ १९ ॥ 


% रागनी गिरनारी सोरठ ताल तीन- (दशरयजी कंकेयीते) प्रिया मन समक्त मांग वरदान ।। आस्ताई । र्हं राजभरतकोदेहो यह निचय करजान ।। दूसर 


वर मतनांग छोड हठ नाहीं तजो स प्रान नारद जीवन राम॒हभारे सत्य 
सत्य यह्‌ मान ॥। 
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बा.रा.ना. 





;| यदितु्ञेूत परतादि कोई न रगा होता तो एे्ाकभी न कहती क्योंकि इससेभथमकमीतेने अयोग्य व कुप्यार वचनहमसेनहीकहे इससे सचेविशवापनहीं आता कि, 


तुमको भूतादि नहीं ठगा॥२०॥ हे सुन्दरी ! कठतकं तू बहूधा कहा करती थी किं भरतजीके समान मुञ्चे रामचदर प्यारे हँ ॥ २१ ॥ दवि ! उन्हीं धर्मात्मायशस्वी 
रामकोचोदह वषकैल्ियि वनम भेजना तञ्ञे केषा अच्छा ठगता है ॥२२॥ धमौत्मा व अयन्त सुकम्‌ रामचन्द्रका दारुण वनवत तुम्हं कतत रुच्‌[॥२३। हे सद्रनेत्र 
वाठी ! फिर लोकाभिराम रामचनद्रका वनगमन जो कि, सदेव तम्हारी शुश्रूषा किया कपतेह केरे भाता ६।२४॥ वेष करके भरतकी आपका रामच म्हारी 


| अधिक सेवा किया करते है राम से अधिक तुम्हारेभति भरतं भक्ति करते ह यहतो नही ज्ञात होता ॥२५॥ म तुञ्षसे एता ह किं,रमकै सिवाय कौन तुम्हारी 


नहिकििदयक्तवाविप्रियंवापएुरामम ॥ अकरोस्त्वविशालाक्षितेननश्रदधामिते॥२०॥ ननुतेराघवस्तुस्योभरतेनमहात्मना ॥ बहशोदिस्मबाले 


& स्वकथाः कथयसेमम॥२१॥ तस्यधर्मात्मनोदेविवनेवासंयशस्विनः॥ कथरोचयसेभीनववषाणिपंचच ॥२२॥ अत्यं तसुङ्कमारस्यतस्यधमेङ 


तातमनः॥ कथरोचयसेवासमरण्येभृशदारूणे ॥२३॥ रोचयस्यभिरामस्यरामस्यञ्चुभलोचने॥ तवङ्घुश्रषमाणस्यकिमथविप्रवासनम्‌ ॥ २४ ॥ 
रामोहिभरताद्रयस्तवङ्ुशृषतेसदा॥ विशेष॑त्वयितस्माच्तभरतस्यनलक्षये॥ २५॥ शुश्रूषां गौरवंचेवप्रमाणंवचनक्रियाम्‌ ॥ कस्तुभूयस्तरंङयांद 
न्यअपुरूषषेभात्‌ ॥ २६ ॥ दहूनांश्लीसदस्राणांबहूनाचोपजीविनाम्‌ ॥ परिवादोपवादोवाराघवेनोपपदयते ॥२७॥ सांत्वयन्स्वभूतानिरामःशुदे 
नचेतसा ॥ गृह्णातिमनुजम्याघरः प्रियेविंषयवासिनः ॥२८ ॥ सत््वेनरोकांञयतिद्विजान्दानेनराघवः ॥ यु्ज्छुश्रुषयावीरोधदषायुधिशावं 
जन्‌ ॥ २९ ॥ सत्यदानंतपस्त्यागोमिताशौचमाजंवम्‌ ॥ विद्याचयुश्ङुशषाधुवाण्येतानिराघवे ॥३०॥ तस्मित्नाजंवसंपत्रदेवीदेवोपमेक 


थम्‌॥ पापमाशंससेरामेमहपिंसमतेजसि ॥३१॥ नस्मराम्यपियंवाक्य॑लोकस्यप्ियवादिनः ॥ सकर्थत्वाकृतेरामंवक्ष्यामिपियमप्रियम्‌॥३२॥ 


& | अधिकतर सेवा गोर प्रणामव पुमहारे वचनकापाठन करता है ॥२६॥पेरेबहूत ओर सहश्लो नौकर चाकर है परंतु किरी के युखसेरामचन््रका अपयश वा निंदा 


नहीं शुनी जाती॥२७॥रामचन्द्रशुद अन्तःकरणसे ओर भियव्यवहारसेसदाअपनेदेशवासियोको सन्तुष्ट रख अपने वशम रखते है ॥२८॥ हमारे प्राणएत्र रामने सत्य 


& | यणे सव ठोगोके द्‌नके प्रभावे द्विजातिको, सेवा शुश्रूषा से यर्जनोको ओर धतुष विया से शतरुओंको जीत छया है॥२९॥ सत्य,दान, तपस्या,मित्ता 
| पवित्रता, विया ओर यरुजनों कौ सेवा प्रभृति सदृयण निथ्वय ररामचन्द्रमे है॥३०॥हे देवी ।तुम क्यों सीधे स्वभाववाठे महायो के समान देवता "कं समान तेजवाठे 
&। रामचन्द्रजीको वनवास का छश देना चाहती हो॥ ३१ तूयह तो बताकिंप्यारी वाती कहनाही जिनका अश्यास है, तेरे कहने से कि प्रकार उन प्राणों कै 
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प्यारे से यह कठोर कृप्यारी वात्ता कहूगा ॥३२॥ जो रामचन्द्र सहनशीठ्ता तप्‌, त्याग, सत्यवादिता, छतज्ञता, धार्मिकता व अर्हित भमृतिसमस्त सद्यणोे 
विराजमान बिना उनके मेरीकयागति होगी कह तो सही ॥३३॥ हे केकेयी ! भेरी वृद्धावस्था उपस्थित है तपस्वीके समान शात ह ओर अन्तस॒मय निकट 
मँ इस समय दीन भवते तषसे कहताह कितु मेरे ऊपर छपा कर ॥३४॥ ससु्रसेविरीदट पृथ्वीके मध्यम ज कुह, सब त दे दुगा तू स्मृतये समं मत 
डाक अर्थात्‌ मत मार॥३५॥ हे केकेयी मे तेरे पैरपडता्हू ओर हाथ जोडकर कहताहू कि तू रामचन्द्रको वचाठे, 1 सानहोकि,निदोपे रामक बनमं 
भेजकर मुञ्चे अधरमम टीन होना पडे ॥३६॥ दसभ्रकारदृःखकरते व रोते महाराज दशरथजीमूछितहोगयेः उनकासबृशरारपू ॥३७॥ शोकपतव्याकुट होगये दह 
षमायस्मिस्तपस्त्यागःसत्यधर्मःकृतक्ञता॥ अप्यदिसाचभूतानां तेकागतिमं म ॥३२॥ ममवृद्धस्यकेकेयिगतांतस्यतपस्विनम्‌ ॥ दीनलारप्य 
मानस्यकारुण्यकर्तुमैसि ॥३९॥ पृथिव्यां सागरां तायांयत्किचिदधिगम्यते ॥ ततसर्वतवदास्यामिमाचत्वमृत्युमाविश ॥२५॥ अंजल्ङम 
केकेयिषादौचापिस्पशामिते ॥ शरणं भवरामस्यमाधर्मोमामिरस्पररोत्‌ ॥३६॥इतिद्‌ःखाभिसंतप्तविरपंतमचेतनम्‌ ॥घणमानमहाराजशोकेन 
समभिष्ठतम्‌ ॥३७॥ पारंशोकाणवस्यश्ुप्रलपंतेएनःनः ॥ परत्युवाचाथकेकेयीरोद्राद्ौ्रतरंवचः ॥ २८॥ यदिदत्वावरोराजन्एुन त्यत 
प्यसे॥ धामिकत्वंकथंवीरपथिव्यांकथयीष्यसि ॥३९॥ यदासमेताबहवस्त्वयाराजर्षयःसहं ॥ कथयिष्यंतिधभ॑ज्ञतयर्विप्रतिवक्ष्यसि ॥४०॥ 
यस्याःप्रसादेजीवामियाचमामभ्यपाख्यत्‌॥ तस्याः कृतामयामिथ्याकेकेय्याइतिवक्ष्यसि ॥४१॥ किंल्विष॑त्व॑नरंदाणांकरिष्यसिनराधिष ॥ 
योदत्त्वावरमयेवपुनरन्यानिमाषसे ॥४२॥ शब्यःश्येनकपोतीयेस्वरमांसंपक्षिणेददौ ॥ अलकंशचक्षुषीद्वाजगामगातषुत्तमाम्‌ ॥ ४२ ॥ 
दस दुःखदे पार होनेकेिए वारम्बारजताने ठगे परन्तु मादु केकेयी राजाकी रेस अवस्था देखकरभी अतिनिदंयी वचन बौटी ॥ २८॥ हं राजन्‌ | तुम वर 
देकर यदि अब उनकै टि पताति ओर कातर होतेहो तब हे वीर ! प््वीप्र तुम्हं कौन धार्मिकं कहेगा १ ॥३९॥ जब अनेकं राजषिगण तुम्हारे निकट उप्‌ 
स्थित होकर इस वरदानका वृत्तात जानना चाहे तब हे धर्मज्ञ ! उनकी बातका कंया उत्तर दोगे १ ॥४०॥ कया यही कृहोगे कि,जिसकै भस्ादे देवासुर संभ्राममे 
मेरा प्राण बचा ष जिसने बहुत सेवा हठ की उसही केकेयीको कचन देकर वरदान न किया ॥४१॥ हे नराधिप ! तुमं वचन देकर अव प्ररत हो तो तुमसे 
इस वंशका कठेक हटाया जायगा ?॥ ४२ ॥ देखो महाराज #& रे्यनेसत्यते बैधकर वाज कौ अपना मांसदे कवुतरकी रक्षकी. राजा अखकेने अपने नेत्र 
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निकाठकर एकं अंधे ब्राह्मणको देदिये जिससे उनकी गति हग थी ॥४२॥ विवेचना कफ देखो कि, .वचनवद होनकं कारण सुदरमीभपना जट किनारिक। 
भूमिमे नहीं छाता,अतएव तुम पहठे दियेहयेवरोको स्मरण करके ज्ूटकेवश मतहूजिपे॥४४॥ह दुमते ! मे सव समञ्च गई किं. तुमने धमकाअनाद्रकरकेरामका 
राज्यसषौप कोशल्याके सहित विहार कएनेकी इच्छा की है ॥४५॥ धर्मही हो वा अधर्मही हो व सृत्य मिभ्या जो कृ भी हौ जव तुमने शृङ्ग दनेको कहा तव 
देनाही होगा उसका उलट पुट किमी भांति नहीं हो सकता ॥४६॥ यदितुम रामको राज्य देहीदोगे,तो तुम्हारे सामनही बहृतस्। हलाहटपीकर म प्राणत्याग 
सागरःसमयेकृत्वानवेलामतिवतते ॥ समयमाऽनतंका्षींूववत्तमवस्मरम्‌ ॥४४॥सत्वधर्मपरित्यज्यरामराज्येऽभिषिच्यच ॥ सहकौसस्य 
यानित्थरंतुमिच्छसिदुर्मते ॥ ४५ ॥ भवत्वधमोधर्मोवासत्यवायदिवानृतम्‌ ॥ यत्वयासंशतंमद्य॑तस्यनास्तिव्यतिक्रमः ॥ ०६ ॥ अहि 
विषमद्येवपीत्वाबहुतवाग्रतः ॥ पश्यतस्तेमरिष्यामिरामोयबभिषिच्यते ॥४७॥ एकाहमपिपश्येयंयद्यंहराममातरम्‌ ॥ अंजलिप्रतिगरहंतीश्र 
योननुभृतिमंम ॥ ४८ ॥ भरतेनात्मनाचाहंशपेतेमनुजाधिप ॥ यथानान्येनतुष्येयसृतेरामविवास नात्‌ ॥ ९ ॥ एतावदुक्त्वावचनंकेकेयी 
विररामह ॥ विकपंतचराजानंनप्रतिव्याजहारसा ॥ ५० ॥ कृत्वातुराजाकेकेस्यावाक्यंपरमशोभनम्‌ ॥ रामस्यचवनेवासमेश्वयभरतस्यच 
॥५१॥नाभ्यभाषतकेकेयींषुहूतम्याङ्लेदरेयः ॥ प्रेक्षतानिमिषोदेवींपियामाभेयवादिनीम्‌ ॥ ५२ ॥ 
करूगी ॥४७॥ कारणकि, जो एकदिवसभी कोशल्याको मैने अभिषेकक कारण भ्रमन हो तुम्हारा हाथ पकडे देखा तो निश्वय मेरी मृत्यु आजायगी, फिर मेँ 
मृतये क्यो भय करं ! ॥४८॥हैराजा ! मँ तुम्हारी ओर भरतकी सौगन्धखाकर कहती हूं किं, रामको वन भिजवानेक सिवाय किसी. रकार मेँ सुखी न हगी॥४०॥ 
केकेयी यह बात कहकर चुप होगद उसने उससमय राजाकै विछापकठापपर कुछ ध्यान नहीं किया ॥५०॥ महाराज दशरथजीनेभी केकेयीके वचन सुने किंअव 
सत्यही इते रामचन्द्रका वन गमन ओर भरतका राज्य प्यारा है ॥ ५१ ॥ इसमे दो षडीतकं सव इन्दरयोमे व्याकु हो मौन रहे ( कुछ न बोटे ) अभ्रिय 








तब वह्‌ भागा हुभा राजाको शरणम गया राजाने उसका वचन सुनवाजको देख यज्ञशाामें अपनीगोदीमें छिपा लिया ओर बाजको निवारण किया बाज बोला महाराज! आप यह्‌ क्या अनर्थं करतेहं कि मेरा आहार छीन लिया मे भसे 
शरीर को छोड आपको पापका भागी करूगा तब राजाने कहा इसे तो नहीं दगे इसके पल्टेमे जो मांगो सो दें बहुत लगडेके उपरान्त यह बात ठहरोकि, राजा अपने शरीरका मांस कबूतर को बराबर तौल दे तो मं कवतर को छोड़ दं इस 


बातसे राजा प्रसन्न हो तुकामे एक ओर कबृतरको वेठाय दूसरी ओर अपने शरीर का मांस काटकं चढाने लगे जब सब शरीरका मांस काट काटके चाय दिया ओर बह्‌ बराबर न हुआ तो जभो राजा गलेपर ख द्ध चलानेको हुभा तौ त्योंही 
विष्णुने अपना दक्षन दे तायं कर मुक्ति दी । 
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| कहनेवाटी प्यारी ्ञीको एकटक देखते रहे ॥५२॥ वह प्राणप्रिया कैकेयीक सखसे वजके समान अभरिय वचन सुनकर दुःख व शोके राजा अधीर होगये 
| ॥५३॥ उस समय राजा दशरथजीकेकेयीके मनका भाव समञ्च ओर उसकी शपथको स्मरण कर “'हा रामचन्द्र ! ” यह कह ओर ठंबे श्वास ठे२्कर जड 
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कट हये पेढकी नाई पृथ्वीम गिरपडे ॥५४॥ उस समय राजा नष्टचित्तवारे मतवाठेकी नाई, बिकार पराप हये रोगीकी नाई, मंत्रे बभे निस्तेजविषधरसपकी 
नाई जान पढने ठगे ॥५५॥ फिर राजाने दीन व आतुर वचनसे केकेयीसे कहा कि, तञ्चे अनथकर इस विषयको कितने अर्थकर बताया हँ ! ॥५६॥ भूतसे 
पकडे हये व्यक्तिकै समान मुञञसे रेस कहते तञ्ञे ठाज नहीं आती ? भँ अगाडी कमी तेरा एसा स्वभाव नहीं जानताथा किं, तु रेसी हदीटी है ॥५७॥यह्‌ 
ताहिव्रसर्मावाचमाकण्यंहदयाप्रियाम्‌ ॥ दुःखशोकमयींत्वाराजानसुखितोऽभवत्‌ ॥५२॥ सदेव्याग्यवसायंचघोरंचशपथकृतम्‌॥ ध्यात्वा 
रामेऽतिनिःश्वस्यच्छिन्नस्तशूरिवापतत्‌ ॥५४॥ नष्टचित्तोयथोन्मत्तोविपरीतोयथातुरः ॥ इततेजायथासर्पोबभुवजगतीपतिः ॥५॥ दीनयातु 
रयावाचाइतिहोवाचकैकयीम्‌ ॥ अनथमिममर्थाभंकेनत्वयुषदेशिता ॥५६॥ भरूतोपहतचिततेवहुवतीमांनलजसे ॥ शीरग्यसनमेतततेनाभिजाना 
म्यदंपुरा ॥५७॥ बाखायास्तच्िदानीतिलक्षये विपरीतवत्‌ ॥ तोवातेभयंजातंयात्वमेवंविधं वरम्‌ ॥५८॥ रष्टेभरतमासीनंबृणीषेराघवंवने ॥ 
विरमेतेनभावेनत्वमेतेनानृतेनच ॥५९॥ यदिभतुप्रियंकार्थलोकस्यभरतस्यच ॥ वृशंसेषापसंकल्पेशषदरेदुष्कृतकारिणि ॥६०॥ किन्बुदुःखम 
ीकंवामयिरामेचपश्यसि ॥ नकथंचिहतेरामाद्भरतोरज्यमावसेत्‌ ॥ ६१ ॥ रामादपिदहितंमन्येधमतोबख्वत्तरम्‌ ॥ कथंव्ष्यसिरामस्यवनं 
गच्छेतिभाषिते ॥ ६२ ॥ 
मु्चको अभीजान पडा किःतेरा बाटस्वभाव पटे अव विपरीत होगया तेने किससे भय पाया जो तू अब ठेस वरमांगतीहै ॥५८॥ कि भरतं राजा बनकर 
राज्यभोगे व रामचन्द्र बनको जा्ये। इसमे कुछ संशय नहीं; यह बाततेरे यि अच्छी न होगी इस कामकैकरनेसे तू यह मोड ओर यह हदछोड, मेजानताहं 
किं तूने श्रुगादं की ॥५९॥ रे वरशंसे ! पपंकल्प करनेवाली! कषुर प्ररुतिवाटी कुकर्थ करनेवाली ! यदि प्रजाका, भरतका ओर मेरे भ्रियकायं करना चाहती 
हेतो तू इस दुष्ट बा्तनाको छोडदे॥६०॥ मने वा रामचन्द्रे एसा तेराक्या अपराध किया है जौ तू एषा कहतीहै। यह भी जानरख किं रामको छोड भरतं 
किस भकार राज्य पासकते ६॥६१॥ मे रामतेभी अधिकं भरतकौ धामिंक जानता सो षह रामचन्दको छोड आप राजाहोंगे, एसा तो खजञे नहीं भतीतहोता 
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९ फिर वन जानेको केसे कहुगा ॥६२॥ “हे वत्स! तुम वनको जाओ" यह्‌ वचन कृहूतेही जवराहृसे ग्सेहुप चन्द्रमाक नादं रामचन्द्रकामख मिन ही जायगा 


म उते कते देल सकृगा, क्योकि भने अमी सबभितर वंधवावोके सहित उनकेअभिषेकका निश्चय किं ६।६२॥१बृभि व्रा हापा ए धना 
किम प्रकार उनसे इनके विपरीत कहूंगा; अनेक देशोके आय राजा यह बात जानकर सुज्ञ कया कगे १॥ ९४ ॥ वहु निश्वयही कगे कि, दश्वाकु्वधः 
ध्र अतिशय बाठक्व॒दि रै इन्होने इतने दिनतक किलपकार प्रजापाठन किया भटा जव शाके जाननेवाटे वे वृद यणी प्राचीन बात सुने हय ॥ ९“ 
आकर यह पूगे फिर कहांगये, तब भ उनको कयाउत्तरदूगा, यहीकि कैकेयीने सुरै द्ेशदिया दृससे भने रामक वरस निकाट दिय्‌[५।६६॥ यदि मृ 
धह स॒त्यवचनभी कहूंगा तोभीयहवचनअसत्यही समनञेजायगे भला रामचनद्रको वनवा दृनेषर कौशल्या सु्से क्या कहेगी ॥ ६७ ॥ ओर मे ही एसा अनिष्ट 
पुखवविवर्णतययेवेदमुपष्डुतम्‌ ॥ तांतमेसकृतांबुदधिखद्धिःसहनिधिताम्‌ ॥६३॥ कथंद्क्ष्याम्यपावृत्ता परोरिवहरताचमूम्‌ ॥ किमवक्ष्यति 
राजानोनानादिग्भ्यःसमागताः ॥६४॥ बालोबतायमेक्ष्वाकश्चिरराज्यमकारयत्‌ ॥ यदादिवहवोबृद्धायुणवंतोबहुधताः॥ &« ॥ परि्र्ष्यंति 
काङुतस्थवक्ष्यामीदकथंतदा॥ कैकेय्याकिलिश्यमानेन पुत्रः प्रवाजितोमया ॥६६॥ यदिसत्यंब्रीम्येतत्तदसत्यैभविष्यति ॥ किर्मावक्ष्यतिकौस 
स्याराघवेवनमास्थिते ॥६७॥ किचेनांपरतिवक्ष्यामिङृत्वाविप्रियमीशम्‌ ॥ यदायदाचकोसस्यादासीवचसखीवच ॥६८॥ भायाद्धगिनी 
वज्चमातृव्चोपतिष्ठति ॥ सततंप्रियकामामेप्रियुत्राप्ियंवदा ॥६९॥ नमयासत्कृतादेवीसत्काराहाकृतेतव ॥ इदानींतत्तपतिमांयन्मयासुक् 
तत्वयि ॥७०॥ अपथ्यन्यजनोपेतथुक्तमत्रमिवातुरम्‌ ॥ विप्रकारंचरामस्यसग्रयारणंवनस्यच।।७१॥ सुमिघपरक्ष्यवेभीताकथंमेविश्वसिष्यति॥ 
कृपणंबतवेदेदीश्रोष्यतिद्रयमप्ियम्‌ ॥ ७२ ॥ । 
काय करके क्या कहके उत्ते समज्ञाडगादेखो जब २. अपने रस्मयपर कौशल्या सेवा करन दापरीके समान, हग सेलमे सखीकै समान ॥ ६८ ॥ धमं करनेमं 
वके समान, शुभकामनामे बहन समान, अच्छा ओर मीढा भोजन करने माताके समान मेरे प्रति विशेष अनुरक्त है जो प्रियवादिनी ओर शुभ चाहनेवाटी 
है ष उसके एत्रभी युञ्चको सबसे अधिक प्रिय है॥६९॥हे देवी! तेरेही कारण सद्‌। सत्कार करनेयोग्य उस कोशल्याका उचित आद्र सम्मान नहीं कृरसकता. 


पटे जोतुमते यहसुङत भने किया, अव उसका भटी्ातिफठमिला॥७०॥ रोगीके टिये वह अन्न व्यंजन जो उसको न खान। चादिये वहाय ओरफिरह 


कुप्य उसको पोडादायक हो वैसेही सज्ञे रामचन्द्रका वन जाना है॥७१॥ रामके वन जानेका वृर्तात सुनकर देवी सुमित्राभी मेरा विश्वाप्च नहीं करेगी!हाय। 
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;| कसी चिन्ताकी बात है किं-जानकी रामका वन जान ओर भेरी मृत्यु यह दो अशुम संवाद शीप्रही सुनेगी ॥ ७२ ॥ मेरे मर जनेपर जानकी रे प्राणोको 


सोचती हृदे व रामचन्द्र वनगमन्‌ एुन अपना काल महादुःखसे वितावेगी ॥७३॥ जसे किं, हिमवान्‌ पवेतपर क्रिन्नरसे विदुदीहूदं किन्नरी शोकं करती हुई 
समय वितावे व भमी रामचन्रको महावन जाते हे ॥ ७४ ॥ ओर मेथिटीको रोती हई देख बहृत बीका जोना नहीं चाहता ! तुम उत समय विधवाहोकर 
त्रके सहित राज्य भोगना ॥७५॥ मनुष्य जिस प्रकार मदिराकी मोहिनी शक्ते मोहित होकर फिरउस्षको विषवत्‌ समञ्चते है वैसे ही मेँ अबतकं तुचे सती 


& | समञ्ञकर तेरे साथ रहा प्रतु अब समञ्जमं आया कि तू व्यवहार करने घोर असंतीहै॥ ७६॥ तैन अ्रतकं वृथा शठी वातं कह कह सुङ्चको समज्ञाया जिस 


भकार गीतशब्दे व्याध मृगका मनहरणकर उसको मारडाठताहैवैसेही तेने सुजञेकिया॥७७॥अधिकं क्या कू! अवसेभरे्टपरष सु बुराओौर त्रका बेचनेवाा 


माचिरपचत्वमापत्नरामचवनमास्थितम्‌ ॥ वेदहीवतमेप्राणाञ्छोचतीक्षपयिष्यति॥७३॥ हीनादिमवतःपाश्वकित्रेणेवकितनरी॥ नदिराममहेदष्ठा 
प्रवसतमहावने॥७४॥चिरजीवितुमाशंपेश्दं ती चापिमेथिलीम्‌॥ सानूनेविधवाराज्यसपुताकारयिष्यसि ॥७५॥ ( नदिग्रवाजितेरामेदेविजीवि 
तत्सह ॥ › सर्तीत्वामहमत्यतव्धवस्याम्यपतींसतीम्‌ ॥ रूपिणो विषसंयुक्तं पीत्वेवमदिशं नरः ॥७६॥अनृतैवैतमां सत्विःसांतव्यतीस्मभाषसे 
गौतशब्देनसंरुदयलुन्धोमृगमिवावधीः॥७७॥ अनार्यहतिमामार्या पु्रविक्ायकंधुवम्‌ ॥ विकरिष्यंतिरथ्यासुचराप॑बाह्णंयथा) ।७८॥अहो 
दःखमहोङृच्दयजवाच्षमेतव्‌॥ दुःखमेवधंविप्रप्तंपराकृतमिवाञ्चभम्‌ ॥७९॥चिरखटुमथाप्रपित्तपापेनाभिरक्िता ॥ अज्ञानादुषसपत्रारज्य 
रुद्धधनीयथा ॥८ ०॥रममाणस्त्वथासारध॑मृद्युत्वानामिरक्षये ॥ ालोरहसिदस्तेनङृष्णसर्षभिव स्प्शम्‌॥८१।ततुमांजीवरोकोऽयंवूनमाकरोष् 
मरैति॥ मयाह्यपितकःपुत्रःसमहात्मादुशत्मन॥८२॥ ब[लिशोबतकामात्माराजादशरथोभृशम्‌॥ ललीङतेयः परियं पत्वनेषस्थापयिष्यति॥८३॥ 


| कहते फिरंगे ! मागमे शराब पीनेवारे बाह्णको देख मनुष्य जिस॒परकार उसको निन्दाकरतेहै वहीवनावं अवमेरे भाग्ये वदा है॥७८॥ हाय क्या कष्ट! क्या 


दुःखे ! किं वर देकर तेरे एसे कठोर कचन सुनताहं ! मैने समङ्ञा कि परे जन्मे किमि अशुभ फठकी नादं भेरेभाग्यमे यह बडा दुःख उतरा है॥७९॥ 
रे पापिनी ! मुञ्च पापीने अबतक तुजे पाठनकरक अज्ञानी जिसभरकार अपने गले रस्सी बाध्‌ रक्खे कि ज्ञटका रुगतेही जिससे भृत्युहोजाय॥८०॥ वेपेहीर्भेन 
तेरे साथ विहार करक अपनासवकुछ नाशकियाकोई बालक जिस भांति एकान्तम काठ सरको सेढनेके ख्ये उड , वैरेहरभेने मोहके वशहो तुञ्कोमृत्यका 
हष नहीं जाना ॥८१॥ अच्छा है जो मुञ् दु्टात्माकी निन्दा सब ससार करे तो भी अचित नहीं कयोंकिमेनेपने जतेजी रेसेयणवान्‌ एको पेतृकराज्यके 
अधिकारे छंडाया ॥ ८२ ॥ अवसे मनुष्य राजादशरथ अति मूं ओर बडे कामी जो शके कहनेतेविना अपरा प्यारेषु्को वनवास देदिे एेताकहकर 
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ारा.भा. मेती निन्दा किया करेगे ॥ ८२॥ राम बाठकपनहीते वेदे पठने, बहस ब यरूकी रेवा करने दुनेकशरीर हए । अव उत्को सुख भोगकलके समय ं फिर [(& 
॥२७॥ || इनवासतका दुःख शेठना पडेगा ॥ ८४ ॥ गै भलीमांति जानताहं कि जव “वनको जाओ सा रामवन््रनीमे कहा जायगां तो वह ` बहुत अच्छा क 
| शिवाय दूसरी बात नहीं कैग, क्योंकि उनका स्वभाव बातके उकुट देनेका नहींहै ॥ ८५ ॥ यदि हमारे प्यारे एत्र भेरं वचन न मानकर वको न जाय ५ 
र| भरर मगरुकी बाते परन्तु वह ठेते काको रेस करे ॥८६॥ राके वन चरे जानेपर भे सवके निकट निन्दित हग स्व सुने धिकार द्गे तब क्षमाफै 
& | अयोग्य मौत हमे यमएरको छे ही जायगी ॥ ८७ ॥ नरष रामचन्द्रे वन चे जाने ओर मेरा मरण हो जानेप्र्‌ न जाने हमारे भाई वेधुओंपर क्या विपद्‌ 
| वेदेशव्नचयैश्रगुरुभिश्चोपकशितः॥ भोगकालेमदल््ृच्छषुनरेवप्रपतस्यते ॥८४॥ नाठद्विती यवचनंपएोमांपरतिभाषितुम्‌ ॥ सवनंपर्रजेतयुक्तो 
बाढमित्येववक्ष्यति॥८८॥ यदिमेराघवःङू्याद्रनेगच्छेतिचोदितः ॥ प्रतिकूलगप्रियमेस्यात्नतुवत्सःकरीष्यति ॥ ८8 ॥ ८ शुद्धभावोहिभावेमेन 
तज्ञास्यतिराघवः॥सवरनर्रेत्युक्तोबाढमित्येववक्यति॥ १) राधवेदिवनेपराप्तस्वंरोकस्यधिक्कृतम्‌ ॥भृत्यरक्षमणीयंमांनयिष्यतियमक्षयम्‌ 
॥८अपृतेमयिगतेरामेवनमलजपगे॥इेममजनेेषेफिपापपरतिपत्स्यसे॥८८॥ कौसल्यामां बरमचपु्रौचयदिहास्यति॥ ुःलान्यसहतीदेवी 
मामेवालगमिष्यति ॥ ८९ ॥ कौसटयांचसुमिजांचमांचषुतैचिमिःसह ॥ प्क्षिप्यनरकेसात्वकेकेयीडुखिताभव ॥ ९० ॥ मयारामेणच 
त्यक्तशाश्वतंसत्कृतगणेः ॥ इ्वाङुङ्गरभक्षोभ्यमाङ्रंपारयिष्यसि ॥९१॥ भियचेद्धरतस्येतद्रामप्रबाजनंभवेत्‌ ॥ मास्ममेभरतःकार्षत्ित 
कृत्यगतायुषः॥९२॥(हैतानारयममाम्तिसकामाभवकेकयि॥)षृतेमयिगतेरामेवनंपरूषपगवे ॥ सेदानींविधवाराज्य॑सपुत्राकारयिष्यसि ॥९३॥ 
अयो °कां° ||| इठेगी॥८८॥ यदि देवी कौशल्या राय ओर भुन्ञे न पावेगी, यदि घुमित्रा ठक्ष्मणशतर्को न देखेगी क्योंकि लक्ष्मण अवश्य रामके साथ वनको जायगे ओर 
स॒० १२ |¢ शतरु् भरतके अनुगामी ठहर, तब यह दोनों पतिता नारियं सहनके अयोग्य शोकको न सहकर मर जायेगी ॥ ८९॥ हे कैकेयी ! कौशल्या, सुमित्रा 
| राम, ठक्ष्मण ओर शत्रु्के सहित दुःखम ठकेरुकर तू सुख भोगकर॥९०॥ जव भ ओर रामचन्द्र दोनँ चठे जार्येगे उस्र समय इस अच इक्ष्वाकुकुलको तू पाठन 
र| करना तब इसका यण गौरव कहां तक बहकर रक्षितहो भ्रकाशितरहेगा इसको मेँ कह नहीं सकता॥९१॥ यदि रामका वनवास भरतको श्रिय होतोमेरी मृत्युकै 
| पीछे वह भेरी प्रतक्रिया शरीरका अभिसंस्कार न करं ॥ ९२ ॥ मेरा प्राण छूटने ओर पुरुषभेष्ठ रामके वन चे जाने उपरान्त तू विधवा होकर अपने एत्र 
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| भरत कै साथ राज्य पाठन करना ॥९३॥ हे केकेयी ! तुञ्चको न जानकर जेोर्भैने अपने घरमे स्थानदिया भेरी खोरी प्रारब्धे तु मेरे षरआ इसी कारण भेरी 
| संसारम अतुङ अकतं व सजने अनादर हुआ अभिक क्या कहू सुञञे घोर पातकी कहकर सबजग भेरी निन्दा करेगा॥९४॥ हाय ! जो रामचन्द्र, रथ 
घोडे हाथी पर बार २ चढकर राजमागं म भ्रमण करतेथे, वह पेदर कित प्रकार महावनम षृभेगे ॥९५॥ जिन रामचन्द्रके भोजन समय कृण्डलधारी रसोडये 
४| हम पहे अच्छा भोजन पान बनातिहँ हम बनाते है'"यह कहकर शीधरताकरते थे॥९६॥ वे रामचन्द्र तीसे कड़े कषैरे फलमू भोजन करके कि प्रकार 
दिन वितार्वेगे ॥९७॥ बडे २ मोठकी पोशाकोसे जिनका शरीर सुशोभित होता जो सब प्रकारके सुख भोगतेथे वह इस समय किंस भकार गर्वा वन पहर 
त्वराजपुतिदैवेनन्यवसोममवेश्मनि ॥ अकीतिंशवातुलाकोकेधुवःपरिभवश्वमे ॥९४॥ सर्वभूतेषुचावज्ञायथापापकृतस्तथा ॥ कथरथेविभुा 
त्वागजाश्वैश्ुहयैहः ॥ पद्वयांरामोमहारण्येवत्सोमेविचरिष्यति ॥ ९५॥ यस्यचादारसमयेुदाकंडलधारिणः ॥ अदपवाः पच॑तिस्मप्र 
सन्नाःपानभोजनम्‌ ॥ ९६ ॥ सकथनुकषायाणितिक्तानिकट्कानिच ॥ भक्षयन्वन्यमादारंसुतोमेवर्तयिष्यति ॥९७॥ मदा्व्चसंबद्धोभूत्वा 
चिरसु खोचितः ॥ काषायपरिधानस्तुकथंरामोभविष्यति॥९८॥ कस्येद॑दार्णंवाक्यमेवंविधमपीरितम्‌॥रामस्यारण्यगमनं भरतस्यामिषेच 
नमू ॥९९॥ पिगस्तुयोषितोनामशटाःस्रार्थपरायणाः॥ नब्रवीमिश्ियः सर्वाभरतस्थैवमातरम्‌ ॥१००॥ अन्थभवेऽथंपरेवृशंसे ममातुतापा 
यनिवेशितासि ॥किमपरि्यपश्यसिमस्निमित्तरि तालुकारिण्यथवापिरामे ॥१०१॥ परित्यजेयुःपितरोऽपिषएुवान्भायौः पतीँश्वापिकृतातरागाः॥ 
कृत्स्नंहिस्वकुपितंजगत्स्यादृष्ैवरामैग्यसनेनिमग्रम्‌ ॥ १०२ ॥ | 
वनम भूमिर सर्वगे १।९८॥ यै तङ यह पूछता कि राके वन जाने ओर भरतके राज्य देनेका यह दारुण उपदेश कितने त्को सिखाया १।९९॥ पै 
समज्ञ गया कि ब्वीजाति अतिशय शढ ओर अपने स्वाथकी चाहनेवाटी होतीहै, नहीं २ भे सब ियोको एेसानहीं कंहता कैव भरतकी जननेवाी तुञ्जफोही 
ठता कहताहूं ॥ १०० ॥ रे अनथदापिके ! रे स्वा्थकी चाहनेवारी ! कया विधाताने भेर दुःख देनेहीके षयि तुङ्ञे उत्पन्न फिंया व यह तो बता कि मने 
पव हितकारी रामने तेरा क्या बुरा किया है ! ॥ १०१ ॥ मेँ तङ कहताहूं किं राभके वेन चरे जनेप्र पिता पत्रोको परित्याग करगे, पतिव्रता क्षी 
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वा.रा.भा. || पएतिको छोड देगी । इस प्रकार सब संसार रामको वनवासी देख॒तेरेषर कुपित हयो जायगा ॥ १०२॥ जव र देवहुत समान कष टोचनं गृहने | पहर | 
 ॥२८॥ || हये रामचन्द्रको अपने निकट आताहुआ घुनताहूं तवभेरे आनन्दकौपीमा नहीरहती बरन्‌ एेसाबोधहोताहैकि वृद्ध होकरभी प्यारत्रकी युवाअवस्थाका सचा © 





हआ ॥१०३॥ चाहे स्के विना संसार मे सजीवता होजाय, चाहे वज्र इ््रके वषा न करने सार ठिक जाय परन्तु अवधे रामचनदरको वन जोते 
देख कोई नहीं जियेगा यह मेँ निश्वयही कहता ॥१०४॥ रे राजएत्रि ! तू भेर प्राणोका धात करनेवाटी मेरी भयंकर शत्र है, तेज विषवाटी ्रपिणीको 
गोदीमे बरैठनेसे जो दशा होती है, वैपेही तञ्च नाशकारिणी अहित करनेवाटी अमित्राको अपने घरमे स्थान देकर मेने मोहे अपनी गृत्यको आप बुलाया 
॥ १०५॥ तु इत समय राम लक्ष्मण ओर सचे जलांजली देकर एर भरतके सहित राज्य पाठन कर ओर बन्धु बान्धव एए व देश सबको उजाइ क 
अहंएनदेवकुमारहपमरकृततंसुतमात्रनतम्‌ ॥ नेदामिषश्यत्िवदशनेनभवामिदृदैवषुनयुेव॥ १ ° ३॥विनादिघुरयेणभवेतपतृत्तिर्षतावजरधरेण 
वापि॥ रामत॒गच्छतमितःसमीक्ष्यजीवेन्नकश्चित्तितिचेतनामे ॥ १०४ ॥ विनाशकामामदिताममित्रामावासर्यृ्युमिवात्मनस्त्वाम्‌ ॥ चिरं 
बताकेनधृतासिसपौमहाविषतेनहतोऽस्मिमोहात्‌ ॥१०५॥ मयाचरामेणचलक्ष्मणेनप्रशास्तुहीनोभरतस्त्वयासह ॥ पृरंचराष्टवनिहत्य्बाध 
वान्ममाहितानांचभवाभिभाषिणी ॥१०६॥ नृशंसवृततेम्यसनप्रहारिणिभ्रसद्यवाक्यंयदिहायभाषसे ॥ ननामतेकेनयुखात्पतंत्यधोविशीयमा 
णादशनाःसहसरधा ॥ १०७ ॥ नर्किचिदाहाहितमप्रियवचोनवेत्तिरामःपरूषाणिभाषितुम्‌ ॥ कथतुरामेश्भिरामवादिनित्रवीषिदोषान्शुणनि 
त्यसभ्मते॥१०८॥ प्रताम्यवाप्रज्वल्वाप्रणश्यवासदणेखज्ञोवास्छुटितामरीब्र॥ नतेकरिष्यामिवचःसदाङणंसमाहितकेकयराजर्पांसने॥॥१ ०९॥ 
हमारे शत्रर्ओंको अच्छी तरह प्रफु्धित कर ॥ १०६ ॥ हे कुत्सित कायं कएने वाटी ! व्यसन देखकर प्रहार कले वाटी जव तुने परति ओं ब्रीका 
सबध तोडने वाटी एसी निर वाता कही, तब किर क्यों नहीं अलसे नीचे गिर कै दांतोके सहो इकडे २ हौजाते॥ १ ०७॥ मेरे रामने तुञ्ञे कभी अग्रिय 
चन नहीं कहा, ओर न वह अग्रिय बात फिर कहनाजानतेह क्योकि विशेषतः बह सवगुणोँ करकैयुक्त भिय करनेवठेहँ फिरकिस अपराधे उनहीं रामको वन 
सी करती है जिन मेँ नित्यं गुण वास करते है ॥१०८॥ रे कैकयराजकुल करंकिनी कैकेयी! तू दुःखही भोगकर य। अश्रमं प्रेशकर या हजारार पृथ्वी 
१ समाजा अथवा किसी भकार अपने आप अप्नको मार डर. परन्तु मं किसी प्रकार अपना अहित करनेवारी इसतेरी कामनाको पुणं नहीं कहगा॥१०९॥ 
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| इस कारण त भयैकर दशन वाटी है अतएव मँ तेरा परनाही भला समज्ञताहं ॥ ११० ॥ जव मेरे जीवनहीमे सन्देह हे तब भुखकी कया आशा ! वास्तवम 


| विापकरते २ ज्ञीमे हन्ममेमं ताडित हके कैकेयीके पांवतुर सरीखमूर्छित होकेपडे॥ ११२॥ इत्यार्षे श्रीमा "वा ० आ ० अयोध्याकाण्डे भाषायां दादशःसगेः॥१२॥ 


क्योकि तु रेकी धारके समान भयंकर है असत्य वचन बोटने वाटी है, व तेरा स्वभाव दूषित हैत कृर्षातिनी है, तेने भरे प्राण ओर हदयको जलायाहे, 
ममता रखनेवाठे मनुष्योको विना त्रके सुखकी संभावना कहां! देवि! मेराबुरा मतकर मँ तेरेपेर पठताहं तू सन्न हो॥१११॥ दशरथजी एेसे अनाथके समान 


जव राजा कैकेयी कै चरणों पर गिर पडे जिस योग्य वह न थे तब एते पिदितहोते थे जसे पण्य नाश होने कै पीछे राजा ययाति स्वर्गसे गिरे थे॥१॥ पाप 
्ुरोपमांनित्यमसत्परियंवदांपरदुष्टभावास्वङ्करोपधातिनीम्‌॥ नजी वितुत्वांविषदेऽमनोरमांदिधक्षमाणां ददयसबधनम्‌॥ ११ ०॥नजीवितेमेऽस्ति 
कुतःपुनः सुखंविनात्यजेनात्मवतांकुतोरति ¦ ॥ ममाहितेदेविनकतुमदहसिस्पशाभिषादावपितेप्रसीदमे ॥१११॥ सभुमिपारोविरपन्ननायवत्जि 
यागृहीतोदयेऽतिमा्या ॥ पपातदेन्याश्वरणौप्रसारिताबुभावसंप्राप्ययथातुरस्तथा ॥ ११२ ॥ इत्या श्रीमद्रामायणे वारभीकीये आदि 
काव्येचतुविंशतिसा° स° अयोध्याकांड द्वादशःसगैः ॥ १२ ॥ अतदर्हमहाराजंशयानमतथोचितम्‌ ॥ ययातिमिवपएण्यतिदेवरोकात्प 
रिच्य॒तम्‌ ॥ १ ॥ अनथेरूपाऽसिद्धाथाह्यभीतामयदरिनी ॥ पुनराकारयामासतमेववरभगना ॥२॥ त्वंकत्थसेमहाराजसत्यवादीदृढब्तः ॥ 
ममचेदवरकस्माद्ैषारायतुमिच्छसि ॥ ३॥ एवसुक्तस्तुकैकेय्याराजादशरथस्तदा ॥ परत्युवाचततःङद्धोषुहूतैविहरसिव ॥9॥ मृतेमयिगते 
रामवनमजुजपुगवे ॥ हंतानाये ममामितरेसकामासुसिनीभव ॥ ५ ॥ स्वगेऽपिसलुरामस्यकुशसदैवतेरहम्‌ ॥ प्रत्यादेशादभिदितंधारयिष्य 
कर्थवत ॥ & ॥ केकेय्याःप्रियकामेनरामःपर्राजितोवनम्‌ ॥ यदिसत्यरवीभ्येतत्तदसत्यभविष्यति ॥ ७॥ 

हपाकेकेयी का जब भ्रयोजन सिद्ध न हतो निडर हो राजाको भय दिलाती हई दही दरदान फिर मांगने ख्गी ॥२॥ हे महाराज! तुम अपन को सत्यवादी र 

ओर दृट्प्रतिज्ञ कहकर बडाईमारा करतेथे अतएव सुञ्चको वर देना कहकर अब उसक देन क्यों कातरहोतेहो १।२॥ जब केकैयीने एेसाकहातो राजा दशरथजी ह 

महूतभरतक व्याकुठहोफिर कोधमं भरकर बोटे॥४।२ेअनारय!रे शुहूपवारी! मेरे भरजाने ओौर रामक वनजानेपर तू सुखौहो अ।र अपनी कामनाकेपृरी क२॥५॥ | 

शरीर छूटने के पीठे स्वगे जानेपर देवतागण रामचन््रकी कुशल्का समाचार पृ्ठैगे तो उनसे क्या कटुगा॥६॥ यदि यहं कहंगाकि, कैकेयी काभिय कने क | 
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व राभा. || स्थि रामचन्द्र को वन पदाय तो इहसत्य बातपर कोन देवता विश्वास करेगा को भी नरी॥७॥ ¶ बहू समय तक अधुतं धा बट केस वुदापम म 
॥२९॥ हपी रत्न पाया है अतएव तृही कह किं, उन महातेजा रामचन्दरको मै कि्भांति परित्याग कं ॥ ८ ॥ वह साधु सब विया पठे टये करौधकै जीतनेवाठे स्वका 

8| क्षमा करनेवारे अच्छे स्वभाववाछे है भला उन कमल्दलनयन रामचन्द्र को किस प्रकार वनको पठा १ ॥९॥ मँ किस प्रकार दीर्थवाह महाबठशाटी इन्दीवर 

श्याम मनोहर रामको वनवासी कर॥१०॥ जो सदा सुख भोग करते ह ओर इतना भी नहीं जानतेकि! दुःख क्या पदाथ है,उन बुद्धिमान रामचन्द्रकी यह दशा 
कि प्रकार देख सकृगा ॥११॥ यदि उन रामचंद्रको जो दुःखकै योग्यनहीहै कष्ट न देकर मेरी गृ्यु हौजाती तोभी म किमी प्रकार ्ुखी हो जाता॥१२॥ 


अपुत्रेणमयापुत्रःश्रमेणमहतामहान्‌ ॥ रामोरन्धोमहातेजाःसकथंत्यज्यतेमया ॥ ८ ॥ शूरशचकृतविदयश्चजितक्रोधःक्षमाप्रः ॥ कथकमल 
पाक्षोमयारामोविवास्यते ॥ ९ ॥ कथमिदीवरश्यामंदीषंबाहमहाबलम्‌ ॥ अभिराममहरर्मस्थापयिष्यामिदडकार्‌ ॥ १०॥ पुखानाद्ुचि 
तस्यैव दुःसखेरयुचितस्यच ॥ दुखंनामादुपश्येयकर्थरामस्यधीमतः ॥ ११ ॥ यदिदुःखमङृत्वातुममसक्रमणं भवेत्‌ ॥ अदुःखादस्यरामस्य 
ततःसुखमवाप्नुयाम्‌ ॥ १२ ॥ वृशंसेपाषसंकल्पेरामं सत्यपराक्रमम्‌ ॥ दिषिपरियेणकेकेयिप्रियथोजयसेमम ॥ १३॥ अकीर्तिरतुललोके 
धुवेपरिभविष्यति ॥ तथाविरूपतस्तस्यपरिभमितचेतसः ॥ १४ ॥ अस्तमभ्यागमत्सूर्योरजनीचाभ्यवत॑त ॥ सात्रियामातदातस्यचद्र 
पडल्मडिता ॥ १५ ॥ राज्ञोविलपमानस्यनव्यभासतशर्वी ॥ सदौवोष्णंविनिः श्वस्यदृद्धोदशरथोवृपः ॥ १६ ॥ विरुलापातव 
दुःखंगगनासक्तलोचनः ॥ नप्रभातंत्वयेच्छामिनिशनक्षत्रभूषिते ॥ १७ ॥ 


रे निर्दयी! पापकारिणी केकेयी ! सत्यक सुद पेरेप्यारे रायचन्द्रका यह बुराक्यों चाहती ३।१३॥ पेसा कने से संसारे बढी भारी दुनीमता होगी । जव 
महीपाठ को घबडाकर यह षिकाप काप करते २।१४॥ शय॑नारायण अस्ताचटठकै शिखर प्र होरे ओर राविभाईं दह रात्रि चन्द्रमा करके शोभित होनेपर 
भी दुःखित राजा को ॥१५॥ अत्यन्त विप करने कै कारण आनन्द देनेवाटी न हु उस सथ धृढ राजा दश्थजी षारंवार गभे २ श्वास ठेने ठगे॥१६॥ 
विछाप करते २ उन इटि आकारं जा लगी ओर कड देर प्ट बोरे हे तारागणं से शोभायमान रत्ि। यै तुम्हारा प्रभातं होना नहीं चाहता ॥ १७.॥ 
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४| ऊप्र कृपाकर ओर ्रसन्नहो, मनेदुःखसे कोधे आकर तुमको बहुतकटुवे वचनकहे है अथवा यह राभके अभिषेककी वाती भने निर्जनमं नहीं कही है बलिकसभामे 


हे भद्रे ! भ हाथ जोढकर कहता हं कि, तुम भेरे ऊपर प्रसर हो अथी शीघही बीत जाभो कयो मैंदयारहित ॥ ५८ ॥ ईटि २९ ख देखने |( 
की इच्छा नहीं करता जिसके कारणसे शे एषा कष्ट हअ रेता कहकर फिर राजानेकेकैयीे हथ जोडे॥ १९॥ राजधभेके जाननेवाठे राजा फिर फेकेयीको प्रसन्न (^) 
करने को इच्छा केखेकगे ओर कहा कि, साधुप्रकति दुःखीदीन ष आयुहीन तुम्हारे ही वश ह॥२०॥ विशेषतः राजाह अतएव हे भद्रे अच्छे नितम्बवारी ! मेर 


भी सवके सामने कही है।२१॥ हे सुन्दरी ! मै बाठकपनसे तञ्चको सररुहदयवाटी जानता था तुम मुञ्षपर प्रसन्नहोवो,यदि यह न हो तो तुम्हीं परसन्नतासे राम 


क्रियतां मेदयांभद्रेमयायंरचितोजलिः॥ अथवागम्यतां शीप्रनादमिच्छामिनिधणाम्‌॥ १८।नृशंसकिकेर्यरष्टुयत्कृतेम्यसनमम॥ एवसुकत्वा 
ततोराजाकेकेयींसंयर्ताजलिः ॥१९॥ प्रसादयामासपुनःकैकेयीराजधर्मवित्‌ ॥ साधुवृत्तस्यदीनस्यत्वद्रतस्यगतागुषः ॥२०॥ प्रसादःक्रिय 
तामद्रदेविराज्ञोविशेषतः॥ शून्येनखलुसुश्रोणिमयेदसमुपागतम्‌ ॥२१॥ कुशसाधुप्रसाद॑मेबारेसटदयाश्चसि ॥ प्रसीददेविरामोमेत्वहत्तराज्य 
मव्ययम्‌॥२२॥कभतामसितापांगेयशःपरमवाप्स्यसि॥ ममरामस्यलोकस्यगुरूणांभरतस्यच॥ प्रियमे तद्रूभरोणिङुसूचाश्सुखेक्षणे ॥२२॥ 
विशुद्धभावस्यदिदु्टभावादीनस्यताग्राञ्चकलस्यराज्ञः ॥ शत्वाविचि्रकर्णंविलापंभर्तमैशसानचकारवाक्यम्‌ ॥ २४ ॥ ततः सराजापुनरेव 
मूकितःप्रियामतुष्टा ्रतिकूलमाषिणाम्‌ ॥ समीक्ष्यपुत्रस्यविवासनंपरतिक्षितौषिसेज्ञोनिषपातहुःखितंः ॥ २५ ॥ र 
चदरजीको राजगदी दे दौ वह तुम्हारा दिया हरज पां ॥२२॥ एसा करने से तुम्हारी असंढकीर्ति सारे ससार छा जापगी ओर इष धाते भ, रामच (& 
वसिष्टादि गुरुजन ओर भरतजी परम प्रसन्न होगे इततेह सुभ्ोणि ! न्दर सुखवाटी ! छपपर्षक एक वार कह दीजिये ॥२३॥ परल स्वभाव राजा दशरथजी 
दस प्रकार दीन हौ विलाप करते रुदन करने ठगे, उनकै दोनों ने खार हो आये. परन्तु बुर स्वभाववाटी कैकेयी ने भहाविंखाप सुनकर राजाकी बातपरय ९ 
एक ध्यान न दिया वह काहे को ध्यान देती उसतकै मनम तो कुछ ओरही वसी थी॥२४॥ तदनन्तर महराज दशरथजी ने जाना कि, रानी हमारे वचन कै |( 
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वा.रा.भा. ।(3। विरु ही वचन कहती है, ओर कढमी भसन नहीं हृ तो किर मूठित हो पवी परगिर पडे ओर्‌ दुभ मार शण रम दीव निःश्वास त्याग कएने ठ । ् 
॥३०॥ | राजा भटी भति समञ्ञगये कि,रानी रामचन्दरको बनमेही भेजा चाहती है॥२५॥ इषकार राजा कं रोते कटपते वि ल्पते रात बीत कर सेरा हुआ । भरमात 
समय जानकर वैताछिकगण भगठ ब सतुति केगीत गाने कगे परंतु राजा को वहसुबगीत इत्यादि अच्छन ५ तरेत उन्‌ व गायको कौ गीतं गान ९ 
निवारित किया॥२६। इत्या भ्ीमदा °वा ० आ ० अयोध्याकाण्डे भाषायां ्रयोदशः सगेः॥ १ ३॥ पापकम करनेवाटी ककय प्रशाकम रसय राजाको मूच्छित, पृथ्वीम 


ठोटताहृआ चेष्टा रहित देखकर यह बोरी ॥१॥ हे महाराज। तुम मु्चको वरदान देनेकौ प्रतिज्ञा कर मानौ भयानक पप्का कायं करके दस्‌ समय दीन भावं 
धार्मिक छोग स्यहीको प्रमधमं बतठाते हं सो मं सत्यहीका 


कयो पडेहो इसका क्या प्रयोजन है तुमको अपनी उतती सत्य भतिज्ञा पर विकना चाहिये ॥२॥ ञ 
इतीवराज्ञोग्यथितस्यसानिशाजगामघोरंश्वसतोमनस्विनः ॥ विबोध्यमानःपरतिबोधनंतदानिवारयामाससराजसत्म्‌ः। २ इ १ श्रीमद 
मायणेवाल्मीकीयेआदिकाव्ये चतुर्विशतिसा०स"अयोध्याकांडे जयोदशः सगः ॥१२॥ुरशोकारदितंपापाविस्ंतितचुवि॥ वि चमन ल्‌ 
६्यरेक्ष्वाकमिदमन्रवीत्‌ ॥१॥ पापकृत्वैवकिमिदंममरसशत्यसंश्रवम्‌ ॥ शेषै क्षितितठेसत्नः स्थित्यांस्थातुत्वमरैसि॥२।॥आहूःसत्यंदिषर्मध 
धमषिदोजनाः ॥ सत्यमाभित्यचमयात्वंधम्रतिचोदितः ॥३॥ सृ्त्यशेब्यः श्येनायस्वातठुंनगतीपतिः ॥ प 
ुत्तमाम्‌ ॥४॥ तथाद्यल्स्तजस्वीवराह्मणेवेदपारगे ॥याचमानेस्वकेनेजेउदृधटत्याविमनाददौ॥५॥ सरितां तुपति, स्वृ्पांमयादांसत्यमन्वितः 
सत्यादरोधात्समयेवेलास्वानातिवर्तते॥६॥ सत्यमेकपदबह्मत्येधैःपरतिष्ठितः ॥ सत्यमेवाक्षयवेदाः स॒त्येनावाप्यतेषरम्‌॥७॥ सत्यसमनुव 
तस्वयदिधर्मेधृतामतिः॥ सवरःसफरोमेऽस्तुवरदोह्यसिसत्तम ॥ ८ ॥ | 

भयो को आश्रय ठेकरके दर देनके छि तमको उत्साहित कर रही हं कृढ अन्यथा नहीं करती ॥३॥ विचार करके देखो कि, पटे समयमे, राजा शेग्यनेसत्यहीके |(( 

स॒° १४ कारण"कबूतरके बदरे बाजक अपने शरीरका मांस देदिया । जिसके कारण फर राजा उत्तम गतिको पराप हये ॥४॥ किर तेजस्वी राजा अख्केने वेदपाठी |( 
बरह्णके  मँगने प्र अपने नेत्र निकार भसन्न मने दे दिये थे ॥५॥ ओौर कहोंतक वताऊं देखो सखुद्रने अपने गुं अगर्त्यजीकौ वचन दिया है, उसरी | 
व्वनका पाठन करनेके अर्थ पोरणमासीके दिन मी मर्यादा अधिक बेर भूमिको अनिकम नहीं करता ॥ ६ ॥ सत्यही एक मात्र बह है, स॒त्ये ही धमे (@ 
प्रतिष्ठित है, सत्यही कभी नाश न होनेवाडाबेद है ओर सत्यहीके भरभावसे प्रभ गविकी प्रापि होजाती है॥७॥यदि तुम्हारी धमर्मेषति ठगी हो तो सत्यक 
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मयोदाका रक्षण करो ओर जो दो बर सुजञे देने कटे है उनको भरसन्नतासे स्ने दे दो ॥ ८ ॥ तुम्हारे धूमको बदानेके षि मँ ठा कतीह भ फिरभी 
तीन्‌ बार कहती हं कि, ठुम रामचन्द्रको वनयं मेजदो ॥ ९ ॥ जो आप मेरी इस प्रा्थनाको न मानं तो भँ तुम्हारे ही आगे अपने प्राण परित्याग कदृगी 
इसमे संशय नहीं ॥१०॥ राजा केकेयीके एसे निशंक वचन सुनकर एसे वचनमे ष गये जिस प्रकार बामनजीके आगे राजा बलि वैधे घे ओर तीन पग भूमि देनी 
ही पड़ी थी॥११॥ उस समय राजाका हृदय महाव्याकुल हो गया ओर सुखमंडठ पीठा पडगया, उस्र समय राजा दो पहियोमं ठगी हद धुरीके समान चलायमानचितत 
हए ॥१२॥ देखते ही देखते उनके दोनों नमं व्याकुता छा गई अँधेरी आ गदं तब राजाने बडे कष्टते धीरज धर मनक पेगको रोक केकेयीसे कहा ॥१३॥ ह 
पापिनी | मने जो अग्निदेव नामे मेतर पकर तेरा पाणिग्रहण किया था, अव इस समय तु तरे गभजात पुत्र भरत सहित भने त्याग किया ॥१४॥ हे केकेयी ! इस 
ध्मस्येवाभिकामाथममचैवाभिचोदनात्‌ ॥ प्र्ाजयस॒तरामतिः खटुत्वां्रवीम्यहम्‌ ॥९॥ समयचममार्यमंयदित्वनकरिष्यसि॥अगतस्तेपरि 
त्यक्तापरित्यक्ष्यामिजीवितम्‌ ॥१०॥ ` एवंभचोदितोराजाकेकेय्यानिंशंकया॥ नाशकत्पाशन्मोदतुबलिखिशृतयथा ॥११॥ उद्रातहदय 
शपिविवणवदनोऽभवत्‌ ॥ सूर्यो परिस्पदन्युगचक्रांतरंयथा ॥१२॥विकलाभ्यांचनेत्राभ्यामपश्यप्निवभूमिषः ॥ कृच्छरदैयेणसंस्तभ्यकैके 
यीमिदमव्रवीत्‌ ॥१३॥ यस्तेमञकृतःपाणिरग्ौपापेमयाधृतः ॥ संत्यजामिस्वजचैवतवपुप्र॑सहत्वया ॥१४॥ प्रयातारजनीदेविसुर्थस्थोदयनं 
भरति ॥अमिषेकायदिननस्त्वरयिष्यतिमांधुवम्‌॥ १५॥ रामाभिकेकसमारेस्तद्थुषकसिपतेः ॥ रामः कारयितव्योमेमृतस्यसुलिलक्रियाम्‌ 
॥१ ॥ । सथुजयात्वयानवकतम्यासछिलिक्रिया ॥ म्याहतास्यशुभाचारेयदिरामाभिषेचनम्‌ ॥१७॥ नशक्तोऽचस्म्यददुद्ाप्तथापुसम्‌ ॥ 
छर पत नदएनजनमताद्खुलम्‌ ॥ १८ ॥ तातथातुवतस्तस्यभूमिपस्यमहात्मनः ॥ प्रभाताशर्वरीण्याचंदनक्ष्माछिनी ॥ १९ ॥ 
समय रात बात कर भरमात हाने आया है अब सयका उदय देखतेही गुरुजन आदि आकर रागका अभिषेकः करानक द्यि सङमे शीता करावैगे ॥१५॥ रागे 
रज्यके अभिषेक होने ठे जो सव सामभीकटी की गईं है, सो यदि दूइ काम मै बाधा डर्गी तो सव उन्ही वतभ दारा रामच मेरा मतक करेगे 
॥ १६ ॥ हां एकं बात 4 ओर भी के देता ह कि, ठम या तुम्हारा एव कोई भर तकर्म या जल पिंडादिदान न कर कंयोकिं तुमने रामचन्द्रका अभिषेकं 
न्‌ होने दिया ॥१५॥ मने जो ५ कमलके समान वदनमंडल प्रकु देखा है अवं किस भांति भ उप्ते मलीन देख सकेगा ॥ १८ ॥ इस प्रकार महात्मा 
राजा दशरथजी इस दृष्टस्वभाववाटी रानी कैकेयीसे एेसा रो २कर कहते थे किं , चन्द्रमा ओर तारागणों करके शोभित रात्रिवीती ओर भरभात हो गया॥१९॥ 
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तदनन्तर पापकम करनेवाठी कैकेयी जो कि बातचीत कलम बदी चुर थी करोधम मरकर राजाते परप वचन बोटी ॥२०॥ हे राजन ! तुम्‌ इत प विंषके 
समान ओर शूक आदिकोके समान यह मभैकी मेदन करनेवाटी वातं क्या कर रहे हो ! जो हौ ठम शीप्रतासे रामको अभी वह बूटा भजो ॥२१॥ मेरे बैट 
भ्रतको राजगदीपर बेगकर, रामचन्द्रको वनको निकाढ दो ओर मक्षे सोतहीन कर दौ तब तुम भी सुख पाओगे क्यों वृथा अब्‌ रोते धोते हौ ॥२२॥ राजा 
कैकेयीके यह वचन सुन बार २ चाबुकं खाये हृए घोढेके नाई प्रित हो मर्महत होकर केकेयीसे बोरे ॥२३॥ किं म तो अव धमकै वेधनमर्बप ही रहा हू मरी 


क 


चेतनाजाती रहीहै, इ समय म अपने बदेप्यारे पुत्र धम्म रामचन्द्र देखने कौ इच्छा करता हू इस समय जी तरी इच्छा होसो कर ॥२४॥ इतनेमं प्रातः काट 
ततः पापसमाचारकेकेयीपाथिवंपुनः॥उवाचपरुषंवाक्यवाक्यज्ञारोषमूच्छिता॥२०॥ किमिदैभाषसेराजन्वाक्यंगररजोपमम्‌॥ आनाययितु 
मदिरुषु्रराममिहाईसि॥२१॥ स्थाप्यराज्येममसुतंकृत्वारामवनेचरम्‌॥निःसपत्नांचमांकृत्वाकृतकृत्योभविष्यसि ॥२२॥ सुतुत्रह्वतीक्ष्ण 
नप्रतोदेनहयोत्तमः ॥ राजाप्रचोदितोऽभीकष्णकेकेय्यावाक्यमनवीत्‌ ॥२३ ॥ धर्मथनबद्धोऽस्मिनष्टाचममचेतना ॥ ज्येषठपतरप्रिय॑ा ह 
मिच्छामिधाभिकम्‌ ॥२४॥ ततःप्रभातांरजनीदितेचदिवाकरे ॥ पएण्येनक्ष्योगेबुहूतंचसमागते ॥ २९॥ वरिष्ठोगुणसपत्रःशिष्यःपरि 
वृतस्तथा ॥ उपग्रदयाश्सभारान्परविवेशपुरोत्तमम्‌ ॥ २६ ॥ सिक्तसंमानितपथांपताकोत्तमभूषिताम्‌ ॥ (विचिरकसमाकीणा नानास्षम्भिषि 
राजिताम्‌ ॥ संडष्टमलुजोपेतांसमृद्धतिपणापणाम्‌ ॥२७॥ सहोत्सवसमाक्तांराधवायै सखुत्छकामू ॥ चदनागुरुधुपश्वसवतःपरिधूपिताम्‌ 
॥ २८ ॥ तांपुरीसमतिकरम्यपुरद्रपुरोपमाम्‌ ॥ ददर्शोतःपएरंश्रीमान्नानाध्वजगणायुतम्‌ ॥ २९॥ पौरजानपदाकीरणवरह्मणेरुपशोमितम्‌ ॥ 
यष्टिमद्विःखुसपएणसदश्वेःपरमाचितः ॥ ३० ॥ 
ही हो गया सर्वदेव भ्रकाशित हृए समय पर शुम नक्षत्र शुभ हूतं आये जिसस्मयमे कि, रामचन्द्रका अभिषेक होनको था॥२५॥ इतने मं सव गुणवान्‌ वसिष्ठजी अपने 
बहुतते चेठों समेत अभिषेककौ सव सामग्री खयि छिवाये राजपएरीमे आये ॥२६॥ वशिष्ठनीने देखा किं, राजएरीके सब मागम छिडकाव हो रहा है सब कहीं देवाट 
योम षर २पताकाये ध रही है बाजारों सब पदाथ भरे है सब दुकानें लुठी है सव मनुष्य रामचन्द्रजीके अभिषेकके उत्सवको ज।न आनन्दम मग्र ह ॥ २७॥ नगरीके 
सब मनुष्य यह चाह रहे है कि, कब रामचन्दजीके अभिषेकका आनंद देखे चारों ओर चन्दन, अगर ओर धूप, दीप आदि सुगेधित वस्तुओंका धुवो आरहा है (¢ 
॥२८॥ गर्‌ वसिष्टजी इन्द्रपरी के समान एसी परीको देखते हृये ध्वजापताका करक शोभायमान राजषन्दिरमं आये ॥२९॥ यहां पर देखा कि, हजारों बीह्मण 
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रोग आये हये अपना २ काम कृर रहे थे इनके अतिरिक ओर खासी ओर २ देशोके भुष्य धरम रहे थे । यज्ञ जाननेवाठे भी बाहणण सव बैठे थे,सभासद 
कोर ॐैहे ओर कोर घम्‌ रहे ॥३०॥तब महाप पिष्ठनी ओर गकषिगणों के साथउस भीढ को भेद्‌ करते हये महाराज दृशरथजीके निकट जानेरगे ॥३१॥ 
उस समय उन्होने मरुष्योमे सिह राजा के प्यारे शोभन सूतिं मंत्री सुमेत्रजी को रनवाससे बाहर आति देखा ॥ ३२ ॥ तिन पण्डित सुमन्त्रजीसे महातेजस्वी 


| श्रीवसिष्ठजी बोढे हे सुमेर ! तुम राजाको शीघ्र यह समाचार दो किं वसिष्ठनी आये ॥३३॥तुम राजासे यह भी कह देना कि,रामकै अभिषेकं करनेकै टि 


सोनेके बोम गंगाजल भी भरवाकर ठाये है ओर गृढरकी मद्रपीढ चोकी यज्ञम राज कुमारके बेठनेके छिए हम राये है ॥ ३४ ॥ सब भ्रकारके बीज, सब 
तदंतःपुरमासाद्यव्यतिचकरामतंजनम्‌॥ वसिष्ठःपरमप्रीतःपरमर्षिभिरावृतः ॥३१॥ सत्वपश्यदिनिष्कांतखुमंजरनामसारथिम्‌॥ द्वारेमवुजसिह 
स्यसचिवप्रियदशनम्‌ ॥३२॥ तयुवाचमहातेजाः सूतपुत्रं विशारदम्‌ ॥ वसिष्ठक्षिप्रमाचक्ष्वनृपतेमांमिदहागतम्‌ ॥ ३२ ॥ इमेगंगोदकधटाः 
सागरेभ्यश्चकांचनाः ॥ ओद॑बरेभद्रषीठमभिषेकार्थमाडइतम्‌ ॥३४॥ सर्ववीजानिगंधाश्वरत्नानिविविधानिच ॥ क्षोददधिधतंलाजादरभाःसुम 
नसःपयः ॥३५॥ अ्टौचकन्यारविरामत्ताश्चवरवारणाः॥ चतुरश्वोरथःश्रीमा्निश्चिशोधनक्त्तमम्‌॥ २६ ॥ वाहननरसंयुक्तछ्तंचशशिसत्नि 
भम्‌ ॥ श्वेतेचवारुब्यजनेभृगारंचदिरण्मयम्‌।२७॥हेमदामपिनद्वशकडदयान्पांडुरो वृषः॥ केसरीचचतुदोहरिभरष्ठोमहाबरः ॥३८॥ सिरा 
सनव्याघ्रतनु.समिषहुताशनः॥ सवेवादिषसघाश्वेश्याश्वालकृताःन्ियः॥३९॥ आचार्याबराह्मणागावःपुण्याश्वषगपक्षिणः ॥ पौरजानपद्‌ 
रष्ठानैगमाश्गणेःसह ॥ ७० ॥ | 

्कारकी सुगेधियोकी वस्तु ओर भांति २ के रतन, शहत.दही, षी, ओर कुश,९ख,दष॥३५॥ सुन्दरी आठ कन्यायै,मतवाखा सफेद हाथीभचार षोड 

नुते हृए एमा एकं रथ, उत्तम खङ्ग, छुन्दर युष ॥३६॥ नरवाहन पाठकी चन्द्रभाके समान उज्ज्वल छन,सफेद द चवर, पतुरेकै एूककै समान आकारवाला 

एक सोनेका पाच जिे भृङ्गार कहते ई ( षारी प्रिद है )॥ २७ ॥ सोनेका सींग आदि दाया हुआ शरत वैर चार डाढका एकं भहावख्वान्‌ सिंह केरी 

॥ ३८ ॥ ऊँचा न्दर सिंहासन, व्याघ्रका चमा, यज्ञ करनेके खयि ईंधन, अध्रि सब नानाभकारके बाजे, सव वसन भूषण धारण किये हए वेश्याय ॥३९॥ सव 


आचार्य ओर भी बाह्णहजाो गाये, तोता भेनां कवूतर आदि पक्षी व वनै पाठे हुए जीद,नगर ओर देशके निवासी,वनिये आदि रुनगाह छोगंभपनी २ 
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समाजके साथ ॥४०॥ इन्हे आदि ठे ओर बहूतसे प्रसन्नमन ठोग गृपाठोफि साथ श्रिय वचन कहते हए आये है यह सब छोग महाराज रामचन्द्रनीका अभिषेकं 
देखनेको आये ह ॥४१॥ हे घुम॑त्र ! जिते कि एष्यनक्षत्मे रामचन्द्रजीको राज्याभिषेक हो जाय तुम इसके स्थि प्रसन्न मनते महाराज दशरथजीकं जल्द |( 
कराओ ॥ ४२॥ महाबलवान्‌ सूत सुम॑त्रजी यरुजीके ठेते वचन सुन नृपतिशादूढ राजा दशर्थजीकी स्तुतिं कते हृए राजमन्दिर पे ॥ ४३॥ राजाकं। अदु £ 
मतिते पुमेत्रको रनवासमे सव काठमे परेश करकी आज्ञा थी,अतएव उनके रनवास मँ जानेके समय किती दवारप।ठने न रोकाटोका क्योकि यह राजाके हित 
कारी थे ॥ ४४ ॥ सुमत्रजी राजाके समीप पे व उनकी एसी अवस्था देख परम पवित्रवाणीसे स्तुति करने ठगे जेसी स्तुति प्मात समय राजाकी कौ जाती |[ 
एतेचान्येचबहवःग्रीयमाणाःपरियंवदाः ॥ अभिषकायरामस्यसहतिष्ठतिपारथिवेः ॥ ४१ ॥ त्वरयस्वमहाराजंयथासमुदितेऽदहनि ॥ पुष्येनक्ष् || 
योगेचरामोराज्यमवाप्लुयात्‌ ॥ ४२ ॥ इतितस्यवचःशुत्वासूत पुतो महाबलः ॥ स्तुवन्तृपतिशादलप्रविवेशनिवेशनम्‌॥४३॥ तंतुपूर्वोदितं | 
ृद्धदरारस्थाराजसमताः ॥ नशेकुरभिसंरोद्धुराज्ञःपरियचिकीर्षवः ॥ ४६ ॥ ससमीपस्थितोराज्ञस्तामवस्थामजलिवान्‌॥वामिःपरमतुष्टामि: | 
रमिष्टोतैपरचक्रमे ॥ ४५॥ ततः्ूतोयथापूर्वपाथिवस्यनिवेशने ॥ सुमंजःश्रंजलिर्भूत्वातुष्टावजगतीपतिम्‌ ॥४६॥ यथानंदतितेजस्वीसागरो | 
भास्करोदये ॥ प्रीतःप्रीतेनमनसातथानंदयनस्ततः॥ ७७॥ इदमस्यांतुवेखायामभभितुष्टावमातलिः ॥सोऽजयदानवान्सर्वास्तथात्वांबोषया € 
म्यहम्‌ ॥४८॥ वेदाःसहांगाविदयाश्चयथाद्यात्मयुरवं्रधुम्‌ ॥ ब्रह्ाणबोधयत्वबतथात्वाबोधयाम्यहम्‌ ॥ ४९ ॥ आदित्यःसदहचदरेणयथाभूत ¢ 
धरां्ुभाम्‌ ॥ बोधयत्यपृथिवीतथात्वांबोधयाम्यहम्‌ ॥ &० ॥ ९ 
है बेरे ही सुमत्रजीकरने रगे ॥ ४५॥ राजाके मंदिरमं जसे पहटे सुमंत्रजी उनकी सतुति करते थे इसी भकार सुमंत हाथ जोड राजाको प्रसन्न करने ठगे | 
॥ ४६ ॥ हे महाराज ! जेते सूर्योदय होनेपर समुद्र नहानेवारे मलुष्योको भरफुष्ठित करता है, अब रही ्रातःकाठ उढकर्‌ आप हम ठोगोको प्रमानंदित |? 
कीजिये ॥ ४७ ॥ सुर सारथि मातङि जिस प्रकार सयं निकठनेके काठमे देवराज टृन्द्रकी स्तुति करता है ओर वह सव दानवोको जीते है पैषेही म इस |( 
समृय॒ आपको जगाता हूं सो आप उढो ॥ ४८ ॥ षडङ्ग वदन व मीमांसादिविया जिस प्रकार स्वाम्‌ ब्राज्ञाजीको जगाते है वेेही भ आपको जगाताहू आप | 
उष्य ॥४९॥ चन्द्रमा, सूयं जिस भ्रकारउदय ओर अस्तद्रारा पृथ्वीके रहनेवटे प्राणिरयोको जगाते हँ मैसेही मे इससमय आपको जगाता हू आपसावधाहो॥५०॥ 
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हे महाराज ! मंगठाचारपुवेक उण्ि जिस प्रकार सुमेरु पतसे सुरयभगवानूका उदय होता हे आपभी वेसेही रामराज्याभिषेकके महोत्सवमे उष्ि ॥५१॥ रामचन्द्रजीके 
अभिषेकेके खि जिस गवस्तुका भरयोजन है वह सब इकटी होगहईं है एवासी ओर नगरोके रहनेवाठे तथा बनिये हाथ जोडेदृए द्वारे खड ई ॥५२॥ ओर ोरगोकी 
बात तोएक ओर रही स्वयं भगवान्‌ वसिष्ठजी भी बाह्मणोके साथ खडे आपकी राह देख रहे है, अतएव शीघ्रही उनको रामचन्द्रजीका अभिषेकं करनेके ल्य 
आज्ञा दीजिये ॥५३॥ क्योकि जेते बिना चरानेवाठेके पशु, बिना सरदारकीसेना; विना चन्द्रमाके रात ओर बैटविना गायकी जो अवस्था होती है ॥५४॥ 
एसेही जिन राज्यम राजा नहीं होतार राज्यकी भौ यही दशा होजाती है अथके जाननेवाठे राजा एसे समदते हृए सुमेत्रके शांतियुक्त वचन सुन ॥५५॥ फिर 
उत्तिष्ठाशचुमहाराजकृतकोतुकमंगलः ॥ विराजमानोवपुषामेरोरिवदिवाकरः ॥५१॥(सोमसूर्यौचकाङ्कत्स्थ शिववेश्रवणावपि ॥ वरूणश्वामि 
रिन्द्र्विजयप्रदिशन्तुते ॥ १ ॥ गताभगवतीराभिःकृतंकृत्यमिदंतव ॥ बुध्यस्वनृपशार्दखकुर्कार्थमनेतरम्‌ ॥२॥ ) उदतिष्ठतरामस्यसमगर 
मभिषेचनम्‌ ॥ पौरजानपदैश्ापिनेगमेचकृतांजलिः ॥५२॥ अयवसिष्ठोभगवान्त्राह्मणेःसहतिष्ठति॥कषिप्रमाज्ञाप्यतांराजताधवस्यामिषेचनम्‌ 
॥९२३॥ यथाद्यपालपशवोयथासेनाद्यनायका ॥ यथाचेद्रविनारात्िर्थथा गावोषिनावृषम्‌ ॥ ५४ ॥ एवंहिभविताराश्यजराजानहश्यते ॥ 
एवेतस्यवचःशुत्वासांत्वपूवेमिवार्थवत्‌ ॥ ९५ ॥ अभ्यकीर्यतशोकेनाभूयएवमरीपतिः ॥ ततस्तुराजातसतंसत्रदषैःसुतप्रति ॥ ५8 ॥ 
शोकरक्तेक्षणः श्रीमानु्री्ष्योवाचधामिकः ॥ वाक्येस्तुखटुमर्माणिममभूयोनिकृन्तसि॥५७॥सु्ःकरश्णंध॒त्वादक्ठादीनेचपाथिवम्‌ ॥ प्रगृही 
तांजलिःकिचित्तस्मादेशाद्पक्रमत्‌॥ ५८ यदावक्तुस्वयंदेन्यात्रशशाकमदीपतिः॥ तदासुमरमक्ञाकेकेयीपत्युवाचह ॥ ५९॥ सुमंअराजार 
जनींरामदर्षसयुत्सुकः ॥ प्रजागरपरिश्रां तोनिद्रावशञुपागतः ॥ ६० ॥ । 
शोकसागरमं इबगये फिर कुखएक सभाखकर रामचन्द्के शोकमे ग्रतित हो सते ॥५६॥ शोकके भारे खाङनेतर कयि भीमान्‌ महाधाथिकं राजा बोरे कि, प 
ुम्हारे स्तुति कयि हए वाक्य मेरे खयि अति कष्ठके देनेवले हुये ह ॥५७॥ सूत घुर्मत्र राजाकी करूणाभयी बागी सुन ओर उनकी दीन दशा देख हाथ जोडकर स 
स्थानसे हट कछ एकं दूर जाकर खडहूये ॥ ५८ ॥ तव अपने काम साधनेवाी रानी कैकेयी भहाराजको शोकाङृङ ओर बोठनेम अशमर्थ देखकर ुम्रको 
ुढाकर बोटी ॥ ५९ ॥ हे पुर्मत्र ! महाराज, रामचन््रजीकै अभिषेके उत्सवे ते भ हये कि, सारी रात नहीं सोये । इसे भारे परिभगके 
वाल्मीकीय रामायण - १५ | । ८ ( 
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भककर्‌ अव सो रहे हँ ॥६०॥ सो इ समय तुम शीघ्र जाकर यशस्वी रामचन््रजीको यहं बुठालाओ तुम्हारो मगल्हो, तुम इस विषयमं कु विचारा विचार 
मत करो ॥६१॥ तव सुपंत्रने रानीको उत्तर दिया कि भिना महाराजकी आज्ञा पये म किम प्रकार जा सकताहूं ! तव मंत्रीकँ एमे वचन सुनकर महाय 
दशरथजी बोढे ॥ ६२॥ किह सुमेर! मै प्रिय एत्ररामके देखनेकी इच्छा करताहं अतएव तुम जाकर उनको अपने साथ वुढालाओ । तव सुमनं 
नहत अच्छा केह बहुत हृषित हुषे ॥६३॥ आन्न परतिही सुभंत्रजी रमचन्द्रजीको दष ठनेके किये वर्हामि चठे ओर मागम सोचाकि कयाकारण हं जी 
केकेयीने युश रामचन्धरफो जल्दी बुक निके ण्ये कहा ॥ ६४ ॥ कैकेयीकी घबराहट देसकर प्त्रे समज्ञा किं, रानी केकेयी रामका अभिषेक 
तद्रच्छत्वरितंसूतराजपुतरेयशस्विमम्‌ ॥ राममानयमद्रतेनात्रकार्याविचारणा ॥६१॥ अथत्वाराजवचनं कथगच्छामिभामिनि ॥ तच्छ्रत्वा 
मंभिणोवाक्यंराजामेतरिणमन्रवीत्‌ ॥ ६२ ॥ सुमंजरामंद्रक्ष्यामिशी्रमानययन्दरम्‌ ॥समन्यमानःकस्याणददयेनननंदच ॥ ६३ ॥ नि्जगा 
मचसंप्रीत्यात्वरितोराजशासनात्‌ ॥ सुमेत्रश्चितयामासत्वरितंशरोदितस्तया ॥ ६४ ॥ग्यक्तरामाभिषेकाथडहायास्यतिधभराट्‌ ॥ इतिसूतोम 
तिकृतव्‌इषैणमहत।पुनः ॥ 84 ॥ निर्जंगाममहतिजाराघवस्यदिहक्षया ॥ सागरद्रदसंकाशात्सुमंोऽन्तपुराच्छुभात्‌( निष्कसम्यजनसंब्‌ 
धदद्शद्ररमग्रतः ॥ ) ६8 ॥ तत्‌ःपुरस्तत्हसाविनिःसृतोमहीपतेद्रीरगतान्विलोकयन्‌॥ ददशपौरान्वििधान्महाधनादुपस्थितान्द्रारथुपे 
त्यविष्ठितान्‌ ॥ 8७ ॥ इत्यपि श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीयेआदिकाव्ये चतुर्विंशतिसा० सं" अयोधष्याकांड चतुर्दशःसर्गः ॥ १४ ॥ तेतुतां 
रजनीभुष्यत्रह्मणविदपारगाः । दासहि : ॥१॥ अमात्याबलुख्याशचषुख्यायेनिगमस्यच ॥ राघवस्यामिषेकाथ 
परीयमाणाःसुसंगताः ॥२॥ उदितेविमलेभूर्यपुष्येचाभ्यागतेऽईइनि ॥ ठप्रककैटकेम्रापतेजन्भरामस्यचस्थिते॥ ३ ॥ 
देकर वशरागई है ओर राजा थकगये है यह विचार कर सुर्मतर फिर कुठह्षित हूये॥६५॥ वह इस भकार अपने मनम निश्य कर समुद्रम ण्किहूये कुडके 
समान सुन्दर रन सप रमचन्ध्रको बुनिके ठिपि चरे ॥६६॥ शीघतासे द्वारे आकर देलातो राजद्रारपर एर देश नगर वासी खड है ओर अनेकदेशोकेमहा 
जनभी इकटे है । ओर सव ठोगराजद्वार पे गर रवेठते जाते है ॥ ६७ ॥ इत्यापे श्रीमदरा° वा० आ० अयोध्याकाण्डे भाषायां चतुर्दशः सर्गैः ॥ १४ ॥ 
वेदपारग बह्मण छोग रात्रि बीतनेपर राजरोहित वसिष्ठजीके साथ संध्या वंदनादि कर्म करने ठगे ॥१॥ व जो राजसेवक सेनापति व बाजारके निवासियोमे 
खचिया थे वे सव रमचन्द्रनीके अभिकेकाथ परफुमन हो दृसरेसे बातं करने ठगे ॥ २ ॥ जव्रतक विमल सुरयका उद्य हुआ, एष्य नक्षत्र आया, ककं 
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लप्रीऽपस्थित हआ; जिसमे कि रामचन्दरजीका जन्म हृआथा॥३॥ तव उततम २ बराहमणोने रामचनद्रजीके अभिषेकाथं कंचनके षडे जसे भरे हृये ष वेढे लि 
जाकर मद्रपीट एकत्र किया ॥ ४ ॥ सव भाति सजा सजाया रथ दीपते हुये व्याघरके चमसे रपे हुआ आया ओर गंगा यमुनाका पित्र सृंगमसे जठ |¢ 
आया॥५। इसके अतिरिक्तजो ओर पुण्यकोदेनेवाटीनदियेकुडकओं ताल आदिपुवंकी तरफबहनेवाटेऊपरको (उत्तरको) बहनेवाठे वंकिमाकारबहनेवाखदत्यादि ह 
जोजरते पूण हं॥६॥ तिने जल ये ओर समुद्रम जठको छाये हत दही,षी, ठाजा.सीठे एूठ.कुश दृध ॥७॥ सवमूषण पहिरीआट्ुन्द्रीकन्यार्ःएकमतवाठा | 
हाथी दूध निकठने वाटे बृकषोकै प्तौ समेत जर सहित सोने चांदीके घडे ॥८॥ कमलपत्र पष्पसंयुकतुन्दर जल्से भरे शोभायमानहोरहे है चद्रमाकी किरणों 
अभिषेकायरामस्यद्विजन्दरेरुपकरिपतम्‌॥ कांचनाजलककु भाशमद्रपीटेस्व्कृतम्‌ ॥४॥ रथश्चसम्यगस्तीर्णोमिास्वतान्याप्रचमेणा ॥ गंगायसु 
नयोःपुण्यात्संगमादाहतंजलम्‌ ॥५॥ याान्याःसरितःपुण्याहरदाःकूषाःसरांसिच ॥ प्राग्बहाशोर््ववादाश्चतिर्यग्बाहाश्व्षीरिणः ॥&॥ ताभ्य 
शेवाहततोयंसमुदरेभ्यश्स्वशः ॥ कषोद्रदधिषृतलाजादभीःसुमनसःपयः ॥७॥ (वेश्याशवञ्यभाचाराःसर्वाभरणभूषिताः॥ )अष्टौचकन्यारुचि 
रामत्तशथ्चवरवारणः॥ सजलाः क्षीरिभिश्चत्राषटाःकांचनराजताः॥८॥पद्मोत्पटयुताभां तिपा परमवारिणा॥ च॑दंविकचमख्यंपांडरंरत्नभ 
पितम्‌ ॥९॥सनंतिष्ठतिरामस्यवालम्यजनसुत्तमम्‌ ॥ चंदरमडलसंकाशमातपरचर्पाडुरम्‌ ॥ १० ॥ सलंद्युतिकरं्रीमदभिषेकरःसरम्‌ ॥ पा 
इर-अवृषःसन्‌पाड्रोऽश्वश्वसंस्थितः॥११॥ ( प्रसृतश्वगजःश्रीमानौपवाद्यः परतीक्षते ॥ अ्टौचकन्यामांगल्याःसर्वाभ्रणभूषिताः॥१॥) वादि 
ाणिचसर्वाणिरबदिनश्चतथापरे ॥ इ्ष्वाकूणांयथाराज्येसंभियेताभिषेचनम्‌ ॥ १२॥ तथाजातीयमादायराजपुतराभिषेचनम्‌ ॥तेराजवचनात् 
कै समान उज्ज्वट सोनकी डंडी ठगी रत्न जिनमें जडे हूये॥९॥ रसे चमर रामचन्दरजीके अभिषेका प्रस्त॒त है वचन्दरमंडल्कै समान सफेद छत्र अति दीपता 
हुमा अभिषेककै लये तेथ।र है ॥१०॥ एक सफेद बेरसजाहआ कान्तिमान्‌ अभिपेककी सामीमे स॒ख्य श्वेत अश्व.मद जिसके निकट रहा है पेसाहाथी; 
यह सब अभिषकके यि उपस्थित है॥ १ १।सबप्रकारके बाजे बजनेवाटेभारलोग दंशकीषशसाकरनेकेनिभिन्त आयेदसके सिवाय ओर सतमभागधादिलोगभी 
जो सव सामग्री दक्ष्वाकुवंशीयराजा ओके अमिषेकके समयं प्रयोजनीय होती है ॥१२॥ दहसब भकारकी सेपुणे समधी राजकुमार रामचन्रजीके अभिषेकाथे 
इकटी करके ठेकरसव आयय राजाको आतज्नासेएकत्रहुये थे ॥१२॥ जब राजाको न देखा तब !यह सब बाह्णगण आपसे कहने रगे .हमलोगोके आनेका 
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वा.रा.भा. || समाचारकौन राजास कटे, देखिपे राजा अबलं नही आधे ओर देखो इधर सूयं भगवानूभी निकठ आये ॥ १४ ॥ बुद्धिमान्‌ री ९ 
॥३१४॥ |@| सब सामान होरहा है पर राजा दशरथजी अव तकं नहीं आये न जानें कहां गये वहसव राजाटोग आपस्षमं दस भकार कह रहेथे॥१५॥ किदतन्‌म पुम 
&| वहां आ पुव ओर सुषपे कह।कि मे महाराजको आशज्ञाते रामचन्द्रजीको शीघ्र बुटानेके य जाताहू।। १६॥फिर बड २ राजा महाराजोपि पुर्ननेकहा कि 
आप ठोगसुखपू्वक बेषिये, राजा व राजकुमार दोनों जन आकर आपोगोका सत्कार करेगे । म तुम्हारी तरफ राजाजी कृश पूगा ॥१७॥ जाजी 
जागते है प्रबाहरनहीं निकठे इसकाकारणभी आपटोगोंकी ओरसे पूठगेकिं क्यों महाराज बाहर नहीं आये एसाकह बहूतपराचीनकाटकौ बातोकेजानने वाटे 
पुमत्रजीने शिरराजके अन्तःपुरके द्वारमेविनारोकटोकं प्रवेश किया ॥१८॥ ओर महाराज दशरथकै वंशकी बडाई करनेको उनके निकट गये ओर प्रशसा 
यौवराज्याभिषकश्वसज्जोरामस्यधीमतः ॥ इतितेषुद्रवाणेषुसवांस्तां धमदहीपतीन्‌ ॥१५॥ अव्रवीत्तानिदंवाक्युमबोराजसक्करृतः॥ रामंराज्ञो 
नियोगेनत्वरयाप्रस्थितोह्यदम्‌ ॥ १६॥ पूज्याराज्ञोभवंतश्वरामस्यतुविशेषतः ॥ अयंप्च्छामिवचनात्सुखमायुष्मतामहम्‌॥१७॥ राज्ञःसंपरति 
बुद्धस्यचानागमनकारणम्‌ ॥ इत्युक्वांतःपुरद्वारमाजगामपुराणवित्‌ ॥ १८ ॥ सदासक्तंचतद्रेश्मषमंजःप्रविवेशह ॥ तुष्टावास्यतदाेशं प्रवि 
श्यसविशांपतेः ॥१९॥ शयनीनेनरदरस्यतदासादयन्यतिष्ठत॥ सोऽत्यासादयततद्रेश्मतिरस्करणिमंतरा॥२०॥ आशीभिशुणुक्ताभिरमितुष्टाव 
राघवम्‌ ॥ सोमसूर्योचकाङत्स्थशिववेश्रवणावति ॥२१॥ वर्णशाधिरिदविजयपरतिशंतुते॥गताभगवतीरािरहःशिवयुपस्थितम्‌ ॥२२॥ 
बुदधयस्वराजशादैलङुरका्यमनंतरम्‌ ॥ ब्रह्मणाबलपुख्याशवनेगमा्ागतास्त्वह ॥२३॥ दशेनंतेऽभिकाक्षतेप्रतिडुद्धयस्वराघव ॥ स्तुवत॑ं 

तद्‌ासूतसममेज्कोविदम्‌ ॥ २७ ॥ प्रतिबुद्धयततोराजाइदंवचनमग्रवीत्‌॥ राममानयशरूतेतियदस्यभिहितोमया ॥ २५॥ 

& | से सन्तष्टकरनेठगे ॥१९॥ उस समयमहाराज दशरथजीकेकेयीकेपासथे ओर वहांजनेकी सुमेत्रकी कभी रोकं टोक न थीउस मन्दिरको गये ओर प्रदेकी आढमे 
| धोरे खड हये ॥२०॥ राजाको आशीवौददेकर प्रसन्न करनेरगे आर वोठे कि,हे महाराज ! चन्द्रमा, सुर्य, श्र कुवेर ॥२१॥ वरुण, अभि ओर इन्द्रादि देव 
| गण आपको विजयलक्ष्मी प्रदान करइस समयं रात्नि बीतकर शुम सवेरा हो आयाहै ॥२२॥हं चक्रवती महाराज ! अब उठकर प्रातः्रियादि समाप्कीजिये 
| ब्ाहमणटोग सेन।पति ओर बनिये सबही छोग द्वार पर आये हुए ह ॥२३॥ वह सबरोग आपकादशन करना चाहतेहै ओर इसहीके स्यि यलनकर रहे ई अत 
एव आप्‌ जागिये. एसे मंत्रके जाननेवले सुमंत्रके स्तुति करनेपर ॥२४॥राजा दशरथजीने जागकर सुरमे्रसे यह वचन के किं हे सुमंत्र ! भने तमको यहांपर 
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रामके छानकी आज्ञादी थी॥२५॥सो तुमने किंत कारणते मेरी आङ्ञाका परतिपाठन नहीं किया । गै इस सभय सोता नहीं ह तुम भेरी आज्ञासे जल्दी रामको 
यहापर छावो ॥२६॥ इस प्रकारसे राजा दशरथने जव फिर सुमन्त्रस कहा, तब सुमन्त्र राजाके वचन श्ुनकर ओर शिर नवा उस्र आन्ञाको शिरपर धारण 


कर ॥ २७ ॥ बहौ बडाई करके रनवाससे चरे ओर जाना किं,आज रामको राञ्य मिठेगा। सुमेत्रजी चित्र ध्वजा पताका रगे हृए राजमार्ग उपस्थित हो 
४| ॥२<८॥ इध्र उधर देखते हये परत्ता से जाने ठे । मार्गम हरएक मनुष्यके युखसे रामचन्द्रजीके पिषयकी वरता शुनी॥२९॥ जिस लोकके आनन्ददेनेवाटी 


कोरल्यानन्दनके राज्याभिषेककी बातं भरी हद थीं कुछ दूर जाकरही उन्होने केठास परवतके समान ऊचा व उज्ज्वल ॥ ३० ॥ रामका मन्दिर देखा जो 
किमिदकारणंयेनममाज्ञाप्रतिवाद्यते ॥ नचैध॑संपरसुप्ोऽहमानयेदाञ्चराघवम्‌ ॥ २६ ॥ दतिराजादशरथःसुतततान्वशात्पुनः सराजवच 
न अत्वाशिरस परतिपूज्यतम्‌ ॥ २७ ॥ निर्जगामनृपावासान्मन्यमानः परियंमहत्‌ ॥ प्रपत्नोराजमार्गचपताकाध्वजशोभितम्‌ ॥२८॥ द्टःप् 
दितःसूतोजगामाशविलोकयन्‌ ॥ ससुतस्तवुश्रावरामाधिकरणाःकथाः ॥ २९ ॥ अभिषेचनसुकताःसवंरोकस्यहष्टवत्‌॥ तोद 
चिरकेलाससदशप्रमम्‌ ॥३०॥ रामवेश्मसुमतस्तुशक्रवेश्मसमप्रभम्‌ ॥ महाकपाटपिषहितंवितदिंशतशोभितम्‌ ॥३१॥ कांचनप्रतिमेकाथंमणि 
विद्रुमतोरणम्‌॥ शारदाभरषनप्रख्यंदीपतमेश्युहासमम्‌ ॥२२॥ मणिभिवरमाल्यानांसुमदद्धिरलकृतम्‌ ॥ सुक्तामणिभिराकीणचंदनाथुश्मूषितम्‌ 


॥२२॥ गधान्मनोज्ञान्विसृजद्‌दुरंशिखरंयथा ॥ सारसेमयूरश्चविनदद्धिवि सूत्कीर्णं 
्‌ द्राविर ॥ ३४ ॥ सुकृतेहाभगाकी भक्तिभिस्तथा ॥ 
मनश्चक्षुश्चभूतानामाददत्तिममतेजसा ॥ ३५ ॥ | दारान्‌ न. ॥ 


| किं दन्द्रकं भवनके समान सबसामभ्रीसे भरा एरा बडे रकिंवाड जिसमे लगे हए शुबणकी सेकडोंमन मोहनेवारी वेदियं जिसषभं बनी ह६॥ ३ १॥सुवणकीही सेकडो 


मरुति जिस्म धरी ५ भाद बाहरौ दएवाजपर भ्रवाठ ओ मणि सक्ता जदह देखनेमे शरदके सेषके समान निर्मल ओर सुमेर पर्वती कन्द्राके तुल्य 
चमकदार ॥२३२॥सं फक माला मोतीकी व मणियोसे शोभित चन्दन व्‌ अगरके मिलाये हए जले छिडिका छिडकाया हुआ॥ ३ ३॥मर्यका शिखर 
जिस प्रकार एुगन्धिवान होता ६ यह स्थानभी वैसेही सुगन्धिषिस्तार कर रहाथा. ओर स्थान २ भ भोर वा सारस गण अनेकमकारकी किलोर क रहे 
॥ ३४ ॥ जगह २ सोने, वादी वतुओोंकौ बनाई वृक व्यघ्रोकी मूतये विराजमानथीं । इनके बननेकी कारीगरीको देख॒देसनेवारके मनम आशथ 
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बा.राभा. || ओर ने्ोकी गति नहीं पुचती थी ॥३५॥यह्‌ रामचन्द्रजीका भवन चन्द्रमा सर्यकी आमाके तुल्य व "कुवेर मन्दिरे समान इन्दरक गृहे सश अनेकप्रकाफे (4 
॥३५॥ पक्षियोि शोभित ॥३६॥ सुमेरु पर्वतके चोरीके आकारा रामका मन्दिर घुमन्त्रजीने देख।। वहां बहुत देशोके व॒ नगरगोके निवासी भट व उपहार विये हाथ 
&| जोड खडे थे ॥२७॥ सब ठोग रामचन्द्रजीके यांवराज्यामिषेककी भेटं छथि तेयार खंडे थे वे सव यही चाह रहे किं, कवअभिषेक हौ ! सव अच्छे व्व 
| धारण कि थे ॥३८॥यह मन्दिर महामेषके समान ऊचा था व अनेक प्रकारकी मणियोसे सजा सजाया ओर बहत दास तथा कुबडी दासियोमे भरणा था 
॥३९॥ सो देसे मन्दिरके देखनेको घोडेजुते हृए रथमे बैठुए सुमन््रजी भीढे भरे हृये ाजमागेको शोभित व सेनासमूह तथा वासियों के हदयको भढ 
चंद्भास्करसंकाशंकुबेरभवनोपमम्‌ ॥ मर्हेदधामप्रतिमेनानापक्षिसमाङ़लम्‌ ॥ ३६॥ मेहभंगसमृसूतोरामवेश्मदद शह ॥ उपस्थितेःसमाकीण 
जनेरंजलिकारिभिः ॥ ३७॥ उपादायसमाकरतिसतदाजानपदैजनेः ॥ रामाभिषेकसुषुखेशन्धुखेःसमल्कृतम्‌ ॥३८॥ महामेवसमग्रख्यरदग्र 
सुविराजितम्‌ ॥ नानारत्नसमाकीर्णुग्जकैरपिचावृतम्‌ ॥३९॥ सवाजिशुक्तेनरथेनसारथिःसमाङ्लेराजङुखविराजयन्‌ ॥ वहूथिनाराजगृहा 
मिपातिनापुरस्यसरवस्यमनांसिदषयन्‌॥४०॥ ततःसमासामहाधनंमहत्प्रहष्रोमासबभूवसारथिः ॥ भृगेंयुरेशसमाकुलोल्वणंगरहंवराहस्य 
शचीपतेरिव ॥४१॥ सतञरकेकासनिभाःस्वलंकृताःपरविश्यकक्ष्याश्चिदशाल्योषसाः। प्रियात्नरात्राममतेथिस्तान्दहूनग्यपोद्यहुद्धा युषस्थितो 
रथी ।॥४२॥ सतयष्ुश्रावचदषयुक्तारामाभिषेकार्थकृताजनानाम्‌ ॥ नरेदघ्ूनोरमभिमंगलखाथाःसर्वस्यलोकस्यगिर'प्रह्टाः ॥४३॥ |महेदरसडप्र 
° तिमेचवेश्मरामस्यरम्यभ् गपक्षिजष्ठम्‌ ॥ ददशमेरोरिवशंगधुचविभ्राजमानंप्रभयासुमे्ः ॥ ४४ ॥ 
किंत करते हये उस्र मन्दिरकी प्रथम व्योदीपर पबे ॥४०॥ जहां अनेक भ्रकारका धन स्थान रप्र रका था दे देख ्ुभन्त्रजी बहुतही हषित हुये। शचीनाथ 
इ्द्रका भवन जिस प्रकारहै वैसेही रामचन्द्रजीका राजमदिरण़ग ओर मोरोतेशोभितहै ॥ ४१ ॥ अनन्तर रथी सुपत्रजीकैटास पवतके तुल्य शोभाकरके युक्त 
स्वगेके समान रमणीक कईं एक फटकोको नाष व्रामचन्द्रजोके अधीनके बहुतमदुष्योंसे साक्षात्‌ करतेहये फिर उनसे साक्षात्‌ कराकर सबसे पीछे रामचन्द्रजीके 
अन्तःपरमे भरवेश करते हृए ॥ ४२ ॥ वहां पटुवकरघ्ुना तो सव छोग रामचन्दरजीके अभिषेकहीके भगाय वातौ कररहेथे, उस वातीको सुन घुर्मत्र बहुत 
आनन्दित हये वह सम्पण छोगोंकीवाती रामचन्त्रके मंगख्के निभित्तथीं ॥४२॥ रामचन्द्रजीका वासभवन बहुतहीरमणीकडन््रभामके समान शोभित ओर भृगपश्चि 
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नी रसवारिर्योपरसे र पवेतकेतमानऊचा ओर अपनेही 
 रसवारि्योपरसे उतर २ कर करोडों रूप्यक पनेही प्रकाशसे छने 
1 न त ४४ 
1 वहासि हाते हए ॥ क लोग अपने रहाथी ५ आदि! ् 111 ४ व 
रजलि शोभायमा करो तःपुर मं उन्‌ गक व्‌ स॒जाये हुये ह ॥६॥ ओर उससे 
उपस्थिते न सेकं मनि | हैत भृत्य छोगोके साथघरुमंत्रजीने' तेयार खडे हैव रामचन्द्रके आगे चट्कर 
कारिमिश्वसोपायनैर्ना द्र जहा है तहों बि थसुम॑त्रजीने प्रवेश किंया॥ द्रके प्यारे अमात्यमुख्योंको द 
मत्येङकशमप्रसद्यम्‌ सोपायनेर्जानपदे्जन त त 6 ॥१७॥ उस पू्वतके व तयमुस्योको दसा 
म्‌ ॥ रामोपवाद्य चिर नेश ॥ कोर्यापरायै सुमत्रजी प्रवेश करते हये जेसे पव॑तकै कैगरोके व मेषो कत 
्यपोह्मसूतःसहितान्सः पवाहरचिरंददशंशश्चजय चापरा्शविघ्क्तयाने इये जते कि.मकर रोमि ' व मेधोके समान ऊवे 
~ न्सृमरततः ~ दद शशज्जयसनाग नेःसमाङ्कलद्रार - ध ९.२ पूरित समद्र मं 
ता पि यमकरोयथार डेजयनागश्ुदग्रकायम्‌॥४६॥ स्वल पदंददशं ॥४ मं दुते॥४८ 
ल्न॑मकरो पुरमा विवेशह ॥ ६॥ स्वलकृतान्सा ॥४९॥ ततोमहामे 9. 
॥१८॥ सतदतः पररः यथाऽणैवम्‌ ॥४८॥ ४७॥ ततोऽदविकूराचरम श्वरथान्सङ्कजरानमा मेघमदीधराभेप्रमित् 
३. ४ तीत द ख 9 त्यृष्चुख ५ © | 
दिभिरेका्ैः परदारंसमतीत्यजनाकु इत्या श्रीमद्राम चलमेघस॒म्निभ॑महाविमानोपमे यांश्वददशेवहभान्‌ 
स्वानुरक्तैररि लम्‌॥ प्रविविक्तंततः यणेवाल्मीकीये महाविमानोपमवेश्मसं ; ॥ 
तदीतवमोवतिरम धष्ठिताम्‌॥ कृ आदिकान्येचतुरविंशतिसा ०२ युतस्‌॥ आवार्यमाणः 
पयायातगासपरियः २॥ अघ्रकाषा ्यामाससादपुरा त्॒विंशतिसा०स °अयोध्याकांडेपं माणःप्रवि 
टत्याष क य्‌ चकीषव ॥ यिण ~£ पुराणवित्‌ © अयो $ 
पा भत" भ" मरि 4 वी पतान । नि १ ं 
_कोठाहकमत शून्य रामचन्द्रजीके अन्त डे भाषायां पचदशः सग यःससभ्रमाः नद्रारिक्चयध्यक्षार ` ॥ अनर्‌ 
= प न्तः पर्वे ¢ दशु; ; ॥ ॥ @ यूध्यक्ञाः 
हिय १९ व फाटकपर पहुचे ॥ १ + प ५ सारथी भीडसे भर 1 
आं रह हाथमे बत्य सव भूषण वसन कररहे मनसे अपने स्वामी फाटक परकुडरुधारी विश्वासी थी मीडे भरर जनानेके दारको ना 
हे है सो वे सब रमचन्दरजी के प्रिय पहर हृये बियोकी रक्षा भे नि के कार्य भ अनुरक्छथे ॥ २। दारपाक खोग पास घुष बाण ४9 क 
कर्करा तो यही, प तो भ 3 १ 
अपने २ आसनोसे उ शठे महाराज के त्री सम॑नजी रु ग गेरुवा 
खंडे दूये ॥ ५ ॥ पुम॑नजी प्रुत हुए 
चङे 
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वा.रा.भा. || तब उस समय सुमंत्रजीने उन रोगो विनीत भावसे कहा किसुबदवारेपे ख है'ठुम रोग यह्‌ संवाद राज कृम्‌र रामचनदरूजीसे शी निवेदनकरो ॥५॥ १ 
॥ ३६॥ उन छोगोने जोरामका भिय चाहतेथे बहुत शीघरताके साथ जाकर रामचन्द्रजीसे कहा कि!सुर्मत्रजी आये है ओर द्वारे खडे ६॥६॥ पिताक प्यारे रामच- () 
| जाना छि सुमैत्र पिताके पाये हये आये है ओर उनके अन्तरग मत्री ई इस कारण तत्काठही दूतोकि दवारा उनको षरमं बढा ठिय्‌॥७॥घुंवजीनं रामच (€ 
जीके गृहमे भवेश करके देखा कि.अनेक प्रकार फे विोने बिछठाये सोनेके पठंगपरकुबेर कौनाई रामचनद्रजी ठे है।८॥उनके शरीरम वाराहके रुधिरके समानं |% 
खार पवित्र सुगन्धं मा युक्तं चदन ठग रहाथा॥९॥उनकी एक ओर बगठ मे चमरख्ि जानकीजी खडीथीं उससमय देखने दसा बोध होताथा मानो चित्राके ॥& 
ताुवाचविनीतात्मासूतएत्रःभदक्षिणः ॥ िप्रमास्यातरामायसुब्रोदवारितिषठति ॥ «4 ॥ तेरामद्ुपसंगम्यभतु प्रियचिकीषैवः॥सहभार्यायरा 
मायक्िप्रमेवाचचक्षिरे ॥8॥ प्रतिवेदितमाज्ञाय सूतमभ्यतरंपितुः ॥ तत्रैवानाययामासराधवः प्रियकाम्यया ॥ ७ ॥तेवैश्रवणसंकाशृभुपविष्ट र 
स्वटकृतम्‌॥ददशंसूतपर्यकेसौवणैसो ततरच्छदे॥८॥वरादरूधिराभेणश्चिनाचसुगंधिना ॥ अदुछिपतंपरारघ्येनचंदनेनपरतपम्‌॥९॥ स्थितया || 
पारश्वतश्चापिवारम्यजनहस्तया ॥ उपेतं सीतयाभूयश्चिजरयाशशिनेयथा ॥१०॥ तंतप॑तमिवादित्य्ुपतनस्वतेजसा॥ वरवंदेवरद॑बंगेविनयज्ञो | 
विनीतवत्‌॥ ११ ॥ प्रांजलिसुशुखंदृष्वाविहारशयनाशने ॥ राजपुत्रषुवाचेद॑सुमओराजसत्छृतः ॥१२॥ कौसल्याुप्रजारामपितार्वादषटुमि | 
च्छति॥मटिष्यापिहिकेकेय्यागुम्यतांत्माचिरम्‌ ॥१३॥ एवसुकतस्तसंह्टोनरसिहोमहाश्चतिः।ततःसमानयामाससीतामिदयुवाचह ॥१४॥ | 
` देविदेवशवदेवीचस॒मागम्यमरदेतरे ॥ मंञयेतेधुवकिंचिदभिषचनसहितम्‌ ॥ १५॥ रक्षयित्वाञ्चमिपरायप्रियकामाञुदक्षिणा ॥ संचोदयति |(& 
अयो .कौ० (@  राजानमद्थमसितेक्षणा ॥ १६ ॥ # 
| सहित चन्द्रमाशोभित ह॥१०॥ रामचन्द्र अपने तेजसे दुपहरफे सर्यकी नाई तपरहे थे देखतेदी विनये ज्ञाता हुसंत्रजीनेवरदायक उनके चरणोमे विनय पुवंकप्रणाम |(& 
किंया॥१ १॥्रणाम कर के राजास सत्छत्‌ सुमत्रजीनं सुखे बेह प्रसननराजकुमार रामचन्दरजीसे हाथ जोडकर यह वातां कही ॥१२॥कि है रामचन्द्रजी !कोश (> 
ल्याजी अब सुप्रजा हृदं ! देवी केकेयी ओर महाराज दशरथजीने आपको देखनकी श््छा फी है अतएव विङुम्ब न करके अभी भेरे साथ चखिये॥ १ ३॥ु॑त्रजीसे ® 
यह बात सुनकर मयुष्योंमं सिंहसमान महायुतिमान्‌ रामचन्द्रजी बहुत प्रस्थे दुर्मत्रके षचन पानकर अपने निकटही बेदी हुं भिया जानकीसे कहा ॥ १४॥ (५ 
हे देवि जानकी ! हमारी माता केकेयी ओर पिताजी इकटेहोकर निश्वयही हमारेअभिषेकके विषयमे कोई साह करते ६।१५॥ मेरी समशभ तो एसा आता है 
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किं मेरी हितकारिणी चतुर माता केकेयी महाराजका अभिप्राय समज्ञकर मरा भियकायं करनेके ष्य राजाको ५८० ह । । ५ । ू शः व 
8 | राजाकीत्ी मरी माता सदा भेरा मंगठ चाहनेवारी है, पा ज्ञात होता है कि मेराही भिय करनको उसने ही भाग्य है ॥१८॥ जिहमकारकी समा अतः 
| पिता महाराजने व माता केकेयीनेजो मेरे पास्‌ हमारे अथं काम करनेवाठे सुतर जीको पाया इसे ९ प 1 ॥ 
९ रमं राजाके निकट थी, वैसेही मेरा प्रियकायं करनेवाला दृत भेरे पास आयाइतसेसव निधवयही पिताजी हमं य त जाताह॥ २०॥पतिअलुगामिनी कमलके 
&| इम अपनीगिनियोको य चेक यहा सतत रहो गर भर भितना शीषर हो मा परासि 8 - ची मई ॥२१॥ फिर जानेके समय कहा 
9 | समान नेत्र वाटी सीताजी यहं वचन श्रवण करके अपने पतिका गढ साधन करनेके लिय उनके साथ द इ 
€| साप्रहृ्टामहाराजंदितकामानुवतिनी ॥ जननीचार्थकामामेकेकयाधिपतेः सुता ॥१७॥ स 0) 
हिणोददूतमथकामकरंमम ॥१८॥ यादशीपरिपत्तजतादशोदूतआगतः॥ धुवमयवरमाराजायीवराज्येऽभि षणा ॥ आद्वारमहवत्राजमंगलान्य 
दरकष्यामिचमहीपतिम्‌ ॥ सहत्वंपरिवारेणसुखमास्स्वरमस्वच ॥ २० ॥ तिनि 1 1 
भिदध्युषी ॥ २१ ॥ राज्यंद्िजातिभिरै्राजसूयामिषेचनम्‌ ॥ कर्चमरहतितेराजावासवस्येवल त वर्णःपशचिमापाशांधनेशसतृत्तरादि 
धरंशचिम्‌ ॥ इुरंगशृगपाणिचपश्यतीत्वां भजाम्यहम्‌ ॥ २३ ॥ एवादिरचषरद्धिणापितेयम २५ ॥ प्वतादिवनिष्कम्यिरोगिरिणे 
शम्‌ ॥ २४ ॥ व गलः ॥ प रना 

यः ॥खक््मणद्वारिसोऽपश्यत्पहमांजलिपुटस्थित्रम्‌ ॥ २ ह ११९ मि 
हत हान जिसपरकार पुरपतिदनद्रको सुरराज्यमे अभिषिक्तं कियाथा वैसेही महाराज ८५ व हे बदीसित प 
९ यज्ञ कर आपकोअपनेपुरे राज्यका अधिकारी करदे ॥२२॥ यौवराज्य प्रप्र करनेके टियि वतधारण कियिहु = र ॥ न 
& | मिहे आपको देकर म अपना भहोमा्य समी ङि भेर वडा माय है ि यँ आप सेवा क प | न 
| पम्हारा पूवेयम तुम्हारे दक्षिण, वरुण पश्चिम ओर कुबेर उत्तर दिशा र्षा करं ॥ २४ ॥ सीताजी म॑ सिंह इधर उधर देखता; गुहामेसे निकरता है वीर 
9 | बिदाठेकर पूर्म्रके साथ अपने वासमवनसे निकटे ॥२५॥ जिस्‌ प्रकार पर्वतोकी कन्दरे शयन करनेवाला सिंह इधर 
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वा.रा.भा. ||| केरी रामचन्धजीमी उपकार अपने भवनसे बाहर आये । वहां आकर देला तो द्वारपर हाथ जोड ठक्ष्मणजी खे है ॥ २६॥ जब बीचके फाटक पर 8 
॥३७॥ @| तो देखा कि बहूतसे बन्धु बान्धवजन भेट छिये दशंनाथं खडे ह तव रामचन्द्रजीने सबका सन्मान + किया ओर उनकी ओर निहारा ॥ २७॥ ओर फिर अर 

समान चमकत हृये दिव्य रथपर वे. इस रथम व्वाघके चमक] ओहार पडा दुआ था रेते रथम एरुषव्याप्र राजनंदन रामचन्द्रनी ठे ॥२८॥ ईत्‌ स्थका 

शब्द बादलके गजके समानथा ओर मणि व सोनेसे यह विभूषित था इ अपने तेजसे ूर्यके समान सबकी आसि चकाचँधिओआता था ॥ २९ ॥ जो अश्व 

उसमे नपे हये थे पे हथिनीके बचेसे कुठही कम ऊपे थे । वह रथ देखनेमे इन्द्रके रथकी नाई शीघ्र चटनेवाला था ॥ ३० ॥ जिन समय रामचन्द्रनी अपने 


(6; 

(८) 

हि 

(@) 

§| अथमध्यमकक््यांसमागच्छत्सु्ननेः ॥ससर्वानथिनोदृष्ासमेत्यप्रतिनद्यच ॥२७॥ ततः पावकसंकाशमार्रोदरथोत्तमम्‌ ॥ वैयात्रंपुरषग्या 
र| भ्रोराजितंराजनंदनः ॥२८॥ मेषनादमसंबाधमणिहैमविभूषितम्‌ ॥ पुष्णंतमिवचक्षषिप्रभयामेशूवच॑सम्‌ ॥ २९॥ करेणुशिष्चुकल्पेशचयु 
&| क्तपरमवाजिभिः॥ दरियुक्तसदसक्षोरथमिद्रवाश्ुगम्‌ ॥ ३० ॥ प्रययौतूर्णमास्थायराघवोज्वलितःश्रिया॥ सपजन्यइवाकाशेस्वनवानभिना 
%| दयन्‌ ॥३१॥ निकेतात्निययौश्रीमान्महाभ्रादिवचंन्द्रमाः ॥ चि्रचामरपाणिस्तुलक्ष्मणोराघवाबुजः ॥ ३२॥ जुगोपत्रातरंभातारथमास्था 
€| यपृष्ठतः॥ ततोहर्दलाश्दस्तुसुलःसमजायत ॥ ३२ ॥तस्यनिष्कममाणस्यजनौघस्यसमततः ॥ ततोहयवरामुख्यानागाश्चगिरिसंनिभाः 
| ॥ ३९ ॥ अनुजगुस्तथारामंशतशोऽथसदखशः ॥अगयतश्ास्यसत्नद्धाशंदनाशरूभूषिताः ॥ ३५ ॥ सद्ग चापधःश्राजम्धुराशं सषोजनाः ॥ 
| ततोवादिशब्दाश्वस्तुतिशब्दाश्ववंदिनाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
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¢ 
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भयो °क° तेजसे दीपिमान उस रथम बैठकर चठे जेसे कि आकाशे शब्दायमान वादक चछ वैतह इस रथका शब्द होता था॥३१॥ जिस समय रामचन्द्रनीउस्‌ रथमे 
प° १६ बेढकर बाहर आये उस समय वह मेधसे निकठे हये चनद्रमाके समान शोभा धारण करते हूये. व उसी रथपे विचित्र चमर हाथमे च्ियिहूये टक्षमणजी उनके 


अयुवतीहूये ॥३२॥ बडे श्राताकी रक्षा करनेके छि रक्ष्मण उनके पीछे उसी रथपर चे चरे जाते थे । इस समय तुमुर बेगमे रथकी गति ओर उनका पर्धर 
शब्द उदा ओर मनुयोका बडा शब्द हुओआ॥३३॥ उनके चरने पर सब ओरमे जनसमूह चठे जो अश्व रामचन्द्रजीके रथमे जुते थेउनके अतिरिक्त ओर हना 
परवेताकार हाथी बोडे ॥२४॥ रामचन्द्रजीकं पीछे जाने ठगे बहुत छोग उनके पीछे चख, चदन रगेहये अगरूसे शोभित अगणित वीरगण ॥३५ ॥ दाङ तर 
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वारादि हथियार हाथमे स्यि रामचन्द्रनीका यश बखानते उनके पीठे २ चरे साथ र्खटूग आर धनुष बाण धारण कयि हये शुर वीरगण आगे बे 
चारों। ओर बाजोंकृा शुब्द्‌ ओर बन्दिगिणोते श्रवणानंददायकं प्रेमसे स्तुति गाई जाती थी॥३६॥ वीरगणोके सिंहनाद क दशो 1 पीत 
लावण्यवती छलनाये सोरहों श्रंगारसे सज धजकर अपने घरक रोख व सिडकियोमं वेढे ॥ ३७ ॥ रामचन्द्रजीके ऊपर एकी वर्षा करने ठगी, व हजारों 
पा कामिनि किं जिनके सबही अंग सन्दर थे.कोई कोठेकी छतपरं चदी कोई अपोद्ारोिज्ञकतीददं रामचनद्रजीको भन्न करनकेखिय मतिमनमोहन 
९८ सुति करती थीं ॥३८॥ क सबही जिय क्रोखो ओर छ्तोपर बराबर यही कहती थी किं हे मातृनंदन ! आजमहारानीकोशल्याजी राम्द्रनीक 
दसकर निश्य शठे अगोंभं न समाेगी ॥ २९ ॥ हम जानती ह फि रुलनारतन सीताजी सर सिम भे ह पहठे जन्ममेविना कुछ सुरत कि 
तत ; 10 (हम्यवातायनस्थाभिभषिताभिःसमेततः॥२७॥ कीरयमाण.सुपुष्पौधर्ययो्चीभिररिंदमः ॥ रामंसर्वानव 
= ध ¦ ॥३८। वा क्ितिस्थाश्वववंदिरे नूनैनंदतितेमाताकौसल्यामात्नंदन ॥ ३९ ॥ पश्य॑तीसिद्धया् 
२ ८ भ्यन्थसीतासीमतिनीवरा ॥४०॥ अमन्यंतहितानार्योरामस्यहदयपियाम्‌ ॥ तयाइचसितदिष्या ` 
1 व सन ोसापमा ॥ इतिप्रासादश्गेषुपरमदामिर्नरोत्तमः॥छुश्रावराजमागस्थःपरियावाचरदाहताः 
तिराषमोऽयरान्सादाद्विपागमिध् लोकस्यसमागतस्य ॥ आत्मापिकाराविविधाश्ववाचःप्रहषटङूपस्यपुरेजनस्य ॥४३॥ एषध्रियंगच्छ 
1 २1 दपल गमण्यन्‌ ॥ एतेव्यसवसशृद्धकामायेषामयनोभविताप्रशास्ता ॥ ४४॥ 
+ 0 श । पितासे शाज्य प्राप्तदखकर सफमनोरथ होंगी ॥४०॥ हमं सव भटी भरकार जानती है कि, सीताजी रामं 
1 प ठीक २ही पटं जन्मकै पुण्यका प्रचय दिया है, निश्वयही जानकीने पहृरे जन्मभे बडा पुय 
यह कह रहीथीं सो यह सब रा गमी क श 1 व ॥ ५ ५ न १ 
= लिमे = जा त्त भर = 
नेके ठ्य जो मतुष्य आये थे उनकी भी वाततौ न) प्यारो वाणी जो प्रसन्न होकर सव ये १ अमिके तित न हा षत ध 
जी चटे जाते थे ॥४३॥ जाते २ महाराज रामरचद्रनी एकं बहत भारी भीड भरे रथान पे हां सवके सुखसे यही सुना फि वह राजङमार र 
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षा.रा.भा. राज्याभिषेकं पानके छथि पिताके गृहको जाति ह जब यह राजा हो जार्येगे तब हमारे हुखकी सीमा नहीं रहेगी ॥ ४४ ॥ यहं निःसंदेह सव 1 ॥ 
॥३८॥ |@| भार पावे इसमं संदेह नहीं ओर इनका राज्य पाना हमारे लियि बहुत छामदायक होगा. क्योंकि इन नरेश्वरके अधिकारम कभी किसी प्रकारका आर्न६ 


| देखना पडेगा ॥ ४५ ॥ अतिशब्द करनेवाे हाथी घोडे ओर सत मागध आदि ठेकररामचन्द्रजीके वंशका यश गाते चठे जाते थे वं रुनाथर्जकं सव 
र साजसमाजके साथकुबेरजीकेसमानशोभित गाते चरे जाति थे उससमयवीरकी शोभाको देख एर नरनारी सब प्रमुदित होते थे ॥४ ६॥ हाथी १ दन्तु हाथीःरथ ५ 
&| वोडो ब महावीरोके साथ जातेरभरे हए माम रोके देरप्॑तके शिसरकेहमान शोभायमान ह पतेबहूत 1 ए मागेको रामचन्रजीनेदंखा॥४५॥ || 
| लामोजनस्यास्ययदेशसर्वभरपतस्यतरा्टमिदचिराय ॥ नदरभरियंकिचनजात्कञचित्पशे्रुःखंमलजाधिपेऽस्मिन्‌ ॥ ४५॥ सथोपव्हय 
सनागैःपुरःसरःस्वस्तिकसूतमागयैः॥ महीयमानःप्वरवादिकैरमिष्टतोवेश्रवणोयथाययौ ॥ ४६॥ करेण॒मातंगरथाश्वसंडुटंमहाजनीषे'परि 
पूर्णचत्वरम्‌ ॥ प्रभूतरतनंबहुपण्यसंचयंददशरामोविमलंमहापथम्‌ ॥ ४७ ॥ ईत्यापे श्रीसद्रामायणे बवाहमीकीये आदिकाम्ये चतुर्विशति 
सा° सं° अयोध्याकांड षोडशःसगैः॥ १६॥ सरामोरथमास्थायसग्रहष्टसुननः ॥ पताकाध्वजसंपत्रमहाहायुहधूपितम्‌ ॥१॥ अपश्यत्र ~ 0 
गररीमात्नानाजनसमन्वितम्‌ ॥ सगृरैरभसकाशःपांडरेशूपशोभितम्‌ ॥ २ ॥ राजामागययौरामोमध्येनागुरुधूषितम्‌ ॥ चंद्नानांचथुख्या 
नामगरूणांचसंचयैः ॥ ३ ॥ उत्तमानां चगंधानांक्ौमकौशांबरस्यच ॥ अविद्धाभिशचसक्तामि्त्तमेःस्फाटिकैरपि ॥ ४ ॥ शोभमानमसंबाध 
तराजपथसुत्तमम्‌ ॥ संवृतं विविधेःपुष्पेर्भक्येशूचावचैरपि ॥ ५॥ 

र| इत्या श्रीमद वा० आ० अयोध्याकां ° भाषायां षोडशः सर्गः ॥ १६ ॥ शीरामचन्द्रजीने रथप्र चढे हुये राजमाम प्रवेश करते हुये देखा किं, सव प 
\ लोग भर्ने सब जगह कपर ओर धूपक धुरे सुगेधि फैठ रही है ओर स्थान २ मँ ध्वजा पताका वभ रही है ॥ १ ॥ अनेकं प्रकार मनुष्योपि भरे हय 

{२| आकाशके दरूनेवाठे मन्दिर शोभायमान जगह २ धनकै देरोसे भरपूर देखते हुये ॥ २ ॥अगर धूप दीपादि पुगेधियों करके सुगेधित राजमागमे रामचनद्रजी 
| चे जते चन्दन, अगर व ओररभी सुगन्धित वसतु राजमाके किनारोपर छिढकी देधी ॥ २॥ उततम २ दगेन्धित र्यके अतिरिक्त स्थान २ मे (भ 
दूकानोंपर रेशमी वच्के देरके ठेर मन मोहित कर रहेथे निधे हये मोतियों व॒ स्फटिक मणियोँके समूहके समूह ॥ ४ ॥ राजमागेमे शोभायमान थे व 
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इसके सिवाय राजमार्गं मे एूठमी धरेथे ओर मेगठ चारकेष्यि अनेक प्रकारकी मंगर वस्तुये व भोजनकी वस्तु रक्खीथीं ॥ ५ ॥ सुरोकमे सुरपतिकी नाई 
रामचन्द्रजीनि दही,चावल, खीर ओर खीोंकी अजटिकि द्वारा ओर धप अगर चन्दने राजमागे समाकीण देखा॥६॥अनेक प्रकारकी माायंअनेकं प्रकारकी 
सुगधितवस्तुओसे अर्दित हये मागमे असंख्य मनुष्य रामचन्द्रजीके दशनकर उनको आशीर्वाद देने ठगे। इस प्रकारकी अवस्थाको देखकर राजकुमारके बन्धु 
बान्ध्वोकिं आन्‌न्दकौ सीमा न रही ॥७॥₹पाटृ्टिते सवके ऊपर अयुश्रह करते हये रामचनद्रजी चठे व कोई वदध ठोग एता कहकरभौ आशीवौद देतेथे कि, 
हे राजकुमारा जसे तुम्हारे पितामहभपितामहादिकोंने आचरण कर हमछोगोका पाठन किया है॥८॥ रेसेही आप राज्याभिषेकं पाकर हमोगोका पाठन कीजिये 


| तुम्हारे पूवं परुषोके अधिकारमं हम जिस प्रकार सुखीये.वैषेही हम सब आपके अथिकारमं सुखी हों । इन वृद्धोकी बाणी सुन ओर छोग बोरे कि, इमम कठ 


दद्शतंराजपथदिविदेवपतिर्यथ्‌ा॥ दध्यक्षतदविजेर्ूषेरयर्चंदनेः॥६॥ नानामास्योपगंधेश्चसदाभ्यचितचत्वरम्‌॥ आशीवादान्बहूजण्वन्ब 
हुभिः समुदीरितान्‌॥७॥यथासापिसंपूज्यसबानेवनरान्ययो॥पितामहैराचरितंतथेवप्रपितामरैः ॥ ८॥ अद्योपादायतंमागेमभिषिक्तोऽनपा 
खय॥यथास्मपोपिताः पित्रायथासवः पितामहैः॥ततःसुखतरंसवैरामवेत्स्यामराजनि ॥९॥ अलमदयहिभुकतेनपरमारथररंचनः ॥ यदिपश्यामनि 
यातंरामराज्यप्रतिष्ठितम्‌ ॥१०॥ ततोहिनःप्रियतरंनान्यत्किचिद्धविष्यति ॥ यथाभििकोरामस्यराज्येनामिततेजसः ॥ ११ ॥ एताश्चान्या 
शसुदामुदासीन्‌ःशभाः कथाः॥ आत्मसंपूजनीः शृण्वन्ययौरामोमहापथम्‌ ॥१२॥ नहितस्मान्मनःकशिविचक्चुषीवानरोत्तमात्‌ ॥ नरशक्नो 
त्यपाकरष्टुमतिक्रितिऽपिराघवे॥ १२॥ यश्चारा्मेनपश्येत्तयंचरामोनपश्यति ॥ निदितःसवंखोकेषुस्वात्माप्येनंविगहते ॥ १४ ॥ 
सन्देह नहीं कि जसे हमलोग इनके पिता पितामहादिकोके राज्यं पठेगये उसपेअधिकष्चुखरामचन्द्रके राज्यम पा्वैगे॥९॥ व्ह सब रामचनदरजीसे यहभी कहने 
रगे किं, अधिक कया कहं किं,यदि आपको अभिषिक्त पिताजीके भवनसे आते राजमार्गे दें तो हम लोग इ लोक ओर प्रलोकके सुखकीभी चाह नहीं 
रखते ॥१०॥ वास्तवमं अमित तेजवान्‌ रामचन्द्रजी के अभिषेके अधिकं ओर हमारी भिय वसतु कुछभी नहं है ॥ ११ ॥अनेक सुृदोके सखे एसी भसा 
पुनते हये रामचन्द्रजी मागेमं चटे जाते े क्योकि अपनी प्रसा सुनकर प्रसन्न होना सलनोंकोउचित नहीं सही कारणशरीरासवन्द्जी न पसन्नहीहोते नअप्र 
सनही किंतु उदासीनकी भांति राजमागमं चछे जाति थे॥१२॥ ययपि रामचन्द्रजी उन सब छोगोकी दृष्ति बहुत दूर निकठ गे तथापिं कोई भी मन ओर 
नेतरो कीदष्टिको उनसे अरग नहीं कर सका ॥१३॥ फठतः जिस किीने रामचन्द्रजीका दर्शन न किया अथवा राचन्द्रजीने जिसको नदेखा वह स॒ननोकि 
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निकट निन्दाका अधिकारी होता है व उसका आत्माभी उसकी निन्दा करता है ॥ १४॥ धर्मात्मा रामचन्द्रजी चारों वणोको समदृ्टिसे देखतेथे इते ण | 
ज्ञानकी कुछ आवश्यकता नहीं जिसका जन्म संसारम है उसे अवश्यही श्रीराम चन्द्रजीका भजन करना चाहिये इसी कारण चारों वणोकि टोग रामचन्द्रम्‌ बडा भम्‌ 
°| कृरतेथे ॥ १५ ॥ फिर रामचन्द्रजी चौराहे, अच्छे २ वृक्ष, देवाठय व सभा आदिके स्थान व उन सबको दाहिनी ,ओर छोढते हये राजभवनमं पएहुचनेकं 
| स्यि गमन करने कगे ॥ १६ ॥ उन्होने जाते २ देखा कि, राज धवरहर मेषाकार शोभा परहा है तन रामचन्दरजी सबसे भटे प्रसरादमं पहुचे वह प्रास्नाद ५ 


वा.रा.ना. 
॥ २९॥ 


म 


| बहत शरक्ष्गोदाठे कास पवेतके शिखरके समान शोभायमान था ॥१७॥ जह कि, आकाशको आक्रमण करते हए देवताओंके विमार्नोक नाई सहल्ोसफेद | 
| वदमान ( कीडा) गृह बने हए जिनमे हीरा आदि रलोंकी ठर ठगी हद है ॥१८॥ मानो पृथ्वीम दूरा इन््रमन्दिर है एसे भवनम अपनी शोभारे दीति 

सवैषुसहिधमातमा वणानांङुरतेदयाम्‌ ॥ चतुर्णाहिवयःस्थानतिनतेतमवनताः ॥१५॥ चतुष्पथान्देवपथांश्चेत्यान्वायतनानिच ॥ प्रदक्षिण 
परिहर गामनृपतेःसुतः ॥१६॥ सराजकुमासादमेघसंधोपमे भः ॥ प्रासादशगेविंविधैः कैलासशिखरोपमः ॥१७॥ आवरयद्धिगंगनं 
विमानेरिवपांड्रेः ॥ वधेमानगृहैश्चापिरत्नजारपरिष्छृतेः ॥१८॥ तत्पथिरव्यागृहवरंमदेदसदनोपमम्‌ ॥ राजणुत्रःपितुेश्मप्र विवेशश्रियाज्व 
लन्‌ ॥ १९॥ सकक्ष्याघन्विभिथैप्तास्तिसरोऽतिकरम्यवाजिभिः ॥ पदातिरपरेकक्यद्रेजगामनरोत्तमः॥२०॥ ससवांसमतिक्रम्यकक्ष्यादशरथा 
त्मजः ॥ सत्रिवत्यजनंसर्वश्द्धं तःपुरमत्यगात्‌ ॥२१॥ तस्मिन्प्रविटेपितुरंतिकंतदाजनः ससर्वोषदितोव्रपात्मजे ॥ प्रतीक्षतेतस्यपुनःस्मनिगं 
मेयथोदयंचंद्रमसःसरित्पतिः॥२२॥इत्यापै श्रीमद्रामायणे वाटमीकीये आदिकान्य चतुर्विशतिसा° स° अयोध्याकांडेसप्तदशः सगेः॥१७॥ 
मान्‌ महाराज कुमार श्रीरामचन्द्रजी पे ॥ १९ ॥ रामचन्दरजी प्रवेश करनेके समय जातेही तीन फ़ाटककोको देखा यह तीनों फाटक धुष बाण धारण 
& | कियिहृए वीरपरुषपिरकषितथे रामचनदजी इन तीन फाटकोमं तो रथप्रबैेही वेढे चे गये जब चतुथे फाटकपर परहचे तो रथस उतरकर पेदक चठे ओर वह 
| नरोत्तम दौ फारकतकं पैदल गये ॥२०॥ इस्‌ रकार दशरथ कुमार सव फाटकोंको नांघकर सब आदमियोको वहीं छोड शुदधअन्तः परमं आये ॥२१॥ जब | 
| राजकुमार रामचन्द्रजी अन्तःरभे पिताके पास्चछे गये तब सबही छोग॒परमानन्दित हए. समर जिस भकार चन्द्रमाके निकठनेकी प्रतिक्षा करता है वैसे |¢ 
| ही सब छोग रामचनद्रके राजभवनसे आनेकी बार देखने कगे ॥ २२ ॥ इत्याषे श्रीमद्रा° वा° आ० अयोध्याकां भाषायां सपदशः सगः ॥ १७ ॥ 
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| अनन्तर रामचन्द्रजीने राजा दशरथजीको केकेयीके सहित दीनभावते मह सुसाये हूय सुन्दर पर्टगपै टे हुये देखा ॥१॥ पहटेही रामचन््रजीने पिताजीके चरणोमिं 
|| पणाम किया फिर जननी केकेयीके चरणों बदीसावधानीमे प्रणाम किया-॥२॥ %ाम' यह्‌ कहकर महाराज दशरथजीकी वाणी गद्रद्हो आई, व इसके अतिरिक्त 


रामचनद्रजीसे न कुछ कहाही न उनकी ओर देखही सके ॥३॥ सपो पैरसे छकर जसे भय होता है से महाराज दशरथ जीकी अपूवं भयावह अवस्था देखकर रामच- 


न्यूनीके अन्तरं भयका चार हुभ ॥४॥ राजा की कोई इन्द्रिय भी रसन्ननथी, मारे शोकं संतापके सब शरीर दुबे होगया था। ओर विषादके मारे दीषं निःश्वास 
€| व्याग कररहेथे ॥५॥ तरंगमाला सङ्कट समुर जिस प्रकार खलबला जाता हैव रासे म्मे हये सयकी जो दशा होती है, शह कह कर ऋषि लोगोंकी जो दश 


सददशौसनेरामोविषण्णंपितरंशुभे ॥ केकेय्यासहितंदीनंसुखेनपरिशष्यता ॥ १ ॥ सपितुश्चरणौपूरवमभिवा्यविनीतवत्‌ ॥ ततोवर्वदेचरणौ 

केय्याःसुसमादितः ॥२॥ रामेत्युक्त्वातुवचनेवाष्पपर्याकुरेक्षणः ॥ शशाकनृपतिदीनोनोक्षितुनामिभाषितम्‌ ॥ २॥ तद्पू्वेनरपतेष् 
हूपभयवहम्‌ ॥ रामोऽपिभयमापत्ःपदास्पषेवपत्रगम्‌॥ ४ ॥ इपरियेरपहेस्तशोकसंतापकरितम्‌ ॥ निः श्वसंतंमहाराब्यजि्थंताङ्कर्चेतनम्‌ 
॥५॥ उमिंमाटिनमकषोभ्यषुभ्यतमिवसागरम्‌॥ उपप्ठुतमिवादित्यशक्तनृतमृषियथा ॥६॥ अचित्यकरपृपतेस्तशोकशुपधारयन्‌ ॥ बभूवसं 
र्धतरः समुद्रहवपवणि ॥७॥ चितयामासचतुरोरामःपितहितेरतः॥ किस्विददयवनृपतिरनमां परत्यमिनंदति ॥८॥अन्यदामां पितादृष्ठाङकपितो 


ऽपिप्रसीदति ॥ तस्यमामद्संपरष्यकिमायास प्रतते ॥ ९ ॥ सदीनइवशोकार्तोविषण्णवदनटुतिः ॥ केकेयीममिवायैवरामोवचनमव्रवीत्‌ 
॥ १० ॥कृञचिन्मयानापराद्मज्ञानायेनमेपिता ॥ कुपितस्तन्ममाचक््वत्वमेवैनप्रसादय ॥ ११ ॥ 


| होती है, वही दशाउस्चसमय राजाकी थी ॥६॥ महाराज पिताजीकी इस शोचनीय अवस्थाका क्या कारण है यहं विचारकर रामचन्द्रजीके अतःकरण भठेसी खट्बली 


उठी जेते पूणंमासीके दिन समुद्र उछठताहै॥७॥ चतुर व पिताके प्यारे रामचन्द्रनी यह विचार करने रुगे कि,आज सुङ्ञको देखकर क्यों महाराज पिताजी हित 
नहीं हे॥८॥ ओर दिन जब कभी कोधितमी होते तो हमको देख भसन होजात ,किन्तु आजश्ञेदेखकर पिताजी क्यों छवेश पारहे हँ !॥९॥ ओर क्यों शोके 
तं विषादित ओर दीनभावे बेेहयह शोच पिचारकर रामचन्द्रजी जनन ैकेयीको भणाम कर पूछने गे॥१०॥ किरभने अज्ञानताके वश होकर या पितके चरणों 
कोई अपराध किया जिसके कारण पिताजी हमसे हठ गये ह हे माताजी । हमारा अपराध क्षमा करानेके टये तुम॒पिताजीको प्रसन्न करो ॥ ११॥ 
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£ = है गं ॥ है 
दा.राभा. पिताजी खुज्षसेसद। प्रसन्न रहतेथे, फिर अ।जस्प।करणहै जो दुःखित मन हो दीन भावे वे है ओर मुशे कुछ बोठेमी नहीइसका कषा करण ॥। 1 २॥य्‌/ किमी 
॥४०॥ शारीरिक वा मानकषिक संताप अभितापने पिताजीको दुःखित किया ह! मँ जानताहूं किं, मय्य शरीरधारण करनेवाठेको सदव ख पाना बहुत दुट्‌ € ॥ 1 ५ ॥ 
&| भियदशन कुमार भरत व शन्का तो कोई अर्मेगर नहीं हुआ ? हमारी सब माताये तौ कुशटपूरवक है॥१४॥ म पिताजीको असन्तोष उतपन्न कराकर, वं उनके क्चनोके 
¢ 


| न माननेसे उनके कोप करनेपर एक सुहूते भर भी जीवन धारण नहीं किया चाहता ॥१५॥ जिनकी कपासे पृथ्वीम जन्म ग्रहण किया, जो सक्षात्‌ प्रत्यक्ष देवत्‌] स्वप 
& | है कौन परुषउनके प्रतिकूठ आचरण करेगा % ॥१६॥ हे जननी ! आपने अभिमानिनी होकर कोई क्रोधयुक्तं वचन तौ पिताजीको नहीं कहा ! क्या दसी कारण 


< 


अप्रसत्रमनाःकिलसदामांपरतिवत्सलः।॥ विषण्णवद्नोदीनःसदामांग्रतिभाषते॥१२॥ शारीरोमानसोवापिकशिदेन॑नवाधते ॥ संतापो वामितापौ 
वादुरभदिसदासुखम्‌ ॥१३॥ कञ्चित्र्किविद्धरतेङमारेपरियदशैने ॥ शघ्नेवामहासत्त्ेमातृणांवाममा्चभम्‌ ॥१४॥ अतोषयन्महाराजमङ् 
वन्वपितु्वैचः॥ युदूतमपिनेच्छेयजीषितंङ्पितेन्‌पे॥१८५॥यतोमूरनरःपश्येतप्ादुभावमिहात्मनः॥ कथं तस्मित्रवतंतप्तयक्षसतिदेवते ॥१६॥ 
कृचित्तेपर्षंर्किचिदमिमानात्ितामम ॥ उक्तोभवत्यारोषेणयेनास्यटुकितंमनः ॥ १७ ॥ एतदाचक्ष्वमेदवितच्त्वेनपरिपच्छतः ॥ किनि 
तमपूर्वोऽयंविकारोमलजाधिपे ॥ १८ ॥ एवयुक्तातुकेकेयीराघवेणमहात्मना ॥ उवाचेदंसुनि्लनाधृष्टमात्महितंवचः ॥ १९॥ नराजाढुपि 
तोरामम्यसनेनास्यफिचन ॥ किंचिन्मनोगतेत्वस्यत्वदधयात्रादमापते ॥ २० ॥ गरि्॑तवामभियंवक्तुवाणीनास्यम्वतंते ॥ तदवश्यत्वया 
का्ययदनेनश्चुतंमम ॥ २१ ॥ 
पिताजीको यह चित्त विकार उपस्थित हआ है ॥१७॥ हे देवि ! ठीक २ जोवात हो भोख््ञसे कह दीजिये, एसा अपूवं चित्तविकार राजाको क्यों हुभा ॥१८॥ 
महात्मा रामचन्द्रजीनि जव कैकेयीसे एसा कहा, तव लाजरहित केकेयी अपने हितके छ्ि कहने ठगी ॥१९॥ किं, हे रामचन्द्र! राजा कुपित नहीं ई ओर नं 
उनको किसी प्रकारका दुःखही हआ है, हां परन्तु उनके मनम एकवात है जो इह तुम्हारे उरसे नहीं कह सकते है ॥ २० ॥ तुम उनके प्राणोमेभी प्यारे 
मियप्रहो, इस कारण महाराज तुमसे कुप्यारी वात नहीं क सकते ह जो हो महाराजे भने जो कुठ सुना है वह पाटन करना तुमको अवश्यही उचित हे ॥२१॥ 


किसी पुस्तकमें यह पाठान्तर दृष्टि आता है 1“ आयुयशोबलवित्तमाकांकषद्िः प्रियाणिच ।  पितेवाराघनोयोग्रदैवतं हि पिता महत्‌" ।। अर्यात्‌ जिसको आयु यदा बल घन कल्याण पानेको इच्छा हो उसे पिताकाहौ पुजन करन। 
चाहिये क्योकि पिताहौ परम देवता है । 


अयो ०कृ०% 
स॒० १८ 
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न 
॥| तेयार ह क्योंकि 
ह राजा तममे न कगे 
¡ तुमसे न कर्हगे ॥ २६ ॥ जव इस्‌ प्रकार केकेयीने 
र केकेयीने रामचन््रजीसे कहा तो रघवीर खित 
वीर बहत दुःखित हो राजाके निकट ब 

के निकट बेदी हु केकेयी 

दे केकेयी 





मुञ्षमे कहा 
धा किं,जो चाहोसो 
नहीं ॥ २३ ॥ हे राम वर छो सो जिसृप्रकार जठ्के बह जान 
३ ॥ हे राम | इस जटके बह जानेप्र पक्का वां 
राजा सत्यको न छोड त ८५) सभी महात्मा ठका बांध धरना वृथा है वैरेही 
तो पशव वात शा 1 चि ५ ह ङ, त्यी मका मूख ४४ देनेको स्वीकार करके अब पषठताना किती अथ 
कह सकती हूं ॥२५॥ किंवा यदि २४ ॥ यह जो कहग शुभाशुभका वि इस समय जिसे तुम्हारे खयि भेरे ऊपर ध 
राजा तुमसे न कहै तो भ इनकी कही 4१६ ह करके यदि उस्षके पान करनेको कोप कर्‌ 
कह वह तुम मानो तो म कहनेके 
कहनेके 


१ रामाममिपूज्यच 
धिति ॥२२॥ ॥ सपश्वात्तप्यतेराजाय 
ा्ुायतिम्‌ ॥ करण 1 नीतिवममविशा 
0 ॥ 1 | | | ९८ (11 ॥समिरथगत 
तुमामीहशंवचः ॥ अः तत्तवचनंशत्वाकैकेय्यासमुदा ॥ यदित्वाभिहितंगज्ञाः २४॥ यदितद्वश्ष्यतेरा 
॥ २९॥ तुदूघ्रूरिवचनदेवि अदंहिवचनाद्रज्ञःपतेयमपि हतम्‌ ॥ उवाच ात्वयितनविपत्स्यते ॥ ततो 
तद्रूहिवचनेदेविरज्ञोयदभिकांट यमपिपावके ॥२८॥ भक्षयेयंविषंती व्यथितोरामस्तदिर्वीतृपस तोऽहममिधा 
उवाचरामंकेकेयीवचः द्भिकांक्षितम्‌ ॥ ६ ॥ भेक्षयेयंविषंतीक्ष्णंपते पमियाषपे ॥॥ ॥२७॥ अहोधिङ्नारं ९ 
| 1 ॥ ३१॥ क 111 ॥ प 
हे ॥२८॥ ओर 1 हं देवि ! तुम सुञ्गे सेव सुेुद्धपिजातेममराघव्‌ ॥ रक्षितेनवरौ ॥३०॥ तमाजवसमायुक्तमना्यासत्यवा 
नहीं है ॥ २५ ॥ ह लनी । धः ५ हितकारी राना पिताीर ८ 1 राजाके वचनसे ५४ स्येनमहारण ॥ ३२॥ पाव 
४ । राजा | ओर काम तो > अग्निम 
रक्सो कि, राम कभी वा विष ाम तोएक ओर रहे, अ 
वचन कुरिरककयी = बात नही कृहना. जानता ॥ ध) , भिज्ञ करता कि ५ ह सयम भी कूद पढने त ग कती 
३१ ॥ हराम ! पूषंकाठम जव देव ओर ॥ जन्‌ उन सत्यवादी रामने अतिकोम भयको पाठन करंगा हे माता ! यह (1 
व ओर असुरोका संघ्रामं हृथा, तब ह 3) वचन कहे तबभी उनसे | शति 
म ५ र ५ 1 वृहां टन्द्रकी सहायता कृरनेगये 
] केरनेगये ओर 
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बारा. मा. [| राक्षसोके अन्न शबलो छिन्नभिन्न इनका शरीरके गया, ओर यहमूर्िछत होगये तव भेरेही रक्षा करनेपर वहं इनक भाण बचेतव उत मय ई होने श्च दव 


॥४१॥ 


अयो ऽका ° 
सु° १८ 


| देने कहे ॥ ३२ ॥ इससमय मेने उन्हीं दो रोको महाराजे मांग छिया है | एक वरसे भरतका राज्याभिषेक होना ओर दूसरे वसे आपका वनको जाना 
॥ ३३ ॥ हे नरभ ! यदि सत्य परतिज्ञा करनेवारे अपने पिताजोके वचनोंको तुम सत्य क्रा चाहौ आर अपनको भी सतय कहनेवाटा समञ्ञो तौ मेय 
कहना श्रवण करो ॥ ३४ ॥ तुम्हारे पिताजीने जो कुछ कहा है उसको पाठन करक तुम चौदह ॒वर्षके छ्यि वनको चछठे जाओ ॥३५॥ हे राम ! वहं जौ 
तुम्हारे अभिषेकके स्मि जो सब सामग्री इकटी की गई है. इनसे भरतका अभिषेक किया जाय ॥३६॥ तुम जटवल्कठधारणकर उपस्थित राज्यको त्याग 
त्रमेयाचितोराजामरतस्य भिषेचनम्‌ ॥ गमनंदंडकारण्येतवचायैवराघव ॥३३॥यदिसत्यपरतिङञतवंपितरंकतमिच्छसि ॥ आत्मानेचनरश्र 
ममवाक्यमिदे शृणु ॥३९॥ सतनिदेशेपितुस्तिष्ठयथानेनप्रतिशतम्‌॥ त्वयारण्यंपरवेष्व्यनववर्षाणिपच च ॥३५॥ भरताभिषिच्येतयदेतदभिषं 
चनम्‌॥ त्वदथविदितराज्ञातेनसवणराघव ॥ ३६॥ सप्तसप्तचवषीणिदडकारण्यमाश्रितः ॥ अभिषेकमिरत्यक्त्वाजटाचीरधरोभव ॥ ३७ ॥ 
भरतःकोशलपतेःप्रशास्तुवसुधामिमाम्‌॥ नानारत्नसमाकीणौसवाजिरथसंङलाम्‌ ॥३८॥ एतेनत्वांनरेन्द्रौऽयकाङण्यंनसमाप्डुतः ॥ शोकास 
द्धिष्टवदनोनशक्नोतिनिरीक्षित॒म्‌ ॥ ३९॥ एतत्कुरनरेदरस्यवचनंरघुनेदन॥ सत्येनमहतारामतारयस्वनरेश्वरम्‌ ॥ ४० ॥ इतीवतस्यांपर्ष॑व 
द॑त्यांनचेवशमःप्रविवेशशोकम्‌ ॥ प्रविग्यथेचापिमहाबुभावोराजाचपु्रव्यसनाभितप्तः ॥ ७१ ॥ इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदि 
काव्ये चतुर्विंशतिसा°सं° अयोध्याकांडे अष्टादशः सैः ॥ १८ ॥ 
आजंसे चौदह वषेतकं वनम रहो ॥३७॥ भरतजी कौशख्देशमे रहकर हाथी धोडे रथोमे पुणे अनेक कारके रत्नोसे भरी हृदं पृथ्वीके राज्यका सुख भोगते 
रहं ॥ ३८ ॥ राजा इसी कारणसे करुणाके वश होकर शोके युख मरीन कि ह ओर इसीकारण तुमको नहीं देख सकते है ॥ ३९ ॥ हे रघुनन्दन ! 
§ | तुम अपने पिताका अभीष्ट जान चुकेहो अब यह राजाका वचन भानो हे राम ! बडे सत्यके साथसे उनकी रक्षा करो ॥४०॥ इस प्रकारका केकेयीका कठिन 


|| वचन सुनकर रामचनद्रजीको तो कुछ भी शोक नहीं हुआ प्रतु त्रके वन जानेस क्टेश होंगे एसे पत्रकष्टसे महाभतापी राजा दशरथजीको अत्य॑त दुःख हुआ ॥४१। 
इत्याषें भीमद्रा° वा° आदि ० अयोध्याकाण्डे भाषायाबष्टादशः सेः ॥ १८ ॥ | 
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अनन्तर शत्रुओंके मारनेवाे श्रीरामचन्द्रजी केकेयीके सुखते, षरनेके समान पीडादायक षचन हुनकर कुछ भी व्यथित न हो उससे बटे ॥ १॥ किं; बहत | 


|| अच्छा, मे राजाके दचन मान कर अभी वनको जाऊंगा, ओर उनकी प्रतिज्ञा रक्षा करनेके स्यिजगा व पेर्ठोकी छारुके कपडे पहरूगा ॥२॥ परंतु यह जाननेकी (@ 


मेरी इच्छा हृद है किं, पहठेके समान शनुओंके मारनेवाटे दृधं महाराज पिताजी हमसे क्यों नहीं बोरते॥३॥ हे देवि ! आप रूढ न जारये मे तुमसे कहता ह |(& 


+| कि, मे जटा वल्क धारण करवनको चला जाऊंगा, आप भरसन्न हों ॥४॥ हितके चाहनेवाे गुरुजी पिता महाराजकी अलुमतिंसेरेसा कौन प्रियका है जिसको 


निःशेक चित्ते म न करसढू ॥५॥ जोहो सो हो परन्तु मेरेमनमे एकवातका बडा दुःख है कि, प्यारे भाता भरतजीके अभिषेका वृत्तान्त महाराज पिताजीने 
तद्प्रियममि्रघ्रोवचनेमरणोपमम्‌ ॥ थुत्वानविष्यथेरामःकेकेयींचेदमव्रवीत्‌॥ १॥एवमस्तुगमिष्यामिवनेवस्तुमर्त्वितः ॥ जटाचीरधरोराज्ञ 
प्रिज्ञामनुपार्यन्‌ ॥ २॥ इद॑तज्ञातुमिच्छामिकिमथैमांमहीपतिः ॥ नामिनंदतिदुधै्षोयथापूर्वमविदमः ॥२॥ मन्युनैचत्वयाकायेदिविघ्रमि 
तवाग्रतः ॥ यास्या मिभवसुप्रीतावनेचीरजटाधरः ॥४॥ दितेनयुरुणापिजाकृतज्ञेनपेणच॥ निथुज्यमानोविसन्धःकिंनङर्यामरंपरियम्‌ ॥५॥ 
अटीकंमानसंतवेकंहदयंदहतेमम ॥ स्वयय्नादमांराजामरतस्याभिषेचनम्‌ ॥ ६ ॥ अहंहिसीतांराज्यंच्राणानिष्टान्धनानिच ॥ डोभा 
स्र्यद्यमिरताय प्रचोदितः ॥७॥ िंपुनमंवजेदेणस्वयंप्तरप्रचोदितः ॥ तवचभ्रियकामारथप्रतज्ञमलपार्यर्‌ ॥८॥ तथाश्वासयहीमन्ते 
किविदेयन्मदीपतिः ॥ वकधासक्तनयनोमदमश्रूणिुचति ॥९॥ गच्छंतुचैवानयितंदृताःशीभजवैयैः ॥ भरतंमातरुकलादयैवनृपशासनात्‌ 
॥१०॥ दंडकारण्यमेषोऽहंगच्छाम्येवदिसत्वरः ॥ अविचार्यपितुवाक्यंसमावस्तंचतदेश ॥ ११ ॥ . 

स्वयं मुञ्ञसे नहीं कहा ॥ ६ ॥ राजाका कहना तो एकं ओर रहा, र तु्हारेही कहनेसे भरसन्नतापुवेकं भाता भरतजीको, राज्य, इष, पराण बरनू सीताजी 

तकको दे सकता हूं ॥७॥ फिर महाराज पिताजीकी तो बातही क्या है उनकैसत्य पाठने ओर तुम्हारा हितस्ाधन करनेके मि भै किरी काके करनेसे विख 

नहीं हू ॥८॥ अच्छा मेया ! तुम दस समय महाराजको समञचा बुज्ञादो, मँ देखताहं कि, हमारे पिताजी नीची गदेन कयि गेहे धीरे २ ओसि गिरा रहे है 

ओर कछ ठज्जितते ज्ञात होते ह ॥ ९ ॥ राजाकी आज्ासे दृतछोग अभी शीधगामी घोडोंपर सवार होकर हारे प्यारेभरतजीको मामके घरसे खिवा छा ॥१०॥ भँ 

निःशंकमनसे पिताजीकौ आन्न अपने शिर माथे चा अभी चौदह वरपके निमित्त षनको जाऊंगा कुछ विचारन कहंगा ॥ ११ ॥ 
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बा.राभा. 
॥६२॥ 
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त्थाप्यराजानेकेकेय्याभिप्रचोदिता ॥ कशयेवादतोवाजीवनंगंतुंकृतत्वर 


ग) ^ ९ 


स्यवावचनकरिया ॥ २२ ॥ 


8 | “'हा पिक्‌-क्या कष्टे यह कह ओर दीधं निःश्वास छोढते 


साहष्टातस्यतद्वाक्यशचत्वारामस्यकेकयी ॥ प्रस्थानैश्रदधानासात्वस्यामासरा व ॥१२॥ एवंभवतुयास्यतिदूताःशीघरजवे्ईयेः ॥ | 
त॒लकुलादिहावतेयित॒नराः ॥ १३ ॥ तवत्वरक्षमंमन 


केकेर्यीवाक्यमत्रवीत्‌ ॥१९॥ नाहम्थपरोदेविोकमावस्तुमुत्स 
चिच्छक्यकतप्रियमया ॥ प्राणानपिपरित्यज्यसर्वेथाङृत 


विरुबनम्‌ ॥ रामतस्मादितःशीर्भवनंत्वगंतुमईसि ॥ १४ ॥ ब्रीडान्वि 
तःस्वययञनपषस्यत्वानामिभाषते ॥ नेतत्किचित्रभरषठमन्युरेषोपनीयताम्‌॥१५॥ यावत्वंनवनेयातः पुरादस्मादतित्वरन्‌ ॥ पितातावत्रतराम 
स्नास्यतेभोक्ष्यतेऽपिवा ॥ १६ ॥ धिक्ष्टमितिनिःशवस्यराजाशोकपरिप्डुतः ॥ मूच्छितोन्यपतत्तस्मिन्परयकेहेमभूषिते ॥ १७ ॥ रामोऽप्य 
गंतं्ृतत्वरः ॥१८॥ तदप्रियमनायौयावचनैदारूणोदयम्‌ ॥ शरत्वागतभ्यथोरामः 
तहे ॥ विद्धिमामृषिभिस्तुर्यं विमरुषर्ममास्थितम्‌ ॥ २० ॥ यत्तनूभवतःिं 
मेवतत्‌ ॥ २१ ॥ नद्यतोधरमचरणेफिचिदस्तिमहत्तरम्‌ ॥ यथापितरिञुश्रषात 

¢ 


& | तब रानी ककैयी रामचन्द्रनीके वचन सुन भ्रसननहो उनका वन जाना ठीक जानकर उन .रामचन्द्रजीको पिताका सत्य्‌ पालने (॥॥॥ करानं ठगी ॥१२॥ |€ 
ओर बोरी कि; एसा ही होगा भरतको मामाके यहांसे बुलानेके व्यि शीघ्रगामी घोडोँपर सवार हो दूतगण जार्येग ॥१२॥ परन्तुह्‌ राम ] तुमने अवरकहं 14 


(9 


| कि; हम वनको जाते है सो तुमहं इस वातमे देरी न करनी चाहिये हे राम ! अव शी वनको जाओ ॥१४॥ सत्य पाठन करने तुमको विटम्ब कत ९ 
| दे महाराज छाज पाते है भौर तुमसे कढ नहीं कह सकते । इस कारण तुम वनका जाकर इनके मनका दुःख दूर कृरो ॥१५॥ हेरामचन्दर! तुमसे अधिक क्या 
& | कहू जबतकं तुम अयोध्याएरीको छोडकर वनको नहीं चटे जाते तबतक तुम्हारे पिताजी स्नान भोजन कुछ नही करगे १६॥ यह वचन हुन महाराज दशरथजी 
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हये सोनेके पर्टेगपर मूतं हौ गिर पडे ॥१७॥ उस समय श्रीरामचन्द्रजी घबडाकर राजाको (& 


उढा कैकेयीके कहनेते चाबुक साये हये घोडेकी नाई बनके आनेको जल्दी करते हृये॥ १८ ॥ रामचन्द्रनी सौतेठी अनाडिन माताके एसे दारुण कठोरवचन | 


९ पुनकर कुछभी व्यथित न हो उनसे कहने ठगे॥१९॥ है देवि मै पनके ठोमते संसारम नहीं रहना चाहता। चक तुम ऋषि स॒नियोकि समान सुसदुःखका वरा- | 
>| ब्र देखनवाला उजज्वछ धार्मिक समञ्ञो ॥२०॥ यदि भराणके दे डठनेसेभी पूजनीय पिताजीका कोद हितकायं होजाय तो समञ्ञो कि; वह काय हृभही रक्खा है 
॥ २१ ॥ पिताजीकी सेवा करना ओर उनके वचनो षाडन करना इसके बरावर या इससे अधिकतो कोई धमे संसारम है ही नहीं ॥ २२ ॥ 
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पूजनीय पिताजीकी आज्ञा अबतक सचपर परगट नहीं हृदं तोभी मेँ तुमहारीही आज्नासे अभी चौदहवषं वनम वसनेको जाता ह ॥२३॥ हे देवि ! तुमने हमारी |(& 
अधीश्वरीहोकरभी इस तुच्छ कायके ये पिताजी कहा इसमे ज्ञात हभ कि, तुममेराकोई शण अभीतक नही जानतीहो ॥२४॥ अवभेरे जनिम कु देर न प्र 
ही क्यों किं जवतक माता कोशल्याजीसे नहीं पृषते ओर सीताको नहीं समज्ञते तभीतक देर है । सो उनके पासते अभी विदाहोकर आजही वनको जाता ह | 
॥२.५॥ इस्‌ समय भरतजिसरो राज्यका पाटन व पिताजीकी सेवा करं तुम इस विषयमे भटी प्रकारउनको सिखाती पाती रहियो, ्योंकि यही तरो प्रधान |¢ 
सनातन धम ह ॥२६॥ रामचन्द्रनीके दस प्रकार मनोहर वचन श्रवण करके राजा दशरथी का दुःख ओर भी प्रचर होगया,कछ कहतो न सके वह महागंभीर # 
अयुक्तोऽप्ययभवताभवत्यावचनादहम्‌ ॥ वनेवत्स्यामिविजनेवपाणीहचतुदश ॥२३॥ ननूनंमयिकेकेयिकिषिदाशंससेगणान्‌ ॥ यद्राजानमवो ६ 
चर्त्वममेश्वरतरासती ॥ २४॥ यावन्मातरमापृच्छेसीतांचानयाम्यहम्‌ ॥ ततोऽयेवगमिष्यामिदैडकानांमहदनम्‌ ॥ २५॥ भरतःपाल्ये | 
दराज्यं्चश्रषेचपितुर्यथा ॥तथाभवत्याकतव्यंसदिधमेःसनातनः ॥२६॥ रामस्यतुवचःथुत्वाभृशदुःखगतःपिता ॥ शोकादशक्लवन्वङ्प्रर्येद 
महास्वनम्‌ ॥ २७॥ वद्त्वाचरणौराज्ञोविसंज्ञस्यपितुस्तदा ॥ कैकेय्याश्चाप्यनायायामष्पपातमदादयतिः ॥ २८ ॥ स रामःपितरङृत्वा (@ 
केकेयीचप्रदक्षिणम्‌ ॥ निष्करम्यात्‌ पुरात्तस्मात्स्वंददशसुहननम्‌ ॥ २९॥ तंवाष्पपरिपू्णक्षःपृष्ठतोऽुजगामह ॥ रक्ष्मणःपरमङ्ुद्समि & 
जनद्वधनः ॥ २० ॥ आभिषेचनिकंभांडकृत्वारामःप्रदक्षिणम्‌ ॥ शने्जगामसापेकषोदितञाविचारयन्‌ ॥ ३१ ॥ ५ 
स्वर शोके अभर होकर रोने टगे ॥२७॥ तब युतिमान्‌ रामचन्द्रजीने अचेत अवस्थाके प्राप हये पिताजीके व दष्ट स्वभाववाटी कैकेयीके चरणों मे प्रणाम & 
किया ओर वहासि निकटे ॥२८॥ ओर फिर राजा दशरथनी ओर कैकेयीकी दक्षिणा कर अतःषरसे नाहर आकर अपने षट मित्नोको देखा ॥२९॥ जानिके (9 
समय एुमितरके आनन्द्‌ दनेवाे रक्ष्मणजी भी उनके साथ २ चरे, उनकी आंखो ओस्‌ उवडवा रहेये ओर कोधे उनका शरीर कोप रहा था #§ ॥३०॥ | 
जानेके समय रामचनद्रजीने पातम परी हदं सव अभिषेकं कौ सामभ्रीको देखा व उसकी भी विदाके समय के अलुसार परिक्रमा की, वन गमन करनके हेत्‌ (३ 
चे पर उस पात्रको देखते हये मन्द २ गमन करने ठगे ॥ ३१ ॥ ॥ 


 # यद्यपि मूलम यह्‌ वर्णन नही है कि लकषमगनीने उपस्वित रहकर रामचन्र्कि बन द्द तन = यद्यपि मूलमे यह वर्णन नहीं है कि लक्ष्मणजीने उपस्थित रहकर रामचनद्रजोके वन जानेकी 


सब वार्ता सुनी षी टोकाकारका यह अभिप्राय है कि, निकट [ लि & 
{लला गया “समीपस्यित्यावगतवत्तांतत्वात  । 1 (प है कि, निकट रहकर सब वार्ता सुनी थौ प्रमाण के लिये यह्‌ पद 


वा.रयानना, 


अयो० कां & 
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| राज्याभिषेकं होनेको था पर न हआ इसके न होनेते राचन्रजीकी कुठ कान्ति नहं घटी ओर ¶ह करयोवि :& 
थी जिसप्रकार कृष्णपक्ष मे श रोज क्षीण होता ह कनति घटती ॥३२॥ यथपि रामचन््रजी संपूण पृथ्वीके राज्यको छोड हं माई कन 
कोचठे, परन्तु जीवन्यक्त रुष की नाई जिसको किरी बातकौ कामनाही नहीं होती वसेह रामचन््रमभ किमीने किसी प्रकारका चित्तविकार नहीं देखा ॥२२॥ 
| दह शुभछत्र अलंकृत चवर बन्धु बान्धव व एवासी ओर रथभादिकोंको छोड ॥ २४ ॥ मनमेही दुःख रोकं लिया प्रगट न किया अथवा मनम वहू अन्न 

होते हृये (भसन्नता इस बातकौथी कि, वनमे जाय राक्षस आदिकोंको मारेगे ) उपरी मनसे न बहृतदुःसित सव इन्दरियोको वशक्यि वनकां इच्छा किये यह 


ठो| अभ्रियसंवाद सुनानेके स्यि अपनी माता कोशल्याजी के मंदिरकौ चे ॥३५५॥ ययपिं 


| जो लोकं इध्र उधर खंडेथे उन सबको मधुर वचनोसे सम्भानित करते 





नचास्यमहतीर््मीराज्यनाशोऽपकषषति ॥ लोककांतस्यकांतत्वाच्छीतरमेरिवक्षयः॥ ३२ ॥ नवनंगंतकाम्‌स्थत्यजतशचवरधराम्‌ ॥सबो 
कातिगस्येवरक्ष्यतेचिततविक्रिया ॥३२॥ भ्रतिपिद्धयश्ुभंचर्यजनेचस्वंृते ॥ त्रिसजयित्वास्वजरनरथपीरास्तथाजनान्‌ ॥ २४ ॥ धार 
यन्मनसादुःखमिद्वियाणिनिगृह्यच ॥ भ्विवेशात्मवान्षैश्ममातुरप्ियशंसिवान्‌ ॥ ३९ ॥ सर्वोऽप्यूभिजनश्रीमान््रीमतः सत्यवादिनः ॥ 
नालक्षयतरामस्यकिचिदाकारमानने ॥ ३६ ॥ उचितंचमहाबानजहीवर्षमात्मवान्‌ ॥ शारदसमुदीणाु्सतजडवात्मजम्‌ ॥ २२ ॥ 
वाचामधुरयारामःसर्वसमानयजञनम्‌ ॥ मातुःसमीपं धर्मत्माप्रविषेशमहायशाः ॥ ३८॥ तशणेःसमताप्ाप्रोभाताविपलव्किम्‌ः॥ समिति 
रुवत्राजधारयन्दुःखमात्मजम्‌ ॥ ३९॥ प्रविश्यवेश्मातिभृशंषुदायुतसमीक्ष्यतांचार्थविपत्तिमागताम्‌ ॥ नचेवरामोऽ्जगामविक्रि्यांसुहन 


नस्यात्मविपत्तिशंकया ॥ ४० ॥ इत्याषे श्रीम० वा० आदिकाव्ये च° सा० अ° एकोनविंशःसगः ॥ १९ ॥ 


सत्यकहनेवाठे श्ीरामचनद्रनीके १ किंसीने नहीं पहिचाना कि, यहं बनको जाते हँ ॥ ३६ ॥ रामचन्द्रजीका स्वभाव हीसदा रन्न चित्त रहनेका था 
इस कारण उन्होने रसे दुःखों भी हमको नछोडा जिस प्रकार कि; शरद ऋतुका चन्द्रमा अपनी प्रभाको नहीं छोडता ॥ ३७ ॥ महायशस्वी रामचन्द्र 
४५: हये अपनी भाता कोशल्याजीके निक १ चे. ॥३८॥ रामचन्द्रजीकि समान गुणपाये हृए 
| विषठ विकमशाठी रक्षमणजी भौ मनका दुःखमनमे छिपाये हए अपनेभेयाके पीछे चे ॥३९॥ उतत समय कोशल्याजी रामचन्द्रनीके अभिपेकके उत्सो 

अनेक भ्रकार के उत्सव की तेयारियां कर रही थीं रामचन्द्रजी वहां पहचकर दस विपदभे भी धारण किये रहे परन्तु उनको यह चिता बहुत उ्याकु कर 
नेरगी किं, कहीं माता मेरा बन जाना सुनकर प्राण त्याग न करदं ॥ ४० ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा ° वा° आ ° अयोध्याकाडे भाषायामेकोनविंशतिः सगेः ॥ १९ ॥ 


प्रसन्न चित्त रहे, क्योंकि उनम स्वाभाविक कान्ति 


पि रामचन्द्रनी अपने जाने षब सेबिदा होष्यिथे तथापि उन श्रीमान 
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| हमारे एकही सहारे है वही आज वनको जाते है॥२॥ जन्पसेही जिर प्रकार कोश ल्याजीको मातासम्चते 

वनकोस्िधारे ह ॥२॥ कोहं कडुएवचनकहभीटे ओर वह कुपित न हों ओर जिन्होँने सब प्रकारमे करोधको त्यागही कर दिया है, जो प्यारे २ मनोहर २ वचन 
& | कह २ सबको परसन्नकरते है, वही रामचन्द्र आजी वन गमन करगे ॥४॥ हाय ! महाराज कैमे अनसमञ्च है किं, जिन्होने अनायास अपनीभरजाकाअनभलकिया, देखो 
|| जोसवके एक मातरसहारे ह उनकोही सहजसे परित्याग करदिया॥५॥ इस्‌ भकार सब महारानियें बडे टी इई गायोकि समान रोरो कर अपने पति राजा दशरथ 


पुरुषव्याघ्र रामचन्द्रजीको बिदा लेने कै लिये हाथ जोडे हये अंतःष्रसे बाहर आतेदेखरनवासमे जो दशरथजीकी ओर विय थीं उनमं अतिआतेनाद होने ठगा ॥१॥ 
उस समय वह रोरोकर आपसमं कहने छगीं किं, जो रामचन्द्रजीपिताके न कहनेपर भी सबदासदासी माककिनी व ओर ोगोके अभिलाषसदापुणकिया करते थे,वजो 


भ सही 


वैसेही हमसबको समञ्ञते थे वही परम दुखारे रामचन्द्र आज 


तस्मिस्तुपुर्पव्यारेनिष्कामतिकृतांजलौ ॥ आरतशब्दोमहाभेजञब्रीणामेतःपरेतदा ॥१ ॥ छत्येष्वचोदितःपिासर्वस्यां परस्यच ॥ गतिश्च 


शरणचासीत्सरामोऽदयप्रवत्स्यति ॥२॥ कौशल्यायां यथायुक्तोजनन्यांवर्ततेसदा ॥ तथेववर्ततेऽस्मास्जन्मपरभृतिराघवः ॥३॥ नङ्कध्यत्यमि ` 


शप्तोऽपिक्रोधनीयानिवजयन्‌॥दधान्परसादयन्स्ान्सहतोऽद्यरवत्स्यति ॥४॥ अबुद्ध्बतनोराजाजीवलोकंचरत्ययम्‌ ॥ योगतिसूर्वभूताना 
परित्यजतिराघवम्‌ ॥५॥ इतिसवामदिष्यस्ताविवत्साइवधेनवः ॥ पतिमाचुङशुशवापिसस्वनंचापिचुक््ुः ॥ ९8 ॥ सदि्ातःपुरेषोरमार्तश 
व्द॑महीपतिः ॥ पुत्रशोकाभिसंतततःत्वाग्यालीयतासने ॥७॥ रामस्तुभृशमायस्तोनिःश्वसप्निवङ्करः ॥ जगामसहितोभाामातरंतःपुरवशी 
॥८॥ 1 ॥ उपविश्गरदवारितिष्ठताप्रान्हून ॥ ९॥ _ दृषवैवतुतदाराम॑तेसरवेससुपस्थिताः ॥ जयेनजय 
तां ॥ १० ॥ प्रिश्यप्रथमाकक््याद्वितीयायांददशेसः ॥ ब्राह्मणान्वेदसंपत्नानवृद्त्रा्ञामिसत्डतान्‌ ॥ ११ ॥ 
जीकी निन्दा करने ठगीं ओर ऊंचस्वरसे रोने र्गी ॥६॥ तव रनवातम इस भकार रोने धोनि ओर आ नादका शब्द भवणकरके दशरथजी त्रके शोकतेभित 
होकर ऽ्पाककी नाई सिकुड आसनसे गिरपडे ॥७॥ ओर इस ओर इन्दियोके जीतनेवाटे रामचन्दरजी वषे दये हाथीके समान घन २्छचे २ श्वास ठेतेहुये भ्राता 
छक््मणजीके साथअपनी माताकोशल्याजीके भवनमे प्रवेश करते हृये॥८॥ जाति दपरथमदवारपर प्रवे जिनके दारपर एकबृड दारपारबेढा था ष उरक सिवाय ओर 
भी कदं एक रक्षकवहां थे॥९॥ ५ वहं सव छोग रामचन््रजीको देलतेही उदरे ओर उनके धोरे चठेआये, आकरकहा कि, रागचन्द्रजीकीजयहो ॥१०॥ तदनन्तर 
रामचन्द्रजी पठे फ़ाटकको नोषकर वृर फाटकपर जाकर देखते हुये कि, राजाके भिय बहुतसे वेदकेजाननेवारे वृद ॒बाह्णवहँ मेड ३ ॥ ११ ॥ 
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रामचनदरनी उन ब्राहमणोंको णाम करते हूृये तीसरी उयोदी प्र पह र्हौपर देखा कि, बहुतरी 


सीर. हवि आदि पदाथधरे है ॥ १७ ॥ रामचन्द्रे देखाकि खीठ, सफेद भाला, तिर, चाद जौकी सिचरी, खीर व ईधन 
॥१८॥ रामचन्द्रजीने शरेष्ठ कौशल्याजीको सफेद वद्र पहरुये ओर बहुत दिनोमे वत करनेके कारण रशशरीर ओर देवताओंको जले तपण करतहये देखा 
॥ १९ ॥ जननीकौशल्याजीअपनीचिरकामनाके धन रघुनंदन रामचन्द्रनीको पासआते देखकर छोटे बदेवाटी वोडीकी तरह बहत परफष्ित हुई ओर उनके 


सामने आई ॥२०॥ अब रामचन्द्रजीने माताको प्रणाम किया तो कौशल्याजीनदोनों हाथ पकडकर उनको हद्यसे ठगाया ओर शिर संघा ॥२१॥ तव पतर 
वत्सरतासे महारानी कोंशल्याजी अपने दुधष पुत्र श्रीरामचन्द्रजीसे यह हितकारी प्रिय मनोहर वचन बोटीं ॥ २२ ॥ 





प्रणभ्यरामस्तान्बरदास्तृतीयायांददशसः ॥ ्ियोबालाशचवदधाश्द्वाररकषणतत्पराः ॥ १२ ॥ वर्धयित्वाप्रह्टास्ताःपविश्यचगृंश्चियः ॥ 
न्यवेदथतत्वरितंराममातुःप्रिंतदा ॥ १३ ॥कौसल्यापितदादेवीरात्िस्थित्वासमादिता ॥ प्रभातेचाकरोत्पूजां विष्णोः पहि पिणी ॥१४॥ 
साक्षौमवसनादष्टानित्यंरतपरायणा ॥ अभिजहोतिस्मतदार्म्रवत्कृतमंगला ॥१९॥ प्रविश्यतुतदारामोमातुरंतःपुरंश्भम्‌ ॥ ददृशमातरतन 
हावयतीहताशनम्‌ ॥१६॥ देवकार्थनिमित्तचतत्ापश्यत्समु्यतम्‌ ॥ दध्यकषतंधृतंचैवमोदकान्दविषस्तथा॥१७॥ लाजान्माल्यानिश्ञानिषा 
यसकृसरंतथा ॥ समिषपपूर्णकुमां्ददरशरघुनंदनः ॥ १८ ॥ तांडुक्लक्षोमस्षवीतांब्रतयोगेनकशिताम्‌ ॥ तपेयतीददशाद्विदैव्तावरवणिनीम्‌ 
॥ १९ ॥ साचिरस्यात्मजंदक्षामातृनंदनमागतम्‌ ॥ अभिचक्रामसंदष्टाकिशोरंवडवायथा ॥ २० ॥ समातरमुपक्रांताश्ुपसंग्द्यराघवः ॥ 
परिष्वक्तश्ववाहुभ्यांमवघातश्चमूधनि ॥ २१॥ तथुवाचदुरापर्पराधवंस॒तमात्मनः ॥ कौसल्यापुत्रवात्सल्यादिदप्रियहितवचः ॥ २२ ॥ 


सी द्विया बाखकं व वृद द्वारक रक्षा कर रहे थे ॥१२॥ उन्मेष 
कुछेकं ्ियोँने रामचन्द्रजीको आशीवौद्‌ देकर उनका बहुत सन्मान किया ओर प्रसन्नमनसे कुमारको आग 1 कृर्‌ कौशल्याजीको उनके आनेका समाचार शुना 
॥१३॥ पत्रका हितचाहने वाटी कौशल्याजीभी नियमसे रात बिताकर उससमय प्रातः न मनानेके (4 विष्ण भगवानूकी पजा क | 
थीं ॥१४॥ वह सब रेशमी कपडे हरे हृदं थीं ओर मेगलाचरण करके परमानन्दितवतमे नित्य ठगी रह कर होमकररही थीं ॥१५॥ श्रीरामचन्द्रजीनि माताके 


न्दर भवनमे पवेशकरफे देखा कि, कौशल्याजी अगम आहृति दिवारही है ॥१६॥ ओर यहमी देखाकिं, देवताओकि कायक छिये दही, चाव, घी, ठ 


ओर जटसे भरे कटश धरे है 


~ 
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हे वत्स ! तुम धवान्‌ वदध जपियोके समान उमर कीतिं ओौर कके पाने लायक धर्म पावो ॥२२॥ देसो महाराज तुम्हारे पिता कैसे सत्यभतिजञ है कि, आज 
तुमको युवराजमे अभिषिक्त करनेके ल्य उयत हये है ॥२४॥ फिर उन्होंने रामचन्दरजीको बैठनेके ल्य आसन दिया , ओर काकि, बेठकर कुछ भोजन करो; 
यहं कचन सुन रामचन्द्र हथ जोड बौटे ॥२५॥ र मचन्दर तो वन जानेके हेतु बिद्‌ होने अयि थे उनको समय कहां था किं, बेट. इ कारण विनीत स्वभावसे 
हाथजोड माताकै गोरवकी रक्षाके टि यह बो किं, है देवि ! मे वनको जाऊंगा आपको निकट बिदा छेनेको इस समय यहां आया हू॥२६॥हे माता! आपको सीताकौ 
ओर रक्षमणको बडा भय आचा है, जिसको आपअकतककुछनहीं जानती है, बडी विपद तुमको उपस्थित हृ है ॥२७॥ जब मुञ्चको अभी वन जाना है तब 
ृद्धानाधमशीलानाराजर्षपीणां महात्मनाम्‌ ॥ प्रप्लद्यायुश्वकीरतिचध्मचाप्युचितंङकले ॥२२॥ सत्यपति्ञपितरराजानेपश्यराघव ॥ अयैवत्वा 
सधमात्मायौवराज्येऽभिष्ष्यति ॥२४॥ दत्तमासनमारभ्यभोजनेननिमं तरितः ॥ मातरंराघवः किचित्प्सार्यान्जछिमव्रवीत्‌ ॥ २५॥ सस्व 
भावविनीतश्वगौरवाचतथानतः ॥ 1 माम ॥२६॥ देविनूनंनजानीषेमहद्धयमपस्थितम्‌ ॥ इदंतवचदुःखायवैदेद्या 
खहमणस्यच ॥ २७ ॥ गमिष्यदडकारण्यकिमनेनासनेनमे ॥ विष्टरासनयोग्योदिकालोऽयंमाञुपस्थितः ॥२८॥ चतुदशदिवरषाणिवत्स्या 
[4 ॥ कंदमरूलफलेर्जीन्ित्वायुनिवदामिषम्‌ ॥२९॥भरतायमदाराजोयौवराज्यंप्रयच्छति ॥ मां पुनदंडकारण्येविवासयतितापसम्‌ 
३० ॥ सपटचाष्टौचवर्षाणिवत्स्यामिविजनेवने ॥आसेवमानोवन्यानिफलमूलैशचवर्तयम्‌ ॥२१॥ सानिङत्तेवसारस्ययषटिः परशुनावने ॥ 
पपातसहसादेवीदेवतेवदिवश््युता ॥३२॥तामदुःखोचिर्ताद्ठापतितांकदलीमिव ॥ रामस्तूत्थापयामासमातरंगतचेतसम्‌ ॥ ३३ ॥ 


दस समय दस आसनकै प्रण केरनेमे क्या ! 


अव भरे कुशके आसनपर बेढनेका समय आ प्हुचा है ॥२८॥ इस समय भु तपत्वीका भेष बनाकर कन्द, मूर 


फ़ 1 ह ९ व तरह सुन्द्रभोजन त्यागचोदह वष॑तक वनम रहना पडेगा ॥२९॥ महाराज पिताजी भरतको राज्यगदी गेव सुञ्चको खनि 
व्‌ तप क क ११ तना वनवास दते ६॥९०॥ इत कारण कन्द मूर फठ भोजन करते हृ हमको चौदह वषं तक वनम रहना पडेगा & ॥ ॥३१॥ कृल्हाडीसे 
काटीहूदं साठकोठादीकी जो दशा व वसेही रामचन्द्रनीकी यहवात्त श्रवण करके कौशल्याजी स्वर्गते गिरेहृयेदेवताके समान एकाएक पृथ्वीपर गिरी 
॥३२॥ रामचन्द्रजीने अपनी माता कोशल जो दुःखकै योग्य न थी, अचेतन ओौर कैठेके पेड़ समान धरतीमं पीदेखकर उनको उदाया ॥ ३३॥ 

त्क 


¢ दोहा-वषं चारिददा विपिन वह, फर पितु वचन प्रमान ।। आय पांय पुनि › मन जनि रति मलान । 
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वा.रा.ना. 
॥४५॥ 


जिसभकार बोजञ संेवाटी दीनोडी छोढनेपरथकादर मियनेकेकारण टोट पोट उदतीहै कही कोशल्याके अगो खग उका भीरमचन्रनीन ९ 
| हा्थोे पोछा ॥३४॥ महारानीजीने कभी दुःख नहीं पायाथाउन्होनेएकाएक रसे दुःखका समाचार सुन व्यथितहो पुरुषश्रेष्ठ रामचन्द्र जीसेटक््मणजीके सामन कट। 
8 ।३५॥ किह एत्र ! राघव ! यदि तुमको हम अपने गर्भमधारण न करतीं ओर हम बिना एवकेही रहती तो यह दुःख तो हम न होता कैव छोग वंधयाही कहे 
| ॥३६॥ हे वत्स ! वध्यानारीको तो यही दुःखहोता है किं पत्र नही देखा इसके सिवाय दूरा दुःख उप्तपर नहीं इष्टि आता ॥३७॥ हराम! हवने भगा 
§ | शिर्यको देखा है जो कि; परतिको प्रमभिय है न्दं जो विरोष सुख है वहमी हमार ग्यम नहीं है; क्योकि राजा केकेयीके वश ह फिर हमने यह शोचा था 
ध्र| उपावृत्योत्थितांदीनांवडवामिववाहिताम्‌॥पासुयष्तिसर्वागीविममशंचपाणिना॥ ३९ साराघव्ुपासीनमसुखातिखोचिता॥ उवाच पुरुषव्या 
्रसुपशरण्वतिलक्ष्मणे ॥२९॥यदिषए्ननजायेथाममशोकायराधव ॥ नस्मदुःखमतोभूयःपश्येयमहमपरनाः ॥ ३६ ॥ एकएवदहिवंध्यायाःशोको 
मवतिमानसः ॥ अप्रजास्मीतिसतापोनह्यन्यः पु्विद्यते ॥३७॥नदृषटपूर्वैकल्याणंसुखंवापतिपौरूषे ॥ अपिषुत्रेविपश्येयमितिरामास्थितंमया 
॥३८॥ साबहून्यमनोज्ञानिवाक्यानिहदयच्छिदाम्‌॥ अदश्रोष्येसपत्नीनामवराणां एरासती ॥ ३९ ॥ अतोदुः खतररकिलुप्रमदानांभविष्यति ॥ 
प्मशोकोविलछापश्चयादशोऽयमनंतकः ॥ ४० ॥ त्वयिसग्निहितेऽप्येवमहमासंनिराङृता ॥ किषुनःप्रोषितेतातधुवंमरणमेवहि ॥४१।अ्य॑तनि 
गृहीतास्मिभतनिंत्यमसंमता ॥ परिवारेणकेकेय्याःसमावाप्यथवावरा ॥ ४२ ॥ ्‌ 
कि, कदाचित्‌ त्रके होनेसे यह सव शोक दृरहोगि इसमे प्राणधारण क्ियिथे. नहीं तो तुम्हारे हौनेसे भरथमही भाण त्यागन करतीं ॥३८॥ # हाय ! महारानी 
होकर भी इस समय सुङ्घको सौतोके मर्भकेभेदन करनेवाडे कठोर कडवे टेढे मेढे वचनं सुनने पडे ॥३९॥ ईस सवके हके समान श्वियोको ओर कोई दुःख 
नहीं है जिसपकारका शोकदुःख सज्ञे है इस प्रकारका दुःख किंसीपर विशवास है कि नहीं आया होगा ॥४०॥ तुम्हारे रहतेभी जब भेरी यह शोचनीय दशाहे 
यह निरादर है सो अदश्यही तुम्हारे वन चठे जानेपर निश्वय म मर जाऊंगी ॥४१॥ प्राणनाथे परतिकूठ होनेसे ने कितनीही छांना सही है, ओर तो क्या कहं म केकेयीकी 


® चोपारई-इहि विधि ददन करत महतारी । कहि न जात सो कर्णा भारौ ॥। पुत्र सनेह॒ विवशा प्रभु माता । विवरण भं निवल सब गाता ॥। कौनिष्टरं भांति घरत नहि धौरा ।। व्यापौ फठिन विरहृको पौरा ॥ लखि वय जिसमें करत 
गलानौ । पुत्र न वनकी कहो कहानो ।। वचन हमार मान मत जाओ । वृद्ध समय मत मुक्तेरवाओ । 
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दासीक समान व उससेभी तो हीन ह ॥ ४२ ॥ देखो अव तुम्हारे यहां होने परभी कोई इष्ट मेरी सेवा करता है वमुञ्से बोढताबतराता है, षह इष्ट मित्रभी | 
जिस समय कैकेषीके प्रको देखता है उसके ओर कैकेयीके रे हमसे नहीं बोठता ॥ ४३ ॥ विशेषतः केकेथीका स्वभाव बडाही कोध भरा हआ &, भ॑ 
इस खोरी अवस्थामं पडके किम भरकारसे उस बहृत्‌ कडुवे वचन बोठनेवाट कैकेयीका मुख देख सकूगी ॥ ४४ ॥ हे राम ! देखोयज्ञोपवीतके समयसे भी |(& 
तुमको सृतरह वर्ष बीते ओर जन्मसे ठेकर परचीसवष उयतीत हो चुके ह यही विचारे थी कि, जब मेरे एत्रको युवराज पदवी मिग तबमेरे दुःखोकाअवसान |( 
होगा ॥ ४५ ॥ सो हबे ! तुम वनको चछे अब किर वही कैकयीके कठोर कचन सुननेपटेगे अतणएवइस समयतुम्हारा अभिषेकन होनेसं ओर वन जानेस 
इनदोनं बदेदुःसोकि पडनेमे ओर दु्बशरीर होनेसे अव उसकेवचन मङ्षसे नहीं सहेजा्येगे ॥ ४६ ॥ हे वत्स परिपुणचन्द्रमाके समान तुम्हारा ुखचन्र ¢ 
योदिमांसिवतेकश्िदपिवाप्यलवतंते ॥केकेय्याःपु्रमन्वीक्ष्यसजनोनाभिभाषते॥ ४३॥नित्यकरोधतयातस्याःकथूठलरवादिनम्‌॥ ककेय्यावदनं 
्धुपवशक्ष्यामिदुगता ॥४४॥ स्तदशचवषीणिजातस्यतवराघव ॥ अतीतानिप्रका्षन्त्यामयादुःखपरिक्षयम्‌॥४५॥ तदक्षयमइटःंनोत्स 
दिवित्‌ ॥ विप्रकारंसपत्नीनामेवंजीणौ पिराघव ॥४६॥अपश्येतीतवसुखंपरिपूरणशशिप्रभम्‌ ॥ कृपणावृतैयिष्यामिकरङपणजीविका 
॥ ४७॥ उपवासेश्वयोगेशवहुमिश्परिशरमेः ॥ दुःखसंवधितोमोधंतवदिदुरीतयामया ॥४८॥ स्थिरदयमन्यममेदंयमेदीयंते ॥ भाडूषीवम 
हानद्यासपकूलंनवां भसा ॥४९॥ ममेवमूनैमरणंनविद्यतेनचावकाशोस्थियमक्षयेमम॥ यद॑तकोऽयेवनमांजिरीषति्सद्यसि दती भृगीमिव 
॥ ५० ॥ स्थिरदिनूनंहदयंममायसंनमिद्यतेयद्धविनोविदीरयते ॥ अनेनदुः खेनचदेह्यषितधुवह्यकारेमरणंनविद्यते ॥ ५१ ॥ हि 
नदेखकरमै दीनविचारी कटिनृशोकम पडीकिसधरकारसे जिङंगी ॥४७॥ यने अनेक उपवास, योगाश्यास् ब ओर २ भी अनेकभकारके क्षे मकौ खान |( 
पाढनकर इतना बड़ किया है सोअब वृथा हुआ जो तुम मुज्ञ दुःखियाही माताकोछोडवनको जारहे हो ॥४८॥ निश्वयही तुम्हारा वियोग सुनकर टुकंडे २ 
हो जाता | जे किं वर्पाके समयबडी नदीकाफाट नवीन जलम पूरित होनेप्रभी नहीफटता ॥४९॥ अु्चको समहषपडा कि मृत्यु से भूरगदं ओर यमराजके 
यहां भी भेरेखिये स्थाननहीं रहा, यदि देसान होता तो सिंह जिस भकार रोती हुं हरिणीको बसे पकडंडे जाता है वैसेही यमराज्‌ क्या सुहषको अभीन्‌ 


ठे जाते ॥ ५० ॥ मेरा हदय निभयही ठोहेका बना हहे पदि यह रहेका न होता तो तुमे यहं तमहारे षन जानेकी कीर वातौ भरवण कर पृथ्वी प्र ४ 
` १ भूलमें सप्तदशा ( सत्रहु ) वधं है पर यहां यजोपवीतसे जानना । 1 ~-~  -.7~- 71 











बा.रा-भा (| गिरने भी यह हदय क्यों नहीं फाेदुःल पाकरभी जब यह शरीर नहीं दूटा तवङसेजञात होता 0 बिना काठभाये किप्तीका मरण नही न 
॥४६॥ @| ॥ 4१ ॥ हाय ! अव भेरी समञ्ञम आया कि, पुत्रके मंग हितां जो जप, तप, दान ओर संयमादिक मने किये वह भाग्यमे निष्फठ होगये जैमे |¢ 


&| षरप्वीमं बीज डाठनेसे निरथक्‌ हो जाता है ॥ ५२ ॥ यदि महा दुःसियोको विना समय आये त्यु आजाया कसती तो भँ शोक दुः सम विरी (6 

| विना बच्डेवाटी गायके समान तुम्हारे षियोगमे प्राण खोकर उसकाही आसरा ठेती .॥ ५३ ॥ अथवा हं चद्रमाकतमान मुखवाठे ! तुम्हारे विना मेरे इस ि 

&| जीवन धारण करनेहीसे क्याहे ? दंड गाय जिस पकार अपने वेकं साथ जातीहै वही तमहारे साथ वनको चगी ॥ 4४ ॥ रामजननी कौशल्याजी || 

%| रामको सत्यबेधनसे बंधा हुआ देख अपनेको अभागी जान ओर रामचन्द्रनीके पीछे सतोम दुःखपानेका अतुभवकर शोकम विकट हो बहुत वाप काप |) 

&| इतदुखंयद्नरथकानिमेत्रतानिदानानिचसंयमाशवदि॥तपश्तपतयदपत्यकाम्ययासुनिषफंषीजमिवोपतूष्र ॥ ५२ ॥ यदिद्यकालेमरणंयदच्छ |(& 

| यालभेतकश्िदूरुदुःखकितः॥गतादमचषपरेतसंसदं िनात्वयाधेवुरिवात्मजेन।५३॥ अथापिकिजापितमदयमेदृथात्वयाविनाचंदनिभानन 

§| प्रभ ॥ अनुवरजिष्यामिवनंत्वयेवगौः सदुबलावत्समिवाभिकां्षया ॥4४॥भशमसुखममपितायदाब्इविल्लापसमीकषयराधवम्‌ ॥ व्यसनयुप | 

#| निशाम्बसामहत्सुतमिवबद्धमवेकषयकिनरी ॥५९॥ इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आ० च 3 ° अयोध्याक़डविंशःस्गः॥२०॥तथातु | 

| विलम॑तीतांकौसल्यांराममातरम्‌॥ उवाचरक्ष्मणोदीनस्तत्काकसदशंवचः॥१॥ नरो चतेमम ॥ त्यक्त्वाराज्यश्रियंगच्छे 

| त्जियावाक्यवशंगतः ॥ २॥ विपरीतशचवृदश्विषयेशचमधपितः ॥वृपः्रिमिवन्रूयाचो्मानःसमन्मथः ॥२। । नास्यापरार्धपश्यामिनापि 

| दोषतथाविम्‌ ॥ येननिवस्यतेराद्वनवासायराघवः॥ ४ ॥ ( अहनिष्येषितरृद्ंकामवृशंगतम्‌ ॥ चियायकतंचनिरनंधमायु्नृप॑यथा ( 

अयोको° || ॥ 9 ॥ ) नतंपश्याम्यहंलोकेपरोक्षमपियोनरः ॥ स्थमिप्नोऽपिनिरस्तोऽपियोऽस्यदोषषुदादरेत्‌॥ & ॥ ५ 
सृ २१ ||| कएने ठगी जेते एण्यक्षय होने किरी प्रध्वीपर आकर रोती है ॥ ५५ ॥ इत्या श्रीमा वा आदिका० अयोध्याकाण्डे भाषायां विशः सरम; ॥ २० ॥ | 
&| अनन्तर दीन ठक्षणजी,विठाप करतीहूदं रामचन्द्रनीकी माताकोशल्याजीसमयसके अनुसार वचन बोटे ॥१॥ हे अम्मा ! रघुवीर रामचन्द्रजी ब्वीकेवशक्यिहृए |% 

| पिताके कहने इस राञ्यिकरफो छोड वनकोज तिह यह मरीदच्छकेविपरीत है॥ २ ॥ पिताजीकी बु विपरीत होगई ह क्योकि वह वृद होगेैभौर ।& 

§| इसकं सिवाय विषयी कामके वशँ फिर भला वह ब्ीके कहनेमे कया नहीं कह सकतेहै ॥३॥ भने रामचन्द्रनीका रसा कोदं अपराध या इनमे कोई दोप नही | 

| देला जिससे यह राज्य छडाकर नको भेजे जाय ॥४॥ ओरकी वाती तो दूर रही,अप्राधीशवुओम परोक्षमावसेभीकोई इनका दोषनिकाठनेको साहस्री नही |€ 


होती, ्ैने तोअवतक अपनेभारईदका दोषनिकाठनेवाठाकिंसीको न पाया ॥ ५॥ दिरेषतः जो देवताके सामने सरठस्वभावयाटे सव शा्ञ ओर स्ववि सीसे 
सिखाये शत्रओंके भी प्यारे एसे युणनिधान एत्रको अकारण र्मका मुख देखने प्रभी कोन मदुष्य त्यागकरेगा ॥६॥ महाराज अब बारके होगयेहं उनकी |@ 
विचारशक्ति बिठकुही जाती रही। कुषिचारेका स्थानहे कि कन्‌ एतरपहिठे भूपाटेकि चरि्बोको यादकरकै इनहमरेराजाकाआ्ञ मानेगा॥७॥कोशल्याजीसे 
यहकह फिर शरीरामचन्द्रजीमे कहा कि, हेरघुमंदन ! इस वनव सको वार्तीका प्रचार न होतिअथात्‌ कोद जबतकं नजानेमेरी सृहायतासे समस्तराज्यकोआप अपने |( 
अधिकारमकरलीजिये॥ ८॥ मैजवकाठके समानधतुषधारणकरर आपकेपर्शवमै खडा हग तव कौन मरप्य आपके अभिपेकमे बाधादे सकता है !।९॥हेपरुषभ्रे्ट ' 
ओर यदि कोई भी इसके विरुद कार्यकरते तवपैने रबा्णोको चठाकररमैभयोध्याएरीको जनशन्य कर दृगा इसमे कुछ भी सन्देह न समद्चिये ॥१०॥ जो मुष्य |¢ 
देवकलपमूृजदातरिप्ूणामपिवत्सलम्‌। अवेक्षमाणःकोधमत्यजेपुतरमकारणात्‌ ॥६॥ तदिदं वचनरा्ञ' पुनबीटयसुपेयुषः ॥ पुतरःकोहदयेङया 
द्राजवृत्तमनस्मरन्‌॥७॥ यावदेवनजानातिकश्चिदर्थमिमंनरः॥ तावदेवमयासाधंमात्मस्थङुरशासनम्‌ ५८॥ मयापाश्व॑सधलुषातवगुप॒स्यराघव 
॥ कःसमर्थोऽयिकंक्कृतां तस्येवतिषठतः॥९॥ निर्ूदष्यामिमांस्ामयोध्यांमूठजपभ॥ करिष्यामिशेस्तीकष्णयदिस्थास्यतिषिप्रिये ॥१०॥ 
भरतस्याथपक्ष्योवायोवाऽस्यदितमिच्छति ॥ सर्वास्तांशचवधिष्यामिमूदुिपरिभरूयते ॥ ११॥ ्ोतसादितोऽकेकेय्थासंतषटोयदिनः पिता ॥ 
अमितरभूतोनिःसंगंबध्यतावध्यतामपि॥१२॥ गरोरप्यवलिपतस्यकार्याकायमजानतः॥ उत्पथप्रतिपन्नस्यकायभवतिशासनम्‌ ॥१२॥ बलम्‌ 
किमाध्रित्यहेतंवापुरषोत्तम ॥ दातुमिच्छतिकेकेय्यउपस्थितमिरदेतव ॥ १४ ॥ त्वयाचैवमयाचैवकृत्वावेरमवुत्तमम्‌ ॥काऽस्यशक्तिश्रिरयदा 
तंभरतायारिशासन ॥ १९ ॥ ह 
भ्रतकी ओर उदगा व उनका हितकरनेवाठा होगा भ उन सबका संहार करूगा व आपभी इस विषयं अपनी कौभट भरकतिदछोडदीजिये क्योंकि राज्यकायके 
विषयकोमख स्वभाववारेका सदाह निरादरहोतदै॥११।यदि पिताहीकैकेयीके उस किंनारेसे उसकी ओर उढकर हमारे विरुद आचरण क्रं तो अभित्रकैकायं 
करसे उनकोभीमारडाला जाय अथवा वेदी गृहमे भजा जाय॥१२॥यदिुर्‌ भी कार्मअकार्यको न जानकर अभिमानी हौ सोटरस्तेपर चेतो उसकोभीदडदेना 
अन॒वित नहीं है ॥१२॥ हे पुरुषोत्तम ! महाराज पिताजौ प्रवर को नसी युक्छिका आश्रयं ठेकर बडे होनेके कारण जोराज्य आपको भिना चाहिये वहकिस्कार 
णते कैकेयीको देडारनेके चि तेयार हये ई! ॥ १४ ॥ हेशतरुभंके मारनेवाटे ! भँ ठीकंही ठीक कहता कि. आपसे ओर स्स वैर्करके कोन हे जो यह 
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वा.रा.ना. 
॥६७॥ 


अयो ० ° 
सु° २१ 


राज्य भरतको दे सकता है! भ तो इतनी साम्यं किकी नहीं देखता॥१५॥राचन््रनीे यह कहं कर फिर कौशल्याजीसे काकि, हेदेषि । म निश्वयही मनते 
कहताहं कि, पँ बडे व प्यारे भराता अधीन हं म अपने सत्य लष बाण दान इन इष्ट वतुरओंका नाम छेक इ विषयमे सगन्ध साता ह॥१६॥यदि भरा 
मचन्द्रजी जठती हइ आगम कूद पडं वा वनको चरेजार्ँ तो हे देवी ! जान रक्सो कि हक्ष्मणने प्रथम ही वह मागे ठे क्खा है॥१७॥ जिस भकार अधकारकेनाश 
करेवा सूर्य नारायणके उदय होते ही अँधियारेका नाशको जाता हे वैते ही म॑ ुम्हारे सब दुःख इर कँगा। हे देवी ! आप भोर भाईंसाहव भेरे प्रभावो भटीर्भोति 
देते ॥१८॥ जो वृद्ावस्थामे बाठक के समान है जो कैकेयीके ऊपर आसक्त होरहे ह, रपण जिन की रणकाठ उपस्थित है उनपिताकौ भीर्थ अभीभार 
अवुरक्तोऽस्मिभावेनभातरंदेवितत्त्ततः ॥ सत्थयेनधलुषाचेवदत्तन्टनतेशपे ॥१६॥ दीपतमभ्िमरण्यंवायदिरामः्रवे्ष्यति ॥ परवि्टत्रमादेवि 
तव॑पूर्वमवधारय ॥ १७ ॥ हरामिवीर्याुःखंतेतमःस्ुयंडवोदितः ॥ देवीपश्यतमेवीयैराघषशरवपश्यतु ॥ १८॥ हरिष्येपितरवकेकेय्यासक्त 
मानसम्‌ ॥ कपणंचस्थितंबा्येवद्धभावेनगरदित्‌ ॥१९॥ एतततवचनैशवत्वाक्ष्मणस्यमदात्मनः ॥ उवाचरामेकौसत्याशदं तीशोकललसा 
॥२०॥ भराुस्तेवदतःपजलक्ष्मणस्यशरुतत्वया ॥ यदरानन्तरतत््वकुह्ष्वयदिरोषते ॥२१॥ नचाधम्यैवचः शुत्वासपत्न्याममभाषितम्‌ ॥ 
विहायशोकसंत्तांगंतमहसिमामितः ॥ २२॥ धर्ैज्ञहतिषमिष्टधर्मचरितमिच्छसि ॥ ुश्रूषमामिदस्थस्त्वंचरधममटत्तमम्‌ ॥ २३॥ शश्च 
पुजननींपु्रस्वग्रेनियतोवसन्‌ ॥ प्रेणतषसायुक्तःकाश्यपल्चिदिरवगतः ॥ २४ ॥ यंथवराजापूज्यस्तग २ेणतथाष्वहम्‌ ॥ त्वासा्हनाजुजा 
नामिनगंतव्यमितोवनस्‌ ॥ २५ ॥ 
इेगा॥ १९॥गहात्मा ठक्षमणजीके सुलमेयह वचन सुनकर शोकते व्याकु चित्तरुदनं करती हरै कौशल्याजी रामचन्द्रजीसे बोटीं ॥२०॥ है वत्स ! तमहार 
रया छक्ष्मणने जो कहा बहतुमने सुना ! यदिरिसाकरना तुम्हे अच्छ रगे तो तुष भौ शोच विचार इनको बतं भानो ॥२१॥ तुम्‌ सौतकी अधरममूढ बात्तौसे शोकं 
ते रसितं अपनी माता कौशल्याको अकारण छोडकर यहांसे मत जाओ ॥२२॥ हे ध्न! यदि तुमं पमंहीकौ कामना है. धमे कृरना चाहतेहो तोराज्यकोछोड कर 
एही रह जाओ ओौरभेरो सेवा शुशरूष। करते रहो इसेही तुमं बहुत एण्य होगा॥२३॥है पत्र ¡ बडे तपस्वी महात्मा कश्यपजीने षे ही रहकरमाताकी सेव 
कृरनेके भमादसे जापति पद भरा किया था ओर स्वगगामो हुये॥२४॥ जिस धकार पिताजी हुम्हारे पूजनीय ह वैसेही भेरा गौरव तुमको करना उचित है, 
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मं श्न जानेकी साह नहीं देती अतएव किर भी धँ कहती ह फ, वनको न जाना ॥ २५ ॥ तुम्हारे विषोगे भरे एत मोगने अथवा जीवनही धारण 
करसे कया प्रयोजन है ! अधिक कया कहू ! भ॑ तुम्हारे साथ ृण खाकर जीनको भी अपने ्थि अच्छा शवज्षतीहूं ॥ २६ ॥ ह वत्स! यदि तुम निश्वयही | 
हमे इस शोकके सागर म छोड वनको चटेजाओगे तो उपवास करकं यँ अपनेकोमाराटूगी ॥२७॥ किर तुम जानठेना किससु्रको जितभकार अपनी माताका 
कहना न मानने पिप्पाद मुनिके कारण बरह्महत्या का पाप ङगकर नरकृजाना पडाथा वैसेही मेश कहना न षाननेसे तुमह नरक जाना पडेगा ॥ २८ ॥ तब |¢ 
धामिकं रामचन्द्र दीनभावे रोती व विराप करती हरं कोौशल्याजीसे धम शाके अय॒कूढ वचन बोरे ॥२५॥ हे देवी ! पिताके वचनोंको न माननेकी शक्ति 
मुहञमें नहीं है मे महार चरण प्कडकर कहताहू कि,मातातुम प्रसन्न होवोस्ञकोअवश्यही दन जाना पडेगा ॥३०॥ किर विचार कके देखो किं वनवास < 
त्वद्वियोगात्नमेकार्य्यजीवितेनसुखेनच॥त्वयासहममश्रयस्तृणानामपिभक्षणस्‌॥२६॥ यदित्वयास्यसिवनत्यक्त्वामांशोकलालसाम्‌॥ अप्राय 
मिहासिष्येनचशक्ष्यामिजीवितुम्‌ ॥२७॥ ततस्त्वपाप्स्यसुत्निरयलोकविश्वतम्‌ ॥ ब्रहमहत्यामिवाधमात्समुद्ःसिर्तापतिः ॥२८॥ विलं 
तीतथादीनांकोसल्यांजननींततः॥ उवाचरामोधमात्मावचनेधमंसं हितम्‌ ॥२९॥ नास्तिशक्ति 'पितुवक्यसमतिक्रमितंमस ॥ प्रसादयेत्वांशि 
रसागंतुमिच्छाम्यदेवनम्‌ ॥३०॥ ऋषीणांच पितु्वाक्यकुव॑तावनचारिणा ॥ गौर॑ताजानताधर्मकंडनाचविषशिता ॥३१॥ अस्माकंतुङुव 
सागरस्याज्ञयापितुः ॥ खनद्विःसागरेभूमिमवापतःघमहान्वधः ॥ ३२ ॥ जामद्ग्न्येनरामेणरेणुकाजननीस्वयम्‌ ॥ कृत्तापरश॒नाऽरण्येपितु 
चनकारणात्‌॥३३॥ एतेरन्येश्वबडुभिदैविदेवसमेः कृतम्‌ ॥ पितुर्वचनमक्लीवेकरिष्यामिपितु्दितम्‌ ॥ ३४ ॥ नखल्वेतन्सयेकेनक्रियतेपित्‌ 
शासनम्‌ ॥ एतेरपिकृतदेषियेमयापरिकीतिताः ॥ २९ ॥ ४ 
शाल पदेहुय महष कण्डुजीने अधमे काय जानकरभी गायको भारडाला परन्तुपिताकी आज्ञा देनेके कारण उनको गोहत्या नहीं खग ॥३१॥ फिरदेखोहमारेही 
वशे वकाख्के मध्य सगरणुत्र अपने पिताकौ अनुमति घोडेकौ खोजके चििगृथ्वी खोदकर पीछे सव विनाशको भाष हुयेथे ॥३२॥ जमदि ऋषिके एत्र 
यवान्‌ परशुरामजीने पिताकी आज्ञा पाकर कुारसे वनम अपनी याता रेणकाका शिर काट डाला ॥ ३३ ॥ इन समस्त देवताओं समान गहापरुषोनि व॒ 
ओरभी अनेक परुषोनि पिताकी आज्ञा पाठनकी है, अतएव जिस बातके करनेतेपिताका हित होताहो भे हव सहित उस कायको कहंगा॥२४॥ ह माता! केवर (> 


ही पितृाज्ञा पाठन करताहं सो वात नहीं है वरग जिन महात्माओंके नामर्भने तुम्रं बताये वह सब कोग अपने पिताके बचनोका पाठन कियेहयेहै।३५॥ 
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जो धमे प्रथम नहीं किया गयाहै मे उतत ध्मकेकरने मे भरृत्तनहीं होता ह, वरन्‌जो 
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¢ उन्होने ¢ 
धर्मं अगे परुषोको अगीकारथा ओर जोमागं उन्होने छिया था वही कृय || 


मे करना चाहता ह॥ २६॥ अतएव पिताजीके कचन मानना मेरा आवश्यकीय कार्यं है, भेृसके प्रतिकूाचरण नहीं किया चाहता । माताजी ! तृमभी एते कायका | 


अधर्मका कायं मत समञ्ञो माता पिताके कचन माननेसे आजतक किसीको अधर्म नहीं हआ है ॥ २७ ॥ मातासे इस प्रकार कहकर वाक्य जाननेवाों भ्ठ 
लक्ष्मणजीसे सव धष धारण करनेवाठोंमं अग्रगण्य रामचन्द्रजी कहनेढठे॥३८॥हे रक्ष्मण।तुमजो सज्ञे बहूतबडा नह कृरतेहो इस्रको म भटी प्रकार जानताहू 
तुम्हारा बल ुम्हारा वीये व दूसरोके न सहने छायक तेज भी तुममे है ओर तुम स्व कुठ करको समथहो ॥२९॥ हं शुभलक्षण रक्षण ! हमारी माता भेरेसतय 
शम दमादि नियमोके अभिपरायको नहीं जानती है इस कारण मेरेवन जानेके अथं यह महाशोकसे कातर हई ई ।४०॥ देखो सव धमको ही श्र कहकर अगी 
ना्धरमेमपूर्वप्रतिकलंपरव्तये ॥ पूवैरयमभिपरेतोगतोमार्गोऽलगम्यते ॥३६॥ तदेतत्तमयाका्यक्रियतेथुविनान्यथा॥पितुर्िवचनंकुरवत्रकशचि्रा 
मरीयते॥ ३७तामेवभुक्त्वाजननींलक्ष्मणपुनररवीत्‌॥ वाक्य॑वाक्यविदांश्र्ठ्रष्ठःस्वधलुष्मताम्‌॥ ३८तवलक्ष्मणजानामिमयिस्नेहमयुत्तमम्‌॥ 
विक्रमेचैवसत्त्वंचतेजशमुदुरासदम्‌॥३९॥ मममातुर्महद्दुःखमतल्श्यभलक्षण।अभिग्रारयनविज्ञायसत्यतेस्यचशमस्यच ।॥४०॥ धर्मोदिपरमो 
लोकेधमेसत्यप्रतिष्ठितम्‌ ॥ धर्मसंभ्चित्यमप्येतत्तितुर्वचनयुत्तमम्‌ ॥४१॥ संशरुत्यचपितुरवा्यमातुवाव्राह्मणस्यवा॥ नकतैग्यंवृथावीरधर्ममा 
्रित्यतिष्वता॥४२।॥सोऽ्नशक्ष्यामि पुननिंयोगमतिवतिंतुम्‌॥ पितुरहिवचनाद्रीरकैकेय्याईषचोदितः ॥४३॥तदेतांविसृजानार्याक्षत्रध्मधरितां 
मतिम्‌॥धमममाश्रयमतेकष्ण्यमद्बुद्धिरवुगम्यताम्‌॥ ४४।तमेवसुक्त्वासौहादाद्रातरंलक्ष्मणा्रजः॥उवाचभूयःकौसल्यां प्रांजलिः शिरसानतः॥४९॥ 
कार करतें ओर धममेही सत्य टिका हे मेरे पिताजीने सु्ञको जो आज्ञा दी है वह वास्तवं धर्मकी ही अयुमोदित की हृदं ह॥ ४१।हे वीर! जो धर्मात्मा परुषपिता, 
मातौ या बाह्मणसे कोद बात कहकर कि, जो तुम कहोगे सो हम करगे ओर फिर उसको न करे तो यह बात उचित नहीं इसमे अधर्म होता है ॥४२॥ मँ इसी 
कारणस पिताजीकी आज्ञाका उद्घन नहीं कर सकता, एकं तो पिताजीके वचन ओर फिर माता कैकेयीकी आज्ञा है, सुञ्चको सबही प्रकारसे इस आज्ञाका पान 
करना चाहिये ॥४३॥ मेँ इसी कारण तुमको समञ्चाताहू कि, कषत्ियोके धर्यं जो तुम्हारी बुद्धि है अथाीत्‌ संग्राम करके म॒न राज्य दिटवाना चाहते हो इस संकल्पव 
बुद्धिको अभी मनसे त्याग न कर दो जो धमं अतिकटठोर हो उसको भ्रहण करना अच्छा नहीं कोमठ धमं हम छागोको अंगीकार करना उचित है ॥ ४४ ॥ अनन्तर 
छक्ष्मणाग्रन श्रीरामचन्द्रजी अपने भाईं रक्ष्मणजीके सुहत्मेमके कारण यह कहकर फिर शिर श्ुकाये हाथ जोडे हये कोशल्याजीसे बटे ॥ ४५ ॥ 
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हे अम्मा स्ने आज्ञा दो कि,वनको जाञ.तुम्हे मेरे प्राणोकी सो गन्ध है जो इसमेरे मंगट कायम तुम किसी प्रकारका शोक न करो अव मेरेजानेक निमित्त ्व्ययनादि 
करो॥४६॥ म राज{ यथातिको नई जि प्रकार वह स्वर्गते पृथ्वीपर गिरकर फिरस्वगको चरे गये घे वैसेही म पताकी आज्ञा पाठन कर चौदह वषं वनमं वस 
अयोध्यापएरीको ठ्रगा ॥४७॥ हे जननि ! तुम मेरे कारण शोक मत करो, मनक¡ शोच मनमेही रक्खो बाहर प्रगट करनेसे क्या होगा मँ आपसे सत्यही सत्य कह 


ता हूकि, पिताक व॒चनँको पूरा करके अवश्य गृहको फिरूगा॥४८॥अआप.मे,जानको सुमित्रावरक्ष्मण इन पांच जनोँपे जो पिताजी कहं वह इन पांचोँको अव 


श्यही करना चाहिये यही हमारा सनातन धमं है॥४९॥है जननि ! अपनेमनकादुःख दूर करो ओर मेरे अभिषेककी वार्तीको मनसे भुला दो,ओर जिस प्रकारभेरी 
४| बुद्धि है किं, वनको जाऊ वैसीही तुम्हारीभीबुद्धि होनी चाहिये कि, वह वनको जय तभी अच्छा होगा॥५०॥रामचन्द्रजीक कातरता रहित कोमर धीरतायुक्त 


अनुमन्यस्वमादेविगमिष्यतमितोवनम्‌॥ शापितासिममप्रणिः इरश्स्वस्त्ययनानिमे ॥४६॥ तीर्णप्रतिज्ञश्ववनाप्पुनरेष्याम्यहपुरीम्‌॥ ययाति 
रिवराजपिःपुरादित्वापुनदिवम्‌ ॥४७॥ शोकः संधार्यतां मातहेदयेसाधुमाशुचः ॥ वनवासादिरैष्याभिपुनःकृत्वापितैरवचः ॥४८॥ त्वयामया 
चवेदेह्यारक्ष्मणनसुमिअया ॥ पितुनियोगेस्थातव्यमेषधमेः सनातनः ॥४९॥ अबसंभृत्यसभारान्दुःखंहदिनिगरद्यच ॥ वनवासकृताडुद्धिमं 
मध्या विवत्यताम्‌ ॥५०॥ एतद्रचस्तस्यनिशम्यमाताइधरम्यमव्यग्रमविकंलवंच॥ मृतेवसज्ञप्रतिरभ्यदेवीसमीक्ष्यराभ एनरित्युवाच ॥५१॥ 
यथेवतेपुत्रपितातथादहगुङः स्वधर्मेणसुहत्तयाच॥ नत्वालुजानामिनमांिहायसुदुःखितामरैसिषजगंत्‌ ॥५२॥ किंजीवितेनेहविनात्वयामेलो 
केनवाकिस्वधयाऽमृतेन ॥ श्रेयोमुदूततवसत्निधानममेवकृत्स्नादपिजीवलोकात्‌ ॥ ५३॥ 
युक्तिसे भरे यह वचन कहनेपर कोशल्याजी मूाच्छत पडे हयेकी समान मानो चैतन्यता प्राकर रामचन्द्रजीकी ओर एकंयकं देखतीरहीं ओर फिर कहने ठगी 
॥५१॥ह पतर ! हमने तुमं यतन ओर बडे भारो परमते ाठनपाठन कियाहै अतप्व महाराज परमते व सौहार्दे जिसभांति तुम्हारे पूज्य है वैसेही भँ हैअतएव 
तुमहीं कहौ किंइस समय किंस भकार स्च हतभागिनी माताको छोड मुैमोड वनको चंटे जाओगे! ने दुःखी छोडकर वनक़्रो मत जाभ॥५२॥हे वल् ! तुह 
वनवासी कर देनेपर मेरे जीनेहीे कया प्रयोजन ह! व छोकके ओर भाईवान्धवोसे कयापतिसे क्या!मरजानेसे पितरोकमे जाय स्वधा भोगनेसे कया ! स्वगं 
छोक्मे गमन कए वाका आनन्द भोगनेसे क्यार मोक्षहीपे कया हे पदिसव नातारिश्ता छोड तोढक्रकेवठपक सूतं भरके षयि भी तुमरे निकट रह व 
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वा.रा.भा. | | तो इसको भ अपने ण्य भेगठ समञ्ञती ह।५३॥३इस्‌ समय जसे भथकारसे गेम गिरे हुये किती हाथीको लोग सका(ठडमं धी मषाठोते जटावं ओरवह महा |(( 
॥४९॥ (@| दुःखी हो.पैतेहीमाताका करुणापूर्वकविलाप सुनकर रामचन्दरजी अधिक दुःखी हये कि,माता अधरममंभवृत्त करती है।५४॥उन्होने देला किं सामने माता भूत 
& | सी खडी है भाता रक्ष्मणजी भी कातर ओर संतापसे तपे हृएह तबधरमात्मा रामचन्द्र जी र्मसहित वचन जसे कि,उस समय कहनेउचितथे बोठे ॥५५॥ है ठक््मण 
तुम्हारी जो सुञ्ञमे अचर अटक भक्ति वियमान है उसको मे भटी भांति जानता ह । व तुम्हारा पराक्रम भी रेता वैसा नही है वरन्‌ वृसरोके न कले योग्यहै 
&| फिर आशयं है कि, मँ तुमको बारंबार निवारण करता ह परन्तु तुम भेरे अभिभरायके मको न जानकर माताके सहित मको ओर भी दुःसित कर रहो॥५६॥ 
इस जीवठोकमे पहटे किये हुयेकमेकी फठ उत्पत्ति. काठमे धर्म, अथ ओर काम यह तीनों ही प्रपर होते ह सुतराम्‌ जिस कायसे पहठे कहे हूए धर्म अर्थं आदि प्राप 
नरोशवोर्काभिरपोद्यमानोमहागजोष्वांतमभिप्रविष्टः॥ भूयः प्रनज्वालविकापमेवेनिशम्यरामःकर्णजनन्याः॥५४॥ समातरंचैवविसेन्ञकपा 
मातंचसोमिञ्निममिप्रतप्तम्‌ ॥ धमेस्थितोधरम्यसुवाचवाक्यं यथासए्वारंतितथवक्तुम्‌ ॥५५॥ अहंहितेलक्ष्मणनित्यमेवजानामिभक्तिचपराक्र 
मंच ॥ ममत्वभिग्रायमसंनिरीक्ष्यमात्ासहाभ्यदैसिमांसुदःखम्‌ ॥५६॥ धर्मार्थकामाःखडजीवरोकेसमीक्षिताधरमफलोदयेषु॥ येत्सर्वस्य॒रसं 
शयेमेभाययेववश्याभिमतासषुञ ॥ ५७ ॥ यस्मिस्तुसरवैस्युरसत्निविष्टाधर्मोयतःस्यात्तदुषकमेत ॥ दरेष्योभवत्यर्थपरोरिलोकेकामात्मताखल्व 
तिनप्रशस्ता ॥ ५८ ॥ गुरूषराजाचपिताचबृद्धःकोधात्परर्षादथवापिकामात्‌ ॥ यन्या दशेत्कार्थमवे््यधर्मकस्तंनकुयौदवरशंसवृत्तिः ॥५९॥ 
नतेनशक्रोमिपितुःप्रतिज्ञामिमांनकतैसकरायथावत्‌ ॥ सह्यावयोस्तातयुक्नियोगेदेव्याश्वभर्तासगतिश्वधर्मः ॥ ६० ॥ 
हो जाये बह ददयविहारिणी अचुगामिनी एत्रवती भायौकी नाई एकान्त भाथनीय है ॥५७॥ जित कायम ध्,अथ,कामका सम्बन्धं नहीं है उत्का अनुष्ठान 
करना मढा नहीं होता जि कायक करनेसे धमकी राणि हो वही करनाउवित ओर ठीक है,जो आदमी बेपरषाही कर धर्मको जलाजजटी दे स्वार्थप्र होजातेह 
उनकी सव जगह निन्दा करते ह । विचार करक देखनेपर धर्मरहित कायं किती भकारते प्रशंसनीय नहीं हो सकता ॥ ५८ ॥ देखो संसारम यरु राजा पिताव 
ब्ध इनकी आज्ञा माननी चाहिये यह शाल्लमं भी छ्खिाहै फिर एकतो पहाराजयारूहै फिर राजाहै फिर पिता तिस वृद्ध वह काम, कोध वा हषमे जिस प्रकार 
की आज्ञा दे फिर धमं ज्ञान करके कोन उसका अनुष्ठान नहीं करेगा ॥५९॥ वह इस कारण पिताजीने जो प्रतिज्ञा की रै उसके विरद का्करनेकेर्मै समं |(& 
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नहीं । महाराज हमारे पिता है हमारे ऊपर उनका सवभावे भधिकार हे, विशेषतः भाताजीकै पति है, ओर बही हमारे एकमात्र गति व धर्मं है ॥ ६० ॥ 
क्योकि, रसे धर्मराजे जीते ही इ अपने राजकाज करते ही यह विषवा खीके समान हमारे क्षाथ कते चरम ॥-६१ ॥ हे देवि ! अतएव जिस प्रकार सत्य 
पानकरके महाराज ययातिजीने फिर स्वगे पायाथा, वसेह सुञ्चको वनजानेकीआाज्ञा दीजिये; ओर आशीवाद कीजिये कि, चौदह वष वनम रहपिताकेवचनपुर 
कर गृहको ठो ॥६२॥ मेँ राज्य पानेकी कामनासे पिताजीके कहे हये बन गमनहप यशको नहीं छोड सकता विचार करने देखा जाता है तोयह जीवन क्षणम 
गुर हे अत्व इस जीवनम अधमौनुसार तुच्छ राज्यको भोगकरनेकीमेरीकामनानहींहै ॥६३॥ माने रामचन््रजी विवाद रहित मनसे दण्डकारण्यम भवेशकरनेके 


तस्मिन्पुनजीवतिधमंराजेविशेषतःस्वेपथिवतैमाने ॥ देवीमयासाधमितोऽभिगच्छेत्कथंस्विदन्याविधवेवनारी॥६१॥।सामानमन्यस्ववनब्रजतं 
कुरुष्वनःस्वस्त्ययनानिदेवि ॥ यथासमापतेपुनरात्रजेयंयथादिसत्येनपुनर्ययातिः ॥ ६२ ॥ यशोद्यरैकेवरराज्यकारणात्रपष्ठतःकतैमरेमहो 
दयम्‌ ॥ अदीधकालेनतुदेविजी वितेवृणेऽवरामद्मदीमधमतः ॥ ६३ ॥ प्रसादयत्नरवृषभःसमातरंपराकमान्निगमिषुरेवदंडकान्‌ ॥ अथातुजं 
भृशमवुशास्यदशनंचकारतांहदिजननींप्दक्षिणम्‌ ॥ ६७ ॥ इत्या श्रीमद्रामायणे वा०आ० का च° सा० अ° कां° एकर्विशः सर्गः 
॥ २१ ॥ अथर्तम्यथयादीनंसविशेषममपिंतम्‌ ॥ सरोषमिवनागे्ररोषविस्फारितिक्षणम्‌ ॥ १ ॥ आसादयरामःसौमिधिसुटदभातरंपरियम्‌ ॥ 
उव चेदेसधेर्यणधारयन्सच्रमात्मवान्‌ ॥२॥ निग्रद्यरोषशोकंचधे्यमाकम्यकेवलय्‌ ॥ अवमाननिरस्यनगदीत्वाइषसुत्तमम्‌ ॥ ३॥ 
आशयह्षेठोदेभातारक्षणजीको इसमकारका उपदेश देकर अपनीमाताको भरसञ्च करते हये ओर उनकी दक्षिणा करके बहास जानेका षिचार केरे ॥६४॥ 
इत्याषे शरीमदरा° वा° आ० अयोध्याकाण्डे भाषायाभेकरविंशः सगः ॥ २१ ॥ अनन्तर उक्ष्मणजी राभचन््रजीका षन जाना स्मरणकरफे अतिशयब्याकछ हस 
व रामचन््रजीकी यहं अवस्था वह न सह सकं ओर वह कोषयुक्तं हाथीके समान दीष निश्वास परित्याग कर कोषे आंस फैठाये ॥१॥ उस सभय रामचन््रजी 
परिय भ्राताको सामने करके धीरजके गुणे अपना चित्त भाखकर रक्ष्मणजीसे बोठे ॥ २ ॥ हे रश्व ! कैकेयीकं उप्रका शोध छोड हमारे राज्यन 
मिरनेका शोक छोड केवठ धीरजको धार इस अपमानको भुखाकर किं, जो पिताने हयै वनको भेजा है ओर ससे ही उत्तम हर्ष. समह्चकर कि, पिताके 
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वचर्नोका पारन होगा ॥ ३ ॥ जो २ वस्तु मेरे अभिषेकके अथं एकत्र है उनकी ओर ध्यान न 
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उपक्लप्तंयदेतन्मेअभिपेकारथस॒त्तमम्‌ ॥ सर्वनिवर्तयक्षिपरकुरुकार्थनिरव्ययम्‌ ॥ ४॥ सौमितेयोऽभिषकाथममसंभारसंभमः ॥ अभिषकनिषृ 
त्यथसोऽस्तुसंभारसंभमः ॥ ५ ॥ यस्यामद्भिषेकाथ॑मानसंपरितप्यति ॥ मातानःसायथानस्यात्सविशंकतथाङ्कर्‌ ॥ & ॥ तस्याशकाम्‌ 
यदुःखंुदतंमपिनोत्सहे ॥ मनसिप्रतिसंजातसौमितरेऽदसपेक्षितुम्‌ ॥ ७॥ नबुद्धपूर्वनाुद्धस्मरामीदकदाचन ॥ मातृर्णावापितुव्‌रकृतम्‌त्पं 
चविप्रियम्‌ ॥ ८ ॥ सत्यःसत्याभिसंधश्चनित्यं सत्यपराक्रमः ॥ परालोकमयाद्वीतोनिभयोस्तुपितामम ॥९॥ तस्यापिहिभवेदस्मिन्कर्मण्य 
प्रतिसंहते ॥सत्येनेतिमनस्तापस्तस्यतापस्तपेचमाम्‌॥१०॥अभिपेकविधानेतुतस्मात्संहत्यलक्ष्मण ॥ अन्वगेबाहमिच्छामिवनगंतुमितःपुरः 
॥ ११ ॥ ममप्रवाजनाददयकरृतक्रत्यानृपात्मजा ॥ सुतंभरतमव्यग्रमभिषेचयताततः ॥ १२॥ मयिचीराजिनधग्जटामंडलधारिणि ॥ गतेऽ 
रण्यैचकैकेय्याभविष्यतिमनःसखम्‌ ॥ १३ ॥ बुद्धिःप्रणीतायेनेयमनशायु समाहितम्‌ ॥ तंदना्हीमिसंद्क षट प्ररजिप्यामिमाचिरम्‌ ॥ १४ ॥ 
कृतांतएवसौमिपेद्रष्म्योमत्प्रवासने ॥ राज्यस्यचवितीर्णस्यपुनरेवनिवतेने ॥ १५ ॥ 


भयं दूर होवे ॥९॥ जो भँ अपने अभिषेककीकामनाकोत्यागनहीकरदगातो पिताजी अपने वचनोंका उद्षन होते देखकर मनम संताप पावेगेओर फिर दस दुःखसे 


कि 


देकर मेरे वन जाने की तैयारी तम करो ॥ ४ ॥ मेरा अभिषेक 
होनेके णि सब सामग्री इकटी करनेको जिस भकार तुमने यत्न किया था अब वैसा ही यतन अभिषेक न हौनेकं िये करो ॥ ५ ॥ भेर अभिषकका र ई 
पाकर जिनका मन संतापित हृआहे, वह माता केकेयी जिस भकारसे शंकारहितहोजाय तुम अव वेसाही कायं करम प्रवृत्त हो ॥६॥ है ठक्षमण ! माता केकेयी जीकं [& 
हृदयम जो शकामयदुःख उत्प्नहूआहेम उसको अब एकस॒हूतभरभीनहीं देखना चाहता॥७। मने ज्ञानसे अथवाभज्ञानसे पितामाताका कोहं साधारणमी अपराधं |& 


कियाहे सुङ्चको तो यह स्मरण नहीं होता ॥८॥ हमारे पिताजी सप्यवादी ह सत्यके समद्रहं सत्यपराक्रम करेवा वह परलोके भयसे इरे, सो अव उनका 
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मेरी मर्मपीडा ओर भी वट्‌ जायगी ॥१०॥ हं ठक्ष्मण ! इस कारण इस्‌ राज्याभिषेक विधानकौ त्याग करके वनको जानेकी ही मेरी इच्छा हे ॥११॥ मेरे वनमं 
चे जानेपर कृतकार्य हो म्‌।ता कैकेयी अपने एत्र भरतजी को बुलाकर निष्कैटकराज्य दे देवे ॥१२॥ मेरे जटाजूट धारण करने ओर वल्कठ मृगचमं पहर वनवासी 
होनेपर केकेयी आनन्दपुवक अपना समय वितावेगी वे अपने मनमेंसुखीहो॥। १ ३॥ जिसने केकेयीको यहवुद्धि दी है ओर जिसने फिर इसही बुद्धिकेसमानकायं 
साधन करनेमं उसको दृदरकखा अतएव म उसके मनमेदुःखनहीपहुंचानाचाहतामं अभी वनको चला जाऊंगा॥१९॥ हे भातः ! सुविशार राज्यकै पाने न पानेक 
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कै यह्‌ दोनों (9 
६ विषयं देवाधीन ह ठसमे 
सदासे हम वहत प्यार ; दसम किंसीका कुछ 
॥ र कुछ चारा नहीं ~ 
ह नि 4 इस समय सुज्ञ पी दसम कुछ सन्देह नहीं ॥१५॥ यदि दै 
म भष्ग २ नहीं समञ्ञतीथी १ कभी किञ्षीको + उतार जाती! ओर इसका स्वभावही ध ९ उस विषयका कारण न होता ६. ऊकेयी 
प माग्यके वाय ^ १9 एव यह सब भाग्यहीका दोष १४ भावसे नहीं समञ्ञा, ओर केकेयीभी स॒ क्यों रेस होजाता १ ॥१६॥ तातो जो कंकैयी 
ववा पतिपतिहिकयत्यान दोष दिया जाय ॥१८॥ भ जानता व उसनेजो भेरा अभिषेकं नसहकर मुञ्े व अपन एवमरतको एकही रट ६ सण तुमजानते 
1.10) तिना कि देवीैकेषी अतिशय भष्ठसवमाव भे हि कोर ५ देखतीथी ॥१७॥ 
९ ऽकृतांतविदितोभवे भ = दुवंचनमुखसेके 
लापा ॥ ता 1 1 त. 
¦ ॥ २० ॥ कश्वैवनसौमितरेयोदधुसः त्पीडयंभर्त : ॥ उमरेवांक्येरहंतस्य म्यनमातृषममां ह 
लामौमवाभवौ ॥ यस्यकिीचित्त देवन तसत्निधौ ॥१९॥ यदचित्य | नान्यर तुषुममांतर र 
| त व 111 म्‌ ॥ भतपूम 
१. ॥ २३॥ त ५२ लानि ॥ 0९५ । केथृप्रकृति 
सवामीके सामने इ ऋषयोऽप्युग्रतषसोदैवे ्यत्नहश्यते ॥२१ तस्यांचपति 
है जीव गणोके सप्रकारसे मर्भकीमे नाभिप्रचोदिता ॥ सुसदुःते 
१ मेदन करनेवाटी बात कहती है प्रचोदिताः ॥ उत भयक्रोधौलाभा 
है कि, जितने चर्करके क पन्त जिसको नहीं 8 4 इसका मूककारण अपना देवही है न्यनियमांस्तीवानभश्यत 
साहस कर सकता है ! क्योकि उसके । ॥२०॥ ह ठक्ष्मण! करमकेफठ ना कारणस भेरा भाग्यही रेस ह त ।१९॥ ज चिन्ताति परहो 
रो णे तोम ।२२ 1 त ोगनेसिवाय जिहको जाननेका हं कि, राज्य छोडकर वनको उस्काही नाम भाग्य 
है ॥२२॥ ओररोकी बात जाने सीके विचारमेही आस्रकता = । कई उपराय नही ह उस भाग्यसे 2 
रोजियेजोकिः तयो र र हे समय, कोध हानि व 
पिद के तो तली 
तपस्वी लोगभीमाग्यके ) खाक 
वशहो 


मृग निजहू जह्‌ हैलक्मण सुन जा? ह जच, होन विबाता वानं । घरि ने समं जनक यम ताहि कालसम 11 
५५ त 
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त नियम इत्यादि छोडछोडकर काम कोषके वशम हो र्ट होजाते है ॥२३॥ जिस काय कलेको कमी विचारन किया जाय ओः वह अपने आपि एकाएक 
होजाय, ओर जिसका विचार करो वह नहो, बस यही देवका कमं समञ्चना चाहिये ॥२४॥ हे ठक््मण ! तचन्नानक सृहायतासे भटी भकार करके प्रबोधित होनेषर 
मेरे अभिषेकं मिठनेको था वह नहीं मिटा ओर अब वनवासको जानापडा इमं तुमको संत होना नहीं पडेगा ॥ २५ ॥ अन तुम भेर उपदेशसे मनका सब दुःख 
परिताप छोडकरके भेरीसीबुद्धि अपनीभी करलो ओर जो मैकहं सोकरो ओर भेर अभिेकके प्रयोजनीय कायसे सवका मन अर्गहटादौ ॥ २६ ॥ मेरा अभिषेकं 
होनेके स्यि अनेकतीर्थोकि जरसे भरेजो कठश आये थेअब इन कृठशोिमेरा तपस्वीस्नान होगा अथात्‌ अब तपस्वीभेष कनेर इनसे स्नान कगा ॥ २७ । 
अथवा अब अभिषेककी सामग्री प्रयोजनही कयाहै ! मै अपने हाथसे कुसे ज ाकर उसे तपस्वी वतका स्नान पुरा कहग ॥ २८ ॥ भाई उक्षण ! रज्या 
असंकस्पितमेवेहयदकस्मात्पवर्तते ॥ निवर्त्यारव्धमारंभेरनतुदेवस्यकरमतत्‌॥२४॥ एतयातत्त्वयाबुद्धयासंस्तभ्यात्मानमात्मना ॥ व्याहतेऽप्यमि 
वेकेमेपरितापोनविद्यते ॥ २५॥ तस्मादषरितापःसंस्त्वमप्यदुविधायमाम्‌ ॥ परतिसंहारयक्षिपमामिषेचनिकींकरियाम्‌ ॥२६॥ ए्मिरेवघटेःस 
कैरभिषेचनसंभृतः॥ ममलक्ष्मणतापस्येव्रतस्नानंभविष्यति ॥२७॥ अथवाकिमयेतेनराज्यदरग्यमयेतल्‌॥ उद्धतंमेस्वयतोय्तादेशंकरिष्यति 
॥२८॥माचरष्ष्मणसंतापंकार्षरिक्षम्याविषर्यये॥ राज्यंवावनवासोवावनवासोमहोदयः॥२९ नकक्ष्मणास्मि न्ममराज्यविष्नेमातायवीयस्यमि 
शंक्षितम्या ॥ दैवाभिषत्नानपिताकथचिलानासिदेवंहितथाप्रभावम्‌ ॥ ३० ॥ इत्यापि श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाम्ये च सा” 
अयोध्याकाड द्वाविंशः सगः ॥ २२ ॥ इतिष्ुवतिरमेतरुकष्मणोऽवारशिराइवं ॥ ध्यात्वामध्यजगामाञ्चुसहसादेन्यदषयोः ॥ 9 ॥ 
धिकार जो नहीं प्राप्त हभ इसकारण तुम कृ विषादं यतकरना; क्योकि वास्तवम विचार करनेसे राज्य ओर अरण्य इन दोनेमेसे वनवासही फल्दायक ह ह 
देसो वनम जाकर वनवासी ऋषियोका पाडन कसक, दूषरेपिताकै वचनोका पाडनहौजायगा ओर भजापाठनके कर्व्याकतवय है उनके विचारे छदी पानापिर | 
तपस्या कृरनेसे पवित्रचित्त रहना ओर वहां दीन अनाथोकी रक्षा करना इस कारणसे वनवासही श्रेष्ठ है ॥२९॥ हे रक्ष्मण ! तुम भाग्यका रभाव भठीभाति (6 
जानतेहो, अतएव राज्यके नमिलनेसे ओर वनको चलनेसे पिताजीका व भाता कैकेयीका कुछ दोष मनम समञ्ञना तुमको उचित नहीं है ॥ ३० ॥ इत्याष |¢ 
भ्रीमद्रा ° वा० आदि ° अयोध्याकाडे भाषायां द्वाविंशः सगः ॥२२॥ रामचन्द्रजीके इस प्रकार करनेपर अनुज ठक्ष्मणजी सहप्ता दुःख ओर हषंके मध्यमे रहकर & 
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शिर श्ुकाये कुछदेर तकं चिन्ता करते रहे, हषं तो रामचन्द्रजीकी धीरताको देख हआ ओर वनधासका जाना विचार दुःखित हृए इससे समभावमे रहे॥ १ ॥ 
परन्तु कुछ विरम्ब पश्यात्‌ मोहे वंकिमाकार कर बिंख्मं वेढे हए कोधित मुजेगकी नाई दीं निःश्वास त्याग करने गे ॥२॥ उस समय रक्षषणका सुखभोह 
दी होनेसे कोधित सिंहके खखकी नाई अति भयानक आकारवाढा होगया ॥३॥ हाथी जिस प्रकार अपनी शंड इधर उधर हाता है इसी प्रकार ठक्ष्मणजी 
|| हाथकपाय शिर इधरउधर हिठायद्ठाय॥|४। दीति ादईैरामचन्दरजीको देख कहने रगे आयं ! आप जो वन जानेके ल्थितेयार हये है यदि विचार करकेदेसिपे 
तो यह बात सपूणेतःभमकी भरी हदे है॥ ५॥ मै कह सकता हूं कि धर्मम दोषका प्ररेग ओर छोकमर्यादाकी रक्षा करना इसकरकेषिराहुभआ आपका जो मन है उस्म 
| विषय शीधता आगई है, यदि रत्नान होता तो आपसरीखे परुष कभी एसी वाता कह सकते १ फिर भाग्यहीके भरोसे सबकुछ है ॥६॥ हेवीर परुष भेष्ठ ! आप इ 
तथातुकबद्धारुकुरीशचैवोमध्येनर्षभः ॥ निशश्वासमहासर्पोबिलस्थहवरोषितः ॥ ॥ तस्यदुष्पतिवीकष्यंतद्कुटीसदितंतदा ॥ बभौकदधस्यपि 
हस्यञुखस्यसदृशंमुखम्‌ ॥ ३ ॥ अग्रहस्तविधन्वस्तुदस्तीदस्तमिवात्मनः ॥ तिर्थगूर््वशरीरेचपातयित्वाशिरोधराम्‌ ॥ ९ ॥ अग्रा्ष्णावी 
्षमाणस्तुतिर्यक्भातरमत्रवीत्‌ ॥ अस्थानेसंभमोयस्यजातोवेसुमहानयम्‌ ॥५॥ धम॑दोषग्रसंगेनलोकस्यानतिशंकया ॥ कथदयेतदसंभांतस्त्व 
्विधोवक्तुमर्दति ॥ ६ ॥ यथाघ्येवमशौँडीरंशौडीरकषछ्वियषभः ॥ रकिनामङृपणंदैवमशक्तमभिशंससि ॥ ७॥ पापयोस्तेकथनामतयोः 
शंकानविद्यते ॥ संतिधर्मोपधासक्ताधर्मात्मन्किनुध्यसे ॥ ८ ॥ तयोःसुचरितंस्वार्थशास्यात्वारिनिरीर्षतोः ॥ यदिनेैन्यवसितं स्याद्धि 
प्रागेव राघव ॥ ९॥ तयोःप्रागेवदत्तश्चस्याद्रःप्रकृतश्चसः ॥ १० ॥ 


ह क्या इन दोनोक साढतको आपअबतक नहीं समञ्े ! आपक्या जानते नहीं है कि, संसारम अनेकं लोग केवर अपने स्वाधके खयि धर्थका चहूढ दावा किया 
| करते है देखिये आपके बनवासदेनेमं धमकी कया बात है १।८॥बिचारकरके देसिये कि स्वाप्रताे प्डकरमहाराजपिताजी भौर कैकयी शठतापूवकं आपृकोवन 
वास देते है, यदि एसा न होता तो सव अभिषेकका सामान तैयार करकराकर फिर आपके अभिषेके एसा विघ्र उढाकर खडा न कर देते॥९॥यदि वर देनेकी 
वात्ती वास्तवमं ठीक होती तो अभिषेकहोनेके पहठेही उनकी चना क्यों नहीं कीगह ! जो हो बदेको छोड छोरेको राज्य देना यहतो ठोकमे बहुत बडी निन्दाकरने 
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| निब भाग्यको सरर्तासे जीत सकते ह परन्तु इसको न करके आपदसतुच्छभाग्यकी इतनीषरशंसा क्यों करते है ! ॥७॥ हे धमौत्मन्‌ ! षहाराज अतिशयपापी 
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काटी वत्ती है॥१ ०॥यदि कहोकिं राजनि प वरदान दिया तोभी हानि ही है क्योकि इस अठ॒चित कायं लोकंमे देष कड जायगा कि बदेकैहोते छोर 


केसे राज्यपा सक्ताहे परन्तु हे वौरत्रूडामणे।मंतो इस घोर वीभत्सक येको किसी प्रकरे नहीं केरसकृगा | यह्‌ कमलोक्‌ ओरशाघ् दोनो विरुद आ ह उक्त 
विषयमे आप्‌ शङ क्षमाकरिये॥१॥आप्‌ जो पिताजीका सत्यपाठन्‌ करके ये महित हीते है ओर जिसके मावते आपकौ वुद्धिं यहहेरफर दभा €१ प 
धमे छियि मनसे द्वेष करता हूं ॥१२॥ मँ मठो प्रकार जानता हं किं आपथर्मवान हं परन्तु अव जापि किप कारणते स्ोकेवश हरये राजक .अधरमसे भह्यं यह 
पिनौने वचन धर्मं जान पालन करनेको तैयार हृए हैबस इस समय यही मुञ्चे भारी चिन्ता ३।१ २ आपकै राज्याभिषेकमे जो वाधा हद हं, वस केवट कर द 
नाहीउषका ठठ समश्चिये,आश्व है कि आपृदसबात को नही मानते आप इनके कपटको भी सरठतामे रहण करते हो इस पकारके धमकी संगति निन्दनीय है आपद 
का ध्यान नही कपत सुच यही बडा दुःखहै ॥१४।आप जो धर्मेका अनुसरण करके बनजनेको तैयार दे है यह वात्ता कोक मेँ वहत निन्दा की करानेवालीहं जिन 


` लोकमिदविटमारब्धत्वदन्यस्याभिषेचनम्‌। नोत्सदेसरितेवीरततमेक्तममि 99 येनैवमागतदरधतवडुद्िमहामते॥ सोऽपिषरमोममदष्योयतमस 


गादिषु्यसि॥१२॥कथंसवकम॑णाशक्तकेकेयीवश्वतिनः॥करिष्यिपितुवाक्यमधमि्विगद्तिम्‌ १२॥ यद््यकिंल्विषाद्धेदःकृतोऽप्यवनगृदयते॥ 
जयतेतजमेदुःखंधरमसंगश्चगरहितः१९ तवायुधर्मसयोगोलोकस्यास्यविगदितः॥ मनसापिकथंकामेङूर्या्वांकामवृत्तयोः॥तयोस्त्वाहितयोनित्य 
शत्वोःपिजमिधानयोः १९॥य्पिपरतिपत्तिस्तेदेवीचापितयो्ेतम्‌॥ तथाप्यपक्षणीरयतेनमेतदापिरोचते।१&॥ विक्लवोवीरयीनोयःसदेवमनुवतत्‌॥ 
वीरास्पभावितात्मानोनदेव॑प्यपासते॥१७। दैव पुरुषकारेणयःसमेथःभराधित्‌ ॥ नदैवेनविपत्नाथःपःसोऽवसीदति ॥१८्र््यन्तित्वध्दव 
स्यपौर्षपुरूषस्यच॥ देवमादषयोरयव्यक्ताग्यक्तिमे वेष्यति॥१९ अद्यमेपौशषहतदेवदर्ष्यंतिवेजनाः।यदैवादाहतंतेऽ्यृ्ठराज्याभिषेचनम्‌॥ २० 
की इच्छाही दूषित है उनमहाराज पिताजी ओर कैकेयीका पचन मानना तोदूर रहा उनकी बातको मनम भी स्थान नही देना चाहिये कहनेसे बो सवेधायुस्ार महाराज 
व रानी कैकेयी पिता माता है परन्तु व्यवहार से बास्तविक्‌ मेँ यह हमरेदारुण वैरी ह ॥१५॥ययपि. आपके तसे माताके वचन इ विषय मे देवकेकियि हुये 


है तथापिस्ञेतोयह वात्ता अच्छी नहीं रुगती, क्यो किते देवक कौनभरोसा ३ ॥१६॥ जिन एरुषोंमे परुषा नहीं है ओर हृत तेज हीन है वह लोग ही 


भाग्य को मानाकरते हैजो वीर हँ ओर जगत्‌ जिनको वीर जानताहे बह लोग देवपर भरोसा नहीं रखते है॥ १७॥ जो परुष अपने पुरुषार्थं सेभाग्यको जीतसक्ते ह यदि 
अचानक उनका कोई कारय तरिंगडजायतो वह लोग साहस नहीं हारते वरन्‌ प्रसन्न रहते ह।॥१८॥ भाई साहब! आज सव छोग भाग्यओर पुरुष कार दोनोकि व पौर 


(की 
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बको देस, जो हो आज भाग्य ओौर मुष्यके वटाव की परीक्षा होगी॥१९॥जिन टोगोनि भाग्य की शक्तित आपकाराज्याभिषेकहटाया हआ देखा है,आज वही 
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लोग हमारे पौरष <- 
करसे भाग्यको अपने भमावसे उस भाग्यको हारा हुआ देखगे॥२०॥ जेते 
पने अधीन कृर्ग ९ इजा ॥२०॥ दौडते ते ऊचे 
ह रंगा ॥२१॥पित इते इये बडे 
नोप ध 0 मी आपके अभिषेक म (व 9 तोजानेही दीजियेजो 0 अंकुश वशकर ठेता है, वैष ही आजम अपने परा 
$ ५ ध | त ना नोर कयौ 9 जिन ोगोकी सलाह आपकाव॒न वरुणः कुबेर यमराज, अभि.सर्यादिवरन्‌ तीनों 
क ४ / निरूढ कहंगा ॥२४॥ जो को$ हमारे आपका बुरा करक भरतको जौ श) (थ २ आज भेउन ठोरगोकोही 
गाल से उतना सुख नहींदे सवे रे विरुद्ध आचारण करने = क करनेकै ख्ये अ 
घ्रयोलोकाविहन्युःकिषुनःपिता तमरहदवंपौरषेणनिवतये ज्यका सुख भोगजब वनको जाय | 
व ुनःपिता ॥ २२ ॥ यै्विवासस्तवारण्येमि ॥ २१॥ लोकपालाःसमस्तास्त जार्येगे उस समयआपके 
दुः ता नयात ॥ मा त }1 |. ॥ नचङ््‌ 
न उरध्वंवर्षसदसाति ज्यायवतेते ॥ २४ ॥ वायन शसमास्तथा ॥ २ 
रामत्व 0 मलानिति्पषुवलर्ारने ॥१११५ ॥ आयंपुत्ाः (8 न 
भव ॥ अहमेङोमरीपा ॥ प्रतिजनिचतेवीरमाभूवेवीरलो ॥ २७ ॥ सचेद्राजन्यनेकामेराज्यविभमशं त्वयि ॥ २६ ॥ पूवंराजिवृत 
० लानंतारयिः कभाक्रास्यंच स ज्यविभमशंकया ॥ नैवमिच्छसि क 
ला करके राज्य काज करी र ॥ ३० ॥ तवरक्षयमहवेलेवसतागरम्‌ ॥ २९ ॥ मंगल | 
यही करते चठे आये कि वृ करते रहगे । उस समय भषचस्वतत्रत्वंः 
युवा अवस्था मं नि १ मजाक पतक समान ^ या वह स्वयं राज्य नहीं पासके ॥२६॥ क्योकि पूव ॥ 
हाये २८॥ हे वीर ! भ्रिज्ञा । ९ जाय ¦ महाराजकामकैवश हो णय पतक पाप वनभ तप करके ठि र काठ भं सब भूपारुगण 
सगरकी रक्षाकरतीहै भी "4. राज्यकीरक्षा इ वरुड भचरण करते है परन्तु इससे | ५ नहीं कि,आप्कौ सी 
| रहुगा ॥२९॥ अब आपकी वीर लोकको न परापत होऊ आप भ प्‌अपने राज्याधिकारपे 
५।अब आप नयामि देष नो सव मगलचारकी ५ तिति भा 
"उन्न ओप अपना 


@>4. ट 
> > > > 3 
ऋ. 
~~ @> ५९; ९ 


22 


बा.रा.भा. [६ अभिषेक कराद्ये यदि इस कार्म को राजकुमार भी बाधा उढावैतोभ अकेठा सव पृथ्वीके राजारओंको जीत सकता हूं । अकेटेदशरथकं। क्या गिनती ह ॥२०॥ 
॥५३॥ [छ भाई ! यहाहमारी बाह केवठ शरीरकी शोभा बदानेकोऽतन्न नहीं हुई है; किन्तु पराक्रमके षिमि है केव आमूषण कौाति लष धारण नह कराह षव 
8| शन्ुओंका शरीर छेदन करनेके शयि,यह खड्ग केव भार ही नहीं है बरन्‌ वैरीकार्भूडकाटनेके चयि बाण स्तंभरूप नही है किन्तु छोडनेको ह।३१॥ यह चाग 
पदाथ हमारे शनरुओंका मथन ही करनेके यि है, जो हमारा शत्रुबनकर रहना चाहता है उसको हम कुछ मी नहीं समञ्ञते॥ ३२।॥दूषरोकौ बात क्या कू यदि 
षुरपति इन्द्र मीहमरेसाथ इस राज्यके विषयमे शतुता करनेके खयि तैयार हो तो मँ विंजटीके समान तेज धारवाी तल्वारकी सहायतासे उसको भी टुकडे रकरकं 
तक देगा ॥३३॥ भेरा यह खक्ष निरंतर आघातक हाथियों ़ी षटं घोडोके हाथ पव व पेदटोके मस्तक काट २कर्‌ रणमभूमिको चठ्नेकेयोग्य न रक्वेगा 
नशोभार्थाविमौबाहूनधलुरभृषणायमे ॥ नापिराबंधनार्थायनशराःस्तंभहेतवः ॥ ३१ ॥ अगभि्रमथनार्थायसर्वमेतच्तु्टयम्‌ ॥ नचादकामये 
ऽत्यथयःस्याच्छ्मंतोमम ॥ ३२॥ असिनातीकष्णधारेणविचु्चङ्तिवच॑सा ॥ प्रगरदीतेनवेशडविणंवानकटपये ॥ ३३ ॥ सङ्गनिष्पेषनि 
प्पिगंहनादुश्वराचमे ॥ हस्त्यश्वरथिदस्तोकशिरोभिभवितामही ॥ ३४ ॥ सङ्गधाराहतामेऽदीप्यमानाइवा्रयः ॥ पतिष्यतिद्विषोभर 
मौमेषाइवसविद्यतः ॥ ३५ ॥ बद्धगोधांगुलि्ाणेप्गदीतशरासने ॥ कथपुरूषमानीस्यारुर्षाणांमयिस्थिते ॥ ३६ ॥ बहुभिश्वैकमत्य 
स्थत्नेकेनचबहश्नान्‌ ॥ विनियो्ष्याम्यहंबाणान्वृवाजिगजमर्मसु ॥ ३७ ॥ अयमेऽल्लप्रभावस्यप्रभावःप्रभविष्यति ॥ राज्ञशाप्रथुतांक्ै 
प्रभुत्वचतवप्रभो ॥ ३८ ॥ अद्यचंदनसारस्यकेयूरामोक्षणस्यच ॥ वसूनां चविमोक्षस्यञुहदांएाखनस्यच ॥ ३९ ॥ 
| अर्थात्‌ रणमूमि भयंकर हो जायगी ॥३४॥ आज हमारी तख्वार कै षरहारसे शवुगण रुधिरसे रगे हुये ङती हृद आग व विंजटी सहित मेधकी नाई शोभित होक 
रणभूमि म गिरेगे ॥३५॥ भर प्रतिज्ञा करके कहताहूं कि,जव हम गेहे चमडेते बना हआ शश्ताना टकार देनक ये परकर ओर दिष्य शरासन धारणकरकै 
डे हो जारयेगे,तब कोन वीर परुष हमको पराजित कर सकता है १।३६॥ग बहुत सारे बाण चलाकर एक एरूषको व एकं मत्र शराघातसे अनेक ोगोको 
| विनाश करके हाथी,षोडे ओर मलष्योकि म्भस्थान बरावर छेदन करता रहंमा॥३७॥ आज षहाराजकी भरभुता मिटाने ओर आपकी प्रभुता जमाने मेराबाहु 
बक ओर अब्बल परगट होजायगा॥३८॥ आज चंदन ठगी द भेरी बाह व गद पहरीहुदे खदा दानकी देनेवाटी बुृदोको पाठनेवाटी शुखकरानेवाटी ॥ ३९॥ 
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रामका काय करेगी तुम्हारे अभिषेके विघ्र कणेवाठी ोगोको रोकने वारी ओर शोक देनेदाटी है । हम दीक २कहते है कि हमारी भुजा यह सव काम करेगी 


॥४०॥हे प्रभो ! अप आज्ञ। दीजिये किं,कोन धन.प्रा ओर मदं बन्धुओि न्यारा किषाजाय ! धै आपका दाहं अज्ञे आज्ञा दीजिये जिस्परकारसे यह |¢ 


पृथ्वी आपके अधिकारं आजाय भ उस कायेके अनुष्ठान करनेमे यतनकं॥ ४ १॥रघुकुलकेबढानेवाठे राभचन्द्रजी ठक््मणके रेतसे वचन श्रवण करके उनके ओय 


पोछ वारवारउनकों समञ्ञने वुञ्चाने कगे ओर बोटे हे वत्स ! भने भटी भति .पिताका स॒त्यपाठन करनाही उचित समज्ञा है, अतएव मे उस वचनते किसी |¢ 


प्रकार नहीं हट सकता यहीसत्य मागं है॥४२॥ इत्याये श्रीमद्रा ०वा ° आदि ° अयोध्याकाडे भाषायां जरयो विंशः सेः ॥२३॥ अनन्तर रामजननी कोशल्याजी 
धृमात्मा पत्र रामचन्द्रजीको पिताकी आज्ञा पाटन करनेमं तेयार देख आंसुभरे नेत्र किये गद्द कंठते बोटी॥ १॥हे राम ! तुमने महाराज दशरथके ओरससे 
अलुरूपाविमौवाहूरमकमकृरिष्यतः।॥अभिषेचनविघ्स्यकरणतिनिवारणे॥४०॥बरवीहिकोऽचेवमयावियुज्यतां तवाुहत्माणयशःसुटलनेः॥ 
यथातवेयवूसुधावशामवेत्तेवमांशाधितवास्मिकिंकरः॥४१॥ विमृन्यवाष्पंपरिसांत्यचासङृत्सकक्ष्मणंराघववंशव्धनः॥ उवाचपितोर्वचनेव्य 
वृस्थितनिबोधमामेषहिसौम्यसत्पथः ॥४२॥ इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्येच° सा° अ° का ° अयोविंशः सगैः॥२३॥ 
तसमीक्ष्यव्यवसितंपितुनिदेशपारने॥कोसल्याबाष्पसेश्ढावचोधमिष्ठमब्रवीत्‌॥ १॥ अदृष्दुःखोधर्मात्मासर्वभूतषियंवदः॥मयिजातोदशरथा 
त्कृथमञ्छेनवतेयेत्‌॥२॥यस्यभेत्यादासाश्चमृ्ान्यत्नानिथुंजते॥कथसभोक्ष्यतेरामोवनेमूरफरान्ययम्‌॥ ३॥ कएतच्छ्डधेचछ्त्वाकस्यवान 
भ्वेद्रयम्‌॥गुणवान्दयितोराज्ञःकाङत्स्थोयद्विवस्यते॥४॥नूनतुबल्वोषोकेकृतां तः सर्वमादिशन्‌॥रोकेरामाभिरामस्त्वंवनंयजगमिष्यसि॥८॥ 
मैरे गमेम जन्म अ्रहण किया है,वाटकपने दुःख क्या पदाथ है,तुम जानते नही सव भराणियोके भरिय करने हारे फिर भा तषि पकारसे वनम जाय केन्द्‌ 
मरू फलोंका आहार कर खनिर्योकी दृत्तिको निवाहोगे॥२॥जहां तुम्हारे नौकर चाकर दासदासी अनेकं भकारकै शीटेऽ्य॑जन भोजन कंरते रहे वहां तुम किस 
भकार कंद्‌,मूल,फठ भोजन करके दिन्‌ बिताओगे ॥२॥ जब कों इस वातको घुनेगा किं,राजाकै प्यारे दुःखारे परमभ्रिय एत्ररामरचद्रजी वनको जाते है बो इस 
वातका कौन विश्वस्‌ करेगा ओर जब निश्वयकरके विश्वास होही जायगा ! तो यह जानकर कि.राम नको मेजेगयेकौन ए्पिताको मनहीमन भयका कारण 
न सम्ञगा १ ककि जव तुमपिताको एते प्यारेथे ओर उनहोनेही तुमहेबनवासर दिया फिर पिताओंका क्या भरोसा ! ॥४॥जवतुमस्ं छोकोके प्यारे रामचन्द्र 
वनको जाओहो तब सुख दुःखका नियम बनानेवाछामाग्यही सबसेवडा है यह षको ठीक निश्वयहो गया यदि रेता न होता तो राज्य भिरूनेके समय तुस्‌ 
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वनको न जाते ॥ ५ ॥ हे राम ! यह भेरेही मनक उपजीहूईं शोकानठ जबहुमको न देसेगी तजो ऊध्वं श्वास आवेगी उत्‌ वायते वर्धित हआ विटप 
कलाप कएनेका दुःख दैधनहप होकर आंसु रोनेकी आहूति पाय ॥६॥ चिन्तासे उतपन्न भाफको धरम बनाकर जौ किः विना तुम्हारे दशन कियेचिन्ता 
ल्मी सो सको भटीभति अधिक छशकरके ॥७॥ जैसे गरमीके दिनम स्यं भगवान्‌ वृकषठता, वास्‌, एल, पत्रादिकोको जटाते द वैरेही ठम्हारे विना 
यह शोकानठ भरे हदयको भेद करके मुञ्षको भस्म करदेगी॥८॥ हे कत्म ! तुम जहां जाओगे भी वहीं २ ठुम्हारे साथ चीं _ क्योकि कभी गाय अपन 
बका संग छोडती ह ? रेसेही मेभी तुम्हारा साथ नहीं छोगी ॥९॥जो कुछ शोके तपाद हृदं माताने कहा उसको सुनकर पूषश्रष्ट॒ रामचन्द्रजी अपनी 
दुःखित मातासे बोडे ॥ १० ॥ हेमाता ! जननीकैकेयीनेपिता जीकोधोखा देकर बहूतही दुसित किया हैओर भैभी इस समय पिताजीसे शि्ुड कर वनकौ 
अयतमामातभमवस्तवादर्शनामाशूतः ॥ विलापदुःखसमिधोरुदिताश्हताइतिः॥ & ॥ चिताबाष्पमहाधूमस्तवागम॒नचित्‌जः॥ कशंयित्वा 
धिकंपजनिःश्वासायाससंभवः ॥ ७ ॥ त्वयाविहीनामिहमांशोकाधिरतुलोमहाद्‌ ॥ प्रधक्ष्यतियथाकक्ष्यचिभभावुहिंमात्यये ॥ ८ ॥ कहि 
धेलःस्वेवत्संगच्छेतमनुगच्छति ॥ अ्ह॑त्वावगमिष्यामियजवत्सगमिष्यसि ॥ ९॥ यथानिगदितेमाघातद्वाक्यपु्षषभ्‌ः ॥ त्वारामोऽतर 
वीद्राक्येमातरभृशदःखिताम्‌ ॥ १० ॥ केकैय्यावेचितोराजामयिचारण्यमाश्रिते ॥ भवत्याचपरित्यक्तोनन्रुवतयिष्यति ॥ ११ ॥ भतः 
पुनःपरित्यागोतरशंसःकेवरुश्चियाः॥ सभवत्यानकतंम्योमनसापिविगरदितः॥१२॥यावञ्जीवतिकाढ़त्स्थःपितामेजगतीपतिः॥ शु शपाज्रियत्‌ं 
तावत्सदिधर्मैः सनातनः॥१३॥ एवसुक्तातरामेणकौसल्याश्ुमदरशना॥ तथेत्युवाचुप्रीताराममिलषटकारिणम्‌ ॥१४॥एयसुततस्त॒वचनंराम। 
धर्माभृतांवरः॥भूयस्तामव्रवीद्राक्यमातरभेशद्ःखिताम्‌॥ १५मयाचैवभवत्याचकतेग्यवचनपितुः॥राजाभरतागुहःश्रष्ठःसवेषामीश्वर प्रभुः १8॥ 
जाताहूं ओर तिसपर यदि आपभी भेरे साथ वनको चलं तो महाराज कदापि जीते न वचेगे ॥ ११॥ संसारम जितनी कुछ निडरता ह वह सवस अधिक 
निन्दित जो कायै वह ब्वीकाअपने स्वामीका त्याग करनाहे सकारण हैमया! यह बाततुभमनसेभी न विचारो रेसीबातोको नमे स्थानदेनेसेभी पापहे॥१२॥ 


जगत्पति हमारे पिताजी जबतकं जीवित रहै आप तवतकं उनकी सेवा करती समन्ञलो कि, तुम्हारा यही सनातन धमं हे ॥3३॥ भ्रष्ठ कर्मं करनेवाटी 


रामचन्द्रनीके एसा कहुनेपर शुभदशनवाटी कोशल्याजी भीत मनते राही है यह रामचन््नीसे कहनेरुगी॥ १४॥ कि, हे वत्स ! स्वामीकी सेवाशुश्रूषा करना 
ब्वियोंका आवश्यक कमं २ इसमे कोई सन्देहकी वातो नहीं हं उस समय दुःखित माताको स्वामीकी सेवां विरक्त देखकर धमधारियोमे शरष्टश्रीरामचन्द्रजी 
उनसे बडीधीरता व नरमाईके साथ फिर बोे॥१५॥।ह जननि! महाराज एक तो आपके पतिर ओर दुसरे भरे परमगरुहं, तीसरेपिताह ओर चोथे सबकेपाठन 
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,| पोपणकरनेवले हं पां चवे राजा हँ छठे सवम बर्ह इस कारण उनकी आज्ञाकापाटन करना हम दोनोको उचित है॥१६॥ मँ परतिज्ञा करफे कहताहूं किं, चोदहवरष 
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तकं वनम्‌ प्रूमघामकर प्रसन्नमनसे ठोटकर आपके चर्णोकी सेवाकरंगा -॥१७॥ अपने प्यारेषु्रके रेते वचन सुनकर एव्वत्सला कौशल्याजी आमे आस 
भर दुःखित हौ रुदन करतीं वोढं ॥१८॥ मे यहां सोतोके वीचमे किप प्रकार रह सकतीहं तुमतो वनको जाओ ओर भ यहां रह हे एत्र! वनममारी २ 
फिरनेवाटी हरिनीके समान मुज्ेभी अपने संग ठे चछो॥१९॥ यदि तुमनेनिश्वयही वनजानेकाविचार कियाहैतो सञ्च यहांमत छोडो। कौशल्याजी रामचन्द्रजीे 


इसभांति कह रोने ठगीं % तब रामचन्द्रजीउनसे फिरबोटे॥२०॥ किजबतक स्ीजीतीरहे तबतक पतिहीरसका देवताओर मालिक है, अतएवमहाराजपिताजी इस 


इमानितुमहारण्येविहत्यनवपंचच ॥ वर्षाणिपरमप्रीत्यास्थास्यामिवचनेतव ॥१७॥ एवसुक्ताप्रियंपुबाष्पर्णाननातदा ॥ उवाचपरमार्तात 
कौसल्यासुतवत्सला ॥१८॥ आसांरामसपत्नीनांवस्तुमध्येनमेक्षमम्‌ ॥नयमामपिकाङ्कत्स्थवनेवन्यांमृगीमिव॥१९॥ यदितेगमनेबुद्धिःकृता 
पितुरपेक्षया॥तांतथारुदतीरामोऽशूदन्वचनमरवीत्‌॥२०॥ जीर्त्यारिष्चियाभतिवतंप्रभुरेवच॥ भवत्यां ममचैवायराजाप्रभवतिप्रभुः ॥२१॥ 
नह्यनाथावरयराज्ञालोकनाथेनधीमता ॥ भरतश्चापिषर्मात्मासर्वभूतप्रियंवदः ॥२२॥ भवतीमुवतैतसदहिषभेरतःसदा ॥ यथामयितनिष्कति 
पत्रशोकेनपाथेवः॥ २३॥ श्रमे नावाप्ुयात्किचिदप्रमत्तातथाकुङ्‌ ॥ दारुणाप्ययशोकोयथेनंनविनाशयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
कारणसे मुन्ने व आपको अपनी इच्छानुक्षार दंड दे सकते है जो किं; हम उनके परतिकूढ आचरण करं ॥२१॥ महाराजके रहते हम सबको स्वतत्रनहीं होना 
चाहिये क्योकि हमारे भ्रमुजीवित हं तवतक उनकै कहनेके अनुस्नारकायं करनाचाहिये जो कहोकि, तुम्हारे पीछे कैकेयी दुःख देगी सो कैकेयी तुम्हारा कृछभी 
न कर सकैगी क्योकि भरतजीको मेँ भटीमभांति जानता हूं वह सनन धर्मात्मा सर्वलोकोंके प्यारे ॥२२॥ वह सदा सबही प्रकारसे आपका भन प्रसन्न कर 
नके ट्य यत्नवान्‌ रहंगे ओर तुम्हारी आज्ञामं रहगे क्योंकि यह सदाधरममेरहते है जिससे कि. पेरे वनको चरेजानेपर प्वशोकरे प्याकखहो राजा कृष्ट न पूर 


॥२३॥ वो किती प्रकारका दुःख उन्हं न हो इसविषयमं हे अम्मा! तुमवहृतही ध्यान रखियोकयों किसने यह विश्वासरै किं भेरे वन जानेका शोकं प्रर होकर 
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# चौ ०-बहु विधि विलपि चरण लपटानी । परम अभागिनि आपहि जानौ । दारण विरहमहा उर व्यापा । कल्यो न जाय मात सन्तापा ।। फौन त्रं भांति धरत नहिषीरा ? लोचननलिनजातअतिनीरा । 
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(6) | (^) 
उनकी 


मे अपने ¢ 
नरकगामिनी होतीहै ओरजोब्नीतनमनते 
प्रतिक सेवा न करे वह भी नरकगा[ देवताओंकी पजा नहीं 
जो परमोत्तम नारी वरत उपवासमं रात-दिन ठगी रहे॥२५। सौ ओर र कमीपतिरेविवखे स्वगेको सीधी चटी जाती ६॥ न ॥ त 0 ॥२०॥ || 
व स्वामीकी सेवाकरती ओर कोड कि द वो नवती पृरन्तुदिन रात य (1 श धमं टिखाहुभा हे तसमय |(& 
€ दिकजिसरको नहीं रुचते अ । हे देवि! वेद व स्मृति इत्यादि धम्‌ शतप्पोते देवताओोकीपजा कलना, |¢ 
किया करती ओर व्रत इत्या ९ स्वामीकीसेवा करे ! नके स्मि अक्षतषयोमि देवताओंकीपूजा कएना, |@ 
निष्कपट होकर स्वा वमे भेरा मंगर मनानेके ल्य अक्ष 
अपना भलाचाहतीहं वह तिकीरि मनठगाये हय ॥२८॥ मेरा मंगठ ९ ८, यानारी ¢ 
| इसख्यि जो खरी ८५५ आ तब प मतारिनादुवतेतसाचपापगतिरभवेत्‌ ॥ तैःु्रषयानारं 
† जब अश्विहो्रका समय ॥ २५९ ॥ भतारनाडुवततसाचप ४ य (@ 
| यह प्राथना ओर हं ष सनिरतायानारीपरमोततमा तरनालुवः ॥ पषा 
। । माहिता॥ ब्रतोपवासनिरत मवङकवौतमुःपरियदितेरता ॥२७॥ ए क्षिणी 
&| राज्ञोवद्धस्यसततंहितं चरस पियानिमेम देवपूजनात्‌॥ ुश्रषामवङुर्वतिभत। : ॥ एवेकांप्रतीक्षस्वममागमनकं 
4 स्कारानिवृत्ता पूज्यास्तमत्कृतेदेविब्राह्मणाश्चवसत्कृताः ॥ एवैक भ 
र| रभतेस्वगशुत्तमम्‌॥२६॥ अ देवताः ॥२८॥ परू बराह यदिधर्मभृतश्रिषठोधारयिप्यतिजीबितम्‌ ॥ एव 
| शुतःस्फृतः॥ अभ्निकायैषुचसदासमनोमिश्वदेवताः ॥२८॥ पूज्यास्तमत्कृतेद सति ॥३०॥ यदिधर्मभृताशष्ठोधार तथिप | 
| 1 नेसकृताइ्िनतेशक्नोमिषुजकं ॥२२॥ विनिवर्तितं 
श्रषणरता ॥ प्रप्स्यसेषरमंकामं शक्नोमिपुप्रक भ 
| ॥२९॥ 9 १॥कौसल्यापु्रशोकातारांवचनमत्रवीत्‌ ॥ (नतततभविष्याभि गतकमा ॥ प्रत्यागतेमहाभागेकृता | 
€| शक्तात्रामेणवाष्पपयाडुलेक्षणा ॥३१ द्रतेऽस्तुसदाविभो ॥३३॥ पुनस्त्वयिनिवृततेतुभविष्य ५ 
वीरनूनंकारोद्रत्ययः ॥गच्छपु्त्वमेकामोम वित्र भाकते पतिकी सवाम रत रहकर नियमितभोजनकः |( 
6) > क्षाकियि पावे भ निश्वयहीयहवातेहोभी 
|| येचरितत्रते ॥ ३४ ५. ॥ कारसमय व्यतीतकरतेहृयेमरे आनेकी आ काक्षा २९॥ धारनेवाठोभ श्रेष्ठ हमारे पिता जीपेरहं तो निश्वयहीयहवातेहोगी राम 
भवो °का° || ओरवतनिष्ठ बा हेलय त पताककतापवहेलपनी ॥३०॥ यदि = बोठीउनकी दोनों आंसोरिभंखवह र रेष !जो ५ र 
 (@ विताना मेरे बनसे छोर | कते गोकपतेकातर कौशल्याजीरामचन कोकोन बाधासेरोकसकताहै |£ 
सष २४ (| समय आखोमेभांखमर्‌ गद्‌ कंठसे॥ २१॥ पत 4 अवश्य होनहारकाकी शक्ति कोको । 
¦ < त ।३३ 0 ०४ वत सिद्ध होजायगा अथौत्‌ पिताकी आज्ञा पाठनकर 
। < मगर हो ॥ ग; ‰ 
| जो हो हे ऽतर ! एकाथमनसे बनको जाओ तमहारा मंगर हो 


चौदह वृषं वनमे रहकर षरको ठोटोगे तो मँ सुखीहोऊंगी ॥३४॥ हे एत्र ! तुरं चौदह वके पीछे पिताक कणसे छटाहुआ देखकर मे प्रमसुखपाङगी । ह 
पुत्र ! निश्वयही भाग्यकी गति समञ्च नहीं पडती है ॥३५॥ हे महावाहो! मेरे वचनोकी रक्षा न कराकर जिस भाग्यने तुम्हं वनवासरीकिया उसभाग्यकै समान 
बडा ओर कौनबनसकताहै, अच्छाअब तुमवनकोजाओ ओर निविधचोदहवषेकै पीछेफिर इसराजएरी अयोध्याकोरोटो॥३६॥ हाय! भेरेभाग्यमे एतेषुखकदिन 
क्ब आवेगे वहतुम्हारे वनसेलौरनकासमय अभीआयजिसर दिनजटावल्कठ धारणकिये वन लौटकर तुमकोमठ ओर मनोहरबाणीसे भज्ञे समञ्ञाओगे बुञ्ञाओगे ॐ 
॥३७॥ इस भ्रकार कह देवी कोशल्याजी रामका वनजाना निंध्वयजानकर परमचित्से रामचन््रजीकीवहपरमदशनीय अभिराममूतिदशेन करने ठगी ओर उनकैही 
धगर मनानेकै घि मगटाकांक्षिणीहो उनकी स्वस्तिवाचन करनेरगीं॥३८॥ इत्याषं भीमद्रा° वा° आदि ° अयोध्याकँडे भाषायां चतुर्विंशः सगेः ॥२४॥ 
पितुरानृण्यतांपरपतेस्वपिष्येपरमंसुखम्‌॥ कृतां तस्यगतिःपुजदुविंभान्यासदायुषि ॥३५॥ यत्त्वांसचोदयतिमेवचआविद्धयराघव ॥ गच्छेदानीं 
महाबाहकषेमेणपुनरागतः ॥३६॥ नंद्यिष्यसिमांएुत्रसाम्नाश्ट्ष्णेनचारण्‌ा ॥अपीदानींसकाःस्याद्वनात्मरत्यागतेपुनः॥ यत्त्वं एु्केषश्येय 
जटावल्करुधारिणम्‌ ॥ ३७ ॥ त॒थादिरामंवनवासनि्ितंद्दशदेवीपरमेणचेतसा ॥ साता 
णी ॥३८॥ इत्याप श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्येच° सा" अयोध्याकांड चतुर्विशःसगेः (य 
ुपस्प्रश्यजलेशषि ॥ चकारमातारामस्यमगलानिमनस्विनी ॥ १ ॥ नशक्यतेवारयितुंगच्छेदानीरिषत्तम ॥ शीर्धचविनिवतेस्ववतेस्वच 
सतांक्रमे ॥ २॥ य॒पारयसिधमत्वग्रीत्याचनियमेनच ॥ सवेराधवशादरैखधर्मस्त्वामभिरक्षत्‌ ॥ ३ ॥ येभ्यः श ॥ 
तेचत्वामभिरक्षत॒वनेसहमष्टषिभिः ॥ 9 ॥ यानिदत्तानितेऽश्नाणिविश्वामित्रेणधीमता ॥ तानित्वामभिरशषतुरणेःस ॥ ९॥ 
तब बुद्धिमती कोशल्याजी शोकको मिटाय पवित्र जले आचमन करके रामके मंगार्थं अनेक प्रकारके भंगलकायं कएने धा ओर बोटीं ॥ १॥ 
हे रघुनाथ ! तुमको रोककर मे यहां नहीं रख सकती क्योकि तुम पिताके वचनो प्र शृटहयो, अतएव तुम साधु सनो ऊ मागको अवबन्‌ करके पिताका 
पत्यपाठन करनेकै स्थि तेयार होजाओ ओर शीघरही घरको ोरो॥२॥ तुम परसन्नमनसे नियमपु्वक जिस धके अवु्टान करनेको तैयार हयेहो हे राषवशा 
ड ! वही धर तुम्हारी रक्ाकरेगा॥३॥ हे एत्र! तम देवमन्दिरं जिनसमस्तदेवताओंको नित्यभणाम करते रहतेहो वहं सब देवता महषियोके सहित तुम्हारे 
वने रहनेके समय तुम्हारीरक्षाकरं ॥४॥ बुदधिमानूविश्वामित्रने तुम्हे जितनेसव विदित्र अ्ञशज्ञ दिथे है, वहभी सब गुणनिषि पम्हारे रकाकरे॥५॥ हवत । 


% खौ ०-सुदिन सुघरी तात फव होई । जननी जियत वदन विषु जोई ।। दोहा-बहुरिवच्छ फहि लाल फहि, रघुपति रघुबर तात । छर्वाहि बुखाय गाय उर, हरषि निरलिहौ गात । 


॥ २९ ॥ ॥ ॥ साविनीयतमायासर ` 
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धाराभा. | 
" (& | तुम पिताकी सेवा करनेसे 
॥५६॥ || व देवमन्दिरोके ¡ करनेसे माताकी से 
व देवमन्दिरोके स्वामीदेवगण सव 9 ओर पिताक आज्ञा पाठनकरनेे ओर सत्यर 
दो भा उनचास् पवनस॒ब महषियोके साथ तुम्हारो भ म्हारी रक्षाकर॥७॥ हे नरोत्तम ! प्वकीट, पतंग, स॒ ५ ईधन, कृश, वद 
स ब संवत्रात्चि दिन ल्याणकरं ॥८॥ धाता, विधाता ९ ५४५. पतंग, सर्प, सिंह तुम्हारी रकाकं 
धम्‌ यह नुव सब हूत स्तिकर ९ ॥ १ पष, अयमा, इन्र ध ५ 
ह सव तुम्हारी रक्षा करं, भगवान्‌ स्क॑द्‌, सोम ४ स्वस्तिकरे॥१०॥ हे एत्र! सब (0 ठोकपारु तमहा मगढ क|» । 
, सोम, बरहस्पतिजी॥११॥ सात कषि्योसमेत नारदजी तुम्हारी ४. १८. 
नक सिवाय सव दिशाओकिं 
शाओकिमारिकं 


पितृश्श्रषया 
्षयापुनमावुश््षयात 
प्राणां +०- ॥ या ॥ सत्येन ५ 
तलति श्ुपाहदाः ॥ ७ ॥ पतंगाः ६ चिरंजीवाभिरक्षितः ॥६॥ समित्छुशपवि्राणिव 
पा ॥ ४ ॥ 0 ॥ स्थंडिलानिचवि 
स्तत ] ॥१०॥ अतिःस्मृतिश्वधर खास्तथा ॥ ९ ॥ ऋतवंःषट्‌ चतेसवें हषिभिः ॥८॥ स्वस्ति 
त्तः ॥गैचापिसर्वतः सि शधरमशवपातुत्वांपुतरसर्वतः ॥ सं वषट्‌ चतेसवमासाःसवत्सरा क्षपाः धति 
सवतःसिद्धादि तः ॥ स्कद्श्चभगवान्द्वः त्सराक्षपाः।दिनानिचयुदूतां 
॥ + श्रचस गीं तराः ~. न्द्वः सोम सब | 6 हतास 
१२॥ ध | )./. ५ 1 4 0.4 सप्तयोनारदश्चतेत्वा 
प्राणिचसवांणिग्रहाश्चसहदैवतेः ॥१४॥ त 
पातुत्वांवनमाध्ितम्‌॥ ऋत 
त 


वृश्वापिषट्चान्येमासाःरं 
ट्‌चान्येमासाः संवत्सरास्तथा ।। 
९॥ 
कलाश्चकाष्ठाश्चतथातवशमदिंतुते ॥ महावनेऽपिचरतोभ्रुनिवेषस्यधी 
पस्यधीमतः ॥ १६ ॥ 


ओर भिद 
त (1 वायु, चराचरनक्ष् मण्डल सब गृह व द होकर वनम तुम्हारी रक्षा करं, सतव पवेत, सवससुद्र ओरराज 
विचरते श्षाकसते रहं ओर कल्याणदेते रहं । छ्ओों ये देवतागण ॥१४॥ दिन, रात्रि ॑ राजा वरुण भी।॥१३॥ ओर स्वगं 
चरते हए सनिवेष धारण किये हये सव धीमान री बारहो मास ओर सेवत्‌भी॥ 4 ५ ॥ कटाक व दोनो प ओर कंठाकाष्टादि | यह्‌ सव बन 
प म्हारी रक्षाकरं ॥ १६ ष्ठा ओर सब दि वनमं 
॥ शये तम्हारामगल करं । महा वनमे 
कृर्‌ । महा वृनमें 
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तथा देवता छोग दैत्य यह सदा तु्हे सुखकेदनेवाठेहों। राक्षस व पिशाच जितने कूरकमं भयंकर करनेवाठे है॥१७॥ ओर मांसभक्षी हे एत्र ! वनम विचरते 
हये इन सबका भय तुमको न हो। बन्दर, विच्छ्‌. डांस मच्छर यहमी तुम्हे नमे दुःख न दं ॥१८॥ ओर सपं, कीड़े मकोडे आदिभी वनमं तुमृको न सतां, 
मतवाठे हाथी, सिंह, रोछ, व्याघ्र ब ओर २ भेडियां आदि काटनेवारे जीव ॥१९॥ जंगली भसा आदि सीगवारे कठोरजन्तु तुमको कष्ट न दे सके ओर २ 
जातिके जो मलुष्यका मांसखानेवाठे भयानक जीव ई॥२०॥उनसबकी मँ यहां आराधना करतीहूकि, वे बनमे तुम्हे न मारं व जो२ शा्खतुमने पढे ह सबतुम 
को कल्याणदाई व पराक्रम सिद्धहों ॥२१॥ तुम बहत सारे कंदमू फठ पराप्तकरके नि्वि्रवनमं धुमतेरहो व तुम्हारी यह यात्रा सबकै ट्य कल्याणदायकं 
तथादेवाश्चदत्याश्चभवंतुषुखदाःसदा॥राक्षसानांपिशाचानांरोद्राणांकूरकमेणाम्‌॥ १७॥करम्यादानां चसवेषांमाभूत्पु्रकतेभयम्‌॥ एवगावृिका 
देशामशकाशेवकानने ॥१८॥ सरीसृपाश्चकीराश्चमाभरवन्गदनेतव॥ मदाद्विपाशथ्चसिहाश्चव्या्राऋक्षाश्वद॑ष्रिणः॥१९॥ महिषाः शृंगिणोरोद्रा 
ततेदुद्यंतुपु्रक।॥नृमांसभोजनारो्रायेचान्येसर्वजातियाः ॥२०॥ माचत्वांदिसिषुः पुत्रमयासपूनितास्त्विद ॥ आगमास्तेशिवाः संतुसिध्यं 
तुचपराक्रमाः ॥२१॥ सवेसंपत्तयोरामस्वस्तिमागच्छपुत्रकं ॥ स्वस्तितेऽस्त्वांतरिक्षेभ्यः पाथिवेभ्यः पुनः पुनः ॥२२॥ सवेभ्यश्चवदेवेभ्यो 
येचतेपरिपंथिनः ॥ शुकरःसोमश्चसूय॑श्चषनदोऽथयमस्तथ्‌॥२३॥पातुत्वामवितारामदंडकारण्यवासिनम्‌ ॥अधिवौयुस्तथाधूमोभंञाश्वषिसुख 
च्युताः ॥२४॥ उप्स्पशंनकारेतुर्पातत्वांरघुनंदन ॥ सवेकोक्थतरह्ाभूतकततथर्षयः ॥ २५ ॥ येचशेषाःघ॒रास्तेतरकषतुवनवासिनम्‌ ॥ इति 
माल्येःसुरगणान्गधेश्चापियशस्विनी ॥२६।स्तुतिभिश्वावहूपाभिरानर्चायतलोचना ॥ ज्वरनंसथुपादायत्राज्ञणेनमदहात्मना ॥ २७ ॥ 
होवे । पृथ्वी अन्तरिकषादिमे जितने जीव हं जोकि, पात्रमं दुष्टताकरनेवाे वे सब तुम्हारी याताम ग क।२२॥ सष देवताजोतुमहारी यात्रामंहो वे सब 
कल्याण करं । हे रामचन्द्र ! तुम्हारं वन जानेपर शुक, चद्रमा,सूय, कुबेर व यम॥२३॥ हे राम्‌! यह सवपूजित होकर षनये तुम्हारीरक्षा करेगेअभि.वायुःधुआं 
ओर ऋषियोके मुखसे उचारण क्यिहुए सब मंत्र ॥२४॥ व स्नानकरनेकै समय वनय यह्व तुम्हारी रक्षा करेगे, सव ठोकोक प्रमु सृष्टिक उत्पन्न करनेवाछे 
ब्रह्माजी व ओर सब कषिगण ॥२५॥ व ओर सबदेवतागण वनये तुम्हारी रकषाकरे, इस रीतिसेमाका, गन्ध, अक्षत इत्यादि यशस्विनीकौशल्याजीनि ॥२६॥ 
रामचन्द्रनीका म॑ंगर्करनेके ट्य यथायोग्यस्तुतिकर सव देवताओंकी पूजा की फिर अभ्र भज्वछ्िति कर षहात्मा ब्राह्मणोके दारा ॥ २७ ॥ 


वाल्मीकीय रामायण- १७ 
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रामचन्दजीके मेगलके ्थि आहति दिलाने ठगी । वी, समिषा, सफेद एठोंकी माठा, सरसों ॥२८॥ आदि स॒मगरी कोशल्याजीनेएकत कराई. यक्तकरानं 
बटे ब्राहमणोने विधिपूर्वकं हवन किया, अतम उपाध्यायोने शान्तिषष्पादि पटी पाईं ॥ २९ ॥ फिर आहूतिके शेषमं जौ साकल्य वची उषसे ठोकपाटकि। 
बटिप्रदान के गे त दनंतर शहद, दहीअक्षत ओर घृत बराहणोके हाथोपर धराय ॥३०॥ रामचन्द्रजीकं बन जाने मंगठाथं स्वस्तिवाचन किंया गया । 
फिर तिस कारणे उष यश्च कलेवरे बाह्मणको यशस्विनी रामचजीकीमाताने ॥ ३१ ॥ मह मांगी दक्षिणा दी ओर फिर रामचन्द्रजीसे कहने ठगी, जौ 
मगर सवं देवाताओंके नमस्कार योग्य इनदरको॥ २ २॥ृत्रासुरका ना श करनेकेसषमय हआ था, वैषेही अव तुम्हारा मंग्हो, जो मंगठ गरुढजीका गरुडकीविनता 
हावयामासविधिनाराममगलकारणात्‌ ॥ धतश्वेतानिमाल्यानिसमिधश्चेवसर्षपान्‌ ॥२८॥ उपसपादयामासकौसल्यापरमां गना ॥उपाध्यायः 
सविधिनाहूत्वाशांतिमनामयम्‌ ॥२९॥ इतहम्यावशेषेणवाह्यबलिमकलपयत्‌॥मधुदध्यक्षतधृतेःस्वस्तिवाच्यंद्रिजां स्ततः ॥३०॥ वाचयामास 
रामस्यवनेस्वस्त्ययनक्रियाम्‌ ॥ ततस्तस्मेदविजद्रायराममातायशस्विनी ॥३१॥ दक्षिणां प्रददौकाम्यांराघवंचेदमन्रवीत्‌ ॥यन्मंगलंसदसरक्षेसवं 
देवनमस्कृते ॥ ३२ ॥ वृ्रनाशेसमभवत्त्तेमवतुमंगलम्‌ ॥ यन्मगलुषर्णस्यविनताऽकल्पयत्पुरा ॥ ३३ ॥ अपृतंप्राथयानस्यतत्तेभवतुमंग 
टम्‌ ॥ अमृतोत्पादनेदैत्यान्घ्रतोव्रधरस्ययत्‌ ॥३४॥ अदितिभगलप्रादात्तत्तेभवतुमंगटम्‌ ॥ भिविक्रमान्प्रकरमतोविष्णोरत॒लतेजसः।॥३५॥ 
यदासीन्मेगलंरामतत्तेभवतुमंगलम्‌ ॥ ॐषयःसागराद्रीपवेदोलोकादिशश््वताः।॥ २६॥मेगलानिमहावाहोदिशंतुञ्चभमगलम्‌ ॥ इतिपुतरस्यशे 


। षाश्चकृत्वाशिरसिभामिनी ॥३७॥ ग॑धेश्चापिसमाकभ्यराममायतरोचना ॥ ओषधींचदसिद्धा्थाविशल्यकरणीश्ुभाम्‌॥ ३८ । 


मातने ॥ ३३ ॥ अगृतको प्राथना करनेके समय किया था वही मंगछ तुमको प्राप्रहो । अभृतका उद्धारकरनेके स्यि वज्रधारी देवराजेन्दर जब देत्योकि 
मारने मे प्रवृत्त हृए॥३४॥ ओर अदिति उनकी माताने जो उनका मग किया वही मगर तुम्हार।हो, अमित पराक्रम वाठे भगवानूजीने जोबटिकं छलनेको 
वामनहूप बनाया ओर तीन बार चरण उढाया॥३५॥ सो उनकी माता अदितिने नो भग उनका किया था वही मंगर तुमको प्रप्त होय । सव कषि, सबसमुद्र 
सब द्वीप, वेद, दशो दिशाय ओर सब टोक।॥३६॥ हे महावाहो रामं ! यह सबतुम्हारा मग केर । यह वात्ता कहकर भामिनी रामजननीने एत्रके मस्तकप्र 
चावलचढाये ॥३७॥ उस बडे नेत्रवारीने सब अगमं सुगन्धिकारक वस्तु चन्दन आदि गाये जिससे रामचन्द्रजी बडे शोभित हुए । फिर 'मूठिकाः नाम्‌ 
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ओषथि जिसकी सिद्धाई बहत दिने ज्ञातथी (सिदधाई 
आये) ॥३८॥ ओर विशल्य करणी धावदूर करनेवाटी ओषधी रामचन्द्र 
मेज जपने ठगी । तदनन्तर वहं दुःखकी वशवतिंनीहो कर भी ऊपरसे 
उन्होने बोटनेके पहठे रामचन्द्रजीको छातीसे र्गा ठिया व उनका मस्तकञ्चका 
वहां चठे जाओतुम रोग रहित शरीरसे पिताकी आज्ञाका पाठनकरफिर अयोध्याको ठोटकर आओ ॥४१॥ हे वत्स ! 
छौवकर राजा होगे ओर भ मन भरकर णं दर्दगी नमे जोय तुम्हारा पू चन्द्रानन देखकर भै हुलीहंगी तब भेरेमनका उमाह पूरा होगा भेरी ओर जान्‌ 


पति वन जाते हए तुम्हारा हित बहूत्‌ 
चन्द्रजीकी प्रदक्षिणा करने ठगी, ओर बार २ हदयसे 





चकाररक्षाकौसल्यामेत्रैरमिजजापच॥।उवाचापिप्रहृेवसादुःखवशव्मिनी॥ ३९॥ वाङमात्रेणनभवेनवा चासंसन मानया ॥ आनम्यसूधिचाघ्रा 
यप्रिष्वज्य यशस्विनी ॥४०॥ अवदत्पुत्रमिष्टर्थोगच्छरामयथासुखम्‌॥ अरोगंसवैसिद्धाथमयोध्यांएुनरागतम्‌॥४१॥ पश्यामित्वांसुखंवत्स 
सधितंशजवत्ससु ॥ (भद्रासनगतरामवनवासादिहागतम्‌ ॥ द्रकष्यामिचपुनस्तवांततीर्णवतपित्वंचः॥१।) मंगेरपसंपत्नोवनवासादिहागतः 
वध्वाश्चममनित्यत्वकामान्सवधंयादिभो॥४२॥ मया्ितदेवगणाःशिवादयोमहष॑योभूतगणाःसुरोरगाः ॥ अभिप्रयातस्यवनंचिरायतेहिता 
निकक्षतदिशशराघव ॥४३॥ इतीवचाश्रप्रतिपूर्णलोचनासमाप्यचस्वस्त्ययनेयथाविपि ॥ प्रदक्षिणंचापिचकारराघवंएुनःपएुनश्चापिनिरीक्ष्य 
सस्वजे ॥ ४४॥ तयादिदेव्याचकृतप्रदक्षिणनिपीडयमातुश्चरणौपुनःपुनः ॥ जगामसीतानिख्महायशाःसराधवः्ज्वसतिस्तयाश्रिया 
॥ ४९५ ॥ इत्यापश्रीमद्रामायणे वार्मीकीये आदिकाव्ये च° सा० अयोध्याकांडे पचविंशतितमःसगेः ॥ २५ ॥ 


कीकी जब कामनापूणे करोगे ॥४२॥ हराम ! शिवादि देवता व महिं लोग भूतगण देवता नागस्षब जिनकी पुजा आजतक हमनेकीहै ह राघव ! वैसब दिशा 
दिनोतक करते रहं ॥४३॥कौशल्याजी यहकह एत्रके भंगठाथ स्वस्तिवाचनादि समपकर आंखोमं आंसभरवार २ राम 
रगाकर उनके स॒खकी ओर एकंटकं देखती रहीं ॥ ४४ ॥ देवी कौशल्या जब वारंवार इस प्रकार 
रामचन्द्रजीकी प्रदक्षिणा कर चुकीं तब रामचन्दरनीभी वारंवार उनके चरणो गिरे फिरमहायशी रोभचन्द्रजी अपनी देहके प्रभासे दीपतिमानु होकर उस्स्थानके 
छोड स्ीताके भवनकी ओर गमन कसे ठगे ॥ ४५॥ इत्या श्रीमदरा० वा आ० अयोध्याकंडे भाषायां पंचविंशतितमः सगेः ॥ २५॥ 


उत्त ओषधी्मेयहथी कि, जो अंगकेभीतर भी बाण आदि श्लु जाय तो उससेआपही आप निकल 
दरनीके हाथमे रक्षाकेके ल्यि बांधदी ओर फिररामचन्द्रजीकै मङ्गलाय रक्षा करनेवाठे 
परसन्नकीनाई रामचन्द्रजीे यहबोटी॥ ३९॥ प्र बोठतेही मारे ममक गरूद वाणीहोभाई। 
ओर सष करके॥४०॥ कहा फि, हे एत्र ! अब तुम सुख पूवक जहादच्छाहो 
म तभी सुख पाऊगी जवतुम वनसे 
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रामचन्द्रे स्मि स्वस्ति मंगर इत्यादिकं हो जानेपर वह धरम स्थर धर्मात्मा माताके चरणो पणामकर विदा ठे रको चठे ॥१॥ रामचन्रनी जाने 
समय भीडते भरे हए राजमागैको सुशोभित करते हूए अपने गुणोके भावस सव का हृदय मथन करते चरे जाने ठगे ॥२॥ उस समय तक श्री जानकीजीने 
भ्रीरामचन्द्रके वन जानेकी वार्ता नहीं सुनी थी सुतरां वह इस आनन्दम मग्र होरहीथीं किं, आज प्राण प्यारे राजा ही गे॥ ३॥ वहं उस्र समय राज धमकं योग्य 
अनुष्ठान करके रसनमन ओर्‌ कतज्ञहृदयते देवताओंकी पूजा करतीहईं रामचन्द्रनीके आनी वाटदेख रही्थी॥४॥ एेसेसमय टोकाभिराम रामचन्रजीटाजते कु 
शिर श्चकयि हसे भरेहुए जनोसे भरेहए शोभायुक्त अपने भवनमे प्रवेश करते हृए।॥५॥ जानकीजी अपने प्रीतम रामचन््रजीको हषकैस्षमय शोकओर चिन्ता 
व्याकुल इंद्विय देख कांपती हृदं आसनसे उढ बेदी ॥६॥ ययपिरामचन्द्रजीने अपने मनकाभाव जानकौजीसे छिपानेकी चेष्टाकौ थी इस कारणकिं, उनके बहुत 
अभिवाद्यतुकौसल्यांरामःसुप्रस्थितोवनम्‌॥ कृतस्वस्त्ययनोमाजाधुमिषठवत्मनिस्थितः॥१॥ विशजयन्ाजसुतोराजमागैनरवतमूढदयान्यामम 
ेवजनस्यगुणक्त्तय॥।२। ेदेदीचापितत्सर्वनशुशरावतपस्विनी।। तदेवडदितस्याश्चयौवराज्याभिषेचनम्‌॥। ३॥ देवकास्मसाृत्व कृतज्ञाह् 
चेतना॥अभिज्ञाराजधमांणांराजपुत्रीपरतीक्षतौ 9 प्रविवेशाथरामस्तुस्वंवेश्मसुविभूषितम्‌॥। प्रह ्टजनसंप्णद्वियाकिंविदवाडूयुखः« अथसीतास॒ 
सुत्पत्यवेषम।नचतपतिम्‌॥अपश्यच्छोकसृत्तचिताम्याङलितेद्वियम्‌ ॥६।तांदष्ासदिधर्मात्मानशशाकमनोगतम्‌॥तंशोकंराघवःसोदततोवि 
वृततांगतः॥७॥िवणदनष्टतंप्रस्विन्नममर्षणम्‌॥ आहदुःखाभिसंतप्ताकिमिदानीमिदेपरभो॥ ८ अदयबारैसपत्‌श्ीमान्युक्तःपुष्येणराघव ॥ प्रोच्यते 
ब्राह्मणेःप्ा्ञःकेनत्वमसिदुमेनाः॥९ नतेशतशलकेनजरुफेननिभेनच॥ अवृतवदनंवल्युच्छत्रेणाभिविराजते॥ १ ° व्यजनाभ्यां चशुख्याभ्यां शतप 
अनिभेक्षणम्‌॥ चद्रह॑पप्रकाशाभ्यावीज्यतेनतवाननम्‌॥ ११ वाग्म्मिनोबेदिनशापिप्रहषटस्त्वांनरषभ।।स्तुवंतोनाबदश्यंतेमगलेः सूतमागधाः१२॥ 
हेश होगा, परन्तु उनकै आकार च्टसे स्वं कुछ भकाशित होगया ॥७॥ तव्‌ रापचन्द्रजीका यु पंडढ प्रभाहीन ओर दुःखमे पसीने युक्तदेखकर उनकी 
प्यारी सुकुमारी जनक दुढारी सीताजीने दुःखित होकर पंछा किं हे प्राण नाथ ! इस अवस्थाकाक्या कारण है १।८॥ आज तो चन्दरमाके सहित पुष्य नक्षत्रका 
योग है, ओर इस ठे बरहस्पतिजी विराजमान र । बुद्धिमान बाहमणोकि अभिप्रायसे आजका दिन राज्याभिषेकके ल्यि अच्छा है, अतएव इससमयदसभावके होनेका 
क्या कारण है !॥ ९ ॥ शत शटाकाओंमे बनाहूआ जके फेनके समान सफेद छव तुम्हारे कमनीय खलपर नहीं गाया गया इसका क्या कारण है ॥ १०॥ 
ओर यह भीवतलाइये कि, चन्द्रमा ओर हंसक समान दो उजठे चैव तुम्हारे सुखकमरपं क्यों नहीं दुरते !।११॥ हे नरश्रेष्ठ! फिर बंदी मागध बूत आदि अनेक 
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प्रकारके शाञ्च जाननेवाठे बहूत बोटनेवाटे हविंतचित्तसे आपकी स्तुतिक्योनहीं पठते १।१२॥ फिर राजतिरक पाये हये तुम्हारे शिरोषेदन्नबाह्लणोने शहद ओर दही | 
क्यों नहीं छिडका इसका क्या कारण है १ ॥१३॥ फिर मेत्रीरोग ओर पुरवासी राज्यनिवासी द सषभासदगण अनेकं 2 षकारक विचित्र वसन भुषण धारण करके किंस | 
कारणासे आपके परे रनहीं चरते ॥१४॥ तुम्हारे आगे बहृतही भ्रष्ठ सोनेके गहने पहने वेगगाभी चार घोडे जुते हुये एकमे स॒जारथ किर कारणसे नहीं चरता यह 
क्या बात है ॥१५॥ हे वीर ! मुञ्जसे इसका कारण भी समञ्ञाकर काहिये कि, तुम्हारे आगे कारे मेषके समान बडे २ ऊचे पवेताकारवाटा देखनेमे सुधड लक्षण 
वाछा हाथी क्यों नहीं चरता ॥१६॥ सेवक गणसोनकी बनी अति मनोहर चौकी कंधोंपर वियितुम्हारे आगे क्यो नहीं जाते इसका क्या कारण १ ॥१७॥ जब 
नतेक्षद्रचदधिचतब्राह्मणवेद पारगाः मूध्निमूर्धाभिषिक्तस्यददतिस्मविधानतः ॥१३॥ नत्वांप्रकृतयःसर्वाश्रणीभुख्याशभूषिताः ॥ अनुत्रजित्‌ 
मिच्छतिपौरजानपदास्तथा ॥ १९ ॥ चतुभिवगसंपत्ेहैयेःकांचनभूषणेः ॥ भुख्यःपुष्परथोयुक्तःकिंनगच्छतितेऽग्रतः ॥१५॥ नहस्तीचाभतः 
श्रीमान्सवेलक्षणपूजितः ॥ प्रयाणेलक्ष्यतेवीरकृष्णमेघगिरिप्रभः ॥१६॥ नचकांचनचितरतेपश्यामिपरियदशन ॥ भदासनंपुरस्छृत्ययांतैवीर 
पुरःसरम्‌ ॥१७॥ अभिषेकोयदासनःकिमिदानीमिदेतव ॥ अपूरवोषुखव्णअनप्रहषैशलक््यते ॥१८॥ इतीवविल्पंतींतांप्रोवाचरघुनदनः ॥ 
सीतेततरभवांस्तातःपर्राजयतिमांवनम्‌ ॥१९॥ ङुरेमहतिसंभूतेषभक्ञेधमचारिणि ॥ शृणुजानकियेनेदक्रमेणाच्यागतंमस ॥ २० ॥ राज्ञासत्य 
प्रतिङ्ञेनपिादशरथेनवे ॥ केकेय्येमममातरेतुषुरादत्तौमहावरौ ॥ २१ ॥ तयाद्यममसज्जेऽस्मिन्नभिषेकेनपोदते ॥ प्रचोदितःससमयोधमण 
प्रतिनिजितः ॥ २२॥ 
कि अभिपेकके छिये सबही सामान तेयार होगया तब फिर तुम्हारे खल मटीन होनेका क्या कारणहै? किस्म परहिखेके समान दामिनीकी रज्नित करनेवाटी 
ुसकुरानेकीअपुवं छबिआपके सलपर दृष्टि नहीं आती ! ॥१८॥ सीतापति रघुनाथजी जानकीका रेता विलाप सुनकरकं बोरे, है भाणाधिके ! पूजनीय पिताजीने 
ञ्चे बन जानेकी आज्ञा दी है ॥१९॥ हे बडेकुटमे उलन्न होनेवारी, धे जाननेवाटी ओर धर्म करनेवाटी जानकी ! जिस कारणे भेरे भाग्यमे यह अपू घना 
अर्थात वनवास हभ है सो कहता हूं सुनो ॥२०॥ सत्य प्रतिज्ञा करनेवाढे हमारे पिता राजा दशरथजीने प्हडे हमारीमाता कैकेयीको दो वर देने अगीकार किये ये 
॥२१॥ आज महाराज पिताजी हमं राज्यामिषेकदेते थे परन्तु भाग्य की खुराईसे कैकेयीने धर्मे राजाको जीत पहरे दो वरोकी याद दिरादी भौर दोनों बर 
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मांगे ॥२२॥ महाराज वचन देकर सत्यक बंधनमं वेध चुके थे इस कारण वर देनेको “नहीं दगा" यह नहीं कह सके । अव उसी वरके परभावसे चौदह वके 
पर| स्मि सुञ्चको वनम बसनेकी आज्ञा होचुकी है, ओर भरतजीको पिताजी अभिषेकं करेगे ॥२३॥ अब मँ बन जाने फी सब तेयारी कर चुका ह, केवट तुम्हारे ८) 
देखनेके ठिये यहां मेरा आना हआ है, मेँ तुमसे यह कहे जाता हं किं, तुम भरतके सामने कदापि मेरी प्रशंसा करनेमे प्रवृत्त मत होना ॥२४॥ मै मटीभांति 
जानता हूं किं, धनवान्‌ पुरुष दूसरेकी प्रशंसा सुनना अच्छा नहीं समञ्जते अर्थात्‌ उनको दृस्रोकी प्रशंसा अच्छी नहीं गती । म इसी कारण तुमसे मनेकरता हं 
कि, भरतकै समने मेरे गुणोकी वाक्त मत जताना ॥२५॥ मेँ तुमसे फिरमी विशेष करके समाज्ञाता हं कि, भरतके सामने मेरे ण कहनेसे तुम उचित भावस 
नहीं रह सकोगी । तुम साधारण रीतिसे जिस प्रकार आर घरकै छोग रहते है; रहना. क्योकि वेशेष सन्भान उस्तीका होता है जो रानी होती है ॥ २६ ॥ 
चतुदशदिवर्षाणिवस्तव्यंदंडकेमया ॥ पि्रामेभरतश्चापियौवराज्येनियोजितः॥२३॥ सोऽंतवामागतोद्रस्थितोविजनेवनम्‌ ॥ भरतस्यस 
` मीपेतेनाहंकत्थ्यः कदाचन ॥२४ ॥ ऋद्ियुक्ताहिषुरषान सहतेपरस्तवम्‌ ॥ तस्मात्रतेगुणाः कल्थ्याभरतस्याग्रतोमम॥ २५॥ अहंतेनातु 
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तिश्वविशेषत 1 ॥ २७ ॥ अहंचापिग्रतिज्ञातांशरोः समवुपार्यन्‌ ॥ वनमयेवयास्याभिस्थिरीमवमनस्विनि ॥ २८ ॥ यातेचमयिकल्य] 
तम्‌ ॥ ब्रतोपवासपरयाभवितव्यंत्वयानघे॥२९॥ कल्यघुत्थायदेवानांकृत्वापूजांयथाविधि ॥ वंदितव्योदशरथः पिताम 
मजनेश्वरः ॥ ३० ॥ माताचममकोसल्यावृद्धासंतापकशिता ॥ धर्ममेवायतः कृत्वाः समानमरति॥ ३१ ॥ 
महाराज अब्र भरतजीको यौवराज्य दंगे, वही अब्‌ राजा हुये, इससे सव भांति उनको प्रश्न रलना, क्योकि राजाको सेवा करनीही चाहिये ॥ २७॥ 
हे मनस्विनौ ! मे पिताकी आज्ञा पाछ्न करने कै ल्य आजंही वनको चछा जाङगा, तुम इस कारण कुछ चिन्ता न करके मुञचसे चित्त ठगाये यहांपर स्थिर 
चित्स रहना ॥२८॥ हे कल्याणि ! जब मेँ सुनिवेष धारण करके सनिसेवित वनको चलाजाऊगा, हे पापरहिते ! तब तुमभी य्हौवत उपासादि नियम करके 
दिनि बिताया करना ॥ २९ ॥ आजसे भतिदिन बडे भोर ही विस्तरे प्रे उढ ॒देवूजासे निबटनिवटा कर हमारे पम पूजनीय पिता महाराज 
दशरथजीके चरणोको प्रणाम करना ॥ ३० ॥ हमारी माता कौशल्याजी एकतो वृद्ध है विशेष करके मेरे वन जानेकेदुःखसे वह॒ ओर भी दुबली 
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| होग्ई है अतएव धर्मकी मर्यादा रक्षाकरफे सदा उनकी सेवा करना तुमह उचित है॥ ३१॥कौशल्याके अतिरि ओर भी हमारी माताओंने हमको बडे स्नेहसे अनन 
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पानादिदवारा ठाठन पाटन कियाहै अतएव उन सबकी वंदनाभी तुम नित्यकिया करना क्योकि हम सब मातायं समानहै॥ ३ २॥ हमारे प्राणोसे भी अधिकं प्यारे 
कुमार भरत व शतको तुम भ्राता व एववत्‌ सदा समङ्ञती रहना ॥३३॥ हे वैदेही! भरत इस देशकं ओर इस वंशके राजा होगये, अतएव ठुम॒कदापि उनके 
अभेगठकी कामना मत करना॥३४॥ तुम जानरक्खो कि, सुजनता ओर यत सहित राजाओंकी सेवा करनेसे वे ठोग प्रसन्न होते है ओर इसकेविपरीत करनेसे 
करोधित हभ करते है ॥३५॥ यह रोग अपने ओर एतरको भी जो अहित इनका करता हो तो उसी समय त्याग करदेते है, किंन्तु जिससे कुछ सम्बन्ध न ह 
वंदितभ्याश्चतेनित्ययाःशेषामममातरः ॥ स्नेदप्रणयसंभोगेःसमाहिमममातरः ॥३२॥ भरातपुत्रसमोचापिद्रष्टव्योचविशेषतः ॥ त्वयाभरतश 
बुष्नोप्राणेः प्रियतरौमम ॥३३॥ विप्रियं चानकतैम्यभरतस्यकदाचन ॥ सहिराजाचवैददिदेशस्यचङ्कलस्यच ॥ ३४ ॥ आराधितादिशीरेन 
प्रयत्नै्ोपसेविताः ॥ राजानःसंप्रसीदंतिभ्ङप्यंतिविपर्यये ॥३५॥ओरस्यानपिपु्ान्दित्यजत्यदहितकारिणः॥ सम्थान्संपरशहंतिजनानपिन 
राधिपाः॥ ३६ ॥ सात्ववसेकल्याणिराज्ञः समठवतिनी ॥ भरतस्यरताधमेसत्यत्रतपरायणा ॥ ३७॥ अंगमिष्यामिमदावनंप्रियेत्वयाहि 
वस्तव्यमिंहैवमाभिनि॥ यथान्थकीकंकुरूषेनकस्यचित्तथात्वयाकार्यमिदेवचो मम॥३८॥ इत्यप श्रीम°वा०आ°च°सा०अ°षड्विशःसगेः 
॥ २६ ॥ एवयुक्तातुवेदेदीप्रियाहप्रियवादिनी ॥ प्रणयादेवसंङघद्धामर्तारमिदमगरवीत्‌ ॥१॥ किमिद भाषसेरामवाक्यर्डतयाधुवम्‌ ॥ त्वया 
यदपहास्य॑मे शरत्वानरवरोत्तम ॥ २ ॥ 
ओर वह समथ होतो उसकी जरा २ बातम आद्र करनेमं कम्र नहीं करते ॥ ३६ ॥ है जानकि ! पै तुमसे मज्ञा कर कहता हू किं तुम भूपाङ भेरतकौ 
आन्नामे रहकर सत्यव्रत धारण करे हये यहांपर रहो ॥३७॥ हे भिये ! हम तो भहावनको जाते है ओर तुम यहीं रहो किरी तुमसे कहे देते है कि, हे 
भामिनी ! जो जो वात तुमसे कहीं उनसे किरीकोव्यथं न करना यह मेरे वचन भानना ॥३८॥ इत्यार्षे शमदा वा° आदि० अयोध्याकडे भाषायां 
षटूविंशः सेः ॥२६॥ प्रियबोठनेवाटी जनककुमारीसे जब रामचन्दरजीनिरेसा कहा तो वह कुछ एकं स्नेहका कध भकाशकर उलाहना देती हदे राचन्द्जीपि 
कहने ठगी ॥१॥ हे नरभ तुम यह क्या छोटे पुरुषोके समान दीन वाता कह रहेहोयँ कया कहं तुम्हारी वातौ सुनकर सुक्ष्ेहंसी नहीं रोकी जाती॥२॥ 
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बा.रा.भा. |(& | तुमने जो वाता कही वह श्च ओर अन्लोके जाननेवारे वीर राजकुमारोके योग्यकदापि नही क्योंकि यहं अयशकौ फनेवाटी वात्ता है.वरनृरसी वात्तौओंका श्रवण 
॥६०॥ (कर| करनाभी उचित नहीं है ॥३॥ हे आय॑पतरःपिता,माता,भात, त्र ओर एत्कौ बहू यह वही अपने २कर्मके फलका भोगकरते है; व अपनेही माग्यके भरोस रहते 
& | है॥४॥किन्तु द्धियां अद्ध ङ्गिनी होनेके कारण इन सवके विपरीत अपने स्वामीकै भाग्यका फ भोगती है इस कारण मभ आपके साथ वनकोचगी॥ ५॥ 
पिता,माता,भाहै.्धु.सखिये व अपनी आत्मा भी ब्लीकी गति नहीं है, बरन्‌ ्वियोका भरोसा ओर गति सब स्वामीही है ॥६॥यदि आप आज वनको जायं 
गेही तो म भी पेरोसे कृश कांटा मार्मका हाती हृं आपके आगे २ चटुगी ॥७॥ हे नाथ । तुम्हारा कहा नहीं भाना इस कारण कु कध मत करना 
बीराणांराजपुत्राणांश्चाञ्चविदुषांवृष ॥ अनहेमयशस्यंचनश्रोतव्यंत्वयेरितम्‌ ॥ २ ॥ आर्य एतरपितामाताभातापत्रस्तथास्नुषा ॥ स्वानिषु 
ण्यानिभजानाः स्वस्वेभाग्यघुपासते ॥४॥ भतैभाग्य॑तुनयिकाप्राप्नोतिपुरूषरषम ॥ अतश्चेवाहमादिष्टावनेवस्तव्यमित्यपि ॥ ५॥ नपि 
तानात्मजोवात्मानमातानसखीजनः ॥ इमेत्यचनारीणांपतिरेकोगतिःसदा ॥ ६ ॥ यदित्वप्रास्थितोदुगवनमयेवराघव ॥ अथतस्तेगममि 
ष्यामिमृदरतीड़शकंटकान्‌ ॥ ७॥ ईष्यरिषबरिष्कृत्ययुक्तशेषमिवोदकम्‌ ॥ नयमांवीरविसन्धः पापंमयिनविद्यते ॥ ८ ॥ प्रासादा 
भरविमानेवोवेहायसगतेनवा ॥ सर्वावस्थागताभरुःपादच्छायाविशिष्यते ॥ ९॥ अवुशिष्टास्मिमा्राचपित्राचविविधाश्रयम्‌॥ नास्मिसंप्र 
तिकवक्तत्थावतितव्ययथामया॥ १० ॥ 
क्योकि जिस प्रकार भूढकै देशोमं जहां अधिक पानी नहीं मिक्ता, तव पथिक एकवार पनेसे बचा हुआ पानी किर पीठेता है जिसके पान करनेसे धरम 
।| शाकै अनुप्ार अधमं ओर वैयकके मतसे रोग होता है, इस कारण जव अन्न मिरेगाही नहीं तो कंद मूढ फल भोजन कंगी वपत इस कारण मञ्चे साथमे 
वनको ठेही चरो ॐ । मेने तुम्हारे समीप कोई एता दूषित कार्यं नहीं किया है, जिससे तुम सुञ्ञे यहां छोडकर वनको चछे जाओ॥८॥ ्वियोको धवरहर 
| आदि उत्तम स्थानम विहार करनेसे विमानोपर चकर आकाशम विहरने आदि सुखो अधिकं पुख स्वामीकै चरणोकीछायाके आश्रयमें है यह पर्मशाच्चमें 
टिल है ॥९॥ मेने पिता माताके निकट जो उपदेश पाया है कि, सम्पति विपदं दूरौ बात न कहकर स्वामीकी सेवा करनी चाहिये । इत कारणे जो 


एदल ददद 1 ---- ~ ~ + 
% रागनी श्याम 1 ~ ( जानकजो रामचन्रजीसे ) जो नाहि प्राणनाय संग लहो ।। आस्ताई ।।-तो तजिहों मे प्राण आपने फिर पाछे परितंहो ॥ दुख वनके सब मोहि सुक्ख सम चलत साय सुख पेहों ।सेवा करो रहो नित 
नेद नारव दरान ॥1 | 
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विचार भने किया ३ उसम आप्‌ बाधा न दीजिये ॥१०॥ हे हदयवहम! मँ मरप्योमे शून्य अनेकभकारक मृगे भरे हुये व्याघ्र सिंहादि करकेतेवितनिविडवनम 
तुम्हारे साथ चरगी ॥११॥ मँ रिटोकीके सुख संपत्तिकी कामना न करके केवठ पतिवताधमेकी भ्रतिष्टाकी रक्षा करती हदं पिताके घरमे जिसभरकार सुखसे धी 
वसेह अव भ्सन्नता समेत तुम्हारे साथ वनको चृगी ॥१२॥ जहां मुर २ सुगन्धि विराजमान है ओर जहां अनेक प्रकारके जन्तुक रहनेका स्थान ह 
उसी वनम तपस्वियोका बत ग्रहण करके तुम्हारी सेवा करती रहूगी यही भेरी वासना है ॥१३॥ हे प्राणनाथ ! जब कि, अरसस्य एरुषोके पाठन प्रोषणका 
भार आप छे सक्ते है, तव कया बनके बीच एक मुञ्चे पाठन करनेमे आप समथ नहीं होंगे १ ॥ १४ ॥ हे नाथ ! मँ इसी कारणस आज निश्वयही तुम्हारे 
अहेदु्गगमिष्यामिवनंपुरषवलितम्‌नानामृगगणाकीणशादरगणसेवितम्‌ ॥ ११ ॥ सुखंवनेनिवत्स्यामियथेवभवनेपितुः ॥ अचित्ती 
टोकांश्चितयतीपतित्रतम्‌ ॥ १२ ॥ शशरूषमाणातेनित्यंनियताव्रह्मचारिणी ॥ सदरंस्येत्वयावीरवनेषुमधुगंधिषु ॥ १३ ॥ त्वंहिकतवने 
शक्तोरामसंपरिषालनम्‌ अन्यस्यापिजनस्येहकिपुनंममानद ॥ १४ ॥ साहंत्वयागमिष्यामिवनमययनसशयः ॥ नादंशक्यामहा 
भागनिवरतयितुद्यता ॥ १५ ॥ फलमूलाशनानित्यभविष्यामिनसेशयः नतेदुःखंकरिष्यामिनिवसतीत्वयासदा ॥ १६ ॥ अगरतस्तेग 
मिष्यामिभेोक्ष्येमुक्तवतित्वयि ॥ इच्छामिपरतःशेलान्पल्वलानिसरांसिच ॥ १७॥ दरष्टसवत्रनिर्भौतात्वयानाथेनधीमतां ॥ ईसकारंडवा 
कीणाः पड्िनीः साधुपुष्पिताः ॥ १८ ॥ इच्छेय॑पुखिनीदरष्त्वयावीरेणसंगता ॥ अमिषेकंकरिष्यामितासुनित्यमलुबता ॥ १९ ॥ सतव 
याविशालाक्षरस्येपरमनंदिनी ॥ एवंवषसदस्राणिशतंवापित्वयासह ॥ २० ॥ 
सग वनको च्ुगी हे महाभाग ! आप किषी प्रकारसेमी मेरे इस उत्साहको नहीं तोड सक्ते है ॥१५॥ भं तुम्हारे साथ फल मूक भोजन केर नित्यही समय 
बिताऊगी इसमे कोई संशय नहीं है । भ भोजन पानादिके्यि आपको कु दुःखन दुंगी जो मिछेगासो भोजनकरटूगी ॥१६॥ ओर कया कहूं भं तुम्हारे 
अगे २ चरगी, ओर तुम जव भोजन कर चुकोगे तब मँ भोजन कहंगी । तम्हारे साथ रहकर पहाड, छोरे २ सरोवर बडे २ तार ॥१४७॥ सबही निडर मनसे हे 
बुद्धिमन्‌! मे साथ देगी । फिर हंस, कठहंसादि पक्षी वेट तगो भरफुष्ित कमछिनीमी जो खिली हंहो उनको ॥१८॥ सुखपू्ंक आप वीरके सग देखनेकी 
इच्छा करती हू । वहां जो २ नदी आदि ण्य तीथं भिठेगेउन सबमे आपके संग स्नान केकी भेरी बडीही इच्छा है ॥१९॥ कमठ्टोचन ! तुम्हारे साथ रते स्थानोभ सण 
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करती हुं सैकडों व हजारों व्षभी वनम वास करना भेरे छि अच्छा है ॥२०॥ प्रतु तुम्हारे विना स्वगके सुख भोग करनेको भी मेरी इच्छा नहीं है। हे नख्याघ ! |(& 
विना तुम्हारे जो स्वगेमेभी मेरा वास हो तोभी सक्ष अच्छा नहीं ठगता ॥२१॥ भ बन्दर हाथीसे शोभायमान वनम तुम्हारे चरणोकी सेवा कके तुम्हारे साथ | 
रहनेकी वासना करती है, महाराज ! अधिक कया कटं इस परकारसे आपके साथ रहनेष्र सृ मरे पिताजीके भवन समान सुख मिलेगा ॥२२॥ हे नाथ ! भ (६ 
तुम्हरे आधीनमे मन रखकर तुम्हारेही पर अनुरक्त रहकर समय बिताती हूं यदि इस अवस्थामे तुम मुञ्चे छोढकर चले जाओगेतो हे प्राणेश्वर ! म अपे पराणोको १ 
नहीं रकंगी । आयेषत्र ! मेरे साथ ठे चलनेमे तुम्हे कु बोञ्च नहीं माटूम होगा इसकारण भुङे टेचठो ॥२३॥ नरोमिं श्ट रामचन्दनी धर्मवत्सला भीताजीकै | 


म्यतिकरमेनवेत्स्यामिस्वर्गोऽपिरहिनमेमतः॥ स्वगेऽपिचविनावासो भवितायदिराघव ॥ त्वयाविनानरव्याघ्रनाई॑तदपिरोचये ॥ २१ ॥ अंग (& 
मिष्यामिवनंसुदुगमेमृगायुतवानरवारणे- ॥ वनेनिवत्स्यामियथापितुगरहे तवैवपादाडुषगृ्यसंमता ॥२२॥ अनन्यभावामवुरक्तचेतसंत्वयावि ¢ 
युक्तांमरणायनिशचिताम्‌॥ नयस्वमसाधुढुरष्वयाचनांनातोमयातेगुकूताभविष्यति॥२३॥ तथाघ्रुवाणामपिधमेवत्सरांनचस्मसीतांत्रवरोनिनी |& 

पति॥ उवाचचेनांबहुसच्निवतनेवनेनिवास्यचदुःखितांप्रति ॥ २४ ॥ इत्यपि श्रीमदरामायणेवारमीकीयेआदिकाम्ये च° सा० अयोध्याकडि ६ 
सपतविंशःसगेः॥२७॥स॒एवं्वतींसीतां धमेज्ञापमंवत्सलः ॥ ननेतुडरतेबुद्धिवनेदुःखानिचितयन्‌ ॥ १ ॥ सांत्वयित्वाततस्ता तुबाष्पदृूषि || 
तलोचनाम्‌ ॥निवतेनाथधमात्मावाक्यमेतदुवाचह ॥२॥ सीतेमहाकुलीनासिध्ेचनिरतासदा ॥ इदहाचरस्वधर्मत्वंयथामेमनसःसुखम्‌॥३॥ | 

| @ 
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यह वचन श्रवण करके उनको वनमं संग ठेजानेमं राजी नहीं हए ओर वनवासकै दुःख स्मरण करक जिसमे किं श्रीजानकीजी वनको न जार्थँ एते वचन कहने ठगे 4 
॥२४॥ इत्या श्रीमदरा° वा° आदि ° अयोध्याकडे भाषायां सपरवंशः सगः ॥२७॥ धर्मवत्सठ धर्मज्ञ रामचन्द्रजी धर्मपरायण जानकीजीको पसा करते हये देख |९ 
वनवासके छश विचार उनको साथ ठेजनेमं अप्रसन्न हृए ॥१॥ तदनन्तर धर्मात्म शरीरामचन्द्रजी रोती हृदं जनकनन्दिनी को समञ्ञाने कगे किं, जिससे यह वनकोन | 


ज्ये ओर बोठे ॥ २॥ हे सीते ! तमने बडे कमे जन्म ग्रहण किया है, तुम अतिशय र्मकौ जाननेवाठी ओर धर्म कएेवाटी हो, भ त समज्ञाता | 
हं किं तुम यहां रहकर मेरी बार जोहती हई धमं करती रहो, मे रेस्ञा करनेसे बहुत सुखी हंगा ॥ ३ ॥ 
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हे अबे ।म तुम्हं जो उपदेश देता हूं तुम उसहीके अनुसार कायं करती रहो वनवासम बहत दोष हँ उनमसे कुेकं कहता हूं सुनो ॥४॥ अतएव तुम वनजानेकी 
बाना को त्यागकरदो, बनके जनेमे बहुत दोष है, ओर वन दोरषोकी सानि हे रसीसे इसका वन नाम है ॥५॥ में तुम्हारे हितकेही ठिये यह वचन कहता हं कि, 
बनके जनेसे दुःखही होते ई । वनम सुखका ठेशमात्रभी नहीं पाया जाता ॥६॥ क्योकि पर्वतोमे स्थान रपर बडी नदियां बहती ह जिनका पार होना किनि है 
ओर गिरियहाके रहनेवठे सिंह व्याघ्रादिका भयकर गजन सुनाई आता है,जो कि बहुत ही शका देनेवाढा होता है ॥७॥ वह दमन करनेके आयोग्य हिंसकं 
जन्तु वहां निश्थीकं होकर प्रमा करते ह ओर आदमीको देखतेही खानेकै व्यि भरस्तुत होजाते है अतएव वनम तो महाकष्टही कष्ट होते ह ॥८॥सब नदिरयोमे 
मगर ओर वड़ियालादि भरे होति ह ओर उन नदियों अदनभी होती है महाबख्वान हाथी भी जो उस अदरम फस जाय तो चिषाड मार्‌ कर्‌ मरजाय्‌ बडे२ 
सीतेयथात्वांवकष्यामितथाका्त्वयाऽबले ॥ वनेदोषादिबहवोवसतस्ता्निबोधमे ॥ ४ ॥ सीतेविष्ुच्यतामेषावनवासङृतामतिः ॥बइुदोषहि 
कांतारवनमिस्यभिधीयते ॥ ५ ॥ हितबुद्धयाखटुवचोमयेतदभिधीयते ॥ सदासुखंनजनामिदुःखमेवसदावनम्‌ ॥& ॥ गिरिनिर्चैसंभूरतागि 
रिनिरदरिषीसिनाम्‌। सिंहानां निनदादुःखाश्रोतंदुःखमतोवनम्‌ ॥७॥कीडमानाश्ववि्लब्धमत्ताःशन्येतथाभ्रगाः ॥ रृष्चासमभिवत॑तेसीतेदुःख 
मतोवनम्‌ ॥ ८ ॥ समराहाःसरितश्चवपंकवत्यस्तुदस्तगः ॥ मनत्तेरपिगनेनित्यमतोदुःखतरंवनम्‌ ॥ ९॥ रूता्कटकसंकीणाःछृकबाङूषना 
दिताः ॥ निरपाश्चषुदुःखाश्चमारगादुःखमतोवनम्‌ ॥ १० ॥ सुप्यतेपणंशय्यायुस्वयं भग्रासुभूतरे ॥ रधिश्रमसिनिनतस्माहःसमतोवनम्‌ 
॥ ११॥ अहोसत्रचसंतोषःकर्तव्योनियतात्मना ॥ फलेक्षावपतितैःसीतेदुःखमतोवनम्‌ ॥ १२॥ 
मतवाटे हाथी वनम धूमतेह अतएव यह स्थान घोरङेशदायक होतेह ॥९॥ अधिक करके तो बनके रास्ते बेख पत्ते ओर कायो ठक रहते हँ इनमार्गो मे कभी 
कुक्कुट आदिरकोका शब्द हा करता है । इन स्थार्नोप्र पीनेको पानीभी नहीं भिखा करता है इते जानलो किं, वनभ बडा दुःख है॥१०॥ फिर अपने आप 


क 


पेड पसे भिरे सूखे पते जो पडे होतेह उनहीको बिछाकर उनपर शयन करनापढताहै, ओर कहीं २ यं पतेभी नही मिरते तो वहां खुरेरी पृथ्वीप्रही सोना 


 पडताहै सारे दिवस चठनेसे रात्निको थकावट आजानेसे ऊचे नीचेका ध्यान नहीं रहता; वत्त जहां स्थानमिखा वहीं सोरहे अतएव वन दुःखकाही देनेवाला है ॥११॥ 


ओर पेढते स्वह गिरपडेहृये फढ सानको थोडवहुत भिरे ईरातदिन नियमित हौ उन्दी प्र आधार रखकै भनक सन्तोष देना पडता हे इसमे हे सीते ! वन 
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दुःसदाहं है ॥१२॥ ब्रन्‌ सदा फक भी नहीं मिठते कमी २ कडाकाभी होजाया करत रै'इसके सिवाय जायं रखनी पगौ, वर्की टक वन्न पहृरने पडगे 
॥१२॥ देवता पितर ओर आये हये पाहुनोंकी पूजा प्रतिदिन विधिपूवेकं करनी पदेगी ॥१४॥ फिर जो रोग किं दिनकै नियमसे रहते है, उन्हं चाहे गरमी' 
ब्रसात,जाडा कुछभी हो, तीन बार स्नान करना पडता है, बस इस बातोकैहोनेस्‌ वन महादुःखदायक है ॥१५॥ फिर जो कि वानप्रस्थे अवटंबन करनेवाटे 
होते ह उनको अपने हाथमे एर तोडकर भ्रष्ठ विधिसे वेदीकी पूजा करनी होती हं यह नहीं कि किसी दाप्ती दासे तुडवा ये । हे परिया ! इससे वन दुःखदाई 
है॥१६॥ फिर जितना भोजनपान इत्यादि मिल जायगा उतनेहीसे निवह करना होगा क्योकि वनवासि्योको मनमाना भोजनभी नहीं मिठता इस सेवन महादुःखदाई 
॥ १७ ॥ हवा दिन्‌ रात वहां आंधीसी चठती रहती हे, ओर भूखभी वहां नित्यं बहूतही ठगती हे, ओर अधिक क्या कटू भयकै सवही कारण वहा वतं 
उपवासश्चकतेग्योयथाप्राणेनमेथिलि ॥ जटाभाश्चकतेन्योवस्कलंब्रधारणम्‌ ॥ १३॥ देवतानूंपिततृणांचकतंव्यं विधिपूर्वकम्‌ ॥ प्राप्ताना 
मतिथीनांचनित्यशः प्रतिपूजनम्‌ ॥१४॥ कार्य्िरमिषेकश्चकारेकालेचनित्यशः ॥ चरतांनियमेनवतस्मादरःखतरंवनम्‌ ॥१८॥ उपहारश्च 
कतव्यःकुसुमेःस्वयमाहतैः ॥ अवेणपिधिनावेद्यां सीतेदुःखमतोवनम्‌॥१६॥ यथालम्धेनकतव्यसंतोषस्तेनमेथिलि॥यथाहरेर्वनचरःसीतेदः 
खमतोवनम्‌ ॥ १७॥ अतीववातस्मिमिरंबुधुक्षाचास्तिनित्यशः ॥ भयानिचमहांत्य्अतोदुःखतरंवनम्‌ ॥१८॥ सरीसृपाश्चवहवोबहुहूपा 
भामिनि ॥ चरंतिपथितदर्पात्ततोदुःखतरंवनम्‌ ॥१९॥ नदीनिट्यनाःसपानदीकुरटिल्गामिनः ॥ तिष्त्याव्त्यपथानमतोदुःखतरंवनम्‌ ॥ 
॥२० ॥ पतगावृश्चिकाःकीरादंशाश्चमशकैः सह ॥ बाधतेनित्यमवलेसर्वदुःखमतोवनम्‌ ॥२१॥ दुमाकंटकिनश्चैवकुशाःकाशाश्चभामिनि॥ 
वनेव्याङ्कर्शाखाग्रास्तेनदुःखमतोवनम्‌॥२२॥ कायक्रेशाश्चबहवोभयानिषिविधानिच। अरण्यवासेवसतोदुःखमेवसदावनम्‌॥ २३ ॥ 


$ | मान्‌ रहते हं इससे वन दुःखका देनेवाछा हे॥१८॥ हे भामिनी ! वहां अनेकं प्रकारके हपवाटे कीडा बील आदि जन्तु गवंसहित धमा करते हं इससे वन अति दुःख 


¢ =, 


दाह ह ॥१९॥ व वहांकी नदिरयोमे सोतेके पानीके सामान रदी चाख्वाटे साप वनका रस्ता रोके पडे रहते ह बस इन कारणोमे वनमे महाकष्ट है ॥२०॥ ओर 
अधिके क्या कहू वहां पतङ्ग,विच्छ्‌.ीडे मकोडे, अंस .मच्छर सव सदा वहत ही व्याधिदेनेवाठेह अतएव वनसे अधिक कष्ट देनेवाला स्थान ओर कहां है १।२१॥ 


|| वहांके वृक्ष बहुत करके कटिवाछे होते रै, ओर वहां सबही जगह कुश नौर काशसे टकी रहती है, जिन कुशोके टगतेही हाथ पांव चिर जाते हस कारण वन 


दुःखदाई हे ॥२२॥ इसके सिवाय शरीरको विविध भांतिके दुःखही वहां होते रहते है अनेक भय होते है बस इसीकारणकहताहं कि, वनवास अतिही कषटदायक 
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होताहे वहा रहनेसे सुख नहीं ॥२३॥ वनम रहकर कोध लोभको एक वारही त्यागकरना पडताहे ओर नित्यप्रति तपस्यामे मन ठ्गाना होता है. वहापर कोई भयका 
कारणहो तो निभेय समय व्यतीत करना पडता है. इससे वनमे सदादुःख ही है ॥ २४॥ इनही सब कारणोको देलभाठ्क तम वनको साथ नहीं ठेजाया चाहता, वनवास 
करना तमको मगरदायक न होगा म बहूतही विचार करकतमसमञ्ञाताहं कि वनवास करना तुम्हे नही सजेगा ओर वह तुमे बडाहिश देनेवाला होगा ॥२५॥ रामचन््क 
वन्वधी इसी प्रकारकी हवेशदायक वातो कहनेपर ओर वनकेचलने्मेमहात्मा रामकीसम्मति न देखकर सी ताजीनेउसपर कुछभी ध्यान न दिया ओर दुःखित मनसेकमरलोचन 
रामचन्द्रजीते कह नेरगीं ॥२६॥ इत्याषे श्रीमद्रा ° वा० आदि० अयोध्याकांडे भाषायामष्टादिंशः सरमः ॥२८॥ रामचन्द्रजीके इस भ्रकार वचन सुनकर अन्तःकरणे 
रोतीहूदं मृदु मन्द स्वरसे श्रीजानकीजी बोटीं॥ १ ॥ हे आरयएत्र ! तुमने वनवासके जो समस्त दुःख सुनाये इन सबको तुम्हारे स्नेहकै आधीन होनेसे म गणक 
कोषलोभौविमोक्तव्यौकर्तन्यातपसेमतिः॥ नमेतव्यंचभेतम्ेुःलंनित्यमतोवनम्‌ ॥२७॥तदकंतेवनेगत्वाक्षमेनहिवनेतव॥ विमृशप्निवपश्यामि 
` बहुदोषृकरंवनम्‌ ॥२५॥ वनंतुनेतुनकृतामतियंदाबभरवरमेणतदामहात्मना ॥ ५ नतस्यसीतावचनंचकारतंततोऽत्रवीदाममिदंसुदुःखिता ॥२६॥ 
` इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च°्सा ° अयुोध्याकांड अष्टा्विंशःस॒गै,॥२८॥एतत्तवचनेश्त्वासीतारामस्यदुःसिता ॥ प्रसक्ता 
शुखीमदमिदवचनमव्रवीत्‌ ॥१॥ येत्वयाकीतितादोषावनेवस्तब्यतांप्रति॥ गुणानित्येवतान्विद्धितवस्नेदपुरस्कृता॥२॥भगार्सिहागजाश्चैव 
शाद्लाःशरभास्तथा ॥ चमराःसृमराश्चेवयेचान्येवमचारिणः ॥३॥ अदृषपूवंहपत्वात्सवैतेतवराघ ॥ र्पंहष्टापसपेयुस्तवसवेहिविभ्यति 
॥ ४ ॥ त्वयाचसहगतन्यमयागुरुजनाज्ञया ॥ त्वद्वियोगेनमेरामत्यक्तव्यमिहजीवितम्‌ ॥ ५॥ नहिमांत्वत्समीपस्थामपिशकरोऽपिराघव ॥ 
सुराणामीशवरःशक्त ्रपैयितुमोजसा ॥ ६ ॥ शक्ष्यतिजीवितुम्‌ ॥ काममवंविधंरामत्वयाममनिदशितम्‌ ॥ ७ ॥ 
पमानस्षमज्ञती हं ॥२॥ वनम मृग, सिंह, हाथी, शाद, शरभ-चरमवारीगाय; नीर गाय आदिजीवंँ ओर भी अनेकं वनचारी जीवं है ॥ ३ ॥ उन सबने 
आपका यह हप कमी देखा नहीं है, वह इस रूपको देसतेही ढरकर भागजारयेगे क्योकि आपततो छारी भयखाता है ॥४॥ मँ अपने शुरुजनोकी आज्ञा 
आपके पीछे २ चटी, क्योकि  विवाहके समय हमरे पिताजीने यही कहके हये आपको दियाहै कि, यह॒ हमारी त्री जानकी तुम्हारे पधात्‌ २ 
पराई स्मान चडेगी किर भ॑ यहाकेते रह सक्ती हं । हे नाय ! ठम यहमी जान रक्तो कि, तुम्हारे बिरह भाण धारण नहीं ` कर सकती ह 
॥ ५॥ हे नाथ ।तमहारे समीप बेदी भेरा देवता आर द्र इन््भी कुछ नहीं कर कते फिर ओरोकी बात क्यों चराई ॥ ६ ॥ है भोणपति ! तुमने 


"75262 22:22:44 >€ >€ 2222 


"ऋ 


। उपदेशहीरितेदिये ई कि पतिके बिना पतिता बी जीवन धारण नहीं कर सकती पिर म्र आपके बिना किस प्रकार जी सकतीहूं ॥७॥ हे महाभराज्ञ ¦ जव 
मँ पिताक षर रहा करतीथी तभी भने ज्योतिषियोकेखसतेसुनाथाकि,मरेभाग्यमं वनवास ठिलाहै फिर जो बात कमम छली हे उस षयि क्या शोच! ॥८॥ 
सासद्विकके रक्षणो जाननेवाे परुषोने जो कहाथा अब उसका समय आप्टुचा है मै बहुत दिने उत्साहितथी, कब वनकोजाना होगा सौ बात अव परी 
हुईं ॥ ९ ॥ मेरे भाग्यमे अव उन्हीं बाह्मणोके आदेशका समय आया है अतएव भै तुमारे साथ वनको चर्टगी आप दस्‌ विषयमं कुछ वाधा मत दीजिये 
॥ १० ॥ हे स्वामिन्‌ ! म आपके साथ अवश्य गी अव वह समय भी आपटुचा है जोहो आप सुज्े सेग ठे चनेकी अमति देकएाहमणोकेवचनोंको 
सत्यकीजिये ॥११॥ वनवासमे बहत सारे हेश है यह वात क्या भँ नही जानती ह! भू जानती ह कि, जौ ऽरप इन्दरियोको जीते नहीं होते दैउन्हंही ियोके 
अथापिचमहापाजञब्राह्मणानांमयाश्चतम्‌॥ पुरापितग्रहेसत्यंवस्तव्यंकिंलमेवने ॥८॥ लक्षणिभ्योद्विजातिभ्यःशरुत्वाहंवचनंशृहे ॥ वनवासकृतो 
त्साहानित्यमेवमहाबल ॥ ९ ॥ आदेशोवनवासस्यप्राप्तम्यःसमयाकिंर ॥ पात्वयासहम्ाहियास्यामिप्रियनान्यथा ॥ १० ॥ कृतादेशा 
मविष्यामिगमिष्यामित्वयासह ॥ कालश्वायेसयत्पन्नःसत्यवानभवतुद्रिजः ॥ ११ ॥ वनवासेदिजानामिदःखानिबहुधाकिल ॥ प्राप्यते ¢ 
नियतंवीरपुर्ैरङृतात्मभिः ॥१२॥ कन्थयाचपितुगहेवनवासःश्तोमया ॥ भिकषिण्याःशमब्ृत्तायामममातुरिहाग्रतः ॥१३॥ प्रसा दित्चवै 
पूैतव॑मेवहुतिथप्रभो ॥ गमनंवनवासस्थकांक्षितरिसहत्वया ॥ १४ ॥ कृतक्षणाहभदरतेगमनप्रतिराघव ॥ वनवासस्यश्चुरस्यममचयौ हिरो 
चते ॥ १५ ॥ शदधात्मन्पेमभावाद्विभविष्यामिविकटमषा भर्तारमलुगच्छंतीमतांदिपरदेवतम्‌ ॥ 9६ ॥ 

साथ वनम सदा हेश भोगना पडताहे, न कि आप सरीखे पुरषोंको ॥१२॥ जब तै अपने पिताके धर रहा करतीथी ओर छोरीसीथी तबसुञे याद है किं, एक 
साधुशीला तपस्विनीने आकर मेरी मातासे कहाथा किं, जानक वनक्ो जायमी ॥ ॥१३॥ हे भमो ! भने बारंबार आपसे कहाथा कि वनविंहार करनेको चटियि 
सो अब तक अभिराष परा नहीं हुआ था, सो अब वह अक्सर आया है, अतएव मेरी भराथनाको मानकर शुज्ञे संग ठे चठिये ॥ १४ ॥ ह राघव ! आपका 


मंगठहो, मे तुम्हरी आज्ञादेनेकी वाट जोह रहीं, हे महावीर ! वनमं तुम्हारी तेवा करनेसे भेरी भरसन्नताकी सीमा नहीं रहेगी ॥१५॥ हे शुद्धात्मन्‌ ! पतिही ब्ियोका 


प्र क्तमिनी कर्लगडा ताल तीन -( रामचनद्रजी जानकौजोसे ) वन मत चलो हमारे साय ॥। अस्ताई ।। वनके दुःख न जाये सहाये, तुमरे तो अति कोमल गात । वनफल खाने पड संगमे, ओढनको वृक्षनके पात ।\ मानो क हा रहो गृह 
यारी, नारदमुनि फे- नोको वात ।) 
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सवसे बडा देवता है यदि परमभावसे आपके पाथ चल सक तो भेरा मन ओर शरीर पितर हो जायगा॥१६॥ इस छोकंकी तो वाक्त अलग ह तुम्हारा पारटोकिक | 
समागम भी भरे सुखका कारण होगा यहं वातत मेने यशस्वी पित्र ब्राहमणो यले सुनी है ॥१७॥ हे हावी ! जिस श्वीको दान धर्मक अनुसार कुशजल हाथमं ठे 
मातापिता जिससवरको देते हं वह्नी परटोकमे मी उसही षर की होती है ॥१८॥ अतएव जो श्वीपतिवता ओर शीकरै उस आत्मवत्‌ मुज्श्ची को आप्‌ क्यों नहीं 
वनमं संग ठे चरते !॥ १९ ॥ मे तुम्हारे सुखमे सुखी ओर दुःखम दुः सीह ओर तुम्हारे ऊपर अुरागिनी ह पविवता हं तुम्हारी सेवकनी हं षु दुःखमे 
समान चित्तं अतएव यह प्राथना करती हूं कि, सुज्ञ पतिव्रता ब्लीको संग ठेचल्यि ॥ २० ॥ अधिकं क्या कहूं यदि इतने प्र भी तुम इस दुःखिनीं श्चीको 
संग न छे चछोगे तो निश्वयही मे विषपान करके या अभम जरकर अथवा जये दूब कर प्राण त्यागन करदूगी ॥२१॥ इस प्रकार सीताजीने रामचन्द्रजीसे 
प्रेतभवेहिकल्याणःसंगमोमेसदात्वया॥ शतिरिशरूयतेपुण्यात्रह्मणानां यशस्विनाम्‌ ॥१७॥इदलोकेचपित्रमिर्याघ्लीयस्यमहाबल ॥ अद्विह्ता 
स्वधमेणपरत्यभावेऽपितस्यसा ॥१८॥ एवमस्मात्स्वकांनारींुवृतता हिपतित्रताम्‌ ॥ नाभिरोचयसेनेतुत्वमांकेनेहदैतुना ॥१९॥ भक्तांपतिवतां 
दीनांमांसमांसुखदुःखयोः ॥ नेतुम््सिकाङत्स्थसमानसुखदुःखिनीम्‌ ॥ २० ॥ यदिमांदःखितामेवंवनंनेतुनचेच्छसि ॥ विषम्थिजटवा 
इमास्थास्यमृत्युकारणात्‌ ॥ २१ ॥एवंबहुमिधतंसायाचतेगमनंपरि ॥ नानमेनेमहाबाहृस्तानेतविजनवनम्‌ ॥ २२ ॥ एवसक्ताहसावितमि 
थिलीसञुपागता ॥ स्लापयतीवगायुष्णरश्ुमिनैयनच्युतेः ॥२३॥ चितयतीतदातांतुनिवतेयितुमात्मवान्‌ ॥ कोधाविष्ठंतवददीकाङत्स्थोब 
हसात्वयत्‌ ॥ २९ ॥ इत्यप श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्ये च° सा० अयोध्याकडि एकोनिशः सगः ॥ २९ ॥ 
| वारंवार वनको संग चटनेकी ्राथना की परन्तु रयुनाथजी किसी भांति उन्हे साथ छ चरनेको राजी नहीं हये ॥ २२ ॥ तब भ्रीजानकी श्रीरामचन्द्रजीको 
अपने साथ वनको टेजानेमे असम्मत देखकर अतिशय दुःसित ओर चिन्तित दं ओर महा क्प कणे रुगीं उनकी ओसि निकठी हरं आघुओंकी 
धारा पृथ्वीको भिगोनेटगी ॐ ॥ २३॥ रामचन्द्रजी उनको चिन्ता कि ओर क्रोध किये देख, जिस धकार वहं नको न जाय, इस भांतिजानकीजी को 
बहुत समज्ञन बुञ्ाने ठगे॥ २४ ॥ इत्यापं श्रीमदरा ° वाल्मी ° आदि ० अयोध्याकडे भाषायाभेकोन्धिशः सर्गः ॥ २९ ॥ 


% ओर बोली ॥ दोहा-राणिय अवधजो अवधि लगि, रहत जानिये प्राना ॥ दीनवन्धु सुन्दर सुखद, शील सनेह्‌ निधान ।\१।। पराणनाय फरुणायतन, सुन्दर सुखद छद सुजान ॥ तुम चिनु रपद्लङुदषिषु, सुर नर समान ससरि 
सीयविकल भई भारी । वचन वियोग न सकी संभारी ॥। = 3 ववषु चुरु असङहि , 
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बारा भा. || जब रामचन्द्रजीने अनेकं भकारसे जानकीको समङ्ञाया वदाय तो नम जानहीके छे पिर परिस बाट ॥१॥ बोटनेके पहरे यह विचाराकी, दी छातीवाटे 


हमारेराजकुमार निश्वयही सु छोडा चाहे ई इसकारण सनेहके कारण कुठ एकं करो भी किया ओर भयमी बहुत माना पीठे आक्षिक वह वाक्य किं, जिसमे भराणनाथ 
वनको संगङे चठ बोटीं॥२॥ जानकीजीने कहा कि, यदि हमरे पिता मिथिाधिपति जनकजी यह जानते किं आकार माजमे तुम नाममात्रके परुष ओर 4 घ्री 
हो तो कभी तुम्हारे स्राथमेरा विवाह नहीं करते न रसे पुरुषको अपना जामाता बनाते॥ ३॥ सब ससार जो कहा करताहै कि आपका तेज तपते सय तेजस भी 
अधिकं भवर है, यह वात्ती इस समय कुछ मिथ्यासी ज्ञतहोती है क्योकि रसा यदि न होता,तो आप्‌ अवश्य ही मुञ्े वनको संग ठे चठते॥४॥ मे तुमसे यह पृ 
तीह तम्हारी उदासी या भयका कया कारण है ! ओर फिर कि कारण दूषरेकी शरण न रहनेवाटी पतिता ज्ञीको परित्याग कर आप वनजानेको तेयार है ॥५॥ जस 


सात्यमानातुरामेणमेथिलीजनकात्मजा॥ वनवासनिमित्ताथमर्तारमिदमव्रवीत्‌ ॥१॥ सातथुत्तमसंविगरासीताविषुखवक्षसम्‌ ॥ प्रणयाञ्चामि 
मानाचपरिषक्षेपराघवम्‌ ॥२॥ कित्वामन्यतवेदेहःपितामेमिथिलाधिपः ॥ रामजामातरभाप्यल्ियं पुरुषविग्रहम्‌ ॥ ३॥ अनृतंबतलोकोऽय 
््ञानाद्यदिवक्ष्यति ॥ तेजोनास्तिपररामेतपतीवदिवाकरे ॥ 8 ॥ फिदिकृत्वाविष्ण्णस्तवङृतावाभयम्‌। स्तत । यत्परित्यक्तुकामस्त्वंमामन 
न्यपरायणाम्‌ ॥ ५ ॥ शयुमतसेनसुतंवीरंसत्यंवतमलुब्रतम्‌ ॥ सावित्रीमिवांविद्धित्वमात्मवशवति 








तिनीम्‌ ॥ & ॥ नत्वहंमनसात्वन्येद्रष्टास्मि 
त्वहतेऽनघ ॥ त्वयाराघवगच्छेययथान्याडरपां सुनी ॥ ७॥ स्वयंतुभा्यकौमारींचिरमध्युषितां सतीम्‌ ॥ शेटषहवमांरामपरेभ्योदातुमिच्छ 
सि॥ ८ ॥ यस्यपथ्यंचरामत्थयस्यचा्थऽवहध्यसे ॥ त्वतस्यभववश्यश्चविधेयश्चसदानघ ॥ ९ ॥ 
य॒मतसेनके पुत्र सत्यवानूकै संग उनकी पतिव्रता ल्ली सावित्री वनको गरी ैेही स्चको आप्‌ पतिता समश्च ओर सग छे चठियि ओर इसी प्रकार मं आपक संग चछ्गी 
॥६॥ हे राघव ! भने कमी मनसे भी तुम्हारे सिवाय दूसरे परुषको नहीं देखा जेते कि,कुठकटंकिनी जी प्र एर्बोको देल करती हहे राम! इसी कारण मर तोआपके साथी 
ची ॥७॥ देखिये कुमार अवस्थाय ही भेरा विवाहं आपक संग हज ओर सुने तुम्हारे गृहमे रहते बहत दिन होगये है,परन्तु आप रे सामध्येवानूहै किजो 
एरुष अपनी भाया दूसरे परुषोके पास मेज जीविका करते है अव आप भी उन्हीं छोगोक समान भे दसरोके हाथमे सौंपा चाहते हो यह करना क्या आपकोउचित 
है१।८॥ हे प्रभो पाप रहित ! तुम नित्य जिनका हित चाहते रहते हौ, ओर जिनके कारण आपको राज्यभी नहीं मिढ सकता; तुमहीं उनके सेवकं अथवावशव्‌ 
सौ हो परन्तुहमको तो किसी कारके आपउनके वशम नहीं करस्ते ईै।।९॥आश्वये है कि भे तो वारवार तुम्हारे संग वन चठनेको कहरही हू परन्तु आप इस वात 
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हारे शाही (( 
क स्वगेमे रहना जो कुछहो सब तुमह कहं 
; वनम रहना या स्वगमे रहन वति १. ं 
अधिक तो क्या कूं तपस्या करना; वनमेरह एाज्ञात होगा किं मानोविहार कि सेजहं विदित |( 
षा ह ह! भवि तो रग चने ए समान नरम 
ञे छोडवन जानेको तैयार हृए हँ ठेश न मालूम पडेगा, वरन्‌ आपके सै क गढालाके नि 
€| प 10 न ववर पीछे २ चठनेमे हमको क जो कटीठे पह तुम्हारे साथ वनकी ४ रहनेसे बह भी भु्ञको अति उत्तम चदनकी ना 
| । । क क मरे शरीरपर आकर गिरेगी सो आपके संग रह 
&| ॥ ११ ॑ कृरफे उड़ हद जो १ 

हनि = । महा पवन्‌ कर्‌ 
| होगे ॥१२॥ हे रमण 


वनांतवेनगोचरा ॥ ङ 
येपराध्यमिव्च॑दनम्‌ ॥ १३॥ शाद्रेषुयदाशिश्य 

णतन्मन 

मवकरिष्यति॥ रजोरम 


द्विषता | 
विषमदेवषास्यामिमावशंद्विषतांगमम्‌ ॥ १९ 


दिछःकतुओकि शूट फठ सष ओरभोजन करके सुखी हंग 
वसन्तादिः 
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है परन्त॒ ३ पक्षम 
प्रन्तु विपक्षभरतके 
वि फ भर जाना तो स्वीकारहैष्‌ 
अपने साथन लेजारये; तो आजही विष पान करके भर जं 
कोअ 
#प्रकारसेभी आप मञ्च 
यदि किरं 


कृरनेसे कसा 
रिचि नरम व्क क्र वन करोते हल 
व चित्र विचित्र नरम्‌ व्लोके < स॒ब कंद सूट 
हर पासके विनेपर सोमी तव परगके उप्र अनेक ६, फोट पा बहत मो दोग सको ॥ क 
& ॥ मे जव आपके संग नमे हरी ¶ी नौ ॥१४॥ तम अपने हाथतेटाकर जो सब कैद, ०॥ नचमेभवितातजकशचित्पथिपरिश्रमः महावातसमुद्रतंयान्मा 
^ किसीमकार कम्‌ होगा! कमी न तपोवायदिवारण्यस्व्गोवास्यात्वयासह ॥१ शामारगेममसहत्वया ॥१२॥ महाव पाल ग 
£|" क । य : ॥ तूलाजिनसमस्प मा व 

समा गयनेष्विव॥११॥कुशकाश ॥ नमातुनपितुस्त 

र यनेष्विव ॥११ ् ॥ १९ 
त्याविहारः स्पंवायदिवाबह वायदिवाबहु ॥ दास्यसेस्वयमाटत्यतन्मेऽमृतरसोपमम्‌ 
पमू्फलयत्तुअरं 


मल्छृतेनचतेशोकोनमविष्यामिदुर्भरा 
पी नि :किंचिद्रष्टम्सिविप्रियम्‌ ॥ 1 =०९।॥।न्‌ ॥ 
आतिवान्युपथजानापष्पाणिचफलानिच ॥ 9६ ॥ नातिन वाता ॥ १८ ॥अथमामेवसन्यभांवनेनेवनयिष्यसि 
: ॥ आतषा ना नेरयोयर्त्वयाविना ॥ इतिजानन्परं प्री सिग 
श्मनः ॥ आतव ६। स्वः नेरयोयं त्वयाविना 
॥ १७ ॥ यस्त्वया 


नकमीगृहकीयादकरूगी मै बहासदाही 
करंगी ओर नकभीगृहकीयादकह्गी 
तकेकोभी स्भरणन्‌ कंहगी होगा दससे आपको 4 
मँ आपके सेग रहकर अपने पिता मात तककं। श नहोगा, न छ शोचही होगा; क शतो | 
जान पडगे।॥१५॥ महारज ! म आ ॥१६॥ मेरे कारण वनम्‌ अपक कु ढे भलीभाति समज्ञ ठ कि यदि आपके सग रह्‌ „ |; 
अमृतके समान ६ यहं आप ॥ बहुत क्या कूं |, 
तर लेत परन्तु अब किं प्रकार पाटन 8 ति समेत मुञ्चे वनको 
सा शा ४ श त स है बस आप्यही सोच विचार करी 
ग अ 
जगह स्वगं € ओर्‌ 
हो तो सब 


(£ 
रहना सुञ्चको अच्छा १ 


बाराभा. 


॥६य॥ 
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नहीं रगता ओर न सँ यहां रहंगी ॥१९॥ हे प्राणजीवन ! जो आप स॒ङ्ञे यहां छोडकर चरे जार्यँगे तो परिशेषे आपके बिना हमारा मरणही होगा इस 


कारणते इसी समय आपके सामनेही भ्राणत्याग करना अच्छा है ॥ २० ॥ प्रीतम ! चौदह वकी बातको तौ एक ओर 


एक सुहू्तभर तकं भी राण नहीं रख सकती हँ ॥२१॥ जानकीजी इत प्रकार शोके संतापित हौ बारंबार विखाप ओर परिताप कटने र ओर प्राणव्हम 
रामचन्द्रजीको इठतर ठपटाय बडे ऊचे स्वरसे रुदन करने ठगी ॥२२॥ वह रामचन्द्रनीके उन न ठे जानेवाटे वचनम इस भांति तडफडा जेमे जहरके बु् 
ह्ये वाण ठगनेसे हथिनी मर्माहत हो तडफडाती है, जिस भकार अरणी का (एकं कड़ी जिससे आग निकट आती ह ५. से आग निकटती है वैसे ही जानकीजीकै 
नयन युगठसे अशरुधारा निकठनेकगी ॥२३॥ जिस भकार कि,कमलसे पानी बृन्द चु कैसेही जानकीजीषै त्र स्फयिकृ मणिके समान सफेद रंगके समान 
पश्चादपिदिदुःखेनममवैवास्तिजीवितम्‌ ॥ उज्ज्ितायास्त्वयानाथतदैवमरणंव्रम्‌ ॥२०॥ इमंदिसदितंशोकबुदूतं मपिनोत्सहे॥ किुनदंशवषां 
णिवरीणिचैकंचदुःसिता ॥ २१ ॥इतिसाशोकसंतपताविप्यकरूणंबहु ॥ उकरोशपतिमायस्ताभृशमाटिग्यसुस्वरम्‌ ॥२२॥ साविद्वाबहुभिवा 
क्यैदिग्यैरिवगजांगना ॥ चिरसंनियतवाष्पुमोचाभ्रिमिवारणिः ॥ २३ ॥ त्स्याःस्फदिकसंकाशंवारिसंतापसंभवम्‌ ॥ नेत्राभ्यां परिसुस्तावपं 
कजाभ्यामिवोदकम्‌ ॥ २४ ॥ तत्सितामलचद्रामघुखमायतलोचनम्‌ ॥ पर्यशुष्यतवाष्पेणजलोद्तमिवाजम्‌ ॥ २५॥ तांपरिष्वज्यबाह 


भ्यांविसंज्ञामिवदुःखिताम्‌ ॥ उवाचवचनंरामःपरिविश्वासयंस्तदा ध ।२६॥ नदेवितवदुः खेनस्वगेमप्यभिरोचये 
भोखिसर्वतः ॥ २७ ॥ तवसवैमिप्रायमविज्ञायञ्चुभानने ॥ येऽरण्येशक्तिमानपिरक्षणे ॥ २८॥ 


पतापके आंस्‌ गिरने ठगे ॥२४॥ उस समय भवर शोककी आगते सीताजीका पृणैमासी चनदरमाकै समान युतिवाठा सुखमंडठे जठ सस जानेप्र सरञञाये हुय 


कमलके समान हो गया ॥ २५॥ तव रामचन्द्रजी जानकीजीको मूषित 


क क, (५ 


बोठे ॥२६॥ हे देवि ! तुमको कष्ट देकर भाप हए स्वगकी भी हम चाहनहीं करते ओर तुमने यह जो कहा कि, तुष डरकै मोहसे संग नहीं ठे चरते तो याद रक्सो 
कि. स्वयम्‌ ब्रहमाजीके समान हमको किसी जगह भी ढकी सेमावना नहीं है ॥ २७॥ तुमने जो कहा कि हजारोको परते हो तो क्या सृजे वनमं नहीं रक्षा 


केर स्कोगे सो भँ सब भांति तुम्हारी रक्षा कर सकता हूं परन्तु अबतक तुम्हारे भतरकी इच्छा नहीं जानी थी इस कारण 


छैत हृदं सी व बहृतही शोके व्याकुर देखकर हदयसे ठगाय समञ्ञाते बुञ्चाते हए उने 


धर दीजिये तरै तो आपकै तियोग् 


॥ नदिमेऽस्तिभर्यकिंचित्स्वये 
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म्ह साथ ठे चनेकी सम्मति नही 
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दी थी ॥२८॥ हे मैथिि ! जब कि मेरे साथ जाया ही जाहती हो वा वन जानेको ही निषित हृदं हो तो जिस् प्रकार आत्मतत्वकै जाननेवाठे पुरुष कभी 


द्याको नहीं छोढडते वैसे ही मै तुमको किंसी प्रकार नहीं त्याग कर सकतान ठे चटनेसे भेरा यह प्रयोजन नहीं था कि, भ तुमको त्याग दं ॥२९॥ प्राचीन कारुपे |¢ 


सदाचारमं रत रहनेवाठे अपनी च्ियोको साथ टेकर वानप्रस्थ धर्मम तत्पर हो वनको चे गये थे भी अव वैता ही करगा अर्थात्‌ तुम नको ठे चटगा 


जिस प्रकार सयं भगवानूकी ञी सुवचा उनके पीठे २ चती है वैसे ही तुम मेरेसाथ चो॥३०॥ हे जनकनंदिनी ! भ कु अपने आप वनको नहीं जाता किन्तु |& 


पिताजी जो सत्यके वचनसे बध गये ह इस ही कारण वनको जाता ह ॥३१॥ हे सुन्दरी ! पिता माताके वशम रहना ही एत्रका प्रधान धर्म है उनकी आज्ञाका उह 
घन कर जीवन धारण करना अच्छा नहीं समञ्चता ॥३२॥ जो यह कहो किं, देवके उपर भरोसा रख यहीं रहो ओर पिताका वचन न मानो उसे कुछभी न होगा 
यत्सृषटासिमयासाधवनवासायमेयथिलि ॥ नविहात॒ञ्चयाशक्याप्रीतिरात्मवतायथा॥२९॥ धर्स्तुगजनासोशसद्भिराचरितःएरा ॥ तंचाहमत्‌ 
वतिष्येयथासूरयसुवचला ॥ ३० ॥ नखल्वहंनगच्छेयैवनेजनकनंदिनि ॥ वचनेतत्नयतिमांपितुःसत्योपददितम्‌ ॥ ३१ ॥ एषधरमश्चसश्रो 
णिपितुर्मातुञ्चवश्यता ॥ आज्ञां चादग्यतिक्रम्यनाईजीवितुमुतहे ॥ ३२ ॥ अस्वाधीनंकथंदवंप्रकारैरभिराध्यते ॥ स्वाधीनेसमतिक्रम्यमा 
तरपितरंुम्‌ ॥ २२ ॥ यजतरयचयोलोकाःपवि्तःसंमथुषि ॥ नान्यदस्तिश्ुभाषागितेनेदममिराध्यते ॥ ३७ ॥ नसत्यदानमानौवायज्ञो 
१ ॥ तथाबटशराःसीतेयथासेवापितुमता ॥ ३५॥ स्वरगोधनंवाधान्यंवाविधाःपुाःसखानिच ॥ शद्बत्यतुरोधेनन किंचिद 
लभम्‌ ॥ ३६॥ 
सो नहीं हो सकता क्योंकि देव अदृश्य पदां है साधन करसे ययपि दैवके विषयमे सन्तोष हो जाता है तथापिभातापितापत्यक् देवता है अतएव उनको उद्ंषन करै 
दवकेपर भे रहनेकी मरौ इच्छा नही ३३॥ जिन माता पिता गस्की पूजा कएने र्म, ध, कामकी भामि हो जातीै, ओर इन तौनकी तेवा करमते मानों तिरो 
कीकी पूजा सिद हौ जाती है,ओर पिर मलाससापेमाता पिता यक आज्ञा वपूजा करेकेसमान ओर भी को धर्मे! अथात्‌ नहीं इसी कारण भ बनको जाता हं 
॥३४॥ विचारकर देखनेसे जाना जाता है कि, पिताकी सेवा कएनेसे जो फठप्रोकमे भाप होता है, वह फल सत्य बोछने, दानमान करने, बहुत दक्षिणा सहित यज्ञ 
करम नहीं मिठ सकता ॥३५॥ जो कोई पिता माता यास्क आज्ञालुसार चरता है उसको स्वम भराति, धन धान्य विया एत्र ओर पुखं यह सब वस्तु कुछ 
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दुकेम नहीं हं ॥३६॥ जो महातमा लोग पिता माता गुरुकी भक्ति करते है उन सव महात्मा्ओंको गन्धवं ठोक, देवलोक, वह्ोक तथा गोढोकतकं प्राप्त हो 


न 


जाता हे ॥ ३७ ॥ सत्य धर्मम स्थिरहोकर पिताजीने ञ्चे जो आज्ञा दहै, प्राणपनसे उसको पाटन कलगा क्योँकिं यही मेरा स्य धूमं हे ॥ ३८ ॥ हे जानकां । 
पिरे तो तुम्है अपने साथ वनको ठेजाननेकीमेरीइ्च्छा नहीं थी, परन्तु अब म्हारी दढता देखकर जानेमे वाधा न दे बनके ठे चरनेको सम्मत्‌ दुआ हूं ॥ ३९॥ 
इससे अब भेरी यह आज्ञा फि, मेरे साथ वनको चठो हे सुन्दरो ! ओर जैसा मेरा धमं ह उसके अनुष्ठान करनेमे तुम भी तत्पर हो जाओ ॥४०॥ हं जनकनंदिनि ! 
तुमने जो वनमे भरेसाथ रहना विचारा है यह बातबहूत ही अच्छी हे, ओर हमार वंशम जो बात होती आई हे उसके अनुसार ही है॥४१॥ अवमे तुमसे कहता ह 
देवगधर्वगोरोकान्ब्रह्मलोकंस्तथापरान्‌ ॥ प्राप्ठवंतिमहात्मानोमातापितृपरायणाः ॥२७॥ समापितायथाशास्तिसत्यधमेपथेस्थितः ॥ तथा 
वर्वितमिच्छामिसदिधमःसनातनः ॥३८॥ ममसृब्नामतिः सीतनेत॑त्वांदंडकावनम्‌॥ वसिष्यामीतिसात्वंमामलुयातंखनिशिता ॥३९॥ साहिदि 
टानवद्यागिवनायमदिरक्षणे॥ अनुगच्छस्वमांमीरुसहधर्मचरीभव॥४०।सर्वथासदशंसीतेममसवस्यङकस्य च व्यवृसायमनुकरां ताकातित्वमति 
शोभनम्‌ ॥४१।आरभस्वञ्भश्रोणिवनवासक्षमाःक्रियाः॥नेदानीतवहतेसीतेस्वगा ऽपिमिमरोचते ॥ ९२ ॥ ब्राह्मणेभ्यशचरत्नानिमिक्षुकेभ्यश्च 
भोजनम्‌ ॥ देहिचाशंसमानेभ्यःसत्वरस्वचमाचि रस्‌ ॥४३॥ भूषणानिमहार्हणिवरवश्चाणियानिच ॥ रणणीयाश्चये केचित्कीडार्थाशवाष्य 
 पस्कराः ॥ ४४ ॥ शयनीयानियानानिममचान्यानियानिच ॥ देदिस्वभत्यवर्गस्यत्रह्मणानामनंतरम्‌ ॥ ४५॥ अवुक्रलंतुसाभसुज्ञत्वाग 
मनमात्मनः ॥ शिभरसुदितदेवीदातुमेवपरचकरमे ॥ ४६॥‹ ततःधरविषटाप्रतिपूरणमानसांयशस्विनीभतैरेकष्यभाषितम्‌_॥ धनानिरत्नानिचदातु 
मगनाप्रचकरमेधसभृताम नस्विनी ॥ १ ॥ इत्यापै श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्ये च° सा” अयोध्याकांडतिशः सगः ॥ ३० ॥ 


ओर विभान सवारियं इत्यादिक सब विरभोको दे 


ञ्चे न ठे चरनेम सम्मत है बहुत हर्षित हो सब भूषण वसन इत्यादि दान कृरने ठगीं ॥४६॥ इत्यापें श्रीमश् ° वा ० आ ० अयोध्याकडि भाषायां त्रिंशः सगंः॥३०॥ 


कि, तुम अब वनच्नेकी तैयारी कृरो ओर दानादि देनेका अनुष्ठान करो हे भिति! तुम्हारा संग छोडकर सवगम वसना भी सञ्च नहीं भाता हे ॥४२॥ अब इस समय 
तुम मांगने वाड ब्रा्मणोंको रतन आदि ओर मूसेभिखारि्ोको उनके योग्य शीघ्र भोजन दोदेर मत करो॥४२॥ तुम्हारे बहुमोटके भूषण ओौर अनेकं प्रकारक 
रे वञ्च ओर जो कुठ हमारे तुम्हारे सेखनेकी चीज है वे सव इस समय याचकोको दे शठो ॥४४॥ परे भौर अपने शयनकरनेके पदा्थं बिछाने ओढने आदिक 


९ ० 


=, ०९ 


¢ 


दो ओर उनसे बचे कृषे नौकर चाकरोको बट दो ॥४५॥ उस समय श्री जानकीजी यहं जानकृए कि, प्राणपति 
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जिस समय सीताजीके साथ रामचन्द्रजीकी यह वातां हो रही थीतो उस समय लक्ष्मणजी प्रहे ही वहां पच गयेथे ओर दोनोकी यह सव वाती इन्होने सुनी 
ओर श्रवण करते ही इनकी आखोसे रप टप आंस गिरने टगे तव ठक्ष्मणजीने बहुत ही कष्टसे शोककै वेगको रोका ॥ १ ॥ वह उस्र समय घाताके चरणों 
भणाम कर ओर बडी दटतासे चरण पकड यशस्िनी जनकदुठारी ओर महावत बड भाई राभचन्द्रजीसे कहने ठगे ॥ २ ॥ ॐ यदि मृग ओर हाथियोकै 
विचरण करनेवाठे वनम आपने जाना निश्वय कर ही ख्या हे तो मँ भी धृटुष धारण करके आपके साथ २ देगा ॥ ३ ॥ जहां प्ंग ओर मृगगथ मधुर 
स्वरसे अनेक प्रकारके शब्द करते हं आप उसी रमणीक वनम भेरे साथ विचरण कीजिये ॥ ४ ॥ म आपको छोड करके न देवरोककी चाहना रखता हं, न 
एवं शत्वाससवादंलक्ष्मणः एूवंमागतः ॥ वाण्पपर्याङुलमुखः शोकंसोटमशक्लुवन्‌ ॥ १ ॥ सभरातुश्वरणौगादं निपीडयरघुनंदनः ॥ सीताश्च 
वाचातिशयांराघवंचमहाव्रतम्‌ ॥ २॥ यदिगंतुकृताबुद्धिर्वनंमृगगजायुतम्‌ ॥ अहंत्वाऽनुगमिष्यामिवनमग्रेधनुरधरः ॥३॥ मयासमेतोऽरण्या 
निरयाणि विचरिष्यसि ॥ पक्षिमिर्भगयूथेश्वसंुष्टानिसमततः ॥४॥ नदेवलोकाकरमणंनामरत्वमह्रणे ॥ एशवर्थचापिलोकानांकामयेनत्व 
याविना ॥ « ॥ एवंहुवाणःसौमिधिर्वनवासाय निश्चितः ॥ रामेणबहुभिःसात्वैनिषिद्धःएुनरबरवीत्‌ ॥ ६ ॥ अनुज्ञातस्तुभवतीपूर्वमेवयद 
स्म्यहम्‌ ॥ किमिदानींपुनरपिक्रियतेमेनिवारणम्‌ ॥ ७ ॥ यदर्थप्रतिषेधोमेक्रियतेगंतुमिच्छतः ॥ एतदिच्छामिविज्ञाुंसंशयोहिममानघ 
॥ < ॥ ततोऽत्रवीन्महातेजारामोलक्ष्मणमग्रतः ॥ स्थितंप्रागगामिनंधीरंयाचमानंङृतांजलिम्‌ ॥ ९॥ सिनिग्धोधर्भरतोधीरःसततंसत्पथेस्थि 
तः ॥ प्रियः प्राणसमोवश्योविधेयश्चसखाचमे ॥ १० ॥ 
धन सम्पत्तिकी, न अमृरतव अच्छा ठगता दै; बरनू आपके विना म टोकोके एवं व किसी वसती इच्छा नहीं करता ॥ ५॥ तब रामचनद्नीने रक्षमणके 
यह वचन कहने प्र ओर उन्हं वन जानेको तैयार देख बहुत तरहसे समञ्ञाया ओर वेन चरनेको मने किया तब फिर रक्ष्मणजी बोटे ॥६॥ भाई ! तुमने प्रथम ¦ 
हमं चने की आज्ञा दे दी थी अब क्यों उसका निवारण करते हो॥७॥ जिस्‌ कारण कि ;सु्ञे वन जानेसे रोकते हो है पापराहित ! वह भे जानना चाहता हं । ुञच 
बडा सन्देह है कि, तुम अब क्यों रोकते हो ॥ ८ ॥ तब वन जानेको तैयार ; धीरभावापन्न, हाथ जोडे खडे हुये रक्ष्मणजीको महातेजस्वी रामचन्दजीने रोका 
ओर समञ्ान बने रुगे ॥५॥ कि,हे वता ! तुम पामिकहो, पीर धरेवाछे हो, अच्छे मा्गपरचरनेवठेहो, ओर शे अपन भ्ाणोके समान प्यारेहो मेरवशम 


% चोपारई-अति बुःखित हो लषण अधीरा । गहे चरण दोऊ रधुवरा ॥ च, 





न्व यद्य च्छ्् 


बा ग.भा. |[३| हो ओर मेरे सखाहो ॥१०॥ हे सौमित्र ! तुम भी यदि आज हमारे साथ वनको चोगे तव्‌ फिर यशस्विनीजननीको शल्या व एमितराजीके प्रतिपान करनेका 
॥६७॥ | भार कौन अपने शिर ेगा ॥११॥ जसे कि, पृथवीसे माफ निकठता है, उससे मेध बनते है, फिर उसी पृ्वीपर वह वपा करते है वैसेही महा तेजवानू नरना 


अयो ०कां° 
स० ३१ 


| कामके दास वशहो कैकेयीफे ॐपर आसक्त हए है इसकारण जो कैकेयी कहैगी पिताजी वही करेगे फिर हमारी माताओंकी कामना पृणं होगी ! अथात्‌ 

र| इनकी कौन सुध ठेगा ॥ १२॥ कैकयराजनन्दिनी कैकेयी यह राज्य जब परगी तव महा दुःखित को शल्यादि सपतनियोके साथ बुरा अति 

रिक्त मलाई न करेगी ओर हमारी माताओंको महाकेश मिङेगा ॥ १३ ॥ जव भरत राज्य पाटेगे तब वह निश्वयही अपनी माता कैकैयीक वश हो जननी 

कौशल्या व सुमित्रा सम्पूरणं पते मूढ जार्थगे । भठा फिर इन विचारियोकी कौन सब्र ठेगा ! ॥ १४ ॥ हे मया ! तमसे इसी कारणे कहता ह कि तम 
मया्यसहसौमिवेत्वयिगच्छतितद्नम्‌ ॥ कोभजिष्यतिकौसल्यांसुमिघांवायशस्विनीम्‌ ॥ ११ ॥ अभिवष॑तिकामेयः पजंन्यःपृथिवीमिव ॥ 
सकामपाशपरयस्तोमहातेजामहीपतिः ॥ १२ ॥ सादिराज्यमिदप्राप्यतृपस्याश्वपतेःघुता ॥ दुःखितानां सपत्नीनांनकरिष्यतिशोभनम्‌ ॥१३॥ 
नस्मरिष्यतिकौसल्यांसुमिजंचसुदुःखिताम्‌ ॥ भरतोराज्यमासाद्यकैकेय्यापर्यवस्थितः ॥१४॥ तामायं स्वयमेवेहराजानुग्रदणेनवा ॥सौमि 
्भरकौसल्याधक्तमर्थमश्चंचर ॥ १९५ ॥ एवंमयिचतेभक्तिर्भविष्यतिसुदशिता॥धम्ञयुश्प्ूजा्याधमश्वम्यतुलोमदहान्‌ ॥ १६ ॥ एवंङुर्ष्वसौ 
मितिमत्करतेरघनदन ॥ अस्माभिर्िप्ररीनायामातुननौनभवेत्सु खम्‌ ॥१७॥ एवयुक्तस्तुरामेणरक्ष्मणःश्लक्ष्णयागिशा ॥ प्रत्युवाचतदारामेवाक्य 
ज्ञोवाक्यकोविदम्‌ ॥ १८ ॥ तवैवतेजसावीरभरतःपूजयिष्यति ॥ कौसल्यां चसमित चप्रयतोनास्तिसंशयः ॥ १९ ॥ 


है ॥१६॥ हे वत्स ! तुम हमारे कहनेसे हमारी माताओकै छाठन पालन करनेका भार प्रहण करो, यदि हम भी उनका कुछ ध्यान न कर उनको छोड 
बनको चे जार्यगे तब फिर उनके दुःखकी सीमा नहीं रहंगी ॥ १७ ॥ वाक्यविशारद रामचनद्रजीने जब इस प्रकार मधुर वचन टक्ष्मणजीसे कहे तब चतुर 
लक्ष्मणजी विनीत भाक्से रामचन्द्रजीस्े बोठे ॥१८॥ आयं ! भरतजी आपके प्रतापसे भ्रकम्पितहो सदाहीमाताकोशल्या ओर सुमित्राका प्रतिपाकन करगे यह 
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स्वयै या राजाके अनुप्रहसे, किस प्रकारसे भी हो यहां रहकर माताओंका भरण पोषण करो, हे भाई ! यह मेरा क्चन तुमको पूरा करना उचित है ॥१५॥ हेः 
धर्मज्ञ ! इस प्रकारका काथं करनेसे मेरे प्रति तुम्हारी परम भक्ति प्रकाशित होगी जान रक्खो कि, माता पिता गुरुजनोंकी सेवा करनेसे विशेष धमं छाम होता 
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निश्चय है इसमे किसीपरकारका सन्देह नहीं हे ॥१९॥ हे वीर ! यदि भरतजी यह राज्यपाकरखोटेरस्तेपरचटेयदिभरतखोीमति करके गवके वशीमूतहो कौशल्या 
व सुमित्रा माताकी रक्षा व सेवान करं ॥२०॥ तो म उस नीचाशय कूरका प्राण अवश्यही संहार कंग पिताजीकीतो कया वात ! चाह त्रिटोकी एकतव्रहोकर 
उनकी ओर खडी होजाय तबभी मे उनसबको मारडाठनेमं किसी प्रकारकी कम्र नहीं रक्सूगा ॥२१॥ जिन्होंने अदुगत नेगचारियोको असंख्य भ्राम दानकरक 
देदिये वही हमारी माता कोशल्याजी हम रेस हजारों मदुष्योको विना परिश्रम पाठन पोषण कर सकेगी ॥२२॥ एसी अवस्थामे आर्या कौशल्याजी अपने टि 
ओर माता सुमित्राजीके पाठन पोषण करनेकैषिये असमथ होंगी यह नितान्तही अटीक वात्ता है वहअवश्यही अपना ओर सुमित्राजीका पाठन पोषण करनेमे समर 
है ॥२३॥ अतएव यह प्राथना है किं, आप हमं अपने साथ वनको ठेचरनेकी आज्ञा दीजिये, महाराज ! मेरे चठनेसे किसी भकारका अधर नहीं होगा बरन 
यदिदुःस्थोनरकषेतभरतोशाज्ययुत्तमम्‌ ॥ प्राप्यदुमनसावीरगवंणचविशेषतः ॥२०॥ तमहदुर्मतिक्रंवधिष्यामिनसंशयः ॥तत्पक्ष्यानपितान्स 
वश्चिकोक्यमपिर्कितुसा ॥ २१ ॥ कोसत्याबिभृयादायांसदसेमद्विधानपि ॥ यस्याःसहसंरामा्णासंप्राप्तसुपजीषिनाम्‌ ॥ २२ ॥तदात्म 
भरणेचैवमममातुस्तथेवच ॥ पयांप्तामद्विधानांचभरणायमनस्विनाम्‌॥ २३ ॥ कुरष्वमामदुचरैधम्यनेहविदयते॥ कतार्थोऽहभविष्यामित 
वचाथःप्रकरप्यते ॥ २४ ॥ धवुरादायसगुणंखनिभपिटकाधरः॥अग्रतस्तेगमिष्यामिपंथानंतवदश्ंयन्‌ ॥ २५ ॥आईहरिष्यामितेनित्यंमूला 
निचफलानिच ॥ बन्यानिचतथान्यानिस्वाहाहाणितपस्विनाम्‌ ॥२६॥ भरवास्त॒सदवैदद्यागिरिसालषुरंस्यते ॥ अरसर्वकरिष्यामिजा्रतः 
स्वपतश्चते ॥ २७ ॥ रामस्त्वनेनवाक्येनयुभ्रीतः परत्युवाचतम्‌ ॥ बजाप्च्छस्वसौमभितरेसर्वमेवसुदजनम्‌ ॥ २८ ॥ 
इससे मँ तो कताथेहोजाडगा ओर आपका हितहोगा, हित यही होगाकि, आप को वनते तोढकर एष्य, कंद, सूर फ रादिया कंगा ॥२१॥ वनकै हिंसकं 
जन्तुओपि रक्षा करनेकैटियि प्रत्यचा चदढाय। हुआ धटुष हाथमे व फषएष्पादि ठेनेके बासते एकपिरी ओर कदा स्िआपके आगे २ भार्ग दिलाताहुभ 
चकगा ॥२५॥ मे आपके छिये भरतिदिन तपस्वियोंके भोजन करने योग्य वनसे कंद्‌, मूढ, फक ॐे आया कहंगा ॥२६॥ आप देवी जानकीजीके सहित पृं 
तोक कैयरोपर वाकन्दराओमिं बिहार करतेरहँ आप जाने कि, भँ जागते सोते सव समयही सब भकार आपकीरकषा कहंगा ओर सवकारयआपके साधन कंग 
॥२७॥ रामचनद्रजी लक्ष्मणजीके इस भकार विनययुक्तं वचनहुन अति भत हो उनसेवोढेकि, हे महया ! तुमभाताहुमिवा ओर सब पुद्जनोपि पपा हमारे 
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श... |(&| संग षनको चो ॥२८॥ महात्मा वरुणजीने राजापि जनकजीके यन्म प्रसन्न होकर भयानक आकारवारे दो धलुष राजा जनकजीको दिेथे ॥२९॥ व दौ |(& 
॥६८॥ || अभेद कवच, दो दिव्य तरकम्च जिनसे चाहे जितने बाण निकाठकर छोडे जाओ ओर वह कभी नि्वैही नहीं ओर सर्यकीभरभके समान चमकतेदुए दवण (@) 
को ठजानेवाछे दो खड ॥३०॥ यह सुब अच्च शच्वादिमहाराज जनकजीने हे दहेजमँ दिये थे व हमने आद्रपुवक इनको ग्रहण कर युरुजीके घर उन सबको | 
रखदियाथा हे ठक्ष्मण ! इस समय तुम उन सव अद्ध शोको गुरुजीके घरमे छाकर जल्दी यहां चरे आओ ॥३१॥ धयुषधारी रक्षणजीने रामचन्द्रजीकी | 
आज्ञा शिरिमाथे चढा वनजानेमे स्थिरमति होकर ओर जल्दीपे अपने सव सुहदोसे बिदाठेकी £ फिर गुरुजीके यहां नाकरपरथम केस दिव्या्न ठेकररामचद् 
जीके निकट चठे आये ॥३२॥ ओर राजर्भिह रामचन्द्रजीको दिव्यमाठासरुरभित चन्दन अक्षत आदि चे हये यह सब अद्भत आयुधं टक्ष्मणजीने दिखिठाये 
येचराज्ञोददौदिव्येमहात्मावरूणःस्वयम्‌ ॥ जनकस्यमदायज्ञेधदषीरोदरदर्शने ॥ २९ ॥ अभे्यकवचेदिव्येतूणीचक्षय्यसायकौ ॥ आदित्यवि 
मलाभौद्रौसङ्गोरेमपरिष्कृतौ ॥३०॥ सत्कृत्यनिहितंसरवमेतदाचार्यसद्मनि ॥ सर्वमागुधमादायक्षिमाव्रजरक्ष्मण ॥३१॥ ससुहनुनमामंञ्य 
वृनवासायनिधितः ॥ इ्ष्वाङयुरूमागम्यजगाहायुधघुत्तमम्‌ ॥३२॥ तदिन्यंराजशादंलःसत्कृतंमास्यभूषितम्‌॥रामायद्शीयामाससौमिभिःस 
वमायुघम्‌ ॥३३॥ तभुवाचात्मवान्रामःप्रीत्यालक््मणमागतम्‌ ॥ काठेत्वमागतःसोम्यकांक्षितेममलक्ष्मण । |२३४॥ अप्रदातुमि च्छामियदि 
द्मामकंषनम्‌ ॥ ब्राह्मणेभ्यस्तपस्विभ्यस्त्वयासदपरंतप ॥ ३५ ॥ वसंतीहटदं भक्त्यागुश्षुद्विजसत्तमाः ॥ तेषामपिचमेभूयःसवेषांचौपजी 
विनाम्‌ ॥ ६ ॥ पसिष्ठपुवतुसुयज्ञमार्यत्वमानयाञ्ुपवरंद्रिजानाम्‌ ॥ अपिप्रयास्यामिवनंसमस्तानभ्यच्थैशिष्टानपरान्‌द्विजातीन्‌ ॥३७ ॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्ये च° सा० अयोध्याकाडि एक््चिशःस्गैः ॥ ३१ ॥ 
॥३२३॥ रामचन्द्रजीनेउन सव अच्च श्लोको देखं देखाकर टक्ष्मणजीसे प्रसन्न होकर कहा किं, हे ठक््मण ! तुम भे समयपर आये ॥ ३४॥ हे परंतप ! भेरा जो 
कुछ धनरत्न आदि है वह इस समय भै तुम्हारे सहित बाह्मण ओर तपस्वियोंको दान करंगा ॥३५॥ मेरे आश्रमम ारुभक्तिपरायण अनेक ब्राह्मण रहतेहै उनको 
ओर सव नौकरों चाकोको धन देना कतव्य है ॥३६॥ तुम इत समय द्विजश्रेष्ठ वस्त्रं सुपज्ञको यहांपर ठेआओ हमसब उनकी पुजा ब द्विजातिगणों 
का यथाविधि आदर सम्मान पूजा अचेना कर वनको चे जार्थेगे ॥३७॥ इत्या श्रीमद्रा ° वा° आदि ° अयोध्याकाण्डे भाषायाभेकत्रिंशः सर्गः ॥ ३१ ॥ 
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* उस समय सुमित्रा बोलो ।। चौ०- तात तुम्हारि मातु वैदेही ।। पिता राम सव भांति सनेही ।! जेहि न राम वन लहहि कलेश सुतसोई करहु इहं उपदेश ।। पुत्रवतौ युवती जग सोई ।। रधुबर भक्त जासु सुतहोई । जोषं सौय राम वन 
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जाहीं ।। अवध तुम्हार काज कषु नाहं ।। जाहु सुखेन बनहि वलिजाॐे । फरि अनाय जन परिजनगाङ़ ।। दोहा ०-भूरिभाग्य भाजन भयउ, मोहि समेत वकि जाडं ।। जो तुम्हरे मन छांडि छल, कोन रामपद ठाउ । 
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तदनन्त्र भराता रामचन्द्रजीकी हित करनेवाटी आज्ञा रक््मणजी शीघतासे गुरुपुत्र सुयज्ञके आश्रमे गये ॥१॥ वहां पहंचकर देखा कि कषिगेष्ठ अभरिहो्के | 
हमं वैदे पूजाकर रेह तव छक्षमणजीने नहं भणामकर कहा कि हे ससे!भराता रामचन्द्र सव राज्याभिपेककोत्यागकर वनको जात हैसोउन्होनेभापकोबुटायाै प 
आप शीघ्र चदय देखिये तो सही वह केता दुष्कमे कर रहे ई ॥२॥ अनन्तर ऋषिरेष सुयज्ञजी यथाविधि संध्यावन्दनादि समाप्त करके क्षणजीके साथ (( 
छक्ष्मयुक्त मणीयराम मन्द्रं पचे ॥३॥ सव वैद बेदान्तके जाननेवाञे जरती हद अग्निक समान दिपते हुये सुयज्ञजीको आपे हुये देख जानकीजीके सहित |¢ 
जानकीनाथ हाथ जोडखडे होगये ॥४॥ ओर जो भूषण मणिजटित सुवणेके वाज, कंडल, जजीर, मोतिरयोकी माठ, कंड ककण आदि जो कुछ आप पहरे (& 
येथे सव सुगज्ञजीको पहरा दिये॥५॥ इनके सिवाय ओर भी बहुत रतनादिक रामचन््रजीने दिये, जानकीने रामचन्दनीसे कहा कि. आपने तो अपन भूषण |¢ 
 ततःशासनमाज्ञायभरतुःप्रियुकरंदितम्‌ ॥ गत्वासप्रविषेशा्चसुयज्ञस्यनिवेशनम्‌ ॥१॥ तेविप्रम्य॒गारस्थवदित्वारक्ष्मणोऽत्रवीत्‌॥ सखेऽभ्या - |€ 
गच्छप्श्यत्ववेऽमदुष्करकारिणः॥२॥॥ ततःसध्याशुपास्थायगत्वासौमित्रिणासह ॥ द्सप्राविशखकषम्यारम्यरामनिवेशनम्‌॥२॥ तमागतं ४ 
वेदतिरदभांजलिःसीतयासह॥ सुय्ञमभिचक्रामशपभोऽभरिमिवाचितम्‌ ॥४॥ जातरूपमयेयुस्येरगदेःंडलेःरभः ॥सरेमसैमणिभिःकेयर 6 
वलयेरपि ॥4॥ अन्येश्रतनवंहुमिःकाकुतस्थःप्त्यपूजयत्‌ ॥ स॒यज्ञसतदोवाचरामःसीताप्रचोदितः॥६॥ हारंचरेमसूधचभायायैसौम्यहा ई 
र्य ॥ रशनाचाथसासीतादतुमिच्छतितेसखी ॥ ७ ॥ अंगदानिचचितराणिकेयूराणि्भानिच ॥ प्यच्छतिससीतुभ्यंभाययिगच्छतीवनम्‌ || 
॥ ८ ।प्कमस्यस्तरणनानारतनवशरपितम्‌ ॥ तमपीच्छतिवेदेदीपतिष्ठपयितंत्वयि ॥ ९॥ नागःशंनयोनाममातलोऽयंद्दौमम ॥ ततेनि | 
ष्कसदसरेणददामिद्विजपुगव ॥ १० ॥ # 
सुयज्ञजीको देदिये.मेभी इनकी च्लीकोजो किं भेरी ससी ह अपने भूषणदिया चाहतीहूं यह घुन रामचन््रजी षयज्ञनीसे बोरे हे सौम्य ! तुम अपनी सहधभिणीकै 
च्य यह हार माढा ठेते जाओ मेरेसाथ वनको जानेवाटी जानकी यह तुम्हारी श्चीको देना चाहती है ॥६।७॥ इसक अतिरिक्तं थह चन्द्रहार, यह विचित्र 
बाज्‌ ओर बहत व कपूर भेसलछा यह्‌ सब अपनी ससी तुम्हारी ब्ीको देकर मेरे साथ वनको जाना चाहती सो तुम इन स्वको ठेते जाओ ॥ < ॥ 
सोनेका परटेगभी जितके पर्योग व पारियों बडे रमोठ्के हीरे पर्ने आदि जै पह जिसके उप्र बडी ोखकी तैारीका विखोना वि है यहमी जनकं कन्या 
आपको देती है.क्योंकि वैसे भूषण पिरे अपदोनोदसी भकारकी सेजप्र हुशोभित हे ॥ ९ ॥ हे बाह्नभेह ! हमं हमारे भामने जो शतुञजजय नामकं हाथी 
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एतन गरहणकरके भसन्न अन्तःकरणसेरामचन्द्रसीता व क्ष्मणतीनोजनोँको आशीवाददिया ॥११॥ अनन्तर प्रजापति व्ाजीने जिसपरकार इन्र कहाथा वैसेही 
भ्रीरामचन्द्रनीनि प्यारे बोठने वाड आटस्यरहित प्यारे क्ष्मणजीसे कहा ॥१२॥ हे टक्ष्मण भइया ! अबतुम जाकर महिं अगस्त्य ओर विश्वामित्रजीको बुटाकृर 
छेआओ वृष्टि होनेसे जिस भरकर अन्नकी उत्ति होती है वैषेही तुम धन रत्नादि देकर इनको सुखी करो ॥१३॥ ह महाबाहो ! तुम इनक हजार गायं ओर 
्ोनाचादी मणि सक्ता ओर बहत धन रत्नादि देकर प्रसन्न करो ॥१४॥ जो ब्राहमण ज्ञानी कोशल्याजीको नित्य आशीवाद दिया करताहै ओर यजुेदकी 
ैत्तिरीयशाखाओंका आचार्यैहै ओर सव वेदेदातका जाननेवाराहै ओर नित्य १ यज्ञकराताहे ॥१५॥ न ति ब्राह्मणको रेशमी वद्लसवा 
इ्यक्तःसतुरामेणसुय्ञःपरतगृद्यतत्‌ ॥ रामरक्ष्मणसीतानापरयुयोजाशिषःशिवाः॥ ११॥ अथभतरमव्य्मयरामःप्रियंवदम्‌ ॥ सौमिनि 
तपुवाचेदंरह्मवत्रिदशेश्वरम्‌ ॥१२॥ अगर्त्यंकौशिकंचैवताबुभौत्राह्णौत्तमौ ॥ अचयाहूयसौमितररतनैसस्यमिवांडुभिः ॥ १३॥ तर्पयस्व 
महाबाहोगोसदस्रेणराधव ॥ सुव्णरजतेश्वमणिभिश्वमदाधनेः ॥ १४ ॥ कौसल्यांचयआशीभिभ॑क्तः पर्युपतिष्ठति ॥ आचार्यतत्तरीयाणा 
मभिङूपश्चवेदवित्‌॥ १९ ॥ तस्ययानंचदासीश्चसौमितरेसंमदापय॥कौशेयानिचवन्नाणियावहष्यतिसद्िनः ॥ १६ ॥ सूतश्चत्ररथश्चायंः 
सचिवःस॒चिरोषितः ॥ तोषयेनंमहरश्चरत्नषै्ेधनैस्तथा ॥ १७॥ पञ्ुकाभिश्चसवौमिगंवांदशशतेनच ॥ येचमेकठकारापाबहवोदडमा 
णवाः॥ १८ ॥ नित्यस्वाध्यायङीत्वाशरान्यत्डु्ैतिकिंचन ॥ अङूसाःस्वादुकामाश्चमहतांचापिसंमताः ॥ १९ ॥ तेषामशीतियानानि 
रत्नपूणंनिदापय ॥ शाखिवाहसहसचद्वेशतेभदकांस्तथा ॥ २० ॥ 
सिविंओर दासदासियों ओर धनकोदेकर ्रसमकरोजिसते बह सन्तुष्ट होजाय॥१६॥ आर्यचित्ररथ जोकि हमारे॑त्री व सारथीह ओर अबवृदे होगयेह अबउनको 
बडेरमोलके कपडेगहनेधन ओर रतन देकर तृप्त करो॥ १७॥ वह हमारे निकट संवधी कंठ कलाप शाखाओंकै पठनेवाठे जो सव ब्रह्मचारी है तुम उनस्बको दश 
हजार गायं ओर अनेक प्रकारे य्नसम्बन्धी पशु देदो॥१८॥ उन सबको दान देनेका एक स्य आशय यही हैकि वह सदा वेद्‌ पदा करतहैश्सकारण ओर 
का्योकि ऊपर वह कछ ध्यान नहीं देते ययपि उनका भिक्षा करम स्वभाव आलसी है किन्तु अच्छे स्वादवारे भोजन कएनेको उनकीबडी इच्छारहतीहे उनका 
तप॒ करना सर्बसम्मत है ॥ १९ ॥ तुम उन सब महात्माओंको रतनभारसे कदे हुये अस्सी हजार ऊं बडे २ गाडीमं चटनेवाठे एक हजार दोसौ वेक 


दियाहै वह तुमको भै हजार निष्क दक्षिणा देकर दाने करताहूं तुम उस्षक ग्रहण करो ॥१०॥ इत भकार जव षुज्नजीसे कहागया तवन कपिकुभारने सब धन | । 
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दे दो॥२०॥ सव प्रकारके अन्न,चना, मूग आदिके व्यञ्जन बनानेको षी, दधि आदिक छि बहूत अच्छी बहूतस्ती गाये देदो व माताकोशल्याजीके पास जो 
नित्य मेखला पहरे ्हवादी ऋचारियोके समूह रहते ॥२१॥ ह लक्ष्मण! तुम उनम प्रत्येकको सहस्च निष्क,सहस्रगाय देदो ओर अधिक कया कटू जितना 
दान देनेसे माता कोशल्याजी आनन्दित हों उतना रथन उन सवत्रहणोको देदो॥२२॥ रामचन्द्रजीकै यह कहनेपर परुषश्ेष्ठ लक्ष्मणजीने स्वयं वहसमस्त धन 
ए्नादिधनाधिपके समानत्राहमणोको देदिये जेसाकि, उनको देना चहिए॥२३॥ जसे कृबेरकिसीको धनट्टावेजबदस् भरकारसे टक्ष्मणजी सबको धनदेचुके फिर 
सब वहृतसा धन ओरभीनोकरोचाकरोको जो कि,आंस्‌ भरे खड्ये॥२४॥ उनको दे उनसे बोटेकि,टक्ष्मणके व हमारे प दिरमजबतक किं, हमवनसे छौटकर नआ 
पतृत॥२ \॥ तुम रहना इन भवनोको साठी न पडे रहने देना जितने तुम अव रहते तितनेही रहना जव तक कि, हम वनते लौरकर घर नआ रामचन्दरजी 
व्यजनाथचसौमित्ेगोसदसणुपाङुर ॥ मेखलीनांमहसंघः क़ौसर्यासमुपस्थितः ॥ २१ ॥ तेषांसहससौमिवमत्येकंसंमदापय ॥ अंबायथानो 
नदेचकासल्याममदक्षिणाम्‌ ॥२२॥ तथाद्रिजातीस्तान्सवर्िक््मणासैयस्वशः ॥ ततः पुरुषशाद्रटस्तद्वनंलक्ष्मणःस्वयम्‌ ॥ २२३॥ यथोक्त 
ब्रह्मणद्राणामददाद्धनदोयथा॥ अथात्रवीद्राष्पगलांस्तिष्ठतश्चोपजी विनः ॥२९॥ सप्रदायबहुद्रम्यमेकेकस्योपजीवनम्‌॥क्ष्मणस्यचयदरेश्म 
गृहचयदिदंमम ॥ २५ ॥ अ शून्युकायमेकेकंयावदागमनेमम॥ इत्युकेत्वादुःखितंसर्वजनंतञुपजीषिनम्‌ ॥२६॥ उवाचेदंधनाध्यक्षधनमानी 
यतामम्‌॥ ततोऽस्यधनमाजहृःसर्वमेवोपजीषिनः॥ २७ नि । सराशिःसुमहांस्तजदशेनीयोद्यदश्यत॥ ततः सपुरुषव्याभस्तद्धनं सहरक्ष्मणः॥२८॥ 
द्विजभ्योबालवृद्धभ्यःकृपणेभ्योद्यदाषयत्‌ ॥ तजासीतिपिगलोगाग्यश्िजटोनामवेद्टिजः ॥ २९ ॥ क्तवृततिर्नेनित्यंफारंङदारलांगली ॥ 
तव्द्धतर्ण।भायांबारानादायदारकान्‌ ॥ ३० ॥ 
यह वात्तौ भ्रवृण कर सव नौकर चाकर दुःलसे रुदन करने ठगे॥२६॥ राजकुमार श्रीरामचन्द्जीने इस धकार आदेश देकर खजाथीको सेवक सहित बुला उसे 
धन ठानेके षयि आज्ञादी आज्ञा पातेही खजाओीके सेवकं दौड गये ओर थोडीहीदेरमं वहां धनकी राशि ठगग६।२७॥ वह सबं देखने योग्य धनकै देरके हेर 
देखकर एरुपसिंह श्रीरामचन्द्रजी उस धन को रक्षमणजीके सहित ॥ २८ ॥ ब्राहणोको, बवाख्कोंको, बको व अपिदीन लुष्योको सव देने रगे, उन्हीं 
दिनम उस देशम गगंगोत्री ब्राह्मण जिसका शरीर बिलकुल पीटा पड गया था ओर निजट उत्तकानामथा ॥ २९ ॥ वेह फ़वेडा, कुदार व हरसे खोदखाद 
कर अपने दिनि ठयतीत करता था तब भी कमी २ उपवास होजाया करता था। उत्की श्ञी पूणे युवती थी, परन्तु दरिदरताके दुःखसे बहुतही दबी होगदं थ 
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उसने जव सुना कि, रामचनद्रजी बहत धन बोट रहे तव बार्कोंकौ संग ठेकर ॥ ३० ॥ उपतकी स्री देवता स्वरूप अपने स्वामी बोटी कि, ्ि्योके 
सवामीही देवता होत है इस कारण तुम भी मेरा वचन मानो कि, तुम फावडा ओर कृदाी तो फकदौ जो म कहू उसको ध्यान टगाकर्‌ सुनो ॥३१॥ कि, 
यदि इस समय तुम रामचन्द्रराजकुमारके पास जाओगे तो अवश्यही थोडा बहत धन तुम्हारे हाथ ठगेगा, वह ब्राह्मण अपनी श्रीम रे सुनकर एक बहुत फटे 
दुपट्ृे अपने शरीरको ठकं ॥ ३२ ॥ राममन्दिरकी ओर चठा उस्षका तेज अगिरा ओर भृयु ऋषिके समान था, वह त्रिजट रामचन्द्रजीके पाको गमन 
करने ठगा ॥ ३३ ॥ पांच उ्ोढिोके पार होगया परन्तु किसने उस्र जाते हूयेको नहीं रोका अनन्तर ब्राहमण श्रेष्ठ त्रिजट रामचन्जीके समीप पटरचा ओर 
बोठा॥२३४॥ फि, हे राजकुमार महाबली! मँ बहूतही दरि ह ओर बाख्बचे मेरे कदं एक है ब्ाह्णोके कुलम उत्पन्नहोकर म॒ञ्चको सेतीवाडी करके जीविका 
अत्रवीद्राह्मणंवाक्यश्चीणांभतादिदेवता ॥ अपास्यफालंकुदालंकुरुष्ववचनमम॥ ३१ ॥ रामंदरोयधम॑ञेयदिकिंचिदवाप्स्यति ॥ सभार्यांया 
वचःशत्वाशारीमाच्छा्यदुश्छदाम्‌ ॥ ३२ ॥ सप्रातष्ठतपथानयरामनिवेशनम्‌॥ भृर्बीगरः स्ृदीप्त्याम्रेजटंजनसंसदि॥ ३३॥ आर्षचमा 
याः कक्ष्यांयानेनंकश्चिद्वारयत्‌ ॥ सराममासायतदातरिजटोवाक्यमत्रवीत्‌।॥ ३४॥ निधनोबहुपुत्रोऽस्मिराजयु्रमहाबल ॥ क्षतवृत्तिवनेनित्यप् 
त्यवेकषस्वमामिति ॥३५ ॥ तथुवाचततोरामः परिदाससमन्वितम्‌ ॥ गवांसहसरमष्येकंनचविश्राणितंमया ॥ ३६॥ परिक्षिपसिदेडनयाव्ता 
वदवाप्स्यसि ॥ सशाटींपरितःकटयांसभांतःपरिवेषटयताम्‌ ॥ ३७॥ आविध्यदंडचिक्षेपसवेप्राणेनवेगतः ॥ सतीत्वांसरयूपारदंडस्तस्यकरा 
च्चुतः ॥३८॥ गो्रजेबहुसादस्रपपातोक्षाणसत्निधौ॥ तपरिष्वज्यधर्मात्माआवाप्यसरथूतटात्‌ ॥ ३९ ॥ आनयामासतागाव्चिजरस्याश् 
म्प्रति ॥ उवाचचतदारामस्तंगाग्यममिरसात्वयन्‌ ॥ ४० ॥ ५ 
करनी पडती है, अतएव यही प्राथना है कि, मेरे ऊपर छपा करिे॥ ३५॥ रामचन््रजी उस बाह्मणकी देसी वात्तौ सुन हंषकर बोरे किं, हे विप्रवर ! हमारे | 
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पास असंख्य गाय है सो अमी तो उनमेसे एकं हजार भी नहीं ँरी गं ह ॥ ३६ ॥ इस समय तुम जहो तक यह अपना इडा फक सकोगे वहाँ तकके (£ 


घरमे जितनी गाये होगी भ वह सबही तुमको देदूगा, यह सुनकर त्रिजट ब्राहमणने तुरंत अपना फटाचादरा कमरमं बोधं ॥ २७ ॥ ओर डंडा हाथमे ठे ओर | 
उसको अपने पुरे बख्के साथ धुमाकंर फैका उसके हाथते का हभ ठंडा देखते२ सरू नदीकै दूरी पारगिरा॥३८॥ जहां बहुतसी हजारों गायों व बका | 


 गोढ इका था यह देखकर धमौतमा श्रीरामचन्द्रजीने उसे हदयसे कगाया ओर सरयुके किनारेकी॥ २९॥ जितनेमं सब सजी सजाईंगायेथीं उन सबको त्रिजयके ।(@ 
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रहेगी, धन दान करनेसे ही सफठ होताहै न किं, गाड देनेसे॥४२॥ तव द्विजश्रेष्ठ त्रिजट अपनीन्ली ओौर बाठकोंसभेत प्रखदित मनसे ओर भी अरसख्य पेतु ग्रहण 


(| अपने धमे व बठपे इखटा किया हुआ धन रत्नादिकं ब्राह्ण ब सुहदोको नौकर चाकरोको ओर भैगताओंको आद्र सहित दान करनेरुगे ॥ ४५॥ उन श्री 


क क । : तः ` ऋतः = 


पास्‌ उसके आश्रमम भेजदीं ओर उसबाह्नणको छातीसे छिपटाय छया ओर उस्‌ गाग्यको समज्ाते हुये बोटे॥४०॥ हेबाह्ण भ्ठ ! तुमूकुछ हमपरकोष न करना 
मैने डंडा फंकनेको जो कहाथा वह तो केवर हेरी थी॥४१॥ तुमये दूरतक डंडा फकनेकी शक्तिरै या नहीं इसकीही परीक्षा करनेको ने तुमसे यह कायं करायाथा 
अब यह पुताहू कि, इतनी गायं तो तुम्हारे स्थानम परव गद, अव इन गायोके सिवाय जो कुछ ओर चाहिये सो ्॒षसे कहो ॥४२॥ भे सत्यही कृहताह 
कि, तुम इस बातमं कभी शोचसंकोच न करो भ जितने धन सम्पत्तिका अधिकारीहूं यदि वह तुमसरीखे बाह्णोको देदिया जाय, तब तो मेरे यशकौ सीमा न 


करके बर, यश, परीति ओर सुखी पृदधिके देतु रामचन्द्रनीको बहुत ही आशीवीद देताहुभ चछा गया ॥४४॥ त्रिजटके चरे जानेपर भरव पौरुष रामचन्द्रजी 
मन्युनखलकर्तव्यःपरिहासोद्ययमम्‌॥४१॥ इदंहितेजस्तवयडरत्ययंतदेवजिज्ञासितुमिच्छतामया ॥ इदं भवानथममिप्रचोदितोृणीष्वकिचेदप 
रब्यवस्यसि॥४२॥ त्रवीमिसत्येननतेस्मयं्रणाधनंदिययन्ममविप्रकारणात्‌ ॥ भवत्सुसम्यकप्रतिपादनेनमयाजतंचेवयशस्करभवेत्‌ ॥४३॥ 
त॒तःसुमार्यञ्चिजटोमहायुनिगेवामनीकंमतिग्यमोदितः॥ यशोबलप्ीतिसुखोपब्रहिणीस्तथाशिषःभत्यव्दन्महात्मनः॥ ४७ सचापिरामःपरतिषूणं 
पौरषोमहाधनधमबलरूपाजितम्‌ ॥ नियोजयामाससुहननेषिरायथारैसंमानवचःप्रचोदितः॥४५॥ द्विजःसडद्भत्यजनोऽथवातदादखदिभि 
श्ाच्रण्योभवेत्‌ ॥ नतजकथित्रबभूवतपितोयथाहसंमाननदानसंभमेः ॥ ४६ ॥इत्याषे ओमद्रामायणे बारमीकीये आदिकाव्ये च° सा. 
अयोध्याकांडद्वातरिशःसगेः॥३२॥द्वातसदवेदेदया्राह्मणेभ्योधनबह्‌॥ जग्मतुःपितरंदहसीतयासहराघवौ ॥१॥ ततोग्हीतेभेष्याभ्यामशोभे 
तांतदायुधे॥माख्दामभिरासक्तेसीतयासमटंकृते॥२॥ततःप्रासादहरम्याणिविसानशिखराणिच॥ अभिश्यजनः भरीमाञदासीनोग्यखोकयत्‌॥ ३॥ 





रामचन्दरजीके दान देनको कहांतकं वणेनकिया जाय्‌ किं,जितने बराह्मण, जितनेसुहद्‌, जितने नौकर चाकरथे ओरजितने फकौर फकरेथे सव ही मनमाना षन ओर 
आद्र पाकर परम प्रसन्न होगये, वहांपर एसा कोद नहीं था जिसका भटी भांति दान सन्मानसे आदर न किया गया हौ ॥ ४६ ॥ इत्ये भीमद्र° 
वा° आदि० अयोध्याकांडे भाषायां द्वात्रिंशः सगः ॥ ३२ ॥ अनन्तर रामचन्द्रजी ब टक्षषणजी समस्तधन समस्तं बाह्णादिकोको दानकर 
सीताजीको संगडे पिताजीकै दशन करनेको चठे॥१॥ देवी सीताजीनेपने हाथमे जो सवअब,भाखा चन्दनादिद्वारा सजाये थे उनको उदा कर दाियोको दिये || 
उन सव कोदो परिचारिका हाथमे ठेकंर रामचन्द्रनीके पीठे रचीं ॥२॥ उस समयं सबमदुष्य मागेभेजातेदुए रामचन्द्रजीको धवरहर व अगरियों ओर विभानं | 


चे 
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वा.रा.मा,. 
॥७१॥ 


अयोन्कां° 
स॒° ३२ 


प्र बेड २ दीनने् ओर निरुत्साह मनसे देखने कगे ॥३॥ भीढके मारे राजमार्गे चना फिरनाबहुतही कटिन हुआ इसी कारणे दीन जन धवरहरआदिक 

ऊपे स्थानोपर चटकर रामचन्द्रजीको देखते थे ॥४॥ उस समय रामचन्द्रनीको छोरे भाई लक्ष्मण ओर प्राणसम प्रिया जानकीके सहित पेदढ जाते देखकर सब 

मयुष्य शोके व्याकुरु होकर कहने कगे॥|५॥जिन रामचन्द्रजीके कही जानेके समय चतुरङ्गिनी सेना साथ जातीथी, वही सीताजीक सहित पेदठ इकटे चठेजा 

रहे है ओर पीछे २ उनके लक्ष्मणजी जाते है।॥६॥ जो रामचन््रजी सवरेशरयके घुखोके जाननेवाे ओर विलासे आकरस्थान ओर सवअर्थोकी कामना परण 

करनेवाठे हँ वहीं आज धर्मकी भिषा बैँधकर पिताके वचनोंको नहीं तोड सकते ॥७॥ जिन सीताजीको आकाशम रहनेवाठे प्राणिजनभी नहीं देखते थे 

हाय ! आज उनको राजमार्गे जानेवारे अनाथ सवके समान देखते है ॥८॥ जो जानकीजी सदा अंगराग ओर ठार चन्दनादि सुगन्धित वस्तुं अपनेशरी 
नरिरथ्याःसशकयंतेगंतुबहुजनाङ्लाः ॥ अर्द्यतस्मात्पासादादीनाःपरश्यतिराघवम्‌ ॥४॥ पदातिसानुजदष्ससीतंचजनास्तदा॥उचुर्बहूज 
नावाचःशोकोप्हतचेतसः ॥ ५ ॥ ययांतमयातिस्मचतुरंगबलंमहत्‌ ॥ तमेकंसीतयासाधमदयातिस्मरक्ष्मणः ॥ & ॥ देश्वयस्यरसज्ञःस 
न्कमारनाचकरोपहान्‌ नेच्छत्येवातृतंकतुवचनेधमेगौरवात्‌ ॥ ७ ॥ यानशृक्याघुराद्रहभूतेराकाशगेरपि ॥ तामद्सीतांपरश्यंतिराजमागेग 
ताजनाः ॥ ८ ॥अंगरागोचितांसीतांकतचदनसेषिनीम्‌ ॥ वषसुष्णं चशीतंचनेष्यत्या्चविवर्णता्‌ ॥ ९॥ अदयनूनदशरथःसत््वमाविश्यभा 
पते ॥ नदिराजाप्रियंपु्ैविवासयितुमर्ति ॥ १० ॥ निशंणस्यापिषुरस्यकथस्याद्विनिवासनम्‌ ॥ ितनर्थस्यलोकोऽयनितोवृत्तेनकेवलम्‌ 
॥ ११ ॥ आवृशंस्यमवुक्रोशःश्रतंशीरृंदमःशमः ॥ राघवंशोभयत्येतेषडगुणाःपुर्षर्षभम्‌ ॥ १२ ॥ तस्मात्तस्योपधातेनप्रनाःपरमपी 
डिताः ॥ ओदकानीवसत्वानिग्रीष्मेसखिलसक्षयात्‌ ॥ १३ ॥ 


&| छ्गाती थी; अब उनकोही शीष्मकी गरभी वर्षाकी जरधारा ओर दुःसह शीतका कोप पीठा करदेगा ॥९॥ हमारी समहं एसा आता है कि महाराज दशरथ 
| जीको तो निश्वयही भूत पिशाच खगा है, यदि दसा न होता तो भाणे प्यारे बुढौतीये पाये हए मिय एव्रको वनवास क्यों देते १॥१०॥ महया ! आशवर्यहै। 


किं जिन रामचन््रजीके आचरणोकी सव एक वाणीसे भरशं्ता करते ह उनकी बात तो एक ओर रही कोई निर्यण एत्रकेभी साथ रसा निडर व्यवहार नहीं करता 
॥ ११ ॥ आहिसाकरना, दयाकरना, भरीभांति शाज्चोकापढना, सुशीरता, इन्द्रियोको अपने वशम रखना, शान्तचित्त रहना, यह छओं शुणएरूषभरष्ठ राभचन्् 
जीमे वियमान है| १२॥ हम यह भटीमांतिजानते ह कि, पसे शीरामचन्द्रीके वन जानेसे जिस भकार प्रर्गरमीके तापसे तारावका पानी सूलजानेपर उसमे 


»| जलजीव नहीं रह सकते वैसेही विना रामचनद्रजीकै भजा बहुत दुःखी होगी ॥ १३ ॥ जगत्पति रामचनद्रजीके वनवाससे सवहीको दुःख होगा । जिर भकार 
| जड कटजानेसे फल एर पततेसखजाते ह सोही अवस्था सारौ भ्रजाकौ रामचन्द्रे विना होगी ॥१४॥ धार्थिक चूडामणि महा कान्तिमान्‌ महात्मा रामचन्द्रजी 
| ही तो सब लुष्योक मूढ ह व ओर दूसरे सव मध्य एूढ फठ पते व शाखा ह ॥१५॥ अतएव लक््मणजी जि प्रकार साथ जाते है, हम भी स्व जहा रामज 
| न्द्रजी जरयँगे बहीपर गमनकरगे क्योंकि पेडकी जड विना एर पत्ते किसप्रकार रहं सकते है? ॥१६॥ हम सबको रमणीय फुठबाडी, खेत ओर घरका कछ भ्रयो 
& | जन नहीं है, हम इन सबको छोडछाढकर धार्मिकं रामचन्द्रनीके दुःखम दुःखी, सुखम सुखी रहकर उनके ही क्राथ चरे जार्येगे ॥१७॥ अब्‌ जितना हमारा 
| जो सवधन आदि पृ्वीमेगडा रक्खा है वह उखडजावे, स्थान गायधनधान्यादि सर्वशः छीन ट्यि जार्ये ॥१८॥ गृहक षव देवता भी घरको छोड जावे घरमे 
&| पीडयापीडितंसकजगदस्यजगत्पतेः ॥ मूलस्येवोपघातेनवृक्षःपुष्पफलोषगः ॥ १४ ॥ मूलद्येषमनष्याणांधमंसारोमहाचयुतिः॥ पुष्पंफरंच 
पूचचशाखाश्वास्येतरेजनाः॥१९५॥ तेलक्ष्मणइवक्षिपरसपलन्यस्षदबांधवाः॥ गच्छतमनुगच्छामोयेनगच्छतिराघवः ॥१६॥ उद्यानानिपारित्यज्यक्षे 
तराणिचगदाणिच ॥ एकडःखसुखाराममनुगच्छामधामिकम्‌ ॥ १७ ॥ सञुदृधृतनिधानानिपरिष्वस्ताजिराणिच॥उपात्तधनधान्यानिहतसारा 
णिसर्षशः ॥१८॥ रजसाभ्यवकीणानिपरित्यक्तानिदवतेः सूषकेःपरिधावद्भरि लेरघृतानिच ॥१९॥ अपेतोदकूमानिहीनसमाजेनानिच 
प्रन्ठवलिकर्मेज्यामहोमजपानिच ॥ २० ॥ दुष्कालेनेवभग्रानिमित्नभाजनवंतिच ॥ अस्मत्यक्तानिकैकेयीवेश्मानिप्रतिपद्यताम्‌ ॥ २१ ॥ 
वननगरमेवास्तुयेनगच्छतिराघवः ॥ अस्माभिश्वपरित्यक्तपरंसंपद्यतांवनम्‌ ॥ २२॥ बिलानिद॑षिणःसरवेसातूनिशृगपक्षिणः ॥ त्यजंत्वस्मद्ध 
&| याद्धीतागजाःसिदहावनान्यपि॥ २३ ॥ अस्मत्य्तभपदयतुसेम्यमानेत्यजंतुच ॥ तृणमांसफलादानंदेशंब्यालमृगद्विजम्‌ ॥२९॥ 
सबही जगह धूठ छाई हो ओर कृडाककंट पडाहो, चहे इधर उधर कटावत्तियं खाते हो ओर षव जगह भट्कवबिर हौजाय्‌ ॥१९॥ जट्का नाम्‌ नहीं रहेगा 
व धृआं हीन विना बुहारे बोरे वखवैश्वदेव यत्नहीन मंत्र होम जपादि शून्य ॥ २० ॥ अकाल प्डनेके समान ट एूटे घर ओर हमारे रे एटे बततेन भाजन 
| ओर अनिकं प्रकारके उत्पात प्रग होगे हमव रोग जव इस एएरीको छोडकर चे जार्गे तव कैकेयी एसी परीका राज्य करेगी ॥ २१ ॥ हमारी भगवानूसे 
| यही भरथना है किं, है नारायण ! जिस वनम रामचन््रजी जार्य वहां तो नगरवत्तजाय ओर हमारी यहं छोडी हद अयोध्यापरी वन होजाय ॥ २२ ॥ सपगण 
| हमारे रसे इरकर अपने२ विर, मृगश्ीगण पडाडोंकी चोरी ओर हाथी व शेरषनमूभिको छोडदं ॥२३॥ हससब जिसरंथानको छोड जाते वह सबमृगपक्षी 
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| | 9 म्‌ | ५ ~. ५९ नहीं उन्होने 
| &| ओर भी अनेक प्रकारकी वातं नगरवापियोफ़ खले घन तथापि उनका मन चठायमान नही हभ ओर्‌ न उन्होने कृच्शोकही किया ॥२६॥ धर्मा बहा 


| राजा रामचन््रजीकरम २ से मतवाटेहाथीके समान विक्रमवाटी चारुते कैखस पहाडके समान पिताजीके मवनकौ ओर जाने रगे ॥२७॥ मवनक दवारपर 
५ विनीत पुरुष पहरेदारी कररहेथे । रामचन्द्रजी उनके पास होतेहुए आगे बहे तब थोडीही दूरपर दीन दशाको प्राप हुये ुर्मत्रजीको देखा॥२८॥ रामचन््जी 


अयो © क 6 


स ३२ 


| उनके चरणोमं बिदा ठेनेकी आशासे द्वारपर उपस्थित हये ओर सुर्म॑त्रकोपासही देखकर उनसे बोरे किं, हमारेआनेका समाचार पिताजीसे कह दौ यहुबोटे 





| यह बात रामचन्द्र सुमेत्रसेकही ॥ ३१ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा ° वा०° आदि ° अयोध्याकाडे° भाषायां चय्धिशः सर्गः ॥ ३३ ॥ 


गणआदिकयहां आकर अधिकार करं तृणमांसफठादिहीन वन होजाय देशमेढोर २ सपं पक्षी ब पृगगण विचरण करं ॥ २४ ॥ हम इस समयमनकी प्रसनतापुक 
घरवारको छोड रामचन्द्रजीके संग वनवास करगे कैकेयी ए्र ओर अपने बन्धु बान्धवो सहित इस परीका पराठन करती रहे ॥२५॥ यपि रामचन्द्रजीने यहं 


परप्यतांदिकेकेयीसपजासहरबाधवैः ॥ राघवेणवयंसवेवनेवत्स्यामनिवताः ॥२५॥ इत्येवेविविधावाचोनानाजनसमीरिताः # श्ुभ्रावराघवःश् 
त्वानविचक्रेऽस्यमानसम्‌॥२६॥ सतुवेश्मएनर्मातुःकैकासशिखरममम्‌ ॥ अभिचक्रामधमात्मामत्तमातंगविक्रमः ॥ २७ ॥ विनीतवीरपुर्षं 
परविश्यतुतृपाल्यम्‌ ॥ ददर्शावस्थितंदीनेसुमंरमविदूरतः ॥ २८ ॥ प्रतीक्षमाणोऽमिजनेतदातंमनातहपःप्हस्रिवाथ ॥ जगामरामःपितरंदि 
दक्ुःपितुनिदेशंविधिवञ्चिकीषः ॥२९॥ त्ूर्वमक्ष्वाकंसुतोमहात्मारामोगमिष्यन्वृषमातंङपम्‌ ॥ व्यतिष्ठतग्रश्यतदाघुरमर॑पितुमंहात्माप्रतिदा 
रणार्थम्‌ ॥ ३० ॥ पितुनिंदेशेनतुधभैवत्सलोवनप्रवेशेकृतडुदधिनिश्वयः ॥ सराघवःप्र्यसुर्म्सत्रवीतरिवेदयस्वागमननरपायमे ॥३१॥ इत्यापे 
श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च° सा० अयोध्याकांडे अयश्चिशःसगेः ॥३३॥ 


विधिपर्क पिताजीकी आज्ञा पाटन करनेके स्यि नके जानेको तेयारहो भस्मन हेसते हृयेसे पिताक चरणारविन्द दशन करकी आशासे द्ारपर उपस्थित 
हए बहापर देखा तो सबही नौकर चाकर व दूसरे आदमी बहुतही दुःखित थे ॥ ॥ २९॥ धेवत्सर रामचन्द्रजी पिताके सत्य पानेको स्थिर निश्वय होकर 


॥ ३० ॥ उनसे कह दो कि, धर्मवत्सल धीर धारण करनेवाटे रामचन्दरजी पिताजीकी आज्ञा भाननेगें तत्परहो वनजानेको तेयार है, रेस हमारे पितासे कही 


न> 9८ (अ ॐअ = 


आनेका समाचार 
तुमजाकर हमारे आनेका याकल 
वजानता का 
ई उपमाही न गे १ पा्गये ओर देखाकिं, महाराज तं नाई थी॥२॥ महा 
ठपत्रके समान्‌ नेत्रवाटे श्यामअंग जिनपर ष शोकते व्याकु हो शीघ्रतासे राजा ना्राससे दकी अधिकी नाई ३ जटहान ४; 
पताति कटा॥१ 09 4 | दशा राहूबरस्त वे पटव्यप महाराज स । आपके एत्र श्रीराम 
9 4. है ॥२॥ उस समय महा खसे विखाप करते हूये महाः णीसे बोरे॥५॥ हे महा ोरभी सब 
+ क ०.४ न न्द्र जीकै दुःखम | मधूरवा बोटे रामचन्द्र जीने सषह्द्‌ | अ 
हौ आधी सासि छर माचारजनातिहूये रामच उदास हो धारे मधुरा पराक्रम रामचन्द्रजीने 
डित समेत्रजीने रामचन्दरजीका स थजीसे कहा; फिरमारे मयकै बहत खे है॥६॥ सत्य ५ पेदरियम्‌ प्रविश्यन॒ 
पंडित सुरमत्रजीने रामच दश्रथजीसे कहा; फि नकी आशा गाये द्वारपर प्रषितःक्षिप्र॑संतापकटुष 
ुर्मेत्रन व न को धन देदिवाकर आपके द ल्याहिमाभिति ॥ यजगतीपतिम्‌॥२।आबोध्य 
कर चाकर तंसूत पितुराख्या निस्तोयमप मंदयाश्क्ष्ण 
:श्यामोनिर्पम वादित्यभस्मच्छन्नमिवान यित्वाराजानेप्सूतोजयाशिषा ॥ ` तेरामःसत्यपराक्रमः 
० ^ | ह ॥२॥ उपरक्तमिवादित वधयित्वाराजानं परसृतं त्वापश्यतमद्रतेरा स॒ 
पूतिश्चतोनिः - ॥४॥ तवधयत्वा ॥६॥ सुत्वापरच रु श्मिमिः॥८॥ ससस्यवा 
का 11 चतस्तः जङिए्रवीत्‌ । भ्योधनंदत्त्वासवेचेवोप्जीविनाम्‌ ॥६॥ वैरादित्यमिवर्मि सवे 
चेतनम्‌ ॥राममेवानुशो रितिष्ठतितेषठतः॥ ब्राह्मणेभ्योधनंद ते ॥ वृतेराजयणेःसं : ॥ दरिःपरिवृतः स 
परमाकुलचतनम्‌ दा रितिषठतितेष॒त ण्यतंपश्यजगतीपते ॥ वतरा नयेवेचिदिहमामकाः 
<॥अयसपुर्षग्या दिर्चते ॥७॥ गमिष्यतिमरहारण्यत आनयमेदारान्यव ॥ ११ ॥ ६ 
यात्रवीत्‌॥८॥अ यत्वदीदानीदिदक्षते ॥७॥ गमिष्युतिमह ॥९॥सुमेअ ।तथिमाचिरम्‌ 
(> पृच्छयत्वांदीदानं निष्पंकोनरेद्रःप्रत्युवाचतम्‌ यत्ििवोराजागम्यत है सो तमहं देखना चाहते ह।७॥ सर्य 
1 कशा वीत्‌ ॥ आरयोह ¡ आना हह सो तमहं देव 
त्मागांभीर्यात्सागरोपम येव्चियस्तावाक्यमव्रवीत्‌ उनका यहां आना हूंभह ९ रही महावनको जाना 
मयाधम।त्मागभि) ॥ सोऽन्तः पुरमतीत्येव विन्द बिदा ग्रहण करनेकै कारण उन गोभा प वहभबशी नवे 
ष्मिच्छामिराघवम्‌॥१०॥ पके चरणारविन्दं बिदा ग्रहण तिके राजगणेकिशोभित होकरशोभा निर्मल सदासत्य कहनेवारे राजा 
र बिदाठेटी है अब दस समय आ विविधभातिके राजय ६ कै सुमान निमछ सद्‌ „^ 
नवो है 3 नद्रजीवेविधभां भीरतावारे आकाश नियोकसराथ भिरकर 
बन्धु बान्धवे बिदा गोसे सशोभितरहते वशेही भरीरोमच मुद्रके समान गभीर कोयहा मो । अबृहषं सब रानयं 
प्रकारअपनीकिरण स सु न करं ॥८॥ तवं स्‌ | यहां बुरााञं नेयो हे भ्रष्ठ ! राजाजीआप्‌ 
1 आज्ञा ह तो यहां आकर दह ध ९ ओर सबरानियेहै तुम सवते १० ओर सव रानिर्योते है भर 
की सुमेत्रसे बोटे ॥९॥ हं ९ तग ॥१०॥ राजाकौआज्ञापातेही सुर्मत्रजी २ 
रामचन्द्रका सुखचन 
प्राणप्यारे दुछारे त्र 
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सबको बुकाते हँ इससे जल्दीही वहां चख्यि" यहबोटे॥११॥ सु्तरजीके खसखस वचनसुनकर वहं सव महारानिय स्वामीकी आश्ञासे महाराजकै निकटजानेकौ 
गई जहां कोपभवनमे कैकेयीके साथ राजा पडेये ॥१३॥ उन सव रानियोको आदहृदं देख महाराज दशरथजीने ुमत्रजीसे यह कहाकि ` हमार एत्र रामको 
यहां ठे आओ" ॥१४॥ आज्ञापातेही सुमंत्रजी, सीता ठक््मण सहित रामचन्द्र जीको ठेकर राजाके समीप आ पहूचे॥१५॥ हाथजोड हुये शीरामचन्दरूजीका 
आते हुये देख अपनी सब दुःखित च्ियोके साथ राजा आसनप्रसे उढ सड टये ॥ १६ ॥ व अपने त्र रामचन्ध्रको देख उनको हदयस ठगानेकँ लि बडी 
शीघतासे महाराज दशरथजी दौड परन्तु मारे दुःखे विहठ तो हो रहैथे ष सामथ्यहीन हो रहथे,इत कारण मूच्छ) आग बीचही मं गिर्‌ पड ॥ १७॥ 
एवसुक्ताः शिया सवाःसुमेणनृषाज्ञया ॥ प्रचक्रधुस्तद्रवनंभतराज्ञायशासनम्‌ ॥१२॥ अधसप्तशतास्तय्प्रमदास्ताभ्रलोचना ¦ कौसर्यांपरि 
वार्याथशनेजगसुधृतव्रताः ॥ १३ ॥ आगतेषुचदारेषुसमवेक्ष्यमहीपतिः ॥ उवाचराजातसूतंसुमबानयमेसतम्‌ ॥ १४॥ समूतोराममादायल 
श्मणमेथिलीन्तथा॥ जगामामिमुखस्तर्णसकाशंजगतीपतेः ॥१५॥ सराजाएु्रमायातेदष्ठाचारा्कृतांजलिम्‌ ॥ उत्पपातासनाचणमातः घ्री 
जनसंवृतः ॥ १६॥ सोऽभिदुद्राववेगेनरामेदष्टाविशांपतिः ॥ तमसंप्ाप्यदुःखातेः पपातथुविमूच्छितः॥ १७॥ तंरामोऽभ्यपतस्कषप्रलक्ष्मण 
शरमहारथः ॥ विसंज्ञमिवदुःखेनसशोकंवृपतितद्‌॥१८॥ श्ीसदसनिनादश्वसंजज्ञराजवेश्मनि ॥ हाहारामेतिसहसाभूषणध्वनिमि्रितः॥१९॥ 
तंपरिष्वज्यबाहृभ्यांताबुभौरामलक्ष्मणौ ॥ पर्यकेसीतयासाधक्ूदतःसमवेशयन्‌ ॥२०॥ अथरामो बुदहूतस्यलब्धसंजञंमदीपतिम्‌॥ उवावग्रांज 
लिबीष्पशोकार्णवपरिष्डुतम्‌॥ २१॥ आयपुच्छेत्वांमहाराजसवेंषामीश्वरोऽसिनः ॥ प्रस्थितंदंडकारण्येपश्यत्वंुशटेनमाम्‌ ॥ २२ ॥ 


तैयार हुं ॥१२॥बह सब पतित धारण करनेवाटी दुःखसे जिनकी आंखं छठ होगटं ह ३५० तीनसोपचास रानियं महारानी कौशल्याजीकोभगेकरवहा 


| तब उस्‌ समय महारथीटक्ष्मणजीने ओर धार्थिकरामचन्द्रजीने शोकमेष्याकुठ्हो मच्छ प्रप्हुये राजाकोपृश्वीपरसे उढाया उससतमय पृथ्वीनाथको अपनीकुठसुध 


नहीथी ॥ १८ ॥ उस समय गहनोंकी ञ्ञनकारफे सहित हजारों धिये जोकि रनवासमथीं उनका हाहाकार शब्द महाराजकी एरीमे फेठगया सबही कोई “हा 
राम यह बो बोकर रोने छ्गे ॥१९॥ तबलक््षण ओर सीताजीने आंखौमं आंसू भरके मूच्छी प्राप्त महाराज दशरथजीको हाथ पकड व उठाकर परैव 
लेनाकर बढाया ॥ २० ॥ थोडी देरके बाद राजाकी सृच्छीजागी तव श्रीरामचन्द्रजी हाथ जोडकर शोकके समुद्रम पडे ओररुदनकरतेहूये महाराजदशरथ 
जीसे बोडे ॥ २१ ॥ हे महाराज ! मे बनके जानेको सर्वथा तेयार हो गयाहूं सो आपहमारे वसबहीके मािकर्दसकारण म आपसे आज्ञा विदा होनेकी चाह 
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ताहसोभाप्‌ छपादृष्टि उढाकर हमारी ओर एक बार देतो टीजिये ॥२२॥ यथपि मने अनेक भकारे बनकै दुःख कहकर मुनाये व ओरभी बहूुतसे कारण 
दिखाये ओर ठक्ष्मण सीताको वनम अपने साथ नहीं छेजाना चाहा प्रतु उन सब बातोंकोभी यह दोनोंजने सुनकर रे संग वन जानाही चाहतेहे ॥ २३ ॥ 
प्रजापति बरहमाजीने जिसभांति सनकादिक अपने पोको तपकरनेकी आज्ञादीथी वैसेही उनके समान हम तीनोँ जनोको आप वन जनक आज्ञा दीजिये ओर वृथा 
शोकके अधीनहोकर इसका त्याग कीजिये ॥२४॥ तब राजा दशरथजी व्यग्रा रहित अपने ए्रको आज्ञा परखते देख उनकँ ऊपरदष्टि शकर बोडे ॥२५॥ हे प्राण 
प्यारे रामचनद्रमेने तो ोहितहोकर कैकेयीको वरदिया है अव म क्योकर वन जानेको कहं अतएव अबतुम भुञ्ञको तो पकडकर बन्दी करो ओर तुम अयौ 
ध्यक राजसिंहासनपर बढ यहाके राजावनो ॥ २६॥ राजाके वचन एसे शुनकर धमेधुरन्धर रामचनद्रजी हाथ जोडकर बडी चतुरतासे राजासे बोटे ॥२७॥ ह 
लक्ष्मणचालजानीदिषीताचान्वेतुमांवनम्‌ ॥ कारणे्बहुमिंस्तथ्येवार्यमाणोऽनचेच्छतः ॥ २३ ॥ अनुजानीदिसवात्नःशोकषुरसृञ्यमानद ॥ 
रक्ष्मणंमांचसीतांचप्रजापतिरिवात्मजान्‌ ॥२४॥ परतीक्षमाणमभ्यग्रमनुज्ञांजगतीपतेः॥ उवाचराजासं्रक्ष्यवनव्‌सायराघवम्‌ ॥ २९५ ॥ अह 
राधवकैकेय्यावरदानेनमोदितः॥अयोध्यायांत्वमेवायमवराजानिगृद्यमाभ्‌ ॥२६॥एवषक्तोदृपतिनारामोधरमभरतावरः ॥ त्युवाचांजणिकत्वा 
पितरंवाक्यकोविद्‌ः॥ २७॥ भवान्वर्सदसरायपरथि्याृपतेपतिः॥ अहेत्वरण्येवत्स्यामिनतेराज्यस्यकाकषिता ॥२८॥ नवप॑चचवषणिवन 
बासेविहत्यते ॥ एनः पादौमदीष्यामिप्रतिज्ञतिनराधिप ॥ २९ ॥ शुना प्रिय॑पतरैसत्यपाशेनसयुतः केकेथ्याचोदयमानस्त॒मिथोराजातमनर 
वीत्‌ ॥ ३० ॥ ्रयसेवृदधयेतातपुनरागमनायच ॥ गच्छस्वारिष्ठमव्यग्रःपंथानमङ्कतोभयस्‌ ॥२१॥ नरिसत्यात्सनस्तातघमांसिमनसस्तव॥ 
सत्रिवर्तयितंबुद्धिः शक्यतेरघुनंदन ॥ ३२ ॥ अद्यत्विदानीरजनीपु्रमागच्छ सवथा ॥ एकाददशंनेनापिसाधुतावेखराम्यहम्‌ ॥ ३२ ॥ 
महाराज ! आप अवसे ओर भी हजारों वरषकी उमर पाकर पृथ्वीका पाटन करतेरहं। राज्यभोगकरनेकी अञ्चको ङुढभी अभिलाषा नहीहैः क्योकिमे आपको थोडाभी 
मिथ्यावादीनहीं बनाया चाहता क्योकि मृषा कहनेसे नरक होताहै। बस इसी कारणत भँ वनम रंगा ॥२८॥ ह पिता! भ चौदह वषे वनवासे रह ओर आपकी 
भ्तिज्ञाको पृणैकर वहासि कोर फिर आपके श्रीचरणोमिं भरणाय ७ ॥२९॥ इतनेमेही कैकेयी रामचन्द्रजीकी बातको समथन करती हुदै ओखमे बैदी राजसे संकेत 
कर कह रहीथी कि इनको बन भेजो । यह देख सत्यकी फौसीये वैधे रुदन रते परवश राजादशरथ राभचन्दजीसे दीन वचन वोठे ॥ ३० ॥ हे तात ! 
परलोक ओर इसटोककीेगर कामना करतेहुये तुमनिरापदवनकोजाओ तुम्हारे जानेका भागे भय करके रहितहो तुम नियतकिये समयके पीछे कुशखुपुवंक यहांप्र 
आभो ॥ ३१॥ वत्स ! तुम्हारी बुद्धि सत्यात्मा व धमौत्माहै तुमको दूसरे मार्गमे चनेकी भेरी श्या किमी की भी क्षामथ्यं नहीं हे॥२२॥ अव भेर कहनेसे आज 
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की रात ओर रह जाओ तुमको एकदिनभी ओर देखनेसे मेरे बुखकी सीमा नहीं रहेगी भला आज तो तुम्हारे साथ पान भोजन करल ॥३३॥ तुम आति 
ओर अपनी माता वं हमको देखते हुये यहां अवश्यही रहो ओर कठ बडही भोर वनको चठे जाना हम न रोकेगे ॥ ३४ ॥ हे वत्स ! तुम बहुतही दुष्कर 
धर्का काय साधन करनेको तैयार हुये हो ओरतो भ क्याकहूं प्रोकमं मेरा हित करनकेवार्त अपने सब प्यारे ओर राज्यकौ त्यागकर्‌ तम वनको जातेही 
भला दूरत यह का कहीं होसकताहै!।३५॥ हे प्रियषत्र ! तुम्हारा वन्‌ जाना स्क किसी तरह भिय नहीं है मै शपथ खाकर कृहता हूं जिसुभकार राख 
ढकी अश्रमं कोई हाथ राख समञ्ञकर डाठ दे ओर उसका हाथ जठ जाय वैसे ही मे इस टढे हदयवाछी कंकैयीकं वश पडगया ओरदसने अपना कायं बना ठिया 
॥३६॥ मँ तो कुठकठंकिनी केकेथीके माया जालमे पडा ओर हे वत्स ! तुम इसका फल भोगनेको चरे यह भी जच्छी भगवानूकौ टीढा है किं कमं को 
मातरंमांचसंपश्यन्वसे मामद्यशर्वरीम्‌ ॥ तपितःसर्वकामेस्त्व॑श्वःकल्येसाथयिष्यसि ॥३०॥ इुष्करङ्रियतेपुनस्वथाराघवग्रिय ॥ त्वयारिम 
स्मियाथतुवनमेवसुपाश्रितम्‌ ॥२५॥ नचैतन्मेप्रियए्शपेसत्येनराधव ॥ छक्रयाचकिनिस्तवस्मिक्चियाभस्माधिकेस्पया ॥३९॥ वंचनायातुख 
न्यानेतात्वनिस्ततैमिच्छसि ॥ अनयाद्त्तसादिन्याकेकेय्यामिप्रचोदितः ॥ ३७ ॥ नचेतदाशचयतमेयत्त्वज्येष्ठः सतोमम ॥ आपनृतकथपुतर 
पितरकर्तमिच्छसि॥३८॥अथरामस्तदाशत्वापितरार्तस्यभाषितम्‌॥लक्ष्मणेनसहभा्ादीनोवचनमवरवीत्‌ ॥ ३९॥ परप्स्यामियानद्यगुणान्कोमे 
श्वस्तान्प्रदास्यति॥अपकमणयेवातः सवकामेरहबृणे ॥९ ०॥इयसराष्रसजनाधनेधान्यसमाडख॥ मयाविशृष्टावद्ुधाभरतायप्रदीयताम्‌। ।९१॥ 
केरे ओर इसको भोगे कोई सो तुम इस दु्टके जाठ्मे क्यों पडतेहो अर्थात्‌ जेमन पोते कहा उपीको भान ठेतेहो ॐ ॥३७॥ ह राम्‌! हमारे उमे तुम 
सबसे बडे ओर सबसे भ्ष्ठहो तुम जो अपने पिताके बचन प्रतिपाछन करनेको तेयार होगे ओर पिताका वचन किञ्चित भी श्रु नहोने दोगेतो इसम्‌ आशवय्‌ ही क्याहै! 
॥३८॥ तदनन्तर अवुजसहित रामचन्द्रजी महाराज दशरथजीके से आ चन श्ुनकर दीनभावे पिताजीपे बोठे रामचन्द्रजीने यह शोचा कि, केकेयीपेतो हम 
कह चुके किं, अभी वनको जाति, ओर पिताजी एक रात ओर हम रोका चाहते हँ ओर रे करसे हमारे सत्य बोठनेमं अन्तर पडता है, ओं प्तिज्ञाको तोता ह 
तो पिताका मनोरथ सिद्ध न हुआ यह सोच समन्च शोकको प्राप हो बोडे ॥ ३९॥ पिताजी! आज षन जानेमे जो यण हमको मिल सकंगे वहं कृठ जानेमं कोन दे 
सकेगा, इस कारण अधिक जल्दी अयोध्याषरीके तयाग करनेकी भार्थना पै आपसे करता हँ ॥४०॥ अब इस समय आप मेरी छोडी हदं धन धान्यसे भरी 
® दोहा-ओर फरं अपराध कोड, ओर षाव फल भोग । अतिविचित्र भगवन्त गति को जग जाने योग ॥! । | | 
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मनुष्यो पूणावैिधर ज्यो षिरी पृथ्वीका मर कुमार भरतको दे दीजिये॥४१॥है पिता ! मैने जो इस सभय वन जानेमे स्थिरवुदधि कीहै पह मेरी मति किसी प्रकारसे 


चरायमान नहीं हौ सकती । वरद ! आपने हारानो कैकैपीजीको दो व्र दि है उनका पाठन करक सत्यवादी नामस संसार भे विख्यात हजिये ॥४२॥ 
पिता! अब इसमे आगा पीछा न विचारे स राज्यव खजान। भरतको देही दीजिये जो वचन आप्‌ कैकैयीसे हार गये है भ उनका पाठन करता हआ ॥४३॥ 
चोदह वषं तक वनचारियोके समेत वनमेवासकहंगा । आप्‌ भरतजीके हाथमे पृथ्वी काभार सौते हुए किमी प्रकार क सेशय न कौजिये कर्योकी वह सब भांति 
राज्यकेयोग्य हं।४४॥ हे नरष ! मँ अपने वा अपनेइष्ट मित्रके सुख के ट्य कमी राजघुख भोग करने की इच्छा नहीं करता भ सत्य रकहताहूं किं,आपकी 


आज्ञा पाठन करनेमे जो सुख सुञे होना संभव है वह सुख युञ्चको किसी पदाथमे दृष्टि नहीं आता ॥४५॥ आपृ रूदन न कीजिये दुःखको दूर वहादये, क्योकी | 


वनवासङेताबुद्धिनंचमेऽयचरिष्यति ॥ यस्तुयुद्धेवरोदत्तः कैकेय्येवरदत्वया ॥ ४२॥ दीयतांनिखिरेनैवसत्यस्त्वभवपाथिव ॥ अहंनिदेशं 
भवतोयथोक्तमडपाटन्‌ ॥४३॥ चतुदंशसमावत्स्येवनेवनचरेःसह ॥ माविमर्शोबसुमतीभरतायप्रदीयताम्‌ ॥ ४४॥ नदहिमेकांक्षितंराज्यसुख 
मात्मनिवाप्रियम्‌ ॥ यथानिदेशंकतैवेतवेव्रषुनंदन ॥४५॥ अपगच्छतुतेदुःखंमाभूरवाष्पपरिष्टुतः ॥ नरिठभ्यतिदुधषः सघ््रःसरितांपतिः 
॥ ७६ ॥ नेवारहज्यमिच्छामिनसुखंनचमेदिनीम्‌ ॥ नेवसबौनिमान्कामात्रस्वगनचजीषितम्‌ ॥ ४७॥ त्वामईसत्यमिच्छामिनातृतंपुरूषषै 
म ॥ प्रत्यक्षतवसत्येनसुकृतेनचतेशपे ॥ ७८ ॥ नचशक्यंमयातातस्थातुं्षणमपिष्रभो ॥ सशोकंषायस्वेमंनदिमेऽस्तिषिपर्ययः ॥ ४९ ॥ 
अधितोश्यस्मिकेकेय्यावनगच्छेतिराघष ॥ मयाचेोक््रजामीतितत्सत्यमनुषालये ॥ ५० ॥ 
देखिये किं, सरित पति जोर है दह कमी चटायमान नहीं होता ॥४६॥ हे पिताजी ! अधिक भ कया कूं नतो सस्चको राज्य चाहिये, न सुख भोग करनकी 
इच्छा है न ये पृश्वीका अभिठापीहः न ्वगेवास करने भसन बरन भे तो जीवन धारण करनेकी भी कामना नहीं करता ॥४७॥ ह परुष शरेष्ठ! आपसे भै अपने 
सृत्य ओर एण्य की सौगन्ध करके कहताहू कि, आपकी भतिज्ञासत्यहोजावेयही भेरी इच्छा ह॥४८॥ आपके वचनोंका मैउषवन नही करना चाहता ओर न 
मचे इतनी सामथ्यं है कि आपके वचनोको मे शटा करं वसन इतही कारणसे रातभरकी क्या चला एकं षडीमर भी यहां शस एरीमे वास नहीं कर सकता अघ्‌ 
मेरी यही आपके चरणों भ्राथना है किं मेरे छ्य आप अधीर न होदये॥४९॥ पवी कैकेयीजीने हमसे कहा किं, रामचन्द्‌ ! तुम वनको जाओ हमनेभी कृहा कि 
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| अच्छाहम वनको जाते है अतएव बह जो वात कैकेयीतेकह सुक उका पारवरकएना भी करवयीहै. हम अपने सत्यको भी नही छोड सुकते ह ॥५०॥ ह देव ! 
| आप किमी प्रकारसे घबडाशये मत, वहां जाहांपर किं,शांतयृगगण सदाविचरण करते है जहां अनेक प्रकार पक्षियोकी बोट सुनाई आते ह मे एेसेही वनम वास्तकरता 


| ॥ ५२॥ जव चौदह वर्ष व्यतीत होजारयँ गे तब फिर यहांको आही जाऊंगा फिर इस कारण करके सेताप्‌ करनेका प्रयोजन कयाहे ॥५३॥ हे पुरुषसिंहं ! यह 


| अदश्यही कवये ॥५४॥ मै इस समय एर देश नगर सहित इस पृथ्वीको परित्याग करताहूं आप भरतको यह देदीजिये म आपकी आज्ञासे बहूत काठतकं रुख 


मोग करनेके अथं वनको जाता ह ॥५५॥ भरतजी वेखटके अपने मामाके यहम आकर पव॑त वनसे शोभायमान भ्राम व नगरमे भरी एरी सीमा युक्त इस पृथ्वीका 


£| वस्तुओंकी सज्ञे रुचि नहीं है भ्रीतिकी उपजानेवाटी किसी वस्तुकी सुञ्चको इच्छा नहीं है ुञ्चकोतो केवल सज्जनोंकी सराही हृदं आपकी आज्ञाका पान्‌ करनाही 
| पराधनीय ओर शिरोधाय है। भ वारंवार कहताहूं शि, आपभेरे ष्म कछ दुःख न कर॥५७॥ अधिक कहनातो व्यथं है प्र इतनाही कहदेताहूं किंआपकं मिथ्या 
४| वादी हो जानेषर युश्चको नतो इस बडे राज्यसे प्रयोजन न अतुरुनीय सुखसेपनिसे ्रयोजन वरन्‌ आपकी प्रतिज्ञाटूटनेपर मे प्राणाधिका जानकीसेभीभरयोजन नही 
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एंगा॥५१॥ हे तात ! पिता देवता गणका भी देवता हौ ताहे यह वात्ती शाद्ञमं छिली है पिता जो देवाताकै तुल्यहे इसी कारण भ आपके वचनोको देवता मनूगा 
भाप भटी भकार जानतेही ह किभेरेही कारण सब लोग शोकम व्ाकुल हो रुदन कर रहेहं अतएव शोकं अधीर न होकर इन छोर्गोको समज्ञाना इुज्ाना आपका 


माचौतकंटंङ्गथादेववनेरस्यामहेवयम्‌ ॥ प्रशांतहरिणाकीणैनानाशङ्निनादिते ॥ 49 ॥ पितािदेवततातदेवतानामपिस्पृतम्‌ ॥तस्मादैवत्‌ 


रदः 


मित्येवकरिष्यामिपितवचः ॥ ५२॥ चतुदंशसुवषषुगतेषुनपसत्तम ॥ पुनद्रक्ष्यतिमांपरप्संतापोऽयंविच्यताम्‌॥५२॥ यनरसस्तंभनीयोऽयं 
सरवोबाष्पकुलोजनः ॥ सत्वंुरुषशाईककिमथविक्रियांगतः ॥५४॥ पुरंचरार्चमदीचकेवलामयाविसृष्टाभरतयदीयताम्‌ ॥ अनिदशभृव 
तोऽनपाल्यन्वनेगमिष्यामिचिरायसेवितुम्‌ ॥ ५५॥ मयाविसृ्ंमर्तोमदीमिमांसशेरसंडांसएरोपकाननाम्‌॥ शिवाघुसीमास्वनुशास्तुकं 
वरुत्वयायदुक्त॑गृपतेतथास्त॒तत्‌ ॥५६॥ नमेतथापाथिवदीयतेमनोमहत्सुकामेषुनचात्मनःगरिये॥ यथानिदेशेतवशिषटसंमते्यपेतुःखंतवमत् 
तेऽनघ ॥ ५७ ॥ तदघयनेवानधराज्यमम्ययनसवैकामान्वसुधानमेथिलीम्‌ ॥ नवितितंत्वामनृतेनयोजयन्बृणीयसत्यव्रतमस्तुतेतथा ॥ 4८ ॥ 
फलानिमूलानिचभक्षयन्वनेगिरींशपश्यन्सरितःसरांसिच ॥ वनेप्रविश्येवविचि्रपादप॑सुलीभविष्यामितवास्तुनिवतिः ॥ ५९॥ 


पाडनं करते रहं आप जोदो वर कैकेयीको दे चुके षह फिसी भरकारसे निष्फल न हों मेरी इच्छाहै ॥ ५६ ॥ हे महीपाठ ! बहत अच्छौ २ भोग व सुखकर 
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रखता । भेरी तो केवर यही भाधना है कि आपके वचन सत्य होजार्ये॥५८॥ भ भोति रके विचित्र वृक्षोसे शोभायमान वनमे परवेशकरकं पहाढ नदी ओर सरो 
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रोको देख ओर वही कंद्‌, मूर, फल आदि भोजनकरके सुखी रहूंगा । आप्‌ यहां विना संदेहके रहिये मेरी कुछ चिन्ता न कीजिये ॥५९॥ रामजीके इस 
भांति कंहनेके उपरान्त राजा दशरथजी मनके दुःख ओर प्रबल शोके सताये जाकर व घवडाकर रामचन्द्रनीको हदयसे ठगा मूच्छित हो पृश्वीप्र गिर गये उस 
समय उनका शरीर चेष्टारहित हो गया ॥६०॥ उस समयं केकेयीके सिवाय ओर दूरी सव महारानियं बडे शब्दस रोने ठगी सब टहनी दासदािये “हा 
केकेयी ! यह तैने क्या किया !” यह कहकर हाहाकार करने ठगी । सुमत्रजी भी सबकी यह दशा देख रोते हुए सूत हो गये ॥ ६१ ॥ इत्या श्रीमद्रा ° 
वाल्मी ° आदि ° अयोध्या ° भाषायां चतु्िशः सगः ॥३४॥ तिसके पीछे कुछ विठम्बपश्वात्‌ मूच्छूरी तो वहक्रोधसे अधीर हो वारंवार छम्बी २ श्वासे 


+| ठेने रगे । वह अपने दोतोको किंचकिचा रहे थे वह शिर पीटरहे थे ओर क्रोधके मारे दोनों हाथ मरह थे ॥१॥ उनकी दोनों अखि छार हो आई सुखमेडल 


एवंसराजाव्यसनाभिपन्रस्तपिनदुःखेनचध) डचमानः ॥ आरिम्यपतरसुविनष्टसज्ञोभूमिगतोनैवविचेषट्िचित्‌॥६०॥ देग्यःसमस्ताशरुदुःस 
मेतास्त्‌ंबजयित्वानरदेवपत्नीम्‌ ॥ श्दन्सुमंप्रोऽपिजगाममूच्छाहादाकृतं तजवभूवसर्वम्‌ 0 ॥ &१ ॥ इत्याषश्रीम° वा° आ० च° सा° अयो 
ध्याकांडचतुक्िशःसगेः ॥ ३४ ॥ ततोनिधूयसदहसाशिरोनिःश्वस्यचासकृत्‌ ॥ तान्कटकटाय्यच ॥ १ ॥ रोच 
नेकोपसरकतेवणंपर्वोपितंजहत्‌ ॥ कोपाभिधूतःसहसासतापमहमेगतः ॥ २ ॥ मनःसमीक्षमाणश्चसूतोदशरथस्यच ॥ कंपयप्निवकैकेय्याहद 
य॑वाक्शरःशितेः॥२॥. वाक्यवनेरनपमेनिभिदप्निवचाश्ुभेः ॥ कैकेय्या सर्वमर्माणिसुरम्ःभत्यभाषत्‌ ॥ ४॥ यस्यास्तवपतिस्त्यक्तोराजा 
दशरथः स्वयम्‌ ॥ भत सेवस्यजगतःस्थावरस्यचरस्यच॥ ५ ॥ नद्यकार्यतगरकिचित्तवदेवीहविद्यते॥पतिष्नींत्वामहमन्येङ्करुष्नीमपिर्चाततः 
 ॥&॥ यन्महद्रमिवाजय्यंदुष्पकंप्यमिवाचलम्‌ ॥ महोदधिभिवाक्षोभ्यसंतापयसिकर्ममिः॥ ७॥ 
पीटा पडगय, वह वहूतही बुरे दुःख शोके संतापित हये ॥२॥ सुमंत्रजी मने महाराजादशरथजीकेमनकीवा्तजानकर व सवते अपना सव स्नेहं त्याग कं 
वचन बाणे मानो कंकेयीके हदयको कंपाते हुये ॥३॥ बाणसमान तीक्षण वचनो ककेयीके सब सुकृपारस्थानोंकोठेदनकपते सुवजीकैकेथीसे बोञे ॥४॥ ह दु 
केकेयी ! जव किं तूने चराचर मामिडठ्के माठिकअपनेस्वामी महाराजदशरथजीहीको छोदिया ॥५॥ तब फिर रंस्ास एसा कोई का नहीं है जिसको तुम 
न करसको तुमसे जो न हो वह थोडा है ! हम जानते है किं तुम अपने स्वामीको भारनेवाङी ओर अपने कुल्का नाश केश्नेवारीहो ॥ ७ ॥ इन्प्रके समान्‌ 
किससे न जीतेजारये एसे अजेय, पवतोकै स्मान चछ; गंभीरता सुद्रके तुल्य तुमने अपनेकर्मफ़ दोषे पसे प्रतापीराजाकोभीचलायमान करदिया ॥ ७॥ 


75226223: -~424€ (22:24; 


बा.रया.ना. 
॥\७६॥ 


देखो भे तम्हं फिरभी समञ्ञाताहं कि तमथ्वीनाथ राजा दशरथका अपमान मत करो अरी दषे! समज्ञरख कि करोडप्रोके स्नेसे अधिकस्नेह बियोंके पतिक दच्छाके |(& 
अनुसार चना है, सो एत्रको राज्य दिलानेकं खयि स्वामीका निरादर करती है ॥८॥ देल राजाके पीछे राज्याधिकारका माछिक अवस्थादुप्ार बडा वेटा @ 
ही. होता है, यह रीति इक्ष्वाकुकुलमेषदाते होती आई है परन्तु तूतोमहाराजके रहतेही वह प्रथा टोपकरके भरतको राज्य दिलाना चाहती है॥९॥अच्छी बात है ((& | ` 


राजा भरतजो हों वही पृरथ्वीक। पाटन कर परन्तु हमसतबटोग तो वहीजार्येगे जहरामचन््रजी होगे ॥१०॥ तुम जो बडेको छुडाकर छरेकोंशज्य दिट्वाया चाह 
तीहो रसा निन्दनीयक्मं करनेसे तुम्हाराराज्य कैत किसी व्राह्णके क्सने योग्य होगा ॥११॥ भ॑ ठीकही ठीक कहता हं कि जिस मागसे रामचन्धवनक्रो जारयेगे 


9 

(¢) 
योहि नुवति क ८ ५ 
मावभस्थादशरथभतीरंवरदंपतिम्‌ ॥ भर्तुरिच्छाहिनारीणांएत्रकोटचाविज्ञिष्यते ॥ ८ ॥ यथावयोदिरज्यानिग्ाप्ुवतिवृपक्षये ॥ इष्वा (& 
कुलनाथेऽस्मिस्तोपयितुमिच्छसि ॥ ९॥ राजाभवतुतेपु्रोभरतःशास्तुमेदिनीत्‌ ॥ वयंतथगमिष्यामोयत्ररामोगमिष्यति ॥ १० ॥ नच 
तेविषयेकशिद्राह्मणोवस्तुमरति ॥ तादशंत्वममयादमदययकमकरिष्यसि ॥ ११॥ नेसर्वेगमिष्यामोमागरामनिषेवितम्‌ ॥ त्यक्तायाबुषवेः (९ 
स्ी्मणेःसाधुभिःसदा ॥ १२ ॥ काप्रीतीराज्यलाभेनतवदेविभविष्यति ॥ तादशंत्वममर्ाद॑कर्मकरविकी्षसि ॥ १३ ॥ आश्र्यमिवप || 
श्यामियस्यास्तेवृत्तमीदशम्‌आचरंत्यानविहतास्योभवतिमेदिनी ॥ १४॥ महात्रह्मषिसष्टावाज्वठतोभीमदशेनाः ॥ धिग्बोग्दंडानरहिसति | 
& 

& ॥ 

(&) 

& 

(ध 

(^) 

९ 





रामपर्राजनेस्थिताम्‌ ॥ १५ ॥ आप्रछि्वाकढरेणनिंवपरिचरेततकः ॥ यशचैनंपयसारसिच््रैवास्यमधुरोभवेत्‌ ॥ 9६ ॥ 
वही माग सब साधु ब्राह्मण व हम सवलोगोका अवरम्बनीय होगा ॥१२॥ भँ तुमसे यह पूछता हूं किं; जब आत्मीय वन्धु बान्धवगण व सवनराह्मणहीतुमजो छोडकर 
चटठेजा्येगेतथ त॒म राज्य केकर कौन भोग करोगी॥ १ ३॥तुमजो मयीदा करके रहित समहानिन्दितं कायेके करनेपर उता हह सोस॒ञ्चकोबडा आशयं ह 
कि तम्हारे इस व्यवहारे पृथ्वीकयोंनहीं फटकर इकडेरहोजाती ॥१४॥जबकिं तुम रामचन्द्रजीको वनमे मेजनकं टये तेयारहूदं होफिर वसिषठादिब्रहषिगणअभ्न 
समान भयंकर धिक्वारसेक्योनहीं तुमको भस्म करडारते १।१५॥ जोहोमहाराजजी जो तुम्हारे मतके अवुकूहोगये हँ हम नहीं जानते किं इस्रकाक्या कठोरपरिणा 
म होगा आश्वयं ह ! कुल्हाडीसे आभके पेडको काटकर कोन आदमीनीमकीसेवा करता है ! नीमके पेडको दृध दहसे सींचिये प्र क्या वह मीढाहोगा ? ॥१६॥ 


अयो ०कृ 
९० २५ 
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ठीकहै !जेसा तुम्हारी माताका स्वभाव है वेसाही तुम्हारा है क्योंकि आदमी जो यह कहा करते है कि “ नीके पेडसे शहद नहीं टपकता” यह बात कहीं मिथ्या थोडे ही ( 


ह सकती है॥१७॥ तुम्हारी माता जिस भकार पापका रत थी सो उसके विषयमे जो कुछ हमने सुना है, वह भ कहता हू तम सुनो, वकारे महातपस्वी किती |¢ 
महषिने तुम्हारे पिताको एक वरदान दिया था॥१८॥ उत्त ही वरे प्रभाक तुम्हारे पिता सब जीवोंकी भ्रगट अपरगट सबही भ्कारकी बाणि्ोंका अथं ्रहणकर |(& 
ठेतेथे। व इस ही वरफे प्रभावसे कह सव पशु पक्षर्योकी बोटी समञ्जते थे॥१९॥ एकं समय तेजस्वी तुम्हारे पिता छट रहे थे कि इतनेमे दिव्य कान्तिवाा एक जम्भ पक्षी @ 


बोटा राजा इस बोटीका मं समञ्चकर बहुत दसे॥ २०॥ तुम्हारी माता तुम्हारे पिताको हता हुआ देखकर बहुत ही कोपित हई ओर उस हशनेका कारण पूछने खगीहे 
राजन्‌ । तुम्हारे हंसनेका क्या कारणहै बताओ यदि है रृपाठ! तुम मु्षको अपने हसनेका कारण नबताओगे तो भँ अभी अपने आप अपनेको मार डा्हगी ॥ २१॥ 


आभिजात्यहितेमन्येययामातुस्तथेवच॥ नदिनिबात्वेत ्ररोकेनिगदितंवचः ॥१७॥ तवमातुरसद्ाहंविदयप्वैयथाश्चतम्‌ ॥ पितुस्तेवरदः 
किदद्‌ौवरमनुत्तमम्‌। ।१८॥स्ेभूतरूततस्मात्सजज्ञेवसुधापिपः ॥ तेनति्यग्गतानां चभूतानां विदितवचः ॥१९॥ततोनभस्यशयनेविश्ताद्भूरि 
वचसुःपितुस्तेविदितोभावःस॒त््रबहुषादसत्‌ ॥२०॥ त्॒रतेजननीकरदामृत्युपाशमभीप्सती॥ हासंतेनपतेसौम्यजिज्ञासामीतिचा्रवीत्‌ ॥२१॥ 
गृपश्चोवाचतदिवीहासशंसामितेयदि ॥ ततोमेमरणसबोभविष्यतिनसंशयः ॥ २२॥ मातातेपितरदेवीएनःकेकयमनवीत्‌ शंसमेजीववामावा 
नमत्विप्रहसिष्यसि ॥२२॥ प्रिययाचतथोक्तःसन्केकयःप्रथिवीपतिः ॥ तस्मेतंवरदायाथकथयामासतत्वतः॥२४।ततःसवरदः साधूराजानं 
प्रत्यभाषत ॥ प्रियताध्वंसतवियंमाशंसीस्त्वंमदीपते ॥२५॥ सतछत्नावचस्तस्थग्रसन्नमनसोनषः॥ मरातरतेनिरस्याङ्ुविजहारेरवत्‌ ॥२६॥ 


तव राजाने कहा किहे देवी! यदि भ हषनेका कारण तमको बताऊगा तो अभीभेरी भृत्युहो जायगी इसमे कछ संशय नहीं है । क्योकि कषीने वरदेतेसमय कंह दिया था 
किंजो किंीको इस बोटीका अथ समञ्ञाओगे तो तुम मर जाओगे ॥२२॥ तुम्हारी माताने फिर तुम्हारे पितासे कहा किं, तुम जीते रहो अथवा म्र जाओ प्रतु 


क व क 


हमं अपने हसनेका कारण बताओजो तुम मर भी जाओगे तो आगेको हमे देखकर शा तौ न करोगे॥२३॥ प्यारी रानीने जव हठ की तब राजा उन्हीं महपिके 
पास्‌ गये जिन्होने किं उनको वर दिया था ओर्‌ उनसे अपनी रानीका सव वृत्तान्त कहा॥२४॥ तव दर देनेवाठे कषिने कहा कि,रानी इ वासते मरती हैतो भर 
जाने दीजिये, परंतु आप इस्त बोटीका मम उसको न समञ्ञादये यदि इसका वृत्तान्त कह दोगे तो निश्वय ही भर जाओगे क्योंकि भेरा कचन भृषा नहीं होता इससे स 
रानीको आप कुछ दण्ड दीजिये अथवा निकाल दीजिये ॥२५॥ उन ऋषिक एसे वचन सुनकर भसनन मनसे तुम्हारे पिताजीने तुम्हारी भाताको छोड दिया, 


आ? ओ 
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सदि ॥ भूयःसक्षोभयामाससुमेघस्तुकृतांजलिः ॥.३& ॥ 


अयो °कां कायं नहो देखो अब भी मान जाओ अमी कुछ नहीं बिगडा है ॥३१॥ ओर विशेष करके रामचन्द्रजी सव त्रम बड हे सत्यपतिज्गहै सवका चतुर ह अपने धमेकी 
रक्षा करनेवारे ओर सब जीवों का भरतिपाठन करनेवाडे ह, अच्छा हागा यदि रसे बख्वाच्‌ रामचन्द्रजीको ही राज्यपदपे भरतिष्ठित कर दो ॥३२॥ हे देवि ! यदि रामचन्द्रजी 


ओर आप कुबेरके समान विहार करने ठगे ॥ २६ ॥ रे केकेयी ! इस तरह तुम भी अपनी माताके समन महाराजको निन्दनीय मरर्गपर चछाती 
|| पापर्पे । मोहसे भरसे हुए महाराजको तुने बुरे मागपर चलाया है ॥२७॥ “पुरुष अपने पिताका स्वभाव ओर श्िय अपनी माताका स्वभाव पाती 
कहावत संसारम भरिद्धहैसो क्या मिथ्या थोडेही हो सकती है॥२८॥ धै तुम्हे निवारण करताहू किं तुम अपनी माताके समान स्वभाववाटी मत बनो; 
| हमारे महाराज दशरथजी कहं उसमे कोई बाधा मत दो अधिकं क्या कहू! तुम महाराजकी इच्छायुस्नार कार्यं करके हमारी सबकी रक्षा करो ॥२९॥ रिरि भ 
तुमसे कहता हँ किं पापकर्म पडके तुम सवं टोकोके पाठन करनेवारे के समान महाराजको पापक रास्तेमं मत चलाओ रेता करना तुमकों उ 
॥ ३० ॥ हे देवि ! राजीवलोचन श्रीमान्‌ महाराज दशरथजी जो षर एकं सेरहीके समान तुमको दे के है; बहुत अच्छा हो फि यदि उन वरोके अलुतार 
तथात्वमपिराजानेदुजनाचरितेषपथि ॥ असदूाहमिमंमोहात्छरूपेपापदरि नी ॥२०॥ सत्यश्वाजप्रवादोऽथलंकिक्तिभा 
मन॒जायतेनरामातरमगनाः ॥ २८ ॥ नेवेंभवगृहाणेदं ¦ भतरिच्छाघुपास्येहजनस्यास्यगतिभव ॥ २९ ॥ मातवपोत्साहिता 
पापैदेवराजसमप्रभम्‌ ॥ भतारंरोकभतांरमसद्धमंखुपादध ॥३०॥ नहिमिथ्याप्रतिज्ञातंकरिष्यतितवानघः ॥ श्रीमान्दशस्थोराजदेषिराजी 
वलोचनः॥ ३१ ॥ ज्येष्ठोवदान्य्‌कर्मैण्यःस्वधमैस्यापिरक्षिता ॥ रक्षिताजीवरोकस्यवरीरामोऽभिषिच्यताम्‌ ॥ ३२॥ परिवादोहिते्‌ 
विमहष्धोकेचरिष्यति ॥ यदिरामोवनंयातिविहायपितरंषम्‌ ॥ ३३॥ स्वराज्याधवः पातुभवत्वंविगतज्वरा ॥ नहितेराघवादन्य्षमःपुरवर 
वसन्‌ ॥ ३९ ॥ रामेहियौवराज्यस्थेराजादश्रथोवनम्‌ ॥ प्रवष्यतिमरैष्वासःपुवबृत्तमयुस्मरन्‌ ॥ ३५ ॥ इतिसांतवेशतीक्ष्णश्चकेकेयौराजस 


ती ही, है 
ह" यहंजा 
ओर जो 


& | अपने राजा पिता, अपना राज्य छोडकर ह गये तो जानलो किसर संक्रमं तुम्हारा बडाहीवोर अपयश फेठ जायगा॥३२॥ अतएव इससमय तुमसब मनका 
| क्षोभदूरकरके कहदो किंरामचनद्र राज्यभार खः भटीमांति समञ्ञलोकि "रासे अधिक ओर कोई तुम्हारा भियकाये नहीं कर सकेगा ॥२४॥रागचन्दजी राज्य 
& | पदपर भरतिष्ठित होनेपर महावीर महाराज दशरथजी पह र्पोकी भथालरार चौथेपनआजानेसे बनको चठे जागे ॥ ३५॥ सु्मतरजीने हाथ जोडकरदस सभाक 
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| बीच इप्‌ प्रकारमे तीसरे ओर शांतियुक्तं वचनोसेकैकेयीकोसमक्चाय बुञ्चाया, परन्तुकेकेयीने इन बातोपर कढध्यानन दिया॥३६।नतो शान्तवचन सुनकर वहं 


कुछ चेटायमान दन तीक्ष्ण वचनसुनके उत्को कुछ दुःख हुआ, अधिकतो कया उस समय उसके सुखका रंग भी तो कुछ फ़ीका नहीं पडा ॥२७॥ इत्याषेभीमद्रा ०वा ° 
आदि ° अयोध्याकाण्डे भाषायां पंचत्रिशःसगः॥ ३५॥ जव राज दशर्थजीने देखाकिं कैकेयी किसी भरकारसे नहीं मानती तोअपनी परतिज्ञाके भभावसे दुःखित होकर बार 


| ङधे श्वास ठे सुमन्त्रस बोठे ॥१॥ हे सत ! तुम रामचन्द्रजीके साथ चरके लय रनोे एणं चतुरं गिनीसेनाको शीघ्रसजाओ॥२॥जो किंसब वेश्या प्राया चित्त (4 


मोहनेवारी ओर वात बतानेमे बदी चतुरहोती हँ वह भी इस सेनाके साथ जारयँबदे रधनवान्‌ बनियेभी बहूतसारीरसद ठेकरफो जके साथ जारय॥३॥ जो रामचन्द्र 

नैवसा्षुभ्यतेदेवीनचस्मपरिदूयते ॥ नचास्याुखवणंस्यलक्ष्यतेविक्रियातदा॥३७॥इत्याषे श्रीमद्रामायणे वार्मीकीये आदिकाव्ये च°स° 
अयोध्याकाडि पचत्रिशःसगीः॥२५॥ तत्‌ःसुमंतरमक्ष्वाकः पीडितोऽप्रतिज्ञया॥ सवाष्पमतिनिःशवस्यजगादेद॑पून्वैचः ॥१॥ सूतरत्नघुसंपणा 
व राघवस्यानुयानार्थक्षिभ्रप्रतिविधीयताम्‌॥२॥ हपाजीवाश्चवादिन्योवणिजमहाधनाः ॥ शोभर्यतुङ्मारस्यवाहिनी'सु 
त 0 : ॥ तेषाबहुमिधदतत्वातानप्यजनियोजय ॥४॥ आयुधानिचशख्यानिनागराःशकंटानिच ॥ 
च 7 १ धाथारण्यकानिदाः ॥५॥ निघ्नन्मरगान्डजरांपि्ेश्वारण्यकमधु ॥नदीशवविविधा"पश्यततरज्यसंसम रिष्यति ॥६॥ 
धान्यकोश्यःकशचिद्धनकोशश्चमामकः ॥ तोराममनुगच्छेतावसंतेनिर्जनेवने ॥ ७॥ यजन्पुण्ेषुदेशेषुविसरजंश्ाप्तदक्षिणाः ॥ ऋषिभिश्च 
पिसंगम्यप्रवस्यतिसुखंवने ॥ ८ ॥ भरतश्चमहाबाहुरयोध्यांपालयिर्ष्यति ॥ सवंकामेःषुनःश्रीमाामःसं साध्यतामिति ॥९॥ 


| जीके आश्रय करके पाठेजाते है ओर जोकि सव पहठ्वान्‌ ठोग वीर्परीक्षके णि रामचन्द्रजीके समीपस्त ठ्डा करते हैउनको बहुतसारा धनदेकर राभचन्दजीके 


साथकरदो॥9॥सबसेश्रेष्ट अ षव रामचन्द्रनीके साथभेजे जार्यै नेह 
दौ सेभरष्ठ आयुध ओर छकडेसबर साथभेजे जार्ये। ओर अधिकक्या कटं जोढ्याधेकि षनका भागं जनि हृएहै ह ओर जोनगरवासीरामकेपताथ 


जाना चाहं उनसवकोरामचन्द्रजीके साथ करदीजिये ॥५॥रामचनदर वनर्ेरहकर मृगादिकों कावध करे वनकाशहदपीकर ओर अनेक नदियोंका द्शनकर सुखीहो 


अयोध्याएरीकै वासको भूटजायगे ॥६॥ ७ हमारा धनधान्यादि जो कृ कि खजानेमेहै उस सबको भेवकं ठेकर रामचन्द्रजीके साथ निजैन वनको जायं ॥७॥ 
प्राणप्यरिदुछरि रामचन्द्रवनमं जाकर जहांकहीं तीथस्थान आवे वहाकरपि आदि महात्माओंके पाथमिरकर बहुतस्रारी दक्षिणा देकर यज्ञकर करावें ओर प्रम्‌ 
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सुखे वहां वास करतेरह ॥८॥अयोध्याऽरीमे जो कृ कि सुख भोग करनेकी सामग्री है वह सभी रामचन््रके साथ मेजदीजाय. ओर पी आकर महावा 
भ्रतजी अयोध्याका राज्यभार ग्रहण कर सोभी तबतक किं जबतकरामचन्द्रवनते न छटे॥९॥ महाराज दशरथजीके रे कहनेपर कैकेयी बहुत भयभीत दढ 
उसका संह ढरके मारे सख गया ओर बोठमी बन्द होगय॥१०॥ वह ठयाकुङ ओर दुःखित होगदं मुखसूख गया फिर राजाके पतामने होकर इस प्रकारके वचन 
कहने गी ॥११॥ जो इस एरी सब धन ओर सम्पत्तिही रामचन्द्रके प्राथ चटी जायगी तव्‌ किर भरतदस सूने राज्यको ठेकर क्या करेगे ! जव कि मदिरा 
का सारांश प्रथमही पीलिया जायगा तो फिर रह क्या जाता है ॥१२॥ जबकि छाजरहित कैकेयी एसे निर कठोर वचन कहे तब राजा दशरथजीके नेत्र 
रोधसे खार २ होगये, ओर कैकेयी बोरे॥१३॥ हे दष्टे! रामचन्द्रको बनभेजने ओर भरतके राज्यदिछानेको जो तेनेकहा सो वहवर तो हमने वहन किया 
एवं्वतिकाङ्त्स्थेकेकेय्याभयमागतम्‌ ॥ सुखंचाप्यगमच्छोपंस्वरश्चापिव्यर्ध्यत ॥ १० ॥ साविषण्णाचसंभस्तामुखेनपरिशुष्यता ॥ राजा 
नमेवाभिश्ुखीकेकेयीवाक्यमव्रवीत्‌ ॥११॥ राज्यंगतधनंसाधोपीतमे डसुरामिव ॥ निरास्वा्यतमंञचन्यं भरतोनाभिषस्यते॥१२॥ कैकेय्यां 
ुक्तरनायांवद॑त्यामतिदारूणम्‌ ॥ राजादशरथोवाक्यशुवाचायतलोचनाम्‌॥ १२॥ वहतं्वितुदसिमांनिथुज्यधुरिमाहिते ॥ अनारयकृत्यमा 
रब्धर्कितुपूवंुपारूधः ॥ १९ ॥ तस्येतत्कोधसंयुक्तसक्तशत्वावरांगना ॥ केकेयीद्िगणंकृद्धाराजानमिदमनरवीत्‌ ॥१५॥ त्वैव्वशेसगरोज्येष्ठ 
पतरमुपारूधत्‌ ॥ असमंजइतिख्यातंतथाऽयंगंतुमहंति ॥१६॥ एवसुक्तोधिगित्येवराजादशरथोऽजरवीत्‌ ॥ ब्रीडितश्चजननःस्वःसाचतत्रावबुध्यत्‌ 
॥ १७॥ तथबृद्धोमहामा्ः सिद्धार्थोनासनामतः ॥ श्ुचि्बहुमतोराज्ञःकेकेयीमिदसव्रवीत्‌॥१८॥ असमजोग्रदीत्वातुकांडतःपथिदारकान्‌ ॥ 
सरय्वां प्र्षिपत्रप्छुरमतेतेनदुर्मतिः ॥ १९॥ 
सो वहीकर.फिर अब सुञ्चको ओर दुःख स्यो देती है तेने रामचन्द्रके स्थिवनवास भंगा था तव इस बातका तो कुछ उषे नहीं किया था कि;उनके साथ कुधन 
इत्यादि न जाने पावे ॥ १४ ॥ राजा दशर्थजीके इस प्रकार कोधयुक्तं वचन शुनकरकैकेयीको ओर भी दूनक्रोध हो आया उसरीस्मय राजासे गवं सहित कचन 


 बोटी॥ १५॥ महाराज ! तुम्हारे वंशम राजा सगर अपने बडे बेटे अस््ंजस्को राज्य न देकर नगरमे निकार दिया था इस समय तुमभी वैसेही रामको रोज्यते 


निकाठकरवनको भेज दो ॥१६॥ जब कैकेयीने सा कहा तब महाराज दशरथजी उसको धिक्ञारदेने के, व वरहो जितने नर नारौ बेठेथे वह उसतसमय यह सब 


दूखसुनकर बहुतही ठज्जित्‌ होगये ॥१७।२सी समय सिदधाथे नामक एकवृद्ध धहां बेढा था वह अतिसत्यवादी था,जो राजा दशरथजीका प्रियं ओरमज्नी था वहं 
केकेयीसे बोखा ॥१८॥ हेदेवि ! असमंजस् बहुतही दु्टस्वभाववाखा ओर छोकोंको दोह करनेवालाथा वह खोटीमतिवारासेखही सेर भजाके बाररकोको पकंड 
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कर सरयू इवा देता ओर उनको देखकर भसन्न होता ॥१९॥ उस समय असतमंज्का यह कुकमं देखकर प्रजा बहुतही असंतुष्ट हृद ओर राजा सगरे आकर 
कहा कि, आप्‌ हमे या अपने पत्र अस्मज्नको राज्यम रखनेकी इच्छा करते है ॥२०॥ तव राजाने कहा कि, है प्रजागण्‌ ! महार इस र भयभीत होनेका 
क्या कारण है ! राजाके रेसे वचन सुनकर भजा बोटी॥२१॥ कि हे महाराज! आपकाएत्र असमेजस हमारे वाठकोके साथ मागेमे सेटा करताहै ओर क्िरउनको 
पकृड २स॒रयकं पानी फक देताह जब वह्‌ दुबने ठगते है तो आप देखकर बडाही प्रसन्न होताहे ॥२२॥ तब ब्रजाका हित चाहने वाठेराजास्षगरजीनेभजाकंडपरवोर 
अत्याचार हुभा जानकर उन प्रजागणोके हितकेलिये घोरअहितकारी अपने बेटेको परित्याग कर दिया ॥२३॥ राजाकी आज्ञास यह पापी अपनी ह्ीके साथ व्च 
पहरा कर, सवारीपर बैठकर जन्म भरके ध्ये देशसे निकाटा गया॥२९॥ दस भरकारसे वह पाप बुद्धि अपने कर्मके दोष ओर फठसे कंद रखनेकीपिरारी ओर 
तदष्ठानागरःसवक्द्धाराजानमह्वन्‌ ॥ असमजंबृणीष्वैकमस्मान्वारावर्धन ॥२०॥ तानुवाचततोराजार्किनिमित्तमिदभयम्‌॥ ताशवापिराज्ञा 
सपृष्टावाक्यपरकृतयोऽबरुवन्‌ ॥ २१ ॥ ्रीडतस्त्वेषनःपुवान्बालानुद्रातचितसः ॥ सरय्वांप्रक्िषन्मौख्यादतुलंप्ीतिमश्चते ॥ ज । सतासां 
वचनं ्त्वाभ्रकृतीनांनराधिपः॥ तंतत्याजाहितंपुतरतासाप्रियचिकी्षया ॥२३॥ तंयानंशीघमारोप्यसभा्यसपरिच्छदम्‌ ॥ या 
ऽयमितितानन्वशात्पिता ॥२४॥ सफार्पिटकंगृह्यगिरिदुगाण्यलोकयत्‌ ॥दिशःसर्वास्त्वुचरन्सयथापापकेकृत्‌ ॥२५॥ इत्येनमत्यनद्र 
जासगरोवेसुधामिकः ॥ राम्‌ःकिमकरोत्पाषयेनेवुपरुध्यते ॥२६॥ नदिकंचनपश्यामोराघवस्यायुणंवयम्‌ ॥ दुरुभोशयस्यनिरयःशशकस्येवे 
कटमषमू ॥ २७ ॥ अथवदेवित्वकंचिदोषपश्यसिराघवे ॥ तमद्त्रूहितत्तवेनतदारामोविवास्यते. ॥ २८ ॥ अदृषस्यहिसत्यागःसत्पथेनिरत 
स्यच।॥ निदेहेदपिशकस्यद्यतिषमविरोषवान्‌ ॥२९॥ तदल्देविरामस्यश्रियाविहतयात्वया ॥ छोकतोऽपिहितेरक्ष्यःपरिवादःश्ुभानने ॥३०॥ 
कुदार ठेकर बडी कंठिनाईसेपेट भरता हुआ देशस निकठ कर चरो ओर पहाड कंठे कंद्रा आदि देख श्कर करने खगा ॥२५॥ ह देवि धमौत्मा महाराज 
सगरजीने इस कारणसे दृष्ट अस्षम॑जसको त्याग करदिया था, परन्तुरामचन्द्रनेतो सर प्रकारका कोई अपराध्‌ नहीं किया किं, जिससे उनको वनम भेज दियाजाय 
॥२६॥ हम ठोगोमेसे कभी किसीने रामचन्दरजीमे कोद दोष नहीं देखा, चन्द्रमा तो करक देखाभी जाता है प्र रामचन्द्रभं तो पाप कुछ भी नहीं पायाजाता 
॥२७॥ अथवा हेदेवि! म तुमसे ही ¶छता हू तुमहीं बताओ कि, रामम इत भकारका कोई दोष है जिसे कि, वहवनको भेज दिये जाय देखाही होतो बताभ॥२८॥ 
नहीं तो सलनसुमागीं दृषटतारहित एरुषको अकारण परित्यागकरनेमे धमकीविरुदता होनेके कारणजो इन्द्रकै समान तेजभी हौ तो वहतेजभी भस्म होजाता है 
॥२९॥ हे देवि ! मे इसीकारण तुममे कहता हूँ किं, तुम रामचन्द्रकी श्री मत नषटकरो अर्थात्‌ उनते राज्यद्डाभरतकोमतदिलाओ यदि तुम कुछ विनासोवेबिचारे 
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रामचन्द्रजीको वनम भेजहीदोगीतो संसारम तुम्हारी निन्दा सीमासेवाहर होगी ॥ ३० ॥ मप्रीसिद्धाथके एेसेउदारवचनसुनकर महाराज ४ श 

शोकं युक्त वचन कहकर केकेयीसे बोठे ॥३१॥ रेपापिनी ! म समञ्च गया कि, वृद्ध सिद्धाथके अनुकूट बचन तेरे मृनकोभाये न अपनानिजका ओर मेरा = 

तू इसको कुछभी नहीं जानती, साधुमारगमं चलनेकी तेरी इच्छा नहीं हैत इस परकारकै निन्दनीय नीच कायक ही भटा समन्नी है॥३२॥जोहो सोह 

राज्य, धन, सम्पत्ति ओर सुखभोगको छोडकर रामचनदरके स्ाथवन को जाङगा तू अपने ए भरतकै सदाकं छिये इत्र राज्यको पनती रहियो ॥ ३३ 

इत्या श्रीमद्रा° वा० आ० अयोध्याकाण्डे भाषायां षटूत्रिशः सगः ॥ २६ ॥ महामन्त्र सिद्धाथके एसे वचन सुन प ्याकट देलकएविनय व नत्र 

त्वातसिद्धाथैवचोराजाश्रांततरस्वरः ॥ शोकोपहतयावाचाककेयीमिदमव्रवीत्‌ ॥ ३१॥ एतद्रचोमच्छसिपापरपेहितनजानासिमम 

त्मनोऽथवा ॥ आस्थायमागकृषणंङचेष्टवेष्टाहितेसाधुषथादपेता ॥ ३२॥ अलुत्रजिष्याम्यहमचरा्ान्यपरित्यज्यघुसंषनच ॥ सवचरा 
ज्ञाभरतेनचत्वेयथासुखंंक्ष्वचिरायराज्यम्‌ ॥३३॥ इत्यापें श्रीमद्रामायणे वा° आ० चण्सा° त षृट््रिश | सगः ॥ २६ ॥ व 
शरत्वारामोदंशरथन्तदा ॥ अम्यभाषतवाक्यंतुविनयज्ञोविनीतवत्‌ ॥ १॥ त्यक्तभोगस्यमेराजन्वनेवन ॥किकायमनुयात्रेणः ५ 
स्यसवैतः॥ २॥ योहिदत््वाद्विषशरष्ठक्ष्यायांङुरूतेमनः ॥ रज्जस्नेदेनर्ितस्यत्यजतःकुजरोत्तमम्‌ ॥३॥ तथाममस्ाशरष्टकिंष्वजिन्याजग 
तपते ॥ सवण्येवाठुजानामिचीराण्येवानर्तमे ॥ ९ ॥ खनित्रिपिटकेचोभे समानयतगच्छतः ॥ चतुदंशवनेवासंवषाणिवसतोमम ॥ ५ ॥ 
अथकविराणिकेकेयीस्वयमादत्यराघवम्‌ ॥ उवाचपरिधत्स्वेतिजनौघेनिरपत्रषा ॥ & ॥ 


ताके वचनोति रामचन्द्रजीने पितामे कहा॥ १॥ हे राजन्‌ ! जब किं, मेँ भोगसुखको छोडछाड वनम वास करने जाता हूं तव मेरे साथ धनसंपत्ति ओर शूरसामत सेना 


आदिके जानेका कया भ्रयोजन हे ! ॥२॥ जो मलुष्य किं, भरे नाह्णोंको हाथी देडाछे ओर अवारीके कनेक रस्सी देते मोह कर अथौत्‌ न दतो वहबातरस्षकी 
उचित नहीं हे ॥३॥ हे जगत्पति ! म माता केकेयीकी प्रस्नताके अर्थं सब भरतहीको दता ह सके सेनाधन संपत्ति इत्यादि कुडमी नही चाहिये, अब हमारे (५ 
मुनियोकि पहरने योग्य वञ्च ओर वल्कठादि जो चाहिये सो मंगादये ॥४॥ हमको चोदह वषतक वनम रहनापडेगा इससे एसे वस्र आकि , बीचमं फटफट न जर 
कन्दं मूल फट्खोदनेके टये एक खनित्री ओर एकं पिटारी भी चाहिये सो जल्दी गादी जाय जिससे कि, हम जल्दी वनको चेजारये ॥५॥ तव रामचन्द्रजीके रेसे 
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दचन सुनकर कैकैयीने स्वय जाकर उनको चीर वसनइत्यादिकं ठादिये ओर वहां ह सबके बीच ओर सवके सामने यहबोटी कि,इन वन्ञोको पहर नको जाओ 
॥६॥ षोत्तम रामचन्द्रजीने केकेयीके दिये हे वल्कठ आदिकोंको प्रहर छिया ओर आप जो सृक्ष्मबज् पहर रहेथे उनको उतार डाटा ॥७॥ जब रामचन्दरजीने 
बल्कट आदिके वज्ञ पिरे तव अयुज. रक्ष्मणजीने भी पिताके सामनेही घुन्दर वद्ञत्यागकर खनिवेष धारण किया॥८॥ रेशमी वच्च पहननेवाली जानकीजी 
भी उन वर्को जो उनके षि कैकेयी ठाईथी ञे ओर देवकर ए भयभीत हर्द; जेस कि, जारको देख मृगी कांप उती है ॥९॥ कैकेयीके दिये हे 
शके बन वञ्च शुभ लक्षणयुक्तं जानकी छे अति उदात्त ओर छाज युक्त हदं ॥ १० ॥ आंसखोमिं से आंस भरकर धमकी जाननेवाटी, व धर्भकी देखनेवाटी 
जनक नन्दिनी गन्धवेराजके समान अपने प्रिय पति रामचन्द्रजीसे बोटीं ॥११॥ फि हे जीवनसर्वस्व!वनवास्री तपस्वी ठोग किंस प्रकारसे व्च धारण किया 
सचीरेपुरपव्या्केकेय्याः्रतिगृहयते ॥ सुष्ष्मवल्नमवक्षिप्यञुनिवन्चाण्यवस्तह ॥७॥ रक्ष्मणश्चापितमरवेविहायवसनेशुभे ॥ तापसाच्छादने 
चवजम्रादपित्रत्‌ः ॥ ८॥ अथात्मपरिधानाथसीताकौशेयवासिनी॥ सम््रकष्यचीरंसंस्तापषतीवाणुरामिव॥ ९ ॥ साम्यपत्रपमाणेवपगद्च 
चसुदुमनाः ॥ केकेय्याःकुशचीरेतेजानकीञ्चभलक्षणा ॥ १०॥ अशरसंपू्णनेजाचधरक्ञाधमेदशिनी ॥ गंधर्वराजषतिमेभर्तारमिदमगरवीत्‌ 
॥ ११ ॥ कथुनुचीरंबध्नंतिश्ुनयोवनवासिनः ॥ इतिद्यकुशलासीतासायुमोदघुहूहः॥ १२॥कृत्वाकंटेस्मसाचीरमेकमादायपाणिना॥ तस्थौ 
दमङुशञलातयव्रीडिताजनकात्मजा ॥१३॥ तस्यास्ततिकप्रमागत्य॒रामोधरमभृतविरः ॥ चीरंबवंधसीतायाःकौशेयस्योपरिस्वयम्‌ ॥१७॥ रामं 
्रषयतुसीतायाबधषतचीरखुत्तमम्‌ ॥ अंतःपुरचरानार्योससुवौरिनेवजम्‌ ॥१५॥ उच्ुशवपरमायत्ताराभज्वरितितेजसभ्‌ ॥ वत्सनैवंनियुक्तेयव 
नवासेमनस्विनी ॥ १६ ॥ पितुर्वाक्यानुरोधेनगतस्यविजनवनम्‌ ॥ तावदशैनमस्यानः सफरभवतुपरभो ॥ १७॥ 
करते ह ! इतना कहकर मोहित होगईं क्योकि जानकीजी क्या जानती थीं कि कि भकार षनके वज्ञ पहरे जातेहै ॥१२॥ यथपि दौ चीर उन्होने लयि 


मो एक गेम डाठकर दूसरा हाथ ठेकर खडी रह गह क्योकि वह उसका पहरना नहीं जानती थीं कि, कहां पहरा जाय इस कारणलाजजे शिर सुका खडी रहम | 


॥ १३ ॥ धमेधारियोमं भ्रष्ठ रामचन्दरनीने जब श्रीजानकीजीकी यह दशा देखी तो जल्दीसे उनके निकट जाकर जो रेशमी सारी सीताजी पहररहीथीं उसके 
ही उप्र चीरका वज्ञ पहरा दिया॥१४॥ रामचन्द्नीको अपने हाथसे सीताजीकै शरीरय चीरवज् पहरातेदेडकर रनवासकी लि्वहृतही रोदनकरने ठमीं जो 
कि; किती प्रकार नहीं थता था ॥१५॥ वह परम तेजस्वी रामचन्ब्रजीसेकातर भावते बोीं कि, हेवत्त ! तमन चिता शीगर् जानकीजीको वनय अपनेसाथं 
मत ठेजाना॥१६॥ तुमपिताका सत्यपानकै ख्य वनजानेकोतेयार इए हो सो यदि जानाही चाहवेहो,तो त्मही जाओभौर हमारी यहे बिनतीहै कि जबतकं 
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वा.रा.ना. 
॥& ०॥ 


,| तुम बने छोटकर यहां आ तबतकं हम सब सीताहीका खचन््र दर्शन करके घुस होसकैगी॥१७॥ हे एत्र ! रामचन्द्र ! तुम॒रक््षणजीको साथ टेकंर्‌ वनं 
चरे जाओ, परन्तु कल्याणी सीताजीको तपसिविनीकौ नाई बनाकर वनवाकषिनी मतकरो॥१८॥ह कमटलाचन ! महे हम धामिक. ओर सत्यप्रतिङना कृनेवाटा 
| जानतीर न हम एसी आशाकर सकती है कि तुम हमारे कहनेसेबनको न जाओगे परन्तु एक पाथना तुमसे करतीर्किं, सीता यही रहं ॥१९॥ अनन्तर रनवासक 
| द्वियोकी रेस प्राथना सुनकर भी जानकीजीकीइसविषयमं सम्मति न ज्‌ नकर रामचन्द्रजीने तुल्य शीखवाटी सीताजीके चीर बन्धन नहीं खोठे बधही दिये 
ह ॥२०॥ तव कुगुरूवसिष्ठजी सीताजीकी यह शोचनीय अवस्था देख नर्ोमिं जढ भरकर उनको चीर धारण करनेमं निवारण करते हये ककेयीरेवौटे ॥२१॥ 
| २ कुठे कठंक ठगानेवाी खोरी तिवाली कैकेयी ! तू महाराज दशरथजीको धोखा देकएतेरी जहा तक्‌ कामनाथी,उसे कहीं अधिकं कायं करा चुकी॥२२॥रे 


लक्ष्मणेनसहायेनवनगच्छस्वए्कं ॥ नेयमर्तिकल्याणीवस्तुतापसवद्वन ॥१८॥ इद्नोयाचनांषु्सीतातिष्ठदुभामिनी ॥ धमेनित्यस्॒रय 
स्थातैनदीदानींत्वमिच्छसि ॥ १९ ॥तासामेवविधावाचः शृणयन्दशरथात्मजः ॥ बबधन्‌तथाचीरंसीतयातुल्यशीलया ॥२०॥ चीरगदीतेत 
तयासबाष्योकृपतिगुर्ः॥ विनार्यसीतकिकेंवसिष्टोवाक्यमनवीत्‌ ॥२१॥ अ तिपरवतते ुमैधेकेकेयिड्कलपांसनि ॥ ैचयित्वातुरोजानंनप्रमा 
णऽवतिष्ठसि ॥२२॥ नगंतव्यवनदेभ्यासीतयाशीलवजिते ॥ अवष्ठस्यतिरामस्यसाताभकृतमासनम्‌ ॥२३॥ आत्मादिदाराः स्वेषादारसंमर 
हवतिनाम्‌॥आत्मेयमितिरामस्यपायिष्यतिमेदिनीम्‌॥२४॥अथयास्यतिवेदेहीवनंरामेणसंगता॥वयमनादयास्यामः परंचेदगमिष्यति॥२५॥ 
अंतपालाश्चयास्यथतिसदारोयजराघवः ॥ सहोपजीयराचपुरचसपरिच्छदम्‌ ॥२९॥. भरतश्चसशशुव्नश्वीरवासावनेचरः॥ वनेवसंतंकाडतस्थ 
मनवत्स्यतिषएर्वनम्‌ ॥२७॥ ततःश्ुन्यांगतजनांवसुरधांपादषेःसहं ॥ त्वमेकाशा धिदुर्बत्ताप्रनानामहितेस्थिता ॥ २८ ॥ 
खोरे शीखवाटी। देवी जानकीजीको किसी तरह वनम नहीं भजा जायगा यह गृहही प्र रहकर रामचन्द्रजकेराजसिंहासनप्र अपना अधिकार करेगी ॥२३॥ सब 
शा पराणेमिछिसा ३ कि ज्वी पतिका आधाअगहोतीहै तो वह भी पतिहीकाहप हृदं वस सीताजीश्रीरामचन्द्रजीकौ अद्धो ङ्गिनीहोनेसे उनकी मूतिंहृदं अतएव यह 
| अवश्य राज्यका पाटन करगी॥ २९॥ यदि जनकल्ठी महाबली रामचन्दरजीकेसाथ बनको चटी तो जान ठेना कि, नगरक सब दूसरे लोगों सहित हम बस्‌ वहांचछे 
| जायेगे जलँ रामचन्द्रजी चठे जर्येगे ॥२५॥ केवल हमही नहीं जार्यगे वरन्‌ रनवासके रक्षक ओर सव॒ नौकरचाकर अपनी २ शची पत्रक व परिवारको 
| सबहीके साथ इस राज्यको प्रित्यागकर रामक साथ चे जार्थेगे ओर दास दासी अपनी २ सामग्रीके साथ नग्रभी चछा जायगा ॥२६॥ मे निश्वय ही कह 
ताह कि.रामचन्द्रजीके वनमं चरे जानेपर भरत शतरुद्र चीख धारण करके अपने बडे भाईके साथ वनको चे जारयेगे ॥२७॥ तब यहएरी सनी हो जायगी केवछ 
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पेडही पेडरह जार्यगे तब तूपेोपर राज्य किया करना, यहां तो संपृणतः वनही वन हो जायेगे उस्र समय प्रजागणोकी अहितकारिणी होकर इस जनशुन्य षुरीका इकली 
पाठन करती एहना ॥२८॥ दृष्टे ! तू मटी प्रकार जान छे कि जहां श्रीरामचन्द्रका राज्य नहीं है वह किसी कारसे राज्य कहा नहीं जा सकता, ओर जहां पर कि. 


रामचन्द्रजी रहे वह वन भी हो तो भी राज्य कहा जा सकता है ॥२९॥ मै तुमे अधिकं कया कहं जब किं, महाराज दशरथजी अप्रसन्नतासे यह पृथ्वी भरतको देते 


हैसोजो भरत महराज दशरथजीकै एत्र होंगे तव तो इस राज्यको किसी परकारसे ग्रहण करंगेही नहीं ओर भं यह भी कह देताहूं कि, तेरेरेसा कुकर्म करने प्र वह तेर 
साथ भी पत्रवत्‌ व्यवहार नहीं करेगे ॥३०॥ म भठी भांति जानताहू किं; भरतजी पिताक वंशकी प्रथाको भटी भांति जानतेहै कि, शस टम बठेही को राज्य मिक्ता 


।| आया है। यदि तू इस पृथ्वीसे आकाशको चटीजाय तबभी भरत अपने वंशके विरुद कोई आचरण नहीं करेगे ॥ २१ ॥ विचार करकेदेखनेते जाना जाता है 


नहितद्भविताराष्यत्ररामोनधूपतिः ॥ तद्वनभविता््य्रामोनिवत्स्यति ॥ २९ ॥ नद्यदत्तांमहींपित्राभरतःशास्तुमिच्छति ॥ त्वयिवापए्वदर 
स्तुयदिजातोमदीपतेः ॥३०॥ यद्यपित्वक्षितितलाद्रगनेचोत्पतिष्यसि ॥ पितवंशचरिवज्ञःसोऽन्यथानकरिष्यति॥ ३१ ॥तच्वयापए्रगधि 
न्यापुतरस्यज्ृतमप्रियम्‌ ॥ रोकेनदिसविद्येतयोनराममत्रतः॥ ३२ ॥ द्रश्ष्यस्ययेवकेकेयिपञ्ग्यालमृगद्विजान्‌ ॥ गच्छतःसहरामेणपादपां 
तदुन्युखान्‌ ॥ ३३॥ अथोत्तमान्याभरणानिदेविदेदिस्युषायेव्यपनीयचीरम्‌ ॥ नचीरमस्याःप्रविधीयतेतिन्यावारयत्तद्रसनंवसिष्ठः ॥३६॥ 
एकस्यरामस्यवनेनिवासस्त्वयावरतःकेकयराजपुत्ि ॥ विभरूषितेयंप्रतिकभैनित्यावसत्वरण्येसहराघवेण ॥ ३५॥ यानैश्ल्यैःपरिचारकै 


सहितेविधानेनेयंवृतातेवरसंप्रदाने 


श्सुसंवृतागच्छतुराज पुत्री ॥ वस्रशवसवेःसहितेविधानेनेयवृतातेवरसंप्रदाने ॥ ३६ ॥ 


कि तूने त्रके हितकी कामना करके उनको जो राज्य दिछायातो तुमने यह प्रका हित नहीं किया वरन्‌ अहितही फियाहै | जानताहं कि, संसारा कोई 


षूलुष्य नहीं, है जो रामके प्रति अनुरागी न १५५ ओर्‌ उनके पीछे वनको न चला जाय ॥३२॥ हे कैकेयी ! तृषही देलेगी कि, पशु, पक्षी सपे भगव ओर भी सव जीव 
जन्तु रामके साथ वनको चठे जार्येगे; ओरोके जानेकौ वातौ तो छोडदो दृक्षभी चरुनके स्मय रामचन्द्रजीही की ओर धके भानो चरनेको तैयार ॥२३॥ 
हेदेवि! त्म इस समय चीर वन ंडाकर अपनी पत्रवधू जानकीको अच्छेव्ञामूषण प्हरनको दोदेखो सीताजीके शरीरे चीर वन अच्छे नहीं गते अतएव्‌ 
तुम उनको यह वल्क बसन मत दो यह कहकर वतिषठजौ उनका निवारण कएने गे ॥२४॥ ३ कैकयराजतरी ! जबकि तुमने केव रामचन्द्र ही को 
दन मेजनेका वर मांगा है तव सीताजी वसनविमषणसे विभूषित हो वनम अपने सवामीकौ सेवा करनेजा्यं तो तुम्हारी हानि क्या है ॥३५॥ भ कहता ह जबकि 
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॥८१॥ |¢ गी ॥३६॥ ययपि अभित भभाववाछे अशि समान विप्रवर वशिष्ठजीने जानकीजीके चीरधारण करके संबन्धे इस पकारकहा परन्तु तापसीभावसे रामचन्द्रजी 


केसाथजोनेको इच्छ किये जानकीजीने किमी प्रकार चीर धारण करनेकी वासना परित्याग नहीं कौ॥ ३७॥ इत्या भ्रीमद्रा वा ० आ ° अयोध्याकडि भाषायां सपतनिशः 





„, [५ 
तुमने सीताको वनम मेजेका बरही नहीं मांगा तब वह अच्छी सवारीपर चदकर दास दासियों सहित अनेकं पकारके भूषण व्नविमूषित हो रामचन्द्र ताथ वनका जा ((& 


@^ 


होतादै यह नजानकर राजपत्र मोहित सी हो गद थी ४। इत समय पत्रवधू सीताकुशंके चीर वसन त्यागकरं ओर मन इच्छापुवंक अनेक भ्रकारके गहने धन रतना (& 
दि ठे अपने परतिकेसाथ जार्यै स्मरण करके कहता ह कि नि यह भतिज्ञा या वर किसीको नहीं दिया कि, रामचन्दरजीके समान उनको भी बनमे जानाहोगा ॥५॥ |¢ 


न, 


हा! भने मृतप्राय होकर रामके वनवास जानेका वर कैकेयीको दिया तो है परन्तु बांसका ए जिस प्रकार निकठते ही सको सुखा देता है वैसे ही तेरी 


| पगः॥३७॥ सनाथा सीताजी जब चीर वन्न धारण करके अनाथकी नाई बन जानेको तेयारहुद,उसनसषमय जितने ज्ञ परुष वहा थे चिाये ओर महाराज दशरथजीको धिह्कार | 

8 | देने ठगे॥१॥ उनका एसा हाहाकार सुनकर महाराज दशरथजी बहुत ही दुःखित ये, तब उन्होने समज्ञ छया किं, अव धम व यशं न रहेगा, न अव इ ज। ही सकेगे [(& 

र| उस समय उनकी नासिके क्षण २.मृ गहरे श्वस आनेरगे, फिर राजा कैकेयीसे बोरे ॥२॥ बाढा अवस्थाको प्रप्र दृषरे शुकुमारी दस कारण सदा शुखही भोग |& 

&| तस्मिस्तथाजलपतिविप्रसुख्येशरौतृपस्याप्रतिमपरमावे॥ नैवस्मसीताविनिवृत्तभावाभियस्यभतैःप्रतिकारकामा ॥ ३७ ॥ इत्यापे श्रीम वाल्मी |& 

र| कीये आ० च° सा० अयो सप्त्िशः सर्गः ॥२७॥ तस्यां चीरंवसानायांनाथवत्यासनायवत्‌ ॥ पडुकरोशजनःपर्वोधिक्तवादशरथत्विति | 

&| ॥ १ ॥ तेनततरपरणदिनदुःसितःसमहीपतिः ॥ (चिच्छेदजीपितेशरद्वापमयशसिचात्मनः ) _सनिःशस्योष्णमेक्ष्वाकस्ताभायामिदमव्रवीत्‌ 8 

| ॥ २॥ ( केकेयिङशचीरेणनसीतातुमईति ॥ , युककमारीचबालाचसततंचयुखोचिता ॥ नेथंबनस्ययोग्येतिसत्यमादशुरुमम ॥ २॥ श्य | 

&| दिकस्य॒पि करोतिर्किचित्तपस्विनीराजवरस्यणएत्ी ॥ याचीरमासायवनस्यमध्येजाताविशंजञाश्रमणीवकाचि त्‌ ॥ ४ ॥ चीराण्यपास्याजनकेस्य | 

| कन्यानेयंरिज्ञाममद्तपवां ॥ ययासुलंगच्छतुराजुप्ीवनसमभासहसर्रतनः ॥८॥ सजीवनहणमयातंशसाङृताप्रतिज्ञानियमेनताव त्‌ ॥ तव॒ 

, || यादिबाल्यात्पतिषत्रमेतत्तन्मादहेदेणुमिवात्सपुष्पम्‌॥ & ॥ $ 
अयो°का° नके योग्य ह । इस कारणसे इनकावन जाना किसी भांति उचित नहींहै यह वातौ हमारे यरजीने भी ठीक ठीक कही है ॥३॥ आश्वयं तो इस बातका ह कि; भ्ठ |( 
स° ३८ || एजाकौ त्री सीताजीनि कभी किसीका बुरा नहीं चाहा; सो इनको भी वनवास करनेवाटी तपस्विनीक समान चीर पहनने पडे। अहो ! किम प्रकारे इन चीरोका पहरना | 
¢ ¢ 

(¢ ¢ 

& 8 


छल (67767622 >€ 


अज्नानतके हेतु करके यह प्रवृति मेरे नाश केका कारण होगी ॥६॥ मानो किं, रामचन्द्रने तेरा कुछ अनभल कर ही दिया किंतुहे पापीयसि ! बतातो सही (& 
ष्ठ जानकीजीनि तेरा क्या विगाड किया है जो तू इनको यह चीर कुशके वसन पृहराती है ! ॥७॥ मृगीके समान सि नेत्वा कोमठ शीतस्वभावशाटी | 
व बुद्धिमान्‌ जनककुमारीने तेराकब कौन अपकार किया ह।८॥ तुमने जोरामचनद्रका वनवास मांगकर जो अपना भठा चाहा है वही वहारे षयि बहत £ इसकं | 
पात्‌ इन ओर सब महापातकका अवु्ानकरने से त्को क्या फठ मिग १ एक रामह कोवन भेजने त्को हजारों वषं तक नरक भोगना पडेगा ॥९॥ |( 
हेदेवि। मेरा तो यही विश्वास था किं, तुमरामसेद्रजीके अभिषेकां मेरेपास आई हो सो तुमने इसके बदठे रामके वन भेजनेका वर मांगा, सो ुञ्षके धोखेमे पड तुम्हारीबात्‌ 


)| माननीपडी ॥१०॥ सो अव देखताहं कि, तेरी दुराशा ओर भीवढगदं है ।क्या आश्वये है कि, तूनिरपराधाजनकदुखारी जानकोतकको कुशके चीरवश्च पहराकर |& 


रामेणयदितेपापेकिवित्कृतमशोभनम्‌ ॥ अपकारकहृहतेवदेह्यादशितोऽधमे ॥७॥ मृगीवोत्फहनयनामदुशीरामनस्विनी ॥अपकारंकमिवते 
करोतिजानकात्मजा ॥ ८॥ नठुपर्या्मेवतेपापेरामविवासृनम्‌ ॥किमेभिःकपणेभूयःपातकेरपितेकृतेः ॥९॥ प्रलिज्ञातंमयातावत््वयक्तंदेवि 
शृण्वता ॥रामंयदभिषेकायत्वमिहागृतमन्रवीः ॥ १०॥ तच्वेतर्समतिकरम्यनिरयंगंतमिच्छसि ॥ भेधिरीमपियादितरमीक्षसेचीरासिनीम्‌ 
॥११॥ एवं्ुवतपितररामःसुपस्थितोवनम्‌ ॥ अवाकशिरसमासीनमिदवचनमत्रवीत्‌ ॥१२॥ इयंधा्िककौस्स्यामममातायशस्तिनी॥ इद्धा 
चादरशीखाचनचत्वदिवगरैते ॥१३॥ मयाविहीनावरदग्रपत्ांशोकसागरम्‌ ॥ अदृ्टपूरव्यसनांभूयःसंमतुम्ईसि ॥१४॥ ईमांमदोपमजात 
गधिनीतथाविधातजननींममारैसि ॥ यथावनस्थेमृविशोककरितानजीवितेन्यस्ययमक्षयत्रनेत्‌ ॥१९॥ इत्ये श्रीमद्रामायणे वार्मीकगये 
आदिकान्ये च° सा० अयोध्याकांडे अष्ट्िशः सगः॥३८॥रामस्यतुवचःशत्वासुनिवेषधरंचतम्‌॥समीक्ष्यसदभाया भीराजाविगतचेतनः॥१॥ 
मेजनेकी इच्छा करती टै । जो कुछ हो निश्वयतुङे शस अप्राधके कारण नरक जानापडेगा ॥११।ीताजीकेतंबेधे इस कार त्तो कहनेपररामचन्द्जीशि ^ 
काये मौन साधे हृये अपने पितादशरथजीसे बोरे ॐ ॥१२॥ हेषार्भिक पिताजी ! हमारी माता यशस्विनी कोशल्याजी बहृतहीवृदी गम्भीर स्वभाववारीकुछभाप्‌ 
की निन्दा नहीं करती॥१ ३॥इस्‌ कारण अब हमारा वन जाना श्रवण करके ओर चञे जनेय शोकसागरे हूवतीहूदंकिजिन्हो ने इसे पूवं े्ादुःखनहीं देखाथा 
उनका आप अधिक स्नेह सहित सन्मानकियाकृरना॥१४।हे इन््रके समान महाराज ! ठु्हारे समीप रहनेवाखी कौशल्या हमारी माता आंसोको ओटमे हमको 
नहीं रखना चाहती, अव आपसे यही पाथना है किभेरे वन चठेजानेपर मेरे वियोगे कहीं भाता प्राण न त्यागं स॒ कारण इनको सन्मानसेरखना ॥ १५ ॥ हः 
इत्या श्रीमद्रा ° वा० आदि ° अयो ° भाषायामषत्रिशः सगः ॥ ३८ ॥ महाराज दशरथजी राभचन्द्जीके अखसे इस भरकारकी वात्तौ भरवण करके ओर 
` द हसी प्रथमे यह अधि पाठ देला जाता है “इतीवराजा विलपन्महात्मा शोकस्यनान्तं सवदरं फिञ्चित्‌ । भृशातुरत्वाज्च पपात भूमौ तेनेव य्श्च मनः. (ध $ 








9| उनको साक्षात सनिवेष धारण किये देख अपनी सब श्वियोंके सहित मूछित हो गये॥ १॥उस समय उनकेदुःखका वेग यहांतक बढ़ गयाथा किं रामकी ओर राजा 
| इष्टि उगकर कुछ देख ही न सके ओर जो बड़ी कठिना देखा तो कुछ बोर नहीं सके ॥२॥ तव महाबाहु दुःखित मनसे रामचन्द्रजीकी ही चिन्ता करते २ 
& | एक मुहूते तकं अचेत पडे रहै, तदनन्तर चैतन्यहो रामको स्मरण कर अनेक प्रकारके विकाप काप करने रगे ॥३॥ राजा दशरथजी कहने ठगे किम्ैएसा जानं 
| पृडता हे कि.पहठे जन्ममेन जानेभैने कितनी गायो उनके बडेद्ड ये होंगे ओर न जाने कितने जीवोंकौ हत्या कौ होगी जिससे किं अव मेरी यह दुदंशा होरही है॥४॥ 
स मँ जानता हूँ किं, बिना समय अये जोवकी मृत्यु नहीं होती यदि रे्ाहोतातो कैकेषोका दिया हभ दुःख मेरौ गृत्युका कारण हो जाता॥५॥ ओंरमृत्यु होनेसे मे 
| नेनेदुःखेनसेतप्तप्रत्यवक्षतराघवम्‌ ॥ नचैनममिरंप्र्यप्रत्यभाषतदुमेनाः ॥ २ ॥ समुहृतमिवासंज्ञोदुःखितश्चमहीपतिः॥ विुलापमरहाबाहू 
राममेवानुचितयन्‌ ॥ ३॥ मन्येखलुमयापूर्वविवत्साबहवः कृताः ॥ प्राणिनोहिसितावापितन्मामिदञुपस्थितम्‌ ॥ ४ ॥ नत्वेवानागतेकालेदे 
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हाच्च्यवतिजीवितम्‌ ॥ केकेय्याह्किश्यमानस्यभृत्यु्ममनविद्यते ॥ ५॥ योऽहपावकरसंकाशंपश्यामिपुरतः स्थितम्‌॥ ष्ष्मेतापसा ` ( 
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च्छादमात्मजम्‌ ॥ ६॥ एकस्याःखलुकेकेय्याःकृतेऽयंविद्यतेजनः ॥ स्वार्थप्रयतमानायाःसभ्रित्यनिङ्तित्विमाम्‌ ॥ ७ ॥ एवयुक्त्वातुवचनं 

बाष्पेणविहतेंद्वियः ॥ रामेतिसकृदेवोक्त्वाग्याहर्तनशशाकसः ॥८॥ संज्ञातुप्रतिरुभ्येवयुहूतोत्समदीपतिः॥नेाभ्यामशुपूर्णाभ्यां सुमअरमिदम 

ब्रवीत्‌ ॥ ९॥ ओौपवाध्चरथयुक्त्वात्वमायाहियोत्तमेः ॥ प्रापयेनंमहाभागमितोजनपदात्परम्‌ ॥१०॥ एवंमध्येगुणवतां गुणानां फलमुच्यते ॥ 

पित्रामा्ाचयत्साधुषीरोनिवास्यतेवनम्‌ ॥११॥ 

अशरिके सेमान दिपते हृए रेशमी महोन वश्च छोड तपस्वियोके वसन पहरे आगे खडे अपने पुत्रको न देखता॥६॥इस समय मुञ्चे भटीमभांति सुज्ज पडीकिं अपने 
भत्व साधन करनेवाटी इकटे खोरी केकेयी ही सवं्ाधारणको यह कष्ट पाना पडा ॥७॥ जव राजा पह वार्ता कह चुके तो उनके दोनों नेत्रसे आंसुओंकी 

3 | धारा निकठने ठगी उन्होने रामचन्द्रजीसे कुछ कहनेको जेस ही'"राम'यह शब्दं कहा वैसे ही उनका गला स्क गया ओर वह कुछ नहीं कह सके॥ ८॥ तदनन्तर 

| एक महते कातकं मनम शोकका वेग धारण कर रुदन करते हुए दीनवचनसे सुमं्रसेकहने ठगे ॥९॥ हे सुमंत ! हे महाभाग ! सवारीके जुतने योग्य अच्छे 

| घोडे जोत कर यहां एक रथटे आओ ओर उषम रामचदजीको बेढाकर इस देशके बाहरप्हचाओ ॥१०॥ देखो शाम युणवानोके गणका यही फठ छि है | 
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कि प्रमाता पिताकी आज्ञा भाने सो आजदेख ठो किअपनेमाता पिताकी आज्ञा मान गणवान्‌ साधुस्भावराषचन्द्रजी वनको जति ह ॥११॥ राजाकी रेस आह! 


छन घुमं्रजी शीध चरकर सुन्दर घोडे जोत सव तरहसे सजा धजा कर एक रथं ठे आये॥१२॥ ओर हाथ जोड परमोदार राजकुमार श्रीरामचन्द्रजीसे कहा 


कि, अच्छे थोडे युक्त ( जुता हआ ) शवसे मूषित रथ अपके षयि तैयार है ॥ १३ ॥ इसके पीछे महाराज दशरथजीने धनाध्यक्ष अथात्‌ खजाजीके 


बुलाया जो किं सब धनागार ओर तोपखाने कौ वस्तुओंको जानता था कि कोन वस्तु कहां धरी है जब वह आयातब महाराज दशरथजीने उससे कहा॥१४॥ ¢ 


बडे २ मूल्यवान्‌ कपडे ओर सबसे अच्छे गहने जो किं चौदह वष॑तक वनम रहती हृदं जानकीके किए पुरे पडं शीघ्रजाकर डे आओ ॥१५॥ राजाकी आश्ञा 


!| पाकर खजजाची कोषागारमे गया ओर राजाने जिन ग्पदार्थोको कहा था उन सबको ठेकर शीघतासे छाकर सीताजीको दे दिया ॥१६॥ अयोनिजा जानकीजी 


गाज्ञोवचनमाज्ञायसुमजःशीघ्रविक्रमः ॥ योजयित्वाययौतरथमश्वैरलंकृतम्‌ ॥१२॥ तरथंराजपुत्रायसूतःकनकभूषितम्‌ ॥ आचचक्षंऽजलि 
कृत्वाय॒क्तंपरमवाजिभिः ॥१३॥ राजासत्वरमाहूयग्यापतवित्तसचये ॥ उवाचदेशकालक्ञोनिश्चितंसवतःशुचि ॥ १४ ॥ वासांसिचवराहणि 
भूषणानिमहांतिच॥वर्षाण्येतानिसख्यायवेदेद्याःक्षिपरमानय ॥१५॥ नरेदरेणेवसुक्तस्तुगत्वाकोशगृहंततः ॥ प्रायच्छत्सवमाहत्यसीतायेकषिप्रमेव 
तत्‌ ॥ १६ ॥ सासुजाता्ठजातानिवैदेदीप्रस्थितावनस्‌ ॥ भूषयामासगाजाणितेविंचितरेविभूषणेः ॥ १७ ॥ व्यराजयतवेदेदीवेश्मतत्सुविप 
षिता ॥ उद्यतोऽङ्चमतःकाटेखंप्रमेवविवस्वतः॥ १८ ॥ ताँयुजाभ्यांपरिष्वञ्यश्वभूर्वचनमन्रवीत्‌ ॥ अनाचरंतीकपणंमूध्नयुपाजायमेथिलीम्‌ 
॥ १९॥ असत्यःसर्वलोकेऽरिमन्सततंसत्कृताःप्रियेः ॥ भत्तरंनासिमन्यतेषिनिषातगतश्चियः ॥ २० ॥ एषस्वभावोनारीणामनुभूयपुराु 
खम्‌ ॥ अल्पामप्यापदंप्राप्यदुष्यंतिप्रजहत्यपि ॥ २१॥ 
उन सब श्रेष्ठ ओर चित्र विचित्र आमुषणों को धारण करके बहुतही शोभापाने र्गी ॥१७॥ भातःकारभे उदय होते हुये खथेकी किरणोकी शोभासेजिस प्रकार 
गगन्डठ रंगाजाकर शोभायमान होता है वैेही जानकी गहनोकी चमकके साथ उनको कमनीयं कान्तिने उस गृहको शोभितकिंया ॥१८॥ जवकिं रामचन्दरजी 
ओर सीताजी खडी थीं तव उस समय देवीकोशल्याजीने अपनीअच्छे आचरण करनेवाली एत्रवधू जानकीको छातीसे चिपटा छिया ओर उनका शिर सूकर 
कृहा ॥१९॥ जो च्ल परिवारमं मी चाहे स्वको प्यारी हो ओर विपद्के समय वह स्वाभितेवापे भन हरे तो वह श्लीतनिरोकीमं अस्षती कहाकर विख्यात्‌ 
लेती है ॥२०॥ वास्तवमं असती बियोका स्वभावही दस प्रकारका होता है किह जबतकउनका त्वामौ सुखतेरहे ओर उस्कै पास नदौतरहे तबतकं तो दह 
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वा.राभा. (| षुखसे व सहित रहती है । परन्तु जब कोई विपत्ति आकर पडी कि उन्होने अपने स्वामीके दोष कहने आरभकिये दोषकहते फिरनातो एकम्नाधारणवात है | 
॥८३॥ || वहचिय तोविपत्तिकार्मं अपने स्वामीकात्यागतक कर देती ह ॥२१॥ अधिक क्या कहूं असत्य कहनेका तो उनका स्वभाव होजाता रे ओर बह दुगम्‌ स्थानम 
&| चटी जाया करती है व सब भकारके विकार उनम भरे रहते ह ओर उनके मन पापृदृत्तिकं वश होजाते है ओर वह सैकडों तीके हप ठाती है ओर तनकदेरमं 
| भेम छोडदेती ह ओर वह सदास्वामीसे अनखाईती रहती है ॥२२॥ वह अपने कठी ओरको नहीं देती, न वहकिर्ीका भठामानं धमे ओर दान ज्ञानको 
& | भूढजाती है, यदि उनका दोष उनको दिखाभी दिया जाय तो उनको मानती नही उनके चैचर चित्त होजाते ह वैरो पर्मादिकोको रहण नही करतीं असय 
%५| मनख्गाये रहती हँ ॥२३॥ परन्तु जिनका चरित्र पवित्र हे जो दिनरात सत्यही बोलाकरतीं है गारुजीका उपदेशमाननेमे जो चित्त लगाती ह जो कृटीन मर्यादा 
€ | रकषाक्रनेके षि न यलनवान रहती ह वही सव पत्रा द्वियं अपने पिको पण्यसाधन केका मागं जानती है ओर प्तिहीके कहने रहती ई बरि्योकी पिह 
ह असत्यशीाविृतादु्गांअहदयाःसदा ॥असत्याःपापसंकलयाःक्षणमाजविरागिणः॥२२॥नङुलनङृतंविदयानदत्तनापिसंगहः॥ घ्रीणग्रह्याति 
| इदयमनित्यहदयाहिताः ॥२३ ॥ साध्वीनांतस्थितानांतुशीकेसत्येशतेस्थिते॥ ्ीर्णापविवरपरमंपतिरेकोविशिष्यते ॥ २४ ॥ सत्वयानाव 
&| मतव्यःुननाजितोवनम्‌ ॥ तवदेवसमस्त्वेषनिैनःसधनोऽपिवा ॥२९॥ विज्ञायवचनसीतातस्याधमांथसंहितम्‌॥कृत्ांजिष्ुवावेदंशव्च 
र| मभिसुखेस्थिता ॥२६॥ करिष्येस्वमेवाहमार्यायद्वुशास्तिमाम्‌ ॥ अभिज्ञास्मियथाभर्ुवतितव्यंश्ुतचमे॥२७॥नमामसजनेनार्यासमानयि 
&| तुमईति ॥ धमाद्विचछितनाहमलंचदरादिविषभा ॥२८॥ नातंजीविद्यतेवीणानाचकोविद्यतेरथः॥ नापतिः घुखमेपेतयास्यादपिशतात्मजा॥२९॥ 
र| एक प्रम्‌ गति है ॥२४॥ सो हे बहू ! मँ तुमसे कहती ह किस समयमेरे प्ररामचन्द् नको जाते अत्वदेतेसमय चाहे त यहधनी हों ओर चाहे निर्नीहो 
& | परन्तु तुमदेवताके समान अपने स्वामीका कभी अनादर षतकरना ॥ २५ ॥ तवजानकीजी धर्ष अर्थ युक्त कौशल्याजीके वचन पुन कर आगे बहकर खडी हो 
‰ | आंस भर हाथ जोडकरउनसे बोी॥२६॥ आये ! आपने युन्ञेजो आज्ञा की हे अवश्यही उत्षकीमानुगी स्वामीकैषिये च्वियोको जोकुछकरना उचित हे वह भँ सव 
& | जानती हूं ओर भने मातापिता आदि यरु जनोकेमुलपे यह उपदेश हुनेभो ई॥२७॥ आपसे अधिकं क्या कटू आप सुञ्ञे उन श्ुठी दृष्टा चियोके समान रत 
| त्म्ये, म कहती हं कि जिस रकार चंदमाकी किरणं चन्द्रमाको छोढकर कहीं नहीं जातीं वैसेही मेँ किी प्रकार परतिवता धर्मसे बाहरनहीं हो सकती ॥२८॥ 
जिस भकार तारके विना बीणानहीं बज सकती ओर विना पहियेकैरथ नहीं च सकता, वैसेही शत एकी मा होकरभी त्वामिहीन ब्ीको पुस होनेवाढा नही 
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४| ॥२९॥ यहवातठीकं ह किं भाता पिता ओर एत्र अपने वित्हीके अलसता वस्तुया सुख दे सकते है परन्तु स्वामीपे जो जो शरुख व पदाथ जञीको पाप होते है वह तो (& 


अनगिन्तदैः अतएव ते स्वामीको कौनशनी न पूेगी अर्थत्‌ उप्तका आदर सत्कार नकरेगी ॥३०॥ हे आये! स्वामीकौ सेवा करनाही शिरयोका प्रम धमे है, | 
स॒दाही इनकी आज्ञामे रहुंगी कभी इनका अनादर न करगी मँ मछीप्रकार जानती हू किं प्रतिही हमारे देवता ई इसकारण सञ्च आप ओर च्ियोके समान न सम | 


|| ज्ञिये ॥३१॥ सीता युखसे इसमांतिकी मनोहर वाता श्रवणकर मारे हषं व विषादकै कोशल्याजी रोनेरुगीं ॥ ३२ ॥ तब उस समय धमता रामचन्द्रजी ५ 


सव माताओकि वीच वेदीं सवके पूजन योग्य अपनी माता कोशल्याजीको देकर उससे हाथ जोड बोडे ॥३३॥ हे जननि ! तुम भेरे चछे जानेपर शङ श 
मितददातिहिपितामितध्रातामितसुतः ॥ अमितस्यतुदातारभन्तौरंकानपूजयेत्‌ ॥३०॥ सादमेवगता श्रेष्ठा ्रतधर्मपरावरा॥आरयँकिमवमन्ये 
यंश्चियामर्ताहिदैवतम्‌ ॥३१॥ सीतायावचनंशत्वाकौसल्याहदयंगमम्‌ ॥ श्ुद्धसत्वागुमोचाश्चसदसादुःखदषजम्‌ ॥ ३२ ॥ ताप्रांजकिरिमिप 
श्यमातमध्येऽतिसत्करताम्‌ ॥ रामःपरमधर्मात्मामातरंवाक्यमग्रवीत्‌ ॥२३॥ अंबमादुःखिताभूत्वापश्येस्त्वपितरंसस ॥ क्षयोऽपिवनवासस्य 
क्षिपमेवभविष्यति ॥३९॥ सप्तायास्तेगमिष्यंतिनववर्षाणिपंचच ॥ समभ्रमिहसंपराप्तमाद्क््यसिस॒हदरतस्‌ ॥ ३५॥ एतावदभिनीताथमुक्त्वा 
सजननींवचः॥ अयः शतशतार्षाहिददशीविक्ष्यमातरः ॥३६॥ ताशापिसतथेवातामातुर्दशरथात्मजः॥ धमयुक्तमिदंवाक्यनिजगादकृतांजलिः 
॥२७॥ संवासात्परुषं्किचिदज्ञानादपियत्कृतम्‌॥तन्मेसशुषजानीतसवांासंजयामिवः ॥२८॥ वचन॑राघवस्येतद्धभयुक्तसमाहितम्‌ ॥ शुशु 
स्ताः ल्ियःस्वाशोकोपहतचेतसः ॥ ३९ ॥ 


होकर पिताजीते कुछ न कहना; थोडेही दिनके बीचम भेरेबनभेरहनेकासमयपूरा हो जायगा ॥ ३४ ॥ तुम गेशा चौदह वर्षका नवास पक भारते इए चौदह ||: 


घडीके समान देखोगी । म जानकी ओरटक्ष्षणके सहित राजधानीमंआगयारेसे आप सोतेहृये जागतेके समान देसेगौ ॥ ३५ ॥ अपनी भातासेदसभकार कहकर 
ओर जो श्यं महाराज दशरथजीकीथीं, सो वेभी सव माताहीथीं उनकी ओर देखा, ओर उन सषवनेभी राजकुमार रामचन्द्रकी ओर भटीभांति निहारा 
॥३६॥/वहमी सब माता कोशल्याजीकैही समान दुःख पारही थीं इस कारण हाथ जोड धमे युक्तं उनसे राभचन्द्रजी बोडे ॥२३७॥ कि हे भाताओ ! एकं साथ (@ 
रहनेके कारण या भ्रम अथवा अज्ञानतासे भेने कभी कईं कठोर व्यवहार ष कठोर वचन आपको कहाहो तो आपसषब उस अपराधको क्षमा कर दीजिये ॥३८॥ रामचन्द्र ९ 





चः 


जीकैखखपे एसे धयुक्त वचन सुनकर सथ महारानिये शोके व्याङढ होगद ॥३९॥ कौं चपक्षीकी धियोकेविलापते जिसभकारकाशब्दहोता रामचन्द्रकेवचनसुनकर्‌ 
राजाकी सबरानिर्योका हाहाकार करके विलाप करनाभी वैसेही कठिन मावते उचरित होने ठगा॥४०॥ बडा आश्वयैहै किं एक समजो गृह दश्रथजीके मृदङ्ग 
ओर्‌ दोठडत्यादिभेषके समानबाजोंके बजनेसे शब्दायमान रहते थे, इस समय वही सव षर रानि्योकं करुणा सहित आत्तेनाद्‌ ओर परितापे दुःखे छागये ॥४१॥ 
इत्याष श्रीमद्रा° वा ९ आदि ° अयो भाषायामेकोनचत्वारिशः सगः ॥२३९॥ अनन्तर रामचनद्रजीने सीता ओर लक्ष्मणजीकेसहित दीन भाक्से हाथ जोड प्रिता 
दशरथजीके चरणोमं पणाम किया ओर उनकी प्रदक्षिणा करने ठगे ॥१॥ फिर पिताजी विदा ठेकर सहधर्मिणी सीता सहित धर्मात्मा रामचन््रजने शोके 
्पाकुल हो माता कोशल्याजीके चरणोमे प्रणाम किया ॥२॥ रामचन्द्रजीके प्रणाम कर चुकनेपर पहटे ठक्ष्षणजीने कौशल्याजीके चरणोमेभणाम किया फिर अपनी 
ज्ञऽथतासासन्नादःकंचीनामिवनिःस्वनः॥ मानवेद्रस्यभायाणामवेवदतिराघपे॥४०॥ सुरजपणवमेघपोषवदशरथवेश्मबभूवयतपुरा ॥ विट 
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॥८४॥ 


रिशः सगः ॥ ३९ ॥ अथरामश्वमीताचलशक्ष्मणश्चकृतांजलिः ॥ उपसंग्रद्यराजानंच्छर्दीनाः प्रदक्षिणम्‌ ॥१॥ तंचापिसमलङ्ञाप्यधज्ञः सहसी 
तया ॥ राघवः शोकसंमूटोजननीमभ्यवादयत्‌ ॥र्‌ ॥ अन्वक्षरक्ष्मणोभरातु कौसल्यामभ्यवादयत्‌ ॥ अपिमातुः सुमि्रायाजगम्राहचरणौपुन 
॥३॥ 0 तवद्मानरुदतीमातासौमिजिमवरवीत्‌ ॥ हितकामामहाबाडबध्न्यैपा्ायलक्ष्मण्‌ ॥४॥ चृष्स्त्ववनवासायस्वरक्तःसुदजने ॥ रामे 
दमाकाषीःपुत्रभ्ातरिगच्छति ॥ & ॥ व्यसनीवासमृद्धोवागतिरेषातवानघ॥ एषरोकेसतांधमोंयज्ज्येष्ठवशगोभवेत्‌ ॥ ६ ॥ इदंहिवृत्तय 
चितंकुलस्यास्यसनातनम्‌ ॥ दानेदीक्षाचयज्ञेदुतनत्यागोषधेषुहि ॥ ७॥ 
माता सुमित्राजीके चरणो जाय गिरे ॥३॥ ओर उसके पीठे ओर भाताओकि चरणों की वंदना करते हृए उ्ष्मणजीको देल पुमित्राजी रोनेरगी ओर महाबाहू 
छ््मणजीकारिर स्व इनकाहितकरनेकै खयि बोटीं॥४॥ हे वत्स ! ययपि तुम सब ुहजनोकि बहुतही प्यारेहो, तथापि तुम्हारे बडे भ्राता रामचन्द्वनको जाते, त (® | 
सावधानीतेउनकी सेवा करना भरमाद न करना ओर उनकै स्थ वनजाना तुमको उवित है ॥ ५ ॥ हे अनघ ! रामचन्द्रके ऊपर दुःसमयहो, वा सुसमय हो चाहे (& 
वहृेश्वय सहित या बिना रेश्वयके हों पर जानरकलो कि, रामह तुम्हारेएकमात् गतिहै तुम्हे अधिक कया समञ्ञाऊ बडे भाईके वमे रहनाही छोर भाईैको उचित हे @ 
ओर यही सनातन धम हे ॥६॥ विशेष करके रेस्ा कायं करना तोइस वंशकी रानी रीति है अभिक कहनेका क्या भरयोजनहै १ दान, यज्ञावुष्टान ओर रणभूमिं 
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प्राणत्याग करदेना इत्यादि यहसव कायं दसवंशमे परम्परा चठे अति रै, ओर यही दइसवं शको करनेउचित ह ॥७॥ सुमित्र लक््मणजीको इस भांतिसते उपदेश 
देकर उनको रामचन्द्रजी का अतिशय प्रियजानवारंवार कहनेठगी कि हेषु! विव न करफे जल्दी रामके साथ वनको ज।[ओ॥ ८ ॥ हे तात ! तुम इस स्षमयरामचन््रजी 


को तो अपने पितादशरथजानो ओर जानकीको माता सुमित्रा करके समञ्चो, ओर जिस वनमेबसो उसे अयोध्या पुरी मानों । ओर सवच्छन्दतासे वन जाओ ॥९॥ तब 
बिनयके जाननेवटे ुत्रजी जिघभकार मा तलिदन््सेकटेवैसेही ह थजोड विनय वचन कहते भीरमचनद्र से बोरे॥१०॥ हे महायशस्वी राजकुमार।रथतेयारह 
आप उसमे वैढ जये अपजिस स्थान प्र करेगे मे उक्षो जगह पर अपकरो ठे ज।ऊगा ॥१३॥ देवी कैकेयीजी अपिको चौदह वक णि वनवासी करचुकी & 
ओर राजाकोभी यही अभीष्टे अतएव आजे उनचौदह वर्षका आरम्भ किथ। ज।ताहै ॥१२॥ उस समय सुन्द्र सुखवाटी जनकनन्दिनजानकीजी भरफृ्ठमने 
लक्ष्मणत्वेवस॒क्वासौससिद्धप्रियराघवम्‌ ॥ सुमि आागच्छगच्छेतिएुनःएुनरूवाचतम्‌॥८॥ रामंदशरथविद्धिमां विद्धिजनकात्मजाम्‌ ॥ अयोध्या 
मटवींविद्धिगच्छतातयथास्चुखम्‌ ॥९॥ ततःसुमं्ःकाङ्ुत्स्थप्रांनलिर्वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ विनीतोविनयज्ञश्मातलिवीसर्वयथा ॥१०॥ रथमारो 
हभद्रतेराजपजरमहायशः ॥ क्षिप्त्वा प्रापयिष्यामियरमांरामवक्ष्यसे ॥११॥ चतुदैशदिवर्षाणिवस्तम्यानिवनेत्वया ॥ तान्युपक्रमितग्यानिया 
निदेव्याप्रचोदितः ॥ १२॥ तरथसू्य॑सकाशंसीताटृष्टेनचेतसा ॥ आश्रोहवरारोदाकरत्वालंकारमात्मनः ॥१३॥ वनवासंदिसंख्यायवासास्या 
भरणानिच॥ भतौरमनुगच्छन्त्येसीतयेश्वक्चुरोददौ ॥१४॥ तथेवायुधजातानिभरातभ्यांकवचानिच ॥ रथोपस्थेप्रविन्यस्यसचमकठिनेचयत्‌ 
॥ १५ ॥ अथोज्वलनसंकाशंचामीकरविभूषितम्‌ ॥ तमाश्रुरतुस्तू्णभ्रातरौरामलक्ष्मणौ ॥ १६ ॥ सीतात्रतीयानाहूढान्दष्टरथमचोदयत्‌ ॥ 
सुमंजःसंमतानश्वान्वायुवेगसमाञ्नवे ॥ १७ ॥ प्रयातेतुमहारण्यंचिरराायराघवे ॥ बभूवनगरेमच्छीबलमूच्छजनस्यच ॥ १८ ॥ 
अनेक प्रकारके वञ्चामृषणोसे भूषित होकर सबसे, पहठे सयक समान उप्त रथपै चदं ॥१२३॥ जनकीकै श्वशुर महाराज दशरथने चो दह वर्ष॑के निभित्त जो 
उनको गहने ओंर वञ्चादि दिये थे.वह सब रथपर रक्से गये॥१४॥ इसी प्रकाररमचन्द्र व रक्षणदोनोंमाहयोकोसबभांतिकेकवच, अन्न शक्त ओर कदा पिरारी 
जो कुछ दशरथजीने दिये वह दोनोँ भादयोने सब लिये ॥१५॥ तदनन्तर रामचन्द्र व लक्ष्मणजी अश्च, कवच, बख्तर ओर चमडेसे मदी पिरारी आदि रथमे 
रख आपभी उस्न सोनेके बनेहृए रथपर शीघरतासे चे॥ १६॥ जब रामचन्द्र ब लक्ष्मण ओर सीताजी यही तीनोंजन रथप्र सवार हो गयेतब पायुकैसमानवेगवात्‌ 
धोडे सुमेत्रजीनि हांके ॥१७॥ जव कि महावनकी ओर बहुत वषोके निभित्त रथ चरता हुआ।,उस समय नगरकेकसी,सेनाके मदुष्य ओर जितनेभरअयोध्याके 
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॥८९॥ |& | गे सब जगहही भयानकं कोलाहठ होने गे ॥१९॥ तव नगरके बाठकं वृद्ध, वनिता सबही अतिशय कातर हये, जैसे किं गर्माके तापसे तपा हुआ भद्ध | 
&| जठ देख कर उसकी ओर बढता है वैसेही उस्न समय अयोध्याके सवस्ली एरुषरामचन्द्रजीकेपीठेरदोडे ॥२०॥ कोई दरथके आगे व कों र्पीठे बगल छिपटगये |(& 

ओर आसभरे खसे सन एकस्वरसे स्॑त्रजीसे कहनेरगे॥२१॥कि हे ुेतरजी ! तुम घोडोंकी रस्सी थामकर उनको धीरे शचठाओ हमारी इच्छारामचन्रजीका |¢ 
सुखचन्द्रदेखनेकी हैकयोकि फिर बहुत दिनों तक इस यखका दशन न होगा॥२२॥हम सव छोगोके विचारसेरामचन्द्रजीकी माताका हिया निधय ठका बना |(& 
हुआ है,यदियह नहोता तोप सुकुमाररामचन्द्रजीके वन जानेके समयवहहिया जिया कयो नहीं फटा १ ॥२३॥ अहो धर्मपरायण सीता देवी परखाईके समान @ 
तत्समाढलसंभरातंमत्तसङुपितद्विषम्‌॥ हयसिजितनिघोषपुरमासीन्महास्वनम्‌ ॥१९॥ ततःस॒बालवृद्धासापुरीपरमपीडिता॥ राममेवाभिदुद्राव |९ 
धमातंःसङिल्यथा ॥ २० ॥ पार्श्वतः पृरष्ठतशापिरंबमानास्तद्न्पुखाः ॥ बाष्पपूर्णयुखाःसवेतमूृचुरभशनिःस्वनाः ॥ २१ ॥ संयच्छवाजिनांर 
श्मीन्सूतयादिशनेःशनेः ॥ .युखंद्क्ष्यामरामस्यदुदंशनोभविष्य॒ति ॥२२॥ आय॒संददयंनूनंराममातुरसंशयम्‌ ॥ यदेवगरभप्रतिमेवनंयातिनमि 
यते ॥ २३॥ कृतकरृत्यादिवेदेहीछायेवानुगतापतिम्‌॥ नजहातिरताधर्ममेरूमकप्रभायथा ॥२४॥ अहोलक्ष्मणसिद्धार्थःसततं प्रियवादिनम्‌ ॥ 
्ातरदेवसंकाशंयस्त्वंपरिचरिष्यसि ॥ २५ ॥ महत्येषाहितेबुद्धिरेषचाभ्युदयोमहान्‌ ॥ एषस्वगस्यमार्मश्यदेनमनुगच्छसि ॥२६॥ एवंवदं 
तस्तेसोदनशेकुबाष्पमागतम्‌ ॥ नरास्तमवुगच्छंतिप्रियमिश्ष्वाङ्कनंदनम्‌ ॥२७॥ अथराजाव्तश्लीमिर्दीनामिर्दीनिचेतनः ॥ निर्जगामप्रियपु 
्क्ष्यामीतिदटुवन्गहात्‌ ॥ २८॥ ¢ 
रामचन्द्रजीके संग वन कोचठकर कतकायहुदं हँ । सूर्यकी परभा जिसप्रकारसुमे प्व॑तको नहीं छोडती बैसेही इन्हने किसी प्रकार रामचन्द्रनीका साथ नहीं छोडा | 
|| ॥२४॥अहो ! रक्षमणका भी जन्म साधक है जिन्होंने देवतुल्य सत्यवादी अपने भराताको न छोड करके उनकी सेवाका भार परहण किया है ओर उनहीके संग 
वनको जाते ह॥२५॥ हे उक्ष्मण ! तुमसे अधिक कय। कहँ तुमने जो रामचद्रजीके साथ वन जानेमे स्थिर मति कीरैसो यहं तुम्हारी बुद्धि भरशसा करनेके योग्य (& 

| है, तुमने जिस मागेका अवठम्बन किया है, वास्तवमे उसे तुम्हारी उन्नति ओर सवर्मकी भराति होगी ॥२६॥ सबही यह वात कहते ररोने लगे, ओर सबही 
अनुरागकेमारे रामचन्द्रजीके पीछे रदौडे यात्राके समय बहूतेरा अमंगठके इरे आंसुओंको रोका प्र आसुओंको रोकं न सके ॥ २७ ॥ इस ओर महाराज |& 


वा.रा.भा. |(& | रहनेवाटे मनुष्य थे सभी मूछित होगये ॥१८॥ चारो ओरही हाहाकारहो रहाथा हाथी सव क्रोधमें भरकर इधर उधर अनिवारित कदने फांद्ने छगे घोडे हीने (( 
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दश्रथजीभी सव श्ियोक सहितरुदनकरते ड दीनभावसेपैदख्ही रामचन्दरजीके देखनेको दौड सबही शोके व्याकुर ओर घवडाये हूयेसे होरहेथे सबहीकैमनमे 


|| रामचन्द्रनीके दशनकी ाठसाक्गरहीथी॥ २८॥ हाथीको सांकठोति वधा हुआ देखकर हथिनी जिस प्रकार व्याकुठ दुभा करती है वेह आगे केवर च्वियोंकाअति 


जोरसे रोना सुनाईआने ठगा ॥ २९ ॥ उसषसमय रामचन्द्रे पिता राजादशरथजी रसे जान प्डतेथे मानों शोककी सूतिं ह राजाभीमान्‌ थे परन्तुउस समय 


| शोभित न दूये; राह करके भरसे चंदरमाके समान उस समय उनपर उदासीनता छा रहीथी ॥३०॥ अचिन्त्यात्मासाक्षातदैश्वर श्रीमान्‌ दशरथपत्रभी रामचन्द्रजी 


शीघधतासे रथ चठानेकँ चयि सुरम्रको शीघ्रता कराने रगे ॥३१॥ अव सुरय्॑रजी बडे संकटमे पडे,एकं तरफतो ` जल्दी रथ चाओ" रोमकीआाज्ञा दूसरी 


| ओर ““रथको धीरे रचलाओ'यह सब मलुष्योकी विनती,अतएवं एकही समयमे दोनों कार्योका परा करना सुर्म्के छिये कठिन इआ ॥३२॥ रामचन्द्रजीकै 


जु वेचा्रतःच्लीणांूद॑तीनां महास्वनः॥यथा नादः करेणनांबद्धेमहतिङंजरे ॥२९॥ पितादिराजाकाङ्तस्थःश्रीमान्सत्नस्तदाबभौ ॥ परिपू 
शशीकालेमरहेणोपष्ुतोयथा ॥ ३० ॥ सचश्रीमानचित्यात्मारामोदशरथात्मजः॥ शूतसंचोदयासासत्वरितंबाह्यतामिति॥३१॥ गमोयारी 
तितसतंतिष्टेतिचजनस्तथा ॥ उभ्यनाशकत्सूतःकतुमध्वनिचोदितः ॥३२॥ निग॑च्छतिमदाबाहीरामेपौरजनाश्चभिः॥एतितेरभ्यवहितंभ्रणना 
शमहीरजः ॥ ३३ ॥ क्दिताश्ुपरियूनदाहाकृतमचेतनम्‌ ॥ प्रयाणेराघवस्यासीत्पुरं परमपीडितस्‌ ॥ ३४ ॥ सुसावनयनेःल्लीणासरपायास्‌ 
संभवम्‌ ॥ मीनरक्षोभचस्तिः सखिकंपंकजेरिव ॥३५॥ दष्ठातुनृपतिःश्रीमानेकचित्तगतपुरस्‌ ॥ निपपातेवदुःखेनङृत्तमूरुहवट्सः ॥ ३६ ॥ 
ततोहल्दलाशब्दोजज्ञेरामस्यणृष्ठतः॥ नराणापक््यराजार्नसीद॑तंभृशदुःखितस्‌ ॥ ३७ ॥ 


°| बुन्‌ जानेके समय रथके पियो उडी हृद धृलुनेजोपृथ्वीको ठकखिया था.अबं इस समय पुरवास्री छोगोकि अश्रुषारासे भीगकर्‌ बृह पूरकीच होई ॥३६॥ जितं 


मय रामचन्द्रनी वनको चे उस समय अयोध्याएरी रोनेकं शब्दसे आंुओके जरत परिपुणं हो गदंस्व ही हाहाकारका धोर शोर करतेहुये अचेत ह गये 


| इस भकार उस समय सबहीपर बहुत कष्ट पडा॥३४॥प्रनारियोकै नेसे बरावर ओंह्िभोकी धारा बहरदी्थी। जेतेकि यछश्ोकेल्वला देने जरुउच्छकर 


कृषटके पत्तोंपरहो अरग गिरनेके समय बहता है इसी भांति सव जिय षट रकृररो रहीथीं॥। ३५॥ बड पहाराज दशरथजीकीसषव भदुष्योकीवराबरशोचनीय अव्‌ 
स्था ओर शमचन्द्रजीके लिये अपनीही समान सवको व्याकुर देल जड कटेहुये पेढके शयानं टुःखितहौ पृथ्वीप्र गिरपडे ॥३६॥ इसके पवात्‌ रामचजीके 
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रथके पीठे जो सब मुष्यथे वह सव महाराजदशरथजीकीदुःखपूणं यह दशा देस हाहाकार कर ॐ३॥३७॥राजाको सव रनवासकी वयोंसहित दु खित ओर 
व्याकुक देखकर कोई हा राम ! ओर कोर २ हा कौशल्या ! रेता कहकर शोक प्रकाश करने ठगे ॥३८॥ अनन्तर दशरथपुत् श्रीरामचन्द्रजीने पीेको 


| इष्टि फेरकर देखा छि पिता ओर माता भरे पीछे २ पैदठही. चरेअति ह ओर वह शोके व्याकु ओर विषादे प्रसित हरहे है ॥३९॥ जजीरसे वधा 


हृआधोडीका व्वा जिसभकारपनी माताको देखने नही पाता वैरेहीरामचन्द्जी सत्यक वंधनसे वषरहेथे इसकारणक्या करं मातापिता यहं अवस्थादेलकरभी 
फिर उध्रस दि फरी॥४ ०॥सवारियोम चलने फिरेक। अश्यासजिनकोहोरहा हैजोकिषुसकेसिवायदुःखक्यापदाथहै इसकै ममेकोभी नहीं जानते उनको पेदठ 
चठे आति देखकर रामचन्द्रजीनेसुमंतरसे कहा कि रथ जल्दी चलाओ ॥४१॥वे माता पिताका दुःख देखनेमे समथे न हये अकुश ठगानेसेमतवाटे हाथीकी दशा 


हारामेतिजनाः केचिद्राममातेतिचाप्रे॥ अंतःपुरसमृद्धचक्रोशंतेपर्यदेवयन्‌॥ ३८ ॥ अन्वीक्षमाणोरामस्तुविषण्णंभरांतचेतसम्‌॥ राजानमातर 
चैवददशौलगतोपथि ॥ ३९॥ सवद्रशवपाशेनकिशोरौमातरंयथा ॥ धर्मपाशेनसंयुक्तःपरकाशंनभ्युदेक्षत ॥ ४० ॥ पदातिनौचयानाहावदःखा 
हौषुखोचितौ ॥ दष्टासचोदयामासशीभरयादीतिसारथिम्‌ ॥ ४१ ॥ नहितत्पुरषष्य्रोदुःखजंदशैनंपितः ॥ मा तुश्सदितंशक्तस्तोबेचननइव 
द्विपः ॥ ४२ ॥ प्रत्यगारमिवायां तीसवत्सावत्सकारणात्‌॥ वद्धवत्सायथाधेनूराममाताऽभ्यधावत ॥ ४३॥ तथाक्दंतींकौसत्यारथतमनुधाव 
तीम्‌ ॥ कोशंतीरामरामेतिहासीतेरक्ष्मणतिच ॥ ४९ ॥ रामलक्ष्मणसीतार्थसवेतीवारिनेजजम्‌ ॥ असकृत्यक्षतसतानृत्यतीमिवमातरम्‌ 
॥ < ॥ तिषठेतिराजाचुक्रोशयाहियादहीतिराघवः ॥ सुमंअस्यबभूवात्साचक्रयोरिवचंतरा ॥ ४६॥ 


जितपरकार होती है वैसेही पिता माताकौ यह दशा देखकररामचन्द्रजीकी दशा हू ४२॥ जिसका छोरा वचा गोष्ट बधाहो एसी गाय दिन भर जंगलमं रहकर 


| सध्याको जिसभकार गोढकी ओर दौडती है ैषेही कौशल्याजीस्नेहकेमरिरथको आगेवढा जाता हृभा दैव रामी ओरको दौडीं॥४३॥ उनकी दोनो आसे 


आंसुओंकी धारा बहनेलगी | वह हा राम!हा सीते ! हा लक्ष्मण ! यह कह कर शोककै मारे व्याकुट हो रथकै पीट २्दोडने ठगीं ॥ ४४॥ ॐ रामर 
जीनेएकवार फिर कर देखा कि.माताकौशल्याजी राम, लक्ष्मण सीता जीको एकार रोदन करती हृं गिरती पडती भ्रमती हृदं चटी आती ह ॥४५॥उस्‌ समय महा 
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® (म्रजादुःख वर्णन ) रागनी गौड मलार अयवा इयाम कल्याण ताल तोन ।। जवहरि गमन कियो काननको ।। आस्ताई ।। धुरनर नारि सकलव्याकुलहवं चले जातभ्रनुके दरशनको ।। विकलहोय सव कहत परस्पर राणिलेउ कोई राम 
लखनको 1) तुम विन नायजियें हम कंसे । दरहानदो निज आरत जनको ।।१।। | 
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| बडे वेगसे हांका ॥४८॥ उस्र समय राजाकेकुटम्बके व ओर दूसरे सब मयुष्य रामचन्द्रजीकी मनही मने प्रदक्षिणा करके ठोरेतो सही, परउन सबके मनरामकी 


राजादशरथजीतो सुंज्से कहने कगे कि, रथको रोको ओर रामचनद्रजीने सुर्मत्रसे कहा किरथको बहृतही शीघ्र चाओ, उस समय सुरमत्रजी एसे कर्तव्यहीनहोगये || 
जैसे किं युद्धे चयि तेयार खडीदो सेनाओंके बीचमे कों परुषजानकर किंकर्षव्यविमूढ हो जाता है।।४६॥ इस समय रामयेद्रजीने कहा कि, ह सुरमत्र ! यदि छ 
राजा तुमह घुडक कर या धमकाकर कहं कि, तुमनेरथ क्यों नहीं थमाया, तब तुम कह देना किं रथके जानेका शब्द इस प्रकार होरहाथा कि मेने आपकी आज्ञाको 
नहीं सुना। परन्तु हमारी बात न मानकर जो रथ शीघ्र न चलाओगे तो रथका न चलाना पापका मू होगा ओर यहां फिर बडारोना धोना होगा, ओरस॒ञ्ेवडाकष 
भोगना पडगा॥४७॥सुमंत्रजीने रामचन्द्रजीकै एसे वचन सुनकर रथकै साथ जो आदमी आयेथेउनको बिदा किया ओर जिस प्रकार रथ चर रहाथा उससे भी 
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 नाश्रोषमितिराजानषुपारब्धोऽपिवक्ष्यसि॥ चिरंदुःखस्य॒पापिष्ठमितिरामस्तमव्रवीत्‌॥४७सरामस्यवचङरवत्रसज्ञाप्यचतंजनम्‌ ॥ त्रजतोऽपिंह |€ 
याञ्शीभिचोदयामाससारथिः ॥४८॥ न्यवतैतजनोराज्ञोरामेकृत्वापरदक्षिणम्‌ ॥ मनसाप्याङुवेगेननन्यवतैतमादषम्‌ ॥ ४९ ॥ यमिच्छेत्पुन | 
रायातनेनेदूरमवुत्रजेत्‌। इत्यमात्यामहाराजमूचुदशरथवचः॥ ५०॥ तेषांवचः स्वंगुणोपपत्नःप्रस्ित्नगापःप्रविषण्णह्षः॥ निशभ्यराजा कृपणः 6 
सभायन्यिवस्थितस्तयुतमीक्षमाणः॥ 49 ॥ हत्य श्रीम वा °आदि°्च °सा०अ° चत्वारिंशः सगैः॥४०॥ त्र्मस्तुपुषम्यानेनिष्काम ||; 
तिकृतांजल ॥ आतंशब्दोहिसंजज्ेख्रीणामेतःपुरेमदान्‌ ५ 1 ५६ । १ ॥ अनाथस्यजनस्यास्यदुबेलस्यतपस्विनः ॥ योगतिःशरणेचासीत्सनाथः | 
कनुगच्छति ॥२॥ नकरुध्यत्यमिशस्तो ॥ ऊद्ान्प्रसादयन्सवान्सम इःखःक्गच्छति॥ २॥ र 
ओर ही दोडते रहे ॥४९॥ उस समय महाराज दशरथजीके मंत्री व सेवक महाराजको समज्ञाने ठगे कि हे पमो ! जिसके फिर आनेकी आशा होतीहै उसको |? 
दूरतक पान नही जाया करते ह ॥ ५० ॥ महाराज दशरथजी मन्त्री आदि सेवकोकै लते यह यस्था सुनकर पव जनियोसहित रामचन्दजीके पाथ न || 
जाकर छोटे । वह कुछ देरतक विषादित मनते एकटक रागचन्द्रके खक ओर देखते रहे उस समय महाराज दशरथजीके सव शरीरम पत्ीना आगयाथा।५१॥ ए 
इत्या शरीमद्रा ° वा° आदि ° अयोध्याकंड भाषायां चत्वारिंशः सगेः ॥४०॥ हाथ जोडकर बिदा होते हये परुष श शरीराभचन्दजीके चे जानेपर रनवासे ६ 
रहनेवाटी ्रि्योका अन्तः मं घोर हाहाकार उढा ॥१॥ वह सब यही एक राथकहने र्गी कि जो अनाथोकै दु्वोकते तपस्वियोके ओर शोचनीय ग्ुष्योके |¢ 
एकमात्र सहारे ओर आसे ह वही रामचन्दरजी इस समय कहां जाते हं॥२॥ मिथ्या दोष देनेष्र भी जौ कोधित नहींहोते, जिन्होनि फोधको तो एकवार ही त्याग | 


वा.रा.भा. (| दिया है, जो कोध, किये हुये मनुष्यको प्रसन्न करनेवारे है वह जो सुख दुःखको समान समज्ञते है दह रामचन्द्रजी इस समय कहां जाते है ॥३॥ जो ग्रहात्मा |(& 
॥८७॥ |@| तेजवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी अपनी गभधारिणीमाता कौशल्याजीके बराबर हमे समञचते हैवह अब कहां जाते ह ॥४॥ जो संसारक रक्षा करनेवाठे है, वह कैकैयीकं | 
सताये हये महाराजके कहनेसे इससमय कहँ जाते है ॥५॥ हाय निश्वयही राजा ज्ञान शन्य हये हँ यदि एसा न होता तो सव जीवक आश्रय स्थान्‌ स्वह्प 
पर्मवानूसत्यसन्ध रामचन्द्रजीको वनम कयो पठाते ॥६॥यह कह राजा दशरथजीकी सव रानियं बिना वच्चेकी गायोकैसमान व्याकर हृदं ओर शोककै मारे 
च स्वरसे रुदन करने रगं ॥७॥ रनवासमे पडे हुये वह हाहाकार सुन करकं राजा बहुत ही दुःखित हुये, उनके हदयमं पुत्रशोकं का प्रवाह वाहित होनेखगा 
॥८॥ उस समय रामचन्दरजीके विरहमे व्याकुल होकर बाहमणोने अभ्रम आहुती न दी, बिनाही ऋतुमं बाद आगया । जिससे किं सये छिपगये,हाथिर्योने अपनी 
कौसल्यायां महातेजायथामातरिवरतते॥तथायोवरततेऽस्मासुमहात्माक्षबुगच्छति ॥४॥ केकेय्या्धिश्यमानेन राज्ञासचोदितोवनम्‌ ॥ परिता 
जनस्यास्यजगतः कलगच्छति।॥५॥अरोनिश्चेतनोराजाजीवलोकस्यसक्षयम्‌॥धम्यसत्यत्रतेरा मंवनवासेप्रवत्स्यति1&॥इतिसवामटिष्यस्तावि 
वत्साइवधेनवः ॥ श्र्द्श्वैवदुःखाताः सस्वरंचविचु्ष्ः॥७॥सतमंतःपुरेषोरमातेशब्दंमहीपतिः ॥एुवरशोकामिसंतप्तः शत्वाचासीत्सुदुःखितः 
॥ ८ नाधरिहोताण्यहूयतनापचन्गृहमेधिनः॥अङर्व्नप्रजाःकायसूरयश्वंतरधीयत॥ न्यसृजन्कृवलात्नागाग्वोवत्साप्नपाययन्‌॥ ९॥ तरिशंङ्लोदितां 
गश्ववहस्पतिबुधावपि।॥दाशणाः सोममभ्येत्यहाः सरवेव्यवस्थिताः॥ १ ०।नक्षत्राणिगताचींषियहाश्वगततेजसः॥ विशाखाश्चसधूमा अन भसिप्रच 
काशिरे ॥११॥ कालिकानिख्वेगेनमहोदधिरिवोत्थितः॥रामेवनेप्रबजिपेनगरंप्रचचाकतत्‌॥ १२॥ दिशः पयाडलाः स्वास्तिमिरेणेवसंवृताः॥ 
नग्रहोनापिनक्षतरेप्रचकाशेनकिंचन ॥ १३ ॥ अकस्मात्नागरःसर्वोजनोदैन्यश्ुपागमत्‌ ॥ आहारेवाविहारेवानकशिदकरोन्मनः ॥ १४ ॥ 
२ क्ट गिरादीं, गायोने बचिया वड छो दृध न पिलाया ॥९॥ जीवलोककी वात्ता तो एकं ओर रही बह तो करकया त्रंशकु मंगल, बुध ओर ब्रहस्पति व 
सब शनेशवरादिक कूर्रह रात्निको व्रीहो चन्द्रमाके निकट आय थरथः कंपने गे ॥१०॥ सब नक्षत्र तेजहीन हो गये सव अहोकौ प्रभा जाती रही व विशाखा 
आदि नक्षत्र भी धूमके सहित प्रकाशित होनेकगे ॥११॥ प्रख्यकाटके समान भरचण्ड पवन चठनेगी, जिससे समुद्रम भी बडी २ तरंगे उठने ठगीं रेषा विदित 
होता थ। कि मानां पृथ्वी इुवाही चाहती हैभयोध्याएरी तो थरथर कोपनेकगी, मानो उर्टना चाहती है यहः सब वातौ रामचन्द्रजीके वन जानेके समयं हुदे॥१२॥ 
सव दिशा व्याकु हो ग्द दिनमे अंधियारा फेठ गया, प्रह या नक्षत्र किसीका प्रकाश आकाशमे न रहा॥१३॥ सव नगरवास्षी नरनारी बाटकं वृद्धोका मन अक 
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स्मात्‌ हीन होगया आहार या विहार करनेमे किप्तीका मन चायमान नहीं हआ ॥१४॥ सब ही शोके सतापित होकर गहर २ श्वास लेने लगे राजा दशरथनीके 
ऊपर कोप्‌ करके सिवाय उन ठोगोँकी ओर चे नहीं थी ॥१५॥ जो टोग किं राजमागेमं खे थे वह भी उच्च शब्दस रोने ठगे उस्र समय किञ्ीने भी सुखका 
सुख नहीं देखा अव एक २ की अवस्थाको क्या कटं सारा संसार ही उस समय महाव्याकुर था ॥१६॥ उस समय वायु अनुकूलभाक्से शीतल मंद सुगंध नहीं चरता 
था न चन््रमाकी साम्यमूति दृष्टि आती थी न सूयेनारायणकी किर्णोमे कु तेज रह गया था सव जगत्‌ व्याकुढ होगया ॥१७॥ अधिकं क्या कहं उस समय 
एने पिता माताका ध्यान छोड दियाथा भाई भाईैको भूगया था, योनि स्वामीकी चिन्ता दूर कर दी थी ओर सब कोई सबको छोडछांकर एकं राचन्द्रनीके 
ही ध्यानमे मभ हो गये ॥१८॥ जो किं रामचन्द्रके मित्र ओर सगे थे वह दुःख ओर शोकके भारसे दब गये ओर उनका ज्ञान जातारहा ओर विहारादिककी तो क्या 
शोकपयायसंतपतःसततंदीधैषुख्वसन्‌ ॥ अयोध्यायांजनःसवैश्चुकोशजगतीपतिम्‌ ॥१५॥ बाण्पपर्याकुरषुखोराजमा्गगतोजनः ॥ नहो 
भ्य॒तेकृञचित्सैः शोकपरायणः ॥१६॥ नवातिपवनःशीतोनशशीसौम्यदशैनः ॥ नसूरयस्तपतेरोकंसवैपर्याकुरंजगत्‌ ॥१७॥ अनथिनः सुताः 
श्रीणां भतारोभरातरस्तथा ॥ सवंसवपरित्यज्यराममेवान्वचितयन्‌ ॥ १८ ॥ येतुरामस्यसुददःस्वतेमुढचेतसः ॥ शोकभारेणचकांताःशय 
ननेवभेजिरे ॥१९॥ ततस्त्वयोध्यारहितामहात्ममापुरंदरेणेवमहीसपर्वता ॥ चचारघोरंभयशोकदीपितासनागयोधाश्वगणाननादच ॥२०॥ 
इत्यापि श्रीमद्रामायणेवाल्मीकीये आदिकाव्ये च° सा° अयोध्याकांडे एकचत्वरिंशः सगः ॥४१॥ यावत्तनिर्यतस्तस्यरजोहपमदश्यत ॥ 
नेवेक्ष्वाुवरस्तावत्संजहारात्मचक्षुषी ॥ १ ॥ यावद्राजापियपुंपश्यत्यत्यतधामिंकप्‌ ॥ तावब्यवधंतेवाश्यधरण्यांपु्दशेने ॥ २ ॥ नपृश्य 
तिरजोऽप्यस्ययदारामस्यभूमिपः॥ तदातंश्चविषण्णश्चपपातधरणीतले ॥ ३ ॥ 
चटाई उन्होने नीद तकका त्याग कर दिया ॥१९॥ उसस्मय वह अयोध्याषरी रामचन्द्रजीके विरहे इस धकार कापी जैतेकि वजधारण करनेवारे इन्द्रके वजसे 
पहाडोसहित यह एृ्वी कप गदं थी। नरनारियोंकी दशा तो जाने दीजिये भय शोके समाकुरुषह प्री हाथी घोडे ओरषीरोके हाहाकार ष आर्तनादते पूणे हो ग ॥२०॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रा ° वा° आदि ° अयोध्याकांडे भाषायमिकचत्वारिंशः सगेः ॥४१॥ रामचन्द्रजी जब इनको रथप्र बैठकर चरे गये जबतक रथकै पहियोंसे उइती 
हई धूठ दिखादं दी तबतक महाराज दशरथजी उसी ओरको देखते रहे ॥१॥ जबतक महात्मा राजा दशरथजी धमता अपने को देखते ही रहे तवतक मानों 
उनका शरीर पृथ्वीपर बढताही जाता था क्योकि उढ २करबार २उनको देखते ही जाते थे ॥२॥ किन्तु जब रामचन्द्रजीके पहिोंकी धूर न देखी ओर प्यारे 
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त्र दिमाग अतीत हो गये तब महाराज दशरथजी विषादित ओर अधीर हो पृथ्वीम अचेत होकर गिर पडे ॥३॥ अनन्तर देवी कौशल्याजी उन्हं उदाकरः ओर 
उनका दाहिना हाथ प्रकंडकर साथ चलने लगीं ओर कैकेयी महाराज दशरथजीका वांया हाथ पकड उसके साथ २ टो टी ॥४॥ नीतिशाश्चके जाननेवाटे नियमयुक्त 
धर्मपरायण महाराज दशरथजी दुष्ट कैकेयीको ांया हाथ पकडे हये देखकर व्यथित हौ कातर वचने बोठे ॥५॥ रे पापीयपि ! तृ भरे अङ्गको मत छवी 
म तक्षको अपनी खी अपनी सखीके मावते नहीं देखा चाहता तू मेरी कोई नहीं है ॥६॥ अधिकं क्या र ह जो किंस्व तेरे दास दासी ह वह आजसे मेरे नही 
ओर म भी उनका नही, भँ जानता हू कि तू सदा अपना स्वाथ साधन करनेवाटी है ओर धेस भी वजित 8 ब इस कारण मने तेरा त्याग कर दिया ॥७॥ मने 
अभिक प्रदक्षिणा करके जो तेरा पाणिग्रहण कियाथासो ठोकमे वा प्रोकं म उसके फलकी आशा नहीं करता ह इस कारण तञ्च छोड दिया क्योकि जव मे 
तस्यदक्षिणमन्वागात्कौसल्याबाहमंगना ॥ परंचास्यान्वगात्पारश्वकेकेयीसासुमध्यमा ॥ ४॥ तांनयेनचसंपत्नोधर्मेणविनयेच ॥ उवाचरा 
जाकैकेयीसमीक्ष्यम्यथितंद्रियः ॥ ५ ॥ कैकेयिमामकांगानिमास््रक्षीः पापनिश्चये ॥ नदित्वा द्ष्टूमिच्छमिनभायानचवांधवी ॥ & ॥ येच 
त्वामनुजीवंतिनाहतेषांनतेमम ॥ केवलार्थपंहित्वांत्यक्तधर्मात्यजाम्यदहम्‌॥७॥ अगृह्णांयच्चतेपाणिमञ्चिपर्यण्य चयत्‌॥अन॒जानामितत्सर्वेम 
स्मिहटोकेषरच ॥ ८ ॥ भरतश्चत्मतीतः स्यादाज्यप्राप्येतदव्ययम्‌ ॥ यन्मेसदद्यात्पि्रथमामांतदत्तमागमत्‌॥ ९॥ अथरेणुसशुद्धस्तंसम 
त्थाप्यनराधिषम्‌॥ न्यवत॑ततदादेवीकौसल्याशोककशिता ॥१०॥ इत्वेवबराह्मणंकामात्स्य्षाभिमिवषाणिना ॥ अन्वतप्यतधमांत्मापुतरसं 
न्त्यराघवम्‌॥११॥ निवृत्येवनिवृत्येवसीदतोरथवत्य॑स ॥ राज्ञोनातिबभौहष॑स्तस्यांज्ुमतोयथा ॥ १२॥ विरलापसदुःखातंःप्रियपु 
अमनुस्मरन्‌ ॥ नगरांतमवपराप्तबुद्धा पुत्रमथाब्रवीत्‌ ॥ १२ ॥ 
जीना ही नहीं चाहता तब श्ीका क्या प्रयोजन ? ॥८॥ यदि यह अक्षय राज्य भप्त करकै भरतजीको सन्तोषहो जाय अथवा रामचन्द्रजीको वन भेजनेमं उनकी भी साह 
हो तो मेरे मरनेके पीछेमेरे चि क्रिया पिंडादिकं भरतजी नकरं ओर न उनके दिये पिंडादिकं सुने परह ॥९॥ अनन्तर शोके व्याकुल हृदं देवी कौशल्याजीने 
पूलमेोटते हए महाराज दशरथजीको उठाया ओर षरकी तरफको छोरी ॥ १ ०॥ अपनी इच्छानुसार बहहत्या करनेसे वा जठते हये अङ्गार पर हाथ धरनेसे जिस प्रकार 
जठकर पछताना होता है वैसे ही रामचन्द्रजीकी चिन्ता करते हये महाराज दशरथजीकी अवस्था हौ गहं ॥११॥ लौटनेके समय राजा वारंवार श्रूम २ करक राम 
चन्द्रजीकी ओर दृष्टि करते जाते थे जितना देखा उतने ही घबडाये उस समय राजाका रूप राहुसे ग्रसे हृए सयेकी नाई अच्छा नहीं टगता था ॥१२॥ राजाने यह विचार किया 
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| कि अब प्राणे समान प्यारे बेटा नगरके बाहर पहुंच गे होगे यह समञ्कर बडा ही षिरापकठाप किया ओर मनहौ मन कहने ठगे कि॥१३॥हाय ! जो 


घोडे हमारे रामको सवारी बेटाकर ठे गये है उनके तो चरण चि राहयं देखते है परंतु हारे प्यारे दारे महात्मा रामचन्द्रकामुख अब हमको नहीं दीखता 
॥१४॥ जो पुज भोरामच्दर चन्दनादि सुगंधित वस्तुभङ्गमं खगायश्चुलसमेत उत्तम तकिया शिरके नीचे धर श्रेष्ठ शप्याप्र शयन करते थे ओर सुन्दर ब्रिरयो कोई 
उनप्र पंख। हिटाती कोई चव्र करती थी ॥१५॥ आजवही कया भराणप्यारे एत्र कहीं पेडकौ छायाका आश्रय शरण करके काठ या पत्थरकौ तकिया शिरे 
नीचे रुगाकर हग ॥१६॥ जिस प्रकार पहाठकी तगजगहसे हाथी उठता है वैसेही रामचन््रजी इस समय दास दासियोके नहोनेसे दुःसित धूर बदनमेटगी हृदं पृथ्वी 
पे ऊधी शवसे ठेते हये उदेगे ॥१७॥ वनचारी 11 दीधेबाह ठोकनाथ रामघन्द्रजीको अनाथकी नाई पेढकी छायाको त्याग करके जातेदूय 
वाहनानाचमुख्यानावदततिंममात्मजम्‌ ॥ पदानिपथिदश्यतेसमहात्मानदश्यते ॥१४॥ यः सुखेगोषधानेषुशेतेचंदनङूपितः ॥ 
महाहाभिःच्खीमिममस॒तोत्तमः॥१५॥ सनूनंकचिदेवायवृक्षमूलुपाश्रितः ॥ काष्टवायदिवाश्मानषुपधायशयिष्यते ॥१६॥ म 
न्याःकृषणःपांसुगठितः॥विनिःश्वसन्प्रस्वणात्करेणूनामिवर्षभः ॥ १७ ॥ दरश््यतिनूनेपुरूषादीधबाहवनेचराः ॥ रामसुत्थायगच्छतंलोक 
नाथमनाथवत्‌ ॥ १८ ॥ सानूनंजनकस्येष्टासतास॒खसदोचिता ॥ कंटकाक्रमणङ्कान्तावनमद्यगमिष्यति ॥ १९ ॥ अनभिज्ञावनानांसानूनं 
भयशरुपेष्यति 1 । श्वापदानदितंथत्वागंभीररोमदषणम्‌ ॥२०॥ सकामाभवकेकैयिविधवाराज्यमावस ॥ नहितंपुरूषन्याथंविनाजीवितुशुत्सरे॥ 
॥ २१॥ धेनाभिसंवृतः ॥ अपस्नातश्वारिषप्रविवेशग्दोत्तमम्‌ ॥२२॥ श्न्यचत्वरवेश्मातांसंबृतापणवेदिकाम्‌॥ कांत 


© 


दुरबेलदुःखार्तानात्याकीर्णमहापथाम्‌॥२३॥ 

देखगे ॥१८॥महाराजजनकजीकी प्रिय कन्या जानुक जिन्होंने सदा सुखं ही पाया है आज कांटा पर्थ आदि उनकेपैरमं कगे ओर तो भी थककर उनकोचना 
ही ह पडेगा ॥१९॥ म भटी भकार समज्ञा हुआ हूं किं जानक वनवासे हशको कुछ भी नहीं जानती है सो हत्यारे जीवोके गजनेका घोर शोर जिसके सुननेसे 
रुयं खड हो जाति ह ध मनमे न म्‌ होगा ॥ २०॥अच्छा केकेयी ! अब तेरी कामना पूणे हू न विधवा होकर यहांका राज्य पारन करती 
रह परन्तु रामचद्रजीकँ विरहमे एक क्षण भा जीवन धारण नहीं केर सकता ॥ २१ ॥ इस भकार राजा दशरथ सबं टोगोके साथ र विलाप करते जेसे किं 
कोई मूत्युपर उतारू हो ओर स्नान किये मरनेको तेयार हो, दुःखसे मरी अयोध्याएरीे प्रवेश करते हए ॥ २२ ॥ पुरीम भरवेश करक देखा कि 
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वा.रा.भा. (| वहाके सब घरोमि सनस्ान दुकान सब बन्द हो रही वहांके छोग सब थके मादे दुबेठ दुःखित है राजमागम कोई २मतुप्य चे जाते थे बहत नहीं हाट बाट ६ 
॥८९॥ || चौके कोई आदमी नहीं धमत े॥२३॥राजा दशरथ अयोध्यानगरीकी यह शोचनीय अवस्था देख ओर रामकी चिन्ता करते २कातर हौ घय जि भकार | 


&| बादल वेश करता है इसी भांति अपने राजमवनमे प्रवेश करते हृए।॥२४॥ जसे विहंगमराज गरज किसी कुडके सपीका संहारकर डले ओौर वह कृण्ड शब्दही [(& 

र| न हो जाय.इस ही प्रकार रामचेद्र लक्ष्मण ओर सीताके विरहसे उस गृहकी अवस्था हो गई।२५॥ अनंतर महीपाठ दशरथजीने गदरद्‌ वाणी अतिश्षीणं गछेसे ¢ 

&| भधुरस्वरसे धीरे २ द्वारका माग दिखानिवारे भतीहारियेति कहा ॥ २६॥ जहां रामचन््रकी माता कोशल्याजीरहती ई तुम लोग हमे उषती म॑दिरको ठे चटी |€ 

र क्योंकि ओर स्थानप्र रहकर मेरे हदयको शाति नहीं होगी॥ २७॥राजाकौ एसी आज्ञा सुन द्वारपाठ छोग महाराज दशरथजीको श्रीकौ शल्याजीके मंदिरम्‌ 4 

&| तामवेष्यरीसर्वाराममेवाडचितयन्‌ ॥ विलपन््ानिशदराजागृहूर्डवं इदम्‌ ॥२७॥ महाहदमिवाक्षभ्युपणनतोरगम्‌ ॥ रमेणरहितं वे (र 

£| श्मवेदद्यारक्ष्मणेनच ॥ २५॥ अथगद्रदशब्दस्तुविकपन्वसुधाधिपः ॥ उवाचमृदुमंदाथवचनंदीनमस्वरम्‌ ॥२६॥ कसल्यायग्रदशीय |: 

§| ममातुनेयतुमाम्‌ ॥ नह्यन्य्रममाश्वासोडदयस्यभविष्यति॥२७॥ इति दुव॑तराजानमनयन्दरारदरिनः ॥ कौसटयायाणृंतचन्युविश्युतविनी | 

£| तवत्‌ ॥२८॥ ततस्तत्प्रविष्स्यकौसल्यायानिवेशनम्‌ ॥ अधिरट्यापिशयनबभूवडुछितेमनः ॥२९॥ पुञद्वयविदीनंचस्नुषयाचविवजितम्‌ ॥ | 

| अपश्यद्भवनंराजानष्टचदमिवांबरम्‌ ॥ ३० ॥ तचष्टामहाराजोधुजशुद्म्यवीर्थवान्‌ ॥ उचैःस्वरेणघरक्रोशद्धारामविजहासिनौ ॥३१॥ सुखि | 

£| ताबततंकाठंजीविष्यतिनरोत्तमाः ॥ परिष्वजंतोयेरामदरक्ष्यतिएुनरागतम्‌॥३२॥अथरान्यांपरपत्नायांकाररात्रयामिवात्मनः॥ अधरात्ेदशरथः | 

| कौसत्यामिदमत्रवीत्‌ ॥ ३३॥ # 

अयो णकां ° |(३| नब्रतासे ठे आये ॥२८॥ययपि महाराजदशरथजी कौ शल्याजीके भंदिरमं ्वेशकरके सेजप्र ठट तो रहे परन्तु किसी प्रकार उनका मनारथर नहो सका ॥२९॥ | 
स॒ ४२ | राजादशरथजीको दो एत्र ओर एत्रवधू विहीन होनेसे वह भवन चन्द्रमाहीन आकाशकै समान बोधं होने ठगा ॥३०॥ उस्‌ समय महाराज दश्रथजी अपने ¢ 
९ | धरको इस प्रकार श्रीहीन देखकर दोनों हाथ ऊपरकोऽढा यह कहकर रोने रगे कि, हा वत्स रामचन्द्र ! तुम क्या हम ॒दोनोको छोडकरही चछे गये (( 

| ॥३१॥ माई रामचन्रके यहां आनेतकं जो छोग जियेगे वह यहाही रह वह ॒रामचन्दरजीको देख ठपटाय २ मिक भेवकर सखी होगे हं क्या हमतो |() 

जिही नहीं ॥ ३२ ॥ अनन्तर आपको काठरात्निके समान रात्रि हो आद जब आधीरात बीती तब॒कोशल्याजीसे राजाने कहा ॥ ३३ ॥ 
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हे राजमहिषि म तुम ¢ 2 
को शल्याजीने २ महं नहीं देख सकताहू अतएव 
ॐ ल्याजीने मह ९ अतष्वदम मेरा ॐ 
ऊचे २ श्वासे र दश्रथजीकै निकबेह उनको शयन जग छवो भेरी इष्टिरामकै संग वनको चटीगहदं ९ 
शोके दीनहूई देषी १ कर रोने ठगी ॥२५॥ 1 ओर उनको रामचन्द्रनीकी निरे अभीतकं वहांसे नहीं रोरी ह ॥३४॥ तब देवी 
कैकेयी रामचन्द्र ल्याजी विस्तरे प्र लेटे हये शोके मद्रा° वा० आ० अयोध्या काण्ड नतामं उयाकुठ देखकर बहूतही स: 
द्रजीकै प्रति विष हये शोकपव्याकुक महाराज ध्या कण्डे भाषायां द्विचत्वारि ही इुःसित ह, ओर 
त्यागन कखे के ¢ हाराज दशरथजीसे #  द्विचतारिशः सगः ) भर 
नत्वा १1५91. चली „< से यह सगः ॥४२॥ 
वा ॥ १ समान जहां चाहे ५ ५ १ राषवशादूल महाराज त | 
; ;श्वसंत पननिवत॑ते॥२४॥तंरामगे ह वही बात हुईं किं कोईसा 
तत, समीध्यरायतेसः श्वसंतंविललापङ्च्छरम्‌॥ ३५॥इत्यापे वर्तत २०॥ व कि कोद॑शंपिनीको 
तिके निषुतव र्थिवम्‌ ॥ कौस श्रीमद्रामायणे वा” तयतसमीक्ष्यदेवीशयने 
यीनिषुक्वसिपतरगी ॥२॥ विवास्यराः त्याएुत्रशोकार्तातसुवाच "आ०च°सा०अयोध्याकां शयनेनरदरम्‌॥ उपो 
॥ कामकारोवरं गालन्धकामासमाह्ि राघवेनरशाईछेविषक्त्वाहिरि शःसगः॥४२॥ 
वादिताभिना ॥ ^ रोवरंदातुमपिदासं ॥ आसयिष्यति्माभयो कत्वाहिजि्यगा 
॥ नागराजग ममात्मजम्‌ ॥ 9 दारिते सगा ॥ विचरिष्य 
त्वया ॥ त तिर्वि न ॥ पातयित्वातकैकथ्यग)ःं दिरेववेश्म 
या ॥ त्यक्तानाविनवासायकान्ववस्थ रोमहाबाइधनधरः ॥ वनमाविशतेतू यित्वातुकेकेय्यारामेस्थाना्थेटतः नि ॥२॥ अथास्मन्नगरेरा 
वह अपने स्वामीहीको काटे ॥२॥ यह ९ ५२७ शतेनूनंसभायःसदलक्ष्मणः ॥ 1 : ॥ प्रबृदधोरक्षसांभागःप्वेणी 
वाठोंको जोसदा डर रहता है व यी रामको ॑ वनेत्वदृष्रदुःखानकिं 
गजारा 1 हम सबको र शोः क सिदध कर चुकी है, धरम किीकै अ 
ाक्षसोका यज्ञ मागनिकाठकरफेकदेे है तोभी भेर स्मि र इरदिसापेगी ॥२॥ यदि रागचन्दरजी साप रहता है 
कयि 1 ५ ह वेसेही अपृनी ११ जानेसे तो ५ ५) यज्ञ ॥ क 
न द नि ५ ॥ ] ७ 
भेयाठक्ष्मण ओर भाया जानकी (4) यहौसे निकेख्वाया ५ रोगं जिस १९६ 
तनमे पच गये होगे ॥६॥ न चाठ चरनेवाठे 
हाय ! वह वनकै इशोकं वा धूनुबणधारण 
कशोको कुछ भी ३ रण 
छ भो जानतेनह उनमेरे 
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गा.रा.भा. || पत्रको केकैयीकी सलाह आकर तुमने वनको पठाया । प्राणनाथ ! कहो तो सही इस स्मय उनकी क्या दशा होगी ॥ ७ ॥ 8 उनफ़ संगमे धन रत्नादि 
॥९०॥ (@| कुमी नहीं है ओर विशेष करके उनकी इस समय युवा अवस्था है, तुमने ठीक भोग ओर सुख करनेके समय उनको वनम भजा, मँ कह नहीं सकती किं, वह 
| कि भकार इस समय कंदमूढ फलादि खाते पीते समयको वितायेगे॥८॥ मेरे भाग्यमे क्या एसा भी कोई दिनहोगा कि, वत्स रामचन्द्रनीको क्ष्मण ओर 
जानकी सहित यहापर आये हृये देख शोक ताप छोड आनंदित हूंगी ॥९॥ अहो ! वह कोनस्ा दिनहोगा किं अयोध्यावासी दयावान्‌ वीररामचन्द्रजीकै आने 
की वाक्त श्रवण करके ध्वजा पताके इस नगरीको सजायेगे ॥ १० ॥ कब नरशादृढ रामचन्द्र व ठक्ष्मणजीका आगम सेवाद्‌ श्ववणकर पृणेमासीके सुद्र 
समान अयोध्या उमड चर्गी ? ॥११॥ वृषभ जिस भांति सध्या समय प्राममे प्रवेश करनेके समय गायको आगे ठेकर चरता है वैसाही सीतानाथ सीताको आगे 
तेरत्नदीनास्तरणाःफूलकारेविवासिताः ॥ कथवत्स्य॑तिङृपणाःफलमृटैःकृताशनाः ॥ ८ ॥ अपीदानीसकालःस्यान्ममशोकक्षयःशिवः ॥ 
सहभा्यसदभ्राजापश्येयमिहराघवम्‌ ॥९॥ शत्वैवोपस्थितौवीरौकदाऽयोध्याभविष्यति ॥ यशस्विनीटष्टजनासूच्तिष्वजमालिनी॥१०॥ 
कदप्र्ष्यनरग्याघ्ावरण्यास्पुनरागतौ ॥ भविष्यतिषपुरीदष्टासमुद्रहवपर्वणि ॥ ११॥ कदाऽयोध्यांमहाबाहुःपुरवीरः प्रक्ष्यति ॥ पृरस्कृत्यर 
थेसीतांवृषभोगोवधूमिव ॥१२॥ कदाप्राणिसदस्राणिराजमागेममात्मजौ ॥ खाजरकरिष्यंतिषरविशंतावरिदमौ ॥ १२॥ प्रविशंतौकदाऽयो 
ध्याद्रह्ष्यामिश्चुमङण्डलो॥उदग्रायुधनििशौसशरंगाविवपर्वतौ॥ १४॥ कदामनसःकन्याद्विजातीनां फलानिच ॥ प्रदिशत्यपुरीहष्टाःकरिष्य ` 
तिप्रदक्षिणम्‌ ॥ १५ ॥ कदापरिणतौबुद्धयावयसाचामरप्रभः ॥ अभ्थुपेष्यतिधमीत्मासुव्षइवखालयन्‌ ॥ १६ ॥ निःसंशयंमयामन्ये 
पुरावीरकदर्यया ॥ पातुकामेषुवत्सेषुसातृणांशातिताःस्तनाः ॥ १७ ॥ 
अयो ०कौ ° [| कर कव रथम वेढे अयोध्वारीमं रवे करेगे ! ॥१२॥ किन दिन शत्रुओं नाशकरनेवाढे रामरु्षणको मागमे विके हये भणी धानकी सीर अक्षतादि 
त, ४३ | उनके शिरपर वषा्ग॥ १ ३॥अयोध्याकैकिंस दिन देख पारगी कि हमरे दौ एवरल कानों कडग कोषेमं लप ओर हाथमे सङ्ग धारणकिये शिखर सहित 
७ परवतके समान अयोध्यामे आरे है ॥ १४ ॥ कब मेरे दोनों बारे ब्राहमण ओर बराहमणोकी कन्याओकोफठ, मूरुपदान करके प्रसन्नतासहित . उनकी दक्षिणा 
करगे ! ॥१५॥ जलधारा जिस प्रकार सबहीको सन्तष्ट करती है वैसेही कव बुद्धि व अवस्थासे परिपणे देवताओंके समान रामचन्द्रनीको संगठेकरसवको सन्तु 
करते हये उपस्थित होगे ॥१६॥ स॒ञ्ञे निश्वय बोध होता है कि, कुकमं करनेवाटी ऊैकेयीने दृध पीनेकै टि उत्सुक हुये वचकौ माके स्तन काटडाठे ॥१४॥ 


% चोपाई-राम लवण फी सुरति संभ।रे ।1 कौशल्या पावत ब्ुःख भारे ।। 
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हे महाराज ! सिंह जिस प्रकार गायके बच्ेको उठाठे जाता है वैसेही तुमने मुञ्च एत्रवत्सलाको बे वदेकी कर दिया मुञ्चको रे बोध होता है कि माताका स्तन काटने 
बाढ पातकके वशो कैकेयीने बलू्क यह कायं किया है कैकेयीरपी सिंहनीने भेरे एत्र वनको भेज दिये ॥१८॥ हे महाराज ! रामचन्द्र भरे छ्कलौते एत्र है 
परन्तु मेरे उस एकृही पमं सथ शाका ज्ञान ओर बहूत गुण एकत्र हये है अतएव एते पुत्रके अनायास वन जानेसे भँ किसपरकार प्राण धारण कगौ ॥१९॥ 
अभिक क्या कटू यदि अपने प्रियतर राम ओर महाबट्वानू ठक्ष्मणको न देखने पाऊंगी तो मेरा जीवन धारण करना किंत कामका है ॥२०॥ अधिक करनेते |¢ 
क्या है जिन्न प्रकार मीष्म करतुम प्रचेड माण्ड ृध्वीको दग्ध कर देता है वैषेही त्रके विरहकी शोकानल स॒ञ्े तपा रही है ॥ २१ ॥ इत्याषं श्रीमद्रा ° 
व° आ अयोध्याकांडे भाषायां त्रिचत्वारिशः सुगः ॥ ४२ ॥ धर्मशीटा सुमित्राजी सव रानियोम श्रेष्ठ कौशल्पाजीको इसप्रकार विलाप करते देखकर |¢ 
साहेगोरिवसिहेनविवत्सावत्सलाङृता ॥ केकेय्यापुरुपव्याघरवाखवत्सेवगौषैलात्‌ ॥१८॥ नहितावदरणेडैसरवशाश्चविशारदम्‌ ॥ एकपुताविना 
एमहनीवितसुत्सहे ॥ १९ ॥ नदिमेजीनितेकिचित्सामथ्य॑मिहकःप्यते ॥ अपयत्याः प्ियपत्ररक्ष्मणंचमदाबलम्‌ ॥ २० ॥ अयिमा 
दीपयतेऽद्यवह्विस्तनूजशोकप्रभवोमहाहितः॥ महीमीमारश्मिभिरुततमपरभोयथानिदाघेभगवान्दिवाकरः॥२१॥ इत्यापै शरीमद्ामायणेवाहमी 
कीये आदिकाव्ये अयोध्याकडि रिचत्वारिशः सगः ॥४३॥ विलप॑तीतथातांत॒कोसल्यांप्दोत्तमाम्‌॥ इदंधमेस्थिताधर्म्यसुमितावाक्यम 
ब्रवीत्‌ ॥ १॥ तता्येसद्गुणेधक्तःसपु्रःपरुपोत्तमः ॥ पितेविलपितेनैवंकृपणंरुदितेनवा ॥२॥ यस्तवारयेगतःएु्सत्यकत्वाराज्यंमहाबलः ॥ 
साथुदन्महात्मानंपितरं सत्यवादिनम्‌ ॥ ३ ॥ शिष्टराचरितेसम्यकशश्वत्मेत्यफलोदये ॥ रामोधर्॑स्थितःश्ष्ठोनसशोच्यःकंदाचन ॥४॥ 
1 1 दमा िन्सवान : ॥ देयावान्सर्भूतेषुलाभस्तस्यमहात्मनः ॥ ९ ॥ 
यमके समथन कियेहूये वचनोसे धर्मयुक्त वचन बोटीं ॥ १॥ हे देवि ! तुम्हारे ए्र राम षराणरुषोत्तम ह ओर वह स्वभाक्सेही सवाणयक्त है अतएव 
उनुके ट्य दीन भावे रोना ओर यह विटाप क्यों करती हो १॥२॥ हे आर्ये ! तुम्हारे एत्र महाबली सत्यके पाठनेवारे है पिताजीका वचन पराडन कनं 
३ वह 1 क 1 वनवासी (५ हँ ॥२॥ प्रटोकमे जिसके करनेपे फर भिरता ह, सजनो किय हये उस्न धर्में 
जवरकिंरामचन्दर ग्‌ ह तब उनकं ।ठये शाक करना किती भांति उचितनहीं है श्मणके छिव भी क्यो 
धर्मम ठगे है जो बडे भैया पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजीकी सेवा करनेके ट्म उनके संग व 
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सब प्राणियों पर दया रखते है ओर रामचन्द्रजी भटी भांति उनके शील स्वभावको जानते है इसमे दोनों भराताओ् परीति बढती रहेगी ॥५॥ नित्य २ सुख भग |(( 
कएने वाटी जानकीजीको ययपि वनम दुःख मेगा परन्तु जबकि, वह रामचन्द्रजीके संग वनको गई हं तउनकोभी दुःख पानेको कुछ संभावना नहींहै ॥६॥ | 
स्वं लोगोक।पाठनकरनेवठे रामचन््रजी तीन लोकम जो अपनी अनुपम कीतिंस्वरूप पताकाउढा रहे किं पिताकी आ्ञासेराज्य छोड वनको चटे गये, कया इससे |( 
सत्वमंनिष्ठारखने इन्दियोके जीतनेवाठे रामचन््रजीका गौरव भलीमांति प्रचारित नहीं होगा १॥७॥ अधिकं केहनेसे क्या है तेज तापको फटानेवाटे सयं भगवान 
भी रामचनद्रजीकी पवित्रता ओौर माहात्म्य जानकर उनके ऊपर अपनी तीक्ष्ण किरणोंकी सामथ्यं जनानेमे साहसी नहीं होगे स॒द्ञेपुरा विशवास ॥८॥ भवकार्टोमं 
पुखकी उपजानेवाटी पवन वनमे छूटकर न अति गमन अतिंदीहो रामचन्द्रजीक सेवा करती रहंगी ॥९॥ रजनीपति चंद्रमा पापरहित रामचन्द्रनीक टे हभ 
अरण्यवासेयदुःखंजानेत्येवसुखोचिता ॥ अनुगच्छतिवैदेदी धर्मात्मानंतवात्मजम्‌॥६॥ कीतिभूर्तापताकांयोलोकेन्नामयतिग्रथुः ॥ धमंःसत्य 
ब्रतपरःकिनाप्राप्तस्तवात्मजः ॥ ७ ॥ व्यक्तरामस्यविज्ञायशोचंमाहात्म्यशुत्तमम्‌ ॥ नगामेश्ुभिःसुयसंतापयितुमहति ॥ ८ ॥ शिवः 
सषुकारेषुकाननेभ्योषिनिःृतः॥ राघवयुक्तशीतोष्णःसेविष्यतिसुखोऽनिटः॥९॥शुयानमनघंराजौपितेवाभिप्रिष्वजन्‌ ॥ घमेष्नःसस्पश 
ञ्शीतश्न्द्रमाहादयिष्यति॥ १० ॥ ददौचाघ्लाणिदिव्यानियस्मेब्र्मामदौजसे ॥ दानवेदरहतंदषातिमिध्वजसुतंरणे॥११॥ सशचरपुरुषव्याव्ः 
स्वबाहुबलमाश्चितः॥ असबस्तोह्यरण्येऽसौवेश्मनीवनिवत्स्यते॥ १२॥यस्येषुपथमासाद्यविनाशंयातिशतरवः ॥ कथंनपृथिवीतस्यशासनेस्था 
तुमरति॥ १३ ॥ याश्रीःशौ्यचरामस्ययाचक्याणसत्वता ॥ निवृत्तारण्यवासास्वंक्िप्रराञ्यमवाप्स्यति॥ १४ ॥ सूयस्यापिभवे्सूर्योहयग् 
रभा ¦ ॥ श्रियाः त 0 १ गामा ॥१५॥ 
देख रात्रि काटमे पिताकै समान सुख देने वाटी किरण वषाकर उनकै अगमं छिपट आनन्दित करेगा ॥१०॥ फिर जिन श्रीरामचन्द्रनीको ब्रह्मापि विश्वामित्र 
जीने तिमिध्वजके एत्र सुबाहू निशाचरक मरनेकेपीे अनेकं दिव्यान्च दिये ॥११॥ वही वीरकृढब्रडामणि रघुराजरामचन्द्रजी अपनी भुजाओंकै बठमे रक्षितहोकर्‌ 
निर्भयहो रके समान वनमे रहंगे ॥१२॥ जिनके शराघातसे शनखोग रणस्थलमं सोजाते है उनकी आज्ञामे पृथ्वीकयोन रहंगी ! सव पृथ्वीको शासन करना तो 
उनके घ्य एकस्ामान्य वात है ॥१३॥ हे देवि ! ैने रामचन्द्रमं जिसप्रकार शरीरकी सुन्दरता देखी है, वैसेही उनम शूरता ओर कल्याणभावभीदेखा है । ओर 
इससे एेसा बोध होता है किं, वहजल्दी वनसे छोटकर राज्यभार श्रहण करेगे ॥१४॥ फिर रामचन्द्रजी सुर्यके भी सू, अथिकेभी अभि, परभुके भी, प्रमु, शोभाकी शोभा, 


वा रा.भा. | 
॥९१॥ | 
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| वनमे जहां कहीं भी रह 
देवताके भी देवता ओर सव भाणिर्योके भाण क गा नि  से॥१ ८॥ 
कीसिकेभी कीरिं ओर क्षमाकेमी क्षमा है ॥१ ५ क (1 सुस्चको यहभी विश्वासे ४1 य होर मल श व 
इ दोष नहीं देखसकता रामचनद्रनीको वन जातू जानकीजीउनकेंग गद ह फिर की कमी 
इ म पारक ध्याम जितने आदमी है सव ौर साक्षात्‌ रक्ष्मीकाहप जान उलकैताथगये ह पिरउनक किरी वातकी क 
होगे ॥१७॥अयो धारणकरके वनको गये ओर मपकैहथियार्‌ ष्थि उनकनायगये है उनको ताभिः 
राजपदपर न योग्यहोकरभी चीर क खङ्ग तीर ओरभी अनेक ५ न ¦ ॥ व 
, त द है ॥१९॥ धूतुषधारण किये मयणदेमिेवापययवाप ॥ १६ क सवःशोकवेगसमाइतः॥ १८ ॥ कु 
उन्कार्बे < ; ॥ तस्य | ॥ अ 
दैवतदेवतानांचभूतानांभूतसत्तम खजंविसजत्यश्चनिष्कामेतखुदीक्ष्ययम्‌ 
1 :खजंविश्चजत्य 
भिषेक््यते ॥१७ ॥ दु 
खदरामोऽमिषश््यतं 


सीतेवाबुगत 
गच्छन्तमपराजितम्‌ 


वेतौवंदमानमनि 
न ॥ शिरसाचरणवितोवंदमानमा 
ं्वमोदेचदेविसत्यत्रवीभिते ॥ २४ सपुत्सहष्यसिनेजाभ्याशीधमानंदजंज 
क ॥ जदिशोकंचमोचदे विः ॥ यसिनेजाभ्य | 
२ ह । रि ॥ २९ ॥ त्वयाशेषोजनश्वायंस 
1. 71 ॥ क्षिप्रदकष्यसिपुत्रत्वससीतं 44 
गोकोदेविदुःखंवा ॥ या इअ देखोगी; 
लम्‌ ॥ २३ ॥ त ॥ तिदस ॥ तुम यहा फिर स 1 अपने चरणो ला 
1 ठादगे॥२०॥ हे देवि! जमिन्दिते ! तुम उदित हूए कठषृरक नाई ५ राचन्द्को देख आनन्दाश्रु 8 
होगी, जो मोहको एकबारही छोडदो॥२१॥हेअ राजठक््मीको भ्रा अभिषेक पाये हर्‌ अपो हित रामचन्द्रजीको जल्दीही दैलोगी॥२४॥कह 
४ 1 | अन्‌ वनडाभा म॥ भतिमीरमका ट नहींहो सकता तुमसीता ओर अज 
ह दवि ! ठमशोक मतकरो किीमातिभीर 
ह देवि ! तम 
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धारा. भा. (| नहीं ३॥२५॥ह देवि ! जब कि रामस सत्यमाभमे चलनेवाे तुम्हारे एत्र है त फिर ुम्हं शोक किर्चवातका यदि विचार करके देखा जाय तो सारम रामचन््रकं |(( 
॥९२॥ || समान को साधु परुष हष्टिनहीं आता ॥२६॥जबकिं तुमदेखोगी रामचन्दरजी वनसे लौरकर सब सुददोके साथ तुमह प्रणाम कररहे ह तवं मेषम।ठकै स्षमान 
म्हारे नेसे अवश्यही आनन्दकेआसुओंकी वरषा होगी ॥२७॥ अधिक्‌ क्था कहूं तुम्हारे एत्रश्रीरामचन्द्रजी जल्दीसे अयोध्याएरीमं ट कोम ओर मरि 
हाथो तुम्हारे चरणोको दा्वेगे॥२८॥सबसुहदोकि संग भणामकर सामने बैठे हृए पत्रक ऊपर आनन्द आसुओंका वाहबरसाओगी जिस प्रकार बादर पवतो 
ऊप्र जठधारावरषाते है।२९॥आनन्दकरने वालीस्ुमित्राजीजोकिवचन बोटनेमे चतुरओरनिन्दारहित थीं इसपरकारके सतोषितवचने कोशल्याजीको समञ्चादुञ्चा 
नाहीत्वंशोचितेदेवियस्यास्तेराघवःसुतः ॥ नदिशमात्परोरोकेविद्यतेसत्पथेस्थितः ॥ २६ ॥ अभिवादयमानंतंहष्षाससुहरदसुतम्‌ ॥ शुदा 
मोक्ष्यसेक्षिपरमेधरेखेववापिकी ॥ २७॥ पुस्तेवरदःक्षिरमयोध्यांएुनरागतः ॥ कराभ्यांमृदुपीनाभ्यां चरणौ पीडयिष्यति ॥ २८॥ अभिवा 
अनमस्यतंशरंससुहदसुतम्‌ ॥ शुदासःप्रोक्षसेषत्रमेघराजिरिवाचलम्‌ ॥ २९ ॥ आश्वासयतीविषिधेशचवाक्येवास्योपचारेडुशलाऽनवया ॥ 
रामस्यतांमातरमेवसुक्त्वादेवीसुमिजाविररामरामा ॥ ३० ॥ निशम्यतछृक्ष्मणमातवाक्यरामस्यमातुनेरदेवपतनयाः ॥ सद्यःशरीरेविननाश 
शोकः शरद्रतोमेघडवारपतोयः ॥ ३१॥ इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आ° अ° चतुश्चत्वारिंश: सगः ॥ ४४ ॥ अतुरक्तामहात्मा 
नैरामेसत्यपराकरमम्‌॥ अनुजग्बुःप्रयाततंवनवासायमानवाः ॥ १ ॥ निवतितेऽतीवषलात्सुहद्वर्मेणराजनि ॥ नेवतेसन्यवतन्तरामस्यावुग 
तारथम्‌ ॥ २ ॥ अयोध्यानिख्यानांहिषपुक्षाणां महायशाः ॥ बभूवगुणसंपन्नःपूणचन्द्रइवप्रियः ॥३॥ सयाच्यमानः काडढुत्स्थस्ताभिः प्रकृति 
भिस्तदा ॥ ढु्बाणः पितरंसत्यवनमेवान्वपद्यत ॥४॥ 
चुप होरहीं ॥३०॥ उस्न समय ठक््मणजीकीमाता सुमित्राजीके यह संतोषदेनेवाटेवचन सुनकर दशरथकी पत्नी राममाता कोशल्याजी शोक ओरटुःखसे शरद 
काटीन बिन पानीकै बादरके समान हीन होगई ॥ ३१ ॥ इत्ये श्रीमद्रा ° वा०° आदि ° अयोध्याकांडे भाषायां चतुश्वतारिंशः सगः ॥ ४४ ॥ परवासीगण 
रामचन्द्रजीसे बहृतही स्नेह करतेथे इसी कारण वह स॒त्य पराक्रम महात्मा रामचन्द्रजीके पीठे २ चठे गयेथे ॥ १ ॥ यथपि राजा दशरथजी तो धमौवुस्रार 
किरी भाति ठोटेभी प्रतु एरवासी छोगोने किसीपरकार रामचन््रजीके रथका पीछानहीं छोडा ॥ २ ॥ यशश्वी भगवान्‌ गुणवान्‌ रामचन्द्रजी पृणेमासीके चन्द्र 
माके समान सबही अयोध्यावासियोके प्यारेथे ॥३॥ ययपि भंत्री आदिकं अमात्योने रामचन्द्रजीको लौट चलनेकं स्यि वारंवार कहाथा, परंतु रामचन्द्रजी 
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उनकी बातपर ध्यान न देकर पिताका सत्य पाटनेके ट्य वनको चटेही गये॥४॥ रामचन्द्रजीने वन जानेके समय स॒वफो एसी परिय दृष्टस देखदिया भानो 
तरोद्रारा पानही कियेेतेथे, ओर फिर अपने पुत्रके समान प्यारीरृष्टिसे देखकर प्रजासे कहा ॥५॥ किं, हे प्रजागण ! तुम सव जिस प्रकार हे प्रसन्न रहकर 
जिस भांतिआदर सत्कार करतेहो सो हमारा कहना मानकर भरतजीके प्रतिहमसे अधिक भ्रीति ओर सम्मान भ्रगर करना॥६॥ कैकेयीनन्दन भरतजी बहुतही 
शीट है वह अवश्यही तुम्हारा हित करनेवाठे ओर जो तुम्हारा प्याराहो रेता कायं करेगे ॥७॥ भरतजी अवस्थामं बाठ्कके समान है प्रज्ञानबलमे वृदधोके 
तुल्य है जेरा उनमें ब.वीयं बढा हआ है वैसेही वह णवान्‌ भी है अभिक कहनेसे क्या है वह भरतजी तुम्हारे सवके पाटन कर्ती ओर राजाहोनेफै 
योग्य है अतएव उनके राज्यपर बेठनेसे तुम्हारी सब शकायं दूर जार्येगी ॥८॥ वह युवराज सबही भकारे राज्यपदके योग्य है राजामे जो यण होने चाहिये 
अवेक्षमाणः सस्नेहचश्चुषा्रपिवन्निव॥ उवाचरामः सस्ने॑ताःपरनाःस्वाःप्रजाइव्‌॥५॥याप्रीति्ैहुमानश्वमय्ययोध्यानिवासिनाम्‌॥ मत्या 
विशेषेणभरतेसाविधीयताम्‌॥&॥ सहिकल्याणचारिि कैकेव्यानंदवधेनः ॥ करिष्यतियथावद्भः पभियाणिचदितानिच॥ ७॥ ज्ञानवद्धोवयोबा 
लोमृदुवीरयशणान्वितः॥ अतुरूपः सवोभताभविष्यतिभयापहः।॥८।सदिराजयणेगुक्तोयुवराजः समीक्षितः॥ अपिचापिमयाशिष्टैकार्थवोभतं 
शासनम्‌॥९॥नसंतप्येद्यथाचासौवनवासगतेमयि॥महाराजस्तथाकार्योममप्रियचिकीरषेया॥ १ ०॥ यथायथादाशरथि्ममेवाथितोभवेत्‌॥ तथा 
तथाप्रकृतयोरामपतिमकामयन्‌॥११॥ बाष्पेणपिदितंदीनरामःसौमित्िणासद॥ चकपैवयुणे्द्धजनेपुरनिवासिनम्‌॥१२॥ तेद्विजाक्चिविधवदधा 
ज्ञानेनवयसौजसा॥वयःप्रकंपशिरसोदूराद्ूचुरिदंवचः॥ १३॥वदंतोजवनारामभोभोजात्यास्तुरंगमाः॥ निवतैष्वनग॑तव्यंहिताभवतभर्वरि ॥१२॥ 
भरतजीमं सु्चसे भी अधिकं वहं सबगण वमान है अतएव उनकी आज्ञामं रहना सृबभांतिपेतुमको उचित है ॥९॥ भेर वनजानेषर महाराज पिताजीको किसी 
कारका कष्ट न पहुचे सो मेरे हितकषिये वैसेही कायं तुम सव करना 8 ॥१०॥ जेस २ रामचन्द्नी उनको धमैका उपदेश देते वैसे २ ही भजागण चाहते 
थे कि, रामचन्द्रो राजा हो तो अच्छा है ॥११॥ उस समय्‌ लक््मणजी सहित श्रीराभचन्दजीने रुदन कते हये दीन ऽखाशि्योको भानो अपने सैव 
छया ॥ १२ ॥ उस समय कदं एक ज्ञान- वृद, तपो-वृदध ओर उमरभे भी वृद्ध बाह लोग बुापेकै आजानेसे जिनका शिर काप रहा था वैही रामच 
रजी के पे २ हये ओर दूरसे यह पचन बोरे ॥ १३ ॥ वे जल्दीे चरक भी बुढापेकै कारण बहुत दूर न जा पके ओर कहने खगे हे वेगगाभी 


» चौपाई-सोह सव भांति मीर हितकारी । जाते रहै भुवाल सुखारी ॥ 
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दिव्य जातिके घोडे ! पुम अब आगे त बढो. देखो हमारे कहने से छौर आओ, तुमह अवृश्यही अपने परभु रामचन्द्रजी का हितकरना चां ॥१९॥ जितने 
जीवमात्र ह सुनते पर घोडेसवसे अधिक सुनते ई, अतएव तुम हमारी ार्थनाको सुनो ओर आगे रथ छेकर्‌ मत बढो॥१५॥ हम जानते हँ कि? तुम्हार भु 
रामचन्द्रजीका हदय अत्यन्त स्र ओर निर्मठ है, विशेष करके यह दृट्रत ओर वीरोको धका आश्रय किये हये है, अतएव तुम इनको वनम्‌ न ठेजाकृए 
परफे भीतरञेभओ देखो कैेही तुम इनको प्रकेवाहर न ठेजाना॥ १६॥ बृहे परुषोंकी रोय२ वह वा त श्रवणकर रामचन्द्रजीको बडादुःखहृभा ओर वह रथस 
उतर कर पैदल चने कगे ॥ १७ ॥ वह ब्राहणोति मिठनेके टिथि मन्द २ चारप सीता ओर ठक्ष्मणजी समेत वनकी ओर को चठे । सहज २. चठनेका 
कारण यह था कि बाह्मण लोगभी मेरे पासचरे आवे ॥१८॥ वह बाहमणोको पेद आते देखकर दयाके वश हुये, ओर रथको थमाय दिया उस्षपरसेआप उतर 
कर्णव॑तिहिभूतानिषिरेषेणतरंगमाः ॥ यू्यतस्मा्निवर्त्वंयाचनांप्रतिवेदिताः ॥१५॥ मंत सविङ्चुद्धात्मावीरः शुभव्रतः ॥ उपवाद्स्तुबो 
भर्तानापवाद्यःपराद्नम्‌ ॥१६॥ एवमार्तप्रापांस्तानवृदधान्प्रलपतोद्धिजान्‌ ॥ अवेक्ष्यसहसारामोरथादवततारह ॥१७॥ प्यामेवजगामाथस 
सीतः सहलक्ष्मणः ॥ सघरिृष्पदन्यासोरामोवनपरायणः ॥१८॥ द्विजातीन्हिषदातींस्तात्रामश्वासिवत्सलः ॥ नशशाकधृणाचक्षुःपरिमो 
क्तैरथेनसः ॥ १९ ॥ गच्छतमेवतंदक्षारामंसभांतमानसाः ॥ उचुःपरमसंतप्ताराममवाक्यमिदेद्विजाः ॥ २० ॥ ब्राह्मण्यंकृत्स्न मेतत्त्वाबरह्मण्यम 
गच्छति ॥ द्विजस्कंधाधिद्टास्त्वामग्रयोऽत्यलयांत्वमी ॥ २१ ॥ वाजपेयसयुत्थानिच्छताण्येतानिपश्यनः ॥ पृष्ठतोुप्रयातानिमेषा 
निवजलात्यये ॥ २२ ॥ अनवाप्तातप्रस्यरश्मिसंतापितस्यते ॥ एमिश्छायांकरिष्यामः स्वेश्तरैवजपेयकैः ॥ २३॥ 
पडे वह॒ चाहते तो रथपरमैठ शीघ्रतासे आगे बढजाते परन्तुउनका नाम तो दीनवन्धुहै फिरवह कैते आगे बढते! इसहीकारण बाह्णणोंको विन करसकै॥१९॥ 
तब ब्राह्मण टोगोने भ्राथना पूणं होनें सन्देहजाना क्योंकि अव भी रामचन्द्रनी धीरे २ चेही जाते थे, फिर सब ब्राहमण दुःखितहो रामचन्ब्रजीसेकहने ठगे 
॥२०॥ हे राजकुमार ! तुम बाह्णोकै ऊपर सदा कपा किया करतेहो, इसही कारण हम सव बाह्मण तुम्हारे साथही चठे आते, हमारे यज्ञकीसामगरीभी तुम्हार 
पीठिहीपीछे आरहीहै ओर बाह्णोकेही करन्धोपर रक्खी हृदं अरणि आदि अभरिहोत्रकाभी सामान आता है॥२१॥शरदकरतुमे उदेहये बादरोक्मान वाजपेययन्ञ 
करते जो छत्र भाप हृये है ओर हमारे उपर ठे हे है वहसब आपके पीछे आते है ॥२२॥ आपके पास कोई छतर नहीहै सो धूपकै तापसे आपको कं 
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स्थि वनको भेज वाजपेय यञ ्रा्हूये छवद्वार 
ज ॐ रा आपकं ~ 
ङियोके सती १ साथ ठेजादये॥२४॥ जो 4 करेग॥२२॥ हमारी जौ वुद्धि सदा वेदमन्त्र 
फिरवनजानेमे सन्देहही त ओर वहसररतासे ~ ह, जा सदा हदयमेही रहताहै ४ ५ चलतीहै हे वत्स ! वही बुदि 
ए तुम किस भकार धर्मक | पमा लेनकीमी त ॥२५॥ अभिक क्याकरं ५ साथ वनको जायतो वही वेद ग 
] तुमसे प्राथना आरूढ रह सकोगे ॥२६॥ ठ नहीं यदि तुम हम तुम्हारेसा न्ह 
करतेहै कि ॥२६॥ हे राम ! तुमहमारी बात अदुगामी प्क थ वन जानेको तेयारही ह 
यारिनःसततंुद्धिवदमे तुम बको न जाओ। । अब कुछ अधिक कहना नही करके धर्मेति नदेख हमं रही है तव 
षवेवदाराश्चारिरक्षिताः ॥ त्वतकृतेसाङृता , जोव ्ाहण तुम्हार सके समान सफेद बाठरिरपर ध र 
निवर्तस्वरस क्षताः ॥ २५ ॥ पुनननिथयः वत्सवनवासाचचारिणी॥२ तुम्हारे साथ आरे इनमेसे बहुतेरोने टशिरपर धारणकिये 
स्वदंसशुकलशिरोरै निश्वय'कार्थसत्रतौ कृताम ॥२४ ॥ इदयेष्ववतिष्ेते वेदाये बहतेरोन यजञका अवषटान! आरः 
निवतने म \॥ शिरोभिनिं द्रतौभुकतामतिः॥ त्वयिधमंब्यपे ते वेदायेनःपरं य॒ष्टान-जारम्भ 
॥ भक्तिमतीदभूतानिजं भृताचारमरीपतनपांसुलः त्वयिधमंग्यपेक्षेतुकिस्याद्वमं नःपरंधनम्‌ ॥ वतस्य्य॒पिगृहे 
उदरतायायुतेगेनवि क्रोध न पांसुलः॥२७॥ बहूनावि तुकिस्याद्धमैपथेस्थित त्यपिगृहे 
^ शंतीवपादपाः ॥३ निच ॥ याचमानेषुतेषुत्वभ्िभक्तषुद ततायजञाद्विजानांयहहागताः म्‌ ॥ २६ ॥ याचितोनो 
¶ नानिवैने द ॥ निश्चष्ठादारसंचाराबरकषकं त्वभक्तिभक्तषदशं यत्‌. ॥ तेषांसमा 
(क ! यदितुम वनकेनान 00.00 १४ 1 1 
हृषि ३ बहुत ही भक्ति करते इनयाज्ञिकं बाह्मणोँका २ स्ेभूताडकंपन ५ 
ध फेरकर देखो तो बहुत ५ ५ वहजीव भी तुम्हे वन जानेसे यज्ञ किंस भकापुराहौगा॥२८ १५. 
की ं हिती हँ सो तुमहंवन जानेक्‌ ढकी द पृथ्वीम दबी दुह निवारण कर्‌ रहै, तुम वने ॥ ओरभी विचारकरके देखोकि संसारम 
कामना किये एकत्र हए वृकषोपर को निवारणकररही ६।२०। त करप यहनहीं चरसकते, अतएव न जाकर अपने भक्तौको लेहकौ चषि सब भकार 
र वैदेहे किर हम चतन्योकी शं  देलो ! यह पशरक्षीभपनेर भोजन तुम्हारे साथ जानेमं अषमथंहो दहित दसो॥२९। 
¡ चा ॥३१॥ बाह्लणगण ऊँचे ६ गा जो इनकी 
रुदनकर इस भाति विलाप वरु आपकैदशेन 
आते थे, 
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कि इतनेमे रामचन्दरजीने देखाकिं 
धोोको ख।1कं तमस्ता गबाह्मणोपि 
वि 1 नदी आगई मानतराहम्णोपं कपा करके वहभी रामचन्द्रजीको नजन 
ओर ब ोठ म रामचन्द्रजीको वन जानेसे - 
घोडे परथ्वीप्र लोट ठगे ठोटनेके पीछे घोडे पानी पिया ओर तमसाकै न पा | क  तवसुमबनीने के हए 
ठगे ॥ ३२३ ॥ इत्याषं 


देखते हुए लक्ष्मणजीसेबोठे ॥१॥ में 
१॥ भेया ! आज बनवासक है 
फृरमिर उनको खाकर संतोष शी ॥ पहटीही राति है सो तुम अयोध्याए्रीकौया ओः 
रसाज्ञात होता है किं मानों व 4 4 न ओर पर्षीगण अपने२ घोसो नौर गि ११ 
सव रोरहे है ॥२॥ आज हमारेपिताजीकी राज सषने वनम कठ २ करतेहं 
धानी अयोध्या नगरी नरनाियों य 
पयां सहित यहां चठेआये 


ततःसुमओऽपिरथाद्धिशुच्यश्र रिवर 
वाहं ० न्रा न्हयास्स् त + 
ह्मीकीये आदिकाग्ये 01 ॥ पीतोदकांस्तोयप्रिष्ठुतांगानचारयद्रेतमसा विद्रे ॥२३॥ इत्या 
त्‌ ॥१॥ इयमदयनिशापर्वासौमितेप्रहितावनम्‌ ॥ : ॥४५॥ ततस्तुतमसातीररम्यमाश्नित्यराधवः॥ रा 
क ५ ॥२॥ वती ति सनानि 
मबहुभिरयणेः॥ त्वांचमांचनर तुमम ॥ सश्चीुसागतानस्माञ्शोविष्यतिनसं त; ॥ यथा 
तौतावभीकष्णशः ॥ 8 वया्रश्चष्नभेरतौतथा॥५॥ पितरंचारु माञ्शोविष्यतिनसंशयः ॥ ४ ॥ 
गक्ष्णशः ॥ ६ ॥ भरतःखलुधमात्मापितरंमातर न शोचामिमातरंचयशस्विनीम्‌॥अपिनांधोभवेतांनौ प 
न नादशोचापिपितपमातः तरंमातरंचमे ॥ मे ॥ भमाहामततिेवायेाशनर म्‌॥अपिनांधौभवेतानौरूद 
ये हमं सबको निमन्देह तोच सी 4 ॥८॥ सावि 
होनेकें त इनसबते प्रीतिभी रलतीहै॥५॥ युन पिताजौ 1 २ शचुघ्रकैन कदं जनके उयवहारसे ५ ५ 
कृर अन्पेहोजा्ेगे॥६॥ यथपि सु्चेयह विशसे ९ न्ता है, सुञ्े तो ए ओर बहुतयुण 
होता है॥७॥ हे महाभुजावाठे ! 0 ध भरतजी पिता माताकोधे अथंकमसहित सोर कि बह रय दिनरातरोरो 
मेष्या लक्ष्मण परुषि! तम जोहमारे संग चछे आये यह श ५ आता है ओर इस कारणस भ पिता १ त तो भी मनव्याकुट 
च्छाकिया नहीं तो सीताकी रक्षाकरनेके च्ि हमे कोई शोच नहीं करता ॥८॥ 
हमं कोद ओर सहायकं द 
टूना पडता॥९॥ 
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हे रक्ष्मण।] ययपि 
देकरपि ६ वनम अनेकं ह 
फेर सुभेत्रजीसे कारकं कंद मूर फलोकी 
समाप्कर ओर रात्रिको आ रे न्रजीने षोर्ोको बहुतसादाना ओर सेवा करना जितमकिती पकारकी कषर यह भेरी इच्छा है॥१ ०॥ छक्ष्मणजीको उपदेश 
हदे शप्यादेखकर श्रीरामचन्द्रजी ठ ह ता धौः दे रामचन्रजीकै पालभाये॥ १२। द ॥११॥ अन॑तर यं भगवान असताचट 
अद्भिर द्रजी ठक्ष्मण व जानकीकै शयन करनेकेटियि षुमन््रजीने साय॑कारकी स 
राभिखुपागताम्‌ ॥ ११।सोऽश्वान्युमन्‌ःसयम्यसुय एतद्िरोचतेमहन्येऽपिविविधसति॥१ नकौजीको भ्रमसेथका थकाया देखकर्‌ 
= रामस्यशयनंचकरेसूतः -सयम्यसुयैऽस्तंसयुपागते ०॥ एवसुक्वातसौमिधिसुमंजमपिराघव कर ठक्षमणजी समन्ते 
वेशद॥१४॥ सभार्यसंपरसु त त।१२॥ ता ॥ प्रभूतयवसान्कृत्वाबभूवगरत्यनंतर सु्मजमपिराधवः 
पुति) ॥ १३॥ तांशय्यांतमसाती त्वाबभूवप्रत्यनतरः \॥अप्रमत्तस्त्वम 
सूतस्यतमसातीरेरामस्य सगर््यलक्ष्मणः शय्यातमसातीरेवीष्यवकषदरै$ैताम्‌ ॥ : ॥१२॥उपास्यतुशिवांसं 
= बुवतोयुणान्‌ :॥ कथयामाससूताथरामस्मविविधान्युणान्‌ श्वासध्यांदष्ठा 
यचमदहातेजा श्रकृतीस्तानि गुणान्‌ ॥१६॥ गोकुलाकुररत सूताथरामस्मविविधान्युणान्‌ म्‌ ॥ रामःसौमिभ्रिणा ङ्ख 
५ शार रायास्तय नयुणान्‌॥ १८॥ व सा्धसभायःसंवि 
यथते द्वातररामोलक्ष्मणपुण ॥ ववति अदितोरविः 
रामचन्द्रजीके निययषौराःकुर्त्यस्यिव्ने प्र ॥१८॥ असः ौपिथिनिवय परकृतिमिःसह ॥१ 
हो आया॥१६॥ तमा रुण बखानकरने र § <॥ अस्मदयपे्ान्सं 6 
तम नकरनं ठग॥ ५ ॥ अपिप्राणान्न्यसिष्यंतिनतुत्य व्थपेक्षान्गहे 
र मचन्द्रजीने च 6 रहीथीं क ० न | इम 
ग अपने षवारका कु ध्यान न करे ध्यावासी घोर नींद अरे हं तय रामचन्द्रजीने सवस्षमाजसहित र जागते२ ही रातबीतगं 
वनको न जाने देकर त लय न्‌ करकं सुषम चित्तठगाये मौर रामचन्द्रजीने शुभलक्षण छ वह रात्रि विताई।॥१ श १ ध 
टा ठे चटनेकी इनकी वानरै यदि र पेोके नीचेविना दृ विये धक ््मणजीसे कहा॥१८॥ हे क्षण व 
; यदि इनका यह मनोरथ सिं नह तौ र गये है ओर अबतकं नहीं ५. तो ¢ 
ॐ प्राणल्ाग कृरनेमे भी चि 1 ९.॥| हं 
स्मन करगे॥ २० || 


क 
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वा.रा.भा. || पो जबतकं यहसव सोते रहे तथतक हमसब रथप्रकरयहासेचरे चठ फिर कुछ भयनहीं, क्योकि तमसासेआगे कु दूरतक मागम नहीं तवय रोग आरवग | ¢ 
॥९९५॥ कैसे १।२१॥ ६ परवासीगणसुस्चसे इतना अनुराग करतेहकिं जब यह जागजारथ तवदनको छोडकर $ कोईसहज बात नहीं है ओर्‌ जबकि, यह ढोग जानगं |(9 
कि, रामचन्द्र हमे धोखा देकरछोडना चाहते है तब तौ यह कभी हमारा साथ न छोडगे ओर न कमीसोर्वगे | २२॥ विचार करे देखनेमे भजाओंको अपनेऊपर || 
जो दुःखपडाहो उस दुःखसे उनकावचानाही राजकुमारोको उचितहै, इससे हमे अपने दु सभु ;खीहुए .भूजाको किीप्रकार वनमं ठेजाना उचित नहह ॥२३॥ 
तब टक्ष्मणजी साक्षातधमतुल्य रामचन्द्रजीसे बोठे कि, हे प्राज्ञ ! आपकौ जोइच्छाहै उसके पाठन क्रनेमं किसीपरकारकी आपत्ति नहह अतएवआप एथपर 
स्वार हजिये ॥२४॥ फिर रामचन्द्रजीने सुमन्तरसे कहा कि हे सत! तुम शीघ्रथ तेयारकरो भँ यहांसे अभी वनकोजाऊगा ॥२५॥ आज्ञा पातेही बहुत शीघरस्ुभतर 
यावदेवतुसंप्तास्तावदेववयैरघु ॥ रथमाश्द्यगच्छामःपथानमङुतोभयम्‌ ॥२१॥ अतोभरुयोऽपिनेदानीमिक्ष्वापुरवासिनः ॥ स्वपेयुरनुरक्ता 
माबृक्षमूलेषुसभ्रिताः ॥ २२ ॥ पौराह्मात्मकृताहःखाद्विममोच्यानृषात्मजेः ॥ नतुखल्वात्मनायोज्यादुःखेनपुरवासिनः ॥२२॥ अत्रवीछकष्म 
णोरामसाक्षाद्धममिवस्थितम्‌॥ रोचतेमेतथापाज्ञरिप्रसारुद्यतामिति॥२९॥ म \॥ गमिष्यामिततोऽरण्य॒ग 
च्छशीघमितःप्रभो ॥२९५॥ सूतस्ततःसेत्वरितःस्यंदनंतेदयोत्तमेः ॥ योजयित्वातुराम प्रत्यवेदयत्‌ ॥ २६ ॥ अयंगुक्तोमहाबादोर 
थस्तेरथिनांवर॥ त्वर्याऽरोहमद्रतेससीतः सदलक्ष्मणः ॥२७॥ तंस्यैदनमधिष्ठायराधवःसपरिच्छदः ॥ शीज्रगामाढ़लावता तमसामतसत्नदीम्‌ 
॥ २८॥ ससंतीर्यमहाबाहुःश्रीमान्शिवमकंटकम्‌ ॥ भ्राप्यतमहामागैमसयमयदशिनाम्‌ ॥२९॥ मोहनाथतुपौराणासतरामोऽ्रवी चः ॥ 
उदड्यखःप्रयाहित्वेरथमाशद्यसारथे ॥३०॥ शरतत्वरितंगत्वानिवतेयरथएनः ॥ यथानविधुःपौरामांतथाङुरूसमाहितः ॥ ३१ ॥ 
जीनिउत्तम घोडेजोत रथको तैयारकिया ओर रामचन्द्रजीके पास हाथ जोडकर निवेदन किया ॥२६॥ हे महावाहो रथिर्योमिशरेठ ! आपके टि आपका भ्रेष्ठरथ तैयार 
कर दिया गया अब आप बहृत शीघ्र सीता ओर लक्ष्मणजीके साथ इस प्र सवार हो जाह्ये॥ २७॥ इतना सुनते ही रामचन्द्र सव सामगरीसहित उसरथप्र चढे ओर 
वैर पडती हृदं तेज धारावाटी तमसा नदीके पार हो गये ॥२८॥ जव महाबाहु रामचनरजी तथसाके पार गये तव कुछ दूर तो कटीठा टेढामेदा भरथकर (६ 
शास्ता मिला फिर परे रसे बहत सुन्दर मागं उनको भिर गया॥२९॥ तवरामचन्द्रजीने षरवासिर्योके मोह ठेनेके षयि सारथीसे कहा कि मतर! तुम अकठे |¢) 
हमारा रथ उत्तर दिशाकी ओर चखाओ हम उतरते हँ ॥ ३० ॥ तुम अहते भरतक अति वेगसे रथ चाओ ओौर फिर छोटो तुम इस भरकारसे (6 
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ठीकके चिह्न भिटाकर रथ हांको जिससे कोई हमारे जानेका कुमी वृत्तांत न जानै कि, हम किधरको गये तुम सावधानी यह कायं करो ॥ ३१ ॥ 
पुभत्रजीने रामचन्द्रजीकी आज्ञा पाकर उनके कथनाुसार प्हटे उत्तर दिशामें रथ छे जाकर फिर छोटाया ओर वहं समाचार रामचन्द्रजीको जनाया॥३२॥ 
जब सुर्मत्रजीं रथको ठोाकर छाये तव रघुकुके बहानेवाटे श्रीरामचन्द्रजी रक्ष्मण जानकी सहित उस्षपर सवार हये, शिर जिस्षमागसे तपोवनको जाना होता 


उसी ओरको सुभत्रजीने घोडे चछाये॥३३॥ इस प्रकारमहारथी रामचन्द्रनी रथपर चके सारथी सहित वनको जाते हए । जानेकेपतमय मंगलाथ केवल एक |¢ 


बारही जरा दूर रथ उत्तर दिशाको चलाया था ॥ ३४ ॥ इत्या श्रीमद्रा° वा० आदि० अयोध्याकांडे भाषायां षट्चत्वारिशः सगः ॥ ४६ ॥ 

इधर रात्रि बीतकंर जब सवेरा हो गया तव सव एरवासी रामचन्द्रजीके बिना शोकके मारे एसे बिबिराये कि) चेष्टा रहित होकर मूच्छित हो गये॥१॥ 
रामस्यतुवचःशत्वातथाचक्रचसारथिः॥प्रत्यागम्यचरामस्यस्यदनंप्रत्यवेदयत्‌॥३२॥ तोसंप्रयुक्तंतुरथंसमास्थितौतदाससीतौरघुवंशवधनौ॥ 
प्रचोदयामासततस्तुरंगमान्ससारथियेनपथातपोवनम्‌ ॥३३॥ ततःसमास्थायरथंमहारथःससारथिर्दशरथिवनययौ ॥ उदङ्युखंततरथचका 
रप्रयाणमांगल्यनिमित्तदशनात्‌ ॥ ३४ ॥ इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाकाग्ये अयोध्याकांडे षट चत्वारिंशः सर्गैः ॥४६॥ 
प्रमातायांतुशवर्यापौरास्तेराघवंकिना ॥ शोकोपहतनिशवष्ठाबभूवु्ैतचेतसः ॥ १ ॥ शोकजाशुपरिदूनावीक्षमाणास्ततस्ततः ॥ आलोकमपि 
रामस्यनपश्यतिस्मदुःखिताः ॥२॥ तेविषादातवदनारहितास्तेनधीमता ॥ कृपणाःकरूणावांचोवदतिस्ममनीषिणः ॥३॥ धिगस्तुखलुनिद्रा 


तांययाऽपहतचेतसः ॥ ना्यपश्यामरैरामे पथूरस्कंमदायुजम्‌ ॥४॥ कथरामोमहाबाहःसतथावितथक्रियः ॥ भक्तजनमभित्यज्यप्रवासंताप्‌ 


सोगतः ॥ ५ ॥ योनःसदापाख्यतिपितापु्रानिवौरसान्‌ ॥ कथरघ्रणांचश्रष्स्त्यकंत्वानोविपिनंगतः ॥ ६ ॥ 
उन पुरवातियोके दोनों नेतरोपे अखण्ड आंसुओंकी धारा गिरने छग । यदपि यह सव उस समय दुःखित मनते भागेकी ओर देखरहे थे प्रतु हाय 
फिर उनको रामचद्रजीके रथकी धृक दिखलादई नहीं दी ॥२॥ उन सवके मख मंडल शोककी कारिषसे ठक गये उस समय वह राभचन्द्रजीका नाभ २ कर 
अति करुणा सहित वाणी बोन ठगे॥॥ वह सव बोठे कि, इस भारी नीदको धिङ्ञार है हम सव इसकीही भायात ज्ञान रहित होकर सो गये जिससे कि, 
महाबाहु चौढी छातीवाटे रामचनद्रजी अव्‌ हमे दष्ट नहीं आते,किमरीने सच कहा है (सोत सो सोप जागे सो पावै) ॥४॥ फिर हम सब जो सोय ही गये 
तो भी महावाहूरामचन्द्रजी अपने सब मक्तौको शोकप्तागरमे इुबाकर तपस्वीभेष किये किस धकार वनको चरे गये हा! कैसी विपद आई।५॥ जो अपने भौर 
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बा.च.भा. [| भिय एत्रके समान छाठन पाठन किया करते थे वह रपुवंशियोमे भ्रष्ठ रामचन्द्रजी किस भ्रकार हमको छोड वनवासी इये ॥ ६॥ अच्छा जो हुभात्तो हओ, |(& 
॥९६॥ |(@| या तो आज्‌ यहाप्र हम सब मर जार्थेगे, अथवा हिमाछ्य प्व॑तपर जो महाभस्थान नामक स्थान है वहां जाकर बर्फम गल जार्येगे। बात तो यह है कि, राम /@ 
चन्द्रजीके बिना हमे जीकर करना हीक्या है !॥७॥ जो वहां न मरे तो यहां जो सखी ठकडिये इधर उधर बहत पदी है इन्द बटोर चिता बना अभि दे 
उसमे गिरकर मरेगे॥८॥जब हम अयोध्याएरीमे जर्येगे ओर वहांके निवासी जब रामचन्द्रनीका समाचार पगे तब कयाउनते हम यह कगे कि, हम निन्दा | 
रहित भ्रियकहनेवाटे रामचन्द्रजीको वनमे पहुबा आये है॥९॥ जवे विना रामचेद्रजीके हम रोरगोको अयोध्यावासरी देखेग तव निध्वय ही वाठक, जवान, बुढे, (€ 
शचिये सबही दुःखित होंगे ॥ १० ॥ हमे तो एक नही महादुःख है कि अयोध्यासे हम सव तो रामचन््जीके साथही थे सो अव उनको गवांकर किम प्रकार /& 
इहैवनिधनंयामोमहाप्रस्थानमेववा ॥ रामेणरहितानांनोकिमथजीवितंहितम्‌॥७॥ संतिशयुष्काणिकाष्ानिग्रभुतानिमहांतिच ॥ तैःश्रज्वाल्यचि 
तांसवेप्रविशामोऽथवावयम्‌ ॥८॥ किवक्ष्यामोमहाबाहरनसरूयःप्रियंवदः ॥ नीतःसूरापवोऽस्माभिरितिवक्तुकथक्षमम्‌ ॥९॥ सानूननगरीदी 
नादृष्टास्मात्राघपैषिना ॥ भविष्यतिनिरानंदासश्चीबालवयोऽधिका ॥ १° ॥ नियातास्तेनवीरेणासइनित्यमहात्मना ॥ विदीनास्तेनचपुनः 
कथु्रक्ष्यामतांपुरीम्‌॥११॥ इतीवबहुधावाचोबाहृखुद्यम्यतेजनाः ॥ विर््प॑तिस्मदुःखाताहतवत्साइवाग्रयगाः॥१२॥ ततोमारगाबुसारेणगत्वा 
किंचित्ततः क्षणम्‌ ॥ मागनाशाद्विषादेनमहतासममिष्टुता ¦ ॥ १३॥ रथमार्गातुसारेणंन्यवर्ततमनस्विन ¦ ॥ किमिदकिकरिष्यामोदेवेनोपहता 
इति ॥१४॥ तदायथागतेनैवमार्गेणक्लांतचेतसः॥ अयोध्यामगमन्सवेपुरीम्यथितसननाम्‌ ॥१५॥ आलोक्यनगरींतां चक्षयग्याढुलमानषाः 
आवते्यततेऽश्रणिनयनेःशोकपीडितेः ॥ १६ ॥ 
| अयोध्यामें प्रवेश करं ॥११॥ वह सव प्रवासी हाथ उढाकर दुःखितहो बिना वच्डेकी गायके समान रसे वह ओर भी बहूत मांतिका विलाप कठाप कसे || 
गे ॥१२॥ फिर रथै पहियोको ठकं देखकर कुछ दूरतक चरेभौ गये परन्तु जति रअगिको छीकका कछ विहन न देखपडा फिर सब ओौरभी अधिकं दुःखित | 
हये॥ १ ३॥किरउप्ी टीकपर हो आये ओर उपायरहितहोकर वहीं कौट ओर सव यह कहनेरगे किं, ““यह क्या बात टै ! हमदस समय क्या करें ! हमारा | 
| भाग्यही बुरा है” ॥१४॥ किर इषर उधर बहतचठने फिरनेते बहुत थकगये ओर उपाय रहित होकर अछताते पछताते व दुःख करते सबने अयोध्याका मागे @ 
ठ्या ॥१५॥ उन्होने राजधानी अयोध्याएरीमं आकर देखा कि, वहां सबही कोई रामचन्द्रजीके विरहसे दीन हो शोके वयाकुढ हुये आंस बहा रहे |(& 
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है ॥ १६ ॥ जेसे विना चन्दरमाके आकाशः, बिना जल्के साग्र शोभाहीन होता है रसेही गरुड किं्षी सरोवरे कोर सरपं पकडे उस समय उस्र ताटाबकी 


जो दशा होजाती है वैसेही रामचन्द्रके बिना अयोध्यानगी शोभाहीन होरही थी ॥ १७ ॥ रामचन्द्रजीके विरहमे अयोध्या निरानन्दं ओर श्रीरहित |¢ 


होगई॥१८॥ उस समय दुःखकेमारे सबही वावरेसे हो रहे थेउस समय प्रयश्च वातमं भी किस्रीको अपने प्रायेका ज्ञान न था । ययपि पुरवास्षी रामचन्द्रजीकै 


विरहमं व्याकु अतिकष्टसे धनसे भरे षरोको रटेथे तथापि उन स्वको उस्न समय यह ज्ञान नहीं थाकि,कौन घर अपना ओरकोन प्रायाहै किसरीने |¢ 


न जानाकि, कौन किसके रमे चटागया ॥१९॥ इत्या श्रीमद्रा° व° आदि अयोध्याकडि भाषायां सप चतारिशः ¢ सगेः ॥ ४७ ॥ 
ययपि पुरवासियोने बहुतही कष्टे नगरमे परवेशतो किया परन्तु उनका मुखमंडल पीला पड रहाथा ओर वह शोकसे पीडितभी बहत होरहैथे सबही मरनेकी 


एपरामेणनगरीरदितानातिशोभते ॥ आपगागर्डनेवह्दादुदृधतपन्नगा ॥ १७॥ चंददीनमिवाकाशंतोयदीनमिवाणवम्‌ ॥ अपश्यत्निदतानेद 
नगरतेविचेतसः॥१८॥ तेतानिवेश्मानिमहाधनानिदुःखेनदुः खोपहताविशंतः॥ नेवप्रजग्मुःस्वजनंपरंवानिरीक्षमाणाः प्रविनषटदषाः॥१९॥ इत्यप 
श्रीमद्रा° वाल्मी° आ° अ° सप्तचत्वारिंशःसरगः ॥ ४७ ॥ तेषामेवविषण्णानांपीडितानामतीवच ॥ बाष्पविष्टुतनेबाणांसशोकानासुमू 
पया ॥ १ ॥अभिगम्यनिवृत्तानांरामनगरवासिनाम्‌ ॥ उद्रतानीवसत्त्वानिबभूवुरमनस्विनाम्‌ ॥२॥ स्व॑स्वंनिलयमागम्यपुघ्दारेःसमाषृताः ॥ 
अश्रणिघुषुचः सवेवाष्पेणपिदिताननाः ॥२॥ नचाटष्यत्नचामोदन्वणिजोनग्रसारयन्‌॥ नचाशोभंतपण्यानिनापचन्गृहमेधिनः॥४॥ नष 
नाभ्यनंदन्विपुलबाधनागमम्‌ ॥ पुतरप्थमजंलब्ध्वाजननीनाप्यनेद्‌त ॥५॥  गृदेगृदश्द॑त्यशवभर्तारंगरहमागतम्‌ ॥ व्यगरहयंतदुःखार्तावाभिभस्तो 
मैरिवद्विपानु ॥ & ॥ किलतेषांगृहेःक य किदारेःकिधनेनवा ॥ पुतरैवापिसुखेवापियेनषश्यतिराघवम्‌ ॥ ७॥ 

इच्छा किपे थे ओररो रहे ॥ १॥ रामचन््रजीको जो वन पठाय कर आये तो इस शोकक कारण रते होगये भानो इनके भाण निकठाही चाहते है ल ओर 
शान्तिका तो उनके हृदयम उस॒ समय नामभी नहीं था ॥ २ ॥ सव एर वासी रोटकर अपने २ गृह गये ओर एत्र कठ बन्धु बान्धर्वोसहित 
मिलकर रुदन करने टगे॥ ३॥ उनके सब साधन ओर हषं टोषहोगये , बनियोने अयोध्याषरीमे अपनी २ दुकानेनहीं खोरीं व्यापारी सामभियोको सबने 
छोड दिया सव गृहरथोने_रसोदयां न चडाई सब भूते प्यतेषेटे रहे॥ ४ ॥ सोद हदे चीजके भिरने अथवाबहुत शारा धन प्राकरभी किपरीको आनंद नहीं 
होता अधिक कया कहं जिनके पहठोीकै भत्र हुएउन माताओंकोभी आनन्द नहीं हा ॥५॥ एरकी नारिये अपने स्वामियोको आथा हुआ देखकर रोते 
रोते उनको कड्मेवचन कहकर उनको दुःसित कृलेठगौ, जसे महावत अङुशते हाथौको पीडित करता है॥ ६ ॥ वहस्य बोटींकि, जिन्होनै रामचन्दजीका 
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वा.रा.भा.|(§| सखचन््‌ नहीं निहार पाया उन्हे षर, श्ञी, धन, एत्र भौर सुखे प्रयोजन क्या है ! ॥ ७ ॥ वास्तवे उक्ष्मण ओर जानकीजी सहष ओर सृती कहठनेके || 
॥९७ || योग्य है क्योंकि वह रामचन्द्रजीकी सेवाशुशरूषा केके स्मि उनके साथ वनको गये ह ॥८॥ रामचन्द्रजी जिस मारगसेहोकर जारयेगे वही नदी ओर सरोवर | 
&| सबही धन्य होगे क्योकिं रामचन्द्रजी उसभ स्नान आचमन करेगे ॥ ९ ॥ बडे वन अपने छोटे २ रमणीक वनसे व नदियां अपने सोतोमे व पव॑त अपने | 
कगरोे.रामचनद्रजीको सुख दंगे ॥१०॥ कानन ( वन ) या पवत जहापर श्रीरामचन्द्रजी जार्येगे, वह सब उनको अपनाप्यारा पाहूना जान आद्र सम्मीन | 
करनेमे कत्र नही करेगे ॥ ११ ॥ राभचन्द्रनी जहाजार्यगे वहीं देखेगे कि, पेपर विचित्र ५ रगरहे ह गंजरियां शोभायमान है ओर उनके ऊपर भवर |(& 
गुजार कर रहे है ॥ १२ ॥ जब रामचन्द्रजी किमी प्वतपर जाते होंगे तब वहां चाहे उस ऋतुमे उत्तम एूरनेका समय न हो वह पव॑त अकाठमे भी अपने (¢ 
एकःसत्पुरूषोरोकेलक्ष्यणः सहसीतया॥ योऽनुगच्छतिकाङत्स्थंरामप्रिचरन्वने॥८॥ आपगाःकृतपुण्यास्ताःपञ्निन्यश्वसरांसिच॥ येषुया ९ 
स्यतिकाङुत्स्थो वगाह्यसलिलंडुचि॥९॥ शोभयिष्यंतिकाङ़त्स्थमटम्योरम्यकाननाः ॥ आपगाशवमहानूषाःसालमंतश्वपवताः॥ १०॥कानन॑वा | 
पिशेटंवायरामोऽलगमिष्यति॥ प्रियातिथिमिवपरापतनेनंशक्ष्यत्यनचितुम्‌॥११॥ विचिव्ङ्कसुमापीडाबहमंजरिधारिणः॥राघवंदशयिष्यतिन |: 
गाभ्रमरशालिनः ॥१२॥ अकारेचापिषुख्यानिपुष्पाणिचफलानिच ॥ दशेयिष्यत्यनुकोशाद्िर्योराममागतम्‌ ॥१३॥ प्रस्विष्य॑तितोयानि | 
विमलानिमहीधराः॥विदर्शयंतोविविधान्भूयश्चितरं ्निञ्चरान्‌॥१४॥पादपाःपवतागेषुरमयिष्यंतिराघवम्‌ ॥ यथ्रामोभयनाभ्रनास्तित्रपरा 
भवः ॥१९५॥ सदिश्चरोमहाबाहुः पु्ोदशरथस्यच ॥ पुराभवतिनोदूरादचगच्छामराघवम्‌ ॥१६॥ पादच्छायासुखंभतंस्ताहशस्यमहात्मनः॥ (३ 
सदहिनाथोजनस्यास्यसगतिःसपरायणम्‌ ॥ १७ ॥ वयपरिचरिष्यामः सीतांगूयंचराघवम्‌ ॥ इतिपौरश्चियोभ्ृन्दुखातांस्तत्तदरुवन्‌॥ १८॥ 
ऊपर ठगे हूए पेडोक द्वारा उनकी पहुनाई करगे ॥१३॥ ओर सब पहा विविध भांतिकै ्रनोको दिखाते हये ओर स्वच्छ जठ देकर रामचन्द्रजीको सुखीकरेगे |(& 
॥१४॥ वृक्ष सव पवतोके आगे खे हृए रामको आराम दगे अधिक कया कं ! जहां राभचन्द्रजी रहैगे वहां डर अथवा हारकी कुछ संभावना नही॥१५॥ दश @ 
रथात्मज शूरमहावाहुं रामचन्द्रनी अभी बहुत दूर नहीं गये होंगे बस इस समय हम रामचन्द्रजीकेव साथ वनको जार्येगी ॥ १६ ॥ अधिक क्या कहं हम (& 
उन्हीं महात्मा रामचन्द्रजीके पग छायाम सुखसे बेठनेका अभिराष करती है वह सवके स्वामी ओर परम गतिके देनेवाठे है ॥१७॥हम सब महारानी सुखदानी | 
जानकीजीकै चरणोंकी सेवा करेगी, ओर तुम सव महात्मा रामचन्द्रजीकी सेवामे कगे रहना । पुरकी श्यै दुःखित मनसेअपने रस्वामियोे इस भरकारके वचन 
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कहती हृद ॥१८॥ वह ओर भी कहने ठगीं किं, वनमे रघुनायकजी सव भां तिने तुम्हारा योगक्षेम करेगे ओर श्रीसीताजी हमारा योग क्षेम अर्थात्‌ भरणपोषण 


करने यत्न करती रहंगी ॥१९॥ विचार करकै देखो कि, जहां घुख नहीं केवट दुःखही दुःखं है जहां मन नहीं ठगता ओर जहां बिल्कु उदासी है एसे |¢ 


घरमे रहनेका क्या प्रयोजन है ! ॥२०॥केकेयीके राज्यम अधर्मही है ओर यह राज्य बिना माछिकके समान है तव धन ओौर एत्रादिककी बात तो दूर 


रहे हमारे जीवन धारण करनेसे भी क्या भरयोजन है ॥२१॥ धन, सपत्नि वराज्यके टाठचसे जिस ब्रीने सहजही एत्रहपी रतनका त्याग किया वह कुठकठंकिनी |& 


कैकेयी ओर किप्षको छोडेगी बरन्‌ यह सबको त्याग करेगी ओर हम क्या यह सब कठका संहार करादेगी ॥ २२ ॥ हम अपने २ प्रोंकी शपथ करके 


कहती ह कि, जब तक कैकेयी जीती रहेगी हम प्राण रहते इसकेराज्यमे न रग चाहै यह हमारा पाटनभी करे तोभी हमसे यहां न रहा जायगा ॥२३॥ |¢ 


युष्माकराघवोऽरण्येयोगक्षमं विधास्यति ॥ सीतानारीजनस्यास्ययोगक्षेमकरिष्यति ॥१९॥ कोन्वनेनाप्रतीतेनसोत्कंटितजनेनच॥ संप्रीयेत 
मनोज्ञेनवासेनहतचेतसा ॥२०॥ ककेय्यायदिचे्राज्यस्यादधम्यमनाथवत्‌॥ नदिनोजीवितेनार्थः कृतःपतरःकतोधनेः॥ २१ ॥ ययाम 
ताचत्यक्तावैश्वयैकारणात्‌ ॥ कंसापरिरेदन्यकेकेयीकुरपांसनी ॥२२॥ केकेय्यानवयराज्येभृतकादिवसेमहि ॥ जीद॑त्याजातुजीवत्यः पतै 
रपिशपामहे ॥२३॥ यापुतरपाधिवेदरस्यप्रवासयतिनिषरंणा ॥ कस्तापरप्यसुखंजीविदधरम्यादु्टचारिणीम्‌ ॥ २४ ॥ उपद्ुतमिदंसर्वमनालंम 
मनायकम्‌॥ कैकेय्यास्तुकृतेस्वविनाशबुपयास्यति॥२५॥ नदिप्रबजितेरामेजीविष्यतिमदीपतिः॥ भृतेदशरथेव्यक्तंविोपस्तदनन्तरस्‌॥२६॥ 
तेविषंपिबतारोडयक्षीणपुण्या,सुदुःखिताः।राघवंवाुगच्छध्वमश्चतिवापिगच्छत॥२७॥ ू 
जिस छाज नकरनेवाटी कैकेयीने महीपाठ महाराज दशरथजीके प्यारे एत्रको वन पठाया उस्र दृष्ट आचरण करनेवाटी अधमिणी कैकेथीके राज्य रह कर कोन 
षुख भोगकी आशा करेगा ॥ २४ ॥ अनते राज्यम बहुतही उप्र हुआ करगे, व इस राज्यका स्वागीभीकोईै न होगा. योग, यज्ञ, छोष हो जा्थैगे, हम 
सम्ञ गई किं, इस केकैहं हीसे सवका नाश होगा ॥ २५ ॥ रामचन्द्र जव कि, वनको चे गये ह तव महाराज नहीं जी सकते ओर जब कि, बहाराज 
दशरथजीहीन रहे तब उनके पीछे यहं राज्य अवश्यही छोप हो जायगा ॥ २६ ॥ अव्‌ हमारे पतव कुत जाते रहे हम सव्ली एर्षोके साथ शिखाओंप्रषिष 
पीसकर उसको पीकर मरजार्यगी अथवा रामचन्द्रनी जहां गये ह वहां अथवा जहां कैकेैका कोद नामी न रेता होगा दूरदेशे चटीरजोयगी ॥ २७ ॥ 
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(8 हमे भटी मापि 
पा-ण-भा. ||| ह्मे भठी भांति विदित है छि, रामचन्द्रनी दिनादोषके वनकोभेजे गये अतएव इ समय हम सव भरतजीके हायसोपी गई जेते कि" कताईके हाथमे || | 
॥९८॥ || गायको सोप दिया जाय ॥२८॥ अहो ! क्या क पूणे चन्द्रमाके समान रामचन्द्रजी वह श्यामवणे शत्रुओंके नाश करनेवाटे कमटदटके समान जिनके नेतर, 
बाहं जिनकी पुटनोंतक ठरकती हूर, दोनों ह्य जिनकी गेभीर बनी, क्ष्मणकें बडे भाईं ॥ २९ ॥ सबसे प्रथम मधुर वोंठनेवाटेस्त्यवादी महाबख्वानु 
‰ | पर स्वभाव सब छोकको चनद्रमाके समान भियदशीन ॥३०॥ वही परुषशादखमतवाठे हाथीकेसमानविक्रमकरनेवाे महारथी महावनम फिरते हए वहा 
५ स्थानोको सुशोभित करेगे ॥ ३१ ॥ मत्युके समय जीव जिस प्रकार व्याकु होता है वैसेही नगरकी नारियं दुःखित ओर संतापित मनकषे रामचन्द्रे टि 
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(र 
| मिथ्याप्र्राजितोरामः सभा्यःसहलक्ष्मणः॥ भरतेसन्निवद्धाःस्मःसौनिकेषशवोयथा॥२८॥पर्णचंद्राननःश्यामोगूदजघ्चररिंदमः॥ आजालबाहुः 
र| प्माक्षोगमोरक्ष्मणपूर्वनः ॥२९॥ एवौमिभाषीमधुरःसत्यवादीमहाबलः ॥ सौम्यश्चसर्वलोकस्यसेद्रवत्तियदशनः ॥ ३० ॥ वूनंपुहषशा्द 
&| कोमत्तमातंगविक्रम 1 ॥ शोभयिष्यत्यरण्यानिविचरन्समहारथः ॥३१॥ तास्तथाविल्॑त्यस्तुनगरेनागरश्ियः॥ चुञघशदःखसतप्तामृत्योयि 
६ भयागमः॥३२॥ इत्येवविरपतीना्लीणाश्मसुराघवम्‌ ॥ जगामास्तदिनकरोरजनीचाभ्यवत॑त ॥ ३३ ॥ नष्टज्वलनसंतापाप्रशांताध्यायस 
| त्कथा ॥ तिमिरेणातलपिवतदासानगरीबौ॥ ३४॥ उपशा तवणिक्षण्यानषदर्षानिराश्रया ॥ अयोध्यानगरीचासीपरष्टतारमिवां बरम्‌॥२८॥ 
| तदाश्चियोरामनिमित्तमातुरायथाछतेभ्रातरिवाविवासिते ॥ विरप्दीनारङ्दुविचेतसःसतेदितासामधिकोऽपिसोऽभ 

हि सःसुतेरितासामधिकोऽपिसोऽभवत्‌ ॥ ३६ ॥ 
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रो विाप्करनेठगीं ॥ ३२ ॥ इस प्रकार जवकि, नारिये रोरहीथीं तबउनका रोना करुणामय था किं सूर्यं भगवान्‌ उसको सहन न करके छिप गये ओर रात्री 
&| हौ आई ॥ ३२ ॥ इत समय फिर नगरमे होमकी अभि जतीहूदं नहीं दिलाईदी, शालो च्चा ओर पढना एकं साथ बन्दहोगया मानों अंधकार चारो 
| दिशा्ओंको निंगर गया रेस नगरी होगई ॥३४॥ वनियोनि सव वनिन व्यापार करना छोड दिया,सबही निराश ओर आश्रयहीन होगये जिस्रभातितारोत 
| हीन आकाश शोभा नहीं पाता है वही गति उ स्मय अयोध्या षरीकी हुई ॥ २५ ॥ रामचन्द्रजी अयोध्याजीकी नारिपोकि गर्भजात पत्रोतिभी अधिकं 


वैरेक 


यारेथे जसे कोई अपने भाई व बैरके निकठ जानेस व्याकृख हो रोया करता है वैसेही नगरीकी नारियं इस प्रकारदीनहो रोनेखगीं ॥३६॥ | 
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= ग व्यवहारी 
नहीं रहा दशभरमं 2 
मं हषेताका नामभी नहीं रह श 
3 के मनमं हषत इत्या श्रीमदरा ग्वा 
 रामचनद्रजीके विना अयोध्या बैदो ४; हौगई ॐ ॥ २७॥ जरान बीते रबृतही दूर 
लाच. नीत गोर उता क व पिताजी वचरनोका स्मरणकरते हये उप 
वस्तुओंका डे भाषायामष्वतारिंशः सर्गः 
त 
अयोध्याकाडे भ 


गे ॥३॥ 
= ठे देखते देखाते हुये रामक 

हे हँ इस भरकार बहुत सरे भ्राम ओंर एठे फठेटुये बनसब 

व पारहं ह इ ॐ 

नपर सेतीकं ते हये खेत शोभा प 


इत्यापे श्रीमद्रामायणे 
७॥ इत्याषें 1 
व्ःसक्षपितोदकोयथा॥३ पव्याबःपितुरज्ञ 
॥ 1 न्वक्सीमनतान्षप 
मीतोत्सव्ः 1 मोत : सरः ॥ ४८ ॥ प यानत्यगाहत्‌ ॥ २ ॥ म 
५५ धिति न अवोिकिटि विता ॥ सा ॑ परत । वा 
तट्‌ थैवगच्छतस्तस्यव्यपा गुः ॥ शृणव गासंमित्नम्यादातीक्ष्णकर्मणिववते ॥ ९ ॥ :खान्यनभवि 
नि | ्‌ | विवा | मवि ॥ 1 ्‌ 
वना सादकरैकेयीपा क्थनाममहाम । ७ ॥ एतावाचोम | 
। हातृशसाद्यकेकृयापाप्‌ ॥ ६ ॥ ( कथनामः परित्यक्त॒मिरेच्छति। र 
स्थितम्‌॥ 9 व हसालकोशंजितेद्रिय्‌ प्रनानामनधरामंपरित हा 
निःस्नेदःस्वसतंभ्रति॥ प्रजानाम गारा 
11 रे गरहा नाही प है गौर उका 
शा कोसलान्कोसरेश्वरः॥८॥ प्रकारक शोभा नयनगोचर्‌ ६ [पिनी केकैयीका स्वभावं कैसा रथजीके 
वीर इ कोसला परन्तु अनेकं प्रकार ह ॥ ४॥ हाय ! पाप पकी †दाको को नाँषकृर मृहयराज दश # 
शृ्वत्रतिययौ वीरः कोस वगसे जाता था परन्तु राजाद्शरथको धिना ्केयीन भरम मर्यादा वा करे 
इस क बात सुनी क करडाला॥ क हेति 1 व 
मवासी सलु ही इसम्रकार व पठाया ॥ ६ ॥ शसा ग भजते ! ॥ ७ ॥ कोशठे (४ 
हाना (4: 1) धः पन रामचनद्रनीको वनम क्यों भेजते ! ॥ ७ ॥ कोशरेश्व 
गुणवाचू दय एसे प्रजाके प्रसन्न करनेव भाति के; दीन्हं सबन विसारि 
ध णसा नहीं होता 1 ~ > तो तरत; गे करन नर नारि ॥ पन 
रामदरश्षहित नेम त्रत; 
» दोहा- 
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मवष्ोकी एसी बात ्रवण करते हए कोशङदेशकी सवते पीेकी हद पर पबे ॥८॥ फिर चकते रनिमंठ जछते मरी हद बेदशरुति नामक नदीकेपार उतर गये |(( 
वहसे दक्षिणदिशाकी ओरफो चे ॥९॥ जाते २ शीत व निमैक जलवाहिनी सागरगामिनी गोमती नदीको बहते हुये देखा, इस नदीकौ शादरमे बहुत 


गिं चर रहीं ॥१०॥ शीघ्रगामी घोडे जिसमे जुते ये एसे रथ पर कैद हये गोमती नदीके पार हो हंस इ मोरे शोरमे शब्दायमान स्यन्दिका नदी उतर गये 





रगता परन्तु राजा छोगजो इसे अच्छा कहते है इस कारण मेभीदसकोलुरानहीसिमञ्च सकता ओर स्रयुकै तट खेखना चाहता हं ॥१५॥ इस छोकमं रीति चटी 
आई है किं बहुधा राजषिं लोग अपनी भरसन्नता कै छ्मि वनम शिकार खेटा करते है इसीपे सब पराक्रमी रपति खेरते चरे आये ह॥१६॥ महाराजाधिराज श्रीराम्‌ 
चन्द्रजी जो २ आशय देखते उसी प्रयोजनका मधुराराप घुत्रजीसे करते हए मागमे चे जाने ठगे ॥ १७ ॥ इत्या श्रीमद्रा ° वा° आदि ° अयोध्याकोडे 
भाषायामेकोनपेचाशः सगः ॥ ४९ ॥ अनन्तर बुद्धिमाच्‌ भीरामचन्द्रजीने बदी ठम्बी चौड मनोहर अयोध्याजीकी ओर हृष्ट फेर हाथ जोढडकर कहा ॥ १॥ 


(@ 

@ 

| ॥११॥्रचीनसमयमे महाराज मलुजीने जो देशश्चाकुराजा की राजधानीवनानेकै षये दियाथा भ्रीरामचन्द्रनी सीताजीको वह दिखाने रगे कि, देस इसमंअनेकं |) 

8| प्रकारके धन धान्ययुक्त देश है ॥१२॥ इसके पठे परषगष् श्रीरामचनद्जी सुमेत्रजीसे मत्त हैस की वाणीके स्वरके समान वार २ कहने छगे॥१३ ॥ कि, य |(& 

ध/ ततोवेदश्तिनामशिववारिवहांनदीम्‌ ॥ उत्तीयामिषुखःप्रायादगस्त्याध्युषितांदिशम्‌॥९॥ गत्वातुसुचिरंकारंततःशीतवहांनदीम्‌॥ गोमती गो | 

&| युतानूपामतरत्पागरंगमाम्‌ ॥ १० ॥ गोमतींचाप्यतिक्रम्यराधवःशीषगेहैयेः ॥ मयूरदंसाभिह्तांततारस्यदिकानदीम्‌॥११॥समहीमलनारा॒|९ 

| ज्ञादत्तामिश्ष्वाकवेषरा ॥ स्फीतााठृतांरामोविदेहीमन्वदशयत्‌ ॥ १२॥ शुतहत्येवचाभाष्यसारथितमभीकष्णशः ॥ईसमत्तस्वरश्रीमानुवा | 

8 चपुरूषोत्तमः ॥१३॥ कदारहंपुनरागम्यसरय्वाः पुष्पितेवने ॥ मृगयांपयंटिष्यामिमातापितराचसगतः॥१४॥ नात्य्थमभिकाकषामिमूगयां सर श 

+| गूवने ॥ रतिदयषाऽत॒कालोकेराजषिगणसमता ॥ १९ ॥ राज्षीणांदिकोकेऽस्मिनत्यथमृगयावने ॥ कालकृत्‌ तांमनुजेधन्विनामभिकांक्षि | 

&| ताम्‌ ॥१६॥ सतमध्वानमेक्ष्वाकःुतमधुरयागिरा ॥ तंतमर्थमभिगरत्यययौवाक्यञुदीरयम्‌ ॥ १७॥ इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये | 

\| आदिकाव्ये अयोध्याकांडे एकोनपंचाशः सैः ॥ ४९ ॥ ० ॥ विशाखान्कोसख्रम्यान्यात्वारक्ष्मणपूर्वजः ॥ अयोध्यायुन्पुखो | 

 @। धीमान्प्रांजलिवक्यमब्रवीत्‌ ॥ ° ॥ # 
अयो°कां° || | देशको लौटकर ओर पितामातासे भिरकर कव फिर सरय॒के किनरेवाठेरफरेडुए वनम शिकार खटंगा ॥१४॥ यपि शिकार सेखना मुच बहुत अच्छा नही | 
त° ५० |¢ ¢ 
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हे राजधानी ! तुम रषुंशियों करके सदासे पाटी गदं हो तुमसे परार्था करताहू किं, तुम ओर तुम्हारे भीतर जितने देवता वसते हँ वह सबही मेरे ऊपर ङपा कर ॥२॥ 
मे वनम १४ वषं बस ओर पिताजी कै सत्य वचनोंका पाठन कर उनसेउ ऋण होकर पिता माताकेसहित एकतर हो फिर तुम्हारे दशन कंगा॥ ३॥ इतना अयोध्या एरीसे कह 
फिर अरुण नयन श्रीरामचन्द्रजी आसे उवडवाय दाहनी भुजा उढा कर सब देश निवासियोपि बोढे॥४॥ हे देशके निवासियो! तुम सबने हमारे प्रति जो दया ओर 
सम्मानकरन्‌ चाहिये उसषके कलम कसर नहीं की, अतएव इस समय ओर अधिकं भ्रम पानेकी आवश्यकता नहीं इसी कारण तुमसब ठोटजाओ ओर हम भी अपना काय 
साधन करनेके स्यि जाते हँ ॥५॥ रामचन्दरजीने जब .देश निवासियोमि एसा कहा तब यह उनको प्रणाम ओर प्रदक्षिणा करके घरको जाने छ्गे ओर बीच भै उनको 


देखने के छ्य खडे हो जते ओर रुदन कए घोर व्रा करतेजति थे॥६॥ जनपदा रामचन्द्रनीको देखकर तृप्त नहीं हए ये इ्ि सही होरे ओर 


आपृच्छेत्वापुरिभरषठेकाङुत्स्थपरिपाछिते ॥ दैवतानिचयानित्वांपाटयंत्यावसंतिच॥ २॥ निवृत्तवनवासस्त्वामनृणोजगतीपतेः ॥ पन्या 
मिमा्राचपिचसहसंगतः॥ ३॥ ततोरचिरताप्राक्षोधुजघ्यम्यदक्षिणम्‌ ॥ अश्पूर्णुखोदीनोऽ्रवीनानपदंजनम्‌ ॥ ४ ॥ अनकोशोदयाचैव 
यथाईमयिवःकृतः ॥ विरदुःखस्यपापीयोगम्यतामर्थसिद्धये ॥ ५ ॥ तेऽभिवा्यमहात्मानंकृत्वाचापिदक्षिणम्‌ ॥ विर्पतोनराधोरंग्यतिष्ठ 
शक्रचित्कचित्‌ ॥६॥ तथाविकपतातेषामतप्तानां चराघवः ॥ अचशुविंषर्यप्राया्यथाकःक्षणदाघुखे ॥ ७ ॥ ततोधान्यधनोषेतान्दानशील 
जनाञ्शिवान्‌ ॥ अकुतश्िद्रयात्रम्याशत्ययुपसमावृतान्‌॥ ८ ॥ उद्यानाप्रवणोपेतान्सपत्रसशिखाशयान्‌ ॥ तुषपुष्जनाकीणौन्गोकलाङलसे 
वितान्‌ ॥ ९ ॥ रक्षणीयात्ररदाणांब्रह्मघोषाभिनादितान्‌ ॥ रथेनपुर्षन्या्रःकोसलानत्यवतेत ॥ १०॥ मध्येनसदितस्फीर्तरम्योद्यानेसस 
कुलम्‌॥ राज्यभोज्यनरेन्द्राणांययौधृतिमतांवरः॥११॥ 
रामचन्द्रजीइतनेे आगे ब्ग ओर इनको दिखाई नहीं दिये जिस्‌ भकार सयनारायण किप जेते नहीं देख पडते ६।७॥ रागचन््रजीने रथ पर जते देखा फि.वहा 
अनेकं प्रकारके स्थान धन धान्ये परिपुणे हँ ओर बहुत सारे रोगोकी वहां वस्तीहै स्थान रपर गांववाठोक पूजनीय पेड देवषंदिर वृक्ष ओर यज्गस्तम सबही शोभा 
विस्तार कर रहे ई ॥८॥वहाके सब ही वाग आमक पेडोति परिपूणे बडे रताराब निर्म जरते शोभित हो रहे ये. सव भलुष्य भसन्न ओर हट कटे ओर स्थानं २ 
पर गोवोक ण्डके दढ अपूव शोभा विस्तार कर रे।९॥यह सब स्थान राजाओं करके रक्षित वहां वही जगहवेदध्वनि हो रही । पभ शीरामचन््रजी 
रथपर चे यह स्व देखते भाते कोशठ देशक सीमाके पार हुए ॥१०॥फिर बीच दूसरे राजां के राज्य सेते वृह स॒वं राजा देशरथजी कोकर देतेथे 
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इन सव स्थानों म बडेरम।† ओर यहसथबटेहो शोभा युक्त ये, रामचन्दजीने इनको भौ देखा ॥१ १यहीपर्‌ श्रीरामचन्दजीने त्रिपथगामिनी गंगाजीक देखा 
॥३१००॥ 


कि, उनका ज शिवारते रहित शोत ओर पवित्र ऋषिगण उनके किनरि बैठे सेवा कर रहे है॥१२॥ इसके थोडही दूर बहत सरे शोभापू्णं बहुविध आश्रम देस, 
जिनके कण्डोम स्वरसे आय २अप्तरायं प्रसन्नतासे स्नान करती थीं॥१३॥ देवता दानव ओर किननरगणोने गंगाजीका आश्य ग्रहण किया हैव नाग ओर गन्धव 
की कियो करके सदा गंगाजी सेवित हो रही्थीं ॥१४॥ जिनके निकंट्ही देवतागणोके क्रीडा करके स्थान ओर कीडापवेत दोनों किनारों पर थे दवताओंकी 
फुखवादियं दोनों ओर विराजमानथीं, देवताओंके निमित्त आकाशम जिनगेगाजी की धार चरी गई थीं अनेक भ्रकारसे कमठ इसमे एूढ रहे ॥१५॥ गंगा 
जीये किमी स्थानपर जो चद्ानते पानी टकराताथावमानो उनका मोषण हाथा ही फेन जठके ऊपर विराज रहाथा वही मानो उनका हेसनाथा कहीं तो बेणीके 
तत्र्रिपथगांदिव्यांशीततोयामशेवलाम्‌॥ दद्शराधवोगंगारभ्यासृषिनिषेविताम्‌॥१२॥ आश्रमेरविद्रस्थःश्रीमद्धिःसमलकृताम्‌॥ कालेऽप् 
रोभिहैष्ाभिःसेषितां मोदांशिवाम्‌॥१३॥ देवदानवरधवःकित्रेरुपशोभिताम्‌ ॥ नागगंधर्वपत्नीभिःसेवितासतर्तशिवामू ॥१९॥ देवाक्रीड 
शताकीणोदेवोद्यानयुतानदीम्‌ ॥ देवार्थमाकाशगता विख्यात दिवर्पा पनी्‌॥१५॥ जलाधाताटृहासेग्रफेननिमलहापिनीम्‌ ॥ कचिद्रणीकृत 
जलोकवचिदावर्तशोभिताम्‌ ॥१६॥ कवित्स्तिमितगंभीरांकिद्रेगसमाकुलाम्‌ ॥ कवित भीरनिर्घोषांकषचिद्धैरवनिःस्वनाम्‌ ॥ १७॥ देवसंघा 
प्टुतजकांनि्ोत्परसंङलम्‌ ॥ कबिदामोगएुणिनांकचिपनिम॑ट्वालंकाम्‌॥ १८ ॥ हंससारससंघुष्टां चक्रवाकोपशोमिताम्‌ ॥ सदामत्त 
विहणोरमभिपत्नामनिदिताम्‌ ॥१९॥ कचित्तीरर्दैवृक्र्मालाभिखिशोभिताम्‌ ॥ कचित्मुटोत्पलच्छन्नंकचित्पद्मवनाङलाम्‌ ॥ २० ॥ कवि 
त्कुस॒दखंडेश्वकुडमले्पशोभिताम्‌ ॥ नानापुष्परजोध्वस्तां समदामिव चक्तचित्‌ ॥ २१ ॥ 
समान अतिवेग प्रवाह बहता.कहीनान। भकारे कृडोमं भवर पडरहे ॥१६॥ कोटं तो स्थानस्थिर ओर गहरा था ओर वहीं जका बडा हीवेग था किती स्थानमं 
धारके पडनेका शब्द कानोँको आनन्द देनेवाढा था ओर कीं बही शोर घोर भयंकर सुनाई देत॥ १७॥कहीं देवतागण" जठ विहार कर रहेथे कोई रस्थान 
निर्मल खिरे हये कमलोे शोभायमान थे, किस जगह रेतकै बंडेरढेर ठगरह थे व कहीं करारोक बराबर जठ बहता व कहीं वाका चमकती थी ॥१८॥ हस 
सारस बोट रहे थे, चकवी चकवा फिनारेपर बैठे मन्द गबोते थे जिक्षके तदपे सदा मतवारेही पक्षीकूकते॥१९॥ कहीं २किनारोपर पेडकी कतारकी कतार 
ठगी थी व कहीं खिछे हृए कमर शोभायमान ये कहीं कमरके वनके वन रगरहे थे॥२०॥ कहीं २ तो कमर्‌ सिररहे थे व उनकी कमङिनिये ही शोभित्‌ 
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होरहीं थी, अनेकं प्रकारके पष्पोकं परागसे गेगाजीका जठ बुगेधित हो रहा था कहीं न बहुत जोरसे न धीरेसे समभावसेही बहती थी ॥ २१ ॥ इस 
पापकी नाश करेवाटी नदीका जठ वहृतही निर्मठ था कहीं मठिनताका नामभी न था । निेढ मणिके समान चमकता था दिग्गज (दिशाओं केहाथी ) 
वनके हाथी ओर प्रामोके पाठे हृए हाथी इस जलम क्रीडा कर रहे थे॥२२॥ सुरराज इन्दरका एेरावत हाथी ओर देवताओकिभी हाथी यहांप्र आकरगजेनकएते 
व तके काननोम ओर भी अनेकं प्रकारके जीव बोटाकरते इन सब बातो गंगाजीकी सी शोभा होरही थी जसे सव गहने कपडे पहरनेसे सती स्ीकी शोभा 
होती है॥२३॥ गंगाजीके किनारे अनेक प्रक रके पेड बे ओर पव आदिकोंसे फट एष्पोमे छ रहे थे,इस कारणबहूत ठके ओर गहरे थे सब पापका नाश करने 
वाटी गंगाजीशरीवामनरूपीविष्णजीकेचरणसे निकी थीं॥ २४॥ जिनमे अनेक प्रकारके जठकपि,नाके,मगर, मच्छ. सपदि जीव रहते हे जोकि, भ्रीमहदेवजीकी 
व्यपेतमलसंघातां मणिनिर्मदशनाम्‌॥दिशागजै्वनगजेमैते्वरवारणेः॥२२॥ देवराजोपवशचिश्चसत्नादितवनातराम्‌॥ भमदामिवयत्नेनभषितां 
भूषणोत्तमेः॥२२॥फलपुष्पेःकिसल्येषैतांगुत्मेिजेस्तथा॥ विष्णुपादच्युतांदिन्यामपापांपापनाशिनीम्‌॥२४॥ शिङ्गुमारे नके श्वभुजंगेश्चसम 
न्विताम्‌ ॥ शंकरस्यजटानुटाद्धषटांसागरतेजसा॥२५॥समुद्रमदिषींगंगां सारसक्र चनादिताम्‌ ॥ आससादमहाबाहःशृगवेरपुरंमति॥२६।॥तामू 
मिकलिलावरतामन्ववेक्ष्यमहारथः॥ सुमजमत्रवीत्सूतमिरैवायवसामरे॥२७॥अविदूरादयनवयाबह्ृपुष्पग्रवालवान्‌॥ सुमहानिगुदीवरक्षोवसामो 
त्रैवसारथे॥२८॥प्रक्षामिसरित््र्ठा संमान्यसलिलांशिवाम्‌॥देवमानवगंधरवमृगपत्नगपक्षिणाम्‌॥२९॥लक्ष्मणश्चसुसंञशचबाढमित्येवराघवम्‌॥ 
उक्तातमिगुदीवृक्षंतदोपययतुदयेः॥।२०॥ रामोऽभियायतैरम्यवृक्षमिक्ष्वाकुनदनः॥ रथादवतरततस्मात्सभायःसहलक्ष्मणः ॥३१॥ 
जामे निकट तेजसे समुद्रम संमिखित हृदं ह ॥२५॥ इसीसे समद्रकी चरी हृदय अनेक षकारक सारस. कंच आदि जीव जह बोरतेथे रेसी शरीगंगाजीके निकर 
रामचन्द्रजी पहुचे जहांसे थोडीही दूर शंगवेरषर था॥२६॥ तब कमटोचनश्रीरामचन्द्रजी तरंगोपर तरंगे जिनमें उढ रहीं देसी श्रीगेगाजीके किनारे''भआज हम यही 
ए्हगेः यह बात ु्म्जी कहते हये ॥२७॥रामचन्द्रजी सुर्त्रसे यहभी बोठे कि, थोदीही दृरपर पते ओर एलो शोभामानजो इंयदीका वृक्ष है इसमें बहुत 
कूठ फल ठगरहे हँ आज इसकी छायाम निवासकरनेकी मेरी इच्छा है॥ २८॥े देखता हं कि,देव,दानव, गेषवे,यक्ष पन्नग ओर पक्षिगण इस नदीके जठको 
पवित्र जानकर सद्‌ इन गगाजीक सेवा करते हं ॥२९॥ रामचन्द्रजीकीयहवातां श्रवणकर सुतर घ सक्ष्मणजीने कहा किं वहत अच्छा ओर रथभी इसरीस्मय इंयदी 
ृक्षके निकटठाया गया ओररमचन्द्रजी सीताटक्मणसहित रथपरसे उतरे॥ ३०॥ क्रमते इ्वाकुनंदन भाता रक्षमण ओर जानकीजी रथते ऽतरकरश्दी पेड 
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बा-रा-भा. | | नीचेको चठे ॥२१॥ सुमंजजी रथते नीचे उतरकर उत्तम धोडोंको रथे छोडकर पेडकी छायाम सडेहुए रामचनद्रजीकेनिकट हाथ जोडकर खं हूए ॥२॥ 


(@ 
॥१०१॥ || उस समय उसदेशमेरामचन्द्रजीका प्राणतुल्य पियसषखा निषादजातिका बट्वाच्‌ जो किं“ स्थपतिः कहकर विख्यात था रेता यहनाकएक राजा वस्ता थ[॥१२॥ | 
&| जब उत्ते सुना कि, परुषसिंहरामचन्दरजो भेरे राज्यमे आते है तब व त्री ओर जातिके ठोगोको साथ ठेकर रामचन्द्रजीकेपास आया॥३४॥ निषादोके |(& 
` |@ | राजाको दूरे आते हुये देखकर स्नेहके मारे रामचनद्रजी ठक्षमणको संग छेकर कुठ दूर आगे बकेउससे मिटे ॥३५॥ रामचन्द्रजीकौ री अवस्था देख दुःखित ह | 
९ गुहं भेट करनेते अपनेको रताथैमान विनीत भाक्ते राम्दरजीसे बोखा किं हे महाराज रामचन्द्रजी ! अयोध्याजीके समान यहराज्य मी आपका ही है आज्ञा दीजिये ५ 
| सुमंजऽप्यवतीर्याथमोचयित्वाहयोत्तमान्‌॥ वृकषमूलगतंरामञुपतस्थेकृतांजछिः। ३२॥तजराजागुहोनामरामस्यात्मसमःसखा। निषादजात्यो |£ 
| बल्वान्स्थपतिश्चतिविश्चतः॥३३॥ सश्चत्वापुरूषव्याभरामंविषयमागतम्‌।द्ध.परिवृतोऽमात्यजञातिमिश्ववाषयुपागतः।॥२९॥ ततोनिषादाधिष | 
| तिदृष्षादूरादुपस्थितम्‌॥ सहसौमित्रिणारामःसभागच्छद्वहेनसः॥३५॥ तमातैःसंपरिष्वज्यगुहोराघवमन्रवीत्‌॥ यथायोध्यातथेदतरामकिंकं 
र| रवाणिते॥२६॥हईदशंदिमहाबाहोकःपराप्स्यत्यतिधिप्रियय्‌॥ ततोयणवदत्नादषुषादायपृथग्विधम्‌ ॥३७॥ अष्यचोपानयच्छीपरंवाक्यचेदयुवा ¢ 
&| चह॥ स्वागतेतेमहाबादोतवेयमखिरामदी ॥३८॥ वर्यपरष्याभवान्भर्तांसाधुराज्यप्रशाधिनः॥ भ््यभोज्य॑चपे्यचर्द्यंचेतदुपस्थितम्‌॥३९॥ (& 
^| शयनानिचञुख्यानिवाजिनांखादनेचते ॥ गुहमेवं्वाणतुराघवःत्युवाचह॥ ४० ॥ अचिताश्चैवहष्टाश्चभवतासवदावयम्‌ ॥ पद्धयाममिग | 
। |&| माचेवस्नेहसदरीनेनच॥४१॥ धुजाभ्यां साधुवृत्त्या पीडयन्वाक्यमबरवीत्‌ ॥ दिष्टयात्वांयुपश्यामिद्रोगंसइवांधैः ॥४२॥ 8 
यो °का* || | कि, आपका कौनसा भिय कायं करना होगा॥३६॥ हे महावाहो ! रते भिय पाने कितके यहां आतिहै यह कहकर य॒हनेभकग रणगवाटेभनेकषकारकेअनन व्यज्जन £ 
स॒° ५० (| ॥२७॥ आर अधोदिकं देनेको सब समध शीघ्र वहं मगवाकर रामचन्दरजीते कहा हे मह बाहो ! आपका अना मगठकारी हो यह सब पृथ्वी आपहीको है ॥३८॥ हष ए 
| स्व आपके नकर चाकर है आप हमरिराजा ह अब्‌ आप इस राज्यको ठेकर पाठन कीजियिआपके डिए यह लने पीनेके पदाथंउपस्थितहै॥ ३९॥शयन करनेके घ्य || 
र| अच्छे २ परटेग विस्तर ओर आपके रथम जुते हुए षोढोके खानेको वास दाना इत्यादि छाया गया है, जव गुहने त रकार कहा तव रामचन्द्रजी बोे॥४०॥जो कि आपन 
पैदल आकर इतना स्नेह जसे फिया तव सव भां तिैमेरा आद्र सन्भानहोगया ओर यै तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूं॥४१॥ फिर रामचन्द्रजी सापुओंकी भेरनेवाठी 





| जाम 


| भुजाओं हको रुपटाय कर बोरे कि, हे यह! हमारा भाग्य प्रसन्न दीखता है, जिससे, कि, तमं बन्धु बान्धवे सहित अरोग देखते है ॥४२॥ तुम्हारे राज्यमे, वने 
मित्रम ओर सबही नगरम कुशठ तो है! तुम प्रीतिके सहित मेरे छिए यह जो छ पद थं छाये हो॥४३॥ इन सबको मे स्वीकार करता हं परंतु इनको श्रहण 
,| करके अपने कामे नहीं ठा सकता । क्योंकिं हम इस समय ए फएठ खानेवारे ओर कुश चीर मृगचमे धारण किये ह ॥४४॥ इससे हमे भी वनम रहनेवाले 
ओर तपस्वियोके समान समश्चो, हौ घोडोकै खानेको जो चीज वस्तु छाये हो वही दे जाओ ओर किंप्षी वस्तुसे हमारा प्रयोजन नहीं ॥ ४५ ॥ आपकी 
दीह इतनीही वस्तुओंसे भलोभांति हमारी पूजा हो जायगी, क्योकि यह घोडे हमारे पिता महाराज दशरथजीको अत्यन्तही भिय है ॥ ४६ ॥ इनको जब 
अच्छी तरहसे भोजन मिटा तब जानो हमाराही भटी भांति आद्र सत्कार हो गया तब गृहने अपने नोकरोे कहा कि, घोोको तुम छोग जल्दीसे घास दाना 
अपितेङकशलराष्मिेषठुचवनेषुच ॥ यत्तवदभवतारकिचित्परीत्यासञुपकलिपतम्‌॥४३॥ सर्वतदनुजानामिनदिवते प्रतिभ ॥ कुशचीराजिनधरं 
फलमरूलाशनेचमाम्‌ ॥8९॥ विद्धिप्रणिहितेधर्मेतापसंवनगोचरम्‌ ॥ अश्वानांखादनेनाहमर्थीनान्येनकेनचित्‌ ॥४५॥ एतावताजभवताभपि 
ष्यामिसुपूजितः ॥ एतेदिदयिताराज्ञःपितुदंश्रथस्यमे॥६॥ एतेः सुविरितेरशभविष्याम्यहमवितः॥ अश्वानाप्रतिषानंचखादनेचैवसोऽन्व 
शात्‌॥४७॥गुरस्तनैवपुर्षस्त्वरितंदीयतामिति।तत्ीरोत्तरासगःसध्यामन्वास्यपश्चिमाम्‌॥४८॥जरमेवाददेभोन्य लक्ष्मणेनाहतेस्वयम्‌॥ 
तस्यभरमोशयानस्यपादोप्क्षाल्यलक्ष्मणः ॥४९॥ सभारयस्यततोऽभ्येत्यतस्थौवृक्ष्पश्चितः॥ गदोऽपिसदसूतेनसौमिभिमनभाषयत्‌ ॥ अन्व 
जाग्रत्तोराममप्रमत्तोषयधेरः ॥ ५० ॥ तथाशयानस्यततोयशस्विनोमनस्विनोदाशरथर्महात्मनः ॥ अृदुःखस्यसखोचितस्यसातदाग्य 
तीतासुचिरेणश्वरी ॥ ५१ ॥ इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकांडे प॑चाशः सैः ॥ ५० ॥ 
+| ओर पीनेकी वस्तुदो॥४७॥ यह युहकै कचन सुन वे नौकर चाकर सब सामग्री जल्दीे काये, तव रामचन््रजी यञ्च उतारसायंकाठ्की संध्योपासन करने रगे ॥४८॥ 
जो गेगाजीका जठ, ककष्मणजी अपने हाथूसे भरकर छाये थे कैवरु वही पीकर रामचन्द्रजी पृ्वीपर ठेट रहे ओर रक्षमणजीने उनकै चरण परलारे ॥४९॥ फिर 
रक्ष्मणजीने जानकीजीकै चरण पलार आर तवश्रीरामचन्द्रजी जानकीजीके साथ उस वृक्षक तरे भोये तव ठक्ष्मणजी कुछ दूर एकं वृक्षक तठे जा वेढे ओर गुह व 
समत्र ओर अ्रमृ्त धलुबीण्‌ धारण करने वाठे रक्ष्मणजी आपसे वात्ता करते दए रा्िभर जागे ॥ ५० ॥ यशस्वी दशरथजीके एत्र रामचन्दजी जिन्होनि 
कृभी दुःख नहीं देखा था ओर सूदा हुखही पाते थे उन उपमारहितके सोनेषर रक्षण हन गुह रात्निमर जागकर राजा दशरथ ष अपेोध्याकी वातौ कत 
रहे ओर वह रात शीघ्र बीत गदं ॥ ५१ ॥ इत्याषे श्रीमद्रा° वा० आदि० अयोध्याकड भाषाया पंचाशः सर्गः ॥ ५० ॥ 
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)| गहकी यह वात्ता ्रवण करके उससे कहा कि हे निष्पाप्‌। तुम धर्मज्ञ हो जब तुमने राभकी रखवारीका भार छिया तव हमको क्छभी भय नहीं ॥८॥ परंतु 


लक्ष्मणजीको माईैकी रक्षा करते बिना कुछ खाये पिये सारीरात जागते देख कर यहको बडाही शोक हभ ओर बह बहृतही दुःखी होकर रक््मणजीमे बोढा |( 
॥ १ ॥ हे राजकुमार ! तुम्हारे निमित्त यह सुखमय सेज बनाई गदं है सो हे तात ! तुम सुसपूवक इसपर शयन कफे अपना भरम दूर्‌ का ॥ २॥ इम (() 
साधारण लोग है ओर क्टेशके सहनेवाछे है परन्तु तुम सुखही भोगके ठायकहो इसे सो रहो । ओर रामचन््की रक्षा करके टिये हम सव रात्रिभर जागते रहेगे | 
॥३॥ इस पृथ्वीके ऊपर रामचनदरनीसे अधिकं हमारा ओर कोई भी प्यारा नहीं है म अपने सत्यकी सगन्ध करके यह सत्यबात कहता हू ॥ ‰॥ इन रामचन््रजीके 
सादते भै बहुत सारा यश धमै ओर बहुत घन ओर बहृत कामकी पाथना करता हं ॥ ५॥ सीतासहित शयन कि भियसा श्रीरामचन्द्रनीकौ मजातिवछे छोगोकि 
साथ धलुषवाण धारण करके रक्षा करता रहंगा ॥६॥ म इस वनमे सदा पूमता रहता ह । एसी इस वनम कोद जगह नहीं या कोई बात दसी नहीं जौ म नजानता 
तंजा्रतमदेभेनभातर्थायल्ष्मणम्‌ ॥ शुहसंतापसतपतोराघवेवाक्यमत्रवीत्‌॥१॥ शयतातसुखाशय्यात्वदर्थमुषकलिपता॥ परत्याश्वसिरिसा 
ध्वस्यांराजपु्रयथासुखम्‌ ॥२॥ उचितोऽयजनःसवःक्केशानांत्वैसुखोचितः॥ यप्त्यथजागरिष्यामःकाङत्स्थस्यव्यनिशम्‌। ( ॥ नदिरामा 
त्पियतमोममास्तेथुविकश्चन॥ बरवीम्येवचतेसत्यंसत्येनैवचतेशपे ॥४॥ अस्यम्सादादाशसेकोकेऽस्मिन्पुमहदयशः॥ धम्‌वाप्तिचविषुलाम 
कामौयपुष्कलो ॥ ५ ॥ सोऽप्रियससरामशयानंसहसीतया ॥ रक्िष्यामिध्ष्पाणि.सरवथाज्ञातिभिःसई ॥ ६ ॥ नमेस्त्यूविदितंकिचि 
दनेऽस्मिशरतः सदा ॥ चतरगद्यतिबलसुमहत्संतरेमहि ॥७॥ रक्ष्मणस्तुततोवाचरशष्यमाणास्त्वयानघ॥ नाजभीताव्सवधममेवाुपश्यता 
॥ ८ ॥ कथदाशरथौभूमौशयानेसहसीतया ॥ शक्यानिद्रामयाटग्धजीितंवाजुखानिवा ॥ ९ ॥ योनदेवासुरःसवःशक्यःप्रसहितुयुधि ॥ 
तपश्यसुखसंसुपतृणेषसदसीतया ॥ १० ॥ योमंजतपसारब्धोविविषैश्वपराकमेः ॥ एकोदशरथस्येषपुत्रःसदशलक्षणः ॥ ११ ॥ 
हं बडी भारी चतुरंगिनी सेनाके वेगको भी यँ सह सकता हू अतएव्‌ इस समय रामचन्द्रनीकी रखवारी करनेके चयि म सव भोतिसे समथं ह ॥७॥ टक्ष्मणजीने 


्रीरामचन््रजी सीताजी के सहित भूमिपर शयन कयि ह फिर भला भँ किस भकारते सोऊं अथवा भोजनव अन्य सुख भोग करनेमं पदर ॥९॥ जो रामचन्द्रजी 


नेम 


समाम भूमिम समस्त देवदेत्यादिकोंका बरु वीर्यं सहनेमे समर्थं ह वही इस समय श्रीजानकीजीके साथ सुखते तृणं की सेजपर सोय रहे है ॥ १० ॥ राजा 


दशरथजीने विविध पराक्रमसे म॑ ओर तपके प्रभावसे जिसको ए रपम पायाहै ओौर जो किं, वह उन सब तपस्या आदि गणस युक्हँसो देखो तौ यही उन 
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॥ 
को यह पृथ्वी शीघ्र द्रनीके मेदि 
याको चे आनेसे राजा दश्रथजी बहुत काठतक ध निरतेन ह पृथ्वीम गिरी 1 इस रात्रिम जीवित ह 

0 ता हा राम! एसा कहकर बहूत कौल्य हमरो माता दः ह कि, वीरजननी कौशु्ाजी 
त ्ा यहोको चे थे तब सव ध हा त ॥१३॥ राजा दशरथी ॥ न नौ तो जीती भी रहं प्र यह बदा 1 जोअपोध्याएरी है हाय ! 
म होनेके कारण शब्द का मुख देखती हृदं कयि हृए जनो निये ही किम प्रकार शरीरको 
रम भयानकं होनेके कारण होता है ॥१४॥ शत मचन्रजीके ऊपर अत्राग वे हृ थजीव ओररा ¦ ॥ निघोपोष 
नहीं सन्देह हौता १५॥ रामच द देखनेसेराजा दशर श्रमेणोपरताः क्चियः = 
अथवा नहीं यहं स्षको प्राण त्याग करेगी ॥१५ महात्मा ज्येष्ठ एत्रको नद विनद्यस्षमहानादंश्रमेणोप १विदपिहिमेमा 
1 सग ५ विनि वण ौ ग 
सो आज राजा ्र्जितेराजानचिरवतयिष्यति ॥ 1 वराजाचतयेवजननीमम ॥ ना णौसुखारोकापरेयावहा त्कौसल्याविनं 
स्मि चि चै क्तजनाकी छेतृपतोौपश्ात्कोसल्य 
जआस्मनब्रनजतराज्‌ ॥ १३॥ कौसल्या सूर्विनशिष्यति॥१९५॥ अनु त्मनः॥१७॥ विनशेतेपतीप्‌ शिष्यति॥१९॥ 
ततातमन शनम्‌ संयदिकौसल्यावीर रीरंधारयिष्यंतिप्राणाराज्ञोमहा निक्षिप्यपितामेविनशिष्य 
रततातमन्येराजनिवेशनम्‌ ॥ स्यावरूिन पि  ाज्येराममनिक्षप्यपितामे थाम्‌ ॥ 
क्षया ॥ तड ~ प्रपश्यतः। श । प्यमनोरथम्‌ ॥ र्‌ ५ स्थानांसंविभक्तपरहाप 
त 11 वानो अतिक्रंतमतिक्रांतमनवा । रम्यचत्वरसं ॥ २२ ॥ 
विनशिष्यति॥१६।कथंपु्ेम ति॥१८॥ अतिकरां पुसवैषसंस्करिष्यंतिराघवम्‌ ॥ २० । पू्णीदष्पुष्टजनाङलम्‌ 
विनशिष्याति। ।] ९ मनाशगुपेष्य स स्करिष्यंतिरा ध 0 याणसपूणाडइ इषु ठ | मनोरथं 
मातापिम ये प्रतकाय धातं ^ नादनिनादिताम्‌ दिताप्‌ ॥ संव॑कृटं स॒कंगी ॥१८॥ हाय | 
ण्यति ॥अनंतरंचः न्कालेह्यपस्थिते ॥ परे वगजसंबार्ाूर्यनादनिना हषारीभातानीभीन जौ गते 
†पितृत्ततस्मिन्कं । २१ ॥ रथा देगी ओर फिर रेलेहके भारे अवश्यही पत्ये 
सिद्धाथाःपितरंषृ शोभिताम्‌ ॥ २ देवी कोशल्याजी अवश्य शरीर छोड दं देने पाये इस कारण हमा र प्तक करेगा 
[परासादसंपत्रांगणिकावर होनेषर देवी कौशल ¦ जगदी रामकोन देने ष जो कोदेभीउनका मेतकरम 
हुम्यं धजीकौ मृत्यु होनेपर द के थे फिर जो राजगही या करेगा सौर सैको मदिर ौर 
रहेगी ॥१७॥ राजा दशर देनेकी सब तैयारी कर चुके थे किर जो राः छे कौन उनकी ते है, जहां सैकडों भेदिर 
1 न रामको राज्य १.9 हीगा तौ नहीं जान॒तेउनके ५. यथास्थानम शोभा निस्तार ध न हाथी, धो भौ 
ट चप स ९॥ पिताजीका जव भंत स॒मय ध्या नगरीमे रमणीकं चौराहे बडे २ श शोभित हौ रही है ॥२१॥ जहां किं, बहृतरथ, 
3 | क, क) र ५ श्यायं अनोसा उजटा हप्‌ वनाये 
यथाथमे वह जराप कि, सोरहो गार किं | 
विराजमान हँ जंहाप्र्‌ 1क, 
धवरहरे विरा 


षा.रा.भा. (| है जो नगरी किसदा ुरहीके शब्दे शब्दायमान रहती है, जो नगरी स्वं कल्याणे भरपुर है जहांके निवासी सदा हट कटे रहते हँ ॥२२॥ जहप्र कि, 
॥१०३॥ || आराम देनेवाटी शूोकी वाटिका है जहार सदाही अनेक भरकारकी जातीय समा हुआ करती है उस्न सवेकल्याण सम्पन्न पिताकी राजधानीं वनसे आकर 
पुख सहित कब प्रवेश करेगे ॥ २३ ॥ हा ! यदि सुव्रत महात्मा हमारे पिता दशरथजी जीषित रहँ ओर हम भी वनवाससे कुशदपू्वक धर लौट आवं तव 
भरीभांति उनके दशन करगे ॥ २४ ॥ बदीही बात हो जो हम अपने सत्यपतिज्ञ भाद रामचन्द्रजीके साथ वनसे लौटकर कृशखपूर्वक अयोध्याको आरव 
ओर पिताजीके साथही अयोध्या प्रवेश करं ॥ २५॥ महात्मा राजकुमार ठक्ष्मणजी दुःखपूरित हदयसे इस प्रकार विटाप काप कर बे हए थे 
इतनेमे रात्रि बीत गयी ॥ २६ ॥ प्रजाके हित करनेमें राजकुमार ठक्ष्मणजी सव ठीक ही ठीकं कचन कह रहे थे तव गुहने यह बाते शुनी ओर स्नेह भाद्ंचारेकं 
आरामो्यानसंपत्रासमाजोत्सवशालिनीम्‌ ॥ सुखिताविचरिष्यंतिराजधानींपितुमे्‌ ॥२२॥ अपिजीवेदशरथोवनवासुतपुनर्वयम्‌ ॥ प्रत्याग 
म्यमहात्मानमपिपश्यामस्रतम्‌ ॥ २४ ॥ अपिसत्यप्रतिज्ञेनसाधङ्शलिनोवयम्‌ ॥ निवृत्तेवनवासेऽस्मित्रयोध्यां प्रविशेमहि ॥२५॥परिदेवय 
मरानस्यदुःखातस्यमहात्मनः ॥ तिष्ठतोराजपुतरस्यशरवरीसाऽत्यवतंत॥२६॥ तथादहिसत्य्ठवतिप्रजाहितेनर सूनौ गु रसौ हदादशहः ॥ मुमोचवा 
ष्पेम्यसनाभिपीडितोज्वरातुरोनागहवव्यथातुरः॥२७॥ इत्या श्रीमद्रामायणेवा०आ०अ° एकपंचाशःसगंः॥५१॥ प्रभातायां तुशरवर्यापुथुव 
क्षामहायशाः ॥ उवाचरामःसौमिध्रिरक््मणंश्ुभलक्षणम्‌ ॥ १॥ भास्करोदयकालोऽसौगताभगवतीनिशा ॥असौसुकृष्णोविहगःकोकिरस्ता 
तकूजति ॥२॥ बहिणानां चनिर्घोषःश्रयतेनदतांवने ॥ तरामजाहवींसोम्यशीघरगांसागरंगमाम्‌ ॥३॥ विज्ञायरामस्यवचःसौमिपिमि नंदनः ॥ 
` गुहमामंत्यसूतंचसोतिष्ठद्धातुरथतः ॥ ९ ॥ सतुरामस्यवचनंनिशस्यगप्रतिग्रह्यच ॥ स्थपतिस्तू्णमाहूयसचिवानिदमव्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 

मारे बहत दुःखित हओ ओर बृखारसे घवराये हाथीके समान आंसू छोडने रगा ॥२७॥ इत्या शरीमद्रा ° वा° आ ० अयोध्याकांडे भाषायामेकपंचाशः स्गः॥ ५१॥ 
जव रात्रि बीतगदं ओर प्रातःकार होगया तव बडी छातीवाङे महायशस्वी शरीरामचन्द्रनी शुभ लक्षणयुक्तं ठक्ष्मणजीसे बोठे ॥ १ ॥ हे भ्रातः ! भगवती 
रात्रि बीतगह अव सयं भगवानू उदय होनाही चाहते हँ काटी कोकिला इस समय कूक रही है ॥ २ ॥ वनमेसे मोरका शोरभी सुनाई आता है। हे सौम्य । 
आओ हम जल्दीसे इस तेज बहनेवाटी सागरगामिनी भागीरथी गंगाजीको उतर चे ॥३॥ सुमित्रानन्दन रक्ष्मणजी रामचन्द्रनीके यह वचन सुनकर गुह ओौर 
( षुमज्रजीसे यह समाचार जानकर रामचन्द्रजीकै सामने खडे रहे ॥४॥ निषादपतिग॒हने भी रामचन्द्रजीके अभिगभ्रायको जानकर ओर उसे यहणकर उसी समय 
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| अपने मत्रियोको अढाकर कहा ॥५॥ कि, भ्रीरामचन््रजीकै चहनेकै योग्य अच्छे केवरके साथ अतिसुन्दर चित्र विचित्र रंगी रेगाईं छव इट जि कही 
कोहं छिद्र न हो रेसी नावजिसर घाटपर उतार है वहां शीघ्र पचा दो ॥६॥ गुहकी एसी आज्ञा भृवण करके य॒हके मंत्रियोने एक प नावं भेगाकर गहसे |¢) 
)| निवेदन किया महाराज ! नौका आगईं॥७॥इसके पीछे ग॒हने हाथ जोडकर ध्रीरामचन्द्रजीसे कहा कि,हेदेव ! आपके वस्ते धारप्र नाव तेयार है अब कौनसा 


कायेकरनाहोगा सो आज्ञा कीजिये॥८॥ हे देवकुमारफे समान । हे त्रत ! सागरगामिनी उतरनेके षयि नोका तेयार है, हे एरुषव्यापघ्र ! जल्दी इसपर सवार हो 

जाइये ॥९॥ महातेजवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीय॒हसे बोठे हमारा कायपूरा होगया अव शीघ हमारी सामी जोहै इसको नौकाप्र चदाइये॥१०॥ गुहे यह बात कह 

कर श्रीरामचन्द्रनी ओर टक्ष्मणजीने कव्व धारण किया ओर यथास्थानम खहूग धनुष ओर स ग्रहण करके सीताजीके साथ उसमागेपर चे जिसपर भागीरथी 
अस्यवाहनसंयुक्तांक्णग्राहवतीञ्चुभाम्‌ ॥ सुप्रतारांददांतीथेशी्नावयुषादर ॥ ६ ॥ तंनिशम्यगहादेशंगुहामात्योगतोमहान्‌ ॥ उपोद्यरचिरां 
नार्वगुहायप्रत्यवेदयत्‌ ॥ ७॥ ततःसप्रंजलिर्भत्वायहोराघवमन्रवीत्‌॥ उपस्थितेयनौदवभूयः किकरवाणिते ॥ ८ ॥ तवामरसुतप्रख्यततैसा 
गरगामिनीम्‌ ॥ नौरियषुरूषव्या्रशीघ्रमारोहसुत्रत ॥९॥ अथोवाचमहातेजरामोगुहमिदेवचः ॥ कतकामोऽस्मिमवताशी्रमारोप्यतामिति 
॥ १० ॥ ततःकलापान्सत्रह्मखद्गौबद्धाचधान्विनौ ॥ जन्मतुयेनतांगंगांसीतयासहराघवौ ॥ ११॥ राममेव॑तुधर्मज्ञसुपागत्यविनीतवत्‌ ॥ 
किमर्हकरवाणीतिसूतःंजलिरमरवीत्‌ ॥१२॥ ततोऽत्रवीदशरथि.समतरस्प्शन्करेणोत्तमदक्षिणेन ॥ सुरंजशीध्रुनरेवयादिराज्ञःसकाशेभवचा 
प्रमत्तः ॥ १२ ॥ निवतंस्ेत्युवाचेनमेतावद्धिकृतंमम्‌ ॥ रथविदहायप्यातुगमिष्यामोमहावनम्‌॥१४॥ आत्मानंत्वभ्यलुज्ञातमवेकष्यातैःससा 
रथिः ॥ स॒मजःपुरुषन्याधरमेकष्वाकमिदमव्रवीत्‌ ॥१५॥ नातिका तमिदरोकेुरूषेणेदकेनचित्‌॥तवसभातभार्थस्यवासःाङ्तव दने ॥१६॥ 


गेगाजीके उतरनेका मागेथा ओर जहां नाव ठगतीथी ॥११॥ इस समय सु्वरजी विनीतमाक्से शिर शुकाय रामकेशषमीप आये ओौर हाथनोडकर कहाकि, सुज्ञ 


इस समय कया आन्ञा होती है ॥१२॥ समचन्द्रजीने स्म्जीको उत्तम दाहिने हाथते स्पश किया ओर कहा कि; हे श्म ! जल्दी राजाके पास शौर 
जाओ ओर वहां सावधान हो वास करते रहो ॥१३॥ तुम्‌ लोर जाओगे तो षेरा काम ठीकं हो जायगा । इमं रथ छोढ करकेषेदरुही भहावनको चठे जागे 
॥१४॥ ज सपत्र सारथीको दस प्रकार छोट जनेकी आज्ञा हदं तब वह बहुत दुःखित हुआ ओर दृ्ष्वाकुनन्दन पुरुषर्भिहशीरामचन््रजीते बोढा ॥ १५ 
है देव ! जित माग्यके भ्रमावसे आप भ्राता ओर भार्यासहित साधारण मनुष्यके सपान पनवा्नी हुए सो इत शोकम कोई पर्षमी उप भाग्यको उदन हीं 
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कर सकता ॥१६॥ बह्चयेके करने वा वेदके पनस कोई फठ मिता है ! यह तो भेरा मन मानता नही यदि इनसे कुछ फठ होता तो आप कित भकार इ 
दशा्मपड नको आते!क्योकिं आपनेतो बरह्मच भौर वेद इत्यादि सबही पढाहै ओरकियाहै। जो कहोकि,गृदुता ओर सररतासे फक हं सो यहमी नही क्योंकि, 
इन सव शणोके रहते भी आप्सरीखे जनोपर लोर भाग्य आही गया ॥१७॥ हेवीररघुनन्दन ! आपभ्राता लक्ष्मण ओर वैदेहीजीकेस्ाथ वनम वासकरकेपरम 
गति छाभकरेगे ओर त्रिलोकीको जीत ठेगे क्योकि तीनों लोकमे रेसी आज्ञा पाटन करनेवाठा कोई नहीं दीखता ॥१८॥ पस्तु हम आपकीरेगतिसे शटकर 
मरनेके तुल्य होगये, अब हम उस्र पापकाआचरण करनेवाटी कैकैयोके वशम रहकर दुःख भोगना पडेगा ॥१९॥ आत्माके सथान रघुनाथजीके शद्‌ सुर्म्रजी 
रामचन््रजीको दृरदेश जाते हये देखकर इसभकारके कचन कहकर हदयमे बहुतही दुःखित हौ रोने कगे ॥ २०॥ कु देरतक रोनेके पीछे घुरमत्रजी चुपाय रहे 
नमन्येतरह्मचयेवास्वधीतेवाफलोदयः॥ मादेवाजेवयोवौपित्वचव्यसनमागतम्‌॥१७॥ सहराघववैदेह्लाभ्राताचैववनेवसन्‌॥ त्वंगतिप्रप्स्यसेवीर 
्ररलोकास्तुजयप्निव॥१८॥वयखटुहतारामयत्वयाह्यपवंचिताः ॥ कैकेय्यावशमेष्यामःपापायादुःखभागिनः।१९।इतिष्वत्नात्मसमसुमनर 
सारथिस्तथा॥दष्ठादृरगतरामदुःखार्तोशरुदेचिरम्‌॥२०॥ततस्तुविगतेबाष्पेसूतेस्पृष्टोदवंश्ुचिम्‌॥ रामस्तुमधुरंवाक्यघुनःपुनरवाचतम्‌॥२१॥ 
इ्वाकृणांत्वयातल्यंसुहदंनोपलक्षये॥ यथादशरथोराजामांनशोचेत्तथा₹।२२॥ शोकोपहतचेतावृदधश्जगतीपतिः॥ कामभारावस्रशचत 
स्मादेतद्रवीमिते ॥२३॥ यद्यथाज्ञापयेत्किचित्सृमहात्मामहीपतिः॥केकेथ्याःप्रियकामाथकार्थतदविकाक्षिया॥२९॥ एतदथहिराज्यानिप्रशास 
तिनराधिपाः॥ यदेषांसर्वकृत्येषुमनोनपरतिहन्यते॥२५॥यद्यथासमहाराजोनालीकमधिगच्छति॥ नचताम्यतिशोकेनसुमं्श्तत्तथा॥ २६ 
ओर पानीते सहँ धोया तब मधुरवचनेि बार २ श्रीरामचन््रनी उनसे कहनेकगे॥२१॥ सु्ेत्रजी। तुम्हारे समान इ्वाकुवैशियोमं दूसरा सुहद्‌ ओर नहीं हृष्टि आता 
अतएव हमारे पिता महाराज दशरथजी जिससे कि, मेरेवास्ते कछ्शोच नं कर वही काम तुमको करना चाहिये ॥ २२ ॥ वह वृद्ध राजा एकं तो राजकायेकै 
भारेही षबढाये है, ओर दृसरे हमारे चरे आनेसे उनका चित्त शोकमे हारगया अथवा व्याकुल हआ है बस यही कारण है कि, तुमसे छोटनेको कहता हूं 
॥ २३ ॥ वह महीपति ककेयीका पियका्यं करनेके छथि जो कृछ भी अज्ञा करं उसे विना विचारे किये अति शीघ्र आप किया करना जिससे किं, इस 
शोकावस्थामे उनको कोई ओर हेश न पचे ॥२४॥ राजा ठोग इस निमित्त ही राञ्यका शासन किया कते हँ किं, कोई कायं हो उनके मनक विद 
न होने पावे ॥ २५ ॥ अतएव हे सुमेत्रजी ! उन महाराज दशरथजीका अप्रिय कार्यं जिससे न हो ओर जिससे कि.वह शोके घवडा नहीं जाये ब्त तुम 
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एसाही कायं करनेमं सदा यतन करते रहना॥२६॥ हमारे पिताने इस दुःखको छोड ओर कोई दुःख नहीं देखा,वह बृढ तो होही चुके अतिग्रष्ठव जितेन्द्रिय || 
इससे हमारे हेतु इनसे प्रणामकर हमारा यह वचन कह देना किं ॥२७॥ हय या रुक्ष्मणजी दस्र बातका कुछ भी शोच नहीं करते किं, अयोध्यापएरीसे निकठ |¢ 
कर हमं वनवास करना पडा इस कारण हमारे दृःखकी आप कोहं चिन्ता न करना ॥२८॥ चौदह वष॑के बीतनेपर हमको लक्ष्मणजी व जानकीजीको क्षीप्रही 
फिर अयोध्यामे आया हआ देखेगे ॥२९५॥ हे सुमंजजो ! हमारी ओरसे इस प्रकार राजा दशरथजीसे व देवी कोशल्याजीसेभी यही कहना ओरभी सबमाता 
ओके साथ कैकेयीसेभी वारंवार यही कह देना ॥३०॥ हमारी माता कौशल्याजीसे हमारा ओर आयं ठक्ष्मणजीका प्रणाम कहकर कहदेना कि, वहस्व दनमे 
रोगरहित है ॥३१॥ ओर महाराज दशरथजीसे तुम यह कह देना किं, जल्दी भरतजीको बुरा ओर उनके आतेहीराजगदीउन्हंदे दँ ॥३२॥ भरतजीको गोदमे 
अदृष्टदुःखंराजानेवृद्धमा्यजितेद्रियम्‌ ॥ बरूयास्त्वमभिवा्ैवममहेतोरिदंवचः॥ २७ ॥ नचादमवशोचामिलक्ष्मणोनचशोचति॥ अयोध्याया 
श्च्युताश्चतिंवनेवत्स्यामहेतिवा॥२८॥ चतुदंशसुवर्षेषुनिवृ्तषुपुनः पुनः ॥ लक्ष्मणंमांचसीतांचद्र्ष्यसेशीधमागतान्‌ ॥२९॥ एवयुक्त्वातुराजा 
नेमांतरंचसुमेत्रमे॥ अन्याश्वदेवीः सदिताःकेकेयींचएुनः पुनः॥३०॥ आरोग्यंत्रूहिकोसल्यामथपादाभिवंदनम्‌ ॥ सीतायाममचार्यस्यवचनाड 
्मणस्यच॥३१॥ब्रृयाश्वापिमदहाराजं मरतक्षप्रमानय॥ आगतनश्वापिभरतःस्थाप्योनृपमतेपदे ॥३२॥ भरतंचप्रिष्वज्ययोवराच्येऽभिषिच्थच्‌॥ 
अस्मरत्संतापजंदुःखंनत्वामभिभविष्यति॥द२॥ भरतश्वापिवक्तम्योयथाराजनिवतंसे॥तथामात्रवतंथाःसवस्वेवाविशेषतः॥३४॥ यथाचतवकै 
केयीुमिजाचाविशेषतः॥तथेवदेवीकोसल्यामममाताविशषतः ॥३५॥ तातस्यप्रियकामेनयौवराज्यमवेक्षता ॥ रोकयोहभयोःशक्यंनित्यदा 
सुखमेधितम्‌ ॥ ३8॥ निवत्यमानोरामेणसुमं्ःप्रतिगोधितः ॥ तत्स्ववचनशुत्वास्नेहात्काङ्खत्स्थमनवीत्‌ ॥ ३७ ॥ 
बिगकर ओर यौवराज्ये अभिपिक्त करके वहमहाराजदशरथजीमेरेविरहे उत्यन्न हुए संतापे छट जागे ॥३३॥ हमारी ओरसे तुमभरतजीसेभी सकार कह 


८722422: 22234 


१ 


देनाकि, राजाके भ्रति जेसाग्यवहार करं वैसेही सब माताओक साथ भी व्यवहार करे॥३४॥ जेते कि कैकेयी तुम्हारी मातातैतेही इुमित्रामे कुछ अंतर नसम 
केही हमारी माता कोशत्याजी इन तीनों माताओे वह कुछ अतर नहीं ॥३५॥ तुम पिताजीका भियकायै करके अभिभायते सदा राज्यको देखते भाते 
रहिये ओर दोनो कोके सुखदेना अथात्‌ इतमकारते भरजापाठनकरना जि इत ोक्े यर ओर परलोके सुख मिटे॥२६॥ जब सुर॑घरजीको इस भकार 
रामचन्द्रजीने उपदेश दिया ओर भरत इत्यादिको सैदेशा कहा तव सुरभ्रजीने इन सव रचनाक श्रवण कृरते हए स्नेहके क्वन रामचद्नीते बोरे ॥ ३७ ॥ 


वाल्मीकीय रामायण - २१ 
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मँ रीतिको छोडकर स्नेहके मारे पिकठचित्तहो आपसे जोकुछ अलुदित कहताहू सो उसको आप क्षमा कर दीजिये, क्योकि आपभक्तिमानहं ॥३८॥ हे तति ! आपको 
परित्यागं करके अपके वियोगमं पत्रशोकसे आतुर हृदं माताके समान उस्‌ अयोध्याएरीमे म किस भकार गमन करं ॥३९॥ अयोध्यावासी जिन सबठोर्गोनं वी 
मेरा रथ रामक सहित देखा है सो इस समय रामके विना देखे कैसे जियेगे ओर क्यों न कह एरी विदीणे हो जायगी ॥ ४०॥ महारथी वीरके सं 
मारे जानेप्र सारथीको खाठी रथ ठाते हए देख सेना जिस प्रकारे शोकं करती है वेसेही रामचनद्रजीका रथं सूना देखकर सब प्रजा दीन ओर दुःखित 
होजायगी ॥ ४१ ॥ इस समय आप ययपि अयोध्या्रीसे दूर चे आये है तोभी प्रजाओकि मनके आगेही आप वसते ह । प्रनागण आहार निद्रा छोड 
कीकर दिनभर आपरक चिन्ता कते है इसी कारण दुबे हए जाते है । फिर आपका रथ बला देखकर कैते धीर धरगे ॥ ४२॥ हे रामचन्द्रजी ! जि 


यददनोपचारेणन्रयांस्नेहादविवम्‌ ॥ भक्तिमानितितत्तावद्राक्यतवक्षतमहंसि ॥२८॥ कथरित्वद्विदीनोऽदप्रतियास्यामितां पुरीम्‌ ॥ तवतात 


वियोगेनपुत्रशोकतुरामिव ॥३९॥ सराममपितावन्मेरथंष्टातदाजनः॥ विनारामंरथदक्वाविदीयतापिसाएुरी ॥ ४ ४ ॥ देन्य॑हिनगरीगच्छेदष्ा 
शुन्यमिर्मर्थम्‌ ॥ सुतावशेषस्वसैन्यंहतवीरमिषाहवे ॥ ४१ ॥ द्रेऽपिनिवसतंत्वामासेना्रतः स्थितम्‌ ॥ चितयतोऽघनूनंत्वानिराहाराः 
कृताःप्रजाः ॥ ४२ ॥ दृष्टतदैत्वथारामयादशंत्वतप्रवासने। क प्रजानां सं्लवततत्वच्छोकञ्ं चेतसाम्‌ ॥ ४२॥ आतंनादोदियःपीरेरन्धक्तस्त्व 
सवाते ॥ सरथमांनिशाम्येवङर्युःशतयुणततः॥४४। अरकिचापिवश्ष्यामिदेवींतवसुतोमया॥ नीतोऽसौमातल्ङकलंषंतापंमाकृथाइति॥४५॥ 
असत्यमपिनेवाहबू्यावचनमीदशम्‌॥कथमग्रियमेवार्रूयां सत्यमिदं वचः ॥४६॥ मसताब्नियोगस्थास्तद्वधुजनवाहिनः ॥ कर्थरथत्वया 
हीनंप्रवाह्यंतिहयोत्तमाः ॥ ४७ ॥ 
समय कि, आप वनको चठे थे तौ अपने नेतरोमेही देखा था कि, भ्रजा कैसी आपके शोके खिन्नवितत होगे थी ॥४२॥ जवकि आप वनको च्छे थे ओर 
उस समय जो अयोध्यावाियोनि आसनाद्‌ किया था स्ने खाटी रथसमेत लौट हुआ देखकर वह लोग उसे सौ युणा हाहाकार मचा्गे ॥ ४४ ॥ मै अयो 
ध्याजीमे जाकर क्या कौशल्याजीसे यह कहूंगा कि, हम तुम्हारे एत्रको उनके मामके घर प्हुवा आये अवं आप्‌ उनकै स्मि कु शोकन कृरं ॥ ४५ ॥ इस 
प्रकारके मिथ्या क्चन भी तो उनसे नहीं कह सकता। अथवा आपके प्रको वनम छोड आये यह कुप्यारा वचनं भी म उनसे किस प्रकार कहूं ! ॥४६॥ भेर 
अधीन रहकर इन सब उत्तम धोने आपको या आपके सम्बन्धिर्योको सदा अपने ऊपर चदाया है, सो अब इस समय आपसे अरग हभ रथ यह कितभकारते 


षा. रा.भा. || 
॥१०५॥ 
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। 
ठेजार्ेगे ॥४७॥ हे अनघ ! मँ आपके बिना अयोध्या नगरमे ही किसी भांति नहीं जा सकता, अतएव स्च अपनेस्षाथ वनम ही जानेकी आज्ञा दीजिपे ॥४<॥ 
मरे इस प्रकार प्राना करनेप्र यदि आप वनको यज्ञे टोडकर चेही जार्थगे तो आपके त्यागतेही भै रथके सहित अधिमे प्रवेश कगा ! ॥४९॥ हे राघव ! यदि 
आपृ अपनेसाथन्े भी वनको ठे चरे तो बनके मध्य तपम विघ्र कनेवाटी जो कुठ वाधायं आपको उपस्थित होगी मै रथकेही द्वारा उन सबको रोकटगा 
॥५०॥ आपके ही निमित्त हमने यहा रथ हांकनेसे सुख उठाया अब यहं पाथना करता हूं कि, आपहीके दवारा वनवास्कासुखभी भाप होजावे ॥५१॥ ह सषुनन्दन ¦ 
आप्‌ भरसन्न हूजिये ओर ुञ्चको भी अपने वनका साथी कर्‌ छीजिये । आप्‌ प्री तिपरवक रहं ओर भ आपका सारथी हूं अतएव मङ्े संग ीजिये ॥ ५२ ॥ ह 
बीर । यह घोडे यदि वनवासमे आपकी कुछ भी सेवा करसकैगे तो इनकोभी परमगति मिरजायगी ॥*५३॥ मँ यदि वनम रहकर शिरके बर भी आपकी सेवा 


तत्रशक्ष्याम्यगंतमयोष्यांतवहतेऽनघ ॥ वनवासानुयानायमामवुज्ञातुमदैसि ॥४८॥ यदिमेय [चमानस्यत्यागमेवकरिष्यसि ॥सरथोऽपरिप्रव 
श्यामित्यक्तमाअदृहत्वया ॥४९॥ भविष्यंतिवनेयानितपोविघ्रकराणिते ॥ रथेनप्रतिवापिष्येतानिसवाणिराघव ॥५०॥ त्व्कृतेनमयापापं 
रथचर्याकृतसुखम्‌ ॥ आशंसेत्वत्कृतेनादंवनवासकृतेसुखम्‌॥५१॥ प्रसीदेच्छामितेऽरण्येभवितुप्रत्यनतरः॥ प्रीस्यामिदहितमिच्छामिभवमेमरत्यं ` 
नेतरः ॥ ५२ ॥ इमेऽपिचहयावीरयदितेवनवासिनः ॥ परिचर्याकरिष्यंतिप्रप्स्यतिर्ैरमां गतिम्‌ ॥ ५३ ॥ तवक्ञुश्रषणंमूध्नांकरिष्यामिवृनेवं 
सन्‌ ॥ अयोध्य॒दिवलोकंवासवथाप्रनशम्यदम्‌ ॥ ५४॥ नदिशक्याप्वेष्टुसामयाऽयोध्यात्वयाविना ॥ राजधा नीसहेदस्ययथादुष्कृतकमेणा 
॥८६॥ वनवासेक्षयप्ापतेममषदिमनोरथः ॥ यदनेनरथेनैवत्वां देयं परींएुनः ॥ ५६ ॥ चतुर्दशदिवषाणिसहितस्यत्वयावने ॥ क्षणभूतानिया 
स्यतिशतसंख्यानिचान्यथा ॥ ५७ ॥ भृत्यवत्सरतिषठतंभतुत्रगतेपथि ॥ भक्तभृत्यस्थितंस्थित्यानमांत्वहातुस्हसि ॥ ५८ ॥ 
कृर सक तब इसके रयि तो भ॑ देवलोक अयोध्याकीवासनाभी त्याग कर सकता दर ॥५४॥ जिस भकार बुर केषं करनेवारे अध्मीजन इन्दकी राजधानी अमरावती 
म प्रवेश नहीं कर सकते, वेसेही प्ण्यवान्‌ आपके बिना म अयोध्यामं प्रवेश नहीं कर सकेता ॥५५॥ हे जस्‌! हमारा मनोरथ यही है कि, चौहद वषं वनवांसका 
समय बिताकर इसी रथपरचढाकर हम आपको अयोध्यापरीम रावं ॥ ५६ ॥ आपके साथ वनमं रहनेसे यह चौदह पं एकं क्षणके समान वीतजार्थगे, प्रजो 
अयोध्याभैरहतो आपके विना यही चोदहवपे सेकोवषोके समान बीतेगे ॥५७॥ हे भक्तवत्सर ! आप हमारे स्वामीकं एत्र है ओर भै आपकेषथकापथिकं होनेकी 


इच्छा करता हं अथोत्‌ साथ चर्ना चाहता ह वै आपका भक्तं ओर चाकर हं अतप चको छोडकर जाना किीभकारसे भी आपको उचित नहीं है ॥५८॥ 
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वा.रा.भा. (| सुमन्तरीजी दीनतासे भरे हये वचनो वारवाररेसी प्रार्थना करने कगे, तव सेवको के ऊपरकपा करनेवाटेश्रीरामचन्द्रजी सुमन्त्रस बोट ॥५९॥ हे स्वामिवत्सठ ! हमारे प्रजो 8 
॥१०६॥ |@| उम्हारी परमभक्तिह यह मे भटी भांति जानता ह तथापि जिस कारणते मँ अब तुम अयोध्याजीमे भजाता हू वह रवण करो ॥६०॥ हमारी छोरी माताकैकैयी तुमको नगरीमं | 
&| आया हभ देखकर जानठेगी कि, सत्यहीसत्य रामचन्द्र वनको चठे गये जो एेसेनहोगा तो उसे विश्वासषन होगा॥६ १॥ वहमेरे नचछठेजानेसे भरसनन होकर फिरधामिंक |(& 
महाराज दशरथजीको मिथ्यावादी जानकर शंका न करेगी ॥६२॥ मेरी यही परमदच्छा है ओर यही परा्थना संकल्प है कि, जिससे हमारी ठोरी माता भरतसे 
रक्षित धन सम्पत्तियुकतं राज्यके सुखका भोग करे ॥६३॥ हे सुम॑त्रजी ! तुम हमारा व महाराज दशरथजीका प्रिय कनेक दिये अयोध्याएरीको चरे जाओ, जो जो २ 
एवंबहुविधदीनेयाचमानंपुनःपुनः। रामोभत्यावुकंषपीतुसुमेअमिदमव्रवीत्‌ ॥५९॥ जानामिषरमांभक्तिमहंतेभतैवत्सल ॥ शृणुचापियदर्थत्वां || 
प्रपयामिपुरीमितः ॥६०॥ नगरीत्वांगतंदृष्टजननीमेयवीयसी ॥ कैकेयीप्रत्ययंगच्छेदितिरामोवनंगतः ॥६१॥ विपरीतेतुष्टिदीनावनवासेग | 
तेमयि ॥राजानेनातिशंकेतमिथ्यावादीतिधामिकम्‌ ॥६२॥ एषमेप्रथमःकलपोयदंबामेयवीयसी॥भरतारक्षितंत्तपुत्रराज्यमवाप्स्यते ॥६३॥ (8 
ममभरियाथराज्ञश्चसुमंत्वपुरीवरज॥ संदिष्श्वापियानर्थास्तांस्तान्श्रूयास्तथातथा ॥६४॥ इत्युक्त्वावचनूतंसांत्वयित्वापएुनःपनः॥ शुहैवचनम ¢ 
छ्ठोबोरामोदैतुमिदमव्रवीत्‌ ॥६५॥ नेदानींगुहयोग्योऽयंवासोमेसजनेवने॥ अवश्यमाश्रमेवासःकर्तव्यस्तद्रतोविधिः ॥६६॥ सोऽहंग्रदीत्वानिय & 
मतपस्विजनभूषणम्‌ ॥ हितकामःपितुर्ेयः सीतायाखक्ष्मणस्यच ॥६७॥ जटाः कृत्वागमिष्याभिन्ययोधक्षीरमानय।॥ततक्षीरंराजघु्रायश्हः 
्िपरसुपाहरत्‌ ॥६८॥लक्ष्मणस्यात्मनशवैवरामस्तेनाकरोटाः ॥ दीधैबाहुरमरब्याघोजटिरत्वमधारयत्‌ ॥ ६९ ॥ श 
सन्देशा जिस २ से कहनेको तुमसे कहं दिया है विना राये वढाये ज्यों का त्यों सबसे कहदेना ॥६४॥ रामचन््रजी इस प्रकारके वचनोसि बारम्बार सुमन््रनीको ह 
सभज्ञाय दीनभावे ठिक हते यह हेतु युक्त वचन बोरे ॥६५॥ हे गुहं! अब इस सजन नमं हमं वास करना उचित नहीं है क्योकि यहां सब अपनेही लोग रहते |? 
है, अतः निजेन आश्रमम वासकरना ओर उस्कैही अलुपतार विधिका भतिपाखन करना हमे उचित है ॥६६॥ मेँ पिता सीता ओर लक्ष्मणका हितकरके स्वि (६ 
तपस्वी जनोंका भूषण नियम्‌ ग्रहण कर ओर उनको प्रतिप।लनकर ॥६७॥ जटा वनाय निर्जनवनको चला जाऊगा सोजटा बनानेके वास्ते बडका दुध र्मेगा दीजिये (@ 
रामचन्द्रजीके यहं वचन सुन युहने बहुत शीघ्र बडका दृध मेगादिया ॥६८॥ रामचन्द्रजीने उस बड्कै दधसे अपनी व रक्ष्मणजीकी जटा बनाईदीर्घवाह परुषरिंह फे 


(3 
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्रीरामचन्द्रनी जटारखायतपस्वोहृए ॥६९॥ उस समयचीरवसनधारी जटामण्डठ विभूषित रामचन्द्र ठक्ष्मण दोनों भाई दो कषियोके समान शोभा पानेरुगे ॥७०॥ 
अनन्तर रामचन्द्रजी रक्ष्मणके सहित वैश्वानर वत अर्थात्‌ वानप्रस्थ अवटम्बन करते हये ओर उस धर्कै अलुसार सव नियम्‌ धारण करने भं निशवयकर सृहायरप 
गुहे बोटे ॥ ७१॥ हे गुह ! तुम सेना, खजाना, किंठा ओर देशकी रक्षा करेम॑सदा सावधान होशियार रहना क्योकि राज्यकी रक्षा करना बडा कठिन काम्‌ 
है ॥७२॥ दृश्वाकुनंदन शीरामचन्द्रजी गुहको यह जताकर अचरायमान चित्तसे शीघताक साथ जानकी व लक्ष्मण के सहित चडे॥७३॥ ओर गंगाजीके किनारे 
प्र पहंचकर ओर वहां एकं नाव देखकर श्रीरामचन्द्रजी उत्तरगामिनी गंगाजी कै शौघ पार उतरनेकी इच्छासे बोढे ॥७४॥ हे पुरुषव्याघ्र ! तुम धीरे रचिता 
शी सोता देवीको युक्तिपुवक इस नावपर चाय फिर तुमभी चटदो ॥७५॥ क्ष्मणजीने रामचन्द्रनीकी अयुकूढ आज्ञा रहण करके प्रथमं सषीताजीको नावप 
तौतदाचीरसंपत्रीजटामेडलधारिणौ ॥ अशोभेतामृषिसमौभातरौरामलक्ष्मणौ ॥७०॥ ततोवेखानसंमागंमास्थितःसदरकष्मणः॥भरतमादिष्वा 
त्रामःसहायगुहमन्रवीत्‌॥७१॥अग्रमत्तोबलेकोशेदुगेजनपदेतथा ॥ भवेथायहराज्यंदिदुरारक्षतमंमतम्‌ ॥७२॥ ततस्तंसमवुज्ञाप्यग॒दमिक्ष्वाङ्नं 
दनः ॥ जगामतर्णमव्यग्रसभायंःसहलक्ष्मणः॥७३॥सतुदष्टानदीतीरेनावुमिक्ष्वाङकनंदनः॥ तितीषुःशीघगांगंगामिदव चनमनवीत्‌॥७8॥ आरो 
इत्वनरव्यातरस्थितांनावमिमांशनेः॥ सीतां चारोषयान्वक्षपरिगृद्यमनस्विनीम्‌॥७५॥ सभ्रातुःशासनं अत्वासर्वमपरतिङ्कख्यन्‌॥ आरोप्यमेथिी पू 
वैमार्रोहात्मवांस्ततः ॥ ७६ ॥ अथार्रोहतेजस्वीस्वयंरक्ष्मणपूषैजः ॥ ततोनिषादाधिपति्ोज्ञातीनचोदयत्‌ ॥ ७७ ॥ राघवोऽपिमहाते 
जानावमारद्यतांततः।्रह्मवतक्ष्रकंचेवजजापदितमात्मनः॥७८॥ आचम्यचयथाशाघ्चंनदीतां सदसीतया॥ प्रणमत्प्रतिसंतुष्ठोखुक््मणश्चमहार 
थः ॥७९॥अनज्ञायसमत्रचसवलेचैवतंगुहम्‌ ॥ आस्थायनावेरामस्तुचोदयामासनाषिकान्‌॥८०॥ ततस्तेश्वा्तिनौकाकेणंधारसमाहिता ॥ 
शुभस्फयवेगामिदताशीसलिलमत्यगात्‌॥८१॥ मध्यंतुसमतुपराप्यभागिरथ्यास्त्वनिदिता ॥ वैदेदीषांजलिभरत्वातांनदीसिदमत्रवीत्‌ ।८२॥ 
चाया ओर पीते आप भी चठते दये॥७६॥फिर महातेजवान्‌ टक्ष्मणजीके बडे भाई शरीरामचन्द्रजी भी नावपर चटे। ग॒हने तीनों जनोंको नावप्र चदा हुआ 
देखकर अपने नौकर च|करोंको नावके चठ नेको आज्ञा दी ॥७७॥ महातेजस्वी श्रीरामचन्द्रजौ नाद्र सवार होकर अपना हित करनेकै टिथि कि. जिससे कशक 
सहित पार होजायं जैसा व्रहमणों व क्षत्रियोंको जो करना चाहिये वह जप्‌ करनेठगे ॥७९८॥ सीता ओर महारथी ठक्ष्मणजीने यथाविधि आचमन करके प्रीति 
दक भागीरथी गगाजीको प्रणाम किया॥७९॥ रामचन्द्रजीने सुम्रसे ओर सेनासहित गुहे छोटनेको कहकंर नावप्र बेढ कैव कहा किं, शीघ्र नावं चराओ॥ 
|| ८० ॥ तदनन्तर वह डंड पतवार वहीयुक्तं नौका कवरो द्वारा सावधानीसे खेदं जाकर शीघही गंगा जरै उपर जाने ठगी ॥८१॥ अनिन्दिता वैदेहीजी 
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| उत्तम २ अन्न दृग ॥८८॥ हे देवि ! मँ किर अयोध्याजोको छौटकर हजार घडे सुन्दर घुरा उत्त र्पदाथसि जो किंदेवताओंकै यहां भी नहीं, उन पदाथा भात व मास 


| बाप करते ओर अपक किंनर जितने तोथ ओरदेव मन्दिर है म उन सबही की पुजा कंगी॥९०॥हे अनघे ! इसत आपसी आशोश दीजिये कि,जिससे हमारे ओर 


धारके बीचोंबीचमे पच हाथ जोडकर गंगाजीसे विनय करने ठगी॥८२॥हे गंगे ! बुद्धिमान्‌ राजाधिराज दशरथजीके एत्र ्रीरामचन्द्रजी भपृकी रक्षकै सहित 
हो अपने पिताजीको आज्ञा पाठन करनेभे समर्थं हो॥८३॥ ओर चौदह वषतक वने रहकर भाता रक्ष्मण ओर हमारे सहित जो कुशठ पूर्वकं टौरंगे ॥८४॥ 
तो हे सुभगे! शुभकाम बढाने वाली गगे ! हम तीनों जने आनंद मेगल सहित तुम्हारी पूजा करेगे॥८५॥ ह त्रिपथगे देवि! आप बहमटोकर्म भी व्याप रही है ओर 
लोकोमभीसग्रकी खरीरपसेदृ्टिभातीहो अतण्वसब भकार पूजा करनेके योग्यहो॥ ८६॥ अतएव ह शोभने ! तुमह वारंवार नमस्कार करती ह ओर तुम्हारी प्रशसाकर 
कहती हूं जो परुप्िंह रामचन्द्रनीकुशरपुवक लौटकर रज्यपावे तो॥ ८७ आपकी भस्नताकै माहात्म्ये बाहो को तहत गौ अनेकं भकारके वह ओर बहुत सारे 
पुञोदशरथस्यायेमहाराजस्यधीमतः ॥ निदेशंपाख्यत्वेमंगगेत्वदभिरक्षितः ॥८३॥ चतुरदशदिवषाणिसमयाण्युष्यकानने ॥ ब्रा्ास॒दमया 
चैवपुनःप्रत्यगमिष्यति ॥ ८४ ॥ ततस्त्वादिविषुभगेक्षेमेणएनरागता ॥ यश्येप्रुदितागंगेषवकामससृद्धिनी ॥ ८९ ॥ त्वहििपथगेदेविब्रह 
लोकंसमीक्षसे ॥ भार्याचोदधिराजस्यरोकेऽरिमन्संप्रश्यसे ॥८६॥ सात्वदिविनमस्यामिग्रशंसामिचशोभने ॥ प्राप्तराज्येनरब्यातरेशिवेन 
पुनरागते ॥८७॥ गवांशतसहसंचवञ्चाण्य्तचपेशलम्‌ ॥ बह्मणेभ्यःघदास्यामितवप्रियचिकीरषया ॥ ८८ ॥ सुराधटसदसरेणमां सभूतीदनेन 
च ॥ यघ्येत्वांप्रीयतदविषुरीुनरूपागता ॥ ८९॥ यानित्वत्तीरवासीनिदेवतानिचसंतिि ॥ तानिसर्वाणियक्ष्यामितीथान्यायतनानिच 
॥ ९० ॥ पुनरवमहाबाहुमेयाभ्राजाचसंगतः॥ अयोध्यांवनवासातप्रविशत्वनधोऽनघे ॥९१॥ तथासभाषमाणासासीतागंगामनिदिता ॥ दक्षि 
णादक्षिणंतीरंक्षिपरमेवाभ्युपागमत्‌ ॥९२॥ तीरंतुसमलुप्राप्यनावदित्वानर्षभः ॥ प्रातिष्ठतसद्राञविदेद्याचप्रंतपः ॥ ९३ ॥ 


आदिक अन्नो तुम्हारी पुजा करेगी आप हम सवप्र भन्न हूजिये॥८९॥ हे देवि ! जो सव देवताओंके स्थान तुम्हारे तटपर ई बा जो देवता आपकैतदप् 


लक्ष्मणके सहित निष्पाप महाबाहु राभचन्द्रनी अयोध्या मे भ्वेश करे॥९१।पतिकी प्यारी अनिन्दिता जानकौजी गेगाजीसे इस भांति कह रही थीं किं, इतने 
मे नाव गेगाजीके दक्षिण किनारे पहृची ॥५२॥ शनुओंके तपाने वाडे नरशष्भ्रीरामचन्द्रजी गंगाजीके तीरको प्राप्त होकर नावसे उतर भाई लक्ष्मण ओर सीताकै 
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| साथ दक्षिण दिशाको चटे॥९३॥ अनन्तर महाबाहु श्रीरामचन्द्रजी सुभित्राजीके आनन्द बठानेवाखे उकष्मणजीसे बोले किं, सघन वनम्‌ अथवा निजेन वनम तुम 
सवही कहीं सीताजीकी रकषासावधानीसे करना ॥९४॥ वरशेषतः इस मलम्यहीन वनमे हम सरीसे परुषोको ज्ीकी रक्षा कंरना अव्य कत्तव्य है, अतएवतुम आगे २ 
चरो ओर सीता तुम्हारे पीडे २ चटी चे ॥९५॥ भँ सीताको ओर तुम्हारी रक्षा करता हुआ ससे पीछे २ चर्हगा क्योकि ह एरुष 9! हमको आपसमे एकं 
दूसरेकी रक्षा करने का समय उपस्थित हुआ है ॥९६॥ म जन्मसे ठेकर अबतक किरती दुःलमं नहीं पडा था,सो भ तो किरती पकार यहं दुःखहनकही गा 
परन्तु आज बैदेहीजी वनवासके दुःखको जानंगी कि, नमे एसे २ हेश होतेहै॥९७॥ आज जन ब मुष्यों करके रहित व सेत ओर एख्वादियों आदि करके 
हीन, बडे २ गहे पडे हुये ऊचे नीचे विषम वनम यह जानकीजी चट फिरेगी ॥९८॥ लक्ष्मणंजी रामचनद्रजी कै यह वचन श्रवण कृरकै आगे २ चङे, बीचमे 
अथाव्रवीन्महाबाहुःसुमिबानेदवर्धनम्‌॥भवसंरक्षणार्थांयसजनेविजनेऽपिवार४अवश्यंरक्षणंकांयमद्विपेविजनेवन्‌॥ अथतोगच्छसौमिनेसीतात्वा 
मनुगच्छतु॥९५॥पृष्ठतोऽनुगमिष्यामि सीतां त्वां चाषाट्यन्‌॥अन्योन्यस्यहिनोरश्षाकतंव्यापुहषषेम्‌॥९8॥ नहितावदतिक्रा ताऽ करा काचन 
करिया॥अद्यदुःखंतेदेदीवनवासस्यवेत्स्यति॥९७॥ प्रन्टजनसं बाक्षेवारामविवजितम्‌॥ विषमच प्रपातं चवनमययप्रवक्ष्यति ९८ अत्वारामस्यवच 
नंपरतस्थेलक्ष्मणोऽभ्रतः॥अनंतरंचसीतायाराघवोरघुन॑दनः॥९९॥गतंतुगंगापरपारमाशुरामसमधःसततंनिरीप्य॥ अध्वेषकषाद्विनिषृततदषि्चमोच 
बाष्पव्यथितस्तपस्वी॥१ ° °सखोकपारप्रतिमप्रभावस्तीत्वीमदात्मावरदोमहानदीम्‌॥ततःसुमृद्धाज्छुभसस्यमाखिनक्षणेनवत्सान्सुदिताड़पाग्‌ 
मत्‌॥१०१।तौत्रहत्वाचतुरोमहामृगान्वरादमृश्यं्षतंमदारश्शम्‌॥आदायमेध्यंत्वरितंबुधुक्षितौवासायकार्ेययतुवेनरपतिम्‌ ॥१०२॥ इत्या 
` श्रीमद्राण्वाग्ञआ°दिकाव्येअयो द्विपंचाशःसमे॥५२॥सतवृक्षसमासाघयसेध्यामन्वास्यपशिवाम्‌॥रामोरसयतांभरष्ठरतिहोवाचलक्ष्मणम्‌ ॥१॥ 
.सीताजी ओर पीछे २ रामचन्द्रनी गमन करने ठगे ॥९५॥ जब रामजी। गगाजीके पार होगये तब भी सुमन्धजी एकटकं दृष्टस उनको देखते ही रहे थे, परन्तु राम्‌ 


शाढी महात्मा वरद्‌ श्रीरामचन्द्रजी महानदी भगवती गेगाजी कै पार होक्र धन धान्ययुक्त धरयुदितं नक वृतस्य प्रदेशमे गये ॥१.०१॥ तहां राभचन्दर व रक्ष्मण 
दोनों माई ऋष्य, पृषत, वराह ओर रुरु यह चार महामृग मार ठे आधे ओर भसे हुए तव संध्याको वास करके ल्य एकं क्के नीचे गमन कएते हूए ॥१०२॥ 
हत्याय श्रोमद्रा ° वा° आदि ° अयोध्याकंडे भाषायां द्विपंचाशः।सगः॥ ५२ ॥ गाणाभिराम रामचन्द्रजी उस्‌ वृक्षक नी चे जाकर ओर सायकार्कै सध्यावन्द 
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चन्द्रजी दूर निकठ गये ओर दृष्ट वहातक न पहवसकी तब सुमन््रजी निरपाय ओर मनये दुःखित होकर रोने गे ॥१००॥ वहं रोकपालोके समान भभावं 
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वा.रा.भा. |] नादि समाप्त करके रक्ष्षणजीपे इस प्रकार बोरे॥१॥ भ्रातः ! अपने देशे बाहर हये ओर सत्रका साथ छट आज हमं यह पहटीही रात वितानी पडती है |( 
॥१०८॥ || सो ठम घरक सुख याद करके उ्तकी उत्कंा मत करना ॥२॥ भजसे ठेकर प्रतिरात्रि हमं निद्राको त्याग करके सव रात्रि जागना पडाकरेगा ओरहम दोनों | 
को सदा स(वधानीसे रहकर सीताजीकी रक्षा क्षेम करम यत्नवान्‌ होना चाहिये ॥२॥ हं सौमित्रे ! आयो हम दस समय किसी प्रकारमे यहरात्रि व्यतीत करं |( 
पृथ्वीपर अपने आपसे इकटे किये ५ तृणोका बिना बिाकर उसपर ठट रहं ॥४॥ बडे २ मोखकै विस्तरो विषो नोक ठेटने योग्य श्रीरामजी भूमिकी सेज 
पर ठेर करके ठक्षणजीसे यहवाती कहने टगे॥५॥ हे ठक्ष्मण ! निश्वही आज महाराज दशर्थजो बडे दुःखे अचेत हो सो गये होँगे,ओर कैकयी अपना 
मनोरथ पाकर बहृतही आनद पारही होगी ॥६॥ सुञ्चको एकबडा भारी डर व सन्देद होता है कि, वह देवी कैकेयी भरतको आयादेखकर राज्यकै छाछचसे कहीं 
अयेयंप्रथमारा्ियीताजनपदाद्रहिः॥यासुमप्रेणरदितातांनोत्कंव्तुमरसि॥२॥ जागतंम्यमतंदिभ्यामचपभतिराविषु ॥ योगक्षमौरिसीताया 
वतेतेलक्ष्मणावयोः॥३॥ राधिकथचिदेवेमां सौमितेवतयामहे ॥ अपवतांमरैभूमावास्तीर्यस्वयमजितेः ॥ ४ ॥ सतुसृविश्यमेदिन्यांमहाईश 
यनोचितः ॥ इमाःसौमित्रयेरामोग्याजहारकेथाः ज्चुभाः ॥५॥ धुवमययमहाराजोडःखंस्वपितिलक्ष्मण ॥ कृतकामातुकेकेयीतुष्टाभवितुम्ईति 
॥ & ॥ सादिदेवीमहाराजंकैकेयीराज्यकारणात्‌ ॥ अपिनच्यावयेतप्राणान्दष्ाभरतमागतम्‌ ॥ ७ ॥अनाथश्चदिवृद्धश्चमयाचेव॒विनाकृतः ॥ 
किकरिष्यतिकामात्माकैकेय्यावशमागतः ॥ ८ ॥ इद॑ग्यसनमारोक्यराज्ञश्चमतिविभमम्‌ ॥ कामएवाथधमभ्यांगरीयानितिमेमतिः ॥९॥ 
कोट्यविद्वानपिषुमान्प्रमदायाःकृतेत्यजेत्‌॥ छंदादवतिनंगुतातोभामिवलक्ष्मण॥ १ ०॥सुखीबतसुभार्थश्चभरतःकैकेयीतः ॥ शदितान्कोसला 
अयो कां नेकोयोभोक्ष्यत्यधिराजवत्‌ ॥ ११ ॥सदिराज्यस्यसवंस्यसुखमेकंभविष्यति ॥ तातेतुवयसातीतिमयिचारण्यमाभ्रिते ॥ १२ ॥ 
8 | महाराज दशरथजीकै प्राणको तो नाश न करदे ॥ ७ ॥ एकतो राजादशरथजी बृढे हो गये है, फिर कामके फंदेमं पडे हँ अजितेन्द्रिय हं ओर फिर मेरे यहां चरे 
!| आनेके दुःखसे व्याकु होगि, अतएव अव वहं कैकेयीके दशमे पढ़कर क्या करते होगे ॥८॥ षहाराज दशर्थजीको यह कामम प्रस इच्छा ओर बुद्धिम भ्रम 
देखकर, मेरे विचारमं आता है किं,इस संसारं धमं ओर अथे अधिक कायही भवछहै॥९॥ हे रक्ष्मण ! कोई सूलं आदमी भी बके वश होकरहमारे समान 


आज्ञाकारी पत्रक परित्याग करस॒कता है,जिस भकार हमे महाराज दशरथजीने त्यागा है ॥१०॥ केकेयीदुत मरतकोही श्लीके सहित भुखीकंहना चाहिये, क्यों 
किं, बह अकेडे महाराजाधिराजके समान इस समय सव प्रखदित कौशरराज्य भोगेगे ॥११॥ मेरे वगको चरे आनेसे ओर राजा बृढ तो होही गये हसो उनके 
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प्ररोक चे जानेके वाद वह भरतही अकेटे षब राज्यका सुख प्राप्त करेगे ॥१२॥ अथे ओर धर्भको छोडकरके जो केवल कामकेही वशहो जाता है वह इसीपरकार 


गिर जाताहै जसे किं, राजादशरथजी गिरे ॥१३॥ हे सोम्य ! हमारे मनम यहबात आती है किं; दशरथजोका नाश करनेके लिये, सु्चको वनम पठनेके वासते |¢ 


ओर भरतको राज्य दिटानेके अंह केकेयी यहां आई ॥१४॥ हे लक्ष्मण | सेशे यह भीसन्देहहेता है कि. इस समय केकेयी सौमाग्यके मदपते मोहित होकर 


हमसेवेर करनेके कारण माता सुमित्रा ओर कौसल्या देवीको कठेश देनेमं कत्र न करती होगी ॥१५॥ हमारे छिये सुमित्रा ष देवी कौशल्या माता दुःख पाती |¢ 


रहेगी, अतएव हे ठक्ष्मण ! तुम सवेरा होतेही अयोध्याको चे जाओ ॥१६॥ मँ अकेटाही जानकीके सहित वनको चला जाऊंगा ओर तुम अनाथा कौशल्या 

जीके गति समान हो जाओगे ॥१७॥ हे धम्॑ञ ! इस केकेयीका बडाही ओछा कर्म है वह वैरपे अन्याय का कर्म भी कर्कती है उसे माता कौशल्या ओर सुमित्र 
अथपर्मोपरित्यज्ययःकाममलुवतंते ॥ एवमापद्यतेक्षिप्रराजादशरथोयथा ॥१३॥ मन्येदशरथांतायमप्रा्ाजनायच ॥ कैकेयीसोम्यसंप्राप्ता 
राज्यायभरतस्यच ॥१४॥ अपीदानीतुकैकेयीसौभाग्यमदमोहिता॥ कौसल्यां चसुमि्रंचसाप्रबाधेतमत्कृते ॥१९॥ मातास्मत्कारणाहवीसु 
मित्रादुःखमावसेत्‌ ॥ अयोध्यामितएवत्वंकारेप्रविशलक्ष्मण्‌॥१६॥ अहमेकोगभिष्यामिसीतयासहदंडकाच्‌ ॥अनाथायाहिनाथस्त्वकौस 
ल्यायाभविष्यसि ॥१७॥ शुद्रकमांहिकेकेयीदरिषादन्यायमाचरेत्‌ ॥ परिदद्याद्धिधम॑ज्ञगरतेमममातरम्‌ ॥१८॥ तूनंजात्यतरेतातश्चियःपतरैवि 
योजिताः ॥ जनन्याममसौमियेतददयेतदुपस्थितम्‌ ॥ १९॥ मयादिचिरपषटेनदुःखसंवर्थितेनच ॥ विगप्रायुज्यतकौसल्याफ़लकारेधिगस्त 
माम्‌ ॥ २० ॥ मास्मसीमंतिनीकाचिननयेत्पुत्रमीदशम्‌॥ सौमित्रेयोऽदमबायादद्चिशोकमनंतकम्‌ ॥२१॥ मन्येषरीतिविशिष्ठा सामत्तोरक्ष्म 
णसारिका ॥ यत्तस्याःश्रूयतेवाक्यंङ्कपादमरेदश ॥ २२ ॥ 

देवीको विष देते हए भी कुछ नहीं गता ॥१८॥ हे सौमित्रे! निश्वय ही हमारी माता कौशल्याजीने पहिखे जन्मे अनेकं माताओति उनके पतन अरुग किये होंगे 

नहीं तो एसी चित्त मेभीन आनेवाटी विपत्ति उनपर क्यों पडती१ ॥१९॥ हा! माता कौशल्या देवीने ह बहुत दुःख सहबहृत समयमे पाठन पोषण कर इतना 

बडा किया ओर जब फर खानेका समय आया तो हम उनको छोडकर यहां चरे आये इसमे हमे धिद्कारहै ॥२०॥ हे सौभिन्न! भने जिस भकार अपनी माताको 

अगाध शोकं सुद्र इवायाहै सो कोई भी भाग्यशाटी ठठना मेरे समान दुःखदायके पको उत्पन्न न करे ॥२१॥ हे रक्ष्मण। हमसे अधिक हमारी माताकृी 


स्नेह सहित पाठी हृदं वहं सारिका ही अच्छी है स्योकि वह समय २ तोते बोकतीहै कि “हे शक! कौ शल्य।जीके परीकै परम काट खओः' इत्यादिक वाक्पा 
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वा.रा.भा. ।(& 


॥१०९॥ 
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रुष्यसे हमारी माताका मन प्रसन्न किया करती है ॥२२॥ हे असरिन्दं ! मँ उन्हीं छोटे भाग्यवाटी अपनी माताकै शोककै समय ही जब उनकाकुछ उकार ¶ 
कृर सकातब भेरे होनेसे उनको क्या फल हआ इससे तो बिनाही एत्र अच्छी थीं कि, वियोगका दुःख न सहना पडता ॥२२॥ हाय अम्मा भाग्यवाटी हमारी 
माताजी कहीं कोशल्या देवी मेरे बिना दुःखी हो शोक सुवरमे निमभ् ओर प्रम दु सियारी होकर इत्र समय शयन करती होंगी ॥२४॥ हे लक्ष्मण ! ये करोधित 
होकर इकलाही अयोध्या या सब पृथ्वीहीको शरद्वारा अपने वशम कर स्षकता ह प्रल्तु मेरा वीरत्व प्रकाश्‌ करना अव निष्फठ है ॥२५॥ क्योकिहे अनव ! 
तने अधम्भं ओर प्रोकका भय करके कुछ नहीं किया ओर इसी कारणसे आजही मे इस राजगहीपर नही बेट सकता ॥२६॥ जनकरके हीन वनम रात्रिक समय 
इस प्रकार व ओर भी अनेक भौतिके विठापकठापकरक रामचन्द्रजी दीनभावे रोदन करके भोनहोगये ॥२७॥ शिखाहीन अनठ ओर वेगरहित ससद्रकी नाई 
शोचत्याश्चारपभाग्यायानरविचिदुषङुवैता॥ पत्रेणकिम पु्रायामयाकार्थमरिदम्‌ ॥२२॥ अरपभाम्याहिभेमाताकौसस्यारहितामया ॥ तपर 
मदुःखार्तापतिताशोकसागरे ॥ २४।. एकोद्य हमयोध्यांचपृथिवीचापिरुक्ष्मण ॥ तरेयमिषठुभिःङद्ोनदवी्मकारणम्‌ ॥२५॥ अधम॑भय 
भीतश्चपरलोकस्यचानघ। तेनरक्ष्मणनायाहमात्मान्‌मभिषेचयै ॥२६॥ _एतदन्यञ्करुणविरुप्यविजनेबहु ॥ अशपूरणमुलोदीनानिरितूष्णी 
सुपाविशत्‌ ॥२७॥ विरापोपरतरामगताचिषमिवानलम्‌ ॥ सखुदरमिवनिवगमाश्वासयतलक्ष्मणः ॥ २८ ॥ धरुवमदयपुरीरामअयोध्यायुधिनां 
वृर्‌ ॥ निष्प्रमात्वयिनिष्कातिगतचदरवशर्वरी ॥ २९ ॥ नैतदौपयिकंरामयदिदंपरितप्यसे ॥ विषादयसिसीतांचमचिवपुरषषभ ॥ २० ॥ 
नचसीतात्वयादीनानचादमपिराघव ॥ अुदूतमपिजीवावोजलान्मत्स्याविवोदतौ ॥ २१॥ नहितात॑नशद्घ्नुमित्रांपरंतप ॥ द्रष्टुमिच्छेयम 
दयाहस्वरीचापित्वयाविना ॥ ३२ ततस्तत्सुखासीनौनातिद्रेनिरीक्ष्यताम्‌ ॥ न्यभोधेषुहृतांश्याभेजातेषर्मवत्सलौ ॥ ३६ ॥ 
राभरद्रजीको विलापमे रत देखकर क््षणजी उनको समज्ञाने कगे ॥२८॥ हे श्रे अद धारण करनेवाटे ! आप अयोध्यारीे चे आये हं, अतएव चर 
हीन रात्रिक समान आज निश्वयही अयोध्याएरी परभाहीन होगई॥२९॥ हे परुषभेष्ठ ! आप जो हम ओर सीता देवीको विषादित करते हये इस प्रकारका शोक 
कर रहे हँ या आपको उचित नहीं है ॥३०॥ हे राघव ! अव सीताजी ओर म आपसे अर्हदा होकर जसे निकटी हदं मछलियोके समान जरा देर भी 
नहीं जी सकते है ॥ ३३ ॥ म आपके बिना श्या पिता शत्रुघ्र क्या सुमित्रा किसीको भी देखनेकी इच्छा नहीं करता बरन्‌ इनकाही कया मँ आपके 
बिरहमे स्वरगमे भी रहना भला नहीं समञ्ञता ॥३२॥ अनन्तर ध्मवत्सरु श्रीरामचन्द्रनी ओर सीताजी निकटही ववृक्षके तठे शप्याको रचित देखकर तिस्षपर 
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शयन करते हुये ॥३२॥ राम | 
पाड एं व्याकुल नी गुणभरी वात्ता श्रवेण कृरकेदसकं 
पहाडों पर धूमनेवाठे दो शे कुर कभौ नहीं हये ओर ठ ¡ करकेदसको सुखमद समजते 
@\ ठ (~ ॐ । म्‌ धर्मको 
द धे 1 करने ठगे ५ निह १ ४॥उ जनहीन वनं क अनीकः के मौर ल 
< कृपते ह्ये ॥ राम लक्ष्मण नहीं आया ॥ ते महावरीरामचद्र व रक्षमणजी 
सलक्ष्मणस्योत्तमपएष्कटंव ये ॥१॥ बह सीता ण सीताजी उत ३५ ॥ इत्या =." ५3 
नेमहावलौमहावनेराधववं 1 घने २ बडे वनपे ५ ध क शुभ राति का ५९९. 
: सगीः॥५२॥ तेत भयसंभरममभ्युषेयतुर्यथेवसि दधेपरेतपःश्रप्यरे सुचि चठे कि, जहां भागीरथी ग 
ऽभिप्रवतते ॥ जगशुस्तंे तस्मिन्महावृक्षेउपित्वारजनी हौगिरिसानुगो सुचिरायराघवः ॥३७। धौ गगा 
¦ ुस्तदेशशुदिश्यवि त्वारजनीं्चुभाम्‌ ॥ व रुगोचरो॥।२९॥ इत्याष । ततस्तुत स्मिनि 
म्‌ || ड ॥ य॒थाक्षेमेण ९ र९य्‌ गाह्यसुमहद्रन वेमलेऽभ्युदितेसूयैतस्मादे = त्या श्रीमद्रा 0 ता त्‌ ज 
संप्श्यन्पुषि म्‌ ॥२॥ तेभूमिभागानि शात्मतस्थिरे ॥१ आ० अयोध्याकाडे 
मम्‌ ॥ अत्नभगवतःकेः पुष्पिान्विविधान्दर गान्विविधान्देशां त्मतस्थिरे ॥१॥ यज्भागीरथीग का 
णिपरिभितर केतमन्येसत्रिहितोधुनि मान्‌ ॥ निवृत्तमामरदिवसेराम शांश्वापिमनोहरा ; अभागीरथींगंगा 
दाङूणिपरिभित्रानिवनजेरू तरिहितोधुनिः ॥ । सौरि घ ॥ अदृषपूर्वा यमुना 
वनज पजीर्वि ~, «९ ॥ तूनप्रात्ताः मगगायनयोषय ८१० ६६५ न्पृर्यृत 
1 १॥९।३ 0 0 
प्रकार सुखपुः क विविध भौतिके यशस्वी मागमे अनदेखे द्रुमाः । तेशब्दो 7 € इतत 
याग तीथकी तिमा ध भौतिके एूे फटे पेडोकि समह देखते हये अनेक भकारके विना त देश वारिणोवीधिघषजः॥ ६॥ 
धूम निकठता है वह मानां (0 चिद सवरप सुन्दर ओर ह देखते हुये दिन थोडा रहं जानेप्र ॥ व मनोहर २ भूमिभागं देखते 
मेलने शबद हो रहा ३।६॥ वनवासी कौ पताका है ॥५॥ ओर हम नि सुगन्धित भं उढरहाहै बो होता प्र रागचन््रजी उक्ष्मणते बौठे हये चरे जातिथे 
नवासी ोगोने नाना भकारकै श्वय ही गेगा जसुनाके संगम ता है कि, भरदाजजीका ॥ ४ ॥ हे सोभित ! 
का इकटे कर रक्ते ह सोऽन पमार पचे ६ ।यह + है, देसिये अधित जो 
कटि हुए अनेके भकार नदियोका 
क वृक्ष भी दिखाई जङ्‌ परस्पर 
साई देते है ॥७ 
॥ 
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वा.रा.भा. ||| अनन्तर सूर्यनारायण पशम दिशा की ओर पे, वधतुषधारी रमल्क्ष्णजा भी गंगा ययुनाके सगमस्थलमं पहुंचकर भद्राजके आश्रमम आये ॥८॥ रामचन्द्र 


आश्रमे पवर दु्टृग ओर पक्ियोको बरास् दैते हृए सहत भरम ही भरदवाजजीके निकट पहुचे ॥९॥ अनन्तर सीताजी के साथ दोनों माई सहसा निकट 
न जाकर उनके दशनकी वांछासे दूर ही खडे रहे ॥१०॥ जब अयुमति मिटी तव महाभाग रामचन्द्रजीने पणेशाटामे प्रवेश करकं देखाकि, महाचभाव भणा 
जजी अपने शिष्योकि संग बेठेहूये है ओर भटी भरकारसे वत करनेमे यत्नवान्‌ हँ ओरं एकाग्र चित्तमे तपोबल करके जिनको नरिकाठ्का ज्ञान है॥ ११ ॥ महं 
भाग ऋषिको अधिहोत्रमे आहूति देते हृए देख रामचन्द्रजीने क्षण ओर सीता सहित हाथ जोढकर उप्त समयं उन कषिके चरणो प्रणाम किया॥१२॥ ओर 
धन्विनौतौसुखंगत्वालबमानेदिवाकरे॥ गंगायसुनयोःसधोपापतुनिलयंुनेः॥८॥ रामस्त्वा्रममासा्त्रासयन्मृगपक्षिणः॥ गत्वाशुदूतमध्वा 
नेभरद्राजघुपागमत्‌॥ ९ ॥ ततस्त्वाश्रममास्यघुनेदैशनकांक्षिणौ ॥ सीतयाबुगतौवीरौदूरादेवावतस्थतः ॥ १० ॥ संप्रविश्यमहात्मानमूषि 
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शिष्यगणेव्रत्तम्‌॥ संशित्रतमेकाथतपसाटब्धचक्षुषम्‌॥११॥ इतागनिदोदष्ैवमहामागःकृतांजलिः॥ रामःसौमिष्िणासाधसीतयाचाभ्यवा |( 
दयत्‌॥१२॥ न्यवेदयतचात्मानतस्मैरक्ष्मणपूरवजः ॥ एौदशरथस्यावांभगवत्रामलक्ष्मणौ ॥ १३॥ भार्याममेयकल्याणीवैदेदीजनका | 
त्मजा ॥ मांचादयाताविजनंतपोवनमनिदिता ॥१४॥ पित्राप्रराज्यमानमांसौमित्रिरलुजःप्रियः॥ अ यमन्वगमद्धातावनमेवधृतत्रतः ॥१५॥ & 
पिघानिणुक्ताभगवन्परवक्ष्यामतपोवनम्‌ ॥ धममेवाचरिष्यामस्ततरमुलफलाशनाः ॥१६॥ तस्यतद्रचन॑श्॒त्वाराजपु्रस्यधीमतः ॥ उपानयत | 
धमात्मागामध्यशचदकंततः ॥ १७॥ नानाविधानन्नरसान्वन्यथलफलाश्रयान्‌ ॥ तेभ्योददौतप्ततपावासं चेवाभ्यकट्पयत्‌ ॥ १८॥ < 
पह कहकर लक््मणजीके बडेश्नाताने अपना पता बताया कि.हे भगवस्‌ ! हम राजा दशरथजीके एत है ओर नामहमारा राम लक्ष्मण है ॥ १२ ॥ ओर यहं कल्याणी 
जानकीजी हमारी द्वी ओर राजा जनकजीकी एव्र ह । यह अनिन्दिता भेरा अलुगमन कर निजेन तपोवनमे भेरे साथरआई ह ॥१४॥ पिताजीनि हमको | 
वनको भेजा है इसी कारण हमारे पिय अवुज यह्राता उक्ष्मणजीभी वत धारण किये हुये हमारे साथ वनम आये हं ॥१५॥ है भगवन्‌ ! इस समय अव | 
पिताजीकीही आज्ञासे वनको आये है ओर कन्द मूढ फठ खाकर धमक! आचरण करते रहैगे॥ १६॥महात्मा भरद्वाजजीने धीमानु राजकुमार भ्रीरामचन्द्रजीकं |( 
ठेस वचनसुनकर उनके छियि गौ, अध्य एवं चरण पखारनेके खये जठ भगा दिया॥१७॥ ओर भरद्राजजीने रामचनद्रजीके यि अनेकं भ्रकारकं रसीठे वनके 
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कन्दमूलफलं व अन्रखानेकोदिये ओर फिर भोजन्‌ नेक देपीे उत्तम स्थान रहनेको बतादिया॥१८॥उन प्रमतपस्वी महपिं भरद्राजजीनि मृग, पक्षी ओर सुनि 


योमे पिरेहूये सबके सामने रामचन्द्रजीका आदर किया ओर 


भ 


स्वागत पृछा ॥१९॥ जव रामचन्द्रजी उनकी दी पूजाको्रहण करके बैठगये, तब महिं भदद्राजजी |¢ 


धमयुकत वचन उनसे कहने कगे॥२०॥ हैक कुःस्थनंदन ! तुमको बहृतही दिनो इस आश्रमपर आति हृये देखा ओर भने तुम्हारे वनम आनेका भी कारण 

एन छिा है #॥२१॥अच्छा जोहुभा सो हभ गंगा यमुनाके सेगमरमे स्थित यह स्थान बहुत ही निन ओर पवित्र ओौर परमरमणीय है पण्यस्वहपहै तुम यहा 

सुसपूक वास करो॥२२॥ जब मरदराजजीने इस पकार कहा तव प्व ठोकोके हित कएने रत रघुनंदन रामचनद्रजी यह पवित्र वचन बोटे ॥ २३ ॥ हे भगवन्‌ ! 
मृगपक्षिभिरासीनोखुनिभिश्चसमंततः॥ राममागतमभ्यच्यस्वागतेनागतं नि ॥१९॥ प्रतिगरह्यतुतामर्चा॒पविष्टसराघवम्‌॥ भरद्ाजोऽरवीद्र 
क्यधमथुक्तमिदेतदा ॥२०॥ चिरस्यखलुकाङत्स्थपश्याम्यहमुपागतम्‌ ॥ शततवमयाचेवविवासनमकारणम्‌ ॥२१॥ अवकाशोविविक्तोऽयं 
महानदोःसमागमे॥ पुण्यशवरमणीयश्चवसत्विदभवान्सुखम्‌॥२२॥ एवृसुक्तस्तुवचनेभरद्राजेनराघषः॥ प्रत्युवाचश्चभंवाक्थरामःस्वहितेरतः 
॥२२॥ भगवन्नितआसुत्रःपौरजानपदोजनः ॥ खदरामिहमांप्रक्ष्यमन्येहमिममाश्रमम्‌ ॥ २७ ॥ आगभिष्यतिवेदेदीमांचापिपेक्षकोजनः ॥ 


अनेनकारणेनाहमिहवासनरोचये ॥२९५॥ एकांतिपश्यभगवत्नाश्रमस्थानञुत्तमम्‌ ॥ रमतेयवेदेदीसुखाहांजनकात्मजा ॥२६॥ एतच्छत्वाभे 
वाक्यभरद्राजोमहाुनिः॥ राघवस्यतुतदराक्यमथमादकमव्रवीत्‌॥२७॥ दशक्रोशृहतस्तातगिरिर्थस्मितनिवत्स्यसि॥ सह्िसेवितःपएण्यःपवतः 
दभदशनः॥२८॥ गोलंगूलाज॒चरितोवानरक्षनिषेवितः ॥ चिक्ूटइतिख्यातोगंधमादनस्निभः ॥ २९॥ 


इसन आश्रमूसे हमारी नगरी अयोध्या ओर देशबहूत निकट 
भीड ठगावेगे व जानकीजीको देखनेवाटी च्ियांभी बहत आ 


हंसो अयोध्यावासरी व इन देशेकि रहनेवाठे हमरे -हपको सुन इस आश्रमम आगे ॥ २७ ॥ बही 
वगी इस कारणहम यहां रहना अच्छा नहीं सङ्चते,नहीं तो सव भांति का सुखं वआराम्‌ था ॥२५॥ 


अतएव हे भगवन्‌ । जहा रहनेसे ख पानके योग्य जनकनदिनी वैदेहीजी सदा मनके छु सहित सो आप पकं एता एकान्तस्थान उत्तम आभम्‌ बतला दीजिये 
॥ २६ ॥ महासुनि भरदराजजी रामचन््जीके यहं वचन लन कके उनतत यह अथमतिपाद्कं वचन बोरे ॥ २७॥ हे तात ! हमारेशस ाशरमसे दश कोशकी 


दूरीप्र एक पहाड है यह ¶हाडदेखनेमं अति सुंदर ओर परमपुण्यजनक दै ओौर महा्िगगों करकेसेषित ३।२८॥गोषच्छ वानर ओर छोरी पूवाखेवान 
४ बहुत दिनोमिं आये इस वचनके कहनेसे बोघ होता है, फि पहले रामावतार भी आये ये १ 





र भौर 


27222222: > ८222 ~€ >~ 


£>» 


वा.रा.भा. || 
॥१११॥ 


रीछयहउक्त परतप पुमाकसते है ओरउसष पवैतका नाम चित्रकूट है ओर वह गधमादन पहादके समान आकाएवाठा हे ॥२९॥ उनके शङगंको देखतेही ठोगोके | 
मन पापे दूर ओर सत्य मार्गी ओरको दौडते है उत मनुष्थका मन कमी भोम नहीं ठगता॥३०॥ वहा शृत मलुष्यके कपाुतुल्य शुष्कमस्तक वाछे अत्यं 
ऋषिगण तपोबठते सेकंड वर्षतक विहारकरके अन्तमस्वशको गये है ॥३१॥ वह स्थान बहुत ही निजेन हैभेरी सम्मतिं तो तुमवहं शुखसहित वा कर सृकोगे 
अथवा हे रामयैद्रजी ! तुम्हारे वनभ रहनेका समय जबतक पूरा हो तवतक तुम हमारे ही साथदस आश्रमम रहो ॥ ३२॥इस्‌प्रकारसे हरषि भरद्राजजी सबही अभिलाष 

पूणे करे ओर हष उपजाकर भिय पाने रामचन््रजीके भ्राता ओर भाय सहित विशेष रूपे पूजा करते हृए ॥३२॥ रामचन््रजीका भ्याग कषरम महापिभरदा 
जजीके सहित समागम होने ओर विविधं वितर विचित्र कथावा्ता आरंभ होनेपर कषत ए्यमयी रात्रि हो आई॥३४॥ एुलपानेकं योग्य शरीरामचन्दरजी ठक्षण 
यावताचिघरकूटस्यनरःशृगाण्यवेकषते॥ कल्याणानिसमाधत्तनमोदेङश्तेमनः॥३०॥ ऋषयस्तयवहवोविहत्यशरदाशतम्‌॥ तपसादिवमाहूढाः 
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कपाटुशिरसासह ॥३१॥ प्रविविक्तमहेमन्येतंवासंभवतःसुखम्‌ ॥ इहवावनवासायवसराममयासह ॥३९॥ सरामसवकामेस्तेभरद्राजःप्रिया & 

तिथिम्‌ ॥ सभा्सहचभाजाप्रतिजग्राहदर्षयन्‌ ॥३३॥ तस्यप्रयागेरामस्यतंमदविशुपेयुषः ॥ प्वन्नारजनीपुण्याचि्ाःकथयतःकथाः ॥३९॥ | 

सीतातृतीयःकृङुतस्थःपरिश्रांतःसुखोचितः॥ मरद्राजाश्रमेरम्येतांराभनिमवसत्सुखम्‌ ॥ २५॥ प्रभातायांतुशवैर्याभरद्राजञुपागमत्‌॥ उवाचनर | 

शालोधनिज्वछिततेजसम्‌॥३६। श्वैरीमगवन्नयसत्यशीरूतवाश्रम॥ उपिताःस्मोहवसतिमदुजानातुनोभवान्‌॥ ३७॥ रात्यां तुतस्यागयु्टायां ह 

भेरद्ाजोऽरवीदिदम्‌॥ मधुमूरुफलेोपेतंचिघरकूटनेतिह॥३८॥वासमौपयिकंमन्येतवरासमहावल॥नानानगगणोपेतःकिन्नरोरगसेवितः॥३९॥ | 
ओरसीता सहित रास्ता चनेके शमस कातर हौ रमणीय भरद्राजजीके आश्रममं सुलपूवेक उस रातिम वास्त करते हए ॥३५॥। जब रात्रि बीतकर प्रात.काढ || 
हो आया तव श्रीरामचद्रजी तेजसे भकाशमान भरद्वाज सनिके निकट जाकर यह निवेदन करते हूए ॥ ३६ ॥ हे प्रमसत्यशीरं भगवन्‌ ! आजहमने आपके ( 
आश्रमम कके रत बिताई अब जिस स्थानको आपने हमारे बसने योग्य ताया है वहां जाने की आज्ञा दीजिये ॥३७॥ जबरात्रि बीत गदं ओर भ्रातःकाठ हो ६ 
आया तब भरद्वाजजीने रामचन्द्रनीसे कहा कि, अव आप मधु, मू फल, युक्तं चिध्रकूटपर चे जाइम ॥ ३८ ,॥ हे महावल्वान्‌ श्रीरामचन्द्रजी ! हमारी 
सम्मतिम चितकूट ही तुम्हारे वसनेके योग्य स्थान है वहां अनेक. भरकारके वृक्ष लगे दए हँ ओर बहुत सारे किन्नर समूह व उरगगण वास करते हँ ॥३९॥ 
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वहां मोरोका शोर हृ करता है ओर बडे २ हाथीभी वहां घूमा करते ह सो तुम संसारम विख्यात उपरी चित्रकूट पवेतप्र गमन करो ॥४०॥ यहं प्रवत परम 
पित्र रमणीय ओौर अनेक प्रकारके फल एूठोसे शोभित है, वहां हाथो यृथ ओर मृगोके शुण्डके शुण्ड वनमे धभ करते है ॥ ४१ ॥ ओर नदी, दरी, क्षरने | 
सोते, दरारे, पवंतसायु सबही वहां शोभित हो रहे है सोऽन सबको वनम विचरते दये ही देखोगे ॥४२॥ हे रधुनन्दन। वहां सीताजीके सहित विचरण करनेके समय 
तुम्हारे मनम आनंद होगा, क्योकि वह सव वनचारी जन्तु भरमोद्‌ उपजाया करते ह ॥४३॥ वहां हरषित टरीरी ओर कोकिंटायें सब आनन्दितिहो शब्द्‌ करती ह 
जिसके सुनतेही परम प्रसन्नता होतीरै। एवं मृग ओर हाथी सबही सदा मतवाटे होकर ध्मा करते जिनके देखनेसे मन मोह जाता है । इस प्रकारके प्रम शंख ओर 
शुभसंपन्न चित्रकूटप्र गमन करके ओर वहीं आश्रम बना सुखते उसमे वास करना ॥४४॥ इत्याषे ° श्रीमद्रा ° वा ° आदि ° अयोध्याकांडे भाषायां चतुष्पंचाशः सगः॥५४॥ 
मयुरनादाभिरतोगजराजनिषेवितः ॥ गम्यतां भवताशरशिघकूटःसुविश्चुतः ॥9 वा ॥ पृण्यश्चरमणीयश्चबहुमूलफठेयुतः ॥ तङ्जरयुथानिभ 
गगथानिचेवहि ॥४१॥ विचरतिवनतिषुतानिरक्ष्यसिराघवं ॥ सरित्परसवृणप्रस्थान्द्रीव ॥४२॥ चरतःसीतयासा्धनंदिष्यतिम 
नस्तव॥४३।प्रह्टकोयष्टिभकोकिरस्वनेविनोदर्यत्‌ चसुखंपरंशिवम्‌ ॥ मृगश्वमत्तेषहुभिश्वकुजरःसुरम्यमासायसमावसाश्रयम्‌॥४४॥ इत्यापे 
श्रीम० वा आ. अयोध्याकांड चतुष्पचाशः सगेः॥५४॥ उषित्वारजनींतत्रराजणुत्रावरिदमौ॥ महषिममिवा्याथजग्यतस्तगिरिपिति।॥१॥ 
तेषास्वस्त्ययनेचेवमहषिःसचकारद्‌॥ प्रस्थितान्पर्ष्यतांशरवपिताएत्ानिवौरसान्‌॥२॥ ततःप्रचक्रमेवक्तुवचनंसमहाखुनिः॥भरदाजोमहातेजां 
रा्मसत्यपराकमम्‌॥३॥गंगाययुनयोः 1 जंषभ॥ काण्दीमलुगच्छेतांनदींपश्वन्युखाधिताम्‌॥४॥ अथासाबतकार्दीपरतिोतः 
समागताम्‌ ॥ तस्यास्तीथप्रचरितंप्रकाम ॥९॥ त्रयुयंप्लवंकृत्वातरतांश्चमतीनदीम्‌॥ ततोन्ययरोधमासा्महांतंदरितच्छद्‌॥ ६॥ 
शतरुओके दमन करनेवाठे राम ओर क्षमण वहां रजनी प्रभीत करके महापिकै चरणवंदन पूर्वकं चिच्रर्टकी ओरको चठे ॥१॥ हसि भरदाजजीने शमचन्द्रजीको 
जानेके चि तेयार देखकर पिता जिस भकार अपने ओरस एंका स्वस्त्ययन किथा करते ई रेतेदी शीरामचन्दजीके मंगलार्थं स्वस्त्ययन किथा ॥ २ ॥ 
स्वस्त्ययन करनके पीछे परमतेजस्वी महि भरद्वाज सत्यपराक्रम रामचन्द्रजीपे कहने रुगे ॥३॥ हे नरश ! भम तो जहां गंगा यञचनाका संगम हआ ३ 
| तहाति पश्विमयख हो यञुनाके किंनारे रजाइये ॥ ४ ॥ परतिङूकवाहनीरत कारिदी यञ॒नाके किनारेरजकर देखो किं, सदा आने जानेस उनके उतरनेकी 
जगह अत्यन्तही क्षीण होगईं है ॥ ५॥ षल्नई आदि बनवीय आप उस नदी यञनाके प्रहोना, अनन्तरउपके पार एकं बडका वडा पेड है जिसके हरे २ 
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¶.रा.भा. |(&| पते ह ॥६॥ ओरअनेक रकार पेड उसतवरगदके चारो ओर ठग है ओर उस पेदे श्यामता भी पाई जाती है सिंदगण उहकी रेवा किया करत है वहां जाकर 
॥११२॥ /@| जानकी हाथ जोडकर उस वृक्षसे आशीवौद पानेकी प्राथना करं ॥७॥ जोशच्छा हो तो कुछ दिन वहींवासर करना नहीं तो आगेको चठेजाना। वहांसे एक कोश दर 
चठने पर नीखवण कानन इष्िावेगा॥<८॥ पलाश, बारी ओरबेरियोकेपेडते यह वन भरा हआहै ओर वहां यसनाके किनारे ओर भी अनेकपरकाफ वनवृक्षरत्यन्न होते ह 
बस यही चित्रकूट जानेका मागेहै, पै अनेक बार इस मर्गे होकर गया ह ॥९॥ दह मागं अतिकोमल है दावानर उतवनर्मेकभी नहीं गती, ओर इस पथमे जानेके समयं 
मनम प्रसनता उत्यन्न होती है । महिं भरदाजजी इसप्रकार ार्गका पता बताकर लौटे ॥१०॥ रनक समयरामचन््रजीसे पठ छया किं, अव तो आप॒चे 
जा्येगे ! तब उन्होनि कहा “हा, ओर स॒निके चरणोकी वंदन करके उन्हं छौटाया, निके छौरनेपर रामचन्द्रजीनि टक््मणजीते कहा ॥११॥ हे भाई ! यथाथेमं हम 
परितेबहुभिगक्षः श्यामसिद्धोपसेषितम्‌॥ तस्मिन्सीतांनलिकृत्वाप्रयजीताशिषां क्रियाम्‌ ॥७॥ समासाद्यचतवृक्षवसेदरातिकरमेतवा॥ कोशम 
तरततोगत्वानीररे्ष्यचकाननम्‌ ॥८॥ स्कीबदरीमिश्ररामवन्येशवयासुनेः ॥ सपंथाश्ितरकटस्यगतस्यबहुशोमया ॥ ९ ॥ रभ्योमादवयुक्त 
ओदावेभपविवजितः॥ इतिपथानमादिश्यमहषिःसंन्यवतंत॥१०॥ अभिवायतेतयुक्तवारामेणविनिवतितः ॥ उपादरतषुनौतस्मि्रामो््म 
णमनत्रवीत्‌ ॥११॥ कृतपुण्या स्मभद्॑तेषुनि्य्ोऽलकंपते ॥ इतितौपुरुषन्याभरौमरयित्वामनस्विनौ ॥ १२ ॥ सीतामेवाग्रतःकृत्वाकारदी 
जग्मतुनेदीम्‌ ॥ अथसाद्तुकाछिदीशीधसोतस्विनीनदीम्‌ ॥ १३॥ चितामपिदिरेसघ्ोनदीजलतितीरषवः॥ तौकाष्ठसंघाटमथोचकरतुःसुम 
हाप्लवम्‌ ॥१४॥ शष्कैवन्येःसमाकीरणयुशीरिथसमाद़ृतम्‌ ॥ ततोवेतसशालाश्जंडुशाखाश्ववीरयवान्‌॥ १९॥ चकारलक्ष्मणश्छि्तासीतायाः 
| सुखमासनम्‌ ॥ य॒त्रथियमिवाचित्यांरामोदाशरथिः पियाम्‌ ॥१६॥ 
&| ोगेनि प्य किया है जिते कि, महरपिनी हमारे ऊपर इतनी दया करतेहैमनस्वी परुषे रामचन्द्र भौ ठक्षमणजी दोनोंजने इस मांति किवार करके ॥१२। 
सीताजीको आगे कयि दुय यखनाजीके तीर गये, ओर अपिवेगवती ष अतिजख्वाटी नदीको देखते हये ॥१३॥ प्र षारपर हां नावन थीक््सकारण इसवातकी 
बडी चिन्ता करने रुगे कि, किम भकार जल्दीसे इस नदीके पार होजार्ये ! चिन्ता करते रभद्राजजोकी बताई बात याद आई ओौर सूखे बास आदि इकटे 
कृर एक घन्नईं बनाई ॥ १४ । ४५ वनकौ सूखी ठकडियां उपमं गाई गदं, गांढरकी जढको कूट कर उनम भरा कि, छेद्‌ सव उसके वंद होगये तिके उपरान्त 
बेतव नरु जामनकी नरम डाख्यि काट ॥ १५ ॥ महावीर लमणजीने जानकीजीके वेठनेके ख्य उस्‌ तृणनौकापर एक सुखमय आसन बनादिया आसनबन 
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जानेके उपरान्त चिन्ता करनेके अयोग्य हपवाी क्ष्मीके सम रामने प्राणसमं प्यासी जानकीजी को ॥१६॥ जो कि कुछ ठजासी रही थीउठाकुर उसघभईं |( 
प्र॒ चढाया व उनके निकटही सव उनके व्च भूषणादि ध्रदिये ॥१७॥व कुदार पिटारी बांस बल्टी आदि वहां परदिये, भथम जानकीजीकोबेढाया फिर |) 
आप दोनों भाद चे ओर नामको चठाया ॥१८॥ फिर रामचन्द्र व ठक्षणजी दोनोंजने यत्नसतहित वह नाव ग्रहण करके रसन मनसे य॒नाके पार होने कगे | 
जब नाव बीच धारामं पृची जो जानकीजीने यसनाजीको प्रणाम किया ॥१९॥ ओर हाथ जोडकर कहा कि, हे देवी ! जो कृशपस्हित भारे पति अपने पिता |@ 
की व्‌ अपनी प्रतिज्ञ पूरी कर छौरगे ओर हमारा परतिवतधर्मभी अच्छी तरह निभ जायगा, तो मे तुम्हारी प्रस्तके यि सहस्रो गोदानककमी ओर सैको #% 
ुराके पुणे कते देकर तुम्हारी पूजा कंगी॥ २०॥तब अवृश्यही मँ तुम्हारी पूजा कंगी । जब आनंदपूवक इक्ष्वाकु आदि राजाओंकी पाछिति अयोध्याएरीमे (¢ 


ईषत्सरुलमानातामध्यारोपयतप्टवम्‌॥ पाश्वेतजचवैदेद्यावसनेभरूषणानिच॥१७॥ ष्टवेकषिनिकाजंचरामश्क्रेसमादितः॥ आरोप्यसीतां रय 
मसंाटपरिगद्यती ॥१८॥ ततःगरतेरतु्यत्तौपरीतौदशरथात्मजौ ॥ कार्दीमध्यमायातासीतात्वेनामवंदत ॥ १९॥ स्वप्तिदेषितरामित्वांपा 
रन्मेपतित्रतम्‌ ॥ यक््येत्वागोसरसेणसुराघटशतेनच ॥ २०॥ स्वस्तिपरत्यागतेरमेषुरीमिष््वाङपाितिाम्‌ ॥ काणिदीमथसीतात्याचमाना 
कृताजलिः॥२१॥तीरमेवामिसंपराप्तादक्षिणंवरवणिनी॥ ततः प्ठवेनां॒मतींशीषगामूमिंमाणिनीम्‌॥२२॥ तीरजेषहभिवैकषेःसंतेरयैसुनांनदीम्‌॥ 
तेषुेप्ठकवयुत्सृज्यप्रस्थाय्नावनात्‌ ॥ २३॥ श्यामन्यग्रोधमासेदुःशीतलहरितच्छदम्‌ ॥ न्य्॒रोधसमुपांगम्यवेदेहीचाभ्यवंदत ॥ २४ ॥ 


म 


नमस्तेऽस्तुमहावरक्षपारयेन्मेपतित्रैतम्‌ ॥ कौसल्यांचैवपश्येमसुमि्रांचयशस्विनीम्‌ ॥ २५ ॥ 


भ्रीरामचन्द्रजी आप राजा होंगे, इस भरकृर बरकौ याचना करती हदं जनकनदिनीजीने हाथ जोडकर यघ्नाजीकी भा्थना की ॥२१॥ इस भांति प्रणाम करती 
हद सीताजी व दोनों भाद उस बनाई हृदं नाकके दारा शीघ्र गामिनी ओर तरंगे जिसमे उदरी देसी श्यं तरी यञुनाजीके दक्षिण किनारेषर पहुचे ॥२२॥ 
काठिन्दी के इस किनारे पर अनेक भकार के वृक्ष ठग रहे थे रामचन्द्र सीता ओर रक्षमणजीने थखनाके पार होकर उस नावको वहीं छोडदिया ॥ २३ ॥ 
फिंर॒यखनाजीके ठगे हये किनारे कै वनसे चकर तीरनोंजन घुशीतरहरे २ पत्तों करके शोभायमान श्यामनाम वट पृक्षके समीप उपस्थित इथे जानकी जीने 


वहां पटुचकर उस बरगदके वृक्षको प्रणाम किया ॥ २९॥ ओर कहा कि, हे षटपृक्ष ! हम तुमको नमस्कार करती है ुमहारे प्रादे हमारे स्वा अपन 
% यह्‌ सुरा देवरूप है अर्यात्‌ महोषधि्योके रससे बनाई जाती है । "लल बन्न न~ 
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वारा. | रको एणं करं ओर हम फिर अपोध्याको रौवकर कौशल्याजी ओर यशस्विनी ुमत्राजी के दशन कफं ॥२५॥ द प्रकार मनस्विनी प्ीताजी हाथ || 
॥११३॥/| जोढकर उस्श्याम ववृक्ष कौ पदक्षिणा करती हदं । अनन्तर रामचन्दरजीने अपनी परम अङ्कं वतिंनी निंदारहित भाण प्यारी सीताजीको श्याम वटदृक्ष के निकट 
भरथना करते देखकर ॥२६॥ लक्ष्मणजीसे कहा किं, हे भ्राता भरता॒ज ! तुम सीताजीको छेकर आगे २ गमन करो ॥२७॥ हे नरोत्तम ! भँ आयुधधारणं 
किये हुये तुम्हारे ( दोनोके पीछे रटगा, इन जनकनन्दिनी सीताजीके विम जिस दष्यको देलकर आनन्द उपस्थित हो ओर जो फ पष यह परार्था 
करे ॥२८॥ ओर जिञ्न चीजसे इनका मन बहे सो तुमको इनको वही चीज एूढ फ छादेना यह कह युनाके दक्षिण किनापरे २ आगे को चटे कि, इतने 
जिस किसी वृक्ष व पष्पसे छदी हृदे छतादिकको सीताजी देखती थी॥ २९॥उसीका अदत हषजान्‌ राषषन््रजीे ती थी ि.यहकोपेडवाषही है क्यो न पृ जब 
इतिसीतांजङिकृत्वापयेगच्छन्मनस्विनी ॥ अवरोक्यततः सीतामायाच॑तीमनिदिताम्‌॥ २६ ॥ दयितांचविधेयांचरामोरक्ष्मणमत्रवीत्‌ ॥ 
सीतामादायगच्छत्वम्रतोभरतात॒ज ॥२७॥ धृष्ठतोऽलुगमिष्याभिसाधुधोद्विषदांवर ॥ यदत्फलंग्राथयतेयुष्प॑वाजनकात्मजा॥ २८ ॥ तत्त 
त्प्रयच्छवेदेद्यायतास्यारमतेमनः ॥ (गच्छतोस्तुतयोर्मध्येबभूवजनकात्मजा ॥ मातंगयोमध्यगताञ्चुभानागवधूरिव॥ १॥) एकैकंपादंगुलमं 
तांवापुष्पशाणिनीम्‌॥२९॥ अदृष्ङूपांपश्यतीरामंपप्रच्छसाऽबलखा ॥ रमणीयान्बहुविधान्पादषान्कुसुमोत्करान्‌॥३०॥ सीतावचनसंरब्ध 
आनयामासख्ष्मणः ॥ विचित्रवाटुकजलांहंससारखनादिताम्‌४३१॥ रेमेजनकराजस्यसुतापेक्ष्यतदानदीष्‌॥ कोशमा्रततोगत्वाभातरौराम 
 कक्मणौ ॥ हृन्मेध्यान्मृगान्इत्वाचेरतुर्यञुनावने॥। २२॥ विहत्यतेबहणष्ूगनादितेशुभेवनेवारणवानरायुते॥ समंनदीवप्रुपेत्यसत्वरंनिवा 
समाजग्छुरदीनदशनाः ॥ ३३ ॥ इत्याषे श्रीमदामायणे वा° आ० अयो° पंचपंचाशः खगैः ॥ ५५ ॥, । 
कि, वहां तरह रके रमणीय फठे एर तर दिखाई देतेथे। ३०॥जो कुछ २. भागती थीं छक्ष्मणजी भी उनके कहनेके अनुसार कुषुम स्तवक शोभित विविधं भांति 
के रमणीकं वृक्ष शाखा ठादेनेकगे। उस समय जनक नन्दिनी सीताजी भी विदिविवाङ्का करके शोभित, ओर ह॑सप्तारसोके समूह के शब्दे शब्दायमान विचित्र जलत 
क्तं ॥३१॥ यसुनाजीके दशनसे जानकी भरसल् हुं इसके पवात्‌ राम. ओर रक्षण दोनों भाई एक कोश गमन करने के पीर यञना तीरके वनों मे बहुतसारे 
| धज्ञीय मृगवध करते हुए घूमने ठगे॥ २ २॥उन्होने हस्ती ओर शाख श्ृगादिकोि सेवित मोर के शोरसे शब्दायमान उस मनोहर वन मे इच्छाद॒सार विहार करफेरध्याके | 
तमयं एकं रमणीय दरारोके गढों करके रहित स्थानप्र जाकर वास किया, ॥३३॥ इत्याषें श्रीमदरा ०वा ° आ ° अयोध्याकडि. भाषायां पंचपंचाशः सगः ॥५५॥ 
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)| इस पभ्रकारसे जव रात्रि बीती ओर वनम सवेरा हो आया तो रक्ष्मणजी रान्न भरके जौ जागे थे इस कारण अभीतकं सो रहे थे सो उनको सोते हुये देखकर 
धीरे रामचन्द्रजीने जगाया ओर कहा ॥ १ ॥ है सौमित्रे ! अनेक जातियोंके षनेटे जीव कैषे मीठे २ स्वरसे चहक रहे है इनको सुनो, राह चठनेका यही |¢ 
समय बहुत अच्छा है अतएव हे आततादयोके दपको चरणं करनेवाठे ! अब उठकर चरो ॥ २ ॥ जव रामचन््रजीने यथा काल्ये ठक््मणजीको जगा दिया 
त्‌ बह निद्रा ओर्‌ आट्श्यको त्याग करके भटी प्रकार विश्राम पा उढ सडे दये ॥ ३ ॥ फिर सव जनने उठकर प्रवि यञुनाजीके जख हाथ धोया |¢ 
ओर सध्या वन्दनादि किया ओर ऋषिगणों करके शोभित चित्रकूटका मागं छिया ॥४॥ राभचन्दरजी व रक्षणी कै सहित जाते २ कमठ दर्के समान आंसवारी 
सीताजीसे कहने ठगे ॥५॥ हे भ्रियते! यह देखो वसन्त समय आजानेसे सव भां तिके समस्त एक सि रहे है, उससे एसा माम पडता है फि, मानोपराशके पेम 
अथरान्यान्यितीतायामक्ु्तमनतरम्‌ ॥ प्रबोधयामासशनेरक््मणरघुपंगवः॥ 9 ॥ सौमितेश्णुवन्यानांवल्यव्याइरतांस्वनम्‌ ॥ संप्रतिष्ठामहे 
कालःभ्रस्थानस्यपरंतप ॥२॥ प्रसपतस्त॒ततोभरात्रासमयेप्रतिबोधितः ॥ ८१ जहोनिद्रांचतंद्राचप्रसक्तचपरिश्रमम्‌ ॥ ३ ॥ ततरत्थायतेसरवस्पश्ा 
नद्याःरि्वजलम्‌ ॥ पथानमृषिभिञष्टिभकरूटस्यतंययुः ॥६॥ ततःसंप्रस्थितःकाठेरामःसौमिषरिणासह ॥ सीतांकमरपवाक्षीमिरदवचनमनत 
वीत्‌॥५॥ आदीपतानिववेदेदिसर्वतःपुष्पितात्रगान्‌ ॥ स्वैःपष्पेःकिञ्युकान्पश्यमालिनःशिशिरात्यये॥६॥ पश्यभट्ातकान्बिल्वा्रखपसेवि 
तान्‌ ॥ फलपुष्पैरवनतान्नूनशक्ष्यामजीवितुम्‌ ॥७॥ 1 ॥ सधूनिम्कारीभिःसेभृतानिनगेनगे॥८॥ 
एपक्रोशतिनत्यूदस्तंशिखीपतिक्रजति ॥ रमणीयेवनोदशेषष्पसेस्तरसंकरे॥९॥ मातेगयुथालुसृतंपकषिसंघाजुनादितम्‌॥ चि्कूटमिसंपश्यपरब 
दरिखरगिरिम्‌ ॥ १० ॥ समभूमितलेरम्यद्वमेबहभिरावृते ॥ पएण्येरंस्यामहेतातचिधरङरस्यकानने॥११॥ 
आग छग गईं सब पेढोके एलोमे री शोभा हो रही है मानो सव भाटा पहररहे है ॥६॥ यह देखो षीरवृक्ष भौर बेखके पेडोक समरं फ ओर एूरोंके बोञ्षस 
नम रहे ई, इस निजन वनम दूरतक मदुष्योंका पता नहीं है, अतएव हम निश्वय ही इन ए एलको खा क्र जीवन धारन करने भे समथेहोगे ॥७॥ हे ्ष्मण । 
यहदेसोपरति गृक्षमं ही मधुकर संचित द्रोण # परिमाण (डिगारे) ठटके हुए है ओर इधर देखो सहसो मधुमक्सियां इनमे छि रही ई ॥<॥ ओर यह देखो 
कोकिठ पक्षौ रमणीय वन भूमिं बोट रहा है, उसको देवकर मोर भी उत्क पीठे शोरकताहै, चारों ओर शृलोके पेडोते षिरजानेपर यह वृनभूमि बहुत घनी हो 
गईं ॥९॥ मतवाठे हाधियोके शके ्रुड धूम रहे है अनेक भरकारके प्पे युक्तं वा वृक्षोते शोभायमान चित्रकूट दिखाई देताहै ॥१०॥ हे रक्ष्मण ! ह व 


% द्रोण शब्दा भयं ३२ सेर सहद जित र क्तोण शब्दा भयं ३२ तेर सहद जित च््रमेहो ॥ `= `` ॥ तर त व्च 


१2६५2 





22202226 


वा.रा.भा, 
॥११४॥ 


अयो ण्का° 
० ५६ 


४। 
(^, 
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अतिशय मनोहर ओर बहृत वृक्ते ठ हये ष बहुतही पिन एते चित्रकूटे षनके बराबर एकं भी भूमिये आनंद विहार कर सकेंगे ॥११॥ अनन्तर एषा 
कहतेहृये ओर पेदरुही चरते राम ओर लक्ष्मण सीताजीके सहित मनोहर व रमणीक चिवरकूट प्र पबही गये ॥१२॥ यह पर्वत बहुत बन्दर था बहुत प्रका 
रकं पशु पक्षी यहां ध्रूम घाम रहेथे ओर बहुत सारे कंद मू फटवहां बारहो महीने भिरतेथे ओर परानीभी इस प्वतका बहूतही स्वादयुक्त व मीटाथा ॥१३॥ 
राभचन्द्रजीने वहां पहुंचकर लक्ष्मणजी से कंहा कि, हे प्रियदशन भातः! यह पर्वत अतिमनोहरहै, इस जगह अनेकं प्रकारकैवृक्ष ओर छतायं शोभायमान ई ओर यहां 
अनेक भांतिकै द, मूल, फठमी गिरते है। सञ्चको भठीभांतिसे भतीत होता है कि, यहां सहजसेही हमारा निर्वाह हो स्कृता है ॥१४॥ विशेष करकेडस पर्वतपर 
महात्मा युनिरोम वास करते हँ अतएव यही हमारे वासर करनेके योग्य है, हे भया ! हमयहीं आशम बनाकर हग ॥१५॥ अनन्तर सीता राभचन्द्रजी व टक्ष्मणजी वाल्मी 
ततस्तौपादचारेणगच्छतौसदसीतया ॥ रम्यमासेदतुःशेठंचिघकूटमनोरमय्‌॥१२॥ तंतुपर्वतमासा्नानापक्षिगणायुतम्‌ ॥ बह्ुमूलफटरभ्यं 
सपत्नसरसोदकम्‌ ॥ १३ ॥ मनोज्ञोऽयंगिरिःसौम्यनानादुमलतायुत्‌ः ॥ बहुमूलफलोरम्यःस्वाजीवःघरतिभातिमे ॥१४॥ धुनयशवमदहात्मानोव 
सत्यस्मिञ्शिरोचये ॥ अर्यवासोभवेत्तातवयमञवसेमहि॥१८॥ इतिसीताचरामश्चरक्ष्मणश्चङृतांजलिः॥ अभिगम्याश्रमंसववाल्मीकिममि 
वादयन्‌ ॥१६॥ तान्महषि"प्रथुदितःपूजनयामासधर्मवित्‌॥ आस्यतामितिचोवाचस्वागतंतनिवेयच।॥१७॥ ततोऽरवीन्महाबाहर्ष्मणलक्ष्म 
णाग्रजः॥ सत्रिवे्ययथान्यायमात्मानृषयेप्रुः ॥ १८ ॥ रक्ष्मणानयदाङणिहटानिचवराणिच ॥ रूष्वावसथसौम्यवासेमेऽभिरतंमनः 
॥ १९ ॥ तस्यतद्र चन॑शत्वासोमिभिविविषान्द्ुमान्‌ ॥ आनहाररतश्करेयण॑शालमरिदमः ॥२०॥ तांनिष्िताबदकराष्टरामःसुदशनाम्‌ ॥ 
शुश्चषमाणमेकाय्रमिदंवचनमव्रवीत्‌ ॥ २१॥ 
किंजीके आश्रमे पवेशकरके हाथ जोड उनको प्रणामकरते हूये॥१६॥ धर्मात्मा महि वाल्मीकिजीनेबहत प्रखदित होकर सीतासहित दोनो भादयोकासत्कार किय। 
फिर रामचन्द्रजीका आगतस्वागत कर बेठनेको कहा ओर कहने रुगे कि, यै तुम्हारे आनेका कारण जानताह अतएव तुम्‌ कपियोकि सहित यहीं वासक नेम वृत्तो | 
॥१७॥ महावाहुरामचन्द्रजी यथारीतिसे वात्मीकिजीके निकटअपना परिचय देकर ठक्ष्मणजी सेकहने रुगे ॥१८॥ हे सौम्य ! तुम बडे बोक्चके उठाने समथ मजवृत || 
अच्छे २ काठ लाकर रहनेके खि “आश्म बनाओ इस स्थानमेवास करनेको हरा बहृतही जीचाहता है ॥१९॥ अरिन्दम (शत्रओकि मारनेवाठे) ठक््मणजौ 
रामचन्द्रजीके रसे वचन सुनकर बहुत सारे वृकषोसे बहुत डाख्यि काटे ओर वहां एकं कुरी पणशाटा बनादी ॥२०॥ यह कुटी काठकी बनी ओर क्वाडो| | 





९€~५<2€>422 22422224 = 


करके युक्त ओर सदशन देखकर रामचन्द्नी एकचित्ते सेवा करनेमं चित्त दिये रक्षणजीसे बोठे ॥२१॥ हे सौमित्र हम रेणेय हरिणका मासि लाकर पणे 
शाटाधिष्ात्री देवताकी पूजा करेगे॥ २२॥ क्योकि जो टोगवहूत दिन जीना चाहतेह उनको चाहिये कि. किसीगृहकी पूजा किये बिना उस्म नरह. हे प्रियदशन ! 
इस समय तुम जल्दीसे मृगवधं करके ठेआओ ॥२३॥ स्मरण करके देखो फ, शाद्खमै जो नियम छिखे है उनको य॑था रीति फ़न करना उचित है । 
महावख्वान्‌ ठक्ष्मणजी भराताकौ आज्ञसे॥२४॥ गृगठेआये तब रामचन्द्रजीने फिर उनसे कह[कि तुम इस भृगक मांसको राधो, प्रं वास्तुपुजा कहेगा॥ २५ ॥ | 
हे सोम्य ! धरुवयोग वतमान है ओर यह स॒हूतैभी वहुतशुभ काम देनेवाठा है अत एव इस्‌ कार्थमे जल्दी करो,तब परतापशाटी रक्ष्मणजीनि यङ्गीय काठे भृगो वध 
करके ॥२६॥ उस जठती हुईं आगमे छोड दिया जब ल्ूव पकगया ओर रुधिरका बहना उस्मेसे बन्द हुआ ॥ २७ ॥ तव ठक्ष्मणजीन परुषभेष्ठ श्रीराम | 
एणे्य॑मांसमाहत्यशालायक्ष्यामहेवयम्‌ ॥२२॥ करतव्यैवास्तुशमनसौमितरचिरजीषिभिः ॥ मृरग॑त्वानयक्षपरलक्ष्मणेदशभेक्षण ॥२२३॥ क 
व्यःशाघ्चदृष्टोिविधिधममनुस्मर ॥ भ्रातुवेचनमाज्ञायलशक्ष्मणःपरवीरहा॥२४॥ चकारचयथोक्तदितंरामःपुनररवीत्‌॥ एणेयंमां समाहत्यशा 
लायक्ष्यामहैवयम्‌ ॥ २५ ॥ त्वरसौम्यघुदूतोऽयधुवश्वदिवसोद्ययम्‌ ॥ सरक्ष्मणःकृष्णमृगंदत्वामेध्यप्रतापवार्‌ ॥ २६ ॥ अथचिक्षिपसौमि 
्रिःसमिदजातवेदसि ॥ तत्तपक्समाज्ञायनिषटपतथित्रशोणितम्‌ ॥ २७ ॥ कक्ष्मणःपुरूषन्याचमथराघवगव्रवीत्‌ ॥ अयंसवःससस्तांगःधितः 
कृष्णमृगोमया ॥ २८॥ देवतदिवसकाशयस्वकुशलोद्यसि ॥ रामःस्नात्वानियतोयणवाञ्जपकोविदः ॥२९॥ रभरेणाकरोत्स्वान्संजान्स 
जावसानिकान्‌ ॥ इष्वादेवगणान्स्वान्विवेशावसथशुचिः ॥३०॥ बभवचमनोद्यादोरामस्यमिततेजसः ॥ वैश्वदेवबरशिङ्घत्वासौरवेष्णवमेवच 
॥२३१॥ वास्तुसशमनीयानिमगलानिप्रवतंयन्‌ ॥ जपंचन्यायतःकृत्वास्नात्वानबांयथाविपि ॥ ३२ ॥ 
चन्द्रजीते कहाकिः मेने इ सवेकमप्ाधन कएनेवाठे कलिगृगको अंग प्रयो सहित पकाया है ॥२८॥ देवताओं समान आप यज्करनके कार्षको भली 
भांति जानते है सो इत समयदेवताओंकौ भसननताके टमि यज्ञ कीजिये, तव वह अमिततेजधारी णवाय जप कले चतर रामचनद्रजी नहाकेर ॥२९॥संयत 
चिततहो संक्षेपे यज्ञको समाप्त करनेके कारण सव मेतरोको पते हुए, फिर प्वित्ताईैते देवताओंकी पूजा करकं पभैशाङामे भवेश करते हर ॥३०॥ उस समय उन्‌ 
अपरिमित तेजनम्पन्न रामचन्द्रजीकं मनम हषं उत्पन्न हभ अनन्तर उन्होने वैश्वदेवके ट्िपि,विष्णजीके ल्थि ओर शजीके अश बलिम्रदान फिया ॥ ३१॥ फिर 
वीस्तुशान्तिकै ट्य यथायोग्य मांगटिक अनुष्ठान करनेमं कगे ओर फिर यथाविधि नदीं स्नान कर ओौर न्धायारुस्ञार जप करै ॥ ३२ ॥ 
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दाराभा. (| परशातिके षयि विश्वदवतांङी भटीमंति पूजा की । पूजा हमापहोनेपर आशरमके अनुहपभछि देने अथं देवताओंके य वेदियाबनाई देवतायतन आर 
॥११५॥ (@| गणेशजीकीवेदी ओर विष्यजीकी देदीकी प्रतिष्ठा करते हये फिर राजीवलोचन रामचन््रजी उचित फढ ओर मासद्वारा भूतगरणोकी तृपति साधन करके पणशाटाम |) 
&| भवेश कूरनेका संकल्प करते हुये॥३३॥ देवता लोग जिसभकार हुधर्मां समामे वेश करते हं वैशेही सीता रामचनद्रजी व लक्ष्मण सुब मिखकर उ वृकषके पत्ति (£ 
र| छां हृं उचित स्थानम प्रतिष्ठ कीहूरईं मनोहर कुटी वास करनेके खयि प्रवेश करते हुये ॥ ३४ ॥ परम रभणीय चित्रकूट ओंर अनेक कारके ृकषर्योका 9 
&| जहां आश्रम्‌ ओर सुन्दर २ धाट युक्तं माल्यवती नदीके तीरम वास करके रामचन््रजी परम भदित होते हये बरन्‌ उनको अयोष्याके विषढनेका जो (६ 
७५| दुःखं था वहभी भूट्गये ॥ ३५ ॥ इत्याषें शरीमद्रा ° वा° आदि ° अयोध्याकांडे भाषायां षट्पंचाशः सगः ॥ ५६ ॥ अब इधरका वृत्तां निय कि › जब |& 
€| पापसशमरन॑रामश्चकारबरयुत्तमय्‌। वेदिस्थलविधानानिचैत्यान्यायतनानिच॥आश्रमस्यावुहषाणिस्थाप्यामासराघव्‌ः ३३।।(वन्येमल्येः (€ 
^| पठेभूलेःपक्वे्मसिर्यथाविधि॥अग्रिजैपेशवेदोक्तदभेथससमित्छुशेः॥१॥ तौत्ैयित्वाभूतानिराधवौसहसीतया॥तदाविविशतुःशालांबु्चमां 0 
§| श॒मलक्षणौ॥२॥)ताृक्षप्णच्छदनांमनोज्ायथापरदेशंसुकृतांनिवाताभ्‌॥ वासायसवैविविशुःममेताःसभायथादेवगणाः सुधरमाम्‌॥३४॥ (अने 6 
#| केनानामृगपक्षिसंङरेषिचितष्पस्तबकेदटमर्यत॥ मनोरमेव्यालगगाुनादितेतदाविजहः सुसुसंजितिन्दरियाः॥१॥ सरम्यमासाद्यतुचि्रकदं |: 
| नदाचर्तामाल्यवतीखुतीथांम्‌ ॥ ननंद्डष्ंृगपकषिजष्टाजौचदुःखंपुरविभ्रवासात्‌॥२५॥हत्याेश्रीमदरामायणे वल्मीकीयेओदिकिम्येअयो° | 
| पटू्पचाशःसगेः॥५६॥कथयित्वातुद्ःखातःसुत्रेणचिरंसद॥ रामेद्क्षिणकरस्थजगामस्वगहगुडः॥ १॥भरद्ाजामिगमरनप्रयातेचसभाजनम्‌॥ ||: 
| आगिरेगमनतेषातजस्थेरभिरुकषितम्‌॥२।अचज्ञातःसुमंओोऽथयोजयित्वाहयोत्तमान्‌॥अयोभ्यामवनगरीम्ययोगाददु्मनाः॥३॥ सवनानिषुगं॑| 
अयो०कां° || धीनिसरितश्वसरांसिच।पश्यन्यत्तोययौशीभेभामाणिनगराणिच्‌॥४॥ ततःसायाह्वसमयेद्वितीयेऽहनिसारथिः॥ अयोध्यांसमवुप्ाप्यनिरानंदां |; 
स° ५७ | | रामचन्द्रजी श्गवेरऽरसे गंगाके दक्षिण तीरपर आये तो यहं बहृतही दुखितः . होकर सुर्म्रजीके साथ वातं करते हये अपने घर्‌ चरेगये ॥ १ ॥ वह अपने || 
| फरमं एकि हुआ रामचन््रजीका प्रयागको भरद्वाजजीके आश्रमम जाना वहां अतिथि सत्कार छाभ करना ओर चित्रकूट पवंतपर जाना इत्यादिक सबही . || 
बातोंकी सोज लेने र्गा ॥ २ ॥ सुज्जी तीन दिन निषादके यहां रहकर फिर शहृसे विदारे रथम उत्तम घोडे जीतोडकर अके वनमं महासेद करते | 
हुये अयोध्याको चटे ॥ ३ ॥ यह सर्मत्रजी बहती थोडसमयमं सुगन्धि पुणे कानन नदी सरोवर ओर भाम व नगर समूह देखते २शीघ्रतापूर्वक इढचित्त कि || 
हुये जाने कगे ॥ ४ ॥ इतनी जल्दी चले किं, दूसरे दिन संध्याके समय अयोध्यामे भ्रवेशकरकेदेखाकिं, अयोध्याएरी निरानन्द होरही है ॥ ५.॥ 7 
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कि्रीभोर कोई चंकारीतक नहीं भरता रेसाजानपडाकि सव नगरी खनी है भौर निरानन्द्‌ इस याप गया है. यह देख ुमत्री बहुतही शोकमेव्याङठ हये भौर बहुत 


दुःखकरतेहृये चिन्ता करने रुगे॥६॥ क्या अयोध्यानगरी गज, अश्व, राजा, भरजासबहीके सहित रामचन्द्रनीकी शोकाभिभे भस्महोगई ॥७॥ सुर्तरजी इसभकार चिन्ता |¢ 


कृरते २ तेज चलनेवारे घोढोंके रथपर वेढे हृए शीपरतापर्वक नगरके फाटक पर प्हैचकर नगरमे प्रवेश करते हृए॥८॥ जेसेही कि, घुनी अयोध्यामे धुप वैसेही 


सैकडों हजारों प्रजाके छोग “रामचन्द्र कहां हँ ! ' यह कहते उनकी ओरदौडे ॥९॥ सुम्रजीने सबहीको यहं उत्तर दियाकि, मे शगवेरषरमं भागीरथी गंगाजीके (¢ 


किनारे महात्मा धामिक रामचन्द्रनीको प्रणामकरके उस्र जगह छोड ओर उनकी आज्ञारे रोदा हूं ॥१०॥ जव स्वने जाना किं रामचन्द्रजी गंगाजीके पारचरेगये 
तब सबही आंख भरकर यखसे “हाय | धिकार है" यह कहकर दीषे श्वास ठेते हये ““हा राम! यह कहकर रोने गे ॥११॥ महामति शुमं्जीने जाते २उन 
द्द्‌ शेद॥५॥ सश्ुन्यामिवनिःशब्दाृष्ठापरमदुमनाः ॥ सुमच्रध्ितयामासशोकवेगसमाहतः॥६॥ कंित्रसगजाश्वासासजनासजनाधिषा ॥ 
रामसंतापदुःखेनदग्धाङोकाभ्रिनापुरी ॥७॥ इतिचितापरः सरूतोवाजिभिःशीघ्रयायिभिः॥ नगरद्रारमासादयत्वरितःप्रविवेशई॥८॥ समत्रम॑मि 
धावंतःशतशोऽथसदखशः॥ करामहइतिप्च्छेतःसूतमभ्यद्रवन्नराः ॥९॥ तेषांशशंसगंगायामहमाप्च्छयराघवम्‌ ॥ अवुज्ञातोनिषृत्तोऽस्मिधा 
मिकेणमहात्मना ॥१०॥ तेतीणोइतिविज्ञायवाष्पपू्णुखानराः ॥ अहोधिगितिनिःश्वस्यदारामेतिविचुङ््ुः ॥११॥ शश्रावचवचस्तेषा्दं 
दंचतिष्ठताय्‌ ॥ हताःस्मखटुयेनेदपश्यामइतिराघवम्‌ ॥ १२ ॥ दानयज्ञविवादेषुसमाजेषुमहत्सुच ॥ नद्रशष्यामःएनजोतुधापिकंसममतरा 
॥१३॥ किंसम्थजनस्यास्य्षिभ्रियंकिमुखावदम्‌ ॥ इतिरामेणनगरपित्िवपरिपारितिम्‌ ॥ १९ ॥ वातायनगतानांच्लीणामन्व॑तरापणस्‌ ॥ 
राममेवाभितप्तानांशुश्रावषरिदेवनाम्‌ ॥ १५ ॥ सराजमागसध्येनसु्म॑जःपिदिताननः ॥ यथराजादशरथस्तदेवोपययौगहस्‌ ॥१६॥ 
वृद २ ठोगोके सवकेही शखते यह सुनीकिं, हम सवको जब रामचन््रजीही नहीं देखं पठते तव नि्वयही हम सव विनाशक प्राप्त हर ॥ १२ ॥ हाय ! इष्‌ 
दान यज्ञ व विवाह आदिक बडे रकायोको करनेमं महातमाओंको समाजके मध्य्वेठे हुए शीरामचन्द्रजीको अव न्‌, देसेगे ॥१३॥ हाय! षजाओंको किस प्रकार 
पाटन करनाचाहिये किंस भरकारमे उनका मरियकायं होगा किस भकारके कायं करनेसेषजा ुख्ैरहेगी ! निरन्तरयही चिन्ताकरके वह हात्माभीरामन्दजीकी 
सवको इत भकार पान करते जज्ञ भकारकी, पिताक पाठता पोपता है ॥१४॥ बजी षीदवाजारभं जाते २ रागन्दजीके शोक्तेंतापित क्रोम वैदी हई 
परनारियोके विछाप करनेकी अनेक भकारकी ध्वनि भवण करने रगे ॥१५॥ राजमाथमे इस भकारे विप नते नते दुम॑बजीनि अपना भर ठक छिया 
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ओर जहांपर राजा दशर्थजी थे उतनी घरमे शीपरतासरहितगये ॥१६॥ वह जल्दी रथसे उतरकर राजगृरहमे भश करके जनोंकी भीढे परिपूर्ण पनात फ़ाटकोके पार 
होगये॥१७॥ कोटे विमानो व 


न देसे दुल होरही थी ॥१८॥ कविय विम बडेमनेवोपिआंुओकी धारा छोडतीविचारती थीं कि, क्या कर, अव कया होगा! यह विचार शिर श्ुकाये हुए प्र 


प्र एक द्रीको देखने ठगीं उन सवकेदेसनेसे यह प्रतीत होता था कि, इनसवपर बडा भारी दुःख पडा है ॥१९॥ व महाराज दशरथनीकी व्रियोक रोनाभी |& 


भत्येक पवरहरेसे धीरे २सुन पडता था क्योंकि, उन टोगोको मारे दुःखके ऊचे शब्दे रोनकेी शक्ति ही नहीं रही थी ॥२०॥ वह स॒व रोय कर्‌ यह कह रहं 
४. 4 यहे गये तो रामचन्द्रजीकै साथ थे पर अव रामचन्द्रनीकै बिना आगये है सो अव यह रोती हृदं देवी कौशल्याको क्या जवाब देगे॥२१॥ 
ऽवतीर्यरथाच्छीभरराजवेश्मप्रविश्यच ॥ कक्ष्यासप्तामिचक्रममहाजनसमाङ़लाः॥१७॥ इ्यैर्िमानेःपरासादेरेक्ष्याथसमागतम्‌ ॥ 

कारङृतानायरामादशेनकशिताः ॥ १८॥ आयतेविमलैनैतररथवेगपरिष्डुतैः ॥ अनयोन्यममिवीपतनयतताततय धिव :॥ १९] | तीर 
शर्थन्चीणाभरासदिभ्यस्ततस्ततः॥ रामशोकामितपतानामंदशुशरावजल्पितम्‌ ॥२०॥ सदरामेणनियातोविनारामभिहागतः ॥ शतः किनामकौ 
सल्यक्रोशतीरिवक््यति ॥२१॥ यथाचमन्येदुर्जीवमेवनसुकेरधुवम्‌ ॥ आच्यपतरनि्यतिकोसल्यायजीवति ॥ २२॥ सत्यद्पंततद्र 
क्य राजघ्रणानिशामयन्‌॥ प्रदीपूहवशोकेनविवेशसदसाश्रहम्‌ ॥२२ ॥ सप्रविश्याषटमीकक्ष्यांराजानेदीनमातुरम्‌ ॥ पुतरशञोकपरिदूनपमश्य 
त्पारिगे ॥२६॥ अमिगम्यतमासीनेराजानममिवा्च ॥ सुमे्रोरामवचनंयथोकतमत्यवेदयत्‌ ॥२५॥ सतृष्णीमेवतच्छरत्वाराजािद्तमा 
नसः ॥ मूच्छितोन्यपतद्भमौरामशोकामिपीडितः ॥ २६ ॥ र 


| हम कहते हं कि जाकुछ दुःखकै्ताथ जीवको जीनेका स्वभाव है वैता सुखकेषाथ जीनेका नहीं, दैसो परयतम एर रामचन्द्रजीके वनको चे जानेषरमी कौश 


ल्याजी जीवन धारण कररही £. सो इसी दुःखकी आशासे कि, प्र फिरभी वनसे लगे इससे तो. तभी प्राण देदेती जो इतना कष्ट न सहनापडता ॥२२॥ राजा 


| दशरथजीक सरियोकै एसे सत्यरपवचन सुनते सुर्म्रजी शोकाधिकैदवारा जठतेहृए राजमंदिरभे प्रवेश करते हुए ॥ २३ ॥ वहां देखा तो आठवें फ़ाटकके भीतर 


जो चन्द्रमाके समान ज्ञल्क रहा था उनमं राजा दशरथजी ए्रशोकमे इवे र दुःखित ओर महा व्याकुल हृए दीनभावे पीठे पड हुए शय्यापरपड हं॥२४॥ 
यहद अ।र राजाके सामने जाकर सुमत्रजीने प्रणाम किया फिर रामचन्द्रजीने जो कहाथा वह सबविना कु घटाये बदाये निवेदन कर दिया ॥२५॥ राजाने चुपहोकर 
सबही सदेशा सुना ओर सुनकर शोकमे व्याकुल होकर उनका हदय गर्गया ओर उस समय वहरामचन््रनीकेशोके पीडित हो मूच्छित हो पृथ्वीप्र गिर १३।२६॥ 


धवरहरों व सतखडोपर चटी विया सुर्मत्रजीको रामविंना आये हये देखकर हाहाकार करने ठगीं क्योकि 'पहसव पहटेही रामके ) 
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पृथ्वीपति राजाको मूच्छित ओर पएृथ्वीपर पडादेखरनवासकी समस्तरानियं बाहे उठाकर रोदनकएने गीं॥ २७॥ तब को शल्य जने सुभित्राजीको सग ठेकरदोननेएक२े 
हाथपकडकर पृध्वीपर गिरे हृएराज।को उढाया ओर कहनेठगी॥ २८॥कि, हे महाभाग ! यह सुमंत्रजी दष्करकपं करनेवाले रामक दूतबनके वनम बषते हुए उनके पाससे 
आपके निकट आये हं सो आपकिसकारण इनसे नहीं बोतेहो॥२९५॥ पत्रक वनवास देकर अव क्यों जित होतेहो उवे आपका मंगर हेवे अव आपकी प्रतिज्ञातोपुरी 
होगयी अब शोक छोदिये मंत्रीसे बात तो कीनियि,क्योंकिं जो शोक करोगेतो आपको कोन सम्चावे ओर सहायता करेगा ॥३ ०॥हे देव ! जिसकाभय करके सुमत्रजीसे 
रामक समाचार पृते शिचकतेहो वह कैकेयी इस समय यहां नहीं ह, अतएव्‌ निश्शंक हो मतत बृ्तात पृष्िये ॥३१॥शोकते व्याकु होती कोशल्याजी 
ततोऽन्तःपुरमाविद्धमूच्छितेपथिवीपतो ॥ उच्चित्यबाहूचुकरोशनृपतौपतितेक्षितौ॥२७॥ सुमिजयातुसदिताकोसल्यापतितंपतिम्‌ ॥ उत्थापय 
मासतदावचनेचेदमत्रवीत्‌ ॥ २८ ॥ इमतस्पमहाभागदूतदुष्करकारिणः॥ वनवासादनुप्राप्तकस्मात्नप्रतिभापषसे ॥२९॥ अयेममनयंकृत्वान्य 
प्रपसिराघव ॥ उत्तिष्ठयुङृतंतेस्तुशोकेनस्यात्सहायता ॥२०॥ देवयस्याभयादरामनानुप्रच्छसिसारथिम्‌ ॥ नेदतिष्ठतिकेकेयीविश्रव्धपरतिभा 
ष्यताम्‌ ॥ ३१ ॥ सातथोक्त्वामहाराजकासस्याशोकलारुसा ॥ धरण्यांनिपपाताञ्ुवाष्पविष्ठुतभाषिणी ॥३२॥ विरपैतीतथादृष्टाकौस 
स्यां पतिताथवि ॥ पतिचावेष्यताःसवाःसर्मताद्ुदुःल्ियः ॥ २२ ॥ ततस्तमत्‌ःपुरनादभुत्थितंसमीक्यवृद्धास्तरूणाश्चसानवाः ॥ कियश्चस 
वारर्दुसमततःपुरंतदासीत्पुनरेवसंकुलम्‌ ॥ ३४ ॥ इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकांड सप्तपंचाशः सर्गः ॥९७॥ 
प्रत्याश्वस्तोयदाराजामोहात्प्रत्यागतस्मृतिः 4 तदाजहावतसूतरामघृत्तातकारणात्‌ ॥१॥तदासूतोमहाराजंङृतांजलिरूपस्थितः ॥ रममेबाद 
शोचंतेदुःखशोकसमन्वितम्‌ ॥२॥ वृदध॑परमसंतपतनव ॥ विनिःश्वसंतंध्यायंतमस्वस्थमिवङजरम्‌ ॥ ३ ॥ 
गरदं वचन महाराज दशरथजीसे करती हई पृथ्वीपर मूच्छित हो गिर पडी ॥ ३२ ॥ कोशल्याजी तो विछाप करते पृथ्वीप्र गिरीं थं तव अपने पति 
राजा दशरथको मरूच्छित देखकर ओर सव रानियें स भौ चरँ ओरसे रोदनकरने गीं ॥३३॥ उन सवके उप रोनेके शब्दे वहांके भरद युवा परुष ओर सव 
दूसरी चियेभी रुदन कएने ठगीं। उस समय उस्न रनवासम व एमं फिर रोनेका शबद फेठ गया ॥३४॥ इवे श्ीमदरा वा "आदि ° अयोध्याकांडे भाषायां सप्प्ाशभर्ः 
॥५७॥ अनन्तर राजाक मृच्छ जागी,मोह गया ओर याद आईं तव रागचन्द्का वृत्तं जाननेके यि उन्होने सारथीको बुलाया ॥१॥ पुम॑नजी हाथ जड 
दुःख शोके गिरेदुःसित रामचन्द्रो शोचते हषे महाराज दशरथजीके पासभाये ॥२॥ वहां आक्र देता कि, महाराजदशरथजी बहृतसन्तापित होकर नपे परै 
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हये हाथीके समान ठम्बे रश्वास छे रहे है ओर उनका मनभी व्याकु हाथीकी नाई चिन्तामे दूब रहा है रे राजा दश्थजीबृड होनेकेकारण ओरभी भ्या 
कुर थे ॥३॥ सुरमंत्रको देहमे धूर ठगी हृदं मुखपर आंस बहते हुये ओर जिनका आकार बहुतहो व्याकुढ जानपडता था सौ उनसे राजा दशरथजी अति 
कातर वचन बोठे ॥४॥ हे सुमन्त्र ! वह बहृतहीसुख भोगनेके छायक धमात्मा रामचन्द्रजी इस समय पेडको छायामं कहां बैठे होगे ! ओर भोजन कया करगे 
॥५॥ हे सत ! रामचन्द्रे कमी दुःखका सुख नहीं देखा है परन्तु स समय बडे दुःखम पडे है वहां बनमे ठेटनेके योग्य शाप्या नहीं है, अतएव राजाकेषुत्र होक 
किं प्रकारसे अनाथके समान वह पृथ्वीपर छेठेगे ॥६॥ जिनके कहीं जानेप्र पदढ रथ ओर हाथी साथ रचटा करते थे वह हमारे राम किम भ्रकारसे जनशुन्य 
वनमे रगे ॥७॥ जिर वनम अजगर ओर सिंहव्याघादिहत्यारे जीव ओर काठे रसांप सदा ध्रूमाकरते ओर रहते हं वहां अति सुकुमार राम ओर ठक््मण सीताके 
राजातुरजसासत्वस्तांगंसभुपस्थितम्‌ ॥ अशुपूर्णुखदीनघुवाचपरमार्तवत्‌ ॥४॥ कलुवत्स्यतिधमांत्मावृक्षमूलुपाितः॥ सोऽत्यं॑तसुखि 
तःसूतकिमशिष्यतिराघवः ॥५॥ दुःखस्यालचितोदुःखंसमजशयनोवचितः।॥भुमिषाात्मजोधूमोशेतेकथमनाथवत्‌ ॥६॥ ययातमनुयांतिस्म 
पदातिरथङ्जराः ॥ सवत्स्यतिक्थरामोविजनंधनमाभरितः ॥७॥ व्यलेंगेराचरितंकृष्णसर्निषेवितम्‌ ॥ कथङुमारोवेदेह्यासाधवनपशुषा 
भ्रितौ ॥८॥ स॒कुमायातपस्विन्यास्मं्रसदसीतया ॥ राजयु्ौकथपादैरवश्द्यरथाद्रतौ ॥ ९ ॥ सिद्धाथःखटुसूतत्वयेनदघ्रौममात्मजौ ॥ 
वनांतंपरविशंतौतावशिनाविवसद्रम्‌ ॥ १० ॥ किंञ्ुवाचवचोरामःकिष्चवाचचलक्ष्मणः ॥ सुमंज्रवनमासाद्यक्िष्ुवाचचमथिली ॥११॥ आ 
सितंशथितंमुक्तसूतरामस्यकीतंय ॥ जीविष्याभ्ययमेतेनययातिरिवसाश्ुष ॥ १२॥ 
साथ किंस भ्रकार वास करेगे ! ॥८॥ ह हे भरुम॑च्!बह राजघ होकर तपस्विनी कुमारी जानकीके सहित किं भकार रथ छोडकर बनको पेदढ चठे गये ॥९॥ 
हे सूत ! मही सफठ मनोरथ हो श्योकिं तुमने उनभेरे वारे रमलक्ष्मणको मन्दराचठ पवेतपर चते हुये अश्विनी कुमारोके समान वनम भ्रवेश करते हये देखा 
॥ १० ॥ हे सुमन्त्र ! वनम जाकर रामचन्द्रजीने कया कहा? ओर ठछक्ष्मण क्या बोरे ओर जानकीने कया कहा सो मुञ्जसे फहो ॥११।॥हे सूत ! तुमरामचन्द् 
जीका उपवेशन ओर भोजन शयनका बखान युञ्षसे यणेन करो जिसकेषुननेसेमे साधुस्षमागमके दवारा यंयातिकिं नाई कुेकं जीवन धारण कर सकुंगा ॥ १२ ॥ 


१ पुनि २ पूछत मंत्रिहि राऊ ।) प्रीतम सुवन संदेश सुनाऊ ॥२।। राजा ययाति स्वर्गे पहुंचकर अपना पुण्यकहनेलगेसमाप्त करनेपर इनद्रने कहा जिह्वामे अग्नि देवता वास करते हे तुम्हारा पुण्य अपने मंहसे कटनेसे नष्ट 
-हो गया अब नीचेगिरोययाति, बोलेयदि हमं गिराते होतो जहां साघु समागमहोयवहां गिराओ इन्द्रने तयास्तु कह साघुसमागममें गिरायासन्तोने राजाको यह्‌ दशा देख अपना पुण्य दे फिर स्वर्गं पटुचा दिया ॥ 
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जब इतत प्रकार राजाने आज्ञा दी तब सुमन््रजी गद्रदकण्से ओर ल्डलडाती वाणी निवेदन करने ठगे ॥१३॥ हे महाराज ! धर्मक पाठन करने वाठे रघुनन्दन ( 
भीरामचन््रजीने शिर नवाकर आपको प्रणाम किया है ओर यह कहा है ॥ १४ ॥ किं हे सूत ! तुम मेरी ओरसे भेरा नाम छेक प्रथमही वंदन करनके |¢ 
योग्य सब कुछ जाननेवाठे पिताजीके चरमं शिरञ्चकाकर प्रणाम करना ॥१५॥ ह सुमेत्रजी ! तुम हमारी ओरसेसव अतःपएरवासियोति कुशठ पृछना फिर विशेष [& 
करके उने हमारे आरोग्यका समाचार कहना ओर फिर जिससे जेसा उचितहो प्रणामादि कहना ॥१६॥ माता कौशल्या जीसि हमारी कुशल ओर प्रणाम कहना - |¢ 
ओर फिर धर्मके विषयमे पूकर फिर कहना॥१७॥ हे देवि ! आपृ धमातुष्टानपूवक यथासमयमे अधनिहोत्रादि कर कराय देवताओंके स्मान राजादशरथजीके 
इतिसरूतोनरेदेणचोदितःसनमानया ॥ उवाचवाचाराजानंसबाष्पपरिबद्धया ॥१३॥ अत्रबीन्मेमहाराजघमेमेवानुपालखयन्‌ ॥ अंजरखिराघवः 
कृत्वाशिरसाभिभ्रणम्यच॥१४॥सूतमद्रचनांततस्यतातस्यविदितात्मनः ॥ शिरसावंदनीयस्यवंद्योषपादौमहात्मनः ॥१५॥ सर्वमतः पुरंवाच्यसू 
तमद्रचनात््वया ॥ आरोग्यमविशेषेणयथादममिवादनम्‌॥ १६॥माताचममकौसल्याढुशरचामिवादनप्‌ ॥ अप्रमादंचवक्तव्यात्रयाश्चनामिदं 
वचः॥ १७॥ धमनित्या यथाकालमम्यागारपराभव ॥ देविदेवस्यपादषौचदेववत्परिपालय ॥ १८॥ अभिमानेचमानचत्यक्त्वावर्तस्वमातृषु 
अनुराजानमा्या चकेकेयीमेबकारय ॥१९॥छुमारंभरतेवत्तिर्वतितव्याचराजवत्‌॥ अप्यज्येषठादिराजानोराजधममसस्मर ॥२०॥ भरतःङ्शलं 
वाच्योवाच्योमद्वचनेनच ॥ स्वौस्वेवयथान्यायंवृत्तिवतंस्वमातृषु ॥२१॥ वक्तव्यश्वमहाबाहरिश्वाङ्कङलनेदनः ॥ पितरंयौवराज्यस्थोराज्य 
स्थमनुपाख्य्‌ ॥ २२॥ अतिक्रातृवयाराजामास्मेनेन्यपरोूधः॥ ुमारराज्येजीवस्वतस्येवाज्ञाप्वत॑नात्‌ ॥ २३॥ | 
चरणोकौ सेवा कियाकरना ॥१८॥ ओर मानअभिमान छोडकरकेसवपलियोि साथ भी अच्छा नीकाव्यवहार किया करना । राजा कैकेयीके कहने भे है अत 
एव आप भी केकेयी को मानं ॥१९॥ ओर राजधर्मं का स्मरण करके ययपि भरतजी आप्कं टडके है तोभी उनके परति राजाके स्मान व्यवहार करना ङ्योंकिं बडा 
न कोने भी जो राजा हौता है बह सबही तरहसे पूजनीय है ॥२०॥ हेत ! तुम भरतजीको हमारी तरफ कुशलजनाकर फिर उनते कहना कि, तुम्‌ सब 
जननिययोके प्रति यथा धमोुस्ञर व्यवहार करना ॥ २१ ॥ ओर तुम्‌ महाबाहु इक्ष्वाकुकर नदन भ्रतजीसे यहभी कहना कि, तुम इस समय युवराज हुये 
हो अतएव सब भांति महाराजकी सेवा ओर सहायता करना ॥ २२ ॥ ओर राजा राज्य कते २बृढे हौगये ह अतएव उनको राञ्यभष्ट न करना बरन्‌ जो 
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वा.रा.भा. |(| कुछ दह कँ वह करके उनकी आत्नालु्ार चना ॥२३॥ उन्होने फिर आंस आंष भरकर स्यसे भरतजीको यह कहनेको कहा कि, तुम अपनीही मातके |( 
॥११८॥ || समान उन त्वत्सला माता कौसल्याजीको समञ्ञना॥२४॥ महाबाहु महायशस्वी पमपठाशखोचन रामचन्द्जीमञ्े यहवात कहते २असंड धार नेते जठ वषाने (८) 
रगे ॥२५॥ तव ठ्ष्मणजीने बहुतही कोधित होकर ओर ठंबा श्वास भरकर कहा कि "राजत होकर हम कित अपरा वनको भेजे गये ॥२६॥ राजानं |((& 
केकेयीके ओछे वचन मान प्रतिज्ञा कर कायं अकायैका कुछ विचार नहीं किया । किमरीका कया बिगढ्‌। दुःसम तो स्‌ भांति हमही पडे ॥ २७. ॥ यदि 
केकेयीके ठोभकेही कारण हौ, या वरदान मागनेहीके सववसे हो किञ्लीमी पकारमे क्यों न हुआ हौ रामचन्द्रजीको वनम भेजनेसे बहूतही अन्याय हुआ है 
॥२८॥ यदि ईश्वरके करानेसे उन्होनि रेसा किया तोभी श्रीरामचन्द्रजीके परित्यागमं इश्वरकतिकाभी हेतु विदित नहीं होता, क्योंकि इन रामचन्द्रजी म॑ एसा 
अत्रवीचापिमांभ्रयोभृशमश्रणिवर्तयन्‌ ॥ मातेवमममाततेद्र्टवयापुजगधिनी ॥ २४॥ इत्यरवमांमहाबाइहक्नैवमहायशाः॥ रामोराजीवपतरा 
्षोभृशमशरूण्यवतेयत्‌॥२५॥ लक्ष्मणस्तुसुसंङृद्धोनिःश्वसन्वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ केनायमपराधेनराजयपु्ोविवासितः॥२६।॥ राज्ञातुखटकेकेथ्याल 
घुचाशुत्यशासनम्‌॥कृतेकार्यमकार्यवावयंयेनाभिषीडिताः ॥२७॥ यदिषर्ाजितोरामोलोभकारणकारितम्‌॥ वरदाननिमित्तवास्बेथादष्कृतं 
कृतम्‌॥२८॥इदंतावद्यथाकाममीश्वरस्यकृतेकृतम्‌ ॥ शमस्यतुपरित्यागेनहैतुशुषरक्षये ॥२९॥ असमीक्ष्यसमारब्धविशद्धुद्धिखाघवात्‌ ॥ 
जनयिष्यतिसंकोशंराघवस्यविवासनम्‌ ॥३०॥ अहंतावन्महाराजेपितत्वंनोपलक्षये ॥ भ्राता चबधुश्वपिताचममराघवः ॥ ३१ ॥ सुवंलो 
क्रियंत्यक्त्वासर्वलोकदितेरतम्‌॥सवंकोकोतुरज्येतकर्थचानेनकर्मणा ॥३२॥ सवेप्रनामिरामहिरामे प्रबाज्यधामिंकम्‌ ॥ सवंलोकविरोधेनकं 
थराजाभविष्यति ॥ २३ ॥ जानकीतुमदहाराजनिःश्वसंतीतपस्विनी ॥ भूतोपहतचित्तेवविष्ठिताविस्सृतास्थिता ॥ ३४ ॥ 
कोई दोष नहीं जो इन्द बनको मेजा जाय ॥२९॥ अतएवं कवंठ बुद्धिकी अल्पताके हेतु कव्य ओर अकत्तेव्यको न विचार करके जो राम॑चन्द्रजी को वनम 
भेजही दिया हैतो इस वनम भेजनेसे ठोक परलोकं दोनों राजाकी निन्दा होगी ॥३०॥ हम कुछ पिता माता अदि के वियोग सहकर अयोध्या जनेके स्यि 
तेसा नहीं कहते, क्योकि अव तो रामचन्द्रजी ही हमारे स्वामी, भाता, बन्धु ओर पिता हैँ ॥३१॥ सब ठोगोके प्यारे व सबही के हित करने मं रत जव एसे श्रीरा 
मचन्द्रजीको ही राजाने वनमें भेज दिय। त्र इस कर्मसे कैसे सव रोग प्रसन्न होगे ॥३२॥ सवं प्रजाको आराम देनेवाले बडे धम वाठे श्रीरामचन्द्रजी को 
वनवासे सब टोकसे विरुद कमंकर राजा सरली किस भ्रकारसे आपही राजा होगे" ॥२३॥ हे महाराज ! जिस भकार किंसीका मन भूतके चढनेसेववडा जाताहै 
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ओर वहं प्राणी षब चौकडी भूढ जाता है, तपस्विनी जानकीजी भी इसी मां ति बेढी रहकर केवर ऊवे श्वास ठेने ठगी ॥३४॥ राजएत्री जानकोजीने इससे | 
कभी कोई एसी विपत्ति नहीं देखी थी॥ इस समय वह रेसी भारी विपत्ति पडी देखकर केवर रोदन करने ठगी ओर सचसे कुन बोटीं ॥३५॥ अनन्तर सुज्ञ 
अयोध्याको छौरते देख बहुत ससे हये खसे स्वामी रामचन्द्रजी कौ भर देखकर एकाएक रोने रगीं ॥३६॥ हेराजनू ! रामचन्द्जी भी वेशेहीरोतेहुये ओर हाथ 
जोड हये टक्ष्मणजी जिनको होसे थाम रहेथे, जवतकृ, मेरे साथवातं करते रहै निरपराधा जनकं दुख[री भौ तबतक वेसेही रोती ददं आप्कं रथकीओर तथा 
मेरी ओर देखती रही॥ ३७॥ इत्यपि श्रीमद्रामायणे वाल्मी ° आदि ° अयो ० भाषायामष्टपंचाशः सगेः॥५८॥ हे महाराज ! वहसे छोटा तो सही परन्तु रामचन्द्रजी को वन 
जाते देखकर रथके घोडे मागेमं आकर आं बहाने ठगे ओर किरी तरहउन्होने उस्न समय रथकोटेचटना नहीं चाहा॥ १॥अब बहुत कहांतक कहे म राम रक्ष्मण 
अहष्टपूवेग्यसनाराजयुञ्नीयशस्विनी॥तेनदुःखेनर्दतीनेवमां किंचिदन्रवीत्‌॥३५॥उद्रक्षमाणाभतारंघुखेनपरिशुष्यता॥ युमोचसहसाबाष्पप्रयां 
तयुषवीक्ष्यसा॥३६॥ तथेवरामोऽश्रुुखःकृतांजलिःस्थितोऽतरवीहृक्ष्मणबाहुषालितिः॥तथेवसीताकूदती तपस्विनी निरीक्षतेराजरथंतथेव माम्‌ ॥ 
॥२७॥ इ० श्रीम°वा° आ० अ° अष्टपंचाशः सगेः॥ ५८ ॥ ममत्वश्वानिवृत्तस्यनप्रावर्तेतवत्मनि ॥ उष्णमश्रविरुचतोरामेसम्रस्थितेव 
नम्‌ ॥१॥ उभभ्यांराजपुजभ्यामथक्ृत्वादमंजलिम्‌ ॥ प्रस्थितोरथमास्थायतडहःखमपिधारयन्‌॥२॥ गुहेनसाधततरवस्थितोऽस्मिदिवसान्वं 
हून्‌॥ आशयायदिमांरामःपुनःशब्दापयेदिति॥ ॥विषयेतेमहाराजमहाग्यसनकशिताः ॥ अपिवक्षाःपरिम्लानाःसपुष्पांङ्करकोरकाः ॥ ४ ॥ 
उपतप्तोदकानदययःपल्वलानिसरांसिच ॥ परिदचुष्कपलाशानिवनान्युपवनानिच ॥ ५॥ नचसपतिसत्वानिन्यारनवरसरंतिच॥ रमशोकामि 
भूतेतंनिष्कूजमिवतद्रनम्‌ ॥ & ॥ 
दोनोके निकटसे हथ जोढडकर बिदाठेकर ओर उनके वियोगका दुःख किसी रीतिसे.हदय भ धारण कर रथपर चढ इधर को चखा ॥२॥ कदाचित्‌ रामचन्दजी फिर 
बुढाकर मुञ्चे अपने साथ ठे चटे इस आशसेमे हके सहित कई दिनतक उसके घर भ॑रहा॥३॥ व्तवहासे मँ भी सीधा इधरको चा आता! आते आते भार्म भ 
देखा किं;आपके राज्यमे सब वृक्ष भी रामचन्द्रजी पर यह विपत्ति पदी देख एूढ अकुर ओर कञ्योकै सहित सखे ओर विल्कुङ सरञचये हयेसे होगये है उस्म अब 
पहलीसी शोभा ओर घुकुमारता नहीं है ॥४॥ नदौ तार ओर छोरी तेयोका जर भी सखनेपर आगया ओर वनबाग कै सव पेडोके पतते बनाय षखही जानेप्र 
होगये ई ॥५॥ सब प्राणियों कौ चने फे कौ शक्ति जातीरही; वह अष खाने पीनेकी सामौको खोजनेके स्थि किमी ओर फो गमन नहीं करते,सरपादिक 
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हत्यारे जीवभी नहीं चरते फिरते इसपभकार भाणिमात्रही रामचजीके शोके चुपचापरेटे है, सव वन एक वाणीते निस्त ओर शब्द्रहित होगया है॥६॥ 
सव नदि्योका ज मेढा होगया ओर उनके बीच सडेगटे कमलो पे बहा करते है, ओर उनर्भके सव कमरुतपहोरहे है, सव सरोवर पुखाय गये,ओर 
उन सवके कषलभी सूखगये। अब ताठाबोमं जरचर पक्षी जठ्युगा इत्यादिक ओर मछषियां दृष्टि नहीं आतीं ॥ ७ ॥ क्या तो जठके पदा होनेवाछे एूठ कमठ 
बबा, कटवार आदि ओर कया पृथ्वीपर होनेवाठे एक निवारी याब, चम्पा, चभेढी आदिकै एूर्ठोकी माठामं अव पहठेक भोति सुगन्धि नहीं रही ओर देतेही 
सब प्रकारके फक होगये हँ ॥८॥ हे नरभेष्ठ! आयोध्यां जितनी फएख्वारि्योथीं सबही शून्य ओर पक्षियोकरकहीन होगदं ओर सवही वागवगीचे चित्तको प्रसन्न 
करनेवाठे नहीं दीख पडते ॥९॥ जव मँ अयोध्या आया तो किसने सुञ्लसे बात चीत नहीं की सबही रामचन्द्रजीको न देखकर वारंवार उर्ध्वं श्वासठेने ठे 
लीनपुष्करप्ाशचनद्यश्चकटुषोदकाः॥ संतप्तपद्माः पञ्चिन्योखीनमीनविहगमाः ॥७॥ जलजानिचपुष्पाणिमास्यानिस्थलजानिच ॥ नातिभां 
त्यल्पगंघोनिफलानिचयथापुरम्‌ ॥८॥ अत्रो्यानानिश्ुन्यानिप्रखीनविहगानिच ॥नचाभिरामानारामान्पश्यामिमनुजषभ ॥९॥ प्रविशंतम 
योध्यायांनकशिद्भिनेदति॥ नराराममपश्यन्तोनिःशवसंतिषुखहुः ॥१०॥ देवराजरथंदृ्ाविनाराममिहागतम्‌ ॥ दृरादशरषुखःसर्वोराजमा 
गेगतोजनः ॥ ११ ॥ दम्येविंमानैःप्रासादेरवे्ष्यरथमागतम्‌ ॥ दाहाकारकृतानाययोरामादशनकशिताः ॥ १२ ॥ आयतेविमेनैतरेर शुवे 
गपरिप्टुतेः ॥ अन्योन्यमभिवीक्षतेव्यक्तमात॑तराःचियः ॥ १३ ॥ नाथित्राणांनभि्राणाघ्चु पासीनजनस्यच ॥अदमात तयाकंचि द्विशेष॑नोष 
लक्षये ॥ १४ ॥ अप्रहृष्टमनुष्याचदीननागतुरंगमा ॥ आतैस्वरषरिम्छानाविनिःश्वसितनिःस्वना ॥ १९५ ॥ 
॥१०॥ हे देव ! राजमागेमं जो सब छोग गमनागमन कर रहे ये दह सषवरामचन्दजीको राजमारभमे न देखकरशो कम भरकर रोने ठे ॥११॥ रामचद्रनीके दशन 
की खासा ठगाये ओर उनके दिरहमं जो हाहाकार कर रहीं वहस्व क्वियां धवरहरे अटारियें ओर सतसंडोके ऊपर वेठी हृदं रामचन्द्रजीके विना रथ आता देख 


कर हाहाकार करने ठगीं ॥१२॥ ओर वह सव बहुतही व्याकर होकर परस्पर एकं दूसरीको देखेन उगीं उत समय उनके विंशाठविमलनेत्रोमि बहूवआं खनिक 


छने रगे, वस॒ उनका यह विलाप देखकर स्पष्ट भगर होता था कि, ज्यां बहुत ही कातर होरही है ॥१३॥ इत भ्रकार प्रत्येक जनके ग्याकुढ होनेते कौन शत्रु ३ 


| कोन मित्रहै ओर कौन उदासीन है व्याकुकतासे कभी कहीं समज्ञमं नहीं आसकता॥१४॥ अधिक कहांतक कहं अयोध्यारीकेमप्यमात्रही हरषशुन्य है आनन्द 


रहित ओर बहुतही मणिन होरहे है वह सबही आर्तनाद करके जल्दी २ टव दश्वास ठेते है ओर हाथी धोढभीसब अतिशय कातरहो रहे है ॥ १५ ॥ 
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इस प्रकार रामचन्द्रजीको वनवास देनेसे सवही कोदं आतुर हो रहे है यह सब देखघुनकर रसा बोध होता है मानो कौशल्याजीकी नाई अयोध्याजीको भी | 
पतरकावियोग हआ है ॥ १६ ॥ राजादशरथजी सुत्रकै एसे दीनवचन सुन गद्वद वाणीस दोनोकी नाई उनसे बोढे ॥ १७ ॥ किं हमने प्रापजन्म ओर 
पापका मनोरथकरनेवाटीकैकैयीक कहने ओर उस्कैकरानेसे सठाहदेनेमे चतुर वृद्ध सं त्रियोके साथकरव्य विचार न करकेरामको वन मेजदिया ॥ १८ ॥ 
एक सरधारण ब्वीके पोहमे पड्कर न भाईकी संमति छी न मृश्रियोमे परामशेकिया न वैदके जाननेवाछोमे व्यवस्था टी, न किसतीसेकुछ कहा सुना बस सहसा 
इस दुष्कर कमेकोकरडाछा ॥ १९ ॥ है सूत ! निश्वयही बोध होता है एकमात्र होनी वश हो .रही इश्वाकुवंशको उजाढनेके रयि यह दारुण कष्टउप 
स्थित हभ है ॥२०॥ ह सुमत ! जो कु हुआ सो हुआ प्र जो हमने कभी तुम्हारा कुछ उपकार किय। हो तो तुमह शीघ्रहीरामकेपासरेचोक्यों कि हमारे 
निरानंदामहाराजरामपरब्राजनातुरा॥कौसल्यापुहीनेवअयोध्याप्रतिभातिमे ॥१६॥ सूतस्यवचनंशच त्वावाचापरमदीनया॥ बाष्पोपहतयास 
तमिर्देवचूनमव्रवीत्‌ ॥ १७॥ केकेय्याविनियुक्तेनपापाभिजनभावया॥मयानमंजङ्कशले्रदेःसदसमथितम्‌ ॥१८॥ नस॒टद्धिर्नचामात्येमजयि 
त्वासनेगमेः॥ मयायमथः संमोात्स्ीहेतोःसहसाङतः॥ १९ भवितव्यतयानूनमिदेवान्यसनमहत्‌ ॥ करस्यारः यविनाशायप्रापसूतयदच्छ 
या॥ २०॥ सूतयद्यस्तितेकिचिन्मयापिसुकृतंकृतम्‌॥त्व॑परापयाञ्चमांरामंप्राणाःसंत्वरयतिमाम्‌ ॥२१॥ यद्ययापिमभेवाज्ञानिवर्तयतुराघवम्‌ ॥ 
नश््यामिविनारामषुदूतेमपिजी वितुम्‌॥२२॥अथवापिमहाबाहुगतोदररंभविष्यति॥ मामेवरथमायोप्यशीधरामायदशय। २३ व्तदशेमहैष्वा 
सःकसौलक्ष्मणपूर्वजः ॥यदिजीवामिसाष्वनप्श्येयसीतयासह ॥२४॥ अतोतर्किदुःखतरयोऽहमिक्ष्वाजनंदनम्‌ ॥ इमामवस्थामापतनोनेहष 
श्यामिराघवम्‌ ॥ २५ ॥ हारामरामायुजहाहावेदेहितपस्विनि ॥ नमांजानीतदुःखेनभ्रियमाणमनाथवत्‌ ॥ २६ ॥ 
भाण अब दहसे चा चाहते हँ ॥२१॥ रामचन्द्रजीकेबिनाहम एकं खहूतेभरको भी नहीं जीवगे हारेभाणरक्षा केका अबभी कुखपयोजनहोतो रामचन्द्रजीको 
यहां ठोटाठाओ ॥२२॥ अथवा यदि महाबाहू रामचन्द्रजी दूरनिकठगये हों ओर उनके लौटाखनेकी आशानहोतोहमे शीघ्ररथपरचढाकर रामके दशेनकराभो 
॥ २२ ॥ अहा ! ठक्ष्मणके अग्रज म॒हाधलुदधर नयनानन्द्दायक्‌ $न्द एष्पसम्‌ दरा तवाठे बह हमारे प्यारे रागचन्द्रजी कहां है ! यदि देहे भ्राणरहं तो स्ीतासहित 
प्यारे एत्रको फिर देगा ॥२४॥ इसे अधिक ओर्‌ दुःखका विषय क्या होगा कि, श्वाकुकु नंदन रामचन्जीको हस मरण अवस्थामं नहीं देखस्कता॥२५॥ |¢ 
हा राम ! हा लक्ष्मण ! हा निरपराध। जानकी ! म जो अनाथके समान अतिकष्टते इस समय भाण त्याग करता ह सो इसकी तुमह कुमी खबर नहीं है॥२६॥ |(& 
7 
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वा.रा.भा. [| अनन्तर राजादशरथ दुःखसे चेतनारहित ओर अपार शोक सागरम ृषकर कोशल्याजीे बोठे हे देवि । ॥२७॥ जिन राचन््रनीकाशौक्‌ तौ महासोत ह ओर 
॥१२०॥ || सीताका जो विरह हे वही उसकी अंतसीमा है, दीर्श्वास् जो है यही तरं उठते इये भवर है नेका जो जठहे वहीवेग है। २८॥हाथगिक्षेप जोह वही मतस्य हं रोना 
| जोह वही गजनाहै शिरके बार सेवा है. कैकेयी वडवानङह ॥२९॥आओर भेरी आंींका जठ गँभीरताकी उत्पत्ति क्लेवालाह ओर पीरउपजानेवाटे मंथराके 
वचन महाभराहके समान हँ, ओर जिस करके रामचन्द्रजी नको भेजे गये है उस निडर कैकेयीके वर दोनों किनारे हं ॥३०॥ सोहे कोसल्या ! इस्‌ प्रकारके महा 
अथाह शोकतरागरमे हम रामचनद्रीकेबिना इवते हँ.इस जन्मे तौ हमत शोक पारावारको उतर नहीं सकते, इतमे भी संशय नही है॥२१॥ मजो आन प्राण 
प्यारे रामको टक्ष्मणके सहित देखना चाहता हं ओर तौ भी यह देखनेको नहीं भिकते। भला यह हमारे महापातकोंका फक नहींहै तो क्याहै! इत भकार वाप 
सतेनराजादुःखेनभृशमपितचेतनः॥अवगादःसुदृष्पारंशोकसागरमनरवीत्‌ ॥२७॥ रामशोकमहावेगःसीताविरदषारगः॥शवसितोमिमहावर्तोबा 
एपवेगजलाविलः ॥ २८ ॥ व दुिपमीोऽसौवि करंदितमहास्वनः ॥ भ्रकीणकंशशवालःकेकेयीवडवाशुखः ॥२९॥ ममाश्ववेगग्रभवःङन्जा 
वाक्यमहा्रहः॥वखेलोतृशंसायारामप्रत्राजनायतः॥३०यस्मिन्वतनिमत्नोऽदंको सस्येराघवंविना॥ इस्तरोजीवतदिविमयायशोकसागर२१॥ 
अशोभनयोऽहमिहायराधवंदिदक्षमाणोनलभेसलक्ष्मण्‌॥ इतीवराजाविलपन्महायशाःपपाततूणं शयनेसमूच्छितः॥ ३२३तिविलपतिपाथिवेप्र 
नष्टे कर्णतरंद्विगुणचरामरेतोः॥वचनमलुनिशम्यतस्यदेवीभयमगसमत्पुनरेवराममाता ॥ ३३ इत्या श्रीम "वा°आ ०अ ° एकोनषष्ठितमःसगैः 
॥ ५९ ॥ ततोभूतोपसषटववेपमानाएुनःएुनः ॥ धरण्यांगतसत्त्वेवकौसल्याद्ूतमबवीत्‌ ॥ 9 ॥ नयमांय्रकाङ्कत्स्थःसीताय्रचलशक््मणः ॥ 
तान्विनाक्षणमप्यद्यजीवितनोत्सरैद्यहम्‌ ॥२॥ निवतंयरर्थशीरदेडकात्रयमामपि॥ अथताघ्नादुगच्छामिगमिष्यामियसक्षयम्‌ ॥ ३॥ 
& | करते २ परम यशस्वी महाराज दशरथजी तत्काख्ही मूच्छित हौ शस्याप्र गिर पडे॥३२॥ रामचन्द्रजीके ल्थि अतिमात्र करुणा स्वरसे विलाप करते २ मूच्छित 
| होगे महारानी कौशल्याजीउनका यहविापसुनकर स्वामीके वियोग दुःखकी शंकासे कि, कहीं राजा प्राणोको न त्याग करद इशकारण दूनाभयपाती हर्द ॥३३॥ 
इत्याषे ° श्रीम ° वा ° आदि ° अयोध्याकांडे भाषायामेकोनषष्टितमः सगे: ॥५९॥ उस समय कौशल्या भूत गे मनुष्यकी नाई बार्वार थरथराय व स्वप्न जागे 
| हयेके समान धरतीमं गिरती पडती हुड सुमंरजीसे बोरी ॥१॥ जहांपर रामर है जिस स्थानपर रक्ष्मण है ओर जहां सीता है सुमेत् तुमहमे वहां ठेचटो हम 
आज उनकै बिता क्षणमात्रभी नहीं जी सकेगी ॥२॥ तुम जल्दी रथं लोटाओ ओर हम वनको ठेचटो अथवा दूर चङे जानेसे वह हम न मिक सकंतो हम यम 
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राजकै यहां चटी जार्येगी ॥३॥ तव सुर्मत्रजी हाथ जोडकर गद्रद वाणीसे देवी को शल्याजीको समञ्ञाते बुञ्ञाते यह बोटठे ॥४॥ हे देवि ! अव आप शोक मोहं 
ओर दुःखे उत्पन्न हृये सम्प्रपका त्यागकर दीजिये, कयोंफिं रामचन्द्रजी बडे सुखमे वनमे वसगे ॥५॥ ओर लक्ष्मणजी अति धाक ओर इन्दियोको अपने 
वेशम रखनेवाठे हँ, वह र मचन्द्रजीके चरणोकी सेवा करके अपना प्रटोकबना रहे है ॥६॥ व श्रोरामचन्द्रजीमें चित्त टगाये सीताजीभी उनके स्‌।थ विजन वनमें 
धरके समान निःशक ओर आनन्द सहित वास करंगी ॥७॥ हमने उने सृ्ष्मतर कुछमी दीनता नहीं देखी, अतएव मुञ्चको सहजही प्रतीत होता है कि सीताजी 
वनमे रहनेके योग्यही ह ॥ ८ ॥ जिस प्रकार सीताजी अयोध्याजीके बाग बगीचोँमे जाय विहार करती, थींसो तिस्ी भांति सब निजन वनोमभी वह 
वैसेही आनन्द सहितविहार करती ह ॥९॥ वह पूर्णिमाकै चन्द्रमाकै समान मुखवारी सीताजी बाटकके समान दूःखको कुछ न समञ्ञ निश्चित मनसे राम 
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बाष्पवेगोपहतयासवाचासनमानया॥इदमाश्वासयन्देवींसुतःपांजटिरवीत्‌॥४॥ त्यजशोकंचमोरैचसंभ्रमदुःखनजेतथा ॥व्यवधूय॒चसंतापव ९ 
नपत्स्यतिराघवः ॥ ५ ॥ रक्ष्मणश्चापिरामस्यपादौपरिचरन्वने ॥ आराधयतिधरमेज्ञःपरलोकंजितेद्वियः ॥ £ ॥ विजनेऽपिवनेसीतावासंप्रा | 
प्यगृहेष्विव्‌ ॥ विसंमलमभतेऽभीतारामेविन्यस्तमानसा ॥ व श्ममपिक्ष्यते ॥ उचितेवपवासानविदेदीप्रतिभातिमे ¢ 
॥८॥ नग्रोपवनंगत्वायथास्मरमतेपुरा ॥ तथेवरमतेसीतानिजनेषुवनेष्वपि ॥९॥ बारेवरमतेसीताबाखचंदनिभानना॥ रामारामेह्यदीनात्मा | 
विजनेऽपिवनेसती ॥१०॥ तहतंहदयंयस्यास्तदधीनचजीवितम्‌ ॥ अयोध्यादिभवेदस्यारामहीनातथावनम्‌ ॥११॥ परिष्च्छतिवेदेरीामां | 
शनगराणिच ॥ गतिदृद्वानदीनां चपादपान्विपिधानपि ॥ १२ ॥ गुग्रवारक्ष्मणवाषििषठाजानातिजानकी ॥ अयोध्याक्रोशमारेतविहार ( 
मिवसश्रिता ॥ १३॥ इदमेवस्मराम्यस्याःसहसेवोपजलिपितम्‌ ॥ केकेयीसभ्रितंजलपनदानीपरतिभातिमाम्‌ ॥ १४ ॥ ` ४ 
हपी बागमें परममुखसे षिचरती है ॥१०॥ जिन सीताजीका मन रामचन्द्रजीमे ठगाहै तिनका जीवन रषुनाथकेही अधीन हे इस कारण बिना राभचन्द्रजीके यह ( 
अयोध्या सीताजीको महावनके स्मान जान पडती है ॥११॥ वह.वह जिस गांव,नगर,या जिन षव नदियोकी गतिको देखती ई था अनेक प्रकारके वृक्ष याजो ¢ 
कुछभी देखती ह उनका वृततांत जानना चाहती है ॥१२॥ ओौर रामचन्द्रजी या लक्ष्मणे उन सवके पिषयम पूकर उस्कोजान छेतीहै ओररे्ी भरसनन रहती & 
भानो अयोध्याजीसे एक कोशके अन्तर फुखवादीमं विहार कर रही है ॥ १३ ॥ हम सीताजीके इतीह्वुलको यादकरते है जोकि, षह रामचन्द्रजीके्षाथ | 
आरनदमे रहती हं सौ उन्होने दुःखे वैगवश ह हठात्‌ कोई वात कैकेयीके प्वन्धमं कही या नहीं एता सुहयको स्मरण नहीं आता ॥ १४ ॥ 
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जो बातभमादकेवशं हो जनिते कोशल्पाजीको सञजीथी, उन बातोंको ुमवजीन इमां पिके कचन कहकर संभारकएदिया ओर कोशत्याजीपे अति भधर आन 
न्ददायक वचन बोठे ॥१५॥ मागे चरनेके प्रिभमसे वायुकेभचण्ड वेगे संभ्रम प गरमीके तापे किंसीरेभो जानकौजीकोवह चन्द्रकिरण शोभामयी विमटमभा मठिन 


| नहीं ई॥१६॥ अथवा उन चतुर जानफीजीका वह शतपत्र कमठ्के समान ओर पुणे चन््माकीदीपिके समान्‌ दिपता हभ वदनमेडठभी मडिन नहीं हुभ॥१७॥ 


उनके दोनों चरण स्वभावसे ही महावरके समान छार षणं है अतएव महावरविहीन होकेभी अबतक इन चरणो की प्रकर सहित सुकुम।र प्रभाक कुछहानि नही 
हुईं है ॥१८॥ उन्होने रामचनद्रनीके भरति अनुरागके वशहो अवतक गहनोंका त्याग नहीं किया है, वह चरणों परी हृदं पायजवकी ज्ञनकारसे हष आदिक 
शब्दको र्जाती हदं प्रसन्नतापुवैक पटी जाती. ह ॥ १९ ॥ वह रामचन्द्रजीकी भुजाओकि बरकतर क्षित होकर बनकं बीच शेर अथवा व्याघ्र देख किप 
ध्वस्यित्वातुतद्वाक्यंप्रमादात्पर्युपस्थितम्‌॥ हादनवचनसुतोदेव्यामधुरमव्रवीत्‌ ॥१५ ता अ ध्वनावाततेगेनसभमे णातपेनच्‌॥ नविगच्छतिवेदे 
द्यादरा्चसदशीप्रभा ॥१६॥ सदशंशतपस्यपर्णचंदरोपमप्रभम्‌ ॥ वदनंतद्दान्यायविदद्यानविकम्पते ॥१७॥ अलक्तरसरक्ताभावलक्तस 
वजितो॥अद्यापिचरणौतस्याःपद्मकोशसमप्रभो॥ १<नूपुरोत्कृष्टलीरेवखेलंगच्छतिभामिनी॥इदानीमपिवेदेदीनद्रागान्यस्तभूषणा॥ १ ९॥ गजंवा 
वीक्ष्यसिदवाग्याप्रैवावनमाश्रिता।॥नाहारयतिसंजसंबाहूरामस्यसथिता॥२०॥नशोच्यास्तेनचात्मातेशोच्योनापिजनाधिपः॥इदंहिचरितंोके 
प्रतिष्ठास्यतिशाश्वतम्‌ ॥२१॥विधूयशोकंपरिट्टमानसामहषियतेषथिसुन्यवस्थिता ॥ वनेरतावन्यफलाशनाःपितुःश्ुभाप्रतिज्ञाप्रतिषालयं 
तिते॥२२॥तथापिगरूतेनसुयुक्तवादिनानिवार्यमाणाुतशोककृशिता॥नचेवदेवीविररामजितास्ियेतिपुपरेतिचराघवेति च ॥ २३॥ इत्यापे श्रीम 
द्रामायणेवाटमीकीयेभादिकाव्येभयोध्याकाडे षष्टितमःसगंः॥&०॥वनंगतेधयरतेरामेरमयतां वरे ॥ कौसल्याक्दतीचातमिर्तारमिदमव्रवीत्‌॥१॥ 
तरहकी कुछ शेक नहीं करतीं ॥ २० ॥ अतएव आप रामचन्द्र, छक्ष्मण व सीताके ट्यि अपने टि ओर दशरथ जीक ल्य कुछ भी शोकनकीजिये, जो 
रामचन्द्रजी करं वहकरनेही दीजिये क्योकि रामचन्द्रजीको उस अद्भूत षरित्रका चिरकाठही संसारे भचार रहेगा ॥२१॥ वह इस समय वनवासी ओर वनके 
कद्‌, मूल फ़ सानेवाठे तपस्वी होगये है वे दसीकारणमे एक वारही शोक छोडकर अधिकं प्रकु चित्तसे अपने पिताजीकी प्रमपवित्र आज्ञा पाठन करतेहूए 
वनमे वसते ६॥२२॥उस समय कोशल्याजी पत्रशोकते बुतही षबडाकर व्याकु होगरईथी ययपि सुरत्रजीने इस भांतिकी युक्तिं बातो उनको बहुत समञ्चा 
या परन्तु बह शान्त न होकर हा प्रियपुत्र ! हा रघुनम्दन !› कहकर वारंवार रुदन करने ठगीं ॥२३॥ इत्याषं श्रीमद्रामायणे वा ० आदि ० अयो ०भाषार्या 
पष्ितमः सगः ॥ ६० ॥ जब गुणाभिराम धर्मभे रमण करने वारे श्रीरामचन्द्रजी वनको चरे गये तो कौशल्याजी बहतही व्याकु हदय हो रोय २ अपने 
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पतिराजा दशरथजीमे बोटीं ॥ १ ॥राजा दशरथ दयालु, बडे दानी, प्रियवादी, जानकार है ठेसातीनों छोकमें आपका बडा यश फल रहा है ॥ २ ॥ ओर 
विशेष करकं आप नरश्रेष्ठ हं फिर भटा आपने किम प्रकारसे ओर किन कारणोंसे एत्रवधू जानकीको अपनेदोनों एकै साथ वनको भेजदिया १ हाय ! जो 
राम लक्ष्मण बडसुखसे लाटन पाटन किथिगये, जिन्होने कभी ठेशमात्र दुःख नहीं जाना, सो न जाने अव किस प्रकार वह वनवास कै दुःखको सहंगे॥ ३ ॥ 
सीताकी यह सोह वषं की तरुण अवस्था; ओर विशेष करके जिनको सदा सुखही भोग करना उचित है सो वह कोमल अगवाी जनकल्डेती प्यारी 
जानकी भी न जाने किस तरह रहंगी ? ॥ ४ ॥ अहो ! विशार ने्वाी जानकीने सदाही सुन्दर शोभायुक्त स्वादिष्ट प्यञ्जनभक्षण कयि है वह अब किम्‌ 


भरकारसे बनके सद्र तीखेफट वह समा इत्यादिक अन्न भोजन करेगी ॥ ५॥ हां ! जिन कल्य णीने सदाही मनोहर गीत ब बाजे आदिक श्रवण किये । 


यद्यपिन्रिष्ुलकेषुपरथिततेमदद्यशः॥सायकोशोवदान्यश्चप्रियवादीचराघवः॥२॥कर्नरवरश्रष्ठपुत्नौतेसदहसीतया॥ दुःखितौसुखसंबृद्धौकथदुःखं 
सदिष्यतः॥३॥ सानूनंतरूणीश्यामाघकुमारीषसोचिता॥कथसुष्णंचशीतंचमेथिलीषिसरिष्यते ॥४॥ युक्त्वाशनंविशालाक्षीसुषदंशान्वितं 
शुभम्‌॥वन्यनेवारमाहारकथसीतोपभोक्ष्यति॥९॥ गीतवादितरनिर्घोष॑श्त्वाञ्चुमसमन्विता॥कथक्रम्यादसिहानांश्द॑भोष्यत्यशोभनम्‌॥।६॥ 
महेद्रध्वजसकाशःकलुशेतेमहाभुजः ॥ भुजंपरिघसं काशङपायायमहाबलः ॥७ ॥ पद्मव्णसुकेशांतपद्यनि :श्वसयुत्तमम्‌ ॥ कदाद्र््यामिराम 
स्यवद्नंपुष्करक्षणम्‌ ॥८॥ वज्सारमरयनूनहदथमेनसंशयः ॥ अपश्यंत्यानतंयद्रेफकतीदं सदसा ॥९॥ यत््वयाकरणंकमैव्यपोद्यममनांध 
वाः ॥ निरस्ताःपरिधावंतिसुखाहीः कृषणावने ॥१०॥ यदिर्षचदशेवषेराघवःपुनरेष्यति ॥ जघ्याद्राज्यंचकोशंचभरतोनोपरक्षयते ॥ ११ ॥ 
इस समय वह किप भातिसे मास खानेवठे सिंह इत्यादिक पशुओंका दारुन व कठोर शब्द थवण करेगी ॥ ६ ॥ ओर इस समय वृह सृहाबरु राम इन्द्रकी 
ध्वजा कै तुल्य सबको उत्सव देनेकरानेवाठे भूषण रहित परिष स्मान भुजाका तकिया बनाकरही शयन करते होगे ॥ ७ ॥ नजाने फिर हम कितने दिनम 
रामचन्द्रनी कौ वहं कमछ दङके समानबडी आसे वारिजके समान मनोहर वणं ओर पटश सुगन्धि निश्वासयक्त नरम षरा वाठ जिसपर पड हये एसा 
कुमार वदन देख पावेगी १ ॥ < ॥ हमारा हृदय निश्वयही वजकै समान है इते कोई सन्देह नहीं क्योकि रामको न दैसकर अबतक भी इतके हजार 
इकंढे नहीं होसकते ॥०॥ हे महाराज ! आपने वृदधोकै सहित परामश न करके एकाएक कैतता शोचनीय क॑ किया कि. हमरे प्यारे राम ठक्ष्मण सब परकारेसे 
पुखकेभागी होकर कैकैयीकी ताडनासे अनारथोके समान वनम दोढते करते ई॥१०॥यदि १४ दर वीते कै पेषे रामचन्द्र रौर भी अ ओर उस 
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समय भरतं उनको राजगदी ओर तात ना देदे एषा तो गोध नहींहेता॥११।कोकि शराद् कै समय कोई २ पहठे २अधिक फट मिन द्यि जामाता 
समधीही आदिको बाकर सिलातिर ओर तिसके पीठे जव उनका मनोरथपुणेहोजाता है तो पीठेसे बाहणोको भोजनकरनेकैषयि बाते ह ॥१२॥ पर ५4 
स्थानपर गुणवान्‌ विानूदेताओकि समानबाहषण भोजन नहीकरते चाहे उनकोभगृत क्यों न सानेको गिकताहोक्योंकिउनकामान्ग हौ जाताह॥  ३। जिस 
कारे फि बैक अपने सीगोका कट्वाना नहीं सहसकते वैतेही ज्ञानीभरेष्ठ बराह्मणगण भोजनते बचा दभ अनन भोजन नहीं कपे ॥१४॥ व इत रि छाः भा 
भरतके भोगे हूए राज्यको शरेष्ठ सव बातोमे भेष्ठभाईं रामचन्द्र कैसे अगीकार करगे वे अपना रोञ्य ल्थिही रहमे॥१५॥ व्याघ्र कभी पराया मारा भा मि या 
ओर पदाथ कभी नहीं खाता इसी प्रकार परूषमे् श्रीरामचन्दरजीभरतके भोगे हये राज्यको कभी शरण कनेक अभिलाषा नही करगे ॥ १६॥ क्योकि यन्नसे ।¢ 


भोजयतिकिलश्रादधेकेचित्स्वानेववांधवान्‌ ॥ ततःपथात्समीकषतङृतकारयाद्रिजोत्तमाद्‌ ॥१२॥ तचयेशुणवंतश्विद्स्रद्िजातयः ॥ नपन्र 
तेऽभिमन्यतेसुधामपिसुरोपमाम्‌ ॥ १३॥ व्राह्मणेष्वपिवत्तषुभुक्तशेषद्रिजो्तमाः ॥ नाभ्युपेतमरप्ाज्ञाःशुगच्छेदमिवर्षभाः ॥ १४ ॥ एवं ` 
कनीयसाभाजाधुक्तराज्यं विशांपते ॥ भाताज्येष्ठोवरिठश्चकिसथैनावमन्यते ॥ १८९॥ नपरेणाहतेमष््यन्या्ःखादितुमिच्छति ॥ एवमवृन 
रव्याघ्ःपरलीटनमन्यते ॥ १६ ॥ हविराज्यं ्रोडाशःङ्शागूषाश्चखादिरः ॥ नेतानियातयामानिङवैतिपुनरध्वरे ॥ १७॥ तथादयात्तमि 
दराज्यंहतसारांुरामव ॥ नामिमंतुमल्रामोनषटसोममिवाध्वरम्‌ ॥ १८॥ नेर्वविधमसत्कारराववोमर्षयिष्यति॥ बल्बानिवशादईलोवाल्यं 
रभिमशनम्‌ ॥ १९ ॥ नैतस्यसदितालोकामयङ्यर्महामृषे ॥ अधरपैत्विहधर्मात्माखोकंधर्मैणयोजयेत्‌ ॥ २० ॥ नन्वसौकांच नेबाणे्महावी 
योमहाथुजः ॥ युगांतहवभूतानिसागरानपिनिदंरैत्‌ ॥ २१॥ । 
वची हृद सीर धी,कुश सम्भ व शरव इत्यादि फिर दूसरे यज्ञके योग्य नहीं रहतेकारण किं, दहं ॐ होजाते ह ॥१७॥ सारनिकाठे हुये अमृत केसुमान अथवा 
सोम निकाटे हये यन्नके समान यह भरतका भोगा हआ राज्य रामचन्द्रजी किसी प्रकारे भरहण करनेमं सम्मत नहीं होंगे ॥१८॥ बख्वान्‌ सिंहं जिसपरकारभप 
नी पुछ पुमानेको नहीं सहसकता वैसेही रामचनद्रजी पे असत्कारको नहीं सह सके क्योंकि रामचन्द्रनीको राज्य तो पाने दियानहीं ओर वह भरतजीका दिया 
ठेठ यह कमे हो सकताहै ॥१९॥ रामचन्द्र बहृतही धर्मपरायण है ब ओर सब ठोकोंकोभी धमकी तरफ़ फेरतेहं ययेपि सुर असुरोंसहितं सबलोकउनसेसंग्राममे 
भय करते है तथापि वह बरक राज्य प्रहण करके कभी अधर्मसेचय नहीं कर सकते ॥ २० ॥ वे महावी्वान्‌ ओर महाबाहु हं प्रर्यकाटमं भगवान्‌ जिस 
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| प्रकार सब संसारको भस्म करतेहै ओौर सागरको सुखाय देते वैसेही यह आपनेर्वर्णके वाणो सहजही यह कमं कर सकते ॥ २१ ॥ हाय ! मत्स्य निस्त 
| प्रकार अपनी संतानहीफो खाय जाता है, वैसेही कमरुटोचन हमारे वारे राम िंहके समान बरुशाली ओर सब ठोकोमे शरेष्ठ होकर भी अपने पिताकरके नष्ट 


हये ॥ २२ ॥ सनातन ऋषिगणोनि वेदों बाह्मण क्षत्रिय ओर वेश्य इन तीनवर्णोके भाचरण फरनेके छ्ि जो उपदेश कियाहै सो आपका उकम † श्वास्नही 
है, इसीमे तो अपने प्रमधामिंक पुत्रको भी वनम भेज या ॥ २३ ॥ हे महाराज ! विचार करके देखो कि, श्चीकी एकगति स्वामी, दूसरी गति पत्र, तीसरी 
ग जात निरादरीके छोग, ओर चौथी उको कों गति नहीं है ॥ २४ ॥परन्तु हाय ! यह दुःख किसे कहं आप हमारे प्रथम गति है तौ सही प्र हमारे 


| नहीं है, ओर दूसरी गति जो हमारे पत्र रामचन्द्र थे उनको वनमे भेट यातीसरीगति सव परिारवाठेभी रामचन्द्रकेविना भरेपडे है मँ विधवा नहींहू जो रामचं 


सतादशःसिदवलोव्रृषभाक्षोनरषेभः ॥ स्वयमेवहतःपि्राजल्जेनात्मजोयथा ॥२२॥ द्विजातिचरितोधर्मःशाश्चेदष्टःसनातनैः ॥ यदितेधर्मनिरते 
तवयापुतविवासिते ॥ २३॥ गतिरेकापतिरनायादरितीयागतिरात्मजः ॥ ततीयाज्ञातयोराजंशरतर्थनिवविदयते ॥ २४ ॥ ततरतवेममनैवासिरामश्च 
१ ॥ नवनगंतुमिच्छामि स्व॑थाहाहतात्वया ॥२॥ हत॑त्वयारामिदंस्राज्यंदताःस्मसर्वाःसहमं भिश्च ष । । उेतासपुत्ास्मिहताश्वपौराः 
सुतश्चभाय ॥ २६ ॥ इमांगिरदारणशब्दसंहितांनिशम्यरामेतिषुमोददुःखितः ॥ ततःसशोकंपविवेशपाथिवःस्वदष्कृतचापिपएन 
स्तथास्मरत्‌ ॥२७॥ इत्यप श्री वा° आ० अ° एकपष्टितमः सर्गः ॥ &१.॥ एवतुक्द्धयारजाराममामासशोकया ॥ धावितःपरष॑वाव्यचि 
तयामासदुःखितः ॥ १ ॥ वितयित्वासचनृपोमोहव्याङ्कलिमदवियः ॥ अथदीचेणकारेनसंज्ञामापपरंतपः ॥ २॥ 


| इजीके साथ वनको चटीजाती बस हमारे धमेका कोहं रक्षफ़ नहीं आपने हरे न इषरका रक्खा न उधरका सव ओररे नष्ट किया ओर कींङा न खसा ॥ 
&| ॥ २५ ॥ ओर हमहीको नही आपने इसी प्रकार अनेक राज्य सहित नगरकोसव भंतरियों सहित नाको ओर पके साथ मञ्चक वे समुदायं नगरवासियोको 
+| नष्ट किया, केवछ आपकी भाय कैकेषी ओर पुत्र भरत अब परम हर्पितहोगे ॥ २६ ॥ कोल्यांजीके इस भकार मर्मभेदी वषन्‌ सुनकर राजा दशरथजी अती 


वही.दुःसित हृए ओर दा राम ! कहकर चेतनारहित हो रामचन््रनीको स्मरणकरते भूच्छित हौगये । ओर फिर चैतन्य होकर शोककागरम दूवगये ओर पृहे 


| किये उत बुरे कमेकी स्मृति आती रही ॥ २७ ॥ इत्यवे श्ीमद्रा° वा० आदिकाव्ये अयो० भाषारीकायामेकषषटितयः सगः ॥ ६१॥ ॥ ॥ ॥ 


शोकके वेगसे कोषित हुं रामजननी कोशल्याजीके रेते दारुण वचन धवण करके राजा दशरथी दुःखित हकर चिन्ता कर्मे छगे ॥१॥ चिन्दा करते २ 
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श रा.भा. ||| ऽनको मोहं उपस्थित होभाया ओर उनफी सब इन्द्रियां विकल हो आईओर फिर बहूव देरमे उन शबतापनको हश आया ॥२॥ चतन्यता प्रप्कएके || 
॥ १२.३॥ |¢ दीर्य ओर बडे ासरतेहये कौशल्याजीकोपास भे देखकर फिर चिन्ता करमेठगे ॥१॥ चिन्ता करते २ उनको ह बात याद आई जो कर पटे उन्हीनि |) 
| अन्ञानके वश होकर शब्दवेधी बाणसे ऋषिकुमाश्को भारडालाथा ॥ ४ ॥ एकतोऽक्ञ शोके ओर एकरामषन््रनीके शोके उनका चित्त स॑तापित हीकरव्याकुर |€ 
होने कगा ॥ ५॥ वहदोनों शोको मस्म होने दुःखितहोके देवी कोशल्याजीकोषतनन कएनैके चयि हाथजोड शिर शकाये कंप यहकहने छ ॥६॥ है श्रि! 
हम हाथ जोढकः तुमको प्रसन्न करते है क्योकि तम सदा शत्रुओं ऊपरभी दयाकरती ओर प्रसन्न रहती हो निन्दारहित हौ ॥ ७ ॥ गुणवान्‌ हौ ब गुणहीनहौ 


ससंज्ञाषुपरभ्येवदी्धशुष्णंचनिःभ्वसन्‌ ॥ कौसर्यापाश्वतोदषठातर्ताचताघुपागमत्‌ ॥२॥ तस्यवितयमानस्यप्रत्यभत्कर्मदुषकृतम्‌ ॥ यदनेन 
तपूरवमज्ञानाच्छब्दवेधिना ॥ ४ ॥ अमनास्तेनशोकेनरामशोकेनच्परथुः ॥ दाभ्यामपिबहाराजःशोकाभ्यामभितप्यते ॥ ५ ॥ दद्यमानस्तुशोका 
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भ्यांकौसल्यामाहदुःखितः ॥ पेपमानोऽनर्िकत्वाप्रसादा्थमवाङ्घुखः ॥ & ॥ प्रसादयेत्वकिौसस्वैरवचितोऽयंमयांजछिः ॥ वत्सलाचावृशंसा ९ 
ह 
८ ॥ 
(^) 
(८) 





चत्वंहिनित्यंपरेष्वपि ॥७॥ र्तातसलनारीणांणवा्निंणोऽपिवा ॥ धर्मवि्शमानानांपत्यक्षदेविदैवतस्‌ ॥ ८ ॥ सात्वंधर्मपरानित्यंहष्टलो 
कृपरावरा ॥ नार्सेविप्रियंवकतंदःखितापिसुदुःखितय्‌ ॥ ९ ॥ तद्राक्यंकरूणंराज्ञःधुत्वादीनस्यभाषितम्‌ ॥ कौसल्यान्य्रजद्राष्पंप्रणालीवनवो 
दकम्‌ ॥ १० ॥ साबूधिबद्धारूदतीराज्ञःपद्यमिवांजलि्‌ ॥ संभमादत्रवीस्तात्वरमाणाक्षरंवचः ॥ ११ ॥ प्रसीदशिरसायाचेभरूमौनिपति 
तास्मिते ॥ याचितास्मिहतादेवक्षतन्याहनहित्वया ॥ १२ ॥ 


कुशीर हो या सुशीर हो प्रमधर्वान्‌ शियोके स्थि स्वामीही प्रत्यक्ष देवता है ॥ < ॥ तुषभीतदा धममही तत्वर रहती हो ओर जानतीहो कि, कौन विषय | ¦ | 
अच्छा ओर कौन बुराहै { अतएव दुःखम पडके हमारे इस दारुण पुत्रशोककेडपर देस ङुप्यारे वचन तुमको नहीं कहने चाहिये ॥ ९ ॥ दीनभावापन्न 
महाराज दशरथनीकी सी वातकी सुनकर कौशल्याजीके नेत्रो आसुओंकीषारा इस भाति वहने ठगी जे वर्षाकाठमं कोटे आदिक नाठे बहा करते ठ 

॥ १० ॥ कौशल्याजीने रोय २ कर नघ्रतापर्वक महाराज दशरथजीके जोडिहृद हाथ अपने भस्तकपर रस छ्य ओर शीघरतापुवेक ढरे हृए वचनोसि परम 
आदरपरवक महाराज दशरथजीते बोर ॥११॥ हे देव! भै पृ्वीपरगिरकर आपकेवरणोको दटूतीहं आप भरसम हूजिषे जव आपने हमसे क्षमा भ्राथना की सोरमेगे | 


अयोन्कां० 
सृ० ६३ 
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| इसतेही मरगई, क्योंकि आपको हमसे क्षमा भराथेना करनी दीक नहीं ॥ १२॥स्वामी! इत रोक ओरप्रोकदोनोम पति आदर केकी सामगरीहै सो स्वामीक 
जब इस प्रकार ली सतावे तो वह ल्ली कभी कुटीन नहीं है॥१३॥ हे धमेवित्‌ ! भ धमेको जानतीहं ओर यहभी जानती हं किं,आप सत्यवादी है । मुञ्चे अतिदा |¢ 


रुण पएत्रशोक हे । व्याकुढ विल होनेसे मेरे मुखस रेसीअलुचित वात्ता निकठगदं ॥१४॥ देखो शोके धीरजका नाश होजाताहै ओर शोकही ज्ञानको नाश 


करदेताह ओर अधिक क्याकहं शोककषेही सवना होजाता है बरवूशोकके समानकोई आतताईं शभु नहीं है ॥ १५ ॥ चह शुके हाथका प्रहारभी सह ठ्या | 


जाय परन्तु शोकतौ थोडेसेथोडभी नहीं सहाजाता बसर ओर पुत्रशोककीव्यथाकृहांतकं कहूं ॥ १६ ॥ गिनतीमं आज पांचराते रामचन्द्रजीकोवन गयेबीतीहैः 
प्रतु हे तो यही प्चिरातर प्च वरषकी समान वीती रामके शोकके मारे हषंतौ हमे एक साथही बिदा हगया ॥ १७॥ यह कटं एक्‌ रात्रि रामकौ चिन्ता 
नेषादिसाश्लीभवतिशघनीयेनधीमता ॥ उभयो्लोकयोटकेपत्यायासंप्रसायते ॥ १३ ॥ जानामिधमधरम्त्वांनानेसत्यवादिनम्‌ ॥ पु्रशोकातं 
य्‌तहमयाकिमूपिभाषितम्‌ ॥ १४.॥ शोकोनाशयतेधेयशोकोनाशयतेशतम्‌ ॥ शोकोनाशृयतेसवेनास्तिशोकसमोरिपुः ॥ १५॥ शक्युमाप 
तितः सोदुहारोरिषुदस्ततः॥ सोदुमापतितःशोकःसुसृक्ष्मोऽपिनशक्यते ॥ १8 ॥ ८ धरमज्ञाःशतिवन्तोऽपिच्छि्तिधमाथसंशयाः ॥ यतयोवीर 
सुद्यन्तिशोकृसंमूढचेतसः ॥ १ ॥) वनवासायरामस्यपचरागरोऽजगण्यते ॥ यःशोकहतहषायाःपेचवपषोपमोमम ॥१७॥ तंदिवितयमानायाःशोको 
ऽयंहदिवर्धते ॥ नदीनामिववेगेनसमुद्रसटिलिमहत्‌॥१८॥एवंहिकथयत्यास्तुकोसल्यायाःशचुभंवचः ॥ मंदरशिगिरभृत्सूर्ोरजनीचाभ्यवतंत्‌॥१९॥ 
अथग्रह्ादितोवाक्यदव्याकौसल्ययानृपः ॥ शोकेनचस माकरतोनिद्रायावशमेयिवाच्‌ ॥ २० ॥ ॥ इत्याेश्रीमदामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये 
अयोध्याकांड द्विषश्ितिमःसगः॥&२। र ूतेनशोकोपदतचेतनः ॥ अथराजादशरथःसवितामभ्यपयतं ॥ १ ॥ रामरक्ष्मणयोश्चवविवां 
साद्रासवोपमप्‌ ॥ आपेदेरपसगंस्ततमःसूयंमिवास्ुरम्‌ ॥ २ ॥ पी 
ही करते वीती । जिसप्रकार्‌ नदीक वेगद्रार स्मुद्रका ज बढताजाताहैवेही रमवन्दजीकी चिन्तापे हमारे हदये शोकं बढ रहाहै ॥ १८ ॥ कौशल्याजी 
इस प्रकार शुभकथा कहनेठगीं करमसे सूयनारोयणकौ किरणोका क्षयहुभआओर रजनी उपस्थितहृदं ॥ १९॥ राजा दशरथ कोशल्याजीके वृ चनसुनकर्‌ कुकेके 
हरपितहुए ओर फिर शोकम निमग्न हौ नीदकं वश होगये ॥ २० ॥ हत्याषं थीषद्रा बा° आदि अयोष्याकडि भाषादीकायां द्विषशटितमः भैः ॥ ६२ ॥ 
एकं मुहतके पीठे राजा जागे तब मारे शोकते व्याकुखचित् हुये ओर बार २ चिन्ता करने छगे ॥ १ ॥ जिस भरकर गहु अर्की अधियारी अहणके स॒षय्‌ 
खयैनारायणको ढक ठेतीहै वैसेही रामचन्द्र  रक्ष्षणजीके पनवास देनेका जो उपव था ह ₹न्द्के शमान राजा दशरथजीको उस समय सतानेरगा ॥ २ ॥ 
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॥ १२४ ॥ |@| अभिङाषी हुये ॥३॥ रामचन्द्जीके बनमेचे जानेपर छठवीरात्रिके आधीरात्रिकेषषमय उनमहाराज दशरथजीको अपना पहृठा दष्कमं सहस्रा याद आया ॥ 


अयो ० कां 8 
त० ६२ 


| सीतासहित रामचन्दजीके वन चे जानेपर राजा दशरथजीको अपने पहठे किये दुषकर्मेकी सुधि आई ओर वह महारानी कोशल्याजीे उत ृत्तातको स 6 
पृ्शोक पीडित हो वह राजा अपने खोरे कर्मको याद कर पत्रशोके दुःखित कोशल्याजीसे बोठे ॥ ५ ॥ अपिं कल्या णि ! अच्छा या बुरा जो कं भी 
कमं कियाजाता है सो उक्के करनेवाछेको उन सव कर्माका फल भोगना पडता है ॥ ६ ॥ है भदे! उनमेसे जो परुष कमं करनेके पटहे उस कमेकी इयः प्रतिष्ठ 
या अच्छे बुरेका विचार नहीं करताहै उसे ही वाठकं कहते हैँ ॥७॥ जो पुरुषपठाशवृक्षके खाट रसुन्द्र २फूढ देख ॒फएठका ठोभी हौ आमके पेढको कारकर 


पलाशकी जडे ज डठे तो फलके समय निश्वयही उसको पछताना पडताहै,क्यो किपठाशमे किभरीप्रकारके फठ नहींभाते॥८॥इसपे जो पुरुषकमंको करनेटग 


सभायदिगतेरामेकौसल्यांकोसलेश्वरः ॥ विवक्षुरसितापांगीरिमृत्वादष्कृतमात्मनः ॥ ३॥ सराजारजनीषष्ठीरामेभत्ाजितेवनम्‌ ॥ अर्धरात्रदश 
रथःसोऽस्मरहृष्कृतंकृतम्‌ ॥ ९ ॥ सराजापुत्रशोकार्तस्मत्वादुष्कृतमात्मनः ॥ कौसल्यां एु्रशोकातामिदंवचनमव्रूषीत्‌ ॥ ५ ॥ यदाचरतिक 
स्याणिञ्युभवायदिवाश्चुभम्‌ ॥ तदेवलमतेभदरेकतां कर्मजमात्मनः।&॥गुरुलाघवमर्थानामारभेकमण्‌फलम्‌ ॥ दोषवायोनजानातिसवालइति 
होच्यते ॥ ७ ॥ कथिदाप्रवनंचित्वापलार्शा-अनिषिचति ॥ पुष्पेटष्ठाफरे पृष्ठः सशोचतिफलागमे ॥ ८ ॥ अकिज्ञायफल्योरिकमत्वेवा 
धावति ॥ सशोचेत्फख्वेला्यांयथा कु कसेवकः ॥ ९ ॥ सोऽदमाप्रवनंछित्वापालाशां अन्यषेचयम्‌ ॥ रामंफ़ृलागमेत्यक्त्वापश्चाच्छोचामिदुम 
तिः॥ १० ॥ लन्धशब्देनकोसल्येङकमारेणधदुष्मता ॥ कमारःशब्दबेधीतिमयापापमिदंकृतम्‌ ॥११॥ तदिदंमेऽसंप्रप्तदेबिदुःखस्वयंकृतम्‌ ॥ 
समोहादिहवालेनयथास्याद्वक्ितंविषम्‌ ॥ १२ ॥ यथान्यःपुरूषःकथित्पलशर्मोरितोभवेत्‌ ॥ एवंमयाप्यविज्ञातंशब्दवेध्यमिदंफटम्‌ ॥ १३॥ 
ताहै ओर उस्केफढको नहींशोचटेतारस्षकोभीफठके स्मय आम काटकर पठाशसींचनेवाठेके समान शोकं करना पडताहै ॥९॥ सो रामचन्द्रजीके त्याग करने 
र हमनेभी आप्रवनको काटकर पटाशकं पेडको जरे सचा अतएव इस सषमयफरभोग करनेके समय शोकका भोग कररहै॥१०॥जो हौ है देवी ! पहे ही कुमार 
अवृस्थामं हमनेशब्द्ेधी कृहलाकंर विल्यातहोनेके अभिठाषसे धटुषधारणकरजोपाप कियाथा ह देवि! उसी पापसे अ यह दुःखपडा॥ १ १।हमआपही इदुःखके 
हहे बालक जिस भकार अज्ञानतासे विष भक्षण कर जाय वैसेही हमभी अजानमेवह पापकर विनाशको ्राप्रहुए॥ १ २॥साधारण मयुष्य जिस्‌ प्रकार पटाशके सुम 
नप्रही मोहित हो जाह ओर उसके फठकी ओर ध्यान नहीं देते वेसेही हमनेयह न जाना फ शब्देषी हनेसे देसरा फल होताहै ओर इसमे अवुरक्तहुआ १३॥ 
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| जानेके कारण इष्रउधर उडकर फटफटाने ठगे मानोबडेकष्टेपडेहैदसख्ि वषौकीपवनसे कंपते हुए वृक्षोपर जाय र्चढेटे ॥१७॥ वरषहए ओर बराबर वर्षते हय 


| सेतेगेरुआदि विविधधातुओि मिटकरभूसर पीठे ओर ठार तथा भस्मे मिलकर सर्पके समान टेटी गतिमे पतसे क्षरने ठगे ॥१९॥ इस भकार अति सुखकरं 


ह देवि ! जव किंपुम्हारा विवाह नहीं हुजाथा ओर हमद गुवृराजपद्पीक पाथर स्मय वपोका समय आया जिसने कि, हमारे कामवेगको बटाय।॥१४॥ सय॑ (६ 
देवं अपनी तेजकिरणोँसे संसारमे पृथ्वीका समरतरससंच ओर संसारको तपाकररतगणसेषित भयंकर दक्षिण दिशाको चठेगये॥१५॥ गरमीकी तुका भाव |¢ 
एकवारही दृरहीगया स्निग्धवाद चारों ओरसेदेखपडतेथे उनकोदेखकर मेंढक, चातक ओर मोरसब हपितहूर ॥१६॥ जव वर्प हनेकगीतव सव पक्षी पंसभीग 


¢ (=. 
वषोकेनठसेढकजानेपरसवपवंतमहास्ागरके समान शोभाविस्तारकरनेठगे ओरचातक आनन्दक्षे मतवा होकरऽनप्र पुमनेठगे ॥१८॥ ओर पाण्डुरंगके निमे 


देवयनृटात्वमभवोयुराजोभवाम्यदम्‌ ॥ ततःग्रावृडप्ाप्ताममकामविवर्धिनी॥१४॥अपास्यदिरसान्भौ मातप््वाचनगदङ्ञभिः ॥ परेताचरितां 
 भीमांरविराचसेदिशम्‌ ॥ १५॥ उष्णमंतर्दथेसद्यःसिग्धादरशिरेवनाः ॥ वा ८1 1 
ङषरादिवपतत्रिणः ॥ वृष्टिवातावधूताग्रन्पादपानभिपेदिरे ॥ १७॥ पतितेनांभसाच्छपनःपतमानेनचापक्कत्‌ ॥ आवभौमत्तसारंगस्तोयराशिरि 
वाचलः ॥ १८ ॥ पाड्रारुणवणानिसो्तासिषिमटान्यपि ॥ सुस्वुबुगिरिधातुभ्यः सभस्मानियुजंगवत्‌ ॥ १९।तस्मिप्ततिरुखकारेधतष्मानि 
धमातर ॥ व्यायामकृतसंकहपःसरयमन्वगांनदीम्‌ ॥ २० ॥ निपानेमहिषराप्रोगजवाभ्यागतंमृगम्‌ ॥ अन्यदराश्वापदकिचिजिासरजितं 
वियः ॥२१॥ अथांधकारेखश्रौपंजल्कुभस्यपूयतः ॥ अंचकषुविषयेधोषवारणस्येवनदैतः ॥ २२ ॥ ततोऽदंशरयुद्रधत्यदीप्तमाशीविषोपसम्‌ ॥ 
श्दम्रतिगजग्रप्सरमिरक्ष्ममपातयम्‌ ॥ २२ ॥ अधु्चनिशितंबाणमदहमाशीविषोपमम्‌ ॥ ततवाशुषसिव्यक्तप्रादरासीदनोकषः ॥ २ ॥ 
वषाकाटमें हमधयुष वाण ठे रथपरसवारहौ शिकारखटने ओर विचरण करनेकेषमय सरके तीरषर पुषे ॥ २० ॥ जति रह पहुचे जहां षने जीव जठ 
पीने आत्‌ धे हमारा यह प्रयोजन था कि, रातम वहं कों मृग, महिष, मातंग व ओर कोई शिकारीजीव आप तो उसे मारे क्योकि, तवतकं इम इन जीवक 
मारनेके विषयमं इन्द्ियजित न थे । ।२१॥ अनन्तर उस् वोर वषौकी अंधियारीके पध्यं कोद जलम घडा इवाने छगा तो उसके भरनेको श्द्होने रगा तब ई 
हमे एसा विदित हा किं मानो कोई हाथी शब्द कररहा है ॥२२॥ इस प्रकारभतुमान करके उत्त शब्दको निशाना बना हाथीके भारनेकेरिमि तरक हमने ।१ 
विषधर सापके समान जहरीठा ओर दिपतादुभा तीर निकाला ओर तत्तणहीनिशानैकी ओर उत्को छोडा ॥ २ ३.॥ मेने जेसेही वह सपके पातके र | 
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&| विषवाला पेना बाण छोडा वैसेही किसी वनवासीका बोढ हमं भगट सुना ॥ २४ ॥ व यहभी सुन पडा कि वह हा ¡ हा ! कह बाणकी व्यथा व्याकुट |(& 


॥ १२५ ॥ || ह"जलमे गिरा ओर बह मलुष्य तो थाही इस कारण साफ बोठ हुनाई आया ॥ २५॥ कि, हाय ! भे तप हूं रात्रे जठ ठेजानेके ठि श्न निजन 


अयो ऽका ° 
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नदीप्र आयाहू अतएव मेरे ऊप्र किस कारणसे शब्चाधातहओा ! इसनिजंनरात्रिमं नदीके किनारे जठ ठेनेके ठय आयाथा ॥२६॥ किसने मेरे यह वाण भार 
हमने किसीकी कौनसी हानि की ! बनके कंद, मूल, ठ शकर हम जीवनधारणकेह ओर वनम हमारा वासहै हम तो केवल ऋषि डमी नहीं धारणकरते फिर 
क्यों हमारे ऊपर यह प्रहार हृभ॥२७॥बतल्कठ यृगचमं धारण कि हये जटारलय हमारे समान तपृर्वीका वध शत्च कते किया गया ॥२८ ॥ ह्म पारकृए 
किंसीका क्या कोम चठैगा अथवा हमने कितीका कुछ अनभमीतोनही फियाहैयह कोषे निष्फृठहै ओर अनथक््मका करानेवाराह ॥२९॥ गृरकीशस्यापर बंठ 
हाहेतिपततस्तोयेबाणाद्वयधितमर्मणः॥ तस्मि्निपतितेभूमौवागभृत्तरमालषी ॥ २५ ॥ कथमस्मदरिधेश्निपतेचतपस्विनि ॥ परवििकतानदी 
 रा्राहुदाहारोऽहमागतः ॥२६॥ इषुणामिहतःकेनकस्यवापकृतंमया ॥ उ्षनयस्तदंडस्यवनेवन्येनजीवतः ॥२० कथशचेणवधोमदि 
धस्यविधीयते ॥ जटाभारधरस्यैववल्कलाजिनवाससः ॥ २८ ॥ कोवृधेनममार्थीस्यात्किवास्यापकृतंमया ॥ ए्वनिष्फलमारन्धंकृवलानथ 
सुहितप्‌ ॥ २९॥ नवक्वचित्साधुमन्येतयथेवगुरूतत्पगम्‌ ॥ नेमंतथाशोचामिजीवितक्षयमात्मनः ॥ ३० ॥ मात्र्‌पितर्चोभावुशोचामिम 
दरधे ॥ तदेतन्मथुनेवद्धचिरकालधतंमया ॥ ३१ ॥ सयिपंचत्वमापतरकाृत्तिवतयिष्यति। वृद्धौचमातापितरावदंचैकेषुणाहतः ॥ २२ ॥ केन 
स्मनिदता.सरवैसुबालेनाकृतात्मना ॥ तांगिरंकरूणेश्चत्वाममधमायकाक्षिः ॥ ३३ ॥ कराभ्यांसशरचापंव्यथितस्यापतद्धवि ॥ तस्याहकरणा 
शरुत्वा ऋषेविंख्पतोनिशि ॥ ३४ ॥ 
& | नेवाठेको जिस भकार फोदं साधु नहीं समते, ेतेही उसकोमी फो साधु नहीकेहैगा जितने कि,हमारा दध किया हमे कुठ अपने प्राणोके भयसे इतना शोक 
| नहीं है॥३०॥शोक ओर मरनेका भय तो केवर पिता भाताकैठ्यि करताहउन्र्यौका अबतक तों हमने पाठन पषण किया ॥३१॥ बाण ठगने हमारे मर 
जानिके उपरान्त हमारे दृढे भाता पिता कि प्रकार अपना निह करभे ! इमारेमाता पिता तो वृद्ध है ओर हम एक बाणते भारेगये ॥ ३२ ॥ हाय ! हम ओंए 
| हमारे बह वृद्ध मातापिता सव एकी साथ मरेहाय! किस वारकषुचिने हम सबको भारा हे देवि! हमे सदाही धमकी आकांक्षा रही अवएव वहं करणा भरी 
बाणी सुनकर ॥३३॥ में बहुतही दुःखित हआ वरन्‌ दथाके भारे शरीएम कंषहोनेसे षटष वा दोनों हमारे हाथसे गिरपडे रात्रिक समय बाप करते हृए उस 


{22224५24 >4< ~> 6 4&> 


९1169642 ० (22.644 > 42 ~ 26346 ®> 


४| अधि प्यास होकर निश्वयही हमारी वार देखते होंगे ॥४०॥ वह हमारे आनेकीराह जोहते हूए बहृतही कषटसे प्यासको रोके हये होगे । रसा बोष होताहै कि, 


४। ऋषिक करणायुक्तं वचन सुन ॥ ३४ ॥ हम शोकते ठक ॒करेव्याकरचेव्यज्ञानरहिव होगये फिर भ दीनभावापनन ओर अत्यन्तदुःखितषनसे उठकर उस्र स्थानको |( 


चठा॥३५।।ओर वहं जाकर देखा तो सरयू तीरपर बाणते विंधाहमा जटारखाये जठरा षडा हाथसे पकडे एकं तपस्वी पडाहै ॥ ३६ ॥ सम्युणे शरीरमं | 
रुधिरकी सनी धूरी ठगीहै, वाणकी व्यथाते व्यथित हे पृ्वीप्र पडा है उसनेहको रे व घवडाये हृए देखा ॥ ३७ ॥ भानो अपने तेजसे हषको जाता हु |(& 


|| साही यह क्रचन बोढा किह राजन्‌ ! हम वनवासी है सो हमने तुम्हारा क्याअपकार किया ॥ ३८ ॥ हमं अपने भाता पिताके पीनेकौ जठ ठेने अयेथे सो ( 


आपने हमे मारडाठा ओर एकही बाणसे हमारे म्मस्थानको घायल किया॥ ३९ ॥ व हमरे दो ॐषे पिता माताकोभी पारडाठा । वह दोनों दुं ओर [8 


6 1 


संभ्रातःशोकवेगेनभृशमासंविचेतनः ॥ तदेशमहमागम्यदीनसत्वःसुदुर्मनाः ॥२५॥ अपश्यभिषुणातीरेसरय्बास्तापसंहतम्‌ ॥ अवकी्णजटाभारं 
प्रिद्धकलशोद्कम्‌ ॥ ३६ ॥ पांसुशोणितदिर्धागंशयानंशत्यवेधितम्‌ ॥ समाय यनेवाभ्यामिस्तमस्वस्थचेतनम्‌ ॥३७॥ इत्युवाचवच्‌ः 
करदिधकषभ्निवतेजसा ॥ ितवापकृतरजन्वनेनिवसतामया. ॥ २८ ॥ जिहीषुभागुवथयदह॑ताडितस्त्वया ॥ एकेनललुबाणेनमर्मण्यभिहूते 
मयि ॥ ३९ ॥ द्रावंधोनिहतीवृद्धोमाताजनयिताचमे ॥ तेोनूनेदुबखार्वेधौमत्पतीक्षोपिपासितौ ॥ ४० ॥ चिरमाशांङताकषतष्णासंारयि 
ष्यतः ॥ नचूनंतपसोवास्तिफलख्योगः शृतस्य॒वा ॥ 2१ ॥ पितायन्मांनजानीतेशयानंपतितेभुवि ॥ जानन्नपिचकिङ्यादशक्तश्चापराक्रमः ॥४२॥ 
भिद्यमानमिवाशक्तिल्नातुमन्योनगोनगम्‌ ॥ पितुस्त्वमेवमेगत्वाशीघमाचक्ष्वराघव ॥ ४३ ॥ नत्वामनुदहेदोवनमगिसििधितः ॥ इयसेकपदी 
राजन्यतोमेपितुराश्रमः ॥ ४४ ॥ तंप्रसादयगत्वात्वनत्वासंपितःशपेत्‌ ॥ विशस्य॑ङुरू्माराजन्सममेनिशितःशरः ॥ ५५ ॥ 
हमारे ज्ञान ओर तपरका कुछ फठही नहीं॥४१॥ पिताजी नहीं जानते कि, हमरे दशाको भरापहो पृथ्वीप्रपंडे है ओर उन्हैयहसमाचारभिरभीजायसोभी वह 
क्या केर सकतेहँ कयो किं,उनमं कुछ पराक्रम नहीं ओरअंधे होनेसे चरुफिर तोसकतेही नहीं ॥४२॥ एकं वृक्षको काटनेते निश्च भकार दूसरे पेड उसकी रक्षा 
करनेमं असमथ हैते्ैेही वे है । हे राघव।आपर शीघ्र हमारे पिताके समीप जाकर यह सव वृतान्त कहदीजिये ॥४२॥ जबतकं हमारे पिताजी बायुे बदी 
अग्नि करके वन जटानेके समान आपको भस्म न करढाटं उत्से पहठेही आपशीघतासे जाकर पिताजी यह वृत्तान्त केह दीजिये, है राजवूहमारे पिताजी 
भाश्मपर जानेका यह छोटा पगढंडीका मागं है ॥ ४४ ॥ वहा जाकर आपपिताजीक भन्न करं मिहे कि'हक्रोधित हकर आपको शाप नदे रजन्‌! 
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्‌ ्‌ ही 

| हमारे म्ैस्थानसे यह पैना बाण निकालकर हम शल्यरहित कीजिये ॥४५॥हे राजन्‌।नदीका वेग जिस भकार ऊचे रेके करोरको काट शठताहे व॑ेही यहं # 
र| आपका तेजबाणहमारे मर्ममे चोट देरहाहै इससेहमारी छातीसे यहवाण निकाठ;छो तो मरण हौजाय ॥ ४६ ॥ ह देवि!उस समय प्र हदय यह चिन्ता र { 

हदं कि, ममम बाण ठगेहुये ऋषिकुमारको बहूवहीव्यथा होरहीहै परन्त॒जो बाणनिकाठताहू तो यहं ताप्तकृमार अभ म्रजायगा ओर बह्व हेगी वा 

‰ | निकालने दुःखित ओर शोके व्याकु ओर कातरहो इसपरकारसे चिन्ता कररहाथा ॥४५॥ तब उत मुनिने हमारी चिन्तादशाक देखछिया, ओर दुःखी |# 
हुये मुञ्चसे बडे कष्टसे यह बडी रपा॒हित सव कुछ जाननेवाला ऋषि वोटा ॥ ४८ ॥ यथपि उसको बोठनेकी शक्ति नथी स्योकि सव शरीर कप रहाथा | 

ति ओर इधर उधर धरती छोटताथा मरनेपर उताहथा तभी हमारे ऊपरदयाकरधैम्यवठम्बनपूक स्थ रचित्तहो वोटा ॥ ४९॥ जः ॥ 

रुणद्धिभृदसोत्सेधंतीरमंुर्योयथा ॥ सशल्य ह्िश्यते्राणेविंशल्योविनशिप्यति ॥४६॥ इतिमामविशितातस्यृशुस्यापकषणे।ुःखितस्यचदी | 

नस्यममशोकातरस्यच ॥ ०७ ॥ ठक्षयामाससऋषिश्चिताुनिसतस्तदा ॥ ताम्यमानंसमाष्च्छराहुवाचपरमाथवित्‌॥४८।सीदमानोविवित्तागो ((& 
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| चेष्मानोगतःक्षयम्‌ ॥ संस्तभ्यशोकंधेयैणस्थिरचित्तोभवाम्यदम्‌ ॥ ४९ ॥ ब्रहमहत्याकततापंहदयादपनीयताम्‌ ॥ नद्रिजातिरदराजन्माभृत्तम | 
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हे राजन्‌ ! हमं वधकर आप || 


नसोव्यथा ॥५० ॥दायामस्पिवश्येनजातोनरराधिप्‌ ॥ ८ कृच्छाद्राणामिहतममेणः।॥९ १ विभूरणतोविचेषठस्यवेपमान्‌स्यभूतटे ॥ (& 
तस्यत्वाताम्यमानस्यतवाणमदुद्धरम्‌ ॥ ९२ ॥ समाु्रीक्ष्यसंअस्तौजहंप्राणांस्तपोधनः ॥ ५३ ॥ जलाद्रगात्रतुविलप्यङ्च्छममव्रणंसंततयु |@ 
च्छवसंतम्‌ ॥ ततःसरय्वांतमरहशयानसमीक्ष्यभद्रसुभृशंविषण्णः ।(५४॥। इत्यप श्रीपद ° त° आ अयो 9 वरिषष्टितमःसगः ॥ &२ ॥ & 

9 | ब्रहमहत्याके उरे बाण नहीं निकारतेहँ सोवह्हत्याकाडरदूरकरदी जिये क्यो किंहम बाह्मण नहीं हं आपके मनकी व्यथा दृरहो ॥५०॥ हम वेश्यते श्रीके गभमे | 
उत्पन्न ह, बाणसे धाय हृए बहत कषटसहित जव ऋषिकुमारने एसा कहा वहउस समय बाणकै रगनेमे बहत व्याकु हेरहाथा ॥ ५१ ॥ ओर मारे कटके | 

| प्ृथ्वीप्र गिरकर तडफडाने ठ्गा ओर थर २ कापि रहाथा हमने उसकी छातीसेबाण निकार छिया ॥५२॥ बाणके निकारतेही उस्र तपश्वीने हाभीत होकर १ 
=| मेरी ओर देख प्राण छोड दिया ॥५३॥ म्स्थानमं घाव गने उसको बहूतही ढश हभ ओंर वहं जम गिरपडा इस कारणउसका सबशरीर भीगरहाथा 
| इषी अवस्थामे वह वारंवार ऊवे श्वासछेता ओर विापकरताहृम सरयूनदीकैतीर प्राण त्यागकर अर्नव निद्राम सो गया । हे महारानी!उस्को मरा हआ देव | 


म बहूतदी दुःखित शोकाकुर ओर ममाहत हुआ ॥ ५४ ॥ इत्ये श्रीमद्रामायणे वा० आदि ० अयो ° भाषाटीकायां त्रिषष्टितमः सगेः ॥ ६३ ॥ |¢ 


अयोश्कां° 
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तापसकुमाे अयोग्य वघ वृ्तान्तकी सुधि करते हृए धमोत्मा महाराज दशरथजी विलाप करते २ कौसल्याजीसे यह बोठे ॥ १॥ हे देवि ! मे अज्ञानसे |( 
यह महापाप कर व्याकुटेन्द्रिय हो अका वेढ चिन्ता कएनेकगा कि,अव कि्भरकारे मंगरहो { ॥२॥ बहूत समञ्च सोच उस पेम निमेर रुका जठभर | 
कृर उप्त मागेसे उसके पिताके आश्रमकौ ओरचला, जो किं उसने बतायाथा॥ ३ वर्हाजाकर उक्के वृद्ध पिता माताको देखा उनकी अवस्था अतिशोचनीय ओर |(& 
शरीरभी बहृतही दुषैड होरहाथा, उनको देखकर रेरा बोधहुभा मानो दोपक्षियोके पर कट गये ॥४॥ इसकारण वह उठकर च फिर नहीं सकते ।. ययपि | 
उनकी यह आशा किं-“पुत्र जक ठाता होगा" इस जन्मकैख्यि उखाड डाीथी तथापि वह यही आशा किये वेठेथे कि पुत्र केव जठ ठेकर आताहैअब वह |*& 
बिल्कृर अनाथ हगये क्यो कि,सिवाय पुत्रके दस्रा उनका पाठन पोषण करनेवाठा कदे न था ॥ ५ ॥ हम शोकाढ चित्तसे ओर उरक मारे भायः चेतना ९ ॥ 
रहित हेगयेथे, सो उस आश्रमम ज।कर हमारा शोक ओंरभी बहा ॥६॥ हमारेपरोकी पगाहट पाकर ऋपि अपना पुत्र समञ् हमसे बोरे" वत्स ! तुमह विम्ब ९ 

वधमप्रतिरूपंत॒महषस्तस्यराघवः ॥ विलपत्रेवधमाोत्माकोषस्यामिदमव्रवीत्‌ ॥ १ ॥ तदज्ञानान्हत्पापं्घतवासंङकछितिंद्ियः ॥ एकस्त्वचित 


ॐ 


2८ 


(&) 


४४ * ५ * क 
यबद्धयाकथेवुसुकृतंभवेत्‌ ॥ २॥ ततस्तवटमादायपूणपरमवारिणा ॥ आश्रम॑तमदैप्राप्ययथाख्यातपथंगतः ॥ ३॥ तादंद्ेखावंधौवृद्धा . 0 
वपरिणायको ॥ अप्श्यंतस्यपितरोटूलपक्षाविवद्विजौ ॥ ४॥ तत्रिमित्ताभिरासीनौकथामिरपरिधमौ ॥ तामाशांमत्छृतेरीनादुपासीनावना ((& 
थवत्‌ ॥ ५ ॥ शोकोपहतचित्तशथभयसंयस्तचेतनः ॥ तचाश्रमपदंगत्वाभूयःशोकमर्गतः ॥६॥ पदशब्द॑तुमेश्त्वासुनिवाक्यमभाषत ॥ फ @ 
चिराय॒सिमेपुत्रपानीयंक्षिपरमानय ॥७॥ यत्निमित्तमिद॑तातसलिलेकरीडितेत्वय्‌]॥उत्कंटितातेमतियंपविशक्षिपरमाश्रमस्‌ ॥ ८ ॥ यब्यलीककृतंए & 
माचातेय॒दिवामूया ॥ नतन्मनसिकतग्यंत्वयाताततपस्विना ॥ ९ ॥ त्वंगतिष्त्वगतीनांचचक्षस्त्वरीनचक्षषाम्‌ ॥ समापक्तास्वयिप्राणाःकं 
थेत्वनामिभाषसे ॥ १० ॥ सुनिमव्यक्तयावाचातमहंसनमानया ॥ दीनव्यंजनयप्रषष्यभीत चित्तवाद्वम्‌ ॥ ११ ॥ § 
किप्कारणे हुम † अच्छा, अब जरुदीे पानी ढे आओ ॥७॥ तात ! जिस्कारणभषकि, तुम्‌ अवतकृ जभ खेर करते रहै,सकारण तुम्हारी भाता बहत [४ 
घवडाकर तुमह स्मरण करतीहै अवशीघ्र कुदीमे प्रवेश करो ॥ <८.॥ हे यशस्ीहमने वा तुम्हारी माताने तुम्हारा कुछ अश्रिय किया हेतो है तपस्वी ! तुम < 


उसको अपने मन्म मत धरना ॥९॥ हम अगति ओर नेतरो हीन, सो तमहीहमारे गति ओर नेहो हमरि पाण तुम्ही ठगे हये है, अतएव तम आज क्यो | 
नहीं बोरुते॥ १० ॥ ऋषि यह बात बुदापके मारे बहुतधीरे र्बोठतेथे जिससेकिं, वाणी निथेठ नथी इसकारण स्पष्ट शब्द सुनाई नही आवा था इस कारण 





वासना, 


१२७ ॥ ।& 


अयो जक ९ 
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| सके ॥ २० ॥ परन्तु नेत्रो आभर ओर शोके पूच्छित होकर ठंढी र्वासैरेते हये बह पहातेजस्वी गृक्षे हाथ जोड संडे एसे बोठे ॥२१॥ हे राजन्‌ ! 


बहुत डरतेहुए हम युनि बोरे ॥११॥ बोढनेके समय मनसा वाचा ओर कर्मकरे बहत सावधानी व धीरेसे उनके पूरका कष्टम चा कहने ॥ 4 ५ । # 
हे भगवन्‌ ! भै कषत्रिय ह हमारा नाम दशरथ हम आपके पुत्र नदी आपोगबड सज्जन प्र यह नहीं जानते कि, अपने कम क्यों यह ुः्वपाया ॥१९॥ 
हम पनघटकी भूमिम जल परीनेको आयेहृए किसी हाथी वा ओर कोई शिकारीजीव .मारनेके अभिङापसे धनुष धारण कर सरयूतीरपर आर्थे ॥ १४ ॥ स ¢ 
हमने जठमे षंडके भरनेका जो शब्द सुनातो जानाकि हाथी पानीप रहाहे यहउीका शब्द है इस्रकारण उस्षके समक्षही बाण चठाया ॥ १५॥ तिसके 
सरपूके तीर जाकर देखा कि,एक ऋषि मरण तुल्यहोकर भूमिपरपडाहुभा है हमरेबाणसे एक बारही उसका हदय विदीणं होगयाथा ॥ १६ ॥ वहं बहृतही विप्‌ # 
कृर रहाथा फिर हम उसके समीप गये परन्तु बाणको उसके हदयस न निकाठातव उप्ते कहा कि; हदयस बाण निकाठ दौ तब हमने उसकं कहनेपी हदये ६ 
मनसःकर्मवेष्टामिरमिसंस्तम्यवाग्बलम्‌ ॥ आचचक्ेत्वहंतस्मेपु्रम्यसनजंभयम्‌ ॥१२॥ श्षत्तियोऽहंदशरथोनाहंपुत्रोमहात्मनः ॥ सजनावम्‌ (@ 
॑ र खमिदपा्स्वकमजम्‌ ॥ १३ ॥ भगवशवप्दस्तोऽहंपरयूतीरमागतः ॥ जिघांसुःधापदेकंचित्निपानेचागतंगजम्‌ ॥१४॥ तत्‌ःधतोमयाशब्दो |(: 
जलेुभस्यपूर्यतः ॥ द्विपोऽयमितिमत्ादंबाणेनामिहतोमया ॥ १५ ॥ गत्वातस्यस्ततास्तीर्मपश्यमिषठणाहदि, ॥ विनिमित्नगतप्राणशया 
नैभुवितापसम्‌ ॥ 98& ॥ततस्तस्येववचनादुपेत्यपरितप्यतः ॥ समयासदसाबाणद्धृतोमर्मतस्तदा ॥१७॥सचोद्धृतनबाणेनसदसास्वगंमा | 
स्थितः ॥ भगवताडुभौशोचन्बद्धावितिषिरप्यच ॥१८॥ अज्ञानाद्रवतःपत्रःसदसाभिहतोमया ॥ शेषमेवगतेयतस्यात्तत्मसीदतुमेषुनिः ॥ १९ ॥ 
सतच्छरत्वावचभकूरंमयातदघशंसिना ॥ नाशकत्तीबमायासंसकतुभगवातृषिः ॥२०॥ सबाष्पपूर्णवदनोनिःधसन्शोकमूच्छितः ॥ माश्ववाचम |(& 
हतिजाःकरृतांजशियुपस्थितम्‌ ॥ २१ ॥ययेतदङ्ुमंकमनस्वमेकथयेःस्वयम्‌ ॥ फलेन्पूधास्मतेशजन्सबःशतसदस्रधा ॥ २२ ॥ ¢ 
विधेहृए बाणको निकाला ॥ १७॥ शरक निकाठते ही वह उसी स्मय स्वगेकोचरेगये । ओर मरनेके समय आप दुदधष अधोकेखियि उन्होने बहूुतहीशोककिया |(& 
ओर विलाप किया ॥ १८ ॥ हमने न जान करके ही सहस्रा आपके पु्रकोधोखेसे मारडाराहै, ओर वह अवं स्वगे चठे गये अब जो कत्तव्य हो सो की |¢ 
जिये ओर मेरेपर प्रसन्न हृजिये ॥ १९ ॥ भेरे कथि हये पापका दारुण वृ्तान्तमेरेही युखसे सुन वह मुनिराज ययपि सब तरहका शाप देप्कतेे प्र कछ न दे |€ 


य 


तुमने जो यह दुष्कर कमकिया सो यदि इसको तुम आप्ही अपने गहसे नकहतेतो तुम्हारे मस्वकके अभी सेकंड हजारों टकडे होजाते ॥ २२ ॥ 


| हे राजन्‌ ! क्षत्रधमोवरम्बी महेन्द्रभी यदि सम्यक्‌ वानपरस्थधर्मायुष्टायी एर्पको जानवृन्ञकखधं फर तो उसको अपने स्थानसे धट होना प्डे॥ २ ३।हमरेपुत्रके 


2224046८; 


समानब्रहमवादी तपस्वी ऋषिकेडप्रजो कोई जानवृ्चकर शरत्यागकेरै तो उस तीर नेवाखेके १ सात कंडे होजाये ॥२४॥ तुमने अनजानमं ही यह 
निन्दित कमे कियाहै इसी कारणसे अबतक वचेहो नहीं तो तुम्हारी क्याचादैसव रषुपरशही आज नि्रहोजाता ॥२५॥ है राजन्‌ ! जो हृ सो हृभा अव 


तुम हमे वहां ठेचढो हम एकवार अपनेाठकीष्रतको देखाचाहतेह क्योंकि किरउस्षके साथ इस जन्मे तो हमारा सक्षात्‌ नरींहोगा॥२६॥ हाय!वचाकारुकेवश |¢ 


ओर मूच्छितहोकरभूमिगेषडाहोगा, उसकासवशरीरोहू ठुहान हेगा मृग चमं जोओम्रथा दह अलग पडा होगा, व प्राणउसकेमराजकेनिकपर्हैचगये होंगे॥२७॥ 

हम पुत्रके शोकसे आतुर हुये उन दोनों बुढे बुढियाको उस स्थानम ठेगयेओरवहर्धे जो थे इस कारण पुत्रको नही देखसके तब हमने उनको पुत्रका अंग छं 
षत्तियेणवधोराजन्वानप्रस्थेविरेषतः ॥ ज्ञान पूव॑कृतःस्थानाच्च्यावयेदपिवभिणम्‌ ॥ २३ ॥ सप्तधातुभवेन्ूर्धायुनौतपसितिष्ठति। ज्ञानाद्विस॒जतः 
श्ताहरेत्रहमवादिनि ॥२७॥अज्ञानाद्धिकृतेयस्मादिदंतेतेनजीवसि ॥ अपिद्यकुशलंनस्याद्राघवाणांङुतोभवान्‌ ॥ २ ॥ नयनौनृपतदेशमि 
ति्मांचाभ्यभाषत ॥अद्यतंद्रषटमिच्छवःपुतरेपश्चिमदशंनम्‌ ॥२६॥ रुधिरेणावसिक्तागंप्रीणाजिनवाससम्‌ ॥ शयानभविनिःसंज्ञध्मराजवशंगत 
म्‌ ॥२७॥ अथाहमेकस्तदेशंनीत्वातौभृशदुःखितौ ॥ अस्पशयमहंपुषतंसुर्िसदभार्यया ॥ २८ ॥ तौपुत्रमात्मनःस्पक्षातमासाद्यतपस्विनौ ॥ 
निपेततुःशरीरेऽस्यपिताचैनभुवाचह ॥२९॥ नाभिवादयसेमायनचमाममिभाषसे ॥ किंचशेषेतुभूमौत्ववत्स्किङपितोद्यसि ॥२०॥ नन्वहतेपि 
यःपुजमातरपश्यधार्मिकीम्‌ ॥ किचनारिगसेपुवरसुकुमारवचोवद ॥ ३१ ॥ कत्यवापरर्रऽश्रोष्यामिहदयंगम्‌ ॥ अधीयानस्यमधुरंशा्चवा 
न्यद्विशेषतः॥३२॥ कोमांसंध्याघुपास्येवस्नात्वाहुतहुताशनः ॥ शघयिष्यत्युपासीनःपुजरशोकमयादिंतप्‌ ॥२३॥ 

दिया॥२८॥वह दोनोँ पुत्रके निकट पहुव ओर उसको कर दोनों ही उस्कभृतकं शरीरके ऊपर गिरपडे । अनन्तर वृद्ध ऋषि अपने पुत्रको पुकार रकर यह 

बोटे॥२९॥ ठाठ] आज तुमने हमं णाम क्यों नहीं किया!ओर कित कारणसेमुमिपर पृडे हो, ओर ङ वोठेभी नदीं क्था तुम हमसे रसाय गये ॥ ३०५ 


| यदि हमनेही तुम्हारा कु अभि किया है तो तुम्हारी माताने तो कदं अभियग्यवहार नहीं किा,अतषएव्‌ तुम्‌ असिं सोरकर देखो ववे [तुष क्यौ नहीउटफर 


हमसे छपर जाते{बोटो अरे एकवार तो भधुरवाणी बोट ॥ २१॥ आधीरातबीतजातीथी, तिके पीछे तुम्‌ उठाकर भुर स्वरसे शाज्च व पुराणा प्ाठकरतेथे 
जिसको सुनकर हमबहुतही प्रसन्न होतिथे अब हम रिक्ष गुलसेशाघोकीपात्ौषुनकर पमुदित इआकरेगे॥२२।हे पुर हमारे शोक ओर भयते कातर शोजाने 
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॥ १२८ ॥ 
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| अनाथ असहाय ओर शोके कपण हम किसी भांतिमी इस वनमे नहीं रहसकैगेभौर शीघ्रही हम यमपरके चछे जार्वैगे ॥ ३७ ॥ वहां यमराजके दशेनकर 





पर्‌ अष भातःकाठ कोन स्ननपतध्योपाप्नन ओर हमकरहमारेनिकट बेह हमकोभमुदित करेगा ॥२३॥ बेट ! भषेहोनेसे हमतो किमतीकार्थकोभी नहीं | 
दमम तो यह सामथ्यभी नहीं कि.जल ओर कदू फलादि संग्रह करके अपनापिट भर सरक।तमही हमारे स्नान भोजन पानादिका प्रबन्धं करदेतेथे सो अवम॑ 
छाडकृर चठ गये अब ओर कौन कंद मू फक बनते ठेभकर भरियपाहूनके्मान हमको भोजन करावेगा ॥ ३४ ॥ पतरुम्हासी यह माताभी वृद, अपर 
ओर बहुतही निराश्रय सो तुमही इसके एक सहारे ओंरवुटापेकी ठकडीये,अवतुम्हारे बिना किस प्रकारसे इसा भरण पोषण करा ॥३५॥ ह भखथाठ 
भवार छाङ।तुम उहरो धमराजकेपास मतजाओ अथवा यदि अवश्य ही जाना होतो अमी रुको कट हमारे ओर माताके साथ इकंटे चठना॥३ ६॥ तुमह छोडक 


कंद्मूरफलहत्वायोमांपरियमिवातिथिम्‌ ॥ भोजयिष्यत्यकर्मण्यमपग्रहमनायकम्‌ ॥ ३४ ॥ इम मंांचद्धचमातरतेतपस्विनीम्‌ ॥कथंपु 

ष्यामिकृपणापुत्रग्धिनीम्‌ ॥२५॥ तिष्ठमामागमःपुत्रयमस्यसदनं्रति ॥ त 1 
नाथकृपणोवने ॥ शिपरमेवगमिष्यावस्त्वयादीनौयमक्षयम्‌ ॥ ३७ ॥ ततोवेवस्वतंदषठातवक्ष्यामिभारतीम्‌ । षमतांधर्मराजोमेषिभृयातितरा 
तयम्‌ ॥ २८ ॥ दातुमदहतिधमत्मालोकपालोसहायशा : ॥ हटशस्यममाक्षय्यामेकासभयदक्षिणाप्‌ ॥ ३९ ॥ अपापोसियथापुनिहतः 
पापकमणा ॥ तेनसत्येनगच्छाञयेलोकासत्घ्चयोधिनाम्‌ ॥ ४० ॥ यादिशयरागतियांतिसंम्रामष्वनिवतिनः ॥ हतास्वभिषलाःए्रगतिताप 
रमानन ॥ 9१ ॥ ्यागतिसगरशम्योदिलीपौजनमेजयः ॥ नहुषोधुधुमासथपरा्ास्तागच्छणु्कं ॥ ४२ ॥ क 


उने कहैगे करि.जि होगयाह ौ 
से कहग कि,जिस्र दोषकेकरनेसे हमारा पुत्र हषे अठ्ग ह वहआपकोक्षमा करना होगा ओरयहभी करना पडेगा किय ही पुत्र अपने माता पिता हमारा 
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| पाठन पोषण करे ॥३८॥ हम अनाथ है अतएव वह यृहायशस्वी धमातालोकपाढ यमयज अवश्यही हमको भयरहित यह अक्षय दक्षिणा ददैगे ॥३९॥ |¢ 


= 4 । तुम्‌ पापरह्ित हौ प्र पवजन्मम कदं तो परापक्रियाही होगा किं जिर्षसे मारेगये अतएव शद्वै मरदये वीरगण जिसटोकमं ॥& 
१ छम हमा सत्मतठत उती छोकरमे चे जाभो ॥ ४० ॥अथवा जो ठोग कि, मामे न भागकर सन्मुख समम भाण त्याग कृते है | 


ओंर जो गतिउनको मि ठ 
उ रतीहे तुमह वही प्रमगति भापहोवे ॥४१॥ अथवा सगरशेग्य "दिटीप्‌. जनमेजय? नहुष, धुन्धुमार इन सव राजषियोकी जो गति |€ 
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हदं हे वत्स ! उसी गतिको तुम पाओ ॥ ४२ ॥ अथवा सव भराणियोंको वेद वाद वा तपस्या करनेसे जो गति होती है भूमिदान व नित्य होम करनेसे जो गति 
होती है या जिस एरूषका प्रेम अपनी एकमात्र ध्ेषत्नीं गा रहता हे ओर उसको जो गति होतीहे, वत्स तम्हारी भी व्ही गतिहो ॥४३॥ या हनार गोदान 
करनेसे जो गति होती हे अथवा परलोकाथं अच्छे कथकर देह त्याग करनेसे जो गति होती है, वेय वही गति तुम्हारी हो ॥४४॥ हमारे इस अतिपकितर तपस्वी 
वंशम जन्म ठेकर कभी किंषीको अशुमगति नहीं प्राप्त हदं इससे मारे गये भी तुम हमारे बान्धव उत्तम गतिको ही भ्राप्तकरो ॥४५॥ इसप्रकार वह ऋषि वारंवार 
करुणास्वरसे विलाप करते हुये अपनी ब्रीके सहित तरक अथं जठ देनेमं उताह हये ॥४६॥ जब उन दोनोँने जल्दानादि फिया तो वह धर्मवित षिकुमार अपने 
यागतिःसवभूतानांस्वाध्यायात्तपसश्चया ॥भूमिदस्याहिताभ्नश्एकपत्नी्रतस्यच ॥ ४३॥ गोसदसप्रदातृणांुरूसेवाभृतामपि ॥ देहन्यासङ्‌ 
तांयाचतांगतिगच्छपुजक ॥४४॥ नहित्वस्मिन्छुलेजातोगच्छत्यङ्कशलांगतिम्‌ ॥ सतुयास्यतियेनत्वनिहतोममबांधवः ॥४५॥ एवंसक्कपणं 
तजरपर्यदेवयतासङृत्‌ ॥ तथोक्त्वाकतुयदकंमरृत्तःसहभायंया ॥४६॥ सतदिव्येनरूपेणयुनिपुजःस्वकमैभिः ॥ स्वगमध्यारुदरिक्षप्र॑शकरेणसहं 
धमवित्‌ ॥ ७७॥ आबभाषेचतौवृद्धोशक्रेणसहतापसः ॥ आश्वयचयुदरततुपितरंवाक्यमनवीत्‌ ॥ ४८ ॥स्थानमस्मिमहत्माप्तोभवतोःपरि 
चारणात्‌ ॥ भव॑तावपिचक्षपरमममूलुपेष्यथ ॥४९।एवयुक्त्वातुदिव्येनविमानेनवपुष्मता ॥ आर्रोहदिवंकषिषुनिपु्ोजितेदवियः॥५०॥ 
सकृत्वाऽथोदकंतूणतापसःसठभार्यया॥मामुवाचमदातेजाः कृतांजलुपस्थितम्‌॥५१॥ अयैवजहिमांराजन्मरणेनास्तिमेव्यथा॥यः शरेणेकं 
ुत॑मांत्वमकारषीरपुत्रकम्‌ ॥ ५२ ॥ त्वयापि चयदज्ञानाप्निहतोमेसबाल्कः ॥ तेनत्वामपिशष्स्येऽसुदुःखमतिदारूणस्‌ ॥ ५३ ॥ 
कमबठसे दिव्य हप धारणकर इंदके सहित बहुत शीष स्वगको चटा गया ॥४७॥ स्वगं जानेके मय इन्द्रकं सहित पिता भातादोनोंको एकं सुहते भरतक सभज्ञाया 
ुज्ञाया फिर पितासे बोरा ॥४८॥ हमने जो आपकी सेवा की थी सो हमकोउसी ही एण्यकेषरुसे यह उत्तमोत्तम श्थान भिखा इ आप छोग भी बहुत शीघ हमारे 
निकट आवेगे ॥ ४९ ॥ यह कहकर इ्ियौको जौतनेवाला ऋषिकुमार अति देदीप्यमान वरिमानप्र सवारहो उती मय स्वगैको चखा गया ॥ ५० ॥ इत ओर 
प्रम तेजस्वी अन्धे खनि मायके सहित अतिशीघ्र पत्रे लिये तर्पण करे हाथ जोड निकंट्दी से हुये हमसे बोडे ॥ ५१ ॥ हे राजन्‌ ! हैमी भारडारो अव्‌ 
मरनेमे हमभी कुछ कष्ट नहीं है हमारे यही इकटोता एत्र था सो तुमने उसको एकहीवानसे भारकर हमै अष कर दिया ॥ ५२ ॥ तुने ययपि अज्ञान 
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वा.रा.भा. |(& | हमारे बाखक एत्रको मारडाला है तथापिं हम तुमको अति. दुःसहं दारुण शाप देते है ॥५३॥ हम जिन्न एृत्रकी तु ह नपे स समय महाद्रःख ८ व 
है ^~. क = (क शै करर ज न कु श्च त्र दर #; )|९ 
॥१२०॥ || महाराज ! तुम्हे भी रेसेही एतरके शोके क्ट पाकर मरना पडेगा ॥५४॥ तुम क्षत्रिय हौ विशेष कर अजानपनसेही कषिको मारडाला है दही फ 


अयाण्कां० 
स॒° 2४ 





& | नराधिप ! तुमको बरह्महत्या नहीं कमी ॥ ५५ ॥ किंतु दाता परुषके दानका फट जिन प्रकार 
| प्रकारक भ्राणनाश करनेवाटी घोर दशाम पना होगा ॥ ५६ ॥ दृष्‌ रकार 
& | कर चिता बनाय ृतकको रख आग ठगाया दोनों राणी चितापर बढ ओर भरम होकर स्वगको च 


© 


अवश्वही होता हे वेतेही तुमको भी अतिशीघ्र हमारे तमान दस 
दमं शापदेकर करणपर्वैक अनेक भाति विलाप कटापकर वही काठ इटा 
ठे गये ॥५७॥ है देवि ! मेने जो उस समय अज्ञानता प्रमुग्ध 


9 | शब्दवेधी होकर जो रेस्ा पाप किया था सो आजही चिन्ता करते २अचानक उस्तकौ सुधि आयगई ॥५८॥ हे देवि ! अपश्य अन्न भोजन कने जित प्रकार 
श पुजव्यसनजंदुःखयदेतन्ममसांप्रतम्‌॥एवंतवपु्रशोकेनराजन्काटेकरिष्यसि ॥५०॥ अज्ञानाह्हृतोय॒स्मा्त्रियेणत्वयामुनिः ॥ तस्मार्वाना 
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विशत्याशब्रहमहत्यानराधिप ॥५५॥ त्वामप्येताहशोभावःप्रमेवगमिष्यति ॥ जीविततांतकरोघोरोदातारमिवदक्षिणाम्‌ ॥ <& ॥ एवंशापं 
मयिन्यस्यविटप्यकरूणबहु ॥ चितामगेप्यदेहतन्मिथुन॑स्वगेमभ्ययात्‌ ॥५७॥ तदेतच्चिन्तयानेनस्मृतंपापमयास्वयम्‌ ॥ तदावास्यात्कृतेदे 
विशब्दवेध्यनुकषिणा ॥५८॥तस्यायकर्मणोदेविविपाकःसमुपस्थितः ॥ अपथ्येःसदसंमुक्तेव्याधिरन्रसेयथा ॥५९॥ तस्मान्मामागतमद्रेत 
स्योदारस्यतद्वचः.॥ इत्युक्रासरदश्रस्तोभार्यामाहतुभूमिपः ॥ ६० ॥ यदरहपुत्रशोकेनसंत्यजिष्यामिजीवितम्‌ ॥. चक्षुभ्यात्वांनपश्या 
मिकौपल्येत्वहिमास्पृश ॥ &१ ॥ यमक्षयमनुप्ाप्तद्र्ष्यंतिनहिमानवाः ॥ `यदिमासंस्परशेद्रामः सकृदन्वारभेतवा ॥ ६२ ॥ धनवा 
योवराज्यवाजीवेयमितिमेमतिः ॥ नतन्मेसदशंदेवियन्मयाराघवेकृतम्‌ ॥ ६३ ॥ 
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रोग पेदा होता है वैसेही हमारी उस पाप कमेके करनेसे यह दशा हृ उसका फल आ पर्हुचा ॥५९॥ हे मद्रे! उदात स्वभाव अन्ध मुनिने जो कुछ कहा था इतने 
दिन पीछे हमको उनहीके वचन प्राप दए ह । यह दृतिहास॒ कहकर राजा दशरथजी रोने ठगे ओर मरणके भयस भीत होकर कौशल्याजीपे बोटे ॥६०॥ हे 
को शल्ये ! एत्रशोकके कारण जो हमारे प्राण निकलने पर हो रहै है दूसमे तुम हमको दि नहीं आती हो, अतएव तुम हमको स्पशं करो ॥ ६१ ॥ न दृष्टि 
आनेका कारण यह है कि, जो ढोग यमधामको जाते द वह मरणसमय किीको देख नहीं सकते, हा यदि रामचन्द्र हमको स्वयं छव वा कुछ स॒हारादे 
॥ ६२ ॥ अथवा वह योवराज्य ओर खजाना अंगीकार करे तो बोध होता है कि, कदाचित्‌ हम जी जार्यै । हे कल्याणि ! हमने वत्सरामचन्द्रके साथ जो 
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व्मवहार ओर वर्तव किया है वह किक प्रकारे भी शोमनीय नहीहै॥६३॥ परन्तु उन्होने जो वरत्ताव हमारे साथ किया है वह उनकेयोग्यही हुआ है उत्रदुरा 


चारो भी हो तो भी कोई विचारवान्‌ मदुष्य कया उस्तको त्याग कर सकता है ! ॥६४॥अथवा वनवास देनेसे एता कोई एत्र है जो पितते कुछ न कहे एटा ! 


न्‌ हम रेते दयारहित पिता, न प्रमस॒शीठ पितामे भक्ति करनेवाठे रामचन्द्रको छोड ओर कोड एत्रही होगा। है देवि ! अव हमे तुम कुमी नह| देख पडती 

ओर हमारी स्मरणशक्तिभी लोप होना चाहती है किमी बातकी सुधि नहीं आती ॥६५॥ यह देखो ! यमराजके दूत हमको टेचटनेक स्यि जल्दी करते है, 

ससे अधिक ओर दुःखी क्या वातहोगी ? किं मरणके समय ॥६६॥ मैभी सत्यपराक्रम व धमात्मा रामचन्द्रजीको नहीं देख सकता अव जिसके समान 

दूसरा पुत्रकृम न कर सके एते पुत्रके न देखनेका शोक ॥६७॥ हमारे प्राणोको शोे टेता है जिप्भरकार सयेकीकिरणे अल्पवारकि शोषण करती है; बे ठोग 
सटदृशंततुतस्येवयदनेनकृतंमयि ॥ दुवत्तमपिकपुत्रत्यजेद्धविविचक्षणः ॥ ६४ ॥ कशचप्त्राज्यमानोवानासूयेत्ितरंसतः ॥ चक्षुषात्वां 
नपश्यामिस्मृतिममविटुप्यते ॥ &« ॥ दतवेवस्वतस्यैतकौसल्येत्वरयंतिमाम्‌ ॥ अतस्तुकिदुःखतरंयदहजी वितक्षये ॥ && ॥ नहि 
प्श्यामिधमेज्ञंामसत्यपराकरमम्‌ ॥ तस्यादशनजःशोकःसुतस्याप्रतिकमणः ॥ &७ ॥ उच्छोषयतिवेप्राणा न्वारिस्तोकमिवातपः ॥ नते 
मुष्यादेवास्तेयेचारुखुभकुंडलम्‌ ॥ ६८ ॥ युखंद्रक्यन्तिरामस्यकषैपचेदशपुनः ॥ पद्पत्क्षणःसुभु सुद्ारुनासिकम्‌ ॥६९ ॥ धन्या 
्यतिरामस्यताराधिपसमंमुखम्‌ ॥ स॒दशंशारदस्यदोःए्स्यकमलस्यच ॥७०॥ सगधिममरामस्यधन्याद्रक्ष्यतियेश्ुखम्‌॥निषत्तवनवासत 
मयोध्यांपुनरागतम्‌ ॥ ७१ ॥ द्रक्ष्यतिसुखिनोरामेशुक्रमागेगतयथा ॥ कोसस्येचित्तमोरनटदयसीदतेतराम्‌ ॥ ७२ ॥ वेदयेनचसयुक्ताञ्श 
8 ॥ चित्तनाशाद्विपदयतेसवाण्येवेद्रियाणिरि ॥ ७३ ॥ 

मनुष्य नहीं बर्‌ देवता हं जो रमणीय कुंडर धारण किये ॥६८॥ आजसे पद्रहवे वषे श्रीरामचन्द्रजीकी पसमवत्‌ दृष्टि भुदर भौँहयुक्त पुन्द्रदात श 

सहित मुखारविंद देखेगे ॥६९॥ शरद्करतुके चन्द्रमा ओर खिटे हूय कमठ शूट इन दोनोहीसे रामचन्दरकै्लकी न होनी ह ५ 0 

ओर सुकुमार बदन मंडटको फिरदेखेगे वही धन्य है ॥७०॥ वनवासे निवृत्त फिर अयोध्यामे आयेदये श्रीरामचन्द्रजीका कमठसुगंधितयुख जो देसैगे वही ठोग धन्य 8 

॥७१॥ अथवा अपने मागैको प्राहू शुक्रकीनाई बनवासते अयोध्यामे आये हूए रामचन्द्रजीको जौ टोगदेसेगे वह यथार्थ ही सुखी है. हे कौशल्पे ! अवद्ःसकी 

बहूतायतसे मूच्छी आकर हमारे चित्तको वहुतघवडाये देती है ॥७२॥ शब्द्‌ स्पशं ओर रस यह सवदृन्दियोके कार्यभी अबमेर समजञे नहीं आते | सि 





7-1-22 €> €~ €~ & ~ 





वा.रा.भा. | 


॥१३०॥ (@ पितृवः ओर तुमही हमार 
¢ होगया अतएव मे निश्चय विन्न होगया | हा राम ! हा महाबाहौ | हा शोकंके हरनेवाठे ॥\७५॥ हा त्सट | तुमही हमारे नाभ ही र्‌ तु ह 


अयो °कांर 
स॒० ६ 
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नाश होजानेते हमारीइन्दरियांभी सबनषटहोगई।॥७३॥ तेठके जल जानेते जिस भरकारदीपकरक। ज्योति एकवारही ल्जाती है, ह को शल्य । यह हमारह। हदयस र 
शोकहम दीन ओर अनाथको ॥७१४॥ इस भ्रकारका गिरये देताहै जिसभकारनदीका बैग किनार्योको दहाताहे। रामचन्द्रीकोवनरमेभेजकर्म एकवारही अना 


एत्रहो ! तुम कहां गये ! हा कौशल्ये!हा सुमिते!तुम अव हम दिखाई नहीं देती हो ॥७६॥ हा दयाहीने | हा कुढनाशिनि ! हा प्रमशतरु कैकेयी ! तने क्या 

किया! प्रकार राजा दशरथजी कौशल्या सुमित्राके निकट बहूतहीविराप ओर शोकं करके अपने भ्रा्णोको त्यागकएन गे ॥ ७७ भिव एत्र रामचन्द्रजीकै 
्षीणस्नेदस्यदीपस्यसेरक्तारश्मयोयथा ॥ अयमात्मभवःशोकोमामनाथमचेतनम्‌ ॥ ७९ ॥ संसाधयतिवेगेनयथाकूलंनदीरयः ॥ हाराघव 
महाबाहोहाममायासनाशन ॥ ७९ ॥ हापितृप्रियमेनाहाममापिगतःसुत ॥ ॥ हाकौसस्येनप्श्यमिहासुमिभरेतपस्विनि ॥ ७६ ॥ 
हानशंसेममामितरकेकेयिङकलपांसानि ॥ इतिमातुश्चरामस्यसमितायाश्चसत्निधौ ॥ राजादश्रथः शोचनीवितांतञुपागमत्‌ ॥ ७७॥ तथातु 
दीनःकथयत्नराधिपः भरयस्यपुत्रस्यविवासनातुरः ॥ गतेऽ्रत्रभृशदुःखपीडितस्तदाजहोपाण्ुदारदशनः ॥ ७८ ॥ इत्याषं श्रीम वा° 
आ० अ० चतुः षष्टितमःसर्गः ॥ & ॥ अथरात्रयांम्यतीतायाप्रातरेवाप्रेऽहनि ॥ बैदिनःपथपातिष्टस्तत्याथिवनिवेशनम्‌ ॥१॥ सूताःपरम 
संस्कारामागधाश्चोत्तमश्चताः ॥ गायकाःश्रुतिशीखाश्चनिगरदतः पृथक्पृथक्‌ ॥ २ ॥ 

वनम मेजनेकी अवधिको सोचते हए वह बहुतही व्याकुङ ओर आतुर होगये थे इस समय बहुतही दुःखंसे व्याकर होकरदस भकार विछाप्‌ ॐ करते २ आधी 

रातके समय बुन्दर दशनवाठे राजा दशरथजीने प्राण व्यागे ॥ ७८ ॥ इत्या श्रीमद्रा° वा° आदि ° अयोध्याकोडे भाषायां चतुःषष्टितमः सगः ॥ ६४ ॥ 

तदनन्तर वह रात्निदीती ओर प्रभात होनेपर बन्दीगण महाराजकै राजद्वारपर आहवे ॥ १ ॥ व्याकरणादि शाघ्नमं बहुत चतुर सूत॒कुकका कीतंन करने 
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% दहारथजीका विलाप ।। रागनी बरवा ताल ३ धीमा ।। हा रघुनंदन ! प्राण पियारे ।। आस्ताई।।तुम विन प्राण रहत क्यों तनमे भस दुःख सहत हें भारे ? ॥१।। हा लक्ष्मण ! हा राम ¦ जानको ! कहां गये जोवन प्राण हमारे ? 
कित पाऊं तुमको मेरे छौना भयो अंधारो भान्‌ उजारे ।। कानन जान अवस्थया मेरी हा विधना कस कोन्ह्‌ विचारे ॥। कोमल गात उमर है वारौ बनके दुःख न जायं सहारे ।! इतना कहव्याकुल भयेदशरथ ध्यान नहँ कष्तन भनकारे ।॥। जसे 
मणिविन फणिअकुलावत तसौ गति भई नारद प्यारे ॥ १ ॥ 
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निपण मागध ओर तान टयस्वरके जाननेवाठे अच्छे २ गवैये अपनी २ रीतिके अलस्ञार राजयण कीर्चन करने ठगे ॥२॥ वे ोग 
आशीवीद देने कगे व उनकी स्तुति करने ठगे उस्र स्तुतिकै शब्दे सब घबराकर प्रतिध्वनित होने खगे ॥ ३ ॥ अनन्तर इन 


बडे ऊचेस्वर से राजाको 
सब स्तुति पढनेवाटोमं 


जो ताटीवजाकर वंदना करतेथे वह राजा दशरथजीके अचरजके कारयोको बखान रता बजाने छगे ॥ ४ ॥ उन तालियोकि शब्दे १ जागकर राजभवनमें 
जो राजाकँ यहां पाठेपक्षी थे वह चाहे पींजरोमे रहते थे या पेडंकी डालियोंप्र सब चहचहाने ठगे ॥ ५ ॥ इस प्रकार इन सब पक्षि सुन्द्र वृ मनोहर 
शब्दस ओर सव वीणाओंकी मनल्भानेवाटी आवाजसे गवेयोके आशीर्वाद युक्तं गीतनादसे राजगृह यनारउढा ॥६॥ तिनके पीछे सदाचार सम्पन्न सेवा करनेमे 
निपृण सव परिचारक गण पुवंकाठमे जित प्रकार आया करते थे वैसेही अब आये उनमें ्वियां ओर नपुंसक ठोगही अधिकं थे ॥ ७ ॥ इस समय स्नानकी 


राजानंस्तुवततिषाय॒दात्ताभिहिताशिषाम्‌ ॥ प्रासादाभोगविस्तीणैस्तुतिशब्दोयवर्तत ॥ ३ ॥ ततस्तुस्तुवतातेषांसुतानांपाणिवादकाः ॥ 


५ षः ब्देनविहगा 


अपदानान्युदाहत्यपाणवादान्यवादयंच्‌ ॥ ४ ॥ तन प्रतिबुद्धाश्चसस्वनः ॥ शाखास्थापंजरस्थाश्चयेराजङकगोचराः ॥ ५॥ 


व्याहताःपुण्यशब्दाश्चवीणानां चापिनिःस्वनाः ॥ आशीगिंयचगाथानांपूरयामासवेश्मतत्‌ ॥६॥ ततःशुचिसमाचाराःप 
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युपस्थानकोविदाः ॥ 


र वपवरभूविष्ठापतस्थंापरा ॥ ७ ॥ इरिचंदनसपखुदककाचनेधटः ॥ आनिन्युःस्नानरकषाज्ञायथाकार्याविधि ॥ ८ ॥ मंगला 
रभनीयानिप्राशनीयान्युपस्करान्‌॥ उपानिन्युस्तथापण्याःङमारीबहलाः्चियः॥९॥ सवं लक्षणरसंपत्नसर्वविधिवदाचितम्‌॥ सर्वसुशणरक्ष्मीव 
तदभरदामिहारिकम्‌॥१०।ततःसू्योद्ययावत्स्परिससुत्छकम्‌॥ तस्थावन॒पसंमरप्किस्विदित्युपशंकितम्‌॥११।अथय्‌ःकोसर्रस्यशयनष 
त्यन॑तराः॥ताःश्ियस्तुसमागम्यमर्तारपत्यवोषयन्‌॥ १२॥अथाप्युचितवृत्तास्ताविनयेननयेनच। नद्यस्यशयनस्पष्टाकिचिदष्युपलेभिरे॥ १३॥ 
विधिरयोको भी भांति जाननेवाठे छोग राजादशरथजीके स्नान करनेकै लिये कंचनके कठशोमं जलभर कर उस्म चन्दन भिलाकर अच्छी तरह विधिपुवेक अपने 
समयपर ठाये ॥८॥ वदुरंख्यक कमारी विरयोने पित्र होकर मेगलकै ट्य भोजन करने चखने देखने आदिकी शुभवस्तु ओर पनिके छिए अनेकं प्रकारके 


जठ व दर्पण व्च ओर आभरणादि ओर भी अनेक प्रकारकी वस्तु इकटी की ॥९॥ गलके छथि आये हूए यह इय सव प्रकारक 
बहुतही श्रेष्ठ ओर घुयण क्षमी सहित थे ॥ १० ॥ फर सबही राजाके दर्शनां उत्कंटित होकर जबतक सूय निके तबतक 
आया चाहते ह परन्तु खयं निकठनेपरभी जब राजा न आये तव सवके भने शका हई ओर षोटे कि भाई आजक्याबात है जो राजा 


षुरुक्षणोे युक्तथे व सब 
यही करते रहे किं, अब 
अबतक नहीं उ३॥११॥ 


कोशल्यजीके अतिरिक्त ओर जो सरव ्ियां महाराजकी सेजसे कुछही दूरपर थीं वे इकटी होकर स्वाभीको जगाने छगी॥।१२॥ उन्होने रीतिसहित ओर विनीत 
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वारा.भा. || मक्त अपने पिकी मेजको भटी भाति स्टोर करदेता वेह ण रहनेमे जिएपरकारसदनादिकं हता ह रौ बहा कभी नही । न ॥ ह त ताए 
॥१३१॥ || मदुष्यका स्वभाव जानती .थीं सुतरां उन्होने अपने प्रतिक हाथकी नाडी ओौर हदयकी धडकनको न पाकर राजादशरथजीके जीवित होनेमं शकाक ॥ १४ ॥ 


अयो °कां ° 
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। १ 


& | वह सब शिया राजके जीवित होने संदेह देल नदीके सोतेम जमेहृए वेतोके समान कोपने ठगीं ॥१५॥ जो शंका उनके मनम आई शी कि, कही एना 

| मरतो नहीं गये१ अवेवहीउनको निश्वप होगवा ओौरकौशंल्या सुमित्रा तो हेरी एत्र शोकरे हार वेदीं थीं ॥१६॥ सो इतत कारणव एषी सोई कि,उन्हँन 

राजाका मरना जानाही नहीं क्योकि ३तो आपह भोककै मारे निस्तेज ओर पीटी पड गै थीं मानौ उनकैभी प्राण्‌ न थ॥१७। जेते वाद्रके ओधिेरे छे नक्षत् 

नहीं शोभित होते वेषही राजाके समीप कोशल्या सुमित्रा नहीं शोमितहोत्री थीं ॥ १८ ॥ व ओर राजश्चियां भी मारे शोके रुदन करतीदटं शोभित नही 
ताःश्ियःस्वप्नशञीलन्ञाशेष्टं संचलनाडिषु।तवेपथुपरीताशवराज्ञप्राणेषुशंकिताः॥१९॥ प्रतिसोतस्तृणाग्राणां सदृशंसचकाशिरे ॥ अथसंदेहमा 
नानांस्रीणांद्ाचपाथिवम्‌॥१५॥ यत्तदाशंकितपापतदाजज्ञेविनिश्वयः ॥ कौसल्या चसुमि्राचपुरशोकपराजिते ॥ १६ ॥ प्रसु्ेनप्बुद्ये 

` तेयथाकालसमन्विते॥ निष्मभासाविवर्णाचसघ्राःशोकेनसंत्रता॥१७॥ नव्यराजतकौसल्यातारेवतिमिरा्रता॥कौसस्यानंतरंराज्ञःसुमि्रातदनंत 
रम्‌ ॥१८॥ नस्मविप्राजतेदेवीशोकाश्टुल्ितानंना ॥ तचदषटातदासुपरेउभेदेभ्यौचतंतृपम्‌ ॥१९॥ सुप्तमेवोद्रतप्राणमंतःपुरमदश्यत ॥ ततःप्रच 
ऊुश्दीनाःसस्वरतावरांगनाः ॥ २० ॥ करेणवाइवारण्येस्थानप्रच्युतयूथपाः ॥ तासामाफदशब्देनसदसोद्रतचेतने ॥ २१ ॥ कौसल्याचसुमित्रा 
चतयक्तनिद्रेवभूवतुः ॥ कौसस्याचसुमिजादचरष्टस्पृष्ठाचपाथिवम्‌ ॥ २२॥ हामत्तंतिपिकिश्यपेततुधेरणीतले ॥ सकोसलेद्रदुहिताचष्टमा 
नामहीतरे ॥ २३ ॥ नश्राजतेरजोध्वस्तातारेवगगनच्युता ॥ नृपेशां तगुणेजातेकोसल्यां पतिताभुवि ॥ २४॥ 


दियाः बस शोकंके मारे अतःपुरकी श्िये अतिदीन हो ऊचे स्वरसे रोने गीं ॥ २० ॥ जिस प्रकार वनमे अपने समूहे बिषडने पर हथनियां चिद्ठाने गती 
है वेसेही इन स्वका बडे जोरसे रोना सुन एकाएकी चैतन्यता प्राप्तकर ॥२१॥ कौशल्या व मुमित्राजी जाग उदी ओर्‌ श्टपट राजाको देख उनके छाती आदि 
अग टटोठ टटोट कर ॥२२॥ हा स्व मिन ¦ यह कह वडे शब्दपने चिद्ठाय उस्ीसषमय पृथ्वीपर गिर पडीं ओर सारे शरीरम धूल लगी वह कोशटेन्द् दुहितां 
र| पृथ्वीपर तडफडाय २ ठोटने छगीं ॥ २.३. ॥ वह आकाशमे गिरे हुये नक्षत्रको नाई बहतहीप्रभारहित होगदई ओर राजाकै मरनेसे कौसल्या जीभी भूमिपर गिर 


होती थीं । उन सव च्विोने उसी स्थानपर सोतीदहूईं को शल्या व पुमित्राजीको दख राजाकोभी मराही देख ॥ १९ ॥ समञ्ञछियाकि, इन तीनोँने शरीर छोड. 
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| पडी ॥२४॥ तो ओर राजाकी ध्रियोनि को षल्याजीकोरेसा देखा कि,मानो कोई नागवधू मरी पडी है । अनन्तर राजा दशरथजीकी केकयीसे आदि ठेकर 


सव च्ियां ॥२५॥ शोके सतापित ओर चेतनारहित हो रोते २ गिरपडीं तव सव रानियोकै रोनेका बडा भारी कुठाहर हुआ ॥२६॥ उस समय प्हिकेस 


¦| आई हृदं उन रानियोके रोनेका तुमुट शब्द पीके आई हृद कैकेयी इत्यादिके रोनेकै शब्दके साथ मिल जाने ओरभी बटगया ओर सम्पुणे राजभवनमे फैरगया 


व उक्तके भयते भीत हो सब देखनेवाटे ठोगोसे आकुट होगया ॥२७॥ उस कालम राजभवन बहूतही ्रा्ित ओर व्यग्र होगया ओर इस रोनेका समाचार 
जाननेकै ठिपे बहृतही उक्कठित छो गोकै अवागमनपे उत्त स्थानमे चठनेको जगह न रही, सब जगह महा हाहाकार होरहा था ! जितने बन्धु बान्धवं थे सब सन्ताप 
प्रहेथे ओर कहींभानन्दका टेशमात्रनहीं धावहृत शीघ्र मृतकराजा दशरथजीके गृहने इस प्रकार व्याकुठता ओर दुदंशाकी सूतिं धारण की॥२८॥ महीपालोम |¢ 
अपश्यंस्ताः स्ियः सर्वाहतांनागवधूमिव ॥ ततःसर्वानरद्रस्यकेकेयीप्रुखाःच्ियः॥ २५ ॥ श्दत्यःशोकसंतप्रानिपेतुगतचेतनाः ॥ ताभिः 
सबल्वाक्रादःकोशंतीमिरवद्रतः ॥ २६ ॥ येनस्फीतीकृतोभूयस्तद्र द॑समनादयत्‌ ॥ तत्पसििस्तसं्रांतपयुत्सुकजनाङलम्‌ ॥ २७ ॥ सवेत 
स्तुमुाकरेदं परितापातवबां धवम्‌ ॥ सद्येनिपतितानंदंदीनंविकंटवदशनम्‌ ॥ बभूवनरदेवस्यसदयदिष्टातमीयुषः ॥ २८ ॥ अतीतमाज्ञायतुपाथि 
वषभयशस्विनतपरिवायपत्नयः ॥ भृशंश्द॑त्य कणंसुदुःखिताःप्रगरह्यबाद्रव्यलप्ननाथवत्‌ ॥ २९ ॥ इत्यं श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये 
आदिकाव्ये अयोध्याकांडे पंचषष्टितमःसगः ॥&५॥ तमगनिमिवसंशां तंमबुहीनमिवाणवम्‌ ॥ गतप्रभमिवादित्यस्वगेस्थ॑ग्रष्यभूमिषम्‌ ॥१॥ 
कोक्षल्यावाष्पपूर्णाक्षीविविधशोककशेता ॥ उपगद्यशिरोराज्ञःकेकेयीप्रत्यभाषत ॥ २ ॥सकामाभवकेकेयिशक्ष्वराज्यमकंटकम्‌ ॥ त्यकत्वा 
राजानमेकामरगरानरृशंसेदृष्टचारिणि ॥३॥ विहायमांगतोरामोभरताचस्वगतोमम ॥ विपथेसाथरीनेवनाहंजीषित॒त्सहे ॥ ४ ॥ 
रष यशोवान्‌ महाराज दशरथजीकों मृतकं जानकर स्तव रानियां महादुःखितहो अत्यन्त करुणाकै स्वरसे रोय २ केर दशरथजीकै शरीरको चारों ओरसे 
धेर बहि उठा २ कर अनाथोके समान रोदन करने ठगीं ॥ २९ ॥ इत्या श्रीमद्रा° वा° आ० अयोध्याकांडे भाषायां पंचषष्टितमः सगः ॥ ३५ ॥ राजा 
दशरथजीको शिखाहीन अश्चिकी नाई,जलहीन ससुद्रकी नाई, परभाहीन स॒येकी नाई स्वगवाप्ती देख ॥१॥ कोशल्याजी शोकमे कषित हो नेत्रम आख भरकर 
ओर राजाका मस्तकं अपनी गोदमे ठे फैकेीसे कंहने ठगी ॥ २॥ है तृशसे ! दुट्चारिणी केकेयी ! तेरे मनोरथ दृष समय पुरे हये अक॑टकं राज्य 
मोगोराजाकौ छोड अकेटे सव पुख करो ॥३॥ रामर्चदजी हमं छोडकर वनको चट गयेऽभाणनाथने भौ स्वगेको गमन किया, अब दुम मामे साथघरूटगये 





¦ टं त्यागिनी च्ीके पिवाय ओं दे जीनेकी | 
बा.रा.भा. || पथिककी नाई हम जीनिकी अभिढापा नहीं करती ॥४॥ म्हारी समान पू्मत्यागिनी हवीँ धिषाष आ कोन बी अपने प्रमदेव स्वामीको / छाड्करउ 
॥१३२॥ @| इच्छा करेगी १॥५॥ हा | छोभी मनुष्य दोषोंको (० समता केवल शरीरके सुखको देखताहे ओर किस्कारण बिना दोषोंके विचारे हुये अभक्ष्य पदाथाकोखा (¢ 


करेगे ॥११॥ अच्छा जो हुआ सो हुआ अवं मभी आजही पतिव्रतधभेकीरक्षा करके षयि शरीर त्याग कंगी आज प्राणनाथके शरीरको अभरिमे ठपराय 
अश्रमं भवेश कंगी ॥ १२ ॥ कोशल्याजी राजा दशरथजीकी टोथ्े छिपट कर दुःखित हो इतस भ्कारसे विलाप ओर परिताप कररही्थीं यह देवकर सब 
दासी आदिक उनको वहांसे दूर ठेगदईं ॥ १३ ॥ ओर वसिष्षमृति मंत्रियोकीआज्ञायसार तेर भरी हृदं नावम उन मृतक राजाका शरीर रक्खागया तब पीछे 


| स्ता है ओौर उनकी हानियोंको नही जानता स्ते ठ कैकेयीन कुबरी मथराकेकहने्ेोमवश हो रषकुलको जडे न करदिया ॥६॥ महाराजे अटचित |€ 
| कार्यम ङगकर सीताजीके सहित रामयेदको वनम भजदिया, राजा जनकजीभी यह वातौ सुनकर इमारेही बातसमान परिताप करगे ॥७॥ हम जौ आज अनाथ 
§| ओर विवा होगरं हाय ! को वह कमठदलछोचन धर्मात्मा ामचद्र अव तक नहीं जानते। हा ! रामच इसजीवित रहते भी हमारे ठेस तो अश्व होगे 
र| ॥<८॥ ओर चारु तपस्या कले वाटी जोकि, कभी दुःखके योग्य नहीं जिनको सदा सुसही मिना चाहिये वह जनकराज पत्री सादेवी वनम अनेकं भांतिके 
&| भतरितुपरित्यज्यकाघ्ीदेवतमातमनः ॥ इच्छेनीवितुमन्यतरकेकेय्यास्त्यक्तर्मेणः ॥५॥ नछुब्धोडुध्यतेदोषान्किपाकमिवभक्षयन्‌ ॥ इव्जा 
ध| निमिततकैकेय्याराघवाणांकुलंहतम्‌ ॥ & ॥ अनियोगेनियुक्तेनराज्ञारामेविवासितम्‌ ॥ सभायजनकःशत्वापरितप्स्यत्यहयथा॥ ७ ॥ समाम 
| नाथांविषवांना्जानातिधा्िकः ॥ रामःकमरपवक्षोजीवत्नाशमितोगतः ॥८॥ विदेहराजस्यञतातथाचारुतपस्विनी ॥ दुःखस्याुचिता 
>| दुःखंवनेपयुद्विजिष्यति ॥९॥ नदतांभीमघोषाणांनिशासुमृगपक्षिणाम्‌ ॥ निशम्यमानासंत्रस्ताराघवंसंश्रयिष्यति ॥ १० ॥ वृद्धशचवारपपुत 
| अवैदेहीमलचितयन्‌॥ सोऽपिशोकसमावि्ोनूनंत्यक्ष्यतिजीवितम्‌ ॥ ११॥ साहमयेवदिषटतंगमिष्यामिपतित्रेता ॥ इदंशरोरमाङग्यप्रव 
| क्ष्यामिहताशनस्‌ ॥ १२॥ तांततःसंपरिष्वञ्यविल्पेती तपस्विनीम्‌ ॥ व्यषनिन्युःखुदुःखातीकौसल्यांग्यावहारिकाः ॥ १३॥ तैलद्रोण्यां 
„| दामात्याःसंवेश्यजगतीपतिम्‌ ॥ राज्ञःसर्वाण्यथादिष्टाशचज्ःकमाण्यनंतरम्‌ ॥ १७ ॥ 
अयो°का° || | दुःख पाकर षवडाती होंगी ॥ ९ ॥ भकर शब्दकरनेवाढी पक्षयोकी चि्ठाहस्ते भीत होकर सीताको अक्श्यही इर कगता होगा ओर राभद्रीके कं 
स॒° &दं छिपट जाती होंगी ॥ १० ॥ वह बद्ध ओर एत्र जिनके हैहीनहीं ठेते विदेह राजा जनकजी सीताकी शरुधि करते हये निश्वयही शोके घबडाकर प्राणत्याग 
(@) 
(@ 
& 
५४ 


"7667642 ०2242 ~422 € >€ =© 


3 ¢ जाननमाट 4 रमि * गिं गकि १ कों 
)| आर राजकाय किये करायेगये ॥ १४ ॥ सब कुछ जाननेवाठे मंत्रियने एच बिना राज। दशरथजीके शरीरका सस्कार नहीं करना चाहा क्योकि वहां उससमय कोई 
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एत्र न थारामलक्ष्मणवन ओर भरतशतरघ्रननिहाठ गयेथे इसकारण शरीर वेठकी नावम रक्खागया किं, शरीर निगडे नहीं ओर कोई पत्र आवे तव क्रियाहो॥१५॥ 
जव मत्री छोगोने तेक भरी नावमे राजाकै शरीर रख दिया यह देखकर सवरानियां यह कह विटाप करने ठगीं कि, हाय ! राजा मृतक हो ही गये॥१६॥ 
नोप ज बरसात हदंशोकक मारे सतप व दीन हूर्ईदराजरानियं बहि उढारोय रसा विलाप करने ठगी॥ १७॥ महाराज ! एकं तो हम सदा मीठा बोटनेवाठे 
सत्यसिन्धु रामचन्द्रे हीनहोकर जीरही है उपर आप क्यों हमे छोडकरस्वरग सिधारे ॥ १८ ॥ हाय ! हम विधवा होकर उनरामचन्द्रके पिरहमे किसभकार दष्ट 
नतुसंकालनेराज्ञोविनापुत्रेणमंत्रिणः ॥ सर्वज्ञाःकतैमीषुस्तेततोरक्षतिभूमिषम्‌ ॥१५॥ तैरद्रोण्यांशायिततंसचिवेस्तनराधिपम्‌ ॥ हामृतोऽय 
मितिज्ञात्वाक्चियस्ताःपयदेवयन्‌॥ १६ ॥ बहरूलच्त्यकृपणनेगरप्रस्वणे्युसेः ॥ श्दत्यःशोकसंतपताःकूपणंपर्यदेवयन्‌ ॥ १७॥ हामहाराज 
रामेणसंततंप्रियवादिना ॥ विहीनाःसत्यसंधेनकिमर्थविजहासिनः ॥१८॥ कैकेय्यादुष्टभावायाराघवेणविवनिताः ॥ कथसपल्न्यावत्स्यामः 
समीपेविधवावयम्‌ ॥ १९ ॥ सदिनाथःसचास्माकंतवचप्रथुरात्मवान्‌ ॥ वनंरामोगतःश्रीमान्विहायनृपतिभियम्‌ ॥ २० ॥ त्वयातेनचवी 
रेणविनाम्यसनमोदहिताः ॥ कथंवयनिवत्स्यामः केकेय्याचविदूषिताः ॥२१॥ ययाचराजारामश्वक्ष्मणश्चमराबरः ॥ सीतयासहसंत्यज्ञाः 
साकमन्यनहास्यति॥२२॥ ताबाष्पेणचर्तवीताःशोकेनविषुरेनच॥व्यचेटतिनिरानेदाराघवस्यवरश्चियः॥२३॥ निशानक्षयरीनेवञ्चीवभतैविवं 
जिता॥'पुरीनाराजतायोध्यादीनाराज्ञामहात्मना॥२४॥ बाष्पपर्याकलजनारादाभूतङ्कलां गना ॥ शन्यचत्वरवेश्मांतानबभाजयथापुरम्‌ ॥२५॥ 
स्वभाववाटी कैकेयीकेस्मीपरदैगी ! ॥ १९ ॥ वह श्रीमान्‌ आत्मवान राम जोकिसबहीके नाथ थे भौर हमारे तुम्हारेरक्षाकरनेवाटेथेवहभीराज्यलक्ष्मी ढोडकरवनको 
चठे गये ॥२०॥ अतएव उनके ओर आपके विरहमेदुसिया कैकेयीपे तिरस्कार कीजाती हृदं हम छोगयहां कैत रहेगी १ ।॥२१॥ जि केकैयीने आपको राभको 
महाबटी ठक्ष्मण ओर सीताको त्याग करेगे देर न ठगादईं फिंखह ओर किसको छोड सकती है ॥ २२॥ महाराज दशरथजीकी वह सब श्रेष्ठ धियां शोकत 
पीडितहो आसुओंकी धारा छोडती हदं ओरआनन्दरहित होकर ठट २ श्वासखेने लगीं ॥२३॥ चन्द्‌ बिनायाभिनी ओर कैत निन कामिनी जिसषकारभभाहीनं 
होजाती ह वैसेही उततसमय महातमाराजादशरथके विना अयोध्यानगरी शोभित नहीं होतीथी ॥ २४ ॥ क्योंकि पहि चौराहेआदि बिनाज्ञर बुहारे रहनस 
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ओर मलुष्योके आंस्‌ आये हये जह तहोँ खे होनेतेसब बियोके हाहाकार करनेपे पहं नगरा पूर्वक समान शोमित्‌ नहीं होती थी ॥२५।॥ मारे एव्रशोककै 
राजा दशरथजीके स्वम चरे जानेपर उनकी सव दिये पृथ्वीम गिर सकर रोने ठगी कि, इतनेमे सुय भगवान्‌ धि गय ओर अधकारको साथ लियि दये रात 
| हो आई ॥२६॥ इक््वकुकुकके सव बान्धव ओर सुहदोने मिलकर विचरपुषक विना किसी एके आये पत्रके विरहे प्राण त्यागे हुये अचिन्त्यदशन यज 
| दशरथजीके शरीरकीदाहक्रियाकरनी उचित न समश्जी ओर उनके शरीरको उसी तेटभरी नावमे रहने दिया ॥२७॥ उससमय महाराज दशरथजीके मरजानेपे 
| अयोध्यके मागं ओर चौराहोपर ओंखमे आंख भरे ओर गद्रदकण्डमनुष्योकी भीड लगनेे वह नगरी सूर्धहीन गगन ओर नकषत्रहीन रा्रिकेसमान प्रभाहीन हग 
॥२८॥ दशरथजीकी मृत्यु होनेसे अयोध्याकै वासी क्या घी क्या परुष, सम इक हो २कर भरत माता कैकैयीको कोने ठगे ओर सब एसे कातर हौगये 
गतेतुशोकात्रिदिविनराधिपेमहीतलस्थासुनृपां गनासुच। (ततार सदाय रवृत्तचारारजनीहयुपस्थिता ॥२६॥ ऋतेतुपु्रादहनंमदीपते 
नौसेचयस्तसृदः समागताः ॥ इतीवतस्मिञ्शयनेन्यवेशयन्विचित्यराजानमचित्यदशनम्‌ ॥२७॥ गतप्रभाद्यौरिवभास्केरविनाग्यपेतनकष 
गणवशर्वरी ॥ पुरीबभासेरदितामहात्मनाकगसकंटाकुलमागचत्वरा ॥ २८ ॥ नराश्चनायंशचसमेत्यसवशोविगदमाणाभरतस्यमात्रम्‌ ॥ 
तदानगर्यानरदेवसंक्षयेबभूवुरातानचशममलेभिरे ॥ २९ ॥ इत्याषं श्रीमद्रामायणे बा्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकोडि षटुषष्ितमः 
सगः ॥६६॥_ आक्रदितानिरानंदासासकंटजनाविका ॥ अयोध्यायामवततासाव्यतीयायशवरो ॥ १ ॥ व्यतीतायांतुशंवैयीमादित्यस्यो 
दयेततः ॥ समेत्यराजकतरःसमामीयुद्विजातयः ॥ २ ॥ माकंण्डयोऽथमो रल्योवामदेवश्चकाश्यपः ॥ कात्यायनोगौतमश्चनाबालिश्वमहा 
यशाः ॥ ३ ॥ एतेद्विजाःसहामात्येःपथग्वाचयुदीरयन्‌ ॥ वसिष्ठमेवायिगुखाः श्रे्रजपुरोहितम्‌ ॥ ४ ॥ 
कि, किसीप्रकारते कुमी सुख न पा सके ॥ २९ ॥ इत्यप श्रीमद्रा० वा० आदि ° अयोध्याकांडे भाषायां पट्षष्टितमःसगंः ॥६६॥ किंसीकै मनम किरी 
प्रकारका कुछ आनन्द्‌ नहीं सव ही आंसुओंकी धार छोडते हये बराबर रोरहे थे । इस प्रकार यह रात शोक ओर दुःखके मारे पहाढके समान बडी होगईं 
3 |॥ १ ॥ अनन्तर बडकषटते सवेरा हुआ वस्‌ प्रभातं होहीगया तब र्यके निक ठतेही सव॒ राजकार्यं निर्वाह करने. ब्राह्ञाणटोग राजसभामे आये 
॥ २॥ उस्‌ स माकण्डेय, मोद्य, वामदेव, काश्यप, कात्यायन, गौतम ओर महायशस्वी जाबािजी ॥ २ ॥ यह सुब बर्ण राजाकी अन्तिम क्रिया 
& | करणेके स्यिसेवकों सहित राजसभामे इकटे हए ओर मंत्रियोके साथ मिल कर्‌ श्रेष्ठ राजपुरोहित वक्षिष्ठजीके सामने राजकार्यके सम्बन्धमे जिसका जो जो मत 
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| था वैपेही सव अलग रआशय प्रगट करने ठगे ॥ £ ॥ राजा दशरथजी पुत्रशोकपे स्वगवासी होगे इस्त कारण यह रात्रि हम स्वको सेकडों वके समान 


जानपडी है, ओर बदहृतही कडिनाईसे इसको विताया है ॥५॥ महाराज सवगम चरेगये, रामचन्द्रजी वनको सिषारे,महातेजस्वी लक्ष्मणजीने रामचन्द्रजीका साथ 
छिया ॥ ६ ॥ द ओरशत्रभोकि मारनेवाठेभरत ओर शत्रुर दोनों भाई कैकयराजके राजगृह नामक नगरमे अपने नानाके घर रहते है ॥७॥ इससे इ्वाकु 
व॑शियोमेते किसीको आजही राजा बनाना चाह्थि, क्योंकि नहीं तो विना राजाके यह हम छोगोका राज्य शीघ्र नाशको प्राप्रहोजायगा ॥८॥ क्योंकि अराजकं 
देशमे जहां कि,राजा नहीं होता वहां विजछीकी चमक सहित अति शब्दसेगजंनेवाटे मेष दिव्य जठधारा पृथ्वीप्र नही वषीते ॥९॥ अराजक देशम किसान्‌ 
बीजकी मूपरिबोनेके छि नहींखोठते, अराजक राज्यम पत्र पिताका कहना नहीं मानता ओर्‌ चचिं स्वामीकै वश नहीं रहती॥।१०॥ अराजकराज्यमे धन नहीं 
अतीताशवयीदुःखंयानोवर्षशतोपमा ॥ अस्मिन्पचत्वमापत्रेु्रशोकेनपाथिवे ॥५॥ स्वरगस्थश्चमहाराजोरामश्वारण्यमाश्रितः ॥ लक्ष्मणश्च 
पितेजस्वीरामेणवगतःसह ॥ & ॥ उभौभरतशदचुघ्नौकेकयेषुपरंतपौ ॥ पुरेराजगृहेरम्येमातामहनिवेशने ॥७॥ इक्ष्वाङूणामिदायेवकञिद्राजा 
विधीयताम्‌ ॥ अराजकंटिनोराज्यंविनाशंसमवाप्ठयात्‌ ॥८॥ नाराजकेजनपदेविदयन्माटीमदास्वनः॥अभिवषतिपजन्योमरीदिष्येनवारिणा 
॥९॥ नाराजकेजनपदेवीजघष्टिःपरकीर्यते ॥ नाराजकेपितुःपु्रोभायावावतेतेवशे ॥ १० ॥ अराजकेषनंनास्तिनास्तिभायाप्यराजके ॥ इदं 
मत्याहितंचान्यत्छुतःसत्यमराजके ॥ ११ ॥ नाराजकेजनपदेकारयंतिसमांनराः ॥ उद्यानानिचरम्याणिह्टापुण्यगृहाणिच ॥१२॥ नारा 
जकेजनपदेयज्नशीलाद्विजातयः ॥ सताण्यन्वासतेदांताव्राह्मणाःसशितव्रताः ॥ १३॥ नाराजकेजनपदेमरायज्ञेषुयज्वनः ॥ ब्राह्मणावसुसं 
पणीविसृजत्यापतदक्षिणाः ॥ १९ ॥ नाराजकेजनपदेप्रहृ्टनटनतेकाः ॥ उत्सवाशचेसमाजाश्चवधेन्तेरा्टवर्धनाः ॥ १५ ॥ 
हृताक्योंकि द्रे आदिक ृटते ह,अराजक राज्यमे धियाभी विगडजाती है, क्यो किं निडर होनेकं कारणव्यभिचार करनेटगती ह अराजकराज्यमे यहातकं होता है 
किं, स॒त्य व्यवहार तो एकवारही छोप हो जाता ह ॥ ११ ॥ अराजक राज्यम सव भूनुष्य हरषित होकर न्यायादि विचार केके ख्ि सभाय नहीं करते 
अथवा रमणीय फुटवाडयां ओर पुण्य देनेवाटे गृह शिवालय ठाकुर द्वारे इत्यादि नहीं बनाते ॥ १२ ॥ अराजकं देशम उत्तम क्षिय वैश्य उत्तम उत्तम यज्ञ 
नहीं करते, न जितिन्दिय ब्राहमण गण उनका यज्ञ करतेही ह ॥१२॥ अराजक राज्यम सव धनवान बाण वदे बडे यज्ञ नहीं करते किं, जिनमे यज्ञ करने 
वाठोको बडी दक्षिणा देनी पडती है ॥ १४ ॥ अराजकं राज्यम जिनकै करनेसे राज्यकीउ्नतिहोती है, रसे प्रभा उत्सवादि नही हृ करतेओर नारकं 
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भा [| कूरेवठि, नयथः आदि परस्तचिकते वहां नहीं रहते ॥१५॥ अराजक ठेनदेनके कृरेवारोका योजन व्यथ न ध व < 
॥१३४॥ || किं, कथा एराणादि सुननेमं बहृतही अयुराग करते है फिर वहमी कथा कहनेम णिकोंक कथा नहीं सुनतेसुनाते कर्यो ।कअरा रया 
&| गोका चित्ही स्थिर नहीं रहता ॥१६॥ अराजकं राज्यमे सुवणके गहनेपहरनेसे शोभायमान कुमारौ कन्याय सध्याके समय शकश एक फुट्वा 1 
सेठनेको नहीं जाती कि,न मालूम उनप्र कनक्या उत्पात हौ ॥१७॥अर जक राज्यम्‌ धनवानोकि धनकी भटी माति रक्षा नहीं होती कि पह्रेदा 
रहतेही नहीं ओर छोग सती करके व ॒पशुओंको पापोषकर जीविका निवह करते ह वहभी किंवाडे खोकर ठंडी हवा नहीं सीने पाते ॥ १८ ॥ 
अराजक राज्यम कामीषरुषगण तेजचठनेवाटी सवारियों पर चढ़कर ्ियोक सहित वनविहार करनेको नहीं जाते॥१९॥ अराजक राज्यम पा वषेकी उमरवाठे 
नाराजकेजनपदेसिद्धा्थाव्यवहारिणः ॥ कथाभिरमिरज्यतेकथाशीलाःकथाश्रियः । ता १६ ॥ नाराजकेजनपदेतूदानानिसमागताः ॥ सायाह 
कोडितुयांतिङककमायोहिमभूषिताः ॥ १७ ॥ नाराजकेजनपदेधनवंतःसुरक्षिताः ॥ १ षिगोरक्जीविन : ॥ १८॥ नाराजके 
नपदेवाहनेःशीबवादिभिः ॥ नरानिर्यात्यरण्यानिनारीभिः सहकामिनः ॥ १९॥ नाराजकेजनपदेवद्धधंयविषाणिनः ॥ अरटतिराजमार्गषु 
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कजराःषष्टिहायनाः ॥ २० ॥ नाराजकेजनपदेशरान्सततमस्यताम्‌ ॥ भ्रयतेतलनिघोषिहष्वश्चाणाघुपासने ॥२१॥ नाराजकेजनप हि 
दूरगामिनः ॥ गच्छतिक्षेममध्वानंबहुपण्यसमाचिताः ॥ २२ ॥ नाराजकेजनपदेचरत्येकचरोवशी ॥ भावयन्नत्मनात्मानेयतरसार्यगृहशुनि ; @ 
॥ २३ ॥ नाराजकेजनषरेयोगक्षमःश्रवर्तते ॥ नचाप्यराजकेसेनाश्रन्विषहतेुधि ॥ २४ ॥ नाराजकेजनपदेहष्टे परमवाजिभिः ॥ नरासंयां (& 
तिसहसारथेश्वप्रतिमंडिताः ॥ २५ ॥ | 
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ओर बडे दांतवाटे धेटा बधे हाथी राजमागंमिं नहीं रमा करते ॥२०॥ अशजक राज्यम बाणदिय। सीखनेदाठोंका ताढ ठोकना नहीं सुनाई देता ययपि 
स० ६७ 


उनको बार २ तीर चलाकर सीखना चाहिये ॥ २१ ॥ अराजकं राञ्येमं दूर देशोके जानेवाटे सौदागर छोग बजारोमं बिकनेवाटी वस्तुओंको ठे बेखरकै 
मागे नहीं चठसकते, क्योकि अराजक राज्यम ठग ह्रे बहुत हौ जाते है ॥२२ ॥ जिनके भन वह्के ध्यान करनेमे ठगे हये है रसे अतिजितेन्दरिय 
ऋषि छोगभी अराजक राज्यम संध्याके समय इधरउधर तपम विध होनेके इरसे नहीं रहते ॥ २३ ॥ अराजक राज्यम अप्राप्त द्रव्योकी प्रापि ओर 
राप द्रव्योकी रक्षानहीं होती ओर बिना माछ्िकिके फौज एर युद्धम शतरुओंको नहीं जीत सकती ॥ २४ ॥ अराजक राज्यम अच्छे २घोडे ओर सजे 
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| धृजे रथोंपर चढकर कोहं मचष्य चिन्ता रहित एकाकी कहीको चे जानेका हिथाव नहीं करता ॥२५ 


॥अरोजकं राज्यम शाञ्च विशारद पंडित छोग वनभ 


पा बागमे बेढकर शादो चिन्ता प्रस्पर नहीं कह सुन सकते न वहनि्भय हो वहां रहने पाते ॥२६॥ अराजकं राज्यम बत करनेवारे लोग देवताओंकीपूजा 
करनेके छ्य माढामोदक दक्षिणा नहीं इकटटौ कर स॒कते॥२७॥ अराजक राज्यम राजकुषारगण चन्दन ओर अग्रम अर्चितहो वसंतक्रतुके पृक्षोके समानकिरा 


जमन नहीं होते ॥२८॥ नदिं जल्हीन होने भिना घस्‌ फूसके वन होनेसे भोर गो ओक शुण्ड गोपाठहीन होनेसे शोचनीय दशा होजाती है वैसेहीराज्यमे ¢ 


अराजकता होनेसे सब भोतिसे वह राज्य नष्ट होजाता ह ॥२९॥ जिस प्रकार रथका चिह्न ध्वजा आर 


| हषं चिह्नगाजा थेरो यह अवं इस ठोकको छोडकर देवता होगये ह ॥३०॥ राज्यमं अराजकता होनेसे 


अश्रिका चिह्न भवां होता है वैसह रजाओकि ध्वजा 
कोई किंसीको अपना सगा नहीं समञ्ता सव मलुष्यं 


नाराजकेजनपदेनराःशाघ्चविशारदाः ॥ ता ॥ २६ ॥ नाराजकेजनपदेमाल्यमोद्कदक्षिणाः ॥ देवताभ्यर्चनाथां 


यकृहप्यंतेनियतेजने 


ह्यं 


¦ ॥ २७॥ ¦ ॥ राजपुत्राविराजतेवसंतइवशालिनिः ॥२८॥यथाद्यजुदकानयोयथावाप्य 


तृणवनम्‌॥ अगोपालायथागावस्तथाराष्मराजकम्‌॥२९॥ ्वजोरथस्यप्जञानूमोक्ञानविमावसो ॥ तेषांयोनोध्वजोरानासदेवत्वमितोगतः 
॥ ३०॥ नाराजकेजनपदेस्वकंभवतिकस्यचित्‌ ॥मत्स्याहइवजनानि्त्यभकष्यतिषरस्परम्‌ ॥३१॥ येदिसंमिन्नम्यादानास्तिकाशिछन्रसंशयाः॥ 
तेऽपिभिावायकल्पतेराजदडनिषीडिताः ॥३२॥यथा दटिःशरीरस्यनित्यमेवप्रवतंते॥ तथानरद्रोराशस्यप्रभवःसत्यधमेयोः॥३३॥ राजासत्यं 
चधर्मश्वराजाढ्खवतांकलम्‌॥ राजामातापिताचेवराजाहितकरोवृणाम्‌ ॥ ३९ ॥यमोवेश्रवणःशकोवर्णश्चमदाबरः ॥ विशिष्यतेनरेदेणवृत्ते 
नमहताततः ॥ ३५ ॥ अहोतमड्वेदंस्यात्रप्रज्ञायेतकिंचन ॥ राजाचेत्रभवेषोकेषिभजन्साध्वसाध्चनी ॥ ३६॥ ` 


षृछलियोके समान सवेदाही परस्पर एक दृसरेका विनाश कियाकरते है ॥३१॥ जो सष नस्तिकं वणीश्रमको 
पाचुकते है, वही अराजकताको पाय दंडका भय छोड अपनी २ भयदा विस्तार करनेमं खग जाते है ॥३२ 


की भयौदोके बिगाडनेके कारण पठे राजदंडके दण्ड 
॥ इष्टि जिन्न भकार शरीरका हित साधन करने ओर 


अहित निवारण करनेमे सदाह तत्पर रहती है ैतेही अपने राज्यमसतय ब ध्मको उपजाकर भनाओंका भंगरताधन करते ३ ॥३३॥ फलतः ाजाही सत 
शजाही षये,राजाही कुख्वालोंका कु राजाही पिता ओर माता ओर राजाहीसव लोगों हितदाषन करता ३।३४॥ इन्द, यम, कुबेर ओर क्णदन सव्ते भी 


एजाका गोरवअधिक दै क्योकि रोकपाठोकेवठ एक शग होता है ओरराजामे सव ोकपाोकेशुणं तते 


हि 





ह ॥३५॥ अच्छे ओर बुरेका विचारकरेवाख राजा 
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जेते ष्क (14 तेह कर्तव्याक ही दश्रथनी | 
वा.रा.भा. ||| न होता तो जसे स्के अभावे अधकारमं कभी नही दील पडता १! कतवयाकतव्यका कुछ {३ न ५ ॥ ॥ ४: नौ | 
॥१३५॥ || जीतेथे तन भी हम छोगोने आपके वचनोंको उदंवन नहीं किया ओर अबभी आप्ही हम सृबृकं गात्‌ ह सयुर ।जस्न प्रकार ९५] ह ओर राज्यमी वल ¦ 
| वषैही हम छोग अपने वचनोंको उदवन नहीं कर सकते॥३७॥ है द्विजश्रष्ट ! राजा दश्रथजीके न रहनेसे हम सबही भकमण्य होगये ह व 
समान होगया है, इसको भठी भातिषोच विचारकर ससम आपशश्वाकुवेश भरतकों वा ओर किप्ीको राजगहीपर स बेठाल्यि ॥३८॥ इत्यापं श्रीमद्रा °वा° 
आदि ० अयोध्याकडे.माषायां सप्तपशितमः सर्गः ॥ ६७ ॥ महानि वसिष्ठजी इन सव मित्रत ओर शष्ठ बराहणोंकी यह ॥ भवण कर्‌ उनको उत्तर 
देने रगे ॥ १ ॥ किराजा दशरथजी भरतजीको राज्य दे गे हं । ओर वह अपने मामाके यहां शतुष्नके साथ प्रमसुखपुवंक बस्ते ह ॥ २ ॥ अतएव 


जीवत्यपिमहाराजेतवैववचनेवयम्‌ ॥ नातिकमामदैसवषेलापराप्येवसागरः ॥३७॥ सनःसमीक्षयद्िजवयवत्तनृपंविनाराषटमरण्यभूतम्‌ ॥ कुमा 
रमिक्ष्वाुशतंतथान्यंत्वमेवराजानमिहाभिषेचय ॥ ३८ ॥ इत्या श्रीमद्रामायणे १ वारमीकीये आदिका्े अयोध्याकांडे सप्तषष्टितमः 
सरः ॥ &७॥ तेषांतद्रचनंशुत्वावसिष्ठः्रत्युवाचह ॥ मिघ्ामात्यजनान्सवान्तराह्मण्‌स्तानदवचः । ५ १ ॥ यदसौमातुल्डुख्दत्तराज्यःपर 
सुखी ॥ भरतोवसतिभावाश्ष्नेनञुदान्वितः ॥ २ ॥ तच्छीघ्र॑जवनादूतागच्छतुत्वरितंहयः ॥ आनेतंभरातरोवीरोकिसमीक्षामहेवयम्‌ ॥ ३ ॥ 
गच्छंत्वितिततःसवसिष्ठवाक्यम्वन्‌ ॥ तेषांतद्रचनं श्रत्वावसिष्रोवाक्यमत्रवीत्‌ ॥ £ ॥ एरिसिद्धार्थविजयन्यताशोकनंदन ॥ श्रूयतामि 
तिक्ैव्य॑सर्वानिवव्रवीमिवः ॥ ५ ॥ पुरंराजगरदंगत्वाशीधशीभ्रजवेदैयेः ॥ त्वक्तशोकैरिदंवाच्यःशासनाद्रतोमम ॥ & ॥ पुरोहितस्त्वाङ्शरं 
प्राहसर्वेचमंतरिणः ॥ त्वरमाणश्चनियौरिकृत्यमात्ययिकत्वया ॥ ७ ॥ | 
जल्दीसे समाचार ठकेजानेवाटे, त॒ उन दोनों दीर भ्राताओंके छिवानेके षयि शीघगाभी धोंडोप्र चटकर जाये इस विषयमे ओर हम क्या शोच विचार 
कृर सकते ह ॥३॥ तव सघनेही वशिष्ठजीमे कहा कि, दूत गण अभी जाने चाहिये तब उन सबके वचन रुन वशिष्टजीने कहा ॥ ४ ॥ कि, हे सिद्धाथं ! ह 
$| विजय ! हे जयन्त ! हे अशोकं ! हे नन्दन ! मँ तुम सबसे कहता हं कि,तुमलोग सव मेरे पास आकर जो कु तुम ठोगोंको करना होगा वह सुनो ॥५॥ तुम [(& 
| सव॒ शीघभरामी घोडोंपर सवार होकर शीघ्रतासे राजगरहमेगमन करके हमारी वातौनुप्षार शोकको त्याग करके भरतजीपे यह कहना ॥६॥ कृरए्रोहित वशिष्ट (@\ 
&| ओर शुभादध्यायी मेत्रियोने आपकी कुशठ क्षेम पृचकर कहा है किं,आप्‌ यासे बहूतही जल्दी अयो ध्याएरीको तुरंत चटिये, क्यों किएक विशेष योजन आपके 
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चठनेका हआ है ॥ ७ ॥ परंतु खवरदार रघुकृटकी यह अमङ्गठ वात्ता किं, "रामचन्द्र वनको गये ओर राजा दशरथ परटोकवासी हृये'"उनसे किरी प्रकार 

मत कहना ॥८॥ तुम ठोग इस समय केकयराज ओर भरतजीके लिय अच्छे २ आभूषण ओर रेशमी मले २ वचर ग्रहण कर जल्दी वहांको चङे जाओ अब 

देर करनेका काम नहीं है ॥९॥ यह कहकर उन्होने दृतोको मागका खच दे दिया उसे ठे स्व दूत अपने २ पर गये फिर वहा वढेशीघगामी घोडोप्र चठ 

कर केकय देशको चटे ॥ १० ॥ वह सव दूत यात्राके खयि जो सव चीजदेनी छिवानी थी सो सब ठेकर वसिष्टनीकी आज्ञाठुसार शीप्रतापुबंक यात्रा करते 

हुए ॥ ११ ॥ ओंर अपरता नामक देशकी पश्िम समामे रिके हृए प्रम देशके उत्तरम चकर उसके मध्यभागमे बहती हदं पाटनीनदीकी शोभा देखते हृष 

जाने रगे ॥ १२ ॥ फिर हस्तिनाएरमं पहुंचकर गंगाजीके पारहौ पांचाटराज्यको देखते कुरुजांगठ देशके मारगसे होकर पिम दिशाको गमन करने लगे 
माचास्मेप्रोषितरामंमाचास्मैपितरंमृतम्‌ ॥ भवंतःशंसिषुगत्वाराघवाणामितःक्षयम्‌ ॥ ८ ॥ कौशेयानिचवघ्नाणिभूषणानिवराणिच ॥ क्षिप 
मादायराज्ञश्चभरतस्यचगच्छत ॥ ९ ॥ दत्तपथ्यशनादूताजग्धुःस्वस्वनिवेशनम्‌ ॥ केक्यास्तेगमिष्यंतोहयानोश्द्यसमतान्‌ ॥ १० ॥ ततः 
प्रस्थपनिरककृत्वाकायंशेषमनंतरम्‌ ॥ वरिष्ेनाभ्यनुज्ञातादूताःसंत्वरितंययुः ॥ ११ ॥ न्येतेनापरतारस्यपरट्बस्योत्तरपति ॥ निषेवमाणा 
स्तेजग्ुनेदीमध्येनमालिनीम्‌ ॥ १२॥ तेहास्तिनपुरेगंगांतीरत्वापरत्यङ्युखाययुः ॥ पंचाल्देशमासायमध्येनङुश्जांगलय्‌ ॥ १३ ॥ सरांसि 
चसुफुानिनदो विमलोदकाः ॥ निरीक्षमाणाजगबुस्तेदूताःकायंवशाद्रतम्‌ ॥ १४ ॥ तेगप्रसत्नोदकांदिर््यांनानाविहगसेविताम्‌ ॥ उपा 
तिजम्युवेगेनशरदंडांजलाङ्लाम्‌ ॥ १५ ॥ निकूलवृक्षमासायदिन्यंसत्योपयाचनम्‌ ॥ अभिगम्याभिवा्ंतङखिमांपाविशन्पुरीम्‌ ॥ १६॥ 
अभिकारुततःग्राप्यतेजोभिभवनाच्च्युताः ॥ पितृपैताम्हीपुण्यातेररिक्ुमतीनदी्‌ ॥ १७॥ 


| ॥ १२ ॥ मागेमे परक सरोवर ओर निमंर जलपूणे नदी सव उन दृतोनि देखीं परन्तु उन्होने काय॑ आवश्यकीय होनेसे कहीं विरम्य न किया ओर शीघ्रता 


हित चठने ठगे ॥ १४ ॥ अनन्त्र वह छोग अनेक प्रकारके जलचर पक्षयो सेदि, सुबिष्ठ ओर निर जकन भरी इई परमरमणीय शरदण्डानदी 
केतीर पचे ॥१५॥ इसशरदण्डा नदीकं किनारेपर सत्योपयाचननामएकगृक्षथा इसके निकट वहस्वदूत गये । इस्‌ वृक्षम एकयहयणथा कि इससे जो कृछभाधना 


| कीजाती वह सिद्ध होती थी इसी कारणसे इसका नाम सत्योपयाचन हुभआथा । इसमे वह सबहीके नमस्कार करनेयोग्यथा उन सव दृतोने इसगृक्षकी पदक्षिणाकरके 


कु्टिगा नामक नगरीम्‌ प्रवेश किया ॥१६॥ वहम अभिकाठ ओर अभिका तेजोभिवननगरमे पहुचे उसके पी ृ्वाकगणोकी दरपीदयोते अधिकारं 





वा.रा.भा. 
॥१३६॥ | 


आईहई परमपवित् इष्षमती नदीके पार हए ॥१७॥ प्र होनिके समय इश्ुमतीके किनारे जो सव वेदपारग नाहण कैव अंजलिमात्र जक पीकर जीते थ |(& 
उनके दशन करके बाह्वीक देशम पे न व नामक पूर्वत मिढा ॥ १८ ॥ जिसपर विष्णजीके चरणोका चह वना है । उसके पढे |) 
विपाशानदी मिरी फिर शाल्मली नदी ओर बहूतसी नदी वापी, तराव छोरी तठेया भिटीं ॥ न ॥ उसमे आगे भांति २कै सिंहव्याघ,मृग,हाथी इत्यादिकं @ 
देखते अपने स्वामीकी आज्ञाका पाठन करते बराबर चेह गये ॥२०॥ बहुत दूरका मागं चठनेते उनके घोडे पव बहतही थक गय पे गिएजनामक र () 
कुछ देर ठहरगये हासे थोडीही देर अति शीघ्र चठे ॥ २१ ॥ इसन प्रकार वहं भ॒व ईत अपने प्रभुका प्रियका त ओर सषंशका निवह केके 
स्थि किसी भरकारकी दीठ न करके रातहीके समय केकयनगरमे पहषे॥२२॥ इत्या श्रीमदरा°वा° आदि ० अयौ भाषायामष्टवष्टितमः सगः ॥६८॥ 


अवेकष्यांजलिपानाश्रह्नणान्वेदपारगान्‌ ॥ ययुरमध्येन बाद्रीकान्सुदामानंचपर्वतमू्‌॥ १८॥ विष्णः पदृपरेक्षमाणाविपाशांचापिशार्मटीम्‌ ॥ 
नदीरवापीतयाकानिषरवलानिसरांसिच॥ १९ ॥ पृश्यतोविविधांश्ापिसिदान्ग्याघान्मृगान्दिपाच्‌ ॥ ययुः पथातिमिहृताशासनंभरीप्सव्‌ः ॥ 
॥ २०॥ तेश्रातवाहनादूताविङृष्टेनसतापथा ॥ गिरि्िजएखरंशीभमासेदुरंजसा॥२१॥ भत॑ःमियाथङ्करक्षणाथमतशववंशस्यपखिहारथम्‌॥ 
अहेडमानास्तरयास्मदूतारात्यातेततषुरमेवयाताः ॥ २२. ॥ इत्या श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकान्य अयोध्याकांडे अष्टषष्टितमः 
सगः ॥६८॥ यामेवराधितेदूताःप्रविशंतिस्मतां पुरीम्‌ ॥ भरतेनापितारा्भिस्वप्नोद्ोऽयमभ्रियः॥ १ ॥ ्युष्टामेवतुतारानिदृष्कतंस्वप्नमाग्रेय 
म्‌ ॥ पुतरोराजाधिराजस्यसुभृशंषयतप्यत ॥ २ ॥तप्यमान॑तमाज्ञायवयस्याःभरियवादिनः॥ आयासुविनयिष्यतः सभाययांचक्रिरेकथाः॥ ३ ॥ 
वादयन्तितदाशांतिल्ासयत्यपिचापरे ॥ नाटकान्यपरेस्माहृहास्यानिविविधानिच ॥ ४ ॥ सतेमहात्माभरतःससिमिप्रियवोधिभिः ॥ 
गोष्ठीहास्यानिकु्द्धिनंप्राष्यतराघवः ॥ ५॥ 
जिस रात्रिको वह सव दूतगण उस परीमे पुषे उसीरातको भरतजीने एकं बडा बुरा स्वप्न देवा ॥१॥ राजाधिराजजीकेषत्र भरतजीने रात्रिके पिछले परम 
ुरासवप्न देख बहुत परिताप किया ओर ऽनका शरीर गिश्ने पडे छगा॥२॥ भरतजीके भन ओर शरीरं किती प्रकारका खेद उपजा है यह समञ्च उनके संग उदने 
वैठेवाठे भियवादी भित्र इस सेदको भिटानेके छिए अनेकं धकारकी रोचकं कथा कहने रुगे ॥३॥ उनसे कोई रेखेद मिटानेके छिए वीणा बजाने कगे, ओः 
किसने नाच कराना आरंभ कर दिया,व कोई एेसे २ नाटक आदि पठने ठगे जिसमं हास्य रस भधान था ॥४॥ भरतजी को अपना परमप्रीति भाजन यह सब 
उनकेमित्र जानतेथे ओरइनसबने अपनी रयुक्तियोंसे एसाउपायभी किया जिससेभरतजीको बोध हो॥जोहो दशजने मिरु मिलाकर जेसेहेसी दिग कियाकरते हँ |® 
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प्यारा सखा 
्‌ यहदेखकर एकं भरतजीका बहुतही तातो 
नही करके ॥५॥ यहदेस कित कारण तुम्‌ उन सब्‌ 
| किती भकार आनन्दित न करनेकी इच्छा करते है परन्तु आ हं सो ध्यान्‌ 
लोग हास परिहास द्वारा ५ ५७. प हे भातः ! जिस कारणते भ रसा सकि त स पपि 
२१८१ मडित भरतजीको बोढा कि, 4 कहो तव भरतजी उसको उत्तर तहु ५५ निले हेहै ओर बह व ह र्वारवार हसकरमानो 
देते ने जब यह बा देखा है कि,पिता दशरथजीके कि वह उस फिर स्वप्न्ेही 
| भरन्‌ नहीं १ ॥ ६ ॥ सखानं पहरमें यह्‌ स्वप्न्‌ दखा है <. फिर उसके पी देखा १ ल्गा ते है ॥ १० ॥ | दन्य 
मेने रात्रिके पिष्टे पहर कुडमं गिरते हये देखा है ॥८॥ अंगम ते खगा तेररमेही इवकी ठग णत्वयप्निमत्तमरैन 
परकर सुनो॥७॥ भन ते मठे गोवरकै भरे $ढमे गिर ९ भोजन कर सवगम तेढ छ सुदं भरतःप्रत्युवाचह॥ शणः त्‌ 
|> ~ शिखरसे मिटा हभ भात [्ुवाणंसुददं मरतः :सतस्मिन्गोमयेहदे॥ 
हमने पवेत प्र के पीरहे ई ॥९॥ किर दह वाररतिलका विसषेनायमोदसे ०५.५.५६ प्टवमानश्मेद्सत 
अंजठेसी तेर पीरहे है ॥९॥ पिं । :पयपासीनः ॥ ८ ॥ लना्यतिसवा न ।१०॥ स्वप्नेऽ 
1. | 1 11 म हासा 
त ततस्तिलोदनंभुक्त्वापुनःपुनरधः ओपवाह्मस्यनागसः वर्तन्ती ॥ १३॥ 
मेतदुपागतम्‌ ॥७॥ स्व : ॥ ९ ॥ ततस्तिलौदनंयु ॥ ११॥ ओषः न्सधूमां ैवपर्वतान्‌ 
सागर चुष्कच्रचः स॒ ॥ १२॥ अवदीणाचप्रथिवीशुष्कां प्ररतिस्मराजानंप्रमदाकृष्णपिगकाः ॥१४॥ त्वरमाण ्षसीषिकृतानना ॥ १६ ॥ त 
[ताञ ं परकर्षतीमयादषठारा सीमे जो हाथी रहा 
4 प्णायसचेवनिषण्णंृष्णवाससम्‌ ॥ प्रसंतीवराजानंप्रमदारक्तवासिनी ॥ मानो अन्तान होगहं है ॥११॥ र हैओर यह भी देखा कि 
यह देखा कि, 9 मानो खंड २होटरट गये ह निकठने ठगा है ॥१३॥ व लोहेकी चौकीष्र जी शीघता सहित खार पूरका हार पह र भ 
श ह = गये ह ओर उनम धुआं निक भी किं,षमात्मा हमारे पिता राजा त करिकोई विकेट वदनवाटी राष्री ठठ क पं 
01 माररही हँ ॥१ 4.० 1 चरे जिह ॥१५॥ भौर ह भौ देह | 
वद्ध धार थपर सवार होकर दक्षिण 
ठेगाये गधे जुतेहृये र 
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ˆ [भ हास्य करती ॥ राजाको बल्प (० ~. “ २ जिम ष 

॥१३७॥ || हमारी वा पिभ वकं प्के हमे र्थि जातीहै ॥१६॥ हमने इन भयानकं रातिम इतपकारका भयानकं लप्नदेलाह इतत निश्वय बोधहोता है कि, 
या रामचन्द्र व ठक्षमणकी मृत्यु होगी ॥१७॥कयोंकिं जोआदमी स्वप्नमे गधे जुतेहुये रथपर सवारहोकर दक्षिणको जाताहै तो बहुतशीप 
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&) मि र 
चेतामे उसका धां त ओ 
वां निकठता हआ दृष्टि आताहै ॥१८॥ बस इसी कारण हमभज बहुतव्वाङर होगे ओर तुम्हारी बार्तोमे मनको प्रस नहीं करसकतेहं 


९ | क्या कर हमारा कं इस समय है ; 
श ६ सूखगया है ओर मन चंच हो रहाहै ॥१९॥ यहं सव भयकं कारण समय नहीं दीस 
| गया है वह किसी प्रकारे दूर नहीं कारण ययपि इस समय महीं दीसतेह परन्तु मनम 
| मेरी इच्छा ५ नि १ व्‌ स क कान्ति भी जाती रहीहै ॥२०॥ ओर अकस्मात्‌ अनेक पभ्रकारसे 1. स 
= 1 कुठ भी द्म नहीं आता ॥२१॥ पहिरे कभी इस भरकारसेषुर मनम ग 
प्रे एवमेतन्मयादष्टमिमांरातनि ततो स्वप्नका मनमेभी तो ध्यान नहीं आ ध 
त ॥ ॥ अहंरामोऽथवाराजालक्ष्मणोवामरिष्यति॥ १७॥ नरोयानेन यः ्वणेललततेनयातिरि॥ अनि ५ 
स्थानंभयेचैवोपधारये । 0४ प्रतिपूजये ॥ श्रुष्यतीवचमेकंठोनस्वस्थमिवमेमनः॥ १९ ॥ विय 
निशम्यहित्वनेकहपामवितकिंतां परा ॥ चापगतामम ॥ २० ॥ जगुप्सक्चातमानंनचपश्यामिकारणम्‌ ॥२१ ॥ इमांचदुः स्वप्रगतिं 
आदिकाग्ये अयोध्याकाडि 0 ॥ २२॥ इत्याये श्रीमद्रामायणेवाल्मीकीये 
समागम्यचराज्ञातेराजपत्रेणचाचिता : सगे: ॥ ६९॥ भरतेत्रुवातस्वप्नंदूतास्तञ्ातवाहनाः ॥ प्रविश्यासद्यपरिखंरम्यराजगृर 
ध व 
ध र दख चिन्ता ग ५ देखिये 
| किसी भातिसे इसकी घवडाहर ह क ज (५ 9 भिं अथवा नहीं इती कारणसे मन बहुत षडा गया है ओर 
&| अयोध्याकाण्डे 9.4. के दशनहोनेमं किसी भकारकी चिन्ताही ष 
९ ४ सगः ॥ ६९ ॥ सनस्वी भरतजी अपने मित्रके साथ इस स्वप्न वृत्तान्तको ५१६ २२॥ इत्याष शीमब्रा ० व° आ” 
६ | ३ मिढे रजा भौर अयोग्य खाई जिसके चारोँओर खुदी हृदं एसे रमणीय राजगरहमे वेश करते हये । कहही रहेथे कि, इतनेम थक थकृये वोढा 
#; र राजघुत्र युधाजितने मरी भाति उन दूतो का आद्र सत्कार किया हुये ॥ १ ॥ प्रथम राजासे फिर राज एत्र युधाजितसे 
7 अनन्त्र्‌ दृत॒गण कैकयपति क चरण वन्दन करके भरतजीसे 
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| कहने ठगे ॥ २ ॥ कठ एरोहित विष्ठजीने ओर सव मंत्रियोनि सबही ठोगोने आपकी कुशल क्षेम पृ्ीहै ओर यह कहाह किं,आप्‌ जल्दी अयोध्याको आद्ये 
क्योकि यहां एक विशेष काये उपस्थित हहे ॥३॥ हे विशाठछोचन ! उन्होनेयह सव मूल्यवान्‌ वसन मृषण हमारे संग भेजे सो इन्दं आप ठेकर अप्नेममाको | 


दीजिये ॥४॥ हे वृपनन्दन ! इनसब हमारे छाये वसन भूषणोमिंसे वीस करोडवन्च ओर आभरण आपके नानाकोरै ओर दश करोड आपके मामाकोहँ सो आप 


|| यह ठेकर उनको देदीजिये ( यहां कोटि शब्द्‌ बहूवाचक है ) ॥५॥ तव मामाआदिकै प्रति बहुत अनुरक्त हुये राजपुत्र भरतजीने वह समस्त वसननभूषण ग्रहण 


किये ओर नाना मामाको वहस द्रव्य देदिये ओर दूतोको मटीमांति खाने पीनेआदिकी सामभरी दे दिलाय भरतजी उने बोरे ॥ ६॥ किं, हमारे पिता महाराज 


।| दशरथजी तौ कुशल हँ ? महात्मा रामचन्द्र व लक्ष्मण आरोग्य तो है ! ॥७॥ भटा जो धर्मका मरमं भली भाति जानती है ओर धमेवादिनी व सदाही ध्ममे 


परोहितसत्वाङशलपराहसरवचमेतरिणः ॥ त्वरमाण्निर्यादिङृत्यमात्ययिकंत्वया ॥ ३॥ इमानिचमहा्हाणिवघ्नाण्याभरणानिच ॥ परतिग 
दरविशालाक्षमातुलस्यचदापय ॥ ४॥ अत्रविंशतिकोरयस्तुनृपतेमातुरस्यते ॥ दशकोरचस्तुसपर्णास्तथेवचनृपात्मज ॥ ५ ॥ प्रतिगृहयत 
तत्सवस्वानरक्तःखुटनने ॥ दूतायुवाचभरतःकामे'सप्रतिषन्यतान्‌ ॥ ६ ॥ कचित्सङ़शकीराजापितादशरथोमम ॥ कंचिदासेग्यताराते 
लक्ष्मणेचमदात्मनि ॥ ७॥ आर्याचध्मनिरताधरमज्ञाधमेवादिनी ॥ अरोगाचापिकौसल्यामातारामस्यधीमतः ॥८॥ कचित्सुमिबाधर्भज्ञा 
जननील्ष्मणस्यया ॥ शडघ्रस्यचवीरस्यअरोगाचापिमध्यमा ॥ ९ ॥ आल्मकामासदाचंडीकोधनापराज्ञमानिनी॥ असेगाचापिमेमातक्िक 
यीकिुवा चह ॥ १० ॥ _ एवयुक्तास्तुतेदूताभरतेनमहात्मना ॥ उदुःसंश्ितंवाक्यमिदतंभरततदा ॥११॥ कुशलास्तेनरन्याभ्येषांङ्शर 
मिच्छसि ॥ श्रीश्वत्वावृणुतेषद्मायुज्यतां चापितेरथः ॥ १२॥ 
रत रहनेवाी वहभीमानूरामचन्दरजीकी गभधारणी आया माता कौशल्यजी तो निरोग !॥८॥ राजादशरथजीकी म्ञली रानीधरको जाननेवाली वीररक्ष्मण 
ओर शतु्रकी माता सुमित्रानी आरोग्य तो१।९॥ ओर सदाही जो अपनाकार्थ सिद होनेकी अभिलाषा क्रतीहं ओर जो यह समहय हँ किं हमारीसमान 
कोई ज्ञानवती नहीं है वह अत्यन्त कोपन स्वभाव वाटी हमारी माता कैकेयीजी आरोग्य रहकर सुख पातौ £! तुम्हारे चरते वक्तेउन्होने हमारे स्यि कुछकहं 
दिया है १ ॥१०॥ महात्मा मरतजीने जव इस प्रकार कहा तव दरतोनि सविनय ओर संभेप वचनो उन उत्तर दिया॥११॥ कि ने! आप जिनकी कुशट 
पृते हे वे सव छोग कुशल सहित है ससमय पम्राटयालक्ष्मीजी आपके बरण करने को उयत हदं ह अतएवयात्रा करनेके लिये आप रथ तैयार कराइये॥१२॥ 
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बारोना, 
॥१३८॥ 


दतोने ठ नेव ते (& 

जब दृतोने इस्‌ भकार कहा तब उनतत बोठे किं, हम यह कहकर नानासे बिदाठे आव कि, दूत छोग हमं ठे चठनेकं लि .अतिशीघ्रता कपा 

हे ॥ १३॥ 41 (1 शर दूतोकही कहनेके अलुसार नानासे जाकर बौठे ॥ १४ ॥ राजन्‌ । इण हमं ठे जानेके 

शीघता कर रहे ह अतएव हम अब पिताजीके पास जार्येग ओर फिर जब कभी आप हमं याद करेगे तन्‌ उसी त आवेगे ॥१५॥ भरतजीके एता 

कहनेपर वह केकय राज भरतजीके नाना भरतजीका शिर दुषकर उनसे यह शुम वचन बोढे ॥ १६ ॥ ह भर यी तुमसे एत्रको (६ ुए्रवती हई 
्ै अलुमति देता हूं हे शतरदमन ! वहां जाकर मातापितासे यहाकौ कुश कषम कहना ॥१४॥। रोहित वसिष्ठजी व अन्य उत्तम २ ्राहणोति महालुद्धरी 

राम्‌ लक्ष्मण दोनों भासे व ओर सबही छोटे बडोमे कुशठ कहना ॥१८॥ एसा कहकर भरतजीका केकयराजन बहू सत्कारं किया ओर उत्तम बे हाथी षोड 


६ 
& 
(@ 
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भरतश्वापितान्दूतानेवसुक्तोऽभ्यभाषत ॥ आपृच्छेऽहमहाराजदृताःसत्वरय ॥१३॥ एवयबुक्त्वाततान्दृतान्भरतः पाववात्मज' ॥ दतः 

संचोदितोवाक्यमातामहभुवाचह ॥ १४ ॥ राजन्पितगेमिष्यामिसकाशंदूतचोदितः ॥ एुनरप्यहमेष्यामियदामेत्वस्मरिष्यसि ॥ १५॥ र 

अरतनेवसुकतस्तनृषो मातामदस्तदा ॥ तसुवाच्चमवाक्यंशिरस्या्ायराघवब ॥ १९ ५ गच्छतातानुजनेत्वकिकेयीसुप्रजास्त्वया ॥ मात |! 

रकशलब्रूयाःपितरंचपरंतप ॥१७॥ पुरोदितंचङ़शलयेचान्येद्रिजसत्तमाः ॥ तौचतातमहेष्वासौभ्रातरोरामरक्ष्मणौ ॥१८॥ तस्म॑हस्तय्तमां |(- 
भ्ान्कंबलानजिनानिच ॥ सत्छृत्यकेकयोराजामरतायददौषन्‌॥ १९ ॥ अंतरऽतिसदधन््याचवीयबरोपमान्‌ ॥ दायकतान्महाका | 
याज्च्छनः्थोपायनंददौ ॥२०॥ रुक्मनिष्कसहलेद्ेषोडशाश्वशतानि च ॥ सत्छत्यकेकेयीपरकेकयोधन्‌मादिशत्‌ ॥२१। तदामात्यानमिप्र | 
तान्विश्वास्यांश्चशणान्वितान्‌॥ ददावश्वपतिः शीभरतायातुयाथिनः॥ २२ ॥ हेरावतनदशिरात्नागान्वेपरियदशनान्‌ ॥ खराञ्शीघ्रान्सुसं | 

| 





( 





अयो | ुक्तान्मातुलोऽस्मेधनंददौ ॥ २३ ॥ सि 
सु० ७० कीमतीशाङ दुशाठे ओर बयं २ पूग व बहुत घन दिया ॥१९॥ व सव चीजोके पषिवाय बडे २ आकारवाठे कुचे दिये ! यह सब कुत्ते रनवासहीमं 


क 


यत्नपूरवक पाठपोषकर बडे कयि गयेथे बड रतीसे दातही उनकँ अन्लरन्चय ओरउनका बर वीर्य व्याघके समानथा ॥२०॥ अनन्तर राजा कैकेयीके एत्र भरत 
जीका बहत ही सन्मान आदर करके उनको दौ हजार स्वणके निष्कभूषण व सौर सौ १६०० घोडे दिये ॥ २१ ॥ ओर उनके साथ जानेके व्यि कदंएक 
अपने मन माने, विश्वासी ओर गुणवान्‌ मन्त्री आदिकं कर दिये जो अति वेगत भरत जीके सग २ चरे जाँ ॥ २२ ॥ अनन्तर भरतजीके भामाने 
भरतको इन्द्रशिर नामक देशमे उतपन्न हुये ठेरावत वंशीय देखनेम प्रम सुदश्यउत्तम दी डोखवाटे एसे बहुत सारे हाथी ओर भटी प्रकारसेबोज्ा ठेचरनेवाठे | 
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¦| तमथ तेज चठनेवाटे खचर भी दिये ॥ २३ ॥ परन्तु बहत शीप्र जो जानेको थे इस स्यि भरतजी नाना मामाकी दी हदं इन सववस्तुओंको ठेकर कुछ 
रतल्ञ न हुये, क्योकि इन सव चीज वस्तुको ठे चठनेमं बडी कठिनाई थी ॥ २४ ॥ दूतोकी शीघ्रता करानेसे ओर रात्रिम भ्यकर स्वप्न्‌ देखनेसे भरतजीके | 
मनम उत समय बड़ी भारी चिता थी ॥ २५ ॥ मरतजी जल्दी अपने भवनसे बाहर आकर हाथी धोडे ओर मलुष्यो करके पारपुणं राजमामे आकर उपस्थित 

हुए ॥ २६ ॥ ओर उस राजमार्गे होकर परमश्ष्ट रनवास्षको देखते हृए तव श्रीमान्‌ भरतजीने इस रनवासमे भ्रवेश किया । जनके समयं उनको किस्ीने |¢ 
नहीं रोका टोका ॥ २७ ॥ भरतजीने रनवानमं परश करके नाना नानी मामा युधाजित व मामी पिदा ठेकर शतु्रके सहित रथपर चढ़ अथोध्याको 


स्थान किया ॥ २८ ॥ नोक चाकर लोग मण्डलाकार चक्रविशिट सेकडों रथ अश ईट वैर सदर इनसरबोको जोतजात कर भरतजीके पीठे २ चर दिये 
सद््तकेकयदेणधनंतत्नाभ्यनंदत ॥ भरतःकेकेयीपुरोगमनत्वरयातदा ॥२४॥ ध ॥ त्वरयाचापिदूतानांस्वप्न 


© 


स्यापिचदशनात्‌ ॥ २५ ॥ सस्ववेश्माभ्यतिक्रम्यरथनागाश्वसंकुलम्‌॥ प्रपेदेस॒मदच्छरीमा्ाजमागेमतत्तमम्‌॥ २६ ॥ अभ्यतीत्यततोऽप 
श्यदंतः पुरमलत्तमम्‌॥ ततस्तद्भरतः श्रीमानाविवेशानिवारितः ॥ २७ ॥ स॒मातामहमाप्च्छयमातुटंचयुधाजितम्‌ रथमाशट्यभरतःशडघसहि 
तोययौ ॥ २८ ॥ रथान्मडलचक्रांश्योजयित्वापरंशतन्‌॥ उष्गोऽश्वखरभत्याभरतयां तमन्वयुः ॥२९॥ बलेनयुप्ोभरतोमहात्मासहायकस्या 
त्मसमरमात्येः॥ आदायशङडघ्रमपेतशडगंहा्ययोसिद्धघवदृलोकात्‌ ॥ ३० ॥ इत्यप श्रीमदरामायणेवार्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकंड 
सप्ततितमः सगः॥७०॥सप्राडूसुखोराजगृहाद्भिनिर्यायवीयवान्‌॥ ततः सदामांधुतिमान्सतीयविक्ष्यतांनदीम्‌ ॥ १ ॥ ह्वादिनीद्रषासंचषत्य 
कस्ोतस्तरगिणीम्‌ ॥ शतद्रमतरच्छीमात्रदीमिक््वाङुनेदनः ॥ २ ॥ देरधानेनदौंतीत्वापाप्यचापरपवतान्‌ ॥ शिलामाङ्बतींतीत्वाआ्रयं 
शट्यकषणम्‌ ॥ २ ॥ 

॥२९ ॥ सिद्धोग जित भकार इनद्रकोकते चरते हं अजातशतन महात्मा भरतजी भी वैते हौ अपने नानाके अपने आत्माके सहश विश्वासी यन्त्री व सेनासखकसे 

रक्षित होकर शनुघ्रजीको साथ ठे राजगृहसे प्रस्थान करते हूए ॥ २० ॥ इत्या श्रीमदरा ० बा० आदि° अयोध्योकांडे भाषायां सप्ततितमः सर्म ॥ ७०। । इसके 

पीठे महावीर भरतजीके राजगृह नगरमे पूवको खखकर जाति २सुदामा नाम नदी भि उसे देखकर उतरे ॥ १ ॥ अनन्तर हादिनी वा दूरपारा नदी मिली 

जिसका पश्िम ओरके पवंतपर सोता है उसके पीछे सतज नदी भिरी भरतजी उस्केभी पार हुषे ॥२॥ फिर एेकधार गांवके नीचे बहनेवारी अतिवैगवती नदी 

मिरी वह नदी रेसी मिलो उसमे जो वस्तु ठो सो पत्थस्कौ होजाती उसको उतर अपर्वत नामकं देशम पहैवे ओर सिखा व अकरृवेती नदीकेपार होकर अश्रि 
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& |कोणमें शृल्यकंषंण नामकं देशमं आये ॥३॥ वहासि पवित्र होकर वहं शिरवहा नदीके दशन करके बडे रपहाडोंपर होते हये चैत्ररथ वनकी ओरको चटत टय 


॥१३९॥ |@ |॥ ¢ ॥ अनन्तर सरस्वती ओर गंगाजीका जहां संगम हुआ है वहां आये उसके आगे वीरमत्स्य देशोके उत्तरौ भारुण्डनाप वनम प्रेशकरते य ॥ ५ ॥ 


अयो °कां° 
स॒ ° ७१ 
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& | अनन्तर अतिशय वेगवती हादिनी ओर पवतम वरी हृदं कु्टिगा नदीके पार होकर यमुनाजीके निकट आय ओर वह सेनाको विश्रामादिं कराया ॥ € ॥ 
१ | बोडे बहुतही थक गये थे इस प्रकार वह नदीम सरू टोट २ जाय रकर नहाये जरभी मुष्य व घोडे तथा हाधिर्ोनि वही पिया ओर्‌ तीथेका जट टकर 
& | चरे ॥ ७ ॥ जितप्रकार पवन आकाशम चरुता है वैसेही भरतजी सुन्दर रथपर चढ मलुप्योकि गमनागमन शून्य उत महारण्यके पार हृए ॥ < ॥ फिर 
 |गंगाजी मिटी उनका उतरना बडा ही कठिन था इसलिये विख्यात अंशुधान नाम॒ नगरसं प्राग्व नामक पुरीकै निकट गये ॥ ९ ॥ उसी प्राग्वर एरक म॒हा 
8 | सत्यसधशशचिभूत्वगरक्षमाणःशिकावहाम्‌ ॥ अभ्यगात्समहारैलान्वनेचे्रथग्रति ॥ ४ ॥ सरस्वतीचगंगां चयुगमनप्रतिपद्यच ॥ उत्तगान्वी 
रमत्स्यानांभारूडं्राविशद्रनम्‌ ॥ ५.॥ वेगिनींचुरिगाख्याहवादिनीं्वतावृताम्‌ ॥ यञ्नांपराप्यसंतीरणोबलमाश्वासयत्तदा ॥ & ॥ शीत 
त्वातगा्राणिङ्कातानाश्वास्यवाजिनः ॥ तरस्नात्वाचपीत्वाचप्रायादादायचोदकम्‌ ॥ ७ ॥ राजपुत्रोमहारण्यमनभीकष्णोपसवितम्‌ ॥ भद्र 
भद्रेणयानेनमाश्तःखभिवात्यगात्‌॥८मागीरथीदुष्प्रतरासोश्धानेमहानदीम्‌॥उपायाद्राघवस्तूर्णपरागवटेवि शतेषुरे॥ ९॥ सगंगं प्रा तीत्वास 
मायात्छुटिकोषटिकाम्‌॥सबलस्तांसतीत्वाथसमगाद्मंवर्दनम्‌॥१ ° तोरणंदक्षिणाधेनजंबभस्थंसमागमत्‌॥वहूथचययो्ग्रामंदशारथात्म जः 
॥११।तअरम्येवनेवासंकृत्वासौप्राङ्खुखोययो॥ उद्यो नुनिहानायाःप्रियकांय्पादपाः॥१२॥सतांस्तुप्रियकान्प्राप्यशीत्रानास्थायुवाजिनः॥ 
| अनुज्ञाप्याथभरतोवादिनींत्वरितोययौ ॥ १३॥ वासंछृत्वासवतीथैतीरत्वाचोत्तरगानदीम्‌ ॥ अन्यानदीविषिधेःपाक्तीयेसतुरंगमेः ॥१४॥ 
9 |नेपर गंगाजीको उतर सेनासहित कृरिकोष्ठिका नदीके तीर आये ओौर उसको उतर धवद्धन ग्रामं पूवे ॥ १० ॥ फिर तोरण नाम प्रामकै दक्षिण हो 
जंयपरस्थ नाम गावमं पचे फिर परममनोरथ बहथ नाम भ्राममे दशरथनेदन उपस्थित ए ॥ ११ ॥ वहांकै रमणीय वनमं एकं रात्रि वाप करके पूवेकी ओरचे 
& | ओर भियकर नामकं वृक्ष जहा बहूत थे रेसी उजिहाना नाम नदीकै उपवनमं पर्हुचे॥। १ २॥ वहां पंचकर भरतजीने शीध्रतापे आगेजाता हू तुम छोग धीरे गसुम्‌ 
|ताते हुए चे आओ । सेनाको इस भांतिकी आज्ञा देकर शीघ्रगामी घोडे जिसर्मजुत रहे थे एमे रथपर सवार होकर आप्‌ बहुत शीघ्र चे ॥१२॥ ओर मवतीथं 
४९ [नामकं प्राममे रात्रिभर वास करके फिर पहादी वोडोंकौ सहायता इस भ्रामक उत्तर दिशामे बहती हृ नदियोंको व ओर भी सब नदिरयोको पार होक ॥१४॥ 
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कुछ दूरपर हस्तिप्रस्थ नामक गावं पहचे,वहां कुटिका नदीकै पार होकर नरव्याघ्र भरतजी लौहित्य गांवम कपीवती नदी उतरे ॥१५॥ फिर एक साट नगर 


| के निकट स्थाणु मती नदी मिटी,आगे बह विनतग्रामकेधोरे गोमती उत्तीणे हए फिर बलि नगरकै निकट शाट्वन पडा ॥१६॥ वहम आगे चे अ जो 


कुछ हाथी घोडे संग रहगयेथे वे भीबहृतही थक गये परन्तु उस वनको नांघ रात व्यतीत होतेव सूयक निकठते॥ १७॥राजा मज॒जीकौ बस्ाईं अयोध्यापुरी भरतजीने 


| देखी अपने नानाके यहांसे चर सातराति मार्गम बिता भरतजीको अयोध्याए्री मि ॥१८॥ तव दूरम ही अयोध्याएरीको देख सारथी बोटे कि, हे सारथे ! 


यह यशस्विनी अयोध्याएरी जिस्म अतिष्ण्यदायक फुट्वाडियां विराजमान है मुञ्चे अच्छी नहीं टगतीं ॥ १९ ॥ उसकी मृतिका जानो उत्सवहीन होनेकँ कारण पटीर 


| ठगती है वको उत्सव नहीं विदित होता इसमे पृवकाटमे बडे २ वेदपाठी ब्राहमण सवयण सम्पन्न यज्ञ किया करते थे॥ २० ॥ व राजपिं छोग नाना प्रकारे इसका 


हस्तिपृष्ठकमासा्ङ्कटिकामप्यवतेत ॥ ततारचनरव्याप्रोरौरिरेयेचकपीवतीम्‌ ॥ १५ ॥ एकसालेस्थाणुमतीविनतेगोमरतीनदीम्‌ ॥ कग 
नगरेचापिप्राप्यसालवनंतदा ॥ १६ ॥ भरतःकिप्रमागच्छत्सुप्रिश्रांतवाहनः ॥ वनंचसमतीत्याञ्चुशर्वेयामरूणोदये ॥ १७ ॥ अयोध्यांमनु 
नाराज्ञानिमितांसददशद ॥ तांपुरीपुरूषव्या्रःसप्तरात्रोपितःपयथि ॥ १८॥ अयोध्यामगरतोदृष्ठासारथिचेदमनरवीत्‌॥ एषानातिप्रतीतामेपएुण्या 
दयानायशस्विनी ॥ १९ ॥ अयोध्यादश्यतेदूरात्सारथेपांडमृत्तिका ॥ यज्विभियणरसपत्रे्हमणेवंदपारगेः ॥ २० ॥ भूयिष्ठमृदधेराकीर्णाराज 
षिव्रपालिता ॥ अयोध्यायां पुराशब्दःश्रयतेतुमुरोमहान्‌ ॥ २१ ॥ सरमताघ्नरनारीणांतम्यनशशृणोम्यदम्‌ ॥ उद्यानानिरिसायाहेकीडित्वोप 
रतेनेरेः ॥ २२॥ समताद्विप्रधावद्धिःप्रकाशतेममान्यथा न ॥ तान्यद्याबर्दतीवपरित्यक्तानिकामिभिः ॥ २२॥ अरण्यधूतेवपुरीारथेप 
तिभातिमाम्‌॥ नद्य्रयानेरश्यतेनराजनंचवाजिभिः ॥ तोवानरमुख्यायथापुरा ॥ २४ ॥ 

पाठन किया करते थे ओर जहां तहां धनधान्ययुक्त छोग आया जाया करतेथे प्रथम अयोध्याजीमे चारों ओरसे महातुसुर शब्द्‌ ॥२१॥ आतेजाते हए नरनास्थिका 

सुनाई आता था परन्तु आज वह सुनाई नहीं देता पहडे कामी परुषगण जो सायकाखके समय उपवनोँम वेश कर समस्तरातरि क्रीडा करनेभे बिता ॥ २२ ॥ 

भरातःकाठ इधर उधर्‌कर धावमान होकर उयानकौ शोभावदाते थे बह अब वहां पर विचरण नहीं कर्ते यहं उदान भानोकामी एरुषो करके छोड देनेते. हमको देख 


| बिसर २ रोय रहे हँ ॥२३॥ इसमे हमको यह एरी वनके समान विदित होती है । हे सारथे ! वही एरी मानों हमको महावनकै समान जान पडती है पहिले 


जिस प्रकार बडे २ ठोग हाथी, घोडे व ओर अनेक भ्रकारकी सवारियोमे चठकर कृ बाहरते भीतरको आते थे, क्यों आज कोई आत जाता नहीं देख 
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वाराभा. 
॥१९०॥ ८) 


पडता ॥ २४ ॥ उनकी प्रीतिके संयोगते वागादि अति हषित मत्त इ गणवान्‌ माहूय होते थे सो अब वैरे नृहीं पते ॥ २५ 
किस कारण यह समस्त फुल्वायियें ध कुलाहलमे जती दईं आनन्दित रहती थ । परन्तु अब यहं सब निरानन्दही ज्ञात होती ह, ४ 
कल्वारियोके व्क पते मौरमारभम मरते ई मानों बक रोय रहे ई।२६॥दसो सयं उदयहोगये हैओर हमभी अयोध्ये निकट पच गये ह तथामि अव 
तकभी मृग पक्षियोका म्ह अनुरागमे भरकर कठव करलेका शोर सुनाई नहीं आता ॥२७॥ पिरेकी नाई कृेक चन्दन इ अगरते मिटी हृदं धूपकी शुग 
न्धिसे सुवासित होकर शोभित वायु नहीं चकती ॥२८॥ प्रथम भेरी,गृदंग वा वीणा आदि बाजोति सदाही भरु रीति शब्द उढा करता परन्तु आज किप 
कारणते वह शब्द नहीं होता॥२९॥ अशुभ ओर अनिष्टस्चक सव अशकुन पग रपर हमको षट अति हं दसकारणसे हमार 4 बहूतह। व्याकुछ होकर्‌ काप 
उद्यानानिपुराभांतिमनत्प्रुदितानिच ॥ जनानांरतिसंयोगेष्वत्यं त्ुणवतिच ॥ २५॥ तान्येतान्यद्यप्श्याभानरानदा।नसवशः । सस्तपणर्‌ 
तुपथविकोशद्धखिद्मैः ॥२६॥ ना्यापिशरूयतेशब्दोमत्तानांयृगपक्षिणाम्‌ ॥ सरकतासधुरावाणीकलन्यादर्ताबडई ॥ २७ ॥ चदनाशुरसप 
क्तोधूषसंभूच्छितोऽमलः ॥ प्रवातिपवनःश्रीमान्किलना्ययथाएरा ॥ २८ ॥ मेरीमृदंगवीणाना कोणसंघट्टितः पुनः ॥ किम्यशब्दोविरतः 
सदादीनगतिः पुरा ॥ २९॥ अनिष्टानिचपापानिपृश्यामिविविधानिच ॥ निमित्तान्यमनोज्ञानितेनसीदतिमेसनः ॥ ३० ॥ सतथाङ्श्चू 
तदुरभंममरव॑धुषु ॥ तथाल्सतिसमोहेहदयंसीदतीवमे ॥ ३१ ॥ विषण्णःश्रंतहदयन्चस्तःसंडलतिद्वियः ॥ भरतः प्रिवेशाशरोमक्षवाङपा 
कछिताम्‌ ॥ ३२ ॥ द्वारेणवेजयतेनपाविशच्छं तवाहनः ॥ दवाःस्थेहत्थाय॒विजर्षृष्स्तेःसदहितोययौ ॥ २२॥ सत्वनेका्रडदयोदास्स्थप्रत्य 
च्यतंजनम्‌ ॥ सूतमश्वपतेःकंलांतसव्रवीत्त्रराघवः ॥२४॥ किमरहत्वरयानीत्‌ःकारणेनविनावघ ॥ आश्जुभाशंकिंहद्यशीटचपत्‌तीवमे ॥३५॥ 
रहाहै ॥३०॥ हे सत | व्रिकठ होनेका कोई कारणन होनेपरभी बराबर हदय कांप रह है इसे स्पष्ट विदितहोताहे किं हमारे वधु बांधव कुशसे नहीं हं ॥२१॥ 
अनन्तर वह शां चित्तभरतजी उदास ओर चायमान इन्द्रिय ब बासित होकर शीघही इ्वाकुआदि पाछ्ति अयोध्यापरीमे पेढे ॥३२॥ उस समय भरतजीके 
चढनेके वाहनभी संपूण थक गेये, वे वैजयन्तनामकद्वारसेही परीमे परेश करते हूए सब द्वारपारं भरतजीको देख उढ खडे हए ओर विजय प्रश्न कृरके उनके 
सग २ चठने ठे ॥ ३३ ॥ भरतजीका मन बहुतहीव्याकुक हो रहाथा तथापिरन्होने द्वारपालोका यथायोग सत्कार किया ओर फिर उनसे खोट जानेको 
कहा ओर केकयपतिका सारथी जो बहत ही थक गया था उसे भी कहा कितुम भी यहां विश्राम करो ओर यह बोटे॥३४॥हे अनघ पापरहित ! किंस वास्त 
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विना कारण बताये शीघरतासे हमको यहां बुलाया गया, इ कारण हमारे मने अनेक भरकारकी अशुभ आशंकायं होती हँ ओर्‌ इसी कारण म अतिशय अधीर 
ओर व्याकुढ हो रहा हू॥ ३५।हे सारथे ! राजाओंकी मूयते जो अर्मगठके ठक्षण दृष्टि आते है जो किं भथम्‌ हमने सुन रक्खे हँ आज वही सव कुटक्षण्‌ हम 
रक्ष देख रहे हं॥३६॥ यह देखो गृहस्थोंके सब घर बिना श्चा बुहारे है इससे ककंश जान पडते है किसीके कि्ोँड ठीक नही स्व्‌ अस्त व्यस्त ह सब पदाथाकी 
शोभा जाती रही है॥३७॥किसी प्रकारक पूजाका सम्पकं न होनेसे धृपकी पुगन्ध कहीसे नहीं आती यहाके परिवारवाठे स मूसे ही दष्ट आते है ओर नग 
वासी बिल्कुर शोभाहीन हौ गये है ॥३८॥ किसी गृहके भवनप्र माढा आदि नहींटग रही सब धरोँके ओंगन्‌ बिना र व सबही धर रक्ष्मीहीन रोजा 
रे शोभा विहीन हो गये हँ ॥३९॥ गकुरद्ारे ओर शिवाख्य शून्य होकर अब परहिटेकी नाई शोभा नहीं पाते न कोई अब मू पूजा करता, भानो मूत्तियं 
तलयादशापरृपतीनां विनाशने ॥ आकारास्तानदंसवानिदपश्यामिसारे॥३६॥ संमाजनविदीनानिपर्षाण्युपलक्षये ॥ असंयत्कवाा 
निश्रीविदीनानिस्शः ॥ २७ ॥ बलिकमविहीनानिधूपसंमोदनेनच ॥ अनाशितङटंबानिप्रभादीनजनानिच ॥३८॥ अरक्ष्मीकानिपश्या 
भिकटुविभवनान्यदम्‌अपेतमाल्यशोभानिअसंमृषटाजिराणिच ॥ ३९ ॥ देवागाराणिञयन्यानिनभांतीहयथाुरा ॥ देवताचौःविद्वाश्चयज्ञ 
गोष्ठास्तथेवच ॥ ४० ॥ माट्याप्णेषुराजंतेनायपण्यानिवातथा ॥ इश्यतिवणिजोऽप्य्यनयथापूरवमवे ॥ ४१ ॥ ध्यानसंबि॒दयानषटग्या 
पारयत्रिताः ॥ देवायतनचेत्येषुदीनापक्षिमृगास्तथा ॥ ४२॥ मलिनंचाशपूणाक्षदीनेध्यानपरंकृशम्‌ ॥ सद्चीसंचपश्याभिजनसुत्कंछितं 
पुरे ॥ ४३॥ 0 6 सूतत्दीनमानसः॥ तान्य॒निष्टान्ययोध्याय्र्ष्यराजगदंययौ ॥ ४९ ॥ शन्यान्यशुंगाटकवेश्मर्यारजो 
णद्रारकवाटयत्राम्‌ ॥ दृष्ठाएुरीमिद्रएरी प्रकाशां दुःखेनसेपर्णतरोबभूव ॥ ४५ ॥ 
द्ध होगदं हं न अव यज्ञमूमिमे यज्ञ होते दीखते ६४ ०॥जहां एक ओर हार बिका करतेथे वहां अ कुछभी हार इत्यादिकं नहीं विकते, न बनियेही इस्‌ सेषय 
पहिठेके समान प्रफुष्टचित्त दृष्टि आते ह ॥४१॥ चिन्तासे इन वेश्योका चित्त षवराया हुआसा जान पडता है ओर ठेनदेन व खरीद विक्की उठाजानेसे सबने 
अपनी २ दूकान बंद करदी है मृग ओर सव पक्षी व्याकर हो इकठे देवाख्य जो हरिमन्दिर शिवाख्य योगी इत्यादिकं जो मह है उनमें चुप चाप घूमरहे है॥ 
॥४२॥ बस नगरकै सव जनही मीन चिन्तायुक्तं दुबे पतठे नेय आंख भरे एक दूस॒रेको भीत जाननेको उत्कंठित हये ओर भहा व्याकुरुते देख पडते है 
॥४२॥ मरतजी शकक भारपे दकए हदये सारथीति पता कहं इ पकार अनिष्ट अयोध्यायै देखते राजभंदिरकौ ओर गमन करने ठेगे ॥४४॥भ२त 
जीने देल कि;अयोध्यकि चौराहे षर समसने पठे हं ओर बाड व रोपर धूर ही धूर दिला देती हैशन््ऽरौ पश अयोध्याकी यह अवस्था देखकर भरतौ 
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ही दुःसित होगे ॥४५॥ पटे जोकमीजयोधयमनह माधायत भौर मनर भिगकएनारौ धरनाभोको दतर भजा चित्ति १ 
उदास होगईं ओर बह बनाय अप्रसन्न होगये जिसे किं, अयोध्याकीयहअवस्था न दीख पडे इस कारण भरतजीने शिर ्ुकाकर पिताक षरमं वश किया ॥४६ 
इत्यप शरमद्रामायणे वा० आ० अयो ० भाषायामेकतप्तितमः सर्गैः ॥ ७१ ॥ भरतज पिताके वरम पिताजीकौ न देखकर माताके दशनक। छाठता किय 
भप्नी माताके मन्द्रो गये॥ १॥ बहुत दिनो विदेश गये अपने षरं अथ आय हए अपने प्रको देख कैकेयी हपमं ममर हो सनक चोकीरे उससी समय 2 
डी हृई ॥२॥ धर्मात्मा भरतजीने अपनी माताके वरम पवेश करएतेही देखा कि,घरकी शोभा नष्ट होगई हं अनन्तर उन्होने जननीकं पावर पदयुगटं ह के 
बभूवपश्यन्मनसोऽप्रियाणियान्यन्यदानास्यपुरेबभरूुः ॥ अवाकूशिरादीनमनानहष्टः न ॥४६॥ इत्यप श्रीमद्रामायण 
वाट्मीकीये आदिकाव्येअयोध्याकांडे एकसप्ततितमः सगेः ॥७१॥ अपश्यस्त॒ततस्तत्रपितरंपितुरालये ॥ जगामभरतोद्ष्ुमातरंमातुराल्य 
॥१॥ अनपाप्तततरष्ठाकेकेयीपरोषितंसतम्‌॥ उत्पपाततदाहृष्टात्यक्त्वासोवर्णमासनम्‌ ॥२॥ सप्रविश्येवधर्मात्मास्वगृ॑श्रीविवजितम्‌। । भरतः 
्र्यजग्राहजनन्याश्चरणौश्ुभौ ॥ ३ ॥ तंमूष्निसमुपाघ्रायपरिष्वज्ययशस्विनम्‌ ॥ अकिभरतमारोप्यप्रहसशुषचक्रमे ॥ ४॥ अद्यतेकतिचि 
दाञ्यश्च्यतस्यार्यकवेश्मनः ॥ अपिनाध्वश्रमःशीर्भरथेनापततस्तव ॥ ५॥ आर्थकस्तेुकुशलीगुधाजिन्मातरस्तव्‌ ॥ प्रवासाञ्चसुखंपएुतरस 
वमेवक्तम॑सि ॥ & ॥ एवंपृटस्तुकेकेय्यापियंपाथिवनंदनः ॥ आचष्टभरतःसवैमत्रेराजीवलोचन्‌ः ॥ ७ ॥ अद्यमेसप्तमीरािश्च्युतस्या 
यकेवेश्मनः॥ अवायाःकशलीतातोयुधाजिन्मातुलश्वमे ॥८॥ यन्मेधनंचरत्नंचददौराजापरंतपः ॥ प्रिश्रातपथ्यभवत्तगोऽदपुवंमागतः ॥९॥ 
॥३॥ उप्त स्मय कैकेयीने यशस्वी भरतजीका मस्तक सघ छिया ओर छातीत. ल्पटाय छया ओर गोदीमं बिढाकर पा ॥४॥ है वत्स ! आज तुमको अपने 
नानाके हाते चके ॐ रात्रि बीती रथपर चदशीघ्र आनेसे मागमे तु्हं कोई कष्ट तो नहीं पडा ! ॥५॥ तुम्हारे नाना ओर मामा युधाजित तो बहुत अच्छी 
तरहते ह ? वत ! तुम जवसे प्रदेश गए तवसे रहे तो अच्छे यह हमसे कहो ॥ ६॥ कैकेयीके एसा प्रिय कहनेपर राजकुमार राजीवलोचन भरतजी मातासे 
सव वृत्तात कहने ठगे ॥७॥ मतः ! माभाकाधर छोडेहृए आजहमको सातः राते बीतीं तुम्हारे पिता ओर भ्राता मेरे मामा दोनजनेही अच्छे है॥ ८ ॥ शत्र 
ओक द्मन करनेवारे राजा केकयने जो हमको सब धन रत्नादि दिये थे सो हम उन सबकोमार्गही छोडकर आगे चे आये ह क्योकि मागमे बाहन बहुतही 


थक गये धे ॥९॥ राजाजीका सन्देश लेकर जो दृत गये थे उनकै जल्दी करनेहीपर इतनी शीघ्रतासे यहां आये है सो इस समय हम जो कु पु उसका उत्तर 


| दीजिए ॥१०॥ आपका यह स्वणभूषित शयन करनेके ठायक पर्ठेग क्यों चना पडा है ! ओर इश्वाकुवंशीय कोई पुरुषभी हमको आनन्दित नहीं विदित ` 


होता ॥११॥ ओर आपके इस घरमे राजा प्रायः सदाही रहा करते है सो आज यहभी यहां नहीं देख पडते. हभ उनकोही देखनेके ठिए प्रथम यहां आये ह ॥१२॥ 
जो हो इस समय पिताजी कहां है सुञ्चको यह बताओ क्योंकि, मँ उनके चरणयुगट ग्रहण करंगा वह कया हमारी माताओमे सबसे बडी मता फौशल्याजीके घरमे है ! 
॥१३॥ अनन्तर जोकि सर वृत्तात जानती थी वह राज्यके छोभसे मोहित हद कैकेयी न जाने हूए वृततान्तको पूछने तेयार भरतजीे प्रिय वात्तौके समान वह 
राजवाक्यदरेदैतेस्त्वर्यमाणोऽदमागतः ॥ यदप्रभिच्छामितदंबावक्तुमरहति ॥१०॥ शुन्योऽयशयनीयस्तेपर्यकोरेमभूषितः ॥ नचायमि 
क्वाङ्कुजनःप्रष्ठःप्रतिभातिमे ॥ ११ ॥ राजाभवतिभूयिष्ठमिहांबायानिवेशने ॥ तमर्हनाद्यपश्यामिद्रष्टमिच्छग्निहागतः ॥१२॥ पितुथरीष्ये 
पादौचतंममाख्यादिपृच्छतः ॥ अदोस्विदंबाज्येष्ठायाःकौसल्यायानिवेशने ॥ १३ ॥ तप्रत्युवाचकेकेयीप्रियवद्धोरमप्रियम्‌॥ अजातं प्रजान 
तीराज्यलोभेनमोदिता ॥ १४॥ यागतिःसवेभूतानांतां गतितेपितागतः॥ राजामहात्मातेजस्वीयायनूकःस्तांगतिः ॥ १५ ॥ तच्छत्वाभरतो 
वाक्यंधर्माभिजवन्छुचिः ॥ पपातसदसाभूमोपित्रशोकबलादिंतः ॥ १६ ॥ हाहतोऽस्मीतिकृपणंदीनांवाचुदीरयन्‌ ॥ निपपातमहाबाहु 
बोहूविक्षिप्यवीयंवान्‌ ॥ १७ ॥ ततःशोकेनसंवीतःपितुमरणदुःखितः ॥ विटलापमदातेजाभरां ताङ्करितचेतनः ॥ १८ ॥ एतत्सुश्षिरभाति 
पितुमेशयनंपुरा ॥ शशिनेवामशरा्ोगगनंतोयदात्यये ॥ १९ ॥ 
घोर कुष्यारा वचन कहने ठगी ॥१४॥ हे व्स।सस्ारं जो सबही टोगोकी गतिहोती है सो तुम्हारे पिता,राजा,मह्यत्ा, तेजस्वी .यज्ञशीक ओर साधु परूषोको 
आश्रय देनेवाठे महाराज दशरथजीकी भी वही गति हदं अथात्‌ साकेत टोकको चरे गये ॥१५॥ धभेयुक्तवंशसभूत सीधे स्वभाव भरतजी यह वातत षुनते ही 
पिताजीकै शोकके परभावसे बहुतही षबडाकर मूितहो पृथ्वीपर गिरपडे॥१६॥ गिरनेके समय यहावाहुमहावल्वान्‌ भरतजी दोनों बह पृथ्वीप्रपटकंकंर “ हां 
हम मारेगयेः' एता कहकर ्याकुढ ओर करुणामय वचनकहते हए ॥१७॥ अनन्तर यृहातेजवान्‌ भरतजी पिताक मरणके शोकं ओर दुःखसे पीडितहोअज्ञान 
होगेय उन सब इद्रियां शिथिल हो आई ओर वहं विलाप करने छगे॥१८॥ पिताजीकी यह सेज परे बादल चछे जनते शरतकाठकी राभि चन्द्रमंडठ 


"यना, ||| महित गगनकी नाई हम शनदर ठगती ॥१९॥ अज उन बुद्धि तू पिताजीके विना चनन श ओर जलहीन पषगरक नाई यहं तैन शोभित नही ९ 
॥१४२॥ || होती ॥२०॥ तपशीठमे ग्रेष्ठभरतजी अपना परमकुकुमार सुखव्गसे ठककर कंठे बाप्प भराय ओर नेत्त आंख छोढते हूए नितान्त व्याकुढ चित्ते विटाप्‌ 


&| करने रगे ॥२१॥ कृल्हाडीके काटनेसे शाठ्के डका गुदा जिस प्रकार गिरजाता है देवताके समान भरतजीभी पिताक शोके पीडित होकर भूमिमं गिरगयं (€ 
| ॥२२॥यह देखकर कैकेयी उन चन्र खं ओर मातंगेके स्मान तेजस्वी शोकाकुर इत्रको ्वीरेऽदाय जांवपर वेडय उनकी धू पछ पाकर बोटी॥२३॥ | 
| हे सदाशयमहायशवाटे राजन्‌ ! उठो र्भूमिमें क्यों पडेहो तुम्हारे समान पंडित व पंडितोकी सभाक भूषणलोग कर शोकं नहीं करते ॥२४॥ हे वुद्ितम्पन्न ¦ \ 
9| सयकी प्रभकेष्ठमन दान यज्ञ शठ श्रुति ओर तपस्य के विषयक तुम्हारी बुद्धिको सव वातत सुती है जसे सूर्यकी प्रभा बाहर भीतर सबकहीं पवेश करती £ 
‰| तदिदंनविभात्ययविहीनंतेनधीमता ॥ व्योमेवशशिनादीनमपडुष्कृडवसागरः ॥२०॥ बाष्पमुत्सृज्यकंठनस्वात्मनापरिषीडितः। प्रच्छादनं 
&| श्रीमद्घ्रेणजयतांवरः ॥ २१ ॥ तमातेदेवसंकाशंसमीक्ष्यपतितभुवि॥ निकृत्तमिवसालस्यस्कंपरशुनावने ॥२२॥ मातामातंगसंकाशंचद्ाकं |: 
| सदशंखतम्‌ ॥ उत्थापयित्वाशोकारतवचनंचेदमव्रवीत्‌॥२२॥ उत्तिष्ठोत्िषठकिंशेषेराजत्रजमहायशः॥ त्द्विधानहिशोचतिसंतःसदसिसंमताः | 
| ॥२४॥ दानयज्ञाधिकारा्शीरश्तितपोऽुगा॥बद्धिस्तेडुद्धिसंपत्नपभेवाक॑स्यमंदिरे ॥२५॥ सरदित्वाचिरंकारुभूमौपरिविवृत्यच ॥ जननीं | 
| प्रत्युवाचेदंशोकेवेहुभिरावृतः ॥ २६ ॥अभिषक्ष्यतिरामंतुराजायन्ञेवुयक्ष्यते॥ इत्यदंकृतसंकल्पोदृष्टोयाजामयासिषम्‌ ॥२७॥ तदिरंद्यन्यथा ¢ 
&| भतव्यवदीणमनोमम ॥ पितरंयोनपश्यामिनित्यंभियहितेरतम्‌ ॥ २८ ॥ अब्केनात्यगाद्राजान्याधिनामय्यनागते ॥ धन्यारामादयःसवैयेः |( 
अयो "का. (| , पितासस्कृतःस्वयम्‌॥ २९॥ ननून॑मांमहाराजःप्रापजानातिकीतिंमाग्‌ ॥ उपजिघेतुमांून्धितातःसत्नाम्यसत्वरम्‌ ॥ ३०॥ 
& | है ॥२५॥ अनन्तर बहुत शोके गिरे हए भरतजी बहत देरतक रोदन करके धरतीप्र लोटते रहे ओर अपनी मातासे यह बोरे ॥२६ ॥ भाता ¡ हमारे पिता & 
९० ७ |(@| राजा दशरथजीरामचन््रजीको राज्यदेवंगे या कोर यज्ञ करेगे यह समज्ञकर हमने हषं सहित नानाके यहे यात्राकी थी ॥२७॥ परन्तु इस समय उसके विरुद | 
& | बात देखकर हमारा हदय टकंडेर हुआ जाता है । जो सदाही भिय ओर हितका अलुष्ठान कृरनेवाठे हमारे पिताजी थे उनको हम नहीं देखते ॥२८॥ हमारे पीछे [€ 
| कोनसा रोग ठगनेकै कारण उन्होनेभाण त्याग किये । रामचन्द्र व ठक््षणजी इत्यादिक जिन्होने पिताजीका संस्कारकिया है व्ही ठोगधन्यहै ॥२९॥ निश्व |& 
यही कोत्तिमान्‌ राजा दशरथजी यह नहीं जानते किं,हमनानाके यहांसे आगये । यदि वह जानते होते तो शीध अपना मस्तकं श्चुका हमारा शिर संघते ॥३०॥ 
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हाय!अब छृतेही सुख देनेवाला पिताजीका वह हाथ कहां है।जव हमारे सव अगो धृढ ठग जाती थी तब वह सदाही उस्र हाथसे हमको ज्ञाड पोंछ देते थ॥ 
॥३१॥ यह तो हुआ, अव जो हमारे भ्राता , पिता ओर बन्धु वहम जिनके आज्ञाकारीदास्र है वे राषचन्दजी इस समय कहां ह शीप्रहमारा आना उनसे जाय 
कहो॥ २ २॥कयोकिं हम दस कुक धमे जानते हँ कि बडा भाता पिता केही समान होता है इससे उसकेही चरणोंको प्रहण कर क्योकि इस समय वही हमारे रक्षक 
है॥ २२३ आये ! धज्ञ, धरमेशीट, महाभाग सत्यविक्रम, टढवत राजा व हमारे पिता दशरथजी भृत्युके समय हमारे छ्य भी कुछ कह गये है वह हमारे सुननेकी 
इच्छा है सो तुम बताओ॥३४॥ व हमारे पिताजी प्रजाओंके एकी परमशिक्षक गुरुथे सत्यविक्रम सत्यसंकल्प थे व जो चठनेके समयमे हमें छ आज्ञा दे गये 
हों तो उसको हम रुना चाहते है.जब इसप्रकार पा तव केकेयी बोटी ॥३५॥ हा सीता ! हा राम ! हा लक्ष्मण ! रसा कहकर विलाप करते हृए.गति पाने 
कसपाणिःसुखस्परस्तातस्याङ्किष्टकमंणः।योदिमांरजसाध्वस्तमभीक्ष्णंप्रि माजि ॥३१॥ योमेभ्ातापितावंधुयंस्यदासोऽस्मिसंमतः॥ तस्य 
मांशीरमाख्यादिरामस्याङ्किष्टकमंणः॥३२॥पिताहिभवतिज्येष्ठोधमंमायंस्यजानतः ॥ तस्यपादोग्रहीष्यामिसरीदानींगतिभेम ॥३३॥धर्मेवि 
दरमशीलशमहाभागोदटव्रतः॥ आयँकिमव्रवीद्राजापितामे्त्यविक्रमः ॥३४॥ पथिमंसाधुसंदेशमिच्छाभिशरोतुमात्मनः॥तिषष्ठायथातन््ं 
केकेयीवाक्यमव्रवीत्‌ ॥ २९॥ रामेतिराजाविलपन्हासीतेलक्ष्मणेतिच ॥ समहात्मापरलोकगतोगतिमतांवरः॥३६॥ इतीयांपशषिमांवाच्च्याजहा 
रपितातव। काल्धमपरिकिप्तःपाशारवमहागजः।॥ ३७॥ सिद्धा्थास्तुनराराममागतंसहसीतया॥ लक्ष्मणं चमहाबाहद्ष्यंतिपनरागतम्‌ ॥३८॥ 
तच्छृत्वाविषसादेवद्वितीयाप्रियशंसनात्‌ ॥ विषण्णवदनोभूत्वाभूयःपप्रच्छमातरम्‌ ॥ ३९ ॥ कचेदानींसधर्बत्साकौसल्यानेदवर्धनः॥ लक्ष्मणे 
नसहभ्रा्रासीतयाचसमागत ¦; ॥ ० | यथापृष्ठायथान्यायमाख्यातुश्रुपचकरमे ॥ भातास्ययुगषद्राक्ष्यं विप्रियंमियशंसखया ॥ १॥ 
बोम श्रेष्ठ महात्मा दशरथजी परलोकं चठे गये है ९६॥ महाराज जिस प्रकार पाशे वष जाता है वैशेदी तुम्हारे पिताजीने कारुषरमके वश होकर भृत्ये 
समय हमसे यह कहाथा ॥३७॥ जो छोग सीता ओर ठक्ष्मणके समेत महाबाहू राचन्द्रनीको अयोध्या फिर आया हुआ देखगे उनकैही सब कायं सिद 
हुये ओर वही धन्य हँ ॥३८॥ जब कैकेयीने यह एक दूसरी अभ्रिय वार्ता कही तब भरतजी बहुतही उदासहूये ओर कुछ देर्तकचुप रहकर भातासे बोरे ॥३९॥ 
हे माता ! कोशल्याजीके आनन्दको बढानेवाठे धर्मात्मा रामचन्द्रनी धाता ओर भारयाके सहित इस समय कहां बते है ! ॥४०॥जब भरताजीने इसपकार 
पूषा तब उनकी माता कैकेयीने यथारीति सववृत्तान्त उनको सुनानेकैषिचार किया उतने समज्ञा कि,उस दारुण अभियं पटनासे भरतका भन अवश्यही प्रसन्न 
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वारा भा. ||| होगा ॥४१॥ एत्र ! राज रागचन्नी चील्कड धारण कके ठक्मण ओर जानकी सित रण्ड गाम महावनको चे गये ह ॥ ४२॥ यह वातत | 
॥१४३॥ |@ | सुनकर भरतजी जो किं वह अपने वंशका माहात्म्य जानते थे इस्कारण रामचन्द्रनीके चरितरके विषयमे शंकितहौ उससे बाक्षितहृए अपन मातासे १छते हुये ॥४३॥ 


रामचन्दरजीनि किसी बरह्मणका कमी धन हरणभी तो नहीं किया अथवाकिपती कारण किसी निष्पापधनी या दरिद्रिको नहीं मार शठा जिस्कारण उन्हं वन 


मेजा, क्योकि हमारे कुलम धर्मत्याग करनेवा्छोका त्याग करना रीति है ॥ ४४ ॥ अथवा उन राजछत्रने कमी पराई ब्वीपर आसक्त होकर उसे कृमी रति 


भीतो नहीं की तब किंस कारणसे भ्राता रामचन्द्रजी दण्डकारण्यको भेजे गये ॥४५॥ भरतजीकं ठेसे वचन सुनकर चैचट स्वभाववाटी कैकेयीने स्वभाक्से जेता कुछ 


किाथा उसको वयौरवार वैन करने ठमी॥४६॥ महात्मा मरतजीकेूढनेपर चाहियेथकि कठ कोचके साथ कह पर वहं अपन ुद्धिके सामने पंडितो 
सहिराजसतःपुत्रचीरवासामहावनम्‌॥ दंडकान्सद्वेदेद्यारश्ष्मणाबुचरोगत :॥९२॥ तच्छरत्वाभरतश्चस्तोभातुशारिरशंकया ॥ स्वस्यवशस्यमहा 
त्म्यातपह समुपचक्रमे ॥ ४३ ॥ कच्िच्ब्राह्मणधनंहतंरामेणकस्यचित्‌ ॥ कच्चिन्नादयोदरि्रीवातेनापापोविर्िसितः ॥ ४ ॥ कच्चिन्न 
रदारान्वाराजपुतरोऽभिमन्यते॥ कृस्मात्सदंडकारण्येभ्रातारामोविवासितः॥४५॥ अथास्यचपलामातातत्स्वक्मयथातयथम्‌, तेनेवश्नीस्वभावेन 
व्यादतैमुपचक्रमे ॥४६॥ एवसुक्तातुकेकेयीभ्रतेनमहात्मना ॥ उवाचवचनंड ॥७७॥ नतब्राह्मणधनंकिविदृधृतंरामेणकं 
स्यचित्‌ ॥ क्ित्नाढयोदरिद्रौवातेनापापोविदहिसितः ॥४८॥ नरामपरदारान्स च ुभ्यामपिषश्यति ॥मयातुपूत्शत्वैवरामस्येहामिषेचनम्‌ 
॥४९॥ याचितस्तेपिताराज्यंरामस्यचविवासनप्‌ ॥पस्ववृत्तिसमास्थायपितातेतत्तथाकरोत्‌॥५०॥ रमस्तुसदसौमिभि'प्रोषितःसदसीतया॥ 
मे तमपश्यनमियप्मरीपालोमहायशाः ॥ ५१ ॥ पुत्रशोकपरिबूनःपैचत्वषुपपेदिवान्‌ ॥ त्वयात्विदानीं्॑ज्ञराजत्वमवरंग्यताम्‌ ॥ ५२॥ 
| भी बुद्धिको कुछ नहीं समञ्चती थी बदी प्रसन्नता वधृष्टतासदहित कहने रगी॥४७।॥बत्स । रामचन्दरने किरी बाह्मणका कुछभी हरण नहीं कियाव अकारणही किती 
स॒० ७५ निष्पाप धनी ब दरखििको भी किसी प्रकारे नहीं मार डा ॥४८॥ पर्ली गमन करना तो दृर रहेवहकमी परादद्लीको आंख उठाकर देखते भी नहीं ति्षपरभी 

हे पत्र ! राम राजा होते है यह बात सुनकर ॥ ४९ ॥ मने तुम्हारे पिताजीस तुम्हारे निमिन् राज्यकोमांगा ओर रामचन्द्रजीको वन भिज वानेकी पाथना 

की, महाराजनेभी सत्यके वश पडनेके कारण मेरी प्राथना स्वीकारकी ॥५०॥ ओर इसीकारण उन्होने राभयन्द्रजीको सीता ओर ठक्ष्मण सहित वनमेभेज दिया 

। महायशस्वी महीपति राजा दशरथजी उन भियषुत्र रामचन्द्रजीके न देखनेसे ॥ ५१ ॥ त्रके शोके पीडित महादुःसितहो पंचत्वको प्राप्त हुए (अर्थात्‌ स्वगे 
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& | वासी ए) हे धमज्ञ ! अव तुम इसराज्यको रहण करो, क्योकि तुम्हारे पिताजी तुमको यह राज्य देही गये है ॥५२॥ तम्हारेही वास्ते हमने यह वात्ता किया है 
| अतएव हे त्र! य धारण करो, ओर शोक संतापका त्यागन करदो ॥५३॥ इसी हे तते यह राज्य ओर राजधानी अयोध्या ज्योकी तयं निरुपद्रव दर्पसहित तुम्हारे |¢ 
&| अधीन होगई ॥५४॥ अतएव तुम इस समय वसिष्ट इत्यादि विधिके जाननेवाठे ब्ाह्णोके साथ मिलकर शीघही यथािधानसे महापराकमी अपने पिताकी 
| मेतक्रिया समाप्त करके राजगदीपर बढ जाओ ओर किसी प्रकारकीं उदासीनता मनम मत करो ‰॥५५॥ इत्यापे श्रीमद्रामायणे व° आदि ० अयो०भा० री° |@ 
€ | द्विसपततितमसर्गः॥७२॥पिताजीका मरण ओर दोनों ादर्योका वनगमन सुनकर भरतजी दुःखम अतिसंतप्त होकर वचन बोडे॥१॥ह माता पिता ओर पिताक 
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6 त्वतकृतेदिमयासवमिदमेवंवरिधकृतम्‌ ॥ माशोकंमाचसंतापधेर्यमाश्रयपु्क ॥५३॥ त्वद्धीनादिनगरीराज्यंचेतदनामयम्‌ ॥ ९४ ॥ तत्पुत्र 
र| शीत्॑विधिनाविषिजेर्वसिष्ठसुख्यैःसदितोद्रिजन््रः ॥ संकाल्यराजानमदीनसच्वमात्मानघुव्यामभिषेचयस्व ॥ ५८ ॥ इत्या श्रीमद्रामायणे 
&| वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकांडे द्विसप्ततितमःसगेः॥७२॥ शत्वाचसपितुवत्तभातरौचविवापितौ ॥ भरतोदः खसंतप्तरदवचनमव्रवीत्‌ 
| ॥१॥ किलुकायहतस्येदममराञ्येनशोचतः ॥ विदीनस्याथपिजाचभ्राजापित्रसमेनच ॥ २ ॥ दुःखेमेदुः खमकरोत्रेणेक्षारमिवाददाः॥ राजानं 
९ प्रतभावस्थकृत्वारामचतापसम्‌ ॥३॥ कलस्यत्वमभावायकालरामिरिवागता ॥ अंगारमुषगुद्यस्मपितमिनावदुद्धवान्‌॥ 9 ॥ पृत्युमापादितो 
| राजात्वयामेषापदशिनि ॥ सुखंपरिहतंमोहात्छुरेऽस्मन्डुलपांसनि ॥ ५ ॥ त्वां प्रप्यरिपितामेऽ्यसत्यसंधोमहायशाः॥ तीतदुःखामिसंतप्तो 

| वृतोदशरथोनृपः ॥ & ॥ (४ 

>| समानघ्रातासे विहीन होकर हम मारे गये अतएव दस प्रकार शोचनीय अवस्था राज्य ठेकर हम क्या करेगे ! ॥२॥ तुमने राजा दशरथजीक भारकर ओर 
र| रामचन्द्रजीको तपस्वी बना मानो मेरे जले हूए धरावपर नोनधिसषकर ठगा दुःखके ऊपर दुःख दिया ॥ ३ ॥ त्‌ काटराज्रिकै समान किं, जिसमे सब प्राणी 
& | मर जाते ईै,हमारे कुटका नाश करनेहीकै लिय रघवंश मे आई हाय! हमारे पिताजीनेजठता हभ अंगारा भेट कर भी उस्कोनजाना॥४॥ रे पापदार्शनी | तुने 
ह अनायासही राजाको मार डला।रे कठ नाशिनी! तू ने मोहक वश हो एक वारही इस कर्को सुखहीन केर दिया ॥५॥हमारे पिता सत्य परतिज्ञा कंसे वा प्रम्‌ 
1⁄8) 
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% दोहा-भरतहि विसन्यो पितु मरण, मुनत राम बनगौन ॥ हेतु पना समस भिय धकित रहे घरि मौन । ५ 
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यशस्वी राजा दशरथजीने तुञ्चको घरमे टाकर तीव दुःखे बहुतही संतपर हौ प्राण वाग किये है ॥६॥ तूने कयो उन धमे वत्सढ हमारे पिता महाराज दशरथनीकौ | 
॥१४४॥ | 


मार डाटा ओर क्यों श्रीरामचन्द्रजी को वनम निकठ्वाया ओर वह तेरे कहनेसे किस भकार वनको चठेगये ॥७॥ एत्रशोकपे तापित्‌ हद कौशल्या व सुमित्रा 
देवी तञ्च दुष्टा हमारी माता को पराय जीवरिही रहं तो बढा दुष्कर काम उने किया समञ्चो, क्योंकि रेते दुःखमं जीना बहत कीन है॥८॥ आयंरामचन्द्रनी 6 
अतिशय धामिक है ओर वह यह भी जानते हँ किं, गरुजनोक साथकैष्ा यवहार करना उचित है वहसदातेरे साथ अपनी गभ धारिणी माताकं समान भ्यवहार र 
करते रहे ॥९॥ हमारी बडी माता आगा पीछा देखकर चटनेवाटी कोशल्याजी भी सदा तेरी मनमानी बात करती ओर सरगी बहनकी समान कुञ्च व्यवहार करती # 
हँ ॥१०॥ हे पापीयस ! तू उन कौशल्याजीके उन महात्मा प्रको किम परकारसे चीर वल्कठ धारण करा ओर वनम भिजवाकर अब उनके च्वि शोक नह ६ 
विनाशितोमहाराजःपितामेधमेवत्सलः ॥ कस्मात्पत्राजितोरामःकस्मदिववनंगतः ॥७॥ कौसस्याचुमिवाचयशोकामिपीडिते॥ दष्करय | 
दिजीवेतांपरा्यत्वांजननींमम ।। ८॥ नन्वायैऽपिचधमांत्मात्वयिषृत्तिमलत्तमाम्‌॥ वततगुरृततिज्ञोयथामातखिवतेते ॥ ९ ॥ तथाज्य्ठादिमे || 
माताकौसल्यादीधदरिनी ॥ त्वयिध्ैसमास्थायभगिन्याभिववतंते ॥१०॥ तस्याःुत्रंमहात्सानचीरवल्कल्वाससम्‌॥ परस्थाप्यवनवासाय | 
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कथेपापेनशोचसि ॥११॥ अपापदशिनंशुरंृतात्मानेयशस्विनम्‌ ॥ प्ब्राज्यचीरवसनंकिलपश्यसिकारणम्‌ ॥ १२॥ छुम्धायाविदितोमन्य 
नतेऽ्राघवंयथा॥ यथाह्यन्थोराज्याथैत्वयानीतोमहानयम्‌॥१३॥ अदंिषुर्षव्याबावपश्यतामरक्ष्मणो॥ केनशक्तिपरभावेणराज्यरक्षितस 
त्सहे ॥ १४॥ तंहिनित्यमहाराजोबल्वंतमहौजसम्‌ ॥ उपाश्रितोऽभरदमत्मामेर्भेरवनंयथा ॥१५॥ सोऽदंकथमिमं ारंमहाधुयसथुद्यतम्‌ ॥ 
द्म्मोधुरमिवासाद्यसदेयकेनचौजसा ॥ १६॥ . 
करती ॥११॥ हाय ! उन विशद्धात्मा अपापदशीं परम यशस्वी शूर महात्मा राषचन्द्रजीको सुनिका मेष बना चीरवल्कठ धारण करा वनं भेजनेसे तेरा कौनसा 
काम निकला ! ॥१२॥ रमचन्द्रजीके भ्रति भेरी जेसे निष्कपट भक्ति है उसको रने राज्यके छोम मेँ अंधी होनेसे नहीं जाना इसी कारण तैने साधारण राज्यकै 
लोभसे यह बडा भारी अन्याय किया ॥१३॥ परन्तु परूषसिंह रामचन्द्र व क्ष्मणजीके न देखनेसे किम शक्ति व सामथ्ये कैभभावे हम इस राज्यकी रक्षा कर 
सकं ॥१४॥ जिस प्रकार सुमेरु पर्वत अपने समीपस्थ बनके आशये शोभित होता है वैसेही महात्मा र्मवानु महाराज दशरथजीने भी अपनी व राज्यकी रक्षा 
कृरनेके छ्िपिउनमहबर्शाटो महातेजस्वी रामचन्द्रजोको आश्रय किया था॥१५॥अतणएवहम किस भकार ओर किसके बरसे इस बडे भारी रोज्यका भार अक्रैटेउग 
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सकगे ! जिस भरकारबडे भारी बेखके सेचनेके ठायक भारको छोटा सा बछ्ड नहीं उढा सकता॥ १६॥ अथवा योग्यबठ बुद्धिवलठ या ओर कि उपाये यदिमे इस राज्यके 
भारकोरतेभाल मो सू किन्तु एवका हित कएनेषाटी तेरी यह कामना कमी हमपूणे नहीं करेगे किंबेट राज्य करे ओर मस सोतोंपर बेटी हूं हृकुम चटाऊं ॥१७॥ 
हे पापनिश्चये ! यदि आयं रामचन्द्रजी सदाही तेरे भरति माताके समान श्रा न करतेतव्र तो इषौ सुहत हम तुश्चको त्यागनकर देते ॥१८॥ रे पपदशिनि ! र 
सदाचार भटे ! हमारे पूवं परुषोंकी रीतिमं कठंक ठगानेवाटी यह बुद्धि तञषमेकैसीउत्यन्न हूं जिससे कि,सुजन समाजमे तेरी निन्दा हु ॥१९॥ क्योंकि इसकुलमे 
पीढी व पीदियोंमे यह रीति ची आई है कि, ज्येष्ही राजा होता है व उसमे छोरे भाईं उसके अधीन रहते है॥२०।२े वृशंसे ! हम समञ्जे कि, तु राज्य धमेको 
कुछ नहीं जानती अथव राज्य धमका अनुष्ठान करनेषे जो अक्षय फट भिरूता है उसको भी तू नहीं जानती ॥२१॥ राजकुमारों म जो सबसे बडा हो वही 
अथवामेभवेच्छक्तियोगिदुद्धिबलेनवा॥ सकामांनकरिष्यामित्वामहपु्रगधिनीम्‌ ॥१७॥नमेविकांक्षाजायेतत्यक्तुत्वां पापनिश्वयाम्‌॥ यदिराम 
स्यनवेक्षात्वयिस्यान्मात्रवत्सदा ॥ १८ ॥ उत्पत्नातुकथवुद्धस्तवेयपापदशिनी ॥ साधुचाखिविभ्रष्ठपूवैषांनोविगहिता ॥ १९ ॥ अस्मिन्छु 
ठेदिस्वेषांज्येष्ठोराज्येऽभिषिच्यते ॥अपरेभरातरस्तस्मिन्प्रवततेसमाहिताः ॥२०॥ नहिमन्येनृशंसेत्वराजघमम॑मवेक्षसे ॥गतिवानविजानासिरा 
जावृत्तस्यशाश्वतीम्‌ ॥ २१ ॥ सततराजपुपरषुज्येष्ठोराजाभिषिच्यते ॥ राज्ञामेतत्समतत्स्यादिक्ष्वाङ्णांविशेषतः ॥ २२ ॥ तेषांधगकरक्षा 
णांङुलचारििशोभिनाम्‌ ॥ अद्यचाखिशौंडीर्यत्वांप्राप्यविनिवतिंतम्‌ ॥ २२ ॥ तवापिसुमदाभागेजनेदङ्कलपू्वके ॥ बद्धिमोहःकथमथसं 
भूतस्त्वयिगर्हितः ॥ २४ ॥ नतुकामंकरिष्यामितवादंपापनिश्वये ॥ ययाग्यसनमारन्धजीवितांतकरंमस ॥ २५ ॥ 
अवश्य करके राजाका अधिकारी होता है, सभी राज्यो विशेष करकै दक्ष्वाकुओंका तो यह नियम सदाहीसे चछा आता है ॥ २२ ॥ आज तुञ्षसे उस धषं 
्रतिपाठक अच्छे चरित्रे शोभायमान हुये इ््वकुवंशसे वह सदाचारका गव॑एक बारह निवृत्तहोगया, क्योकि राभचनद्र ज्येठको राज्य न भिखा ॥२३॥ ॐ 


हेमहाभाग्य शानि ! तने राजकुले जन्म ग्रहण किया है, तथापि किं्रकारक तुमे इस निन्दनीय बुद्धिस यह मोह उपस्थित हुआ जिर्षमे तेरी सब संसारे 


निन्दा हू व होती रहेगी तेरे कुढमं भी तो बढेही को राज्य होता है ॥२४॥ जो कुछ भी हो हेपापनिश्वय। तने हमारे ्राणोका संहार कलेवाठा दारुण काम्‌ 
 % (भरतजी फंकेयीसे) रागनी गिरनारी सोरठ ताल तीन ॥ है माता ! तें कुमति कमाई ॥। आस्ताई ॥। तुम जानत हो त्र आके वे त्रिभुवन स्वामी सुखदाय ॥ मे कहा ररिहों राज पाट यह्‌ उन विन कष्‌ नाहि मोहि | सहाई ॥ 
जो मे फरिरहौ राज्य अवधपुर तौ नारद सव जगत हेसायौ । ॐ 
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किया अतएव हम किसी भकारे भी तेरी अभिलाषा पूण नहीं करगे ॥२५॥ पहठे तो तेर अभिय कनके ठिये हम अभी स्वजनों प्राप्रहित < ५ 
रामचन्द्रजीको वनसे छ्विरेछाते है फिर देसंगे कि तू क्या करती है ॥२६॥ श्रीरामचनद्रजीकी वनसे छोटाय ओर दासक नादं सुरि चत हकर ह 1 
सेवा करेगे ॥२७॥ महातमा भरतजी इस भकार दुःख दायक वचन कह कैकेयीका मर्मपीडन कते हए इत भकारते कह शोकते कातर ह ्दराचछ ¶ ८ 
रामे बैठे हृए सिंहके समान बडे स्वरसे रोदन करने कगे ॥ २८ ॥ इतये शरमदरा वा० आदि अयोध्याकाडे भाषाया व्रितपतितमः सगः ॥७२॥ भरत त 
इसभकार यथोचित माताकी निन्दा करके फिर अतिशय क्रोध करके उसे बोटे ॥१॥ रे वृशंे दराचारिण कैकेयी! तू राज्यश हो ओर जव कि, तने 
कुलन्लीका धर्म त्यागही कर दिया हैतब तुङ्ञको चाहिये कि,गृतस्वामीके ल्म रोदनकर॥२॥ भटा राजान त्त क्षा बिगादाथा भोर रामचन्द्रजी अतिधाभिक 
एषत्विदानीमेवाहमपियार्थतवानघे ॥ निवतैयिष्यामिवनाद्भातरस्वजनप्रियम्‌॥२६॥ निवतयित्वारामचतस्याहदीपततेजसः॥ दासभूतो भविष्या 
मिसुस्थितेनांतरात्मना॥२७॥ इत्येवघुक्त्वाभरतोमहात्माप्रियेतरवाक्यगणेस्तदंस्ताम्‌ ॥ शोकादितश्चापिननादभूयःसिदोयथामंदरकंदरस्थः 
॥२८॥इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये अयोध्याफाडि तरिसप्ततितमः सगीः॥७२।तांतथागह॑यित्वातुमातरंभरतस्तदा॥ रोषेण 
महताविषटःपुनरेवाव्रवीद्चः ॥१॥ राज्याद्ंशस्वकेकेयिवृशंसेदु्टचारिणि॥परित्यक्तासिधमेंणमामृतेरूदतीम्‌व ॥२॥ किरतेदूषयद्रामोराजा 
वाथृशधािकः ॥ययोभरत्यर्विवासश्चत्वत्कृतेतल्यमागतो॥ ३॥ श्रणहत्यामसिप्राप्ताङ्कस्यास्यविनाशनात्‌॥कैकेयिनरकंगच्छमाचतातसलो 
कताम्‌ ॥ ९ ॥ यत्वयादीदशंपाप॑कृतंघोरेणकर्मणा ॥ सर्वलोकप्र्यंहित्वाममाप्यापादितंमय्‌म्‌ ॥ « ॥ त्वत्कृतेमेपितावृत्तोरामश्चारण्यमा 
धरितः॥ अयशोजीवरोकेचत्वयादप्रतिपादितः ॥६॥ मातृषूपेयमामितरनृशंसेराज्यकाुके॥ नतेऽहममिभाष्योऽस्मिदुवृत्तेपतिघातिनि ॥७॥ 
है सो उन्होनेही तेराकोनस्ञा अपकारकिया थाकिं जिसेतूने एक हीकाठमं राजाको मारडाला ओर रामचन्द्रो वनवास दिया॥३॥हे केकेयी ! इस्‌ प्रकार वंशका 
नाश करने तञ्चको गभपात करानेकी हत्या गी है अतएव नरकको जा तुञ्चको हमारे पिताजीका छोक प्राप्त न होवे ॥४॥ तने सब ठोकोके प्यारे रामचन्द्रजीको 
वनमं भेजकर स्वामिहत्याहप यह घोर पाप किया जिससे किं, हमकोभी महा भयं उन्न हुआ ॥५॥ तेरेही कारण पिताजी परटोकवासी हए, तेरेही कारण 
रामचन्द्रनी वनको गये ओर सव संसारम ही तेरे किये भेरा अयश फेला । अव लोग यही कहंगे किं वह कैकेयी इन्हीकी माता है जिसने राज्यके लोभे निज 
स्व।मीको मार ॒रामचन्द्रजीको वनमे भेजा ॥६॥ रे वृशस्तचरिते ! राज्यकी चाहनेवाटी !तू माताका ूपधारण किये है परन्तु है हमारी वैरिणी हे बुरे आचरण 
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की करनेवाटी ! परतिषातिनी ! अब तस॒ञ्ञसे एकं बातभी नकर॥७॥ हे कृर्दूपिणि ! तेरेही कारण कोशल्या, सुमित्रा व हमारी ओर सव दृ्षरी माता 
सव ही घोर दुःखम पतित हुई ॥८॥हमन्‌ जान टिया कितू धरमात्मा धमराज अश्वपति कैकय राजाकी कन्या नहींहैकिन्तुहमारे पिताका कुठ नाश करने बारी 
तू केकय राजाके गृहमे राक्षसी पेदा हृद हे ॥९॥ देस सत्यही जिनका एकमात्र आश्रयन्ओौर्‌ जो सदाह धर्मकी रक्षाकरते ह वह रामचन्द्रभी तेरे कारण नको 
गये ओर पिताजीने भी स्वम गमन किया ॥१०॥ तेरेही पापसे हम पिताहीन भ्राताहीन ओर साधुस्माजमे सवके कुप्यरे हूए ओर यह तेरा किया हआ पप 
मेरे ऊपर पडा ॐ ॥११॥ रे पापाशये । जवकि तने धमका आचरण करने वाटी कौशल्याजीको पति ओर प्रकरे हीन कर दिया तवतो किं भकारे 
तेरी अच्छी गति नहीं होगी बरन्‌ तञ्चको घोर नरकमं जाना पडेगा ॥१२॥ है क्रूरे ! तु श्या इसको नहीं जानसकी कि, रामचन्द्रजी बन्धुवाधवोके आश्रय है 
कौसल्याचसुमिताचयाश्चान्यामममातरः॥दुःखेनमहताविष्टास्त्वांप्राप्यकुल्दृूषिणीम्‌॥ ८॥ नत्वमश्वपतेःकन्याधर्मराजस्यधीमतः॥ राक्षसीतर 
जातासिकुलग्रध्वसिनीपितुः ॥ ९ ॥ यत्छयाधामिकोरामोनित्यंसत्यपरायणः ॥ वनेप्रस्थापितोवीरःपितापिभिदिवगतः ॥ १० ॥ यत्परधा 
नासितत्पापं मयिपित्राषिनाकृते॥ ्रात॒भ्यांचपरित्यक्तेस्वलोकस्यचाप्रिये ॥११॥ कौसल्यां धर्मसंयुक्तां वियुक्तां पापनिश्चये ॥ कत्वाकंपाप्स्यसे 
द्र्यलोकंनिरयगामिनी ॥ १२॥ किनावदुध्यसेनूरेनियतवेधुसंश्रयम्‌ ॥ ज्येष्टपितृसमरामंकौसस्यायात्मसंभवम्‌ ॥१३॥ अंगप्रत्थगजःपु्ो 
इदयाञ्चाभिजायते ॥ तस्मात्प्रियतरोमातःप्रियएवतुबांधवः ॥ १४ । ५ अन्यदाकिलधृम॑ज्ञसुरभिःसुरसंमता॥ वहमानौददशोग्यपुभौविग 
तचेतसौ ॥ १५॥ तावधदिवसेश्रांतौदषठपुघ्रौमदीतछे ॥ ररोदपएजरशोकेनवाष्पपर्याङरक्षणम्‌ ॥ १६ ॥अधस्ताद्रनतस्तस्याःशररज्ञोमहा 
त्मनः ॥ बिद्वःपतितागातेसृष्ष्माःसुरभिगंधिनः ॥ १७ ॥ 
जिन्होने सब शतु ओर इन्दरियोंको जीतरक्खा है, जो ज्येष्टहोनेके कारण हमारे पिताके समान है जिन्होने फौशल्याजीके गर्भे जन्भ छिया है ॥१३॥ यों तो 
सव वन्धु बान्धव न्यारे होते ह परन्तु सवे अधिक त्र माताको प्यारा होता हे कारण किवहमाताके अग भर्यंग ओर हृदयहीते जन्म शहण करता हे ॥१४॥ 
किमी समय देवताओंकीपूज्य धमात्मा कामधेलने अपने दो तरवेटोको हठमेजुते हए धूपकं मारव्याकु हृए अचेतन अवस्थामे देला ॥१५॥ जिनको कि परा 
दो पहर होगयाथा ओर थकभी गयेथे परन्तु कृषके तबतक उन्हं नहीं छोडाथा कामधैयको यह देवकर वडा शोकं हुआ ओर आंस गकर केर रोदन करने 
ठगी ॥१६॥ इसी समय महानुभाव देवराज इन्द्र कामधेलु जहांथी उससे नीचेकेभार्ग परजा रहेथे जानक समय उनके शरीर पर वहं आंसू गिरे जिनमे शाता ठ काग स तनी पमान परजा हनति पत रगशार प्रह मपि गिर जितो शि 
% चोपाई ।। आमुन भर भर लेह उसांसा । पापिनि सबहि भांति कुल नासा । ह 
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` ` (| सी गेष आतीथी ॥१७॥ आघ आपने ऊपर पा देल देवराज इन्द्रे उपरको ननर उाई तव देता कि एरभी आकाशम सदी रहकर दुःलपे भ र ९ 
॥१४६॥ |@| हृदयसते रो रही है ॥१<८॥ वज्रपाणि देवराज इन्द्र यशस्विनी कामधेल॒को इस प्रकार शोके सतप देखकरदात हो हाथ जोडकर बोरे ॥१९। हे सव 
हित करनेवाटी ! कित छि रुदन करती हो ! कहो हम ोगोंपर तो किती ओरसे कों विपद नहीं आई ॥ २० ॥ बुद्धिमान्‌ देवराज इन्र जव ई 
भकार कहा तब वाक्य विशारद कामभेलने धीरज धरकर उन्े उत्तर दिया ॥ २१ ॥ हे देवरान्‌ ! आज कठ राक्षपादिकका तो ६ सटका नही उनका 
पाप तो कट गया हमतो दुःखम पडे हुये अपने पोको शोचती है ॥ २२॥ देखो यह दोनों बेर अतिदुबंङ होरहे र तित्षपर्‌ भी सू्ंकी किरणे सतप 
हहे ह दो पहर होगया परन्तु उ दषटकिसानन इनको अमीतक नहीं छोढा ओर वह इनकोमारभी रहा है ॥२२॥ वह हमारी दहसे उलन ए ईं इतीकारण 
निरीक्षमाणस्तांशक्रोददशंसुराभेस्थिताम्‌॥आकाशेविष्ितादीनांरूदतीभृशदुःखिताम्‌॥ १८॥ तांदष्टाशोकसंतपताबजपाणियशस्विनाम्‌। इद 
जरिरद्विथःसुरराजोऽबवीद्रचः॥१९॥ म्यकचित्रचास्माघुकुतश्िद्वियतेमहत्‌॥ कुतोनिमित्तःशोकस्तश्रहिसर्वहितंषिणि ॥२०॥ एवसुक्तातुसु 
रभिःसुरराजेनधीमता॥ प्त्ुवाचततोधीरावाक्यंवाक्यविशारदा॥२१॥ शतंपापंनवः फिचित्डुतश्िदमराधिष॥ अहतुम्रौशोचामिस्वुतरौविष 
मेस्थितौ॥२२॥एतौद््‌ कृशौदीनौसूर्यरश्मप्रतापितौ॥वध्यमानोबलीवरदौकर्षकेणदुरात्मना॥ २३॥ ममकायात्पसतौ दिः सितौ भारपी डित 
यौरक्षापरितप्येऽहंनास्तिपुञ्रसमःप्रियः॥२४॥ यस्याःपुजसदसेस्तुछृत्सनम्याप्तमिदंनगत्‌॥तांहष्ारूदतींशक्रोनसुतान्मन्यतेषरम्‌ ॥२५॥ इन्द्रो 
ल्श्चनिपाततस्वगत्रेषुण्यगंधिनम्‌।। सुरमिमन्यतेदष्टाभुयसींतामिहैश्वरः॥२६ माभतिमदृत्तायासलोकधारणकाम्यया॥श्रीमत्यायण्ुख्यायाः 
स्वभावपरिचष्टया॥ २७॥ यस्याःपु्रसदक्षाणिसापिशोचतिकाम ॥ किंणुनयोविनारामकौसल्यावतंयिष्यति ॥ २८ ॥ 
& | उनको दुःखित आर हट जुतनेकै भारसे पीडित देखकर हम मारे शोके जखरही है । देखो संसारम एरक समान ओर कोई प्यारा नहीं है॥२४॥इसप्रकारसे जब 
| किं कामधेयुकैहजारों खाखों एत्र पृथ्वीप्र हँ ओर वह उन दो एके लि रो रही है तब यह देखकर इंदजीने जाना कि पुत्रके समान ओर कोई चीज मांकोप्यारी 
नहीहि॥२५॥ उनके शरीरपर कामधेलुके जो आंख गिरेथे उनमेसे अति उत्तम सुगन्धि निकठती हई देलकर इनद्रनेजान छिया कि; कामधेनु संसारे सबसे शरेष्ठ 
| ॥२६॥ ययपि सुरभीकै अर्ख्य पत्र हं तथापि छोकके धारणकी कामनासे ब सररुस्वभाव एत्रवत्सरतासे ॥२७॥ इतना शोच किया फिर अरख्य एत्र होने 
प्रभी सुरभीको अपने प्रोको दुःखित देख इतना शोक हूंभआ तव इकलौते ए्रकी माता कौशल्याजी रामचन्द्रजीकै बिना किंस प्रकार जीवन धारण करेगी 
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इस समय तुमने जिस प्रकार एकत्र साध्वी कोशल्याजीसे उनका त्र छुटा दिया वेषेही तु्चको इस टोक व परोकमे सदाही दुःखभोग करना पडेगा ॥२९॥ 
हमभी सव भोतिसे पिता व भ्राताके ऋणसे उऋण होकर अपना अकटठंक यश वढा्ैगे इसमे कुछभी संशय नहीं है ॥ ३० ॥ वह कठंक इस भातिसे मर्गा 
कि, हम कोशलाधीशमहाबल्वान्‌ महाबाहू महाराज रामचन्द्रनीको काननसे यहां रौटा छाकर स्वयं सुनिगणों करके सेवित वनको चठे जोयगे ॥३१॥ हे सट 
आशयवाटी रे पापीयसि ! तेने जो पाप किया है सो हम उसको किसी प्रकारसे भी सहनं नहीं कर सकते क्योंकिं यह पुरवासी रामचन्द्रजीके वियोगसे रोय 
रोय हमको देसेगे तब हमसे वह राज्य कैसे किया जायगा १॥३२॥ अतएव दस समयया तो तू अशमे भरवेश करजा वा वनको चरीजा या गेम फी टगाकर भाण त्यागदं 
क्योकि ओर तेरी गति कहीं नहींहै ॥३३॥ हम सत्यपराक्रम श्रीरामचन्द्रजीको लोटाकर ओर उनको राजा बनाकर सनाथ हो जार्यँगे, हमारे मनका कल्मषभी तभी भिरेगा 
एकषुत्राचसाध्वीचविवत्सेयंत्वयाकृता ॥ तस्माच्चंसततंदुःखंपरत्यचेहचलरष्स्यसे॥२९॥ अर्हत्वपचितिभ्रातुःपितुश्वसकलामिमाम्‌ ॥ वर्धनंय 
शसश्रापिकरिष्यामिनसंशयः॥ ३०॥ आनास्यचमहाबाहकोसखेदरमहाबलम्‌ ५ ॥ स्वयमेवप्रवेक्ष्याभिवनंशुनिनिषेवितम्‌ ॥३१॥ नद्यहंपापसं 
कृल्पेषापेषा्पत्वयाकृतम्‌॥ शक्तोधारयितंपौरेरकेठेनिरीक्षितः॥३२॥ सात्वमभ्निप्रविशवास्वयवाविशदंडकान्‌॥ रज्जं बद्धाथवाकंठेनदितेऽन्य 
त्परायणम्‌ ॥३३॥ अहमप्यवनीप्राप्तरामेसत्यपराक्रमे॥कृतकृत्योभविष्यामि विप्रवासितकलमषः॥ ३४॥ इतिनागहइवारण्येतोमरांङ्शतोदितः 
पपातभुविसंकुद्धोनिःश्वसभरिवपत्रगः ॥३५॥ संरक्तनेःशिथिलोबरस्तथाविधूतस्वांभरणःपरंतपः॥ बभूवभूमोपतितोनृषात्यजःशचीपतेःकेतु 
रिवोत्सवक्षये ॥ २६ ॥ इति श्री° वा° आ० अ° चतुःसप्ततितमः सर्गः ॥७४॥ दीधैकालात्ससुत्थायसंज्ञांरुन्ध्वासवीर्यवान्‌ ॥ नेचाभ्याम 
शप््णाभ्यांदीनाघुद्रक्ष्यमातरम्‌ ॥ १ ॥ सोऽमात्यमध्येभरतोजननीमभ्यङ्कत्सयत्‌ ॥ राज्यंनकामयेजातुसंजयेनापिमातरस्‌ ॥ २॥ 
जब किं अयोध्यां रामचन्द्रजीका फेरा होगा ॥३४॥ भरतजी इस प्रकार विलाप करते २तोमर ओर अंशके भारनेसे तेजृए हाथी कौ नाई युस्सेम भरकर 
सपंके समान श्वास छोडते २ पृथ्वीम गिरे ॥२३५॥ सव कपडे जिनके शिथिर हो रहे, गहने जिनके अगस निकर पड, खार नेत्र किथे रसे भरतजी उत्सवके अंतमे 
इनद्रकी ध्वजाकै समान -पृथ्वीपर मरत हो गिरपडे ॥ ३६ ॥ इत्यार्षे शीमद्रा° वा° आदि ° अयोष्याकांडे भाषायां चतुःसप्ततितमः सगः ॥७४॥ अनन्तरः 
वीर्यवान भरतजी बहुत दें मृच्छे जागकर आशाभेग होनेसे बहुत व्याङ़क हो आंसुओसे पूणै अपनी भाताकौ ओर देखने रुणे ॥ १ ॥ भरतजीनि भ॑त्नि 
योक बीच बेठ अपनी माताको यथोचित बुडका ओर धगकाकर कहने रुगे हमारी कभी राज्य ठेनेकौ अभिलाषा नहीं है न राजयका भ्रहण करनेफे चि हमने 


वा.रा-भा. |(&| कमी माताको प्रामशे दिया ॥२॥ न हमको कृ इतकी सखबरथी कि राजाजीने रामचन््रनीकौ राज्य देनेका कल्प किया हैः + क्योकि हम क ओर 1 तो 
 ॥१४७॥ || यहपरते दूर देशमे पडेथे॥ ३॥ महात्मा रामचन्द्रजी भाता व भर्या सहित देशम निकटे जाकर वनको मेजेगये यह भी हम माम नहं कि वह ८ ६ ॥४॥ 
& | महात्मा भरतजी एसा कह ॐबे स्वरसे विलाप करने ठगे. तब देवी कौशल्याजीने बोठको परहेवान कर सुमित्रा कहा ॥५॥ कूर काय क्‌ कैकैयीके एन 
भरतं आये है बहत दिनोसे उनको देखा जो नहीं है इससे हम उन बुद्धिमानुको देखा चाहती है ॥ ६ ॥ रामचन्द्रजीषै शोकम्रे अतिदुबकगात,. पीटा हृजा 
| वदन, रायः चेतनारहित हृद कौशल्याजी सुमित्रासे यह कहकर कोपित हई जहां भरतजी थे वहां को चीं ॥७॥ ओर इसी समय राजनदन भरत ओर शवु्नीन 
8| अभिषेकंनजानामियोऽभूदाज्ञासमीक्षितः ॥ विपरकृषटेदमहेशेशडघ्रसदितोभवम्‌ ॥३॥ वनवासंनजानामिमस्याहंमदहात्मनः ॥ विवासनंचसौ 
र| म्तिःसीतायाश्चयथाभवत्‌ ॥४॥ तथेवक्रोशतस्तस्यभरतस्थमहात्मनः॥कौसस्याशब्दमाज्ञायघुमित्ां ेदमव्रवीत्‌ ॥५॥ आगतःकूरकार्यायाः 
&| कैकेय्याभरतःसुतः ॥ तमदृद्हुमिच्छामिभरतंदीधैदशिनम्‌ ॥ ६ ॥ एवयुकत्वासुमितरंतांविवणवदनाङृशा ॥ प्रतस्थेभरतोयतरवेपमानाविचे 
तना ॥ ७ ॥ सतुराजात्मजश्चापिशु्रसरितस्तदा ॥ प्रतस्थेभरतोयेनकोसल्यायानिवेशनम्‌ ॥ ८॥ ततः शघ्रभरतौकोसस्यार्ष्यदु खि 
तौ ॥ परिष्वजेतांदःखार्तापतितांनष्टचेतनाम्‌ ॥ ९ ॥ श्दंतौरूदतीदुःखात्समेत्यार्यामनस्विनी ॥ भरतंप्रत्युवाचेदंकोसल्याभृशदुःखिता 
॥ १० ॥ इदंतराज्यकामस्यराज्यंप्राप्तमकंटकम्‌ ॥ संप्राप्तबतकैकेय्याशी्धक्ररेणकर्मणा ॥ ११ ॥ प्रस्थाप्यचीरवसनंपुतरमेवनवासिनम्‌ ॥ 

| केकेयीकंगुणंतञपश्यतिकूरदशिनी ॥ १२ ॥ 

अयो°का° (३ | भी कौसल्याजी के षरकी ओर प्रस्थान किंयाथा ॥८॥ अनन्तर बीचहीमे भरत शत्र्न कौशल्याजीको देख आकर अति दुखित हूए षे दोनों भाई इनको रपट 
स॒° ७५ गये व कौ शल्याजीभी इनको देखतेही मूठितहौ गिर पडी ॥९॥ आयय कौसल्याजी उससमय नितान्त दुःखित हो शोके भररोदन करते हृए भरतजीको टिपटा 
& | कर सेद्‌ सहित कहने ठगी %‰ ॥१०॥ हे वत्स ! तुमने जे राज्यकी कामना की थी वैसाही करूर कमं करनेवाटी तुम्हारी माताने दारुण कमं करके निष्कंटकं राज्य 
| इट दिला दिया ॥११॥ हम रज्य कठ दुल नही पछतावा ओर दुः तो कैवटदतनाही हैःरामको चीर वल्कट पारण करावन भेजकर करूर इदिवारी 
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> * दो०-पितु आज्ञा भूषण वसन, तात तजे रघुबीर । हृदय न हषं विषाद कटु, पह्रे वल्कलचीर ॥। 
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कैकैयीकोको नसा विशेष फठ मिटा सो हम नहीं कह सकतीं ॥१२॥ जो हुआ सो हुभआ अव दिरण्यनामि सवके समान नाभिवाठे प्रम यशस्वी वत्स राम हमारे 


जहा पर ह इससमय हमको भ शौघवहीं पर भेज देना कैकेयी को उचितहे ॥१३॥ अथवा जिसवनमे शरीरामचन्द्रजी है हम निश्वयही सुमित्राको सेगठे अगिहोत्रसन्सुख 
कर वहा सुप चटाजयंगी॥१४॥ अथवा पुरुप वत्सराम जहां तप्‌ कसे ओर दुःख मोगते है सो आज तुमको स्वयंही हमे वहांखे जाना पडेगा ॥१५॥ कैकेयीनेतुमको 


| यह धन धान्य सम्पन्न हाथी, घोडे ओंररथ पूणे बडा भारीराज्य दिल्वाया है सो तुम अकेठे भोगो॥१६॥ जब कौशल्याजीने इस प्रकार कठोर वचनो भरतजीकी 


बहूतहौ तानाकौ तव्‌ भरतजी एते ठपथित हुए कि जे बहत दिनके अति कोर प्राने धावमे सुई छेदने भारी पीडा होतीहै ! निरपराध भरतजीको उन वचनो 

एसी कठिन पीडा हृदं ॥१५॥ ओर उस्षकाटमे चेतनाटोप होनेसे मू्ितहोगये फिर चेतन्य हुए ओर किर भ्रान्तचिन्न हो वारंवार विलाप करके कोशल्याजीके 
षप्रमामपिकैकेयीपरस्थापयितुमर्दति ॥ दिरण्यनाभोयवरास्तेसुतोमेखमहायशः ॥ १३ ॥ अथवास्वयमेवाईंसुमिनाडचरासुसम्‌ ॥ अभो 
रस्कतयनस्थास्ययनराववः ॥ 9४ ॥ कामंव स्वयमेवाद्यततरमानेतुमहंसि ॥ यत्रासौपुरूषव्याप्रस्तप्स्यतेमेसुतस्ततः॥ १५॥ इदंहितवविस्तीर्ण 
नधान्यसमाचितम्‌॥ दर्त्यश्वरथसंपू्णराज्यंनि्ांतितंतया॥१६।।इत्यादिषडुभि्वाकयेः क ःसंभत्सितोऽनघः॥ विन्यथेभरतस्तीगरबणेतयेव 
सूचना ॥ १७ ॥ पपात्चरणोौतस्यास्तदासंप्रातचेतनः ॥ विलप्यबषहृधाऽसन्ञोलन्धसंज्ञस्तदाभवत्‌ ॥१८॥ एवंविरुपमानांतापरंजलिर्भरत 
स्तदा ॥ कौसल्यार्युवाचेदशोकेर्बहभिरावृताम्‌ ॥ १९ ॥ आरयैकस्मादजानंतंगैसेमामकःमपम्‌ ॥ विपुलांचममग्रीतिस्थितांजानासिराघे 
॥२०॥कृतशाघ्ाय॒गाइद्धिमूत्तस्यकदाचन॥सत्यसंधःसताशरष्ठोयस्यार्योऽलमतेगतः॥२१।ष्यंपापीयसांयातुसु्यचपतिमेहत्‌॥ हैतंपादेन 
गसुप्तायस्यार्योऽलमतेगतः ॥ २२.॥ कारयित्वामहत्कर्मभतभित्यमनर्थकम्‌ ॥ अधर्मोयोऽस्यसोऽस्यास्तुयस्यायोऽलमतेगतः ॥ २३ ॥ 

चरणयुगठ पर गिर पड॥१८॥ फिर जव चैतन्य हूए तव महाशोक रोद्न करती हृदं कौशल्याजीपे हाथ जोढकरकहने ठगे ॥ १९ ॥ हे आये! हम कुछभी 


| नहींजानते ओर नहमारा कुदोष नहींहै ओर रामचन्द्रजीके रति हमारा कैसा बिष स्नेहै वह भी आप्‌ जानती है तव किर निरपराधी सु्चको आप्‌ क्यों ताडना 


करती ह ॥२०॥ वह सधु्ओमे श्रेष्ठ सत्य प्रतिज्ञ आयं रामचन्द्रजी जिसकी सलाहसे वनको भये हों उसको किसी समय भी सत्य शाश्वालगामिनी बुधि नहोवे ॥२१॥ 


| अथवा आयं रामचन्द्रजी जिसकी साहसे वनको गये हों बह पापात्मा नीच जातिके भुष्योंका सेदकं हो बह सयंकी ओर भुलकर मर मूत्ादिककरे ओरसोती हद 


गायको लात मारे॥२२॥ आयं रामचन्द्रजी जिप्रकी सलाहसे नको गयेहों तो उसको वह पापहो जोकि बडा कामकरादेने प्रभी नोकरकी तनस्वाह न देनेपरमाछिकको 
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च्व 
वा.रा.भा. ||| होता है ॥२३॥ आर्यं रामचन्द्रजी जिसकी सखाहसे वनको गये हो तो उसको वह पापी जोकि पुत्रक नाई रजा पाटनेमं तेयार राजाते कोई विदोहीहीन पर त ् 
॥१४८॥ | ॥२४॥ करका छठवां अश हरण करके भनाकारक्ष। से विखसराजा को जो अधमे होताहैवही अधम 1 निक पठाहत र्ठ रामचन्ज वा जिह 
| ॥ २५ ॥ यन्न, पूजा पाठ अदिकम तपस्वी व ब्राहमण आदिक दक्षिणादेनेका करार कर किर नहीं देनेसेजो पाप होता है बही पराप उसको हौ कि, । नसं |(& 
मतसे रामचन्द्रजी वनको गये ह ॥२६॥ व जिसको सटाहसे रामचन्द्जी वनो गये हँ उसको वह पाप हौ जो हाथी घोडा सहित श्राह यक्तं समरस भागनत् 
होता है ॥२७॥ आयं रामचन्द्रजी जिसकी अलमतिसे वनको गये हों वह दुष्टात्मा ष्म अर्था समेत पढ हभ यूते उपदेश प्राया हुआ शाब्च भूक जाव ॥२८॥ 
जिसके परामशंसे भीराम वनको गये हों वह उन विशाल बाह ओर ऊचे कन्धे वाटे व चन्द्रमा ओर यके समान तेजस्वी रामचन्द्रजीका राज्याभिषेक न 
प्रिपाल्यमानस्यराज्ञोभूतानिषुत्रवत्‌ ॥ ततस्तुद्रद्यतांपाप॑यस्यार्योऽनुमतेगतः ॥२४॥ बटिषिड्‌भागयुद्धृत्यनृपस्यारक्षितुःप्रनाः ॥ अ धर्मा 
योऽस्यसोस्यास्तुयस्यार्योऽवमतेगतः ॥ २९५ ॥ संशत्यचतपस्विभ्यसमेवैयज्ञदक्षिणाम्‌ ॥ तां चापरपतांपापंयस्यार्योऽवमतेगतः ॥ २8 ॥ 
दस्त्यश्वरथसंबाधेयुद्ेशख्रसमाङठे ॥ मास्मकाषी्सतांधर्मयस्यार्योऽनुमतेगतः ॥ २७ ॥ उपदिषुसृक््माथशाघ्लयत्नेनधीमता ॥ सनाश 
यतुदु्टात्मायस्यार्योऽनुमतेगतः ॥ २८॥ माचतेव्यूढवाहरसंचंदभास्करतेनसम्‌ ॥ द्राक्षीदाज्यस्थमासीनंयस्यारयोऽतुमतेगतः ॥ २९ ॥ पाय 
संकृसरंछागंवृथासोऽश्रातनिरंणः ॥ गुरूशाप्यवजानातुयस्यार्योऽलुमतेगतः॥ ३० ॥ गवास्पृशतुपादेनयुरन्परिषदेतच ॥ मिबरद्ु्येतसोऽ 
त्यथयस्यार्योऽनुमतेगतः॥ ३१ ॥ विश्वासात्कथितंरकिचित्परिवादंभिथःक्षचित्‌ ॥ विवृणोतुसद्ष्टात्मायस्यायोऽनुमतेगतः ॥३२॥ अकर्ता 
चाकृतज्ञश्चत्यक्तश्निरषञपः ॥ कोकेभवतुविद्विष्टोयस्यार्योऽढुसतेगतः ॥ ३३॥ 
| देखने पावे ॥२९॥ आयं रामचन्द्रजी जिसकी अनुमतिसे वनको गये हों उनको वह पाप हो जोकि यज्ञम देवताओंके विना भोग गाये हृएही खीर तिल दधमिरा 
हुआ अन्न या विना यज्ञ कयि हुए बकरेका मांसखाने ओर रुका अपमान करनेसे होता है ॥२०॥ अथवा जिसके मतसे श्रीरामचन्द्र नको गये हों उसको वह पाप 
| हौ जो गोके शरीरमं छात मारने गारुकी निन्दा करने ओर मित्रगणों मँ वैर करनेमेहोताहै॥३१॥ श्रीरामचन्द्रनी जिसकी सहायतासे नको गये हों उस दुरात्माको 
वह पापहो जो किसीको विश्वास दिटादे कि मे तेरीवात कंसे न कहूंगा ओर तव दूसरा आदमी उससे अपना गुप्त मेद कह दे ओर फिर वहसे प्रकाश करदे 
४| तोरा करने वाढेको जो पाप होता ह वही पाप रामचन्द्रजीकेवन भिजवाने भ॑ जिसकी सलाह होषेउसे हो ॥३२॥व जिसके मतसे श्रीरामचन्द्रजी वनको गये हो 
उसको वह पापहो जो किं उपकार नकरनेवाटे व भला न माननेवाठे व सज्जनो त्यागे जानेवारे निर्ज्ज संसार भरके जीवि वेर करनेवाञे को होता है ॥३३॥ 
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अथवा जिसके मतसे श्रीरामचन्द्र वनको गये हों उसको कह पापहो जो उनलो्गोको होता है कि धरम नोकर चाकर श्लीएत् समेत बेठे अकेठे व मदी या 
भेष चीज वस्तु खाते ओर नोकर चाकरया शली पुत्रादिकं किसीको नहींदेते है ॥ ३४॥ जिसकी सलाहसे रामचन्द्रजी वनको गये हों उसको पतिवता ची प्राप न होस्के | 
ओर वह निःसन्तानही मर जाय ओर धम शाश्चके असार उसकी क्रिया भी नहोसके ॥३५॥ जिसके मतसे श्रीरामचन्द्र नको गयेहों वह अपनी शिया मे एत्रके 
मह देखनेके पुखको न पाकर दुःख पाता रहेव उसकी उमर थोडी होजाय ॥३६॥ जिसकी सठाहसे श्रीराभचन्द्रजीवनको गयेहों उसको वह पाप हो जो किं राजाश्ची |@ 
वाक ओर वृद्धके वध करने ओं निरपराध नोकर चाकरोके वाग करनेसे होता है ॥ २७॥ अथवा जिसके मतानुसार आर्य रामचन्द्रजी वनको गे हों उसको व्ह 
पापहो जो किं सदा मांस, मधु, टाख, ठोवा ओर विष इत्यादि निषिद्ध वस्तुओंको बेच २ उससे घरवाछे वा कुटुम्बियोका पालन पोषण करने वाटे ठोगोको होता 8 


तरदरेशभृत्यशवस्वगृेपरिवारितः ॥ सएकोमृष्मश्नातुयस्यारयोऽनुमतेगतः ॥३४॥ अप्राप्यसदृशान्दाराननपत्यःमीयताम्‌॥ अनवाप्यङ्गि 
यांधम्मायस्यार्योऽवुमतेगतः ॥३५॥ मात्मनःसंततिद्राक्षीस्स्वेषुदारेषुदुःखितः॥ आयुःसमग्रमप्राप्ययस्यार्योऽनमतेगतः ॥ ३६ ॥ राजघ्ची 
बालवरद्धानावधेयत्पापञच्यते ॥ भत्यत्यागेचयत्पापंतत्पापंम्रतिपदयताम्‌ ॥३७॥ लाक्षयामधुमांसेनरोहेनचविषेणच ॥ सदैवबिभृयादभत्या 
न्यस्यार्योऽनुमतेगतः ॥ ३८ ॥ संग्रामेससुपोटेचशदपक्षभयकरे॥ पलायमानोवध्येतयस्यायोऽलमतेगतः ॥ ३९॥ कपालठ्पाणिःप्रथिवीमटतां 
चीरसंबृतः॥ भिक्षमाणोयथोन्मत्तोयस्यार्योऽनुमतेगतः॥ ७० ॥ मदयप्रसक्तोभवतुख्रीष्वकषषुचनित्यशः ॥ कामकोधाभिभूतश्चयस्यार्योऽलम 
तेगतः ॥ ७१ ॥ मास्यधमे मनोभूयादधर्मसनिषेवताम्‌ ॥ अपा्रवर्षीमिवतुयस्यार्योऽलुमतेगतः॥ ४२ ॥ संवितान्यस्यवित्तानिविविधानिस 
हसरशः ॥ दस्युभिविप्रटुप्यंतांयस्यार्योऽनुमतेगतः ॥ ४३ ॥ 


॥३८॥ अथवा आये रामचन्द्रजी जिसके मतानुसार वनम गेहं उसको वह पपहो जोकि शतरकी ओर वी हृदं ओर भ्यकर सेना देख सथाम भागजाने वाठ 
होता है ॥३९॥ जिसके मतसे रघुनन्दनजी वनको गये हों वह फटे एरान मैरे कुचखे कपडे पहर वावलोके समान सदैकी सोपडी हाथमं चि दार २ प्र भिक्षा 
करता हुआ पृथ्वी म घूमता फंरे ॥४०॥ व जिसके मतसे ्रीरामचन्दरजी वनको गये हों वहं सदा भय पीने भ चियोकि भाथ मैथुन करने मं 
न तही आसक्त रहे ओर काम व कोधसे सदा उसका निरादर होता रहे ॥४१॥ जिसके भते आर्यं रामचन्दरजी वनको गये हों बह सदा अध 
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ओर जुभआ खेटने म (& 
महीकी सेवा फियाकरे (^) 


कुपत्रोको ही दान दिया करे व्‌ कभी उसका मन धमकी ओर न जाे॥४२॥ वं जिकी साहसे भीरामचन््जी वनको भेजे गयेहों उस्रका बहत यत्नसे € 
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ओर साधुओकि कर्मसे इसी सहतं भरष्ट हो जावे ॥४७॥ अथवा दी्वाहु ओर 
माताकी सेवासे विमुख होकर अन्के कार्यम कगा रहे ॥४८॥ जिसके मतसे श्रीरामचन्द्र बन को गये 


इकट। किया हुआ हजारों रुपथोंका धन चोर चुराकर छेजावे॥४३॥ जिसकी सराह रामचन््रज वको गयेहो र वह पाप ठगेजो ण 
सन्ध्याम शयन करनेवारोंको ठगता है ॥४४॥ जिसकी सलाहसे बडेधाता रामचन्दरजी वनम भेज गये हों षम अग्निद जो पापहोता है , रकौ पीस मधुन कए 

जो पाप होता है ओर भितोकाबुराकेते जो पाप होता है वही पाप उप्तको होषे॥४५॥ जिसकी असुमतिते श्रीरामचन््रजी षको गयं हं उसको देवता, पितर 
तथा पिता ष माताकी सेवाकरनेको नही भिडे ॥४६॥ अथवा श्रीरमचन््रजी जिततके मतादपतर बनको भेजे गयेहो वह सापुभोक ोकहे, सधरभोक। कतं 
| ओर चौडी छातीवाटे आयं रामचन्द्रजी जिसकी सम्मतिसे वनको गये हँ वह अपनी 
हँ बहुत सेवको होनेपर भी दरिदहोवे ओर ज्वररोगसे 


उभेसंष्येशयानस्ययत्पापंपरिकरप्यते ॥ तचपापभवेत्तस्ययस्यार्योभलुमतेगतः ॥ ४९ ॥ यदभ्निदायकेपापयत्पाप॑गुरतल्पगे ॥ मिब्रोहैच 
यत्पापतत्पापंप्रतिपद्यताम्‌ ॥ ४५ ॥ देवतानां पिवृणां चमातापिघ्रोस्तथेवच ॥ मास्मकार्षीत्सञ्ुश्रूषायस्यार्योऽनुमतेगतः ॥ ४६ ॥ सर्ताल] 
कात्सतांकीर्याःसंजष्टात्कमणस्तथा ॥ भ्श्यतृकषिभमचेवयस्यार्योऽलमतेगतः।॥ ४७॥ अपास्यभातशुशरषामन्थसोऽवतिष्ठताम्‌॥ दीबाहुम 
हावक्षायस्यार्योऽनुमतेगतः॥४८॥ बहुभृत्योद रिद्रशज्वररोगसमन्वितः ॥ समायात्सततङ्केशंयस्यार्याऽलुमतेगतः ॥ ४९ ॥ आशामाशसमा 
नानांदीनानामूष्वचक्चुषाम्‌ ॥ अथिनांवितथांङ्याचस्यार्योऽलमतेगतः ॥ ९० ॥ माययारमतांनित्यं एरूषःपिडनोऽद्ुचिः .॥ राज्ञोभीतस्त् 
धर्मात्मायस्यार्योऽवमतेगतः ॥ ५१ ॥ ऋतुस्नातां सतींभार्यामूतुकाटाबरोधिनीम्‌ ॥ अतिवतंतदुष्टात्मायस्यार्याऽलमतेगतः ॥ ५२ ॥ 
विप्रटुप्तप्रजातस्यदुष्करतंब्राह्मणस्ययत्‌ ॥ तदेतत्प्रतिषद्यतयस्यार्योऽुमतेगतः ॥ ५३ ॥ 


9 | सदा पीडित रहे व सदही इश मोग कियाकरे ॥४९॥ व्‌ जिसके मतानुसार श्रीरामचन्द्रजी वनको गयेहँ वह ऊपर्को दष्ट कयि हृए दीन भावापन्न अपना 
| मनोरथ जतानेवाठे पाचकोकी आशापृणं न कर सके ॥५०॥ जिसकी साहसे भीरामचन्द्रजी वनको गये हों तो वह ककंश स्वभाव, कूर; अपवित्र ओर एक मात्र 
& | अधमेकेही वश हो अनेक प्रकार के कपट करता करता जहांतहां फििरता फिर्ता फिर ओर सदा उस्षको राजाके भवनसे डरना पडा करे॥५१॥ जिसकृ अभिमतसे 
| रामचन्द्रजी वनको गये हों यह दुष्ट ऋतु समयमे स्नान की हुईं अपनी पतिव्रता द्ीी ऋतु रक्षा न कर सके (ऋतुमती च्लीके पास न जानेस पप होता है) ॥५२॥ 
अथवा जिसकी सलाहसे आयं रामचन्द्रजी वनको गये हों उस्षको वह पाप रुगे जो उस ब्राह्मणको रगता है किं, जिसके एत्र भूखके मारे मरजारये ओर वहउसका पाठन पोषणन 
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,| कर स्के ॥५३॥ जिसके परामशमे रामचन्द्रजी नको गये हों उसकी सव इन्द्रिये पापसे कलुषित हो जावे ओर वह पापात्मा बाह्नणके लि होती हदं पूजाको 
ं मिरादे, ओर बहुत हौ छोटा जिस गायका बचछ्डा हो उत्तको दुहे ॥५४॥ जिसकी साहसे आर्य रामचन्द्रजी वनको गयेहों उसको अपनी विवाहिता धमप 
&| घीको छोड प्रा बसे मेथुन कृरना पड ओर वह अपना धर्म छोडने म अयुरागी हो मोहसे ठैकजावे ॥५५॥ अथवा जिसने रामचन्द्रजी के वन भेजनेमे संकेत 
| किया हो तो पानीके दूषित करसे विष देनेसे जो पराप होता है उसको एकाकी इन सव पापोँमे छि होना पडे ॥५६॥ अथवा जिसकी सठाहसे आर्थ रामचन््रजी 
वनको गये ह उसको वह पाप ठगे जो कि जठ पास होने पर भी बहाना कर जठ न दे प्यासे आदमीको गाढ देने होता है ॥५७॥ अथवाधरमके अलग 
|| २ शाखाओंँका आश्रय करके उनक सम्बन्धमे विवाद करनेसे जो पाप होता है ओर उस विवादके देखनेते जो पाप होता है वह पाप उसको कगे किं जिसके 
बरह्मणायोय्ापूजां विहतः कटेद्रियः ॥ बालवत्सां चगांदोग्ध्स्यार्योऽलमतेगतः ॥५४॥ धरमदारान्परित्यज्यपरदारात्निषेवताम्‌ ॥ त्यक्तधमं 
रतिभूढोयस्यारयोऽवुमतेगतः ॥५५॥ पानीयदृषकेपाप॑तथेवविषदायके ॥ यत्तदेकःसलमभतांयस्यार्योऽन॒मतेगतः ॥५६॥ तषार्तसतिपानीयेषि 
परटभनयोजयन्‌ ॥ यत्पा्पलभतेतत्स्या्स्योर्योऽलमतेगतः ॥ ५७ ॥ भक्त्याविवदमानेषुमागमाभ्रित्यपश्यतः ॥ तेनपापेनयुज्येतयस्यायो 
चुमतेगतः॥५८॥एवमाश्वासयतरवदुःखार्तोऽलुपपातह ॥ विहीनांपतिपु्ाभ्यांकौसत्यांपाथिवात्मजः॥५९॥ तदातंशपथेःकष्टःशपमानमवेत 
नम्‌ ॥ भरतशोकसंत्तकौसल्यावाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ६० ॥ ममदुःखमिदपुजभूयःसमुपजायते ॥ शप्थेः शपमानोदिप्राणालपूणत्सिमे॥६१॥ 
दिष्टयानचक्तोधर्मादात्मातेसदलक्ष्मणः॥ वत्ससत्यप्रतिज्ञोदिसतां छोकानवाप्स्यसि॥६२॥ इत्युकत्वा चांकमानीयभरतभरात्रवत्सरम्‌ ॥ परि 
प्वज्यमहावाहुरुरोदभृशदुःखिता ॥६३॥ एवविरपमानस्यदुःखातंस्यमहात्मनः ॥ मोहाचशोकसंरंभाद्रभूवहुलितमनः ॥ ६ ॥ 
परामशसे आयं रामचनद्रजी वनको गे ह ॥५८॥ राजपुत्र भरतजी पति एत्रविहीन कौशल्पाजीको इस भरकारसम्ञाते २ सोगं पेखाते परम दुःखी हो पृश्वीप 
गिर्‌ पड ॥५९॥ वह अति कोर शपथं करते २ शोके सन्तप्त व ज्ञान शून्य हो गये तब को शल्याजीने उनते कंहा ॥६०॥ हे ए! तुम जो अनेकं प्रकारकी 
सोगेष खाकूर हमारे भराणों पर १ ही इससे हमं अत्यन्तही दुःख होता है ॥६१॥ जो हो प्रमसोभाग्य की वात हेकि, तुम्हारा मन अनेकभरकारके शमलकषणेपि 
शोभायमानहे ओर धरमसे विचछित नही हृआहै अथवा तुम्हारी प्रतिज्ञा यदि सत्य हेतो तुम निश्वयही सद्रतिके अधिकारी होगे॥६२॥ यह कहकर देवी कौशल्पाजी मृहा 


बाहु भातृ वत्सट मप्तजी को गोदमं छेक छातीसे एगाय अयन्त दःखम भरकर सेने ठगी ॥६ २॥ उस दुःखे परि हृये विठापकरते २भरतजी कामन भी शोककी 
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मधिकाईते ओर शोकते उलन हृए मोहके कती दयाकढ होगया ॥६४॥ कौशल्याजीतिप्यारकिये बारंबार विलाप करते चेतनारहित ही पृथ्वीम गिरते 


पडते बार२ॐची श्वास ठेते व शोक करते हए भरतने वह राति बिताई।६५॥ इत्याष श्रीमद °वा° आदि०अयोष्याकाडे भाषायां पच सप्ततितमः सगः॥५७५॥ 
जब केकेयीनदन मरतजी इस भकार शोके संत हृए तब वचन बोठने वामे शष्ठ वतिष्ठजी उत्तम वचन बोढे ॥१॥ हे परमयशसवी राजकुमार ! महाय 
मंगर हो वृथा शोकं करनेसे क्या है ! अब समय उपस्थित है अतएव बिधिविधानसे राजाकी अन्तयेटिक्रिया करो ॥ २ ॥ पृथ्वीम पड हये भरतनेवसिष्ठकै यहं 
वचन सुन उठकर उनको सा्टंग रणाम किया ओर सव प्रतकर्मोके निर्वाह करनेमे पवृततहुए ॥ ३ ॥ भरतजीने तेठ भरी नोकासे राजाका शरीर निकट्वाया 


लारप्यमानस्यविचेतनस्यप्रन्बद्धःपतितस्यथूमौ ॥ शुहुबहनिःश्वसतश्वदीधसातस्यशोकेनजगामराभिः ॥ ६4 ॥ इत्या श्रीमद्रामायणे 


वा.रा.भा. 
॥१५०॥ 


वाल्मीकीये आदिकाम्ये च सा० अयोध्याकांडे प॑चसप्ततितमः सर्गः॥७५॥ तमेवंशोकसंतप्तभरतंकेकयीयतम्‌ ॥ उवाचवदतां्ष्ठोवसिषः 
श्रेष्ठवागृषिः ॥ १ ॥ अलंशोकेनभप्रेतराजयुत्रमहायशः ॥ प्राप्तकालंनरपतेःकुरतयानयुत्तमम्‌ ॥२॥ वसिष्ठस्यवचःशत्वाभरतोधरणींगतः॥ 
परतकरत्यानिसर्वाणिकारयामासधर्मवित्‌ ॥३॥ उद्धृत्यतैरसंसेकात्सतुभूमौनिवेशितम्‌ ॥आपीतवणवदनंप्रसुप्तमिवभूमिपम्‌ ॥ ४ ॥ संवेश्य 
शयनेचाग्येनानारतनपरिष्कृते ॥ततोदशरथपु्रौविरुलापसुदुः खितः ॥५॥ कितेम्यवसितंराजन्म्रोषितेमय्यनागते ॥ विवास्यरामंधम॑ज्ञलक्ष्म 
णंचमदहाबलम्‌॥६॥ कयास्यसेमहाराजदित्वेमंदुःखितंजनम्‌ ॥ दीर्नपुरूषसिंहेनरामेणाष्धिष्टकमणा ॥७॥योगकषेमतुतेग्यग्रकोऽस्मिन्कल्पयिता 
पुरे॥ त्वयिप्रयातेस्वस्तात रामेचवनमाश्रिते ॥ ८ ॥ विधवाप्रथिवीराजंस्त्वयादीनानराजते ॥ दहीनचदवरजनीनगरीप्रतिभातिमाम्‌ ॥ ९ ॥ 
ओर उसकोभूमिपरस्थापित कराया । बहुत तेठमे रहनेसे राजाका वह शरीर कुक पीठा पड गया था तो भी यही जान पडता था किं,मानो राजा सोरहे ह॥४॥अनन्तर 
भ्रतजीने उप्षगृतकं शरीरको विविधरतन ठगेहुये उत्तम विंछोनेपर शयनकराकर शोकभराच्छन्न हदयसे यह कहकर विरापकरने रगे ॥५॥ राजन्‌ ! मँ विदेशमं था 
इसख्यि नहीं आ सका आपने इसही बीचमें क्या समश्च ध्न रामचन्द्र बलवान्‌ लक्ष्मणजीको वनम पठादिया ? ॥६॥ हे महाराज ! अमालुषकर्मकत्तौ परुषर्सिह 
| रामविहीन हम दुःखितजनोंको छोड कहां जातेहो ॥७॥ अथवा हे तात ! आ्येरामचन्द्रजी वनमेगये ह ओर आप स्वगेको सिधार गये अतएव कौन पुरुषधीरज 
ध॒रकर आपकीराजधानी अयोध्यामंयोगक्षम भ्रजाओंका हित विधान करेगा ॥८॥ हे राजन्‌ | आपके बिना यह पृथ्वी विधवा होगई इसकी अब वह शोभा नहीं 
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रही आपकी यह राजधानी चनद्रहीन यामिनीके समान हमे ज्ञात होरही है ॥९॥ जवं भरतजीने दीनमनसे इस प्रकार विलाप कठाप करना आरंभ किया तब 
महपि वसिष्ठटनी फिर उनसे बोठे ॥१०॥ हे महावाहो ! इससमयधैयं धारण करके विना विचारे राजाके जितनेपेतकर्मं कर्तव्य है उन सबको जैसा हम बताते 
जाये वेते करते जाओ ॥ ११ ॥ महात्मा भरतजीने जो आज्ञा कह विष्टजीके क्चनोको मान कविक्‌ ( जो यज्ञ कराते है ) एरोहित ८ जो सव भांति 
हित साधना करते है)ओर आचाय॑(जो वेद पदाति है) इससरबोको इ परेतकर्म करानेके ट्य बहत शीघ्रता कराई ॥१२॥उन॒राजाके अधरिगृहम जोजोअभिे 
स्थापित थीं उन स्वको बाहर निकालकर किग्‌ ओर याजक(उपदेशदेनेवारे) यथाविधि उसमे होम करने ठगे॥१३॥ अनन्तर परिचारक ठोग चेतनाहीन 
राजाके शरीरको पराटकीमं चढाकर नितान्त मु्रहदय ओर गद्रदकंटहो उस॒पाठकीको उढाते हये ॥१४॥ मागमे विविध भां तिके उत्तम २ रेशमी वद्च सोना 
एवविलापमानंतभरतंदीनमानसम्‌ ॥ अब्रवीद्रचनभूयोवसिष्ठस्तुमहाञुनिः ॥ १० ॥ प्रतकार्याणियान्यस्यकर्तव्यानिविशांपतेः ॥ तान्यग्य 
अरमहाबहोक्रियतामविचारितम्‌ ॥ ११॥ तथेतिभरतोवाक्य॑वसिष्ठस्याभिपूज्यतत्‌ ॥ ऊत्विकपुरोहिताचा्यास्त्वश्यामाससर्वशः ॥ १२ ॥ 
येत्वश्योनरदरस्यअस्यागाराद्रहिष्कृताः॥ ऋत्विगमर्याजकेशचवतेहूयतेयथाविधि ॥ १३॥ शिषिकायामथारोप्यराजानंगतचेतनम्‌ ॥ बाष्पकं 
ठाविमनसस्तसूुःपरिचारकाः ॥ १४ ॥ दिरण्यंचसुवणं चवासांसिविविधानिच॥ प्रकिरंतोजनामागेगृपतेरयतोयगुः ॥ १५॥ चंदनागुश्नियौ 
` सान्सरलपद्यकंतथा ॥ देवदारूणिचाहत्यक्षपयंतितथापरे॥१६॥ गंधावुच्ावचांशान्यांस्तजगत्वाथभूमिपम्‌॥ तथरवेशयामासुभितामध्येत 
मृत्विजः ॥१७॥ तदाइताशनंत्वनेपुस्तस्यतदत्विजः ॥ जयुश्वतेयथाशघ्च॑तजसामानिसामगाः॥१८॥ शिषिकामिश्वयानैश्चयथारईतस्ययोषि 
तः॥ नगरानिययुस्तयवृद्ेःपरिषृतास्तथा॥१९॥ प्रसव्यं चापितचुगहत्विजोऽम्रिचितंवृषम्‌॥ च्ियश्चशोक्तप्ताःकौसस्याप्रसुलास्तदा ॥२०॥ 
चांदीकी बखर करते २हजारों मदुष्य राजाकी पाठ कीके अगे रचठे ॥१५॥ भागं ङस माति करते कराते सरयुके किनारे पर पहुचे वहा चन्दन, अगर, गुण्य 
सोल, पका देवदारु आदि छाय उत्तम चिता बनाई ॥ १६ ॥ इप् चितां ओर भी अनेक भकारफे सुगन्धित पदाथ डर्ेगये । अनन्तर कऋतिग लोगेन 
चिताके निकट गमन करके राजाका शरीर चिताम पहुंचा दिया ॥१७॥ इस समय राजाकी ऊकिग्गण राजकीय प्रछोकशुद्धिके छ्य अन्मे आहूति देकर 
उसश्षमयके योग्य जप करने ठगे ओर सामगायी बराहमणटोगोने शाब्खालसारसामगान करना आरभ किया । । १८ ॥ राजाकी सव रानिये रथ पाठ्की आदिकं 
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स्वारियोपर चढ इद्ध छो्ोकि साथ नगरमे बाहर निकटं ओर जहोँराजाकी चिता जठ रही थी वहां पहुचीं ॥१९॥ फिर ऋविजोने ओर कौशल्या जीप 
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आदि छेकर ओर भी सबरानियोने अतीव शोके संतप होकर उनआ्रकी भाप हुए राजाकी प्रदक्षिणा की ॥२०॥ तत्काल करुणामयस्वरमे रोदन थ करती 
शोकमतेव्याकुर्हो विद्ठाती हई उन हजार२ द्वियोका चिछठाना सुन पडा एसा बोध हआ मानौ क्रो ीगण शब्द करती है ॥२१॥ उसके पीठे तवरा नियं 4 ॥ 
शोकसे ठयाङ्कृट रोये विलाप करती हदं सवासियोप उतर सरयुके निकृ आद ॥ २२॥ ओर पुरोहित व भरतजीकै सहित सब ठोग राजाकै लिप तपणकर 
आस्‌ बहाते हूए नगरमे आये ओर सबने पृ्वीपर शयन करके दक्षचयं धारण कर दश दिन अतिकष्टसे ताये ॥२३॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा ° वा० अयौ ° भाषाया 
षट्सप्ततितमःसगेः ॥७६॥ इस प्रकारदशदिनतकस्ब नियम करते रहे जब ग्यारहवांदिन आयातब एकादशाहं किया अव पवित्र हए जव वारहवां दिन आया तो 
करौ चीनामिवनारीणांनिनादस्तज्शु्वे॥ आर्तानांकरूणंकालेक्रोशंतीनां सहस्रशः ॥ २१ ततोशद॑त्योविवशाविरप्यचपुनःपुनः ॥ यानेभ्यःसरय 
तीरमवतेश्ैपांगनाः॥२२॥ कृत्वोदकंतेभरतेनसारधवृषांगनामत्रिएरो हिताश्च ॥ पुरपरविश्याश्चपरीतनेाभूमौदशा॑व्यनयंतदुःखम्‌॥२२॥इत्यापे 
श्री वा०आ० चण्सा०अ णप्ट॒सप्ततितमःसरगः॥७६॥ततोदशाहैऽतिगतेकृतशोचोवृपात्मजः॥ दरादशेऽदनिसंपरपिश्राद्कमाण्यकारयत्‌ ॥१॥ 
ब्राह्मणेभ्योधनरलददावत्नचपुष्कलम्‌॥ (वासां सिचमहा्हाणिरत्नानिविविधानिच॥ ोबास्तिकंबहुशुक्लंचगाश्ापिबहृशस्तदा॥२॥ दासीदासां 
अयानानिवेश्मानिसुमहातिच। ्रह्मणेभ्योददुोराज्ञस्तस्यौ्वदहिकंम्‌॥ २॥ ततःश्रभातसमयेदिवसेचत्रयोद श] ॥ पिललापमहावाइ भरतौ 
कमूच्छितः॥४॥ शब्दापिहितकंटश्वशोधनार्थणपागतः॥ चिताूटेपितु्वाक्यमिदमादुदुःखितः॥ 4 ॥ तातयस्मतनिसष्टोऽत्वयान्नातरिराष 
वे॥ तस्मिन्वनंप्ररजितिशचन्येत्यक्तोऽस्म्यरेत्वया॥&॥यस्यागतिरनाथायाःपु्रःप्राजितोवनम्‌॥ तामवांतातकौ सत्यां त्यक्त्वात्वंक्रगतोतनृप॥ ७ 
स्पिडादि श्राद्धकरते हूए ॥ १ ॥ लौकिक मंगलाथ बाह्णोको वहतस्ता धन, रतन, सोना, चांदी, गाये, छाग आदि दान किये ॥२॥ ओर बहृतसारे दास 
दासिये सवारिये, ऊट हाथी,घोडे आदि तंबू, कनात, शामियाने सब सामग्रीसे भरे हुए भरतजीने राजाकँ निमित्त बाहणोको दिये ॥३॥ नतः पौ तरह 
दिन भ्रातःकाठके समय महाबाहृभरतजी शोकमेमूच्छित हो विलाप करने ठगे ॥ ४ ॥ किर वह पिताजीकी अस्थि बीननेके ठिये वहां गये % जहां सरय॒के 
किनारे दशरथजीका दाह कियागया था वहां, गदं हो दुःखे व्याकु हए भरतजी पिताको एकारकर कहनेरगे ॥५॥ हे तात ! आपने जिनको हमारा 


¢ च न्यम ७ 
मार अ्णकियाथा वह रामचन््रजी इस समय वनवासी है अतव इवीच जाप हम धन्यमे छोडकर चठे गे ह ॥६॥ राजन्‌ ! जिनहतमागिनी कौशल्याजीक 
% कतक कहते हं चिताको भस्म बटोरकर स्यलशुद्धि को एेसाही क्षत्रिय धम है ॥ ५, ५> ~ 
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| इकलोतेसहारे रामचन्द्रजी वनको चे गये हँ तात ! उन माता कौशल्याजीको इकटी छोड अनाथं कर कहां चरे गये ? ॥ ७ ॥अनन्तर भरतजी वहीं पर 


वैठगये जहां उनके पिताका शरीर जलाया था वहांशवेतरंगकी छाई पडी थी उसको देख भरतजी बहुतही शोकाकुल हृए ओर विटाप करने ठगे ॥ ८ ॥ 
ओर दीनभावसे रोय २ व्याकुलदय हो मंत्रसे वैधी इन्द्रध्वजाकीनाई पृश्वीपर गिरपडे । उस समय जो आदी किं, भरतजीके साथ थे उन्होंने तक्षणउनको 
उढाया ॥९॥पण्यहीन होजानेके समयराजपि ययाति जब पृध्वीपर पतित एथ ओर उससमय कऋषिगण जिस प्रकार उनके निकट आये ये वैसेही भरतजीके 
जितने नोकृर चाकर रत्री दीवान आदिथ वह सव शोकके मारे शुचित्रत मरतजीके निकट आये ॥१०॥ भरतजीको शोकम भरा ओर षबडाया हृ देखकर पिता 
दशरथजीकी याद करके शबर्रजीभी मू्ित हो गिरपडे ॥११॥बह्‌ पित।के एकं एक करके सबही गुण यादकर नितान्त दुःखित ओर उनके समान सृन्नारहित 
दक्ठाभस्मारूणतच्वद्ग्धास्थिस्थानमण्डलम्‌॥ पितुःशरीरनिवाणनिष्रनन्विषसादह ॥८॥ सतुदृष्ाशूदन्दीनःपपातधरणीतले॥ उत्थाप्यमानः 
शक्रस्यर्यत्रध्वजडवोच्छ्तिः ॥ ९ ॥ अभिपेतुस्ततःसवेंतस्यामात्याःञ्ुचित्रतम्‌ ॥ अंतकलेनिपतितंययातिमृषयोयथा ॥ १० ॥ शद्घष्नश्वा 
पिभरतंदृष्चाशोकपरिप्ठुतम्‌॥ विसज्ञोऽन्यपतद्ूमोभूमिपालमनुस्मरन्‌ ॥११॥ उन्मत्तहवनिधित्तोविललापसुदुःखितः॥ स्मृत्वापितशैणांगानि 
तानितानितदातदा ॥ १२ ॥ मंथराप्रभवस्तीरःकैकेयीमादसंकुलःवरदानमयोक्षोभ्योमनयच्छोकंसागरः ॥ १३ ॥ सुङ्मारंचबारुचसततंखा 
छितंत्वया॥कतातम्रतंहित्वाविलपतंगतोभवान्‌।। १४।॥ननुभोज्येषुपानेषुव्रष्वाभरणेषुच ॥ प्रवारयतिसर्वातनस्ततनःकोऽघ्यकरिष्यति ॥१९॥ 
अवदारणकारेतुपथिवीनावदीयंते ॥ विदहीनायात्वयाराज्ञाधमेक्ञेनमहात्मना ॥१६॥ पितरिस्व्गमापत्नेरामेचारण्यमाभिते ॥ किंमेजीवितसामं 
्यपरव््यामिहृताशनम्‌॥ १७॥ हीनोभ्राजाचपिवाचञयन्यामिक्ष्वाङपारिताम्‌ ॥ अयोध्यानवक्ष्यामिषेकष्यामितपोवनम्‌ ॥ १८ ॥ ` 
हो इस प्रकारसे विलाप करने ठगे ॥१२॥ हा मन्थराकी उक्तिसे उत्यन्न शोकमागर कैकेयी ! जिसमे शराहउसवरदानहप अपारशोकं सागरमे हम सव इबगये 
॥१३॥ पिता ! आपने निरन्तरजिनको पाठन किया है ओर जिनका बाकस्वभावभी भलीरभांति अभीनही छटा है वहभरतजी दस समय रोरहे है सो आप्‌ 


| इनको छोड कहां चठे गये ॥१४॥ भोजन करने पीेवल्चभुषणादि धारण करते वही विषयमे आप्‌ हमलोगोकोभेरण कियाकरते ये अवं कौन कहेगा कि, 


एत्र ! देर होती ह भोजन करो जठपियो अच्छे व्र भृषण धारण करो ॥१५॥ हाय ! आप एते धर्मज्ञ व महात्मा राजा निना यह पृध्वी अब दारुण कारे 


| फट न गद ॥१६॥ हाय ! पिताजी तो स्वगेको सिधरे ओर रामचन््रनी वनको चठे गये अव हम कितपकारते भाण धारण करं नहीं नही जीनिरैकया होगा 


अब अशि भरवेश करंगे॥ १७ ॥ अथवा भाईकएकं हीन ओर पिताहीन होकर हम शष्वाक्भादिराजाओोंकी परति घनी अयोध्याएरीम पेश नहीं कगे 
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१...ना |(&| व्रन्‌ सपे तपोवनकोही चरे जार्थगे॥१८॥ उन दोनों भाद्ोका इस प्रकार विरा एुनकर व उनके उप्र बडा कृष्ट देख्षव नोक 4 ुःलित +; 
॥१५२॥ || हए ॥१९॥ इस समय भरत शतरघ्र दोनोभाई वयक ओर थकित होकर सींग कटे हुये बेलोके समान पृथ्वीप्र गिरकर ठोटने वं छटपटाने ढगे॥ २० ॥ |¢ 


४ यहं देखकर उनके पिताके षरोहित स्वयणावटेबी सर्वज्ञ महासनि वरिष्ठनी भरतजीको अपने हा्थोसे उढाय ओर कहा ॥ २१ ॥ है विभो ! आज तरह ९ 
| दिन हे तुम्हारे पिताजीकी दाहक्रिया पूरोहोगई अतएव मस्मसहित अस्थिसंचयन करेगे अष कित कारणत विव करतेहो ॥२२॥ संसारं तीन इन ह भूत || 
| प्यास; शोक मोह, जरा मृत्यु, जन्म भ्रण सुख दुःखओर छाभालाम इन कदं एकं बातोंकोसवहीभराणी भोग करते हैः इन बातो कोद नहीं घटा न यह बात | 
| किञ्षीको थोडी या अधिकं व्याप सबको बराबर व्याप्ती है रग हुआ, बढा, क्षीणहूआ परिणामक परापर हुभ,नषट हुआ यहं दद कतक कहाते ह अतएव इस |( 
र| तयोविलापतश्चत्वान्यसनंचाप्यवे्ष्यतत्‌ ॥ भृशमार्ततराभरूयः सर्वएवादुगामिनः ॥ १९॥ ततोविषण्णोश्रांतोचशङड्व्नभरताडुमौ ॥ धरायां @ 
&| स्मव्यच्ेतांभग्रशंगाविवर्षभौ ॥ २० ॥ ततशरकृतिमान्वेद्यःपितुरेषारोहितः ॥ वसिष्ठोभरतंवाक्यश््थाप्यतयुवा चह ॥२१॥ योदशोऽ (६ 
^| दिवसःपितुंत्तस्यतेविभो ॥ सावशेषास्थिनिचयेकिमिहत्वंविकंबसे ॥ २२ ॥ ओणिद्रदानियूतेषुप्वृत्तान्यषिरोषतः ॥ तेषुचापरिदायषुनेवं 9 
€| भवितुमरसि ॥२३॥ स्म्थापिशङष्नघुत्थाप्यामिग्रसायच ॥ श्रावयामासतत्व्ञःसव॑भूतमवाभवौ ॥ २४॥ उत्थितौतौनरब्याधौभकारेते श 
| यशस्विनौ ॥ व्षातपपरिग्छानौषृथनिद्रध्वजाविव ॥ २५ ॥ अश्रूणिपरिसृद्नतौरकतक्षोदीनभाषिणौ ॥ अमात्यास्त्वरयंतिस्मतनयौ || 
, (| चापराःक्रियाः ॥ २8 ॥ इत्यापि श्रीम° वा° आ° च सा० अ० सप्तसप्ततितमः सगेः ॥ ७७ ॥ ॥ ७ ॥ 
अयो°कां° || | जीवके साधारण धर्म तुमको नहीं फैसना चाहिये इससमय तुम शोक ओर मोहका त्यागन करदो ॥ २३ ॥ बरिषटजीने तो इसप्रकार भरतजीको सम्चाया ||; 
° ७७ || ओर तत्के जाननेवाठे सुमत्रजीने शतुघरनीको उगय ओर भटी भांति भरसन्न करके उनको संसारकी अनित्यताकी बहुत वातं समज्ञा ओर सुनाई ॥२४॥ | 
& | जिस समय परमय॑शस्वी प्रुषशेष्ठ दोनों भाई पृथ्वीसे उठकर वषा ओर धायसे पठिनिमाव धारण किये दो इन्द्रध्वज जिसभकार शोभित होते है वैतेही प्रकाशित ( 
%| होने कगे ॥ २५ ॥ वे दोनोंजन छालनेत्र किये व नेत्रोके आंस पोंछतेहृएबोखे । तब मत्री ठोगोने उनको अस्थि्चयन श्राद्ध व ओर जो क्रिया कर्मं (८ 
करनेवा कीथे उनके विषयमे शीघ्रता कराई ॥ २६ ॥ इत्याषे श्रीमद्रा ° वा° आदि ° अयो° भाषायां सप्तसप्ततितमः सर्गः ॥ ७७ ॥ 
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~ सब प्राणियों 
प्रजी उनसे बोठे ॥१॥ कि २ 
नेको उदयत = समणअदडज रत्रु्रजा उन =>, वही महापराक्रमी 
तप्त हो रामचन्द्रजीके समीप जानेको उदयत शिपि हम सभी आश्रयं ठेते । ति ह तौर 
करिया कम कृर चुकेषटये भरतजीकी क षा भला हरन लव राजासे इस विषयमे कुछ न स वनदेनेसे प्िछे 
सव ।कवा करम एकमात्रसहारे ओर अ जाय किं, रामचद्रजीने २ चन्द्रजीको वनवासे छुडाया ॥३॥ रामचन्द्र अन्वायक्रा बिचार 
केही जो दुःख ओर संकटमं एकमात्र दि समञ्च ल्या जाय कि, रामचन्दरजीको वनवासे छ भरी न्याय अन 
केही जो दुःख अ भेजे गये ॥२॥ यदि कयो नहीं इस कर्मे पिताकोरोककर २ गो उचित था कि, 106) 5२ (काः 
वनको भज गये उन्होने क्यों नहीं हस करमसे पिताः है तब उसी समय उनकं 4 आमूषणोमे सज ध 
रामचन्दरजी सहित त त है, फिर उन्होने क तिसे नदित मागेमे पर धराहै तव ४ इतनेमंही कुबरी सव वश्च आभृ ~ 
वान ओर वीयवाय देखा किं,पिताने ब्रीकै वशहोकर छोटे भाई शत्रु्रजी इस प्रकारे कह स्भूतानादुःखेकिषुनरात्मन ॥ स २ | 
तकर के छे भाद्रं शरु ;सवभरूतानादु वतुनिभराद्यः 
र न | | गोता ी | 4 0 
9 -- = ट्ट "पणाद्ज @ ^ 9 श्मण मयोऽप्य 4 च च ठर श्मणाद्ज & ३ र रै न्ये वृर्‌ 
ए ॥२॥ 0 ।९॥ ॥ ६ ॥ व 
पतर ्ियाप्रा यौ ॥ उत्पथयः ६ भरती ॥ धि 01 ॥ गृहीत्वाकरणंुन्ज ध 
1 । स ५41 व १ मति ॥ ९॥ शङ्ुघशतदाज्ञायवचनेभे 
कणेः ॥ वभासेवहमिवदारल्लमिष्ान पापानृशसाचतस्याः ष 
॥ सेयंपापान ौ भं वैसेही विविध प्रकारके 
भूषणे : ॥ बभा । मोन्यस्तदेदश्व ' पिता भ भ पह्रे आर यथास्थान्‌ ९ जा रस्सियो 
र यत्‌ ॥८ ॥ यस्त इ ; ॥१०॥ > लगाये ओर राजा रानियोके योग्य १. प्रकारके उत्तमगहनोकै पहरनेसे = म 
= द्र देल परी ॥५। एरी बाधने व प्राजक पहरने ठीकौ दलतेहौ उसी समय बहुत जकञक्‌ ही पापप्रापणा दयाहीना 
पुवके द्वारपर दख य जडाऊ कम ने उस पहापा करनवाटाक दखतेह पिताभी प्रढोकवासी हये यह व १. र 
क पह रही थी॥६॥ ५ श होनेठगी॥५७॥ द्रारपाछने न वनको गये ओर आपके पि त भ्रवणं कर अव्यन्तही दूःखित हो कर्तव्य 
से वधी हदं बानरीके समा कि, हे महाराज ! जिसे रामचन्द हार कीजिये ॥९॥ धमौत्मा शच 
री ध निवेदन किया ॥ < ॥.1ॐ स॒ समय वैसाही इसके साथ व्यव 
जाकं म जसा जचं इ 
है सो आपं 
कुबडी ह 
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कम निश्वय करके रनवाके रहनेवाे सब टोगो कहने ठगे ॥१०॥ इस कुबडीने जि प्रकार किं.हमारे पिता ओर भादयोको दारुणदुःखडपजाया 0 
उशन घोरपाप कएनेका इस समय यह भटीमांति फठ भोगे॥११॥यह कह करए शतुपरलीने जबरदस्ती कुजाकोसियोमे सीचटिया ओर ृर्णाप्‌ दमा ५ 
वह ठेते शब्दे चिधाडी कि ,सव गृह उसके शब्दसे भरगया॥१२॥ मंथराकी यह दशा देख उसकी सखि अत्यन्त सन्त हई ओर यहजानकृर कि, (ध 
शनुघ्रनी महाकरोधित है सब इधर उधर दौड खडी हृदं किं, कहीं हम परभी विपत्ति न आे॥१२॥ ओर वह सव उसकी ससिय सठाहकरनं ठगी किं, श्र € 
दस समय जो काये आरम्भ किया है उससे तो यह ज्ञात होता है किःयहं हम सबकोहौ मार ाठेगे॥१४॥अतएव इस समय हमं उन द्याशीढ प्रम दान देन 
वाढो धरमज्ञायशस्विनी देवी कौशल्याजोका आश्रयठेना उचित है वह निश्वयही हमको आश्रय दगी ॥१५॥ उन सव कुबरीकी सखियोने तो इसमांति विचार 
तीबरुत्पादितेदुःखंभरातणांमेतथापितुः॥ यथतसियेनृशंसस्यक्मणःफृलमश्वुताम्‌ ॥ 9१ ॥ एवसुक्त्वाचतेनाञ्चुसखीजनसमाबृता ॥ एरी ताबल 
वत्कुञ्जासातद्गृहमनादयत्‌ ॥ १२॥ ततःसुभृशसंतपतस्तस्याः सर्वःसखीजनः॥ इद्धमाज्ञायश्श्रव्यपलायतसनशः॥१२॥अमनयतङृत् 
शवतस्याःसवेसखीजनः ॥ यथायंसमुपक्रातोनिःशेषंनरिःकष्यति ॥ १४ ॥ सालुक्रोशांवदान्यांचधमज्ञाचयशस्विनीम्‌ ॥ कोसल्यांशरण 
यामसादिनोऽस्तिधुवागतिः ॥ १५ ॥ सचरोपेणसंवीतःशुवरशइशासनः ॥ संचकर्षतदाकुव्जांकोशंतीप्रथिगीतले ॥१६॥ तस्य्ाहृष्य 
माणायामंथरायां ततस्ततः ॥ चित्रंबहुवि्धमांपृथिव्यांतद्यशीरय्‌त्‌ ॥ १७॥ तेनभांडनविस्तीणश्रीमद्राजनिवेशनम्‌ ॥ अशोभतस्तदाभरयः 
शारदंगगनेयथा ॥१८॥ सबलीवलवत्कोधाद्गृहीत्वापुरुपर्षभः॥ केकेयीमभिनिर्भत्स्यवभापेपरुपंवचः॥ १९।तेवक्यिपरपेडैःसेःकैकेयीभृशदुः 
खिता॥ श्चध्नभयसंजस्तापुत्रंशरणमागता ॥२० ॥ तंग्रे्यभरतःकुढशष्नमिदमव्रवीत्‌॥ अवध्याःसवेभूतानांप्रमदाः क्षम्यतामिति ॥२१॥ 


| किया ओर इधर शतुओके दमन करनेवाठे शतुघ्जीने करोधरम परिपृणं होकर फिरकृषजाको पृथ्वीम दे पटका ओर उसकी चोरीको पकड षसीटने ठ्गे॥१६॥ 


जब कईं टके इधर उधरको दिये तब कुबडीके विचित्र गहने जो कि, वह शरीरे प्रहर रही थी सवके सव टूटकर उसके शरीरस निकृठ पड ओर कुब्जा 
चिठाने ठगी ॥१७॥ उस समयं वह परम सुन्द्र राजभवन इन टे फटे गहनोंके इधर उधर पडे रहनेसे इस भकार शोभित होने ठगा जंसे कि, शरदक्रतुका 
आकाशमण्डल ताराओं करके शोभित होता है ॥१८॥ अनन्तर पुरुषश्रष्ठ बलवान्‌ शनरघ्रजीने बही को धसे ्कञ्चोरकर कुजाको पकंडा यह देखकर कैकेयी उसके 
छडाने दोडी तवर शतुध्रजीने उससे भी बडे कड्वे असह्य वचन कहे ॥१९॥ कैकेयी उन सब कष्टदायक कठोर वचनोको सुन ओर ्षकञ्ञोरे जानेसे नितान्तकातर 
व शघ्रजीके भयसे बहूतही भीत होकर अपने एत्र भरतजीकी शरण गदं ॥२०॥ तब भरतजीने शत्रुघ्रजीको महाकोधित देखकर उनसे कहा कि, हेप्यारेभेय्या ! 
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स्री मात्रही सव प्रणियोँसे अवध्य होती हँ । अतएव मंथराके अपराधको क्षमाकर दीजिये ॥२१॥ रामचन्द्र अतिधर्मनिष्ठ है यदि वह माताको मार डाठने 
वाटा समञ्ञकर हमारी निन्दा न करते व्‌ हमपर कोधित न होते तो हम इस दुराचारिणी पापिनी कैकेयीको भी अभी मार डारते ॥२२॥ केकेयीकी बात 
तो एक ओर रही जिस्च समय वह महात्मा यह जानेगे की .इन्हने कृषजाको मारडाठाह तव प्रीति केसी वह हमारे तुम्हारे साथ बातभी न करेगे ॥२३॥ भरत 
जीके यह कचन सुनकर टक्ष्मणजीके छोटे भाईउस दोयुक्तं काके करनेसे निवृत हए ओर बनाय मूषित हदं मंथराको छोड दिया ॥२४॥ तब मेथरा कैकेयीके 
चरणोँमं गिर कर ऊपे रश्वासठे बडे दुःखसे भरे करुणाके स्वरसे विलाप करने ठगी ॥ २५॥ शतुत्रजीके षसीटनेमे उसकी चेतना जाती रही है ओर बहूत 
हन्यामहमिमां पापाकेकेयीदुष्टचारिणीम्‌ ॥ यदिर्माधामिंकोरामोनासयेन्मातृघातकम्‌ ॥२२॥ इमामपिहताकुन्जांयदिजानातिराघवः ॥ त्वां 
चमाचैवधर्मात्मानाभिभाषिष्यतेधुवम्‌ ॥२३॥ भरतस्यवचःथुत्वाशङइ्ष्नोरक्ष्मणालजः ॥ न्यवतैतततोदोषात्तांसुमोचचमूच्छिताम्‌ ॥२४॥ 
सापादमूलेकेकेय्यामेथरानिपपातह॥ निःश्वसंतीसुदुःखारताकृपणंविललापह ॥२५॥ शुष्नविक्षेपविमूढसंज्ञांसमीक्ष्यङ्म्जांभरतस्यमाता ॥ 
शनेःसमाश्वासयदातद्पांकोंचीविरग्रामिववीक्षमाणाम्‌ ॥ २६ ॥ इत्यप श्रीमद्रामायणे वारमीकीये आदिकाव्ये च” सा अयोध्याकाडे 
अष्टसप्ततितमः सगेः॥७८॥ ततःप्रभातसमयेदिवसेऽथचतुरद॑शे ॥ समेत्यराजकर्तारोभरतंवाक्यम्ुवन्‌ ॥१॥ गतोदशरथःस्व्योनोशक्त 
रोगः ॥ रामप्र्राज्यवैज्यषठलक्ष्मणंचमदाबलम्‌ ॥२॥ त्वमद्यभवनोराजाराजणु्रमहायशः ॥ संगत्यानापराध्नोतिराज्यमेतदनायकम्‌ ॥३॥ 
अभिषेचनिकंसवमिदमादायराघव ॥ प्रतिक्षतेत्वांस्वजनः श्रेणयश्चनृषात्मज ॥ ४ ॥ 
व्याकुल हो पीजरेमं धी कोचीकी नाई इधर उधर देख रही है यह देल भरत माता कैकेयीने उसको धीरे धीरे बहुत स्षमज्ञाया ॥२६॥ इत्याषं श्रीमद्वा ° 
वा° आदि° अयो० भाषायामष्टसप्रतितमःसगंः ॥७८॥ अनन्तर चोदहवेदिनप्रभातके समय राजकायकं निवौह करनेवाटे मंत्रिआदि रोग इकटे हो भरतजीसे 
कहनेगे ॥ १ ॥ जो हमारे यरुकेभी गरुथे वह राजा दशरथजी ज्येष्ठ रामचन्द्रजी ओर महावख्वान्‌ रक्ष्मणजीको वनभेज स्वर्गको सिधारगये ॥ २ ॥ सम 
समय यह राज्य विना राजाका पडा है अतएव आप इसको ग्रहण कीजिये, क्योकि आप राजाके प्रमयशस्वी एत्र है ओर पररेषतः आपने पिताकी आज्ञात 
सार राज्यपद ग्रहण करने बडे भाईके ियिमान रहते राज्यकरनेमं किीभरकारका दोष आपको नही र्गेगा॥३॥ ३ दुेशीय राजनन्दन ! कु हमहीं नही 
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॥१५४॥ 


अयो 9 का 9 
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बरन सवन्युवापव ओर एवासीगण सवी अभिपककी समी स्थि हूए आपकौ बा देच र ह ॥ ४ ॥ है नरमतजी ! पने परिता ¶ पितम 

हादिकोंका राज्यगरहण करकेअपना अभिक कराङ्ये ओर हम सबका पाठन की? परे ॥५॥ उन सवके यह वचनसुन व जितने पात्र अभिषेकवाट। वतु ओं 

भरेथे सबकी कतनिश्वय भरतजीने भ्दक्षिणा कौ फिर दृढबतधारी भरतजी सब रोगस कहनेटगे ॥६॥ हमार कुखकौरीतिके अनुसार बडेहीको राजत सदाेही 

चाया है अतएव आपछोग चतुर होकर फिर हमसे राज्य करने को न कहना ॥७॥ आपटोग सव पक्षमाषक्षमका विचार कर सकते हं सो देखिये कि, 

रामचन्द्रजी हमारे बडे भाता है वही राजा होंगे ओर हमवनमे जाकर चौदह वष॑तक रहंगे ॥८॥ इस समय चतुरंग बट्वाटी सना तेयार कणं ज्ये भ्राता 

भ्रीरामचन्द्रजीको हम वनते लौराठा्वैगे ॥९॥ यह सव अभिपेककी सामग्री हम रामचन्दरजीके अभिषेककै टिे साथ ठेकर वनको चठंगे ॥ १० ॥ ओर 
राज्येगृहाणभरतपितृपैतामहंधुवम्‌ ॥ अभिषेचयचात्मानंपािचास्मात्ररषैभ ॥ «॥ आभिषेचनिकं इकृत्वासरवपर्िणम्‌ ॥ भरतस्तजनं 
सरवप्रत्युवाचधृतव्रतः ॥ ६ ॥ ज्येष्ठस्यराजतानित्यसुचितादिकुलस्यनः ॥ नेवंभतोमांवक्तुमहतिकशल जनाः ॥७॥ रामपूर्वादिनोभ्राताम 
विष्यतिमहीपतिः ॥ अहत्वरण्येवत्स्यामिवषांणिनवपंचच ॥८॥ युज्यतां म्हतीसेनाचतुरंगमहाबला ॥ आनयिष्याग्यहज्येठभ्रातरंराघवंव 
नात्‌ ॥ ९॥ अभिषेचनिकंचैवसरवमेतदुपस्कृतम्‌ ॥ पुरस्कृत्यगमिष्यामिरामहेतोवैनेप्रति ॥ १० ॥ ततरवतंनरब्याघ्ूममिषिच्यपुरस्कृतम्‌ ॥ 
 आनयिष्यामिवेरामेहव्यवाहमिवाध्वरात्‌॥११॥ नसकामांकरिष्यामिस्वामिमां ए्रगरद्धिनीम्‌ ॥ वनेवत्स्याम्यहेदुगेगामोराजाभविष्यति॥१२॥ 

, क्रियतांशिरिपभिःपंथाःसमानिविषमाणिच ॥ रक्षिणश्वावुसंयां तुपथिदुगंविचारकाः ॥१३॥ एवंसं भापमाणतगमहेतोनृपात्मजम्‌ ॥ प्रत्य 

, वाचजनःसर्वःश्रीमद्राक्यमवत्तमम्‌ ॥१४॥ एवंतेभाषमाणस्यपद्याश्रीक्पतिषताम्‌ ॥ यस्त्वज्य्ठनृपस॒तेपरथिवींदातुमिच्छसि ॥ १५ ॥ 

वहां उन परुषसिंह रामचद्रजीका अभिषेक करक इस प्रकार हमं उनको यहां ठे आगे किं जिम प्रकार यज्ञशाठामं अश्रिको ठाति है॥११॥ हमदस्न माताका 


नाम धारण करनेवाटी अपनी माता कैकैयीका अभिटाष कभी सफट नहीं करगे यह चाहती है किं, हम राजा बने प्र इसके विपरीत हम दुगभवनमे वासकरेगे. 


ओर रामचन्द्रजी राजा होंगे॥१२॥ अब प्रथममा्सुधारनेवाठे बेरदारखुदेये आदिकं जाँ ओर वह बनाकर सब ॐच नीचे स्थानों फो बराबर करद वह बहुत 


+| चतुर लोग मागकी रक्षके टियि भी ज्ये, जिसमे कहीं किंीको किस्से किसी भ्रकारका भय नहो ॥१३॥ नरृपनंदन भरतजीने जब राभचन्द्रजीके निमित्त 


इसप्रकार कहा तव सवरोग यह मनोहर अतिउत्तम वचन बोरे ॥१४॥ आपने सेपूणे पृथ्वीका राज्य ज्येषटपत्र श्रीरामचन्द्रजीको देनेका जो अभिटाष करके 
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ह्म सवते यह अभिभाय कहा, इस कारण पञ्नासना ठक्षमीदेवी आपको आशय करं ॥१५॥ राजकुमार भरतजीके के हए वह अतिउ्तम वचन श्वणगोचर करके सब 
किसके नतरोसे आनन्द्क आंख गिरने कगे ॥१६॥ अनन्तर उन सव ठोगोने यह वार्ता वण कर मंत्रिगण नौकर चाकरोके सहित प्रफषठितहो ओर एकं बारही 
शोकरहित होकर कहा हे नरवर ! आपके वचनानुस्तार आपकेसामने माग रखानेवारे खनेये बेदार आदिकोंको मागं बनानेकेलिये विशेषप्रकारसे प्रथमही आज्ञा 
दीजाचुकौ है।॥१७॥ इत्यप श्ीमद्रा° वा° आदि० अयोध्याकांडे भाषायामेकोनाशीतितमः सर्गः ॥७९॥ अनन्तर भरतजीकी आज्ञा व ुर्मतरजीके कहनेसे आगे 
२ सुन्दर मागे बनाने व निवासस्थानं मन्दिरादि बना देनेके षि पृध्वीकेतवोंको जाननेवारे भूमिप्रदेशङ्ञ (इन्‌जीनियर) ठोग चे जो कि पृरथ्वीकोदेसतेही 
जानठेते किं, यहजगह जठससहितहै व निजे है । व सूतकमैको जाननेम चतुर ोगभी चे जो मन्दिरादि बनानेमे सूथकी पीप ठीक ठगातेये । सबही अपने 
२ कार्मोमं दश्च थे जहां जिसका कायं पडे बडी बहादृरीके साथ उसके करनेको तैयारहो जाते । खनैयेभी चछे जो कुआं वावडी, नहर आदि सोदनेमे चतुरथ 
अनुत्तमतद्रचननृपात्मजःप्रभाषितंसंश्रवणेनिशम्यचः। प्रहषेजास्तंप्रतिबाष्पषिदवोनिपेतुरार्यानननेचसंभवाः॥१६॥ उचुस्तेवचनमिदनिशम्य 
हषटाःसामात्याःसपरिषदोवियातशोकाः ॥ पथाननरवरमक्तिमान्जनश्वव्यादिष्टस्तववचनाञ्चशिलिपवगैः ॥ १७ ॥ इत्या श्रीमद्रामायणेवा 
स्मीकीये आदिकाव्ये च° सा° अयोध्याकांड एकोनाशीतितमः सगः ॥ ७९॥ अथभूमिप्रदेश्ञाः प्कर्भविशारदाः ॥ स्वकर्मांभिरताः 
शराःखनकायजकास्तथा ॥१॥ कर्मातिकाःस्थपतय्‌परप्त्रकोतिदाः ॥ तथावधैकयश्चवमार्गिणोवृक्षतक्षकाः ॥२॥ सूषकारासधाकारावं 
शचमङृतस्तथा ॥ समथायेचद्रष्टारःपुरतश्प्रतस्थिरे ॥२॥ सतुर्षात्तषुदेशंजनौषोविषुलःप्रया्‌ ॥ अंशोभतमहावेगःसागरस्येवपर्वणि ॥४॥ 
व ठेस कारीगर ठोगभी (4 जो कि, खौ, नदौ आदि पार उतरनेके छथि नाव या वन्नहतुरतबनासकतेथे ॥३॥ बहृतसे मजदूर छोग ज रोज मजदुरीही 
पाकर सव काम कर सकं वह स्थपति ( मिस्तरी ) लोग चटे जो थव कर्मके करनेमे प्रधान होते ई , यंतरनिमौणदक्षरछोग चे जोकि नावांदिके वर्तक 
ब्‌नानेमं होशियार थे । बददं लोगोके श्रडके श्रु चठे मागीखोक चे जो वनके मागको अच्छी तरह रखा सकतेथे, तथा बृकषछेदकलोगचे जो कि, सागेभे 
फठे हये वृक्षोके काटनेमे चतुर थे ॥ २ ॥ रसोशये चरे जोक्रि. जरा देरमे बहत लुष्योके भोजन बना सकते थे, सुधाकर छोग जो धरहरा दिकोकी 
भीतोमे मिरी व पत्थरादि ठगानमं निष्ण थे व वंशचरभकृत जो छोग बास॒का वृढ काटने छीलनेभे तैयारये व्र जो लोग उस मागम केभी न केभीगये 
थे ओर विदेशकी सव वा्तोको जानते थे वहछोग आगे २ चे ॥३॥ वह विष शखकेशुड हपहितउन रामचन्दरजीके सि शीता धटे, तब प्रकारकी 
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शोभाहुदेकिं) जिस भांति पूणमासीके दि उचछरताहै॥ ४॥ वह मा्गकेबनानेमे चतुर लोग अपने दठमैमिकर फावडे, कुल्हाड़ी इत्यादि बहूतसी उपय 
गिनी सामयी संगरे आगे २ चटे॥५। त ८ सरेवृक्ष कता, की; ्ाटी, रट, पत्थर टीटे आदिकं थे उन पवक कारकूट, पीट. पाट, खोद | 
खादकर बराबर करदिया॥६॥ जहांकहीं दकष नहीं रगे थे पहांपर ृक्षल्गादिये ओरजहांकहीं षने कषक बहूतस्ारी शयां बढ आई थी १ फते, |€ 
द्रात आदिसे छर छूट समान किया ॥७॥ कुक बठ्वानूोरगोनि अतिशय षदरटोको जोबाहूकं वेग ओर मतुष्यादिकाकिहिटाने वउलाइनेते नहीहिरते १ उखढते |¢ 
थे उखाड २फेकदिया व जितने दुर्गम स्थानथे स्वको खोद परीटकर बरावर कर दिया ॥८॥ व ओर जो लोग थे वहमागक निकट ओर बीचवाठे कृओंको फावडेते 
मिरी, धू, कूडा, करकटसे पाटदेते ओर जहां कहीं गढे आदिकं थे उन कोभी बरावर केरदेते थे ॥९॥ जहां कहीं छोरी २ नदियां व नाठे मिठते मिठाते ¢ 
तेस्ववारंसमास्थायवत्मकर्मणिकोविदा : ॥ कृरणेविंविधोपेतं 'पुरस्तात्संप्रतस्थिरे ॥ ९ ॥ लतावहश्चयुटमांश्वस्थाणूनश्मनएवच ॥ जनास्तं 
चक्रिरेमागेछिदंतोविषिधान्द्रुमान्‌ ॥ & ॥ अगक्षषुचदेशेषुकेचिदवक्षानरोपयन्‌॥ केचित्छुटरिष्टकैशवदाजैशछदन्क्वचित्क्वचित्‌ ॥ ७॥ अपरे 
वीरणस्तेवान्बलिनोबल्वत्तराः ॥ विधगतिस्मदु्गौणिस्थलानिचततस्ततः ॥८ ॥ अपरपूरयन्कषान्पामभिः श्वभ्रमायतम्‌ ॥ निम्नभूगास्त 
ेवा्चसमां चछःसमततः ॥ ९॥ बरधुबधनीयांशक्षोयान्सचक्ुदुस्तथा ॥ बिभिदुभेद्नीयांशतास्तान्देशत्ररास्तदा ॥ १० ॥ अषिरेणतु 
कालेनपरिवाहान्बहूदकान्‌ ॥ चर्बहुविधाकारान्सागरप्रतिमान्बहून्‌ ॥ ११॥ निजंरेषुचदेशेषुमानयामास्तमान्‌ ॥ उदेपानान्वहुवि 
धान्वेदिकापरिमंडितान्‌॥ १२॥ ससुधाकुषटिमतलःप्रपुण्पितमदीश्दः ॥ मत्तोद्धुष्टद्विजगणःपताकाभिरलंकृतः ॥१३॥ चंदनोदकसंसिक्तो 
 @| नानाकुसुमभूषितः ॥ बहशोभतसेनायाःपंथाःसुरपथोपसः ॥ १४ ॥ | $ 
भयो °कां° || उनमे पल बांधदेते,जहां कहीं ककरी गोखह खपटे आदिकं पडे थेउनको वटोरकर फकदेते जहां कहीं लके आनम कोई रुकावट थी उस बधनको भग करदेते थे 
प° ८° (| ॥१०॥ थोडे काठमंही जितनी नदिर्योकी बहुत धारेथीं ओर अनेक प्रकारकी उन षव धाराओंको एकं बडी धार। करकेउसपर एठ बाध दिया ओर अधिक 


6 जठ पुणे क्र उनको समुद्रके आकारसा बनादिया ॥११॥ ओर जहां किं,जर नहीं था वहापर वहुतसी बावस्मि तटये आदि सुदवाकर बहतसे. सुन्दर रप 
@ 
1 


बा.रा.भा. 
॥१५५॥ | 
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| वाट आदि बनादिये॥१२। इस भांति सेनाके जानेके मागेमं कहीं विभाम ठेनेके चयि बरावर भूमिं सवारकर बनाई गई कही एठे ९खेवृक्ष ठगाये गे कीर | 
पशु पक्षीगण मतवा होकर कठ रकरनेटगे,कहीं ध्वजपताका ठकगाईं गदं ॥१३॥ सब स्थानोँपर अयोध्यासे प्रयाग पर्वन्त सब सडकोपर चन्दानादि मिभित (& 
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एुगन्धित वस्तुओंके जठपते छिडकाव कराया गया, व सबही स्थान एलोमेसजाये गये उस मागने इन्दरपुरीके मागेकी तुल्य शोभा पाई ॥१४॥ उन ठोगोको जो |( 
जो भरतजीने आज्ञा दीथी वैसेही उन सब छोगोँने सुन्दर रमणीय प्रदेशोमं अनेक प्रकारके स्वादयुक्तं जटवारे जलाशय व मीठे फट्वाटे वृक्ष लगा दिये॥१५॥ |@ 
सेनाके रहने व उतरने आदिका जैसा कु स्थान भरतजी चाहते थे वैसाही उन अधिकारियोँने अनेकं प्रकारकैमूषणोसे सजादिया ॥१६॥ जो किं नक्षत्र ओर सव (& 
महूत्तोका शुभाशुभ फल जानते थे उन ज्योतिषीठोगोने शुभ सहूतं ओर शुभ नक्षतरमं सेनाकैनिवासकी सामग्री स्थापितकी जिसमे महात्मा भरतजीका्मगर्हो 
॥१७॥ सेनानिवासके स्थानके निकट बडी भारी परिखा सोदी गई ओर वहां बेड २ तेजस्वी रक्षक ठोगभी रक्से गये थे।्द्रनीरमणि निरभितपतिमाये वहां |*९ 
विराजमान कीगद ओर जगह २ उनसे उतरने चनेकी सीडियां ठगादी गई॥१८॥ जगह २ बडे धुस,ज्रनादिये गये जिसपर अनेक भौतिके धवरहरे बनाये जो 
आज्ञाप्याथयथाज्ञपतियुक्तास्तेऽधिकृतानराः ॥ रमणीयेषुदेशेषुबहुस्वादुफलटेषु च ॥ १९५ ॥ योनिवेशस्त्वमिप्रेतोभरतस्यमहात्मनः॥भुयस्तशो 
भयामासुभूषाभिर्भूषणोपमम्‌ ॥१६॥ नक्ष्रेषुप्रशस्तेषुयुहृतेषुचतद्विदः ॥ निवेशान्स्थापयामासुभरतस्यमहात्मनः .॥१७॥ बहुपांसुचयाश्चा 
पिपरिखाःपरिवारिताः ॥ तर्जदरनीलगप्रतिमाःप्रतोलीवरशोमिताः ॥ १८ ।॥'प्रासादमालासंयुक्ताःसौधपराकारसंवृताः॥पताकाशोमिताःसवैसनि 
मितमहापथाः ॥ १९॥ वितदिभिरिवाकाशेविटंकाग्रविमानकैः ॥ समुच्छ्तिनिवेशास्तेबभुःशक्रपुरोपमाः॥ २० ॥। जाहवीतुसमासा्यवि 
विधद्रुमकाननाम्‌ ॥शीतलामलपानीयांमहामीनसमाढुलाम्‌ ॥ २१ ॥ सचंद्रतारागणमंडितंयथानभशक्षपायाममलविगाज्नते ॥ नरैदमार्मःसत 
दाग्यराजतकरमेणरम्यःज्ुभशिलिपनिमितः ॥२२॥ इत्याप श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आ० च° सा० अयो° अशीतितमःस्गः ॥ ८० ॥ 
बहत सुन्दर बनेहए थे ओर जितपर बहूतसी संडियां ठगादगदं थीं, वदी २ सके सवके किंनारोपर बनाईगईं ॥१९॥ ओर उनके षडे पे सतसंडे धरोके 
अनुभागमें कपोतपाटिका विराजमान होरही थीं यह सव मेदिर बडे ऊंचे बने थे, देनेसे एसा बोध होता था कि, भानो आकाशे बिमान व मंच अनेकं 
प्रकारके आसन शोभित होरहे है यह सव निवेशस्थान इन्द्रपरीके समान शोभा धारण करते हुये ॥२०॥.इस प्रकार बृहत्‌ २ भछखियं करके युक्तं व निर्भर 
षुशीतल सकिकशाछिनी गेगाजीतक विविध वृक्ष व कानन सहित ॥२१॥ मागे शिल्पियों करके केमसे नुनाहुआ वहं रमणीय  राजमागं राभ्निकाछमे चन्दमा 
ओर नकषत्मेडठमंडित निम आकाशके समान विराजमान होने गा ॥२२॥ इतयोर श्रीमदरा ° ध° भो ° अयो० भाषायामशीतितमः सगैः ॥ ८० ॥ 


। 
॥ = 

ष कै 
} 
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वारा.भा. ||| अधिकारी लोग तो उधरमाग इ्यादिक नानेको भेये उधर वहानन्दमयी रानि बीती तवभातःकारम विरेकं सत ओर मागधटोग अनेकृकारग 


॥ १ ५६॥ 


अयो ऽकां° 
स॒° ८ 


| स्तोत्रे भरतजीकी स्तुति करने ठगे ॥१॥ प्हरभर रानि रहे जागनेक ल्ि जो नगाडे बजाये जाते थे वह सब सुवणकै दंडोसि वजाये जाने टन. उस्न समय उन 

& | सवमें भे राग निकठता था इनके अतिरिक्तं शत २ शंख ऊंचेस्वरोते वजाये गये ओर भी अनेक रमेरी आदिक वाजे बजते ये ॥२॥ उन महान्‌ वाजोक 

शब्दोँने आकाशमंडरतककैलकर शोके सतापित भरतजीकोशोकपेग्याकुङकर दिया ॥३॥ तव भरतजी उत शब्दको सुनकर जागे ओर्‌ यह कहकर जागे कि, 

अरे ! हम राजा नहीं हँ क्योंकि हमारी स्तुति करतेहो वह बाजाबंद करा दिया फिर श्नुघ्रजीसे बोे॥४॥ हे तुर ! कैकेयीके करनेसे सव ढोगका किंतनावड 
ततोनांदीुखीरािभरतंसूतमागधाः ॥ तुष्टबुःसबिशेषज्ञाः स्तवैर्मगलसंस्तवेः ॥ १॥ सुवणकोणामिहतःप्राणदद्यामददुभिः॥ दध्युःशंखां 
श्शतशोवायांोञ्चावचस्वशन्‌ ॥२॥ सतृयघोपःसुमहान्दिवमापूरयत्रिव ॥ भरतंशोकमसंतप्तभूयःशोकैररंपयत्‌ ॥२॥ततःशरुद्धोभरतस्तंघोषं 
सध्चिवरत्य॑च ॥ नाहराजतिचोकत्वातंशदष्नमिदमव्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ पश्यशदघ्रकेकेय्यालोकस्यापकृतंमहत्‌ ॥ विसृज्यमयिदुःखानिराजादशर 
थोगतः॥८॥ तस्येषाधर्मराजस्यधरममूलामहात्मनः ॥ परिभरमतिराजश्रीनौरिवाकणिकाजले ॥६॥ योहिनःसुमहात्नाथःसोऽपिप्रत्राजितोवने॥ 
अनयाधभमुतसज्यमायमेराघवःस्वयम्‌ ॥ ७ ॥ इत्येवंभरतंवीक्ष्यविर्पंतमचेतनम्‌ ॥ कृषणाश्र्दुःसवाःयुस्वरंयोषिस्तदा ॥ ८॥ त तथात 
स्मिन्विरुपतिवसिष्टोराजधर्मवित्‌ ॥ सभामिक्ष्वाकुनाथस्यप्रविवेशमहायशाः ॥ ९ ॥ शातकुभमयीरम्यांमणिहेमसमाङटाम्‌ ॥ सुधमामिव 

| धमात्मासगणःपत्यपद्यत ॥ १० ॥ 

| उपकार हृआ। है हमारे ऊप्र यह सव दुःख छोडकर राजा दशरथजी तो स्वगेको चे गये ॥५॥ उन महात्मा धरमराजकी यह धमेमूकक राजभी इस समय मंडी 

हीन नोकाके समान समुद्रम इधर उधर धृमती है।॥६॥ पिताकी यह दशा हृ, उसषपर जो कि, हमारे बडे भारी रक्षकथे, उन श्रीरामचन्द्रजीको हमारी माताने 

& | धमं त्यागकर वनम भिजवा दिया॥७॥भरतजी चेतना रहित हौ इस प्रकार विलाप करते थे तब यह देखकर सब धियां करुणस्वरसे रोदन करने ठगी ॥८॥ इस 

@ | प्रकारसे विराप हो रहा था किं, इतनेमं राजधमंके जाननेवाठे महायशस्वी वसिष्ठजी इक्ष्वाकुनाथकौ समामेआये ॥ ९ ॥ यह सब समा सुवणमय रमणीय थी 


८7242220 >४ >€ ~* < 


 ।%& | जिधर देखो उधर मणि व सोनाही देखपडता था । जेसे सुधर्मासभामे इन्द्रजी अपने गणोके साथ आते है वेसेही अपने. समाजके साथ वसिष्टजीने इस सभाम 
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वेश किया ॥१०॥ वहां सुवृणका एक गोढा स्थान बना था उ्तपर बे गये व सरव वेदज्न खनिराज दतोको आज्ञा देने छगे॥११॥ किं तुम रोग बहुत शीप 
बाह्मण, कषत्रिय, मंत्री सेना ओर सेनापतियोंको यहां बुढा ाओ, क्योकि एक कार्य रेरा आ पडा है किं उसको शीध॒ करना पडेगा॥१२॥ तुम सब यशस्वी 
भरत शप्र व ओर दूसरे राजकुमारोको ओर सुतर युधाजितमेआदिलेकर ओर भी स्व जितने हितकारी जन ह उन सबकोही यहां बुखााभो ॥१३॥ वि 
जी तो इतना कहही रहे थे इतनेमं रथ घोडे ओर हाथीपर चदेहुए परुषोंके आनेसे तुखठ कुलाहठ उठा बरन्‌ सव लोग आपसे आप आगये ॥१४॥ अनन्तर 
देवता जिन भरकर इन्द्रको देख आनंदित होते ह वैसेही मंत्री आदि छोग भरतको आता देख इस प्रकार आनदित हुए कि पहटे राजा दशरथजीको देख आनंदित 
होते थे॥१५॥तब उस्न समय भरतजीसे शोभित वह समा बडे रमच्छ व नाकोंकरके युक्त, मणि शंख, सिकतासमन्वित स्थिर ससुद्रके समान राजा दशरथी 


सकचनमर्यपीटस्वस्त्यास्तरणसवृतम्‌ ॥ अध्यास्तसरववेदज्ञोदतानशशासच ॥ ११ ॥ ब्ाह्मणान्क्त्रियान्योधानमात्यान्गणवहभान्‌ ॥ 


` क्षिप्रमानयताव्यगराःकृत्यमात्ययिकूिनः॥१२॥ सराजयुत्रंशवुष्नंभरतं चयशस्विनन्‌ ॥ युधाजितंसुमेअंचयेचतथहिताजनाः ॥ १३ ॥ ततो 


क 


दर्दलाशब्दोमहान्समुदपद्यत ॥ रथरशेजेश्वापिजनानाुपगच्छताम्‌ ॥ १९ ॥ ततोभरतमायां शतक्रतुमिवामराः ॥ प्त्यनंदन्प्रकृतयो 

यथादृशरथत॒था ॥१५॥ हद्इवतिमिनागरसंवृतस्तिमितजलोमणिशंखशकंरः ॥ दशरथसतशोभितारभासदशरथेवबभूवसापएरा॥१६॥ इत्यार्षे 

श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च° सा° आयोध्याकांडे एकाशीतितमःसगः ॥८१॥ तामार्यगणसंपू्णाभिरतः प्रथहंसभाम्‌॥ददशबु 

दि्पन्नपूणचंदानिशामिव॥१॥ ता ॥ वच्चागरागप्रभयायोतितासासभोत्तमा॥२॥ सावि द्रननसंपर्णांस 

भाष॒रुचिरातथा॥ अदृश्यतघनापायेपूणचदरेवशर्वरी॥३॥ रा्ञस्तप्रकृती सर्वाः ससग्ष्यचधभैवित्‌ ॥ इद॑पएुरोहितोवाक्यभरतंमृदुचाग्रवीत्‌॥४॥ 
समयमे जिसपरकार शोमित होती थी दस समय भी वैसेही जान्‌ पठने ठगी॥१६।त्यापे शरीमषठामायणे वात्भी ° आदि०अ० भाषायामकाशीतितमः सगः॥८१॥ 
बुद्धिसंपनन्‌ भरतजीने देखा कि,पूज्यजनोकरके सम्पूणं होने ओर वसिष्ठादि महात्माओंके शोभित होनेसे समापूरचन्द्रशोभिता पृणमासीके रात्रिकी समान शोभा 
पा रही है ॥१॥ समामे आये हए भ्रष्ठ जन सव अपने २ आसनप्र यथारीति बैटगये, तब उनके अंगराग ओर वघ्ोकी शोभसे शोभित होकर बह भरषटसभा 
भभा विस्तार करने ठगी ॥ २ ॥ शरद्क्रतुमं पुणचनद्रसमन्विता रात्रि जिस भांति शोभा पाती है भते ही विद्वान जनक समागमसे वह सभा प्रमरमणीष 
हो रही थी ॥ ३ ॥ अनन्तर धमक जाननेवाठे पुरोहित वरसिष्टनी राजाके सव भत्र आदिकं वान्धवोंको देख भरतजीसे मधर वचन बोरे ॥ ¢ ॥ 
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वारा भा. [| हे मर ! रा दरया परमाम एक धनधान्य ठक्दिषिषुक यह वीम देकर सको टे गे ।५।पपद्र पारण कता शा 
॥ १५७॥ | जीने भी साधुओकि आचरण किये हये ध्मैको स्मरण कर्‌ पिताक आ ज्ञाको नहीं त्यागा जिस भरकार चंदरमौ चांदनीको नहीं छोड सकता॥६॥इस्‌ समय ८1 दन 
&| मंत्री आदिकोंका आनन्द वरन करके पिता ओर भ्राताका दिया हुभा यह अकंटकराज्य भोगो ओर शीघ्र अपना अभिषेक कराखो॥७॥उत््‌, दक्षिणः पचम 
र| ओर पश्चिमान्तके प्रदेशवासी व द्वीपके रहनेवारे जितने राजा रै. समु्रक तटके ओर सिंहासन शून्य राजाटोग तुमं कोटि २ रन उपहार देगे ॥८॥ धमेके 
& | जाननेवाडे भरतजीनि यह गारुजीका कचन भ्रवणकर शोकमेव धर्मी इच्छाते मनही मनम रामचनदरजौको स्मरण किंया॥१॥कठह्‌ स्वएवाठे वह युवा भर 
%| तजी सभाके बीच गद्रदकंड हो विलाप करने लगे ओर कुक निन्दासी कते हूए यर वसिष्ठनीसे बोटे॥ १५॥किं ब्रह्मचयं धारण किये धमेभं निष्ठा लगाये सब 
€| तातराजादशरथःस्वग॑तोधर्ममाचरन्‌ ॥ धनधान्यवतीसफीताप्रदायप्रथिवींतव ॥५॥ रामस्तथासत्यवृत्तिःसर्ताधरममवस्मरन्‌॥ नाजहात्पितुरा 
देशंशशीन्योत्स्नामिवोदितः ॥&॥ पिजभ्राजाचतेदत्तराज्यंनिहतकंटकम्‌ ॥ तद्ं्ष्वसुदितामात्य्‌ किप्रमेवामिपेचय॥७॥ उदीच्याश्चपरतीच्या 
अदाक्षिणात्याश्केवलाः ॥ कोटचापरांताः साशुद्ार्तनान्युपहरतुते ॥८॥ ९६ त हिवपरोदितम्‌ वाष्यशो कैनामिपरिष्टुत ¦ ॥ जगाममनसारामधमज्ञा 
धर्मकक्षय्‌] ॥९॥ सबाष्पकर्यावाचाकटहंसस्वरोयुवा ॥ विलापस्‌भाम हितम्‌ ॥१०॥ चसितत्रह्च्यस्यविद्यास्नातस्यधी 
मतः ॥ धमप्रयतमानस्यकोराज्यंमद्िधोहरेत्‌ ॥११॥ कथदशरथाजातोभवेद्राज्यापदारकः ॥ राज्यं दंचरामस्यधममबक्तुमिहादसि ॥१२॥ 
ज्येष्ठरष्ठ-्धर्मात्मादिलीपनहृषोपमः ॥ लबग्धुमर्दतिकाङ्कत्स्थोराज्य॑दश्रथोयथा ॥ १३ ॥ अनार्जुषट्मस्वग्यक्यापापमरहयदि ॥ इक्ष्वा 
| कूणामहंरोकेभवेयङलपांसनः ॥ १९ ॥ यद्धिमाजाकृतंपापनाहंतदपिरोचये ॥ इहस्थोवनदुगेस्थनमस्यामिकृतांजलिः ॥ १५ ॥ ` 
8 | वियाओंमं कुश उन बुद्धिमान्‌ रामचन्द्रनीका राज्य मेरे समान कोन जन हरण कर सकता है॥१ १॥महाराज दशरथजीपे जन्म ग्रहण करके हम किम प्रका 
| रसे राज्यके हरनेवाठे हो जावै ? राज्यभी रामचन्द्रजीका ओर हमभी रामचन्द्रजीके हे महँ ! आपके एते स्थम धमानुसार वात्ता कहनी उचित है॥१२॥ 
& | साक्षात्‌ दिीप ओर नहुषके समान धमत्मा ज्येष्ठ ओर श्रेष्ठ राम॑चनदरही दशरथजीके समान दस राजपरिवारके अधिकारी है॥१३॥ असाधुमे वित स्वगं विरोधी यह 
| महापाप यदि मुज्ञ करके अनुष्टित किया जाे,तब सव छोग हमं दक्वाकुकुका नाश करनेवाला करहंगे ॥१४॥ हमारी माताने जो महापाप किया अथीत श्रीरामचन्द्र 
५९ | जीको वनमे भिजवाया सो हम ॒किंसी भकार नहीं रुचता अतएव इस समय हम यहीमे हाथ जोडकर कठिन वनम दिके हए भराता रोमचन्द्रजीको 
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| । 8 हं ॥१६॥ सव 
व्‌ ननेके यो प ह बही तिभन फ राजा हीने योग्य हा कि, 
स ही. कै पीछे चले वही पुरुषोत्तम इस राज्य में १. गिराने लष § १ २ 
ते हं ॥१५॥ हम रामचन््रजी ही. कै करक राम मे अपना चित्त क एग ॥१८॥ हम चछ गुणवाे सु सा तनख्वाहवाटे क्या 
नमस्कार कर छग मरतजी का यह धरम युक्त वचन श्रमण क ्मणजी की मतिम मी चनव ह] कर ॥१ हीं॥१९॥ हमने प्रथम ही कया तनस्वाह 
श ध की को वनसेन ध हं सबही अवटम्बन करगे कोई कसर रक्सेगे न 
1 टा ठनेकै छिये जितने कु 
सामने र।मचन्द्रनी को वनसे ठ 


तुर्‌ 
) 
( मजदृरी 


6५१ भासदः ॥ हषान्मुसुचर 
£ ॥ तद्राक्य धर्मसंयुक्तं शुत्वासवस सर्वोपायंत॒वतिं 
वरः॥अयाणामपिलोकरानांराघवोराज्यमईति 1 | न व म 
राममेवायुगच्छामिसराजाद्विपदाव्रः॥ ्यामिविनिवतंयितुवनात्‌॥ वने मोतिकाःसर्वेमागेरोधकदक्षकाः॥ स्थापित यगच्छत्वंसुमंअममशा 
व 1१. यि १ स पसथमुवाचदसममंकोविदम्‌ ॥२१॥ तूर्णसुत्थाः ॥२३॥ 
= ष्येविनिवतैयितुंबात्‌॥ सैमक्षमार्थमिश्राणां साधूनां तवत्सलः ॥ समीपस्थयुवाचे्सुमजमं ॥ महषटःसोऽदिशत्सवयथासंदिष्टमिषटवत्‌ तगम 
॥ भ 0 स सुमेअस्तुभरतेनमहात्मना ततोयोधांगनाःसर्वभतृन्सवान्यहेहे ॥ यत्रागम 
1 व भ ए 
ट्‌ १ वैः 
वि 
नमाज्ञायत्वरयतिस्महषिताः 


॥ जब महात्मा 
; रामचन्द्रजी के पास शीघ जाना है॥२२ ह 

† जनाकर सव सेनाको जल्दी तैयार करो ध को वनसे रोयाटाने के स्यि सव व 
यहाते घर गमन करो हमारे गमनकी वात म॑त्रजीने सब सेनाको यह आज्ञा दी ॥२३ नन्दित हए ॥२७॥ अनन्तर घर २ भेवीरनारियं हि क ‹ 
ठ हि य प्रकार कहा तब आनन्दितिहो सु ओर सेनाध्यक्च छोग परमं 61 म < षव पेनाध्यक्ष धोडोपरसवार होहोकर वेरो 
भरतजीने 1 है यह सुनकर सब नोकर चाकर ९.६ जानक शीता कृराने खगा ॥२५॥ अब्‌ 

होनेको आक्ञा परतियोको रामचन्द्रजी को लौगकर छनेके 
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वचन सुन परिपणे काम सूत सुमेत्रजी ने खखिया २ ठोग सेनाध्यक्ष ३ सुहृद्‌ टोगोको यह सव वात्ता समञ्ञाकर कहदी ॥ ३१ ॥ अनन्तर धर २ मं व्राह्मण, 


७ | वा० आ अयो ९ भाषायां ्र्शीतितमः सगः ॥ ८२ ॥ उसके पीठे भोर॒होतेही उठकर भरतजी सुन्दर रथ पर सवार होकर रामचन्द्रजीके दशनकी 
| कामना कयि शीघहीचेटे ॥ १ ॥ सव मंत्री ओं एरोहितलोग षोड जुते हये खयं नारायणके रथके समान प्रभायुक्तं रथम सवार होकर आगे २ जाने ठगे 


ओर घोडोको रथे जोडकर सब सेनाको जानकी आज्ञा दैने ठगे ॥ २६ ॥ अनन्तर सब सेना चटके षये तेयार होगईं हे यह देलकभरतज कष 

पतति््जीके निकट वैढे ोरेही वैर हए सुमेत्रजीको आज्ञा दीकी, हमारा रथ भी शीघ्र तैयार कर लाओ ॥२७॥ सुमेत्रनी जो आज्ञा हो, ओर्डनके आदथक। 

स्वीकार कर शष्टवोडोंेजुता हभ रथ ठेकर उनके समीप अयि ॥२८॥ वहं दृठ, सत्यविक्रम, सत्यधेयं प्रतपशाठी भरतजी महावनम गये हृए यशस्वी यर्रम्‌ 

चनद्रजी को वनसेछोटालानेका मन किये य्ि पूर्वक वचन पुरमजजीते बोठे॥२९॥ ह सुमेवरजी ! तुम शीघ्र उठकर सेनाको तैयार रहनेकेटियि सेनाध्यक्षा ९1 

पद्दोको व ओर भी सुखिया २ ठोगोको आत्ञा दौ कि हम जगते हितके छे परसन कर ओर वनसे ठोयाकर रामचन्दरको ठे आवेगे ॥३०॥मरतज क 
सनंतुतद्रटहष्टाभरतोग्॒सत्निधौ ॥ रथेमंत्वरयस्वेतिसुमअपारश्वतोऽत्रवीत्‌ ॥२७॥ भरतस्यतुतस्याज्ञांपरिगप्रहषितः॥ रथग्रदीत्वोपययोयुत्तं 
परमवाजिभिः॥ २८॥ सराधवःसत्यधृतिःप्रतापवान्धरवन्पुयुक्तटृटसत्यविक्रमः ॥ गुरमहारण्यगतंयशस्विनप्रसादयिष्यन्भरतोऽत्रवीत्तदा ॥ 
२९॥ तूणत्वसुत्थायसुमंअरगच्छबलस्ययोगायवलप्रधानान्‌॥ आनेतुमिच्छामिरदितेवनस्यंप्रसाघयरायजगतोहिताय॥३०॥ समूतपु्ोभरतेनस्य 
म्यगाज्ञापितःसंपरिपु्णकामः ॥ शशाससर्वान्परकतिप्रधानान्वलस्यघुख्यां शघहननेच ॥ ३१॥ ततःसधुत्थायङटेकरेतेराजन्यवेश्यावृषला 
्रविप्राः 1 अयुयुजन्युष्टरथानखयंश्ननागान्दयां शेवङुलप्रसतान्‌ ॥ ३२ ॥ इत्या श्रीमण्वा° चर्सा० अयो ° बशीतितमः सेः ॥८२॥ 
ततःससुत्थितःकल्यमास्थायस्यंदनोत्तमम्‌।प्रययौभरतःशीधेरामदशनकाम्यया। १॥ अगतः परयययुस्तस्यसवैमपिपएरोदिताः ॥ अधिश्द्यहयय 
कत ्रथान्सूर्यरथोपमान्‌ ॥२॥नवनागसदस्राणिकलिपतानियथाविधि ॥ अन्वयु भरतंयांतपिक्ष्वाङ्ककलनदनम्‌ ॥ ३ ॥ 
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त्रिय, वैश्य ओर शूद्र टोग उद्योगी होकर ऊट, रथ, हाथी, खचर ओर अच्छी नसे पैदा हये सवर घोडोको सजाते हृये ॥ २२ ॥ इत्यप श्रीमद्रा° 


के पे (दि 


०226 


॥ २॥ सव प्रकार यथा विधिसे सजे सजये नो हजार (९००० ) हाथी अनुगमन करने वाठे इ्ष्वाकृकृढ नन्दन भरतजी के आगे २ चछे ॥ ३ ॥ 


धनन: 9 > 


इनके सिवाय साठहजार (६००००) रथ विविध अद्न धारण करनेवाडेषदुष धारी छोगयशस्वी राजएत्र भरतजी के आगे चठे॥ ४ ॥ ओर घोडोप्र चटे दुय एकं ठाख (6 
(१०००००) सवार उन रामचन्द्रजीके पास जानेवाठे यशस्वी जितेन्द्रिय सत्यभतिन्न राजकुमार रघुनदत भरतजीके साथ २ चठे ॥ ५॥ कैकेयी, सुमित्रा ओर @ 
यशस्विनी देवी कोशल्याजी रामचन्द्रनीको छौटा छनेके लिसन्तुषट हो परम दीपिषा नू रथोपर चढकर चीं ॥ ६ ॥ श्रीरामचन्द्र जीकै देखनेको जब यह सुजन | 
समाज चठे त प्रसन्न मन हो उनही महात्मा रामचन्द्रजीक चित्र वित्र कथा कहते व चर्चां करते सुनते घुनाते चठे ज।तेथे, दूसरी कि प्रकार कौ वातापे उनको ¢ 


काम्‌ नहीं था ॥७॥ वह छोग यही कहते कि, कितने दिनम हम जगत्‌कै शोकं निवारक चित्तको अपने वश किये हए महाबली जठध्रके समान श्यामवणवाटे |(& 
महाबाहु इवत रामचन्द्रको देखगे ॥८॥ जेसे सूयं भगवान्‌ उदय होतेही त्रिभुवनकै अन्धकारको नाश कर देते है वैसेही रामचन्द्रजी महाराज दशन | 
ष्टीरथसदस्ाणिधन्विनोपिविधायुधाः ॥ अन्वयुभेरतंयातंराजपुत॑यशस्विनम्‌ ॥ ४ ॥ शतंसदस्ाण्यश्वानांसमाशूढानिराघवम्‌ ॥ अन्वुयु- ९ 
भरतंयातिराजपुतरयशस्विनम्‌ ॥ ९ ॥ केकेयीवमुमिन्रा चकौशस्याचयशस्विनी ॥ रामानयनसंतुष्टाययुयानेनभास्वता ॥६॥ प्रयाताशा्यसं- |¢ 
घातारामद्र्सलक्ष्मणम्‌ ॥ तस्येवचकथाित्राःकुवाणाहष्टमानसाः ॥ ७ ॥ मेवश्यामंमहावाहुस्थिरसक्वंद्टबतम्‌ ॥ कदाद्ाष्यामहेरामंज- ९ 
गतःशोकनाशनम्‌ ॥८॥ इष्टएवदिनःशोकंमपनेष्यतिराघवः॥ तमःसर्वस्यरोकस्यसमुयत्निवभास्करः ॥९॥ इत्येवकथयतस्तसंप्रह्ाःकथाः हि 
शुभाः॥ परिष्वजानाश्चान्योन्यय॒युनागरिकास्तदा ॥१०॥ येचततापरेससंमतायेचनेगमाः ॥ राम॑भरतिययहाःसर्वाः प्रकृतय -श्ुभाः॥११॥ | 
मणिकाराञ्चयेकेचित्छुभकाराशचशोभनाः ॥ सू्रकमंविरोषक्ञायेचशब्नोपजी विनः ॥१२॥ मयूरकाःकाकविकावेधकारोचकास्तथा ॥ द॑तकाराः 8 
सुधाकारायेचगंधोपजीविनः ॥ १३ ॥ ५ 


ेतेही हमारे सब शोकको हर ठेगे ॥९॥ उस काठ नगरके रहनेवाटे सब मनुष्य आनन्दशषहित यह शुभ कथा कहते परस्पर भिरते भरते चलने लगे ॥१०॥ (6 
अयोध्या नगरीमे जिन प्रषिद्ध बनियोको भरतजीने आज्ञा दी व जिनको आज्ञा नं हीं दी वह बनिये ओर सबही भरजागण जो किं, राज्यमं रहते थे सब पुट चित्तसे | 
रामचन्द्रनीके दशनाथ चे ॥ ११ ॥ ओर भी मणियोम छेद कनेवारे ओर उनको सैरातपर उतारनेवाछे ठोग कुम्हार लोग ्धाखध गाना. जानत तथा (& 
सव शच्च बनानेवाठे ठोग चटे ॥१२॥ मयूरकै वेधक मोरकी पुंछका छत्र बनानेवाटेव छीकसे भोरको प्कंडनेवाठे, ककेच केरपन्नकी आजीषिकासे जीनेवाठे | 
मषक मोती मणिम हुराल केवटे, रोचककांचकी री वनानेवाठे, दन्तकार हाथीदांरका काभ केदारे एुधाकर षुपाटेप करनेवाटे, गेधजीवी इत्रुरेल 


 वा.रा.भा.|(6 यह सब चतुर चठे ॥१३॥ रुनार ओर कम्ब बनानेवाे यह सव ओौर अधिकारी ढोग भी खदित्‌ मनसे चठे । जौ छग (५ ९ ६ 
॑ है गरम जरसे न्हवानेवाठे, अग मलनेवाङे. शेय धपजीवी, मयकार ॥ ॥ १४ ॥ धोनी, तुवा यक) जुखा इ द्रजी, प्राम आर घोष रहनेवाटे अखिया|4 

॥१५९॥ | इ , वैय, धूपजीवी. हणगण वेट लुते हृए रथोपर वै जीकै|( 
| &|२ छोग नट व्‌ कैवतेकं सब अपनी २ चि्योके सहित चठे ॥ १५॥ सहस्च २ सदाचारपरायणः वेदवादी बा ह्लणगण बेड जुते हए रथाप 4 वेदकरः भरत ॥ 
% |साथ २ चठे ॥ १६ ॥ सबही सुन्दर व्च, अरुण रंगके शुद्ध चदनांदि अनुठेपन लगाये सुन्दर २ स्वारियोपर सवार हुए धीरे २ भरतजीकं साथ २ चटे | 





जीके संग चठनेवाटी चतुरंगसेना ज्ञक्रवाकं भूषित भागीरथी गेगाजीकै किनारे प्चकर वहीं टिकंही ॥ २१ ॥ वचन बौटनेमं चतुर भरतजी अपनी सेनाको 
रिकी देख व सुखद गेग।जीका जक निहार स मंत्रियों बोठे ॥२२॥ किंमेरीं इच्छा यह आता है कि, आज विश्राम करके कर समुद्रम जानेवाली गंगा 
जीके पार होना चाहिये, अतएव सब सेनाको इच्छानुसार सव जगह दिका दो ॥२३॥ क्योकि स्वगेवासी महाराज दशरथजीको प्रलोकके लिये हम जल्दान 
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२ ॥ १७ ॥ इत भ्रकारते कैकेयीनन्दन रानवत्सर भरतजी जब रामृचन्द्रजीको रोटने चटे तो अतिप्हष्ट चतुरंगिणी सेना परमहापित ओर मानद भर 

| सुवणकाराःप्रस्यातास्तथाकेबलकारकाः॥ स्नापकोष्णोदकावेद्याधूपिकाः शौडिकास्तथा ॥१४॥ र जकास्तुत्नवायाश्चग्रामघोषम हत्तराः॥ शट्‌ |(8 

| षाथसदक्चीमिर्योतिकैवतकास्तथा ॥१५॥ समाहितावेदविदविदोवराह्मणावृत्तसंमताः ॥ गोश्थभर्तयातमयुजग्ुःसद्िशः॥१९॥ सुषष्‌।.शुद्ः | 

&| वसनास्ताग्रमृष्ठायुरेपिनः ॥ सतेविमलेर्यानेःशनेभरतमन्पेथुः ॥१७॥ रहदितासेनासान्वयात्कैकयसुतम्‌ ॥ भरातुरानयनेय तिंभरतभ्रातु | 

| स्यप्रमादेनवेशंतंपरिपाख्यन्‌ ॥२०॥ उपेत्यतीरगंगायाश्चक्रवाकैरलंक्ृतम्‌ ॥ व्यवतिष्ठतसासेनाभरतस्याठुयायिनी ॥२१॥ नि रीकषयानुत्थितां (& 

| सेनांतांचगंगांशिवोदकाम्‌ ॥ भरतःसचिवान्सवीनव्रवीदराक्यकोविद्‌ः ॥ २२॥. निवेशयतमेसेन्यमभिप्रायेणसवतः ॥ विध्राताःप्रतरिष्यामः 9 

&| श्वहमांसागरंगमाम्‌ ॥ २३॥ दातुंचतावदिच्छामिस्वगतस्यमदीपतेः ॥ ओषवदहनिमित्ताथमवतीर्यादकनीम्‌ ॥ २8 ॥ = ९ 

अयो ०कं ° || |कर उनके पठे २ चठी ॥ १८ ॥ ओर जाते २ सव रथ, -यान, हाथी, घोडोंप्र चढ़ बहुत दूर चे कि, शरगवैरनगरमं गेग।जीकै किनारे पचे ॥१९॥ || 
सृ० ८३ | जहां रामचन्दरजीका सखा शरृगवेरपति वीर गुह अपनी विराद्रीकं साथ वसता हुआ सदा अतिस्नादधानीमे उस्र देथक) रक्षा किया करता था ॥२०॥ भरत- | 
¦ & 

¢ 

8 
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| गगाजीमे कठ पार होनेक समय करेगे ॥२४॥ जब भरतजीने इस प्रकार कहा तब मंत्री टोगोने जो आज्ञा पसा कहकर एकान्त चित्ते अरग २ सब्र समाजकै 


छोगोंको उनकी इच्छानुसार जहां तहां यिका दिया ॥ २५ ॥ महाभाग भरतजी महानदी गंगाजीकै किनारे यथाविधानस | अनेक प्रिच्छेदसे शोभित अपनी 
मैनाको रिकाकर यह चिन्ता करने ठगे-किम भाति रामचन्द्रजीको लौटकर छाव, केवह इक विषयको सोचते हए वहां वासर करते हुए ॥ २६ ॥ इत्याषे 


श्रीमद्रा° वा° आदि अयोध्याकडि भाषायां उ्यशीतितमः सर्गः ॥ ८३ ॥ इधर भरतजीकी चतुरगिणी सेनागंगाजीके किनारे चारों ओर पदी हुई देखकर ¢ 


गुह अपनी विरादरीवाे छोगोसे बोढा॥ १ ॥ गंगाजीके किनारे जो यह सुद्रके समान पडी हृदं सेना दीखती है सो हम इसके अन्तको मनसेभी शोचते हँ 

परन्तु नहीं पाते ॥२॥ जो यह महाकाय भरतजी खोरी बुद्धि धारण कर रथप्र चढ यहां आये तो निश्वयही रामचन्द्रजीसे वैरभाव रखते होंगे जब किं, रथपर 
तस्थेवत्ुवतोऽमाव्यास्तथेत्युक्त्वासमाहिताः ॥ निबेशयंस्तांछदेनस्वेनस्वेनपथक्पथक्‌ ॥२५॥ निवेश्यगंगामलतांमहानदींचमूविधानेःपरिबर- 
शोभिनीम्‌ ॥ उवासर।मस्यतदामहात्मनोविधितमानोभरतोनिवर्तनम्‌ ॥ २६ ॥ इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च° सा 
अयोध्याकाडऽ्यशातितमः सगः ॥ ८३ ॥ ततोनिविष्टाष्वजिनींगंगामन्वाश्रितांनदीम्‌ ॥ निषादराजोह्ैवज्ञातीन्सपरितोऽरवीत्‌ ॥ १ ॥ 
मपतीयपितःसेनासागयाभाप्रहश्यते ॥ नास्यांतमवगच्छामिमनसापिषिचितयन्‌ ॥२॥ यदातखटुदुबुद्धिभरतःस्वथमागतः ॥ सएषरिमहा- 
कायःकोविदारध्वजोरथे ॥ ३॥ बधयिष्यतिवापाशैरथवास्मान्वधिष्यति ॥ अनुदासरथिरामंपित्राराज्याद्विवासितय ॥ 9 ॥ संपतनांभ्रिय- 
मन्विच्छस्तस्यराज्ञःसुदुलभाम्‌ ॥ भरतःकेकेयीपुत्रोहतंसमुपगच्छति ॥ ५ ॥ मतीचेवसखाचेवरामोदाशरथिमम ॥ तस्याथकामाःसन्नदरा 
गंगानूपेत्रतिष्ठत ॥६॥ तिष्ठतुसवंदाशाश्रगंगामन्वाश्रितानदीम्‌ ॥ बलबुक्तानदीरक्षा्मासमूरुफलां्नाः ॥ ७॥ नावाशतानापंचानाकेवर्तानां 
शतंशतम्‌ ॥ सव्राद्धानींतथायुरनांतिष्ट्वित्यभ्यचोदयत्‌ ॥ ८ ॥ 

बी ऊंची कोपिदारकी ध्वजा सोहती है॥ २॥तब एसा समञ्ञ पडता है कि; या तो भरतजी हमे वरणकी फांसीपे बाँषही ठे, या तब एकबारही मारडाठेगे ओर हम सव 


को द प्रकार करकराकर पिताक राज्यसे निकठे ह९ रामचन्द्रजीका वध करंगे॥४॥फृठत कैकैयीकै पुत्र भरतजी यह परमद्र्भराजधी भटीभाति अपने अधिकारमे 


रहनेहीकै मनसासे रामचन्द्रजीको मार डाठनेकी इच्छा (4 जाति है ॥ ५॥ परन्तु वह दशरथकृमार रामचन्द्रजी हमारे स्वामी सखा सब कुछ है अतएवं तुमं सबं 
लोग उनकी प्रयोजनकै लिये कवच व हथियार बाधकर गंगाकी कछाडेमं तार रहो ॥६॥ हमारे अधीनके दास रोग सबही गंगाजीके घाटोको रखाते रहो ओर 
फ़ठ मूढ मांस भक्षण करते रहकर बलवान्‌ हो क्षणमात्रको भी कोई यहा न हरे ॥ ७ ॥ पँ वहने योग्य नवे यहां ठार जायं ओर उन एकं २ ना 
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प्र सो सो केवत ओर सौ सौ ठडाके बर्तरादि पहन पहना कर तैयार इस जगह पर बैढ रहं॥८॥भरतजौ यदि रामचन्दरजीरे बैर नरक उने भूस होगे | 
तह उक यह सेना आज कुशब्पर्वक गंगापार जायगी नहीं तो नहीं ॥९॥ अपने तौकर चाक्को यह आ्गादे निषादपति गुह मणि, मपि भौर शहद | 
यह भेट ठेकर भरतजोके पस॒को चठा ॥१०॥ प्रतापशाटी समयके जाननेवाले घुमंत्रजी निशादको आता हुआ देखकर बहती विनीतभ।वस भरतजीतत बी ट 
॥ ११ ॥ अपनी बिरादरीवाठे सहस्रो मचष्योके संग साधूत्तम यह वृद्ध यह आपके भ्राता रामचन्द्रजोका सखा है ओर विशेषतः यह वनका सबही वर्ता (@ 
जानता है ॥१२॥ उसी हे काकुतस्थनन्दन ] यह निषादाधिपति गह आपको देखताही चटा आता हँ ओर निश्वय यह भी जानता होगा कि, रामचन्द्र व |(& 
ठक्ष्मणजी कहां ह ॥१३॥ सुमं्रजाके यह शुभ कचन श्रवण करके भरतजाने कहा कि, किसी प्रकार शीघही निषादपति हमको देखे, उसको विना रोके रोकं | 
यदितुषटस्तुभरतोरामस्येहभविष्यति ॥ इयंस्वस्तिमतौसेनागंगमद्तरिष्यति ॥९॥ इत्युक्त्वोपायनंगृद्यमत्स्यमांसमधूनिच ॥ अभिचक्राम |९ 
भरतनिषादापिपतियुहः ॥१०॥ तमाया ततंग्र्षयूतपुतरःपरतापवान्‌ ॥ भरतायाचचक्षेऽथसमयज्ञो विनीतवत्‌ ॥११॥ एषज्ञातिसटष्ेणस्थ्‌- 
पतिःपरि।सिः ॥ कुश्चलोदडकारण्येबृद्धोभातुश्वतेसखा ॥ १२॥ तस्मात्पश्यतुकाङ्कत्स्थत्वानिषादाधिपोुहः ॥ असंशयंत्रिजानीतेय्रतौ € 
रमलक्ष्मणो ॥१२॥ एतच्तवचनंशत्वासुभतादवरतःशभम ॥ उवाचवचनंशीघंयहःपश्यतुमामिति ॥१४॥ ठन्धानुज्ःसंपरहशोज्ञातिभिः षरिा- | 
रितः ॥ आगुम्यभरतभूह्ोगदोवचनमत्रवीत्‌ ॥१९५ ॥ निष्कुट ेवदेशोऽयंविचिताश्वापितेवयम्‌ ॥ निवेदयामतेसवैस्वकेदाशगृहेवस ॥१६॥ |€ 
अस्तिमूरफटचेतप्निषादैःस्वयमभितम्‌ ॥ आदशष्कयथामांसंवन्यं चौचावच॑तथा॥ १७ ॥ आशंपुस्वाशितासेनावत्स्यत्येनाविभावरीम्‌ ॥ | 
आचतापिविबेःकामिःश्वःससेन्योगपिष्यसि ॥ १८॥ हत्यापे श्रीमदा° वाल्मी ° आदिकाग्ये अयोध्याकांडे चतुरशीतितमः सर्गः ॥८४॥ 
हमारे पास आने दौ ॥ १४ ॥ तदनन्तर गुह भरतजीकी आज्ञा पाकर प्रम संतुष्ट ओर अपनी जाति विरादरीवाटे टोगोक भरतजीक समीप जाकेर उनको 
शिर नवाय हाथ जोडकर बोढा ॥ १५ ॥ आपने यहां आगमन करलेक पृहे अपने दाक कोई आज्ञा नहीं पढाई इसमे हम ठोरगोको अपने अलुग्रहसे | 
आपने वचित किया जो हो दस समय षव राज्य आपके निवेदन है आप से अपना दास समञ्चकर भरे षर वस शुञ्चे पवित्र कीजिये ॥ १६ ॥ इस समय र 
निषादगणोंदारा अपने हाथुसे लाई यह कंद पूढ फठ सला गीला भास इष कषिवाय वनको नानाभकारकी छोटी बडी चीज वस्तुओ ग्रहण केकी आज्ञा | 
हो जाय ॥१७॥ भरे मनम एक यही बडी मारी अभिलाषा है कि, सव सेना मेरे षरमं आज रात भोजन करफे टिके ओर आपभी आज स॒न्नकरके भटी 8 
भांति विविध कम वस्तुओं द्वारा पूजे जाकर कठ यात्रा कीजिये ॥ १८ ॥ इत्याके श्रीमद्रा° वा ° आ ° अयो ° भाषायां चतुरशीतितमः सगेः ॥ ८४ ॥ |¢ 
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जब निषादराज गुहने इत प्रकार कहा तो प्रम्रा्ञ भरतजी हैतुयुक्त ओर अथंसंगत वचनो उत्तर देतेहृए॥१॥ हे याह मित्र | इससमय हमारी सेनाकी विशेष 
पटुना करेको जो तुमने अभिखाषाकौ है ओर हमारे यह रामचन्द्रजोकी सेवा भीकर चुके हो सो बस इन दोनों बातोेही हमारा भटीभाति सत्कार होगया 
॥२॥ परमतेजस्वी श्रीमान्‌ भरतजी इस प्रकार भ्रेष वचनोके दारा गहसे संभापणकर मागजाननेको फिर उसे बोठे ॥३॥ गंगाजीके जछपते व्याप हुभा यहं 
देश सहजत प्रवेश करने वा उतरनेकै योग्य नहीं है, अतएव कित रास्तेसे कितने दिनों यहांसे भरदाजजीके आश्ममे हम परह चेगे ॥४॥ श्रीमान्‌ राजकुमार 
भ्रत जके यह वचन सुनकर्‌ सव दुगम स्थानो कमेका जाननेवाठा यह्‌ हाथजोडकर भरतजीसे बोटा ॥५॥ हे महाबलवान्‌ ! राजकुमार ! देशमे वहां ५ या ह इसके 
विषयमे मीति जानरखनेवठे दासढोग भठीमांति विवादरहि॥ होक साथ चटेगे ओर म भी आपके संग चग ॥ ६ ॥ मे इस समय यह जानना चहता 1 
एवभुक्त स्तुभ्रतोनिषादाधिपतिगुहम्‌ ॥ परत्युवाचमहाप्ाज्ञोवाकयहेत्वथंसं हितम्‌ ॥१॥ उजितःखटतेकाम इतोममगुरोःसखे॥ योमेत्वमीद्शं 
सेनामभ्यचयितुमिच्छसि ॥२॥ इत्युक्त्वासमहातेजायुहवचनयुत्तमम ॥ अत्रवीद्धरतःश्रीमान्पथानंदृशयन्एुनः ॥३॥ कतरेणगभिष्यामिभरद्वा- 
जाश्रमपथा॥ गहनाऽयमृशेदेशौगंगानूपोदुरत्ययः ॥४॥ तस्यतद्रचनंशुत्वाराजपुत्रस्यधीमतः ॥ अत्रवीत्परंिभूत्वायुहेगहनगोचरः ॥५॥ 
दाशास्त्वानुगमिष्यंतिदशृ्ञाःससमादिताः ॥ अदंचाल॒गमिष्यामिराजयपुत्रमहाबल ॥ & ॥ कृच्चि्नदु्ठोनूजसिरामस्याञ्िष्टकम॑णः ॥ इयते 
महतासेनाशंकांजनयतीवमे॥७॥ तमेवममिभाषतमाकाशइवनिमंलः ॥ भरतःश्लक्ष्णयावाचागुहेवचनमबरवीत्‌ ॥८॥ माभूत्सकारोयत्कषनमां 
शकित॒महसि॥ राघवःसदिमेभताज्येष्ठःपितसमोम्‌तः ॥९॥ तंनिवतयितुयामिकाङत्स्थ॑वनवासिनम्‌ ॥ उुद्धिरन्यानमेकायागदसत्यं बवामिते 
॥१०॥ सतुसंहृष्टवदनः श्रुत्वा भरतभाषितम्‌ ॥ पुनरेवात्रवीद्वाक्षयंभरतंप्रतिदपितः ॥ ११॥ धन्यस्त्वनत्वयातल्यप्श्याभिजगतीतले ॥ अय- 
त्नादागतंराज्यंयस्त्वत्यक्तुमिरहैच्छसि ॥ १२ ॥ 
किं) आप पुण्यकम्‌ कलेवाठे रामचन्द्रजीके साथ कुछ खोटे अभिपरायसे तो नहीं जाते ! आपकी यह वदी भारी सेना देखकर भेरे मनम अत्यन्त शंका होती है 
॥ ७ ॥ गहके इत भकार कहनेपर आकाशके समान निमेक स्वभाव भरतजी निषादे बोटे ॥ < ॥ रामचन्दरजी हमारे बडे भाई ओर पिताके समान 
है अत्‌एव्‌ तुमको हमारे भ्रति किती प्रकारका सदेह न करना चाहिये भगवान्‌ हमसे कभी रषुनेदन रामचन्द्रजीका अनहित न करावे ॥९॥ ह गुह ! हम सत्य 
कहते है किं, हम वनवामी काकुलस्थनन्दन रामचन्द्रनीकेो वनते लोरानेके चह जाते हैमो हमारे उपर ओर किंस मांतिकी शका तम मत करो ॥१०॥ भरतजीि 
यह वात्ता सुनकर हका बदन प्रकु होगया वह हित हो फिर भरतजीपे बोला ॥११॥ कि) हे महाराज ! आप्ही धन्य ह सते पृ्वीमे आपकेसमान को दूसरा ्‌ 
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| से संताप वही ओषधि ओर वास है इस भां तिके शोकहपी पहाडते भरतजी दब गये ॥२०॥ इस प्रकार बही भाय आपदा भरतजी से उनकी चेतना जाने 


इष्टिनह आता, कयो कि आप्‌ अयत्ते भप हूए राज्यको त्याग कृएेके शिवे तेयार ए ह ॥ १२ ॥ ओर आपने जो वनवासी रामचन््रजीको फिर रीयढानेक 6 
इच्छा की है उपसे निश्वयही आपकी अकीति क्षय होकर सब ठोकोंम यश फ जायगा ॥१३॥ ग॒ह ओर भरतजीम इस्‌ प्रकारक वात्ता हतैर शूयकी प्रभा 
नष्ट होगे ओर राति हो आई ॥१४॥ तब सेनाको जिप २ वस्तुक आदश्यकता थी स्व ग॒हने मगा दिया ओर सब सेना संतुष्ट हो ढोर पर सोई व भरतजीभी शतु" |९ 


¢ 
प्रजीके साथ एक आशनपर विराजे ॥१५।। उस समय दुःखके न सहने योग्य धमेविरत महात्मा भरतजीको चिता करते २ एसा शोकं उत्पन्न हुआ कि, वह वणन 
नहींहो सकत ।।१६॥ सोड्वाठा अग्नि जिस भ्रकार दावानठे सताये हये ृक्षको दग्ध करता है वैतेही भरतजौ उत्त शोकानठते भीतरही भीतर जलने ठग 


शाश्वतीखटुतेकीतिर्छोकाननुचरिष्यति ॥ यस्त्वकृरगतंरामप्रत्यानयितुमिच्छसि ॥१३॥ एवंसंभाषमाणस्यगुहस्यभरतंतदा ॥ बभानष्प्रभः 
सूर्योरजनी चाभ्यवर्तत ॥१४॥ सत्निषेश्यसृतांसेनांहेनपरितोषितः ॥ शद्ुष्नेनसमंश्रीमा्छयनंपुनरागतम्‌ ॥ १५॥ रामवितामयःशोकभत- 
स्यमहात्मनः ॥ उपस्थितोद्यनहस्यधरमप्क्ष्यस्यतादशंः ॥ १६॥ अंतदीदिनदहनःसंतापयतिराघवम्‌ ॥ वनदादाधिसंत्तगरूटोऽप्निरिवपादपम्‌ 
॥ १७ ॥ प्रसूतः सर्वग्रेभ्यःस्वेदंशोकािसंमवम्‌ ॥ यथासूयाभिसंतप्तोदिमवान्प्रषतोहिमम्‌ ॥१८॥ ध्याननिद्रशेलेनविनिःश्वस्ितघातुना 
देन्यपादपसंघेनशोकायासाधिश्ंगिणा ॥१९॥ प्रमोहानंतसच्वेनकषतापोषधिवेणुना ॥ आकांतोदुःखशेलेनमनताकेकयीञुतः ॥२०॥ विनिः 
श्वसन्वेभृशदुर्मनास्ततःप्रमूढसं्ञःपरमापदंगतः ॥ शमेनलेभेददयज्वरादितोनर्षभोयुथहतोयथर्षमः ॥ २१ ॥ 
॥१७॥ प्ूयेकी किरणो गरम होनेपर हिमाठ्यसे जिस भकार वर्षं गकर गिरता है वैसह भरतजीकै सब अगेि उत्पन्न हआ पसीना निकठने ठगा ॥१५। 


उत॒ समय भरतजी बडे भारी दुःखकै पवेतसे दब गये जित शोकं पू्व॑तम ामचन्द्रजीका उत्कंडा पवक ध्यान वही मानो च रहित शिला है, वांार उम्बे 
~ हँ कै है ०, * 
शरास ठेना गे इत्यादि धातु है, दीनता जो है वही वृक्षोके समह है, बडा भारी शोकका फेाव वही पानो कंगुरा है। ३९।।भारी मोह वही अनन्त जीव शोक 
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ठगी ओर मन अत्यन्त व्याकु हो गया, दी श्वास ठेने ठये, ओर भीतरी अन्तरम उनके दाह होने ठगा, वह चुढसे बिष्ुडे बेखकी भांति किसी भकारसे भीः 
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शांति नहीं पा सके ॥२१॥ इस सभय गहसे मिले महायुभाव भरतजी परिवार सहित एकार चित्तसे बडे भाई रामचन्द्रजीकी चिता केरते हए बहूतदुःखित हुए 
तव निषाद्राज गुने उनको बहुत समज्ञाया बुञ्ञाया ॥ २२ ॥ इत्या श्रीमद्रा° वा° आदि० अयोध्याकडि भाषायां पचाशीतितमः सगेः ॥ ८५ ॥ 
अनन्तर गहन वनवासी गुह अभितयणशाछी मरत जीसे रामचन्द्रजीकै प्रति महात्मा रक्ष्मणजीका जो सद्धाव था वह कहने गा ॥ १ ॥ कि, रामचन्द्रजीने 
जव शयन किया तव यणवान्‌ ठक्ष्मणजी रामचन्द्रजीकी रक्षाकै दिये धटुषपर रोदेको चाय वीरा्षन मारकर वेढे तब मैने उनसे कहा ॥२॥ तात रघुनन्दन ' 
आपै छ्य यह सुखकी देनेाटी सेज तैपारकी गई है आप सुखसहित इपर प्र सो जाये, ओर रामचन्द्रजीके छिये कृ शंका न कीजिये, ओर शोकं व चिता 
गुदेनसाधभरतःसमागतोमहानुभावःसजनःसमादितः ॥ सुदुर्मनास्तंभरतंतदापुनःशनेःसमाश्वासयदग्रजंप्रति ॥ २२॥ इत्यापै श्रीमद्रामायणे 
वाल्मीकये आदिकाव्ये च सा० अयोध्याकांडे पेचाशीतितमः सर्गः ॥८५॥ आचकचक्षेऽथसद्धावंलक्ष्मणस्यमहात्मनः ॥ भरतायाप्रमेा- 
यगुदोगदनगोचरः ॥१॥ तंजाग्रतगुणेयुक्तंवरचापेषुधारिणम्‌ ॥ घरातृशुप्त्य्थमत्यतमहलक्ष्मणमद्ववम्‌ ॥२॥ इयतातसुखाशय्यात्वदर्थमुपक- 
द्पिता ॥ प्रत्याश्वसिदिशेष्वास्यांसुखंराघवनेदन ॥ ३॥ उचितोऽयजनःसर्वोदुःखानांत्वूुखोचितः ॥ धर्मात्मस्तस्यगुप्त्य्थजागरिष्यामह 
वयम्‌ ॥ ७ ॥ नहिरामात्पियतरोममस्तियुविकश्चन ॥ मोत्सुकेोभूत्रैवीम्येतदथसत्य॑तवःरतः ॥ ५ ॥ अस्यप्रसादादाशंषेखोकेऽस्मिन्सुमह- 
यशः ॥ ध्मावाप्तिचविपुलामथकामोचकेवलो ॥।&॥ सोऽदृप्रियसखरामंशयानंसदसीतया॥ रक्षिष्यामिधतष्पाणिःसवैःसेज्ञौतिभिःसर।॥७॥ 
नहिमेऽविदितंकिचिद्रनेऽस्मिश्चर्तःसदा ॥ चतुरंगंह्यपिबलप्रसहेमवयंयुपि ॥ ८ ॥ | 
का त्याग कर दीजिये ॥ २॥ साधारण मनुष्यही इन दुःसोके भोग्य है, प्रतु आप सव प्रकारसे सुख पानके छायक है अतएव हे धर्मात्मन ! आप सोय 
हमही छोग रामचन्दनीकी रक्षके चये जागते रहैगे ॥४॥ अथवा आपके आगे म सत्यही सत्य कहता ह कि, रामचन्द्रजीते अधिकं भयतम हमा पृथ्वीपर ओर 
कोह नहीं है इसमं कुठ शंका न कीजिये ओर वेखटक सो जाइये ॥५॥ रामचन्द्रजीकै परसादपे मँ इस रोके विर यश व धै, अथ ओर कामके भप्त होने 
कीं आशा करता ह्‌ ॥ ६ ॥ अतश म जाति त्रिरादरो वाके साथ धलुषबाण धारण करे सीताजीकै सहित निद्रित भियप्रला रामचन्दरजीकी र्षा करूगा 
॥७॥ म सदा इत वनमे प्रमा करता ह, वप यहां कोई बात ररी नहीं है जो शुञ्को मालूम न हो, ओर इषके अतिरि चतुरंगिणी सेनाका वेगभी हम सहन्‌ 
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वा.रा.भा. |[§| कर सकते है ॥८॥ जव इपत "कारे भन कहा तव धर्मम निष्ठा किये हए महात्मा ठक्ष्मणजी हम सबको 4८4 यह सि्ठाने टगे ॥९ ॥ दृश्रथनन्दन | 
॥१६२॥ || रामचन््रजी तो देवी सीताजीकेतहित प्रथ्वीपर सो रह है तब भला फिर हम किस प्रकारे इस सेजपर सोवेश्राणोके सुखदेनेवाठे सव दुरसोको कैसे भोग शकं |) 
| ॥१०॥ समस्त देव, दावन युद्धम जिनका पराक्रम नहीं सह सकते हे यह ! देखो वही रामचन्द्र आज सीताजीके साथ तृ्णोकी साथर पर सोय हँ ॥११॥ (4 

र| जिनको कि, महाराजने अनेकं भातिके परिश्रम ओर बदी तपस्या करके पाया है अतएव इन रामचन्द्रजीकै वनवासी होनेमे राजा दशरथ ओर अधिक दि ननहीं | 

& | जियेगे पृथ्वी शीघरही विधवा होगी ॥१२॥१३॥ आज राजाकी सचय सारे दिन ॐचे स्वरसे रोय२अब थमकर चुप बेदी होगी निश्वय ही सुव राजभवन आज एकं 

र| बारही निःशब्द होगा ॥१४॥ फठतः कौशल्या, राजा व हमारी मता सुमित्रा इन तीनोकी इस रात्रिम बच जानेकी किसी प्रकार आणा नहीं की जाती यह |& 
€| एवमस्माभिरश्कतेनरक्ष्मणेनमहात्मना ॥ अनुनीतावयंसवैधर्ममेवादुपश्यता ॥९॥ कथंदाशरथौभरूमरयानेसहसीतया ॥ शक्यानिद्रामयाल- || 
ग्धुजी वितानिसुखानिवा ॥ 1° योनदेवासुरःसवःराकयःप्रसहितुयुधि ॥ तंपश्यगुहसविषटतृणेषुसहसीतया ॥ ११ ॥ महतातपाखव्धोवि- | 
विधेशचपरिशरमैः ॥ एकोदशञरथस्थेषपुत्ःसदृशलक्षणः ॥१२॥ अस्मन्धन्ाजतेराजानचिरवतंयिष्यति ॥ विधवामेदिनीनूनंक्षिभमेवमविष्यति 8 
॥१३॥ विनद्यक्महानादश्रमेणोपरताः क्षियः ॥ निरघोषोविरतोतूनमद्यराजनिवेशने ॥१४॥ कृौसल्याचैवराजाचतथेवजननीमम ॥ नाशसेय- हि 
दितेसवजीवेगुःशवरीमिमाम्‌ ॥ १९५ ॥ जीवेदपिचमेमाताशडष्नस्यान्ववेक्षया ॥ दुःखितायाहिकौसल्यावीरुषिनशिश्यति ॥ १६ ॥ अति- | 
करतिमतिकरांतमनवाप्यमनोरथम्‌ ॥ राज्येराममनिक्षिप्यपितामेविनशिष्यति ॥१७॥ मिद्धाथौःपितरवत्ततस्मिन्फखेयुपस्थिते ॥ प्रेतकायेषु || 
भोका, (| सेषसंस्करिष्यतिशूमिपम्‌ ॥ १८॥ रम्यचत्वरसंस्थानाुविभक्तमहापथाम्‌ ॥ इस्य॑मासादरपनसवैरलविभूषिताम्‌ ॥ १९॥ 
` (&| अवश्यही मृतक होगये होंगे ॥१५॥ अथवा यदि जीते भी रहै तो कवठ इसी राज्नि तकं अधिकनही, वा हमारी माता देवी श्ुमित्रा शत्रु्रका सख देखकर जी (( 

स° ८६ (| सकती हँ परंतु इसमे को सन्देह नहीं कि, वीरजननी कोशत्याजी इस प्रकारकी अवस्थामें भाण त्याग कर गी ॥१६॥ पिताजी रामचन्द्रनीको राज्यदेनेका ¢ 
मनोरथ करके फिर एक बारही उस मनोरथको य नहीं करने पाये अतएव श्रीरामचन्द्रनीको राज्याभिषेक न दे सकनेसे अवश्यही मर जारयँगे॥१६७॥ दस भांति (& 
समय उपस्थित होनेपर जबकि, पिताजी परटोकमं गमन करेगे उस समय जो उसके समस्त परेतका् करेगे वही ठोग भाग्यवान्‌ परुष है ॥१८॥ अहो! पिता ¢ 
जीकी राजधानीमं अयोध्या रमणीय चौराहों करक युक्त बडे २ मार्गम विभक्तं धवरहर व अरारियों ओर सब प्रकारके रत्नोसे विभूषित ॥ १९ ॥ 
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| हाथी, घोडे ओर रथो परिपृणे विविध भांति के तुरही मेरी इत्यादि वाजो शब्दायमानं सूत्र कल्याणे परिपुणं सदाही हष्ट १९ जनोति व्याभ।॥।२०।।ओर एूलवारिका 


उपवन जहां वियमान्‌, समाये व उत्सवो शोभित एसी एरी प जो छोग विचरण करेगे वही धन्य हँ ओर यथाथ मेँ वही सुखी ह ।। २१॥ हे गह ! चौदह वरप अन्तम इस | 
वतको पाटन केर क्या हम भी सत्यप्रतिज्ञ रापचन्द्रजी कै सहित कृश पवक अयोध्या एरीमे सुखे प्रवेश करगे ॥ २२ ॥ राजकुमार महात्मा रक्ष्षणजी 
घुष बाण हाथमे छ्यि खे रहे ओर इस प्रकारे विटाप करते व खटेही खंडे सवेरा होगया ॥२२॥ प्रातःकाठ निभमैल पूय नारायणका उद्य दुआ इनही (ट 
भागीरथीजीक किनारे दोनों भाइययोने जा बनाई, फिर हमने नावप्र चदाय प्ख सहित उनको गगाकै पार उतार दिया ॥ २४ ॥ उस समय हस्तियूथं 
सदश महाबठ्वान्‌ तेजस्वी शत्रुओंके दमन करनेवाठे राम क्ष्मणजी कुछ देर दान करके जटा 4 चीर वल्कल धार श्रेष्ठ तरकम्न ओर धट॒षग्रहण करके सीताजी |¢ 
गजाश्वरथसंबाधांतुयनादविनादिताम्‌ ॥ सर्वैकल्णराणसंपूणाडष्पुष्टजनाङलम्‌ ॥ २० ॥ आरामोदयानसंपूणा समाजोत्सवशालिनीम्‌ ॥ 
सुखिताविचर्ष्यंत्राजधानीपितरमम ॥ २१ ॥ अपिसत्यप्रतज्ञेनसार्धङुशटिनावयम्‌ ॥ निवत्तसमयेद्यरिमन्सुखिता प्रविशेमहि ॥ २२॥ 
परिदेवयमानस्यतस्येवंहिमहात्मनः ॥ तिष्ठतोराजपुस्यशवरीसात्यवर्तत ॥२३॥ प्रभातेविभणेघूयेकारयित्वाजटाउभौ ॥ अस्मिन्भागीरथी- 
तीरेसुखंसंतारितौमया ॥ २४ ॥ जाधरोतौदुमचीरवाससौमदाबलोडजगयथपोपमौ ॥ वरेषुधीचापधरोपरंतपौन्यपेक्षमाणौसहसीतयागतौ 
॥ २५॥ इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च° सा° अयोध्याकांड षडशीतितमः सगः ॥ ८६ ॥ गुहस्यवचनंशत्वाभेरतो 
भृशमप्रियम्‌॥ ध्यानं जगामततरैवयघतच्छरूतमप्रियम्‌॥१॥ सुकृमारोमदासत्तःसिदस्कंधोमहायुजः। पडरीक विशालक्षस्तरूणःपियदर्शनः॥२॥ 
न ॥ सपादसहसातेतरहंदिविद्धश्वद्विपः ॥३॥ भरतंमूच्छितंदष्ठाषिषणैवदनोथुहः ॥ बभूवग्ययितस्तजभू- 
प्रकंपेयथाद्रमः ॥ ४ ॥ 
कै सहित मेरी ओरको देखते हुए चरे गये ॥२५॥ इत्यापे श्रीमद्रा ° वा ° आदि ° अयोध्याकंडे भाषायां षडशीतितयः सगेः॥<६॥ भरतजी गुहकै यह महाअभरिय कचन 
कि, ठक्ष्मणजी ने इस प्रकार विाप किया था सुनकर वहां पर रामचन्द्र रघुनंदनजी का ध्यान करने णे ॥३॥ जिन भरतजी कै भुजयुगङ अतिविशाङ कं 
कैहरी कै समान ऊं दोनों नेत्र कमल दठ्क पमान बडे २ जो बहुत हौ धर्यवानं सुकुमार युदा अवस्था को भाप व अतिप्रियं दशन थे ॥ २ ॥ वात्ता |£ 
सुनते ही उनका मन्‌ बहुत ही व्याकु होगया, फर एक सुहुते पीठे इह कुछ धीरज धरते हए, तदनन्तर फिर व्याकढ होकर भूच्छित होगपे जिस्‌ 
अकार हा्थीके हदयमे अङश विप जावे ओर दह व्याकु होकर गिर पता है ॥२॥ भरतजीको मूच्छित देखकर निषादरजका वदन मृटीन होगा ओर 
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वा.रा.मा. |[| बह इस भकारे व्पथित हूए कि, जैसे मूमिकंप होने क्ष कापा है ॥४॥ निकी वै हुए शचुघ्रनी भी उप्त अवस्थाको मरा हृए भरतजीपे मिकर वहं २ जार 
॥१६३॥ || शकोच्छन्न ओर सेतनारहित हकर ४ श सो॥ ५॥ यह दकए भतन कौ सव माताये वहां चटी आई वह उपवा ओर पतिक वियोग बहुत 

` &| दी दुबेड हही ओर बहुत दीन थं ॥६॥ स्व वहां आई जहां भरतजी पृथ्वी पर १३ थे ओर उनको चारों ओसमे धेर रोने ठगी कौशल्या जीने बनाय निकट 
आकर अधिक व्याकु नित्त हो भरतजीको उढाय हृद्ये गा छिथा ॥७॥ अनन्तर वह एत्र वत्सा तपस्विनी कोशल्याजी अपने ह एत्रके समान भरतजीका 
हदयसे छगाती हुई ओर शोक करती हई रोय २उनते ने छगीं ॥८॥ वेर ! कोई रोग तो तुम्हारे शरीरको दुःख नही देता! हाय! इस राजकु का अव कोई नहीं रहा ! 
इस समय तुमही इसके एक जीवनम सहारे हो ॥९॥ मैया रामचन्द्र भ्रा तके सहित इस समय वनको गये हँ राजा स्वगको िधारे अव हम केवन तुम्हारा ही यु 
तद्वस्थतुभरतंशब्रध्नाऽनंतरस्थितः ॥ परिष्वज्यर्रोदोेविसंज्ञःशोककशितः ॥५॥ ततःसवाःसमपितमातरोभरतस्यताः ॥ उपवासकृशा- 
द्‌नाभतृग्यसनकशिताः ॥ ६ ॥ ताश्रतंपतितभूमीशदत्यःपर्यवारयन्‌ ॥ कोस॒ल्यात्वनृसृत्येनंदुम॑नाःपरिषस्वजे ॥ ७ ॥ वत्सटास्वयथा 
वत्सुमुपगुद्यतपस्विनी ॥ परिपप्रच्छभरतंरदतीशोकलालपता ॥ ८॥ पुत्रन्याधिनंतेकञिच्छरारमतिबाधते ॥ अस्यराजङ्कलस्यादयत्वदधीनंदि 
जीवितम्‌ ॥९॥ त्वाृष्ापुतरजीवामिरामेसभरातकेगते । मृत्तेदशरथेशज्ञिनाथणएकस्त्वमद्नः ॥१०॥ कच्चित्रलक्ष्मणेपुत्चतंतेकिचिद्प्रियम्‌ ॥ 
पु्रवाघ्येकषुत्रायाःसहभायेवनंगते ॥३१॥ सथुहूतंसमाश्वस्यशूदन्नेवमहायशाः ॥ कौसद्यांपरिसात्व्यदयुदवचनमत्रवीत्‌ ॥ १२ ॥ ्रातामे 
कृावसद्रानिङ्घसीताक्षचलक्ष्मणः.॥ अस्वपच्छयनेकस्मिन्कियुक्तवागुहशंसमे ॥ १३॥ सोऽ्रवीद्धरतंह्ोनिषादायिपतिगुंहः ॥ यद्धिधेप्रति 
। पेदेचरामेप्रियहितेतियौ ॥ १४ ॥ अग्नषु्ावचभक्ष्याःफलानिविविधानिच ॥ रामायाभ्यवहारार्थवहशोपहतंमया ॥ १५ ॥ तत्सरवप्रत्य 
मपो०कां° || . वज्ञासीदामःसत्यपराक्रमः ॥ नहितत्पत्यगृातस कष्रधमतुस्मरन्‌ ॥ १६ ॥ | 

&| देखकर जी रही ह सो तुम्हारे सिवाय कोर इस समय दूसरा एसा नहीं है जो हमारी सबकी रक्षा केरे॥१०॥ वेट ! ठक्ष्मणजीकी तो कोई अग्रिय वार्ता नहीं सुनी ! अथवा 
हमारे जो एक पुत्रके अतिरिक्त दृप्रा नहीं है ओर वह भी सनी सहित वनको गमे उनकी तौ कोई अर्भगठ वार्ता नही सुनी ॥११॥ प्रम यशस्वी भरतजीरएक 
खहुत्तमे चेतना पाकर रोय २ कौशल्याजी को समञ्ाने बु्चाने ठगे ओर निषादे बोठे ॥१२॥ हेगुह! हमारे भैया रामचन्द्रजी ने कहां राति विता$ थी ओर क्या भोजन 
| करके किञ्च आसन प्र सोये थे! सीता ओर ठक्ष्मण कहां थे ! यह सब हमसे कहो ॥१ ३॥ निषाद्राज गुहने रामचन््रजी सरी पिय व उपकारी अतिथिके प्रति कैसा 
व्यहार किया _ था उनकी निषाद्‌ युह हषेसूहित वणेन करने ठगा ओर बोढा ॥ १४ ॥ कि, रामचन्द्रजी के भोजन करक शये अनेक प्रकारके अन्न 
"। खाने योग्य खट, तीस, मीढ सब भकार के फठमे काया था ॥१५॥ सवय पराक्रम रामचन्द्रजीने सुञ्षपर अनुग्रह करनेके टिये सब चीज वचन मासे ग्रहण करटी 
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| दूर इपर धमक अनुप्तार कि, त्रिय किसीकी दी हृईं चीजं नहीं ठेते वंह सब चीज वस्तु मुक्षको ही फेर दी ॥१६॥ ओर मु्षसे यह कहा-सखे | हम क्षत्रिय 


है यह हमारा धर्म है कि, सदा सबको सव कुछ देते रह न कि ठं ! यह कहकर उन महात्माने हम सथके ऊपर अनुग्रह किया ॥३७॥ अनन्तर महात्मा ठक्ष्मणजीने 
जठ छा दिया, सीताजीकै सहित उसको ही पीकर श्रीरामचन्द्र उपवा कृरकै रह गये, उस दिन कुड भोजन न किंया॥१८॥ फिर उने बचा कुचा ज रक्ष 
णजीने पी छिया ओर उसको ही पीकर फिर तीनों जने चित्त स्थिर करे मौन हो इसी स्थान प्र सेध्यावेदन किया (तीसरा सुमंत था)॥१९॥ जव संध्यावंदन होचुका 
तब ठक्षमणजी अपने हायते कुशकाटकर ठे अये ओर बहुत शीधरामचन्द्रजी शयन करनेकै ष्ये एक सुंदर आसन वना दिया ॥२०॥जब रामचन््रजीने सीताकै सहित 
इस आसनपर शयनकिया तव्‌ ठश्षमृण उन दोनोके चरणपलारकर वहसे कुछ दूर्‌ चरे आये ॥२१॥ व पेदहै यह वही तृण पडे है रामचन्द्र ओर सीताजी 
नद्यस्मामिःप्रतिग्राद्यसखेदेयंतुसवेदा ॥ इतितेनवयसवैअदुनीतामहात्मना ॥ १७॥ रक्ष्मणेनयदानीतंपीतेवारिमहात्मना ॥ ओपवास्यांत- 
दाकार्शीद्राचवःस॒हसतया ॥ १८॥ ततस्तुजलशेषेणलक्ष्मणोऽप्यकरोत्तदा ॥ वाग्यतास्ते्यःसंध्यां सघुपासन्तसंहिताः ॥ १९॥ सोमित्रि- 
स्तुततःप्शादकरोत्स्वास्तरञ्चभम्‌ ॥ स्वयमानीयवर्ीषिक्षिप्रराघवकारणात्‌॥२०॥ तस्मिन्समाविशद्रामःस्वास्तरेसदसीतया ॥ प्रक्षास्यचत- 
योपादौव्यपाकाम्‌त्सरक्ष्मणः ॥२१॥ एतत्तदिशदीमूलमिदमेवचतत्तणम्‌ ॥ अस्मित्रामश्चसीताचरार्चितांशयिताबुभौ ॥२२॥ नियम्यपृषे 
तुतलागटित्रवाञ्शरेःसपएणाविषुधीपरंतप्‌ः ॥ महद्धवःसनध्रपोद्यलक्ष्मणोनिशामतिषठत्परितोऽस्यकेवक्छम्‌ ॥ २३॥ ततस्त्वहचोत्तमबाणचा- 
` पथृल्स्थिगोमवतव्रसयतलक्ष्मणः ॥ अतंद्रितज्ञातिभिरात्तकारथुकेमेददकरपपरिपाख्यंतदा ॥२४॥ इत्या श्रीम० वा० आ च० स्‌[० अ° सपता- 
शीतितमः सगः ॥ ८७ ॥ तच्छ्वानिपुणसवभरतःसहमं निभिः ॥ ईगदीमूरुमागम्यरामशय्यामवैक्षते ॥ १ ॥ अग्रेषीजननी ःसवाइतस्य 
महात्मनः ॥ शर्वरीशयिताभरूमाविद मस्यविमदितम्‌ ॥ २ ॥ | 
दोनोंजनोने उस रात्रिको यहीं पर शयन करक रात्रि निताई थी ॥२२॥ उस रात्रिशत्ुओक दमनकरनेवारे रक्ष्मणस्जी नियथालुसरार पीढप्र तीरे भरा हुआ |& 
तरक ठगाये हथेटी उंगलियोँमेगस्ताना व अंयलित्राण प्हरे ओर हाथमे गुणयुक्त बडा धुषधारण क्रिये रामचन्दजीके चारो ओर देखते ए धूमते २दे।२३। भी |9 
रेष्ठ षलुष धारणकरके आरस्पहीन धदुषको धारण करनेवाे अपने बिरादरीकै संग उनहन्द्रतुल्य रागचन्द्जीकै रक्षा करता हआ ठक्ष्मणजीके निकट था ॥२१॥ (& 
इत्याषं श्रीमद्‌ ° वा° आ ° अयोध्याकांडे भाषाया सप्ताशीतितमः सगः ॥८७॥ भरतजी पंत्रियोक संग एकं चित्तस य ह सव वचन षुनकर दंणदी पेडकै तठे गये | 
ओर रामचन्दरजीके शयन करनेकी शप्याको देखा॥ १॥ ओर सब माताओंति बोछे महात्मा राभदन्द्रजीने राको इतौ भूभिमे शयन किया था यहं कुश उन्हीकै 
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वा.रा.भा. |(6|बि्ठोनेके है देखो शरीरे विमित हए है ॥२॥ जो कि, महाराजाधिराज वंशमे प्रमाग्यान्‌ दशरथजीकै एत्र क्‌ ! इ प्रधवीपर उन्होने शयन या ५५. 8 

॥१६४॥ | तह अनुचित हआ ॥२॥ हाय ! एप ग रापचदर सदाही राजाओकि योग्य अतिकोमल पृगादि चमो विषौ ने पर शयन क्वा है। दस समय वह कि 

&|भकार भूमिपर सोते होंगे ॥४॥ व जो श्रीरामचन्द्र उच धवरहरोकफे उप्र कूटागारोमे हांपर किः षुवणं चांदी ओर पृ वीक विकारसे बने हृए प्टग उत्तम्‌ विनं 

र करके युक्तं विछ रहते उनप्र वह सोते ॥५॥ जो एढ चुनकर ठगानेमे चित्र विचित्र होजाते चंदनादि बुगंधित : स्तु उनपर्‌ धरी हृदं जोकि, पफ उजटे 

& |बादरके समन सब सोनेका सामान होता था उस स्थानपर रोता मेना अदिशुभ पक्षी बोठते ॥६॥ अनेकं प्रकारकी श्ुगन्धों ओर गीतध्वनिसे परिपृणं जिनकी 

%५ |स दीवारोपर सोना मढा ओर मेरु पर्वतके समान ऊपे अति उत्तम धवरहरोपर जिन्होने सदा र्निको शमन क्या है ॥७ ॥ इत समय एसे रामचन्द्र कित्‌ 

&| मदराजकुरीनेनमहाभागेनधीमता ॥ जातोदशरथेनो्व्यानरामःसवप्तमरैति ॥२॥ अजिनो्तरसंतीणैवर [स्तरणपंचये ॥ शयित्वापुरष्याघ्र 

| कथरोतेमदीतले ॥ ४॥ प्रासादाविमानेषुवरुभीषुचसवेदा ॥ हैमराजतभौमेषुवशस्तरणशाणि ॥५॥ एष्पसंचयचिरेषुचंदनागुरूगंधिषु ॥ 

६ पाड्रभपरकाशेषुद्यकसंवशतेषुच ॥६॥ प्रसादवरवयैषुशीतवत्सुखगंधिषु ॥ उषित्वामेर्कस्पेषुश्तकां वनभित्तिषु ॥५॥ गीतवादि्निधोषै- 

भराभरणनिःस्वनः ॥ सृदंगवरशब्दश्चसतततिवोधितः ॥८॥ वदिभिरवदितःकालेवहुभिःएूतमागषैः ॥ याथामिरबुहपामिःस्ततिभिश्वपरतपः 

॥ ९ ॥ अश्रदधेयमिदंकोकेनसत्यप्रतिभातिमा ॥ अुद्यतेखडधमेभावःस्वमोऽयमितिमेमतिः ॥ १० ॥ ननृनेदेवतर्िचित्कालेनवलवत्तरम्‌ ॥ 
यत्रदाशरथीरामोभूमावेवमशेतसः ॥ ११ ॥ यस्मिन्विदेहगजस्यसुताचप्रियदशंना ॥ दयिताशथिताभूमौस्तुषाददशरथस्य च ॥ १२ ॥ 

भकार भुमिपर शयन करते होगे † जो इस धरहरोप्र शयन करक मोरही गाने बजाने व उत्तम्‌ २ भूषणोके शुदे ओर मृदंग इत्यादि वाजो शब्द्से जगाये 

जाते तो उनकै शब्दकोभुनके नीदको छोड देते थे ॥८॥ ओर पथासमयर्े बहृतसे बंदी, मागध, खत आय २ उनको अनुप कथाओंको गाय गाय स्तुति 

° ^< | |रामचन्द्रजीको आनंदित करते थे ॥९॥ इस्‌ समय उन्होने सव वस्तओंमि अरग होकर किस प्रकार मभि शयनं किया, यह बात तो श्रदारहित ओर अस्त्य 

&|भी भतीत होती है इक विषयमे हमारा मनमोहित है देता जान पडता है कि मानों हम स्वप्न देख रहे है ॥१०॥ अव समश पडा कि, काठमे अधिक बलान्‌ न 

# |कोई देवता है न भाग्य है, नहीं तो श्रीरामचन्दजी महाराज दशरथजीके एत्र होकर भी क्यो पृथ्व प्र शयन करते १।११॥ ओौर जो विदेह राजा जनकजीकी 

कन्या ओर साक्षात्‌ राजा दशरथजीकी प्रणयपात्री पुत्रवधू, हाय उन भ्रियदशन सीताजीको भी कालके प्रभावसे प्रधवीमे शनन करना पडा ॥ १२॥ 
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भ्राता रामचन्द्जीकी यह सेज है, देसो-जेसे २ उन्होने करवटं टी हँ वैते ही कंडी भूमिभे बिछ्नेते तृण उनके शरीरस दबनेके कारण कुचल गये है ॥ १३॥ 
सरा विदित होता है किं, कल्याणी सीताजी भी सब गहने पहर पहराये ही उस्र सेजपर सो गई हँ क्योंकि यहां सबही जगह उनके गहनो ट्रक सुवणके विदरुगिरे 
है ॥ १४॥ रेता ज्ञात होता है कि, यहां पर जानकीजीने अपनी सारी धर दी थी, क्योंकि रेशभके तार कुशोमें ठगे दए शोभा पराय रहे है ॥१५॥ हम मी 
जानते हँ कि; स्वामी रामचन्द्रजीकौ सेज सब प्रकार सीताजीकेो सुखद हृदं है कारण किं, जिसके पराप होने सुकुमारी भी सीताजीको वाठकृपनमे तपस्या करनेसे 
विदेशके दुःख नहीं जान पते ॥१६॥ हाय ! हम जीतेही जो मारे गये हाय ! हम कैसे निर्न है हमारेही कारण रयुनेदन रामचन्द्रजी अपनी भारयासहित अना- 
थकी भांति इ परकारकी सेजपर सोये ॥१७॥ हाय ! जिन्शेने सावेभोम चत्रवती दिलीप) रघु, अज, दशरथ आदिके कुटमे जन्म छिपा सब ठोकोके सुखदाई सवक 
इथशय्याममभ।तरिदमावतितंश्चभम्‌ ॥ स्थडिरेकटिनेसवगानरविमृदितंतृणम्‌ ॥ १३ ॥ मन्येसाभरणासुप्तासीतास्मिञ्शयनेश्चुभा ॥ तप 
तजरिदश्यतेसक्ताःकनकबिदवः ॥ १४ ॥ उत्तरीयमिहास॒क्तस॒व्यक्तंसौतयातदा ॥ तथाचेेप्रकाशंतेसक्ताःकौशेयतेतवः ॥ १५ ॥ मन्येभरतः 
सुखाशय्यायेनबालातपस्विनौ ॥ सुकुमारीसतीदुःखनविजानातिमेथिली ॥ १६ ॥ हादतोऽस्मिनृशंसोऽस्मि यत्सभार्यःद्घतेमस ॥ ईदश 
राघवृःशय्यामधिशतेद्यनाथवत्‌ ॥ १७॥ सार्वभोमङकलेजातःस्वलोकुखावहः ॥ सर्वप्रियकरस्त्यकतवाराज्यंभियमलत्तमम्‌ ॥ १८ ॥ 
कथ्िदीव्रश्यामोरक्ताक्षःप्रियदशनः ॥ सुखभागीनद्‌ःखाहःरायितोधुविराघवः ॥१९॥ धन्यःखलुमहाभागौरक्ष्मणःश्चुभरक्षणः ॥ भरात्‌- 
रविषमेकारेयोराममुवतते ॥ २० ॥ सिद्धाथाखटुवेददीपतियानुगतावनम्‌ ॥ वयंसंशयिताःसवेहीनास्तेनमहात्मना ॥ २१ ॥ अकं्ण- 
धारापृथिवीश्यन्येवप्रतिभातिमे ॥ गतेदशरथेष्वगरामेचारण्यमाश्रिते ॥ २२ ॥ | 
प्रिय करनेषाठे उत्तम ओर प्यारे वे रामचन्द्रजी राज्यको छोड ॥१८॥ जिनका शरीर कषटवत्‌ श्यामवर्णं ोचन युग रक्तवणं, देखनेमं जो अतिमनोहर जिन्होने 
सदाही सुख भोगाहै, जो कभी दुःखपानेके योग्य नहीं वे इस समय भूमिम शयन करते ६।१९॥ हसते अधिक हभारे दुभाग्य ओर दुःखक्रा विषय क्या होगा १ अनेकं 
कारक शुभ उक्षणयुक्तं महाबाहु श्रीठक्ष्मणजी धन्य ह जिन्होने विपत्तिके समयं भराता रामचम्दजीका साथ दिया क्योंकि विपक्निमे कोई किसीका नहीं होता 
॥२०॥ ओर जानकीजी भी स्वामीके साथ वनको .जाकृर निश्वयही सफ़टमनोरथा इ है, हमही केवर उन महातमा करके हीन होकर संशयकी दशाम पतित टृए 
॥२१॥ इत समय राजा दशरथजीकै स्वगे धारने ओर रामचन्द्रजीके वन चटेजानेसे सत्त प्थ्वी हमको मां्ी मिन नाकके समान जान पडती ह ॥२ २॥ 
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र| न्यूनसी विदितहोतीहै ओर छोग सब दुःखी इसीकारण 
8 | डरता हो ॥२५॥ अब्‌ आजसे हमभी एढ मूढही खार्येगे व जदा चीरादिं धारणकर तृप 4 
| जो समय वनवास करनेको वाकीहो उत हम पूरा करगे जके चौदह वषं वनम वाषकनेकी भिज्ञ जो के भे की ए वह निषा नह ९ ह 
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रामचनद्रजी महाराज बनको घडे गये है तथापि यह पवी उनकैही मुजवमे रक्षित होनेक कारण को मनम भी उसके ठेनेकी 
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अप्रमथ इसको कि प्रकार पाठन कर सकते ई ! न हम इसको ग्रहण करना चाहं ॥२३॥ ययपि इ स्मय अयोध्याके कोटको के 


¢ 


© 


नचप्रार्थयतेकथिन्मनसापिवसंधराम्‌ ॥ वनेनिवसतस्तस्यबाहुवीर्याभिरक्षिताम्‌ ॥ २२ ॥ शन्यसंवरणारक्षामयंत्रितहयद्विषाम्‌ ॥ अनावृत 

पुरद्ारांराजधानीमरक्षिताम्‌ ॥ २४ ॥ अग्रहष्टषलांन्युनां विषमस्थामनावृताम्‌ । हातरवोनाभिमन्यंतेभक्ष्यान्विषङ्तानिवे ॥ २५ ॥ अद्य 

परभृतिभूमोतशयिष्येऽहतृणेषठवा ॥ फरप्रलाशनोनित्यंजटाचीराणिधारयन्‌ ॥ २९ ॥ ताल मा ॥ | ५३ 
योपरपाटयिष्यति ॥ २ 


इच्छ नहीं कर सकता फिर भटा हम | 


| जहां तहां फिरते ह कोई बोधने छ पडे ह।२४॥ जो कु सेना अयोध्या रम है वह हषरहित है उते रक्ाकएेकी कुठ हुषि नही इ 
इवा 1 क्षा नहीं करता तथापि रामचन्द्र प्रतापसे शत्रु छोग एता पते है जपे कोई व भोजनसे 
बिछठाय भूमिम सोगे ॥२६॥ रामचन््रनौको ठौटाय वनम बते क्योकि 


श्रुतमायंस्यनेवमिथ्याभविष्यति ॥ २७ ॥ वसतंभर।तुर्थायशत्रुघ्रोमादुवत्स्यति ॥ लक्ष्मणेनक्षद।५) १५ 


अभिरेक्ष्यंतिकाङतस्थमयोध्यायाद्विजातयः ॥ अपिमेदेवता्युरिमसत्यमनोरथम्‌ ॥ ^“ \ अतायि शिग्मामय्‌्वरयबहुप्रकारंय- 
दिनप्रपतस्यते ॥ ततोऽववत्सामिचिशयुरायवेवनेचरंनाईतिमायुपेक्षितुम्‌ ॥ ३ ॥ इत्यापं श्र श्भायणे वाहमीकोये भदिकाम्ये च 
सा० अयोध्याक्षंडि अष्टाशीतितमः सगः ॥ ८८ ॥ ब्युष्यशार्ितुततरैवगंगाङ्‌रेषराघवः ॥ कटथयुत्थायश्व्रुभ्रमिदेचनमव्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 


शद्ष्नोत्थायर्विरेषेनिषादाधिपतिगुहम्‌ ॥ शीश्रमानयभद्रतेतारयिष्यतिवाहिनी्‌ ॥ २ ॥ 


वासी होनेपर शघ्रु्रनी हमारे संग रंगे, ओर श्री आय रामचन्दरजी सक्ष्षणजीकै सहित अयोध्याका पाठन करेगे ॥२८॥ बराह्मणलोग इन काङतस्थनन्दन रामचन्द्रो 


भ 


अयोध्याकी राज्यपर अभिषिक्त कं 


हम अप वचन करगे तब हे रामचन्द्रजी कदापि त्याग नहीं कर सकेगे ॥ ३० ॥ इत्याषं भ्रीषद्रा° वा° आ० अयो. 


मायाया, भ 


गे. देवता ओंसे हमारी यहं प्राथना है किं, वह हमारे इष षनोरथको सफ करं ॥२९॥ चररणोप्र शिर ध्र मनाने समञ्ञाने ओर 
अनेक मातिते प्रत्न केप्रभी यदि महाराज रामचन्द्रजी पिताकी आज्ञाको नहीं त्यागकर अयोध्याम्‌ न लोगे तव हम उनके संग बनकोही चे जारयेगे जव 
भाषायामष्टाशीतितभः सगः ॥ ८८ ॥ 
रकुछोत्पनन महात्मा भरतजी उसी स्थान पर वह रात्रि विताकर प्रातःकाठही उढ शत्रु्रजीमे बोले ॥ १ ॥ शत्रुघ्न ! उठो, प्रभात हो गया अब क्यों शयन कर्‌ । 


१ रक्षा नहीं करता, हाथी बोड सव 


- ~~~ 
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| रहेहो ! तुम्हारा कल्थाणहौ तुम शीघरतासे निषादराज्‌ गुहको यहां बुला छाओ जिषे किं, वह शीप्र सेनाको पार उतर दुगे ॥२॥ जब १ दस प्रकार आज्ञा 
की तब शत्रु्रनी बोरे हम सोये नहीं है निरंतर आये रामचन्द्र जीकी चितना करते हृए आपहीके समान जागते ५६ रह है ॥२॥ नरसिंह भरत ओर शत्रप्रनी इस 


रकार परस्पर वारतीठाप कर रहे थे कि, इतनेमे निषादराज गुह वहां आया ओर हाथ जोडकर बोढा ॥ ४ ॥ हे काकुत्स्थ | आपने रात्रिम गेगाजीके किनारे 
षुखसे तो दास किया १ ओर सेनासहित आप ठोगोको कोई क्ठेश तो नहीं हु आ १॥१५॥ यह गुहके हके वश उच्चारण किये दूए कचन सुनकर रामक वश हुये 
भरतजी भी वैसेही स्नेहस्षने वचन बोठे ॥६॥ हे बुद्धिमान्‌ ! रात्रि ्ुखते बीत गद ओर तुमने हमारा भटीभां ति आद्र सत्कार किया अब्‌ अपने दास कैवगको 


|| आज्ञा दो किं, बहृतस्तारो नापर चदाकर शीघ्र हमारी सेनाको गङ्गापार उतार द ॥७॥ भरतजीकै एसे वचन सुनकर युहने बदी शीघ्रतासे नगरम प्रवेश किया 


जागभिनाहस्वपिपितयेवर्यविधितयन्‌ ॥ इत्येवमत्रवीद्राताशद्घ्रो विप्रचोदितः ॥३॥ इतिसंवदतोरेवमन्योन्यनरसिदयोः ॥ आगम्यप्रांज- 
ठिःकालेश॒होवचनमत्रवीत्‌ ॥४॥ कचचित्सखनदीतीरेऽवात्सीःकाङतस्थश्वरीम्‌ ॥ कञिचसदसेन्यस्यतवनित्यमनामयम्‌ ॥५॥ शुहस्यतत्तुवच 
नुत्वास्नेदहाददीरितम्‌ ॥ रामस्य ुवशोवाक्यं भरतोऽपीद मत्रवीत्‌ ॥६॥ सुखानःसर्वरीधीमन्पूरजिताश्चापितेवयम्‌॥ गंगां तुनौभिबह्वीभिदांशाः 
संतास्यतुनः ॥७॥ ततोगुहःसंत्वरितःशरुत्व भरतशासनम्‌ ॥ प्रतिप्रविश्यनगरंतज्ञातिजनमव्रवी त्‌ ॥८॥ उत्ति्ठतप्रबुध्यध्वभद्रमस्तुदिवःसदा ॥ 
नावःस्ुपकषैष्यतारयष्यामिवादिनीम्‌ ॥९॥ तेतथोक्ताःसमुत्थायत्वरिताराजशासनात्‌ ॥ पचनावांशतान्येवसमानिन्युःसमंततः ॥१०॥ 
अन्यःस्वस्तिकविक्ञेयामदाघेटाधराधराः ॥ शोभमानाःपताकिन्योयुक्तवाहाःसुसंहताः ॥ ११ ॥ ततःस्वस्तिकविज्ञेयांपांडकंबलसंदृताम्‌ ॥ 
सनदिघोषांकल्याणींगुहोनावशुषाहरत्‌ ॥ १२ ॥ 
ओौर वहां जाकर अपनी विराद्रीकै छोगोषे केहा ॥८॥ अरे भाइयो ! उढो, जागो सदा तुम्हारा भंगछ हो; बहुतसी नावं किनारे प्र छे आओ आज भरतजीकी 
सेनाको गंगाजीके पार उतारना होगा ॥९॥ जब उन लोगोनि भरतजीकी रेस आज्ञा पायी तो राजाकी आज्ञाको भानकर जल्दी उ ओर चारों ओरसे ५०० नादे 
संच उता घाटपर ठगा दीं ॥१०॥ ओर राजाओंकै बेढने योग्य स्वस्तिकं नामक भी नौका कदं एकं ठाई । यह सव नावे घुवणैके रंगे चिन्न विचित्र सूह दारा 
अतिशय शोभायमान थीं सैकडों दण्डे जिनपर लगे हए ओर महाह भी जिनप्र अनेकों बे ये जिनप्र पजत्रत बदमान्‌ गे हृए थे स्ंदियां बैध रहीं थीं उनमें बडे २ 
धटे छगे थे ॥११॥ अनन्तर निषादराज गुह स्वयं एक स्वस्तिक नाम निराटो राजनौका ठे आया यह ना सव भांति रक्षित थी, उक्षपर पीठे दुशाछे इत्यादिकं 
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ऊनीवञ्च मदे हृए थे इतके ऊपर निरंतर मंगलके बाजोंका शब्द होता रहता था॥१२॥ महाबख्वान्‌ भरतजी शत्रुप्रजी, को शल्पाज, मुमित्राजीव भौर दरौ जार] जा 
दशगरथजीकी रानियें थीं सब उस नावपर चदीं ॥१३॥ यारु एरोहित ओर बराह्णगण तो पठे ही चढ चुके थे । अनतः नौकर चाकरो सहित ग फर्‌ 
बाजारकी सामथी जो थी यह सब चीज चटाई गई ॥१४॥ चलनेके समय वस्तु देखने भाटनेके टिए मनताठचिर्योका शद्‌ व गङ्गाजीम स्नान करनेवार्छका कुला ह 

ठेसा हुआ किं, मन्तरिशषतकं जा पवा ॥ १५॥ नावो रते वमान ठगाये गये थे किं) यथपि एकं एकप सौ सा सेनेवाठे ढे थे पर चे ठोर्गोको पे आप्‌ 
उडाए हये छिए जाती थीं रेतो जल्दी जाती थीं कि, सेनेकी आवश्यकता नहीं थी ॥१६॥ को २ नाव तो धिये ही भरौ थी कोड २ बौ किसी २ 
पै रथ पाकी तामजामादि सवारियोके ठेचठनेवाे षोड, पैट आदि चे थे ओर धन ठदा था ॥ १७॥ धीरे २ यह सव नाव दूसरी पार पच गई ओर 


तामाशूरोहभरतःशद्र्रथमहाबलः ॥ कौशल्याचसुमिजाचयाश्चान्याराजयोपितः ॥१३॥ पुरोदितश्वतत्पूवगुरवोव्राह्मणाश्चये ॥ अनतरराज 
दारास्तथेवशकरापणाः ॥ १४ ॥ आवासमादीपयतांतीथचाप्यवगादताम्‌ ॥ भांडानिचाददानानां घोषस्तुदिवमस्पृशत ॥१५॥ पताकि 
न्यस्तुतानावःस्वयंदाशैरयिष्ठिताः ॥ वहत्योजनमारूढतदासंपेतुराञ्गाः ॥ १६ ॥ नारीणामभिपूणास्तुकाशित्काश्चिचतवाजिनाम्‌ ॥ काधि 
तत्रवहतिस्मयानयुग्यंमहाधनम्‌ ॥१७॥ तास्तुगत्वापरतीरमवरोप्यचतंजनम्‌ ॥ निवृत्तःकांडचिाणिक्रियंतदासवेधुमिः ॥१८॥ सवेजयंता- 
स्तगजागजारोहैः प्रचोदिताः ॥ तरतःस्मप्रकाशंतेसपक्षाहवपवैताः ॥ १९॥ नावन्धारर्हस्तवन्येप्टवेस्तेशस्तथापरे ॥ अन्येकुभघरैस्तेश्र- 
न्येतेङ्धबाहुमिः ॥ २० ॥ सापुण्याध्वजिनीगंगादाशेःसतारितास्वयम्‌ ॥ मेतेुहूतेप्रययौ प्रयागवनयुत्तमम्‌ ॥ २१ ॥ 
आरोहियोंको उतारनेमं ठगीं ओर उतारकर लोरीं गुहबन्धु महाह छोग वह्‌ सब नौका ठेकर जलकै बीच विष भांतिके खेट करने ठगे ॥ १८ ॥ इस समय 
हाथीवाोने अपने २ हाथी जख उतरेको पेडाए ध्वजभूषित सब हाथी पंखयुक्त प्व॑तके समान शोभा विस्तार करके गेगाजीको परे ठगे ॥ १९॥ कोई २ 
छोग तो नावपर चढकर १२ उतरे कोई २ बां खेर आदिसेबनी कना वों पर चढ पार गये कोई २ मकै षडे वाप पन्नदयोपर उतरे ओर कोई २ अपने हाथो 
सेही पर गये ।॥२०॥) माहं करके गेगाजीके पार उतारी जाकर इह शोभायमान चतुरंगिणी सेना खयं उद्य होनेके तीसरे मुहूतं मेतं प्रम मनोहर भरयागकं 


न ग (अ (य (अ (अअ = 


दिन व तवदव क च्व व व = 
१ रोर सापं मत्र यौत्र वास्तवार्पक वंश्य बाह्य प्राज रौद्र अग्नि एन्द्र निच्छति वर्ण यम सायक यह्‌ पन्द्रहु योग हे । 


॥ 
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वनको कूच करती हहं ॥ २१ ॥ वहां पहु कर महात्मा भरतजीने सव सेनाको यथायोग्य आदरसे वहां रिकाया जिप्तको जहां सुभीता हभा वह वही 
रिक रहा फिर भरतजी कृषिवर भरद्वाजजीकी दशंनकामनासे मन्त्री एतोहित ओर सभासदोके संग उनके आश्रमकी ओर चे ॥ २२॥ फिर सव महावुभाव 
देवफरोहित बहमपरायण ओर द्विजश्रेष्ठ मरदाजजीके आश्रमके निकट परुचकर रमणीय पणंकुषियं व सघन वृक्षोते शोभायमान बडे वनको देसते हुए ॥ २३ ॥ 
इत्या शरमद्रा ° वा° आदि° अयो° भाषायामेकोननवतितमः सगः ॥ ८९ ॥ आभ्रमके जीवजन्तुओंको किसी प्रकारका दुःख न पह इस कारण पुरुषोत्तम 
भरतजीने कोशभर पीछे सब सेनाको रिकाया, ओर आप्‌ मंत्रियोक सहित भरद्राजजीकै दर्शन कंरनेको चछे । 3 ॥ वह महात्मा भरतजी सब अश्च शच 
बडे २ कीमती वञ्च जो पहर रहै थे उनको उतार कैव रेशमी व्र पृहरे परो हितवसिष्टजीको आगे कर चे ॥२॥ अनन्तर उन्होने दूरसे भरद्वाजजीको देखा तब 
आश्वासयिताचचमूमहात्मानिवेशयित्वाचयथोप्जोषम्‌ ॥ द्रष्टुभग्द्राजमृषिप्रवर्यमृत्विक्सृदस्येभरतःप्तस्थे ॥२२॥ सब्राह्मणस्याश्रममभ्यु- 
पत्यमहत्मनोदेवपुरोितस्य ॥ दद्शरयोटजवृकषदशंमहद्रनेविप्रवरस्यरम्यम्‌॥२३॥ इत्यापे श्रीमद्रामायणे वार्मीकीये आदिकाव्ये च° सा 
अयौध्याकांडे एकोननवतितमः सगः॥८९॥ भरद्राजाश्रमंगत्वाकरोशदेवनरषभः॥ जनसर्वमवस्थाप्यजगामसहमंत्रिमिः।॥ १॥ प्यामेवतुधमन्ञो 
न्यस्तशघ्चपरिच्छदः॥वसानोवाससीक्षोमेषुरोधायपुरोदितम्‌॥ र ततःसंदशनेतस्यभरद्रा जस्यराघवः॥ म त्रिणस्तानवस्थाप्यजगामाुपुरोहितम 
॥३॥वसिष्ठमथटृषटैवभरद्राजोमदतपाः॥संचचाटासनार्णशिष्यान्यमि तिङवन्‌॥ ४॥ समागम्यवसिषेनभरतेनाभिवादितः) अबुध्यतमहाते 
जाःसुतदशरथस्यतम्‌ ॥५॥ ताभ्यामच्यचपाद्यंचदत्वापात्फलानिच ॥ आबुपुन्यांचधरमज्ञःपग्रच्छ्शलंङरे ॥६॥ अयोध्याययांबलेकोशे 
मितरेष्वपिचमंत्रिषठ ॥ जानन्दशरथवृत्तनराजानसभुदादरत्‌ ॥७॥ वसिष्ठो भरतश्चनपप्रच्छतुरनामयम्‌ ॥ शरीरेऽभ्िषुशिष्येषुषृकषषुमगपक्षिषु ॥८॥ 
मृत्रियोको भी वही छोडदिया ओर आप अकेठे महामुनि विष्टजीकै पीछे २ जाने ठगे ॥३॥ महातपस्वी सनि भरदा जजीने वसिष्ठजीको देखतेही शिष्योंको अर्य 
छानेकी आज्ञा दी ओर आप आस्ननसे उढ खे हुये ॥४॥ ओर आगे बदुकर वसिष्ठजीपे मिरे फिर भरतजीने भी उनको दंडवत्‌ प्रणाम किया । वसिष्ठजीकै सग 
आये दए भरतजीको महपि भरद्राजजीने जाना कि, यह तेजवानू महाराज दशरथजीकै ए ह ॥५॥ धमत्मा भरदाजजीने ही दोनोंको यथायोग्य पा, 
अध्य ओर विधि भांतिके फठ देकर फिर उने कुशठ मेगट पूठते हुए ॥६॥ अयोध्या, सेना, खजाना, भित्र, बाध, मेजीगण ओर पशु, पक्षी इन सबकी कुशल 
ठी परन्तु राजादशरथजीका मरना भरद्वाजजीने घन छिया था इश कारण उनके वषयं कुछ नहीं पूछा ॥७॥ विष्ठजीने भरदा जजीकै तपकौ, शरीरकी, अभि 
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शिष्य्‌, वृक्ष, मृग, ओर कुरीक वासी पशु पक्षियोकी कुशठ १ 


मगठसे हू, ओर पिर रामचन्द्रे सेके वा हो भरतजीति कहने कगे ॥९॥ हमनेतो यहषुना था किः व र म अव ०५ इस त 0 
कोन आवश्यकता हृई, सो हमसे सथ कहो, क्योकि इस विषयका हमारे मनम विश्वास्‌ नहीं होता॥१ ०॥ दव। क।शत्या्जानं ावुजक दमन कृतवा 

० ओर भार्या सहित वनको गये ह ॥११॥ जो महायशस््ी श्रीके वशम पडे पिताकी यह 
आज्ञा किं,-“'चौदह वके छिये वनको जाओ '' उसके पाठन करनेको वनम गये ओर वहां वासन केरे है ॥ १२॥ उन निष्पाप राभचन्द्रनीका राज्य अकृटक 
भोग करनेके लिये ओर लक्ष्मणजीके सहित उनका अनभल कएेके ल्यि तो इस समय तुम्हारा अभि नही हआ है १ ॥१३॥ भरद्राजजीके यह कहन प्र 


जगत्‌के आनन्द बढानेवाठे जिन रामचन्द्रजीको प्रसव किया जो भाता 


स्तयेतितुपरतज्ञायभरदराजोमहायशाः ॥ भरतंप्रतयुवाचेदंगघवनेहेधनात्‌ ॥९॥ किमिहागमनेकाय॑तवराज्यंप्रशासतः ॥ एतदाच््सर्वमेन- 
हिमेशुध्यतेमनः ॥१०॥ सुषुवेयममिघ्नंकोशल्यानंदवधनम्‌ ॥ भ्राजासहसभार्योयश्थरपनाजितोवनम्‌ ॥११॥ निषुक्तः्ीनिमित्ेनपित्रायो- 
ऽसोमहायशाः ॥ वनवासीभवेतीदसमाकिलचतुरदश ॥ १२॥ कश्चित्रतस्यापापस्यपापकतेमिरेच्छसि ॥ _अकंटकंभोक्तमनाराज्यंतस्यालुज- 
स्यच ॥१३॥ एवधूक्तोभरद्ाजेभरतःश्रत्युवाचह ॥ पर्यश्चनयनोदुःखाद्वाचासंसलमानय्‌ ॥ १४ ॥ इतौऽस्मियदिमामेवंभगवानपिमन्यते ॥ 
मत्तोनदोषमाशकेमेवमामनुशाधिहि ॥ १५॥ नचेतदिष्ठंमातामेवदेवोचन्मदेतरे ॥ नाहमेतेनतुषटश्चनतद्चन्‌माद्दे ॥ १६॥ अहेततंनरव्याघ्र- 
मुपयातः प्रसादकः ॥ प्रतिनेतुभयोध्यायांपादोचास्यामिवंदितुम्‌ ॥ १७ ॥ तंसामेवेगतंमत्वाप्रसादंकतुमहसि ॥ शंसमेभगवत्रामःकषसं- 
प्रतिमहीपतिः ॥ १८ ॥ 


भरतजीने दुःखकै वश हो आंख भरे हुए नेत्र ओर गद्रद वाणीसे उत्तर दिया ॥१४॥ हे भगवच्‌ ! आप सवे्ञ होकर भी यदि हमं इत प्रकारसे पाखण्डी समङ्षे तो हमारा 
जीवन ओर जन्म सबही वृथा है हे महाराज ! हमसे यह उपस्थित विपद्‌ नहीं दं ओर न इसको हने कभी मनये विचारा ॥१५॥ अतएव हमको एसे दुःखदायी 
वचन मत कहिये हमारे राज्याभिषेक ओर रामचन्द्रजीके वनवासे विषयमे माता कैकेयीने जो कृढ राजासे कहा है उसे किसी भ्रकारसे भेरी सम्मति नहीं ओर न 
उसमे हम किमी भांति संतुष्ट है ओर न हम रेसे वचनोंको अंगीकार करते ई ॥१६॥ इसी कारण हम उन पुष व्याघ्र रामचन्द्रके प्रसन्न कृरने ओर उनके युगठचरण 
वंदन करनेको यहां आये है ओर उनको अयोध्यां छटनेके सिये उनके निकट जाते है ॥ १७॥हे भगवन्‌ ! यही हमारा एक मार आशय जानकर आपृ प्रसन्न होय ओर बतावे 


9 ॥<८॥ प्रम यशस्वी भरद्राजजीने भरतजीति ओर वसिष्ठनीते कहा कि, भँ सव भांति आनद |(& 
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कि पृथ्वीनाथ रामचन्द्रजी इस समय कहां हँ !॥१८॥ उश्षके पीछे विषादि ऋतिक छोगोनि भी भार्थनाकी तव भगवान्‌ भरद्राजजी भसन होकर भरतजीसे बोडे ॥१९॥ 
हे परुषसिह ! सुपरसिदध रघुकृलमं तुम्हारा जन्म हुआ है, तब गुरुसेवा शत्रओंका दभन करना व साधुंओंके अगत होना यह तीन बाते तुमे होनी सेभव है ॥२०॥ तुम्हारा 
जो देता मनोगत भाव है इसको मँ भीभांति जानता ह, तथापि बहुत परपोके सामने प्रगट होकर वह भाव ओर भी इट होजा वे, ओर उसके दारा तुम्हारी कीति 
भी भटी भांति फेठजावै इत कारणसेही हमने तुमसे एेसा पृछा ॥२१॥ सीता ओर लक्ष्मण सहित धके जाननेवाठे भ्रीरामचन्द्रजीको हम जानते है वह तुम्हारे 
माई इत समय महापवेत चित्रकूट प्र वास करते है।२२। हे इषटषद धीमान्‌ ! कठ वहां पर जाना, आज मंतरि्योके सहित इसही हमारे आशम प्र वसो तुमको 
वसिष्ठादिभिऋत्िम्भियांचितोभगववांस्ततः ॥ उवाचतभरद्राजःप्रसादाद्ररतवचः ॥ १९ ॥ त्वय्येतत्पुरूषव्याघ्रयुक्तराघवंशजे ॥ गु्पत्तिद- 
मश्वैवस्ाधूनांचादुयायिता ॥२०॥ जानेचेतन्मनःस्थंतेददीकरणमसित्विति ॥ अपृच्छत्वांतवात्यथकीतिसमभिवधयन्‌ ॥ २१ ॥ जानेचरामं 
धमज्ञससीतसदहलक्ष्मणम्‌ ॥ अयवसतितेभ्राताचितरकूरेमदागिरौ ॥ २२॥ श्वस्तुगंतासितदेशंवसायसहमंिभिः ॥ एतमेङ््सुप्राज्ञकाम॑का- 
माथकोविद्‌ ॥२३॥ ततस्तथत्येवश्ुदारदशनःप्रतीतङूपोभरतोऽतरवी द्रचः ॥ चकारबुद्धिचमहाश्रमेतदानिशानिवासायनराधिपात्मजः ॥२४॥ 
इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाहमीकीये आदिकाव्ये च° सा° अयोध्याकाडि नवतितम सगः ॥९०॥ कृतब्ुधिनिवासायतमरवसुनिस्तदा ॥ भरत 
केकेयीपु्रमातिथ्येनन्यमंत्रयत्‌ ॥ १॥ अत्रवीद्धशतस्त्छेयनन्विदंभवताङ्कतम्‌ ॥ पा्यमष्यंमथातिथ्यंवनेयदुपषद्यते ॥२॥ अथोवाचभरद्राजो 
भरतंप्रदसत्निवं ॥ जानेत्वांप्रीतिसंयुक्ततुष्येस्त्वंयेनकेनधित्‌ ॥ ३ ॥ 
हमारा यह कायं अवश्य करना होगा अर्थात्‌ यहां वसना होगा ॥२३॥ तव उदारदर्शन भरषिड यशवारे राजकुमार भरतजीने "जो आज्ञा '' यह कहकर उनका 
पचन विश्ापसे ग्रहण किया, ओर महपि भरद्राजजीके वहां आश्रमे रात्रिक वसनेका विचार किया ।२१॥ इत्यप भीमा वा° आदि० अयो ° भाषायां नवतितमः 
सेः ॥९०॥ कैकयी कुमार भरतजीको जब इप्‌ प्रकार वहां रा्निभं धास्करेफी मति हृं तव गहि मरदवाजजीनि अतिथितकार करके छिवे उनको न्योतादिथा 
॥१॥ तव भरतजीने उनसे कहा-हे भगवन्‌ !वनमजो अध्य पाय होता है. आपने उत्सेही हमारी उदितं पहुनई करदी, अव इते अधिकं प्रिभम केकी क्षया आवृश्य- 
कृता है !।२॥ तब भरद्राजजीने हते २ भरतजीपे कहा फ, हम चाहरह कि, दुषको भीति इछ थोडा भो दिया जातो उतेह सन्तुष्ट हो जाते हो ॥३॥ 


- 
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वा.रा.मा. |[§| तुम्हारी सव सेनाको भोजन करानेकी मैरी इच्छा ई है ह नेर ! हम जित पकारे संत ही१ दमक वह काय करना चाहिये ॥४॥ हे एरषपिय ! - 6 
॥१६८॥ | किं कारणसे सेनाको दूर दिकाकर अकेठे हमारे आश्रममे आये सेना सहित यहां पर न आनेका कारण कयाहै सो कहो ! ॥५॥ भरतजी हाथ जोढकर बहा५ |. 

&| भरद्वाजजीसे बोठे कि, हे भगवन्‌ ! आपके आश्रमको पीडा होगी इस कारण ओर आपके भयके मारे हम सेना सहित यहां नहीं आपे ॥६॥ क्योंकि राजा या 
राजकुमारोको सदा यही कव्य है कि, यतन पुवकं तपसिियोके आश्रमम किती भकारका उपद्रव न होनेदं ॥७॥ भगवन्‌ ! आपके आश्रमम अवश्यही उपद्रव हीता 


क्योकि प्रधान २ घोडे, मनुष्य, मतवाटे हाथी सब एकवार बहृतते स्थानको वरर कर हमारे सग २ चते है ॥८॥ वह आश्रमे वक्षोको तलाक भूमि ओर 


(८) 
8 
ह ^ = 
£| सेनायास्तुतैवास्याःकतैमिच्छामिमोजनम्‌ ॥ मम्रीतिर्यथाूपात्वमरहोमलजर्षम्‌ ॥8॥ किमर्थचापिनिकषिप्यदूरवटमिहागतः ॥ कस्मात 
| पयातोऽसिखवलःपुरुषषम ॥ ५ ॥ भरतःश्त्युवावेदंप्ंजिस्तंतपोधनम्‌ ॥ नसेन्येनोपयातोऽस्मिभगवन्भगवद्धयात्‌ ॥६॥ राज्ञाहिभगव- 
&| त्ित्यंराजपएरेणवातथा ॥ यत्नतःपरिहतंभ्या विषयेषुतपस्विनः ॥७॥ वाजिषुख्यामदुष्याश्चमत्ताश्चखारणाः ॥ प्रच्छाद्यभगवन्भूर्मिमहतीम- 
र| नयांतिमाम्‌ ॥८॥ तेवृक्षावुदकंभूमिमाश्रमेषुटजांस्तथा ॥ नरिस्युरितितेनाहमेकएवागतस्ततः ॥९॥ आनीयतामितःसेनेत्यान्ञप्तःपरमविणा ॥ 
९ तथानुचकरेभरतःसेनायाःसमुपागमम्‌॥१०॥ अग्निशााप्रविश्याथपीत्वापःपरिभृज्यच॥ आतिथ्यस्यक्रियहितोविश्वकमाणमाहयत्‌ ॥११॥ 
ह आहुयेविश्वकर्माणमरत्वाष्टारमेवच ॥ आतिथ्यकर्तुमिच्छामित्रमेसंविधीयताम्‌ ॥ १२ ॥ आह्येलोकवालांशचीन्देवाज्छक्रपुरोगमान्‌ ॥ 
| आतिथ्यकतंमिच्छमितत्रमेसंविधीयतीम्‌ ॥१२॥ प्राकसोतसश्चयानयस्तियेक्सोतसएवच ॥ पृथिव्यामंतरिकषेचसमायांत््सवेशः ॥१४॥ 
पर्णशाढा इत्यादिको न्ट न करदे, इसही कारण उनको दर रखकर हम आपके पास अकैठे आये हँ ॥९॥ तव महष भरद्राजजीने कंहाकि) सेनाको यहीं ठे आओ 
भ्रतजीने यह भाज्ञा पाकर सव सेनाको वहीं बुखाया ॥१०॥ तव पहषि मरद्वाजजीने अश्चिशालाम जाय यथा विधिते जटपानदारा आचमन करके पहन करनेके छि 
यह कहकर विश्वकमाको बुढाया॥११॥ भरतजीकी पहन करनेकी हमारी इच्छा हहं है, इसी कारण हम सृष्टिशक्तिपतेपन्न त्वष्टा नाम विश्वकमभौको बुठाते हं, क्योंकि 
सेनासहित जो हमने भरतजीका निमेत्रण किया है सो वह उसके निवाहकी सामग्री प्राप्त करं॥१२॥ हम अतिथिसत्कार कौ कामना करके इन्द्र यम, वरुण कुबेर 
इन चार ठोकपारछोको भी बाते । वह आकर यहां पहूनई उपयुक्त गृह आदि सव सामधरी ठीक करके सख॒दायसिद्धि विधान कर ॥१ ३॥पृथ्वी ओर आकाश 
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गगाजीसे आदि ठेकर जो सुब टेदी बांकी ओर पूर्वको बहनेवाटी नदियां ह वह सबही इस समय यहां आवैं ।। १४॥ कोई २ मेरेय ( मयविशेश ) को$ २ 
सुन्दर वनी बनाई मदिरा, ओर कोई २ ऊखके रसके समान मीठा ओर शीतल जठ चुआव ॥१५।। देव, गन्धर्व, विश्वावसु, हाहा, हूहू, दिव्य, अप्रा ओर 
गन्धवपत्नी गण इन स्वको भी हम बुलाते है ॥ १६॥ इनके सिवाय घ॒ताची, विश्वाची, मिश्रकेशी, अलम्बुषा, नागदत्ता, हेमा, पर्वतवासिनी, सोमा, अद्रिरृत 
स्थटी इन अप्तराओंका आवाहन करते ह ।॥१७॥ फिर जो इन्द्रजीके निकट रहकर उनकी सेवा करती हं ओर जो ब्रह्माजीके पास रहकर शुश्रषा सेवा किया 
कृरती हँ उन सब अच्छे २ वञ्च आभूषण धारण करनेवाटी कामिनियोको तुम्ब नाम गन्धर्ेके साथ हम आह्वान करते है ॥१८॥ उत्तकुरुमं जो कुबेरजीका 
चेत्रथनामक दिय वन है जितके सब वृक्ष वज्ञामूपणहप पत्र ओर दिष्य सरूप फट समूहते भूषित है वह्‌ कुवेरजीका बन भी आज इस आश्रमम चा आवे 
अन्याःसवतुमेरेयसुरामन्याःसुनिष्ठिताम्‌॥ अपराशोदकंशीतमिक्ुकांडरसोपमम्‌॥ १५॥ साहयेदेवगंधर्वान्विश्वामसुददाइहून्‌ ॥ तथेवाप्सरसो 
देव्गधर्वशच पिपर्वंशः ॥१६॥ पृताचीमथविश्वाचींमिश्रकेशीमठबुषाम्‌ ॥ नागदत्तांचहेमांचसोमामरङ्गतस्थलीम्‌ ॥ १७॥ शक्रयाश्चोपति- 
तिब्रह्माणंयाश्वभामिनीः ॥ सवास्तुश्शुणासार्धमाहयेसपरिच्छदाः ॥१८॥ वनंकुरूषुयदिव्यवासोभूषणपतवत्‌ ॥ दिन्यनारीफंशश्वत्तत्कौ- 
मेरमिदैवतु॥१९॥ इदमेभगवान्सोमोविधत्तामन्नमुत्तमम्‌ ॥ भक्ष्यं भोज्यंचचोष्यं चरेह्यचवि विधंबह ॥२०॥ विचि्राणिचमाल्यानिपादपप्रच्ुः 
तानिच ॥ सुरादीनिचपेयानिमांसानिपिविधानिच ॥ २१ ॥ एवंसमापिनायुक्तस्तेजसाप्रतिमेनच ॥ शिक्षास्वरसमाशक्तसुततश्चाबवीन्धनि 
॥२२॥ मनसाध्यायतस्तस्यप्राङ्सुखस्यकृतांजटेः ॥ आजग्ुस्तानिसर्वाणिदेवतानिप्रथक्पृथक्‌ ॥ २२॥ मलयंदसंवेवततःस्ेदनुदोऽनि- 
लः ॥ उपस्पृश्यववायुक्त्यास॒प्रियात्मासुखंिवः ॥२४॥ ततोऽभ्यवषैतघनादिव्याक्ुसुमवृष्टयः ॥ देवहृदुभिघोषश्चदिक्षुसवंस्ञ शरवे ॥२५॥ 
॥१९॥ इनके सिवाय विविध भांतिके भक्ष्य, भोज्य, चोष्य, ठेद्यादि व अनेक प्रकारके अन्न यह आय भगवान्‌ चन्द्रमाजी उत्पन्न करं ॥२०॥ व पडोत सुए 
विचित्र सुमन्‌, व सुरा आदि पीनेकौ वस्तु विविध भरकारका मास ॥२१॥ इपर प्रकार समाधिद्रारा अद्वितीय तपस्याके भावत सुव्रत महम भरदराजजीनि उपयुक्त 
स्वर ओर ठीक २ वर्णोचारण करके सवका आह्वान किया ॥२२॥ महषिजीने हाथ जोडकर पूवको युख कर जव इस पभरकार मनही मनमे ध्यान किया तवं 
धयानके करतेही एक २ करके सव देवत।ओंने आरंभ किया ॥ २३ ॥ उक्त समय प्रमानेद देनेदाला सुखद समीर मट्याचठ दर्दुराचर नाभकं दो चन्दन 
पवैतोको स्पशे करके गरमीका नाश करता हभ यथाविधिसे मन्द २ चछने ठगा ॥ २४ ॥ अनन्तर सब दिष्य पेघोने विकिर फूलोकी वषा करनी 
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वा.रा.भा. आरभ करदा सब दिशाओं देवताओंके नगाडोंके बजनेका शब्द पुना द दने लगा ॥२५॥ मनोहर € वाकी ठहर आने ठगी । अप्त्य य नाच्न ओर देव 
॥१६९॥ गेषवं गण संगीत गान करने ठगे । वीणा यंतर मधुर स्वरसे अपनी चकार करके बज उढे ॥२६॥ इत प्रकार 4 गीतादि ठय करकं युक्त अनक भाकिकि 
|| मनोहर ध्वनिसे स्व पृथ्वी ओर भराणियोके करण पूणं होगये ॥ २७ ॥ मलुध्योके श्रव्णोका एस उपजानवाटा वता दिव्य शब्दे जब होने ठगा तन भरत्‌ 
जीकी सेनाने विश्वकर्माकी चतुरा्ष्का विधान कौशठ्को देखा ॥२८॥ उन्होने देखा कि बहा पृथ्वी चारों ओर्‌ पाच पोजनतक बराबर एकत ओर नीठवैह्य 
मणिके समान प्रभायुक्तं हरी २ घासे ढक गईं ॥ २९ ॥ उस पथ्वीपर फठ ठगे दूए बेट) कैथ, बिजोरा, नीं, कटहर, आमे वृक्ष फटयुक्त शोभा पारहं 
है ।॥। ३० ॥ उत्तरकुरु देशसे दिव्य उपभोग चेत्ररथवन ओर किनारों पर जिसके अनेक प्रकारके वृक्ष गे हृए सी मनहरण करनेवाटी एकं सरौम्यनाम नदी 
प्रबुशोत्तमावाताननृतुश्वाप्परोगणाः ॥ प्रजगुदंवगंधवां वीणा रघुसुस्वरान्‌ ॥२६॥ सशब्दां चभूमिचप्राणिन्‌[श्रवणानिच ॥ विवशा 
वचःश्लक्ष्णःसमोलयगरणान्वितः॥२७॥ तस्मत्रवंगतेशब्देदिव्येश्रोतसुखेगृणाम्‌॥ द्दशंभारतेसेन्यंविधानेविश्वकमणः५२८॥ बभवदिसमाभू 
मिःसमंतात्प॑चयोजना ॥ शाद्ररै्बहुभिश्छत्रानील्वैदूय निमेः ॥ २९ ॥ तस्मिन्विल्वाःकपित्थाशपनसाबीजपूरकाः ॥ आमलवयोबभूवु- 
 अद्ूतअरफलभूषिताः ॥ ३०॥ उत्तरेभ्यः कुहभ्यश्चवनदिग्योषभोगवत्‌ ॥ आजगामनदीसोम्यातीरजेहुमिषृता ॥ ३१॥ चतुःशानिशुभा- 
णिशालाश्चगजवाजिनाम्‌ ॥ रम्यप्रासादसंयुक्ततोरणानिश्यभानिच ॥ ३२ ॥ सितमेधनिभंचापिशजवेश्मसुतोरणम्‌ ॥ श्खमाल्यकृताफार 
दिव्यगंधसुक्षितम्‌ ॥३३॥ चतुरख्रमसंबाधंशयनासनयानवत्‌ ॥ दिष्येःसर्वरसेुक्तदिग्यभोजनवञ्चवत्‌ ॥ ३७॥ उपकरिपतसवात्नधौतनिम- 
लमाजनम्‌ ॥ इप्त्र्वापनश्रीमत्स्वास्ती्ण॑शयनोत्तमम्‌ ।॥३५॥ प्रविवेशमहाबाहुरवुज्ञातोमहषिणा ॥ वेश्मतद्रत्नसंपूणभरतःकैकेयीसतः ॥ १६॥ 
आई ॥३१॥ अर्तख्य सुन्दर श्वेतवणं गृह, हस्तिशाला ओर अश्वशाढा वहां आई, बहते चोमहरे अतिसुन्दर हठ आये जिस अनेक प्रकारकी अररियं 
व धृवरहर आदि बने थे, शुभ तोरणयुक्त ॥३२॥ शरेतमेष सन्निभ शुन्दरवंदनवार ठे हृए उजले एूलोकी भाठाे सुगंधित दिव्य शुवासित पदाथं मिश्रित जपे 
छिडकै छिढकये सैकडों राजमदिर आये ॥३३॥ जिनमें चौकोने अतिषिशाछ सोने उठने बेढने आदिक स्थान बने, अनेक प्रकारकी जहां सवारिये धरी देवः | ¦ 
जिनको भोजन करं एते सब तरहके भोजन व उत्तम वच्च धरे ॥३४॥ सब भाति भक्ष्य, भोज्य, चोष्य, ठ्य अन्नयुक्त, धोये निर्म भोजन करने बनाने आदिकं |( £ ॑ 
पात्र, स॒ब तरहके बिखोने बिछाये धनधान्ययुक्त सब शयन करनेके योग्यस्थानां पर न्दर बिखीने ओर विस्तरे बिे ।३५॥ कैकेयीनेदन महाबाहू भरतजी 
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महविजीक) आज्ञा देसे एक रतनपरिपुरणं गृहम प्रवेश करते हृए ॥।३६॥ सव येत्री लोग भी एरोहितं वसिष्ठे साथ भरतजीके आतुगांभी हए ओर उस गृहका 
गृढन आदि देखकर प्रम प्रीतिछाम करते हए ॥३७।। वर्हापर जो राजा ओकं योग्य एकं सिंहाक्षन था जिर्षके पोरे दास सब वद्चाभूषणं पहरे छत्र चमर हाथमं 
छ्य खड थे सो भरतजीने मंत्रियोके सहित उस तिंहासनकी प्रदक्षिणाकी ॥३८॥ वह राजासन राषचन्दरजीके योग्य ओर वह मानों उसपर कैठेही है यह विचारक 
भरतजीने प्रणामकर उस्चकी पूजाकी ओर फिर ससक पंलाठेकर मेरीके बैठने योग्य आसनप्र आप विराजमान हुए ।।३९॥ तब मृत्रीगण एरोहित वसिषटजी 
यथायोग्य आस्लनपर बैठते हुए । प्रथम सेनापति ओर उनके परे शिबिररक्षकं आदि वेढे ॥४०॥ जब सब वेढ बेढाय गये तव सुहूते भरके बीचहीमे पायसरप 
कर्दमशालिनी अथौत्‌ दृूधखांडकी नदियं महष भरद्र।जजीकौ आन्ने भरतजीकै निकट प्राप्त हृं ॥४१॥ इन नदियोके दोनों किन!रे पीठी मिद्रीपे लिपि हए थे 
अनुजग्धुतेसवेमंत्रिणःसपुरोटित।ः ॥ बधुबुशषुदाथुक्ता स्त दष्ववेश्मसविधिम्‌ ॥३७॥ तत्रराजासनदिव्यंग्यजनंछमेवच ॥ भरतोमंत्रिभिः 
साधंमभ्यवततराजवत्‌ ॥ ३८॥ आसनंपूजयामासरामायाभिगप्रणम्यच ॥ बाख्ग्यजनमादायन्यषीदत्पचिवासने ॥ ३९ ॥ आनतुपुव्यातनिषै 
दु्वेमंतिपुरोहिताः ॥ ततःसेनापतिःपश्ात्प्रशास्ताचन्यषीदत ॥४०॥ ततस्तअयुहूतेननयःपायसकदेमाः ॥ उपातिष्ठत भरतभर्राजस्य 
शासनात्‌ ॥४१॥ आसाञुभयतः कूलं्पाड़मृक्तिकलेपनाः ॥ रम्याश्चावसथादिव्यात्राह्नणस्यप्रसादजाः ॥४२॥ तेनेवचघुदूतैनदिव्याभरण- 
भूषिताः ॥ आगुर्विशतिषाहलात्रहमणाप्रहिताःक्ियः ॥ ४३॥ सवर्णमणिशुकतेनपरवालेनचशोभिताः ॥ आुरवंशतिसादन्ञाः ङबेरमरहिताः 
लियः ॥४९॥ याभिर्गेहीतः पुरूषः सोन्मादइवलक्ष्यते ॥ आगुविंशतिसादस्ानंदनादप्सरोगणाः ॥४५॥ नारदस्तडुक्गपिःपभयासूर्यवचैसः ॥ 
एतेगंधवेराजानोभरतस्याग्रतोजयः ॥ ४६ ॥ अलबुषामिश्रकेशीपंडरीक।थवामना ॥ उपातरत्यतभरतभरदाजस्यश।सनात्‌ ॥ ७७ ॥ 
ओर श्रेतगृत्तिका (वरून) से एते हृए दिव्य रमणीय गृह भी शोभा पारहे थे यह सबं गृह भरद्ाजजीकै प्रसादे उत्पन्न इए थे॥४२॥ अनन्तर उती समय बह्वाजीकी 
पठार हृदं भाति २कै वल्ञामूषणोपे स॒जी-घजी वीप हजार्‌ (२००००) च्वियां आई ॥४३॥ इनके शिवाय स्वयं कुबेरजीकी भेजी हृदं वीस हजार (२० ०००) | 
दिया वहां आई, जो कि सब मणि, पोती ओर परवणे पहर शोभित हो रही थीं ॥४४॥ जिनके दशेनमात्रतेही आदी उन्युत्त ओ ए वशोभृतसा देखा जाता (& 
वैसी वीस हजार (२००००) अप्राये नन्दनवनपे वहां आकर उपर्थित हुईं उसके पीठे खयं नारायणके समानं दीतिमाज्‌ ना एदं तुम्बह ओर गोप यह सब | 
गन्धृषे राजा भरतजीके सन्यस आकर गान करने ठग ॥ ४५।४६॥ तव अरम्बुवा, पिथकैशी, डरीक ओर वामना ह पृक :अप्स्राये सहव भरद्वाजजी 
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बा.रा.भा. |§| की आज्ञासे भरतजीके समीप नाचने गाने मीं ॥४७॥ चत्ररथवनमे जो एूल मिरते, नन्दन काननमजो सुमन पाये जाते वह समस्त प्रहपिं भरद्वाजे व & 
॥१७०॥ || उस समय परयागमे दिखाई देते थे ॥४८॥ भरद्वाजजीके तेजसे सव बेठके षन पलावजि्योके हप धारणक यृरग बनाया, शमीके वृक्ष ताठ वजाते, वहदा अर |4\ 
पीपट्के पे नतैकोका करके वहां विराजमान हृए ॥४९॥ अनन्तर ता, त॒माठ्‌, तिटकं ओर देवदारुके वृक्ष सब कोई कृष्ज ओर कोई कों वामनका रूप & 
पारण करके वहां आये ॥५०॥ सिरस आंबठा, जामुन इन सवके किवाय जो वनैटी ता आदिक्‌ थीं वह सव चररयोका भेप ठेकर वहां भदराजजीके आश्रमम | 
उपस्थित हई इन सव वृक्ष छता आदिकोंका आना भरद्वाजजीके तेज प्रभाक्से हुआ नहीं तो जढोमे सी शक्ति कहां { ॥५१॥ सुराके परीनवाटोने पुरापानक) & 
भूखे मनुष्योनि खीर ओर परमपवितर मास भोजन किया, अथवा जिसकी जो इच्छा हद उसने वही भोजन किंया वहां सब वसतु तेयार धरी थीं ॥५२॥ जैसेही किीने ६ 
यानिमाल्यानिदेवेषुयानिचै्ररथेवने ॥ प्रयागेतान्यदश्यंत भरद्राजस्यतेजसा ॥ ४८ ॥ विस्वामादगिकाआसन्शम्याग्राहाविभीतकाः ॥ || 
अश्वत्थानत॑काथासन्भरद्राजस्यतेजसा ॥४९॥ तत्‌ःसरल्तालाश्चतिलकाःसतामाल्काः ॥ प्रहशस्तमरसपेतुःङग्जाभूत्वाथवामनाः॥५०॥ | 
शिशपामलकीजवूर्या्ान्य।काननेरताः ॥ प्रमदाविप्रकृत्वामदराजाश्रमेऽवसन्‌॥५१॥ सरासुरापाःपिबतमायसंचउयुक्षिताः ॥ मासानिच | 
सुमेध्यानिभक््यतांयोयदिच्छति ॥ ५२॥ उच्छोयस्नापय॑तिस्मनदीतीरेषुवल्य॒षु ॥ अप्येकमेकंषुहप्रमदाःसुप्तचा्टच ॥ ५२॥ संबाहत्यः | 
समापेतुनौर्योविपुखलोचनाः ॥ परिपृज्यतदान्योन्यंपाययंतिवरांगनाः ॥ ५8 ॥ हयान्गजान्खरवुष्टस्तथेवसरभेःएुतान्‌ ॥ अभोजय- ¢ 
न्वाहनपास्तेषांभोज्ययथाविधि ॥ 44 ॥ इ्षुमधुलाजांश्चमोजयंतिस्वाहनार्‌ ॥ इक्ष्वाङ्कवरयोधानांचोदयतोमदाबराः ॥ ५६ ॥ नाश्व- | 
वेधोश्वमाज नात्रगजंकुजययदहः ॥ यत्तप्रमत्तमुदितासाचमूस्तत्रसंवभो ॥ ५७ ॥ # 
स्नान करा चाहा कि, वैेही एक २ पुरुषको साथ २ आढ २ च्चियां नदीकै तीरपर ठेजा उबटन करा स्नान कराने रगीं ॥५३॥ बडे २ नेत्रवाटी सव वा्य- (६ 
गनाये न्हाये हूए एकुषोके गीठे अग वधस भली भांति शुष्क कर ओर मींज माज चरण दावती हदं उनको शेत आदि पिटानेमे प्रवृत्त हदं ॥५४॥ सदु, महावत, |) 
रथवान आदि श्रेष्ठ हाथी, घोड,ऊंट ओर वृषभादिकोंका यथाविधानसे उनके भोजनीय रातव सबको खिछाने ठगे ॥५५॥ उने इकष्वाकुवंशीय प्रधान २ योदधा- |(& 
ओके जो वाहन थे उनको महावठ्वान्‌ उनके माछिकोने ऊख, ठावा, जलेबी आदि खानेकै ट्य मेजा । वहीं साई आदिकोने उनको कराया ॥५६॥ सब | 
सदस ३ चरको आदिकोने एसी मादक वस्तुये खाई किं, सा्सोने अपने घोडोको न जाना, ओर चरकटोने अपने हाधियोंको न पह॑वाना वह समस्त सैना 
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मादक वस्तुभके सेवन करनेसे मत्त व मधु पीनेसे प्रमत्त ओर सुदित होकर वहां भटीभांति शभित होती हृदं ॥५७॥ इसप्रकार सव कोटं षव तरहसे इच्छा 
नुसार भोग छाभकर तृप्तहो ठाढ चन्दनादि सुगन्धं ठगाये ओर अप्सराओंसे रमणकर सव ठोग मतवाटोकीसी बातं कहने ठगे ॥ ५८ ॥ भाई ! अव न तो 
हम अयोध्याहीकोजार्यैगे न रामचन्द्रजीके साथ दण्डकारण्यमेही जार्येगे भरतजी भी कशररह जिसके प्रतापसे हमं यह सुख ठाम हृभआओर रामचनद्रजीभी सुख 
पवक वनमे विहरं ॥५९॥ हाधि्योके चटनेवाटे, धुडसवार हाथियोके रक्षक, घोडोके रक्षकं ओर पेदल योद्धा लोग सबही यह सत्कार पा ओर मादकवस्तुखा 
पीकर स्वतत्र हो दस प्रकारसे कहने ठगे ॥६०॥ भरतजीके अनुयायी हजारो मरष्य अतिशय आह्ादितहो यह कहकर किं^“यहीं स्वगहै'' जोरसे शोर करने 
ठगे ॥६१॥ सेनक मतुष्य माटा परे कदं नाचने खगे कोई. २ हैस२ गाना गाने टगे, कोई २ हस २ कर इधर उधर दोऽने गे ॥६२॥ अमृतके समान 
तपित।ःसषेकामेश्वरक्तचंदनशूपिताः॥ अप्सरोगणसंयुक्त( सेन्यावाचमुदीरयन्‌ ॥५८॥ नेवायोध्यांगमिष्यामोनगमिष्यामदंडकान्‌ ॥ कुशलं 
भरतस्य।स्त॒शमस्यास्त॒तथाुखम्‌ ॥ ५९॥ इतिपादातयोधाश्वहस्त्यश्वारोहवंधकाः ॥ अनाथास्तपिधिरुभ्ध्वावाचमेताञ्ुदीरयन्‌ ॥&०॥ 
सुप्रहृ्ाविनेदुस्तेनरास्त्रसदस्रशः ॥ मरतस्यानयातारः स्वर्गोऽयमितिचात्रुवन्‌ ॥ ६१ ॥ नृत्यतश्वदसंतश्वगार्यतश्चवसेनिकाः ॥ सम॑तात्प 
रिषावंतोमास्योपेताःसदसरशः ॥६२॥ ततोयुक्तवतातिषांतदन्नममृतोपमम्‌ ॥ दिव्यावुदरीक्ष्यभक्ष्यांस्तानभवद्वक्षणेमतिः ॥ ६३ ॥ प्रेष्याश्च 
रयश्यवध्वश्ववलस्थाश्चापिस्वशः ॥ बभूवुस्तभशंपीताःसवचाहतवाससः॥ ६९ ॥ कुजराश्चखरोष्टश्चगोश्वाश्चमृगपक्षिणः ॥ सृभूवुः सुभतास्त 
अनातोह्यन्वमकल्पयन्‌ ॥६५॥ नाजुङ्कवासास्तरासीत्श्ुधितोमलिनोऽपिवा ॥ रजसाध्वस्तकेशोवानरः कंथिद्हश्यतं ॥ ६६ ॥ आजेश्वापि 
चवारारैनिष्ठानवरसंचयेः॥ फलनियूहसंसिद्धःसु पेगधरसान्वितेः ॥ &७ ॥ 
अन्न भोजन करके ययपि वह छोग परम तृप्त होगये थे तथ।पि दिव्य रपदा्थको देखकर फिर उनको भोजन केकी इच्छा हृं ॥६३॥ मेनाम जितने दास 
दासी ओर विय थीं उन सवनेही नये र्यस् पहनकर बहुत भसन्नता पाई क्योकि उनको एते वद्लामुषण नहीं भिकते थे ॥६४॥ ओर हाथी, घोडे, ऊंट, गाय 
बैट, खचर, गधे, मृग आर पशु सव मनमानी वस्तु खाय २ बहुत अपायगये. फिर उन्होने किसी पदा्थकी भी इच्छा न की न किमे सह. गला॥६५॥ 
अधिक कया किये वहांपर भूखा जिस्रको भोजन न मिा हो, मेखा कुचैराजिसके वाठ धर्मे अटरहेहो अथवा कोईमेटी पोशाक, पहर रहाहो रे को 
आदमी होर दृष्टि नहीं आता था ॥६६॥ सेनाम जो कुते आदिं परार जीव थे उन्कै भोजनाथं आम आदि फलोके काठेपे पचाये सल्ीशकरादिकोका 
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वा.रा.भा. 
॥१७१॥. 








का किनारे रगडी हृदं उनके बीचमे सन्दर उज्ज्क भात भरा देख ठोग विस्मित होते थे ॥६८॥ उतपाच योजन भूमिके षर चारो ओर जितमेकुयथेसबमं 
सीरहीकी कीचड भरी थो जितक। जो चहि निकाठ कर लाय.गौये सव कामपेलके समान थीं किजो मागो सो दे ओर जितने वृक्षय वहं सव बराबर १६५ १ 
दही आदिकधारा बहा रहे थ॥६९॥ इसके सिवाय जो किं, बडे रताटावथं वहस्व मैरेय नाम मयते भर रहेथे.ओर मठी प्रकारके गरम कपि कृण्डोंमं भला स्वा 
हुमा ओरबहुतही साफकिया हज मृग, मोर, खरणाआदिका मास भरा हुभा धा ॥७०॥ अन धरणेके सि सुवणंके ढोर हजारो वर्तन थे भात आदि बनानेकं 
अथे भी सुवणेहीके छख पात्र थे, व भोजन करनेके निमित्तभी सोनेके दशकरोड बर्तन थे ॥ ७१ ॥ ठया आपसोरा आदि पानी पीनिके बतन अग्न ठ 
पुष्पध्वजवतीःपूणौःशुकंलस्यात्रस्यचाभितः ॥ ददश्ुविस्मितास्तजनरारौदीःसहसशः ॥६८॥ बभूवर्वनपार्शवषुकूपाःपायसकरदमाः ॥ ता || 
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कामदुघागावोद्रमाश्चासन्मधुश्चछुतः ॥६९॥ वाप्योमेरेयपूणश्चमृषटमांसचयंघरेताः ॥ प्रतप्तपेटरेधापिमागीमायूरकौकङुः ॥ ७० ॥ पामरी 
णांचसदख्राणिस्थारीनांनियुतानिच ॥ न्युददाणिचप्राणिशातद्धंममयानिच ॥ ७१ ॥ स्थाल्यःङभ्यः करंभ्यश्वद्पिपएूणा सुसंस्कृताः ॥ ¢ 
योवनस्यगौरस्यकपित्थस्यसुगंधिनः ॥७२॥ हदाःपूणौरसालस्यदध्नःशवेतस्यचापरे ॥ बभूबुःपयसशान्येशकंराणांचसंचयाः ॥७२॥ क्का 
श्चूरणकषायांश्चस्नानानिषिविधानिच॥ ददञ्चुभी जनस्थानितीथैषुसरितांनराः॥ ७४ ॥ शुकंलानंश्चुमतश्चापिदतधावनसंचयान्‌॥ शुक्लश्चदन 
कल्कांश्समुरेष्ववतिष्ठतः ॥७५॥ दर्षणान्परिभृष्टां वाससां चापिसंचयान्‌ ॥ पाडुकोपानदंचेवयुग्मान्यत्रसदस्शः ॥ ७६ ॥ 
आदिते तपे तप्रये हुए पवित्र करम्भी दही धरनेके पात्र जिनमे दही भरा रहता बहुत पात्र महा धरनेकं एते थे कि, जिनमे मथनेके पीछे पहर भरतक महा || 
धरा रहता था । बहत पात्र कैशर आदि पीठी वस्तु डरे हृए पीठा महा धरनेके थे, बहृत जीरा आदि सुगंधित वस्तु मिे हये ढेक थं ॥ ७२ ॥ वहांके 
सव कड सिखरणियोसे भरे थे, कोई २ हीमे कोई २ दृधमे कोई २ शङ्रहीपे पूणं होरहे थे ॥ ७३ ॥ सब ठोगोने नदियोके नहानकं धाटप्र जाक 
देखाकिं,आंवलादि चुराया हआ काढा,छावा आदिकाकाढा बतेनोँम भरा किनारोपर धरा है ॥ ७४ ॥ सुन्दर २ दुधारे वृक्षक दतो नौके देरके देर 
धरे ओर उज्ज्वल काठ रचन्दन करोमे विश्वाया धरा ॥ ७५ ॥ इसही धाटप्र हजारों स्वच्छ दर्पेण पवित्र सफेद व्क देरकेढेर जती ब खडाउओंकी श 


मां भू उदं आदिकी दा हीग आदि सुगन्धित इयोति बधारीहईव ओर भीअनेक प्रकारक भए वयंजनवियमानये ॥६७॥ लोहिके सैकोपा्रशूकि। पता ¦ 
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,| हजारों जोडियां धरीं ॥ ७६ ॥ अजन भरी हई डबियां कंषिथे कूच जो कि खपे बने उदी मृ आदि ्ञाडनेको ये छतर धनुष कवच विचित्र मेज. ओर 


आसन ॥७७॥ गधे, ऊट, हाथी, घोडे आदिकंको पीनेके पदाथ भरे हये कुड जि्षमं स्नान करने ओर आने जानेके लिये सुन्दर पारा कमठ एठे ॥७८॥ 
कृडोमं मठ रहि आकाशके समान साफ जठ भरा उतर जानम सुभ नीख्वैदृष्यं मणिके समान ॥ ७९ ॥ हरी २ धामकी मानी प्शुओकिं स्यि बनी, धरी ( 
घासके देरके ठेर धरे यह देखकरकि,महपिं भट्राजजीने इसप्रकार भरतजीकी पहुनादईं की वह स्वप्नसदश यह व्यापार देखकर सबही आश्वयंको प्राप्त दरुये॥८०॥ ¢ 
नंदनवनम देवताढोग जिसपरकार विहार करतेहै वैमेही रमणीय भद्राजजीकेआश्रममं इस प्रकार सेट ओर आद्वाद करते २,उस्‌ सब सेनाने ट गात्रि बिताई (८४ 
आंजनीःकंकतान्कृचीश्छ्ाणिचधनूपिच ॥ मर्मत्राणानिचित्राणिशयनान्यासनानिच ॥७७॥ प्रतिषानददान्पूणीन्खरोष्टगजवामिनाम्‌ ॥ | 
अवगाह्यपुतीथाशवद्दान्सोत्पलपुष्करान्‌ ॥ ७८ ॥ आकाशवर्णप्रतिमान्स्च्छतोयान्सुखाप्लवान्‌ ॥ नील्वैदूर्यवणौश्वमृदृन्यवममचयान्‌ ॥ 
॥७९॥ निर्वीपाथपञ्चुनतिददञुस्त्रसर्वशः ॥ व्यस्मयतमवुष्यास्तेस्वप्नकल्पंतदद्धतम्‌ ॥८०॥ दृक्वातिथ्यंकृतंतावद्रगद्राजमहपिंणा ॥ इत्ये 
वंरममाणानदिवानामिवनेदने ॥ ८१ ॥ भरद्राजाश्रमेरम्येसारािर्ग्यत्यवत॑त ॥ प्रतिजग्बुश्वताःस्ागध्वाश्चयथागतम्‌ ॥ भरद्राजमलङ्ञाप्य 
ताश्चसवांवरांगनाः ॥ ८२ ॥ तथेवमत्तामदिरोत्कटानरास्तथेवदिग्याुरूचंदनोक्षिताः ॥ तथेवदिम्यापिषिधाख्ग॒त्तमाःप्थग्िकीर्णामलेजः 
परमदिंताः ॥८२॥ इत्यपि श्रीमद्रामायणे वा° आ च° सा° अयोध्याकांडे एकनवतितमःसरगः ॥९१॥ ततस्तांरजनी्यष्यभरतःमपरि 
च्छदः ॥ कृतातिथ्योभरद्राजंकामादभिजगामहं ॥१॥ तमृषिः पुर्षग्याप्रप्क््यपांचलिमागतम्‌ ॥ हुताथिहोतोभरतंभरद्राजोऽभ्यभाषतं ॥२॥ 
॥८१॥ अप्राय जो कि,जिस जगहसे आङथीं गन्धरवेगण वर्णिनी च्वियं जोसब रात्रिक उस आश्रमम रहीं भातःकारं होतेही सब ्वियां ओर अप्सराेष 
वेगणद्यादि मद्राजजीकी आन्ञाटेनहांसे आये थे वहीं चठे गये ॥८२॥ परन्तु भरतजीके अतुयायी सबही भवष्य वैसेही दपित ओर मदमत्त ओर वैसेही दिव्य 
अयुरुतेचचित होकर रहे माति रकी श्रष्ट ओर दिव्य माटायं उनके उपभोग करके स्यि वैसेही इधर उधर गिरने ओर मलप्योसे मरी जाने खगं ॥ ८ ३ ॥ 
इत्याषं श्रीमद्रा ° वात्मी ° आदि अयो ° भाषायामेकंनवतितमः सगेः ॥९१॥ अनन्तर भरद्राजजीके पनई केप्र परिवार सहित भरतजीने वृह रात्रि वहाप्र 
बिताईं ओर रामचन्द्रजीको प्रापहोनेकी कामनामे महापिं भरद्राजजीके समीप आये ॥ १॥ परुषव्याघ भरतजीको हाथ जड हुए देखकर निकट आया हुआ देख महष 





वारा.भा.|[| मरदाज जब अग्निहोत्र समाप्त कर चुके तथ भरतजीते बोरे ॥ २ ॥ हे जन! हमारे इत आश्रमम यह रात्रि ठमने घुसत तौ तिताई ! भौर महार ८ < 
॥१७२॥ | सव आद्मौ पहुनईं पकर भटोमाति सन्ततो े॥२॥ यह कह उत्तम तेजस्वी महपि भरदाजजी आश्रम बाहर अपि तव मरतजीने हाथ जोड उनक्‌। णा 
&| कर कहा ॥४॥ भगवन्‌ ! हमने सब सेना ओर बाहनादिकोके संग यह रात्रि पुखते बताई ओर मृहातपोबट सम्पन्न आपने भी सव सेनापहित ह्‌ [वप 
रीतिसे सन्तुष्ट किय। है ॥५॥ अतण्व सव नौकर चकरोके सहित हमत ठोगोने सुखमे रात्रि विताई सुखम वास किया मुखस खाना परीना क्या ओर्‌ हम 
सबको मागमे चलनेसे जो कु संताप ओर थकावर हई थी वह सब दूर होगदं ॥६॥ हे भगवन ! कषिभष्ठ ! इससमय आपसे आज्ञा ठेकर्‌ हम अपनं भराता 
निकर जाया चाहते ह आप हमारे ऊपर छपादृषटिकी वृष्टि करे ॥ ७ ॥ हे धर्मज्ञ यह बताह्ये किं, महात्म ^ रामचंदनीका आभरम यहासि कितनी दूए 
कञचिद्सुखारािस्तवास्मद्विषयेगता ॥ समग्रस्तेजनः कचिदातिथ्येशसमेऽनघ ॥ ३॥ तणुवाचांजलिकरत्वाभरतोऽमिप्रणम्यच ॥ आश्रमा 
द्पनिषूकां तमृषिुत्तमतेजसम्‌ ॥४॥ सुखोषितोऽस्मिभगवन्सुमग्रवलवाहनः ॥ बलव॒त्तपितश्ाहबलवान्भगवस्त्वया ॥ < ॥ अपतक्टमसता 
पाःसुभिक्षासुप्रतिश्रयाः ॥ अपिपरिष्याठुपादायसवस्मसुषखोषिताः ॥६॥ आरम्॑येऽ्दभगवन्कामंत्वामृषित्तम ॥ समीप॑प्रस्थितपातुमूरेण 
स्वचक्षुषा ॥ ७ ॥ आश्रुम॑तस्यधर्मह्णधामिकस्यमदहात्मनः ॥ आचक्ष्वकतमोमागंःक्ियानितिचशंसमे ॥ ८ ॥ इतिपृषठस्तुभरतंभातुद॑शन 
लालसम्‌ ॥ प्रत्युवाचमहातेजभखद्राजोमहातपाः ॥ ९ ॥ भरता्ततीयेषुयोजनेष्वजनेवने ॥ चिग्रकूटमिरिस्त्ररम्यनिद्रकाननः ॥१०॥ 
उत्तरपार्श्वमासाद्यतस्यमंदाकिनीनदी ॥ पुष्पितद्रमसंछ्त्रारस्यपुष्ितकानना ॥ ११ ॥ अन॑तरंतत्सरिताथिघरकूटं चपर्वैतम्‌॥ तयोःपणंकुरी 
| तातततरतोवसतोधुवम्‌॥ १२॥ दक्षिणेनचमागेणसब्यदक्षिणमेवच ॥ गजवाजिसमाकिणावाहिनींवाहिनीपते ॥ १३॥ . ` 
उस्षका मागं कौन है ओर कितना अन्तरः यंस है! ॥८॥ जब भरतजीने बडे भां रामचन््रजीके दशनकी ठाठन्ामे इस प्रकार पृछठातब परमतेजस्वी ओर |(& 
प्रमतपस्वी भ्रद्वाजजौ उत्तर देते हूए॥९॥हे भरत ! यसे योजनके अनन्तर जन शून्य अरण्यके मध्यमं चित्रकूट नाम एक रमणीय पत है,जहां कि, अनेक श्जरने 
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लर रहे हं ओर वन अठगही अपनी शोभाका स्ताविर कर रहे हँ ॥१०॥ उस्न पर्वतके उत्तर बगलमे मेदाकिनी नदी बहरही है इस नदीकेदोनों किनारोपर शठे 
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ए पेड रुग रहे है ओर्‌ रमणीय `एष्पित दन भो वहाही है॥3१॥ हे तात ! बस्‌ उतीसे मिला दुभा चित्रकूट पर्वत है ओर तुम राम्द्जीकी पर्णकुटी देसोगे ह (4 
निश्चय वहीं वास करते ह ॥ १२ ॥ हे महाभाग ! वाहिनीपते! यमुनाकेदाहिने किंनारेपर कुढ दूर चटकरउसर मागेकी शोभादेखोगे मागोफे मध्य॒ बाईतरफजो 
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रास्ता दक्षिणकी ओर गया है बस इसी मार्गपर गज वाजि युक्त सेनाकोचटाना ॥१३॥ तो रामचन्दरजीके दशन तुमको होजार्येगेःभरत्‌ व॒ भरद्राजजीकीवात्ती 


` मा॥ कणिकारस्यशाखेवशीणंपुष्पावनांतरे॥॥२२॥ एतस्यास्तौसुतौदेष्याःकुमारोदेववणिनो ॥ उभोलक्ष्मणशघरष्नोवीरोसस्यपराक्रमौ ॥२४॥ 


~= क 


सुन सवारियोमे चदीहृदं महाराज दशरथजीकी रानियोने ग्रह सुनकर किं,अव आगे चठना हौगा ॥ ३४ ॥ ययपि महाराज दशरथजीकी श्ियां पदर जरा 
देरी कमी काको च्ीहोगी तथापि यात्रा सुन पैदल्ही आकर महपिं मरद्राजजीके चरण युगल प्रहणकियि।उप् समय कापी दीन ओरदुबेटमसुमित्राजीकग 
॥१५॥ आकर कोौशल्याजीने परिक्रमा कर महषि भरद्वाजजीके चरणयुगट ग्रहण किये । ययपि सव टोगोकी पाकं कोशल्याजी हँ तथापि रोमचन्द्रजीकै 
अभिषेक होनेका उनका मनोरथ पृरा नहीं हूभा ॥ १६ ॥ उसी समय केकेयीमी तिन महाखनिकी प्रदक्षिणा करकं कुठ ठजित हो स॒निभरद्राजजीके चरणम्‌ 
गिरीं ॥१७॥ ओरपरणाम करके जाय दुःसितचित्तसे टाजसे भरतजीके वनाय समीपही खडीहूद तबमहासनि भरद्ाजजीने भरतसे कहा ॥१८॥ हे रघरनन्दन। 
वाहयस्वमहाभागततोप्रकष्यसिराघवम्‌ ॥ प्रयाणमितिचश्चत्वाराजराजस्ययोषितः ॥ १४ ॥ रित्वायानानियानार्हात्राह्मणंपयंवारयन्‌ ॥ 
वेपमानाकृशादीनासदहदेभ्यासुमि्या ॥ १९५॥ कौसत्यातत्रजगाहकराभ्यांचरणौषुनेः ॥ असमृद्धेनकामेनसवरोकस्यगरहिंता ॥ १६॥ केके 
यीतयजग्राहचरणौसम्यपचपा ॥ तंप्रदक्षिणमागम्यभगवतंमहामरनिम्‌ ॥ १७॥ अदूराद्भरतस्येवतस्थोदीनमनास्तदा ॥ तचपप्रच्छभसतभरद्ा 
जोमहाञ्ननिः ॥ १८ ॥ विशेष॑ज्ञातुमिच्छाभिमातृणांतवराघव ॥ एवसुक्तस्तुभरतोभरद्राजेनधा्िकः ॥१९॥ उवाचप्रांजलिभित्वावाक्यं 
वचनकोविदः॥ यामिमांभगवन्दीनांशोकानशनकरिताम्‌ ॥ २० ॥ पितुदिमदिषीदेवोदेवतामिवपश्यसि ॥ एषातपुरूपव्यात्रंसिहविक्रातगा 
मिनम्‌ ॥२१॥ कौसल्यासुषुवेरामधातारमदितिर्यथा ॥अस्यावामभुजंश्लिष्टायासातिष्ठतिदुमनाः ॥२२॥इयसुमि्ादुःखातोदेवीराज्ञश्वमध्या 


हमतम्हारी मता्ओंका विशेषहाल जानना चाहते जव धार्मिक भद्राजोने भरतजीमे एसा कहा ॥१९॥ तथ वचन कहनेमे चतुर भरतजी हाथ जोढकरोटेकिं है 
भगवन्‌ ! जो यह वहत दीनमख शोक वडउपासोके कारण द्बेढ होगदरहँ ॥२०॥ पिताजीकी सबसे बडी महारानी हं जो देवकं समान रूप धारण क्ये है सिंह 
विक्रान्तगामी परपर्सिंहं श्रीरामचन्द्रजीको इन्हीं ॥२१॥ कोशल्याजीने प्रसव क्रिया है जेमे इन्द्रफो अदितिजीने उत्प किया है। व जो इन्हीकी बाई भूजासे 
ठपटी उदास्‌ खडी ह ॥ २२ ॥ यह महारज दश्रथनोकौ मध्यमा रानी देवी सुभित्राजी ह जौ दुः खस व्याकु हौ रही है । सब पष्पोकै गिर | 
कार वृक्षकी शाखा वनम जिस प्रकार शोमाहीन हो जातीहै वषेही यह भी दुःखित होरही ह ॥२३॥ देवताओंकै समान हपवानु यवान्‌ सत्यकिक्िम सुकुमार 
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वा-ण.भा' ||| रक्षण व शतृत्र इन्हीदिवी सुमितराजीके कुमार ह ॥ २४ ॥ ओर जिसके कारण इरोम रामचन्नौ आर ठकमण मृतय विपदको यः \॥ 
॥१७३॥ || राजा दशरथजी एवरहीन हो स्वर्गको पिधारे है ॥ २५ ॥ कोधयुक्त स्वभाववारी बुद्धिहीन सदागर्वित रहनेवाटी, रूपका वमंडरखनेवाटी ५ न 
एलनेवाली, अनाडिन होकरभी अपनको आर्थवत्‌ तमडनेवाटी यह कैकेयी है ॥२६॥ सो इस पापाशय ओर निदरको हमारी माता जानिये, हम ज ई 
समय विषय संकटमे पडे है सो यही इस सकटकी जडहै ॥२७॥ यह कहते २नरशादूढ भरतजीकी वाणी गद्वद हौ आईं वह करोधमं भर भुजेगके समान ट्व २ 
शवासठेने कगे तब उनके नेत्र काठहोआये ॥ २८ ॥ महामति महिं भरद्वाज भरतजीको इस भकारे कहते देखकर स्नेह सहित अथयुक्तं वचन उन बोट 
यस्याःकृतेनरम्या्रौजीवनाशमितोगतौ ॥ राजापुरविहिनश्व्वर्गदशरथोगतः ॥२८॥ कोधनामकृतप्रज्ञा तां ्भगमानिनीम्‌ ॥ एेश्वयका्मां 
केकेयीमनार्यामार्यहपिर्णीम्‌ ॥२६॥ ममैतांमातरषिद्धिनृशंसांपापनिश्वयाम्‌ ॥ यतोगरूरुहिपश्यामिव्यसनंमहदात्मनः ॥ २७ ॥ इत्युक्त्वा 
नरशारदरोषाष्पगद्रदयागिरा ॥ विनिःशस्यसताप्रक्षःकुद्ोनागइवश्वसन्‌ ॥२८॥ भरद्राजोमहपिस्त्ववतं भरतंतदा॥ प्रत्युवाचमइद्ुद्िरदं | 
वचनमर्थवत्‌ ॥२९॥ नदोषेणावगंतव्याकैकेयीभश्तत्वया॥ रामप््रार्जनद्यतत्सखोदकं भविष्यति ॥ ३० ।देवानांदानवानां च ऋषीणां भविता 
त्मनाम्‌ ॥ःदहितमेवभविष्यद्धिरमप्राजनादिह ॥ ३१ ॥ अभमिवाद्यतुससिद्धःकृत्वाचैनंपरदक्षिणम्‌ ॥ आमंत्यभरतःसेन्यंयुज्यतामितिचा 
ब्रवीत्‌ ॥ ३२ ॥ ततोवाजिरथान्युक्त्वादिष्यान्देमविभूषितान्‌ ॥ अध्यारोहत्मरयाणाथबहून्वहुविधोजनः ॥३३॥ गजकन्यागजाश्ववहेमक 
ह्याःपताकिनः॥जीमूताइवघर्मातिसघोषाःसंप्रतस्थिरे॥ ३४। विविधान्यपियानानिमहांतिचलषूनिच॥ प्रययुःसुमहादाणिपादेरपिपदातयः॥३५॥ 
॥२९॥ हे भरत ! तुम केकेयीको दोषक। मागो मत सम्चो क्योकि यह रामचन्द्रजीका वनवासं परिणाममं महासुखका हेतु होगा ॥ ३० ॥ रामचन्दरजीके इस्‌ 
वनवास होने देव दवन ओर^महात्मा ऋषिगर्णोका बर्‌ सबका हितही होगा ॥ ३१ ॥ यह कंहकर महापिं भरद्राजजीने आशीवौद्‌ दिया, भरतजी उनकी 
कपाको पाकर कताथ हो उनको स॒ढाह ठे प्रदक्षिणा कर सब सेनाको यात्राके खये तेयार होनेकी आज्ञा देते हूये ॥ ३२ ॥ उस समय वह सेगरिक जन अनेक 
प्रकारके सुवण भूषित दिव्य रथम उत्तम बोडे जोतकर प्रस्थान करनेके द्यि उस्म आरोहण करते हृए ॥ ३३ ॥ सोनेकी कीठ बंधन रज्जु ओर पताका 
विशिष्ट हाथी ओर हथिनिये गरमीके अंतमे शब्दायमान मेघमंड्के समानदशों दिशाओंकिं निनादित करती हदं चटी ॥ ३४ ॥ छे बडे अनेक | 
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| प्रकारके बडे मूल्यवाठे याने ओर सवारियें चटीं ओर पदर ठोग पेदठ चलने गे ॥३५॥ अनन्तर कौशल्याजीसे आदि ठेकर सब राजाकी श्चिये प्रसुदित 


हो रामचन्द्रनीके दशेनकी कामनासे श्रेष्टयान व सवारियोपर चढ २ कर चीं ॥३६॥ श्रीमान भरतजी सपरिवार तरुण चन्द्र ओर सूर्यके समान देदीप्यमान 
होकर ५ = ® ० = = वहासेदक ० ० ममे ० अ क 
शोभायुक्तं पाठकीपर सवार होकंर चटठने ठगे ॥३७॥ वह हाथी घोडे करके युक्तं बडी सेना षण दशको चो जसे उसी दिशामेमेष उढनेसे शोभा 


होती है रसेही यह सेना शोभायमान होने ठगी ॥३८॥यहबडी भारीसेनाचठनेके समय भागीरथी गंगाजीके प्थिम किनारे पवेत ओर नदीनाठेयुक्तं मृगपक्षियों |¢ 


से सेवितशोभायमान वनकोनांधकरचटी ॥ ३९ ॥ रेनामेजो हाथी ओर घोडे थे वह बहूतही प्रफुष्ठित होगये व वनके मृग ओर पक्षी समूह इस सेनाको देख 
अधिक भयभीत हए उस्तकाठ भरतजीकी विप वाहिनी सेना महावतमं प्रवेश करके परम शोभा विस्तार करती हृदं ॥ ४० ॥ इत्या श्रीमद्रा° वा० आदि ° 
अथयानप्रवेकेस्तुकोसल्याप्रयुखाःच्ियः ॥ रामदशंनकांक्षिण्यःप्यथुखंदितास्तदा ॥ ३६ ॥ चद्राकंतरूणाभासांनियुक्तांशिषिकांडभाम्‌ ॥ 
आस्थायप्रययौश्रीमान्भरतःसपरिच्छदः ॥३७॥ साप्रयातामहासेनागजवाजिसमाङुला ॥ दक्षिणां दिशमावृत्यमहामेचडबोत्थितः ॥३८॥ 
वनानिचव्यतिकम्यजष्ठानिमृगपक्षिभिः ॥ गंगायाःपरवेलायांगिरिष्वथनदीष्वपि ॥ ३९ ॥ सासंप्रहद्विपवाजियुथाविजासयंतीभरगपक्षिसं 
घानू॥ महद्रनतत्परविगाहमानारराजसेनाभरतस्यत ॥४०॥ इत्या श्रीम° वा° आ० च°सा०अ° द्विनवतितमः सगः ॥९२॥ तयामहत्या 
यायिन्याध्वजिन्यावनवासिनः॥ अर्दितायुथपामत्ताःसयूथाःसंप्रदुदुबुः ॥१॥ कष्षापषतसुख्याश्वर्रवश्चसमं ततः ॥ दश्यतेवनवारेषगिरिष्वपि 
नदीषुच ॥२॥ स्ंप्रतस्थेधमात्माप्रीतोदशरथात्मजः॥ वृतोमहत्यानादिन्यासेनयाचतुरंगया ॥३॥ सागरोचानिभासेनाभरतस्यमहास्मनः। 
मदीसंछादयामासमप्रावृषिद्यामिवांबुदः ॥४ ॥ तुरगौधैरवततावारणेश्चमहाबलेः ॥ अनारक्ष्याचिरंकारतस्मिन्कालेबभुवसा ॥ « ॥ 
अयो° भाषायां द्विनवतितमः सगः ॥९२॥ जब उस महारेनाने इस भांति परस्थानकिंया तब वनवासी यृथपतिमतवारे सब हाथी उस सेना पीडा पाकर अपने 
२ श्ण्डोंको संगे चारों ओरको दौड ॥१॥ नदियोके तीरपर पवेतोके शिखरपर ओौर वनो री बुन्दकियोंषाले भृग या सब जीव सव दिशाओंम व्याकुङ 
भावे दौडते हूए दृष्टि आये ॥ २ ॥ दश्रथकुमार महात्मा भरतजी गजनकरके धावमान होतीहृदं अरसख्य चतुरं गिणी सेनाके साथ प्रसन्न भनहो चलने 
ठगे ॥२॥ जिम प्रकार वषीकाटमे मेष आकाश म॑ंडठ्को ठकं ठेते ह वेही महात्मा भरतजीकी सागरफे भमानरहरं छती हई बही भारी सेनापे पृश्वी ण 
होगईं ॥ ४ ॥ उस्काठ महावट्वान हाथी ओर घोडके धं भटीभांति वकी हदं पृथ्वी बहत दरतक व्याप होने देस नहीं पडती थी ॥ ५॥ बहत चे 
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आकर सब वाहन बहुतही थकगये तव श्रीमान्‌ भरतजीर मतरिशरेष्ट वसिष्ठजीसे कहा ॥ & ॥ हे भगवन्‌ ! जसा किं, हम देखते ६ ओर जेता भुना ह ओर 
जिस भकारकिं स्वयं भरद्राजजीने इस देशके विह बताये थे, उससे स्पष्ट विदित होता है कि, हम अपने मनमाने स्थानप्र पहूच गये ॥ ७ ॥ गहाएज 
देखो यह वही चित्रकूट पर्वत है, यह वही मन्दाकिनी नदी है ओर दूसरे नीरे बादरोके समान यह्‌ पहं। वनम) दिलाई देता है ॥ ८ ॥ दलि ये इ समय 
हमारे पवेताकार हाथी चित्रकूटके रमणीय सब स्थानोको पीडित कृररहे है ॥ ९ ॥ यह देखिये जिस भकार वपाक तुमे सजठ श्याम जठधरर्ृदट पानी 
व्पाति है वही दक्षसब इस समय हाथियोकी संडोके आधातते हिटकर पर्वते कैगरोपर एूोकी वषा कर्‌ रह हं ॥ १० ॥ हे श॒ ! किनरोकेरहनेकै 


~~: ~ 


स्थानक देखो | हमारी सेना कत घोडे जो चारों ओर फेटगये ह उस यह स्थान बडे म्‌ करं कर कै पृण ए सुमा ध शोभा पार्हय है ॥ ९।९) || शरत्काटम 
सग त्वादूरमध्वानसंपरिभ्रांतवाहन । उवाचवचनंश्रीभान्वसिष्ठमंम्रिण विरम्‌ ,॥६॥ याहशलक््यतृह्पृर्यधाचवमयतम्‌ | वयक्त्राप्त स्मतद्‌ 
शंभरद्राजोयमन्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ अयंगिरिशि्रकूटस्तथामेदाकिनीनदी ॥ एतत्प्रकाशतेद्रान्नीरमेघनि्वृनम्‌ ॥ < ॥ मिरेःसानूनिरम्याणि 
चिघकूटस्यसंप्रति ॥ वारणेखमूदयतेमामकेःपर्वतोपमेः ॥ ९ ॥. युंचतिङ्सुमान्येतेनगाःपवतसादषु ॥ नीलाइवात्पापायतोयंतोयधराघनाः 
| १० | किनत्रराचरितंदशंपश्यशद्चष्नपवते || हये १ समंतादाकै णमकरेखिसागरम्‌ ॥११॥ एतेम्रगगणाभां तिशीघ्रवेगा प्रचदिता ; ॥ (वायुर 
विद्धाःशरदिमेधजालावावरे ॥ १२ ॥ र्वतिखमापीडान्शिराससुरभीनमी ॥ मेषप्रकाशेःफलकेदाक्षिणात्यानरायथा ॥१२॥ निष्कूजमि 
वभूत्वेदंवनधोरमदर्शनम्‌॥ अयोध्येवजनाकीणासंप्रतिप्रतिभातिमे ॥ १४ ॥ दुरेश्दीरितोरेणदिवंप्रच्छायतिष्ठति॥ तवहत्यनिलःशी्रङर्वप्निव 
ममप्रियम्‌ ॥१५॥ स्यदनांस्तुरगोषेतान्शरुतशरख्येरधिष्ठितान्‌ ॥ एतान्संपततःशीेपश्यशदचुष्नकानने ॥ १६॥ 
वायुवेगसे चठते हृए मेधो श्ुड जिससप्रकार आकाशमेडल्यं शोभा पाते है समस्त पेपेही शीघगामी सेनासे चाये जाकर पृगगण शोभायमानहोरहे ह ॥१२॥ 
नीठे जठधरसदश प्रकाशमान नीटी उठे जेते दक्षिणके लोग ॒शिरपर धरेरहते है वेमेही यहं हमारी सेनके ठोग शिरोपे कैसे महकदार काठे एलोकेराच्छे 
धरे हँ ॥१२॥यह्‌ स्वभावसेही निजनशब्द रहित देखे जानेपरभी इस समय हमारे जआगमनसे मदुष्योे भरी एरी अयोध्या पुरीके समान प्रतीत होता ३।॥१४॥ 
घोढोंकी ुरताेमे उदी हृदं पृटके समूहसे आकाश ठकं गया है मानो प्वनहमारा हितही साधन करनेके लिये उसधूलको शीघ्र आकाशम उडा टेजाती 
है ॥ १५ ॥ हे शवरुघ्र ! देखो प्रधान २ स्‌।रथियोकं बेढनेसे यह बोडे जुते हए सब रथ वनम अति शीघ्रतासे चटे जाते ह ॥ १६ ॥ ्‌ 
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यह देखो प्रियदशंन मोर इरके मारे कैसे चठे जाते है, व रेसेही ओर पक्षीभी अनेक स्थाने उड हए जा रहँ ॥१७॥ यह स्थान वदहृतही मनोहर ओर 
परम सुन्दर टगता है । तपस्वी छोग यहां रहा करते है दस्र कारणमे यह मागे स्वगैकेसमान हे ॥ १८ ॥ यह देखो वनकरे नीचे चितेरे मृग अपनी २ हिरनि 
योकेसाथ मिलकर रसे मनोहर दिखाई देते हँ मानों एटोते सजा दिये है ॥ ॥ १९ ॥ हे सेनाकेटोगो ! तुम छोग इस समय विधिविधानसे जाकर जिससे 
किं पुरुपोत्तम रामचन्द्र व ठक्ष्मणजी मिल जाये दौर २ प्र खोज करी, ओर सब वनको जरा २ करै देखो ॥२०॥ शच धारण किये शूरवीर पुरुषोने जब 
भरतजीकी यह आज्ञा सुनी तो उसी समय बनमे प्रवेश करके उन्होंने एक जगह परं उठता हभ देखा ॥२१॥ धूयैको उदाहर देखकर वह लोग रौर ओर 
एतान्विजासितान्पश्यबरहिणःप्रियदशनान्‌ ॥ एवमापततःशैलमधिवासंपतभिणाम्‌ ॥१७॥ अतिमा्रमयंदेशोमनोक्ञःप्रतिभातिमे॥ तापसानां 
निवासोऽयग्यक्तस्वगेपथोऽनव ॥ १८ ॥ मृगामृगीभिःसहितावदहवःपषतावने ॥ मनोज्ञहूपालक्ष्वैतेकुसुमेरिवचिरिताः ॥ १९ ॥ साधुसेन्याः 
प्रतिष्ठताविचिन्वंतुचकाननम्‌ ॥ यथ।तौपुरूषण्य्रोदश्येतेरामलक्ष्मणौ ॥ २० ॥ भरतस्यवचःशुत्वापुरूषाःशपाणयः॥ विविशुस्तदरनश 
राधूमार्यददञयुस्ततः ॥२१॥ तेसमालोक्यधूमाग्रमूचुभेरतमागताः ॥ नामुष्येभवत्यगनर्व्यक्तमतरैवराघवौ ॥२२॥ अथना्नरग्याघ्रौराजपौ 
परंतपौ ॥ अन्येरामोपमाःसंतिव्यक्तमतपस्विनः ॥ २३ ॥ तच्छत्वाभरतस्तेषांवचनसाधुसमतम्‌ ॥ सैन्यानुवाचसर्वास्तानमिथबलमर्दनः 
॥२४॥ यत्ताभवंतस्तिष्तुनेतोगंतव्यमग्रतः ॥ अहमेवगमिष्यामिसुम्ोधृतिरेवच ॥ २५ ॥ एवभुक्त्वाततःसेन्यास्तततस्थुःसमंततः ॥ भर 
तोयधूमाग्रतत्रद्िसमादधत्‌ ॥ २६ ॥ 
भरतजीसे आकर निवेदन किया किजहां मयुष्यका समागम नहीं वहां अभि किम भकार हौ सकती है ! इस कारणस स्पष्ट बोध होता है किं ,निश्वयही यहां 
एम टक्ष्मण ह ॥२२॥ अथवा वह शतरुओंके दमन करनेवाठे पृरुषसिंह रामचन्द्र महावल्वान्‌ लक्ष्मणजी नहो तव रामचन्दजी॥ तुल्य कोैदूसरे तपस्वीटोगयहां 


| होगे इसमे तो कोई भी सन्देह नहह ॥२३॥ शनुओके बटको मथन कएनेवाठे भरतजी सेनाके टोगेके यह न्यायालु्ार वचन सुनकर उनपे बोरे ॥२५॥ तुम्‌ 


पव छोग स्थिर ओर सावधान होकर यहीं विकै रहो यहांसेआगे न जाना म्रीं ओर धृति मंतरीकेस्राथ हमही अकेठे भगेको जायँगे।अशोकमेत्रीका नाम्‌ 
ृिमी था ॥ २५॥ तेनाके ठोग इत वाचको एनकर्‌ इधर उधर पिक रहे तव भरतजीनि वापर दष्ट गटी जहा कि भा उढंता दिखाई देता था॥२६॥ 
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वा.रा.भा. ||| उ काठ भरतजीकी आज्ञालपतार सेना यथारिथि चिकि रही ओर सामनेही धुयेको उता हुमा देखकर उन्होने मज मा किःपरमभीति (६ ९ 
॥ १७५ || जब भिनेमं देर नहीं है यह विचार कर छोग प्रमप्रुष्ठित हुए ॥ २७ ॥ इत्या भ्रीमदरा° वा आदि ० अयो ° भाषायां त्रिनवतितमः सगः ॥ ५ न 
गिरिवर चित्रकूटके भियकारी शरीरामचनद्रजी बहुत समयते उस्‌ परवतपर वास करते रहे । जानक।का रिय करने व्‌ अपने चिततको ठुमानेकै कारण ॥१। जक 
शचीनाथ इन्द्रजी इन्द्राणीको नदनवनकी शोभा दिखाते है वैते ही जानकीनाथ भाया जानकीजी कौ चिरि। { चित्र चित्रकूट की शोभा दिसानं गं ॥२॥ 
& | रामचन्द्रजी बोठे कि, भद्रे ! इस रमणीय चित्रकूट की शोभा को देखकर कया राञ्यनाश, क्या भादं -बन्पुओसि विदन इन सव किसी बरतो या ओर 
ध| किती कारणसे अब मेरा मन कुछ भी दुःखित नही है ॥ ३ ॥ हे कल्याणि ! देखो अनेक 4 भकार वहंगोके समूहं इस पवत कै वनमं वा कते है, ओं 
€| व्यवस्थितायाभरतेनसाचमूरनिरीक्षमाणापिचभूमिमग्तः ॥ बभूवहाष्टानचिरेणजानतीप्रियस्यरामस्यसमाग्मतदा ॥ २७ ॥ इत्यापं श्रीमद 

| मायणेवारमीकीये आदिकाव्ये च सा० अयोध्याकडि त्रिनवतितमः सर्गैः ॥९३॥ दीर्थकाटोषितस्तस्मिन्गिरौगिरिवरप्रियः॥ वेददरा 

&| प्रियमाकाक्षन्स्वंचचित्तविरोभयन्‌ ॥ १ ॥ अथदाशरथिश्ि्चिकूटमदशयत्‌ ॥ भायाममरसंकाशःशचीमिवपरंद्रः ॥२॥ नराज्यघ्रंशनं 

>| भदरेनसुडद्विविनाभवः॥ मनोमेबाधतेदष्ारमणीयमिमंगिरिम्‌॥॥पश्येममचखंमद्रेनानाद्विजगणयुतम्‌ ॥ _शिंखरेःखमिवोद्वि््षातम द्विवि 

| भूषितम्‌॥४॥केचिद्रनतसंकाशाःकेचितक्षतजस्निभाः॥पीतमांजिष्ठवर्णाश्चकेचिन्मणिवरप्रभाः॥८॥ पुष्पाकैकेतकाभाशकफेचिज्ज्योतीरसप्रभाः 
@ 
& 
@ 
(८ 
¢ 
¢ 
@ 
> 


((\) 
४। 
(८) 


विराजतिऽचलदरस्यदेशाधाठविभरषिताः॥8नानामृगगणेदरीपितरश्वक्षगणेवृतः॥ अद््ेभात्ययंशैलोबहृपक्षिसमाङ्कः॥७॥ आग्रज॑व्वस॒नेरभिः 

प्रियाछेःषनसेधवेः॥अंकोलेरभव्यतिनिशीषल्वतिदुक्वेणुभिः॥८ काश्म्यारिष्टवरणेमधूकेस्तिलकेरपि॥ बदर्यांमलकेनीपेवेजधन्वनवीजकेः॥९॥ 
$| विविध धातुओक द्वारा रेगीटे शिखरमानों आकाशको मेद करके इस पवेत की शोभाको वहा रहे हँ ॥ ४ ॥ इस पव॑तकै कोई २शङ्ख तो चांदीके समान 
)| चमकीटे है, कोई शिखर रुधिर समान लार हैँ, कोद २ शिखर पीठे ओर मजीठकी ताके समान ठार रंगकै ओर कोई २ इन्द्रनीटमणिकी प्रभाकेसमान 
९ | हं ॥ ५ ॥ इस पवेत राजकं समान पुष्पराग स्फटिकं ओर केतकी कुसुमके समान रंगकं ओर कोद २ नक्ष्रोके ओर पारेके रंगके समान विराजते है ॥६॥ 
| पषटताको छोड शान्त स्वभाव अनेक भांतिके ृग,केहरी,शेर चते आदि ओर रीछोंके समूह व ओर अनेक भकारके विहंगमोकरकेहोनेसे दस गिरिराज चित्रकूटे 
& | अति मनोहर शोभा धारण की है॥७॥ अधिकादैसे आम जायुन,असना,छोग, चिरोजी कटहर, अकुहर, तिनिश, बे. तैदआ,. बास ॥<८॥ काश्मरी, नीव, वरुण. 
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महुआ, तिढक, बेर, आंवला, कदंब, वेत, बिजोरा, नीबू ॥९॥ इनसे आदि. ठेकर ओर अनेक प्रकारके फ ओर छाया युक्त मनोहर वृक्षक समूहं करके 
ठयाप्र होनेसे यह चित्रकूट पव॑त शोभा विस्तार कर रहाहै ॥१०॥ हे भर ! यहदेखोरमणीय पवेतके केरोप्रमनस्वी कि्नरकेजोडे सव कामहपंणदेशोमेविहार 
कर रहे यहां इनकी सव इच्छा पृणं होती हँ इसी कारण यह भरसननँ ॥११॥ किञ्नरोके भ्रष्ठ खट्ग ओर तरियाधरोकी ्वियोके विचित्र वञ्चसव मनोहर की 
करनेके स्थानो बृक्षोंकी ठहनि्योपर ठकं रहे, सो तुम देखो ॥ १२ ॥ स्थान २ प्र ज्ञरनोके इयरनेसे ओर सोते जो पवी को मेदकर निकटे है उनके 
बहनेसे यह गिरिवर मद चतेहृए हाथीके समान शोभा पा रहाहे ॥१३॥ यह देखो ! समीर गफाओकि मुखस निकल अनेकप्रकारके एूटोकी विविधं भांति 
की सुगंधि ठाकर नासिकाको तृप्तकर रहीहै सो इस प्वनके ठगने से किसको हषं नहीं होता ! ॥१४॥ अयि अनिन्दिते ! हम तुम्हारे ओर लक्ष्मणके स॒ हित 
ुष्पवद्िःफलोपेतेश्छायावद्भिमंनोरमेः॥एवमादिभिराकीर्ण श्रियं पुष्पत्ययेगिरिः ॥१०॥ शलप्स्थेषुरम्येषुपश्येमान्कामदर्षणान्‌ ॥ किना 
नदरदशोभद्रेरममाणान्मनस्विनः॥ १ १॥शाखावसक्तान्खद्क शपरवराण्यवराणिच ॥ पश्यविद्याधरघ्रीणक्रोडोदेशान्मनोरमान्‌ ॥१२॥ जलग्रपा 
तरुदधदेनिष्पंदेश्कचित्कचित्‌ ॥ सखवद्विर्भात्ययशेलःखवन्मद्इवद्विपः ॥ १३ ॥ गुदासमीरणोगंधात्नानापुष्पभवान्बहून्‌ ॥ भआणतर्पणमभ्ये 
त्यकंनरनप्रहषयेत्‌ ॥ १४ ॥ यदीदशरदोनेकांस्त्वयासार्धमनिदिते ॥ लक्ष्मणेनचवत्स्यामिनमांशोकःप्रधषति ॥ १५ ॥ बहुपुष्पफले 
रम्येनानाद्विजगणायुते॥विचित्रशिखरे 1 ॥१६॥ अनेनवनवासेनममप्रापफल्द्रयम्‌॥ पितुशातरण्यतधसेभरतस्यमियं 
तथा ॥ १७ ॥ वेदेदिरमसेकञ्चिचिञकूटेमयासह ॥ पश्यंतीविविधान्भावान्मनोवाक्षायसंमतान्‌ ॥१<॥ इदमेवाधृतंप्राहुराज्ञिराजषेयःपरे ॥ 
वनवासभवाथांयप्रेत्यमेप्रपितामहाः ॥ १९ ॥ शिखाःशलस्यशोभतेविशालाःशतशोऽभितः ॥ बहुलाबहइलेवणेनीरपीतसिताश्णैः ॥ २० ॥ 
पदि बृहत वर्षोतक भी यहां वासकरं तो भी शोक हमारे मनको बाधानरहीकरंगा॥१५॥ हे भामिनी ! बहुबिधं एष्पं फर सम्पन्न अनेक जाति पक्षियों करके 
परसिुणं ओर विचित्र शिखरयक्त यह रमणीय तिव्रकूट हमको बहुत भ्रसन्न करताहै॥ १६॥ इस षनवारके दारा हयको दो फएरपाप् दृए। भथभतो सत्य धर्मपालनं 
करके पिताजीकै भणको  चुकाया, दूसरे भरतजी परम प्रसन्न हृए ॥१७॥ हे जानकि ! हमारे साथ इस चिवरूर पवेत पर भन वचन ओर देहाबकूरु विविध 
प्रमप्रीति कर नये रपदाथ देख तुम्हारे चित्तको भी आनन्द देताहै॥१८॥हे राज्नि!राजर्ियों राजाओंकेखियि इसपरकारसेनियभसरहित वनवाक्रकरनेको अगृतके समानं 
कहा है, हमारे परुष मल आदिकोने भी वनवास्को परछोकका मंगर करनेवाराकहाहै,॥ १९॥यह देखो ! चारों ओर पर्वतनाथ चित्रकूटकी रकडोविशाङ चित्त 
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विचित्र शिाये सफेद पीठी, नीठी -छाठरविविध भांतिके रंगे शोभा पारही ६।२०॥ रात्रिम इस पव॑तराज प्र हंजारोः ओषधि ष ठतायं व अपन रभा ¢ 
दीहो भज्वलितिअभरिकी शिखाके समान बहुत ही शोभाविस्तार करतीह।२१॥हे भामिनी ! यह देखो इस पवेतके कोईरस्थान तो हके समानह कोद एूढ | 
वाडियोके समानँ ओर कोई स्थान बहत मलुष्योके रहने योग्यै क्योकि, वह एक दद्रानहीसे शोभित होकर परमशोभा विस्तार करते हं ॥२२॥ स्वय चित्र 
कूट मानो पृथ्वीको भेद्‌ करके ऊप्रको उठकर विराजमान हुआहै । यहदेखो यह चित्रकूटकेही सव शरंग सृब ओर शोभायमान दृष्टि आतेह॥२२॥यह्‌ देखो है 
कमठ नयनी ! कमट व एत्रजीवक व मोजपत्रादि व्रक्षोके पर्तोके गच्छे देखो तो कामीलोग इन कमलके दठोके बिष्टोना यिषाते ह ॥२४॥ हेजानकि ! 
यह देखो कामीजनोके पहरनेसे मटीगई ओर त्यागी हृदं कमल एूलोकी माटा सव इधर उधरपडी है ओर वहां अनेक प्रकारके फठ एूढ भी इधर उधर प्डहं 
निशिमांत्यचरेद्रस्यहुताशनशिखाइव ॥ ओषध्यःस्वप्रभारक्षम्या्राजमानाःसदखशः ॥२१॥ केचितक्षयनिभादेशाः शा त्रिभाः ॥ 
केचिदेकशिलाभांतिपर्वतस्यास्यभामिनि ॥२२॥ भिच्वेववश्ुधां भातिचिकूटःसथुत्थितः ॥ चिघरकूटस्यकूटोऽयदश्यतेसर्वतः शुभः ॥२२॥ 
कुष्ठस्थगरपुत्नागभूर्नपोत्तरच्छदान्‌ ॥ कामिनांस्वास्तरान्पश्यकुशेशयदलटायुतान्‌ ॥२४॥ भृदिताश्वाप्विद्धाश्चदश्यंतेकमलस्रजः ॥कामिमि 
वैनितेपश्यफलानिविविधानिच ॥ २५ ॥ वस्वौकसारांनलिनीमतीत्येवोत्तरान्दुहन ॥ पवैतिनक्ूटोऽसौबहुमूलफलोदकः ॥ २६॥ इमं 
तुकाटेवनितेविजहवांस्त्वयाचसीतेसहलक्ष्मणेन ॥ रतिप्रपत्स्यक्ुलधमेवधिनींसतांपथिस्वेनियमेःपरेःस्थितः ॥ २७॥ इत्या श्रीमद्रा 
मायणे वाहमीकीयेआ० च° सा° अयो चतुर्नवतितमःसर्गः॥ ९४ ॥ अथशेलाद्विनिष्करम्यमेथिलींकोसटेश्वरः ॥ अदश॑यच्छु भजार 
म्यां मंदाकिनीनदीम्‌ ॥१॥ 
॥२५॥ विविध भांतिके मू फट ओर खच्छ जट सम्पन्न यह चित्रकूट पर्व॑त कुवेरजीकी अलकापरी ओर इन्द्रजीकी अमरावती व उत्तरकुरु देशका अनादर 
करता शोभा परहा है ॥ २६ ॥ आय श्रिय सीते ! यदि हम इस चौदह वषं के वनवासे तुम्हारे ओर ठक्ष्मणजी के रेष्ठ नियमालुसार साधुओंकी पदवी 
का आश्रय करके इस चित्रकूट प्र विहार करने प्रव तो कु भौर धमं दोनोंहीकी परम उन्नति करके सुखी हो सकगे ॥ २७ ॥ इत्यप श्रीमद्रा° 


वा° आदि० आयोध्याकांडे भाषायां चतुनेवतितमः सगः ॥ ९४ ॥ अनन्तर कोशटपति रामचन्द्रनी पर्वती शोभा दिखाने निवृत हो पर्वतसे निकट ्‌ 
शुभ जलख्वाटी रमणीय मेदाक्रिनी नदी दिखाने खगे ॥ ३ ॥ 
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भरीकमटनयन करूणा अयन श्रीरामचन्द्रजी सुन्दर चन्द्रमके समन मुलदाटो श्रियो श्रेष्ठ जनक कुमरी कहने ठगे॥२॥ हे भ्रिे ! हंस ओर सारस पक्षियों करके 
सेवित एूठ्वाटी विचित्र किनारे युक्त रमणीय मंदाकिनी नदीको देखौ ॥३॥ किनारोँपर भोति २ कैफ, फढकै पेड उत्पन्न होनेमे यह मंदाकिनी कृबेरकी प्रीकै समान 
विराजमान है॥४॥ इस नदीकै सबही घाट अतिमनोहर ह यह मुञ्चको बहृतही प्रीति उपजा रहै, अभी मृगयूथइन घाटों प्र जर पीकर गये है इससे यहाका 
जठ गेदला हो रहाहै ॥५॥ हे श्रिये ! यह देखो जटा ओर मृगचमं धारण किए कषिटोग वृक्षोकी छार व प्ते पहर यथा समयमे दस मंदाकिनीकै जलम 
स्नान करते है ॥६॥ हे विशाठाक्षि ! इस ओर यह सथ इृढव्रतधारण किये मुनिटोग नियमके वशहो ऊपरको बाह उठाये सूयं भगवानूकी उपासनामे लग रहं 
अत्रवीच्चवरारोहां चंद्र चाशनिभाननाम्‌ ॥ विदेदराज्यस्यसुतांरामोराजीवलोचनः ॥ २ ॥ विचिघ्रपुलिनांरम्यांदंससारससेविताम्‌ ॥ ङइुसुमेश्प 
सपत्नापश्यमंदाकिनींनदीम्‌ ॥ ३॥ नानाविधेस्तीरश्दैर्ृतांपुष्पफल्द्रमेः ॥ राजंतीराजराजस्यनलिनीमिवसर्वतः ॥४॥ सृगयुथनिपीतानिकं 
टुषां भांसिसांप्रतम्‌ ॥ तीथानिरमणीयानिरतिसंजनथतिमे ॥ ५ ॥ जटाजिनधराःकाठेवल्कलोत्तरवाससः ॥ ऋषयस्त्ववगाहतेनदींमदाकिं 
नीप्रिये॥ ६ ॥ आदित्यञ्चुपतिष्टतेनियमादृध्वबाहवः ॥ एतेपरेविशालाक्षिमुनयःसंशितव्रताः ॥ ७ ॥ मार्तोदधूतशिखरःप्रनृत्तइवपर्वतः ॥ 
पाद्पेःपुष्पपत्राणिसृजद्धिरमितोनदीम्‌ ॥८॥ कचिन्मणिनिकाशोदांक्षचित्पुलिनिशाछिनीम्‌ ॥ कचित्सिद्धजनाकीणोपश्यमंदाकिनीनदीम्‌ 
॥९॥ निधू तान्वायुनापश्यविततान्पुष्पसचयान्‌॥ पोष्टूयमानानपरान्पश्यत्व॑तयुमध्यमे॥ १० ॥ पश्येतद्रल्युवयसोरथां गाहयनाद्विजाः ॥ 
अधिरोहतिकल्याणिनिष्कूजतःश्ुभागिरः ॥ ११ ॥ दशंन॑चिञकूटस्यमंदाकिन्याश्वशोभने ॥ अधिकंपुरवासाचमन्येतवचदर्शनात्‌ ॥ १२ ॥ 
हँ ॥७॥ मृदु मद समीरकै िष्ोरे चित्रकूटं शिखरो परकै पेड कापकर इस नदीके इधर उधर एलोके ठेर छोड रहे हँ इससे दसा जान पडता हैमानो यह 
चित्रकूट पवेत नृत्य करक एष्पांजछि देरहा है ॥८॥ देखो कहीं कहीं इस मंदाकिनीका जरु भणिके समान उज्ज्वर है, कीं २ रेती शोभा ईं रही है ओर 
कहीं २ सिद्ध छोग वेदे तप करते हँ ॥९॥ हे पतरी कटिवाटी ! वह एकि देरकेढेर कृढ तो जरम पड ह ओर हवासे चाङिति होकर बहे जाते ईैभौर कुछ 
जले ऊपरही तरते है सो तुम देखो ॥१०॥ हे कल्याणि ! इस ओरको देखो! चारुभाषी चकतवाकपक्षी सव मीदी २ वाणीसे बते है ओर कछाडभे कहे 
है ॥११॥ हे शोभने ! अयोध्याम रहनेषे हमको इस चित्रकूटकै तुम्हारे ओर भंदाकिनीके दैखतेसे कहीं उह बकर सुख होता ३ ॥१२॥ 
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वारा.भा. | 
॥ १७७॥ 


तपस्या ओर शमदमकरनेसे निऽ गृ नित्य जिसके जल्पे स्नान करते ई सो इस समय तुम हमारे सहितरसी मंदाकिनी नदीमे स्नान करो ॥१९। है € 
भामिनी ! ठाङ्कमल ओर र री इस मंदाकिनी नदीम तुम सलीके समान निभेयस्नानकरो ॥१४॥ हे सीते ! तुम यहे व्याक | 
| समन गिरि चित्रकूरको अपोध्पके समान ओर इ मैदाफिनी नदीको सरथुके समान मनम सन्नो ॥१५॥ हं वदेही ! रक्ष्मणजी परम धमात्मा 
ओर हमारी अज्ञके पाठनेवाछे है ओर तुमभी हमारी अवक भायां होकर सदाही हमे भ्सन्न करतौ रहतीहौ ॥१६॥ इस भकार ुमहारे सहवास रह त्रिकाठ 
स्नान व मधुपान ओर कंद मूलफल भोजन करके अव हमको अयोध्या वा राभ्यकी कुमी इच्छा नही हं ॥१७॥ गजयुथ करके मधित, रिह मारव भर 
वानरगणों करके जिसका जर पिियागया एसी एष्पित धनवाटी, फूलोके समूहसे शोभायमान कुमुमनिकर विभूषिता इस रमणीय मंदाकिनी नदीम स्नान कणं 
विधूतकरमषैःसिद्धेस्तपोदमशमान्वितैः॥ नित्यविक्षोभितजलांविगादस्वमयासदं ॥१२३॥ सखीवचचविगादस्वसीतमंदाकिनीनदीम्‌ ॥ कमला 
न्यवमनेतीपुष्कराणिचभामिनि॥१४॥ त्॑पौरजनवग्यालानयोध्यामिवपवैतम्‌ ॥ मन्यस्ववनितेनित्यसरयषदिमांनदीम्‌ ॥ १९५ ॥ लक्ष्मण 
वधर्मात्मामतरिदेशेग्यवस्थितः ॥ त्वचाुकूरविदेदिपीरतिजनयतीमम ॥ १8॥ उपस्पृशंश्चिषवृणमधुमूलफलाशनः॥ नायोध्यायनरज्यायस्प 
हयेचत्वयासड॥ १७मांहिरम्यांगजयूथलोडितांनिषीततोयांगजसिहवानर॥ सुपुष्पितांपष्पभरेरलक्ृतानसोऽस्तियःस्यात्रगतङ्कमः सखी १८॥ 


( 


इतीवरामोबहुसंगतंवचःपरियासहायःसरितंप्रति्वन्‌॥ चचाररम्यनयनां जनप्रभसचि्रकूटंरघुवंशवधनः॥ १९॥हत्याषे श्रीमद्रामायणेवा°आ° 

च°सा०अयो °पचनवतितमःसरगः९4रामस्तुनलिनीरम्यां चिञकूटं चपरवतम्‌॥उत्तरेतुगिरेःपादेचिघरकूटस्यराघवः १॥ ददशेकंदररम्यशिलाधातु ((& 

समन्वितम्‌ ॥ सुखप्रसेकैस्तरूमिःपुष्पभारावलंबिभिः ॥२॥ सवतं चरहस्यचमततद्रिजगणायुतम्‌ ॥ तद्दृष्ट्ासर्भूतानां मनोदषिहरंवनम्‌ ॥२॥ |@ 
ठेसा कोह परुष नहीं है जो सुखी ओर थकावट रहित न होजाय ॥१८॥ रघुवंशके बढनेवाठे श्रीरामचन्द्रजी मंदाकिनीके माहात््यमे एसे २ अनेकं वचन [(& 
कहते नयन।अनके समान रमणीयं चित्रकूट पर प्रिया जानकीजीकफे साथ विचरण करने कगे ॥ १९ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वा आ० अयो ° भाषायां 
पंचनवतितमः सगः ॥ ९५॥ सुंदर कमट्वाटी मंदाकिनी ओर चित्क प्वेतको देखते २ रामचन्द्रजी चित्रकूटकै उत्तरकै तटपर गये ॥ १ ॥ वहां उसकी 
शिला ओर धातुओति युक्त सुन्दर कन्द्रा देखी जहां सुन्दर वृक्ष एूलोके बोद्चसे खद रहे थे ओर नीचेको शुकं रहे थे ॥ २॥ वह सम्पूण प्राणियोकी 
हृष्टिहरनेहारा वन मतवा पक्षियोके समूहसे युपर ओर प्रगट था यह. देखकर ॥ ३ ॥ 
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ओर वनको देखकर आश्वर्यं प्रा्हो रामचन्द्र जानकीजीसे बोरे, परिये ! इस पर्वतकी कंदराको देख कया तुम्हारा मन प्रसन्न होता है ? नेत्र सुखीहोते है॥४॥ यदि 


| तुम थक गहे हो तौ कुछ देर यहां विश्राम करो तुम्हारे निमित्त यहां यह सुन्दर चिकनीं शिला विथमान है ॥५॥ जिसके दोनों तरफ ृक्षोके होनेसे उसके एकी ४ 


¢ 
( 
केशर क हुईं है । रामचन्दरजीके यह कहनेपर स्वभावे चतुरजानकोजी ॥६॥ बहृतही नग्रतासे यह मनोहर वचन बोटीं, हे रुनंदन ! आपके वचनस्ञे अवश्य मानने | 
योग्य ह ॥७॥ मँ बहुत आज फिरी चटी इते थक्ग हं जो तुम्हारा वेठनेका मनोरथ है तो बेण्यि यह कहकर सुन्द्रसुखवारी जानकी उप शिछाके निकटगई |¢ 
॥<८॥ वह सुन्दर अगबढी स्वामीके सग विहं [र करनेकौ इच्छसे बेदी उन बुद्धिमती जानकीजीको देखकर रामचन्द्रनी बोरे ॥९॥ प्यारी ! सव पदा फूल (& 
सिटेहुये (५ त देखो 0.४ | ९ १ मन्दर एलोषे युकत॥१०॥ हाथीके दांत ठगनेसे जिनकी छार छिर गदं हँ उनमेमे गोद |¢ 
उवाच ताकाङ्त्स्थोवनद श॑नविस्मितः ॥ वेदेदिरमतेचकषुस्तव्‌ स्मिन्गिरिकृदरे ॥४॥ परिश्रमविघातार्थसाधुतावदिहास्यताम्‌ ॥ त्वदर्थमि & 
इविन्यस्तात्वियश्लकष्णसमाशिरा॥<॥ यस्याः प्व तरु पष्प प्विष्टइवकेसरः॥राघेणैवसुक्तासासीतापकृतिदक्षिणा ॥६॥ उवाचपणय |( 
स्निग्धमिदश्लकष्णतरवचः॥अवश्यकार्यवचनंतवमेरघुनंदन॥७ बहुशोभमितश्ायतवचैवमनोरथः॥एवषुक्त्वावरारोहाशिलं तापस ।८॥ 
सहानव गीरतुकामामनस्विनी ॥ तमिवे्ठवतीसीतारामोवचनम्‌त्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ रम्यपश्यसिभूताथवनंएष्मितपादपम्‌॥ पश्देविगिरौ 9| 
रम्यरम्यपुष्पाकितानिमान्‌ ॥१०॥ गजदत्षतान्वरक्षन्पश्यनिर्यासवरिणः॥ ि्ठिकाविर्तेदूरिरदतीवसमं ततः ॥११।पु्रपियोऽसौशढनिः € 
पुरेतिभाषते ॥मधुरांकरुणावाचंपुरेवजननीमम ॥१२॥ विहगोभृगराजोऽय॑शारस्कंधसमास्थितः ॥ संगीतमिवहरबाणः कोकिलेनाृकूनति | 
॥१२॥ अर्थवावारुकःशकिकोकिलानांिदंगमः॥ सुखवदरमसंबद्रतथाद्यषग्रभाषते ॥१४॥एषाङसुमितानूनं पष्प भारानतारता॥ दश्यतेमामि § 
वात्यथश्रमादेवित्वमाभ्रिता॥१८॥ एवशुक्ताभियस्यकिमेथिकीभियभाषिणी ॥ भूयस्तरात्वनियंगीसमारौहतभामिनी ॥ १६ ॥ 
निकठता हे एते वृकषोको देखो जिसमे अनेक प्रकारके पक्षी ( कोकिठादि ) ऊं तरसे चारो ओर बो रह है ॥ ११ ॥ पको प्यार करनेवाला शकुनी ॥ 
> 
(> 
& 
¢ 


जसे 
पक्षी एत्र २ रट रहा है, जेस पहे मेरी माता कौशल्या बहुत मनोहर ओर करुणाभरीवाणीमे ख॒ञ्चको एकारा करती थी ॥१२॥ यह भृगराजनामवाखा पक्षी शाक 


ृक्षकी शाखाप्र बेगाहुभा कोकिठ सहितमानो संगीत कररहा ६।१३॥ यहदेखो मानो यहपक्षौ कोकिठाभके वारुकोका २ विदित | 
सिटीहृ चि ण 

मिलाहुभा यह बोठताहुभ ॥१४॥ यहं जो चिटीह पके बोज्ञसे इछि श्चकरही है सो ठेस विदित होता है किं, जेस तुम वा 

एसेही यह चाहती हं॥ १५॥ यह कहनेपर प्यारी बने वाढीजानकी निन्दारहित जिनका शरीर प्रमषुन्दर अपने श्वामीकी गोदी ठेररही ॥ १६ ॥ 
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वा.रा.भा. ||(&| वह देवकन्याओंके समान जानकीजी जब गोदी ठेटरही, तब कामम अर्पण किंेहए राके मनको बहत भसन्न कृरती दई ॥१७॥ उपतमय रामचन्द्रजीनं | 
॥१७८॥ || इन्दर मनसिठको छेकर अपने हाथसे जानकीजीके माथेमे सन्दर तिरक किया ॥१८॥ बालक सूर्यकी समान रंगवाठे पतक धातुके तेजसे जानकाका इ | 


&| शुहृपक्षके समान भरकाशित होने ठगा ॥१९॥ तब रघुनाथजीने शूर्ोका प्राग ठे अपने हाथमे मकर बड भ्रसन्हो जानकीजीके वाोंमं ठगाया ॥ २० ॥ || 
र| इस प्रकारसे रामचन्द्रजी उस्र शिलाम अनेकभ्रकारसे रमण कर जानकीजीके साथ वहसि दूसरे स्थानको चरे गये ॥२१॥ तहां जानकीजी जाते२ वानरयुथपको | 
& | देख घबडाकर रामचन्द्रजीसे चिपट गई उसवनमं मृगा दिकबहूत थे॥२२॥ बडी भूजावाठे रधुनाथजी जानकौजीको धवडायी हदं देख उन्हँ दयसे ठगा समञ्ञाने |'& 
अकेतुपरिवतंतीसीतासुरस॒तोपमा ॥ ्षयामास॒रामस्यमनोमनसिजापितम्‌ ॥१७॥ सनिषू्यागणिरामोधौतिमनःशिलेचचये॥ चकारतिलक॑त ६ 
&| स्याललाटेशचिरंतदा ॥१८॥ बालाकैसमवर्णेनतेजसागिरिधातुना॥ चकासेविनिविष्टेनससंध्येवनिशासिता ॥१९॥ केसरस्यचधुष्पाणिकरेणा ५ 
£| सृद्यराघवः॥अलकंपूरयामासमेधिल्याःप्रीतमानस्‌ः॥२०॥अभिरम्यतदातस्यांशिला्यारुनंदनः॥अन्वीयमानविदेद्यादेशमन्येजगामह ॥२१॥ || 
२ विचरंतीतदासीताददंदारियुथ पम्‌॥नेबहुमृगाकीरणेवि्स्ताराममाशलषत्‌॥२२॥ रामस्तांपरिरब्धांगींपरिरभ्यमदहाधुजः॥ सात्वयामासवामो | 
| ्वभत्स्याथवानरम्‌ ॥२३॥ मनःशिलायास्तिर्कःसीतायाःसोऽथवक्षसि ॥ समदश्यतसंरंतोरामस्यव्रिएुरोजसः ॥२४॥ प्रूजहासतदासी | 
| तागतेवानरपुंगवे॥ दृषटामतरिसंकतिमर्पागंसमनःशिलप्‌॥२९॥नातिदुरेत्वशोकानांप्रदीप्तमिवकाननम्‌ ॥ ददर्शपुष्पस्तवकेस्तजंद्वरिववानः | 
$| ॥ २६ ॥ वेदेदीत्वन्रवीद्राममशोकृङषमा्थंनी॥वयेतदधिगच्छामोवनमिक्षवाङ्नंदन ॥२७॥ तस्याः भरियेस्थितोरामोदेग्यादिव्याथहूपया ॥ || 
| सहितस्तदशोकानांविशोकः प्रययौवनम्‌ ॥ २८ ॥ तदशोकवनरामःसभार्योन्यचरत्तदा ॥ गिरिएत्यापिनाकीवसददैमवतंवनम्‌ ॥ २९॥ ¢ 
&| कगे ओर उत वानरयुथपको घुडक दिया ॥२३॥ वह जो मनसिलका तिलका ठगादिया था वहजानकीजीके छिपटजानेसे बडे पराक्रमी रामचन्रजीकी छातीमे (& 
त० ९९ (| ठग गया ॥२४॥ जव वह वडा वानर चरागया तव जानकीजी हसने ठगींफिर अपने माथे छुटा हभ मनसिकका तिलक रामचन्द्रकी छातीमे ठगा देखा॥२५॥ |£ 
&| किर थोडीही दूर अशोकवृकषोके वनको अभिकान्तिक समान देख ओ यह भी देख कि,उनके यच्छे वानर तोड रहे ओर किठकारी मार रहे है ॥ २६ ॥ | 
र जानक जीअशोकं वृक्षक च्छे ठेनेकौ इच्छासेरामचन्द्रजीसे बोटीं, हे रघुनन्दन ! मँ उस वनम जानेकी इच्छा करती हं॥२७॥उन देवकन्याओंकी समान रूपव @ 


टी जानकीकै भरियकरनेको रामचन्द्र धरको चे ओर वह शोक रदित जानकीजीके्ताथरसच अशोकगृक्षके वनम पबे ॥२८॥ तब राम सहित उसचन्द्रनी जानकी (€ 
¢ 


ति जामा = = = = 
# ऋक्षे हिक चै 
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अशोक वनम विचरने ठ्गे जिसप्रकार हिमायके वनम शिवजीपावेतीसहित विचरते ॥२९॥ वै दोनों परस्पर एक दृसरेको अशोक वृक्षके नये प्ते गुच्छे एल 


& 
प्राकर सजाने रगे, उन दोनों कामि्योको जो श्यामओर गोरे वण थे शोभित करते हृए ॥३०॥ उन दोनोँने वनमाटा बनाकर गले परछी वे दोनों श ८) 
ओर पुरुष परस्पर एकं दृसरेको अत्यन्त शोभित करते हए ॥३२१॥ इस प्रकार सीताके प्रिय महाराज रामचन्द्रनी भियाको अनेक स्थान दिखाते हृए अपने सुन्दर || 
शोभायमान आश्रमम आये ॥३२॥ इनकेपीठे बभासे प्रेम करने वाठे भादं क्ष्मणजीमी चछे, उस समय पण्यप लक्ष्मणजी विविधधमं दिखछाते हृए चे | 
आये ॥३३॥ उप॒ समय बाणे मर हुए दश पवित्र क ठे मृग अच्छी भ्रकारमे सुखाये हये अधिमं पक किये हृए ठक्ष्मणजीने तैयार कर रक्ते थे ओर अनेक |(& 
तावन्योन्यमञ्ञोकस्यपुष्पः पदवधारिभिः ॥ समलंचक्रतुर्भौकामिनौनीरलोदितौ ॥ ३० ॥ आबद्धवनमालोतौकृतापीडावतेसको ॥ 
भायापतीतावचलंशोभयांचक्रतुभशम्‌ ॥३१॥ एव सविविधान्देशान्दशेयित्वाप्रियांप्रियः॥ आजगामाश्रमपदंसुसंश्लिष्टमलंकृतम्‌ ॥३२॥ ९ 
रत्युजगामतभरातालकष्मणोगुरुवत्सलः॥ दशयन्विविषंधर्मसौमि्िः सुङृततदा ॥ ३२ ॥ शदधबाणहतांस्तमेध्यान्कृष्णमृगान्दश ॥ ||: 
रा्चीकृताञ्ञयुष्यमाणानन्यान्कां नकां शन ॥ ३९ ॥ तटषटराकमेसोमिवर््राताप्रीतोऽभवत्तदा॥ क्रि्यतांबर्यश्चतिरासःसीतामथान्वशात्‌ ॥ 
॥ २५ ॥ अग्रप्रदायभूतेभ्यःसीताथवरवणिनी॥ तयोक्पददद्रातोधुमांसचतदृभृशम्‌ ॥ ३६ ॥ तयोस्तुशिमथोत्पा्यवीरयोःकृतशौचयोः ॥ | 
विधिवजानकीप्चाच्करेसाप्राणधारणम्‌ ॥ ३७॥ शिष्ट॑मांसंनिकृष्टयच्छोषणायावकरिपतम्‌ ॥ तद्रामवचनात्सीताकाकेभ्यःपर्यरक्षत ॥३८॥ |? 
तांद्द्शतदाभतांकाकेनायासिर्ताटम्‌ ॥ यस्यादारांतरचरःकामचारीविरंगमः॥२९॥ काकेनारोध्यमानांतांसाघुमोहतदातुरम्‌ ॥ साचकोपान 
वद्यांगीभतृप्रणयदपिता ॥ ० ॥ ् 
वस्तुतेयार करली थीं ॥३४॥ माईका यह कायं देखकर रामचन्द्र बहुत भसन हूए ओर जानकीजीते बोरे कि,अन बखिकर्मं करना उचितरै ॥३५॥ सन्द्र | 


महारानी जानकीजी प्रथम प्राणियोंकं निमित्तवलि प्रदान करके पीछे दोनों भ्राताओंको इह शहतं ओर भास देती हर॑ ॥३६॥ जब वह दोनों भाई महावीर 
भोजन क्र कुठा _आदि करकं पवित्र हए, पीछे जानकने आपभी कुछ थोदासा भोजन किया ॥२७॥ बाकी जो निकट मांस वचरहा वह शुखानेको रखदिया 
ओर रामके कहनेसे जानकी कोओंसे उनकी रक्षा करने ठगी॥ ३८॥तबरामचन्द्रनी देखने खगे किं,जानकीको कौवेदिकं करनेर्गे किं यथेच्छ फिरनेवाडा एकं 
कौआ मासक भोजन करनेको आया ॥२९॥ उत कोवेने जानकीको बहत दिकं फिया ओरवहं मोहको भाप होगईं ओर स्वामीके प्रणयसेदपितहूदईं जानक 
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वा.रा.भा. 
॥१७९॥ 
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| नोक मारनेसे क्रोधं दिलाता हभ ॥ ४१ ॥ उससे जानकीके हो फडके गे, शकु ददी होगरई खख लाल होगया यह देव कर रामचन्द्रजीने उत कोवैको 
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उस्न काकके ऊपर बडी करोधित हुई ॥ ४० ॥ इधर उधर उस काकको जाकर निवारण करके ठगी, ओर वहभी उन क्रोध स्वभाववाटीकी पंख चाच नखं 


फटकारा ॥ २ ॥ वह धृष्ट कौआ रघनाथजीका निरादर करक जानकौके ऊपर भाधात कएने र्गा यह देखकर रषुनाथजीको बडाक्रोध हुआ ॥ ४९ ॥ 
तत्कार रामचन्द्रने एकं सीकं उढाकर ( बलवान्‌ तो थेही ) ेषीक अश्े उते सयोजित करक काएकं निशाना बनाकर पुरूषिंहने उस्तके ऊपर बाण छौडा॥ 
॥ ४४ ॥ उप्तबाणे इरे भागता हआ वह कौआ त्रिठोक्रीमंप्रूमता फिर वह हारक भीतर फिरनेवाढा पर्ष देवताओंसे वरदान प्राये हृये था ॥ ४५॥ 
इतेतश्चतांकाकोवारयंतीएनःएनः ॥ पकषतंडनखागेश्चकोपयामासकोपनाम्‌ ॥४१॥ तस्या्रसफुरमाणौषकुरीपटघूचितम्‌ ॥ खलमालो 
क्यकाङ्कत्स्थस्तंकाकंप्रत्यवेधयत्‌ ॥४२॥ सधृष्टमानोविहगोरामवास्यमचितयन्‌ ॥ सीतामभिपपातेवततश्डक्रोधराघवः॥४३॥ सोऽमिरमभ्य 
शरेषीकामेषीकाघ्चेणवीर्यवान्‌ ॥ काकंतममिसंधायससजैपुरुपर्षभः ॥४४॥सतेनाभिद्रतःकाकश्चीोकान्प्ैगात्ततः॥ दवैद॑त्तवरः पक्षीहारांतर 
चरोरघुः ॥ ४८ ॥ यत्रयजागमत्काकस्तजतत्रददशंह ॥ इषीकथूतसंकाशांसरामंएनरागमत्‌ ॥ ४६ ॥ समूषध्नान्यपतत्काकोराघवस्यमहा 
त्मनः ॥ सीतायास्ततरपश्यत्यामावषीमैरयद्विरम्‌ ॥०७॥ प्रसादंङरूगेरामप्रणिःसामग्यमस्तुमे ॥ अल्लस्यास्यप्रभावेणशरणंनलभेकचित्‌ 
॥ ४८ ॥ तकाकमव्रवीदामःपादयोःशिरसागतम्‌ ॥ सालुकोशतयाधीमानिदवचनमर्थवत्‌ ॥ ४९ ॥ मयारोषपरीतेनसीताप्रियदिताथिना ॥ 
अच्नमेतत्समाधायत्वद्रधायाभिमेभरितम्‌॥५०॥ यत्तुमेचरणौमूध्नगतस्त्वंजीवितेप्सया ॥ अत्रास्त्यवेक्षात्वयिमेरक्ष्योदिशरणागतः ॥ ५१ ॥ 
जहां स्वह कौआ जाता था तहां रस्त बाणको देखता था अश्चिके समान रेषीक अन्न उसके पीठे फिरताथा जबकहीं ठिकाना नहीं गा तव फिर रामचन्द्रके पास 
आया ॥ ६ ॥ वह महात्मा रामचन्द्रके चरणोँभं आकर अपना शिररखदेता हआ ओर जानकीके देखते रमलुष्य वाणीसे यह बोढा ॥४७॥ हे रामचन्द्र! 
मेरे ऊप्र प्रसन्नहोकर सङ्ञे प्राणदान कीजिये,सक्ञे इस अद्धके प्रभावते भिटोकी्े कीं शरण नहीं मिरी ॥४८॥ उस्तकोवेको रामचन्द्र पैरों पटराहुभा देलकर 
महाबुद्धिमान्‌ उसके ऊपर दया करके कहने रगे,क्योंकि वहं सब वात्तौ को जानते थे ॥४९॥ सीताके हित करनेवाठे येने करोधको प्रप्र होकर तेरे मारनेके 
निमित्त इस अञ्चका भरयोग कियाहे ॥५०॥ अब तु जो जीनेकी इच्छसे भेरी शरण आयाहै ओर मेरे चर्णोमं अपना शिररक्खा हतो इस कारण तेरे शरण 
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आजानेसे अव मँ इस बाणसे तेरी रक्षा कहंगा ॥५१॥ ओर मेरा बाणभी अमोष है खाटी नहीं जाता इसकारण तेर १ एक अगका अवश्य नाश होग 
बतला कितेरा कोना अग नष्ट किया जाय ॥५२॥ वस हे काक! इतनाही भँ तेर प्रिय कर सकताह इस अञ्चकौ भेदम प्राणखोनेके बदठे कोई एक अग देना 
अच्छा है॥५३॥ जव रामचन्द्रजीने एसा कहा तव वह चतुर पक्षी विचार कर दो ओंखोमिसे एक आंख देना स्वीकार करताहूआ कहाभी हे “जो धन जाता जानिये, |(& 
आधा दीजे बांट” ॥५४॥ यह विचारकर कौआ बोढाहे राम ! यै एक आंख देना अच्छा समञ्चताहं । हे नरोम भ्रष्ट! म आपकी छपसेएकं आंससेही जीवन 
धारण करता रंगा ॥५५॥ तव वहरामका छोडा हुआ अग्न उसकी आंखपर गिरा कोवेकी एक आंख एट जानेस जानकीजी बदी विस्मित इई ॥५६॥ कौआ 
रामचन्द्रको प्रणाम करशिर शुका अपने स्थानको चटा गया ठक्ष्मणके सहित राम्ैद्रजी शेष काये संपादन करने टगे॥५७ ॥ यह सगेकषेपक रै ॥ इत्यापेश्रीमद्रा ° 
अमोधक्रियतामघ्मेकमंगपरित्यज ॥ किमंगंशातयततेशरेषीकात्रवीदिमे ॥५२॥ एतावद्धिमयाशक्यतवकतुभियंखग ॥ एकांगरीनंद्यश्चण 
जीवितेमरणाद्ररम्‌ ॥ ५३ ॥ एवयुक्तस्तुरामेणसंप्रधार्यसवायसः ॥ अभ्यगच्छद्मयोरश्ष्णस्त्यागमेकस्यपडितः॥ 4९ ॥ सोऽत्रवीद्राघवकाको 
न्मेकंत्यजाम्यहम्‌ ॥ एकनेभोऽपिजीवेऽहंत्वत्प्रसादात्रराधिष ॥ ५५॥ रामालुज्ञातमच्चंतत्काकस्यनयनेपतत्‌ ॥ वेदरीविस्मितातञ्रकाकस्य 
नय॒नेहते॥५६॥ निपत्यशिरसाकाकोजगामाश्चयथेष्सितम्‌॥ क्ष्मणालचरोरामश्चकारानतरक्रियाः ॥५७॥ इत्या श्रीसदासायणे वाह्मी 
कीयेआदिकाव्येच° सा° अयोध्याकांडे अर्यप्रषिप्तःसगेः ॥१॥ तांतदादशेयित्वातुमेथिलींगिरिनिम्नगाम्‌ ॥ निषसादगिरिप्रस्थेसीतां मांसे 
1५१ ॥ १ ॥ इदंमेध्यमिरद॑स्वादुनिष्टप्तमिदमथचिना ॥ एवमास्तेसधमात्मासीतयासदराघवः ॥ २ ॥ तथातत्नासतस्तस्यभरतस्योपयायि 
नः ॥ सन्यरेणुश्चशब्दश्चपरादुरास्तानभःस्पृशौ ॥३॥ एतस्मिननतररस्ताःशब्देनमहताततः ॥ अर्दितायूथपामत्ताःस्वगूथाहदुदिंशः ॥४॥ 
सतसेन्यसखुद्तंशब्द॑शुश्रावराघवः ॥ तांश्चवि्रदुतान्सर्वान्यूथपानन्ववेक्षत ॥ ९ ॥ 
वाल्मी ° आदि ° अयो ° भाषायां प्क्षिप्ः सगः ॥१॥ उस समय श्रीरामचन्द्र जनककुमारी सीताजीको पहाड़ी नदी मन्दाकिनी दशन कराकर चहयानपर 
बेदगये. वह मजस पवित्र मांस सीताजीको दिखाय कहने ठगे ॥१॥ हे जानकी ! यह मांस अतिपएविध् है ओर स्वादयुक्त है ओर अभिभे भी भटीर्भातिपकाया 
गया है । धमौत्मा रामचन्दरजी सीताजीपे यह कहते हृए चित्रकूट पवतकी चट्ानप्र बेठे है ॥ २ ॥ कि इतनेहीम उनके समीप आती हृद भरतजीकी सेनक 
चटनेसे उदी हदं धूि दिखादंदी ओर सेनाका कुलाहटभी आकाशको व्याप्त कर श्वणगोचर हभ ॥३॥ इस अवरम वह महाशब्द पुनकेर यथ प्रति मतवाछे 
हाथी इरकर ओर व्याकुल चित्त होकर अपने २ दुढको ठे २ कर चारो ओरको मागखडे हए ॥ ४ ॥ रामचन् रधुनन्दनजीने उप सेनाके उॐहृए महा 
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बाराभा. |]६| हाहाकार शब्दको घना ओर दौडतेथडते हरयथपति हाथियोको इथरउधर भागते हूए मी देखा ॥५॥ सव जीवको भागतेदेस, ओर यहमहाकुटाहट हतक ( 
॥१८०॥ (@ भ्रीरामचन्द्रजी तेजसे ह हनन कहने लगे ॥६॥ ह रक्षमण सुमित्रा देवी तुमसे एत्रको पाकर सुएचरवती (४ ह । इप्‌ समय दख तौ | 
| भयंकर बादलके गनेकी समान गभीर तरु शब्द कासे सुनाई देता है ॥७॥ यह देसो सथन घनके पसनेवाे फृग, भरे, हाथियों तुमूह, सिहगणोके सहित 
महाभीत होकर सहसा दशो दिशाओंको भग जाते ह ॥८॥ हे सोमित्र! या तो कोई राजा या राजकुमार वनम शिकार सेटनेको आया है, या ओर किंपरी बने 
जीवसे एेसा उत्पात हो रहा है जो $छहो इसका वृत्तां तुम्हे जानना उचित है ॥९॥ हे रक्षमण । दस॒चित्रकूट प्वतपर तो पशु पक्षीभी सरटता से नहीं धूम 
धाम सकते ६, फिर किसने आकर यहां एसा उत्पात मचाया ? अतएव तुम सव वृत्ता -्योका त्यों जानकर शीघ्र यहां आवो ॥१०॥ ठष्ष्मण जीने वहत शीप् 
तांश्चविषुद्तान्दष्टातंचशरुत्वामहास्वनम्‌ ॥ उवाचरामःसौमितरिरक्ष्मणंदीपततेजसम्‌ ॥६॥ ईतरक्ष्मणपश्येहृुमितरासप्रनास्त्वया ॥ भीम 
स्तनितगंभीरतुमुलःश्रयतेस्वनः ॥७॥ गजयुथानिवारण्येमहिषावामहावने ॥ तता सिहैःसहसाप्रहुतादिंशः ॥ ८॥ राजावाराज 
पु्ोवामृगयामटतेवने ॥ अन्यद्राश्वापदकिचित्सौमिनरेज्ातुमरसि ॥ ९॥ एदुशवरोगिरिशारयपक्षिणामपिरक्ष्मण ॥ सवेमेतद्यथातत्तवममि 
ज्ञातमिहा्सि ॥ १० ॥ सलक्ष्मणःसंत्वरितः सारमारद्यपुष्मितम्‌ ॥ प्रक्ष्माणोदिशःसर्वी-धूवोदिशमवैक्षत ॥११॥ उदड्युख रक्षमाणो 
द्दशेमहतींचमूम्‌ ॥ गजाश्वरथसंबाधांयत्तयक्तीं पदातिभिः ॥१२॥ तासश्वरथसंपूर्णारथध्वजविभूषिताम्‌ ॥ शशंससेनारामायवचनंचेदमव्र 
वीत्‌ ॥ १३ ॥ अ्थिसंशमयत्वायेःसीताचभज्ताशुहाम्‌ ॥ सनंकुहष्वचापंचशरां कवच॑तथा ॥ १४ ॥ तंरामःपुर्षव्याप्रोरक्ष्मणंप्रत्य 
वाचह॥अंगवेक्षस्वसौमित्रकस्येमांमन्यसेचमूम्‌॥१५॥ एवयुकतस्तुरामेणलक्ष्मणोवाक्यमनवीत्‌॥ दिधक्षप्निवतां सेनांरषितः पावकोयथा॥१६॥ 
तासे एक एठे हए शाठ्कैपेडपर चह चारों ओर देख फिर पुव दिशाकी ओर दृष्टि गी ॥ ११ ॥ जब उधर कुछ न देखा फिर उन्होने उत्तर दिशाी ओर 
निहारा तब उपद्रवका कारण देखा किं, हाथी, घोडे रथों करक युक्त सजी सरजाईं पेदलों करक सहित एकं बडी भारी सेना ची आती है ॥१२॥ रक्ष्मणजी 
रामचन्द्रजीसे हाथी घोढों करक पृणे रथकी पताकाओंमे भूषित उस सेनाका वृत्तान्त निवेदन करके कहने ठगे ॥ १३ ॥ किं, आप॒ जल्दी अग्रिको बुञ्ञाकर 
धूलुष बाण कवच बरूतर आदि धारण कीजिये ओर जबतक आप इस सेनाका नाश करं तबतकं जानकी भी कि्षी ग॒हामे बेठी रहं ॥१४॥ परुषसिंह श्रीराम 
चन्द्रजीने भरतिउत्तर दिया किं देवत्स सोमिघ्र ! यह तो तुम भटी भांति देखलो कि, यह सेना है किसकी इसके विह देखकर विचार करो ॥१५॥ रामचन्द्रजी 
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कं एसे वचन सुन टक्ष्मणजी रोधसे अधिके समान हो, उस सेनाको मानोजलाने के लिये यह बोटे॥१६॥ स्प्टदषटि आताहै कि, कैकेयी कुमार भरत राज्य 
पाकर्‌ अब उसको अकंटक भोगकरनेके टिये हम दोनों जनोकिमारडाठनेके अथयहां आते ॥१७॥ देखिये यह जो बहूतबडा शोभायमान वृक्ष ठीक २ दीख 
पडताहै उसकेही समीप रथके ऊप्र यह उजटे २ स्प धारण किये कोषिदारकी ध्वजा विराजमान हो रहीहै ॥१८॥ यह देसिये ! धुड्सषवार लोगभी बडे 
धावा मारनेवाटे शीधर गामी घोडोंपर सवार होकर इसी ओरको चे आहं ओर हथियोके सवारभी परमहषसे अपना २चिह्न धारण किये हाथियों प्र सवार ¢ 
ह विराजमान होरहेह॥१९॥इसपे भटीभांति विदित होताहै कि,यह भरतजीकीही सेनाहै। हे वीर ! हम दोनोंजन इसधटष बाणको ग्रहणक इसपरषतपरही 
2 रहं अथवा दोनोंजन कवच धारण करके हथियार रगाये तेयार इसीस्थानपर बेढे रहं ॥२०॥ कोविदार ध्वजा धारण करनेवाठे भरतजी निश्वयहीयुद्मं 
संपननराज्यमिच्छस्तुच्यक्तपराप्यामिषेचनम्‌ ॥ आवांरेतुसमभ्येतिकेकेय्याभरतःसुतः ॥ १७॥ एषवेसुमहाञ्चीमान्विरपीसंप्रकाशते ॥ विरा 
जत्युकस्पःकोविदारध्वजोरथे ॥ १८॥( असौदिसुमहास्कन्धोविटपीचमहाद्ुमः ॥ विराजतेमहासेन्येकोविदारध्वजोरथे ॥ १ ॥ ) 
भज॑त्येतयथांकाममश्वानारद्शीघगान्‌ ॥ एतेभ्राजंतिसंहतष्टगजानाशुद्यसादिनः ॥ १९॥ गृहीतधुषावावांगिरिवीरश्रयावंे ॥ अथवेह 
वतिष्ठावःसब्रदवाबुद्यतायुधौ ॥२०॥ अपिनौवशमागच्छेत्कोविदारध्वजोरणे ॥ अपिद्रक्ष्यामिभरतंयत्कृतेष्यसनंमहत्‌ ॥ २१ ॥ त्वयाराघवसं 
प्रापतसीतयाचमयातथा ॥ यत्निमित्तभवाव्राज्याच्च्युतोराघवशाश्वतात्‌ ॥ २२ ॥ संप्राप्ोयमरिर्वीरिभरतोवध्यएवरि ॥ भरतस्यव धेदोषेनाहं 
पश्यामिराघव ॥ २२ ॥ पूरवापकारिणहत्वानद्यधमेणयुज्यते ॥ एूवीपकारीभरतस्त्यागेधर्मश्चराधव ॥ २७॥ एतस्मितिहतद्कःस्नामहशाधि 
वसुधराम्‌॥ अदयपु्रहतसंस्येकेकेयीराज्यकाञुका ॥ २५॥ 
हमारे वशम होजोयगे,यह बदेही हषकी बातहे । जिनके कारण हम ठेगोपर यह महाकष्ट आकर पदा आज देसगे कि वह भरत केपेहै ॥२१॥ हे रधुनदन। 
आप हम व सीताजी जिनके दियेमहाकठोर खोदी दशाम पडेहं ओर विशेष करके आप्‌ जिनके टिथि निरंतर राज्ये च्युत हूयेहै ॥२२॥ हे वीर! इस समयं 
वही परमशतरु भरत यहां पर आयेहं सो उनको मारही डरिये,क्योंकि यह वधं करनेकेही लायक हमको तो भरतके वधं केरनेभं कोई दोष नहीं दष्टिआता 
॥२२॥ जो आदमी पटे अपकार करे उसके मार ाठनेसे कोद अधर्मं नहीं होता हे रघुनंदन ! भरतने हारा पथमही अपकार कियाहै अतण्व उप्रको छोड 
दनेसेही अधम होगा ॥२४॥ भरतजीकै मारे जापर आप विष्नरहितहोकरसबपृथ्वीकाराज्यभोगकी जियेगा । राज्य पाने की इच्छा कयि केकेयी आज अपनेषुत् 
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को डाईमे मरा हु देखेगी॥२५॥ हमारे हाथेहाथीके तोड हुये वृक्षक समान भरतका राहा देख केकेयी बहुतही दुःसितहोगी,हमकैयीकोभी वेषु पवो £ 
॥१८१॥ 


ओर उस दष्ट कुबरीके सहित मार डाटेगे॥२६॥आज यह पृथ्वी महापापे ूटजायगी ! है मानके देनेवाठे | आज यह बहुतदिर्नोकाक्राध व अपत्कार्‌॥ ७॥ 
शत्रुओंकी सेना प्र छोडते है जते कोई यसे तिनकोके देरपर अपन छोड आजही चित्रकूट का वन्‌ अपने तीस वाणोति॥२८॥ शतुओोकेशरीरकाकाट २ उनक 
निकठे हए रक्तसे सीचैगे । बाणो छिन्न भिन्न हदय हाथी ोरगोको ॥२९॥ हमारे मरे हुए सवनम ते घसीटग, इसमहावनमे बाणोपि व धलुपसे हम ॥२०। 
सेना सहित भरतको मारकर निःसन्देह उक्रण हो जर्ेगे ॥३१। इत्यप शीमदरा ° वा° आदि °अपोध्या ° भाषायां पण्णवतितमः सगः ॥९६॥ श्रीरामचन्द्र 
मयापश्येत्सुदुःखार्ताहस्तिमित्रमिवदमम्‌॥ कैकेयीचवधिष्यामिसाठवंधांसवांधवाम्‌ ॥२६॥ कटुपेणाद्यमहतामेदिनीप्रियुच्यताम्‌ ॥ (५ 
सयतेक्रोधमसत्कारंचमानद्‌ ॥ २७ ॥ मोक्ष्यामिशञ्चुसेन्येषुकक्षेष्विवहुताशनम्‌ ॥ अयैवचिकरटस्यकाननंनिशितेःशरैः ॥ २८॥ छिदन्छ 
वुशरीराणिकरिष्येशोणितोक्षितम्‌॥ शरेनिभत्रहदयान्कुंजरास्तिरगास्तथा ॥ २९ ॥ शवापदापारेकषन्तुनरां निहतान्मया ॥ शरा्णाधवुष 
शाहमनृणोऽस्मिन्महावने॥२०॥ ससेन्यभरतहत्वामविष्यामिनसेशयः॥३१।इत्यविंश्रीम°वा ° आ° च ° सा° अयो °पण्णवतित्मःसगः॥ 
॥ ९६॥ सुसरब्धंतुभरतंलक्ष्मणंकरोधमूच्छितम्‌॥ रामस्तुपरिसांत््याथवचनंचेदमव्रवीत्‌ ॥ १ ॥ किम्रधनुषाकायंमसिनावासचर्मणा॥ महा 
बलेमरोत्साहेभरतेस्वयमागते ॥ २ ॥ पितुःसत्यंप्रतिशत्यहत्वाभरतमाहवे ॥ किकरिष्यामिराज्येनसापवादेनलक्ष्मण ॥ ३ ॥ यद्रग्यवांध्‌ 
वानांवामित्राणांवाक्षयेभवेत्‌ ॥ नातत्प्रतिगह्णीयांमक्ष्यान्विषङृतानिव ॥ ४ ॥ धर्ममथचकामचपृथिवींचापिलक्ष्मण ॥ इच्छामिभवतामर्थ 
एतत्प्रतिश्वणोमिते॥५॥भात्णासंम्रहाथचसुखा्थचापिरक्ष्मण ॥ राज्यमप्यहमिच्छामिसत्येनाथुधमारभे ॥ & ॥ 
षुमित्रानेदन लक्ष्मणजी को भरतजीके प्रति रे ठडनेको उयत ओर बहूत ही कोधित देखकर भटी भांति समञ्चाते वुञ्चाते फहने गे ॥ १ ॥ महाबल 
महोत्साह भरतजी जबकि, आपही आये तबं धटुष तठ्वार ओर ढा कया प्रयोजनहै ? ॥२॥ हे लक्ष्मण ! हम यह प्रतिज्ञा करके पिताजीके सप्यकापाठन 
करेगे,अब भरतको वधकर इस दुनौमता युक्तं राज्यको टेकर कया करेगे॥ ३॥ भाई बन्धु या मित्रोगोकै नाश होनेसे जो वस्तुभराप् होषै हम उसको विषमिलेषृए 
भोजनक समानकभीग्रहणकरनेकी अभिलाषा नहीकरते॥४॥हे लक्ष्मण! हमतुमसेप्रतिज्ञाकरकै कहतेहं किकेवल तुम सवभाताओकेही दिये धमं, अथं,काम अथवा 
पृथ्वी प्रहणकरनेकी इच्छाकरतेहं॥*५॥ हम सत्यही सत्य ओर हथियारोकोष्करकहतेह किंस भ्राताओंका भरीभांति पाटन ओर सुख साधनकरनेके लि 
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हम राज्यकी अभिलाषा करते ह ॥६॥ हे सोम्य! सागरों करके युक्तययपि यह पृथ्वीभी हमको देम नहीं हे परन्तु अधर्मे इन्द्रका पद्‌ ग्रहण करनेको भी हमारी 
अभिलाषा नहीं है ॥७॥ हे मानदेनेवाठे ! तुम्हारे बिना भरतकै विना ओर शरक बिना हमको यदि कुछ सुख होता हो तो रसना सुख अभिमें जल जावे 
॥८॥ हे प्रुषोत्तम ! हे वीर ! हमको एसा जान पडता है किं भराणोकै समान प्यारे भादयोंके ऊपर स्नेह रखनेवाठे भरत इस कुटमे बडेहीको राज्य भिठता है इस 
कुठधमेको स्मरण कर अयोध्यां भये होंगे ॥९॥ ओर हे पुरूषोत्तम ! जब उन्होंने यह सुना किं, जटा बल्कढ धारण कंराय हमको रर्नवाप् हुआ व संगमं 
जानकीजी व तुमको भी आया हुआ सुना ॥१०॥ तव मारे स्नेहके आक्रंतहदय हो ओंर शोकमे व्याकुट चित्त होकर हमको देखनेक व्यि आये ओर किसी 
कारणे उनका आना नहीं हआ है ॥११॥ श्रीमान्‌ भरतजी जननी कैकैयीपर कोध प्रकाश कर अप्रिय वचन कह पिताजीको प्रसन्न कर हमको राज्य देनेके टि 


` नेयमममहीसोम्यदुकंभासागरांबरा ॥ नदीच्छेयमधमेणशक्रत्वमपिलक्ष्मण॥७॥ यद्विनाभरतंत्वांचशघवापिमानद्‌॥ भवेन्ममसुखंकिचिद्ध 


स्मतत्छुर्तांशिखी ॥ ८॥ मन्येऽदमागतोऽयोध्याभरतोधरातृवत्स॒टः ॥ ममप्राणे'प्रिय॒तरःऊलधमेमवुस्मरन्‌ ॥९॥ अत्ाप्राजितंमां हिजाव 
त्कलधारिणम्‌॥जानक्यासहितेवीरत्वयाचपुरूषोत्तम ॥१०॥ क सनेहेनाकरंत्‌हदयःशोकेनाङलितिंदवियः ११॥ दरष्टुमभ्यागतोघ्येषभरतोनान्यथा 
गतः ॥ सित ॥ प्रसा्यपितरश्रीमात्राज्यंमदातुमागतः ॥ १२ ॥ प्राप्रकाल्यथषोऽस्मान्भरतो दरष्टमरति ॥ 
अस्मामनसाप्येषनादितंकिंचिदाचरेत ॥१२॥ विप्रियङृतपूेतेभरतेनकदावुकिम्‌ ॥ हंदशंवाभयतेऽदयभतंयद्विशंकसे ॥१४॥ नहितेनिष्ड 
रबाच्योभरतोनाप्रियंवचः॥ अ्हद्यपरियसुक्तः स्यां भ्रतस्याभ्रियकृते ॥१५॥ कथंवुपुत्राःपितरन्युःकस्यां चिदापदि ॥ भातावामातरहन्यात्सौ 
मितरे्राणमात्मनः ॥१६॥ यदिराज्यस्यहेतोस्त्वमिमावाचप्रभाषसे॥ वक्ष्यामिभरतंदष्ठाराज्यस्मं्रदीयताम्‌॥ १७ ॥ उच्यमानोहिभेरतो 
मयालक्ष्मणतद्रचः ॥ राज्यमस्मे प्रयच्छेतिबाटमित्येवर्मस्यते ॥ १८॥ 
आये ह कुछ डने भिडनेको नहीं आये ॥१२॥ एसी विपत्तिके समय जब किं, यह हमको देखनेके निमित्त आते है तव वह कभी मनसेभी हमारे पति अहिताचरणं 
करगे एसा समञ्ञनहीपडता ॥१२॥ भरतजीने पठे कब तुम्हारा क्या अनिष्टकिया !जो उनके ल्थि तुमउनते रकस पकार भयकी वात्तौ कहते हो ॥१४॥ भर 
तजीको किसी भातिकी निडर व अभ्रिय वात्ता कहनी तुमको उचित नहीं है मरतजीको सोरे पचन कहनेसे भानो बह हमकोही कहेगये ॥१५॥' हे ठक््षण ! 
जहां कैसीही भारी विपि क्यों न आ पडे पिता किसी भकारते भी एरका अथवा घ्राता भाणके समान भराताका कभी वध नहीं करसकता | 


छने ‡ ता ॥१ 
रज्यही ठेनेके छ्मि इत कारकौ वातत कहं रह हो तो भ्तजीसे भिरुतेही हम करेगे कि भदया ! राज्य क्षणक देदो ॥१७॥ हे रक्षण । (0 
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वा-र.भा. || कहते है जव कि, भरतजीसे हम केगेकि क््मणको राज्य देदो तव भरतजी निशवयही इ बातको मान्‌ कगे किं, अच्छा हम १ र | इ | ¢ 
॥१८२॥ || पमंशीठ भाता रामचन्द्रजीके इस भकार कहनेपर उनकेहितेषी रक्षमणजी काजते संकुचित होकर रेसेहोगये मानो अपने शरीरके गोमि ४ा' ६ । 
अनन्तर ठक्षमणजीने ठजित होकर उत्तर दियाकि महाराज ! हम भरतजीको रा सम्ेगे मानो स्वयं पिता दशरथी ही आपके देखनेको आपे ह ॥. २० । ९ 
रक्ष्मणजीको ठलजित हुआ देखकर रधुनंदन महाबाहू रामचन्द्रजीनिकहा किं हमभी तुम्हारी बातकोमानते है ओर हमभी रेसेही समञ्षते है किं हमार 0 
आरहेहै॥२१॥ अथवाहमकोभी यही बातसरमञ्च पडती है, कि,वहहमको सुखके योग्य समञ्चकर बनवासके दुःसोको स्मरण करते हए निश्वयही हमे अयोध्याजीको 
लोरानेके ख्ि आये है भौर हमको लौयकर ठ जार्थगे ॥२२॥ अथवा बह रघुराज श्रीमान्‌ हमारे पिताजी अतयन्तही सुखके पानके योग्य इन जनक्कुमार। 
तथोक्तोषशीरेनभावातस्यहितेरतः॥ लक््मण्रिवेशेवस्वानिगा्ाणिनया ॥१९॥ तद्वाक्यं र्मणः धतात्रीडितर्युवाचह॥ वामन्ये 
दरषमायातःपितादशरथःस्वयम्‌ ॥ २० ॥ त्रीडितंक्ष्मणंद्टाराव प्रत्युवाच ॥ एषमन्येमहाबाहुरिदास्मानदरुमागतः॥२१॥ अथृवानौधुव 
मन्येमन्यमानःसुखोचितौ॥ वनवासमवध्यायगृहायप्रतिनेष्यति ॥२२॥ इमां चाप्येषवेदेदीमत्यंतसुखसेषिनीम्‌॥ पितामेराघवःश्रीमान्वना 
दादाययास्यति ॥ २३ ॥ एतौतौसंपरकारोतेगोवंतौमनोरमौ ॥ वाधुवेगसमोवीरौजवनौतुरगोत्तमौ ॥ २४॥ सएषसुमहाकायःकंपतेवारि 
नीभ्ुखे ॥ नागःश्खंनयोनामवृद्धस्तातस्यधीमतः॥२५॥ नतुपश्यामितच्छपांड्रंछोकविश्चतम्‌॥ पितुदिष्यमहामागसंशयोभवतीदमे॥२९॥ 
ृक्षाभ्राद्वरोहत्वंङरूलक्ष्मणमद्रचः ॥ इतीवरामोषर्मात्मासोमितितथुवाचह ॥२७॥ अवती्तुसाला्रात्तस्मात्ससमितिजयः ॥ लक्ष्मणः 
पराजलिभित्वातस्थौरामस्यपारश्वतः ॥ २८॥ भरतेनाथसंदिष्टासंमर्दोनमवेदिति ॥ सम॑तात्तस्यशेरस्यसेनावासमकटपयत्‌ ॥ २९॥ 
जानकीजीको षनसे छोटकृर ठे जार्येगे॥२३॥ यह देखो शषटकुटमे उन्न हुए ायु वेगके समान शीघ्र चरनेवाठे अत्यन्त बटशाटी उनके दोनों मनोहैरघोडे अब 
भीति दिखाई पडते हं ॥२४॥ यह्‌ देखो वुद्धिमान्‌ पिताजीका वह बडे दीडोट्वाठा वृद्ध शनृञ्जय नामक हाथी भी सेनाके आगे २चला आताहै॥२५॥ 
परन्तु हे महाभाग ! पिताजीका पांडवण ठोक विख्यात दिव्य छत्र देख न पडनेसे हमारे मनम सन्देह होता है ॥२६॥ अतएवहे लक्ष्मण ! तुमवकषसे नबे उतरकर 
जो हम कहे सो करो । स धमोत्मा रामचन्द्रीने लक््मणजीपे इस प्रकार कहा ॥२७॥ तव युद्धम जीतनेवारे ठक्ष्मणजी शाठकै पेडक शाखासे नीचे उतरकर 
हाथ जोडकर भीरामचन्द्रजीके पास आय खडे हए ॥ २< ॥ इस ओर रामचन्द्रजीके आश्रमको किसी प्रकारकी पीडा न प्रवे इस कारण भरतजीकी 
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आज्ञामे सव सेना चित्रकूर पवेतकै चारों ओर वदी दरक वेरेमं रिकरही ॥२९॥ वह हाथी घोडोँ करक युक्तं भरतजीकी सेना पर्वतके किनारे छःछः कोशतकपदी 
॥ ३० ॥ जव दस्‌ प्रकारका नीतिके ज्ञाता भरतजीने रद्ुनंदन श्रीरामचन्द्रजीकौ प्रस्नताके लिये धमको आगेकर स्वरगको त्याग इसप्रकार चित्रकूटमे सेनाको 
टिकाया तव वेह सेना अव्य॑त ही शोभित होने ठगी॥ ३१ ॥ इत्यापे श्रीमद्रा° वा° आदि° अयो ° भाषायां समनवतितमः सर्गः ॥ ०७ ॥ वह प्राणियोमि 
ष्ठ पर मशक्तिमानू गारुकौ शुश्रूषा करनेवाटे भरतजी सेनाको इस भांतिसे टिकाकर पिताके वचनोंको पाठन करनेवाटे श्रीरघुनंदन रामचन्द्रनीके पास पैदलही 
जानेकी इच्छा केरते हए ॥ १ ॥ इसी कारण भटीमांति सिखाईपटाई सव सेनाके इच्छाुसार रिकजानेषर भरतजीने शाता शतरघ्से कहा॥ २ ॥ हे सौम्य । 
अध्यधेमिक्ष्वाकुचमूर्योजनंपवतस्यह ॥ पाश्वेन्यविशदावृत्यगजवाजिनराढुला ॥३०॥ साचिघ्रकूटेभरतेन सेनाधरमपुरस्कृत्यनिधूयद््षम्‌ ॥ 
प्रसादनाथरघुनेदनस्यविरोचतेनीतिमताप्रणीता॥३०॥ इत्यप श्रीम ° वाल्मी° आ° च ° सा० अयो° सप्तनवतितमः सर्गः ॥९७॥ निवेश्यसे 
नातविथुःपद्धयांपादवतांवरः ॥ अभिगंतसकाकुत्स्थमियेषगुरूवतकम्‌॥१॥ निविष्टमातरेसेन्येतुयथोदेशंविनीतवत्‌ ॥ भरतोभातरवाक्यंशब्न 
मिदमनत्रवीत्‌॥ २ ॥ ्षिप्र॑वनमिदंसौम्यनरसंधेःसमंततः ॥ ठग्धेशचसहितेरेभिस्त्वमन्वेपितुमरसि ॥ ३॥ गुरोज्ञानिसद्ेणशर्चापासिपाणि 
ना ॥ समन्वेषतुकाकुत्स्थावस्मिन्पखिवृतःस्वयम्‌ ॥ 9 ॥ अमात्येःसदपौरेधगुरूभिश्वद्रिजातिभिः॥ सदसर्चरिष्यामिपद्धयांपरि॒तःस्वयम्‌ 
॥५॥ यवत्रा््ह्यामिलकष्मणवामहाबलम्‌ ॥ वेदेहीवामहाभागांनमेशातिर्भविष्यति॥ ६॥ याकत्नचंदरसकाशंतद्रष्यामिश्चभाननम्‌॥ भरातः 
पद्मविशालाक्षनमेशांतिभविष्यति ॥७॥ सिद्धाथःखसौमिभि्श्चद्िमलोपमम्‌ ॥ शखंपश्यतिरामस्यराजीवाक्षमहाध्यति॥८॥ 
तुम शीघ्री बहुतसे मनुष्य ओर इन सब निषादोके साथ मिलकर इस वनमे चारो ओर रामचन््रनीको हे ॥ २ ॥ स्वयं निषाद्राज गुह भी अपनी जातिवाछे 
सहलो मन्यो को संग छे शर धलष ओर खद्ध ठेकर राम रक्ष्मणजीको इस वनमे ढे ॥ ४॥ हमभी अपने सदाय भत्र नगखवासी युरुवसिष्ठजी व नाह्नणोके 
साथ पेद चकर समस्त वनम दूढते हृए विचरण करेगे ॥५॥ जवतक राचन्द्रजीको महावल्वात रक्ष्मगजीको अथवा महाभागा सीताजीको न देखेगे तबतक 
हमको शांति नहीं रातत होगी ॥ ६ ॥ जवतक बद भाई रामचन्द्रजीके पमदरुसम विशार नेव ओर चन्ब्रल्य सुकुमार वदन भंड न देख रगे तबतकं हमको 
शान्ति नहीं भाप होगी ॥ ७ ॥ सदाही जो रामचन्द्रनीको निमै ओर चन्द्रमा सदृश प्रमतेजवानं ओर कमटनेजते क्तं खसमण्डठ देखते ह वह रक्षमणही 
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कताथ ॥८॥ जवतक राजविहोसे अकित चरणयुग अपने मस्तकपर नहीं ठगा्ेगे तवतक मेरा मन्‌ स्थिर नहीं त हौगा॥ भ ॥ 
बह महाभाग्यवती जनककुमारी वदेहीजी भी धन्यै, क्योकि वह सागरपयन्त पृथवीके पति रामचन्द्रजीकं साथवनकौ गह ॥ न १॥ हिमाखय प्रवतं तमान कगौ यह्‌ 
चित्रकूट पव॑त भी धन्य है। क्योंकि जिस प्वतपर राघवद्ीरामचन्द्रजी कुबेरकी नादं बसतेहं ॥१२॥ सपादिकं दुष्ट जन्तुओं करके पणे यहं दुगेम वनभ। रप 
रत्य हो गया है क्योकि इस महावनम शब्लधायोमं शष्ट महाराज रामचन्दरजी वाष्‌ कृरते व है ॥१३॥ महापेजस्वी महाबाहू पुरुषोत्तम भरतजी यहं कहकः 
पदर्ही महावनम प्रवेश करते हए ॥ १४ ॥ बोरनेवार्ोमं श्रे महात्मा भ्रतजी पर्वतके केँग्ररोपर जये हृए शठे फलठेवृक्च समूहोंके वीचमे होकर गमन करन्ग 


यावन्नचरणोभरातुःपाथिवग्यजनान्वितौ ॥ शिरसापरमररीष्यामिनमेशांतिभविष्यति ॥ ९॥ यूवत्राज्यराज्यार्ह पितृपेतामहेस्थितः ॥ अ 
भिषिक्तोजल्चित्नोनमेशांतिभविष्यति ॥ १०॥ कृतकृत्यामदाभागवदेरीजनकात्मजा ॥ भतारसागरातायाः पृथिन्यायानुगच्छति॥ ११ ॥ 
सुशाभश्चवकूटोसौगिरिराजसमोगिरिः ॥ यस्मिन्वसतिकाढ्तस्थःुबेरइवनंदने ॥ १२॥ कृतकार्यमिदैदुगवनव्यालनिषेषितम्‌ ॥ यदध्यासतं 
मदाराजोरामःश्चमृतांवरः ॥ १३॥ एवयुक्त्वामहाबहुभरतःपुरुपर्षभः ॥ पद्ूयामेवमहातेजाःपरविवेशमहद्रनम्‌ ॥१४॥ सतानि्रुमनाल 
निजातानिगिरिसालषु ॥ पुष्पितामाणिमध्येनजगामदतांवरः ॥१९॥ सगिरेश्िकूटस्यसालमाश्ट्सत्वरम्‌ ॥ रामाश्रमगतस्याभदंदशष्व 
जमुच्तम्‌ ॥१६॥ तंहक्षामरतःश्रीमान्ुमोदसहवांधवः.॥ अत्ररामइतिज्ञात्वागतःपरमिव्ंभसः ॥ १७ ॥ सचिकृटेतुगिरौनिशम्यरम्‌ा 
र्षुण्यजनोपपत्नम्‌ ॥ गुहेनसार्धत्वरितोजगामपुनविवेश्येवचयूंमहात्मा ॥ १८ ॥ इत्यापे श्रीम्‌” वा° आ० च सा० अयोध्याकंड 
अष्टनवतितमः सगः ॥९८॥ निविष्टायां तुसेनायायुत्सुकोभर्तस्ततः ॥ जगामभरातरदरह्शङष्नमबुदंशयन्‌॥ १॥ =, 
॥१५॥ चरते २ चित्रकूट पर्वतके एकं शाल वृक्षपर आरोहण करके रामचन्द्रजीके आश्चमं ठगी हदं ध्वजाको देखा व आगकृा धुं भी देख पडा ॥१६॥ 
इन चिद्वक देखकर ओर यह जानकर किं, रामचन्द्रजी यहीं ह । भरतजी समदाय बन्धु बां धवोकि सहित बहूतही हापित हये जसे कोई जलम दवता हुआ पार 
पटच जानेसे प्रफुष्ित होता है ॥ १७॥ इस भांति गिरिराज चित्रकूटपर तपस्वियोमि सेषित रामचन्द्रजीके आश्रमको जानकर उन महात्मा भरतजीने किर 
नके अथ गाहके सहित शीघ्र वहाको प्रस्थान किया ओर जोसेना इधर उधर थी उसको भी वहीं रिका दिया ॥ १८ ॥ इत्याषे 
भरोमद्रामायणे वा० आदि० अयो० भाषायामष्टनवतिंतमः सगः ॥ ०८ ॥ जब सव सेना रिकरिकाय गदं तब भरतजी उत्सुकहो शतुघ्रनीको रामाश्रमकै 
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चिहादि दिखाते २रातारामचन्दरजीके दशनको वासनासे गमनकरने ठगे॥१॥ कि वतिष्टजीसे अप्हमारीमातारओंकी टे आट्ये"' यह कहकर गुरूवत्सक भरतजी 
अतिशीपतसेअगे चे ॥२॥ सुमृत्र ओर शनुघ्रनी भी उनकै पढे जाने ठगे,रामचन्द्रजौको दशनक जिसप्रकारते भरतजीको आनंद था ही १९ ओर 
शतरुघ्रजीको र।मचन्द्रनीके दशनको चटापरी ठग रहीथी॥ २॥ श्रीमान्‌ भरतजीनेजति २ तपसयोके आश्रमे बीचोबीचमं भ्राता रामचन्द्रजीकीौ पणकुरी दखी ॥४॥ 


| भरतजोनेदेख। कि, पणंशाट के सामनेही होमके लिपि दृटे हये क्ट ओर पूजक ष्ये एूढ बीनकर रक्खे हुए हं ॥५॥ भरतजीने ओरभी देखा कि, पीछे मागं 


ॐ 


न पहैचानाजाकरमनपे उतरजाय इस करण आश्रमवासीरामलक्ष्मणजीने किसी २ स्थानामे वृक्षोपर फटे हृये चीर बिथ ॥६॥ भरतजीने यहभी देखा किं, उम पणे 


|| कुटी शोतनिवारण कएनेके लपि मृग ओर महिषका सखा गोवर तापनेके अथं हेरों र्खा है ॥७॥ महाबाहू धृतिमानु भरतजीगमनकरते २ हषसहित शबुघ्जी ओर 


ऋषिविसिष्टसंदिश्यमतुममशीघ्रमानय ॥ इतित्वरितमग्रेसजगामयुरूवत्सलः ॥ २ ॥ एुमंत्रस्त्वपिशतृघ्मदूरादन्ववतंत ॥ रामदशनजस्तर्षोभ्‌ 
रतस्येवतस्यच ॥३ ॥ गच्छ्नेवाथभरतस्तापसालयसंस्थिताम्‌ ॥ भ्ातुःप्णकुदीश्रीमाठटजंचददशंह ॥ ४ ॥ शालायास्त्वग्रतस्तस्याददशं 
भरतस्तदा ॥ काष्ठानिचावभ्रानिपुष्पाण्यपचितानिच ॥ 4 ॥ सलक्ष्मणस्यरामस्यददरशाश्रममेयुषः॥ तंवृक्षेष्वभिज्ञानंङ्शचीरःकचित्क 
चित्‌ ॥& ॥ ददशेभवनेतस्मिन्महतःसचयान्कृतान्‌ ॥ सृगाणांमहिषाणांचकृरीषैः शीतकारणात्‌ ॥७॥ गच्छ्ेवमहाबाहृतिमान्भरतस्तदा 
शवघ्नंचात्रवीद्भृषटस्तानमात्यां सवशः ॥ ८॥ मन्यप्रा्ताःस्मतदेशंभरद्राजोयमव्रवीत्‌ ॥ नातिद्रेदिमन्येऽदनदीमदाकिनीमितः॥९।उच्चै 
बद्धानिचीराणिरु्ष्मणेनमभवेदयम्‌॥अभिन्ञाङ्ृत्‌ःपंथाविकारेगंतुमिच्छता ॥१०।३तश्वोदात्तद॑तानां जराणां तरस्विनाम्‌ ॥ शेलपाश्वैपरिकां 
तमन्योन्यमभिगजताम्‌ ॥ ११॥ यमेवाधतुभिच्छंतितापसाःसततंवनेतस्यासौटश्यतेधूमःसंकुछःङृष्णवत्मनः।॥ १२॥ अचा्हपुर्षव्या्गुश्‌ 
सत्कारकारिणम्‌॥आर्य्रक्ष्यामिसंङ्टमहपिंमिवराघवम्‌॥ १३ ॥ 

पुमंत्रादिक मत्रियोते बोटे॥८॥ महिं भद्राजजीने जिसको बतायाथा सो जानपडता है कि, हम उसी स्थानपर पुचगये। नदीमन्दाकिनीभी यासे कछ दूर नही 


| मलम्‌ होती ॥९॥ यह देखो वृकषोकी उपरकौ डालियोमं जो कड बधे ह॑सो क्षमणनेही बधेहोंगे, क्योकि समय विशेषअथौत्‌ अंधकारके समय जल आदि खाना 


पडे तो मागं न भूर जायु इस कारण लक्ष्मणजी ने यह कपडे बांधदिये ह ॥१०॥ वेगवानू बडे दांतवाठे हाथी सव प्रस्परगजं गजीकर पर्वतीठे इतस मार्भपर 
सदाही आति जति रहते हं ॥११॥ तपस्वीढोग वनम जिसको अधीन करनेकी इच्छा करते हँ यह उपरी अभ्निकावडा रष्णवणंका धुरो देख पडता ह॥१२॥ 
अतएवं इसी स्थानपर हम साक्षात्‌ महपिके समान गुरुजनोका वचन पूरा करनेवाठे परुषशरष्ठ आयंरामचन्द्रजीके दशन परमपरसननता से करेगे ॥१३॥ 
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अनन्तर रुनन्द्न भरतजी एकमुहतंतक चटकरमन्दाकिनी नदीसे समीपस्थ चित्रकूट पवेतप्र जा उपस्थित हुये ओर साथके मंत्रीपरि ॥ 
| रमस्व पुरुषो भ्रष्ठ हँ वह ठोगोक परति श्रीरामचन्दरजी नि्जनस्थानको प्राप्हो वीरासनमारे बठे ह अतएव हमारे जीवन ओंर जन्मको धिक्कार हं ॥१ 
सब ठोगोकेनाथहैं वही हं ॥१६॥ हमारी महायुतिमानुश्रीरामचद्रजी हमारेही कारण दारुण दुरवस्थोंम पड़ ओरसब भां तिके सुखभोगतेषटटकरवन २ मं वासन कपे 


चक = 


लोगोमं निन्दा हूं हे अतएव इस समय उसीही कटंकको धोनेकेलिये ओर रामचनद्रजीकेभसन्नकरनेको उनकेसीताजीके ओर ठक््मणके चरणों प्रगिरेगे ॥ १७ ॥ दश 
क पकठभानेवाटी ¢ क) क 

रथङ्कुमार भ्रतजी वनके बीच इस प्रकार अछताते पछताते विलाप करते२ परमप्ण्यवती, मनको अधिकट्भानेवाटीपणशाटाकंदशनकरतेहृए ॥१८॥ शाठ, ताठ, 

ओर अश्वकणे आदि वृक्षोके पमे यह पण॑शाला छाई हृद थी, देखनेसे बह एसी बोध होती थी,मानो कोमल विशाठ यङ्ग एूलोके समूह र कुशो आच्छा 


अथगत्वामुहूतत॒चिधकूटंसराघवः ॥ मंदाकिनीमनुप्राप्तस्तंजनचेदमव्रवीत्‌ ॥१४॥ जगत्यां पुूषभ्याघ्रआस्तेवीरासनेरतः॥जनेदरोनिज॑नप्राप्य 
धिडमेजन्मसजीवितम्‌॥१५॥ मत्कृतेग्यसनंप्राप्ोलोकनाथोमहाडुतिः ॥ सवान्कामान्परित्यज्यवनेवसतिराघवः॥१६॥ इतिलोकसमाक्कष् 
पादेष्वद्यप्रसादयन्‌ ॥ रामतस्यपतिष्यामिसीतायारक्ष्मणस्यच ॥१७॥ एवंसविलप॑स्तस्मिन्वनेदशरथात्मजः॥ दद्शमहतीपुण्यापर्णशालां 
मनोरमाम्‌ ॥ १८॥ साठतालाश्वकर्णानांपणेबहमिगताम्‌ ॥ ,विशालमृदुविस्तीणोकुशेवेदिमिवाध्वरे ॥ १९ ॥ शक्रायुधनिकाशैशच 
कायुकेर्मारसाधनेः॥सुक्मपृष्ठेमहासारःशोमितांशब्रुबाधकेः॥२०।अरकरश्िप्रतीकाशचेरिस्तूणगतेःशरेः॥ शोभितां दीप्तवदनेःसषैभोगवतीमिव 
॥२१॥ महारज॒तवासोभ्यामसिभ्यांचविराजिताम्‌॥ रुक्मर्बीदुविवित्राभ्यांचमभ्यांचापिशोभिताम्‌ ॥२२॥ गोधांयुल्िरासक्तेश्ि्रकां चनभू 
पितेः॥ अरिसंधरनाधृष्यांमृगेःसिदगुहामिव ॥२३॥ प्रागुदक्मवणविदिविशालांदीप्तपावकाम्‌ ॥ ददशभरतस्तपुण्यांरामनिवेशने ॥ २४ ॥ 


दित रहती है ॥१९॥ सुवणेके पंख ठगे हए इन्द्रकै धलुपकी समान भार साधन ओर शत्रुभोके निवारण करनेवाटे महासार बाणोके समीप रहनेसेयह पणशाढा 
शोभायमाम हौ रही थी ॥२०॥ इनक सिवाय वहां तरकसम सूयक प्रमाकी समान जो समस्त भयंकर तीरथेउनसे दीमिमाच भुजेगोसे पिरीनागोकी भोगवती एरीके 
समान्‌ शोभा पारही थी ॥२१॥ सुनहरी कब्जा ओर सुनहरी म्यानवाटी तट्वारोमे शोभायमान व स्वरणके बिन्दु ठगे हये एषी दोस शोभित ॥२२॥ मृग 
यूथ जसे किसी भकार सिंहके रहनेकी गुहाम नहीं जासकते वैसेही कांचनभूपित चित्र विचित्र गोधांयाछि जोहधर उधर रक्खी थीं 


¢ 


जनो बोटे ॥१४॥जो किसभारम 
५॥ जोकि 


त त ¢ र ५ | दसकारण शचरलोगभी 
उस पणशाटाका पराजय नहीं कर सकते ॥ २३ ॥ उ्षके पीछे भरतजीने उन महाराज रामचन्द्र वासस्थानमं प्रदीप्त अभियुक्तं ईशान कोणकी ओर 
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अति विशाट वेदी देखी॥२४॥ भरतजी एकस॒हूतं भरतक तो पणशाछाको देखते रहेफिर उसरी पणशालामे बेढे जटाजूट धारण किये बडे भाई राभचन्द्रजीकोदेखा 
क~ " ० ^~ 6 = = निभ ^ ==. ० उन ^~ < ट्नोतकं 
॥२.५॥ मरतजीन सुन्सुख जाकर देखा किं, चीर वल्कल पहर मृगच धारण किये अभ्रिके समान निभय्‌ रामचन्द्रजी  बठेहं ॥२६॥ उनकी भुजाय घु 
आदं इतनी बडी, कथे सिह कोको समान ऊंचे, नेतरयुगठ कमल्दलके समान; वहं -सागरपयत पृथ्वीके माटिकं ओर -धृमचारी॥ २७ ॥ कुशके आशन जिस 
परविष्रहे एसे चौतरेपर सीता ओर ठक्ष्मणजीकेसाथ साक्षात्‌ सनातन ब्रहमके समान वेढे थे ॥२८॥ उनको देखकर कैकेयीकुमार भर्मात्मा भरतजी दुःख ओर 
मोहे व्याकुट होकर रामचन्द्रजीकी ओरको दौड ॥ २९ ॥ देखतेही व्याकुठ होगये किसी प्रकारसेभी धीरजको धारण नहीं कर सके । अनन्तर गदृगदकंठ 


होकर प्रगट विटाप करनेरगे ओर कछ न बोटस्के फिर धीरज धर वदी कठिनादसे बोठे ॥३०॥ सभाके बीचमं जिन हमारे बडे भाताकी उपासना करना |¢ 


निरीक्ष्यसुमुदततददशभरतोगुर्म्‌॥उरजेरममासीनंजटामंडलधारिणम्‌॥२५॥ कृष्णाजिनधरं तुचीरवत्कल्वाससम्‌॥ददशराममासीनमभितः 
पातकौपमम्‌॥२६॥सिदस्कंधमहाबाह्ंडरीकनिभेक्षणम्‌॥प्रथिव्याःसागरांतायाभतरिधर्मचारिणम्‌॥ २७उपविटंमहाबूह्ह्माणमि वशाश्वतम्‌॥ 
स्थंडिलेदभंस्तीणसीतयालक्ष्मणेनच॥२८॥ तंदष्वाभरतःश्रीमान्दुःखमोहपरिष्ठुतः॥अभ्युधावतधर्मात्माभरतः कैकेयीसतः॥२९॥ रषवैवविलः 
लापारतोबाष्पसदिग्धयागिरा॥अशक्युवन्ारयितधयाद्रचनमब्ुवन्‌॥२०॥यःससदिगरकृमिभवेदयक्तरपासितुम्‌॥ वन्येर्भगेरूपासीनःसोऽयमास्ते 
ममाग्रजः॥२१।वासोमिबहुसादसेर्योमहात्मापुरोचितः।मृगाजिनेसोऽयमिहप्रवस्तेधमेमाचरन्‌॥३२॥अधारयदोविषिधाशिबाःसुमनसःसदाः॥ 
सोऽजटाभारमिमसंहतेराघवःकथम्‌॥३३।यस्ययज्ञेयथादिषठयुक्तोधमंस्यसंचयः॥ शरीरक्लेशसंभूतं सधर्म परिमागंते॥ ३४॥ चंदनेनमहादेणयस्यां 
गणरुपसेवितम्‌॥मलेनतस्यांगमिरदंकथमायस्यसेव्यते इ“ मन्निमित्तमिदंदुःखंप्राप्तोरामःखखोचितः॥ धिग्जीवितेनृशं सस्यमसलोकविगरितम्‌ २६॥ 
मैत्री आदि सबही पुरुषोंको एकमात्र कतेव्यहै सो वनमे मृगयथ इन हमारे बडे भा्की उपासना कर रहै ॥३१॥ नगरके योग्य हजारों मूल्यवान वसनौमे सज 
धजकर जिन्‌ महात्माकी शोमा बहती थी व्ही आज हमारे बडे भाद धर्माचरण करनेकं आशयसे मृगचर्भपर वेदे है ॥३२॥ जो सदाही विविध भातिके चित्र 
विचित्र पृष्पोकौ माढा धारण करतेथे आजवही रघुकृठ प्रदीप्कारी रामचनद्रजी न जाने किम प्रकारसे जटाओंक भारको सहन कर रहे ॥३३॥ कलिकों (यज्ञ 
करनेवालों ) कै द्वारा यज्ञ कर करके जिनको धममका संचय करना उचित था वह अपने आही शरीरको कष्ट देकर धर्मका संचय कर रहै ॥२४॥ महामूल्य 
चन्दन जिनके अगमं ठगायाजाता था उन्हीं श्रष्ठ रामचन्द्रजीका शरीर इस समय मटीनहो गया है, सरो हमारे बडे भा से फस सह सकते है ^ ॥ ३५ ॥ 
एुखके भोगकरने ठायकश्रीरामचन्द्रनी हमारेही कारण यहं दारुण दुःख पारदे अतएव हमरहससवलोके निन्दित मू व निरलजीवनको भिङ्कारहै ॥३ ६॥ 
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इसभकार महाव्याकु हो विलाप करते २ ओर रोते रभरतजी दुःखकी अधिकाईके वश रामचन्द्रजीके चरणयुगर्छोको प्राप न होकर बीचही १: 
उनका मुखकमर पसीनेके जलप्ते परिपूणं हो गया ॥३७॥ उस काठ दु ;खसे बहुतही संतापित ओर दीन होनेके कारण महाब नाच राजक्रुमार भ कृरव्‌ 
एकवार “आर्य” यही शब्द्‌ कहकर फिर ओर कु नहीं कह सके ॥ २८ ॥ इतने आंखाये इतनी बाफ १ भर आई किं, गला (१ जानेके कारण 
तपस्वी रामवन्द्रजीको देख “आर्थं यही शब्द कहकर वाकशक्ति श॒न्यही होगे ॥ ३९ ॥ उस समय श रोदन करते २ रामचन्दर्ज।कं चरणयुगकं। 
वंदन किया,तब रामचन्द्रजी उन दोनोंको छातीसे ठगाया चिरपटाय आंतुओोंकी वषा करने ठगे॥४०॥ सुय ओर्‌ चन्द्रमा जिस भकार शुक ओर वृहस्पतिके 
साथ आकाशमडलमे मिखित होतिहै राम ओर ठक््मणजी भी वैसेही यह ओर पुंसे मिरे ॥४१॥ उस काठ हाथियोँपर सवारी करनेके योग्य भीराम्‌ लक्ष्मण 
त्येवविपन्दीनः गरस्वतरलपंकजः ॥ पादावपराप्यरामस्यपपातभरतोूदन्‌ २७॥दुःाभितपतोभरतोराजपप्रोमहाबलः ॥ उक्तायेतिस् 
हीनेषनर्नोवाचफिचन ॥ ३८ ॥ बाष्पैः पिहितकंटश्चेष्यशमंयशस्विनम्‌ ॥ आयेत्येवाभिसङ्ृश्यव्याइतुनाशकत्ततः ॥२५॥ शडष्नश्ापिरा 
मस्यववदेचरणौङ्दन्‌॥तावुभोचसमाङग्यरामोऽप्यश्रण्यवरतयत्‌॥४०॥ ततःुर्मत्रेणयेनचैवसभीयतूराजसुतावरण्ये ॥ दिवाकटशैवनिशाक 
र्यथांबरेशक्रबृहस्पतिभ्याम्‌॥४१।तान्पाथेवान्वारणयूथपाहान्समागतास्तत्रमहत्यरण्य॥ वनौकसस्तेऽभिसमीक्षयस्त्वश्रण्ययचन्परविहा 
यम्‌ ४२ इत्यापु्रीमदरामायणेवार्मीकीयेआदिकाम्येच°सा ० अयोध्यां डेनवनवतितमःसग'॥ ९ ९ज्‌टिचीरवसनंपरांजिपतित्‌भुवि॥ 
ददशरामोदुरदशशयुगातिभास्करंयथा॥ १॥कथंचिदभिविज्ञायविवणेवदनंङृशम्‌॥भ्रातरंभरतंरामःपरिजग्राहषाणिना॥२॥आघ्रायरामस्तंमूष्निपरि 
षवञ्यचराघवम्‌॥अंकेभरतमारोप्यप्यषच्छतसादरम्‌॥ ।कतुतेऽभूत्यितातातयदरण्य॑त्वमागतः ॥ नित्वजीवतस्तस्यवनमागं तमसि ॥४॥ 
भरत शत्रुन राजकुमारोको उस महावनमे पेदल आये हये देखकर वनवासी छोग आनंदरहित होकर नेसे आंस बरसाने गे ॥ ४२ ॥ इत्याषं श्रीमदरा 
वा° आ० अयो भाषायां नवनवतितमः सर्गः ॥ ९९ ॥ जटाजूट रखाये चीर धारणक्िये श्रीरामचन्द्रजीने भरतजीको हाथ जोड पृथ्वी प्र गिरते 
हये देखा मानों परर्यकालमे कडिनाईसे देखनेयोग्य सयनारायण तेजहीन होकर पृथ्वीम गिर पड ॥ १ ॥ ओर ऽसकै पीछे श्रीरामचन्द्रजी भस्तजीका पीठा 
वदन्‌ ओर दुब शरीर देख किसी प्रकारसे उनको भरत जानकर दोनों हार्थो प्कडकर उठाने छगे ॥२॥ अनन्तर भरतजी कै मस्तकको सधकरउमको छातीसे 
ठगाय ओर गोदीमे ठेकर आदर पूर्वक पने रगे ॥३॥ हे महया ! हमारे पिताजी काह ! जो तुमवनको आये हो पिताजी कैरहते हुये तुम्हारा वनमं आना 
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उचित नहीं हुआ॥४॥जो हभ सो दुभा अनेक दिनोकि पेतुम नानाके षरे आये हो सो देखकरहम सुखी हए । प्यारे भदया ! तुम कित कारण इस भयकर |(§ ्‌ 


आकार वाटे वनमं आये हो॥ ५॥हे भ्या ! तुम वनमे जो आयेहो;सो पिताजीतोअच्छीतरहसे राज्य करतेहै!उन्होँने शोके पिरकर सहसा परलोकको तो गमन | 
नहीं किया १।६॥ हे प्रियदशन। तुम बाठक हो सो तुम्हारे हाथ चिरस्थाई राज्यपद तो नष्ट नहीं हआ ! है सयपराकरम।त॒म पिताजी की सेवाको भटीभाति & 


|| करते हो ! ॥७॥ राजस्य ओर अश्वमेध इत्यादि यज्ञोके करनेवारे धर्मं मति किये हए सत्यपरतिज्ञ हमारे पिता राजा दशरथजी तो कुशठ्सेर ॥८॥ हेशातः! |¢ 


जोकि विदान सदाही वेदप्रणीत धर्मके करनेवाछेै परमतेजवानूवदश्वाकुवं शियोके एरोषटित ह उन ब्रह्न निष्ठजीका तो तुम यथायोग्य सत्कार करते हो ॥ ९ ॥ 8 
चिरस्यबतपश्यामिदूराद्धरतमागतम्‌ ॥ दष्प्रतीकमरण्येऽस्मिन्कितातवनमागतः ॥५॥ कचचिन्नुद्धरतेतातराजायत््वमिहामतः ॥कचिद्नदीनः 
सहसाराजारोकांतरंगतः ॥६॥ कचित्सौम्यनतेराज्यंभ्रष्टवाटस्यशाश्वतम्‌ ॥ कचिच्छुश्रषसेतातपितुः सत्यपराक्रम ॥७॥ कंचचिदशरथोरा 
जाकुशलीसत्यसगरः ॥ राजसूयाश्वमेधानामाहर्ताधर्मनिश्चितः ॥ ८ ॥ सकचचिदत्राह्मणोविद्रान्धमनित्थोमहाययुतिः ॥ श्ष्वाक्ूणामुपाध्या 
योयथावत्तातपूज्यते ॥ ९ ॥ तातकच्चिकौसल्यासुमिताचप्रनावती ॥ सुखिनीकच्चिदार्याचदेवीनंदतिकैकयी ॥१०॥ कच्चिद्विनयसंपन्न 
कुलपुत्ोबहुथतः ॥ अनसूयुरलुद्रष्टासत्कृतस्तेपुरोदितः ॥११॥ कच्चिद्थिषुतेयक्तोषिधिज्ञोमतिमानृजः ॥हुतचहोप्यमाणचकाल्वेदयतेसदा 
॥ १२ ॥ कच्चिदेवान्पितृन्भत्यान्युहन्पितसमानपि॥ वृद्धा अतातवेदयां शराणां ाभिमन्यसे ॥१३॥ इष्वश्रवरसंपत्रमर्थशाश्चविशारदम्‌॥ 
सुधन्वानयुपाध्यायकच्चित्वतातमन्यसे ॥ १४ ॥ 

हे तात ! आया कोशल्याजी व ए्रवती सुमित्राजी तो अच्छी १ ओर परमश्रेष्ठ देवी कैकेयीजीतो आनन्दसेहै ! ॥१०॥ हे तात ! विनयपन्न सब शाश्चोके 

जाननेवाठे,निन्दा रहित उत्तम कुटमें ऽत्पन्न,सब भटे करमोमें निषएण वसिष्टजीके पतर एरोहितका सत्कार करते हो !॥११॥ तुम्हारे अ्रिहोघके कार्यम नियुक्तं 

सब हमक विभियोको जाननेवाला सरचित्त एरोहित अपने समय प्र हवन किये हए व जिस्म हवन करनेको वाकी रहताहै उप्तको जगाति रहते १ ॥१२ ॥ 
हे प्यारे ! देवताओंकै, नौकर चाकरोको, पिताहीके समान ग॒रुजनों, वृद्धोको वै्योको ओर बाहमणों्ो सब मातिते तुमं मानते तो हो ?॥ १३ ॥ हे तात । 
ष्ठ अघ्लशब् सम्पन्न राजनीति विशारद न्यायशाश्चमं अतिकृश दुधन्वा नामक धु्ेदाचार्यका तो कुछ अपमान नहीं किया ! ॥ ३४ ॥ 





बा.रा.ना. 
॥ ३८ ६॥ 
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हे महया ! अपने समान विश्वासी शरवीर सब शाके पटे इशारे मनकी वातकोजाननेव जितद्रिय स्ते जिनमे यण उन ्रुपोंको त्मने मत्री तो किया ह ्‌ 


॥१५॥ हे रबुनन्दननीतिशाब्चके जाननेवाछ गषमियोति यलपूषक एकान्त मेदकी साह नाही राजा ओक विजयका मूके सो ठम देस करतौ १ ॥1६॥ 
भलाकभी सन्ध्याकाठमेसोय तोनहीं जात्व अकाटमे तो नहीं जाग पडते ! मयपर जागते हो?एक प्रहर रात्रिरह जाकर अपना यौजनसिच टौनेकं र्पायका 
विचारे हो१॥१७॥ तुमको एकहीकेसाथ अथवा बहतो साय बेढाकर तो सलाह नही करतेतुमहारा स्थिर किंयाहभ मत्स्व राज्यम भचागितितौ नहीं ह जता! 
॥१८॥ हे रघुनन्दन।भला किसी कार्यको निश्वय करके थोडे ही मं सथ जय ओर महाफलका देनेवाला हो एसे कामको आरंभ करनेमे कृ देर तो नहीं करत ! 
कच्चिदात्मसमाःश्चुशःछतवंतोजितद्रियाः॥ कुलीनाश्चेगितज्ञाशकृतास्तेतातमंत्रिणः॥ १५॥्ोविजयमूलंदिराज्ञा भवतिराघव ॥ ससंवृतोमं 
िधुरेरमात्येःशाघ्चकोविदेः ॥१६॥ कच्चिघचिद्रावशंनैषिकचिचत्कारेऽवुध्यसे। कच्चिच्चाप्ररात्रेषुचितयस्यथने पुणम्‌ ॥१७॥ कंचचिन्भजय 
सेनेकः कचित्रवहुभिःसह ॥ कच्चत्तेमतितोमं्ोरानपरिधावति ॥१<॥ कच्चिदर्थविनिधित्यल्घुमूलंमहोदयम्‌॥'किप्रमारभसेकमनदीधय 
सिराघव ॥ १९॥ कंचिचन्तुसङृतान्येवकृतरूपाणिवाएनः ॥ विदुस्तसर्वकायीणिकतंन्यानिपाथिवाः ॥ २० ॥ कचिचत्नतकुक्त्यावाये 
चाऽप्यपरिकीतिताः ॥ तयावातववामात्यैवुध्यतेतातमंत्रितम्‌॥२१॥ कच्चित्सदसेमूर्खाणामेकमिच्छसि्डितम्‌ ॥ पंडितोघ्य्थकृच्चेषुकुयां 
तिः्रयसेमहत्‌ ॥ २२॥ सहखाण्यपिमूर्खाणां यडषास्तेमदीपतिः ॥ अथवाप्ययुतान्येवनास्तितेषुसहायता ॥ २३ ॥ एकोऽप्यमात्योमेधा 
वीञ्यरोदक्षोषिचक्षणः ॥ राजान॑राजयपत्रैवाप्रापयेन्महपतींश्रियम्‌ ॥ २७ ॥ 
॥१९॥ तुम्हारे कार्यसर्व भकारे भटीभांति होजाने पर अथवा पूरे होने ही प्र तो सब छोटे २ राजा जानते ह उन कमेक होनेसे प्रथम तो वह उनको नहीं जान्‌ 
सकते है ! ॥ २० ॥ शतरुटोग तो कोई उपायान्तरकरके तुम्हारी अप्रकाशित सखाहो तो जान ठेनेमं समथ नहीं होते ? कितुतुम या तुम्हारे मन्त्री छोगतो 
सदा युक्तिक तुम्हारे दु्मनोंकी सलाहको जानते है ॥ २१ ॥ जब अथे समञ्ञनेकं। ऊएिनता आपडती है तव पंडितलोगही कल्याण साधन कस्ते है अतण्व 
तुम सहस मूर्खोको छोडकर एकजन पंडितकी कामना करतेहो या नहीं ॥२२॥ राजा यदि हजार अथवा दश हजार मूरखकाभरतिपाठंन करे तथापि उनकंद्रारा 


कि क 


कु भी सहायता नहीं भाप्त हो सकती ॥ २३ ॥ बुद्धिमान्‌, शूर, चतुर ओर होशियार एसे केवर एक मंत्री से भी राजा व राजएत्रौको विष सम्पत्ति भाप 
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होती है ॥२४॥ हे भाई ! तुम उत्तम, क यमे उत्तम मध्यम कार्यम मध्यम ओर अधमकार्यमे अधम नौकर च।करोंको नियुक्तं करतेहो अथवा नहीं !॥२.५॥ 


हे भ्रातः ! जो किं सबमत आदि रिशबत नहीं ग्ण करते,जिनकी बहरी ओर मीतरद्रिं शद है जो किबापदादके समयसे मंत्रीपदपर चरे आति हं सो शं |( 


मतरियोंको तो तुम भ्र्टकारमोमि नियोजित करते हो या नही॥ २६॥ हेकेकेयीनंन्दन ! राज्यके मध्यमं प्रजागण तो कठोर दंडते नितान्त दंडित नहीं होते ? मत्री 


ठोग तो तुम्हारा अपमान नहीं करते ! ॥२७॥ कुटकी शिया जिस प्रकार अतिकामी पुरुषको जो बलू प्रश्ी गमन करता है, उसे पतित व भ्रष्ट समज्ञती | 


है अथवापतितपुरुष जिस भरकर लोगे वर्जित होकर रहता है, इस प्रकार यज्ञके करनेवटे ऋषिटोग तौ तुम्हारी अवज्ञा नहीं करते ! ॥ २८ ॥ उपायसोच 
नेमं बहत चतुर किं जब चाहं तव राजाके विषद्र कोई जाट किया ओर जव चाह तव उत्ते मेर दिया, वियाविशारद जोकिं कोई एसी विया जानता हो किं 
कञचिन्मुख्यामरत्स्वेवमध्यमेषुचमध्यमाः ॥जघन्याश्चजघन्येषुभृत्यास्तेतातयोजिताः ॥२५॥ अमात्यानुपधातीतान्पित्पेतामहाज्छचीन्‌ ॥ 
रषठान्करष्ठषुक्चिच्वनियोजयसिकर्मसु॥२६॥कचिघ्म्ेणदंडनभशसुद्रेजिताः प्रजाः ॥ राष्ेतवावजानंतिमंत्रिणः केकेयीसुत॥ २७॥ कचि्त्वानाव 
जानेतियाजकाः पतितंयथा॥उग्राःप्रति्रदीतारंकामयानमिवच्ियः॥ २८ ॥ उपायङुशल्वेद्भृत्यसंषदृणिरतम्‌॥ शुरमेश्वयंकामचयोनरंति 
सदन्यते ॥२९॥ कचिद्‌ धृष्टद्युरथधृतिमान्मतिमानज्छुचिः॥ कुरीनश्वावरक्तश्वदक्षः सेनापतिःकृत ॥२०॥ बख्वंतश्चकचित्तेुख्यायुद्रविशा 
रदाः॥ दृष्टापदानाविकरांतास्त्वयासत्कृत्यमानिताः॥३१॥कृचिद्रलस्यभक्तचवेतनचयथोचितम्‌।॥ संप्राप्तकारंदातव्यददासिनविरंषसे ॥३२॥ 
कालातिक्रमणेद्येवभक्तवेतनयोभृताः॥ भतैरप्यतिकृप्यंतिसोऽनथः सुमहान्करृतः ॥ ३३ ॥ 
जिससेराजाका कृछअनिष्ट होसके । जोकि राजाको मारकर आप स्वतंज्रतासे राज्यका भोग करना चाहता हो, शूर बख्वानभी हो एसे मत्रीको जो राजारोग 
नष्ट नहीं करते है वे उस मंत्रीके वा वैयके हाथमे स्वयं नष्ट होते है । तुम्हारे तो सा नहीं है अर्थात्‌ देसाभेत्री वेय भृत्य नहीं रखना चाहिये॥२०॥भला तुमने धीर 
धारणकरनेवाटा, बुद्धिमान्‌, पवित्र, शूर टीट, अच्छे कुटमं उत्पन्न हुआ, स्वामीके कायम तत्पर ओर चतुर पुरुषको सेनापति किंया हे वा नही॥३०॥ दोतीन 
वार जिन ठोगोके ब विक्रमका परिचय ओर परीक्षा होगदहे वेमे बवान युद्ध . विशारदविक्रमविशेष रखनेव(ले परुषोंका तुम आद्रसत्कार करतेहो वा नहीं? 
॥ ३१ ॥ वा सेना आदिक सेनिक तथा ओौर चाकरोको प्रतिदिन भोजन ओर मासिक नौकरीका रुपया तो महीनेभरथ देदेतेहो ? विव तो नहीं करते ! 
॥२२॥कयोंकि नकर चाकरलोगोको जब यथा समय भोजन. ओर तनख्वाह नहीं मिरी तबवह अपने माखिकप्र क्रोध कंसतेहेभौर उसषसेउनका चित किर 
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वा.रा.भा. 
॥१८७॥ 





जाता हे । इस भरकारनोकर चाकरोंकी प्रभपर विरक्ति होनेसे महाअनथे होजाताहै॥३३॥ भटा तुम्हारे वंशवले प्रधान २ सरदारछोग तौ महार उपर अच्क 
है १ ओर तुम्हारे छ्यि एकचित्त होकर वह भराणतक देडठनेको तैयार हो सकते है ॥३४॥ हे भ्रातः ! अपनेही देशका रहनेवाटा ज्यका &॥ संदेशा कहने 
वाला यह नहीकिं कुछ अपनी ओरसे षटाबढादिया अपनेमनते भी यथाथप्रश्रो्तर करनेवाला विदान अनुकूढ ओर पंडित एतेषृषको तुमने अपं दूतके कामम 
नियोजित किया है वा नहीं १।३५॥ भठा जो नीतिशाम राजाओंके चि मत्री १ परोहित २ युवराज ३ सेनापति द्रारपाट ५ रनवाप्षकी रक्षा कर 
नेवाठा (खोजा) ६ कारागाराध्यक्ष अर्थात्‌ जेकखानेकादारोगा ७ खजानची ८राजाकौ आज्ञा के अनुसार ओरोको आज्ञा दनेवाखा ९ वकीट १० धमध्यकष 
११ व्यवहारोका निर्णय करनेवाला १२ फौजकी तनख्वाह बाटनेवाटा १३ ठकेदार १४ नगराध्यक्ष (कोतवाट) १५ डांडोपि रहनेवाढा ओर उसका रक्षक 
१६ दुष्टको दंड देनेकाअधिकारी फर्छीस॒ १७ जठ पवत कोट इनकी रक्षाकरनेवाखा १८ये अटारहहं मं्ीक समान इन लोगोको रखना चाहिये सोतुमरखते हो 


कचचितसवनुशकतास्त्वांङुरुपुत्ाःप्रथानतः॥कृचित्पराणास्तृवाथैषुसत्यजंतिसमाहिताः॥३९॥कृचिनानपदोविद्रन्दक्षिणः प्रतिभानवान्‌ ॥ यथो 
्तवादीदूतस्तेकृतोभरतपडितः॥३५॥ कचचिद्टादशान्यषुस्वपक्षदशपंचच।॥प्रिभिश्िभिरविज्ञतेवेत्सितीथानिचारणेः ॥३६॥ क्चिग्यपास्ता 
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नहितान्प्रतियारतांश्चसर्वदा ॥ 1 ॥३७॥ कञ्चिघ्नलोकायतिकान्ब्राह्मणांस्तातसेवसे ॥ अनर्थङ्कशलष्येतेबालाःपं 
डितमानिनः ॥ ३८ ॥ धर्मशाघ्चेषुसुख्येषुविद्यमनेषुदु्वैधाः ॥ बुद्धिमान्वीक्षिकींप्राप्यनिरथग्रवदं तिते ॥ ३९ ॥ 
वा नहीं सोभी ओरोकेराज्यके ये१८जोहै इनमेमत्री परोहित युवराज इन तीन जनोकै सिवाय सेनापत्यादि १५ अपने समीप व प्रत्येक विषयके लिये कमसेकमं 
तीनदूत रखते हो ! व हरकारो की कभी परीक्षा भी ठेते रहतेहोकिं यह छोग करहाप्र कौन २ कायं कर रहे है॥३६॥ हे शब्रंओके मारनेवाठे ! जिन अपने 
शतरुओंको तुमने अपना या राज्यका बुरा करनेकं कारण अपने राज्यसे निकार दियाहै ओर वही छोग फिर राज्यम वसने आवे सो बिना अच्छी तरह परीक्ष 
छ्य उनको दुबे समञ्ञ किं, यह हमारा क्या करगे छाओ वसने दं उनको अपने राज्यमे वसने तो नहीं देते ? क्योंकि रसे ठोग अपने पिच्छे वैरका 
कृभी नहीं भूरते ॥३७॥ प्रातः ! जो बाह्मणलोग केवर तकंशाचही पटे है ओर वाममा गी है ओर बौद्धमत के अयुयायी है वे लोग अपनेको वृथाही पंडित 
अनुमानकर अभिमान करते हँ केवर ठोगोंका अनथ करनाही उनकी चतुरा है सो तुम रसे ठोगोंकी सेवा तो नहीं करते॥३८॥ क्योकि यह छोग बडे 
खदधि पंडित होते है यदयपि सब मनुस्मृत्यादि धमे शाख व वेद सब वियमान है पर दुष्ट कुछ नहीं देखते बरनू अपने मनमाना तर्ककर इन धर्मशाखचोकि विपरीत ना 
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स्तिकोके धर्म बतादेतेहँ जो सदा निरर्थक ॥३९॥ हे तात । भठा हमारे पूवं पुरुष इश्वाकु,दिीपरषु श्रेष्ट दशरथादिकी भोगी हहे, दवार लगी जिसमेहाथी 
धोडोके समूहके समूह आते जातिहै ॥४०॥ जो कि; हजार २ अपने २ कर्मौम रगे हये उत्साही जितेन्द्रिय बाह्मणषत्रिय,वैश्यनसे सदा प्रिपूरितहे॥४३१॥ 
भांति भांतिके आकारवाठे महठदुमहटे चौमहटे जिसमें जहां अनेक वियाओंके जाननेवाटे मरुष्यव्याप्त है उस ऋषि सिदियुक्तं साथेकं नाम धारणकरनेवारी 
अयोध्याएरीकी उत्तम प्रकारसे रक्षा करतेहो ? ॥ ४२ ॥ हे भरत ! जहां हजारों देव मंदिर शोभा पारहे ह ओर सब रष्य सुख स्वच्छंदतासे रहते हँ बहृत 
सारे देवस्थान गौशाठढा ताठावोमे जिसकी शोभाकी सीमा नहीहै ॥४२॥ जहाके सब ब्वी परुष महाहा्पित रहतेहै समाजोे उत्सव होने हवानेभे सुशोभित जिसके 
भ्रान्त अच्छे बरिष्ठ पशुओंसे शोभित जहां ह्याका नाम ओर गेधतक नदी॥। ४४॥ बहूतसी नदी तााबोंसे सयुक्त दिंसाकारी जन्तुओंे हीन जहां किसी प्रकारका 
वीरेरध्युषितांपर्वमस्माकंतातपूर्वकेः ॥ सत्यनामांहृढद्वारास्त्यश्वरथसंङुलाम्‌ ॥४०॥ ब्राह्मणे षल्तिरियेवैश्येः स्वकर्मनिरतः सदा॥ जितेन्दिये 
महोत्सादैषेतामार्येः सदहस्रशः॥४१॥ प्रासादेविविधाकेरेषृतवेद्यजनाकुलाम्‌ ॥ कच्चित्समुदितास्फीतामयोध्यां परिरक्षसे ॥४२॥ कच्चिच्च 
त्यशतेयेष्ःसुनिविष्टजनाङुलः ॥ देवस्थानेःग्रपा्िश्चतटाकेन्योपशोभितः ॥४२॥ प्रहष्टनरनारीकः समाजोत्सवशोभितः॥ सुङृष्टसीमाप 
शमान्दिसामिरमभिवाजंतः ॥४४॥ अदेवमातृकोरम्यःश्वापदेःपरिवजितः ॥ परित्यक्तोभयेः स्वः खनिभिश्वोपशोभितः ॥४५॥ विवजितोनरेः 
पपिमेमूरव सुरक्षितः ॥ कचिचिननपदस्फीतःसुखंवसतिराघव ॥४६॥ कच्चित्तेदयिताःसेकृषिगोरक््यजीविनः॥ वातीयां स परतंतातलोकोऽ 
यसुखमेधते ॥४७॥ तेषांयुप्तिपरीहारेःकच्चित्तेभरणंकृतम्‌ ॥ रक्ष्यादिराज्ञाधमेणसवेषिषयवासिनः॥४८॥ कच्चित्क्ियः सांत्वयसेकच्चित्तास्ते 
सुरक्षिताः ॥ कचिचत्रश्रदधास्यासांकच्चद्रद्यंनभाषसे ॥ ४९ ॥ | 
कोदेडर नहीं जहां किसीका भय नहीं ओर रत्नोंकी खानेशोभा पारहीरै॥४५॥जिस जगह कोई पापात्मा पवुष्यहैही नहीं जो स्थान कि,हमरे पहटपरूषाओति 
रक्षित था,हे भरतजी ! वह धन धान्य युक्त देश तो कुशठ्पूवंक बसताहै ! ॥४६॥ हे भ्या ! जो ठोग खेती करके ओर पशओंका पारन करके अपना गुजारा 
करतेहं इनसे विशेष भरसन्न तो रहते हो ! यह सबमदष्य बाणिज्यके कायं य नियुक्त रहकर धन धान्यमुक्त होतेह ॥४७॥ तुम उन ठोगोंकी चोरीडाके आदिते 
रक्षाकरके भटी भांति उन ठोगों का भरण पोषण करते हौ ! क्योकि, अपने अधिकारके सबही छोरगोकी रक्षा राजाका परमकरेव्यं है ॥४८॥ भला अपनी 
हिर्योको तो समज्ञाते रहकरउनकी रक्षा भटीरभाति करतेहौ,उनका विशास्रकरके कोई अपना युपवृत्तान्त तो उनते नहीं कहदेते ? क्योंकि तवियो पेट कोई बात 
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प्चती नहीं॥४९॥ जिन सब वनम हाथी होतेह दह सब नागवनभटी प्रकारसे रखाये तो जातेहँ ! भखा तुम गाय बैठ इत्यौदिको तो भटी भोति पाठनपोषण 
करते हो?हाथीहथिनी ओरपोडोकेपाठनेते तमहारी कीति तो नहीं होतीकि बहुतहोगये अवपाख्कर कया करेगे ॥५०॥ हे राजकुमार! भतिदिन दोपहर पह 
उठकर अच्छे रवञ्चाभूषण धारणकर प्रजाओंकोसभामे ओरराजमार्गमे बिचरकर दशन तो देते ह ॥५१॥ कर्मचारी छोग निः ॥ ५ तो तुम्हारे निकटनही 
चडे आते,या मारे रके अतिदूर तो नहीं रहते ! क्योकि राजाओंका मध्यभावे सेवन करना चाहिये ॥५ क तुम्हारे सब दुग तो धन धान्य हथियार जट 
अनेकभरकारकी कलो वधलुद्धारी आदिकं पूणवा नहीं! ॥५३॥ हे भरत ! तुम्हारी आमदनी बहुत ओर खचैबहृतही कमह? हे राजकुमार! तुम्हारा खजाना 
नाच तमाशे गनेवारे ओर नट आदिक अपारो खयै करे तौ खाटी नहींहोता है ॥ ५४ ॥ तुम देवताओंकष्यि, पितरो लि ब्राहमणो ट्य ओर 
कच्चित्नागवनेगुप्तकच्चित्तसंतिधेवकाः॥कच्चित्रगणिकाश्वानां कु जराणां चतप्यसि ॥५०॥कचिचदरशंयसेनित्येमादुषाणां विभूषितम्‌ उत्थायो 
त्थायपरणणीहेराजपएचमहापथे ॥५१॥ कच्िचत्रसवकर्माताप्रतयक्षास्तेऽविशंकया ॥ सवेवापुनक्त्सृ्टामध्यमेवाध्कारणम्‌ ॥५२॥ कच्चिहगां 
णिसर्वाणिधनधान्यायुधोदकैः ॥ ययरेशप्रिपूर्णानितथाशिलिपधवधरः ॥ ५३॥ आयस्तेषिपुलःकच्चित्कच्चिदर्पतरोम्ययः॥ अपग्रेषुन 
तेकचिचत्कोशोगच्छतिराघव।॥५४॥ देवतार्थचपि्र ब्राह्मणाभ्यागतेषुच । योषेषुमि्रवगेषुक्चिद्रच्छतितेभ्ययः ॥ ५५ ॥ कचचिदार्योऽपि 
शद्धात्मक्षारितश्चापकर्मेणा ॥ अदृष्टःशाघ्रकशटेनलोभाद्रध्यतेश्ुचिः ॥५६॥ गृदीतश्वेवपृष्टश्चकाटदृष्टःसकारणः॥ कच्चिन्रष्च्यतेचोरे 
धनलोभात्ररषेम ।॥९५७॥ व्यसनेकच्चिदाटयस्यदुबलस्यचराघव ॥ अर्थविरागाः पश्येतितवामात्याबहुश्चुताः ॥ ५८ ॥ 
अतिथितेवामे ओर योद्धाोग व मित्र ठोगोंके भरण पोषण करनेमं तौ धन खर्च करतेहो अथवा नहीं ॥५५॥ अच्छे चरित्रवाठे साधृटोग जो के अपवादो 
दूषितहौ बिचारके टियि न्यायाट्यमे आवें ओर धमशाश्चके जाननेवाटे वकी करके किसी प्रकार यदि उनका दोष प्रमाणित नहींहो तब धनके छोभसे तुमउन 
निदोंपिथोंको दंड तो नहीं देते ॥५६॥ अथवा टएरुषोत्तम ! चोरके प्रकटे जने पर साक्चीके द्रारा उसकीचोरी प्रमाणित होने या चोरी करनेके सव लक्षण प्रगट 
पनप्रभी विना दंड खयि धनके लोभे तुम उसको नहीं छोड देते ॥ ५७ ॥ हे रघुनंदन ! धनी ओर गरीबमे परस्पर श्षगडा होने तुम्हारे बहत शाक 
जाननेवाठे मत्रीोग बहत कहे सुने जनेपरभी निर्टोभहो इस स्ञगदेका विचार करते ह अथवा नहीं ॥ ५८ ॥ 
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ह भूरतं । जब मि 
| थ्या अपराधर 
वकके एन पश धसे युक्तं निरपराधीको दं 
शु धनादि आ दंड दिया जाता ह 
र (त लौ ना सा ा है तव उनके नेवोत जो आभी तर 
९ ॥ हे भरत ! बाछक बु शौर 0 गिरती ह उनसे दंउदेनेवाठे 
ढे शोर बडे ग्वयोको तुम दान दंइदेनेवाठे राजा व राजसे |((& 
मान्‌ वचन इन तीनों 6 
उपायोमे भली 4 


भांति वशम तो 
करठेते हो 
नित्यं नमस्क ॥ ६० ॥ गुरु, बहे 
र करते हीं! , बु, तपस्वी अतिथि व चौर 
॥ ६२॥ ह म भ ! ॥६१॥ अथद्वारा धमं 4 चरक वीमे ठगे हूए वक्ष ओर व 
यानिमिथ्याभिशस्तानांपत ट ! काको जाननेवाठे हे वरद + ५ १६] अथैको या नां व ठोभर र विया, सदाचार; सिद्धकाम व्राह्मण 
वतिनमनसावाचाविभिरेपषते ॥4 घव ॥ श । काम इन तीनोको तो ध दौनोकोतो नहीं रोक वा तुम 
कृचिदथनवाधरमं ् ० बुभूषस ६०] कृ ^~ ,_ <“ त्य्थमनुशा कालम विभाग करके भन्‌ हना तेहों ) 
कालज्ञसवान्वरद सेवसे वापुनः ॥ उभौवाभ्रीतिरोभेनका तापसान्देवताविथीन्‌ ॥ चैत्यं कच्चिदबदधा्वालां धवैयान्मुस्यांः ॥। ५ 
करोधेप्रमाददीधेसू वसे ॥ ६३ ॥ कुचित भेनकामेननविबाधस ॥ त्यांसवौन्सिद्धाथान्त्राह्मणां मुख्यां राघव ॥ 
ताम्‌ ॥ = बराह्मणाः श्म सवंशाश्चारथ ६२ ॥ कचिदथं ४, बराह्मणांश्चनमस्यासे 
स्यापरिरक्षणम्‌॥ ६६ ॥ अदर्शुनज्ञानवतामालम्यपेच घार्थकोविदाः॥ आशं चकामंचधर्मचजयतां स ॥६१॥ 
६ ॥ भेगलाद्योग वृत्तित शंसन्तेमहाप्राजञपौर तावर ॥ वि 
चतत््ततः ॥ च योगंचग्रत्युस्थानेचसर्वः म्‌ ॥ ६4 ॥ एकचित पौरजानपदैः सह । भज्यक्ाले 
1. 1: 
॥ ६४ ॥ भढा नास्तिकपना, द जाननेमें विशारद ब्राह्मण चतुदश ॥ &७ ॥ दशप नारभमञ्‌ 
राजकार्थकेलिये । ६ कोष, 1 8 ओर देशवासी परुषोके साथमि देशपचचतुगान्सप्तवग 
एसे लोगो सराह ठे , ज्ञानवानोका न देखना न छकर्‌ तुम्हारा स 
ह टेना जो उस बातको नहीं जानते १ ४ खाने अ चिकि र ण चाहते है वा नहीं 
[ निश्चयं करके किं = ना ॥ ६५ ॥ 
) सकें असक दिनं र अकेलेही 
न्‌ करेगे ओरं 
उस 


दिन उस्म हा 
थ्‌ न ठगाना.सला 
सलाहकी स्थिर हृ 
टं बात सबसे कहे 
देना ॥६६॥ प्रत्येकं कामके परभ करनेभं प॑गङशम्दोकं 
शृष्दोंका उरणं 
[ नं करना, नीच 
, नीच वं छोटे ठोगोँको 
ए 


@ 


०५ 
् (९ 
£ ०2 > 


ॐ 


& 
„ च ६। 
8 


देखकर उढ खड होना 
ना यह जो शजाओंके चौदहदोष्‌ 
द्हदोष होते है उनको 
नको तुमनेभरूग 
र्ग किया ३ अथवा नहीं ॥६७॥ हेभरत ! दश 
! दशवगे पांचवगे, चार वं 
'पांचवेगे, चार, वग सात व 
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वग, तीन वर्ग व तीनों विया ॥ ६८ ॥ इन्दियोका जीना. षट, देवता व मदप्ोमि दुःख राज्यकृत २० कर प्रकृति ,१२ मंगल ॥६९॥ यातराविधानः 
दंडविधान,मिलाप करना बिगाड करना इनम जो करनेवाले हैव जो नहीं करनेवाटे उनको बिचारसहित करतेह वा नहीं! दनम दशवग यहहं शिकारखटना, च जस । 
दिनङोसोना, बतबदढाव करना, सियोंका अतिशेवक, नशा खाना, गाना सुनना, बाजक सनन, नाचका देखना ओर वृथा फिरना । पंच वग यह ह, नद ताटा 
बादिकके जके बीचमे किठा बनाना, पहाडोपर किठा बनाना, वृक्षोके बीचमे उपरमं किला बनाना, हथियारों बीचमं किट बनाना य॒हीपा चपकारके दुगं ह चार ४ 
यह है-साम(समञ्लना) दान देकर दुश्मनको कारम ठाना, दुश्मनों एूट करदेना,दंड देनासतवगःयह ह-खामी, मंत्री, देश, किंठ।वनाना, सजाना रखना 
मेना रखना, मित्र रखना यह सातों राज्यके अंग है । आढ वरग यह है--चुगटी, साहस, द्रोह, प्राये यु्णोको न सहसकृना, निन्दा कएना, कीस कर &ए 
अथकोघरा बताना, कठोर कचन कहना, दंड देना यह आढोकोधते उन्न होते है कोई २ टोग इनको अध्वगं कहते हं । तीन वग यह है-धम करना)अपनं 
चयि धन इकटा करना काम ओर तीन विया यह है--तीनोषेदोंका पठना.खेती वाणिज्यादि राजनीति । छः वगं यहं हं -मिलाप करनाभवैर करना, आक्रमण कर 
ृद्वियाणांजयबुदधयापादयण्येदेवमावुषम्‌॥ कृत्यविंशतिवगचतथाप्रकृतिमंडलम्‌ ॥ ६९ ॥ 
याजादंडविधानंचद्वियोनीसंधिविरहौ ॥ कच्चिदेतान्महापराज्ञयथावदनुमन्यसं ॥ ७० ॥ 
ना,अपने किम वेढा रहना;शत्रुओि दर रहना व दृररखना भागकर कहीं जाय रहनाःदेवयो गे राज्यम यह दुःख होते है-आग छगाना, अतिजठ वरषौना,महा 
मारी, हैजे आदिकी बीमारियोका होना,अकाठ पडना,मरना,मदष्योमे यह दुःख होते है,राज्यकै नौकर चाकरौमे, चोरोमे, ुश्मनोमे, राजाके भाई बन्धुओंसे 
राजाके ठछाटचीहोनेसे । व राज्यकृत्य यह ै-किंसीको नौकर न रखना.छा्ची न रहना,जो माननेकै योग्य हौ उसका अपमान न करना। आप सदा कोपकिये 
हूए न रहे.वृथा किसको कुपित न करे,बहुत इरा न करेन किप्तीको रावे । वीस वगेयहर्है-बाठक द्ध, सदारो गीरहताहो,जातिसे बाहर निकालाहआ हो,उरपोक 


| हो, ओरोको उखाता हो,लोभी हो,लोभीका सम्बंधीहोपजा जिसमे विरक्तहोती हो,दद्वियोके सुखम अतिशय आसक्तहो, बहुत आदमीके साथ साह करनेवाला 


हो, देवन्राह्णणोकी निन्दा करनेवालाहो, माग्यहीनहो,जो भाग्यहीकै भरोमे हाथपे हाथधरे बे रहताहो,अकाठका सताया हृभहो,बडा पहलवान हो,अपने देशका 
रहनेवाराहो 9 कायंको ¢ म नहीं ¢ ट 

वालाहो,जिसके बहुत शत्र नहीं तथा समयपर कायैको न करे, ओर सत्य कमं करनेमे जिसकी रुचि नहीं, सन्धिके अयोग्य यह वीस वगेहँ । पंच प्रकृति यह 

ह-मंज्ी, देशवासी, किला, खजाना, दंड देना । राजमंडल यह ह--शतु, मित्र, शतरुका मित्र,शतरुके मित्रक मित्रःपरममित्र जो विजयकी इच्छां करक 
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चढा जाताहो उसके आगे २ चटे,पाष्णिग्राह, आक्रन्द; पाष्णि्राहासार, आक्रन्दाप्तार यह पीठे २ चटे. व जो एसे नही मध्यभाव रखते हों बे दोनों संग २ 
चट । पांच प्रकारका यात्रा विधान है-विगरह्ययान,सन्ध्यायान सम्भूययान ्रसेगतोयान,उपेकष्ययान । जहां बड़ी बरहादुरोके सहितसेनापतियोको संग टेकर यात्रा 
कीजाय वह विगृह्ययान है,जहां जिस शततुपर चढादं हो उससे मिलापकर ओर शतरुके ऊपर चढाईं कीजाय वहसन्ध्यायान है, जह वीसोंको संगरेषठा खुटीकेषाथ 
यात्रा कीजाय वहसम्भुययान हे,जहां तेयारी ओर दुश्मनप्र कीजाय व बीचमेओरके ऊपर जाय पचे वह परसेगतोयान है,जहां शत्रो प्ल जान उसको छोड 
उस मित्रपर चढ़ाई कीजाय वह उपेक्ष्ययानहै व दंड विधान सेनाकी रचनाको कहते ॥७०॥ हे मतिमान ! नीतिशाश्मं जिस प्रकार साह करनेको नियम 
ट्ख है तुम उसकै अनु्तार तीन या चार मंतरीयोको ठेकर उने पर्येके साथ अरग २ लाह करते हो वा सबको एकं संगही बेगकर साह करतेहो! 
॥७१॥ तुम्हारे पे हृए वेद सव कक्तव्य कायके अनुषठानदरारा सव क्रियाय इच्छा तुसार फलटप्रसवद्ारा चिये सब धर्मका आचरण करके संतानद्रारा ओर शिक्षावा 
म॑तरिमिस्त्वयथोदिष्टचतुभिश्रिमिरेववाकच्चित्समस्तेव्यसतेश्चमतमंचयसेबुध ॥७१॥ कचित्तेसफलवेदाः कच्वित्तेसफलाःक्रियाः ॥ काशत 
सफ़लादाराः कचचित्तेसफटंशतम्‌ ॥७२॥ कचचिदेषवतेबुदधिर्यथोक्ताममराघव ॥ आयुष्याचयशस्याचधर्मकामार्थसंहिता ॥ ७३ ॥ याृत्ति 
वततेतातोयां चनःग्रपितामहः ॥ तांगृत्तिवतसेकचचिद्याचसत्पथगाशुभा ॥ ७४ ॥ कञ्चितस्वादुकृतभोज्यमेकोनाश्रासी राघव ॥ कचचिदाशं 
समनेभ्योमित्रेभ्यःसंप्रयच्छसि॥७५॥ राजातुधर्मेणदिपालयित्वामरीपतिर्दडधरःप्रजानाम्‌॥ अवाप्यङरत्स्नांवसुधांयथावदितश्युतःस्वर्शुपे 
तिविद्वान्‌ ॥ ७६ ॥ इत्यापें श्रीम° वा° आ० च सा० अ० शततमः सगः ॥ १०० ॥ 
शाद्ञचम्या भटी प्रकार विधान द्रारा, थह सब सफल तो हए हँ ! ॥ ७२ ॥ हे रघुवीर ! यह सव हमारे कहे हुए विषयमे तुम्हारी बुदि, आयु बढनेवारी, 
यशको बढनेवाटी ओर धमे, अथे, काम इन तीन. विषयोके मटी भकार अनुगत है ? ॥ ७३ ॥ हमारे पिता ओर प्रपितामहोने जो वृत्ति अबङ्बन कौ 
थी तुमने उस्र परमपवित्र ओर भ्रष्ठ मागेपर चानेवारी वृत्तिका अवटंबन किया है ! ॥ ७४ ॥ हे भरत ! तुम ॒स्वादवान भोजनक पदार्थं ओरोको न 
देकर इकटठे तो नहीं खाजाते ! जो मित्रखोग व कुटुम्बी वहापर होते है उनकी भी देते हो ॥७५॥ देखो जो वान्‌ धर्मवान्‌ राजा क्षत्रिय दंड धारण करक 
धमौतुसार प्रजाका पाठन करता है वह सव पृथ्वीको यथाविभिसे भोग करता है वह अन्तकारुमै शरीरको छोडकर स्गको चला जाता  ॥ ७६ ॥ 
इत्यापें श्रीमद्रा ° वाल्मी ° आदि ° अयो° भाषायां शततमः सर्गः ॥ १०० ॥ 
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इस १क।र रामचन्द्रजी गुसवत्सर भरतजीसे कुशठ भश्वके मिषते उपदेश कर फिर भ्राता लक्षमणके सहित भर्तजीते पृछने ठे ॥१॥ हेभ््या ! किभ्कारण 
तुम जा वल्कं धारण करे यहां आये ? सो स्पष्ट करके कहो हमं सुनेको इच्छा हुं हे ॥२॥ तुम राज्यकोत्वाग करे जिन्न करण छाटकै कपडे पहर 
ओर जटाधारी होकर यहां आयेहो सो सव इस्त समय तुमको प्रकाशित कंरनाचाहिये॥ ९ ॥ काकुत्स्थ कृटमे उत्पन्न महात्मा रामचन्द्रजीने कान ५ भका कृ 
तव केकेयी पत्र भरतजी अतिकषटते शोकंके वेगको रोकं हाथ जोडकर बोटे॥४॥तब हे आये ! महाबाहु पिता दशरथजी हमारी माता केकेयीके कहनेते ज्ये पत्रक 
छोड छोरेको राज्य दे प््रशोके पीडित यशहीन होकर हम सव को परित्याग करके स्वगे को चरे गेह ॥५॥ हे शत्रओके तपानेवाठे ! हमारी माता कैकेयी 


तत॒रामःसमाज्ञायभ्रातरंगरुवत्सलम्‌॥ लक्ष्मणेनसदघरावराप्र्टसभुपचकमे ॥१।क्िमितदिच्छेयमहश्रोतैपन्याहतंत्वया ॥ यस्मात्वमागतोदेश 
मिमचीरजराजिनी ॥ २॥ य्िमित्तमिमंदेशंङृण्णाजिनजटाधरः ॥ हित्वाराज्यप्रविषटस्तवंतत्सर्ववक्तुमरसि ॥३॥ इत्युक्तः केकयीपुचरःकाकु 
तस्थेनमहात्मना ॥ प्रशृद्यबलवद्भयःप्रंजलिवक्यमंजवीत्‌ ॥४॥ आर्यतातःपरित्यज्यकृत्वाकर्मसुदुष्करम्‌ ॥ गतःस्वरगमहाबाहुःएुवरशोकामि 
पीडितः ॥ ५॥ चियानियुक्तःकैकेय्यामममातरांपरंतप ॥ चकारसामदत्पापमिदमात्मयशोहरम्‌ ॥ ६ ॥ सारान्यफ़लमप्राप्यविधवाशोककं 
शिता ॥ परतिष्यतिमहाघोरेनरकेजननीमम ॥ ७ ॥ तस्यमेदासभृतस्यप्रसादंकमर्ईसि ॥ अभिषिचस्वचाचैवराज्येनमघवानिव ॥ ८ ॥ इमाः 
परकृतयःसवोविधवामातस्थयाः ॥ त्वत्सकाशमवुप्राप्ताःप्रसादंकतैम्ईसि ॥९॥ तथाऽनुपूरव्यायुक्तश्वयु्तंचात्मनिमानद।राज्यंप्राप्लहिधमेणस 
कामान्सुदःकुर्‌ ॥ १० ॥ भवत्वविधवाभूमिःसमग्रापतिनात्वया ॥ शशिनाविमलेनेवशारदीरजनीयथा ॥ ११॥ एभिश्वसकिःसार्धशिर 
सायाचितोमया ॥ भरातुःशिष्यस्यदासस्यग्रसादंकतंमरसि ॥ १२॥ 
नेभी उत्त महापापं ठगकर अपने वंशको नष्ट कियाहै॥६॥इससमय यह हमारीमाता राज्य भ्ािकी आशासे हाथ धो विधवा आर शोकम व्याकुठ होकर महारथो 
नरकमे पडेगी ॥७॥ मँ अवमी आपका वही दास हू अतएव आप हमपर प्रसन्न होगे । ओर आजही आप इन्दरकेसमान राज्यपर अभिषिक्त होषे॥८॥ यह सव भ्रजा 
ओर यह विधवा माताये आपको प्रसन्न करके ष्मि यहां आ है अतण्व आपि प्रसन्न होप ॥ ९ ॥ हे मानद! आप बडे होनेतते राज्यके अधिकारी है ओर 
ओप ही को राजगदीपर बैठना उचितहै अतण्व धरमीलसार राज्य प्रहण करकौ बन्ध बान्धव इट मित्रो कामना पृणं करो ॥ ३० ॥ शरहतुकी रात जिस 
भकार विम चन्द्रमाके द्वारा पतियुक्तं होतीहै वमे ही समुद्र करके सहित यह पृथ्वी आपको पतित्वं वरण करके सधवा होवे ॥ ११ ॥ हम आपके भाता,. 
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शिष्य ओर दास है सो अव मंजियोके सहित शिर शुका करभार्थना करतेहै किं अप परसन्न होवे ॥३२॥हे एरुषभ्र्ठ ! यह परम्परा चछेहूये बाप दादा परदादाओं 
करके मान पाये हूये मंत्रीटोग वार २ कामना कर रहेहै कि आप अयोध्या की राज गहीपर वेढे वस इनकी प्राथेना पर ध्यान देना उचितहीहै ॥१३॥ यह कहके 
महाबाहू कैकेयी कुमार भरतजीने्ोमे आंसू भरकर फिर रामचन्द्रजीके चरणोंपर अपना मस्तक धरदेते दए ॥१४॥ ओर वारेबारं मतवाठे हाथीके समान दीषे 
श्वास ठेते हये देखकर रामचन्द्रजी उनको उढा छाती टगाकर कहने ठगे॥१५॥ हे अरिखूदन ! हमारे समान अच्छे कुटेमे उत्पन्न हुआ स्वम्पन्न तेजवानु |$ 
ओर बताचारी मनुष्य किंस प्रकारे पिताकी आज्ञाको उदेषन करके पापम पडेगा ॥१६॥ हे भरत ! हम तो तुम्हारा कु जास्त भी दोष नहीं देखतेवार 
कपनकी चचताके वश होकर तुमको अपनी माताकी भी निन्दा करनी नहीं चाहिये॥१७॥ हे पापरहित ! हे महापाज्ञ ! पिता इत्यादि युरुजन अपने अनु | 
तदिदंशाश्वतंपिच्यसर्वसचिवमडलम्‌॥ पूजितपुरूषभ्याघरनातिक्रमितुमरैसि ॥१२३॥ एवसमुक्त्वामहाबाहुःसबाष्पःकेकयीसुतः ॥ रामस्यशिर 
सापादौजग्राहभरतःपुनः ॥१९॥ समत्तमिवमातंगंनिःश्वसंतंपुनःपुनः ॥ भातरंभरतं रामःपरिष्वज्येदमव्रवीत्‌ ॥ १५ ॥ कलीनःसत्तसंपत्न 
स्तेजस्वीचरितव्रतः ॥ राज्यदैतोःकथपापमाचरेन्मद्भिधोजनः ॥ १६॥ नदोपत्वयिपश्यामिसूक्ष्ममप्यरिसूदन ॥ नचापिजननींबास्याच्वंवि 
गरहितुमरसि॥ १७॥ कामकारोमदाप्राज्ञगरूणा सर्वदानघ ॥ _उपपत्रेषुदारेषुपतरेषुचविधीयते ॥१८॥ वयमस्ययथालोकेसंख्याताःसौम्यसा 
भुमिः ॥ भायांःपु्राश्चशिष्याश्चत्वमपिज्ञातुमरसि ॥१९॥वनेवाचीरवसनंसौम्यकृष्णाजिननांबरम्‌ ॥ राज्येवापिमहाराजोर्मांवासयितुमीश्वरः 
॥ २० ॥ यावत्पितरिधर्मजञेगौरवरोकसत्कृते ॥ तावद्धमेकृतां श्ष्टजनन्यामपिगौरवम्‌ ॥ २१॥ एताभ्यां धर्मशीलाभ्यांवनेगच्छेतिराघव ॥ 
मातापित्रभ्याशक्तोऽहकथमन्यत्समाचरे ॥२२॥ त्वयाराज्यमयोध्यायांप्ाप्तव्यलोकसत्कृतम्‌॥ वस्तग्यंदंडकारण्येमयावल्कल्वाससा ॥२३॥ 
गत श्वी ओर प्रोके साथ सदा इच्छातुसार व्यवहार करसकते ह ॥१८॥ हे सोम्य ! सार मँ साधृलोग श्री एत्र ओर चेठोंको जिस प्रकार आज्ञाकारी कहा 
कृर मानते है, सव वैभेही पिताजीके निकट हमभी हँ, इस वातको तुम्हं जानठेना उचित है॥१९॥ ह प्रियदशेन ! महाराज दशरथजी हम चीरवसनओर भग 
चमं धरण करके वन्या राज्यम जहा इच्छाहो उक्ती स्थानमे वाप करा सकते ह ॥२०॥ हे धमंज्ञ! हे धामिकभर्र ! स॒वं लोकोको सत्कार किये हए पिताका 
जिस प्रकार गौर करना उचित हैःमाताकरो भी वैसे ही प्रतिष्ठा करनी चाहिये ॥२१॥ हेभरत ! इन धूर्थशाटी पिता शौर माता करके “'वनको जाओ” यह 
आज्ञा पाकर हम किम प्रकार उसको उदयन कर दूसरी मति करं १।२२॥ तुम अयोध्यामे सव॑ठोकं की सम्मतिसे राजरिंहाप्नन प्र बैढोगे ओर हमे चीरवल्कठ 





धारण करके वनम वाप करन! होगा ॥ २३ ॥ महाराज दशरथजीने सं ठोकोकेपमक् यह विभ गिक। दयवस्था करके स्गमं प्रस्थान ङ्गा ६॥ २४ # र 
समय ८ रोकेकि गार धर्मात्मा राजाह तुम्हारे भमाण है जिस भकार वह विभाग करके गयं ह वाही राज्यमोगकएना तुमको उचित है॥२५।ह्‌ साम्य । हम 
भी चौदह वषं दण्डक वनम रहकर उन महात्मा पिताजोका दिया हुआ हिस्सा भोग करगे । दसो ! दशर्थजी हमारे पिता सक्षात्‌ इन्दक समान ओर म्वठो गकि 
पूजनीय है । उन महात्मा ने हमसे जो कहा है वही हमारे छि हितकारौ है । इसके सिवाय सव ॒ठोगोका अक्षय राज्यभी हमे अच्छा नहीं ठगता ॥२६॥ 
इत्याषं श्रीमद्रा ° वा आदि० अयो० भाषायामेकाधिकशततमः सगे: ॥१०१॥ रामचनद्रजीके वचन सुन भरतजी बो कि र ट्म ध्महीन है अतएव राजधमफं 
सीखनेसे हमे प्रयोजन क्या है ॥१॥ हे नरष ! हम सर्यवंशियोमे यह धर्म बहुत दिनोंका चटा आता है कि, राजाके वड बैदके होते छोय एत्र कभी राज्यका 
एवसुक्त्वामहाराजोषिभागंरौकसत्निधौ ॥ व्यादिश्यचमहाराजोदिवंदशरथोगतः ॥ २४ ॥ सचप्रमाणंमत्माराजालोकगुङस्तव ॥ पित्राद 
तुयथाभागूसुपभोक्तंत्वमरसि ॥ २९॥ ( चतुर्द॑शसमाःसौम्यदंडकारण्यमात्रितः । ॥ उपभोध्यत्वरंनक्तभागंपित्रामहात्मना ॥ १ ) यदत्र 
वीन्मानरलोकसत्कृतःपितामहात्माविबुधाधिषोपमः ॥ तदेवमन्येप्रमात्मनोहितंनसवलोकेश्वरभावमव्यम्‌ ॥ २६॥ इत्यषिं श्रीमद्रामायणे 
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भेःकरिष्यति ॥ १॥ शाश्वतोऽयंसदाधममःस्थितोऽस्मासुनरर्षभ ॥ ज्येष्ेपुरेस्थितराजानकनीयान्भवेन्तरपः ॥२॥ ससमृद्धांमयासाधमयोध्यां 
गच्छराघव ॥ अभिषेचय चात्मानंकुटस्यास्यभवायनः ॥३॥ राजानमादुषंप्राहुदैवत्वेसमतोमम ॥ यस्यधर्मार्थसदितंवृत्ताहुरमातुषम्‌॥ ४॥ 
केकयस्थेचमयितुत्वयिचारण्यमाश्चिते ॥ षीमान्स्वगगतोराजायायज्‌कःसतांमतः ॥ «५ ॥ निष्कांतमारेभवतिसदमीतेसलक्ष्मणे ॥ दुःखशो 
काभिभूतस्तुरजातरिदिवमभ्यगात्‌ ॥ & ॥ उत्तिष्ठपुर्षन्याघक्रियता्ुदकंपितः ॥ अदंचार्यचशतरष्नःपूरवमेवकृतोदकौ ॥ ७॥ 
अधिकारी नहीं हो सकता ॥२॥ इसे हे रघुवीर ! आप हमरे साथ धन धान्य युक्त अयोध्या एरी को गमन करके अपने वंशका कल्याण करने के सियि 
राजगदी परबेठिये॥ ३॥ देखो सषही कोरा जा हमरे पिताजी को मटुष्य हो कहते थे परन्तु हम जानते है कि, ह देवता थे.क्योकि उनके धर्मालमोदित चरित्र ुष्योमे 
कभी संभव नहीं हो सकते ॥४॥ जब कि हम केकयराज्यमें अपने मामाके यहां रहे ओर आप दण्डकवनमें चरे आये, तव सधुसम्मत यज्ञ करनेवाठे बुद्धिमान 
४| राज्‌ाद्शरथजी स्वगको चरेगये ॥ ५ ॥ अप सीता, टक्ष्मण सहित जेकेही कि, अयोध्याजीसे चठेआये वैसेही राजा दशरथजी दुःख ओर शोके षिरकर 
स्वगे को चे गये ।॥ ६ ॥ हे एरुषर्िह ! आप इस समय उठकर पिताजीको जटाञजखि दीजिये हम ओर शतुष्नजी पहटेही तर्पण कर चुके है॥ ७॥ | 
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| हे रथुनैदन ! पंडित छोग कहते हँ कि, प्यारे पएुत्रकाही दिया हुआ पिण्ड ओर जठआदि पितरोके टोकमे पितरोके निमिततसदा रहता है, सो आपही पिताजीकै प्यारे 
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ओर बडे प्र हँ ॥८॥ विशेष करके आपकी विदकुडनेसे आपकैही ठ्य शोक करते ओर आपकेही याद्‌ करते रपिताजी परटोकको चटे गयेहं । अंतस्षमय आपके | 
देखनेको उनकी वहृतही इच्छा ही ओर आपके प्रति उनका चित्त इस प्रकार ठगाहरआ था किं, अपने चिन्तको वह किसी प्रकार आपसे नहीं हटाप्के ॥९॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रा° वा° आदि० अयो ° भाषायां दवयुत्तरशततमः सगे: ॥१०२॥ रामचन्द्रजीने भरतजीके मुखसे पिताकेमरनेकी जब करुणाभरी बात सुनी तो 
उनको मूच्छ आग्ई ॥१॥ दैत्योके शत्रु इन्दर जिस्‌ प्रकार दानवोंके शतरओंपर संग्राममे वज्र छोडते है इसी प्रकार वाणीरूपी वजके समान भरतजीके वचन ॥& 
परियेणकिलदत्तदिपित्ररोकेषुराव॥ अक्षयमवतीत्याहुरभवांश्चेवपितुःप्रियः ॥८॥ तवामेवशोचस्तवदशनेप्मस्त्वय्येवसक्तामनिव््य धिम्‌ ॥ 
त्वयाविहीनस्तवशोकश्गनस्त्वासंस्मरन्नेवगतःपिताते ॥ ९ ॥ इत्यप श्रीमद्रामायणे वा्मीकीये आदिकाम्ये च° सा° अयोध्याकांडे 
दत्तरशततमः सगेः ॥ १०२ ॥ तांशत्वाकरूणावा चपितुमरणसंहिताम्‌ ॥ राघवोभरतेनोक्तांबभूवगतचेतनः ॥ १ ॥ तंतुवज्रमिबोत्सृषटमा 
हवेदानवारिणा ॥ वागवञ्र॑भरतेनोक्तममनोक्नपरंतपः ॥ २ ॥ प्रगृह्यरमोबाहूवे एष्ितांगेहवद्रमः ॥ वनेपरश्ुनाक्ृत्तस्तथाधुबिपपातद ॥ ३॥ 
तथाहिपतितरामंजगत्यांजगतीपतिम्‌ ॥ ङल्घात्परित्रातिप्रसुप्तमिवकुजरम्‌॥ ४ ॥ भरातरस्तेमहैष्वासंसर्वेतःशोककशितम्‌ ॥ शूद॑तःसह्वेद 
द्यासिषिचुःसलिलिनवे ॥५॥ सतुसंज्ञा पुनटन्ध्वानेत्राभ्यामश्चमुत्सृजन्‌ ॥ ॥ उपाक्रमतकाकुत्स्थःकृपणंबहु भाषितुम्‌ ॥ & ॥ सरामःस्वगंतेश्र 
त्वापितरंपथिवीपतिम्‌ ॥ उवाचमभरतवाक्यंधमत्माधरमेसंहितम्‌ ॥ ७ ॥ किंकरिष्याम्ययोध्यायांततिदिषंगतिगते ॥ कस्ताराजवराद्धीनाम 
योध्यांपाटयिष्यति ॥ ८ ॥ ्‌ 1 
मुन ॥२॥ रामचन्द्रजी दोनोँ बाहं शिथिल कर वनकं बीच फरसे द्रारा कारे हृए खिले एूलों करके युक्त वृक्षके समान पृथ्वीपर गिर पडे ॥३॥ जगतुपति राम 
चन््रजी जव इस प्रकार पृथ्वीम गिर पडे तवेक्षा बोध दुभआकि, मानो कों मतवाछा हाथी नदीका करार तोडते गथककर नीद लेनेके लिये ठेटगया ॥४।॥ तब 
रामचन्द्रजीको मूच्छित हभ देख सव भादरं जानकी जीके सहित शोके व्याकुठहो कर जव रोते २उन महाधलुषधारी रामचन्दरजीके सब शरीरपर जठ चिडकनेटगे 
॥५॥ रामचन्द्रजी फिर चेतन्यता भ्रात्न करके आंसुओंके जठको वपीति हए अनेकं भरकारकं विलाप कटाप करते हए ॥६॥ वह धमीत्मा रामचन्द्रजी यह सुनकर 
कि, पिताजी स्वगेकौ चे गये है धरमगत वचन भरतजीे बोटे ॥७॥ पिताजी जव स्व्गको चलेगपे तो अवहम अयोध्याप्रीमे जाकर कया करेगे उन नपा 





लष्ठ विहीन अयोध्याएरीकी कौन ¶ठन करेगा ?।८॥ हमाराजाना अव वृथा है । जिन्होने हम्रिही शौकते प्राणत्यागिये हम उनका क्म सत्कार ¶ 
र| करसके हमारे ओर उन महात्माके कार्यम बहत भेद है॥९॥ हे निष्पाप भरत ! तुम्हारी मनोरथ सिद्ध हूए कि, तमने शतके सित पिताजीके सव तकाय 
&| किय ॥१०॥ हम अभीं क्या बरन वनवाससेभी कोटकर उन प्रधान एुषहीन बहुनायकं नरन्रवाजत अयोध्यापरीम नहीं जाना चाहते ह ॥११॥ हं परन्तप | 
(| हमारे पिताजी प्रोकको चटेगये ह अतएव जबहम वनवास समाप्करके अयोध्याजीम जार्थगे तो हमे कौन हिताहितकै उपदेश देगा ॥१२॥ पृहे पिताजी 
&| हमको अपनी आज्ञा पाठन करनेमं तैयार देखकर समज्ञातेबञ्ञाते हुए जो वचनवोटा करते थे वह समस्त श्रवण पुखदाई मनोहर वचन अव किससेषुनंगे॥१३॥ 
फिडतस्यमयाकायैदुजातिनमहात्मनः ॥ योपृतोममशोकेनसमयानचसंस्टृतः ॥९॥ अहोभरतसिद्धाथोयिनराजात्वयानष ॥ शबष्नेनचस॒वे 
ुपरतकृत्येषुसत्कृतः ॥ १० ॥ निष्प्रथानामनेकामरंनरदेणविनाकृताम्‌ ॥ नितृत्तवनवासोऽपिनायोध्यांग॒॑शत्सरं ॥११॥ समाप्तवनवासंमाम 
योध्यायांपरंतप ॥ कोऽनशासिष्यतिपुनस्तातेलोकांतरेगते ॥१२ ॥ पुर ्रेक्षयशवृत्तंमांपितायान्यादसांत्वयन्‌॥ वाक्यानितानिश्रोष्यामिङतः 
कणसुखान्यहम्‌ ॥ १३॥ एवयुक्त्वाथभरतंभार्यामभ्येत्यराघवः ॥ उवाचशोकसंतप्तपूणचेदनिभाननाम्‌ ॥ १४ ॥ सीतेमृतस्तेश्वञयरःपितृरी 
नोऽसिलक्ष्मण॥ मरतोढःखमाचषटस्वगीति पृथिवी पतेः ॥ १५ ॥ ततोबहृयणंतेषांबाष्पनेञेष्वजायत॥ तथात्रुवतिकाङ्कत्स्थेङकमाराणांयशस्वि 
नीम्‌ ॥ १९५ ॥ ततस्तेभातरःसवभृशमाश्वास्यदुःखितम्‌ ॥ अद्व्गतीभतैःक्रियताुदकंपितुः॥ १७॥ सासीतास्वगेतंशुत्वाश्वशुरंतमहान्‌ 
म ॥ (नभि ॥ १८ ॥ सांत्वयित्वातुतीरामोक््दतींजनकात्मजाम्‌ ॥ उवाचलश्ष्मणंत्दुःखितोदुः 
रसतवचः | 
शोके तपाये हए श्रीरामचनद्रजी भरतजीसे यह कहकर सीताक सामने होउन पृणेचन्दरददनवाटीसे बोटे॥ १४ .॥ हे सीते ! तुम्हारे ससुर परटोकको चटेगये 
ठक्ष्मण ! तुमपिताहीन होगये-भरतजी राजाकी यह शोककी उपजानेवारी मरणवात्त दुःखित होकर कहते है ॥ १५ ॥ काकुतस्थनेदन भ्रीरामचन्द्रजीने जव 
९ एसा कहा तव यशवान्‌ सब राजकुमार रोने ठगे ॥१६॥ उरस्क पीट उन सव भाद्योने शोके व्याकर रामचन्द्रनीको समज्ञा बुञ्ञाकर कहा किं, इम सरमय आप्‌ 
ह जगतपति महाराजकी तिंजछि दीजिये ॥१७॥ जव सरीताजीने सुनाकि, ससुरमृतक होगये हँ तो उनकैदोनों नेत्रोते आंुओंकी ्षदी ठगगईं ओर वह किसी 
प्रकार उस स्मय प्रीतम रामचन्द्रजीको नहीं देखस्रकीं ॥ १८ ॥ तब रामचन्द्रजी उन रोतीहृदं जानफीको समञ्ञा बुञ्चाकर शोके दुःखितहो टक्ष्मणजीसे करु 
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णाके भरे वचन बोटे ॥१९॥ हे ठक्ष्मुणतुम इस समय दृगुदीके वीजोको पीकर यहां ठेआओ ओर एक दुकंडा नये कपठेकाभी ठेभाओ हम महात्मा पिताजी | 
कौजलक्रिया करके निमित्त चठेगे ॥२०॥ क्रीता आगे २ चं तुम इनके पे रचरो ओर हम सवके पीठे रचरेगे क्योंकि, इस दारुण मृतक जठक्रिया |) 
वाठे समयम चठनेकी यही परिपाटी, है ॥२१॥ उस समय इक्ष्वाकुगणोके प्राचीन प्रधान ज्ञानवान्‌ महामति कोमल ओर चतुर राममे दृटभक्ति करनेवारे 
॥२२॥ सुरमरजीने भरत, ठक््मण व शृतृत्र तीनों राजएत्रोको बहत समञ्चायवुञ्चाय रामचन्द्रनीका हाथपकड कल्याणहप जलटयुक्त मन्दाकिनी नदीके षाटप्र धीरे२ ५ 
उतारा ॥ २२ ॥ जो षार मन्दाकिनीं नदीके तीरपर उतरनेका था वह अति सन्द्र था विशेषतः उसके चारो ओर फूठे हुए वन थे, इस कारण मन्दाकिनी 
आनयेगुदिपिण्याकेचीरमाहरचोत्तरम्‌ ॥ जलक्रियार्थतातस्यगमिष्यामिमहात्मनः ॥ २० ॥ सीतापुरस्ताद्रजतत्वमेतामभितोत्रज ॥ अहं 
पश्चरमिष्यामिगतिद्यषासुदारूणा ॥ २१ ॥ ततोनित्यायुगस्तेषांविदितात्मामहामतिः मृदुर्दोतश्चकातश्चरामे चदटभक्तिमान्‌ ॥ २२ ॥ सुमे 
अस्तेतरपसुतेःसाधभाश्वास्यराघवम्‌॥ अवतारयदालग्यनदीमेदाकिनींशिवाम्‌ ॥ २३॥ तेसतीर्थाततः कृच्छादुपगम्ययशस्विनः ॥ नदींमंदाकिं 
नीरम्यासदापुष्पितकाननाम्‌॥२४॥ शीघ्रस्लोतसमासाद्यतीधीशवमकरदैमम्‌ ॥ सिषिचुस्तूदकंराज्ञेतत एतद्भवत्विति॥२९॥गृह्यत॒म हीपालोन 
लपूरितमंजलिम्‌॥ दिशंयाम्यामभिघुखोश्द्नवचनमव्रवीत्‌ ॥ २६ ॥ एतत्तराजशादलविमलंतोयमक्षयम्‌ ॥ पितृरोकगतस्याद्यमहत्तमुपति 
तु ॥ २७॥ ततोमंदाकिनीतीरांसपतयुत्तीयंसराघवः ॥ पितुश्चकारतेजस्वीनिवापिभरातरभिःसह ॥ २८ । एदं वदेमिभश्रंपिण्याकंदर्भसंस्तरे।॥ 
न्यस्यरामःसुदुःखातोङ्द्न्वचनमव्र॑वीत्‌ ॥ २९ ॥ | 
मनोहर मूतं धारण क्रिये हए थी । सीताजीके साथ परमयशवान सव राजकुमारही शोकेके मारे विकंर्हो अतिक गिरते पृते वहां पहुंचे ॥२४॥ उसके 
पीठे वह कीचड रहित चौड ठे समतल भृरपर उतर करके ^ एतद्वतु '” कहकर पिता दशरथजीके खमि जङ्‌ केने वृत्त हुए ॥ २५ ॥ मही पाट 
रामचन्द्रजी उप समय जटठपे भरी शजटी ठेकरं दक्षिणको मुख करके खडेहो रोते २ कहने रगे ॥ २६ ॥ है राजशादर ! आप पितृलोकं को चले गेह 
अतएव इतत समय आपके खि भरे हाथका दिया हआ निर्म जठ अक्षय होकर पितृलोके तुम्हे पराप्त होवे ॥ २७ ॥ अनन्तर तेजवान रामचन्द्रजीनि 
भराताओके सहित मन्दाकिनीके किना थाीही दूरपर जाकर पिता दृशग्थजीकै द्यि पिब्दान किया ॥ २८ ॥ रामचन्द्रनी कुशोके सहित बेर मिलाकर 
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तिके सरोठ सहित इंशदीके पिंड अर्पण करके अयन्तही दुःखितो रोदने करते २बोे॥२९॥ हे महाराजो आजकठ हम खातिर वही इम सरमय आप भोजन 
कीजिये।आदमी जो कुछ कि आप खाताहै उसकेपितदेवतास्षमी वही आहार कते ह सा शाघ्मं खा है ॥३०॥ फिर नरश रामचन्द्र जिसमागसेनदीकं 
किनारेपर उतरकर आये थे उसी मार्गते मन्दाकिनीके बाहर जाय रमणीय कंगुरा सहित चित्रकूट पव॑तपर आरोहण करते हूए ॥ २१ ॥ उकं पे श्रीराम 
चन्द्रजी अपनी पणकुटीके द्रारप्र आये ओर एकहाथसे लक्ष्मण व एक हाथसे भरतका हाथ पकंड ठिया ॥ ३२ ॥ गर्जते हूय शेरके समान पवतपर सीता 
जीके साथ रोते हृए सब भाईओंके रोनेके शब्दे दशोंदिशा भरद ॥३३॥ इस प्रकार महाबलवान्‌ भाई छोग जवं पिता दशरथजीको जठ दे दिटाकर रोतेरह 


इदंथु्वमहाराजप्रीतोयदशनावयम्‌॥ यदुत्रुरषोभवतितद्नास्तस्यदेवताः ॥३०॥ ततस्तनैवमागेणप्तय्त्थसरित्तटात्‌ ॥आरूरोहनरब्या 
प्रोरम्यसादुमरीधरम्‌ ॥ ३१ ॥ ततःपर्णङ्करीद्रारमासाद्यजगतीपतिः ॥ परिजग्राहपाणिभ्याथुभौभरतलक्ष्मणा ॥ ३२ ॥ ते्षातुश्दतांशब्दा 
तूप्रतिशब्दोऽभवद्िरौ ॥ भातृणांसद्वेदेद्यासिहानानर्दतामिव ॥३३॥ महावलानांरूदताङ्वताधुदकंपितः ॥ विज्ञायतुशरटंशब्दस्ताभरतसे 
निकाः ॥ ३९।अब्गृवश्वापिरमेणभरतःसंगतोधुवम्‌ ॥ तेषामेवमहाज्छब्दःशोचतां पितरंघृतम्‌ ॥ ३५ ॥ अथवाहान्परित्यज्यतंसवेऽभिमुखाः 
स्वनम्‌ ॥ अप्येकमसोजग्मर्यथास्थानंप्रपाविताः ॥३६॥ दयेरन्येगजेरन्येरथेरन्येस्वलंछृतेः ॥ सुद्कमारास्तथेवान्येपद्धिरेवनराययुः ॥ २७ ॥ 
अचिरप्रोषितंरामचिरविप्रोषितेयथा ॥ द्रष्टकामोजनःसर्वोजगाससहसाऽऽश्रमम्‌ ॥ ३८ ॥ | 


तब भरतजीकी सेनाके ोगोका कंढोर शब्द सुना तव वह सब इर गये ओर आपसे कहने ठगे ॥३४॥ किं निश्वय ही भरत श्रीरामचन्द्रजीमे मिल गये है 
ओर अब स्वगेवासी पिताजीके मरनेसे शोक करके रोरहे है, वस यह उनकेही रोनेका एता कठोर शद हो रहाहै ॥३५॥ उसके पे सेनाके छोग अपनीर्‌ 
पवारियोको छोडछांडकर जहांसे शब्द होता था उसी ओरकोताककर एकं मनसे शीघतासे उस तरफको सके सव पेदलद्टी धाये परंतु सुकुमार जिने पैदल 
चला नहीं जाता था वह ठोग कों हाथी कोई घोडे! कोद शोभायमान रथपरही चकर दौड ॥३६।३७॥ रामचन्दरजी ययपि थोडेही दिनहूये थे कि अयो 
ध्यासे चठे आयेथे परन्तु सबही छोग यह विचारक "किं मानो रामचन्दरजी बहूतही दिनोँसे परदेशमे बास करते ह उनको देखनेके छ्य एकाएकी श्लटपट 
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आश्रमम पचे ॥३८॥ चारो भादयोका समागम देखनेके र्थि घोडे आदिकोंके घुर व रथादिके पहिर्योकी पष्ियोप परथ्वी खोदते हुये अनक प्रकाग्की स्वा 
रि्ोप्रं च २ सब लोग गये ॥ ३९ ॥ पृथ्वीपर भटी भांति उन रथके पहियोके चल्नेका व ओर सवारियोंका णसा शब्द्‌ हुआ मानोँबादरोके आजानेे 
आकाशम कंडी कंडक होरहीहै॥४०॥ परिवाराङे बडे २ हाथी जितने कि, उस्वनमे थे उस्‌ शब्दको सुन ओर घवडाकर अपने २ बचे व हथिनियोके साथ 
मदकी गंधे आकाशको सुधित करते भागकर दूसरे वनम चेगये ॥४१॥ सुअर हरिण, सिंह, भसा, नीठगाय, व्याघ्र, गोकणे (मृगविशेष) चमरगाय ओर चीते 
आदि सब मृग बहुतही डरगये ॥४२॥ चकदं चकवा, हंसः जलमुगियां कोकिला व करोँचादि पक्षी चेतनारहित हो गिरते पडते दशो दिशाओंको भाग 
भरातणांत्वरितास्तेतद्रषटकामाःसमागमम्‌ ॥ यथंबहुविधेयनेःखुरनेमिसमाङुटेः ॥३९॥ साभूमिबेहुभियौनेरथनेमिसमादता ॥ मुमोचतम 
ठंशब्दयोिाभ्रसमागमे ॥ ०॥ तेनविासितानागाः करेणुपरिवारिताः ॥ आवासयतोगंधनजग्धुरन्यद्रनततः ॥ ४१ ॥ वराहामृगसि 
हा्मरिषाः सृमरास्तथा ॥ व्याघ्गोकर्णगवयावितरेसुःप्षतेःसह ॥४२॥ रथाहहंसानत्युहाःवाःकारंडवाः परे ॥ तथापुस्कोकिलाःकौँचाविसं 
ज्ञाभेजिरेदिशः ॥४२॥तेनशब्देनविरस्तेराकाशंपक्षिमिवृतम्‌ ॥ मयुष्येरावृताभूमिश्भयप्रबभोतदा ॥ ४७ ॥ ततस्तंपुरूषव्याध्रयशस्वि 
नमकल्मषम्‌ ॥ आसीनंस्थडिलेरामंददशसहसाजनः ॥४५॥ विगह॑माण : केकेयींमथरासदहितामपि॥ अभिगम्यजनोगासंबाष्पपूर्ण्ुखोऽभव 
त्‌॥४६।॥तात्नरान्वाष्पपूर्णाक्षान्समीक्ष्याथसुदुःखितान्‌ ॥ पयष्वजतधमन्ञः पित्वन्मात्वचसः ॥ ४७ ॥ सतकेंशचित्परिषस्वजेनरप्तराश 
केचित्ततमभ्यवादयन्‌।॥।'चकारसर्वान्सवयस्थवांधवान्यथादमासाद्यतदानरपात्मजः॥ ४८॥ 
डे हुए ॥४३॥ उस कालभे उस्‌ शब्द करके दरे हूए पकषियोसे आकाशमण्डल ओर मद्यो करक पृथ्वीकौ अतिशय शोभा उन्न है ॥४४॥ अनन्तर सुब 
छोगोनि वहां शीघ्र जाकर देखा कि, यशवान्‌ ओर निष्पाप यरुषसिह रामचन्दरजी एकं चोतरे पर वेढे हं ॥ ४५॥ यह देखकर बह सव लोग कैकेयी ओर अहि 
तकी करनेवाी मेथराकी निन्दा करते > रामचन्द्रजीकें सामने जाकर रोने कगे ॥ ४९ ॥ धमज्ञ॒भीरामचन्द्रजी उन स्वको बहतही दुःखित ओर रोति 
हृए देखकर किंसीको माताके समान किसीको पिताकै समान बौरे ॥ ४७ ॥ मिलनेकं योग्य भतुष्योसे जब रामचन्द्रजी भिछे तव ओर ोगोनिभी राम 


चन्द्रजीको प्रणाम किया उसकाठ नृपकुमार श्रीरामचन्द्रजी अपनी बराबरी उमरवाठे ओर वंध बाधवोमे यथायोग्य व्यवहार करते हण ॥ ४८ ॥ 
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पर्वतोँकं ठ ओं ६ र 1 \ 
उसके पीठे आहरे स्व छोगोने जब रोना आरभ किया, तव पदगके शब्दके स्मान महाधार शब्द्‌ ठक नाका ृ्वी पवतोकी गुहाम टकसकः नाई 
॥१९४॥ 


आने गे ॥४९॥ इत्यप भ्रमद्‌ ° वा= आदि ० अयो भाषायां ब्युरशततमः सर्गः ॥१०३॥ इस ओर वसिष्ठजी रामम ४ करके दशर ६ 
रानि्योकोआगेकर जहां श्रीरामचेद वहा पर चे॥३॥ मन्द किंनौ नदीकौओरको मद्‌ रगमन करते २कोसल्यादिकं सब पा राम ठक्मणके स्नान त | 
का नदीका पार देखा ॥२॥ उसकोदेखकरदेवी कौसल्याजी खस सुखाय रोकर हृतही व्याकु हौ सुमिता व ओर दूसरी रानियोमे कहने टगीं ॥३॥ ज। “ || 
राज्यसे वनको भेजे गये है ओर जिसकेसव कर्म अमाठुषीय है उन हमारे बरिपाणोि प्यारे अनाथ राम टक्ष्मण ओर सीताके नहानेका यह घाट है,वह यहां अति # 
ततः सतेषांरूदतांमहात्मनाभुवंचखंचायुविनादयन्स्वनः ॥ गहागिरीणांचदिशश्वसंततंमृदगघोषप्रतिमोविद्चु्चवे ॥४९॥ इत्या श्रीम” वा” (& 
आ० च० सा० अयो० अुत्तरशततमः सगः ॥ १०३॥ वसिष्ठः पुरतः _कृत्वादारान्दशरथस्यच ॥ अभिचकरामेदेशंरामदरीनतषितः ॥१॥ @ 
राजपलन्यश्वगच्छत्योमदमदाकिनीप्रति ॥ दद्ङस्तत्रतत्तीथरामलक्ष्मणसेवितम्‌ ॥२॥ कौसल्याबाष्पपूणैनुखेनपरिशचुष्यता ॥ सुमित्राम ३ 
8 
4 
& 
(ग) 
(¢) 
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्रवीदीनांयाशान्याराजयोषितः ॥ ३॥ इदंतेपामनाथानांङ्िष्टमङ्किष्टक्मणाम्‌ ॥ वने ्राक्ञलनंती्थयेतेनिविंषयीकृताः ॥ ९ ॥ इतः सुमि 
पुजस्तेसदाजलमतंद्वितः ॥ स्वयंदरतिसौमित्रि्मसपुत्रस्यकारणात्‌ ॥ « ॥ जघन्यमपितेपुत्रःकृतवाप्नतुगहितः ॥ भ्रातुरयदथर हितंसवतदहिं 
गणेः॥ ६ ॥ अद्यायमपितेपवरःशानामतथोचितः॥ नीचानर्थसमाचारंसलंकमंपरषंचतु ॥७॥ दक्षिण्रेषदर्भेषुसादद्मरीतरे ॥ पितुरिगु 
दिपिण्याकंन्यस्तमायतलोचना ॥ ८ ॥ तंभू मौपितुरात्तेनन्यस्तंरामेणवीक्ष्यसा ॥ उवाचदेवीकोसल्यासवादशरथस्चियः ॥ ९ ॥ ध 
कषटते स्नानादि करते होगे ॥४॥ हे सुमित्राजी ! तुम्हारे एत्र ठक्षण आटस्यको छोडकर हमारे पुत्रके टिये अपने हाथसे भरकर इस जगहसे जट ठे जाते हं ॥ 
॥५॥ किन्तु इत प्रकारज लादि मर लनेकेकायं नीच पर इते तुम्हारे एत्रकी क निन्दा नहीं होगी कारण कि यदि वदे माई रामचन्द्रनी के छ पहं काम 
नहता तो निश्वप निन्द्‌। को वातथी ॥६॥ जोहो अव राके अयोध्याजी मे लौटाछनेपर सदा सुखपाने लायक, दुःखके अयोग्य रक्ष्मणजीको यह सब नीच |& 
मलुप्योके करने लायक कषटकारी कार्य नहीं करते पडगे॥।७॥ इस प्रकार कहते २बडे ने्रवाटो देवी कौसल्याजीने देखा कि,रामचनदरजीने पिताक लिय जो द गुदीके 


अयोश्कां° 
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बीजोंको सकर जो पिंड दिया है वह वहां भूमिपर उन कुशोंपर रक्खा था जिनकी फूनगी दक्षिण ओर जड उत्तरको थी ॥८॥ इस भ्रकार जब कोसल्याजी ने 
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देखा कि रामने शोकमे स्त होकर पिताक टि भूमिम यह पिंड रक्खाहे तब सब ओर रानियोंको एकारकर बोटीं ॥९॥ ह सव चियो ! जो इक्ष्वाकु ओके 
नाथ हँ उन राजा दशरथजीक लियिश्रीरामचन्द्रनीने यथा विधानसे यह पिंड दिये ॥१०॥ देखो, साक्षात्‌ देवताओंके समान अनेक प्रकारके भोजन करनेवाठे 
महात्मा दशरथजीके ल्य दंयुदीके पिड किसी भरकारसे उचित नहीं ज्ञात होते ॥११॥ क्योंकि चारों सुद्र तकं षब वुधा को इन्द्रके समान भोगकर अब 
वह राजा किम भकार इईंणदीके पिड भोजन करंगे॥१२॥ हाय! इस ठोकमेहससे अधिक हमारे ट्यि ओर दुःख क्या होगा किबुद्धिमान्‌ रामचन्द्रजीने पिताजीके 
छिये ईयुदीके फठके पीठका पिंड दिथा॥१ २॥रामचन्द्रजीके दिये हए यह इंयदीके पिड देखकर क्यों नहीं हमारा हृदय दुःखसे हजार इकडे होजाता ॥१४॥ 
छोकमं जो जिस प्रकार का भोजन करताहं उसके पिवृोगभी निश्वय वही आहारकरतेहँ यह जो संसारम कहावत ची आतीहे सो आजत्य ज्ञात होतीहै॥१५॥ 
इदमिक्ष्वाङ्खनाथस्यराघवस्यमदात्मनः ॥ राघवेणपितुदत्तपश्यतेत्थाविधि ॥१० ६ ॥ तस्यदेवसमानस्यपाथिवस्यमहात्मनः ॥ नैतदौपयिकं 
मन्येयुक्तभोगस्यभोजनम्‌ ॥ ११ ॥ चतुरतामहीथुक्त्वामदेद्रसदशोभुवि ॥ कृथमिगदिपिण्याकंसाभकते वसुधाधिपः ॥ १२॥ अतोदःखतरं 
लोकेनकिचित्परतिभातिमे ॥ य॒रामः पितुर्द्यादिगदीक्षद्भृदधिमान्‌॥१२॥ रमेणेगदिपिण्याकंपितुदत्तंसमीक्ष्यमे ॥ कथदुःखेनद्यनस्फोर 
तिसदस्धा॥१४॥ अतिस्त॒खर्वियंसत्यालोकिकीपरतिभातिमे॥ यदन्नःपुङ्षोभवतितद्नास्तस्यदेवताः ॥ १५॥ एवमार्तासपलन्यस्ताजग्षु 
राश्वास्यतांतदा ॥ ददृञयुश्वाश्चमरामस्वगच्युतमिवामरम्‌ ॥ १६ ॥ तभोगेःसंपरित्यक्तरामेसंग्रष्यमातरः ॥ आरताुञुरश्रुणिसस्वरंशोकं 
काशताः॥१७॥ तासांरामःसखुत्थायजगाहचरणाबजान्‌ ॥मात्रणांमवुजन्याघःस्वासां सत्यसंगरः ॥१८॥ ताः पाणिभिः घुखस्परभृदयितलैः 
शुभेः॥परममाजूरजःपृष्ठाद्रामस्यायतलोचनाः॥१९॥ सौमिग्रिरपिताः सरवामातृःसंपरेकष्यदुःखितः॥ अभ्यवाद्यदासक्तंशनेरामादनं तरम्‌॥२०॥ 
कौसल्याजी जव इसप्रकार व्याकुढ हग तब राजा दशरथजी कौ ओर दृरीरानियं उनको समजञानेयञ्चाने र्गी ओर रामचन््रजीके आशम पचकरउनसबने 
देखा किं रामचन्दरजी स्वगंसे गिरे हृए देवताके समान वहां बेह ॥१६॥ वह सब प्रकारक सुख भोगके पदार्थं छोड ओर हुएहं एसा रामचन्द्रनी को सव माताये 
देख मारे शोकके पीडित ओर बहुतही व्याकुलो रोने ठगीं ॥१७॥ स॒त्य प्रतिज्ञा करनेवाठे एरुषोभं सिंह रामचन्द्रजीने उनको देखते ही उठकर सव पाताओकि 
चरण कमल ग्रहण किये ॥१८॥ बडरनेतरवाटी सव रानिये कोमट परमसुन्दरणुख देनेवाञे हाथोसे रामचन्द्रजीके पीठकी धूर भटी ्रकारसे श्ञाडने वं पोने 


ठमीं ॥१९॥ तब लक््मणजीमी सव माताओंक यहं व्यवस्था देख अतिदुःखित हए ओर शमचन्द्रजीके पीछे धीरे उनम मन रगाकर उन सबमाताओंकोप्णामं 
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करते हए ॥२०॥ हव रानोने जैत रामचन्नी केसाय व्यवहार किया वैता ही व्यवहार शुभ्वा दररथनीके भ लक्ष्मणजीके साथ (1 ५ ६ 
यह भी तो महाराज दशरथजीके ही पुत्रे फिर स्नेह कम क्यों हो१॥२१॥सीताजी भ मनम बहत ही दुःखितहो रोने ठग ओर सब सुओ पु व रौ 9 
खडी हो गईं ॥२२॥ दुःखिनी कोसल्याजी जिसभकार माताबेरीको ठिपटाङेरेसेही वनवाससे जिनका शरीर दुब दगया जो अतिदीनहै, एसी जनकढु ¢ 
र| सताजीको छातीसे कगाकर कहने ठगी ॥२३॥ जो किं राजा जनकजीकौ लडठडेती प्यारी बेटी महाराजाधिराज चक्रवती दशरथजीकौ पतव व रामचन््रजी 
& | कोश्लीहो फिर तुमने किस प्रकारदस जन रहित वनमं दुःख पाये ॥२४॥ अहौ जानकी ! थुपके तापसे सञ्चये हए कमलके समान व ममी ए (4 
% | ठक नाई धूरिरगे हये सुवणकी नाई ओर बादरोमे दकं हरये चैद्रमाकीनादं ॥२५॥ तुम्हारा छल मटीन देखकर आग जिसका काठको जादेतीहं वेसेहीयहशो 
९ यथारामेतथातस्मिन्सर्वाववृतिरेश्चियः॥ वृत्तिदशरथानातेलक्ष्मणेशुभलक्षणे ॥२१॥ सीतापिचरणास्तासासुषसग्यदु :खिता॥ शवश्रूणामश्च 
पूणो्ीसंबभूवामतःस्थिता॥२२॥ ता परिष्वज्यदुःखातामातादहितरंयथा ॥ वनवासकृतांदीनांकौसस्यावाक्यमवरवीत्‌ ॥२३॥ विदेहराजन्य 
सुतास्युषादशरथस्यच ॥ रामपत्ीकथंदुखंसंप्राप्ताविजनेवने ॥२४॥ पद्ममातपसतप्तपरिङ्ष्टमिवोत्पलम्‌ ॥ कचनैरजसाध्वस्ते्किषटचद्रमि 
वादेः ॥ २५ ॥ युसेतग्रष्यमांशोकोदहत्यधिखिश्रयम्‌ ॥ भृशंमनसिवेदैरिव्यसनारणिसभव क ॥ २६ ॥ वरुवेत्यामेवमातायांजनन्याभरता 
गरजः॥ पादावासायजग्रादवसिषठस्यचराघवः ॥ २७ ॥ पुरोरितस्याधिसमस्यतस्यवैवहस्पतेरिदरहवामराधिपः ॥ प्रगद्यपादीसुसमृद्धतेजसः 
सहैवतेनोपविवेशराघवः ॥ २८॥ ततोजघन्यंसहितेःस्वमंप्िभिःपुरपधानेश्चतथेवसेनिकेः ॥ जनेनधर्मज्ञतमेनधर्मवावुपोपविष्टोभरतस्तदाम 
4. जम्‌ ॥२९॥ उपोपविष्टस्तुतदातिवीयंवांस्तपस्विषैषेणसमीक्ष्यरयवम्‌ ॥ श्रियाज्वकंतंभरतःकृतांजियथामदःभयतःप्रजापतिम्‌ ॥ ३०॥ 

| कृकी आग हमारे मनको जरायेडठतीहे ॥२६॥ माता कौसल्याजी दःखम पीडितहो इसप्रकार कहरहीथीं भरतजीके बडे भाता रामचन्द्रजीने दसिष्टजीके निकट 
स° १०४ (| आकर उनके चरणारविन्द छुए ॥२७॥ इन्द्र जिसपरकार सुरया ब्रहस्पतिजीके चरण देह रामचन्द्रनीभी वेसेही अभरिके समान तेजवानू एरोहित दसिष्ठजीके 
& | चरणोंकी दना करके उनके साथही आसनपर वेढे ॥ २८ ॥ तव धर्मात्मा भरतजीअपने मंत्रिथोके साथ प्रधान २ एरवापियोके साथ वीरगण व ओर |(& 
पर| दूसरे धर्मवान्‌ ठोगोके साथ पीठेकी ओर रामचन्द्रजीके समीपहो बैठे ॥ २९ ॥ इस प्रकारसे महावीर भरतर्ज देवराज इन्द्र॒ जिसप्रकार बाजक निकट 4 
& | बेठते है वैसेही ल्षमीसे काशमान रामचन्दरजीके समीप बेठकर पवित्र मनसे मुनिका भेष किंयेहए रामचन्द्रजीकी ओर हाथ जोडे देखते रहे ॥ २० ॥ 
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बे देखकर कै । ¦ 9 | गौ । 
(८ 


वसिष्ठआदि श्रे्ठजनथे 
सृबको यही सुननेका 
ने को त्‌ह व 
यह सब सुहदगणोके साथ शोभित होकर २ ९१ ष कालम सत्य वचन बोटनेवाठे श्रीर।मचन्द्रजी 
2 हए तीन यज्ञकौ अभियोंके समान शोभा धार ब ननी 
हुए ॥ ३२॥ इत्यार्षे श्रीमदरा 
द्र° का 


स्थित हए ॥२॥ ओर ए ॥१॥ जब प्रभात हगया तव, # 
(रा म निकट वे रहे किसीने कोई 1 समाप्त करके रामचन्द्रजीके समीप उप 
सा ¢ (वात भरतश्चधारमिंकः ॥ १ ध व एषटदोके बीच वै हए रामच 
५ । सगः ॥१०४॥ ततःपरूषसिहानां ७य्त्‌ सदस्यैः हि दा ॥३१॥ सराचवःर = 
तायाभातरस्तेसु्दवताः ॥ › । ततःुरुपसिहानांृतान तिः सरिता्चयो्रयः॥३२॥ इत्या स॒त्यधू 
न्मध्ये ७ ७ दाकिन्य 9 . .9 < = $ ह्द्रणः | ॥ इत्याष श्रीम ०तार © 
न्मध्येरामंवचनमव्रवी मदाकन्याहृतजप्यङृत्वारामदपागमन्‌ ८ शोचतामेवरजनीदुःखेन- ५१६ 
१ ॥३॥ साति व मुपागमन्‌ ॥ २ ॥ तृष्णीते यत्यवर्तत ॥१॥ रजन्यां 
सेत्मलागमे ॥ त वतामामिकामातादत्तराज्यमिदं तष्णोतिसभुषासीनानकशचिरि जन्यासुप्रभा 
दुरावरंत्वदन्येनराज्यसंडमिदंर ज्यमिदंमम तददामितवेवाहधं श्चित्किचिदत्रवीत्‌ ॥ 
सुजीवत्नित्यशस्तस्ययः ज्यखडमिदंमहत्‌ ॥५॥ गतिंख वेवाहै्ुक्ष्यराज्यमकंटकम्‌ प 4 
न्रजीमे कहने इ 1 सात ५ | रामतेनतुदुजीं 1 ¦ ॥ 1 0 भिन्नः 
राज्य आपको देते है अतएव हे हमारी माता कैकेयीको ४ ते ॥ ६ ॥ 
इसको आप निष्कंटकं राज्य देकर सतो 
जंठ्‌ है ¦ 9 षं कराया र 
¦ आपके राज्यके पाटन करनेकी सकता है ॥५॥ हे सहीपाठ ! ग४ कोद भी समथ नहीं 
जीना जेना दुःखके साथ है ओर बहुत सारे नोकंर (9५ हम नहीं पटू त ॥६॥ जो ध धा जिस् प्रकार धोडकी वृ र; ४ 
त गना ग क न 1 वा करके जीता ह उका 
ही सुखके षाथ बीतता है 
अतृएव्‌ 
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वा.रा.भा. (| यह राज्यका पान करना आप्हीको शोभा देता है ॥७॥ जैपे किपरीने कोद पेड ठगाया. जब बढा तन उसकी बड २ ालियां हदं तब आदमी उत्तप्र नहीं | 
॥१९६॥ |@| चढ सकता, एेसाही मै राज्य नहीं कृर सकता ॥८॥ ओर जब उस पेडप्र एूकभी आये ओर फक न गे तौ जिसके चये ठगाया गया धा उकी श्रीतिको 

. वह अनुभव नहीं कर सकता ॥९॥ बस इस कहनेको आप अपने राज्य पानेके षयि समञ्ञजाइये, क्योंकि आपह सवे शष्ठ है ओर राज्यके पाठनेकी सामध्ं 
रखते हे । हम आपके भृत्य हँ जब हमारा आप पान पोषण नहीं करते तव किप कामको आपकी ुद्धि इई ॥१०॥ अतएव ३ महाराज ! अनेक जाति्योके 
बडे २ पराके लोग शत्रुओंके नाशकरनेवाछे आपको प्रतापवानू सयक समान तपते हए राजगहीपर मेढे हुए देखे ॥११॥ हे काकुत्स्थ ! मतवाठे हाथी गरवसहित 
गजते हए आपके साथ २ चठे ओर वनवास सब द्वियं एकचित्त हो मंगठकी ध्वनि कर॥१२॥ जव भरतजीने रामचन्द्रजीको भ्रस्त करनेके टि पेमा कहा तव 


यथातुरोपितोवृक्षःपुरूषेणविवधितः ॥ हुस्वकेनदुरारोहोषूटस्कधो महाद्रमः॥ ८ ॥ सयदापुष्पितोभूत्वाफलानिन विदशैयेत्‌ ॥ सर्तानाब 
भवेतप्रीतियस्यरेतोःपरोपितः ॥ ९ ॥ एषोपमामहाबाहोतदथवेत॒मरसि ॥ यचत्वमस्मान्वृषभोमतयेत्याप्नशाधिदहि ॥१०॥ श्रेणयस्त्वा 
महाराजपश्यत्वग्रयाश्चसर्वशः ॥ प्रतपंतमिवादित्य॑राज्येस्थितमरिदमम्‌ ॥११॥ तथानुयानेकाङ्कत्स्थमत्तानदतुङ्कुंजराः ॥ अंतःपुरगतानायों 
नेदेतुसु समाहिताः ॥ १२॥ तस्यसाध्वनुमन्यंतनागराविविधाजनाः ॥ भरतस्यवचःशुत्वारामंप्रत्यवयाचतः ॥ १३॥ तमेवदुःखितंप््ष्य 
विरुपंतयशस्विनम्‌ ॥ रामःकृतात्माभरतंसमाश्वासयदात्मवान्‌ ॥१४॥ नात्मनःकामकारोहिपुक्षोऽयमनीश्वरः ॥ इतश्चेतरतश्चैनकृतांतः 
परिकषति ॥१५॥ सवेक्षयांतानिचयाःपतनांताःसशुच्छयाः॥ सथोगाविप्रयोगांतामरणांतं चजी वित्‌ ॥ १६ ॥ यथाफलानांपकानांनान्य 
पतनाद्भयम्‌ ॥ एवंनरस्यजातस्यनान्यत्रसरणाद्धयम्‌ ॥ १७ ॥ 
&| प्रवासी बडे २ प्रतिष्टित व छोटे द्रजेके छोग सबहीने यह कहा कि, वाह २ भरतजी वहत ठीकं कहते हँ ॥१३॥ तब तेजवान्‌ धीरजके धारण करनेवाठे 
भरीरामचन्द्रजी भरतजीको दुःसितचित्तसे विराप करते देखकर बहुत भां तिसे समञ्ञाते बुञ्ाते हए बोठे ॥१४॥ किं हे भरत ! यह जीव स्वभावे ही पराधीन है 
अपनी इच्छाुश्ार कायंकरनेको इसको कोड शक्ति नहीं है सवका भ्रा करनेवाढा काठ इसको छोग परलोक दोभंमे अपने वश करके चलाता है॥ १५ अतएव 
कैकेयी वा राजा कोदभी हमारे वनवासरके कारण नहीं ह यह सब वात कठकेही वश होनेसे हृदं है, जहां संयोग है वहांही षियोग,जहां जीवन वहांही मरण, 
जहां संग्रह है वाही क्षय, ओर जरह उन्नति. (बढोतरी) है वहीं पतना घटी है ॥१६॥ जव किं, फठ पकजाता है तब जैसा किं. गिरनेके सिवाय उसकी ओर 
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गति नही होती, वैरे 
 वैसेही जन्मलेनेसे नि 
भयनहीं ॥१७॥ बडे २ शवयही मरण होता है 
। मजवत खंव जिन घरमे 1 है किती प्रकार यह # 
जाती है बह फिर किसी प्रक संव जिन घरमे ठगेहो यह टल नहीं सकता 
मी मलग वह भी एराना होन कता प्केफठ 
१1 किरण 1 १.१ छ 11 प ठेनेवठेको मरनेके पिवाय ओर 
इस विषयमे किसी प्रकारकाविठेव न॑ मखा डाठती ह वैते  जटससुद्रम मिक जाताहै जनिम मरही जाते हं 
गविठंव नही सु है वसेह दि जाताह परन्तु फिर लौरकर नही ॥१८॥ जो गत बीत 
पराये कारण शोक क्यों बर नहीं होता आदमी ही दिन व रातनियम सहि रलौरकर नहीं आ ५ 
के क्यों करतेहो! मी बेद्राही रहे, या सहित बीतते हए चे जा ता ॥१०॥ गरमीके मौसिममे 
णजीणभूत्वोपसी थमं चतीहै, साथमे बेठतीहै , उसकी उमर घटतीही जातीहै उमरको धटातेह ॥२ 
समुद्रभरुदकाणवम्‌ दति ॥ तथाव १६ बैठतीहै ओरसा जातीह अतएव तुम अ ७ 
॥१९॥ सीदंतिनराजरामूत्युवशं धही बहत दूरभी तुम अपनेही मि शो 
किमन्यमन १ अरोरा्ाणिगच्छंतिस्वेषांप्र राडत्युवशगताः चठकर छोर आती शोक करो 
न्ट र = ट ति | ।।१८। त्येतिरजनी है, बस 
क ॥ 0 1 श आव 1 ५) 
ने ॥ आ यःप्रप्ताःशेताश्चेवशिरोश्हाः च॥ २१॥ सरैवमृत्य॒तर लमिवांशवः ॥२० त्यैवयमुनापूण 
1 मनुष्याजा (4 | 1 णः क दति॥ ग स 
= ॑ यतुमुखंद्ठानवंनवमिवागतम्‌ ॥ नद॑त्युदित | 
सकता ह ! ॥>३॥ सूर्यं सब अगोंकी खाट ( २६ ॥ | णिनांमाण | 
वी कुड गई बा सफेद होगे सक्षयः ॥२९॥ 
तो उनको देख कर 4 अपनी उमर जो धरती चली जातीहै मीमा नहीं रहती जव पि ९) देह अत्यन्त जर्जर होगई 
एकही संग उार दियेजायँ र ष इन ऋतु ओके अदल व जीव नहीं जानता | पौः ७ आनंदित होति है तत त फिर रष 
कुछद्रतकर तो वह दोनोँही साथकगेपि मर षरती जाती है सको -- । ५ त २ वसन्तादि नये २ = भगवान्‌ £; 
गे फिर कालान्तरमं कों कही, को व नहीं जानते ॥ २५॥ जसे देखते ह 
ठिनहै ॥२६॥ 
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| हआ है॥३१॥ हे धातः हमारे पिताजीभी प्रमधा्मिक ओर साधुलोगोंको जनीय थे, वह यथाविधि दक्षिणाके साथ अनेकं पवित्र यज्ञ करके स्वको सिषारे 
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मेही सरी, पत्र, जाति, भाई बध . चयि प्रपर मि जाति ह ओौर फिर अलग २ होजतेरह इस प्रकार इन दृश्यमान पदाथ समूरहोका अट |(& 
होना निश्वयही है॥२७। तो है कोद पाणीभी इसको ता नहीं कर सकता फिर्‌ प्ररोकमे गयेहृए पिताजीके द्यि शोक प्रकाश | 
कर उनके प्ेतत्वके निवारण करनेको किसको साम्यं है॥ २८॥ जैसे कुछ पथिकोका शड मागम चाजाता हो ओर कोई राह बा दभ मनुष्य उनते क कि) |(@| 
तुम्हारे पीछे २हमभी आति ॥२९॥ेसेही बाप दादे प्रदादोके टिेहृये मागपर एक एक दिन सुवरको अवृश्यही गमन करना पडेगा इषभांति जव कि, मरनाह्‌। |(9 
पडेगा तब फिर मरे हृएके छिथ शोच करनाउचित नही ह॥३०॥ जै नदी आदिका जट प्रवाहकी ओर बहताही चला जाता है फिर रौटकर नहीं भातापेसेही आयु भ |(§ 
केवर जाती है आती नही, सो यहसब देख भाठकर आत्मको सुखसताधनके विये धमेकायमं गान! उचित है.स्योंकि सुखभोग करनेके ही कारण मुर्प्योका जन्म |() 
एवंभायांश्वपुत्ाश्चज्ञातयश्चवसूनिच॥ समेत्यव्यवधावंतिधुवोह्येषांविनाभवः॥२७।नांकेशिद्यथाभावप्राणींसमतिवतेते॥ तेनतस्मिप्रसामथ्यपर 
तस्यास्त्यनुशोचतः॥२८॥यथाहिसार्थगच्छतं्रयात्कित्यथिस्थितः॥ अहमप्यागमिष्यामिषृष्ठतोभवतामिति॥२०॥एवंपुवैगैतोमागःपित्‌ 
पैतामहैधषः ॥ तमापत्रःकथशोचे्स्यनास्तिव्यतिकमः ॥ ३० ॥ वयसःपतमानस्यस्लोतसोवानिवतिनः ॥ आत्माघुखेनियोक्तव्यःसुखभा 
जःप्रजास्मृताः ॥ ३१॥ पर्मात्मासुशुमेःकृत्स्नैःकरतुमिश्चापतदक्षिणेः ॥ सनशोच्यःपितातातस्वगतःसत्कृतःसताम्‌ ॥ ३२ ॥ सजीणमा 
नषदेहंपरित्यज्यपितादिनः।देवीमृदधिमलप्रापतोव्रह्मलोकविहारिणींम्‌ ॥३३॥ तंतुनैवंविधःकशित्पराज्ञःशोचितुमरति ॥ त्वद्विधोमद्विधश्वापिश्चत 
वान्बुद्धिमत्तरः ॥ ३४ ॥ एतेबहुषिधाःशोकाविरपिङ्दितेतदा।।वजनीयादिधीरेणसर्वीवस्थासुधीमता ॥३५॥ सस्वस्थोभवमाशोकोयात्वाचा 
वसातांपुरीम्‌।।तथापित्रानिणुक्तोसिवशिनावदतांषर।॥ ३६ य्राहमपितेनेवनियुक्तःपुण्यक्मणा॥ततेवाहंकरिष्यामिपितुरार्यस्यशासनम्‌॥ २७॥ 
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हँ वहां भी उनका सत्कार होगा फिर उनके छ्यि शोककरना ठीक नहीं ॥३२॥ पिताजी एराने लुष्योके चोटेको छोडेकर ऋयलोकमें विहार करनेवाटी देवता 
ओके देहको आप्र हृए होंगे ॥ ३३ ॥ अतएव उन पिताजीके छथि शोकं करना हमतुम सरीखे बुद्धिमान शाश्चोके जाननेवारे ज्ञानवान्‌ परुषोंको उचित नहीं 
॥२४॥ तुम धयवानु द्धिमान्‌ हो तुमको इस प्रकारका शोक करना विरापं करना रोनाधोना अवश्य त्याग करदेना चाहिये ॥ ३५ ॥ अव तुमं सावधान हो 
शोक मत करो ओर अयोध्यापरीे जाकर वास करो। हे वाग्मि्ेष्ठ ! सत्य वचन कहनेवाठे पिताजी तुमको अयोध्याएरीमं रहनेकी आज्ञा दे गये ह ॥३६॥ 


बह पुण्य कमेक करनेवाठे परमपूजनीय पिताजी हमको जैसी आज्ञा देगये है हमभी वनम रिक हए उसका पारन करेगे ॥ ३७ ॥ 
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हे शत्रभोंको दमन करनेवाठे ! उनकी आज्ञाको उषंवन करना हमारे व्यि किसी प्रका रसे ठीक न्‌ होगा तुमकोभी सदा उनका. मान कसना चाह क्योंकि, 
हमारे तुम्हारे दोनोके पिता व बन्धु वही हरे ॥ ३८ ॥ हे भरतजी | हम वनवास करक धमचारि्योकरकै सम्भृत उन पिताजीकै वचनोंका कमदवारा पाठन्‌ 
करेगे ॥ ३९ ॥ हे नरभेष्ठ ! जिनको परोकके जीतनेकी अभिलाषा है उन धर्मान ओर स्रठ पुरुषोको अपनेसे यर पिता आदिकोकै कनेक असुपतार काय 
करना चाहिये ॥४०॥ हे नरोतम हमारे पिताजीके पित्र चरित्र विचार करक अपने स्वभावके गुणोते प्रलोकमं अपना 1हित कनेक चिन्तामे रगौ ॥४१॥ 
महातमा श्रीरामचन्द्रजी पिताजीकी आत्ञाके प्रतिपाठन करेकेटियि अपनेघुधाता भरतजीसे इस प्रकारके अथयुक्त कचन कहकर सूतं भरतकंचुपाय रह ॥ ४२॥ 





इत्या श्रमद्रा° वा० आदि० अयो ० भाषायां पचोत्तरशततमः सगः ॥ १०५ ॥ प्रजावत्सल श्रीरामचन्द्रजी मन्दाकिनी | नदीके तीरपर जब इर प्रकारे |¢ 
नमयाशासनेतस्यत्यक्तन्याय्यमरिंदम ॥ सत्वयापिसदामान्यःसवैबेधुःसनःपिता.॥ ३८ ॥ तद्रचःपितुरवारहसम्मतधमचा।रणाम्‌ ॥ 


कमणापारयिष्यामिवनवासेनराघव ॥ ३९॥ धामिंकेणावृशंसेननरेणगरुवतिना ॥ भवितव्यनरव्यारपरलोकंनिगीपता ॥ ४० ॥ 
आत्मानमठतिष्ठत्वं स्वभावेननर्षम ॥ निशाम्यतुञचभेवृत्तपितुदैशरथस्यनः ॥ ४१ ॥ इत्येवसुक्तावचनमहात्मापितुनिदेशम्रातिपाना्थम्‌ ॥ 


यवीयसंभातरमर्थवचप्रभु्हूरतद्विररामरामः॥९२॥ इत्यापि श्रीम ° वा० आ० च० सा° अ° प॑चोत्त्रशततमःसगः ॥ १०८. ॥ एवुक्ततात्‌ 
विरतेरामेवचनमर्थवत्‌ ॥ ततोमदाकिनी तीरिरामंप्रकृतिवत्सलम्‌ ॥ १ ॥ उवाचभरतधि्च॑धामिकोधामिर्केवचः ॥ कोटिस्यादीदशोलोके 
यादशस्त्वमरिंदम ॥ २ ॥ नत्वाप्रन्यथयेदःखंप्रीतिवानप्हषयेत्‌ ॥ संमतश्वापिवृदधानांताश्चष्च्छसिसंशयान ॥ ३ ॥ यथारृतस्तथाजेवि 
न्यथासतितथासति ॥ यस्येषबुद्धिलामःस्यात्‌पारितप्येतकेनसः ॥ ४ ॥ 
सार्थक वनन कहकर मौन होरे ॥१॥ तथ धमौरा भरतजी सब एकत्र हृए लोगों के समाजको विस्मयउपजाते हृए धामिक वचन कंहने खे, हे शनुओंके 
नाशकरने वठे ! जैसे कि, आप है एता प्रथ्वी पर दूसरा ओर कौन हे ॥ २ ॥ आप दुःखके पडनेमे कुछ दुःखित नहीं होते सुख होनेसे कृ हरषित नहीं 
होते, सब वृद्धलोग आप को बहूत मानते है तथापि धमं विषयमे कोई सन्देह होनेषर आप उन्‌ रोगौँमे पृ्ाकेरते है ॥ २ ॥ मृतके जसे घ्री एत्र ओर 
देह इत्यादिका सम्बन्ध नहीं रहता इसी प्रकार जीवित मयुष्यसे भी कुछ नहीं हे अतएव मृतक ओर जीवित इन दोनों भेद नहीं उपतपर अवियमान पदाथ 
जिसको परितापादि उत्पन्न नहीं होते ओर विद्यमान वस्तुमं भी जिसका यही ज्ञान है फिर वह किंस कारणसे परिताप करेगा ॥ ४॥ 
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करते ॥ ५॥ टे | 


वा.रा.भा. || हे नरनाथ ! जो मूदप्य आपके समान इस ठोक व परलोक कै दत्ान्त जाने हये हँ ह देती विषम अवस्थाम्‌ पढ्कर भी शाक नही ८ । 
॥१९८॥ || खुनाथ ! आप देवताओं समान पराक्रमी, महात्मा, सत्यसंकल्प, सव कुछ जाननेवाठे सवद ओर बुद्धिमान्‌ ह ॥ ६ ॥ ओर प्राणियोकी उत्पतति प्रर ‹ 
विशेषरूपसे आप जानते हँ जव कि,आप इन समस्त यणो युक्त हं तव आपको बहत अल्य दुः भी नहीं घडा पकृता प्रन हमारे समान मनुष्य जी 

इन दुःखोके पडनेसे अधमर होजार्ैगे इतं विचित्रताहौ क्या है ! ॥७॥जो हो जव कि हम परदेशमं अपने मामके यहा थे तब ओोषे सभाव वाटी हमारी 

मात। केकेयीने जो पाप किया, हमारे छ्यि किया है, वह किती प्रकारसे हमारी इच्छा के अयुकूढ न था, न उसमं हमारी किंपी प्रकारे सठाहथी अतएव 
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हमारे ऊपर प्रसन्न हूजिये ॥ ८ ॥ हम धर्मके बन्धनमे धरहे हं इसी कारण इस समय इस पाप करनेवाटी दण्डदेनेके योग्य माताको हमने कढोरदण्ड देकर 
परावरज्ञोयश्चस्यायथात्वंमनुजाधिप ॥ सएवव्यसनप्राप्यनविषीदितुमहति ॥५॥ अमरोपमसत्तवस्त्वंमहात्मासत्यसगरः ॥ सकक्ञःसवद््शी |¢ 
चबुद्धिमांशासिराघव ॥ & ॥ नत्वमेवैगुणेथुक्तप्रभवाभवकोविदम्‌ ॥ आवषद्यतमंदुःखमासादयितुमहेसि ॥ ७ ॥ ५७ परोपितेमयिय॒त्पापमा ६ 
बआमत्कारणात्छृतम्‌ ॥ शषुदरयातदनिषटमेप्रसीदत॒मवान्मम॥ ८ ॥ धम्वधेनवद्ोऽस्मितेनेमनिहमातरम्‌ ॥ इन्मितीतरेणदं नदंडहपप्का |) 
 रिणींम्‌ ॥ ९ ॥ कथद्शरथानातःञ्ुभामिजनक्मेणः ॥ जानन्धमंमधमचङक्यकमजगुप्सितम्‌ ॥ १०॥ गुह्ः्रियवान्वृदधश्चराजाप्रतः | 
पितेतिच ॥ तातंनपरिगरहऽहेदेवतं चेतिससदि ॥ ११ ॥ कोरिधरममर्थयोर्रीनमीदशंकयकिल्बिषम्‌ ॥ च्ियःप्रियचिकीषुःसन्कुयादम॑ज्ञमं |¢ 
वित्‌ ॥ १२॥ अंतकाठेदिभूतानिसुद्य॑तीतिषुरा शतिः ॥ रज्ेवङर्बतालोकेभरत्यक्षासाशतिःङृता ॥ १३॥ ` ` ९ 

नहीं मार डाटा क्योकि, धर्म शाद्खमं शची अवध्य छिखी हे ॥९॥ श्रष्ठवंशमे उतयन्न हृए षदा शुभ क्म करनेवाठे राजा दशर्थजीसे उत्यन्न होकर ओर धमे 
अधमेको जानकर भी हम किम प्रकारसे त निन्दित कार्यं करनेमे परवृत्तं हो॥१०॥ सघ यज्ञकी शियाओंके करनेवाछे गुर वृद्धावस्थाको प्राप्त महीपाठ पिताजी 

भी प्रटोकको चछठे गये ह । इस कारण सभके बीचउनकी भी निन्दा हमं नहींकर सकते॥ १ १॥किन्तु हे धर्भके जाननेवाठे ! कोन धर्मात्मा एरुष साधारण ची 

का प्रिय करनेकी कामनासे रसा धमंसे विरुद्ध परमनिन्दनीय कायं करनेमं प्रवृत्त होगा ! ॥ १२ ॥ विनाशकाठे विपरीत बुद्धिः" अथौतु मरनेके समय 

सबकी बुद्धि नाशको भराप्त हो जाती है यह जो कहावत छोकमे परसिद्ध हे सो राजा दशरथजीने बुद्धि वपरीत कायं करके उसकहावतको पर्यक्च कर दिखाया ॥१३॥ । 


अयो ग्कांर 
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1 
जो हुआ सो हुआ पिताजीने कैकेयीके कोप करनेके भयस, चित्तके किक्षेपसे, अविचारसे या उसमे कुछ अपनाही प्रयोजन समञ्च कर॒निन्दनीय काये कर 
डाला ॥१४॥ पिताका पतन निवारण करे इसी कारण पत्रको अपत्य कहते हं ओर जो किं, पुत्र पिताक सब दोषोका निवारण न कर वहं अपत्य नाम धारण 
करनेके लायक नहीं होता ॥१५॥ इस समय वास्तवमं आ अपत्य का कार्यं कीजिये, महाराज दशरथजीने धमको उ्ंषन करके जो कमं किया है पंडित रोग 
उसकी निन्दा करते ह सो आप राज गीपर बेह उस्न निन्दाको छिपाटे ॥१६॥ अतएव हमने जो कु कहा उस्कै अलुस्षार आप हमारा, कैकेयीका, पिताजीका 
पुहदू ओर बन्धुवान्धव नगरवासी व देशवासी मलुष्योका वरन्‌ सब काही उद्धार कीजिये॥१७॥ कहां क्षत्रिय धर्मं ओर कटां जनशून्य वन! कहां प्रजापाटन ! 
ओर कां जाधारण! अतएव पिताजीके आदेश किये हृए एसे विरुद्ध कार्थमं आपको प्रवृत्त होना उचित नहीं है॥१८॥ हे महापराज्न ! जिससे कि प्रजापालन 

साध्वर्थममिसधायक्रोधान्मोहा्सादसात्‌ ॥ तातस्ययदतिकातपरत्याहरततद्भवान्‌ ॥१४॥ पितुर्हिसमतिकरंतंएतरोयः साधुमन्यते ॥ तदपत्य॑म 
तल्ोकेविपरीतमतोन्युथा ॥ १५। १ पा ॥अतियत्तत्कृतंकर्मलोकोधीरविगर्हितेम्‌॥ १६ केकेयींमांचतातं चसु 
इदोबांधरवांश्ननः ॥ पौरजानपदान्सवंश्चातंसवमिदभवान्‌ ॥ १७॥ कचारण्यक्रचकषत्रंकजराःकचपालनम्‌ ॥ ईटशंब्याहतंकमनभवान्कतैम 
दैति॥॥१८।एषदिप्रथमोषमेःकष्रियस्याभिषचनम्‌ ॥ येनेशक्यंमहाप्रजञप्रनानांपरिपाखनम्‌ ॥१९॥ कृशपत्यकषपुत्छज्यसंशयस्थमलक्षणम्‌ ॥ 
आयतिस्थचरेदर्कषत्वृन्धुरनिश्चितम्‌ ॥२०॥ अथक्ेशजमेवत्वंपमचरितुमिच्छसि ॥ धमणचतुरोवणान्पारयन्करेशमाप्लुदि॥२१॥चत्‌ 
णामाश्रमाणांहिगारस्थ्श्ष्ट॒त्तमम्‌ ॥ आहधमक्ञपभज्ञास्तंकेथत्यक्ुमिच्छसि ॥२२॥ शुतेनबालःस्थानेनजन्मनाभवतोद्यहम्‌ ॥ सकथपा 
लयिष्यामिभूमिभवतितिष्ठति ॥ २३ ॥ दीनडुद्धिगुणोवारोहीनस्थानेनचाप्यहम्‌ ॥ भवताचविनाभूतोनवत॑यितुसत्सरे ॥ २४ ॥ 
करनेमे समथ हुआ जाय वह अभिषेचन ही क्षत्रियका यख्य धमं है ॥१९॥ इस प्रकारे भरत्यक्ष सुखका देनेवाखा भजापारनेका बत छोडकर के कौन क्षत्रिय 
लक्षण रहित, अतिउचित मावृवाठे संशययुक्त बहत कालमं सिद्धहोनेवाटे वानभस्थमे पडनेके ल्यि तेयार होगा ॥२०॥ य॒दि शरीरको कष्ट देनेवाठे धर्मकोही 
करनेकी आपकी बडी इच्छा है तो परमालुसार ब्राह्मणादि चारों वरणोकि पाटन करनेका कष्ट आप॒ भोगिये ॥२१॥ हे धर््ञ ! ध्मात्मा लोग चासं आभगक 
मध्यमे गृहस्थआश्रमको ही अच्छा कहते ह फिर आप किंस कारणसे गृहस्थ आश्रमक त्याग करनेको तैयार हृष ; 


ं गह्‌ 9 त्याग व रहए है १॥ २२॥ क्या वियागे, कया जन्मे, 
क्या स्थानम, सवही भांति हम आपसे छोट ह फिर आपके रहते हूए हम किम प्रकार से परथ्वी का पाटन कृर सकते है ॥ २२ ॥ हम बुद्धिहीन गुणहीन्‌ 
ू १ 
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स्थानहीन, अनुज ओर बाठ्क है आ इकठे नम रहेका भी हमको साहस नहीं है फिर राज्य पाठन करने की बातो एक्‌ ओर रही॥२४॥ 
अतएव हे धमेज्ञ ! आप्‌ ही स 4 वित से इस शत्रुरहित उत्तम निष्कंटकं पिताजी कै राज्य कौ पाटन कीजिषे ॥२५॥ ह 
& | मंत्र कै जाननेवाटे! सब प्रजा आदिककि सहित ओर वसिष्टनीके साथभेत्रोकेजाननेवाठे ऋतिक्‌ छोग एकतर होकर व सब मत्री आदिकं यहीं आपका अभिषेक करदं ॥२६॥ 
देवराजन्द्रजीने जिस भकार बल विक्रमसे अपने शत्रओंको जीत मरुतगणोके साथस्वगमं पवेश कियाथा वेसही आपभी अभिषिक्तो बलपूर्वक अरातिवशध्वस करके 
प्रजा पाटनेके छ्य हमारे सहित अयोध्यामे गमन करं॥२७॥ ओर वहां रहकर देव्क्रण. ऋषिकऋरण ओर पितृक्रण इन तीनों ऋ्णोको उतार शत्रुभोंको जलातेहृए 


ओर सवं कामनाओंको पूणं करतेहुएवंधुवापवोकी तृि करके हमको सेवक बनाय आज्ञा किया कौजिपे॥२८॥ हे आयं ! आपके अभिषेके बनधु यान्धव ओर सुद्‌ 
इदंनिखिरमप्यग्यराज्यपिव्यमकंटकम्‌ ॥ अनुशाधिस्वधमणधरमज्ञःसहवांधतैः ॥ २९॥ इंदैवत्वामिषिचत॒सवाः भ्रकृतयःसह ॥ त्विजः 
सवसिष्ठाश्चमेअविन्मे्कोविदाः॥२६॥अभिषिक्तस्त्वमस्मामिरयो्यांपालनेत्रज॥विजित्यतरसालोकान्मरुद्भिरिववासवः॥२७॥ऋणानितरी 
ण्यपाढुवन्दुहदःसाधुनिर्दहन्‌॥ सुददस्त्षयन्कमिस्त्वमेवाजादशाधिमाम्‌॥२८॥अबायघुदिताःसंतसुदस्तेऽभिषेचने ॥ अ्यभीता'पलायंतु 
दुष्प्रदास्तेदिशोदश॥२९॥आक्रोशंमममातुशप्रमृज्यपुरूषषम॥ अद्यतत्रभवंतचपितरंरक्षकिस्विषात्‌ ॥३०॥ शिरसात्वाभियाचेऽदंङुर्ष्वकं 
ङ्णांमयि ॥ बांधवेषुचसर्वषुभूतेष्विवमरेश्वरः ॥ ३१॥ अथवापृष्ठतःकृत्वोवनमेवभवानितः ॥ गमिष्यतिगमिष्यामिभवतासाधमप्यहम्‌ 
॥३२॥ तथाभिरामोभरतेनताम्यताप्रसायमानः शिरसामहीपतिः ॥ नचैवचकरगमनायसत्ववान्मतिपितुस्तद्रचनेप्रतिष्ठितेः ॥ ३३ ॥ तदद्भतं 
स्थेयमवेक््यराघवेसममजनोहषमवापदुःखितः ॥ नयात्ययोध्यापि तिदुःखितोऽभवत्स्थिरप्रतिज्ञत्वमवेक्ष्यहषितः ॥ ३४ ॥ 


छोग सन्तुष्ट होवं आर शत्रटोग भयभीत होकर दशों दिशाओंको भाग जार्ये ॥२९॥ हे पुरुषश्रष्ठ ! आपके वनवास दिठानेका कटकं जो हमारी मातको ल्गा है 
उत्को धो डाचि ओर पूजनीय पिताजीकीभी पापस रक्षा कीजिये ॥ ३ ०॥ हम शिर श्ुकाकर पाथना करते है कि, महादेवजी जिसपरकार सबही प्राणि्ोंपर दया करते 
| हं वैसेही आपभी हमारे ओर सबवन्धु बाधके ऊपर दया कीजिये ॥३१॥ यदि हमारी यह प्रार्थना अस्वीकार कर यहांसे आप दूसरे बनको चरे जागे तो 


हमभी आपके साथरचर्गे॥ ३२॥ यद्यपि भरत जीने एसे दीनभावे चरणोप्र शिर धर रामचन्दरनीको बहुत मनाय समज्ञाया तथापि स्त्यवान्‌ महीपाल श्रौरामचन्द्रजी 
पिताजीकी आज्ञा पाठन करनेकेलिये टसंकल्प हए ओर अयोध्याका ोटजाना किसी भांति उन्होंने स्वीकार नहीं किंया॥ ३ ३॥ श्रीरामचन्द्रनीक। इस भरकारसे 
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| स्थिरपन देखकर सबही कोई जो अयोध्यासे आये थे हषं विषादमं एकप्ाथ मप्र होगये यह विचार करतो उन्हं शोकहूआ किं, रामचन्द्रजी अयोध्याको नहीं 


जायेगे ओर हषं उनकी स्थिर प्रतिज्ञाको देखकर हआ ॥३४॥ प्रधान २ एरवासी ठोग वैदवादी बाह्मण रोग मूच्छित हये व आंसू डाठती हृदं माता लोग भरतजीकी 
प्रशंसा करने ठगीं ओर सब उनके साथ मिलकर अयोध्याजीको ठेचठनेके टये श्रीरामचन्द्रजीमे भ्रणतभाव हो प्राथना करने ठगे ॥३५॥ इत्यापे श्रीमदरा ° 
वाल्मी ° आदि ° अयो ° भाषाणां षडुत्तरशततमः सगः ॥१०६॥ जब भरतजी फिर कुछ बोठेतब उनके बडे भाई परम माननीयश्रीरामचन्द्रजी जातिवाटे लोगोके 
सामने उत्तर देतेहुये ॥१॥ किं तुम नृपसत्तम दशगरथजीमे कैकेयीके गममं उत्पन्न हये हो फिर तुम्हारी सवातं ठीकही ठीक होंगी इसमे संदेह क्या है !॥२॥ 
किन्तु महया ? पहटे हमारे पिता दशरथजी जबतुम्हारी माता कैकेयीका विवाह करने गये थे तव तुम्हारे नानाको उन्होने यह वचन दिया था कि, आपकी 
तमृत्विजोनेगमयूथवछमास्तथाविसनज्ञाश्चकलाश्वमातरः ॥ तथाब्रुबाणभरतंप्रतषटुबुःप्रणम्यरामं चययाचिरेसदह ॥ ३५ ॥ इत्यापेश्रीमदरा° 
वा° आ० च° सा° अयो "षडत्तरशततमः सगः ॥ १०६॥ पुनरेवहवाणंतंभरतंलक्ष्मणाग्रजः ॥ प्रत्युवाचततः श्रीमाज्ज्ञातिमध्येसुस 
तृतः ॥१॥ उपपत्रमिदंवाक्यंयस्त्वमेवमभाषथाः ॥ जात्‌"पु्रोदश्रथात्कैकेय्यांराजसत्तमात्‌ ॥२॥ पुराभातःपिता नःसमातरतेसभुद्रहन्‌ ॥ 
मातामहेसमाश्रौषीद्राज्यश्ुल्कमत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ देवासुरेचसंग्ामेजनन्येतवपार्थेवः ॥ सप्रहष्टोददौराजावरमाराधितःप्रथुः ॥ ४ ॥ तत 
सासंप्रतिश्रायतवमातायशृस्विनी ॥ अयाचतनरशरषठद्रोवरौवरवणिनी ॥ ५ ॥ तवराज्यंनख्या्रममप्र्ाजनंतथा ॥ तच्चराजातथातस्थैनि 
ुक्तःपरद्दोवरम्‌ ॥ & ॥ तेनपित्राहमप्यजनिथुक्तःपुरुषषभ ॥ चतुद॑शवनेवासंवर्षाणिवरदानिकम्‌ ॥ ७ ॥ सोऽ्दवनमिदषाप्तो निर्जनल 
ष्मणान्वितः ॥ सीतयाचाप्रतिद्रद्ःसत्यवादेस्थितःपितुः ॥ ८ ॥ 
इस कन्यसे जो एत्र होगा हम उसकोही राज्य देगे ॥३॥ फिर जबकि, देवता ओर असुरोके संयाममं असुरो र्डतेरराजा दशरथजी सूञ्छित होगये थेभौर 
कैकेयीने बहती सहायता करके उन्हं चैतन्य किया था तव राजा दशरथजीनि प्रमपरसन्न होकर दोर दिये ॥४॥ हनरं! इही कारण यशस्िनी इन्द्र बो 
ने वाढीतुम्हारी माताने राजाको विशेषरप प्रतिज्ञ से बांधकर यह दोनों वरमागे थे॥५॥ हे नरवर । राजानेभी उसकरके पार्थना किये जानेपर तुम्हासराञ्यं ओर 
हमारा वनवास यह दौ वर उसको दिये ॥६॥ हे एरुषवर !उसी बरदानकै निमित्हमभी पिताजीकी आज्ञासे दंडकवनमे सौदह वर्षं पास करक स्यि नियुक्तषटुये है 
॥ ७ ॥ अव पिताजीकी आज्ञासे उनकै सत्यकी रक्षा करनेकै षयि सीता ओर रक्षषणजीके सहित विवाद्रहितहो इस निर्भन वनम आकर के है॥ ८ ॥ 
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) | ॥- | 4 १ | 
| हं राजेन्द्र ! अब तुमभी शीघही अयोध्या जाय अपना अभिषेक कराय हमारे समान पिताजीकै सत्यका पाठनकरो यह मको अवश्यही कतव्य ह ॥५॥ ६ धमत 


हमारे छ्मि तुमको पिताजीका ऋण ुटाना उनकाउदार करना वककेयीका रज्यप्र बैठकर तोष करना होगा॥१०॥ हे भातः! दा ना जाता है कि पे 
समयमे यशवान्‌ गयराजा गया देशम यज्ञ करते हूय, उनहोनि पितरोको भन्न करनेके छ्यि यह गाथा गाई ी॥ ११ ॥ जिसके हते कि, पत्र पताको तराम 
नरके उद्धार ओर इष्ट व पकाय द्वारा पिताको स्वलोक भेजकर सव भांतिसे उनकी रक्षा करता रहता ह इसी हतुसे उततको पत्र कहते ह ॥१२॥ सव 
मतुष्य इसी कारणे विया ओर णसम्पनन प्वोकी कामना करत ह ओर उनको उन्न करते हं कि, उससे कोई तो एत्र गयाको जाकर शराद् करेहीगा 
भवानपितथेत्येवपितरंसत्यवादिनम्‌॥ कतमरहतिरजेदरकषिप्रमेवाभिषिचनात्‌ ॥ ९ ॥ ऋणान्मोच यराजानमल्कृतेभरतप्रयुम्‌ ॥ पितरा 
धमज्ञमातरंचामिनंदय ॥१०॥ श्रयतेधीमतातातश्ुतिर्गी तायशस्विना ॥ गयेनयजमानेनगयेष्वेवपितन्प्रति॥ ११ ॥ पन्राम्नोनरकाद्स्मातप 
तरत्रायतेसुतः ॥ तस्मा्पु्इतिपोक्तःपितृन्‌यः पातिसर्वतः ॥१२॥ ए्टव्यावहवः पुतरायणवतोबहश्चताः ॥ तेषाविसमवेतानामपिकथिहरया 
ब्रनेत्‌॥ १३ एवंराजर्षयःसवेप्रतीताःरघुनेदन्‌॥ तस्मा्ाहिनरश्रष्ठपितरंनरकात्पभो॥ १४॥ अयोध्यांगच्छभरतप्रकृतीक्परंजय ॥ श्ुघ्रसदहितो 
वीरसहसवैद्िनातिभिः ॥१५॥ प्रबे्ष्यदंडकारण्यमहमप्यविलंवयनं ॥ आभ्यांतुसदहितोवीरवदे्यारक्ष्मणेनच ॥ १६ ॥ त्वराजाभेरतभेव 
स्वयनरार्णावन्यानामहमपिराजराण्गाणाम्‌ ॥ गच्छत्वंपुरवरमद्यतंप्र सह स्त्वहमपिदैडकान्परवक्षये ॥१७॥ छायतिदिनकरभाःप्रषाध 
मानंवषेभरतकरोतुम्रीष्निशीताम्‌ ॥ एतेषामहमपिकाननद्रुमाणांछायांतामतिशयनींशनेःश्रयिष्ये ॥ १८॥ 
॥१३॥ हे रघुनन्दन ! सव राजा छोग इसी वातपर विश्वास करक त्र उत्पन्न करते ह अतएव नरश्रेष्ठ ! तुमभी तो चार भाई हो षो पिताजीका नरके उद्धार 
करो ॥१४॥ ह वीर ! अव तुम सब द्विजाति ओर नौकर चाकर व भरना छोगोकं संग ॒शत्रुघ्रजीके साथ अयोध्यामं जाकर राज्य करो ॥ १५ ॥ है वीर 
हमभी आर कृ देर न करके सीताठक्ष्मण इन दोनों जनोकै साथ जल्दीही दंडकारण्यको जार्थगे ॥१६॥ हे भरत! तुम तो जाकर मनुष्योके राजा होवो ओर 
हमभी वनचारी पशुओके महाराज होवे अव तुम परफुहठ चित्तसे नगरी भ्रष्ट अयोध्याको गमन करो ओर हमभी इस ओर हर्षयुकत होकर दंडकारण्यमे परेश कर ॥१७॥ 
हे भरत ! सये की किंरणोको ठजानेवाला राजकीय शरेतछतर तुम्हारे मस्तक प्रशीतल छाया करे ओर इस ओर हमभी सुख सहित उन सब सषन वनोके 
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डोकी छायाम उनकै पृ्तोका आश्रम करेगे ॥ १८ ॥ हे भरत ! बडे बुद्धिमान्‌ शत्रुर तुम्हारी सहायता करते रहेगे ओर सवलोकोंमं विख्यात यह ठक्ष्मण 
भी हमारी सहायता करेगे तुम कुछ विषाद्‌ मत करो ॐ ॥ १९ ॥ इत्यारे श्रीमद्रा ° वाल्मीकीये आदि ° अयोध्याकांड सपोत्तरशततमः सगे: ॥ १०७ ॥ 
धमज्ञ रामचन्द्रनी इस प्रकार भरतजीको समा बुजा रहे थे किं, इतनेमे ब्राह्मण शरेष्ठ जाबा छिजी धमेकिरुदध वचन उसमे बोठे॥१॥हे रामचन्द्रजी ! तुम भ्रष्ठ 
वाटे ओर तपस्वी हो फिर साधारणलोगोके समान तुम्हारी पिताजीके वचन पाटनेके विषयकी वुद्धि निरथक न होवे ॥ २ ॥ जगत कोन किसका भाई 
बन्धु हे ! ओर किसीते किंप्का क्या अच्छा बुरा होसरकता है ? प्राणी इकलाही जन्म ठेता है ओर फिर इकलाही विनाशक भाप होजाता है ॥ २॥ उससे ह 
रामचन्द्रजी ! यह हमारी माता हँ यह हमारे पिता हैरेसा सम्बन्ध मानकर जो परुष इसमे आसक्त होता है उसको मतवाठा समस्चना चाहिये बिचार करके देख 
शृुध्रस्त्वतुरमतिस्तुतेसहायः सोमित्रिम॑मविदितः प्रधानमि्म्‌ ॥ चत्वारस्तनयवरावयनरदसत्यस्थभरतचराममाविषीद ॥१९॥ इत्या 
श्रीमद्रामायणेवारमीकीये आदिकाम्ये च° सा० अयोध्याकांड सप्तोत्तरशततमः सर्गः॥ १०७॥ आश्वासयतमरतंजाबालिग्राह्मणोत्तसः॥ 
उवाचरामंधमक्ञध्मापितमिदेवचः ॥ १॥ साधुराघवमाभततेुद्धियेवंनिरथिका ॥ प्राकृतस्यन्रस्येवद्यायबुदधस्तपस्विनः ॥ २ ॥ कःकृस्य 
पुरूषोवेधुःकिमाप्यकस्यकेनचित्‌ ॥ एकोदिजायतेजंतुरेकएवविनश्यति ॥ ३॥ तस्मान्मातापिताचेतिरामसनेतयोनरः॥ उन्मत्तइवसङ्ञेयोना 
स्तिकश्चिद्धिकस्यचित्‌ ॥.९ ॥ यथागरामांतरंगच्छन्नरः कशिचद्रादेवंसेत्‌ ॥ उत्सृज्यचतमावासपरतिषठेतापरेहनि॥५॥ एवमेवमवुष्याणांपिता 
मातागरहवस् ॥ आवासमाधकाङ्कत्स्थसनंतेनाचरसजनाः॥६॥ पिः यराज्यसयुत्स॒ज्यसषनादसिनरोत्तम ज्यसञ्त्छर ॥ आस्थातुकापथद संबिषर्मबहुकंटकम्‌ 
॥ ७ ॥ समृद्धायामयोध्यायामात्मानमभिपेचय ॥ एक्वेणीधरादित्वानगरीसंपरतीक्षते ॥ ८॥ 
नेसे कोदभी किप्तीका नहीं हे ॥४॥ जिस प्रकार कोई मुष्य दूसरे गांव जानेके समय किती वीचवाले गावी चौपा्के बाहर रिकं रहे ओर दस्र दिन 
उसको छोडकर वहसे चछा जाता है ॥ ५ ॥ मलुष्यका पिता,माता गृह ओर धनादि सप्तिं साथी प्ाहौ थोडी देरका टिकाऊ संबन्ध है. सज्जन भलष्य 
इसी कारणसे इसमें आसक्तं नहीं होते ह ॥ ६ ॥ हे नरभेष्ठ! पिताके राज्यको एकवारही त्यागकर बहुसार पिघ्नवारे ओर भयंकर दुःखदाई नके मारक 
आश्रय ठेना तुम्हं किसी प्रकारसे भी उचित नहीं है ॥ ७ ॥ आप्‌ सषव भनधान्ययुक्त अयोध्याषरीमं जाकर अपना अभिषेक कराये, अयोध्या नगरी एकवेणी 


® दोहा-यहि प्रकार सम्तायकर भरतहि धीरधुनाय । सजल दष्टि अति प्रेमसे धरोशीडपरहाप ॥ ~ 
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धारण कि विरहिनीके समान जिसका पति प्रदेश गया हो, आपके आनेकौ राह देख रही है ॥ ८ ॥ हे नृपकुमार ! इस समय आप प 
समान बडे २ मोठकी राजाओंकै लायक भोग्य वस्तुओंका भोग करते हृए परम ए विहरिए ॥९॥न दश्रथजी आपं कोई हन आप्‌ दरथन १ 
है, उस कारण राजा कोई ओरहै बआपरकोई ओंरहै,अतएव जो हम कहते है सो करो॥१ ०॥जीवके जन्मके विषयं पिता तोएक बीका कारण मात ह 
क्योकि.ऋतुमती माताके गर्भभइकटा होकर मिला हृ वीयं ओर रक्ही जीवके जन्म होनेका कारण हं ॥११॥ राजा वहीं प्रणये ह जराप किं, उनकोनिश्वय 
ही जानाथा, प्वृततिही भाणियोंकी इस प्रकारे है फिर तो आप कथा परुषाथके भोगते अपनेको छात है॥१२॥ प्रत्यक्षसिद्ध परुषाथ प्राप्त होतेभी जो टोग उसकी 
त्यागकर ध्मके बरोरनेमे लगे रहते ह उनकेही छ्य हमको शोकं होता हे ओरकेल्यि नहीं क्योंकि इस प्रकारसे ध कटा करनेवठेलोग इषठोकम कटपात ठ 
राजभोगाननुभवन्महार्हन्पाथिवात्मज।॥ विहरत्वमयोध्यायांयथाशक्रल्िविषटपे ॥९॥ नतेकश्चदशरथस्तवचतस्यनक्चन ॥अन्याराजाल 
न्यस्तुतस्मात्छुरुयदुच्यते॥ १०॥ बीजमातरंपिताजंतोः्ुक्रंशोणितमेवच। संयु्तमृतमन्माापुरूस्येदजन्मतत्‌ ॥ 9 १॥ गत सनृपतिस्ततरगत 
व्ययत्रतेने॥ परवत्तिरषाभरतानां तवहमिथ्याविहन्यसे ॥ १२ ॥ अर्थधर्मपरायेयतांस्ताज्छोचामिनेतरान्‌॥ तेदिः खमिप्राप्यविनाशप्रैत्यले 
भिरे॥१३॥ अष्टकापितदैवत्यमित्ययप्रसृतोजनः॥ अ्नस्योपदरवंपश्यमृतोरिकिमशिष्यति ॥१४॥ यदिभुक्तमिहान्येनदेहमन्यस्यगच्छति ॥ 

दद्यात्मवसतांश्राद्धनतत्पथ्यशनभवेत्‌ ॥ १५ ॥ दानसंवननषचितेभथामेधाविमिःकृताः ॥ यजस्वदेहिदीक्षस्वतपस्तप्यस्वसंत्यज ॥ १६ ॥ 
ओर परोकमेभी बिनाशको पराप होते ह ॥१३॥ लोग जो अष्टकादि भादको पितरोका परमभेगर करनेवाला विचारकर उसका अनुष्ठान करते हँ सो उसे 
केव देरके देर अन्नका नाश होजाता है ओर कुछ नहींहोता जरा बिचारकरे देखो कि मरे एको किसी भकारे भोजन पच सकता हे ! कभी नही॥१४।भोर 
यदि किसी परुषके भोजन करानेषर वह भोजन किसी दृसरेके शरीरम पर्हैच जाताहो तवतो विदेशके जानेवाठे ोगोको मागे कष्य भोजन देना अनुचित हे, 
बस्‌ उसके अथःकिसी ब्राह्णके भोजन करनेसेही उस भोजन किये अमनद्रारा उसकी तुपि हो जायगी । इस करण छोग जो पितरोकी तृकके ष्ि श्रादमं 
ब्राह्मण भोजन कराते ई सो वृथा हे उसते तो केवट परिभमही होता हे॥१५॥ फृकतः ओर उपायोमे जीषिकाके निवह होनेम कठेश देखकरकुठेक बुद्धिमान्‌ 
लोगोने मरष्योको चतुराईमे वश करने दान करानेके छ्य अपने उपायस्वरूप वेदादिकं प्॑थ ह उनका प्रचारं किया ओर उनम यज्ञ करो, देवपूजन 
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करो, गरुदीक्षा छो ओर मंन्यासधं प्रहण करो, यह उपदेश छ्खि दिये है प्रामर लोगोको धोखा देना आर मरलतामे उनका धन ग्रहण करना यहीषेदादि 


कोका यख्य भरयोजन है ॥ १६ ॥ आपबुद्धिमान्‌ हो अतएव विचार करक देखो किं, इस ठोकके भिवाय प्रलोकमं सुखका भ्योजन कुछ भी नहीं है जो |¢ 


त्क्ष यह राज्य सुख है सो आपको हेही भोगकरना चाहिये न कि, अप्रत्यक्ष पिताजी के वचन पाठन करनेमे धर्म मिरेगा, रसे कायेमे मत ठगो॥१७॥ 


भरतजी तो आपको प्रसन्न करते ह सो इस समय आप साधर ओर पंडित लोगोंकी बुद्धिको अलुस्रण करके राज्य ग्रहण करो ॥१८ ॥ इत्यापे श्रीमद्रा° वा 


आदि० अयो° भाषायामष्टोत्तरशततमः सगेः ॥ १०८ ॥ सत्यपराक्रम श्रीरामचन्द्रनी जाबाछिजी की यह वार्ता सुनकर उस वात्तोके विरुद्ध अपनी सुन्द्र 
अचठ बुद्धे विचारे हूए वेदक प्रमाणित वचन बोट ॥ १ ॥ आपने जो हमारा हित करनेकी कामनासे जो कुछ कहा वह वास्तवम्‌ अनुचित होनेप्र भी 
सनास्तिप्रमित्येतत्कुरुबुद्धिमहामते ॥ प्रत्यक्षयत्तदातिष्ठपरोक्षपृष्ठतः कुरू ॥ १७॥ सताडुद्धिपुरस्कृत्यसर्वलाकनिदशिनीम्‌ ॥ राज्यसत्वंनिग 
हीष्वभरतेनप्रसादितः॥ १८॥ इप्यापे श्रीमदरा° वा° आ० च° सा०अयोध्याकृंडे अषटोत्तरशततमः सैः ॥ १०८॥ जाबालेस्तुवचः 
अत्वारामःसत्यप्रराकरमः ॥ उवाचपरयासुक्त्याबुद्धयाविप्रतिपत्नया ॥ १ ॥ भवान्मेप्रियकामार्थवचनंयदिहोक्तवान्‌ ॥ अकार्यकार्यसकाशम 
पथ्यपथ्यसन्निभम्‌ ॥ २॥ निमंयादस्तुपुश्षःपापाचारसमन्वितः ॥ मानंनलभतेसत्सुभित्नचारिघदर्शनः ॥३॥ कुलीनमङ्कलीनंवावीरपरूषमा 
निनम्‌ ॥ चारमेवव्याख्यातिश्ुचिवायदिवाञ्चचिम्‌ ॥ ४ ॥ अनार्यस्तवार्थसंस्थानःरोचाद्वीनस्तथाङुचिः ॥ रक्षण्यवदरक्षण्योडःशीलः 
शील्वानिव॥ «4 ॥ अधर्म॑धमेवेषेणयद्हंलोकसंकरम्‌ ॥ अभिषत्स्येश्ुभरित्वाक्रियाविधिविवजितम्‌ ॥ ६ ॥ 
वा उसका परिणाम दुःखका मूढ होनेषर भी एसी बनावरसे कहा गया है कि, सबसे पहिरे वह सब वचन करके योग्यही है ॥२॥ जो कुछ हो जो पुरुष 
अच्छे मागेको त्याग करके खोटे मागमे गमन करे पापका आचरण करे ओर साधु व पंडितो करके जो समस्त शाच्च है उनको त्याग करके वैदविरुदध नास्तिकं 
आदि ठोगों कै शाब्वोम अपनी रुचि दिखा सो पसे रुपका कभी सननोके समाजगं आदर नहीं होता ॥३॥ रीन, वीर वा उरपोक पवित्र व अपिर जो 
कोद परुष हो वह वैदका कहा हआ मागे ठेतेही सवं सिद्ध हो जाता है भौर जो कोई कि कायं करता है षह कसाही लीन, वीर पिन हो परन्तु निन्दित 
हो जाता है ॥ ४ ॥ ओर कहां तक कर वैदिक सदाचार अवछबन करनेपर अग्रेष्ठभेष्ठ, अपवित्र प्षित्र, उक्षण रहित लक्षणयुक्तं ओर खोरे शील्वाठे शीखयक्तं 
होजाते ह ॥ ५॥ हमयदि एसा वैष धारण करके उक्तलोक सकरकारी अधर्मके मा म षिचरण करं ते हमको भी उसके ल्यि अशुभकी भराि होगी 
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0-202-22 


बा.रा.ना. ॥ ६ ॥ ओर कायं अकार्थके जानमेमे चतर चेतनवान्‌ सब परुष हमको ठोक दूषण ओर खोटा तरत धारण करनेवाढा विचार कर किती माति भी | 





है ॥ १२ ॥ लोकम सत्यही ईश्वर है सत्यमेही धमं रिका हुआ है, सत्यसेही सवका आरंभ है ओर स्यसे अधिक परम पद ओर दूसरा नहीं है ॥ १३ ॥ 
दान, यज्ञ, होम ओर तपस्या इत्यादिक कमं जो कि, वेदम हँ वे वेद भी सृत्यमंही टिके है अतएव सबको ही केवट सत्यपाठन करनके तेयार होना चाहिये 
॥ १४ ॥ कोडैटोग तो एसे हं किं, एकही कुटका पालन पोषण करते है कोई टोकभर को पाते पोषते है, कोई नरकं दूबे तेरते हँ को स्वर्गमे पुजित 
होते ह ॥ १५ ॥ दस प्रकारके धमं ओर अधमेको जानकर भी हम किस भ्रकारसे सत्य प्रतिज्ञा ओर सदाचारमें ठगे हुए पित।जीकी आज्ञा पाठन 


॥२०२॥ | हमारा मान नहीं करगे ॥ ७ ॥ बस जव की, हम आपके उपदेश देनके अवुतार काय करं तव हमारे सत्यपाटन करके विषयक जो रतज्ञा हं वह टट 
&| जायगी तब हम किस प्रकारसे स्वर्ग पराप्त करनमे समथ होगे ॥ ८ ॥ जब हम आपके उपदेश के अनुकार कायं करे स्वेच्छाचारी हीनाय ता हमारी ५ 
र| देखा देखी यह सब छोग अपना मनमाना कार्य केर्ेगे क्योंकि जिस प्रकारते किं,राजाका व्यवहार होता है स वैसाही परजा भी क्तनं लगती है ॥ ९॥ { 
| सत्य वचन ओर सर्व भूरतोपर दया करनी यही सनातन राजधमं है अतएव राज्य सत्यमही प्रतिष्ठित है अधिक क्या कह सब लोक भी इकठेसृत्यसही 7 
| रिक्ते ई ॥ १० ॥ ऋषि लोग ओर देवतालोग केवल इकठे सत्यही का आद्र करते हं व्ार म केवर सत्थ वचन बोठने बाठाही अक्षय ठोकमं चा ६ 
€| कश्चेतयानःपुरुषःकार्याका्यविचक्षणः ॥ बहुमन्येतमांलोकेदैवत्तलोकटूषणम्‌ ॥७॥। कस्ययास्याम्यृतंकेनवास्वगमप्ठयाम्‌ ॥ अनया |( 
£| वर्तमानोऽदवृ्यादीनप्रतिज्ञया॥८॥ कामवृततोन्वयंलोककृतस्नःसखुपवतते॥ यदवृत्ताःसंतिराजानस्तद्वतताःसतिदिप्रनाः॥९॥ सत्यमेवानृशंसं | 
९ चराजवृत्तसनातनम्‌॥ तस्मात्सत्यात्मकंराज्यंसत्येलोकःप्रतिष्ठितः॥ १०॥ आषयश्चेवदेवाशवस॒त्यमेवहिमेनिरे ॥ सत्य॒वादीहिलोकेऽस्मिन्प (¢ 
>| रंगच्छतिचाक्षयम्‌ ॥११॥ उद्विजेतेयथासर्पात्नरादतृतवादिनः ॥ धर्मःसत्यपरोरोकेमूरंसवस्यचोच्यते ॥१२॥ सत्यमेवेश्वरोरोकेसत्येषभः (( 
| सदाश्चितः ॥सत्यमूकानिसर्वाणिसत्यात्नास्तिपरंपदम्‌ ॥॥ १३॥ दत्तमिष्ठइतंचैवतप्तानिचतपांसिच ॥ वेदाः सत्यप्रतिष्ठानास्तस्मात्सत्परो 
&| भवेत्‌ ॥१४॥ एकःपाल्यतेकोकमेकःपाख्यतेकुलम्‌ ॥ मज्जत्येकोदिनिरयएकंःस्वगेमहीयते ॥१५॥ सोऽदंपितुनिदेशंतकिमर्थनालपालये॥ |(& 

= सत्यप्रतिश्रवःसत्यंसत्येनसमयीकृतम्‌॥ १६ ॥ 1 4 ध 

ध ९ जाता है ॥ ११ ॥ जिन्न प्रकार किं, छोग सापे उरते हैएसेही श बोरे वामे लोग इरते हँ सत्यपरायण ध्ही संसारम सब का मू है एसा कहा गया ९ 
६ 
( (4) 
९ 8 
0) 7 


# 
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जाये ज 
पिताजीके सत्यका जो $ है इ कहा है किस 5 
किं, अस्त्य कहनेवाठे = व <. २७ 0 कर ॥ १६ ॥ अतएव ठम्‌ मोह 
व जिसका चित्त सि चुके सो कहं चुके अङ्ञान को 
थत नहो एस चुके, अव सोच ठि ध हम्‌ किमी कै 
हो दे पका दिया हुआ अन्न पानौ स हाक्या !॥ १७ ॥ फिर ् ह 
पैसा देवता अथव त एना 
¡ पितर कौ ी 

ग्रहण नहीं करते 


नेवलोभात्नमो 

४ हाद्रानच 

प्रतीच्छतीति : ॥ सेतुसत्यस्यभस 

0 ध शतम्‌ ॥ १८ (क सत्यप्रतिश्रवः ॥ १७ 

धर्मसंहितम्‌ ॥ शकौरसिदनयः मध्मसत्यंपश्याम्यह ॥ असत्यसंधस्यसत-्लस्यास्थिरच 
ेगशसिलन्धिश्सेवितंपापकर्मभिः॥ 1 ॥ भारः सी स्थिरचेतसः ॥ 
¦ ॥ २० ॥ दथमभिनंदयते ॥ १ 
९॥ 


॥ १८ ॥ जीवनकी 
स्थिति 
साध लोगोकि भी बठानेके लिय ही जिसकी 
५ मत्यपाठ्न सकी सृष्टि हू तय 
1 1 ^ कारण इस प्रकारसे जटा 6 है सो रसे इस स॒त्य पाठन करनेको 
न ठोभीओर पापीटोग जो परमके अपने ऊपर छादे हँ इस ही कारण हम सब धर्मोसि बडा धमं समजते ह 
समान दिखाददेनेवाठे अध अ त्त समज्ञकर हम भी इससे १५. १ 
कर इस धमेकाअतु न्दत होते 
ुषठान करते हँ मो 
हेम इस्‌ 


% सत्यत्रतनाम 
एक राजा था उसने अपने 
भ्रतिष्ठित उसने अपने नामका एक गं 
2 एक दिन लायाओौर का एक गज रचा 
र उसने उस 1 ओर यह्‌ आज्ञा 
अभाग्या वास शाय स मतिका मोल ( ज्ञादीकिजो | 
य यह्‌ ९५ १००० व्यापारी यां आवे 
(49 ८६ त फल सुनकर किसोने मोल नहो लो ५ ०) एक लक्ष मुद्रा बताया ओर उसका यहां आवेगा उसको वर्तु जो विक नेसे 
क्ष मद्रा ~ सान्न 1 फल रहैगौ वह सायंफालको 
0 1 देकर खरादली ओर अपने घर रक्खी समय वह्‌ लहार उस मूतिको लेकर यह्‌ कहा फि.जो मृनप्य इसको लेकर हेगी बह ताम॑कालको लरीदलो जागो 
यह सुनकर राजाने कहा कि हे अब श्नंदचर देव आये हमारा जव प्रहुररात्रि भई तव व र राजाके यहां आया ओर कहा कि कर्‌ धरमं रक्से उसका परम लक्ष्मी पती पताही होता, रहा एर लोहक मू 
कहा कि, जादये धमं ¦ 1क्याकामहै १ गया अददरात्रिके महाराज यज्ञ कमं नाह्ञ मति शनेञ्चर 
1 धमं विदा हूए तदुपरि अव हमारी भगिनौ रात्रिके समय आप सत्यव्रत ह श हो जाय ओर ववर) 
म्र चने वयर दुपरि यश आये नौ दसित्राका एक सुन्दर स्त्रीका है मेरौ मृति आपने र उसके घरमे अघर्म 
न ये ओर राजासे 1 निवास लोगा स्त्रीका छप धरे ¦ भसे मूति आपने नहीं रमे अषमं दख 
ने उठकर उनका यही कहकर चले गये होगा फिर घर्म आये राजाने राजलक्ष्मीराजाके हीं लो तव ~ वर अयज्ञ 
का हाय पकड़ा ओर चठे गये फिर फम्‌ आवें य राजानं पृचछा चि ^ समीप आई 4 राजानं मतिका 
डा ओर कहा कि, आप कम आये वहू भौ दसौ , आप कौन हो ? उन्होने ई राजाने पूषा १ तका र 
? म॑ने हाने्रचरकी कहा कि तुमकौन हो ? तव लक्ष्मीने 
मन तो आपहीके धक र त्थिति कहकर हिम तुम्हारे पमं ~. तव खक््मौ 
कै रखनषै त्विय ो ॐ हकर विदा हुये राज = { म ह्‌ अब श्नञ्चर 4 न्‌ कहा 
नव्यसो लिया पयोर जाने कफिसो को नहं श्चर आये हं हम जाते त 
गासादि सत्वरमे को नहीं रोश्ा हे हेम जाते 
नेहचरके नतेन का फर सत्यदेवजो ह 
सत्य जाता महाराज जब 
था अब आप 
प विराजिये 
ओर 


सव लक्ष्मी आदि गये 

जाने दीजिये 

प्रतिज्ञा होनेते शनं ये सत्यसे 

शनैश्चर देवने कुछ उत्तर न बना रहना 
कु भौ फल न हना पड़ा सत्यदेवकौ 
कया इस कारण सब मनष्योको < स्थिति हुई फिर जहां सत्य है तहां 
त चाहिये कि, संदा सत्यका त्य है तहां सव हे लक्ष्मी धर्मं फर्म, यहा 
॥। लौट आये इनके आनेसे 
आनेसे दरिद्र न 
भाग्य अयश 
1 नष्ट हु 
पं राजाकी 
सत्य 


>(£; 
६ ॐ > ग्र ॐ छ > ति छ 
1. म > < 
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वा.रा.भा, 
॥२०२॥ 


परमको त्याग करते है परन्तु ठीक क्षत्रिय धर्मो हम कभी त्याग नही करेग॥२०॥ इस प्रकारे धमं करगेहटे मनम सैकल्प करटे व करे नही शरीरत श 6 
पापके कमं करे फिर उसको छिपानेके छ्मि मिथ्या बोठे । यह मानसिक कायिक ओर वाचिक तीन गा 1 ॥ भूमि ) कीर्ति, यर २ ६ 
लक्ष्मी यह सब सत्य कहनेवाछे परुषकी ही प्रार्थना करते ह ओर सनन लोग केवर सत्यकही अलुस्ार काय करते ह अतएव हम सच अत करणं सत्यकाही \ 
आसरा छेेगे ॥२२॥ आपने जो विशेष बनाय २कर युक्तियुक्त बाते हमको राज्य पाठनकी आज्ञा कृरके उनकी श्रष्ता जो दिखा सो ग्रहं वातां क| 
न्याय सुम्भत नहीं हो सकती ॥ २३ ॥ हम जटाधारण ओर चीर वसन पहन क वनम वास कगे जब किं साक्षात्‌ युर पिताजीसे यह परतिज्ञा कर आय ह # 


तव फिर अब किस भाति पिताजीके वचनोको छोडकर भरतजीकी बात मान वनको न चरे जार्यै ॥२४॥ ओर जव कि, हमने पिताजीकै निकट यह 8 || 
कायेनङकरतेपापमनसासप्धारयतत्‌ ॥ अनृतंजिहयाचाहसरिविधंकर्मपातकम्‌ ॥ २१ ॥ भूमिःकीरतिर्यशोरक्ष्मीःपुर्षंप्राथयंतिदि ॥ सत्यसमलु (भ 


वतेसत्यमेवभनेत्ततः ॥ २२ ॥ ग्रषठननार्यमेवस्यायद्धवानवधार्थमाम्‌ ॥ आदयक्तिकरवाक्यरिदभद्र्रप्वरं ॥ २९ । कथद्यतिज्ञाय | 
वनवासमिभगुयोः ॥ मरतस्यकरिष्यामिवचोदित्वायुरोवचः॥२४॥ स्थिरामयापतिज्ञाताप्रतिज्ञा्श्संनिधौ ॥ प्रहषेमानसादवीकंकेयीचाभव | 
तदा॥ २५॥ वनवासंवसत्नव्चिमिंयतभोजनः ॥ मूपृष्पफलेःपण्येषितृनदेवंश्त्षयन्‌ ॥ २९.॥ सेतुष्टपचवगेऽइलोकयानां्रवाहय ॥ ९ 
अङ्कहःश्रदधानःसन्कार्याकार्यविचक्षणः ॥२७॥कर्मभूमिमिमांभाप्यकते््यकमयच्छभ्‌ ॥ अभ्निवौयुश्वसोमश्चकमेणांफटभागिनः ॥ २८ ॥ 
शतंक्रतूनामाहत्यदेवरादत्िदिवेगतः॥ तपांस्यु्ाणिचास्थायदिर्परप्तामहषयः ॥ २९ ॥ र 
प्रतिज्ञा की थी तव देवी कैकेयी उस समयमनमें बडीही ्फुष्ित हृद थीं सो उनको इस्त समय कष देना हमको किसी भ्रकारसे ठीके नहीं गता ॥ २५ ॥ | 
उससे हम वनहीमे रहकर पवित्र चित्तम नियत समयपर कैद मूर फर एएष्पादि भौजन करते देवता व पितरोका तर्पण करते रहैमे ॥२६॥ पाचों दद्वियोको (¢ 
स्तु रख कपटता रहित गुरुवचनं श्रद्धा क्रते कायं अकार्यम चतुर हो सननोंकी म्यादाका पान करेगे ॥ २७ ॥ क्योकि इस भारतव्रषं कर्मभूमि (€ 


जन्म ठेकर शुम कर्मोकाही करना उचित है क्योकि कोके फलके भागी अमि, वायु ओर चमा है अथीत्‌ कमौदुसारही इन सवके टोकोंकी भरामि | 
लेती है ॥ २८ ॥ देवराज इदजी १०० सौ यज्ञकर स्वगे छोकके राजा हृए ओर महपिं रोक भी तप करकं स्वगेको गये ॥ २९ ॥ ९ 
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जाक 


| उगरतेजवान्‌ चृपनंदन श्रीरामचन्द्रनी इस प्रकारसे जावाछिक नास्तिकतासे भरे वचन सुनकर उनको न सहसके ओर वचनोंकी निदा करते हुए फिर उससे 


वोटे॥२०॥साधुलोग सत्य धमे तव भाणियोकि ऊपरदया करना प्यारेवचन ओर देवता ब्राह्मण व अतिथिसत्कार इनही बातोंको स्वर्गभापिका कारण बताते है ॥२१॥ 


)| हारे इतत वचनकै अलु्नार सावधान ब्राहमण छोग अनुकूट तकंको अ्रहणकरके धर्मको सुख्य समश्च सब धर्माका आचरण कृरते हुये बह्टोकादिकी आकांक्षा 


क 


करते हं ओर. वहां चठेमी जाते ई ॥३२॥ आप पर्मके मार्गे एकवारही श्ष्टदुये है आप बहेभारी नास्तिक है आपकी द्धि भी वेदक विरुढमार्गमं ठगी इई 


है अतएव पिपाजीनेजो आपको यज्ञके कायें वरण कियाव बुलाया सोउनके इस कार्यकी हम निन्दा करते है।३३॥ चोरफो जिस भकार दंड दिया जाता है 


दधिकं मतवारे नास्तिकोंको भी वैसराही' दंड देनादीकहै, अतपएव प्रजा लो गोंकी द्धि शुद्ध. करनेकषिये राजाको अवश्यही नास्तिकको दंडदेनाचाहिये ॥३४॥ 


त 


अपृष्यमाणःपुनङ्गतेजानिशुम्यतत्नास्तिकेवाक्यहेतुम्‌ ॥ अथात्रवीततवरपतस्तनृजोविगरहमाणोवचनानितस्य ॥३०॥ सत्यं चधमैचपराक्रमेच 
भूतायकपाप्रियवादितांच ॥ द्विजातिदेवातििपूजनंचपंथानमाहृ्चिदिवस्यतः॥ २१ ॥ तनेवमाज्ञापययावदर्थमेकोदयंसंप्रतिपद्यविप्राः ॥ 
ध्रचरतःसकटयथावत्कक्षितिलोकागममग्रमत्ताः ॥३२॥ निदाम्यहकर्मकृतंपितस्तयस्त्वामगृरहाद्विषमस्थबुद्धिम्‌॥ बुद्धियानयेधविषयाचरं 
तसुनास्तिकंषर्मपथादपेतम्‌ ॥३२॥ यथाटिचोरःसतथादिबुद्धिस्तथागतेनास्तिकमविद्धि ॥ तस्माद्वियःशक्य॑तमःप्रनानांसनास्तिकेनामि 
धुखोधःस्यात्‌ ॥२९॥ त्वतोजनाूरव॑ेद्विजाशरभानिकर्माणिबहूनिचकुः॥ छित्वासदेमं चपरंचलो कंतस्मादिजाःस्वस्तितहतं च ॥ २८॥ 
 धर्मरताःसत्पुरुषेःसमेतातेजस्विनोदानगणप्रथानाः ॥ अर्दिसकावीतमलाश्चलोकेभवन्तिषूज्या्नयःप्रथानाः ॥ ३६॥ इति्ुवेतंव चनंसदोषं 
रामंमहात्मानमदौनसत्वम्‌ ॥ उवाचपथ्येपुनरास्तिकंचसत्यंवचःसावुनयं चविप्रः ॥ ३७॥ 


| अधमा चारीनास्तिकक साथ बाह्मण व ज्ञानवान्‌ पुरुषको बातभी न करनी चाहिये, आपसे जो छोग कि.बहृत शरेष्ठ थे सो भाचीन समयमे एते बहुतक्षारे बाह्मणोनि 


बहृतसरिशुम कार्योको किया, कम्‌ इसलोक क्या प्रोकमे कहीं भी उनको किसी प्रकारके फलकी कामना नहीं थी ॥ ३५ ॥ वह छोग जोकिं अहिंसा ओर 
सत्यतपस्या करना दान्‌ करना ओर प्राया उपकार करना इत्यादि यन्ञोको करना कराना इन्हीं स्व वातो ठि वेदोकै भमाण लकं रहे है जो कि, एक 
मात्र धमे ही तत्पर है, तेजस्वी हँ हिंसा नहीं कसते ओर सदा शुद्धभाव धारण करनेवारे ह जौ छोग विशेषकरके दानदेनेमे प्रधान है, साधुओंका सग करने 
वाटे ६ सो एते विषादि परपानकपि रोगही संसारम सवके पूजनीय होते ह आपके समान नास्तिकं मतको धारण करनेवाटे सनि कदापि पूजे जानेके योग्य 
नहीं है ॥ ३६ ॥ महा सत्यवान्‌ दीनता रहित रामचन्द्रजीने करोधमे भरकर जावाछिजीमे जव एसे पचन कहने आरंभ किये तब फिर जाबाछिजी पिनय 
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युक्तं हो सत्यसम्मत आस्तिकं वचन बोट ॥३७॥ हम स्वयं नास्तिक नहीं हँ न हम नास्तिकका। ॥॥ कहते है ओर ह तो कभी स नहीं सकता (6 
परलोक नहीं है,समय देखकर हम आस्तिकं ओर नास्तिक होजाते है ॥ २८ ॥ जिस समय हमने नार्तिककेते वचन कहं धे वहं समय अव चछा । ह 
भ्रीरामचन्द्रनी ! आपको वनवासे लौटानेके कारणही ओर तुम्हारी प्रीतिके वश होनंसे हमने एसा कहा था ॥ ३९ ॥ इत्याप भीग्र ० वा० आदि अयौ 
भाषायां नवोत्तरशततमः सर्गः ॥ १०९ ॥ श्रीरामचन्द्रजी इस समय करोधित हो गये है यह जानकर वसिष्टजी उनसे बोले कि्राणी जो सदा बार ठीक 
ओर प्रोकं आगमन करते है जाबाछिजी भी इसको भली भांति जानते हँ यह नास्तिक नहीं ह ॥१॥ यृहं व आपको वनवासे ठोटानेकीही कामना 
ननास्तिकानांवचनेत्रवीम्यहंननास्तिकोऽदनचनास्तिकिचन॥ समीक्ष्यकालंुनरास्तिकोम्वंभवेयकार्षुन रवनास्तिक्‌ ॥२८॥ सच पिकाटोऽय 
सुपागतःशनैर्यथामयानास्तिकवायुदीरिता ॥ निवर्तना्थतवरामकारणात्मरसादनाथचमयतदीरितम्‌ ॥ ३९ ॥ इत्याश्री वा आदिश्च सा 
अयो ° नवोत्तरशततमःसगः॥१०९॥कुद्धमाज्ञायरामंतुवसिष्ठःप्रत्युवाचह ॥ जावािरिपिजानीतेलोकस्यास्यगतागतिम्‌। ।१॥ निवतेयितुकाम 
सतुत्वामेतद्वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ इमांकोकसघुत्पत्तिकोकनाथनिषोधमे ।॥२॥ सवंसकिलमेवासीत्पथिवीत्निमिता ॥ ततःसमभवद्रब्नास्वयंषू 
दैवतेःसह॥ ३॥ सवरादस्ततोभृत्वाप्रोनहारवस॑धराम्‌ ॥ असृजचजगत्सवेसहपुत्रैः कृतात्मभिः ॥ ४ ॥ आकाशग्रभवेोव्रह्नाशाश्वतोनित्य 
अग्ययः॥ तस्मान्मरीचिः संजक्ञेमरीचेःकश्यपःसुतः॥५॥ विवस्वान्कश्यपाजज्ञेमदुवेवस्वतः स्वयम्‌ ॥ सतुप्रजापति'पूव॑मिक्ष्वाङ्कस्तुमनोः 
सुतः ॥ & ॥ यस्येयंप्रेथमदत्तासमृद्धामुनामही ॥ तपिक्ष्वामयोध्यायांराजानेविदधिपूवंकष्‌ ॥७॥ ` 
करके इस प्रकारके वचन बोटे थे हे ठोकनाथ ! सव ोकोकी उ्नतिका वृत्तान्तं तुम हमसे श्रवण करो ॥२॥ सृष्टिसे परहंठे इस सव जगतमे जही जल था 
उसी जल्के मध्य पृथ्वी बनाई गदं कोई कार पाकर विराटृहपी बह्लाजी समस्त देवताओके साथ हये ॥ ३ ॥ वरहमाजीपे वाराहजीका अवतार होकर भगवानु 
विष्णजी जठ्के बीचसे पृथ्वीको उद्धार करके ठावे ओर सृष्टि उत्पन्न करनेकी सामथ्यं रखनेवाठे अपने एतो साथ ब्रह्माजीने सबसृष्टिरची॥४॥ यह आका 
शतेउत्यन्न हये है यह सदारहते ह अव्यय ह; इन ब्रह्मजीमे भगवान्‌ मरीचिकाजन्म हआ मरीचि कश्यप उत्पन्न हए ॥ ५॥ कश्यपजीसे विवस्वान्‌ (स्य) 
बिवस्वानूसे स्थयंवैवस्वत मुने जन्म ग्रहण किया यह वेवस्वत मनुही प्रजापतियोमं पहर हए ओर इनकैही बडे बेरे इक्ष्वाकु हृए ॥६॥ मनुजीने दक्ष्वाकुहीको 
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|| क्षसे किकक्षिक उत्पतति दुद ॥८॥विकक्िकै एत्र महातेजवान्‌ प्रतापशाटी बाण हूए वाणके एत्र महाबाह ओर महातप करनेवारे अनरण्यजी उन्न हुये ॥९॥ 


'ताजीके परम तेजवान्‌ सुततन्धि जन्मे सुसन्धके दो तर हूए धुवसंथि ओर परमेनजित्‌॥ १ ४॥उनमे धवसधिके प्र रिषसूदन ओर शयान भरतजी हुए महाबाहु 


भम धन धान्ययुक्त यह्‌ सव पृथ्वीदान की, इन इक्ष्वाकुहीको अयोध्याका प्रथम राजा जानो ॥ ७॥ इक्ष्वाकुके एत्र श्रीमान्‌ कक्ष नामस विख्यात हृये हं वीर । 


साधुओंमं शष्ठ महाराज अनरण्यके राजकालमे कमी सूखा या अक।छ नही पड़ा उनके राज्यम कोह चोर भी न था ॥१०॥ हे महाराज ! अनरण्यजीते महाराज 

ृथुजीने जन्म रहण किया,राजापृुके एत्र प्रमतेजवान्‌ त्रिशीकुजी उतपन्न हए ॥११॥ यह त्रिशकुजी ेसेसत्यवादीये कि शरीर सहित स्वगेमं चे गये थे त्रिशंकु 

जीके पुत्र प्रमयशवान्‌ धुन्धुमार हुये ॐ ॥ १ २।धु्धुमारजीे महातेजवान्‌ युवनाश्वजीका जन्म हओ श्रीमान्‌ मान्धाता युवनाश्वके पुत्रहपपे उत्पन्न हये ॥१३॥ मान्धा 
ईक्ष्वाकोस्तुसुतः श्रीमान्कुक्षिरित्येवविश्ुतः॥ कुक्षेरथात्मजोवीरविङुक्षिरुदप्यत ॥८॥ विङ्क्षस्तुमहातेजाबाणः पुत्रः प्रतापवान्‌ बाणस्यच 
महाबाहृरनरण्योमहातपाः ॥ ९ ॥ नानावृष्िर्वभूवास्मिन्नदु्भिक्षः सतांवरे ॥ अनरण्येमहाराजेतस्करोवापिकश्नन॥ १०॥ अनरण्यान्महारा 
जण्धूराजाबधूवह ॥ तस्मात्पृथोमहातेजाधिशंकुरुदपयत ॥ ११ ॥ ससत्यवचनाद्रीरः सशरीरोदिेगतः ॥ त्रिशंकोरभवतस्‌ठ धुधुमारोमहा 
यशाः ॥१२॥ ुधुमारान्महातेजायुवनाश्वोग्यजायत ॥ युवनाश्वसुतःश्रीमान्मांधातासमपद्यत॥ १३॥ मांधातुस्तुमहातेजाससंधिश्दपदययत ॥ 
सुसधेरपिपु्रदौधुवसंधिःभसेनजित्‌ ॥ १४ ॥ यशस्वीधुवसंेस्त॒भरतोरिपुसूदनः ॥ भरताचमहावाहोरपितोनामजायत ॥ १९ ॥ यस्यैते 

 प्रतिराजानउदपद्यंतशञवः ॥ दैहयास्तालजंघाशवश्चराश्वशशबिदवः ॥१६॥ तास्तुसवान्प्रतिष्यह्ययुद्धराजाप्रवासितः ॥ सचशेर्वरेरम्येवभृवा 
भिरतोनिः॥ १७ ॥ द्वेचास्यभार्येगभिण्योबभूवतरितिश्तिः ॥ तथचकामहाभागाभागेवंदेववचैसम्‌ ॥ १८ ॥ 


भरतते असितका जन्म हृआ॥१५॥ हैहय ताज ओर शशबिद व शूर इन चारोनि राजा असितक विरुद शिर उदाया ओर बेर भाव किया ॥१६॥ युदधकै 
समय राजा असितने इन सवक विरुद्ध सेनाका किंठा बनाकर इनको धेरा प्रतु फिर उनका हारना कंडिन समज्ञकर वनका आश्रय ओर सनियोंकी वृत्ति धारण 
करके प्रम मनोहर प्वेतराज हिमाठयपर तपस्या करनेकेखियि वसते हए।१७॥इस्‌ प्रकार रिद है किंउनकी दो चरियोके उस समय गर्मथा उनमें से एक भ। पयवती 


% सूयकुलमे राजि हरिदचनद्रका नाम नहीं आया, इसते एसा ज्ञात होता है कि, धृन्धुमारहीका दूसरा नाम हरिइचन्द्र हो एवनाइवहीका नाम रोरिनाऽवहो ओर हरिदचन्द्रका पत्र मान्धाता दहै । 
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कमरफलकेते नेनवाकी रानीने ऽ्रलकी कामनासिदेवताफेसमानतेजस्वीमृखनन्दनच्यवनकी उपा नाकौ ओर दूरी रानीने त्तका ग नष्ट कनके णिव 
को गर दिया था ॥१८।१९॥ भृगुनन्दन च्यवनजी उस्‌ समय हिमाखयपर वासकरते थे ।काङिन्दीनामकप्रथम रानीने उन कषिकौ शरणम्‌ जाकर विधि | 
सहित उनकी वंदनाकी ॥ २० ॥ 'महपि च्यवनने जाना कि, इते ऽत्र पानेकी इच्छा है,तब प्रसन्न होकरउस एत्रकी कामना करनेवाटी रानीते कहा किह 
देवि ! तुम्हारे बडा महात्मा टोकविख्यात एत्र उत्पन्न होगा ॥ २१ ॥ यह धमौत्मा भयानक स्वभव शका बढानवाख होगा ओर यह शतरओंका संहार करे | 
गा रानी काटिन्दी यह वरदान सुनकर बडा हषं मानकर उनकी प्रदक्षिणा कले ठगी ॥ २२ ॥ उनकी आज्ञा ठे षरको आईं ओर वहां केमठदल समान 
नेत्र व ब्रहमाजीके समान पत्र उत्यन्न किया ॥ २३ ॥ हस पुत्रके जन्म होनेते पहिठे दूरी रानीने सवतिया बाहे जो अपनी सोतका गभं नष्ट करनेको & 
ववदेषद्मपतराक्षीकाक्षिणीपुरसुत्तमम्‌ ॥ एकागभविनाशायसपलन्येगरलंददौ ॥ १९ ॥ भागवश्च्यवनोनामहिमवतशुपधितः ॥ तमूृषिसा 
भ्युपागम्यकारदीत्वभ्यवादयत्‌ ॥ २० ॥ सतामभ्यवद्त्प्रीतोवरेषपु्रजन्मनि ॥ पुत्रस्तेभवितादेविमहात्मालोकविश्तः ॥ २१ ॥ धामि 
कश्चसुभीमश्ववंशकर्तारिसदनः ॥ शत्वाप्रक्षिणंृत्वाभुनितमवमान्य॑च्‌ ॥ २२ ॥ पद्यपत्रसमानाक्षपद्मगभसमप्रभम्‌॥ ततः साग्रहमागम्य 
पत्नीपुरमजायत॥ २३॥ सपतन्यातुगरस्तस्यैदत्तोगभंजिधांसया ॥ गरेणसदहतेनेवतस्मात्ससगरोऽभवत्‌ ॥२४॥ सराजासगरोनाम यः समु 
दरुमखानयत्‌॥ इष्टापवंणिवेगेनासयानईमाः प्रजाः ॥ २५ ॥ व : शतम्‌ ॥ जीवघ्रवसपित्ातुनिरस्तः पापक 
मंङृत्‌ ॥२६॥ अंज्चमानपिषुत्रोऽभरूदसमेजस्यवीर्यवान्‌॥ दिरीषोंऽ्ुमतःएुबोदिलीपस्यभगीरथः॥२७॥ भगीरथात्ककुत्स्थ-काकत्स्थायेनत्‌ 
स्मरताः॥ काङत्स्थस्यतुपु्ोऽभुद्घुयेनतराघवाः॥२८॥ रघोस्तुपु्स्तेजस्वीप्बृद्धः पुरूषादकः ॥ कहमाषपादःसोदासहत्येवेप्रथितोभुवि॥२९॥ 
विष दिया था उसरी गर अर्थात्‌ विषके साथ एत्रका जन्म होनेमे उसका समरनाम हआ ॥ २४ ॥ इनराजा सगरजीने प्राचीन सषमयमं यज्ञम दीक्षित होकर खोद्‌ त 
नके वेगे सव प्रज के छोगोको उकमाकर पी सहायतासे समुद्र खुदवाया ॥२५॥ एसा सुना है किं, इन सगरजीके एक असमंजस एत्र थे यह परमभागवत 
होनेके कारण यह इच्छा रखते कि यदि हम षरसे निकाठ भी दिथे जाय तो अच्छा है वहां प्र एकान्तम बेड भगवान्‌ का भजन कर इस कारण अयोध्यावा 
सि्योके ठ्डके सरयुमे इवा देतेथे सो रेते पाप करनेसे सगरजीने इनको रसे निकार दिया ॥२६॥ असमंजसकै एत्र महा वीयवान्‌ अशुमान्‌ हये, अशुमान्‌के # 
एत्र दिटीपजी हुये दिटीपके भगीरथ जन्मे॥२७॥ भगीरथजीके एत्र ककुत्स्थ ककुतस्थके एत्र रवु इनी ककुतस्थजी ओर रवुजीसे काकुत्स्थ ओर राघवनामक 
वेशपरंपराये चरीं ॥ २<८ ॥ रघुजीसे तेजान्‌ भरवृद्ध, परुषादक, कल्माषपाद ओर सौदास नामक पृथ्वीपर विख्यात चारो पतरोका जन्म हआ ॥ २९ ॥ 





चा.रा.ना,, 
॥२०५॥ 
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कल्माषपादके पत्र शंखण हये यह लोकप्रसिद्ध वीर्यको पाकर देवातुसेना सहित हमारे शापे नाशको पराप होगये॥ ३ ०॥इन शखणके पतर सदशन नाम थे परम वीयवान्‌ 


भका ~ 


श्रीमान्‌ सुदशनजीपे अभ्रिवणे उत्पन्न हूए अभिवणं के पत्र शीघ्रग हुए ॥३१॥ शीघ्रगके एत्र मरु मर्क पतर ्रशुशरुव प्रशुश्रुवके एत्र महामति अंबरीषजी हये ॥३२॥ 


अ्रोषके एत्र सत्य विक्रमवान्‌ नहुष हृये नहुषके तर परम धामिक नाभाग हुए ॥३३॥ नाभागके दो एत्र अज ओर सुव हृए,उनम अजक एव्र धर्मात्मा राजादशरथजी 


हृए ॥२४॥ तुम उन्हीं महाराज दशरथजीक ज्येष्ठ एत्र रामचन्द्र नामसे विख्यात हो अतएव तुमहीं अपने पिता दशरथका राज्य्रहण करके संसारका पान करे 

॥ ३५ ॥ इ्ष्वाकुके वंशम बडाही पत्र राजा होता चटा आया है, ज्येष्ठके वर्तमान रहते छेको राज्यका अभिषेक नहीं होता ॥२६॥ तुम रघुवंशियोंका यहं सब 
कल्माषपाद पुत्रोऽभूच्छखणस्त्वितिनःतम्‌॥ यस्तुतद्रीरयमासा्यसहसेन्योग्यनीनशत्‌॥ ३० ॥ शंखणस्यतुपएुञोऽभृच्छरः श्रीमान्सुदशनः ॥ 
सुदशेनस्याभिव्णअभिवणस्यशीभगः ॥३१॥ शीबगस्यमरुत्पु्रोमरोःपुत्ःपरहुश्चवः ॥ प्रशुश्चवस्यपुम्ोऽधदंबरीषोमहामतिः॥३२॥ अंबरीष 
स्यपुतरोऽभूतरहुषः सत्यविक्रमः ॥ नहुषस्यचनाभागः पुत्रः परमधार्मिकः ॥ ३३॥ अजश्वसुव्रतश्चवनाभागस्युताबुभौ ॥ अजस्यचैवधस त्मा 
राजादशरथःसतः॥ ३९॥ तस्यज्येष्ठोऽसिदायादोरामहइत्यभिविश्वतः॥ तदगृहाणस्वकंराज्यमवेक्षस्वजगन्मप ॥३५॥ इक्ष्वाकूणां हिस्वेषांराजा 
भवतिपू्वेजः ॥ परव॑जेनावरःपुब्ोज्यषठोराजाभिषिच्यते ॥ ३६॥ सराघवाणांङरधर्ममात्मनः.सनातनंनायविंतसर्हसि ॥ प्रभुतरत्नामदशाधिपे 
दिनीप्रभूतराष्पितवन्महायशाः॥२७॥ इत्याषश्रीमद्रामायणे वाल्मीकीयेआदिकान्येच °सा ०अयोध्याकांडे दशोत्तरशततमः सर्गः॥११० ॥ 
वसिष्टःसतदारामसुक्त्वाराजपुरोहितः ॥ अत्रवीदधमेसंयुक्तंषुनरेवापरंवचः॥१॥ पुरूषस्येहजातस्यभवंतिषः सदा ॥ आचार्यश्वेवकाङ्कुत्स्थ 
पितामाताचराघव ॥ २॥ पिताद्येनंजनयतिपुर्षपुरुषर्षभः॥ प्रज्ञाददातिचाचार्थस्तस्मात्सगक्च्यते ॥ ३ ॥ 


सनातन कु धम विनाश करके योग्य नहीं हो तिक्ते अपने पिताक समान यशवाम्‌ होकर बहत त्न दिरंयुक्त 
कीजिये ॥३७॥ इत्या श्रीमद्रा° अयो ° भाषायां दशोक्तरशततमः सर्गः ॥११०॥ राज प्रोहित वरिषठी 
दूसरी वातो कहने ठगे ॥ १ ॥ हे काकुस्थ ! हे राम ! परुषके जन्म होनेष्र उक तीन गुरु होते 8 

पिता माता तो शरीरमात्रे परुपको जन्म देते ह परन्तु आ चारय उफ व बां सिखाकर पंडितं बनाता है 


+ ~ १ 


क्तं ओर बहुत राञ्यगुक्तंइस समस्त पृथ्वीका पारनं 
उप्त मय रामचन््रनीसे एेसा कह फिर धर्मसम्मत 
पित माता ओर आचार्यं ॥ २॥ हे परपरि ! 
१ उततप्रआज्ञा करता है इस कारण एक आदाय ही 


22525262 = 


शार = ् आचारथ ह अतपएव हमारे वचन प्रतिपाठन्‌ करसे दम 
यु कहाता है ॥३॥ हे शत्रओंको तपानेवाञे ! हम तुम्हारे पिता ओर दमहार ोनोहीकै भ्ठ र ब चापे ह सएव इ है इनके प्रति धमोचरण करने 


सदरतिसे भट नहीं होगे ॥४॥ हे तात ! देखिये यह सव तुम्हारी ही भजा है, जातिवाठे ह ओर तुम्हारे भधीनकै छोट २ राजा ला (§ 
तम कदापि सद्रतिसे भष्ट नहीं होगे॥५॥तमहारी माता अतिशय धेवाठी ओर वदहैसोईइन माता वचनोंका उष्‌ करना तुमको उचित नहीं है इनकी नी [ 
पठन करनेसे भी तुमको सद्रतिसे भरष्ट नहीहोना पडेगा ॥६॥ हे धर्मज्ञ ! सत्य पराक्रम करनेवाठे रघुनन्दन ! तुमह राज्यपर अभिषेक करने कै च भरत्‌ 
पाथना कर रहे हैसो इनकी वात माननेसेभी तुम सदिसे भ्रष्ट नहं होगे ॥७॥ गुर वसिष्ठजी जव स्वयं मधुर वाणीसे दस प्रकार कहं कर आस्न पर वढगे तब न 
एरष भ्रष्ठ रामचन्द्रजीनि उत्तर दिया॥८॥ कि, माता पिता तरक जो सवा करते है उनके बदरे एत्र जोकृढ किया चाह तो नहीं कर सकता ॥९॥ क्योकि || 
सतेऽदपितराचार्यस्तवचैवपरंतप ॥ ममत्व॑वचनंुवत्नातिवतैःसतांगतिम्‌॥४॥ इमादितेपरिषदाक्ञातयश्चतृपास्तथा ॥ एषुतातचरन्धर्मनाति वत्‌ 
सर्तागतिम्‌ ॥९॥ वृद्धायाधमैशीलायामातनारस्यवतितुम्‌ ॥ अस्यादिवचनंडरवत्रातिवतेः सरतांगतिम्‌ ॥ ६ ॥ भरतस्यवचःकु्न्याचमानस्य 
राघव ॥ आत्माननातिवतैस्तंसत्यधर्मपराक्म ॥ ७ ॥ एवंमधुरक्तःसणुरुणारायवःस्वयम्‌ ॥ पर्युवाचसमासीनवसिषपरपषभः ॥ < । 
यन्मातापितरोवृतततनयेडकरतःसदा॥ नसुपरतिकरंतचमाजापित्राचयत्छृतम्‌॥९॥ यथाशक्ति्रदानेनस्वाप्नोच्छादननच्‌॥ नित्यचग्रियवादेनत 
थासंव्धनेनच ॥१०॥ सदिराजादशरथःपिताजनयितामम ॥ आज्ञापयन्मंयत्तस्यनतन्सिथ्याभविष्यति ॥११॥ एवसृेनरामतभरप + 
न॑तरम्‌ ॥ उवाचविपरलोरस्कःसुतंपरमडुमैनाः ॥१२॥ इहतस्थंडिेशीभेढशानास्तरसारथे ॥ आर्थपरतयुपवे्ष्यामिया वन्मेसंप्रसीदति॥१३॥ 
निराहारोनिरालोकोधनहीनोयथाद्विजः ॥ शयेषुरस्ताच्छाला्यांयावन्मां प्रतियास्यति ॥ १७ ॥ | 
अपनी समर्ये अधिक जैसे भी हो एत्रकोउत्तम २ भोजन वद्वादि देते प्रथम बहुत छोरेषनसे हुवाति,कएवट ठेवाते तेठ उवटना ठगा मधुर वचन क्‌ ^ € 
दुकार करते उसक बढ़ने व जीनेका बहुतरा उपाय करते॥१०॥ महाराज दशरथजी हमारे पिता पाढन पोषण करने वाटे व राजा है इसे उहोनं जो कुछ 
कि 4५ कहै वह हमसे कदापि मिष्या नहीं होगी ॥११॥जव रीरामचन्द्रजीन इस भकारसेकंहा त चौड छातीवाठे भरतजी चितं बहुतही दुःखी होकर 
निकट बैठे हृए सारथी सुमबजीसेबोडे॥ १ २॥हेसारथे! इस चघ्रृतरे पर तुम शीघरही कुशोको विछादो,आय रामचन्द्रजी जब तकं हमारे ऊपर ्रसन्ननहीं होगे तवतकं न 


= 


हम्‌ इन कुरो प्र धन्ना देकर बडे रहंगे॥१३॥ यह हमारे वचनोँको अंगीकारकर जब तक कि,अयोध्याको न लोर चग तबतक ख्चरखानेवाठे टोगो करक धन हीन 


वारा.भा. 
॥२०६॥ 
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तेतदोच्भदात्मानंषौरजानपदाजनाः॥काकुत्स्थममिजानीमः सम्यग्बदतिराघवः ॥२°एषोऽपिदहिमहाभागःपितुवेचसि ति ति॥ अतएवनशक्ताः 
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महाजन बराह्मण जिस प्रकार अपने धनको टोटानेकी कामनासे ऋषियोके दवारपर हत्या देकर बेठजाताहै वैसेही हमभी विनाभोजनकिये नयन मंद इनक सामने 
पणकटीकैदरारपर इन कुशोपर पड रहैगे॥१४॥ परन्तु सुम॑त्रजी कुशो विष्ानेमं रमचन्द्रजीकी आज्ञाचाहकर विम्ब करनेटगे यहं देखकर भरतजीषनमं दुःखीहो | 
आपृकुश बि्ायमूमिपर वडे॥१५॥भरतजीको इसप्रकार कुशोपर वेढे इए देखकःरराजियोमं भ्रष्ठ रामचन्द्नी भरतजीे बोडे कि.हे भदया भरत।हमनेकोन अन्याय |(& 
कियाहै जो तुम हमारे उप्र धन्ना % देतेहो॥१६॥१नको खोयेहृए बाहणही धनपानेके ठि ोगोको रोकनेकै कारण एककरवरसे करजदारकं द्वारपर धन्ना देसकते |¢ 
है किन्तु तिलकधारी क्षत्रिय टोगोके यि यह धन्ना देनेकी विधिकिी परक रसेनहीं है ॥१७॥ अतएव हेपरुपरिह! इस द्‌रुण 'वरतको व्याग करके उढो ओर 


क, 


बहत शीघ्र इस बनकीमूभित शरेष्ठ एरी अयोध्याको गमन करो॥१८॥भरतजीउसी रौति धन्ना दिये पढे रहकर चारो ओर बे हुए प्रवासी ओर देशवासी सब (¢ 
सतुराममवेकषतंसुमतररशष्यदुमंनाः॥ कुशोत्तथुपस्थाप्यभूमवेवास्थितःस्वयम्‌॥१५॥ तसुवाचमहातेजारामोराजषिसत्तमः॥ किमांभरतङ्वोणं 
तातप्रत्युषवेक्ष्यस।॥१६॥ ्ाह्मणोघ्चेकपाश्च॑ननरागोदधुमिदहाईति॥ नतुमूर्थामिषिक्तानां विधिः त्युपेवशने॥ १७॥ उत्ति षनरशादृदित्वेतदाश्णं 


व्रतम्‌ ॥ पुरवर्यामितःक्षिप्रमयोयांध्यादिराघव ॥१८॥ आसीनस्त्वेवभरतः पोरजानपदंजनम्‌ ॥ उवाचस्वतःग्र्यकिमा्नातुशासथ ॥१९॥ 


स्मग्यावतैयितमंजसा ॥ २१ ॥ तेषामाज्ञायवचनरामोवचनमग्रवीत्‌ ॥ एवंनिबोधवचनसुदांधम चक्षुषाम्‌ ॥ २२ ॥ एतद्ैवोभयंश्चत्वा 
सम्यक्सपश्यराघव॥उत्तिष्ठत्वंमदाबादोमांचस्पृशतथोदकम्‌ ॥ २३ ॥ 
लो्गोकी ओर दृष्टि फेरकर कहने ठगे तुम सव ठोग किञ्चकारणस आयंराचन्द्रजीको घर छोर चटनेकै सिं नहीं कहते ॥१०॥ तब परवा देशवाक्षी सब 
हीएक स्वस्ते भरतजीसे बोरे कि,आपने काकुतस्थनन्दन महात्मा रामचन्द्रजीसेजोकुछ कहा सो ठीकहै जो आप कह रहै यह हमजानतेहं कि.सत्य ३॥२०॥ परन्तु 
यृहमहामाग रामचन्द्रजीपिताके वचनोंको पाटनेमं इट संकल्पकिये हए है यही सबमां तिस उचितही है अतण्व हमलोग किस्रीको अड पति ज्ञासे नहीं हया सकतेऽन 
हममे इतना छामथ्यं है ॥२१॥ उन सवठोगोक वचनोंको सुनकर रामचन्द्रजी भरतजीतेबोढे कि, देखौ धमक जाननेवारेडष्टमित्न छोग कया कहरहे हैसो भुव 
करो ॥२२॥ हे रघुनंदन ! यह ठोग तुम्हारे ओर हमारे दोनोकैही विषयमे जोवातकहंगे वह छन उसप्र भटीभांति विचारकरके देखो हे महाबाहो ! त॒पक्षननियके 
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अयोग्य धनादेनके कर्मको मत करो ओर इस पापका परायभ्वि्त करके चि हमे ओर जठक छ, क्योकि हम महार बेह ॥२३॥ इसके परे भरतजी 
उढकर. ओर जठको कहने ठगे कि हे समामे विराजनेवाठे सभासद ओर मंत्री ! सबही कोई हमारी बात सुनो ॥२४॥ कि,हमने कमी पिताजी यह ज्य 
नहीं मांगा था न इसके टि हमने माता कैकेयोते कहा था न परम धर्मे जाननेवाठे आयं श्रीरामचन्द्रजीको वनभिजवनेम हमारी सखाह्थी ॥ २.५ ॥ 
तो भी यदि वनमेही वास करे पिताजी वचनोका अवश्यही पाठन होना चाहिये तो इनके बदले हमही चौदह वपं वनम वार करेगे ॥ २६ ॥ धाता 
भ्रीरामचन्द्रजी भरतजीके न सत्यवचने विस्मित होकर इकटे हृए एरवासियोकी ओर देखकर बोटे॥२७॥ कि,पितादशरथजीने अपने जीतजी जौ वमु वच 
डालोवा मोली या किसीकेयहांधरोहर परद्रोमथवा अपने यहा किसको धरोहररकसी हम वभरतदोनोकोचाहियेक्िउसकेषिपरीत न करके उनकी आज्ञाके जयोक 
अथोत्थायजसपष्ठाभरतोवाक्यमवरवीत।॥ शृण्वुमेपरिषदोमंतरिणःशृण॒युस्तथा॥२९॥ नयाचेपितर्‌राज्यैनानुशासामिमातरम्‌॥एवंपरमधर्् 
नालजानामिराधवम्‌॥२८॥ यदित्ववश्यवस्तव्यकर्तम्यंचपितुवैचः॥ अदमेवनिवत्स्यामिचतुरदशवनेसमाः॥२६॥ धरमात्मातस्यसत्येनाठवा 
क्येनविस्मितः॥उवाचरामःसं्रष्यपौरजानपदंजन्‌म्‌॥।२७॥ विकीतमाहितक्रीतेयात्िजजीवतामम ॥ नतद्ोपयितुशक्यं मयावाभृरतेनवा॥ २८॥ 
उपाधिनमयाकार्योवनवासेचगुप्सितः॥युक्तयुक्तं चकेकेय्यापि्ामेसुकृतंङृतम्‌॥२९॥जानामिभरतंक्षंतिय॒ूसत्कारकारिणम्‌॥ सवमेवात्नकस्याण 
सत्यसंधेमहात्मनि॥३०॥ अनेनधर्म॑शीलेनवनात्पत्यागतःपुन्‌ः॥ भराजासहभविष्यामिपृथिव्याःपतिर्त्तमः॥३१॥वृतोराजािकैकेय्यामयातदर 
चनंकृतम्‌॥अनृतान्मोचयानेनपितरंतंमहीपतिम्‌॥३२॥ इत्याश्रीमद्रामायणेवा आदिं °च °सा०अयौ" एकादशोत्तरशततमःसगः ॥१११॥ 
त्यों मनं जव कि,हममे हो वनवास करनेको सामथ्यं हे ॥२८॥ तव हम सधुओंतैनिन्दा किया हआ यह दुष्कमं न करगे किं,अपने बदठे भरतजीकोनवं 


= + ० = नें = निं न र म 
| भेज केकेयीने जो शा है अच्छाही कहा हं ओर पिताजीने भी जो क्रिया हे सो अच्छाही किया है ॥२९॥ यह हम भटी भांति जानते हैकि भरतजी 
्षमाशीढ ओर गुरुजनोंका सत्कार करनेवाले है अतएव राज्यका पराठनादिकरना यह सवकल्याणके कायं यहसत्यप्तिज्ञा करनेवाठे महात्मा भरतजीको ही 


शोभा पाते ह ॥३०॥ हम भी इन धर्मशीठ भाईके साथ वनसे लोटकर पृथ्वीका पाटन करेगे ॥ ३१ ॥ भदया ! केकेयीने राजसे जो वर मांगा था कि, 


| राम ॒चोदहवषंको वनम जाय ओर भरतको राज्य हो सो इसन कारण हमने राजाको श्ुटाईमे छडाया ओर कैकेयीके उन वचनोंका पाठन किया ॥ ३२ ॥ 


टूत्याषं ्ीमद्रा ° वा०° आ० अयो ° भाषायामेकादशोत्तरशततमः स्मः ॥ १३१ ॥ 
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नारद इत्यादि महाप छोग अतु तेजवान दोनों भादयोंका यह रोमहषण समा गम देख विस्मपको प्राप्तहो वहां भआये॥१॥ सनिलोग ओर महषिलोग छिपे रहकर 
उन महाभागवाठे रामचन्द्रजी ओर भरतजीकी प्रशंसा करनेकगे॥२॥ जोकियह धर्मज्ञ ओर पर्षम वी रामचन्द्रजो ओर भरतजी जिनके पत्र ह॑वह धन्य हं इन 
दोनोकी कथावात्ता सुनकर हम सबरोगही प्रमपरसन्न हए ॥ २ ॥ उसके पीठे कपि ठोगोने बहुत शीघ्र रावणके बध करनकी अभिलापामे एकमत होकर नृपभष् 
भरतजीसे कहा ॥४॥ हे अरटप्रतिज्ञा करनेवाटे शुभ चरित्र युक्तमहायशवान्‌ भरतजी ! तुमने भे वंशम जन्म चियाहै सो यदि पिपाजोको सुखी कणे कौशइच्छाहोतो 
जो श्रीरामचन्दरजी कहते है उसकैही अनुसार तुमको कायं करना चाहिये॥५॥हम सबक एक यही बडा अभिलाष है किं, महाराज श्रीरामचन्द्रजी पिताजीकै 
तमप्रतिमतेजोभ्यभ्रातभ्यांसोमहर्षणम्‌ ॥ विस्मिताःसंगमेगरक्ष्यसभ्रुपेतामहर्षयः॥ १ ॥ अंतर्हिताञ्ुनिगणाःस्थिताश्चपरमषेयः ॥ तौ्रातरो 
महाभागोकाकुत्स्थोप्रशशंसिरे ॥ २ ॥ सदार्यराजपुच्रौद्रोधर्॑ज्ञौधर्म विक्रमौ ॥ शरुत्वावयंहिसंभाषाञ्चभयो स्पृहयामे ॥ ३॥ ततस्त्वृपि 
गणाकषिपंदशम्रीववधेपिणः ॥ भरतराजशादलमित्यूञ्ःसंगतावचः ॥ ४॥ कुरेजातमदाप्राज्ञमदावृत्तमहायशः ॥ रद्य॑रामस्यवाक्ष्ेतेपितरं 
यद्वेक्षसे ॥ ९ ॥ . सदानृणमिमंरामंवयमिच्छामहेपितः ॥ अनृणत्वाचकेकेय्याःस्वगदशरथोगतः ॥ & ॥ एतावदुकत्वावचनंगंधवांः समहं 
षयः ॥ राजपेयश्चेवतथासवेस्वांस्वांगतिगताः ॥७॥ ह्ादितस्तेनवाक्येन शु्चभेश्चभदशनः ॥ रामःसंहटवदनस्तानृषीनभ्यप्ूजयत्‌ ॥ ८ ॥ 
्स्तगाघस्तुभरतःसवाचासनमानया॥ कृतांजिरिदंवाक्यंराघवेपुनरत्वीत्‌॥९॥ रामधर्ममिमंप्र्ष्यकुलधमावसंततम्‌॥ कतंमहसिकाङ्खत्स्थ 
मममातुश्चयाचनाम्‌ ॥ १० ॥ रक्ितुसुमदद्राज्यमदमेकृस्तनोत्सरे ॥ पौरजानपदां आापिरकतात्रजयितुंतदा ॥ ११॥ ज्ञातयश्वापियोधाश्च 
मित्राणिसुद्धदश्चनः ॥ त्वामेवहिपरतीक्षतेपजन्य मिवकषकाः ॥ १२ ॥ 
ऋणसे उकण होजविं केकेयीका कजनिपटा देनेसे राजा दशरथजीको स्वगे प्राप्त हआ ॥६॥ गन्धव॑लोग पहा्षखोग ओर राजर्बिडोग तो यहं वचन कहकर 
हपितचित्त हो अपने स्थानको चटे गये॥।७॥ शुभदशन श्रीरामचन्द्रजी इनवचनोंको सुन प्रफुषठित हो प्रमशोभायुक्त रसन वदनसे उन सब ऋषियोंकी भटी भाति 
प्रशंसा करने टगे ॥८॥ यह सुनके भरतजी थरथराय उ व अतिगदगदं वाणी हाथ जोडशभरीरामचन्दरजीमे बटे ॥५॥हे आयं ! बडेकोही राज्यका अधिकारी 
होना कर्य है, ठेसा कुरुधरे मटीभांति विचार करके आपको माता कौशल्याजीकी भराथना पृणं केरी होगी ॥१०॥ इकटे इस वड राज्यकी रक्षा करने 
अथवा विशेष अुरागी प्रवासी ओौर देशवापती ठोगोंका मन रंजनकरनेमं हम उत्साहित नहीं होते ॥ ३१ ॥ जाति तिराद्रीवाङे छोग, शूरवीर लोग इष 
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वा.रा.भा. ||| भिर छोग वही जलधारा वरषानेवाे मेषकी आशा करते उत्सुक किानकेसमान एक मात्र आप्हीके राज्य करनेकी वार जोह रहं ह ॥ १२ ॥ तत्तत & 
॥२०८॥ @| हे महबुद्धिमान्‌ अप इस राज्यक्रो ग्रहण करके अपह किपीपेदसको पाठन कराये । हे ककुत्स्थ ! आप जिसके प्रति राज्यके प्राटनेका भार अपण करग 
वही परुष प्रजापालन करनेमे समश होगा ॥१३॥ यह कहकर भरतजी अपने मयाके चरणोमंगिर पडे ओर उनको मधुर वचनोपि एकारकर अति विनीता 
वसे वारंवार प्राथना करने ठगे ॥ १४ ॥ यह देखकर श्रीरामचन्द्रजी मतवाठे हंसक समान मनोहर कंठवाटे कमठदलस्षम नेत्रवाटे श्यामवर्णं भरतजीको अप्‌ 
नीगोदमं छेकर कहने लगे ॥ १५ ॥ हे तात ! हम वनवासे रोकने ओर बेढानेके टि बुद्धि तममे हृदं है सो यह वुद्धि स्वभावे ही ओर शिक्षाके वलते 
ही उपजी है इस वुद्धिके वलतेही राज्यपाठन करनेमे भी तुम्हारी मी योग्यता होगी ओर सामथ्ये देखता हँ अतएव तुम राज्यकनेके ठि अधिक उत्साही 
इदंराज्यंमहाप्रज्ञस्थापयप्रतिपद्यहि ॥ शक्तिमान्सरिकाकुत्स्थलोकस्यपरिपालने ॥ १३॥ एवमुक्त्वापतद्वातुःपादयोभरतस्तदा॥ भृशंसंप्रा 
थयामासराचवेतिप्रियवदन्‌॥१४॥ तमंके्रातरंकृत्वारामोवचनमव्रवीत्‌ ॥ श्याम॑नलिनपताक्षमत्तहंसस्वरःस्वयम्‌॥ १५॥ आगतात्वामियं 
बुद्धिःस्वजावेनयिकीचया॥ भृशमुत्सहसेतातरक्षितपथिवीमपि।॥ १६॥ अमात्येश्वसुहद्धिश्वबुद्धिमद्विशमंिभिः।॥ सर्वकार्याणिसंमंञ्यमरहांत्यपि 
हिकारय ॥१७॥ लक्ष्मी्वदरादपयाद्रादिमवान्वादिमत्यजेत्‌ ॥ अतीयात्सागरोवेखांनप्रतिज्ञामर्पितुः ॥ १८॥ कामाद्रातातलोभाद्रामाघात 
भ्यमिदंकृतिम्‌ ॥ नतन्मनसिकर्तन्यंवाितव्यं चमातृवत्‌ ॥१९॥ एवंदवाणंभरतःकौसल्यासतमव्रवीत्‌ ॥ तेजसादित्यसंकाशप्रतिपञचद्रद्ं 
नम्‌॥ २० ॥ अधिरोहार्यपादाभ्यांपादुकेहेमभूषिते॥ एतेदिसर्वलोकस्ययोगक्षमविधास्यतः ॥२१॥ ्‌ 
| होओ ॥१६॥ओर मंत्री बुद्धिमान्‌ ओर इषटमित्रोके साथ साह करके स्व॒ बडेरकायं कराय छेना ॥१७॥ चन्द्रमा यदि शोभा विचिछित हो जाय, हिमा 
लय प्रभी यदि बरफ न रहे ओर समुद्रभी यदि वेढा भूमिको नाष जाय तथापि यह किसी प्रकार पिताक प्रतिज्ञा पाटनेको नहीं छोड सकते ॥ १८ ॥ 
तिससे हे तात ! रेता मृत समन्ञो कि; तुम्हारी माताने दच्छा वा लोभके वश होकर एसा किया है यह सोचकर उसे माता केही स्मान व्यवहार करना 
॥ १९ ॥ जव भरीरामचन्द्रजीने एसा कहा तो तेजसे सूयं समान व दूजके चन्दरमाके समान दशनीय कौसल्या कुमारम भरतजी बे ॥ २० ॥ है 
आयं ! तब इन सोनेकी बनी हृं खडाडंको चरणसे छृकर यहं हमेदे दीजिये इन दोनों खडांओंमही इतनी शक्ति होजायगी कि, यही सब लोगका 
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योगक्चम कर सकेगी ॥२१॥ तब पुरुषसिंहं महातेजस्वी श्रीरामचन्द्रजीने दोनों खडाऊ पहर फिर उनको उतार कर हात्मा भरतजीको देदीं ॥२२॥ तब भर 


तजीने भक्तिप्तहित उन दोनों खडाउओंको प्रणामकरकं श्रीरामचन्दरजीसे कहाकि आजे ठेकर १ ४वषेतक जटा चीर ध।रण विये ॥२३॥ केद्‌,मूट फठ खाकर 


तुम्हारे आगमनकी आकांक्षा किये हेरघनेदन!नगरके बाहर वास करेगे ॥२४॥ ओर स्व राजकायं आपकी खडाउओंको अपणकरगे ह रघुनंदन! जिस दिन चौद 
हवां वपं पृण होगा ॥२५॥ ओर उस्र दिनभी यदि आपको अयोध्यामं आये हूए न देखगे तो हम अग्ने भ्रवेशकर जांयगे तब रामचन्द्रो कहाकि, हं एसा 
ही होगा हम उसी दिन आजायंगे यह कह भरतको भेट ॥२६॥ फिर शत्रुघ्रजीको छातीसे गाया श्रीरामचन्द्रनी बोे कि, हे शतघ्र ! तुम सदा कैकेयीकी 
रक्षा करते रहना, कदापि उनकै प्रति रोष प्रकाश मत करना ॥ २७ ॥ दरस विपयमं हम तुमको सीताको ओर अपनी शपथ दिये देते है यह कह नेमं 
सोऽधिरुह्यनरव्याघ्रःपादुकेन्यवसुच्यच ॥ प्रायच्छत्युमहातेजाभरतायमहात्मने॥२२॥सपादुकेसंप्रणम्यरामं वचनमब्रवीत्‌॥ चतुदंशदिवर्षाणि 
जटाचीरधरोद्यहम्‌ ॥२२॥ फलमरूलाशनोवीरभवेयंरघुनंदन ॥ तवागमनमाकांक्षन्वसन्वेनगराद्िः ॥ २8 ॥ तवपादुकयोन्य॑स्यराज्यत्रंपरं 
तप॥ चतुदशदिसंपूर्णेऽवपंऽहनिरधूत्तम ॥२५॥ नद्रकष्यामियदित्वांतुप्रवेक्ष्यामिहुताशनम्‌ ॥ तथेतिचप्रतिज्ञायतपरिष्वज्यसाद्रम्‌ ॥ २६॥ 
शडष्नचपरिष्वज्यवचनचेदमत्रवीत्‌ ॥ मातरंरक्षकेकेयींमारोषंङुरुतांप्रति ॥२७॥ मयाचसीतयाचेवशप्तोऽसिरथुनेदन ॥ इत्यु्ताशपरीताक्षो 
भातरविससजह्‌ ॥२८॥ सपादुकेतेभरतःस्वल्कृते महोज्ज्वलेतपरिगृद्यधमवित ॥ प्रदक्षिणं चेवचकारराघवंचकारववोत्तमनागमूधेनि॥२९॥ 
अथानुपू्याप्रतिपूज्यतेजनंगुरूधमचीन्प्रकृतीस्तथावुजो। व्यसजयद्राघववशवधनः स्थितः स्वधर्मँहिमवानिवाचलः॥३०॥तसातरोबाष्पगरदीत 
कैटयोदुःखेननामंत्रयितुदिशेकुः ॥ सचेवमात्रभिवाद्यसवार्दन्कुरीस्वाप्रविवेशरामः ॥ ३१॥ इत्या श्रीम° वा° आ० च° सा० अ° 
द्रादृशाधिकशततमःसगः ॥११२॥ 
जल भरकर दोनों भादरयोको विदा किंया॥२८॥तव धमेवान्‌ भरतजी व परमउज्ज्वल ओर सजी धजी खडाऊँ भरहण करके रामचन्द्रजीकी परिक्रमा करते हए। 
ओंर जिसनहाथीपर कि सृदा राजा दशरथजी चढते थे उनकेही उप्र भरतजीने उन संडाउओंको धर दिया ॥ २९ ॥ उसके पीछे हिमाटयके समान अप्व 
धममे अचल टिक हुये रघर्वंशके बदानेवाटे श्रीरामचन्द्र यथायोग्य गु मंत्री प्रजाकं लोग ब अनुज भरत ओं शतुघ् आदिको भली माति आदर महित 
विदाकरते हए ॥३०॥ बाफसे कंढ सुकजाने ओर शोकके मारे वहुतही व्याकुठ होजानेमे माताओमेकोभी रामचन््रजीसे बोटन सकी भीरामचन्द्र जीसबहीको 
प्रणाम करके रोते बिटखते हए अपनी कुदीमं प्रवेश करते हए ॥ ३१ ॥ इत्यप श्रीमद्रा° व° आ° अ० भाषायां द्रादशाधिकशततमः सर्गः ॥ ११२ ॥ 
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उसके पीडे शत्रुजय हाथीपरसे खडाङं उतार कर भर्तजी अपने मस्तकप्रधारणकर प्रवितते शनुप्रनीके साथ रथमे वेढे ॥१॥ वरिषटजी, वामदवज्‌। वर 
तधारौ जाबाङिजी व ओर भौ सलाह देनेवाोम चतुरविेष सन्मान पानेके कायक सव मत्री छोगभी आगे २चटे॥२॥ सव ोगही महागिरि चि्रकूटका पारकमा 
करत पुवेकी ओर रमणोय मन्दाकिनी नदीके सामन गमन करने गे ॥३॥ भरतजी विविध भांतिके मनोहर धातु देखते र चित्रकूट उत्तरीय मंदानम हकर 
सेना सहित चरे ॥४॥ उस्र काटमे चित्रकूट पर्वत की कुठ थोडीही दूर प्र जहांकि महिं भद्राजजी खनिरयोक सहित वाप् करते थे वह आश्रम्‌ भरतजीनं 
अपने ऊचेरथपरमे देखा ॥५॥ तब कुठके प्रसन्न करनेवाटे बुद्धिमान्‌ भद्राजजीके आश्रमम आगए तवर भरतजीने नीचे उतर कर महापिंजीकै चरणों कीवंदना 
की ॥ ६ ॥ अनन्तर भरद्ाजजोने प्रसन्न होकर भरतजीे कहा कि,हे तात ! रामचन्द्रजीतते मिलकर तुम कताथहोगये अव यह तो बताओ कि, गमचन्द्रजी 
ततः शिरसिकृत्वातुपादुकेमरतस्तदा ॥ आरूयोदरथहष्टःशडघ्रसहितस्तदा॥१॥ वसिष्ठोवामदेवश्चजावाछिश्वटटवतः ॥ अगतःप्रययुःसेमर 
भिणोम्रपूजिताः॥२॥ मदाकिनीनदीरम्यप्रादमुखास्तेययुस्तदा ॥ प्रदक्षिणं चकुर्बाणाधिषकूटंमहागिरिम्‌ ॥३॥ `पश्यन्धातुसहस्राणिरम्या 
णिविविधानिच॥ प्रययौतस्यपाश्वेनससेन्योभरतस्तदा॥०॥ अदूराचिघकरूटस्यदद्रीभरतस्तदा ॥ आश्रमंयत्रसघुनिभेरद्राजःकृताखयः॥८॥ 
सतमाश्रममागम्यभरद्राजस्यवीयंवान्‌ ॥ अवतीयरथात्पादौवर्वदेुटनंदनः ॥ & ॥ ततोदष्टभरद्राजोभरतंवाक्यमव्रवीत्‌॥ अपिङ्त्यकृतं 
तातरामेणचसमागतम्‌ ॥७॥ एवसुक्तःसत॒ततोभरद्राजनधीमता ॥ प्रत्युवाचभरद्राजंभरतोधमवत्सलः॥८॥ सयाच्यमानोगङणामयाचटृढवि 
करमः।॥ राघवःपरमग्रीतावसिष्ठंवाक्यमत्रवीत्‌ ॥९॥ पितुःपरतिज्ञांतामेवपार्यिष्यामितत्वतः ॥ चतुदंशदिवर्षणियाप्रतिज्ञापितर्मम ॥१०॥ 
एवमुक्तोमहाप्रज्ञोवसिषठःप्रत्युवाचद ॥ वाक्यज्ञोवाक्यङ्कशटंराववंवचनंमहत्‌॥ ११॥ एतेप्रयच्छसेदष्ःपादुकेहेमभूषिते ॥ अयोध्यायांमराप्रा 
लयोगक्षमकरोभव ॥१२॥ एवसुक्तोवसिष्ठेनराघवः प्राङ्युखःस्थितः ॥ पादुकेहेमअछृतेममराञ्यायतेददौ ॥ १३॥ 
आये तो सही ॥ ७ ॥ जव वुद्धिमान्‌ महिं भटद्राजजीने एसा कहा तव धर्मवत्सर भरतजीने उत्तर दिया ॥ ८ ॥ कि,हमने ओर सवयं गुरु देव वसिष्ठनीने 
बरवार भथेना की तव दृद विक्रमवान्‌ रामचन्दरजीने प्रसन्न होकर ॒वसिष्टजीसे कहा ॥ ९ ॥ पिताजीने जो हम को वनवास चौदह वर्षका दिया है सो 
हम धममं टिकै रहकर उसही आज्ञाका पाटन करेगे ॥ १० ॥ वचन बोढनेवालोमं चतुर पंडित वसिष्ठजी यह बात सुनकर उन वाक्यविशारद रघनन्दन्‌ 
भीरामचन्द्रजीसे अच्छे वचन बोरुते हए ॥ ११ ॥ किं हे महापंडित ! तब इस समय आप प्रसन्न चित्तसे भरतिनिधिके समान एुव्णसे सजी अपनी 
यह खडाऊंही देकर अयोध्याभर का क्षेम कीजिये ॥ १२ ॥ रवुनन्दन श्रीरामचन््रजी वसिष्टजी महाराज के यह वचन सुन पूवसख हो हमको यह राज्यके 
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पाठनेकी सामथ्यं रखनेवाटी सुवण ठगी खडाउवे देते हृए ॥ १३ ॥ हम उनही महात्मा शरीरामचन्द्रजी की आश्ञासे उनके ठिवालानेसे निवृत्त होकर 
शुभ खडा ग्रहण कर अयोध्याही को छौरते है ॥ १४ ॥ महात्मा भरतजीके यह शुभ वचन सुन भहाषिं भरद्राजजी भी उनसे श्रे वचन बोठे ॥ १५ ॥ 
शीढ वत जानने वाम ष्ठ परुषव्याघ् ! तुमे यह आश्र्थकी वात नहीं जसी सुजनता तुम है क्योंकि जहां गहा होता है वहं जढ टिकता ही है ॥१६॥ 
ओर क्या कै जबकि, तुम जिनके एसे धर्मात्मा ओर धर्मवत्सल पत्रहो तब तो तुम्हारे पिता बह महाबाहु दशरथजी सव भरकारही पितृ्रणसे टूट गये 
॥ १७ ॥ जब महापंडित भरद्राजजीने ठेसा कहा तव भरतजी हाथ जोडकर उनके दोनों चरणोंको प्कडकर उनसे विदामांगते हुये ॥१८॥ अनन्तर श्रीमान्‌ 
भ्रतजीने भरद्वाजजी की वार रपरिक्रमा कर सव मेत्रियोके सहित अयोध्याको यात्रा की ॥१९॥ भरतजीकै साथ जो सेना थी वहं भी भरतजीको गमन्‌ करते 
निवृत्तोऽदमलज्ञातोरामेणसमहात्मना॥अयोध्यामेवगच्छामिगृहीत्वापादुकृशुभे॥१४।एतच्छत्वाशुभवाक्यंभरतस्यमहात्मनः॥ भरद्वाजः शुभः 
तरमुनिवाक्यमुदाहरत्‌॥१९॥ नैतचचिघनरव्याप्रेशीलवरृत्तविदांवरे ॥ यदार्यत्वयितिष्ठेहनिम्नोत्छृष्टमिवोदकम्‌ ॥ 9६ ॥ अनृणःसमहाबाइपि 
तादशरथस्तव ॥ यस्यत्वमीदशःपु्ोधर्मात्माधर्मवत्सटः ॥ १७ ॥ तमृषितुमहाप्राज्ञयुक्तवाकयं कृतांजलिः ॥ आमं्रयितुमारेभेचरणाडुप 
गृह्यच ॥ १८ ॥ ततःश्रदक्षिणंकृत्वाभग्द्राजंपुनःएुनः ॥ भरतस्तुययौ श्रीमानयो्यासहमंत्निमिः ॥ १९ ॥ यानेश्वशकरश्चैवह्येनागेश्च 
साचमूः ॥ पुननिंवृत्ताविस्तीणभरतस्यायायिनी ॥ २० ॥ ततस्तेयमनांदिव्यांनदीतीर्त्वौमि मालिनीम्‌ ॥. दुस्ता एनः सवेगगांशिव 
जलांनदीम्‌ ॥ २१॥ तांरम्यज॒रसुंपणासंतीयसदवांघवः ॥ शृगवेरपुररम्यं्विवेशससेनिकः ॥ २२॥ शृगवेरपुरद्रयअयोध्यांसंददशद ॥ 
अयोध्यांत॒तदादङ्कापितराभ्रा्ाविवनिताम्‌॥२३॥ भरतोदुःखसंतप्तः सारथि चेदमत्रवीत्‌॥ सारथेपश्यविध्वस्ता अयोध्यानप्रकाशते॥ निराका 
रानिरानंदादीनाप्रतिहतस्वना ॥ २४ ॥ इत्या श्रीम° वा० आ० च° स॒° अयो° अयोदशाधिकशततमः सेः ॥ ११३ ॥ 
देखकर चटी उनमें के छोग कोई कोहं रथ, हाथी, घोडोंपर चद २ कर उनके साथ २ चे ॥ २० ॥ उस्षकं पे सब सेना तरंग उचछकती हृद ससना नदीके 


¢ 


प्र होकर फर पवित्र जवा भागीरथी गंगाजीके दशन करती हदं ॥२१॥ भरतजी सेना सहित ओर बन्धुबान्धवोँ सहित रमणीय जक्ेपृणं गंगाजीके 
पारहोकर अतिरमणीय श्रगवेरणरमं प्रवेश करतंद्रये॥ २२॥ शरगवेरएसे चलकर फिर अयोध्याप्रीको देखा जो कौः पिताभरातापते हीन थी॥२३॥ एषी दुःखित 
नगरी देख भरतजीने दुःखम संतापित होकर सारथी सुप॑त्रजीसं कहाकि, हे सारथे ! देखो शोभाहीना अठंकार विहीना.निरानन्दा दीना ओर शब्दहीना 


होनेसे अयोध्या अव पहटेके समान प्रकाशमान नहीं होती ॥ २४ ॥ इत्यप श्रीमद्रा ° व° आदि ° अगो° भाषायां ,जयोदशापिकशततमःसगः॥ ११३ ॥ 








०2222232 2> ॐ ०८22: ५<८& ~+ 


< £> 2: 





वा.रा.ना,. 
॥ २.१ 
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इसभकार महायशवान्‌ भरतजी ग॑भीरध्वनि निकठते रथपर ॐ हृये शीघही अयोध्या प्रवेश करते हये ॥१॥ वहां खा कि चारों भोर त विद्या वल 
बोसे अयोध्या पणे थी ओर सब घों किवौँडबन्दथे रात्रि जिम प्रकारक वोर अपिरमे टकजाती है भौर उत्तमं जरा प्रकाश नहीं माम पताकया बह भानव 
कलोचेते भरी होती है वैतेही अपोध्याएरीकी सव शोभा छितराय गईकहीं कु रोशनी नहीं थी ॥२॥ अथवा शशधर चन्द्रमा उदित हुये रादहसं ग्रत जाकर 
जिस भकार दुःखित होते है ओर उस समय उनकी प्यारी स्र प्रज्वलित प्रकाशवाटी दिव्यकां तियुक्त रोहिणी जिस भांति निःसहाय होकर रिक रहती ह वैमेही अयोध्याक 
दश। होरहीथी ॥३॥ अथव गमियोे समयमे जव पहाड़ी नदियोक। पानी धूपके त(पते गरम ओर मेला होजाता ओर वहकि जल विहंग भी गरमीकं ताप 
ऊबकर दृप्री जगह चछठेजाते ओर मछियां मरजातीं ओर जन्तुभी वहां नहीं रहते उस समय पहाड़ी नदीकी जो शोचनीय अवस्था होती ह वसेही अयौध्याकी 
स्निग्धगंभोरघोषेणस्यंदनेनोपयान्प्रथुः॥अयोध्यां भरतः क्षिपपरविवेशमहायशाः ॥१॥ विडालोषकचरितामाटीननरवारणाम्‌ ॥तिमिराभ्य] 
हतांकालीमप्रकाशानिशामिव ॥२॥ राहुशोःप्रि्यापत्नीधियाप्रज्वल्तिप्रभाम्‌ ॥ ग्रहेणाभ्युदितेनेकांरोहिणीमिवपीडिताम्‌ ॥ २३ ॥ अल्पो 
गाप ॥ लीनमीनञ्षषग्राहांकृशांगिरिनदीमिष॥४॥ विधूमामिवहैमाभांशिखामगरेःसशुत्थिताम्‌॥ दषिरभ्युक्षितां 
पश्चाच्छ्खांविप्रलयगताम्‌ ॥५॥ विध्वस्तकवचांङ्ूग्णगजवाजिरथध्वजोम्‌ ॥ हतप्रवीरामापत्नां चभूमिवमहाहवे ॥ & ॥ सपफेनांसस्वनाभत्वा 
सागरस्यसमुत्थिताम्‌ ॥ प्रशांतमा्तोद्रतांजलोमिमिवनिःस्वनाम्‌ ॥ ७ ॥ स्यक्तांयज्ञायुधेःसवैरभिह्पेश्वयाजकेः ॥ सुत्याकालेसुनिवरततव 
दिगतरवामिव ॥ ८ ॥ गोष्ठमध्येस्थितामातांमचरतींनवंतणम्‌ ॥ गोव्रृषेणपरित्यक्तांगवांपत्नीमिवोत्सुकाम्‌ ॥ ९ ॥ 
दश। हो रही थी ॥४॥ अथव्‌। यज्ञीय पतक स्पशे प्रज्यहित अधिको शिख। जिस प्रकर पहठेतो धुप रहित होकर सोनेके समान उजटीज्योतिका प्रकाश करके 
उढे ओर फिर जलके छिडकनेमे वह सहसरा बृञ्च जाती है ओर अच्छी नहीं गती वैषेही रामचन्द्रजीके विरह अयोध्या होरही थी ॥५॥ सव कवचोकेचिन्न 


भिन्न होनेषे ओर महायुद्धं वीरोके मारे जनते ओर हाथी पोडे रथ ओर ध्वज।ओकि छिन्न भिन्न होने विपदकी पिरी सेनाजिस भरकारसे हो जातीहै वेमेही 


अयोध्य। होगह थी ॥६॥ अथव प्रव वायुके वेगसे समुद्रकी छहर जेसे ्ाग सहित गजक उठती ह ओर पीछे मंद्‌ पवन चठनेके कारण शब्द्रह्ि होजाती है 


| यही दशा अयोध्याएरीक हो रही थी ॥७॥ अथवा यज्ञके हो चुकनेपर यज्ञके करानेवाटोने जिसको त्याग कर दिया है. एसे यज्नके सुषादिपा्ोके न रहनेसे 
, जिम पहटेकै समान वेदो के पाठके शब्दभी न होतेहों एसो पदी हुईं यज्ञशाककं समान अयोध्य एरीकी दश होरही थी ॥८॥ अथवा बेलके छोड देनेसे तरुण 


ऋल्सद्यल्य्द्यन् = द््खछल्् 
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गाय जैसे उसके विरहकी उत 
विरहकी उत्कंटासे 
मक्त जेते पञ्चराग ओर स्फरिव होकर नई रघा्तकं 
॥१०॥ पुण्यक ~ ~~ = [ग आर स्फारक दि ~ ~~ कान खाय ओर ग ^~ 
क्षीण ह्यजानेसे अप टेकादि अतिद्‌ जातिं दीन होकरकबिनाईते गोम रिकं 
हीथी॥ ११।अया (0 पनस्थानकरके + ्रष्ज।तिकी मणि ० गोढमे रिकीहो यही दशा अयोध्यापुरीकी 
एेपीही अयोध्याएरीकी व मधुपान करनेसे मतव।टे ११ र आकाशे गिरनेसे तारा जिसप्रका शा ध पाती सो यहीदशा ८ 
ुक्तरात्रि शोभित नहीं थी ॥१२॥ राजमार्गापर कहीं करके युक्तखिटे हए एल्वाटी ्लकहीन होजाता है वैशेही कीहीरहीथी 
नहीं होती वेतही अयो पर कहीं भी लिढका र हं 2 ६९ छव्‌[टीवनकीरता र वैसेही अयोध्या प्र 
प्माकराेःसस्निग्यैःपर ही अयोध्याएरी थी॥१३ व नहींहोरहाथावाजारकी दुकान ¡ जिसप्रकार भ्॑कर्‌ 161५ 
धेः प्रज्वलद्धिरि ॥ अयोध्यापएरी उ धावाजारकी दुकान ब॒ बन्द {कर्‌ दावानठकौ आगते शरुठप्तजाय 
सुदतद्यतिविस्त - रेवोत्तमे ¦ ॥ वियक्तांमपि स॒ समय रएस्राज ~ न्द्‌ हौरही धां जैसे दुएत 
मृदनियां रांतारामिवदिषश युक्तामणिभिजत्यिनैवां नप थोमानों दपा नेवा वि वाद्रसे पिरी हुई नक्षत्र चन्र 
14 ॥ ११॥ वा त्येनवाुक्तावलीमिव्‌ ॥ १५ 1 ४) नाटकं विरहसे मद क व 
अलोम ॥१९। ॥ पच्छन्रशशि वपि मत्तभ्रमरशालिनीम्‌॥ सताने थ 
वयुक्तपाशां तरसि वकणभूमितलानिम्ना षरयुताम्‌ ॥ दतदावा्चिविष्ुषङ्कतां ताम्‌ ॥ 
वडवामिवपाति भूमोबाणेविनिकृतां पतितां णपातरैः समावृत नोत्तमयेःशरावेरभिसु व॥ १२॥ 
मिवपातिताम्‌ ॥ १७ कृतां पतितांज्यामि म्‌ ॥ उपयुक्तोदकां म्परप रावेरभिसंबृताम्‌॥ ह 
रोमृच्छितोननिशाम्यत ॥ भरतस्तरथस्थःसञ मिवायुधात्‌ ॥ 98 दकामेयाप्रपांनि ॥ हतशौडामि 
त शाम स्थःसनश्रीमान्दशरथाः ६॥ सहसायुद्रशंौ पतिता क 
८. व (0 भ्यार्यागीत र निः्वनः । ॥ ८ 0 ५ | ॥ म 
गई है जलका ठेश नहीं है ठ ये स्थानम मयाखय पडा ३ ॥ : ॥ १९॥ धवाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ तसन्यन 
लपक भते मानो १.५ ४ किये क १ 0 ला सती  ॥ १८ ॥ किवुखल्वद्यगंभी 
वाट सवार = र पू ^ ६ र ट फ व] 4 टा पृथ्वी ०५९ न्‌ के तर ९ 
भरतजी 0 1340 ण॒ ठगनेसे दर धनुर गिरपृ क ध पडीहं यही अयोध्यानगरर पतन, सब सबही चीज 
रथे वेढे हए उन रथ चढने डा मानों दुश्ननकौ सेनासेम थ्वी प्र पडीहि स्तेही अयो नगरीकी दशा थी॥१५॥ अथ वस्तु जिसकी 
छनिवाछोम चतुर सुरंत्रजीे बौटे । १६ ॥ कि थवीप हो 111 जान पडती थी ॥१६॥ अथव ग 1 
|  ॥१८॥ कि पहले जो अयोध्ये वाकी दशा होरहीथं थवा युद्ध करने 
५ मे दशों दिशामि रहीथी ॥१७॥ श्री मत 
| भम छाजानेबाला ग णान्‌ द्श्रथनन 
= ठा गेभीरगीत ओ ठन्‌ 
र साजोका 
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अयो ० का 9 
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शब्द्‌ होताथा आज वह नहीं सुनाई आता ॥ १९ ॥ वारुणीमाछाये चंदन ओर अगर इन तवक) गथ अब पहटेके समान्‌ चायो ओर फटी हद नहा जान 
पडती॥ २० ॥ इसके सिवाय रथादि सवारियोंका शब्द घोडोंका हिनहिनाना मतवाठे हाधियोका चिषाडनाभौ नही सुनाई आता ॥२१॥ ्रीरामचन्द्रजीक 
वन चटठे जाने प्र अयोध्यानगरीके युवापुरुषोँने सतापित होकर अगर, चन्दन ओंरबडे य्‌ मोटकै हार शरीरषर धारणकरन लगाने छोड दिमे |॥२२॥ सर्व रजा 
लोग पहेके समान चित्रविचित्र मालाय धारण कर बाहर समीर सेवन करने नहीं जेस नगरही रामचनद्रजीके शोके एसा व्याकृ हो रहाहै किं नगर| म 
उत्सवका नामतकं भी सुनाई नहीं देता ॥२३॥ वस,जव कि हमारे बड भ (ई श्रीरामचन्द्रजी वनको चटे गये तोउनकै संगही संग नगरीकौ सव शोभा अर युति 
वारूणीमदगंघश्चमाद्यगंघश्वमूच्छितः ॥ चंदनागुरूगंधश्चनपरवातिसमततः ॥ २० ॥ यानप्ररघोषश्चसुस्निग्धहयनिःस्वन' ॥ प्मृत्तगजनाद 
श्महांश्रथनिःस्वनः ॥ २१ ॥ नेदानींशयतेपुर्यामस्यांरामेषिवासिते ॥ चंदनाशुरुगंघांश्चमहादारचवनस्षजः ॥ २२९ गतेरामेदितरूणाः 
सतप्तानोपथुंजते ॥ बदिरयाजांनगच्छंतिचित्रमाल्यधरानराः ॥ २३ ॥ नोत्सवाःसंप्ततेरामशोकादितेषुर ॥ साटिनूनंममनानापुरस्यास्यड 
तिशता ॥ २४ ॥ नहिराजत्ययोध्येयंसासरेवार्जनीक्षपा ॥ कदादखटुमेभ्ातामरोत्सवडवागतः ॥ २५ ॥ जनयिष्यत्ययोध्यारयाहषत्रीष्म 
इवांबुदः ॥ तर्णेश्चाश्येषैश्चनरेश््तगामिमिः ॥ २६ ॥ संपतद्विरयोध्यायांनामिभांतिमहापथाः ॥ इतिष्ठवन्सारथिनादुःखितोभरतस्तदा 
॥ २७॥ अयोध्यांसंपरविश्येवविवेशवसतिपितुः ॥ तेनहीनांनरेदेणसिहदीनांगुहामिव ॥ २८ ॥ | 
चटी गई ॐ ॥ २४॥ इस समय वेगवान्‌ वृषटिकी धाराओं युक्त शरत्‌ काठकी राज्निके समान अयोध्ये कृढभी शोभा या सुन्दरतादं नहीं है, कितने दिरनोमं 
हमारे मद्या आर्यं रामचन्द्रनी बडे उत्सवके समान फिर अव यहां आवेगे ? ॥ २५ ॥ कितने दिनों फिर वह प्रीष्मकाटीन बादलकै समान अयोध्यां 
आयकर सब जनोंको हर्षं उत्पन्न करेगे १ इस समय भरथमके समान अयोध्याजीमें लोग सुन्दर वेषे सज धजकर सवारि्ोंपर चटे ॥२६॥ बडे२ राजमागोमे 
शोभा विस्तार नहीं करते, सारथीसे इस प्रकार कहते२ भरतजी दुःखित होकर ॥ २७ ॥ अयोध्यामे प्रवेश करते हए ओर सवे पहठे सिंह हीनगुफाके समान 
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% दोहा-अहह्‌ राम बिन यह पुरी, भई कान्तिसे हीन । जित तित बित्लाते फिर, नगर नारि नर दीन।।कब आवहिगे श्याम घन, भ्राता मम श्रौराम ।। कब होड है शोभामई, पुरी महासुख धाम ।।२।। भजन-पुरी यह शोभाहौीन ललात ॥ 
दवारबन्द सुने सव फाटक कोड न आवत जात ।1 कमलविना सरवर नाहि राजत भये वृक्ष विन पात ॥ हाय त्यागकर गये हमारे बड़ भ्रात ओर तात ।। मिश्र उन्हीं को सुमिरण करकर दुर्बल भये सब गात ॥ १ ॥ 
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राजा दशरथजी जिसमे नही रते पिताजीके भवनको गये ॥ २८ ॥ पूर्वकाले विषय देवासुर सथाम खयं नारायण जब राहु करके ग्रे गये थे उस॒समयमे 
उन्होने जिस प्रकार तेजहीन होकर देवताओंको शोक उपजाया था वसेह दशरथजीका रनवास उनके विरहे शोभाहीन ओरसव भांति बिना ्राा वहारा 
देखकर भरतजी महादुःखित हृए ओर रोने छगे ॥ २९ ॥ इत्यार्षे श्ीमद्रा° वा० आ० अयो ° भाषायां चतर्दशाधिकशततमः सगे: ॥ ११४ ॥ उसके पीछे 
ढ्रतधाय भरतजी सब माताओंको अयोध्याजीमे यथास्थानम टिकाय मारे शोकके तपे हृए विष्टादि गरुजनोति बोले ॥ १ ॥ कि, अव हम नं दिग्राममे 
जाकर रहेगे सो इसके विषयमे हम आप सवलोगोसे सखाह पते हं वहीं रहते२ पिता ओर भ्ाताके पिरहका दुःख सहंगे ॥२॥ ।पिताजी तो स्वगको सिधारे 


भादेभी 


है ओर पिताके समान बडे भादंभी वनको चेगये सो वह महायशवान्‌ रामचन्द्रजीही अयोध्याके राजा है; सो हमर।ज्य करनके लिये महाराज रामचन्द्रजीहीकी 
तदातदंतःषरैन्डितप्रभसुरैरिवोत्कृष्टमभास्करंदिनम्‌॥ निरीक्ष्यसक्विभक्तमात्मवान्पुमोचवाष्पभरतःसुदः खितः ॥२९॥ इत्याष श्रीमद्रा 
मायणे वाट्मीकीये आदिकाम्ये च°सा०अयोध्याकांडे चतुदेशाधिकशततमः सगंः॥ ११४ ॥ ततोनिक्षिप्यमातस्ताअयोध्यारयाृटवरतः ॥ 
भरतःशोकसंतप्तोगङनिदमथात्रवीत्‌ ॥ १ ॥ नंदिग्रामेगमिष्याभिसंर्वानाम्येऽतरवः ॥ तदु ःखमिदंसवेसरिष्येराघवंविना ॥२॥ गतश्चादो 
दिवेराजावनस्थःसगुश्मैम ॥ रामंप्रिक्षराज्यायसदिराजामदहायशाः ॥२॥ एतच्छत्वाञ्चुभवाक्यभरतस्यमहात्मनः॥ अष्टवन्भिणःसवैवसि 
ुश्चपुरोदितः॥४॥सुभृशंश्टाघनीयचयदुक्तंभरतत्वया॥ वचनंभरात्वात्सस्यादुरूप॑तवेवतत्‌॥ <नित्येतेबंधुुन्धस्यतिष्ठतोभातसौहदे॥ मागे 
मारयपरपत्रस्यनालुमन्येतकःपुमान्‌॥६॥ मंत्रिणा वचनंशत्वायथामिरपितंप्रियम्‌॥ अत्रवीत्सारथिवाक्थरथोमेज्यतामिति आ परहष्टवदनःसरवा 


क 


मात्रःसमभिभाष्यच॥ आर्रोदरथश्रीमाञ्शवुष्नेनसमन्वितः॥८ आश्ट्यतुर्थकषिप्रशदष्नभरताबुभौ॥ययतुःपरमग्रीतोवृतौसं पुरो हितेः॥९॥ 
बाट दैत ॥ ३ ॥ महात्मा भरतजीके यह कल्याणदायक शुम वचन श्रवण करके मंत्रीढोग ओर एरोहित वषिष्ठ इत्यादि सव ही बोरे ॥४॥ किं, हभरतजी ! 
तुमने भाताके सनेहवश होकर. जो वचन कहे ई वह बहृतही अच्छेहै कयो न हो यह वचन तुम्हारे ही कहने योग्यै ॥५॥ तुम सदाही भाई बन्धुओमं अलुरागीहो 
आर श्राताओंकी मित्रतामे टिकैहो ओर सदा श्ेष्ठपदवी तुमने धारणकररक्सी है फिर भटा कौन पुरुष तुम्हारी बातको न भानेगा ॥६॥ भरतजी गह व भ॑त्री 
लोगेोके अपनी अभिटाषाके अनुसार प्यारे वचन घुनकर पुत्रको यह आज्ञा देत हुए कि. हमारा रथस्तनाओ'' ॥७॥ फिर जब कि,रथ तेयार होगया तव सन्न 
ददनसे सब माताओसि यथाविधि भटीमांति भाषण कर बिदाठे शतुध्रजीकै सहितं रथप्र बेे॥८॥ भरत ओर शत्रुत्रजी तेज चठनेवाछे रथपर सवार होकरभंघ्री 
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ओर प्रोहित टोगो साथ जाने कगे ॥९॥ दसिषठादि द्विजातिलोग पुवेदिशाकी ओरको 


खडाॐ राज्य ओर अयोध्याजीकै सहित उनको 


अग्रतोगुरवःसवेवसिष्प्रुखाद्विनाः ॥ प्रययुःप्राङ्खखाःसवेनदिग्रामोयतोभवेत ॥ 9 ° ॥बलंचतदनाहूतंगजाश्वरथसंङकलम्‌ ॥ प्रययौभरते 
यातेस्वेचपुरवासिनः॥ ११॥ रथस्थःस॒तुधमात्मामरतोभरातवत्सरः ॥ नंदिगरामययौतूर्णशिरस्यदायुपादुके ॥ १२ ॥ भरतस्तुततःक्षिभनंदि 
्ाम॑मरविश्यसः॥ अवतीयरथात्ुणयङूनिदमभाषत॥१३॥ एतदराज्यंममभरावादत्तसन्यासपुत्तमम्‌॥ योगक्षमवडैचेमेषादुकेेमभूषिते॥ १४ ॥ 
भ्रतःशरसाृत्वासंन्यासंपाडुकेततः ॥ अत्रवीडःखसंतप्तःसर्वप्रकृतिमंडलम्‌ ॥ १९ ॥ छतरृधारयतक्िपमार्यपादाविआभ्याराज्येस्थितो 
मोमतो ॥ धमःपादुकाभ्यांगुरोमम ॥ 98॥ भरा्रातुमयिसन्यासोनिक्षिप्तःसौहदादयम्‌ ॥ तमिमंपालयिष्याभिराधवागमनंप्रति ॥ १७॥ 
्पर॑संयोजयित्वातुराघवस्य एुनःस्वयम्‌॥ चरणोौतौतुरामस्यदरकष्यामिसहपादुकौ ॥ १८ ॥ ततोनिक्षिप्तभारोऽद॑राधवेणसमागतः ॥ निवे 
रेराज्यंभजिष्येगुरूविताम्‌ ॥ १९॥ रावव्‌यचसंन्यासंदत््ेमेवरपादुके ॥ राज्य॑चेदमयोध्यांचधूतपापोभवाम्यहम्‌ ॥ २० ॥सवर्कलजटा 
धारीुनिवेषधरःप्रथुः ॥ नंदिग्रामेऽवसद्धीरःससेन्योभरतस्तदा ॥ २१ ॥ | | 


2 है यकि न ९७ ¢ ० दके ¢ है 
प्यवहार टिकाहै क्योंकि यह हमारे प्रमगुकी पादुकां ॥१६॥ भाई रामच्जीने सोहादेके वशहोकरहमको यह राज्यहप प्रम कठिन थाती अर्पणकी हैसी 
बह जितने दिनतक कि,अयोध्यामे लौटकर नही आतेह त्तकं हम विधिविधाने इसराज्यका पाठन्‌ करेगे॥१७॥फिर जब किं, वह अयोध्याजीमे आजार्यग 
तब हम अपने हाथसेउनके चरणोँमं यह ,पाद्का पहरादेगे ओर फिर पाद्‌का पहरे हए उनके दर्शन करेगे ॥१८॥ उसके पीछे उनकेसाथ मिककर उनका राज्य 


न्र्‌ 


उनको देदगे अपने उपरमे सव बोञ्च अट्गकर युरुजनोंकी जेसी सेवा करनी चाहिये कैसी सेवा भरीरामचन्द्रनीकी करगे ॥१९॥ उसकाठ थातीहप यह दोनों 
लोटा देकर हम सब पापे छूट जायंगे ॥२०॥ यह कहकर वीरवर रमु भरतजी उस समय चीरवसन ओर जगा 


रको चठे जहां किं नंदिग्रामको मागं गयाथा उसी रात्तेपर आच 
॥१०॥ जब भरतजी वहसे चरे तब उनकी सेनाभी विना बढायेही उनके पीठे रजाने कगी ओर एवासी छोगभी सेनाके साथ चठे ॥११॥ दस ओर भाई 
यकि अराग धमात्मा भरतजी रामकी खडाउे शिरपर धारणकर रथपर सवारहो बहुत प्‌ ॥ । 
भवेशकर शीघ्रही रथसे उतर रु ठोगोि बोटे ॥१३॥ कि. मदया श्रीरामचन्द्रजीने यह श्रेष्ट राज्य हमं धरोहरकी समान सोपा हैसो उनकी यहस्वणटगी हं 
दोनों पादुका इस राज्यकी रक्षा करंगी ॥१४॥अनन्तरभरतजी रामचनद्रनीकी दीहूईं बह खडाॐं अपने शिरे ठगाय दुःससे बहुतही तपकर सव गुर म्री आदि 


जनमे बोठे ॥१५॥ तुम सब छोग आर्य रामचन्द्रजीकी चरणस्वहूप इन खडा उर्वोपर शीघरतामे छत्र कगाओ क्योकि, इन पादुकाओकि द्वारा राज्यमे मानों धम |¢ 


हुत शीघ्र नंदिग्राममं पचे ॥१२॥ उसके पीठे वह शी्रही नंदिग्रामम्‌ 
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धारण करके स॒नियोका वैष धारणकर सब सेनाप्तहित नंदि ग्ाभमे रहने ठगे॥२१॥ वह अपने हाथ छतर ओर चवर पादुकाओं प्र धारणकर राज्यकै पाठनेका सव 
वृत्तान्त रामचनदरही समञ्चकर सडाउवोसे कहकर उसको करते कि, अमुक कायं क्या जाताह॥२२॥ इसप्रकार श्रीमान्‌ भरतजी पादुका्ओंका अभिषेकं कराय 
आप उसके अधोनमे सदामं राजकायं करनेमं ठगे रहते ॥२३॥ उस समय राज्यके पाठन्‌ करने जो कुछ करना होता, ओर जो कु बडे २ मोठकी नजर 
भटं आतीं वह सब प्रथम पादुका ओके निवेदन करदी जातीं ओर फिर यथाविधिमे उनका व्यवहार किया जाता ॥२४॥ इत्या श्री मद्रा° वा० आ ० अयो. 
भाषायां पंचदशाधिकशततमः सगः ॥११५॥ जबकि, भरतजी अयोध्याजीमं लोर आकर नदि रामम वाक्त करने ठगे तब इस ओर श्रीरामचन्द्रजीने देखा किं 


सवारुग्यजनंछ्र॑धारयामाससस्वयम्‌॥ भरतःशासनंसव पादुकाभ्यां निवेदयन्‌ ॥२२॥ ततस्तुभरतःश्रीमानभिनषिच्याय॑पादुके॥ तद्धीनस्तदा 
राज्यकारयामाससवंदा॥२३। तदादियत्कायंशुपेतिर्किचिदुपायनंचो पहतमदादैम्‌॥ सपादुकाभ्यांप्रथमंनिवेद्यचकारपश्चाद्धरतोयथावत्‌॥ २५॥ 
इत्यापे श्रीम वा° आ० च° सा° अयो० पंचदशाधिकशततमः सगः ॥ ११५॥ प्रतियातेतुभरतेवसत्रामस्तदावने ॥ रक्षयामाससोदरेगम- 
थुत्ुक्यतपस्विनाम्‌ ॥ १॥ येतजचिन्रकररस्यपएुरस्तात्तापसाश्रमे ॥ रामम्‌श्रित्यनिरतास्तानरक्षयदुत्सुकान्‌ ॥ २ ॥ नयनेरधुकुरीभिश्वरामं 
निदिश्यशंकिताः ॥ अन्योन्यघुपजल्पंतःशनेकुमिथःकथाः ॥३॥ तेषामौत्सुक्यमारक्ष्यरामस्त्वात्मनिशंकंत ॥ कृतांजटिर्वाचेदमृषिङ 
लपतिततः ॥ 9 ॥ नकंञ्चिद्रगवन्किञचित्पूववृत्तमिदंमयि ॥ दृश्यतेविकृतंयेनविक्रि्यतेतपस्विनः ॥ ५ ॥ 
यहां कै तपस्वी ोग कुछ ढर गे है, ओर यहा दूषरे आश्रमों मे जानेका विचार कयि ह %‰ ॥ १ ॥ प्रथम्‌ जो सव तपस्वी छोग चित्रकूट कै उन 
आश्रमम रामचन्द्रजी को आश्रय करके सदा आनदसे रहते थे दस समय वह सव राषचन्द्रजी को देख कु कहने को मन करते थे ।1२॥ वह भौर रेदीकर 
रामचन्द्रजीको देखकर शकायुक्त ही परस्पर धीरे २. कुछ कहते थे यह राम ब्ञी सहित यहां रहते हँ इ कारण ाक्षस्ादिक इनके ठेनेफी शफासे यहां आकर 
हमे दुःख देते हँ इसपे ओर कहीं चठं ॥२॥ तब रामचन्द्रजीने जाना कि; यह टोग॒ हमसे कुछ इर से गये ई तव हाथ जोढकर उन सवो भारिकं 
& वाल्मीकिजी से कश ॥४॥कि, हे भगवन्‌! हमने पहटा आचरण किया राञ्योचित व्यवहार भं क्या कु बुराई देली की; जिस कारण करके आप लोगों 
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` + चंत्रकंना दशमी पुण्यनक्त्रमे रामो बनवास हुमा पूनेकि विन अहंरातरिे राजा दशरयका मरण हुम! फिर एक परब जल जलं वनवास हमा पूरनोक दिन अढरात्रिमं राजा दशरयका मरण हम छर एर पखवारे भरतकता बागमन सयोष्याने हुवा एक पलवारा दशरथजीी धियाम न्मतीतं हभा इस प्रकार वेशाख यीत 
र ज्येष्ठके प्रारंभमें मरतजो चिध्रक्‌ट गे फिर वर्षा आजानेते कतिक शुल्क पूणिमातफ रामचं चित्रक्टपर रहे तव मुनिर्थोकौ उत्कंठा हई फुछ भरतके हौ चले आनेपर नहीं ।!* पहु वात्म.कि चषि भौर है प्रनस्त नहीं है ॥ 
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वा रा.भा. | मन मे यह विकार पेदा हुभा है १ ॥५॥ अथवा ऋषि लोगोते हमारे छोटे माई महाचभाव ९ ्मणजी को प्रमादकै वश हो जानेश्े कु छ अन्ायका आचरण || 
॥२९३॥ करते देखा है १।६॥या हमारी सेवा ओर टहठ्म मन ठगाये हये सुकुमारी जनकदुकारी सीताजी तो भम पकर आपके विल कोह आचरण नही किं ६ 
| या ! ॥७॥ बडे तपवारे ओर वृद्ध उस आश्रमके माछिक ऋषिराजवाल्मीकिजी मानों जराम प्रमाधसे कांपते दए सव मृतोपर दया करते पाठे शमचन््रजी पै बौठे |+ 
र ॥८॥ हेतात! पवित्र स्वभाववाी सदा कल्याणद जिनकौ भि है वह जानकीजी किरी के साथ ओर विशेष क ऋषियोके ही साथ, क्या कभी किती प्रकार 

के युक्ति विरुद यवहार कर सकती है १कभी नहीं ॥९॥ तबभी आपके ही अथ ऋषि ोग इस्‌ उपर राक्षस टोगेनि अत्याचार करना अरम किया है वह सव 
=| ऋषि ठोग इसी भयते भीत होकर परस्पर इस प्रकारसे बाते करते है परन्तु आपसे कुछ कह नहीं सकते ॥ १० ॥ रावण का छोरा भाद खर नाम राक्ष 
परमादाचरितकिंचित्कच्वत्रावरजस्यमे ॥ लक्ष्मणस्यषिभिर््टनानुहपंमहात्मनः ॥६॥ कच्चिच्छुश्रषमाणावःशुशरूषणपर्‌ [मयि ॥ प्रमदाभ्यु- 
चितावृत्तिसीतायु्लानवतते॥७अथधिजरयावृद्धस्तपसाचजरांगतः। वेषमानइवोवाचरामंभूतदयापरम्‌॥ ८ त कल्याणसत्त्वायाकत्याणाभि सते 
सदा ॥ चलनेतातैदेहयास्तपस्विषुविशेषतः ॥९॥ त्वत्निमित्तमिदंतावत्तापसान्प्रतिवतते ॥ रक्ोभ्यस्तेनसंवि्याः कथयंतिमिथःकथाः ॥१०॥ 
रावणावरजः कश्चित्खरोनामेदराक्षसः ॥उत्पाटयतापसान्सवीननस्थाननिवामिनः।११॥ धृष्ठश्चजितकाशीचनृशंसः पुरूष ।दकः॥अवलिक्तश्चपा- 
पशचत्वांचतातनमृष्यते॥ १२॥ त्वयदाप्रमृलिद्यस्िननाश्मेतातवत॑से॥ तदाप्रभतिरक्षंसिविषुवतितापसान्‌॥ १३॥ दशेयं तिहिवीभत्से'कर्भीष- 
णकरैरपि॥ नानाह्पैर्विहपैशवल्पैरसुखद्शनेः॥ १४ अग्रशस्तैरशुचिमिःसंपरयुज्यचतापसान्‌॥्रतिननत्यपरान्कषप्रमनाया 'पुरतःस्थितान्‌॥१५॥ 

२ | रहता है वह्‌ जनस्थानके रहनेवाठे सब तपस्िर्योको दुःख देता है ॥ ११॥ वह दुष्ट बडाही दढ है, उस निज नरका मांस खनेषाठेने काशीषएरी भी जीती 
स॒° ११६ [8 सो अब यह आपका रहना यहा नहीं सहन करके हम ठोगोंको भी आपका अदुपायी जानकर कष्ट देता है ॥१२॥ हे तात ! जवसे कि, तुमने इस 
९ | आश्रमे आकर वासर किया है तवसे यह राक्षस छोग बाह्नण ओर तपश्वी टोगोंको ओर भी दुःख देते ह ॥ १३ ॥ वह ठोग बीभत्स, कूर भयानक, पिकट 
प्र | अनेकं प्रकारकी सूयां धारण करके तपस्वी ठोगोको इरवाते ह ॥ १४ ॥ कभी वह छोग अनेकं प्रकारके पापमूर ओर अपवित्र पदाथे लोगोके आश्रमो 
म डाठकर ऋषियोंका बडा भनभढ करते है वह अधिकतर सीधेसाधे स्वभाववाटे ऋषियोंको देखपाते हं वस्र वैसेही उनको स्तते ह ॥ १५ ॥ 
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| ओर वह राक्षस ठोग छिप २ कर सब स्थानम ही फिरते र ओर जहां किसी सोते था अचेत ऋषिको पाते है सरव तक्षणी उनको मार डाठते है ओर 


अपनी भ्रस्ता प्रगट करते है ॥ १६ ॥ ओर होमके समय सरक्‌ इत्यादिक यज्ञ कै पात्र इधर उधर फक कर आग को जठपे बुञ्ञाकर कंठ्शों को तोड 
डते ई ॥१७॥ अब्‌ इसही कारणसे यह सब ऋषि ठोग इन सब दुराताओँ करके उपद्रव होते हुए आश्रमोके त्याग करनेकौ इच्छा किये हमने किमी 
ओर स्थानपंर चठनेके छि कह रहे है ॥१८॥ हे रामचन्द्रजी | पापात्मा राक्षस ठोग जिस किं, तपस्वियों का प्राण न मारने पावं इस कारणसे अब 
हम इस आश्रमको त्याग कर देते ६।१९॥ इस आश्रकै निकट ही पहि अश्वका जो कंदमुढ फटयुक्तं विचित्र तपोवन हैहम सेव सनियोक साथ वहीको चछे 
जांयगे क्योंकि वहां ञुनिके उरते राक्षस छोग नहीं जाते ॥२०॥ हे तात! जो विचारमं आवै तो आप भी हमारे साथ चे चठ क्योंकि यह राक्षम पुम्हारे 
तेषुनेष्वाश्रमस्थानेष्वबुद्धमवलीयच ॥ रमंतेतापसास्त्रनाशयंतोऽल्पचेतसः ॥१६॥ अवक्षिपंतिशुगभांडानग्रीन्सिचितिवारिणा ॥ कशां शच 
प्म्दतिहवनेसभुपस्थिते॥१७।तेदरात्मभिराविष्टानाश्रमान्प्रजिषां सवः।॥ गमनायान्यदेशस्यचोदयंत्य॒षयोऽयमाम्‌॥ १८।तत्पुरारामशारीरी- 
भुपर्िसांतपस्विषु ॥ दर्शयतिदिदुष्टासेत्यक्ष्यामइममाश्रमम्‌ ॥ १९ ॥ बहुप्रलफलंचितरमविदूरादितोवनम्‌ ॥ अश्वस्याश्रममेवाहश्रयिष्ये 
सगणःपुनः॥२०॥ खरस्त्वय्यपिचाथुक्तंपुरारामप्रवतते॥ सदास्माभिरितोगच्छयदिबुद्धिःप्रवतंते॥२३॥ सकेठमस्यसदेहोनित्ययुक्तस्यराघव॥ 
समर्थस्यापिसहितोवासोदुःखमिहाचते॥२२॥। इत्युक्तवेतंरामस्तराजपुतरस्तपस्विनम्‌ ॥ नशशाकेत्तेवोक्येरवबदधुसचुत्सुकम्‌॥२३॥ अभिनं् 
समाप्च्छयसमाधाय चराधवम्‌॥सजगामाश्रमंत्यक्त्वाङ्लेःकुलपतिःसद॥२४।रामःसंसाध्यऋषिगणमनुगसनादेशातस्मात्लपतिमभिवाय 
ऋषिम्‌ ॥ सम्यक्पीतेस्तेरनुमतउपदिष्टाथःपुण्यवासायस्वनिलयश्रुपसंपेदे ॥ २९ ॥ 
साथ भी अयोग्यही कर्मं करेगा ॥२१। हे रघुनन्दन ! ययपि आप्‌ सद्‌ सावधान रहते है ओर राक्षस्ोका नाश करने भी आप भटी भांति सामयं रखते है परन्त 
सके सहित इस आश्रमम शंकिंत चित्तम रहना बहुत ही हैशदायी होगा॥२२॥ उस्र आश्रमकै स्वामी वाल्मीकिंजी दूसरे आशमको जाना ही चाहते ह यह देखकर 
राजकुमार रामचन्दरनी किती भरकारसे भी एसी कोई वात उनसे न कह सके जिसमे कि, वह वहसे न जाते॥२३॥ अनन्तर आश्रमकै स्वामी; सिन चिच हए राम- 
चन्द्रजी कौ प्रशसा कर बहुत समञ्चा बुश्चा उस आश्रमकौ छोड सब सगिपोँ को साथ ठे चटे॥ २४॥ दस भकार ज्‌ कि, वह रोग वहांसे गमन कने को तैयार 
हूए तव रामचन्द्रजी भी कुछ दूरतक उनके साथ चे गये ओर किर आश्रमस्वामोकी आङ्ञाठे वह प्रणाम कर अपनी कुरीको आये जव रामचन्दरजी रौर 
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वा.रा.भा. 
॥२१४॥ 


तब सबही कषियोनि परीतिसहित भटी भातिकसे योग्य का्योका उपदेश देकर उनको बिदादी ॥ २५॥ कह प्रमु श्रीरामचन्धनी उ तपा विहीन आश्रमको |(& 
्षणभरके स्यि भी तो अकेढा नहीं छोडते थे प्रतु उस स्थानके निकटवाठे तपस्वी अनुगत हौ सदा रामच्रजीकै पाक्ष आया जाया कते थे + ॥त्याषं (¢ 
भ्रीमद्रा० वा° आ० अयो० भाषायाषाडशाधिकशततमः सर्मः॥११६॥ जब सब्र तपस्वी टोग वहासि चे गये तो श्रीरमचन्द्जी वृष करणो विन्तायुक्त [(& 
होकर वहां रहनेके अभिढापी नहीं थे अर्थात्‌ वह भी वहां रहन। नहीं चाहते थे ॥१॥ वह षिचारते थे कि, यही माताओंि नग्रवापियोफे ओर भद्रया भरत ५) 
वरन्‌ सवपेही हमारा भिराप हु था सो उनकौ सदाह याद आती रहकर हरमे शोकाकृढ करती है ॥२॥ विशेषतः इस स्थानम जो महात्मा भरतजीकी सेना ९ 
विकी थी उसके हाथी घोडेनि जो टीद ओर मूत्र त्याग किया था सो इस कारण यह आश्रम भूमि अपवित्र होगरं ओर दुगग्धि आती है ॥२॥ इते हम इस { 
आश्रममृषिविरदितंप्थुःक्षणमपिनजहौसराघवः ॥ राघवंदिसततमदुगतास्तापसाश्वाषैचरिवेधृतयुणाः॥२६॥ इत्याधेश्रीमद्रा वा आ० च° || 
सा०अ° षोडशाधिकशततमः सर्गः ॥११६॥ राधवस्त्वपयातेषुसवेष्वतुविधितयन्‌ ॥ नतारोचयद्वासकारणेबैहुमिस्तद्‌ ॥ १॥ इदमेभर- |(& 
तोर्टोमातसरसनागराः ॥ साचमेस्मृतिरन्वेतिताधित्यमलुशोचतः ॥२॥ स्कंधावारनिवेशेनतेनतस्यमहात्मनः ॥ दयहस्तिकरीषेश्चरपमदंः |¢ 
कृतोभृशम्‌ ॥३॥ तस्मादन्यत्रगच्छामइतिसंचित्यराघवः ॥ प्रातिष्ठतसवैदेद्यारक्ष्मणेनचसुंगतः ।४।॥ सोऽेराश्रममासादयतंववेदेमहायशाः॥ 
तंचापिभगवाननिः पु्रवत्प्रत्यपद्यत ॥4॥ स्वयमातिथ्यमादिश्यसवेमस्यसुसत्कृतम्‌ ॥ सोमितिचमहाभागंसीतांचक्षमसात्वयत्‌ ॥६॥ पत्नीं (¢ 
चसमनुप्राप्तवद्धामामेत्यसत्कृताम्‌ ॥ सात्वयामासधर्मज्ञःसर्वभूतहितेरतः ॥७॥ अनघरुयांमहाभागांतापसींधर्मचारिणीम्‌ ॥ प्रतिगहीष्ववेदे- | 
हीमव्रवाहषिसत्तमः ॥ ८ ॥ रामायचाचचक्षेतांतापसीधम॑चारिणौम्‌ ॥ दशवर्षाण्यनाव्ृष्टयादग्धेोकेनिरंतरम्‌ ॥ ९ ॥ र 
आश्रमको त्याग दूरे स्थानको चे इस प्रकार सोच विचार कर रा सीता ओर लक्ष्मणजीके साथ वहामि चङ दिये ॥४॥ इसके पीछे वह षहायशवान्‌ रामचन्द्जी [(& 
अत्रिजीके आशममे पहुचे ओर उनकी वंदना करते हृए भगवान अ्रिजीनेभी उनको पुत्रके समान ग्रहण किंया ॥५।।अपने हाथसे अय पायादि देकर मीभांति | 
आदर किया फर महाभाग ठक्ष्मण ओर सौताजीकी भी भठी भांति कुशठ कषेम जिज्ञासा कौ ॥६॥ सर्वभूतोका हितकएनेमं रत धरमके जा नेवाठेअत्रिजीन वहां (९ 
| वृत्तेमान अपनी वृद्ध सी तापसी अनषूयाजीको बुलाया व बडे आद्रसे बेडाकर समज्ञाया ॥७॥ कि, महा भाग्यवान्‌ परमतपस्विनी धर्मचारिणी अनसूयाजी ! जान ५ 
कीजीका आद्र सम्मान करो यह वचन ऋषिभ्ेठने कहा ॥।<॥ उसके पीछे उन रामचन्द्रजीके निकट धर्मचारिणी अनस्याजीका वृत्तान्त अत्रिजी कहने ठगे कि 
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एके समय दश वषं पानी न वनते यह संसार जङा जाता था ॥९॥ तव इन दढ नियम निष्ठा करनेवाटी अनषयाजीने अपनी कठोर तपस्याफे बरु फिर 
केदमूट फट उत्पन्न किये व सुनि्यके स्नान पानं करनेके छिए गेगजी को भी अपने पास बढा छिया॥१०॥ हे तात। इन्होने बत ब अनुष्ठानसहित दश हजार 
वषेतक जो घोर कठिन तपस्याकी है उसके प्रभावे सब षि टोगोंकी तपस्याके विघ्न एक बारही लोप होगये है॥११॥ हे पाप्रहित ! फिर इन अनसूयाजीने 


|| देवताठोरगोका काये साधन कएनेके छिए बहुतही शीधरतायुक्तं हो दशरात्रिकी एकरात्र की थी इनही सब कारणसे यह अवुषयाजी तुम्हारी मातके समान ह ओर 


पूजनीय हं ॐ ॥१२॥ इसे बैदेहीजी इस समय क्रोध रहित मनवाटी सब भूतो नमस्कार करनेके योग्य इन बद्ध तपस्िनी जीके पास्र चटी जार्यै ॥१२॥ 


ययाबरूलफलेष्टेजाहवीचप्रवतिता ॥ उग्रेणतपसतायुक्तानियमेश्चाप्यलंक्ृता ॥ १० ॥ द शवर्षसदस्राणिययातप्तमहत्तपः ॥ अनसुथात्रतेस्ता- 
तप्र्यूहाश्चनिब देताः ॥११॥ देवकार्यनिमित्तंचययासंत्वरमाणया॥ दशर त्रकृताराभ्रिःसेयंमातेवतेऽनघ ॥१२॥ तामिमांसरवभूतानानमस्कार्या 
तपस्विनीम्‌ अमिगच्छतुषेदेदीवृद्धामक्रोधनांसदा॥ १३।।एवंब्रवाणंतमूर्षितथेत्युक्रासराघवः॥ सीतामांलोकयधभ॑ज्ञामिदंवचनमत्रवी त्‌॥ १४॥ 
राजपुत्रिश्तत्वेतन्पुनेरस्यसमीरितम्‌ ॥ भ्रयोऽथ॑मात्मनःशी्रमभिगच्छतपस्विनीम्‌ ॥ १५॥ अनघूयेतियालोकेक्मभिःख्यातिमागतातांशी- 
प्रमभिगच्छत्वममिगम्यांतपस्विनीम्‌ ॥ १६॥ सीतात्वेतद्रचःशुत्वायाघवस्ययशस्विनी ॥ तामतरिपत्नीधज्ञामभिचकराममैथिली ॥ १७॥ 


भगवान्‌ अत्रिजीने जब इ प्रकार कहा तब रामचन्द्रजी जो आज्ञा कह धभैजाननेवाटी सीताजीकी ओर देखकर मोठे ॥१४॥ हे राजएुत्री ! महार्षेजीने जो 


|| कहा वह तुमने विशेषतः सब सुना सो इस समय अपने कल्याणके ल्य शीघ्र इस तपस्िनी अनसूयाजीके पास जाकर इनकी सेवा कंसे ॥ १५ ॥ इन्होंने 


बहुतही तप किया है ओर यह सबही छोरगोम आदर पानके योग्य हँ यह अपने कके पभावे सवसार अनया नाम॑से विर्यात हई ह सो तम शीषर हीनकी 
श्रणमं जाओ ॥ १ ६॥ यशवान्‌ जनकनन्दिनीजीने स्वामी रामचन्द्रजीके यह वचन पुनकर उन धषेकी जाननेवाटी अच्रिकी सी अनसूयाकी प्रदक्षिणा की ॥१७॥ 


* एक समयं अनश्रुपाजीको सवी फो माण्डव्य॑दऋविने शाप दिया कि दशरातोफे मध्यमं किसी भातो तु विधवा हो जायगी तव वीव वि नहो जाय ६स कारण अनसूय ननन द नि 
मनि (जोन फटा फि अ सवेराही न होगा जो 
2 व र हो इत कारण दशदिन तकरात्रिही बनो रहौ जव देवतार्भोने एनको घण स्तुतिको तो दशदिनवाद दिन निफला व इमकी घली भौ ुहागन रही श्योकि भनि फा शाप दशही रातोकि बीच से ५ ५. 
उसके पतिके मरनेको था ॥ “ 
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जरा अवस्थाके आजानेसे उनका सब शरीर शिथिठ था सब अंगोकी सार सुकृ गहे थी केश शेत होगे थै ओौर हवाके वेगे कपत हए केठे फे समान उनका देह 
सदाही कांपता था ॥१८॥ सीताजीने उन महाभाग पतिव्रता अनघ्याजीको प्रणाम्‌ किया ओर अपना नाम प्रकाश करके परिचय भी देती हृई॥१९॥ उन दयावती 
पतीत्रता महाभागा अनसूयाजीकेो प्रणाम करके जानकीजी उनके पेरोमिं पटीं ओर हाथजोड परफु्चिततसे कुशट ¶रश्न कृरने ठगी ॥ २० ॥ वृद्धा कषिकी 
ली महाभागा धमैचारिणी जनक नंदिनीजीको देख समञ्चाकर बोटीं कि, तुम जो सदाही धमका पाटन करती हो यह बडेही सौभाग्यकी बातहै ॥ २१ ॥ 
हे भामिनि ! जातिजन सन्मान धनसेपत्ति इनको छोड छाढडकर जौ तुम॒वनवासका वत धारण किये हए रामचन्द्रजीके साथ वनको आयीहो यहं बवडेही 
भाग्यकी बात है ॥ २२ ॥ स्वामी नगरमे या वनम जहां कही भी रहे, अच्छा बुरा जेना कृछ भी हो सो जो ब्वियें उश्रकोही अपना मरम प्रियतम जानती 
शिथिलांवछितांद्ाजरापांइरमूर्धजाम्‌ ॥ सततवेषमानांगीपरवातेकदलीमिव ॥१८॥ तांतुसीतामहाभागामनसूयां पतिव्रताम्‌ ॥ अभ्यवादयद्‌- 
्यप्रास्वनामसषुदादरत्‌ ॥१९॥ अभिव।यचवेदेदीतापसीतांदमान्विताम्‌ ॥ बदवंजलिराषटापयप्च्छदनामयम्‌ ॥२०॥ ततःसीतांमहाभा- 
गाँह्ठातांधरमचारिणीम्‌ ॥ सांत्वयंत्यत्रवीद्बृद्धादिष्टयाधममवेक्षसे ॥२१॥ त्यक्ताज्ञातिजनंसीतेमानध्ृद्धिचमानिनि ॥ अवर्वनेराम॑दिष्या 
त्वमनुगच्छसि ॥२२॥ नगरस्थोवनस्थोवाश्चभोवायदिवाश्चभः॥ यासाश्ीणापरियोभताताषांकोकामहदय्‌[॥ २२॥ दुःशीलः कामवृत्तोवाधनैः 
वौपरिवजितःब्रीणामायस्वमावानांपरमंदैवतपतिः॥२९॥नातोविशिष्टवश्यामिबांधवंविषृशंत्यदम्‌॥ सवयो ग्यवदेहितपःकृतमिवाभ्ययम्‌॥ २५ 
नत्वेवमलगच्छैतियुणदोषमसस्न्नियः॥ कामवक्तव्यहदयामततेनाथाशवःतियाः॥२६॥ पराशुव॑त्ययशश्चैवधमरशंचमेथिलि ॥ अकार्यवशमापत्रा 
श्ियोयाःखलुतद्विधाः ॥ २७ ॥ त्वद्विधास्तुगरुणेथुक्ञाद्टरोकप्रावराः ॥ च्चियःस्वगचरिष्यंतियथापुण्यकृतस्तथा ॥ २८ ॥ 
ह उन स्‌ ब्ियोके खयि महोदय लोकोकौ षटि दई है ॥ २२३ ॥ अथवा स्वामी सो शीठवाङाहो तेच्छाचारी ( जो मनम आवै सो करने वाला ) धनहीन 
हो जेसाभी हो परन्तु आयेख्वभाव धिरयोका वही प्रम देवता है ॥ २४ ॥ हे जानकी ! स्वाथे अधिक श्वियोंका बन्धुं कोई नहीं है यह वात हमने विचारटी 
है क्योकि पति इस छोक ओर परलोक दोनोमे ही अक्षय तपस्याकै समान शख देनेवाखा है ॥ २५ ॥ जिनका हदय कामके वश है एसी तत्यशष्ट शरिये जो |¢ 
कि, भरण पोषणही कै स्यि कैवठ स्वामीको स्वामी समञ्षती हसो दुष्ट ्ियं रस्रा कनके ग॒ण दोर्षोको नहीं जानती ॥ २६ ॥ हे जानकी ! 
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रेष द्विपां जिनका बर्णन किया गया निश्वयही कुकर्म वश॒होकर अपना अयश फैठाती है ओर उनका धमं श्र्ट हो जाता है ॥ २७ ॥ किन्तु जो |¢ 


च्ियां कि, तुम्हारी समान पतिव्रता शुणोसे भूषित है ओर वह यह भी जानती ह किं, ठोकमे क्या अच्छा ओर क्या बुरा है वैती 
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व द 


सविया वास्तवमं पण्यवा नोक समान स्वगेमं घूमा करती ह ॥२८॥ इससे तुमं पतिवता सरियोके नियमायु्षार चट्कर अच्छे भारगका आश्रय छे सदा स्वामीकी 
सहधमे चारिणी हो रसा करनेते यश ओौर अपार धर्म दोनोंही तुमको प्राप्त होंगे॥ २९॥ दत्याषे श्रीमदरा वा आ ० अयो ° भाषायां सप्तदशाथिकशततमः सगेः॥ ११७॥ 
निन्दारहित अनखयाने जब इम प्रकार कहा तव जनकनन्दिनी जानकीजीने उनके परचनोकी बडी बडाई कर उनको पूजा ओर धीरे २ कहने गीं ॥ १ ॥ 
आपने जो उपदेश किया कि, पतिही च्वियोंका गरू है सो आपके एसा कहनेसे कृढ आथर्य नहीं ह, ओर हम भीइस बातको जानतीै॥२॥ स्वामी दर्िह्ो ओर 
चाहे उस्तका चाचठन कैम्ा ही बुराहो परन्तु उसके ्रतिदुविधाको छोडकर दया सहित व्यवहार करना हमारी समान शि्योको अवश्व कतेव्य है ॥ ३ ॥ र 
जव कि, स्वामी जितेन्द्रिय हो अपनेसे अधिक प्रेमकरता हो अतिशय धर्मनिष्ठ, माता पिताके समान प्रिय करनेवाटा उत्तम यणधाय सुन्दर हो तो उक भरति घरी उचित 
तदेवमेतत्वमलुत्रतासतीपतिभरधानासमयाजुवतिनी ॥ भवस्वभतुःसहधरमचारिणीयशश्चधर्मचततःसमाप्स्यसि ॥ २९॥ हत्यायै श्रीम° वा° 
आण्चसा° अयोध्याकांडसप्तदशाधिकशततमःस्गः॥ १ १७॥ सात्वेवशुक्ताविदेदीत्वनसूयानसुयया॥ प्रतिपूज्यवचोभदप्रवतुसुपचक्रमे॥१॥ 
नतदाश्चयमार्या्यायन्मांत्वमनुभाषसे॥ विदितेतुममाप्येतद्यथानार्या पतिर हः ॥२॥ यदयप्येषभवद्रताअनार्योवत्तिवजितः ॥ अदवैधमघवर्तन्य 
तथाप्येषमयाभवेत्‌ ॥३॥ किषुनर्योगणश्लाष्यःसानुक्रोशोजितेद्रियः ॥ स्थिरानुरागोधर्मात्मामातृवतिितवत्ियः ॥४॥ यांइतिवर्ततेरामः 
कौशल्यार्यामहाबलः॥ तामेवनृपनारीणामन्यासामपिवतंते॥५।सकृषटस्व पिद्वीषुनृपेणनृपवत्सलः॥ मातवदरत॑तेवीरोमानुत्ज्यधभं वित्‌॥६॥ 
 आगच्छत्याश्चविजनंवनमेवं भयावहम्‌ । समाहितंदिमेश्वश्वाहदयेयत्स्थिरंमम ॥७॥पाणिप्रदानकारेचयत्पुरात्वभिस्चिधौ॥ अब॒शिष्टजनन्या 
मेवाक्यंतद्पिमेधृतम्‌ ॥ ८ ॥ नविस्ृतंतुपेसर्ववाक्येःस्वेधमंवाग्णि ॥ पतिङुश्रषणान्नायास्तपोनान्यद्विधीयते ॥ ९ ॥ 
व्यवहार करेगी इसमे विचित्रताही क्या है ॥४॥ हमारे महाबखवान्‌ स्वामी रामचन््रजी अपनी घाता आथा कौशल्याजीके साथ जिस प्रके[रका उयवहार करते है 


सो उसी भांतिका भाव राजाकी ओर चयो रखते है ॥५॥ इतना ही नहीं वरन्‌ जिस च्लीको राजा दशरथजीने एक वार भात भी अपनी भिया समान देखा है, 


राजाकै प्यरि वीरवर धमन्न श्रीरामचन््रजी उस श्रीसे तो भाताकै उ्योहार करते हँ ॥६॥ हम जबं कि इस भयावने विजनवनको चढी थीं तव सास कौशल्या 


जीने आपके समान हमं जो उपदेश प्रदान किया था वह हमारे हृदयम अटठभावसे विराज रहा है ॥७॥ जब हमारा विवाह हआ था तब उस्चसेमय अधिके सामने 
हमारी माताने जो उपदेश किये थे वह भी हमारे हदयमे धरे है॥८॥ हे धर्मचारिणी | पतितेवाके पिवाय ज्ीको ओरसेवा नहीं करनी चाहिये इत्यादि जो उपदेश हमारे 
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वारा भा. (९ ' वषु बान्धवोने किमि ह उनको जरा भी नही भूढी ॥ ९॥ देव साविव्रीजी पतिक तेवा कर स्वगं वात कती ह, आप भी साकित्रीहीके समान पतिकी सेवा | 
॥२१६॥ | करके सब सिद्धियोको भाप हृदं हो ओर स्वगेको जाओगी।।१ ०॥ सब सिरयोमं शर्ट ओर स्वरगकी देवी रोहणीको भी एक सुहू्भर भी चन्द्रमासे अटग नहीं पाया | 
| जाता ॥११॥ इह भकारे ओर भौ अस्थन्ती आदि भेष विये सवामीके परति अचठ भक्तियुक्तं हो सबही पतिसेवा सवरप अपने २ पण्य क्वो प्मावसे (६ 
स्वगेमं वास करती है॥१२॥ जव श्रीसीताजीने इस प्रकार कहा तब अनसयाजी यह पुनकर अतिशय हरषको पराप्त हृ ओर शरीस्ीताजीका शिर वव हष॑से भरकर |¢ 
बोटीं॥ १ २॥ हमने अनेकभरकारसे नियमपूर्वकं अलष्टानोकी दवारा जो तपस्या इकटी की है ! सो हे शुचिस्मिते! जनकनदिनी! उस तपोबलठ्मेहम तुमको इस सपय वरदान देना |€ 
चाहती है तम वर मांगो ॥ १४॥ ह मैथिलि ! तम्हरे कचन जते युक्तिसंगत ह वैरेही महापगित् भी ह इस कारण हम अतिशय सनत हृं ह अतएव कहो तुम्हारा क्या 
साविग्ीपतिङुशषाङ्त्वास्वगेमदीयते ॥ तथावृत्तिश्चयातात्वपति्ुशूषयादिवम्‌ ॥१०॥ वरि्ासवेनारीणामेषाचदिविदेवता ॥ रोदिणीनवि 
नाचद्रतंमपिदश्यते ॥११॥ एवंविधाश्चभरवगा क्षियोभवंढबताः ॥ देवलोकेमहीय॑ेषुण्येनस्वेनकमणा ॥१२॥ ततोऽनघयासंह्शचतव. 
तसीतयावचः॥ शिरस्याग्रायचोवाचमेथिलीरषयत्युत ॥ १३॥ नियमेविंिधरापतपोहिमइदस्तिमे ॥ तत्संशित्यवलसीतेछदयत्वाशचितरत 
॥१४॥ उपपत्रचयुक्तचव चनतवमेथिलि ॥ प्रीताचास्म्युच्यतांसीतेकरवाणि प्रियं चकिम्‌ ॥१५॥ तस्यास्तद्र चनंश्त्वाविस्मितारमदविस्मया ॥ 
कृतमित्यत्रवीत्सौतातपोबलसमन्विताम्‌॥१६॥ सात्वेवषक्ताधमज्ञातयाभ्रीततराभवत्‌ ॥ सफलंचप्हपतेहतसीतेकरोम्यदम्‌ ॥१७॥ इदंदिवयंव- 
रमाल्यंवक्षमाभेरणानिच ॥ अंगगगंचतैदेहिसहाहमवुरेषनम्‌ ॥ १८ ॥ मयादत्तमिदंसीतेतवगाज्ाणिशोभयेत्‌ ॥ अबुरूषमसंञचिषठनित्यमेव 
भविष्यति ॥ १९ ॥ अगरागेणदिष्येनलिकतांगीजनकात्मजे ॥ शोभयिष्यसिमतारियथाश्रीविष्णुबष्ययम्‌ ॥ २० ॥ 
प्रिय कार्थं करे ॥ १५॥ पर्भको जाननेवारीं तपकै बठपे युक्त अनदुयाजीकी यह वचन सुनकर जानकी जी उनके वैभवके विषयमे विस्मित हो भृदुमंद हकर उनसे 
बोटीं कि, आपकी छृपासेही हमारी सव कामना एण होगंई ॥ १६॥ ध्मकी जाननेवाटी अनदयाजी सीताजीके यह वचन सुन ओरभी प्रसन्न होकर कहने 
ठगी कि, हे जानकी | तुमफो देखकर जो हमे बहृतही हषं उतपन्न हभ ह इसे हम अवश्यही उसके उचित दान करक वह हषं सृफठ करेगी ॥१७॥ इरसेह 
जनकनंदिनि ! यह दिव्यमाढा भ्रष्ठ वह्ञभुषण केशर भिखा ओर कपुर मिकाचदन ओर बंडे भोका उब॑टन॥ १८॥ हम तुम्हे देती हट इन सव वस्तुओके ग्यव- 
हार करने तुम्हारे शरीरकी शोभा होगी इनम कुछ संदेह नहीं इन सब वस्तुओंका व्यवहार नित्य भ्रति करनेसे भी यह कभी मेटी नहींहोंगी॥१९॥हे जानकि! 
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यह दिव्य केशर अदि भिाया अंगराग है इसको ठगने ठक्ष्मीजी जिसभरकार विष्णजीकी शोभाको बढाती हँ केही तुम अपने स्वामीकी शोभाको बाढावोगी 
॥२०॥ तव श्रीसतीताजीने अनघयाजीके बहत श्रेष्ठ परम प्रीतिसे दिपे वह वन्चाभूषण अगराग व माठा इत्यादि ग्रहणक ॥२१॥ दस प्रकार जनकदुखारी जानकौजी 
पीतिम दी हृद वस्तुयं केकर हाथ जोड धीर मावस तपस्विनी अनसयाजीकौ उपासना करे ठगी ॥२२॥ जानकीजीको देख कर दृढव्रत धारण करनेवाटी अनश्याजी 


| किमी प्रकारकी भरियवाताँ सुननेकी इच्छसे जानकीजीसे पुने टगीं ॥२३॥ किं, हे जानकि ! हमने सुना है कि, इन परम यशवान्‌ रामचन्द्रजीने स्वयंवरमं 


तुको पाया है ॥२४॥ हे जानकि ! सो इस समय हम तुम्हारे स्वयंवरका वृत्तान्त विस्तारसे श्ुननेकी इच्छा करती है इससे जो कुछ हुआ था वह समस्तही 
सावघ्लमगरागंचभूषणानिसरजस्तथा ॥ मेथिलीप्रतिजग्रादप्रीतिदानमदुत्तमम्‌॥२१॥ प्रतिगृद्यचतत्सीताप्री तिदानयशस्विनी॥ शिलर्जरिपुटा 
धीरीसथुपास्ततपोधनाम्‌॥२२॥ तथासीताश्ुपासीनामनसूयादट्रता॥ वचनंपरषुमारेभेकथां कांचिदरुप्रियाम्‌॥२ ३ स्वयंवरेकिलपराप्तात्वमने- 
नयशस्विना ॥ राघवेणेतिमेसीतेकथाश्चतिुपागता॥२४॥ तांकथांश्रोतुमिच्छामिविस्तरेणचमेथिलि ॥ यथाभूतचकात्स्न्यैनतन्मेत्ववकतुमरै- 
सि॥२५॥ एवशुक्तातुसासीतातापसींधमचारिणीम्‌ ॥ श्रूयतामितिचोक्त्ववैकथयामासतांकथाम्‌ ॥२६॥ मिथिखापिपति्वीरोजनकोनामधमं- 
वित्‌ ॥ क्षत्रकमण्यभिरतोन्यायतःशास्तिमेदिनीम्‌ ॥ २७ ॥ तस्यलांगलदस्तस्यकृषत्षेजमंडलम्‌ ॥ अहकिलोत्थिताभित्वाजगतीनरपतेः 
सुता ॥२८॥ सममांदष्षानरपतिसशिविक्षेपतत्परः ॥ पांसुुठितसवौगींविस्मितोजनकोऽभवत्‌ ॥२९॥ अनपत्येनचस्नेहादंकमारोप्यचस्वयम्‌ ॥ 
ममेयतनयेत्युकत्वास्नेहोमयिनिपातितः ॥ ३० ॥ अंतरिक्षेचवागुक्ताप्रतिमामानुषीकिंर ॥ एवमेतन्नरपतेधयमै णतनयातवं ॥ ३१ ॥ 

हमको तुम सुनाओ ॥ २५॥ जनककुमारी सीताजी यह वचन श्रवण कर धमेचारिणी तापसी अनखयाजीपे बोटीं किं, हम कहती है आप सुन यहकहकर खयवरका 

वृत्तान्त कहने टगीं ॥२६॥ कि, जनकृनामक मिथिाएरीमं जो धार्मिक महावीर राजा हँ वह क्षत्रियधर्थक विशेष अलरागी होकर धमार पृथ्वीका पाटनं करते 

हँ ॥२७॥ उन्होने यन्नकै लिये जबर हठ हाथमे छिया ओर क्षत्र जोतने ठगेतब हम पृध्वीको भेदकर उसरी हके आगते उनकी पत्रीहप होकर निकठ आई ॥२८॥ 

हमारे सव शरीरमं धू ठग रही थी उस स्मय वह महाराज पृथ्वीम बीज बोते थे सो हमको देख बडे विस्मित हृए ॥२९॥ ओर स्ेहक मारे हमे अपनी गोदमे वहा 

ङिय। उनके कोई संतान नहीं थी इसी कारण वहं हमं अपनी बेदी समञ्ञ हमसे बडाही स्नेह कएने ठुगे ॥३०॥ उसी समय आकाशे मदप्यके बोरकी समान यह 
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देववाणी हई ' हेराजन्‌ ! यह कन्या तुम्हारे कषत्रम उत्पन्न हृं है भतएव यह तुम्हारी कन्या हई" ॥२१॥ पमौत्मा पिता राजा जनकृजी यहं देववाणी छुनकःर 
परमानन्दको पराप्त हुये वह हमको प्रकर देसे हरपित हये मानों बडी ऊद्धितिद्धि सपति उन्हं भि ॥३२॥ अनन्तर उन्होने हमको अभी दर्ये समान पु 
इछा करतो हई अपनी प्ररानीको हे सप दिया दह भी हमको माताके समान प्रम ओर स्नेहे छाठन पाठन कने गीं ॥ २३ ॥ पिताजी हमक [क 
हकी उमरप्र परहुची देखकर धन नाश होनेसे निधनकी नाहे व्याकुङ चित्त हो चिन्ता कृरने ठगे॥३४॥ क्योकि कन्याका पिता चाहे साक्षात्‌ दन्द्रकी सवान 
भीहोतो भी वरै पक्षव।ठे बराबर दरजेके वा नीचेके छोगोँसे अस॒न्मान प्राप्त हौवा ही है ॥३५॥ उस्न निरादरकै होनेसे कुछ विव नहीं देखकर राजा जन- 
कज चिताके समुद्रम एकबारही हब गये जहाजहीन वणिकके समान किकी भांति भी उस चिन्ता समुद्रके परार नजा सके ॥२६॥ हमको _ अयोनि उत्पन्न 
ततःप्रहष्ठोधर्मात्मापितामेमियिलापिषपः॥ अवापतोविषुलामृद्धिमामवाप्यनराधिषः॥३२॥ दत्ता चास्मीएवदेव्येज्येष्ठायंपुण्यकमणे। तयासतमा- 
विताचास्मिस्निग्धयामातृसोहदात्‌ ॥३३॥ पतिसंयोगघुलभवयोदष्ठातुमेपिता ॥ वितामभ्यगमदीनोवित्तनाशादिवाधनः ॥ ३४॥ सुद 
चापकृष्ठाचलोकेकन्यापिताजनात्‌ ॥ प्रथरषणमवाप्रोतिशक्रेणापिसमोभुवि ॥३५॥ तांधषणाषदूरस्थासंहश्यत्मनिपाथवः ॥ चिताणवगतः 
पारंनाससादाप्लवोयथा ॥३६॥ अयोनिजांहिमाज्ञात्वानाध्यगच्छत्सयितयन्‌ ॥ सदृशंचाबुह्पंचमदिपाटःपर्तिमम ॥३७॥ तस्यद्ु्िरियं 
जातावितयानस्यसंततम्‌॥ स्दयंवरतनूजायाःकरिष्यामीतिधर्मतः ॥ ३८॥ महायज्ञेतदातस्यवङ्णेनमहात्मना॥ दत्तंधुवरंपरीत्यातरूणीचाक्षय्य 
सायकौ ॥३९॥ असंचाल्यंमवुष्येश्चयत्नेनापिचगोरवात्‌॥ त्नशक्तानमयितुस्वपरेष्वपिनराधिषाः ॥४०॥ तदनुःपराप्यमेपित्राव्याहतंसत्यवा- 
दिना ॥ समवायेनरेदाणांपूवमामंञ्यपाथिवान्‌ ॥ 8१ ॥ 
हुईं देखकर वह अनेकं चिन्ता करके भी कहीं हमारे समानं योग्यपात् न पासके इस कारण वह सदाही चिता करते रहे ॥३७॥ उक्तकै पीठे उनक मनमं यह 
बात आई कि, र्माता कन्याका स्वयवर करना चाहिये उसी जो रूष योग्य होगा उपीको दँगे॥३८॥ भाचीन समय मेँ महात्मा वरुणते जनकजीकै पूवष 
देवं रातको देवत।ओंकी भा थनासे दक्षके यज्ञम शिव परसादम धलुष ओर अक्षय बाणो पुणे दो तरकस् मिरे थे ॥ ३९ ॥ यह धनुध उतना भारी था कि, 
यत्न करने प्रभी देवता दैत्य भनुष्यादि उक्षको चछायमान नहीं कर सकते थे ओर राजा ठोग स्वप्नमं भी जिसको नहीं चछा सकते थे ॥४०॥ हमारे पिता 
सत्यवादी राजा जनकजीने पर्षा लक्रमसे वह धलुषपाय प्रथम्‌ उन्होने राजा ओंको न्यौता देकर एकत्रित किया ओर फिर उन सवके सामने बोठे ॥ ४१ ॥ 
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' तही हमं इनको ग्रहृण करेगे 
थजीकीो जब आज्ञा हेमं तक्ही हम 

ने विना पिताजीकी आज्ञाको पाये किं, अयोध्याधिपति शृहाराज दशर 

परन्तु रामचन्द्रजीने विन 

| तेयार हए।॥५०॥ परन्तु र 


जा लोग इस 
५ ह मारी कन्या उसकी भार्या होगी ॥४२॥ र इतके पाठ 
दसमंप्त्येचा चढा देगा तो इसमें कुछ संदेह र १ भौ धूतुषको प्रणाम करके चठे ४१. अ 
कि भप ठोगोमेषे जो इस्त धुषको वा उससकै उदानेमं उद्यत हृए परंतु सफर मनोरथ देखनेको वहां आये ॥ ४४ ॥ पिता प कंहा किं, यह राम 
डके समान बोक्ञवाठे धनपरःनको देकर दूज विश्वामित्रजीके साथ पिताजीका यज्ञ दं किर वहां विन्वामिजीने पिता जनकृजी नि रेवता भोंका 
| दिनोके बाद यह महागतिमान्‌ शरीराचे त्मा विश्वामित्रजीकौ बडी पूजाकौ ॥४५॥ स श्रामित्रजीने इस प्रकार कंहा तव जनकं ज- 
क क सत्य पराक्रमवान्‌ रामचन्द्रनी ओर धम र नुप देखना च।हते ई ॥४६॥ जब पहि विभ  श्रषठगौरवाद्विरिसित्रिभम्‌ ॥ मा 
त राजा दशरथजीकै पत्र हं ओर गगातोतिषयतियप स व) म स 
इदंचेधवुरुयम्यसज्ययःकुरूतेनर ॥ तरः तुकास्यराघवोऽयंमदादुतिः ॥ त पतरततरराधवौरामरक्ष्मणौ ॥ क तदानम्यमहा- 
स्तस्यतोलने ॥ ४२॥ सुदीयस्यतु ममपित्रासुपूजितः ॥ ४९ ॥ प्रोवाचपितरंत विकम्‌ ॥ ४७ ॥ निमपतिरमान । ९५ पधं 
हता पराक्रमः ॥ विश्वामिच नवित :सञुपानयत्‌ ॥ 1 ¦ ॥ तस्यशड १ र (1 विज्ञाय 
1 ध यवान्‌ ॥ ४८ ॥ 0 ॥५०॥ दीयमानानतुतदाप त ॥ ५२ ॥ 
बलः ॥ ज्य पमारोपयश्चर सत्याभिसधिना ॥ थ कृष्‌ ॥ ममपित्रात्व दत्तारामायवििता रतम उस घलुषको शुकाय 
५ 4 धनु१ सेकं वीरो उठा ेगव[कर गू ॥ बडे जोरफे साथ चदानेते छक त गकर इं रागनी ध सोप 
क ८ चदा दी ओर किर १ ध १, सःय प्रतिज्ञा करनेवाटे पिताजी शर्ट जर भगाय ओर 
कै समान महाभयानकशब्द्‌ हुआ॥४९॥त 
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। व्व 7 ~ 
| ध नवा टी उमरठको टक्ष्षण | 

बा रा.भा. | । आज्ञा इन सव ठोकोम स्यात रामच के ककम भे ह्म तोप दिया ॥५२॥ भौर ष प साध्वी १ पाकां भ | 
।२१८॥ || जौको भाया बनानेके ल्म दिया ॥५२॥ जवते हमारे पिताजीने स्वपरं रामचनद्रजीरै करमे हमे समपण किया ह तनस हम्‌ पम (द 
§ | पतिकी सेवा करनेमं अनुरागिणी ह ॥ ५४ ॥ इत्या श्रीमद्रा° बा° आ० अयो. भाषायामृ्टादशाषिकशततमः सगः ॥ ११८ ॥ धर, जाननेवाठ।|( 
अनसूयाजी यह बडी कथा श्रवण करके जानकीजी का शिर मँषकर दोनों बाहोति पकड इनको छाती ठगाकृर बोटीं ॥ 4 ॥ जिस प्रकार स्व्‌.यवर हुआ था | 


& | वह तुमने समस्त ही साफ़ २ पदयुकत विचित्र ओर मनोहर वाणीपे कहा ओर हमने सुना ॥२॥ हे मधूरभापिण ! परन्‌ अव चू ४ भन्‌ अल्ताचछको £ 
9! | जाया चाहते हैँ तुम्हारी इस कथामं हमारा जी बहत ठगता है परन्तु अव रात्रि होने चाहती है ॥३॥ पक्षी गण जो भोजनक खोजमं॒दशों दिशाओंको | 





&| ममचेवानुजासाध्वीउमिलाश्चेभदर्शना ॥ भा्याथैरक्ष्मणस्यापिदत्तापितराममस्वयम्‌ ॥५३॥ एवदत्तास्मराम यतथातस्मिन्ह षयंवरे ॥ अबु स 

| रक्तास्मिधमणपतिवीर्यवतांवरम्‌ ॥५४॥ इत्यापै श्रीम° वा० आ० च° सा° अयो° अष्टादशाधिकशततमः सगः ॥११८॥ अनघूयातुम- || 

€| ज्ञाथत्वार्तामहतीकथाम्‌ ॥ पर्यष्वजतवाहृभ्यांिरस्यात्रायमेधिलीम्‌ ॥१॥ म्यक्तक्षरपदंचिभापितंम धुः वया ॥ यथास्व हतततत्सनच |( 

| थते मया॥२॥ रमेयंकृथयातेतदटमधुरभा पिणि॥ रविरस्तगत्‌श्रीमादुपौद्यरजनी भाम्‌ ॥३॥ दिसंपरकीणानामाहाराथपत विणम्‌। स्या | 

| कालेनिलीनानानिद्रर्शरूयतेष्वनिः ॥8॥ एतेचाप्यभिषेकारुनयःकालशोदयताः ॥ ता ॥4॥ अग्निहो 

| चक्रषिणाहुतेच विधिपूर्वकम्‌ ॥ कपोतांगाहणोधूमोदश्यतेपवनोद्धतः ॥६॥ अस्षवणाहितरवोधनीभ्रताः समंततः ॥ विग्रकषटद्वियेदेशेनप्रका- | 

, (@। शंतिवेदिशः ॥ ७॥ रजनीचरसच्वानिप्रचरंतिसमंततः ॥ तपोवनसृगा्येतेवेदितीयंषुशेरते ॥ ८ ॥ # 

अयो °कां ° |( [उड २ कर गये थ अव सन्ध्या होती देखकर वेरा केके छि अपने २ घोसोमं आते है ओर उनका शब्द हो रहा है ॥४॥ खनि लोग स्नान करके गीडे (६ 
स° ११९ || शरीर जठ्का कटशा हाथमे ल्थि आपस मिककर अपने २ आश्र्मोको खोरे है उनके चीर वल्कठ भीगे हृए ह ॥ ५॥ ऋषि छोगोनि जे! विधिविधानते (> 
 & |अश्रिहोत्रमं होम किया है उससे कवरूतरके कैम जो रों होते है उनके समान छा वण का धुवाँ वायुक वेग आकाशम उढा हभ दिखाई देता है ॥ ६ ॥ ((& 

र | अब अधरा होता चटा आता है क्योंकि जिन पेम थोडेभी पत्ते है वह भी अन्धकारसे धने जानं पडते है स्पष्ट नहीं दिखाई देते दिशा नहीं प्रकाशितं | 

होती ॥७॥ देखो चारों ओर निशाचर धमते ह ओर यह सब आश्रमोकै मृग पवित्र वेदियोंकै ऊप्र शयन्‌ कर रह ह ॥ < ॥ 
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हे सीते ! रात्रि तारागणोसे सज धजकर आई है चन्द्रमा भौ चरकीटी चांदनी का विस्तार करते आकाशम उदित हो रहे ॥९॥ अच्छा अव आश्ञाहै कि, तुम दस 
समय जाकर रामचन्द्रजी की सेवा करो मधुर कथा वाक्तासे हम बहत ही सन्तुष्ट हई हँ ॥१०॥ हे मैथिलि ! इस समय तुम हमारे सामने वश्चौभूषण पहरकर हमारी 
भीतिको ओर भी बदाओ वत्से जानकि! दिव्य गहनोके पहरनेमे तुम्हारी विचित्र शोभा होगी ॥ १३॥ तव सुरकन्याके समान दिव्य छावण्य वाठी जानकी 
जी भटी भांति धह सव वञ्चामृषण पहर शिर श्रुका अनसूयाजीके चर्णोकी वन्दना करके रामचन्द्रजी के निकट आई ॥ १२॥ वचन बोलने वालोमे प्रेष्ठ 
श्रीरामचनद्रजी सीताको वञ्लामृषण धारण कपि हुये देखकर तपस्विनी अनसूयाजी की इतनी भीति देख परम प्रफषठित हए ॥ १३ ॥ अनंतर प्रीति सहित 


सं्वृत्तानिशासीतेनक्ष्समट्कृता॥ ज्योत्स्नाप्रावरणश्वरोदश्यतेऽभ्युदितोऽबरे॥९॥ गम्यतामनुजानामिरामस्यानुचरीभव ॥ कथयत्याहिम 
धुरत्वयाइमपितोषिता ॥१०॥ अकुङ्चतावत््ंपत्यक्षमममेथिलि ॥ ग्रीतिजनयमेवत्सेदिव्यारंकारशोभिनी ॥ ११ ॥ सातदासमल्कृत्यसी 
तासुरसुतोपमा ॥ प्रणम्यशिरसापादौरामत्वमभिुखीययौ ॥१२॥ तथातुभूषितांसीतांददर्श॑वदतांवरः ॥ राघवःश्रीतिदानेनतपस्विन्याजष॑च 
॥ १२ ॥ न्यवेदयत्ततः सर्वसीतारामायमेथिलि॥ प्रीति्ठानंतपस्विन्यावसना भरणसजम्‌ ॥१४॥ प्रदषस्त्वभदावमोरक्ष्मणश्चमहारथेथि 
ल्याःसत्कियाृष्ठामादषेषुसुदुरुभाम्‌॥ १५॥ ततःसशर्वरीपरीतःपुण्यांशरिनिभाननाम्‌ ॥ अचितस्तापसैःसंवैरवासरघुनंदनः ॥१६॥तस्यांरा 
व्याव्यतीतायामभिषिच्यहुताधिकान्‌॥आप्च्छेतांनरव्याप्नौतापसान्वनगोचरान्‌ ॥१७॥ तावृचुस्तेवनचरास्तापसाधस वारिणः॥ वनस्यतस्य 
सचारराक्षसेःसमभिप्ठुतम्‌ ॥ १८॥ रक्ासिपुरूषादीनिनानाङूपाणि राघव ॥ वसंत्यस्मिन्महारण्येव्याखाशर्धिराशनाः ॥ १९ ॥ 
अनखयाजीने जो व्नामूषण ओंर माठायं इत्यादि दी थीं उन सबके भाप होनेका वृत्तांत ` जानकीजीने शीरामचन््रजीसे कहा ॥ १५ ॥ शस प्रकार अन 
सूयाजी कौ प्रीति का दान चराचर म्य रोकम दुरंभ है इस कारणत शरीरामचन््रनी व महारथी उक्षमणजी दोनों महाहा्ित हूर ॥ १५ ॥ उसके 
पी श्रीरमचन््रजी तपस्वियोते पूजे जाकर ओर चार्‌ चन्द्रवदनी सीताजीको देखकर भीति सहित उत्त राध्ये वहां सोधे ॥ १६ ॥ जव रात बीती प्रभात 
हो आया तब रामलक्ष्मण दोनोजने हाय धोय सध्याकर अनर्मे आहुतिदे उत्त आयक वास्री ऋषियोके पास जाकर विदा भाने रुगे ॥ १७॥ 
तब धर्मचारी वनवासी तप्ी गोन शरीरामचन्द्नीसे कहा कि, महाराज ! राक्ष ठगने इतर वनम भहा उष्रब आरम्भ किया है ॥१८॥ हे रघुनन्दन । 
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रि जन्‌ व्र कपे हं 
गरचना. अनेकं प्रकारके हप धारी मतुप्यका मांशसानेबाडे राक्षस गण ओर रुषिर पीनेवाठ वप्र (१6 १ । ४ | ६ 9९ २० ॥ बहप |¢ 
॥२१९॥ (ष । १९॥ वह सव अपवित्र ब असावधान बहमचारी तपस्वी छोगोको भक्षण कएजाते ह इते द र ५० 
&| लोगोका वनम से फठ छानेका यही मार्ग है सो आप भी इत मार्गते होकर दुगेम वनम गमन कर सकग ॥ ९१ ॥ जव ९। 


उच्छिषटवापरमत्तवातापसंत्ह्मचारिणम्‌ ॥ अरद॑त्यस्मिन्महारण्येताप्निवारथराघव ॥२०॥ ति ॥ ५७५1 
ुरगग॑तुराघवतेक्षमम्‌ ॥२१॥ इतीरितः परंजलिभिस्तपस्विभिजःकृतस्वस्त्ययनःपरतपः 1 ॥ वनंसभा्ैःपरवि न ‹ व ः 
भरमंडलम्‌ ॥ २२ ॥ इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येचतर्विश संहितायामयोध्याकांड एकान १ श 

तमः स्मः ॥ ११९ ॥ समाप्तमयोध्याकांडम्‌ ॥ ॥ ५ ॥ अतः परमारण्यकांडम्‌॥ तस्यायमाद्यः श्लोकः ॥ प्रविश्यतुम ण्य 
मात्मवान्‌ ॥ रामोददशंदुषस्तापसाश्रममंडलम्‌ ॥ १ ॥ ५ ९ 
मंग आशीवौद देकर इस प्रकार कहा तो शतरुओकि तपानेवाठे श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मण ओर सीताजी के साथ ु सुयके समान वनके बीच प्रवेशं 
करते हूए ॥ २२. ॥ इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्या कडि पण्डितज्वालाप्रस्ादरुतभाषालुवादे एकोनविंशाधिकंशततमः स॒गेः ॥ ९१० ॥ (@ 
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इति अयोध्याकांड समाघ्र २. 
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दोदहा-करि नि्षग कपि धष, माथे तिलक विशार । शत्रुशाठ स्ुरपालकर, वदो दशरथलाल ॥ १ ॥ 
आत्मवान्‌ महादुधष भ्रीरामचनद्रजीने दंडकं नामक महावने प्रवेश करके तपस्वी ोगोके आश्रम षंडल देखे॥१॥ जिन आभ्रमोभ जगह २कृश चीर पडे ३ जहां 
बहमवियाकी रक्ष्मीका तेन अच्छी तरह विराजमान हो रहाहै, जेस सयनारायण आकाशमे रहते है ओर उनको भारे प्रकाशकै कोई नहीं निहार सकता, तेसेही बहत 
तपस्वियोकि आश्रम ब्रहमवि्ाकै प्रभावं करके तेजवान्‌ होने बडी कठिनतासे देखने योग्य है ॥२॥ वह आश्रमं सव जीवोके आसरा ठेनेक थल है, उनके आंगन 
सदाही ज्ञाड बुहारकर स्वच्छ कियेजाते ओर चारो ओर अनेक प्रकारके पशुपक्षियोमि जो सदा पूणं रहते ॥२॥ अप्सराओक शृण्डके सण्ड सदा यहां आकर इनकी 


| समीप नाच गाकर इनकी पुजा करते, जहां बडे विस्तारकी यज्ञशाछा बनी है, जिनमे अश्चिकुंडसरुव मृगचमे ओर कृशादि धरे है ॥४॥ होम करनेका ईधन जल्कै 


श्रीगणेशायनमः॥ प्रविश्यतुमहारण्यदडकारण्यमात्मवान्‌॥ रामोदद्र्शदुधषैस्तापसाश्रममण्डलम्‌ ॥१॥ कुशचीरपरिक्िप्तनाहम्यारक्षम्या 
समाव्रृतम्‌॥ यथाप्रदीप्तदुदंर्शगगनेधूर्यमेडलम्‌ ॥२॥ शरण्यंसर्वभृतानासुसंमृष्टाजिरंसदा ॥ मूर्गरबहुभिराकीणिपक्षिसेषेःसमावृतम्‌ ॥३॥ पुजित 
चोपनृत्तचनित्यमप्सरसांगणेः ॥ विशादैरप्निशरणेःखग्भांडेरजिने कुशः ॥४॥ समिद्धिस्तोयकल्शैःफटमूलश्वंशोभितस्‌ ॥ आरण्यैश्चमहा 
ृकषेःपुण्येःस्वादुफलेश्तम्‌ ॥५॥ बङिहोमाचितंपुण्यत्रह्वोषनिनादितम्‌ ॥ पुष्पैश्चान्यःपरिक्षप्तपद्चिन्याचसपदमया ॥६॥ फलमूलाशन 
दृतिश्चीरङृष्णाजिनांबरेः ॥ सूर्यवेश्वानराभेश्चपुराणिनिभिरयंतम्‌ ॥ ७ ॥ पुण्यैश्चनियतादारेःशोभितंपरमषिभिः ॥ तद्र्भवनपस्यंन्रह 
घौषनिनादितम्‌ ॥ ८ ॥ व्रह्नविद्धिर्महाभागेब्रीह्नणेरूपशोभितम्‌ ॥ तदक्षाराघवःश्रीमांस्तापसाश्रममंडरम्‌ ॥ ९ ॥ 
भरे हृए कटश व कंद मूल फल भोजन करनेके खयि रकंसे है, ओर बडी २ जातके बनेठे स्वादयुक्त फल पवित्र २ वृक्षोके समूहोंमं ठगररे है ॥५॥ इन सव आभर 
ममे निव्यही बि ओरहोम होता है, भतिदिन पुण्यमय वेदध्वनि उठती है अनेक प्रकारके एूलभी इधर उधर सिर रहेहै भौर विचित्र कमठ जिनमे खिले हुए सी 
तटं भी विराजमान हो रही ह ।॥६॥ इन सब आभ्रमो कंद मूर फ सानेवाे चीर भृगच् वल्कठादि धारण करनेवाठे स्म॑ ओर अधिके समान प्रकाशमान 
नियत समय पर बोन, देखने, सुननेवाठे, जितिन्दिय, भाचीन चतुर बद नियोके समूह वास करते है ॥७॥ नियताहारी पित्र परमापोकिसमूहसते शोभित आओ 
तदा वेद प्नेका शब्द भतिध्वनित होने स्व आश्म ब्हटोकके समान शोभायमान है ॥८॥ महातेजवान्‌ शीमान्‌ रामचनद्रजी महाभाग बहमको पचाने हए 
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वारा. |[§| बराणगणोते शोभित उनतपस्ियोफे आशम भेडठकोदेसकर ॥९॥ अपने महाधटुषकी पर्यच। उतारकर उनकौ ओर चे, दिग्ज्ञानं महपियोने एम 
चन्द्रजीको देखा बजाना ॥१०॥ इस कारण प्रसन्न हो सबही श्रीरामचन्दरजी ष महायशस्विनी श्रीजानकीजीकं सम्भल ष मुनिटोग चटे फिर चनदरमाके तम्‌| | 
§| धका आचरण केवाठे शरीरामचन्द्रजीको उदय देख ॥११॥ व ठक्षषण जानकीजीको भी निहार सब दृढव्रत स॒नि्योँने मंगटके आशीर्वाद दिये ओर 
उनका भठीभांति आद्र सम्मान किया ॥१२॥ वह सब्र वनवासी कषिरोग बिस्मिताकार होकर रामचन्द्रजीकं पकी धुन्दरता, छावण्यता, घुङमारता ओर 
ुवेषता देखकर विचार करने ठगे कि, रेते सुकुमार वनमे कयोंकर आये ॥१३॥ वह स्व॒ खनिटोग अचरजम्‌ आकर्‌ रामचन्द्र उक्षमण ओर जानकीजीको 
पिना पटक मारे एकटकदेखने कगे ॥१४॥ सवभीवोके ऊपर दया करनेवारे बडे भाग्यशाटी कषि ठोगोने अपुवं अतिथि रामचन्द्रजीको पणेकुटीमे छाय टिकाया 
५ न्महातेजाविज्यंकृत्वामदद्धनुः ॥ ४ : ॥ १० 0 अभिजग्धुस्तदाप्रीतावदेदीचयशस्विनीम्‌ ॥ तेतु 
पतंरष्ठावेधरम चारिणम्‌ ॥११॥ लक्ष्मणं चैवषा शस्विनीम्‌ ॥ मं |जानाःपत्यगृह्णन्ददत्रेताः॥१२॥ इपृसुहननंल 
श्मींसोडमारयसुवेषताम्‌॥ददृश्ुविस्मिताकारारामस्यवनवासिनः॥ १ ३॥ वैदेदीरक्ष्मणंरामंनेजैरनिमिरषैरिव ॥ आश्चर्यभतान्द्ृ्ःसवैतेवनवा 
सिनः॥१४। अपरनेहिमहाभागाःसर्वभूतहितेरताः ॥ अतिथिपर्णशारायांराघवंसन्न्यवेशयन्‌॥ १९५ ततोरामस्यसत्कृत्यविधिनापावकोपमाः॥ 
आजहस्तेमहाभागाःसछिलंधमेचारिणः।॥ १६॥ संगलानिग्रयुंजानाञुदापरमयाय॒ताः ॥ भू्षुष्प॑फलंसर्वमाश्रमच्सहात्मनः ॥ १७ ॥ निवे 
दयित्वाधर्ज्ञासतेतुपरंजल्योऽ्वन्‌॥घ मैपालोजनस्यास्यशरण्यश्चमहायशाः ॥१८॥ प्ूजनीयश्चमान्यश्चराजादंडधरोयुः॥इदस्येवचतु 
भागःपरजारक्षतिराघव ॥१९॥ राजातस्माद्रान्भोगाव्रम्यान्धुक्तेनस्कृतः ॥ तेवयंभवतारश््याभवरद्विषयवासिनः ॥ २०॥ 
॥१५॥ पहुचतेही प्रथम भलीभांति कुशक्पश्च कर सत्कार कर अधिके समान तेजवाडे धम।त्मा कृषि ठगने न्द्र पवित्र जर छाय चरण इत्यादि धोनेको 
दिया ॥१६॥ अनन्तर उन समस्त धमक जाननेवाे ऋषि छोगोने परम हषेयुक्त हो भंग आशीवौद भ्रयोग करके सुन्दर कंद फलादि ख्ानेको दिया ओर 
आश्रम रहनेको दिया ॥१७॥ फिर सब ध्ेके जाननेवारे क्षि रोग हाथजोड कर श्रीरामचन्द्रजीसे बोठे कि, आपहम छोगोके धर्मपाट शरण्य है इ प्रम ` 
यशस्वी हँ ॥१८॥ आप परम पूजनीय व मान्यभी ह । क्योकि, दंडधारी राजा गुरुक समान होता है राजा इन््रका चौथा भाग होता है इस कारण सबही प्रकार 
आप पुजा करनेके योग्य हँ; क्योंकि, जब आपही प्रजाकी रक्षा करते ह तो उनुके अथे धर्म, काम, मोक्ष चारों पदाथं सिद्ध होजाते है ॥१९॥ सबरोगोंके नमस्कार 


॥ > ॥ 


९763 >+ ©>.2 >~ 


ॐर्‌० कछ 0 
सु° 9 


^ 


>. 22>°4: 
६८242242: <6 





९८:22:42: >€ >€ > ५2 


6 


रनेते राजा शष्ठ हैओर वहे शरे्रमणीय भोगोंकोमी भोग करता है । हेराषव ! हम छोग आपके राज्यम वास्च करते है अतएवआपको हमारी रक्षा करनी चाहिये 
॥२०॥ ह राजन्‌ ! नगरम रहोयावनमेहीरहो अपहो हमलोगेकिराजा हसो जपको हमारी रक्षा करनी चाहिये यदिप कहे किं, तुम लोगभी तपोवलत्े अपनी 
रक्षा कर सकते हो सो नहीकयोंकि हम ठोगोने करोधका त्यागकर इन्दियोको जीत एकं बारह दंडदेना छोडदिया है ॥ २१ ॥ तप्याके सिवाय हम ठोगोंका 
ओर कुछ धन नहीं है, अतएव गर्भ के वालककेसमान आपको हमारी रक्षा करनी उचित हे, यह कहकर उन सब ऋषि मुनि्योने विविध प्रकारके एष्प ओर वन 
फठद्वारां क्षमण बृ सीता सहित राभचन्द्रजी कौ पूजा की ॥ २२ ॥ इरी प्रकारे ओर मी सिद त।पस सनिोगोने अभिके समान तेजस्वी उन प्रमु $शवर 
रामचन्द्रजीका यथाविधानसे पूजा की ॥ २३ ॥ इत्या श्रीमद्रा° वा० आदि ° आरण्यकांडे माषायां प्रथमः सगः ॥ १ ॥ श्रीरामचन्द्रनी इस प्रकार अच्छी 
नगरस्थोवनस्थोवात्वनोराजाजनेश्वरः॥ न्यस्तदंडावयंजभितक्रोधाजितेद्रियाः॥२१। रक्षणीयास्त्वयाशशवदरमूतास्तपोधनाः। एवसुकतवा 
पुष्पेरन्येश्वराधवम्‌॥वन्यैश्चविविषाहदारिःसलक्ष्मणमपूजयन्‌ । २२॥ तथान्येतापसाःसिद्धारामवैश्वानरोपमाः ॥ न्यायवृत्ताय 
थान्यार्यतपयामासुरीश्वरम्‌ ॥२३॥ इत्यं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चणसा०अरण्यकटि प्रथमः समैः ॥१। कृतातिथ्यो 
ऽथरामस्तुसू्यस्योदयनंप्रति ॥ आमत्रयसमुनीन्सवांन्वनमेवान्वगाइत ॥१॥ नानामृगगणाकीणेमक्षशाद्र॑टसेवितम्‌ ॥ ध्वस्तवृक्षरताशुस्मद्‌ 
दैशेसटिलाशयम्‌॥२॥निष्कूनमानशकुनिद्चििकागणनादितम्‌॥ लक्ष्मणावुचरोरामोवनमध्यंददशंह ॥३॥ सीतयासहकाकुत्स्थस्तस्मिन्धो 
रमृगायुते ॥ दद्शगिरिशंगामपुरुषादंमहास्वनम्‌ ॥ ४ ॥ गभीराक्ष॑महावक्रविकटंविकटोदरम्‌ ॥ बीभत्सविषं दीधैविकृतंघोरदशनम्‌ ॥५॥ 
पुनहं पाकर जब प्रभ।त हआ तब उन आभमवासी सव स॒नियोति ¶छ पाछकर वनमं विचरण करने छगे ॥१॥ ईस वनम अनेकं भांतिके जीवं जन्तु वियमान 
थे रीछ ओर शारु भी प्रूम रहे थे । इस वनके पेड व बेटे सव सूस गई थी ओर सव ताछ तरेयं खलकर भयावनी हो गं थीं ॥२॥ इस वनम पक्षियोका 
चहचहाना नहीं आता था न भोरोकी यजार होरही थी केवर शिह्ठीकी ज्ञनकार पुनाईं आती थी । इस रकार रामचन्द्रजीनिदस वनकी दशा देखी ॥ ३ ॥ 
उसके पीछे काकुस्थ रामचन्दरजी सीताजोके साथ उस घोर पशुओं करके सेवित वनम पहाढ्के शिखरकी हमान भलुष्यके खानेवाले वड शब्द करनेवाले एक 
राक्षसको देखते हए ॥ ४ ॥ इस राक्षप्तकी आसे वहृतही गंभीर थीं, वदन अति विशार था, धोद भहा विकट भी ) इसके शरीरका गठन अति भयंकर था 
वहं राक्षस रेता भयावना था कि, जिते देखके ही मनुष्य उरजाय, कहीं टेढ़ा, कहीं सीधा, कही ऊचा खारी , बरावर अंग कोहं न था; उप्तकी सूरत बडी 
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॥ ३ ॥ | |५ 


इशावनी थी ॥५॥ वह रक्षस शुधिरसे भीगा वयाघ्रका चमडा ओटे था जिम समय वहं श्वा टेताथा तो प्रठयकाठके सभान सब भूतकौ बास ज 
विदित होताथा ॥६॥ वह तीन शेर, चार व्याघ, दो भैडिये, दश चीतर मृग ब दत सहित चरवी रगा एक हाथीका मृस्तक्‌ ल्िि भा॥ ७॥ जो व 
शर्म बधा हुआ था ओर बडाही बिल्ा रहा था फिर वह रामचन्द्र ठक्षण ओर मेथि सीताजीका देख ॥८॥ महाक्रोधके वश होकर हारक काठ 
कतान्तके समान उनके ऊप्रकी ओर दौडा व महामयावनी गर्जना करके पृथ्वीको कैपाता हआ ॥९॥ विदेहराजकी दुहिता सीताजीकौ गोद्मं कप श्रीराम 
चन्द्रनीसे बोढा कि, त॒म दोनों जन जा चीर धारण किये वनम ज्ीसहित आये हो इससे अपनेको मरादुजाही समज्ञो ॥ १० ॥ शर, चाप, तटवार ह“ 
वसानंचमैवेयाधवसारूधिरोक्षितम्‌ ॥ आन॑स्भूतानां्यादितास्यमिवांतकम्‌॥६। ीन्सिहां्तरोव्याघरान्द्रोवकौ पषतान्दश॥ सविषार्णव 
सादिग्धंगजस्यचशिरोमहत्‌ ॥७॥ अवसज्यायसेशलेविनदंतमहास्वनम्‌ ॥ सरामलक्ष्मणचैवसीतांदष्टचमथिलीम्‌॥८॥ अभ्यधावत्सुसंङद, 
प्रजाकालइवातकः॥ सकृत्वामैरवंनादंचाखयत्निमेदिनीम्‌ ॥९॥ अंकेनादायवेदेहीमपक्रम्यतदाऽरवीत्‌ \ युवांनटाचीरधरोसभारयक्षीणजी 
वितौ ॥१०॥ प्रविष्टौदंडकारण्यशरचापासिषाणिनौ ॥ कथतापसयोर्वाचवासःप्रमदयासह ॥११॥ अध्॑चारिणौपापौकोयुवाखुनिदूषके ॥ 
अहंवनमिदैदुरीविराधोनामराक्षसः ॥१२॥ चरामिसायुधोनित्यभृषिर्मांसानिभक्षयन्‌ ॥ इयंनारीवरारोहाममभायां भविष्यति ॥१२॥ युवयोः 
पापयोश्वाहपास्यामिकूधिरंमृधे ॥ तस्यैरवबुवतो दुष्टविराधस्यदुरात्मनः ॥१४॥ श्रत्वासगवितवाक्यसं्रां ताजनकात्मजा॥ सीताप्रवपितोद्रेगा 
त्मवातेकदलीयथा ॥१५॥ तांदृष्टाराघवःसीतांविराधांकग्ता्चभाम्‌॥ अत्रवीहृक्ष्मणंवाक्यंशुखेनपरिङचुष्यता ॥१६॥ 
ठेकर इस वनम अये हो फिर यह तो सुक्चपे कहो कि, तुम्हारे साथ यह ज्ञी क्थोकर है ! ॥३१ ॥ "तुम ठोग अधर्मका आचरण करनेवाठे पराप्वभावी हो 
ओर तुमसे सनियोके चरित्रको कठंक ठ्गा है सो तुम लोग कोनहो ! हम राक्षत है हमारा नाम विराध है हम दुगंम वनम रहते ह ॥ १२ ॥ हम प्रतिदिन 
कषियोका मांस खातेहृए हथियार बांधकर इस दुगेमवनमे फिर करते है इस वरारोहा क्ञीको हम अपनी भाया बनावेगे ॥ १३ ॥ तुम दोनों महापापी हो 
इसत युद्धकर हम तुम्हारा दोनोंका रुधिर पियैगे जब दृष्टात्मा विराधने एसे दु्ंचन कहे ॥ १४ ॥ रसे गर्वीठे वचन प्ुनकर जनककुमारी सीताजी बहुतही 
घबराई जिस प्रकार भ्रचंड पवनके वेगसे केखा कांप जाय इसी प्रकार उनका शरीर भयसे कांपने ठगा ॥१५॥ श्रीरामचन्द्रजी शुभ सीताजीको विराध राक्षस 
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;| सकी गोदमे गदे देखकर उदासर हो ठक्ष्मणजीते बोठे ॥१६॥ हे सौम्य ! राजा जनकजीकी कन्या शुभाचरण करनेवाखी हमारी शली सीताजीका विराधकी गोदीमं 


स्थित होना देखो॥१७॥ यह यशस्विनी राजएुत्री अत्यंत खमे पाटन पोषण की गदं सो अव यहराक्षप्षके वश पडीं सो दरदान पांगनेसे जो कैकेयीकी इच्छा थी 
बह आज सफठ हदं ॥१८॥ जो केकेयी अपने एत्रको राज्य दिलाकरभी संतोषसे न रही उसने बडी दूरका आगम देखा कि, यदि यहां रहे तो हमारे पत्रक राज्य 


अट नहीं रहेगा इससे वनवास दिट्वाय ॥१९॥ समस्त प्राणियोका प्यारा जानकर हमको वने भिजवाया अब उन बिचली माता कैकेयी देवीका नोरथ |? 


सफल हुआ ॥२०॥ हे क्ष्मण ! इसमे अधिक ओर दुःख क्या होगा कि, राज्यहरा गया पिताजीका मरण हुआ जानकीजीको राक्षसे छुआ भटा इससे बकर 
कोहं दुःख है!।२१॥ जव रामचन््रजीने एसा कहा तब शोकते आंस भरे हृए, मत्से वैष सरपके समान धे श्वासरे गर्जकर महाक्रोधयुक्त हो ठक्ष्मणजी 
पश्यसौम्यनरदरस्यजनकस्यात्मसभवाम्‌॥ममभार्याशचुभाचारां विराधाकेपरवेशिताम्‌॥ १७।अत्यं तसुखसृदधाराजपुत्ी यशस्विनीम्‌ यदभिपरेत 
मस्मासुभ्रियवरबृतचयत्‌ ॥१८॥ कैकेयास्तुसुसंवृ्तक्षिपमयेवरक्ष्मण ॥ यानतुष्यतिराज्येनपुत्राथदी्दशिनी ॥ १९ ॥ ययादंसर्वभूतानां 
परियःश्रस्थापितोवनम्‌ ॥ अयेदानींसकामासायामातामध्यमामम ॥ २० ॥ परस्पशालवदेद्यानदुःखतरमस्तिमे ॥ 'पित्िनाशाःसौमिगेस्वरा 
ज्यहरणात्तथा॥२१॥ इतिक्चवतिकाकुत्स्थेबाष्यशोकपरिष्ठुतः ॥ अव्रवीछृक्ष्मणःकद्धोशुद्धोनागदवश्वसन्‌ ॥२२॥ अनाथहवभतानां नाथस्त्वं 
वासवोपमः ॥ मयाप्रेष्येणकाकुत्स्थकरिमर्शपरितप्यसे ॥२२॥ शरेणनिहतस्या्यमयाङ्घद्ेनरक्षसः ॥ विराधस्यगतासोर्िमदहीपास्यतिशोणि 
तम्‌ ॥२७॥ राज्यकामेममक्रोधोभरतेयोबभूवह्‌ ॥ तंविराधेविमोक्ष्यामिवज्रीवजमिवाचङे॥२९॥ ममथुजबल्वेगवेगितः पततुशरोऽस्यमहान्म 
हीरसि ॥भ्यपनयतुतनोश्वनीवितंपततुततश्चमहीविषाणितः ॥ २8 ॥ इत्या श्रीम° वा° आ० च० सा०अरण्य° द्वितीयः समैः ॥ २ ॥ 
बोठे ॥२२॥ हे काकुस्थ ! आप इन्दरके समान सब प्राणि्योके स्वामी होकर पिरेषतःमुक्ञसरीखे सेवकके विमान रहते इस भकारका विलाप क्यों करते ६! ॥२३॥ 
हम करोधित होकर इस विराध राक्षसको बाण मारते है, बस बाणके ठगते ही यह भाण छोढदेगा ओर पृथ्वी इसका रुधिर पियेगी ॥ २९ ॥ राज्यकी कामना 
करते हूए .भरतजीप्र जो को हमको उतपन्न हओ था सो कजपारण करनेवाठे इन्द्रे जिसभकार पर्वतोपर वज छोडाथा उसी भांति भी यह जोध विराधप्र 
छोडता हूं ॥२५॥ हमारी मुजाओंके बरोके वेगसे वगयुक्त होकर हमारे छोड तीर इसके हदये जाकर रगे, इसका जीवन नाशको प्राप्र होजायगा ओर 
यह धूम २. कर पृथ्वीपर गिर जायगा ॥ २६ ॥ इत्या श्रीमद्रामायणे वा° आदि० अरण्यकंठे भाषायां हितीयः सर्गः ॥ २ ॥ 
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फिर वहं विराध राक्षस अपने वचनकी ध्वनित समस्तवनको पूर्ण करता हभ यह बोढा-जो मै पताह सो बताओ, कि, तुम कौनहौ ओर कहांको जाभीग ! 
॥१॥ उस अगारेके समान जठते वदनवाठेराक्षसने जव इसमकार पूढा तव महातेजसवी श्रीरामचन््रजी इषवाकुकुटमे अपना जन्म बताकर कहनेरगे ॥२॥ किः 
हम कषत्रियहै ओर जो धं कषत्रियोके ह वह भी हम सब करतेह इस समय हम वनम आये ह इसबातको तू जान, हम टोगभी त्को जाननेक इच्छा करते हं 
कि ५ कौन है ! ओर किम कारण इस दंडकारण्यमे विचरण करताहै ॥३॥ उप्ते पे विराध राक्षस उन सत्यपराक्रम करनेवाटे श्रीराम्रजीसे बोट कि, 
राम्‌! भ अपना वृत्तान्त कहता रवण करो ॥४॥ भँ जवनामक राक्षसका एत्र ह मेर माताका नाम. शतहदा है इस पृथ्वीके बीच सव राक्षस हमको विराध 
अथोवाचपुनवाक्यंविराधःपूरयन्वनम्‌ ॥ प्रच्छतोममहित्रतंकौयुवांकगमिष्यथः ॥ १ ॥ तयुवाचततोरामोराक्षसंज्वछिताननम्‌ ॥पृच्छतपु 
महतिजाइक्ष्वाकुकुलमात्मनः ॥ २ ॥ क्त्रियौवृत्तसम्पत्नौविद्धिनौवनगोचरौ ॥ त्वांतुवेदितुमिच्छावःकस्त्वंचरसिदंडकान्‌ ॥३॥ तशरुवाच 
राधस्तुरामसत्यपराक्रमम्‌॥हेतवक्ष्यामितेराजप्निबोधममराघव॥९॥ पजःकिलजवस्याहंमाताममशतह्टदा॥ विराधडइतिमामाहुःपृथिव्यां सवं 
गाक्षसाः॥ ९॥ तपसाचाभिसंप्रा्तात्रह्रणोष्प्रिसादजा॥ शब्रेणावध्यतारोकेऽच्छे्यामेचयत्वमेवच ॥६॥उत्सृज्यप्रमदामेनासनपेक्षौयथागतम्‌ ॥ 
त्वरमाणोपलायेथां नवांजीवितमाददे ॥ ७ ॥ तंरामःघ्रत्युवाचेदकोपसरक्तलोचनः॥ राक्षसंषिकृताकारंविशधंपापचेतसम्‌ ॥८॥ श्षुद्रधिकत्वां 
तुदीनाथमृत्युमन्वेषतेथुवम्‌ ॥ रणेप्रप्स्यसिसंतिष्ठनमेजीवन्विमोक्ष्यसे ॥ ९ ॥ततःसज्यंधुःकृत्वारामःसुनिशिताञ्शयन्‌ ॥ सुशीघरमभिसं 
धायराक्षसंनिजघानह ॥ १०॥। 
नामन्ते एकारो करतेहँ ॥५॥ मेने तपस्या करक ब्रह्ाजीकै प्रसादे किसी शचद्ारा हम न मारे जय न हमारे अंगही कट टूट सके न हम मारे जायं र्ता वरदान 
पाया है ॥ ६ ॥ अतण्व तुम लोग युद्धकी वासना छोड शीघतामे इस च्रीको यदहींप्र त्यागकर जिस स्थाने आये हो वहीको चे जाओ क्योकि.मे तुम्हारा 
जीव नहीं ठेना चाहता ॥ ७ ॥ तव ॒रामचद्रजी क्रोधे ठठ २ नेत्र कर्‌ उस परापनिरत विकटाकार राक्षस्को यह उत्तर देते हृए-रे अधम ! तुञ्चको 
थिद्कार है तेरा आशय ओर इच्छा वहटुत बुरी है तू निश्वयही मृत्युको खोजता है सो अभी उसको प्राप्त होगा खडाहो, जवतकं तू जीता रहेगा तबतक तेरा 
निस्तार हमत नहीं ॥ ८ ॥ ९ ॥ अनन्तर श्रीरमचेद्रजीने अतिशीघ्र धलुषपर्‌ बाण चाकर बहत सरे तेजवाण उस्‌ राक्षपको लक्ष्य करके छोडे ॥ १०॥ 
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उन्होने धुषपर रोदाचढाय सुवणेके पठेरगे अतिषेगवानू गरुड ओर प्नके समान शीघ्रगामी सात तीर चाये ॥११॥ वहस्नातोवाण मर्क पके समान चिव 
विचित्र विराधकी देहको भेदकर रुधिरमं हिप अध्रिके समान चमकते हए पृथ्वीपर गिरे ॥ १२ ॥ तव वह राक्षस बाणसे विधकर विदेहराजकृमारी सीताजीको 
ृथ्वीपर बेढाकर शूकडढा क्रोधरमेभर रामचन्द्र व ठक्ष्मणजीकी ओरको दौडा ॥१३॥ वह बहूतही चिह्ठाता हआ इन्द्रध्वजकै समान श्रुढ धारण कर मुख फेठाये 
यमराजके समान शोभा धारण करता दुआ ॥ १४ ॥ उस राक्षप्को आता देख दोनों भाई उस यमराजके समान विराध राक्षसषपर दीपिमानृबाणोंकी वर्षा 
करनेरगे ॥१५॥ तव उस अतिभयानक राक्षन हप्कर खडेहो जभाईं ठी, जब कि, उस्ने जँभाईं टी तव उसके शरीरे वह स्व शीघ्रगामी बाण निकठकृर 
धनुषाज्यागणवतासप्तबाणान्युमोचह ॥ रक्मपुंखान्महावेगान्सुपर्णानिरतुल्यगान्‌ ॥ ११ ॥ तेशरीरविराधस्यभित्वाबिणवाससः॥ निपे 
तुःशोणितादिग्धाधरण्यांपवाकोपमाः ॥ १२ ॥ सविद्धोन्यस्यवेदेदींशुयुयम्यराक्षसः ॥ अभ्यद्रवत्ससंक्रद्वस्तदारामंसरक्ष्मणम्‌ ॥ १३ ॥ 
सविनव्महानादेश्ुलशक्रष्वजोपमम्‌॥ प्रगृ्याशोभततदाग्यात्ताननशवां तकः ॥ १४॥ अथतौभरातरौदीप्तशरवर्षवव्षतः ॥ विरापेराक्षसेतस्मि 
न्कालतकयमोपमे ॥ १९ ॥ सप्रहस्यमहारोद्रःस्थित्वाऽज्रमतरक्षसः ॥ जुभमाणस्यतेगाणाःकायात्नष्पेतुराश्गाः ॥ १8 ॥ स्पर्शात्तुवरदाने 
नप्राणान्सरोध्यराक्षसः ॥ विराधःशमुद्यम्यराघवावभ्यधावत ॥ १७॥ तच्छरलवजरसकाशंगगनेज्वलनोपमम्‌ ॥ दाभ्यांशराभ्यां चिच्छेद 
गामःशघ्चभृतांव्रः ॥ १८ ॥ तद्रामविशिखश्चि्न्चलंतस्यापतद्धवि ॥ पपाताशनिनाच्छि्रमेरोरिवशिकातलम्‌ ॥ १९ ॥ तौखङ्गौ्िपर 
दयम्यकृष्णसपाविवोदयतो ॥ तूणमापेततुस्तस्यतदाप्रहरतांबलात्‌ ॥ २० ॥ 
ृथ्वीपर गिरे ॥१६॥ उसकै पीछे बह विराध राक्षस बहुतही दुःखको भाप होकरभी बह्ाजीके वरदान देने मरा नहीं ओर जीतारहाव शूर उढाकर श्रीराम 
छक्ष्मणके सामनेको दौढा ॥ १७ ॥ उस काठमे वह वजसमान शूखका अय॒भाग आकाशको छता अभिक सषमान हप धारणं करता हभ । तब श्च धारण 
करनेवाठोति श्रेष्ट रामचन््रजीने दौ बाणो उस शूखको काटडाङा ॥१८॥ जिस भकार वजसे कंटकर भेर परवतकी बडी शिखा पृश्वीपर गिरेवैसेही भरीरामचन््र- 
जीके बाणसे टुकडे २ होकर विराधं राक्षस्तका शूठ पृथ्वीपर गिरा॥१९॥ जव उसका शूककट गया तव राम ओर रक्ष्मण अतिशीघ्र क्रानेकोतैयारं काटे नागके 
समान दोखदग ठे उसके समनेको दोडे ओर उ्तके समीप जा वख्वीर्से खग उसके अपर परहार करने ठगे ॥ २० ॥ 
वाल्मीकीय रामायण ~ ३१ 
बा ` 
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| हमको खा जायगा इससे हे राक्षसम रेष्ठ । हमं 


।च बह राक्षतउन दोनों नरभ करके अधमरासा होकर अपने दोनोंहाथोप दोनों पकड यह सोचनेरगा कि, इनको ५८ ठेजाकैर्‌ पटकं २ केर ५५८ 
।२३॥ तवतकभी उस राक्षसका शरीर नहीं कापर उसके पे श्रीरामचन्द्रजी उस राक्षसके मनकी बातको जानकर टक्षमण + बोठेकि, ५ हौगा यह र 
अपने कंघोंपर चदाकर इस मार्गमे चरे ॥२२॥ हे शमित्रा नन्दन ! यह राक्षस जहां हमको ठेजानेकी इच्छा करताहै वहां ठेजाये । क्योकि यह जिस्‌ हा 
हमे छ्य जाता है वही हमारे जानेका मागं है ॥२३॥ उस अतिवल्वान्‌ विराध राक्षसने अपने बल द्वारा राम ओर लक््षणको दो वाठकोके समान अपने दोनो |¢ 
कन्धोंपर उठा छया ॥२१॥ एर उन दोनों जनोंको करन्धोपर बेडा कर भयानक वनकी ओर चि्ठाता हुभा वह निशाचर दौडने ठगा ॥२५॥ फिर वह्‌ राक्षस 
अनेक भांतिके वृक्ष ठगे विविध प्रकारके पक्षियोके समरस मनोहर श्रगालों करके युक्त चीते व्याघ्रो सर्पोमे भरे ओर महा मेधके समान निविड वनमे 
सतन्यमानःसुभृशंभुजाभ्यां परिगह्यतौ॥अप्रकंप्यौनरव्याबौरोद्ःपरस्थातमेच्छत ॥२१॥ तस्याभिप्रायमाज्ञायरामो रक्ष्मणमव्रवीत्‌॥ वहत्वयम 
रूतावत्पथानेनतुराक्षस्‌ः॥२२॥यथ्‌चेच्छतिसौमितेतथावहतुराक्षसः ॥ अयमेवहिनः पथायेनयातिनिशाचरः ॥२३॥ सतुस्वबल्वीयेणसमुतिक्ष 
प्यनिशाचरः॥ बालाविवस्कंपगतौचकारातिबरोद्धतः॥२४॥ तावारोप्यततःस्कराधवौरजनीचरः ॥ विराधोषिनदन्धोरंजगामामिषुखोष 
नम्‌ ॥ २५ ॥ वरनंमहामेधनिभपूविष्टोदुमेमहदिविंविधैशूपेतम्‌ ॥ नानाविधैःपकषिकुलेर्षचिव्रशिवाथतंम्यालमगेषिकी णम्‌ ॥ २६ ॥ इत्यप 
भरोमद्रामायणे वात्मीकीये आदिकाग्यं च” सा०अरण्यकाडे ततीयः सैः ॥३॥ दवियमाणोतुकाङुत्स्थौदृष्टासीतारथूत्तमो ॥उन्ैःस्वरेणञ 
क शप्रृद्यसुमहधुजो॥१।एषदाशरथीरामःसत्यवाञ्छीर्वाञ्च्छविः॥ रक्षसारोद्रह्पेणदरियतेसहलक्ष्मणः॥२॥ माम॒क्षाभक्षयिष्य॑तिशा्दूल 
द्रीपिनस्तथा। मांहरोत्सृनकाङत्स्थौनमस्तेरा्षसोत्तम॥२॥ तस्यास्तद्वचनश्चत्वावदे्यारामरक्ष्मणौ । वेगं परचकरतरवीरौवधेतस्यदुरात्मनः॥४॥ 


& | प्रवेश करता हुआ ॥२६॥ इत्या श्रीमद्रा ० वा० आदि ° अरण्यकांडे भाषायां तृतीयः सगः ॥ ३ ॥ जव विराध रधुनदन रामचन्द्र ओर ठक्ष्मणजीको हरण 
|| करकं ठे चटा यहदेखकर सीताजी अपनी बडी २ बाहं उढाकर बडे जोरसे रोय २ विलापकरने ठगीं ॥१॥ 


त्‌ ओर बोटीं किं-हा ! यह भयंकर आकारवाला 
राक्षस साघु स्वभाववाटे सत्यमं रत परकि्र दशरथककुमार श्रीरामचन्द्र व क्ष्मणजीको हरे ल्य जाता है ॥ २ ॥ कोई चीता व व्याघ्र भेडिया अकेटी पाकर 


ष तुमको नमस्कार करती ई कि, तुम इन दोनोंको छोड दो हम खाठो ॥ ३ ॥ बल वीर्थवाहे रामचन्द्र 
ओर क्ष्मणजीने जानकीजीक एसे दीन वचन सुनकर उस दुरात्मा विराधके मार डाटनेमं बडी शीघ्रता की ॥ ४ ॥ 
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पुमित्रानंदन रक्षमणजीनेउसभयानक राक्षस का बायां हाथ ओर श्रीरामचन्द्रजीने शीघ्रतासे उत्तका दाहिना हाथ तोड डाला ॥५॥ जब दोनों हाथ टूट गये तब मेषवणे 
विराध भप्नचित्त हो मूच्छीको प्राप्त होकर उसी समय पृथ्वीपर गिर पडा तव रसा बोध हआ मानो कोड पव॑त वजकी चोरे फटकर पृथ्वीपर गिरा ॥६॥ जब वह गिर 
गया तब श्रीरामचनद्रजी ओर लक्ष्मणजीने छात स॒ धूसोमे उस्रको सुब मारा ओर बारंबार पृथ्वीप्र उढा २ कर पटकने कगे ओर फिर बहत ही षीय ॥७॥ 
वह विराध पटे भी रामचन्द्रजीकै बहुत बाणे विधा ओर खङ्गके प्रहारे शरीर छिन्न भिन्न भी हआ था ओर इस समय बार रपृ्वीपर पटका भी गया परन्तु 
तो भी नहीं मरा क्योकि ब्रहमाजीका वरदान था ॥ ८ ॥ दीनको शरण देनेवाटे श्रीरामचन्दरजीप व॑तके समान विराध राक्षसतको सबही प्रकारसे अवध्य देख लक्ष्मणजीे 
बोठे ॥९॥ हे पुरुषश्रेष्ठ ! इस रक्षप्तने एसी तपस्या को है किं, शची सहायतासे बीधकर इसको को$ भी नहीं जीत सकता, अतएव इसको जीता हआ ही 
तस्यरोदरस्यसौमितरिःसव्यंबाहुबभजह ॥रामस्तुदक्षिणवाहुंतरसातस्यराक्षसः॥५॥ सभूग्रबाहुःसंविद्मःपपाताशुषिमूच्छितः॥ धरण्यमिघसका 
शोवच्मित्रह्वाचलः ॥६॥मुष्टिभिवांहुमिःपदिःसूदयंतोतुराक्षसम्‌॥ उद्यम्यो्यम्यचाप्येनंस्थडिलेनिष्िपेषतुः॥७॥ सविद्धोबहमिबणिःखद्वा 
भ्यचिपरिक्षतः॥निष्पिष्ठोबहुधाभूमौनममारसराक्षस्‌ः॥८॥तम्ष्यरामसुभशमवध्यमचलोपम्‌म्‌ ॥ भयेष्वभयदः श्रीमानिदवचनमनरवीत्‌॥९॥ 
तपसापुरुषव्याप्रराक्षसोऽयंनशक्यते ॥ श्चणयुधिनिजतुराक्षसंनिखनावहे ॥१०॥ कुजरस्येवरोद्रस्यराक्षसस्यास्यलशक्ष्मण ॥ वनेऽस्मिन्सुमह 
चछवभ्रखन्यतारोद्रवच॑सः 4 १ ॥११।इत्युक्त्वालक्ष्मणरामःप्रद्रःखन्यतामिति॥तस्थौविराधमाक्रम्यकंठेपादेनवी्यवान्‌॥ १२॥तच्छत्वाराघवेणो 
तराक्षसः्रधितंवचः ॥ इरदप्रोवाचकाङकत्स्थविराधःपुरुपर्षभम्‌ ॥ १३ ॥ हतोहेपुरुषन्याप्रशक्रतुर्यनलेनवे ॥ मयातुपूर्वतवंमोहात्ज्ञातःपुरूष 
षम ॥ १४ ॥ कोसल्यासुप्रजास्तातरामस्त्वविदितोमया। वैदेरीचमहाभागालक्ष्मणश्चमहायशाः ॥ १९५॥ 
पृथ्वीम गाकर दावे देते हँ ॥१०॥ हे रक्ष्मण ! तुम इस समय हाथीके समान प्रचण्ड स्वभाव वाटे इस राक्षस्के स्थि वनमे एकं अति वडा गदा खोदो॥११॥ 
वीयेवान्‌ ठक्ष्मणजीको इस भकार गढा खोदनक आज्ञा देकर श्रीरामचन्द्रजी अपने चरणसे राक्षसका गला दवाकर खडे रहे ॥१२॥ इस्त समय निशाचर विराध 
रुष श्ट श्रीरामचद्रजीके यह वचन श्रवण करके विनय सहित यहबोठा ॥१३॥ हे परुपरसिंह ! भै आपके इन्दरतल्य पराक्रमते ही अधमरा हो गया हू,है नरश्रेष्ठ ! 
मन अबतक अज्ञानते आपको नहीं पहचाना ॥१४॥ हे तात ! इस समय जाना किं,आप शीरामचन्दरजी है सती कोशल्याजीने आपको पाकर श्रेष् नेवती 
हद है ओर इन महाभाग्यवती जानकी ओर परम कीतिमान्‌ ठक्षषणजीको भी ने भटी भांति पहचान छिया ॥१५॥ र पठे तुम्बरुनाम गेधवं था ,विभवाके 
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|| पत्र कुषेरजीने हमफो शाप दिय। बस उसी शापके दश हम इस पापी निशाचर योनिको भाप हए ॥१६॥ जब उन्होने हमको शापदिया तव भन बूत विनय 
| शरीर पाकर स्व्भमे आगे, ओर शाप उन्होने इस कारण दिया था कि) भ समयपर उनकी सेवामे नहीं उपस्थित हज था तव उन्होने अतिशय कधा 


वैभ्रवणने मुज्ञको यह शाप दिया, सो अब मँ तुम्हारे प्रसादे इस घोर शापे छूट गया ॥१९॥ ह परंतप ¦ अव म अपने स्थानको जाता हूं आप्क्रा भटा हो 


करके भरसन्न किया तव महायशधारे वैभवणजीने हमसे कहा कि, जब दशरथजीके एत्र रामचन्द्रनी यदध तुम्हारा ष करगे ॥ ३७ ॥ तब फिर तुम गधवका 
होकर यह शाप दिया कि, राक्षस हो जा ॥ १८॥ ओर उनकी सेवामे न पवनेका यह कारण था किं भं रंभा अम्त्रा पर महित हौ रहा था ततर राजा 


किं, हमको इस शापे छडाया अब एसा कीजिये कि, यहाते कुछ दूर शरभंगका आश्रम है ॥ २० ॥ यासे छः कोसकौ दूरी पर महाप्रतापी शरभेग नाम 
अभिशापादहघोराप्रविष्ठोराक्षसीतनम्‌ ॥ तबुूनामगेधर्वःशपोवैश्रवणेनरि ॥१६॥ प्रसाचमानश्चमयासोऽ्रवीन्मांमहायशाः ॥ यदादाशरथी 
रामस्त्वांवधिष्यतिसंयगे ॥ १७॥ तदाप्रकृतिमापत्नोमवान्स्वगीगमिष्यति ॥ अलुपस्थीयमानोमांसङरद्धोग्याजहारहं ॥१८॥ इतिवेश्रवणो 
राजारंभासक्तुवाचह ॥ तवप्रादान्युक्तोऽदममिशापात्सुदारूणात्‌ ॥१९॥ युवनंस्वंगमिष्याभिस्वस्तिवोऽस्तुपरतप ॥ इतोवसतिधमात्मा 
शरभंगःप्रतापवान्‌ ॥२०॥ अध्यधयोजनेतातमहरषिःसूर्यसत्रिमः ॥ तक्षिप्रमभिगच्छत्वंसतेश्रयोऽभिधास्यति ॥२१॥ अवरेचापिमारानिक् 
प्यकुशली्रज ॥ रक्षसांगतसत्वानामेषधमःसनातनः॥२२॥ अवधयेनिधी्यतेतेषांोकाःसनातनाः ॥ एवभुक्क तुकाङुत्स्थंविराघःशरपीडितः 
॥२२॥ वभूवस्वगसंप्राप्ोन्यस्तदेदोमहाबलः ॥ तच्छृत्वाराघवोवाक्यंलक्ष्यणन्यादिदेशह ॥२४॥ कुजरस्येवरोद्रस्यराक्षसस्यास्यलक्ष्मण ॥ 
वनेऽस्मिन्सुमहाञ्छरवभःखन्यतांरोद्रकर्मणः॥२५॥ इत्युक्तालक्ष्मणेरामःप्रदरःखन्यतामिति ॥ तस्थौ विराधमाक्रम्यकंटेषादेनवीर्यवान्‌॥२६॥ 
भहात्मा रहते है उन महिका तेज सरयके समान हे अपि उनके पस शोधही जये वह आपक। कल्याण शीप्रही करेगे ॥ २१ ॥ हे रामचन्द्रजी ! भव ह्म 
गेम डालकर कुशलपूर्वक चरे जादे, गमे दबना ही मरनेके पीछे राक्षसोका सनातन धमे हे ॥ २२ ॥ जो कि, राक्षप् मरनेके पठे गडहा सोदकर 
दाब दिये जाते ३ उनको अक्षय छोकोंको प्राति होतो हे, बाणसते पीडितं महाबल्वाव्‌ विराधं रामचन्द्र जीसे यह कह ॥२३॥ देहको त्यागकर स्वगको प्राप्त 
होनेको हमा, शरीरामचन्द्रजीने राक्षसके रसे वचन सुनकर टक्ष्मणजीको आज्ञा दी ॥२४॥ कि, हे लक्ष्मण ! तुम दस वनके वीच प्रचंड हाथीके समान भीम कम 
करनेवाटे राक्षस्के दावनेको एक बहुत बडागडहा खोदो ॥२५॥ टक्ष्मणजीको गउहा खोदनेकी आज्ञा देकर वीयंवान्‌ रामचन्दरजी स्वयं भी अपने परे विराधका 
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गला दवाकर खंडरहै ॥२६॥ फिर टक्ष्मणजीने खन्ता ठेकर महात्मा विराधके निकटही एक बडा गडहा खोदा ॥२७॥ फिर रामचन्द्रजीने गधैके से कान जिसमें 


(£) 
रगेहृए है एसे विराधके मस्तक प्रमे अपना चरण हटाछिया ओर उसको उढाकर उस गहेमं ठ दिया उस समय विराध अति पोर शब्दस चि्ठाने ठगा ॥२८॥ | 
युद्धे दृदवित ओर सत्य विक्रम करनेवाटे श्रीरामचन्दरजी व ठक्ष्मणजी दोनोनि हर्षसहित विकटाकार उस्‌ बडे राक्षस्का ग्रामे पराजय करा ओर अपनी भुजाओंकं |(& 
बठसे उढाकर उसरोते हृएको गडेम ठ कर पाट दिया ॥२९॥ सव कुछ जानने चतुर वह दो नरश्रेष्ठ तीस बाण व सङ्गसे असुर विराधका संहार न होते |¢ 
देखकर बुद्धिके पभावे गडहेमं उसके मरनके उपाय जानकर ओर उसमे ही उसको डठकर वध करते हए ॥ ३० ॥ श्रीरामचन्द्रजीने जिस प्रकार अपने प्रये श 

ततःखनित्रमादायलक्ष्मणःश्वभर॒त्तमम्‌॥अखनत्पाश्वंतस्तस्यविराधस्यमहात्मनः ॥२७॥ तसुक्तकंटयुल्कषप्यशंकुकणंमहास्वनम्‌॥ विराधप्रा (३. 
क्षिषच्चरवभ्रेनदंतभरवस्वनम्‌॥२८॥ तमादवेदारूणमाञ्जुविक्रमौस्थिराबुभौसंयतिरामलक्ष्मणौ ॥ अुदान्वितौचिक्षिपतुभयावहंनदंतसुत्कषिप्यव | 
लेनराक्षसम्‌ ॥२९॥ अवध्यताप्र््यमहासुरस्यतौशितनशक्चेणतदानरषभौ ॥ सम्यैचात्यर्थविशारदाबुभौबिरेविराधस्यवधं्रचकरतुः॥३०॥ | 
स्वयविशधेनदिमृत्युमात्मनःप्रसद्यरामेणयथार्थमीप्सितः॥ निवेदितःकाननचारिणास्वयनमेवधःशष्चकृतोभवेदिति।॥३१॥ तदेवरामेणनिशम्य @ 
भाषितंकृतामतिस्तस्यविलप्रवेशने ॥ बिरचतेनातिबलेनरक्षसाप्रवेश्यमानेनवनेविनादित्तम्‌ ॥ ३२ ॥ प्रहष्कूपाविवरामरक्ष्मणौविराधश्ुव्या € 
प्रदरेनिषात्यतम्‌ ॥ ननदतुरवीतभयोमदहावनेदिविस्थितौचंद्रदिवाकराविव॥ ( ततस्त॒तौकाञचनचिजिका्ैकोनिहत्यरक्षःपरिण्ह्यमेथिलीम्‌ ॥विजञ | 
हतुस्तीश्ठदितौमहवानदि विस्थितौचंद्रदिवकराविव ॥ १॥ ) ॥३३॥ इत्या श्री° वा° आ° च° सा° आरण्यंकांडे चतुर्थःसर्गः ॥४॥ ९ 
जनानुस्ार विराधको मू्युके खखमं गठनेका अभिठाप किया, काननचारी विराधने भी कैसे ही अपने प्राण त्यागनेकी कामना स्वथं रामचन्दजीसे कहा था 
किं, तुम शघसे हमको नहीं मार सकोगे " ३१ ॥ रामचंद्जीने विराधके एसे वचन सुन उसको गडहेभं दबानेका पिचार किया, उसके पीछे उस गदभ |? 
ाटनेके समय विराध एसा घौर चि्ठाया किं, उस शब्दस सव वन ओर वह गदा एक साथ ही भर गया ॥ ३२ ॥ इस प्रकार महावनम भीरामचन्दर इ |( 
लक्ष्मणजी उम विराध राक्षसको पृथ्वीम पाट पुटकर दोनोंही एक प्रकार हृष॑से भर खिर गये ओर भयहीन होकर उस समय वह दोनों जन आकाशे उदयं 


हुये सयं चन्द्रमाके समान दीपिमान होने रगे ॥ ३३ ॥ इत्यर्ि श्रीमद्रा वा० आदि० अरण्यकाडे भाषायां चतुः सर्गः ॥ ४ ॥ 


त # 





वा.रा.भा. तत्पश्वात्‌ वीयवान्‌ भरीरामचन्द्रजीने भीमबल्वाठे राक्षसो मारकर सीताजी को प्रेम सहित ठपटाय बहत समृञ्चाया वुञ्चाया ॥१॥ ओर तेजसे दीगिमान अपने | 


छोटे भाई ठक्ष्मणजीपे बोठे किं, यह वनस्वभावतेही दुशम ओर कश्का देनेवाडा है । इसमे पहठे कभी इस भांतिका वनहम लोगोने नहीं देखा ॥२॥ इससे शीघ्री 
तपोधन शरभगजीके आश्रमको चरेचो यह कहकर शरीरामचन््रजी शरभगजीके आश्रमकी ओर को चठे ॥३॥ वहां पटुचकर तपोबलं जिनकी आत्मा शुद्ध 4 
है, देवताओंका सा प्रभाव जिनमे है एसे महामिं शरभगजीके निकट एक बडे अचरजकीवात रामचन्द्रजीने देखी ॥४॥ कि, सयके अभिकी प्रभाक स्षमान दृवराज 
इन्द्र॒ अपने शरीरकी प्रभासे भरकाशित देवताओं साथ शरेष्ठ रथपर चटे हँ ॥५॥ उनका रथ पृथ्वीमं नखडाहोकर आकाश मार्गम ही टिका हे उनके सब गहरनोसे 
चमक निकठ रही ओर पहरने कै वद्चबहुतही उजे थे ॥६॥ वेसेही ञ्नाूषणोसे सजे इए ओर भी अनेकं महात्मा उनकौ पूजा केर रहै ह रामचन््रजीने दूरे 
हत्वातुतभीमवबरविराधराक्षसंबने॥ ततः सीतां परिष्वज्यसमाश्वास्यचवीर्यवान्‌ ॥१॥ अब्रवीद्रातरंरामोरक्ष्मणदीप्ततेजसम्‌ ॥ कष्टवनमिदेदुगं 
नचस्मोवनगोचराः॥२अभिगच्छामहैशीभंशरभंगंतपोधनम्‌॥ आश्रमंशर भगस्यराघवोऽभिजगामह॥ ३॥ तस्यदेवप्रभावस्यतपसाभावितात्मनः॥ 
समीपेशरभंगस्यददशमददद्धतम्‌ ।॥8॥ विभ्राजमानंवषुषासुर्यवेश्वानरपभम्‌ ॥ रथप्रवरमाङूढमाकाशेविदुधातुगम्‌ ।॥५॥ अरसं्पृरंतंवसुधां 
ददरशविदुधेश्वरम्‌॥ संप्रभाभरणंदेवंविराजोंबरधारिणम्‌।॥६।तद्विधरेवबहुमि¶ज्यमानंमहात्सभिः ॥ हरितेवाजिभिुक्तमतरिक्षगतेरथम्‌॥७॥ 
दद्शादृरतस्तस्यतङ्णादित्यसत्निभम्‌ ॥ पांडराभघन्रख्यचद्रमंडलसप्निभय्‌॥८॥।अपश्यद्विमलचंचि्माल्योपशोमितम्‌ ॥ चामरम्यजने 
चाग्येशुकमदंडमहाधूने ॥९॥ गृहीतेव्रनारीभ्यांधूयमानेचभूंनि ॥ गंधरवांमरसिद्धाश्चबहवःपरमर्षयः ॥१०॥ अंतरिकषगतेदेवंगीभिरप्याभिरे 
डयन्‌॥सहसंभाषमाणेतुशरभगेनवासवे ॥११॥ दृष्ठाशतक्रतुतत्ररामोरक्ष्मणमव्रवीत्‌ ॥ रामोऽथरथघुदिश्यभरातुदंशयताद्भतम्‌ ॥ १२ ॥ 
देखा कि, इन्द्रका सूयक समान प्रभावाङा हरितवणं व श्यामवणंके घोडे जिसे जुते रहे रे्ञा रथ अन्तरिक्षम खडा हे ॥७॥ जिसकी दीति दुपहरियाकै यके समान 
पाण्डुवणेके बादकके समान हे उज्ज्वर चन्द्रमडठके सुमान गोढ एसे रथको भीरामचन्द्जीने देखा ॥<८॥ उसमे का छत्र बहुतही उज्ज्वठ ह उततर चित्र विक्त 
मालाय ठटक रही हँ फिर चामर उयजन देखे जिनमें ुवणकी दंडी ठगरही थीं जो बडे मोके ओौर बडे भ्रष्ठ थे ॥९॥.दो उत्तम श्यं छत्र ओर चमरको 
धारण किये इनद्रजीके मस्तक पर धुमाती थीं बहुत सारे गंधव; देवता, सिदध ओर परम्ंगण एक स्ञाथ भिककर ॥ १० ॥ भ्रष्ठ वचनो उन देवराज 
इन्द्रकी स्तुति कर रहे थे उसकाटमे इन्द्रनी महि शरभंगजी के साथ वातौ खाप करने छगे हए थे ॥११॥ श्रीरामचन्द्रजी उन्हं देख उनके रथको बता 
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| भाई ठक्ष्मणको अचरजके सहित वह दिखाकर कहने गे ॥१२॥ हे भया 


! देखो परम दीप्तिमान्‌, श्रीयुक्त सू्केश्मान देदीप्यमान यह विचित्र रथ अन्तरि 


र| षम्‌ विका इभा शोमा पारहा हे ॥१३॥ हमने पटे शत यज्ञ करनेवार इन््रजीके पोका जो वात्ता पुनी थासो यह अन्तरिक्षम ष्ठि हये निश्वय वही षोडे 


& | होगे ॥ ४॥ हे परुपरसिंह ! इषे रथके चारों ओर जो सेकडों खट्ग हाथमे 
| ह, बाहे परिषके समान विशाल है पहरनेके कपडे जिनके ठा है जो छोग 
जिन सोके ही गरम जठती हदं अशरिके समान हार शोभा पारहे है ओर 
अवचरष्म॑तं्चियाजष्टमद्धतंपश्यलक्ष्मण॥ प्रतपंतमिवादित्यमंतरिक्षगतर 
व्यास्तहमेहरयोधुवम्‌॥ १४॥ इमेचपुरषव्यापरयेतिष्ठत्यभितोदिशम्‌ 


किं, प्रियदशंन जान पडते है, वैसेही सबदेवतागण एेसे रूपव उमरवाठे 
है ॥ १८ ॥ इसे हे ठक्षण ! वैदेहीजीके सहित यहांपर एकहूत॑भरतक 
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|| देख शचीनाथ इन्द्रजी शरभगजीसे विदारे अनुचर देवताओमि बोे ॥ २१ 


€ 


& | बोठपतकं इते पहटेही तुम हमको ओर जगह ठे चटो जिसे यह हमको देख न सके ॥ २२ ॥ इनको अभी ओर लोगो न करने 


टये, कुण्डल पहरे युवाएरुषं खडे है ॥ १५ ॥ जिन सबकी ही छाती बडी चौडी 
कि, व्याघ्रके समान दुदधषे है अर्थात्‌ उनके पास कोई नहीं जास्तकता ॥ १६ ॥ 
पर्ची २ वषकीसीही उमर जानपडती है ॥१७॥ यह सव पुरुष शरेष्ठ जिस प्रकार 
रथम्‌ ॥१२॥ येदयाःपुरुटूतस्यपुराशक्रस्यनः शताः ॥ अतरिक्षगतादि 
॥ श्तंशतंकुडलिनोगुवानःखद्गपाणयः ॥ १५॥ विस्तीर्णविपएरोरस्काः 


परेघायतवाहवः ।॥ शोणांश्ुवसनाःसवेग्याघाइवदुरासदाः ॥ १६ ॥ उरोदेशेषुसवेषांहाराज्वलनसनिभाः॥हपंबिभतिसौमितरेपचरविशतिवार्षि 
कम्‌ ॥ १७॥ एतद्धिकिख्देवानांवयोभवतिनित्यदा॥यथेमेषुर्षव्याघादश्यंतेप्रियदर्शनाः ॥१८॥ हदेवसद्वेदेल्याशहूतेतिष्ठरक्ष्मण ॥ प 
नाम्यहभ्यकतकएषदयुतिमात्रथ ॥१९॥ तमेवजुक्त्वासौमिभिमिरैवस्थीयतामिति ॥ अभिचक्रामकाङतस्थःशरभंगाशमं परति ॥२०॥ततःसमभि 
गच्छतपरकषयरामंशचीपतिः॥ शरमगमजु्ञप्यविदधानिदमत्रवीत्‌ ॥ २१ ॥ इहोषयात्यसौरामोयावन्मांनाभिाषते॥ निष्ठांनयततावरुततो 
मादष्टमहति ॥ २२ ॥ जितवतकृताथहितदाहमचिरादिमम्‌ ॥ कर्मद्यनेनकर्तव्यं महदन्यैःुद्ष्करभ्‌ ॥ २२॥ ५ 
जानपडाकरते हं ब इनकाशरीर सदारेसाही रहताहै कि.मानों पर्ची वष्णीही अवस्था 


< ॥ कं तुम टिकैरहो जबतककिं, हम स्पष्टरयह न जान आर्वैकिं रथवाञे यतिभा 
९ | इहूष कौन हँ ! ॥१९॥ रक्षमणजीते यह कह कि, तुम यहीं टिकै रहो रामचनदनी शरभगजीके आशमको गमन करने ठमे॥२० = 


क ॥भीरामचन्द्रजीको आतेहूये 
॥ यह्‌ रामचन््जी इस ओरको चरे आते है, सो जबतकं कि, यह हमसे कछ 


ने योग्य बडा किनं विशेष 
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वा.रा.भा. (| भारी काथकरना पडेगा । जबकि, यह राक्षस्को जीतकर कृतकार्यं होगे तब इनके दर्शन करेगे जोभभी दशेन करं तोन जाने रावण यह वृत्तान्त जानक क्या |(& 

॥ ६ ॥ कुछ उपद्रव कर उठावे ॥२२॥ उसके पे वजार इन्द्रजी मह्िंशरमंगजीसे आज्ञाठे ओर्‌ उनका विरोषसन्मान करके धोडे जुते हए रथपर वैटकरस्वगं चटे 

गये ॥२४॥ जव सहलक्च इन्द्रजी चरे गये तथ रामचन्द्रजी भ्राता ओरभा्या सीताजीके सहित अग्निहोत्रे मेढे हये शरभगजीके समीप आये ॥ २५ ॥ राम 

हक्ष्मण ओर सीताजी सबनेही उनके दोनों चरणपकडे तवबशरभंगजीने उनको टिकनेके छि स्थान बतादिया ओर भोजनादिकैछिये निमत्रणभी क दिया 

ओर बैठनेको कहा तव श्रीरामचन्द्रनी सीताजी लक्ष्मणजी वहांप्र वेढे ॥ २६॥ उसतके पीछे रघुनन्दन रामचन््रजीपे शरभेगजीसे इन््रके वहां आनका कारण 

पञछछा तब शरभगजीने इन्द्रके आनेका सब वृत्तांतं कह नाया ॥ २४७ ॥ ओर बोठे हे राधव ! यह वरदाता इन््रनी हमको त्टोकमे ठे जानेकी इच्छे 
अथवच्रीतमामेच्यमानयित्वाचतापसम्‌॥ रथेनहयगुक्तेनययौदिवमरिदमः ॥२४॥ प्रयातेतुसदलक्षेराघवःसपरिच्छदः॥ अग्रिहोतरयुपासीनंश्‌ 
्‌ | रभगश्ुपागमत्‌ ॥ २५ ॥ तस्यषादौचसंग्ृह्यरामःसीताचलष्ष्मणः ॥ निषेदस्तदवुज्ञाताम्धवासानिमबिताः ॥ २६॥ ततःशकरोपयानंतुषयं 
पच्छतराघवः ॥ शरभग्तत्सर्वराधवायन्यवेदयत्‌॥२७॥पामेषवरदोरामव्रह्ललोकंनिनीषति॥ जितबु्रेणतवसाद्ष्प्रापमङृतात्मभिः॥२८॥ 
अहंज्ञात्वानर्याघवर्तमानमद्रतः॥ब्रह्मलोकंनगच्छाभित्वामदृष्टाप्रियातिथिष्‌ ॥२९॥ त्वयाहंपुर्षन्यात्रधार्िकेणमहात्मना ॥ समागम्यग 
मिष्यामिभिदिवंचावरंपरम्‌॥२०॥ अक्षयानरशा्ईलनितारोकामयाङ्घुभाः ॥ बाृस्याश्चनाकप्रष्ठयाश्चप्रतिगरहणीष्वमामकान्‌ ॥ ३१॥ एवसु 
क्तोनरव्याघःसर्व॑शाघ्चविशारदः॥ ऋषिणाशरभंगेनराघवोवाक्यमव्रवीत्‌ ॥ ३२ ॥ ्‌ 

यहां आये थे हमने उग्तप करके उस छोकको जीतछ्या है कि, जिका जीतना विना परमातमाकै भजन किमे बहुत दुठेम है ॥ २८ ॥ परन्तु ह 

एरुषसिंह भरीरामचन्द्रजी ! आप निकटही आगये है यहं जानकर आप सरीसे प्रिय पादूनेकै साथ विना गिे बह्टोकको नहीं गया ॥ २९ ॥ हे 

पुरुषव्याघ्र ! आपही प्रमधम॑निष्ट अर महात्मा ह सो हमारे मनम यह है किं, आपसे भिटकर फिर स्वगे या बह्मरोकं क्हीको चठे जार्येगे ॥ ३० ॥ 

हे नस्मेष्ठ ! हमने स्वर्गं ओर व्रह्मठोक इत्यादि जितनेभर शुभ ओर अक्षय लोकं ह सवहीको जय करछिया है सो अपनी तपस्यासे जीतिडृए 

| वह सव॒ ठोकही हम आपके अपण करते है आप उनको ग्रहण कीजिये ॥ ३१ ॥ महिं शरभगजीने जब इस प्रकार कहा `‡ :‡ शाके 
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जाननेवाटे पुरुपशरष्ठ रामचनद्रजी उनसे बोढ ॥३२॥ हे महासने ! यदि आप कँ तो जो टोक आपने जीते ह हम उन स्वको यहीं ञुादँ परन्तु इस बनमे |) 
आपकी आज्ञा छेकेर हम वसना चाहते हसो बताये किं, कौनसे स्थानमे वास करें ॥३३॥ इनद्रके समान बख्वान्‌ रथुनन्दन श्रीरामचन्द्रजीने जब इस भकार कहा (9 | 
तव फिर महापंडित शरभंगजी बोट ॥२३४॥ हे श्रीरामचन्दरजी ! इस वनम सुतीक्ष्ण नामकं परमतेजस्वी धार्मिक ओर जितेन्द्रिय एक महि वाप करते ह वह 
तुम्हारा भटा करेगे ओर रहनेको स्थान भी बतवेगे ॥३५॥ भौर यह जो पष्पों करके शोभित मन्दाकिनी नदी वकी ओरंको बरही है सो दृसकेकिनारेरही 
चठे जाये वस महापिं सुतीक्ष्ण का आश्रम आजायगा ॥ २६॥ हे परुषशादृढ ! वहां जनिका यह मागं दृष्टि आता है हे तात ! सपं जिसप्रकार पुरानी केचटीके 
छोडकर चठाजाता है वैमेही हम भी इस समय यह एराना देह छोडगे आप एक सुहूत॑तक हमारे ऊपर दृष्टि करे इस स्थानपर खे रहिये ॥२७॥ यह कह कर 
अहमेवादरिष्यामिसर्वाषटोकान्महासुने॥ आवासंत्वदमिच्छाभिप्रदिष्टमिहकानने॥ ३३राघवेणेवसुक्तस्त॒शकतस्यबटेनतै॥ शरभ गो महाप्राज्ञः पुन 
रेवात्रवीदरचः ॥३७॥ इदराममहातेजाःसुती्णोनामधार्भिकः ॥ वसत्यरण्येनियतःसतेग्रेयोविधास्यति।॥२५॥दमामिदाविनीरामप्रतिसोताम 
लुनज ॥ नदपुष्पोड़पवहातत्‌स्तजरगमिष्यसि ॥२६॥ एषपंयानरव्याब्रुहूर्तपश्यतातमाम्‌।यावनहामिगाज्ाणिजीणात्वचमिवोरगः ॥३७॥ 
ततोऽग्रिससमाधायहुत्वाचाज्येनमेजवत्‌।शरभगोमहातेजाःप्रविवेशडताशनम्‌॥ २८॥ तस्यरोमाणिकेशां धतदावहिमंदात्मनः ॥ जीर्णात्वच॑त 
दस्थीनियच्मांसंचशोणितम्‌ ॥२९॥ सचपावकसंकाशःकुमारःसमपदयत ॥ उत्थायाग्रिचयात्तस्माच्छरभंगोव्यरोचत ॥४०॥ सलोकानाहि 
ताग्नीनामृषीणांचमहात्मनाम्‌॥ देवानां चव्यतिक्रम्यत्रह्मरोकंम्यरोदत॥ ४ १॥ सपुण्यकर्माभुवनेद्विजषभः पितामहंसादचरंददशंद ॥ पितामहश्वा 
पिसमीक्ष्यतद्विजंननंदसुस्वागतमित्युवाच ॥४२॥ इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाभ्ये च सा०अरण्यकडे पंचमः सेः ॥५९॥ 
परमतेजस्वी शरभगजी यथाविधि अश्रमं ईधन ठगाय मंत्र पट धृतसे आहूतिंदे उसमे प्रशं करतेहृए ॥३८॥ भगवान्‌ अभिजीने क्षणमातरमेही उन महात्मा शरभं 
गजीके समस्तर्वे, केश, ही, मांस, रुधिर ओर एरानी खाठ इत्यादि जलाडारी ॥३९॥ त शरभगजी साक्षात्‌ अधिक समान मूर्तिमान्‌ कुभारका हपधारण 
कर अभ्रिके रसे निकटकर शोभा पानेठगे ओर उनका पहला रपजाता रहा ॥४०॥ उत्तके पीछे दह अभिहोत्र करनेवारे महात्मा ऋषिगणोके ओर देवताओके सब 
छोकोंको नांघकर ब्रहमलोकको चरेगये॥४१॥ वहां जाकर एण्य कर्मकरनेवाठे ब्राह्मण ग्रष्ठ शरभगजी अलचरषेषटित पितामह ब्रह्माजी कँ दशन करतेहृए, बहाजीने भी 
उन द्विजशष्ठके दशन कर उनको अपने घोरेबिढाय कुशठ प्रश्न केर सब वृत्त पूछा ॥४२॥ इत्या शरीयद्रा वा आदि ° अरण्यकांडेभाषायां पंचमः स्मः ॥५॥ 
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| जब बह्मलोकको चटेगये तव दंडकवनवासी खनिगण इक होकर तेजते देदीप्यमान रामचन्द्रजी की शरणम आये ॥१॥ उनमं वैखानस जो कि, ४ 
|| पतिकै नखोमे उत्पन्न हुए थे, वाठसिल्य जो रेतसे उत्पन्न हुए है, कुछ स॒म्भक्षाट ये जो प्रमात्माके चरणोके धोनिसे हुये थे, कुछ परीचिपथेजो घय या चः 
& | किरणकोही पीकर रहते, कुड अश्मकुटर थे जो पत्थरसे कूट २कर काही अन्न भक्षण करते, कुछ पत्राहार तापस थे जो केवट पत्ेही भोजन करते॥ २॥ कु दन्तोटषटी 
| य जिनके दाही ओखङीके समान थे अथात्‌ कचा अन्न दातोरेही चवा जाति थे, कुठ उन्मजक धे जो सदा कंठतकवलमं हवरते, बहुत सारे गात्रशम्य थे 


वारा.भा. ।( 


४ | ओर पूजा पाठकरनेे दुदरीही नही मिरुती थी॥२॥ बहुतसे खनि जढाहारी थे जो जरह पक रहते, कृछषायुभोजी थे जो कवठ हवाही लाकर जीते, को 
शरभगेदिवप्राप्ेनिसाःसमागताः।अभ्यगच्छंतकाङकस्त्थरामञ्वलिततेजसम्‌॥१। वैखानसावाकखिल्याःसंप्रक्षालामरीचिपाः ॥ अश्मकुटा 
शअवहवःपवाहाराश्चतापसाः ॥ २॥ दंतोटूखलिनश्वैवतथेवोन्मजकाःपरे ॥ गातरशम्याअशय्याश्चतयेवानवकाशिकाः ॥ ३ ॥ भुनयःसलिला 
हारावाय॒भक्षास्तथापरे ॥ आकाशनिल्याश्वैवतथास्थंडिलशायिनः ॥४॥ तथोर्ष्ववासिनोदातास्तथादरैपटवाससः ॥ सजपाश्वतपोनिष्ठास्तथा 
पंचतपोन्विताः॥५॥ सवेत्राहम्याश्रिययुक्तादटयोगसमादिताः ॥ शरमभंगाश्रमेरामममिजग्युश्चतापसाः ॥६॥ अभिगम्यचधभज्ञारामधमेभ 
| तावश्म्‌॥उचुःपरमधमेक्ञभृषिषंघ।ःसम।गताः॥७॥त्वभिक्ष्वाङ्ङ्लस्यास्यपरथिव्याश्वमदारथः ॥ प्रथानश्चापिनाथशचदेवानां मघवानिव ॥८॥ 
&| आकाशनिलयथेजो बिना ऊपर कु छपे छुये खुरे भेदान पडे रहते, कुठ स्थण्डिकशायी ये जो पृध्वीपर पडेरहते ॥४॥ कृ ऊध्व थेजो किं, सदा ऊपरही 
| को हाथ उढाये रहते, कठ दान्तथे जिनकौ इन्द्रिय सदा अपने २ सृमयपरही अपनी २ वास्नाक चह, कृ ऋषि सेध जो सदा गीठे वश पहर रहते एमे आद्र 
पटवासस, बहत जपी जो सदा जप किया करते । कुछ तपोनिष्ठ थेजो सदा तपही करके भगवानूका ध्यान फिया करते । कुछ प॑ंचतपानु्ठादईं थे जो गरमिरयोमं 
= | पंचाभ्नि तापा करते थे ॥५॥ यह जितने भर ऋषि ठोग थे सब प्र वराहली श्री विराजमान थी, सवकं चित्त इढ योगाण्यासमे छगरहे थे, यह सव तपस्वीगण शुर 
र| मेगजीके आश्रममे आक्र रामचन््रजीकं शरणापन्न हुए ॥६॥ इस भकार धमीत्मा ऋषिलोग सब वहां आकर धार्मिकश्रष्ठ भरीरामचन्द्रजीमे कुशल प्रन पृकर 
| बोटे ॥७॥ हे प्रम धर्मज्ञ ! तुम रथीग्ोमे श्रेष्ठ हो, इक्ष्वाकु कुलके मध्यमे प्रधानो, इन्द्रनी जिसप्रकार ससारकी रक्षा कसते हँ वैसह तुम भी सब ोगोंकी 


अर ०क्‌[° 
ष ९ ६ 


& | जो विना बिये पृथ्वीपर ही सोते, बहुत अशप्यथे जो सोतिही नहीं कुछ विछाते ही नही, सही पृथ्वीपर पडे रहते थे,बहूत अनवकाशकथे जिनको वेदाध्ययन्‌ 
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एका करतेहो ॥<॥ आप यश ओर विक्रम वारा तीनों छोकोमं रिर्यात होगे है पितृत्रततत्यवचन ओर धर्म सर्वोगते पणं ध्म तममे टिके है ॥९॥ हे महात्मन्‌ ! 
आप धमक जाननेवठे ओर धर प्रिय है, अतएव हेनाथ! हम प्रार्थनावान्‌ होकर आपसे जो कुछ करे सो उसके च्यिक्षमा कर ॥१०॥ हे नाथ ! जो राजा प्रजासे 
पेदावारी का छटवां हिस्सा केतेह ओर फिर भी प्रजाको एतरके समान पाटन नहीं करते हँ उन नरपतियोंको महा अधर्मं होता है॥११॥ हे रामचन्द्रजी ! जोसदा 
यत्न करक ओर सावधान होकर अपने अधिकारमं वास करती हुई भरजाको अपने भाणोके समानया भाणोति भी अधिक भिय अपने प्के समान सदा रक्षा करते 
हं ॥१२॥ बह महीपाट इत ठोकमे बहवषं व्यापिनी स्थाई कीतिं भाप करके अन्त समय ब्रह रोके जाकर वरिरेष आदर भान पाते हँ ॥१ २॥ ऋषिसुनि लोग 
विश्तच्चिषुकोकेषयशसाविक्रमेणच ॥ पितत्रतत्वंसत्यंचत्वयिधर्मश्पुष्कलः॥९॥त्वामासायमहात्मानंधमं ज्ञधमेवत्सलम्‌ ॥ अथित्वात्नाथ 
वक्ष्यामस्तचनःक्षतुमदंसि ॥१०॥ अधमैःपुमहान्नाथभवेत्तस्यतुभूषतेः ॥ योदरद्रलिष्दभागंनचरक्षतिपुजवत्‌ ॥ ११ ॥ युजानःस्वानिवप्र 
णान्प्राणेरिष्टान्सुतानिव ॥ नित्ययुक्तःसदारक्षन्सर्वान्विषयवासिनः ॥ १२ ॥ प्राप्नोतिशाश्वतींरामकीतिंसबहुवापिकीम्‌ ॥ बरह्मणःस्थान 
मासादयतत्रचापिमहीयते ॥ १३॥ यत्करोतिपरंधर्मषुनि्ूलफलाशनः ॥ तत्राज्ञश्चतुर्भागःप्रजाधमेणरक्षतः ॥ १४ ॥ सोऽ्य्राह्मणभूयिष्ठो 
वानप्रस्थगणोमहान्‌ ॥ त्वन्नाथोनाथवद्रामराक्षसेहैन्यतेभृशम्‌ ॥ १५ ॥ एदिपश्यशरीराणिुनीनां भावितात्मनाम्‌ ॥ हतानांराक्षसेषेिवहुनां 
सहुधावने ॥ १६ ॥ पंपानदीनिवासानामनुमदाकिनीमपि ॥ चिघ्रङूटारख्यानांचक्रियतेकदनंमहत्‌॥ १७ ॥ एवंवयेनसष्यामोविप्रकारंतप्‌ 
स्विनाम्‌ ॥ करियमाणवनेघोररक्षोमिर्भौमिकमैमिः ॥ १८ ॥ 
कदम फट खाकर जो परम धमे बटोरतेहे सो धर्मायुसारप्जाकी रक्षा करनेवाटे राजाको उस धमे का चौथा भाग भप्त होता है ॥१४॥ सो वही यह हान्‌ वानप्रस्थ 
ऋषिगणजिनमं कि. नाह्मणही अधिक हँ भप सा रखवाठा पाकर भी नितान्त अनाथकी नाई राक्षसो करके भारे जाते ह ॥१५॥ विशुद्ध चित्तवाे ुनिगणों के 
शरीर समस्त बनमं अनेक भकार कं भयानक राक्षसेसि मारे जाकर जहा तहां पडे ई भो आपभाकरदेलो ॥१६॥ हम यह वात ङ मिथ्या नहीं कहते आप्‌ स्वयं 
ही आकर देख टीजिये कि;प॑पा ओर नदियों तथा मंदाकिनी के तीरपर व्नेवारे ओर वितः निवासी बहुतर छनिरोगराक्षत्ति महादुःख पारहे है उन खनि 
ठोर्गोका नाश हआ जाता ह ॥१७॥ भयंकर कमं करनेवाे राक्षसगण तपस्वी छोगोका नाश करते हं सो यहं दुःख हमं छोगोंपर नही रहजाता ॥ १८॥ 
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सते हे शरण्य ! हम आश्रय ठेनके स्यि आक निकट अयिहैह शरीरम ¦ आप हम ठोगो कौ रका कीजिये । क्योकि निशाचरगण हम छाग कर 
नाशकिंयेदेते हं॥१९॥ हे राजकुमार ! इतपृथ्वी प्र आपके सिवाय हमरी कोई गति नहीं हे रघुकुट चडामणि ! राक्षसों के हाथमे हम सव की आप रक्षा कृं ॥२० ॥ 
पमौतमा काङुतस्थनन्दन श्रीरामचन्दजी उन तपस्वी ऋषि लोगों कीसी विपद उनके ससे ुनकर सवते बोट ‰# ॥२१। कि, हमसे दस प्रकारक्ट्ने की आप्क। 
कुछ आवश्यकता नहीं है हम तो आप ठोगोकी आज्ञाकेपाठन कएनेवाठे ह सोकेवछ आप्‌ अपनेही कार्यं करनेको हमं चाहे जिस वनको भेज (१ दीजिये ॥ २ + ॥ 
जबकि, हम इस दनमे आये है तब आपटो्गोको जो ढरराक्षसोपिहै उसहीको मिटानेके अथव. पिताजीकौ आज्ञा पाटनेके दिये इन दोनों काकि अतिरिक्तं आर 
काथ करनेको हम नहीं आये ॥२३॥ हम जो इस वनम आये ह सो आपलोगोकि कार्यको साधन करनेहीकै चये आयेहक्योंकि जो पिताजीहीकी आज्ञा पाटन 


ततस्त्वाशरणाथचशरण्यसमुपस्थिताः ॥ परिपाल्यनोरामवध्यमानात्निशा चरैः ॥ १९॥ प्रा्चत्तोगतिर्वीरपथिम्यांनोपपद्यते ॥ परिषाख्य 
नःसवीगाक्षतेभ्योगपात्मज ॥२०॥ एतच्छरत्वातुकाङ्कस्थस्तापसानांतपस्विनाम्‌॥ इदंपरोवाचधर्मात्मासर्वामिवतपस्विनः ॥ २१ ॥ नैवमहैथमां 
वक्तमाज्ञाप्योऽहतपस्विनाम्‌ ॥ केवलेनस्वकायंणप्रवे्टव्यैवनमया ॥२२॥ विप्रकारमपाक्रषटरक्षसेभवतामिमम्‌ ॥ पितस्तुनिदेशकरप्रविष्टोऽ 
हमिदवनम्‌ ॥ २३ ॥ भवताम्थ॑सिद्धचर्थमागतोऽदंयदच्छया ॥ तस्यमेयेवनंवासोभविष्य॒तिमहाफखः ॥२४॥ तपस्विनांरणेशङजन्द॑तुमिच्छा 
मिराक्षसान्‌ ॥ पश्यंतुवीर्यभृषयःसभरातुमेतपोधनांः ॥ २९ ॥ दत्त्वावरंचापितपोधनानांधमेधृतात्मासदलशक्ष्मणेन ॥ तपोधनेश्चापिसदायदत्तः 
सुतीक्ष्णमेवामिजगामवीरः ॥२६॥ इत्या श्रीम० वा° आ० च° सा० अरण षष्ठः सगः ॥ ६ ॥ रामस्तुसहितोभराज्ासीतयाचपरंतपः ॥ 
सुतीक्ष्णस्याश्रमपदंजगामसहतेग्रिजः ॥१ ॥ 
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® चोपारई-आरत वचन सुनत रघुनायक 1 बोले वचन धरे धन्‌सायक 11 * दोहा- निदिचरहीन कर्तमहि, भुज उठायप्रणकोन 11 सकल मुनिनके आश्रमन, जायजाय सुखदीन ॥ 





कृरनी होती तो किमी ओरही ओरको चे जाते,अब हमारा वनधास सफल होजायगा क्योकि आपका कार्यभी सपेगा ॥२४॥ हमने वनम तपस्वीोगो 
न राक्षसोकि संहार करनेका कल्प किया है, तपोबल यक्त ऋषिटोग हमारे ओर्‌ हमारे भाताके बाहुबख्को ेख॥२५॥धमेधुरन्धर वीर रामचन्द्रजी तपस्वी 
छोगोको एसा वरदान दे उन ठोगोंकी पूजा प्राप्त कर ओर उन्होने साथ टे टक्ष्मणके सहित सुतीक्ष्णकरषिके आश्रमकी ओर चठे ॐ ॥ २९ ॥ इत्याष 
भ्रीमद्रा० वा० आदि° . अरण्यकाण्डे भाषायां पष्ठः पतगः ॥ ६ ॥ शतुओंके तपानेवाठे श्रीरामचन्द्रनी भ्राता _क्षमणासीता ओर ब्रह्मणोके साथ 
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मेरुके सम।न ॐच एकं निमे 
वधि नदियोँको उतरकर सुमेरुके स मे पवेश करते 
> # विषिपि नदियोके > हते वनमे परेश 

ते बहुत दर चर कर माग बहुतसरारो त प्रकारके वृक्ष जिस १ थीं ेसा एक आश्रम 

ीक्ष्णजीके आश्रमम आये॥१ १ प्रधान दो रघुवीर या धिरा हृभा जिसपर 5 वा एरसपीलो 
त ।२।। उसके पीछे दकषवकुकै वेश अनेकभकारके फर ३ किये अथवापाप्‌ दूर करनेके हे धमेज्ञ] हे अक्षततपःप्रम 

प्वेतको देखते हूए। उप घौर वनमं प्रवेश करके अ ये मछिन कमलके एटोकी माहा धारण ये यहां आये ई अतएव न, नको हदयते ठग 
चन्द्रजीने उप्त षं नमे चित्त लगाये मलिन कपट ५ हे आपके दर्शन करनेके लिये ह रोनों बाहोसे पकड उनकं वि 
६९।२।।ाराम रजन वहां तप करेमि म रामचन्द्र हे आप चन््नीकौ ओर देखते हुए दोनों बाहोपे . न॑तोविषि- 

न ` हार नाम्‌ रामचन्द्‌ ह शष्ठ रामचन्द्रजीकी रौसततं विविधैः ॥ कान 
देखा।।४। फिर \ ५६ भाषण किंया।। ५ हे मगवृन्‌। जी कपि धामिंकभ्रठ ह्वाकुवरौसततेविवि नमल 
देखकर उनसे यथाविधि संभाष अतिषीर सुतीक्ष्ण ॥ ततस्तदिक्ष्वाकुव उतापसमासीनं 
014 से बो ।।६॥ तब वहं शेलमहा मेश्मिवोत्रतम्‌ ॥२ तेच ष्कृतम्‌ ॥ ७ ॥ त त्यविक्रम 

म शेलंमहा मे्‌ [श्रममेकतिचीरमालाप्रि न्माभिवदधर्मजञमद्पैसत्य 
समय महत | भाप हमे बोठिय बहूदकाः ॥ ददश॑तरिमलं ति तन्माभिवदधर््॑ म 
तवादूरमध्वानंनदीप्तीर्त्वाबहूद घोरबहुपुष्पफरद्रमम्‌ वन्भवतंद्रष्टमागतः ॥ तन त्यभृतावर ॥ आश्रमो 
सगत्वादूरमध्वानं ॥ ३ ॥ प्रविष्स्तुवनघोरबह्‌ ॥ ५॥ समोहमस्मिभग तेरुशरष्ठरामसत्यभ 
) 4 त्‌ ॥७॥ स्वागततेरघु अक्ूटसुपा 
1 ५ ना ध + 
पंकज रीकष्यततोधीरोरामधर्मभृतांवरम्‌ र 1/1 1 १ यचमेदेवोमहादेवः सुरेश्वरः ॥ स 
त 1 ८.१ कुत्स्थदेवराजः शतक्रतुः ॥ १० प विदहृरस्वसरशक्ष्मणः ॥ १२ ॥ ॥<॥ हे प्रम यशवाटे श्रीरा- 
शे ४ हि दा ९ आ ह आ ॐ 
गनि त 1 ॥ (० केरनेपे १ 2, प हमी इन अ तष £ 
॥ ११ ये | हे रघभेष्ठ। हे धार्भिकवर! म रहे ओर देवलोकको न प किये है कि. जिनसे सव कृ 9 गै |& 
ण्येनकमणा चनद्रजौ! ठम्‌ भे अये ! हे रषु ने दिनतक पृथ्वीम रहे ओ ^॥ हम सु कमं कि ह ङक, भि वहां नहीं गये (@ 
व स हम आप दनी अभिलमषा गन 
मचन्द्रजी ! हे वीर र अये ह। हे काकुस्थ ! यहां देवराज छन उन्‌ लोकम वापर कीजिये ॥१ | ^ सहित जो कि, हमने तपस्या 
क स शा ६ कि ४ परसाद्से भ्राता छक्ष्षण ओर भाया स 
सो देव इन्द्रजी य आपको वरदान देतेह कि, अ 
अब हमं परस्तनन हकर 
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वा.रा.भा. | | षिपोकरकै सेषित ोकोम आनन्दे वकर काठयतीत कीभिपे ॥१२॥ एर्द्र इन्द्रजीत जिस प्रकार बह्माजीसे बोरते हं ही आत्म तान श 6 
॥११॥ कोर तपके तेजते भरदीप्यम्‌ान सत्यवादी महिं सुतीक्ष्जीसे बोरे ॥१३॥ महासने ! जब हम चाग तब आपही उन रोकको रहण ५८ इस वनी £ 
& | यह भाथना करते है किं, इस समय इस वनम हमारे रहनेको आप स्थान वता दीजिये ॥१४॥ गौतमवशीय महाता शरभगजीकै मुखस हमने यह वाव षु ५ 
| किं, आप्‌ सबही कुछ वृत्त जानते 8 ओर सब प्राणियोका हित साधन करनेमं रत है ॥१५॥ जगत्मसिदध महष सुतीक्ष्णजीसे जव रा मचन्द्रजीने | का 
§| तो वह अतिशय आनन्दित होकर मधुर कचन बोटे ॥१६॥ शरीरमचनर ! यही आश्रम बहृतही अ है इमं अनेकानेक ऋषि ठीग वत है ओर कन्मूढ 
£ | ठ भी इस आश्रमे सब समय बहत सारे मिला करते है अतएव ुम इ स्थानम ही बकर विहार को ॥ १७॥ आभरममे अनेक बडे २ शरीरवी ठ गृ 
तयुप्रपदसंदीपतमहषिसत्यवादिनम्‌ ॥ प्रतयुवाचात्मवा्ामोत्रह्माणमिववासवः॥१३॥ अदमेवाहरिष्यामिस्वयंलोकान्मह मुने ॥ आवासं 
मिच्छामिप्रदिष्ठमिहकानने ॥१४॥ भवान्सर्े्कुशलःसवभूतहितेरतः ॥ आख्यातंशरमेगेनगौतमेनमहात्मना ॥१९॥ एवशु्तस्तुरामे णमह 
पिर्लोकविश्चतः।अत्रवीन्मधुरंवाक्यंद्षेणमहतायुतः॥१६॥अयमेवाश्रमोरामगुणवात्रम्यतामिति। ऋपिसंधालुचरित :सदामफलुतः ॥ १७॥ 
इममाश्रममागम्यमृगसंघामहीयसःअहत्वाप्रतिगच्छतिलोभयित्वाऽकुतोभयाः ॥१८॥ नान्योदोषोभषेद्भृगेभ्योऽन्य्रविद्धिवे ॥ तच्छृत्वा 
वचनेतस्यमहषैलक्ष्मणाग्रजः॥१९॥उवाचवचनंधीरोविगृद्यसशरधनुः॥तानहषुमदाभागमृगसंघान्समागतान्‌। ॥२०॥ हन्यां निशितघारेणशरे 
णानतपर्वणा॥म्ांस्तत्राभिषन्येतरकिस्याल्छृच्छतरंततः॥२१।एतस्मिन्नाश्रमेवासंचिरंतुनसमथये। तमेवघुकत्वो परमरामः संध्याुप गमत्‌॥ २२। 
अर्‌ °कां ° ||[२ | गण आकर निडर हो इधर उधर सषको अपने हप ठुभाते हए घमा करते है उनसे कोई नहीं बोठता ओर फिर भी छोट जाते है ॥१८॥ अतएव आपु 
० ७ | जानटं कि, कुछ थोडा हूत दर है भी वह केवर पशुगणोकाही भय है इसके सिवाय इस स्थानम ओर कोई भय नहीं है महषिकै एसे वचनं सुनकर श्रीराम- 
| चन्द्रजी ॥१९॥ धटुष ओर शर ग्रहण करके उनते बोठे कि, है महालभाव ! उन आये हए मृगकै ्डोंको ॥२०॥ अपने पने धारवाठे बाणो हम संहार 
कर डाटगे परन्तु रेप्ा करनेसे आपको कष्ट होगा सो इसमे हमे बडा कष्ट होगा ॥२१॥ यह वचन कुन कषिराज कुछ न बोटठे तव रामचन्द्रजीने जाना कि, 
सुनि मृगोका वध नहीं चाहते तब उनसे बोढे कि, इस मृगवाधित आश्रम प्र वहूत दिनो तक रहनेकी हमारी इच्छा नहीं है यह कहकर रामचन्द्रजी सन्ध्या 
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हित वसे ॥२२॥ उसके पे | 
ओर्‌ जानकीजीके सहित ब 
करके श्रीरामचन्द्रजी वहीं सुतीक्ष्णजीके आश्रमपर लक्ष्मण 
यकाटलकी सन्ध्या 
| करनेको गये ॥ २२ ॥ सा 


हृत |@ 
रो पुरुषभ्रष्ठोको प्रदान किया ओर व 3 ` | 
कै ने योग्य अन्न उन दो पुरुषश्रषठ - @ 
ता अ भीएगवी. व स 
ईं तव महात्मा सुतीक्ष्णं सप्तमः सगः ॥ र श्रीराम- (@ 
सन्ध्या होनेके पश्वात्‌ जब रात्रि हो आई त प श्रोमद्रा० वाल्मी° आदि० अरण्यकाण्ड ५ 41 नो परे सहित ध (१ स 
हये ॥ २४ ॥ इत्या होते ही जा ण ओर वैदेहीजी दे 
तिके आद्र भी करते हुये ॥ ॥ व्यतीत करक प्रभात एवत्र, ठक्वन्‌ = ह्णःपर्पर्षभ 
ध जाकर ठक्ष्मणजीकै सहित रात्र ध. ५५ ५ सुवाससे युक्तं था ॥ २ | 1 पसयोग्यमन्नस्वयसुतीकष्णः 9 
~ । करा व हाथ प्र धोय येसीतयालक्ष्मणेनच ' ण्यकांडे सत्तमः सर्गः 
रनीने उस जरते स्नान । सुतीक्ष्णस्याश्रमेरम्येसीत पै श्रीमवा०आण्°सा० अरण्य म 
ञ्‌ 0 श्य ॥ त ध य # सवा पा 
भ्याम्‌ ॥ ताभ्य पुसत्कृत्यद  ॥ प्रिणाम्यनिशातपरभतिम्यबुभ्य भ्यच्यतपस्विशरणेवने ॥ 
मितिः णेनाभिपूजित (० लष णो ॥ कार्यं विधिवद पृच्छामःप्रयास्यामोश्रुनयस्त्वर 
रामस्तुसहसोमिभ्ि पुती तेऽपिषुगशेववेदेहीरामलक्ष् वस्त्वयापूज्येनपूजिताः।। आपृच भुनिपेगवैः॥ 
सगधिना ॥२॥ अधतेऽ ॥ सुखोषिताः स्मभगवेस्त्वय ज्ञातुमिच्छामःसहैभिशुनिपुगवः 
सुशीतेनतोयेनोत्प येदैश्टक्ष्णेवचनमद्रुवन्‌ ॥४॥ स॒ ॥; ण्यव।सिनाम्‌।६॥अभ्यनुज्ञातु तः ॥ 
र्मषाः ॥ सतीकष्णममिगम्यदैश्लक््णैव पुण्यशीलानां दडकारण्यवसिनामू॥।६॥ अः ह्मींपप्येवान्वयवाजितः ॥ ८ 
गतकटमषाः ॥ सुतीकष्णममि श्रममंडलम्‌॥ ऋषीणां पुण्य ते ॥ अमागेणागतांरक््मींप्येव त 
|तिनः॥4॥ त्वरामहेवयंद्षटकृत्स्नमा षद्यातपोयावतसूर्योनातिविगजते हूए सयं भगवानकै दशन कर निष्पाप 
यंतिनः॥९॥ त्वराम्‌ह तेरिवपावकेः ॥७॥ अविषद्यातपोयावः १ ॥ ३ ॥ ओर उदय होति हए स त स 
नित्येस्तपोद तिविंशिखेरिवपावके की पू स्वी सेवित वनमे करते हृए निभं यहां बहृत सुखे वसे अब हम दण्डका 
र अश्रि आदिदेव । हे भगवन्‌ ! आपके निकट पुने ण्यवासी पवित्र स्वभाववारे ऋषि टोगोकी 
धा म विनीत मनोहर वचनसे बोठे॥४॥ हे भगवन्‌ नके अथं शीघ्रता करा रहे ह ॥ ५ दण्डकारण्य वैवारी अचि 
एुतीक्ष्णकै निकट आकर हँकयों किं यह ऋषि छोग हमको यः पआज्ञादेगेतो हम्‌ इन सब बिना पुरवा 
व ज इस कारण आपकी अनुमति व ६ 1 देंगे ।।६॥ भव इच्छा ५७. ॥ ७ ।। अन्यायं करके प्राप्त हई छक्ष्मीको पाकर 
1 ० अपन ृद्रियोंको जीत छिया है देते सनिभ्रष्टोके साथ 
त्यनिष्ठ तप करके जि 
स॒मान प्रभायुक्तं स॒त्य 
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जित भकार पुरुषान पप पेवंप छोड मरष्य अपह शे उता है, स्का ता वैषा आह न होते २।८॥ हम यहां चकौ वता कपप ६ 
यह कहकर लक्ष्मण ओर सीताजीके साथ सुतीक्ष्णजीके चरणोकी वन्दनाकी ।।९॥ सनिभेष्ठ एुतीक्ष्णजीने चरणवन्दन करते दए उन दोना राम ॐ रक्षणजीक 
उठाकर गाढ आलिङ्गन किया ओर उनसे स्नेह साने वचन बोटे ॥१०॥ हे भरोरामचन्द्रजी ! रक्ष्मणजी ओर छायाके समान साथ चटनेवाटी इन सीताजीकं सग 
आप निवित्न मागम चठे जाये ॥११॥ हे वीर ! योगम जिनके चित्त ठगे हूए है एसे दण्डकारण्यवासी सव ऋषिक रमणीय आश्रम देख आद्यं ॥ १२॥ अनेक 
प्रकारके बहुत कंद मूढ फृठ सहित फूल हूए वनम जिनमे भटे २ शष्ठ मृगगण रहते ह ओर पक्षियों श्रण्डकै शुण्ड भरे हं ॥१३॥ जह स्वच्छ जट्वाटी 
तावदिच्छामदैगंतुमिल्युक्त्वाचरणोमुनेः ॥ ववदेसदसौमित्रिःसीतयासहराघवः ॥९॥ तौसंस्पृशंतोचरणाबुत्थाप्यनिषुंगवः ॥ गाटमाश्लि- 
ष्यसस्नेहमिदंवचनव्रवौत्‌ ॥ १० ॥ अरिषटगच्छपथानेरामसौमिप्रिणासह ॥ सीतयाचानयासाध॑छाययेवादुत्तवृया॥११॥ पस्याश्रमपदरम्यं 
दडकारण्यवासिनाम्‌ ॥ एषांतपस्विनांवीरतपसाभावितात्मनाम्‌ ॥१२॥ सुप्राज्यफलगम्रूलानिपुष्पितानिवनानिच ॥ प्र॑शस्तमृगयूथानिशांत 
पक्षिगणानिच ॥ १३ ॥ एुटटपकजखंडानिप्रपत्रसलिलानिच ॥ कारंडवविकीणानितगकानिस्षरांसिच ॥१४॥ द्रक्ष्यसटषटिरम्याणिगिग्प्र 
सवणानिच ॥ रमणीयान्यरण्यानिमयूराभिकतानिच ॥ १९ ॥ गम्यतांवत्सपोमिभरेभवानपिचगच्छतु ॥ आगंतव्यं चतेरष्ठापुनरेवाश्रमंप्रति 
॥ १६ ॥ एवयुक्तस्तयेत्युकत्वाकाङत्स्थःसदरक्ष्मणः ॥ प्रदक्षिणमुनिङृत्वाप्रस्थातुभुपचक्रमे ॥ १७ ॥ ततः श्ुभतरेतूणीधनुपीचायतेक्ष ( 
ं \ 


बा रामा. || 
।॥३२॥ & 





ददोसीतातयोभरनिोःखद्गोचविमरोततः ॥१८॥ आबध्यचङ्घुभेतूणीचापेचादायसस्वने॥ निष्करातावाश्चमाद्रतञ्ुभौतौरामलक्ष्मणा ॥ १९ ॥ 
क ों के ह ग 9 ® (~~ = ७ न ८ त 
ता तठेयोँमे कमल एूढ रहे है ओर उन्ही ताखानों पर हंस भर कारंडवादि पक्षी विराज रहे हँ ॥१४॥ ओर इनक अतिरिक्त देखनेमे अति मनोहर पर्वतोके क्षरने 
ओर जहां मोर शोर कृर रहे है एसे वन भी आप देखेगे।१५॥ वत्स सो मित्रे ! गमन कसो श्रीरामचन्द्रनी ! आप भी जार्थ, परन्तु इन सब आश्रमोके दशन करके 
रिरि भी इस स्थानमं आप छोट कर आं ॥१६॥ जव सुतीक्ष्णजी यह बोठे तब भ्रीरामचन्द्रजी कहाकिं पेभाही होगा यह कहकर लक्ष्मणजीके साथ सुतीक््णजी- 
को परिक्रमा करजानेके चि तैयार हये ॥१७॥ अनन्तर बडे २ नेत्रवाटी सीताजीने दोनों भाइयोको भरष्ट तरकस धनुष ओर दो निर्मढ खङ्ग दिये जोकिं रामचन्द्र 
जीने. व ठक्ष्मणजीने सोकर धर दिये थे ॥१८॥ तब भ्रीरामचन्द्रजी व लक्ष्मणजी दोनों शुम तरक बाप ओर दो शब्द्‌ सहित धलुष किमे टाठ यात्रा 
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करनेके छिय आश्रमसे बाहर हृए।१९॥ रूपवान्‌ दोनों रषुवीरोने महपिंसुतीक्ष्णजीकी आज्ञा पाकर धलुष बाण ओर अपि धारण करै सीताजीके सहित शीप्र यात्रा 


कौ ॥२० ॥ इत्या श्रीमदरा ° वा आ ° अरण्यकाण्ड भाषायामषटमः सगः ॥८॥ रधुनेदन रामचन्द्रजी जव सुतीक्ष्णजीकी आज्ञा ठेकर यात्राकरते हृए तब सीताजी |¢ 


स्नेह साने मनोहर कचन श्रीरामचन्दरजीते बोटीं ॥१॥ ययपि आप अतिशय महात्मा है परन्तु प्रम स्म हपसे विचारकर देखनेपे आप अधर्मको सदय करते 
हँ इस समय कामज व्यक्तनसे निवृत होते ही यह अधर्मं नहीं होगा ॥२॥ कामज व्परन तीन प्रकारके है मिथ्या वाक्य अर्थात्‌ कूड बोढना व इते भी परम 
भारी ओर दो पाप हं॥३॥ प्र सवी गमन (परा श्लीमे भोग करना) ओर विना वैके ही वृथा प्राणी को मार डटना यह पाप बडे भारी रघुनन्दन्‌ ! 
शीबतौङपसंपत्नावलज्ञातोमदपिणा। प्रस्थितौधृतचापासीसीतयासह्राघवौ ॥२०॥ इत्याषश्रीम °वा०आ०च.्सा०अर °अष्टमःसगः ॥ ८ ॥ 
सुतीक्ष्णेनभ्यनुञातप्रस्यितंरधुनंदनम्‌॥ह्यास्निग्धयावाचामतारिमिदमन्रवीत्‌॥ १।अधर्मतसुपूक्ष्मेण विधिनापराप्यतेमहान्‌ । निवृत्तनचश- 
वृयोऽय्यसनत्कामजादिह ॥२॥ जीण्येवन्यसनान्यद्यकामजानिभवेतयुत्‌ ॥ मिथ्यावाक्यंतुपरमतस्मादुतराबुभौ ॥२॥ परदाराभिग- 
मनविनाविरचरोद्रता ॥ मिथ्यावाक्यंनतेभूतंनभविष्यतिराघव ॥ ४ ॥ $ुतोऽभिलषणंघ्वीणांपरेषांधरमनाशनम्‌॥ तवनास्तिमलष्यंदनचाभतत 
कदचन ॥५॥ मनस्यपितथाशमनयेतद्वियतेकचित्‌ ॥ स्वदारनिरतश्चैवनित्यमेवनृपात्मज ॥ ६ ॥ धमिष्ठःसत्यसधश्चपितनिरदैशकारकः ॥ 
( सत्यसंषमहाभागश्रीमृक्ष्मणपूरवेन ॥ ) त्वयिषर्मश्वसत्यं चत्वथिसर्वप्रतिष्ठितम्‌ ॥ ७ ॥ तचचसर्वमहागाहोसत्य॑वो दंनितेपरियैः ॥ तवव 
्वियत्वचभूतानां्ुभदशेन ॥८॥ ततीयंयदिदरोद्॑पराणाभिर्दिसनम्‌ ॥ निर्वैरकरियतेमोदात्तचतेसद्पस्थितम्‌ ॥९॥ ` 
आपने कृभी मिथ्या 1 नही कहा न कभी आप आगेको कहेंगे ॥४॥ है नरभ ! ओर आप्‌ धर्मका नाश कनेवाखा प्रघ्वी गमन नहीं करते सो हे नरनाथ। 
न तो यह वात आपमे कभी हई न होगी ॥५॥ आपने किपती कारण वश होकर मनक वीचमे भी पराई च्लीकी अभिलाषा नही की हे राजकुमार ! आपृ दाही 
अपनी च्रीमं अनुरागी रहते ह ॥६॥ आप धमौत्मा ओर सची प्रतीज्ञा करेवा है पिताजी की आज्ञा पाछन कर रहे हं धम ओर सत्य सब आपं ही रकि 
हुये ह ॥ ७॥ हे महाबाहो ¦ जो छोग जितिन्दरिय हं वह ठोग ही इन सब वातोंका पठन कर सकते है । ३ शमदर्भन ! सव प्राणी आपकी जितेख्व्रियताो 
जानते है ॥<॥ परन्तु बिना अपराध भ्राणियों की दसा केका जो यह भयानकं तीसरा व्यसन है इ समय वही ठपसन आप उपस्थित हा है ॥ ५॥ 


 ----- 
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किं न किंसीप्र चठ।याही चाहता है क्योंकि कषत्रिपोके पास रहकर धनुष उनके वछ्को बढाता है ॥१५॥ हे महाबाहो ! पहठे कोई मृगपक्षियों करके 


[| सुनिजी इस अक्को पाकर इसकी रक्षा करनेकै लिये बहत यत्न करने ठगे ओर विश्वास घातकं न बनना पडे इश कारण इर अञ्चको सेगही ठेकर वनमे घुमने 


हे वीर ¦ आपने परतिन्ञा की है कि, दंडकारण्यवापरी कषि ठोगोकी रक्षा के कै दि युद्धम हम राक्षसे भाण संहार्‌ करगे।।१०॥ इतीकारण आपने धषवाण 
रहण करके लक्ष्मण सहित दंडके नामसे जो वन विख्यात है उसमे यात्रा की है॥११॥अत एव आपको यत्रा कएत हए दसकए ओर अगीकार्‌ पाठनहप व्रत जान 
कृए आपै पारोकिक ओर रेहिक सुखके विषयमे हमरे मनको बडी चिता होरही है॥१२॥ हे वीर ! दंडकारण्य का जाना हमं अच्छा नहीं छगता स इसका 
कारण भी कहती है आप भ्रवण करे ॥१ ३॥ हे महाराज ! आप धटषक्राण प्रहण कृरके भाई कै सहित वनको शा वहापर जो आप किमी राक्षत्रको स्त 
पर्वेगे तो कहीं अवश्य ही बाणत्याग करेगे ॥ १४ ॥ निकर रक्षा हु काठ जसे अग्निक तेजको बढाता है ही यह धप जिसके पास्‌ रहता है ह भी 
्रतिज्ञातस्त्वयावीरदेडकारण्यवासिनाम्‌ ॥ ऋषीणारक्षणार्थायवधःसंयतिरक्षसाम्‌ ॥१०॥ एतर्निमिततवचनंदंडकाइतिविशुतम्‌ ॥ प्रस्थितस्त्वं 
सदभ्राजाधृतबाणशरासनः ॥११॥ ततस्त्वां प्रस्थितदष्ाममचिताङुटंमनः ॥ तद्वत्तचितयंत्यावभवेतनिःश्रयसंहितम्‌ ॥ १२॥ नहिमेरोचते 
वीरगमनंदंडकान्प्रति॥।कारणंतञवक्षयामिषदंत्याः श्रूयतांमम ॥१३॥ त्वंहिबाणधलुष्पाणित्रा्रासिहवनगतः। ।रष्ावनचरान्सवान्कचित्छुयाः 
शरग्ययम्‌ ॥१४॥ ्षत्रियाणामिहधवुहैताशस्येधनानिचं ॥ समीपतःस्थितंतेजोबलघुच्छयतेभृशम्‌ ॥१५॥ पुराकिरमहाबाहोतपस्वीसत्यवा 
ञहुविः॥कस्मििद मवत्पण्येवनेरतमृगद्विजे ॥१६॥ तस्यैवतपसोविष्नंकतु्मिद्रःशचीपतिः ॥ खङ्ग पाणिरथागच्छदानरमंभररूपधृक्‌॥ १७॥ 
तरिमिस्तदाश्रमपदेनिरितःखङ्गरत्तमः॥ संन्यासविधिनादत्तःपुण्येतपसितिष्ठतः ॥१८॥ सतच्छह्लमनुप्राप्यन्यासरक्षणतत्परः॥ वनेतुविच- 
रत्येवरक्न्प्रत्ययमात्मनः ॥ १९॥ यजगच्छल्युषादातंभूलानिचफलानिच ॥ नविनायातितंखद्धन्यासरक्षणतत्परः ॥ २० ॥ 


युक्त पुण्यमय वनके बीच एक सत्यमे चिक हुए पवित्र आचरण करनेवाटे तपस्वी रहते थे॥१६॥ शचीपति इन्द्रजी इन ऋषिको तपस्यामं विघ्रकरनेके दिये योद्याका 
वेष बनाय खडग हाथमे ठेकर उनके आश्रमम आये॥१७॥ ओर उस्ष आश्रमं उक्ष तपोनिषठ पवित्र निके पास धरोहर कौ भांति सङ्ग रखकर चटे.गये ॥१८॥ 
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गे ॥१९॥ वह धरोहर वस्तुकी रक्षा करनेमं इतना यत्नं करते कि, जवं कहीमे कंदमू शट छेनेकै दिय जते तो भी बिना इस खहूग कै गमन नहीं केरते 
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थे ॥२०॥ सदा खहूग संगल्यि शिरनेमे सहज २ मै मुनि का विश्वाश्च तप करनेसे हट गया ओर उनका स्वभावं कठोर ॒होगया ॥२१॥ उसके पीठे वह उसी 
शक्ते प्राणियों को मारने छगे ओर मतवाढेसे होगये ओर अधमसे धिर शब साथ रखनेमे अन्त समय नरकको गये॥ २२ ॥ शृद्चको पाक्च रखनेसे पिरे एसा 
हुआ था इसी कारणसे पडत छोग शच्च सेयोगको अभि संयोगकै समान विकार हेतु कहा करे है ॥ २३ ॥ हे प्राणनाथ! हम आपसे बहत स्नेह करती ह इस 
कारण आपको स्मरण दिढाती हू कुछहम आपको शिक्षा नहीं करतीं । हे वीर ! आप धनुष धारण करक रस्ता कायं मत कीजिये ॥ २४ ॥ निरपराध दंडकवासी 
राक्षसोको मारनेका विचार मत कीजिये, हे वीर ! बिना अपराध किंपीका भी वध करना आपको उचित नहीं है ॥२५॥ वनम विचरते हृए क्ष्रिोंका धुप 
(| धारण करना निरपराथ जीोको मारनेके लय नहीं वरन्‌ दुःखी ठोगोकी रकषाही करके चयि है ॥ २६ ॥ वनवाप्री को कया शश्च धारण करना उचित 
नित्यंशघ्चपरिवहन्कमेणसतपोधनः ॥ चकाररोद्रीस्वाबुद्धित्यकत्वातपसि निश्वयम्‌ ॥ २१ ॥ ततःसयद्रामिरतःप्रमत्तोधर्मकषितः ॥ तस्य 
शन्चस्यसवासानगामनरकेसुनिः ॥ २२॥ एवमेतत्पुरावृत्तशश्चसंयोगकारणम्‌ ॥ अभ्रिसंयोगवद्धेतुःश्रंयोगउच्यते ॥ २३॥ स्नेहा 
मानचचस्मारयेत्वांतुशिक्षये ॥ नकथचनसाकारयागृरीतघनुषात्वया ॥२४॥ बुदधिवैरंविनादहैतराक्षसान्दंडकाधितान्‌॥ अपराध विनाहतंलेकोवी- 
रनमस्यते ॥२९॥ क्षत्रियार्णातुवीराणावनेषुनियतात्मनाम्‌ ॥ धनुषाकार्यमेतावदातीनामभिरक्षणम्‌ ॥ २६ ॥ कचशश्चक्षचवनक्षचकषत्रेतपः 
कच ॥ व्याविद्धमिद्मस्माभिदेशधरमंसतुपूल्यताम्‌ ॥२७॥ कदयकटुषाडदधिर्जायतेशक्चसेवनात्‌ ॥ पुनगत्वात्वयोध्यायाक्षत्रधरमैचरिष्यसि 
॥ २८ ॥ अक्षयातुभवेतयीतिःश्वश्रूरशयुरयामेम ॥ यदिराज्यंदिसंन्यस्यभवेस््वनिरतोघुनिः ॥२९॥ धर्मादुर्थःपरभवतिधमात्प्भवतेसुखम्‌ ॥ 
धमेणलभतेपवधमसारमिदंजगत्‌ ॥ ३० ॥ आत्मानंनियमेम्तस्तेःकष॑यित्वाप्रयत्नतः ॥ प्राप्यतेनिषुणेर्षर्मानञ्साछ्भतेचखम्‌ ॥ ३१ ॥ 
है तपसियोमं क्या क्षत्रियका स्वभाव शोभा पाता है ! कहां शश्च १ कहां वन १ कहां क्षत्रिय धर्म! कहां तप ! यह सव कर्म एकं दृते विरुद ३ इससे वनकाही 
धमे यहां प्र वतना चाहिये ॥ २७ ॥ बराबर शचका यवहार करने बुदि कादर ओर मटीन हो जाती है जब आप अयोध्याजीको लौट चछेगे तव फिर 
्षत्रियोके धमका आचरण कर ठेना ॥ २८ ॥ आप्‌ राज्य परित्याग करके जो यहापर कषियोके धर्मका आचरण करगे तो हमारे सास ओर श्वस्र दशरथजी 
की शीति भीआपमअभिक्‌ होगी। क्योकि उन्होने भी यही आज्ञा दी है कि;सनिवेष धारणकृर वनम वसो ॥२९॥ धरमसेही अका ठाभहोता है धरत ही 
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उत्पन्न होता है, बरन्‌ भ्मेषेही सव कुखप्रापत होता हे इस कारणधम ही ससारमं एकमात्र सार वस्तु है अतएव आप भी धमकाही आचरण कीजिये ॥३०॥ सतुर मनुष्य 
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आ). 


त शन ! तम दा |( 
वा.रा.भा. (| बहुत यत्नसे शरीरको कष्ट देदुबख करके धर्मका ठा करते £, क्योकि शारीरिक सुखजनक उपायसे धमे प्राप नहीं होता ॥ ३ १॥ हे प्रियदशन त १ | 
॥१४॥ (छ | शुद्वित्त होकर, तपोबनमे करने योग्य जो धर्मानुष्ठान है नकेकरनेममन गाओ तिभुवनकै सक््माति षषम सब विषयी आपको विदित है तब फिरकोनधम विषयमं (८) 


&| आपको समञ्चा सकता है ! ॥ ३२ ॥ हमने केवल श्वि स्वभावसे जो चचरता होती है उसके ही वश होकर एता कहा उस समय अनुज ठक्षमणकं ताथ || 
| विचार करके जो उचित समज्ञा जाय, विम्ब न ठगाकर उसको कीजिये ॥३३॥ हत्या श्रीमद्रा वा आदि° अरण्यकोडे भाषायां नवमः सगः ॥ ९ ॥ | 
& | पतिकी भक्ति करनेवाटी मेथिटी जानकीजीक देसे वचन कहनेपर प्रमधमनिष्ठ रामचन्द्रजी उनको हुनकर अपनेको भटीभांति समाहत जान उत्त देते हए | 
र| ॥१॥ हे धर्ेन्न देवि जानकी ! तुमने स्नेह वचनसे कषत्रियकुठका धर्म बताकर जो कुछ कहा वह सबही हितकारी ओर बहुत अच्छा है ॥२॥ कितु देवी ! कोई |& 
९ नित्यंशुचिमतिःसौम्यचरधर्मतपोवने॥ सर्वतविदितंतभ्यंरोक्यम पितत्वृतः॥३२॥ ल्ली चापलादेत दुपाहतंमेधर्मचवक्तुतवकः समर्थः विचा- ५ 
£| बुद्धय तुसहावजेनयद्रोचतेतत्कुरमाचिरेण ॥२३॥ इत्यपि श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च ° सा° अरण्यकांड नवमः सर्गः ॥९॥ | 
| वाक्यमेतत्तषदेद्यान्यादतेभरभक्तया ॥ अत्वाधमंस्थितोरामःपरस्युवाचाथजानकीम्‌ ॥१॥ हितुक्तंत्वयादेविर्निग्यासदहशंवचः ॥ कलन्य- ||. 
| पदिशंत्याचधर्ज्ञेजनकात्मजे ॥ २ ॥ रिलुवक्ष्याम्यहदेवित्वयेवोक्तमिदंवचः ॥ क्षत्तियेधायंतेचापोनातंशब्दोभवेदिति ॥३॥ तेचातादंडका 
| रण्येभुनयःसंशितत्रताः ॥ म्‌सीतेस्वयमागम्यृशरण्यंशरणेगताः ॥४॥ वसंत्‌ःकालकालेषुवनेश्ुलफलाशनाः ॥ नलभ॑तेषसंम्‌ रराक्षसे'कूरक- | 
&| मंभिः ॥ ५ ॥ भ्यंतराक्षसंभीमिनंरमांसोपजीविभिः ॥ तेभ्ष्यमाणायुनयोदेडकारण्यवासिनः ॥ ६ ॥ अस्मानभ्युपपयेतेमामूचुद्रिनस- |(8 
तमाः ॥ मयातुवचनंश्त्वतेषामेवंघुखाच्च्छुतम्‌ ॥७॥ कत्वावचनशुशरषांवाक्यमेतदुदाहतम्‌ ॥ प्रसीद॑तमवंतोपेहीरेषातुममात॒ला ॥ ८॥ | 
& | दुःखित होकर वचन न सनाद इसही कारण क्षत्रियलोग धटुष धारण करते ह सो यह पातो कहकर दुमने स्वयेही अपने प्रश्नका उत्तर देखिया है फिर भठा हम ओर |( 
प° १० (| कया उत्तर दं ॥३॥ दंडकारण्यकै रहनेवाठे मह तपस्वी ऋषिरोग दुःखित होकर स्वयही यहां आकर हमको सबका शरणदेनेवाखा समञ्च हमारी शरण आये ॥४॥ | 
&| अयि भीर ! वह लोग नित्य फठ सू भक्षण करके वनमं वास करते हँ परंतु कूरकं करनेवाठे राक्षसोकै उपद्रवकरनेसे वह अुनिगण सुख नहीं पा सकते ॥ ५ ॥ (& 
%| इसके सिवाय राक्षत नर मासिभोजी तो होतेही है सो वैसे नर मांसोपवीजी भयंकर स्वभादवाठे राक्षसो अनेक सनि छोग भक्षण किये गये है ॥६॥ उनसे बचे कुषे ( 
दंडकारण्यवासती सुनिरोगोनि हमारे निकट आ हमसे यहं सब दुःखका दृचांत कहा तब हम उनके एसे वचन सुन ।।७॥ उनकी प्रतिष्ठा करते हृए उनसे बोटे 
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कि, आप हमपर प्रसन्न हूजिये हमको बहुत ठज्जा आती है कि आपके एते दुःसितं वचन सुन ॥८॥ क्योकि आप लोग ॒स्वभाकतेही हम लोगोकि पुज्य हँ 
किंतु दस समय आप्‌ हमारी शरणमे आये अनन्तर हषने उनकै सामनेही कहा कि, हमे कया करना होगा सो आज्ञा दीजिये ॥९॥ तव्‌ स॒बहीने एकच हो भिढ 
कर कहा राम ! दढकारण्यमं वहर्यक कामरूप निशाचरोने एकत्र होकर अतिशय क्ट देना आरभ किया है॥१०॥ आप्‌ उनके हाथो हमारा उद्धार कीजिये 
हे अनघ ! होम करके काठ ओर पौणमासी अमावास्याकै दिन जव हम यज्ञ करने ठगते है ॥११॥ तब वह मासिके खानेवारे राक्षस लोग आय २ कर ह 


सहित यज्ञविध्वं करते ओर हमको सताते है अतएव इन राक्षसे व्याकुढ महातपस्वी ठोगोको ॥ 


१२॥ आप वचाय उन टोगोको हम पराजित नहीं 


कर सकते तपमे रत कषिगण इत प्रकार राक्षसोकै दुःखफंदेयं फँंसकर दुटकारा पानेकी वासनासे आपकी शरण ठेते 8 । आपृही हमलोगोके प्रम गति है 
यदीहशरदविपरहपस्थेयेरुपस्थितः ॥ फिकरोमीतिचमयाम्याहतंद्विजसंनिधौ ॥ ९॥ सवरेव॑समागम्यवागियंसमदाटृता ॥ राक्ेंडका- 
रण्येबहुभिःकामहूपिभिः ॥१०॥ अरदिताःस्मभृशंरामभवात्रस्त्रक्षत्‌ ॥ होमकालेतुसंपरातेपवेकारेषुचानध॥११॥ धषयतिस्मदुधषाराक्षसाः 


पिशिताशनाः ॥ राक्षसरधपितानांचतापसानां तपस्विनाम्‌ ॥१२॥ गतिमृगयमाणानुिवात्न 


"परमागतिः ॥ कामेतपःप्रभावेणशक्ताईतंनिशाच- 


रान्‌ ॥१२॥ चिराजितंनचेच्छामस्तपःखंडयितुवयम्‌ ॥ बहु विष्नंतपोनित्यंदुशरंचैवराघवं ॥१४॥ तेनशापनशंचामोभक्ष्यमाणाश्वराक्षपैः ॥ 


तदर्यमानानक्षोभिर्दडकारण्यवासिभिः ॥१५॥ रकषकस्त्वसचभात्रातत्राथाहिवयंवने ॥ मयाचैतद्रः 
ऋषीणांदेडकारण्यसं ध्रतंजनकातमजे ॥ संथत्यचनशक्ष्यामिजीवमानःप्रतिश्रवम्‌ ॥ १७ ॥ 
यदपि हम तपस्याके प्रभाकसे स्वयेभी रक्षका संहार कर सकते है ॥१३॥ तथापि बहुत कारकौ बटोरी हृ तपस्याकै क्षय कृरमे 
होता । ह रघुनन्दनं ! तपस्या जेसे किं, बहुत क्टसे इकटी होती है पैतेही इका करने समय इसमे अनेक विप्र भी होते हं ।॥ १४॥ 
खाभी ठेते हप्र हम उनको शाप देकर नहीं मारते क्योकि तपका फठ शाप देने नहीं रहता इसे द्डकारण्यवासी राक्षसो सताये 


भ्राता टक्षमणकै सहित आप रक्षा करं क्योकि आप्ही हमारे रक्षकरता है जब हमने स॒नियोके एतेष 
सव प्रकारे करेगे ।॥१६॥ हे जानक ! हमने दंडकारण्यवासी तपस्विगणोकी यह वाता सुनकर उनकी 


धुत्वाकात्स््यनपरिषालनम्‌ ॥ १६ ॥ 


को हमारा अभिलाष नही 
उसी कारणमसे राक्षसलोग 
हुए हम लोगोंकी ॥१५॥ 
चन्‌ शुने तव उनसे कहा किं, आप ठोगोका पाठन हम्‌ 
रक्षा करनेकी रतिक्ञा की है सो प्राण रहते इस भतिज्ञाके 





वा.रा.भा. 
॥ १ ५।। 
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पान करनेमे किती भांति विमु नही होगे ॥ १७ ॥ एकतो ऋषिगणोके सामने प्रतिज्ञा फिर उसमे सत्प हमारा भी परम अभीष्ट है । फर भटा हम 
इसके परीत कते कर सकते है ? हे सीते ! तुम्हं। ठक्ष्मणको ओर अपने प्ाणको भी हम त्याग कर सकते हे ।। १८॥ परन्तु प्रतिज्ञा करके विशेषतः बाह्मणोकै 
विषयमे सो हम कभी त्याग नहीं कर सकते इससे कषिोगोका पाठन करना हमारा प्रम कायं है ॥ १५. । | ऋषि छोगोके न कहने पर भी जव कि, सवही 
भाति उन छोगोकी रक्षा करना हमारा आदश्यकीय काथं ह, फिर भटा प्रतिज्ञा करके कित प्रकार उप काय॑से विख हों जो हो, है सीते ! तुमने हमार 
प्रति स्नेह ओर सौहार्दे जो वचन कहे सो भी हमने जाने ॥२०॥ इससे हम बहुत सतुषट है, श्यकं कोई भी कुप्यारे मुष्यते हितकारी वचन नहीं कहता। 


मुनीनामन्यथाकत॑सत्यमिष्टदिमेसदा ॥ अप्यहंजी वित॑जघ्यांत्वांवासीतेसलक्ष्मणाम्‌ ॥१८॥ नतुप्रतिज्ञांसश्रत्यत्राह्मणेभ्यो विशेपतःतदवश्यंम- 
याकार्यमृषीणां परिपालनम्‌ ॥१९॥ अकुक्तेनापिवैदेरिप्रतिज्ञायकथपुनः॥ममस्नेदा्सौदादादिद्ुकतत्वयाषचः ॥२०॥ परितु्टोऽस्म्यहसीते 
नद्यनिष्ठोऽन॒शास्यते ॥ सुदशचावुूपचङरस्यतवशोभने ॥ सधम॑चारिणीमेत्वप्राणेभ्योऽपिगरीयसी ॥२१।इत्येवभुक्तावचनमहात्मासीतां 
प्रियामेथिलराजपु्रीम्‌ ॥ रामोधनुष्मान्सहलक्ष्मणेनजगामरम्याणितपोवनानि ॥ २२॥ इत्यापि श्रीम° वा० आ० च० सा° अरण्यकांडे 
दशमः सगेः ॥१०॥ अग्रतः प्रययौगमःसीतामध्येषुशोभना ॥ पृष्ठतस्तुधदुष्पाणिऽनुजगामह्‌ ॥ १ ॥ तोपश्यमानोविविधान्शेलग्रस्था- 
न्वनानिच॥नदीश्चविषिधारम्याजन्मतुःसदसीतया॥२॥ सारसा शक्रवाकांशचनदी एुलिनचारिणः ॥ सांसिचसपद्यानिथुतानिजलजेःखगेः ॥३॥ 


हे शोभने ! तुमने हमसे अपने वंशकै योग्य उचित वचनही कहे हँ, तुम हमारी धम॑चारिणी हो; हम तुमको प्राणसेभी अधिकं प्यारी समञ्चते ई ॥२१॥ धटुष 
धारण किये हए महाभाव श्रीराचन्द्रजी जनकदृटारी श्रुकुमारी सीताजीसे इस प्रकारके वचनं कहकर टक्ष्मणजीके सहित प्रम रमणीय तपोवनं मं 
गमनं करते हए ॥ २२ ॥ इत्याषे श्रीमद्रा° वा° आदि ° अरण्यकाण्डे भाषायां दशमः सगेः ॥ १० ॥ श्रीरामचद्रजी आगे, सुशोभित सीताजी बीचमें 
भर लक्ष्मणजी धनुष धारण कके पीछे २ जाने ठगे ॥ १ ॥ उन दोनों भाश्योने जानकीजीके सहित जानेफे समय विविध भांतिके पर्वत. 
वन, नदी, तालाब आदि देखे ॥ २ ॥ सारस ओर चकवा चकवी नदियोके किनारे धूमरहै थे ओग कमलके शठ एके हुए जलमुरगादि 
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आदिकं करके युक्त सरोवर देखे ॥३॥ चीता, बाप आदिकोके श्रुण्डके शुण्ड, सुविशाछ सींग जिनकेरेसे मदसे उन्मत्त भसे वराह ओर वृक्षोके वैरी हाथी ॥४॥ देखते 
दिखाते चढे उक्तके पे जब दिवाकर अस्ताचरसम्य॒खीन हए तव रामचन्द्र लक्ष्मण व सीताजीने बहुत दूर चखकर एक योजनमे विस्तार है जिसका रेता एकं ताटाव 
देखा॥५॥ उस ताठाबमं हाथिपोके शरुण्डकै शुण्ड नहा रहे, बहत सारे ला ओर श्वेत कमलके एठ खिट रहे, जख्पक्षी सारस ओर हैस कष्ठोटकर्‌ रहे थे ॥६॥ ओर 
उसका जक अति निमे थाश्रीरामचन्द्र छक्ष्मण व जानकीजीने उस रमणीय सरोवर प्र गीत ओर बाजेका शब्द सुना, परन्तु कोह गाने बजानेवाा दिखाई न 
दिया ॥७॥ महारथौ श्रीरामचन्द्र ओर लक््मणजी दोनों कौतूहढक वश होकर धर्म भृतु नामक षिते पते हए ॥८॥ हे महष! यह बडे आशर्मका शब्द सुनकर हम 
यूथ्बधाञ्चपषर्तामदोन्मत्तान्विषाणिनः ॥ महिषा वराहं गजांश्च मवैरिणः ॥४॥ तेगत्वाद्ूरमध्वानेलंबमानेदिवाकरे ॥ ददशुःसदितार- 
म्यतटाकंयोजनायतम्‌ ॥ ५॥ पद्यपुष्करसंबाधगजयुथैरलं्ृतम्‌ ॥ सारसेर्सकादवैःसंङुलंजरजातिभिः ॥६॥ प्रसप्नसटिलेरम्येतस्मिन्सर- 
सिञ्ुशचवे ।। गीतवादिजनिर्घोषोनतुकश्चनदश्यते॥७॥ ततःकौतूदलाद्रामोरक्ष्मणश्चमहारथः॥ सुनिधर्मभृतनामप्षठसमुपचक्रमे ॥ ८॥ इदमत्य- 
दुतशत्वासषानोमदायने ॥ कोतूहलंमदनातंकिमिदेसाधुकथ्यताम्‌ ॥९॥ तेनेवसुक्तोधर्मात्माराघवेणसुनिस्तदा ॥ प्रभावंसरसःकषिप्रमास्या- 
तुषुपचक्रमे ॥ १० ॥ इदेपचाप्सरोनामतराकंसावैका्किम्‌ ॥ निमितंतपसारामशुनिनामांडकणिना ॥११॥ सदितेपेतपस्तींमांडकणि्म॑हा- 
सुनि, ॥ दशवषसदल्लाणिवायुभक्षोजलाशये ॥१२॥ ततप्रन्यथिताःसवदेवाःसाभ्निषुरोगमाः ॥ अष्रुवन्वचनंसवैपरस्परसमागताः ॥ १३॥ 
अस्माकंकस्यचित्स्थानमेषप्राथयतेमुनिः ॥ इतिसंविश्रमनसःसवतजदिवौकसः ॥१४॥ ततःकदतपोविष्नंसवैदेैनियोजिताः ॥ प्रधानाप्स- 
रसःपचविदुञचचलितव चंसः ॥ १५ ॥ 
सषृकोही बडा कोतूहढ हूभा है अतएव इस घटनाका सविशेषसमस्त वणन कीजिये ॥१॥ जव श्रीरामचन्दरजीने इस्‌ प्रकार कहा तव धर्मात्मा कवि ततक्षण इस स॒रो- 
वरके प्रभावका वणन करने ठगे ॥१०॥ क्षि बोठे हे रामचन्द्र ! इस तगका नाम पचाप्त॒र है इसमे सदा जठ रहता है कभी सूलता नहीं ! महिं मांडकणिने 
तपोवठते इसको बनाया है ॥११॥ वह महानि मांडकणिं दश हजार वषं केवढ पवन भोजन कृपते यहां रह कठोर तप करते रहे॥१२॥ इस तपस्या इन्द्‌, वरुण 
कुबेर, असनि, घयादि देवता सभर बहुतही उ्यथित होकर परस्पर इकढे होकर कहने ठे ॥१३॥ यह कषि हमरे किप्ीका पद पाने लिये तप करते है । ६९ 


ˆ भकार निय करकै देवताओं अंतःकरण महाउद्वि् होगे ॥ १४ ॥ तव उन सषव देवताओने भिखकर उनके तपम विर केकी अभिलाषा विजरीकै 
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वा रा.भा. (| समान भमावाढी पांच सुरूप अप्मराओंको भेजा ॥१५॥ अपरानि भी देवताभोंका कायं शद कके ध्थि अपने भोर पराये विप्रक जानबाढे बहा१ | 
॥१६॥ || मांडकणिजीको मदनके सदसे मतवाला कर दिया ॥१६॥ ऋषिजीने उन पाचों अप्सराओंको अपनी श्जीक भांति ग्रहण करके उनके चये इतत रातेवरे न दीखने |) 
वाखा सुन्दर धर बनाया ॥१७॥ पाचों अप्राय यथासुखे इस गृहम वास करके तपके भरमावे युवा अवस्थाको प्राप हुये उन पिका मनं सुदित केक |(& 
उनके सेग बिहार करने गीं ॥१८॥ सुनिजीके सहित विहार करती हई उन अप्सरागणोकेही बाजे वजाने भर गानैका यह शब्दं है ओर्‌ उन्हीकै गहनोंका यह | 
मनोहर शब्द सुनाई देता है ॥१९॥ महायशस्वी श्रीरामचन््रनी भाता लक्षषणजीके सहित विशुदचितत महिजीक। इत कथाको सुन वडा अचरज पाते हृए |(& 
अप्सरोभिस्तत स्ताभिश्चुनिरष्परावर | नीतोमदनवश्यत्वंदेवानां शयंसिद्धये ॥१६॥ ताश्ववान्सरसः पृवधुनेः पतनीत्वमागताः ॥ तरा़ेनि- 
मितंतासांतस्मित्नेतहितंगहम्‌ ॥ १७॥ ततरवाप्सरसःपचनिवसंत्योयथासखम्‌ ॥ रमयतितपोयोगान्युनियौवनमास्थितम्‌ ॥ १८॥ तासां 
कीडमानानामेषवादिजनिःस्वनः॥ श्रूयतेभूषणोन्मिश्रोगीतशन्दोमनोहरः॥१९॥ आश्वयंमितितस्येतद्रचनंभावितात्मनः॥ राघव ःप्रतिजगरास- 
हभर।महायशाः ॥ २० ॥ एवंकथयमानःसददरशाश्रममंडलम्‌ ॥ इशचीरपरिक्षपत्ाहुम्यालक्षम्यासमावृतम्‌ ॥२१॥ प्रविश्यसद्ैदेह्याल- 
श्मणेनचराघवः ॥ तदातस्मिन्सकाकुत्स्थःश्रीमत्याश्रममडले ॥२२॥ उषित्वाससखंततरपूज्यमानोमहषिभिः ॥ जगामचाश्रमास्तेषापया- 
येणनपस्विनाम्‌ ॥ २३ ॥ येषायुषितवान्पूवेषकाशेसमहाश्चवित्‌ ॥ क्चित्परिदशान्मासानेकसंवत्सरक्षचित्‌ ॥२४॥ कपि चत्रोमासान्प- | 
चषट्‌ चापगन्क्षचित्‌ ॥ अपराधिकान्मासानध्यधंमधिकंक्चित्‌ ॥ २९ ॥ बीन्माानष्टमारसाश्चराघवोन्यवसत्सुखप्‌ ॥ तञ्रसवसतस्दस्य (€ 
सुनीनामाश्चमेषुवे ॥ २६ ॥ र 
॥२०॥ ओर केत अचरजकी बात है यह कहते २ चारों ओर कश चीर जिशमे पडे, बाह्ली, शोभाशषमन्वित आश्रमभेडठको श्रीरामचन्द्रजी देखते हए ॥ २१ ॥ वह & 
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स बहुत शीघ भराता ठक्ष्मण ओर भाया जानकीजीके सहित वनशोभासम्पन्न आश्रमो प्रवेश करते हुए॥२२॥ जब वहां ऋषियोने कंद मूर फठोति उनकी पजाकी तब 
रामचनद्रजी वहां सुखसे बसे, फिर बारी २ से रामचन्द्रजी सवही ऋषियोके आशरमोंपर गये ओर पूजा पाते हृए ॥२३॥ वह महाश्वित्‌ श्रीरामचन्द्रजी पहरे जिनके 

४| आश्रमम बसे थे, उप्त समय फिर उनके आश्रमम जति दए । वह किसी आश्रमे पूरे दश्‌ महीने कही पूर वर्षभर ॥२४॥ कहीं चार महीने, कहीं पंच महीने || 
कहीं छःमहीने कहीं एक वषसे भी अधिक, कहीं पखवाडेसे अधिक कहीं तीन महीने ओर कहीं २ सादे तीन २ महीने ॥ २५॥ कहीं तीन मास्त, कहीं 
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आढ महीनेतक रहै, कहीं इससे न्यूनाधिक रहे, एते उन स॒नियोके आश्रमोपर श्रीरामचन्द्रजी वसे । ।२६॥ सबही जगह वह सुखसहित रहे उन आश्रमोँमेकसतेहृए ऋषि 


 छोरगोके अयुकूकतासे सीता सहित दशवपंश्रीरामचन्दरजीने निता दिये ॥२७॥ इस प्रकारसे धर्मक जाननेवाछे भरीरामचन्द्रजी सीताके साथसव पुण्य आश्रमम धूमवा 


मकर फिर महपिं सुतीक्ष्णजीके आश्रमे आये जहां सुनिगणोने उनकी बडी पूजा कौ ॥२८॥ वहां पर शत्रुओंके मारनेवाटे श्रीरामचन्द्रजी कुेक दिन रहकर 

एकं दिन विनय सहित उन मामनि सुतीक्ष्णजीसे ॥२९॥ श्रीरामचन्द्रजी पूते हृए कि, हे भगवन्‌ ! इस बनमे मुनियोमे श्रेष्ठ भगवान्‌ अगसत्यजी ॥३०॥ कसते 

है, यह बातं हमने बहत ऋषि लोगोंपे सुनी है परन्तु यह हमने अव्रतकं न जान पाया किं, उन मृहातपस्वीजीके रहनेका कौन वन है ? ॥३१॥ फिर यह भी 
रमत॒च्ादङ्ट्यनययुःसवत्सरादश ॥ पारसृत्यचधर्मज्ञोराघव :सहसीतया ॥ २७॥ सुतीक्ष्णस्याश्रमपदंपुनरेवाजगामह ॥ सतमाश्रममागम्य 


भुनिभिःपरिपूजितः ॥ २८ ॥ तवापिन्यवसद्रामःकिचि त्कालमरिंदमः॥ अथाश्रमस्थोविनयात्कदाचित्तमहामुनिम्‌ ॥२९॥ उपासीनः सकाकु ` 


त्थःसुतीष्णमिदमव्रवीत्‌॥ अस्मित्रण्येभगवत्रगस््योुनिसत्तमः ॥३२०॥ वसतीतिमयानित्यकथाः कथयरता्ुतम्‌ ॥ नतुजानामितंदेशंवन 
८ रवनहतवा । ९१. ॥ इताश्रमपद्रम्यमहषेस्तस्यधीमतः ॥ प्रसादार्थमगवतःसानुजःसदसीतया ॥ ३२॥ अगस्त्यमधिगच्छेयम 
भिवद्यितुशुनिम्‌ ॥ मनोरथोमहानेषडदिसंपरिवर्तते ॥३३॥ यद्हंतमुनिवरंडुश्रषेयमपिस्वयम्‌ ॥ इतिरामस्यसयुनिः्ुत्वाधमत्मिनोवचः 
॥ २९ ॥ सुतीक्ष्णः प्रतयुवाचेदप्रीतोदशरथात्मजम्‌ ॥ अदमप्येतदेवत्वांवक्तकामः सलक्ष्मणम्‌ ॥ २५ ॥ अगरस्त्यमभिगच्छेतिसीतयासहर 


धव ॥ हि्टयात्विदानीमर्थऽस्मिन्स्वयमेवत्रवीपिमाम्‌ ॥ ३६ ॥ अयमाख्यामितेरामयजागस्त्योमहाभुनिः ॥ योजनान्थाश्रमात्तातयाहिच ` 


त्वारिवेततः ॥ दक्षिणेनमहाज्छरीमानगस्त्यभ्रातुराश्रमः ॥ ३७ ॥ 
नहीं जानते कि उन ५4 महविजी का उत वनम रमणीकं आशम कौनसा है ! उनके प्रसादके लि रक्ष्मण ओर जानकी कै सहित ॥३२॥ अगस्त्यजीकै 
पास हम प्रणाम करनको जाया चाहते हँ । इस प्रकारका महा मनोरथ हमारे हदयक वर्त रहा हे ॥३३॥ वहां पर जाकर हम स्वयं ख॒निराजजी की सेवा कसे । 
इस प्रकार सुतोक्ष्णजी धमोत्मा रामचन्द्रजी कौ बाणी षुन ॥३४॥ दशरथजीके प्यारे दुखरे एत्र भीरामचन््रजीसे बोरे कि, हम लक्ष्मण सहित आपसे यह बत 


छनेको ही थे किं ॥२५॥ आप ठक्ष्मण व जनक्कुमारी सीताजीके सहित अगस्त्यजीके निकः जाइये सो बडे भाग्यकी वात है किं, आपनेही अपने सते यह 


वतो भूछ ॥३६॥ हे रामचन््रनी ! महाप अग््यजी जि वनम रहते है उसको हम वतातेह, हे तात !इह आभर दक्षिण दिश'की भीर तोढहं कौर मागं 


वाल्मीकीय रामायण- ३२ 
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चरे जाइये, तव अगर्यजीके धराताका आश्रम आपको दृष्टि आदिगा ॥ २७ आश्रम कीमूमि वदी वसमान है यहं पिपी कृषका वन शीमित हए 

हैओर नाना भांतिके पक्षी शब्द करते है रते परम मनोहर ओर विविध भांतिक फट पुष्प युक्तं बनके देशम यह आश्रम प्रतिष्ठि ह ॥२८॥ वही ^." 
वारिते भरे बहत सारे सरोवर है, हंस कारंडवाकुल, चकवा चकवी ओर सारसङ््यादि जलम सेठ कियाकरते हँ ॥३९॥ हे रामचनद्रजी ! उ त 
एकं रात्रि वास करके प्रभात होतेह उस आभ्रमके निकटस्थ वनको करषटमे छोडदक्षिण की ओरको गमन कीजिये ॥४०॥ वत्त चार कोश मागं चटतंहा वा" 

भौतिके दृक्षेसि विरा हुआ रमणीय वनम हित अगस्त्यजीके रहनेका आश्रम देसोगे ॥४१॥ सीता ओर लक्ष्मणजी तुम्हारे साथ वहां वामकरे परम पर हग । | 

स्थलीप्रायवनोदेशेपिप्पलीवनशोभिते ॥ बहुपुष्पफटेरम्येनानाविहगनादिते ॥ ३८॥ पञ्चिन्योविविधास्ततरप्रसत्रसटिलाशयाः ॥ हसकार 

डवाकीर्णाशक्रवाकोपशोभिताः ॥ ३९ ॥ ततरैकांरजनीय्युष्यप्रभातेरामगम्यताम्‌ ॥ दक्षिणांदिशमास्थायवनखंडस्यपाश्वतः ॥ ४० ॥ तता | 

गस्त्याश्रमपदंगत्वायोजनमंतरम्‌ ॥ रमणीयेवनोदेशेषहृपादपशोमिते॥ ४१ ॥ रंस्यतेतयैदेदीरक्ष्मणश्चत्वयासई ॥ सरिरम्योवनोदेशो |(& 

बहुपादपसेयुतः ॥४२॥ यदिबुद्धिःकृताद्रषमगस्त्यंतंमहामुनिम्‌ ॥ अयेवगमनेबुद्धिरोचयस्वमहामते ॥ ४३॥ इतिरामोषुनेःशुत्वासदभात्रा 

ह 

& 

(& 

¢ 
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मिवाद्यच ॥ प्रतस्येऽगस्त्यषुदिश्यसावुजःसदहसीतया ॥४४॥ पश्यन्वनानिचिध्राणिपव॑ता धाभरसत्निभान्‌ ॥ सरांसिसरितश्चैवपथिमार्गवशावु 

गान्‌ ॥ ५ ॥ सुतीक्ष्णेनोपदिष्ठेनगत्वातेनपथासखम्‌ ॥ इदंपरमसंदष्टोवाक्यंलक्ष्मणमव्रवीत्‌ ॥४६॥ एतदेवाश्रमपदंमूनंतस्यमदात्मनः ॥ 

अगस्त्यस्यमुनेभ्ातुरश्यतेपुण्यकर्मणः ॥४७॥ यथाहीमेवनस्यास्यज्ञाताःपथिसहसरशः ॥ सत्रताःफ़लमारेणपुष्पभारेणचद्रुमाः॥४८॥ || 
क्योकि वह अनेक प्रकारक बृषे युक्त वन अतिरमणीय है ॥४२॥ हे महामते ! यदि महिं अग्त्यजीके दशन करनेकी अभिलाषा हें तो आजही जानेका || 
विचार कीजिये ॥४२॥ श्रीरामचन्द्रजी सुतीक्ष्ण सुनिकेरेसे विचार सुन उनको रणाम करके भ्राता लक्ष्मण ओर जानकीके सहित अगस्त्यजीके देखनेको प्रस्थान 
करते हए ॥४४॥ मागमे जानेके समय वहत सारे विचित्र वन, वादलोके समान ऊंचे २ प्हाड, नदी सरोवर सब ही श्रीरामचनद्रजी देखते जाते थे ॥४५॥ इस & 
कार श्रीरामचन्द्रजी सुतीक्ष्णजी के बताये हए मागमे यथा सुखसे गमन करके परम प्रसन्न ओर हापित हो टक्ष्मणजी से बोठे ॥४६॥ किं, निश्वयही पुण्य कमं (@ 
करनेवाठे महात्मा अगस्त्यक्रपि के भ्ाताका यह आश्रम दिखाई देता है ॥४७॥ क्योंकि जिस प्रकारमे सुना था वैसेही मागमे इस वनको आति २ फठ ओर 
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पृलोके यो्से शके हए सैको हजारो पेडहमने देखे है॥४८॥ यह देखो पके ए पिप्परीके ए लोकी कडवी गन्थ पवन वेगसे बहीहूदं चरी आती है ॥४९॥ स्थान २, 
मे कटे कियेद्ये काठक बोञ्च ओर छिन्न वदूयैमणि के वणके समान हरे कुश भी यहं देख पडते हं ॥५०॥ आभ्रममे स्थित हृद अभरि की यह वही धूमशिखा, रष्णभेष 
कत एव॑तके शिखरकेसमान बनके वीच दृष्ट आती है ॥५१॥ भौर यह बाह्ण लोग स्वच्छ तीके जठमैस्नान करके अपनेठयेहृए फूरोकि समूहे इट दवताक। पूजा 
कर रेह ॥५२॥ हे सम्य! महिं सुतीक्ष्णजी के सुखमे जेस श्रवण किया थाउसतीके अरुस्तार यहांपर सब कुछ देखकर हमको निश्वयही जान पडताहे किं, यही अगस्त्य 
जी के्राता का आश्रमहे॥५३॥ जिनमहवि अगस्त्यजीनेसब ठोफोके हित करने की कामनासे बर सहित साक्षात्‌ मृत्युके समान देत्यको मारकर दस दक्षिण दिशाको 
पिपपलीनांचपक्वानांवनादस्मादपागतः॥ गंधोऽयेपवनोतिकषपःसदसाकटुकोदयः ॥ ४९ ॥ तत्रतजरचहश्यतेसक्षिप्ताःकाष्ठसचयाः ॥ टूना 
परिदश्यतेद्भीवेदृभवचैसः ॥५०॥ एतच्चवनमध्यस्थङृष्णाध्रशिखरोपमम्‌ ॥ पावकस्याश्रमस्थस्यधूमाग्रसंपरहश्यते ॥ ५१ ॥ विविक्तेषु च 
ती्षुकृतस्नानाद्विजातयः ॥ पुण्योपदारंकुवैतिकुसुमेःस्वयमजितैः ॥५२॥ ततःसुतीक्ष्णवचनंयथासोम्यमयाश्चुतम्‌ ॥ अगस्त्यस्याश्रमोभरा 
तर्ूनमेषभविष्वति ॥५३॥निगरद्यतरसामत्युलोकानां हितकाम्यया ॥ यस्यभ्राजाकृतेयदिक्छरण्यापुण्यकमणा ॥५४॥ इदैकदाकिरकरूरोवाता 
पिरपिचेल्वलः ॥ भ्रातरौषदितावस्ताब्राह्मणष्नौमहासुरौ ॥ ५५ ॥ धारयन््राह्मणंरूपमिलवलःसस्करृतवदन्‌ ॥ आमं्रयतिविप्ान्सश्राद्धु 
दिश्यनिपृणः ॥ ५६ ॥ भातरसंस्कृतंकृताततस्तंमेषरूपिणम्‌ ॥ तान्द्रिजानभोजयामासाश्रादवद्ेनक्मणा ॥ ५७ ॥ ततोधुक्तवततिषा 
विप्राणामिस्वलोऽत्रवीत्‌ ॥ वातापेनिष्कमस्वेतिस्वरेणमदतावदन्‌ ॥ ५८॥ ततोभरातुवैचःशरत्वावातापिमेषवत्नदन्‌ ॥ भित्वाभित््वाशरीराणि 
ब्राह्मणीनांविनिष्तत्‌ ॥५९॥ ब्राह्मणानां सरखराणितेरवंकामरूपिभिः। विनाशितानिसंहत्यनित्यशःपिशिताशनेः ॥ ६० ॥ 
मी सवके वसने योग्य कियाहै॥ ५४॥ एेसा परसीद है कि पहे एक समय महा अपुर बाहमणोंका वात करनेवछे वातापी ओर इत्वर नामकं दो कूर कमे करनेवाटे 
भाई हके दस वनम वास करते थे ॥५५॥ उन दोनों से निदेयी इत्वर जव श्रा का समय आवे तो ब्राहमण का वैष धर सस्रत उचारण करके बाह्मणों का निर्म्रण 
करे ॥५६॥ जब सब बराह्मण आजावं तव अपने भ्राता मेष रूपी वातापी को श्रा कै कहे अनुष्ठान कै अनुस्तार उत्तम रपस रांधकर सब ब्राह्मणको भोजन 
कृरा देवे ॥५७॥ उसके पीछे जव व्राह्मण भोजन कर चुकै तब इल्वछ अति ऊचे स्वरसे ( वातापी ! निकेक आओ ) यहं वचन कहता ॥५८॥ वातापी ्‌ 
का शब्द सुनकर मेढे कै समान शब्द करता हआ ब्राह्मणों कै शरीर फाड२ निकर आता ॥५९॥ यहं इच्छानुसार रप धारणकरनेवाटे मासिभोजी अमुर इस 
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प्रकारसे परस्पर मिठ प्रतिपादनंकर सहस्र २ बराह्मणोकी हत्या करते ॥६०॥ यह्‌ देखकर महिं अगस््यजीने देवता ओंकी प्राथनाके वश हीकर श्रादधमंउस महा अघ्रुर 
वातापीको भक्षण करकिया, रेप बात प्रसिद्ध है ॥६१॥ जव राद परा होगया इसपरकारसे कहके व्राहमणोके हाथ धुठानेके चयि ज देकर वातापी | बाहर निकृ 
आओ ' यहं कहकर इल्वल भाताको पुकारने ठगा ॥६२॥ जब इत्वलने बार २अपने भाईको एकारा तव यह देखकर सुनिये ्ष् प हंसकर विभाती 
इत्वे कहा ॥६३॥ हमने तुम्हारे मेषरुपी भराता वातापीको प्रचा गाढा, वह यमराजे गृहको चरा गया सो अव उत्को बाहर होनेकी सामथ्यं कहां  ॥ १९ 
निशाचर इल्वल भाईके मरनकी वाक्त सुनकरके करोधयुक्त हो महपिं अगस्त्यजीको मारनेको तैयार हआ ॥ ६५ ॥ जतेही वहं मारको न कि हर्षनीने 
भज्वठिति अभिके समान दृष्टस एकवार देख दिया बस देखने मात्रे ही वह भस्महो गया ओर प्राण त्यागन कर दिये ॥६६॥ जिन्हें नाहमणग्णोकं ऊपर 
अगस्त्येनतददिवःप्ाथितेनमहर्षिणा ॥ अनुभूयकरिलश्राद्धेभक्षितःसमहासरः ॥ ६१ ॥ ततःसंपत्नमित्युकत्वादत्त्वादस्तेऽवनेजनम्‌ ॥ भ्रातरनि 
ष्कमस्वेतिचेल्वलःसमभापत॥६२॥ सतदाभाषमाणंतुमातरविप्रघातिनम्‌ ॥ अत्रवीत््हसन्धीमानगस्त्योमूनिसत्तमः ॥६३॥कुतोनिष्कमितं 
शक्तिमयाजीणंस्यरक्षसः ॥भतुस्तुमेषहूपस्यगतस्ययमसादनम्‌ ॥६९॥अथतस्यवचःरुत्वाभतुनिधनसश्रितम्‌॥ प्रपषयितुमारेभेमुनिकरोधा 
निशाचरः ॥६५॥ सोऽभ्यद्रवदविजद्र॑ंुनिनादीप्ततेजसा ॥ चक्षुषानलकल्पेननिरग्धोनिधनंगतः ॥६६॥ तस्यायमश्रमोभातस्तराकवनशो 
भितः ॥ विप्राुकंषयायेनकमेददुष्करंकृतम्‌ ॥ ६७ ॥ एवंकथयमानस्यतस्यसौमिग्रिणासह ॥ रामस्यास्तंगतः सूयैःसध्याकालोऽभ्यव 
तत ॥ ६८ ॥ उपास्य॒पश्चिमांसंध्यांसदभराजायथाविधि ॥ प्रविवेशाश्रमपदंतमृषिचाभ्यवादयत्‌ ॥ ६९ ॥ सम्यक्प्रतिगरहीतस्तुमुनिनातेनरा 
वः॥न्यवसत्तानिशामेकांप्रा्यमूरफलानिच॥७०॥ तस्यांराञरयाम्यतीतायाञुदितेरविमं डले ॥ भातरंतमगस्त्यस्यद्यामं्रयतराघवः ॥७१॥ 
दयाके वश होकर इस प्रकारका ओरके न करने योग्यं अनुष्ठान किया था उन अगत्यजीके महात्मा भाईका ही यह तडागमय शोभित आश्रम है ॥६७॥ श्रीरा 
मचद्रजी ठक्ष्मणजीके साथ यह वात्तौ कहतेही रहे किं इतनेमे भगवान्‌ भास्कर अस्ताचठच्ूडावठम्बी हुए ओर संध्या हो आई॥६८॥ तव श्रीरामचंद्जीने भ्राता 


~ 


ठक्ष्मणजीके सहित विधिवत्‌ सरायंकालकी सध्या समाप्त करके अगस्त्यजीके भाईके आश्रमम प्रवेश किया ओर अगस््यजीके भाईंको प्रणाम किया ॥६९॥ 


॥ ७० ॥ किर जब रात बीतगयी ओर सयनारायण निकल आये तव श्रीरामचन्द्रजीने बिदाकी प्राना करते ऋषिपते निवेदन किया ॥ ७१ ॥ 
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किं हे भगवन्‌ ! हम आपको प्रणाम करते ह हमने यहां बडे भुखते यह रात्रि बिताई अब इस समय बिदा दीजिये अब आपके बडे भाई गुरुदेव अगस्त्यजीके दशन करनेकी 
हमारी अभिटाषा हृं हे ॥७२॥ यह कहकर कषिकी आज्ञा टे उनके आश्रमका वन देखते भाठते शुतीक्ष्णसनिके बताये हए आश्रमको जाते हुए॥७३॥ जानेके समय 
वृनकं मध्यमे शत रनीवार,पनस, शाट, ञ्जु, तिनिश, चिरमिल्व (नक्तमाट) मधूक, बेर ॥७४॥ तिन्दुक इत्यादि वृक्ष परस्पर एोफटी ठताओंसे शोभित 
सेकठों हजारों क्ष श्रीरामचन्द्रजीने देखे ॥७५॥ अनेकं प्रकारके पक्षीगण मतवाटे होकरउन वृक्षोपर गुजार कर रहेथे, कुसुमित शिखर ठता ओर वानरगणोके निकट 
रहने वहां अतिशय शोभा हो रही ओर हाथिर्ोकी संडके आघातसे उन वृकषोको टहनियां टूर एट रहीं थीं ॥७६॥ यह देसे करराजीव रोचन भ्रीरामचद्जी 
अभिवाद्येत्वाभगवन्सुखमस्म्युपितोनिशाम्‌ ॥ आमंअयेत्वांगच्छामिगुश्तदरष्ुमग्रजम्‌ ॥७२॥ गम्यतामितितेनोक्तोजगामरघुनेदनः ॥ यथो 
दिष्टेनमगेणवनतजावलोकयन्‌ ॥७३॥ नीवारान्पनसान्सालन्वंजलांस्तिनिशांस्तथा ॥ चिरिविल्वान्मधूकांशबित्वानथचतिदुकान्‌ ॥७४॥ 
पुष्पितान्पुप्पिताय्रामिकुताभिर्षशोमितान्‌॥ दद्शराम्‌ःशतशस्तजकांतारपादपान्‌ ॥ ७५ ॥ दस्तिदस्तोंमृदितान्वानरेरपशोभितान्‌ ॥ 
मत्तेशङुनिसंधेश्शतशःप्रतिनादितान्‌॥ ७६ ॥ ततोऽत्रवीत्समीपस्थरामोराजीवलोचनः॥ पृष्ठोतोऽुगतवीरंरक्ष्मणलक्ष्मिवर्धनम्‌॥ ७७॥ 
स्निग्धूपत्रायथादृक्षायथाक्षातामृगद्िजाः ॥ आश्रमोनातिदूरस्थोमदप्भावितात्मनः ॥ ७८ ॥ अगस्त्यइतिविख्थातोलेोकेस्वेनेवकर्मणा ॥ 
आश्रमोदश्यतेतस्यपरिश्रां तश्रमापहः ॥ ७९ ॥ प्राज्यधूमाकृटलवनश्चीरमालापरिष्कृतः ॥ प्रशांतसमृगयूथश्चनानाशंङकनिनादितः ॥ ८० ॥ 
निगरह्यतरसामूत्यलोकानां हितकाम्यया ॥ दक्षिणादिक्कृतायेनशरण्यापुण्यकर्मणा ॥ ८१ ॥ तस्येदमाश्रसपदंप्रभावाद्यस्यक्षसैः ॥ दिगियं 
दक्षिणाचासादृश्यतेनोपथुज्यते ॥ ८२ ॥ 
अपने पटे आतेहए निकटवतीं लक्ष्मीक बढानेवाठे टक्ष्मणजीसे गोटे ॥७७॥ इन सव वृक्षोके पतते जसे चिकन दिखाई देते ह ओर भृगगण जसे शान्तचित्त इष्ट 
आति हैँ सो इन सव वातो ज्ञात होता है कि उन विशुद्धचित्त महिं अगस्त्यनीका आश्रम अब अधिक दर नहीं है ॥७८॥ जिन्होने अनेकं कर्मारा लोकें 
सिद्ध अगस्त्यनाम पराया है, उनही महपिजीका थके हुए ठोगोके भ्रमका हरनेवाठा यह आश्रम दिखाई देता है ॥७९॥ यज्ञका धुव वनम छाय रहा है बृक्षोकी 
डाटियोपर चीर वश रैगरहे है, वैरको छोडे हए सव मृग इधर उधर पूम रहे हं, अनेकं प्रकारक पक्षी मधुर २नाद्‌ कर रहं हं ॥८०॥ जिन्होने मनुष्योका हित 
करनेकी कामना बरतहित मृत्यु ओर अरोक जीतकर दक्षिणदिशाको सवके वासर योग्य कर दिया है ॥८१॥ ओर जिनके प्रभावे राक्षप्लोग बात होकर 
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वारमा |(&| शस दक्षिण दिशाको ओर केवल देखते ओर आतितोह परन्तु किक पीडा नहींदे सकतेउन्हीं उण्यकम॑कएेवाठे महाप अगस््यजीका यह आश्रम है।॥८२॥ उन 
॥१९॥ |@ | पवित्र वेत्ता अगस्त्यजीने जवते इस आश्रमम आकर वास करिया है तवसे निशाचरलोग वैर छोडकर शान्तचित्तहोगे है ॥८३॥ भगवान्‌ अगस्त्यजीकी यह दक्षि | 
णदिशा आग्त्यादिक नामत त्रिटोकोमे प्रिद होगई है ओर उनके प्रभाक कूरकमं करमेवाठे निश चरगणोकं दबजानिसे यह दिशा युनिरोगौके वास करने |(& 

योग्य हो गहे है ॥८४॥ पवतो भ्रष्ठ विन्ध्याचल उनकी आज्ञाका प्रतिपारन हीकप्ता हुआ सयका मागं रोकनेके छि ओंर निरंतर नहीं बहता ‰ ॥८५॥ 
ठोगोके बीचमे विख्यात कर्मं करनेवाठे दीर्घायु महिं अगस्त्यजीका विनय युक्त मृगगणसेषित यही आश्रम है ॥८६॥ जवकरि, हम सवं टोकोरम पूजित सदा साध 
यद प्रभृतिचाक्रांतादिगियपुण्यकर्मणा ॥ तदाप्रभृतिनिरवराः प्रशांतारजनीचराः ॥ ८२ ॥ नाम्नाचेयंभगवतोदक्षिणादिक्प्रदक्षिणा ॥ प्रथितानि [* 
षुरोकेषुदुध्षाकरूरकमेभिः ॥ ८४॥ मार्गनिरोदघुंसततंमास्करस्याचलोत्तमः॥ संदेशंपालयंस्तस्यविध्यशैलोनवधैते ॥ ८५ ॥ अयंदीर्घायु |¢ 
षस्तस्यरोकेविश्रुतकमणः ॥ अगस्त्यस्याश्रमःश्रीमान्विनीतमृगसेवितः ॥ ८६ ॥ एषलोकाचितःसाधुहितेनित्यरतःसताम्‌ ॥ अस्मानपि ( 
गतानेषश्रयसायोजयिष्यति ॥ ८७॥ आराधयिष्याम्यत्ादमगस्त्यतंमहाभुनिम्‌ ॥ शेषचवनवासस्यसौम्यवत्स्याम्यदप्रभो ॥ ८८ ॥ अ ¢ 
देवाःसगंघबाःसिद्धाश्चपरमषैयः ॥ अगस्त्यंनियताहाराःसततंपरयुपासते ॥ ८९॥ ना्जीवन्मृषावादीककरोवायदिवाशटः ॥ वृशंसपापवृत्तो 
वामुनिरेषतथाविधः ॥ ९०॥ अयरदेवाश्वयक्षाश्चनागाश्वपतगैःसह ॥ वसं तिनियताहाराधमैमाराधयिष्णवः ॥ ९१ ॥ ५ 
लोगोका हित चाहनेवाटेसाधुचरित्र इन महपि अगस्त्यजीके आश्रमम जार्येगे, तव वह अवश्यहीहमारा मंगठपिधान करेगे ॥८७॥ हे शुभदशेन! हम इसी आश्रममे € 
रहकर महपिं अगस्त्यजीकी आराधना करेगे ओर वनवासका शेष समय यहीं बिता दें ॥८८॥ इस आश्रमे देवता गन्धर तपस्या करके सिद हए महषिटोग 
निराहार रहकर सदाह अगस््यजीकौ भलीमांति सेवा किया करते हँ ॥८९॥ महापिं अगस्त्यजीका परमाव एसा है कि, इनके! आश्रमे नन बोठनेवारा, शठ, [8 
दृष्ट, निरज, पाप परायण पुरुष किसी भांति जीताहृआ नहीं रह सकता ॥ ९० ॥ इस आश्रमम देव, यक्ष, नाग ओर पृक्षीगण धर्मकी आराधना करनेके व्मि |( 
# 


वर वम्यनगत्वनी 3 ------ ------------------------------- च 

0 समय च शिष्य विन्ध्याचलपवत ूर्यका मागरोकनेके लिये, अधिकतासे वदने लगा यह देख देवता बहुत भय भोत हो अगस्त्यजीरो शरण जाकर कहने लगे कि आप अपने श्िष्यको इस दुर्घट कार्यके करनेसे निवारण 
शा तब अ विन्ध्याचलके निकट गये पवतने इन देखकर प्रणाम किया ओर चरण पकड़ पकड़ पुछा गुरुदेव ! आज्ञा कीजिये ! कंसे आगमन हमा अगस्त्यजौ बोले जवतक हम लौटकर न आवें तवतक तुम योहं पड़े रहो, 

विध्यने तयास्तु कहा तवसे अगस्त्यजौ दक्षिण दिहा्मे आकर रहने लगे ओर फिर उषर न गये विन्ध्याचल गुर आज्ञास आजतक लेट रहा है ॥ ५ 
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यह कहकर इस वा्तीको महिं अगस्त्यजीसे कहनेके निमित्त अग्निगृह प्रवेश करता दूजा ॥५॥ ओर वहा पचक हाथ जोड तपोबल प्रदीप सनिश्रष्ठ अग 
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नियताहारी होकर वास करते ह ॥९१॥ महात्मा महिं छोग इस आश्रमम्‌ सिद्धहो देह त्याग नवीन देह धारण कर सूरयतुल्य देदीप्यमान विमानम्‌ सवारहो 
स्व्गको गये ॥५२॥ जो समस्त पवित्र कर्मं करनेवाटे प्राणीगण इस आभममं रहते हँ वह देवताओंकौ उपासना करकं देवताओं भृस्ादसे देवत्व, यक्षत्व ओर विविष्‌ 
तज्योको परापत हेति ।९३॥ हे सुमित्राकुमार ! हम इस समय उसही आश्रमम आय पुषे । तुम पे प्रवेश करक उन स॒निसे यह निवेदन करदौ किं हम्‌ 
सीताके सहित उनके आश्रमम येह ॥९४॥ इत्यापे श्रीमदरा ° वा° आदि ° अरण्यकड़ भापायामेकादशः सगः ॥११॥ रेसा जब रामचन्द्रनीने कहा, तब उनके 
छोट भया लक्षणजी आश्रममे वेश करके अगस्त्यजीके शिष्यकै समीप पंच कर कहने ठगे ॥१॥ किंराजा दशरथ जीकै बडे पुत्र महाबलवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी अपनी शली 
अअसिद्धामहात्म्नोविमानेःसूर्यसेनिभेः ॥ त्यवत्वदेदात्वदेैःस्वधाताःपरमपयः ॥ ९२ ॥ यक्षत्वममरत्रावंचज्यानिविविधानिच ॥ अब 
देवाःयच्छतिभूतेराराधिताःशमेः ॥९३॥आगताःस्माश्रमपदंसौमिेभरविशाभ्रतः॥ निवेदयेहमाप्राप्तमृषयेसहसीतया॥९४॥ इत्यापि श्रीमद्रा 
मायणे वाटमीकीये आदिकाभ्येच° सा° अरण्यकांड एकादशः सगः ॥ 9१ ॥ सप्रविश्याश्रमपदंलक्ष्मणोराघवानुजः ॥ अगस्त्यशि 
प्यमासाद्यवाक्यमेतदुवाचद ॥ १ ॥ राजादशरथोनामज्यष्टस्तस्यसुतोबली ॥ रामःप्ाप्तोषुनिद्रहेमायंयासहसीतया ॥ २ ॥ रक्ष्मणोनाम 
तस्याहभातात्ववरजोदितः ॥ अनुकूलश्चभक्तश्चयदितेश्रोजमागतः ॥ २ ॥ तेवयवनमत्युभप्विष्टाःपितृशासनात्‌ ॥ दर्टमिच्छामहेसर्वेभग 
वतनवेदयताम्‌ ॥ ४ ॥ तस्यतुद्रचनशुत्वारक्ष्मणस्यतपोधनः ॥ तथेत्यु्ब्निशरणंभ्विवेशनिवेदितुम्‌ ॥ ९ ॥ सप्रविश्यसुनिशरठतपसा 
दुष््ररषणम्‌ ॥ कृतांजलिर्वचेदेरामागमनमेजसा ॥ & ॥ यथोक्तंलक्ष्मणेनैवशिष्योऽगस्त्यस्यसंमतः ॥ पु्दशरथस्येमोरामोलश््मणए 
व्च ॥ ७ ॥ प्रषिष्ठावाश्रमपदंसीतयासहभार्यया ॥ द्रष्ंमवेतमांयातौरुश्रषा्थमरिदमौ ॥ ८ ॥ 

तीताजीके साथमह्िजीके चरणोका दशन करनेको आये है॥ २॥ ओर हमारानाम लक्ष्मण, हम उनके हितकारी प्रमभक्त ओर उनके अनुकूढ चरनेवाटे उनके छोरे 
माहे सोकदाचित आपने हमारी वान्तौ सुनीही हगी॥२॥ हमने पिताजीकी आज्ञासे अतिभयंकर वनमे पवेश किया है ओ अब भगवान्‌ अगस््यसुनिकै दशन करनेकी 
हमको अभिटापा रई है, सो आप उनसे यह वृत्तान्त निवेदन कर दीजिये ॥४॥ वह तपोधन ठक्ष्मणजीके यहं वचन भवणक उनसे आपका आना निवेदनं करत हूँ 
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स्यजीपे रामचन्द्रजीके आनेका समाचार कहा ॥६॥ अगस्त्यजीका शिष्य लक्ष्मणजीक वचनके अनुसार कहने र्गा कि, अयोध्याजीफे राजा दशरथे कुमार्‌ 
राम ओर टक्ष्मण ॥ ७ ॥ आपके आश्रमम अपनी भायासहित आये है, वहं शत्रुतापन आपकी सेवा करने ब देखनेकै टियि यहा आये हं ॥ < ॥ 
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(^ 

सो इसमे जेता कृत्तेवय हो वही आज्ञा आप कीजिये, शिष्यके खखसे रामचन्द्र व ठक्ष्मणजीका आगमन सुन ॥९॥ र महा माग्यवती ्ीताजीके भी आगमनक षा ¢ 

॥२०॥ सुनकरकै महपि अगस्त्यजी बोरे, किं बडे भाग्यकी वातहै बहुत दिनपर शरीरामचन्द्रनी हमारे दशन करनेको यहां आपे ह॥ १ ०॥ ओर्भने भी मनर इस समागमक। |(9 
&| आकाक्षाक थी इससे आगे जाकर आद्र मानसहितश्रीरामचन्द्रजीको भाता ओर हवी सहित ॥११॥ यहां टिवाठाओ ओर अब तकतुम किंस कारणतेरनको हा नहीं | 

र| लिवाकये, जब महात्मा धर्मज्ञ अगर्त्यजीने इस्‌ प्रकार कहा ॥१२॥ तो शिष्य कर जोढकर जो आज्ञा अभी छिवाये खाता टक ओर भणामकरके तभी वहासि बाहर ।५ 

& आ आद्र सहित लक्ष्मणजीसे बोा॥१३॥ आपमे राम कौनसे है? बह भगवान्‌ अगस्त्यजीके दशन करनेके दिये आवे ओर स्वयं प्रवेश करे अनन्तर टक्षण उन शिष्यक |(& 

| यद््रानतरंतत््वमाज्ञापयितुमर्हसि ॥ ततःशिष्यादुपशचत्यप्राप्तरामंसरक्ष्मणम्‌ ॥ ९॥ वेदेहींचमहामागामिदेवचनमवृषीत्‌ ॥ दिष्टयारामश्चिर ६ 

&| स्याययद्रुमांसमुपागतः॥१०॥मनसाककषितंहमस्यमयाप्यागमनंति॥ गम्यतांसत्ृतोरामः सभार्यः सहलक्ष्मणः ॥ १ वश्यता मीप॑मेकिमर्यन | 

| पवेशितः॥एवसुकतस्तुखुनिनाधरेजञेमहात्मना ॥१२॥ अभिवाचा्रवीच्छिष्यस्तथेतिनियतांजिः॥ तदानिष्कम्यसंभंतःशिष्योलक्ष्मणमव्र || 

| बीत्‌॥१२॥कासोरामोधनिद्रष्टमेतपरविशतुस्वयम्‌॥ततोगत्वाश्रमपदंशिष्येणसहलक्ष्मणः १४॥ दयामासकाङतस्थसीतांचजनकात्मजाम्‌॥त॑ | 

>| रिष्यःर्रितेवाक्यमगस्त्यवचनंद्वन्‌॥ १९ प्रावेशय्थान्यायसत्काराह॒सत्छृतम्‌॥भविवेशततोरामःसीतयासदलक्ष्मणः।॥ १६ प्रशा तहरि | 

| णाकोणमाश्रमंद्यवलोकयन्‌॥सतअन्रह्णःस्थानम्नेःस्थानंतथेवच॥ १७॥ विष्णो ःस्थानेमहदस्यस्थानंचैवविवस्वतः॥सोमस्थानंभगस्थानंस्था | 

&| नकोबेरमेवच॥१८॥धातुविंधातुःत्थानेचवायो.स्थानंतथेवच॥ स्थानचपाशदस्तस्यवरुणस्यमहात्मनः॥ १९ स्थानं तथेवगायत्यावसुनांस्थान |( 

„ || मेवच॥ स्थान चनागराजस्यगरूडस्थानमेच॥२०॥कातिकेयस्यचस्थानंधम॑स्थानंचपश्यति॥ ततःशिष्यैःपरिवृतोुनिरप्यमिनिष्पतत्‌॥२१॥ 

९“ का” ||( | सहित वहां गये जहा श्रीरामचन्द्रजी थे॥१४॥ ओर उस्र शिष्यको जनकङमारी स्रीता दश्रीरामचन्द्रजीको दिखा दिया, उस्र शिष्यने बी नरमादसे अगस्त्यजीके ( 
स॒° १२ [> | वचन भ्रीरामचन्द्रजीमे जाय कहे ॥१५॥ यथानियम भटी भांति आद्र सत्कार करके श्रीरामचन्द्रजीको लक्ष्मण व सीताजीके सहित आश्रमे पवेश क्राया॥१ ६॥ &, 
& | उत आश्चममे पवेश करनेके समय श्रीरामचन्द्रजीने देखा कि, परमशान्तस्वभाव हरिण चारों ओर वैदे है नहला, शिव ॥१७॥ विष्ण, इन्द्र, सूयं, चन्द्रमा, भग, (€ 

| कृबेर ॥ १८ ॥ धाता, विधाता, पवन, पाशहस्त महात्मा वरुण ॥ १९ ॥ गायत्री, वसु, नागराज वाकी आदि सर्प, गरुड ॥ २० ॥ कातिकेव (© 

ओर धर्म, इन सबकी पुजाके निमित्त अलक्ग २ स्थान बने हए एक २. करके श्रीरामचन््रजीने देखे खनि अगर्त्यजीभीअपने शिष्योंके संग होम 





71622224 &~* =€ ~€ 


शाटामेसे निकठे॥ २ १वीर्यवान्‌ श्रीरामर्चदरजी सब तपस्वियोंम बडे तेजवान्‌ अगस्त्यजीको सामनेसे आते देखकर लक्षणयुक्त रक्ष्मणजीसे बोठे ॥२२॥ हे रक्ष्मण ! 
भगवान्‌ अगस्त्यजी ऋषि कृटीसे बाहर निकठते है इस समय हम उदारता युक्त होकर उन तपः्रकाशित ऊषिवरक निकट गमन करेगे ॥२३॥ एसा कहकर 
महाबाहू श्रीरामचन्द्रजी कुटीसे बाहर आये हूए सुयेके समान तेजवानू महिं अगस्त्यजीके चरण दक प्रणाम करते हए ॥२४॥ धमौत्मा श्रीरामचन्द्जी सीता (ई 
ओर लक्ष्मणजीके सहित कषिजीके चरणोकी वेदना करके कर जोड उनकै आगे खडे रहे॥२५॥ यह देखकर महाप अगस्त्य जीने आद्र सहित रामचन्द्रजीको ¢ 
रहण किया,चरण पखारनेकै छ्य जठ गवा दिया,आसन देकर बैठनेकी अनुमति दी फिर कुशट प्रश्र किया ॥२६॥उ सके पीछे अगस्त्यजीने अभम आहू 
ति देकर उन आये हए पाहूनोको अर्ध्य दिया ओर वानस्थ धर्मक अनुसार आहार करनेकी सामग्री दी ॥२७॥अनन्तर्‌ ध्ेके जाननेवाठे महापिं अगस्त्यजी |¢ 
तददशौग्रतोरामोभनीनांदीप्ततेजसम्‌॥अव्रवीद्वचनेवीरोलक्ष्मणंलक्षिमिवर्धनम्‌॥ २२॥ बदिरक्ष्मणनिष्कामत्यगस्त्योभगवानृषिः ॥ ओदा्येणाव 
गच्छामिनिधानंतपसामिदम्‌ ॥ २३ ॥एवभुक्तामदाबाहुरगस्त्यंूर्यवच॑सम्‌॥जग्रादापततस्तस्यपादौचरघनंदनः ॥२४॥ अभिवायतुधमांत्मा 
तस्थौरामःकृतांजलिः॥सीतयासदवैदेद्यातदारामःसलक्ष्मणः॥२५॥ प्रतिगृद्यचकाकुत्स्थमचयित्वासनोदकैः॥कुशलप्रभ्नषुक्राच आस्यतामिति 
सोऽत्रवीत्‌॥२६॥अगिहृत्वाप्रदायाष्यंमतिथीन्प्रतिपूज्यच ॥ वानप्रस्थेनधमणसतेषांभोजनंददौ ॥ २७ ॥ प्रथमेचोपविश्याथधभज्ञोयुनिषं 
गवः ॥ उवाचराममासीनेप्रांजिधम॑कोविदम्‌॥२८॥ अन्यथाखटुकाढुत्स्थतपस्वीसशुदाचरन्‌ ॥ दुःसाक्षीवपरेलोकेस्वानिमांसानिभक्षयेत्‌ 
॥ २९ ॥ राजासर्वस्योकस्यघमचारीमहारथः ॥ पूजनीयश्चमान्यश्चभवान्प्राप्तःप्रियातिथिः ॥३०॥ एवयुक्तापलेर्युलेःपुष्पेश्वान्येश्चराघ 
वम्‌ ॥ पूययित्वायथाकामततोऽगस्त्यस्तमनरवीत्‌ ॥३१॥इद दिव्यंमदापहेमवजरविभूषितम्‌ ॥वेष्णरवंपुरूषव्याघ्निितं विश्वकर्भणा॥ २२ ॥ 


प्रथम्‌ स्वयं बेढ पीछे कर जोडकर बेेहृए धरमपडित श्रीरामचन्द्रजीसे बोटे ॥ २८ ॥ हे रामचन्द्रजी ! तपस्वी यदि पाहुनेका सत्कार न करके उसके प्रति (@ | 


ओर कोई अन्यथा आचरण करे तो वह्नी गवाही देनेवाठे मुष्यके समान परलोकं अपना मांस भक्षण करता है ॥२९॥ फिर आप्‌ तो महारथी ओर सब 
ठोकोके धर्मचारी राजा हैँ उस्षपर आपने प्रिय अतिथिकौ भांति हमारे आश्रमम आगमन किया ह अतएव आपकी पूजा ओर सन्मान करनाहमारा सव भांतिसे 
कतव्य है ॥ ३० ॥ यह कहकर महषिजी फट, एक, पष्प व ओर भी उत्तम २ वनक पदाथि यथाभिरुषित भाति राभचन्द्रजीकी पुजा करक फिर 
कहने ठगे ॥ ३१ ॥ हे एरुपशरेष्ट ! यह विश्वकमोका बनाया हुआ स्वण ओर वजर मणिसे विभूषित दिव्य ओर बडा वैष्णवं चाप्‌ ॥ ३२ ॥ 
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ओौर स समानभमाव सम्प उतम बाणह दोनों चज बाजीन दी है ओर इन्धजीनदो तरक निनक बाण कभी ही निब हमको दिये ८ ।१९॥ |( 
तीस बाणोसे परि पूणं ओर अभिक समान चमकत हृए यह उत्तम दो तरकस ओर यह स्वणं मय कोशबद् सद्ग इनद्रजीने हमको दिये ६।३४॥ हे श्रीरामचन्दज। |() 
पहठे भगवान्‌ विष्णजीने इस वेष्णव धटुषकी सहायतासे युद्धम महाबी छी असुरोका संहार करक देवताओंको दीप्तिमती लक्ष्मी प्रदान की थी ॥ ३५ ॥ हं |€ 
मानद ! वजधर इन्द्रजी जिस प्रकार वजर धारण करते है तुमभी तैसे ही पवित्रयश पराप्तकरनेके अथ यहं शर चाप खड ओर दो तरकम् ग्रहण करो॥३६॥ महा |& 
तेजस्वी भगवान्‌ महपिं अगस्त्यजी एसा कहकर महापंडित प्रवीण रामचन्द्रजीको वह समस्त अतिश्े् वैष्णवं आयुध देकर फिर बटे ॥२७॥ इत्या श्रीमद्रा° 
अमोघःसूर्यसकाशोब्रहमदत्तःशयत्तमः ॥ दत्तोमममद्दरेणतूणीचाक्षय्यसायकौ ॥३३॥ संपूर्णोनिशितेबाणेज्वैलद्धि रवपावकैः ॥ महाराजत 
कोशोऽयमसिरेम विभूषितः ॥३४॥अनेनधनुषारामरहत्वासंस्येमहास्रान्‌ ॥ आजहारश्ियंदीपतांपुराविष्णुदिवोकसाम्‌ ॥ ३५॥ तद्वनुस्तौच 
तूणीचशरंखद्ग चमानद ॥ जयायप्रतिग्रह्रीष्ववज्रंवच्रधरोयथा ॥३६॥ एवञयुकत्वामहातेजाःसमस्तेतद्ररायुधम्‌॥ दत््वारामायभगवानगस्त्यः 
पुनरब्रवीत्‌ ॥३७।इत्याषें श्री° वा° आ° च° सा० अरण्यकांड द्रादशःसगेः ॥१२॥रामगप्रीतोऽस्मिमद्रतेपरितुष्ठोऽस्मिलक्ष्मण ॥ अमि 
वादयितंयन्मांप्राप्तौस्थःसदसीतया ॥ १॥ अध्वश्रमेणवांखेदोबाधते प्रचुरश्रमः ॥ व्यक्तसुत्कंठतेवापिमेथिलीजनकात्मजा ॥ २ ॥{एषाचस 
कुमारीचखेदेश्चनविमानिता ॥ प्राज्यदोषंवनंप्राप्तामतस्नेहपरचोदिता ॥ ३॥ यथेषारमतेरामइदसीतातथा कु ॥दुष्करंकृतवत्येषावनेत्वाम 
भिगच्छती ॥ ४ ॥ एषाहिप्रकृतिःल्लीणामाशृषेरघुनंदन ॥ समस्थमनुरज्य॑तेविषमस्थत्यजतिच ॥ « ॥ 
वा° आदि ०अरण्यकाण्डे भाषायां द्वादशः सगः ॥१२॥ हे श्रीरामचन्द्र ! तुम जो सीता सहित हमको प्रणाम करने आये हो इससे हम तुम्हारे ओर लक््मणके 
प्रति बहूुतही प्रसन्न हृए है, तुम्हारा मंगर होवे ॥१॥ यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि,मागे चटनेकी थकावरसे तुमको महाकष्ट हुआ है । जनक कुमारी सुकुमारी 
जानकीजी भी विश्राम करना चाहती है ॥२॥ ये बडी ही सुकुमार है; इन्होने भटा कभी काहेको कष्ट सहा होगा परंतु पतिमे स्नेहकै कारण इस बडकष्ट देने 
वाठे वनमे ये आ हँ ॥ ३ ॥ हे भ्रीरामचन्द्रजी ! जानकीजीका मन जिसमें प्रश्न रहे वही तुमको करना चाहिपे, स्योँकि तुम्हारे साथ २ वनको आकर 
इन्होने बडा दुष्कर कायं किया है ॥ ४ ॥ हे रघुनन्दन ! जवसे स्वयंभृकी उत्पत्ति हृदं॑है तवसे ब्ियोंका स्वभावही रसा है किं, धनवान प्रुषको ग्रहण 


बाराभा. | 
॥२१॥ 
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¦ है ॥६॥ परन्तु 
र अनुकरण करती ह ॥६ 
7 पवनकी शीघ्रताका अयु विमत है ॥७॥ हे शत्र दमन 
ग विजटीकी चपठ्ता; ५५ ब इनी प नप्र॑शस्नीय ओर १५. २; ु भ ॥ चन्द्र जीने 
रिदको त्याग करती हं ॥५॥ बिया प नहीं है । यह्‌ देवताओकि बीचमं अर जायगा ॥८॥ जब ऋषिने इस क । मरे भाताके यणि 
श † जानकीजीमे इन सवम॑से कोई दोपभौ म वास करोगे वही देश शोभायमान हो मुनिवर ! हमारे, हमारी भायोके ओर ह हो ओर जलभी 
इन सी नोर ओर सीताजीकै ४.५९ अगरस्त्यजीसे कहा ॥ ° 0.8 रषा कोई स्थान है जहां र धर्मात्मा म॒निवर 
कारौ ! तु से अभिके समानं तेजसं इससे आज्ञा कं ॥ श्रीरामचन्द्रजीके ‡ वचन श्रवण = 
वचनं अ ॥ १० ॥ इ क र्‌ पै रेतेविंवजिता।॥श्छाष्याचष्यं 
५ ४५ 9. ना 1 र ल्छदति ब तिवोषित ; | ९ | मनवा 
जो आप -9 ` रे ओर वहां हम कु शेष्यमनुगच्छं रेदम ॥८॥ ए ६ &, 
से प्राप्त हो जाया करे अं -राव्यम्‌चगच्छ।तच्‌ त्स्यसित्वम स नः. 
१ छ ॥ १ ॥ सयतयदतोतसिविसनिषो ¦ ॥ गुणः न । 
दवाभययरिवीमदषी भी अपिदीमिजनर 1 सेथनिरतःघुखम्‌ ॥ ११ ॥ प 
व रिति #। 1 6 न | 0 नि ॥ 
०॥ कितुव्यादिशं {साभम्‌ ॥ १२॥ ति ॥१४॥ विदितो्येष 
अ स न न्दर स्थान ह 
---= छंदो | पचवरी नामकं विख 
; ॥ तनगत्वाश्रमपदक्र ॥ इददयस्थचते र मशके अन्तर प्र पंचवटी ना  जाो आर 
इस स्थाने वासर करते हँ ॥१३॥ तुम तुम्हारा 
तपसच्प्रभावणस्नदा शुभ वचन बोे ॥ १२ ॥ हे वत्स ! कै पशु भी वहां वास्‌ क कै वश होनेकै कारण तप के भरमा 
चिता करक शुभ व ते मिर्ता है ओर अनेक भकार हे पाप रहित | हम स्नेह ५॥ ओर हम तप 
0१1 फ़ल, मूक ओर जर बहुतायतसे मिल एुलते वास करो ॥१४॥ हे पाप रहि ननेकी क्या आद्श्यकंता थी ॥१ 4 
र 4 क पिता दशरथजी का व पाटन ध का हमसे बडा स्नेह था नहीं तौ क सगे भौर फिर अब वाप स्थान की वातौ क्यों पृते हयो ! 
आभरम्‌ व्‌ ते हं कारण, दश कै हमारे निकट आ 
व यहं भतिज्ञा करके ह 
ओर दशरथ का 1 
3 आप्‌ 
प्मावसे यहं जानते ई 
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अथोत्‌ हमारे निक राक्षस नहीं आ सकते आप उनको मारना चाहते इस कारण आप यहां रहना नहीं चाहते ॥ १६ ॥ इसी कारण ५१ कहते ह किः 
तुम पचकटीको चे जाओ वह बनला देश अति रमणीय है वा सीता के मनो मी सन्तोष होगा ॥ १७ ॥ प॑चवरी बडाई करनेके योग्य है ओर्‌ बहत 
दूर भी नहीं है, इस गोदावरी के निकटही है । भिथिटेश दुखारी वहां प्र भरसन्न होकर रहंगी ॥१८॥ हे महाबाहो वहं बहुत फठ मूढ करक युक्त अनेक 
भांतिके विहंगमोसे परि पुण पण्यमय ओर निर्जन देश अति रमणीय है ॥ १९ ॥ तुम भी सदाचारी ओर रक्षा कायं करनेमं समर्थं हो उस स्थानम वास कर 
र तपस्वी छोगोंका पाटन भटी रकार कर सकोगे ॥ २० ॥ हे वीर ! यह जो महयेकेवृक्षोका महावन दिखाई देता है उसके उत्तर ओर होकर भक 
अत्चत्वामह्ूमिगच्छपंचवटीमिति ॥ सदिरम्योवनोदेशोमेथिरछीतअरंस्यते ॥१७॥ सदेशुःश्छाधनीयश्ननातिद्ररेवराघव ॥गोदावरयाःसर्मप 
चमेथिीतञरंष्यते ॥ १८॥ प्राज्यमूरफलेश्चैवनानाद्विजगणैर्युतः ॥ विविक्तश्वमहाबाहोपुण्योरम्यस्तथेवच ॥ १९॥ भवानपिसदाचारः 
शक्तशथपरिरक्षणे ॥ अपिचात्रवसत्रामतापसान्पाखयिष्यसि ॥ २० ॥ एतदारक्ष्यतेवीरमधूकानां महावनम्‌ ॥ उत्तरेणास्यमंतव्यंन्य्रोधमपि 
गच्छता ॥ २१ ॥ ततःस्थलबुपाश्ट्यपवेतस्याविदूरतः ॥ ख्यातःपंचवदीत्येवनित्य पुष्पितकाननः ॥ २२ ॥ अगस्त्येनैवधुक्तस्तुरामः सौमि 
रिणासह ॥ सत्कृत्यामजयामासतमृषिसत्यषादिनम्‌ ॥ २३॥ तौतुतेनाभ्यलुज्ञातोकृतपादाभिवंदनौ ॥ तमाश्रमपचवरीजग्मतुःसदसीत 
या ॥ २४ ॥ गृदीतचापौतुनराधिपात्मजौविषक्ततुणींसमरेष्वकातरौ ॥ यथोपदिष्ठेनपथामहषिणाप्रनग्मतुःपचवरीसमादहितौ ॥ २५॥ 
इत्या श्रीम० वा° आ० च सा°अरण्यंकंडे अयोदशःसगः ॥ १३ ॥ 
जाना होगा, फिर उसके पे तुमको न्यो वृक्का वन प्राप्त होगा ॥ २१ ॥उप्के पीछे विष स्थानपर पहंचनेसे तुमको एक पर्वत दिखाई देगा, उस पर्वत 
क कु दूरही विख्यात पंचवटी का वन है वह सदाही एठा फटा रहता है ॥२२॥ श्रीअगस्यजी कै रेते वचन श्रवण करके श्रीरामचन्द्रजी रक््षणजीके सहित 
सप्यवादीऋषिका भटी भांति आद्र सत्कार करके उनसे बिदा मांगते हूये ॥ २३ ॥अगस्त्यजीकी आज्ञा पाकर दोनोंजन उनके चरणोकी वन्दना करकेसीता 


जीके साथ पचवटीआश्रमके ट्य चे ॥२४॥ समरमं न इरनेवाठे दोनोँ नृषकुमार धलुष धारणःकर ओर तरकस बांधकर महर्षि अगस्त्यजीने जो मार बता 


दिया था अति सावधानी्षे उप्त माग द्वारा पंचवरी की यात्रा करते हए ॥२५॥ इत्या श्रीमद्रा वा० आ० अरण्यकडि भाषायां ्रयोदशः सर्गः ॥ १३ ॥ 
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अनन्तर श्रीरामचन्द्रजीने पंचवटी के मागेमे जाते रएक भयानक पराक्रमवान्‌ महा शरीरवाछे गीधको देखा ॥१॥ महाभाग श्रीरामचन्द्र ओर लक्ष्मणजी .वबनमे उस 
पक्षीको देख राक्षस समञ्च कर उससे पुञ्ने टगे कि, तुम कौन हो ॥२॥ गीष मधुर ओर प्यारे वचनोंमे उनको प्रसन्न करके बोठा , कि-हे वत्स ! तुम हमको अपने 
पिताका मित्रसमञ्ञो ॥२॥ तब श्रीरामचन्द्रजी उसको पिता का मित्र जानकर पूजा करते हए परम भाक उसका कु ओर नाम पृछा ॥४॥ श्रीरामचन्द्रनी कै 
वचन्‌ सुनकर गीष जीवक उतपत्तिके वणेन का भसंगव्णेन करै अपना कुल ओौर नाम कहने गा॥५॥ है महाबाहो ! है रापव ! परवकाठमें जो छि, प्रजापति 
हुए थे, हम करमशः उन सवका नाम बतलाते है आप श्रवण कीजिये ६॥ क्म उन सवम बडेथे, उनके पीठे विक्त, शेष, संभरय, पीयंवान्‌, बहूए ॥७॥ स्थाणु, 
अथपंचवरीगच्छन्नंतरारघुनेदनः ॥ अ ससाद्महाकायंग्धभीमपराक्रमम्‌ ॥१॥ तंदषटतौमहाभागौवनस्थंरामलक्ष्मणो ॥ मेनातेराक्षसंपक्षघ् 
वाणोकोभवानिति ॥२॥ ततोमधुर्यावाचासौम्ययाप्रीणयन्निव॥ उवाचवत्समांविद्धिवयस्यंपितुरात्मनः॥ २॥ सतं पितृसखंमत्वापूजयामास 
राघवः ॥ सतस्यङ्लमन्यव्रमथपप्रच्छनामच॥8॥ रामस्यवचनंशुत्वाकुलमाःमानमेवच ॥ आचचकषद्विजस्तस्मेसर्वभूतसघद्वम्‌ ॥५॥ पूर्वका 
छेमहाबाहोयेभ्रनापतयोऽभवन्‌॥ तान्मेनिगदतःसर्वानादितःशृणुराघव ॥६॥ करदमःप्थमस्त प्विङृतस्तदनंतरम्‌॥ रेषश्चसंश्रयश्चवबहृपुशच 


प्रतिजग्र।हतासामण्ठौसुमध्यमाः॥अदितिच दितिचैवदनूमपिचकालकाम्‌ ॥११॥ ताभ्रांकोधवशांचैवमलुंजाप्यनलामपि ॥ तास्तुकन्यास्ततः 
प्रीतकश्यपःपुनरतरवीत्‌ ॥ १२ ॥ पुाश्चिरोक्यभर्न्वेजनयिष्यथमत्समान्‌ ॥ अदितिस्तन्मनारामदितिश्वद रेवच ॥ १३ ॥ 
मरीचि, अत्रि, महा बलवान्‌ कतु, परस्त्य, अगीरा, परचेता, एह ॥<८॥ दक्ष, विवस्वान्‌ अरिष्टनेमि यह क्रमते उत्पन्न हए । महात्मा कश्यप उन सभे छे श 
॥९॥ हे महा यशस्वी श्रीरामचन्द्रजी ! उनमें दक्ष प्रजापति के यशस्विनी ठोकमे विख्यात ६० केन्याये उत्यन्न हृद ॥१०॥ उन्म अति एन्दरी आट़कन्पाओंका 
कश्यपजी विवाह करते हए । उनके नाम अदिति, दिति, दनु कारका ॥११॥ तात्रा, ऊौषवेशा, मु व अनला; विवाह हो जानेषएर परतन हौ कश्यपजी इन 
दक्ष कन्याओंसे बोटे ॥१२॥ कि; तुम हमारे समान त्रिटोकी का भरण पोषण करेवाे भने उत्न्न करो यहं सुन दिति अदितिद्‌नु ॥१३॥ | 
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॥२२॥ 
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व्‌ सफेद री सृमर चमरी आदि मृगमन्दाके जन्मे ॥ २३ ॥ मद्रमदाने दरा 
सिंह वानर ओर गोषुच्छगण हरीके उत्पन्न हूए शादृखीनि व्याघरोको प्रसव किं 


ओौरकाटका यह तो कैत ए परा्कएेके एषि अभिटापिनी दं ओर शेष चारोनेपतिरं कृहध्यान न ठगाया अदितिकै ३३ देवत १।१४॥ अदितिके गभे 
१२ आदित्य ८ वसु ३३ रुद्र २ अश्िनीकुमार उपज । ओर दितिने भी बडे यशस्वी त्य उत्यन्न किये ॥१५॥ पहटे वन ओर समुदसहित यह थ्वी उनकी 
ही थी । हे अरिन्दम ! दने अशवभ्ीवनामक एकं त्र उत्पन्न किया ॥ १६॥ ओर काठकनि नरक ओर काठक नामकदौ एत्र उन्न कियं क्रोशी, भाष, 
श्येनी, धृतरा ओर शुकी ॥ १७ ॥ तप्र यह ठोक वियात पांच कन्या जन्मी उनमेकर ्रीमे उल्क पेदा दूये माते भास जन्म ॥ १८ ॥ धेनीन 
अति तेजस्वी श्वेन ओर गीरषोंको प्रसव किया ओर धृतराष्टीसे सब हं ॥ १९ ॥ ओर चकवा चकवियोंको भी उसीने उत्पन्न किया शुकीके नता कन्या 


कालकाचमहावाहोरोषास्त्वमनसोऽभवन्‌ ॥ अदित्यां जज्ञिरेदेवाश्चयश्चिशदरिंदम ॥ १४॥ आदित्यावसवोश्राअशिनौचपरंतप ॥ दितिस्त्व 
जनयत्पुजान्दैत्यास्तातयशस्विनः ॥ १५॥ तेषामियंवसुमतीएरासीत्सवनार्णवा ॥ दूनस्वजनयःतपुत्रमश्वभरीवमरिंदम ॥१६॥ नरककालकं 
चैवकालकापिष्यजायत ॥ कौँचींमासीतथाश्येनींधृतराप्रीतथाश कीम्‌ ॥१७॥ ताघ्रातसुषवेकन्याःपचेतालोकविश्चुताः ॥ उलूकाञ्जनयत्कौ 
चीभासीभासान्व्यजायत ॥१८॥ श्येनीश्येनांशचगभांश्म्यजायतसतेजसः ॥ पृतराष्रीतुहसां्रकलांश्चस्वेशः ॥ १९ ॥ चक्रवाका 
दरतेविजज्ञेसापिभामिनी ॥ श्कीनतां िजज्ञेतुनतायां विनतासुता ॥ २० ॥ दशक्रोधवशारामविजज्ञेप्यात्मसभवाः ॥ मृगींचभृगमंदांचहरीम 
दमदामपि ॥२१।मातंगीमथशाष्ैलीश्वेतां चसुर भीतथा ॥ स॒र्वलक्षणतपन्नासुरसाकट्कामपि ॥२२॥ अपत्यतुभृगाःसर्वमृग्यानरवरोत्तम ॥ 
ऋक्षाश्चमृगमदायाःसमराश्मरास्तथा ॥ २२ ॥ ततस्त्वरावतीनामजन्नेमद्रमदासुताम्‌ ॥ तस्यास्तवैरावतःपुग्रोरोकनाथोमहागजः ॥२९॥ 
हयाश्चहरयोऽपत्यवानराश्चतपस्विनः ॥ गोलांगराश्चशादटीग्याचांश्चाजनयत्सुतान्‌ ॥ २५ ॥ मातग्यास्त्वथमातगाअपत्यैमनुजषेम ॥ 
दिशागजंतुकाकुत्स्थश्वेताग्यजनयस्सुतान्‌ ॥ २६॥ 


| हृं ओर नताके विनय उत्पन्न हुईं ॥२०॥ हे राम करोधदशाके दश कन्या उतपन्न हदं उनके नाम यह है यथा--मृगी, मृग) मंदा, हरी भद्रमदा ॥२१॥ 
| मातगी, शादृटी, श्वेता, सुरभी, सुरसा, कटुका यह सव कन्याये शुभ ठक्षणसम्पन्न थीं ॥ ०२॥ हे नर श्रेष्ठ | समस्त मृग मृगीसे उत्पन्न हए ओर काटे 
वती नामक कन्या प्रसव की उसका एत्र लोकपा महागज एेरावत हुम ॥२४॥ 
या ॥२५॥ हे परुषवर श्रीरामचन्द्रजी ! व हाथी मातङ्गीके एत्र हुए । श्ेताने 
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दिग्गजोंको उत्पन्न किया ॥२६॥ सुरभीके दो कन्या हई, यशस्िनी--रोहिणी ओर गन्धर्वीं ॥२७॥ रोहिणीने गौ बैक आदिकोंको ओर गन्धरबीनि अश्वोको प्रसव 
किया, हे राम ! सुरसने नागोको प्रसव किया ओर कद्रूके सपं उतपन्न हृए ॥२८॥ महात्मा कश्यपजीकी दूसरी घ्वी मनुर ब्रह्मण. क्षत्रिय वैश्य ओर शूदर संब मद्य 
जन्मे ॥२९॥ सो एेसी कहावत चटी आती है, कि मखे बराह्मण, वक्षःस्थले क्षत्रिय, जषाओंते वैश्य ओर चरणो शूदोकी उत्पति हदं ॥३०॥ अनठाने प्रम 
रेष्ठ फटयुक्त वृक्ष जने, विनताशुकीकी पोत्री ओर कदू सुरसाकी कन्या ब्रहन हुईं ॥३१॥ उनमें कदरे सहस्रं नाग एत्ररत्न्न किये यही सव पृथ्वीको धारण किये 
हए है ओर विनताके दो पत्र गरुणव अरुण हुए ॥३२॥ हमं उनही गरुडजीसे उत्पन्न हृए है, सम्पाति हमारे बडे भाई है। हे अरिनाशक ! हमारा नाम जटायु ब हमारी 
ततोदुदितरौरामषठरमिरदम्यजायत। रोि्णीनाममे्रतेगंधर्मी चयशस्विनीम्‌ ॥२७॥ रोहिण्यजनयद्रावोगंधर्वीवाजिनःसुतान्‌ ॥ सरसाजनयप्न 
गात्रामकदूपत्रगान्‌॥ २८ ॥ मनुमेव॒ष्याञ्जनयत्कश्यपस्यमहात्मनः॥ ब्राह्मणान्कषत्रियान्वैश्याज््ुद्ाश्मलजषम ॥२९॥ स॒खतोब्राह्मणा 
जाताउरस क्षत्रियास्तथा ॥ उर्भ्यांजज्ञिवेश्याःपद्यांयुद्ाहतिश्वतिः॥३०॥ स्न्पुण्यफलान्वक्षाननलापिम्यजायत ॥ विनताचश्ुकीपौ 
जरीकट्रूधसुरसास्वसा ॥३१॥ कदूनीगसहसेतुविजज्ञधरणीधरान्‌ ॥ द्वौ पुत्रौषिनतायस्तुगरूडोऽरूणएवच ॥ ३२ ॥ तस्मानातोऽदहमरूणात्सं 
पातिश्ममाग्रजः॥ जटायुरितिमांविद्धिश्येनीपुत्रमरिदम ।३२॥ सोऽहंवाससहायस्तेभविष्यामियदीच्छसि ॥ सीतांचतातरकषिष्येत्वयियाति 
सलक्ष्मणं ॥२९॥जटायुष॑तु्रतिूज्यराधवोषुदापरिष्वञ्यचसत्नतोऽभवत्‌॥ पितुिशुश्रावससित्वमात्मवारायुपासकंथिते एनःपुनः ॥३५॥ 
पतवरसीतांपरिदायमेथिलीसदैवतेनातिवलेनपक्षिणा॥ जगामतां पंचव सलक्ष्मणो रिपन्दिधक्षन्सवनानिपालयन्‌ ॥२६॥ इत्या श्रीमण्वा” 
आ० च सा° आरण्यकांड चतुर्दशः सगेः ॥१४॥ ततःपंचवरींगत्वानानाग्यालमृगायुताम्‌ ॥ उवाचलश््मणंगमोभातरंदीप्ततेजसम्‌ ॥१॥ 
माताका नाम श्येनी जानिये ॥३२॥ हे तात ! यदि इच्छा होवे तो हम तुम्हारी वनम वसने कै समयं सहायता करं ओर जव तुम रक्षषण जीकेसहित कहीं वनमें 
कृद्‌, मूल, फल ठेनेजाया करोगे तो हम सीताजीकी रक्षा करिया करेगे ॥३४॥ रामचन्द्रजी परफुतापे जययुको भैर ओर उसकी पूजा केर उसको प्रणाम करते 
हृए ओर पिताजीके साथ जो मित्रता उसकी थी सो उसे जटायुकै खसे वारंवार श्रवण करने ठगे॥२५॥ फिर वेह वठवान्‌ जायु हाथमं सीताजीकी रक्षाका 
भार सोप कर उस्तको साथले लक्ष्मणजीके सहित शत्रुओंको जलाते वनकी रक्षा कनेक छि मुरसि प॑चवरी म गमन करते हृए ॥३६॥ उव्यां शीमद्रा० वा० 
आ ° अरण्यकाडे भाषायां चतुद॑शः सगेः ॥१४॥ उसके पीठे यह अनेकं प्रकारकेसरप ओर पृशुयुक्तपंचवरीमे गमन करके तेजमे प्रकाशमान भ्राता लक्ष्मणम बोरे ॥१॥ 
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हे सौम्य ! महिं अगर्त्यजीनि जिसको बाया था अव हम उपती सदा एूठे फे वन कं शोभायमान पंचवरीमे आगये हं ॥ २ ॥ आश्रम बनानिकै योग्य 
॥ शष्ट डरिये कि, कोने स्थानम हमारे मनमाना आरम्‌ बन १९९ है ॥३॥ 


स्थान निणेय करनेमे तुम भटी भांति चतुर हो इसे इस कान नके चारो ओर द 0, 
हे ठक्ष्मण ! जिस स्थानमेतुम हम अ,र : परिशेष भसन्नता सहित रह सके ओर जठ भी जहां निकट ही. हो! एषस्थानकी ठम सीज। ॥५॥ जिस जगह 
बन ओर जर दोनों रमणो ओर पावन हों व ईधन, दुष्प, कुश जल जहां निकट ही पाया जविएसा स्थान देसो ॥५॥ शरीरामचन््जीने जव इस भकार कही 
तब लक्षषणजीने कर जोडकर सीताजीके सामने श्रीरामचन्द्रजीसे कहा ॥६॥ हे भाईं साहव ! हम आपके वियमानरहते सेकं वषतक मी स्वाधीन नहीं हन कृ 
विचारही सकते है ओर हमारा विचार ठीक भी नहीं ह इससे अव आप स्वयं ही मनोहर स्थान देखभाट हमक वहा आश्रम वनानेकी आक्ञा दीजिये ॥७॥ महाय 
आगता,स्मयथोदिषटयंदेशंषुनिरवीत्‌ ॥ अर्यपंचवदीदिशःसौम्यपुष्पितकाननः ॥२, सर्वतशवार्थतांद्टिःकाननेनिपुणोद्यसि ॥ आश्रमःकतर 
स्मि्रोदेशेभवतिसमतः ॥ ३ ॥ रमतेयञवैदेदीत्वमदचैवलक्ष्मण॥ तादशादश्यतादेशःसमिकृष्टनटाशयः॥2॥ वनगम्वकयननठुम 
कंतथा॥ स्रिक्षटचयसिमस्तसमिः्पुष्पदशोदकम्‌॥९॥ एवमुक्तस्तुरामेणलक्ष्मणःसंयतांजलिः ॥सीतासमक्षकाकुत्स्थमिदवचनमत्रवीत्‌ ॥६॥ 
परवानस्मिकाकृत्स्थत्वयिवर्षशतंस्थिते ॥ स्वथतुरूचिरेदेशेक्रियतापिति्मावद्‌ ॥७॥ सप्रीतस्तेनवाक्येनलश्ष्मणस्यमहाययुतिः॥ विमृशग्रोच 
यामासदेशंसर्वशणान्वितम्‌ ॥ ८ ॥ सतेरुचिरमाक्रम्यदेशमाश्रमकमेणि ॥ हस्तेगररीत्वाहस्तेनरामःसौमिर्निमन्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ अयदेशःसमः 
श्रीमान्पुष्पितेस्तकभिरवृतः ॥ इहाश्रमपदरम्ययथावत्कतैमदसि ॥ १० ॥ इयमादित्यसकाशेःपञ्ःसुरभिगंधिभिः ॥ अदरदश्यतेरम्याप्चि 
नीपद्मशोभिता ॥ ११ ॥ यथाख्यातमगस्त्येनुनिनाभावितात्मना ॥ इयंगोदावरीरम्यापुष्ितेस्तशमिवृता ॥ १२ ॥ हंसकारंडवाकीणो च 
कवाकोपशोमिता ॥ नातिद्रेनचासन्नेषरगयुथनिपीडिता ॥ १३ ॥ 
तिमान्‌ श्रीरामचन्द्रजी ठक्ष्मणजीके यह वचन सुन प्रसं भसन हो विचार करके सर्वं गुणोकरके युक्त एक मनोहर स्थान खोज सेते हृए ॥ ८ ॥ यह स्थान सब 
भांतिते मनोहर ओर आश्रम बनानेके योग्य था वहां श्रीरामचन््रजी पदार्पण कर अपने हाथमे लश््मणजीका हाथ पकड बोठे॥९॥ यह स्थान प्रम भ्ीपम्पन्न है भूमि 
यहां की बराबर है ओर फे हृए गृक्षोमे पिराहुभ है इसतेतुम इस त्थान वित्तालुसार पणं कुटी बनाओ ॥ १ ०॥ सुयकै समान उज्ज्वठ चित परनन करनेवाठी 
सुगन्धि जिनमे आरही है रेते कमलके एूकोके सहित यह पुष्करणी यहासे निकट ही वहरही है ॥११॥ विशुद्धात्मा महि अगस्त्यजीने जिस प्रकार कंहाथा यह 
से ही फकाने वृक्ते शोभित गोदावरी दृष्टि आती है ॥१२॥ यहां हंस ओ कारंडव बोर रहे है चकवा चकवी पक्षियोते शोभायमान यह नदी न यहां मे बडी 
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र है न बहुत ही निकट हीहै मृगोके यूथके यूथ जहां धूम रहे है ॥ १२ ॥ सिरे हए बृकषौ से शोभित मोर गण जहां नाद कर रहै है बहत युफा जि 
वियमान परममनोहर देखने मँ दिव्य बडे २ऊंचे यह सब पहाड दिखाई देते हँ ॥१४॥ उन सव प्हाडोके स्थान सुवणं चांदी ओर ताप्रवणकी परिचित रचनासे 
सजे हुए हाथियोके समान शोभा पा रहे ह ॥१५॥ साठ, तार, तमा; सक्र, कटहर, निवार, तिनिश, एत्नागसे शोभित ॥१६॥ आम अशोक, तिरक, 
केतकी ओर चंपाआदि एष्प, ल्म, ता इत्यादि वृक्ते शोभायमान ॥१७॥ स्यन्दन, चन्दन; कदंब, ठकुच, धव, अश्वकणं, खेर, शमी, ढक ओर पठ & 
इन तरुवरपि भी धिरे हृए ई ॥१८॥ हे लक्षण । यह स्थान अतिशय पित्र, अतिशय मनोहर, अनेकं प्रकारके मृग ओर पक्षियोमे परिपृणं है, सो जा 
मयूरनादितारम्याःप्रंशवोबहुकंदरा॥ दश्यते गिरयःसौम्याः फुष्टस्तर्भिरावृताः॥१४॥ सौवर्णैराजतेस्तामरदैशेदेशेतथाञ्चभेः।गवाक्षिताह्वाभांति 
गजाःप्रमभक्तिमिः॥१५॥सालेस्ताठेस्तमाके्चखमैरैःपनसेदरैमेः ॥ नीव्रस्तिनिशोेवपुत्रागेश्चोपशोभिताः॥१६॥ चृतैरशोकैस्तिरकैःकेतक 
रपिचपकैः ॥ पुष्पगुरमकतोपेतस्तैसतेस्तशूभिराबृताः ॥ १७ ॥ स्यंदनेैःधंदनेनीपिःपनसेछकुचैरपि ॥ धवाश्चकणेखदिरेःशमीरकि्चुकपाय्लैः 
॥ १८॥ इदपुण्यमिरद्रम्यमिरदेबहुमृगद्विजम्‌॥ इदवत्स्यामसौमिरेसाधमेतेनपक्षिणा ॥१९॥ एवसुक्तास्तुरामेणल्ष्मणःपरवीरहा ॥ अचिरे 
णा्रमनातु्कारसुमदाबलः ॥ २० ॥ पणशालांसुषिषुलां तथसधातृत्तिकाम्‌॥ सुस्तंभांमस्करेदीरषैःकृतवंशांसशोभनाम्‌ ॥ २१ ॥ शमी 
शाखाभिरास्तीयंहटपाशावपाशिताम्‌ ॥ कुशकाशशरैःपर्णैः सुपरिच्छादितांतथा ॥२२॥ स॒मीकृतत खरस्य [चकारसमराबरः ॥ निवासराघव 
स्याथपरषणीयमनुत्तमम्‌॥२३॥सगत्वालक््मणः श्रीमात्रदीगोदावरीतदा। स्नात्वापद्यानिचादायसफलः पुनरागतः ॥ २४ ॥ 
युके सहित इत स्थानपर हम वास करगे ॥ १९ ॥ जव श्रीरामचन्दरजीने एसा कहा तव श्रीटक्ष्मणजीने च हृतशीघ रामचन्द्रजीके रहनेकैलिये प्रम श्रेष्ठ एकं 
स्थान बनाया ॥२०॥ उस्म बडी भारी पर्णशाटा ननाह, भीते मिद्रीसे उट दीं, सुन्दर खम्भ गाड दिपे , उप्र छम्बे २ वांस धरे ॥२१॥ उन तिरछे बरसों 
प्र शमीकी ढाध्यि काट २ कर छादीं फिर उन शाखाओंको रस्तियोसे अतिरढता सहित वाध दिया, कृश, काश, ओर शरपत्रते भटीभाति उसको छाकर 
बरावर करदिया ॥ २२ ॥ उप्तपर शमीकी डछियोकी ब्तिये छा क्तकर बांधदीं ) एषा मनोहर स्थान क्षमणजीने श्रीरामचन्द्रजीके रहनेके छिवे नाया 
॥ २२ ॥ जव स्थान भनचुा तो भरामानु उक्षमणजी गोदाप्री नदीम नहाकर वहसि कमरे एूर ओर अनेक फठ लेकर आभगको लौ ॥ २७४ ॥ 
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किर लक्ष्मणजीने एूोते यथाविधि वास्तुशान्ति करके उप्त कृटीको पवित्र कर ्ीरामचन्द्रजीको दिखाया॥ २५॥ श्रीरवुनंदन रामचन्दरजी सीताके सहित ठक््मणजीका 
बनाई वहशुभदर्शन कटी देखकर परम भसन ह ॥२६॥ ओौरबहतही र्मे मरकर दोनों बरे रक्मणजीको स्नेह सहित अपनी छातीमे ठग टिया ओर ब 
मनोहर प्ेमसने वचन बोठे ॥२७॥ हे कार्यकरनेमे चतुर ! हम तुमपर बहुत परसनन दूए है तुमने यह बडा भारा कार्यं किया सो इतकायेका तुमको पुरस्कार 
देना चाहिये अतएव उसके बदरेहीमे हमने तुमसे भेकी ॥२८॥ हैटक्ष्मणजी ! तुम्हारे समान विचारवान्‌ सवका भाव जाननेवाठे, उपकार मानभैवाटे ओर धमके 
जाननेवाटे पुत्रके रहते राजा दशरथजीकी मृत्य नहीं हृद ॥२९॥ टक्ष्मीके बढ नेषाठे श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणम रेस्ा कहकर परमसुख भोगमय बहुत फट युक्त 
ततःपुष्पवरिकरत्वाशांतिचसयथाविधि॥ दशयामासरमायतदाश्रमपदंङृतम्‌ ॥ २५॥ सतंटष्टाकृतंसौम्यमाश्रमसदसीतया ॥ रापवः पर्णशा 
लायांदषमाहारयत्परम्‌ ॥२६ ॥ सुसंहृष्टःपरिष्वज्यबाहभ्यांलक्ष्मणतदा ॥ अतिस्निग्धंचगाटंचवचनंचेदमव्रवीत्‌॥ २७॥ प्रीतोऽस्मितेमहत्कम 
त्वयाकृतमिदंपरभो ॥ प्रदेयोयन्निमित्तेतेपरिष्वंगोमयाकृतः ॥ २८ ॥ भावज्ञेनकृतज्ञेनधभेज्ञेनचलक्ष्मण ॥ त्वयापुत्रेणधमात्मानसंवत्तःपिताम 
म॥ २९॥ एवंलक्ष्मणसुकत्वातुराघवोलक्षिमव्ैनः ॥ तस्मिन्देशेबहुफलेन्यवसत्ससुखंसुसी ॥२०॥ कंचित्कारंसधर्मात्मासीतयारक्ष्मणेन 
च ॥ अन्वास्यमानोन्यवसत्स्वगीकोकेयथामरः ॥३१॥ इत्याषश्रीम° वा° आ° च °सा० अर° पंचदशः सगे :॥१५॥ वसतस्तस्यतुसुखरा 
घवस्यमहात्मनः ॥ शरद्रयपायेहेमेत ऋतरिषटःप्वतते ॥ १ ॥ सकदाचित्पभातायांशवयो रघुनंदनः ॥ प्रययावमिषेकाथरम्यांगोदावरीनदीम्‌ 
॥२ ॥ प्रहकलशदस्तस्त॒सीतयासदवीय॑वान्‌ ॥ पृष्ठतोऽवबरजन््रातासौमित्रिरेद्मनवीत्‌ ॥ ३ ॥ अयेसकालःसंप्रापतःप्रियोयस्तेप्रियेवद्‌ ॥ 
अलक्ृतइवाभातियेनसंवत्सरःशभः ॥ ¢ ॥ नीदहारपरूषोकोकःपृथिवीसस्यमालिनी ॥ जलान्यनुषभोग्यानिसुभगोहव्यवाहनः ॥ « ॥ 


उस आश्रमपदमं वास करने टे ॥३०॥ वह धमता श्रीरामचन्द्रजी सीता ओर लक्ष्मण करक सेवित होनेपर देवलोके देवताके समान वहां कुछ दिन वाक्च करते 
| हूए ॥३१॥ इत्यापं श्रीमद्रा ° 


वा०° आदि ° अरण्यकाण्ड भाषायां पंचदशः सगः ॥१५॥ महात्मा रामचन्द्रजीके वहां पुखसे वासर करते २ शरत्काङ्‌ बीता ओर सबक 


प्यारा हेमन्त समय आया ॥१॥ एक प्तमय रात्रि बीतकर प्रमात हुआ तो उससमय श्रीरामचद्रजी स्नान करनेकै लिये रमणीक गोदावरीनदीपर जाप हए ॥२॥ 


% | वीर्यवान्‌ भाता लक््मणजी सीताजीके साथ जलकाकठश हाथमे टेकर उनके पीछे २ चरते हए नभ्रतासे बोटे ॥३॥ हैभ्रिय बोटनेवाठे ! जो इस समय आपको 


घ्यारा है यहवही हेमन्तकाुउपस्थित हुआ है । इस हेमन्तके समागमसेही शुम संवत्सर मानो सजकरही मनोहर हुआ है ॥४॥ शरदीके परभाक्ते सबही रोगोपि 
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| शरीर हसे होगये ओर पृ्वी अनाजोमे भरपूरहोरही है ओर अग्निही इस सभय टोगोंको भिय ठगती है, शरदीे पानी नहीं छभ जाता ॥५॥ इस समय मरुष्य 


गण नये अनाज देवता ओर पितरोकी विशेष्ातिमे पजाकरके नवसस्यनिभिन्तयज्न करते हृए निष्याप हए ह ॥६॥ इस समय सव श काम्य वस्तु दही, दृष, 
गोर आदि बहत भप्त होता है, इस समय विभयकी इच्छा कयि हए (१ लोग देशम धूमनेके ट्य यात्रा करते ह ॥७॥ त, दशाम खयभगवानूका अधिकृ 
अयुराग होने उत्तर दिशा तिखकहीन ब्लीको नाई शोभारहित होगदं है ॥८॥ एकतो हिमाटयपर स्वभावसेही बहुत पाठा पडता है उसपर अव सूर्यभगवान्‌ उसे 


| बहत दर होगये हं, उसे हिमवानका हिमाढय ( पाठका घर ) नाम ठीक २हो रहा है ॥९॥ इस समय दुपहरियामे धमना अच्छा लगता है धूप रगनेसे सुख 
| हता है, इस समय सूयं सवके सुख देनेबाठे; ओर छाया तथा जठ एकवारही नहीं सेवन किया जाता॥१०॥ अब सूर्यनारायणका वह पहलासा तेज नहीं है, कुहरा 


नवाग्रयणपूजाभिरभ्यच्यंपित्देवताः ॥ कृताग्रयणकाकाटेसंतोविगतकटमषाः ॥ ६ ॥ प्रास्यकामाजनपदाःसंपत्रतरगोरसाः ॥ विचरंतिम 
रीपालायाताथविजिगीपवः ॥ ७ ॥ सेवमनेदटंसू्दिशमतकसेविताम्‌ ॥ विहीनतिलकेवल्लीनोत्तरादिक्पकाशते ॥ ८॥ परकृत्यारिमकोशा 
दयोद्रसू यश्चसाप्रतम्‌॥ यथार्थनामाुम्यक्तहिमवान्दिमवान्गिरिः॥९॥ अत्यतसुखसंचारामध्याहेस्परीतःसखाः॥ दिवसाभः षुगादित्याश्छा 
यासलिल्दुभेगाः॥ १०॥ मृदुसूर्याःनीराराःपटशीताःसमारिताः ॥ शून्यारण्याहिमध्वस्तादिवसाभांतिसांप्रतम्‌ ॥ ११॥ निवृत्ताकशाश 
यनाःपुष्यनीतादिमारूणाः॥ शीतवृद्धतरायामाश्ियामायांतिसां प्रतम्‌ ॥१२॥ रविसंक्रातसौभाग्यस्तुषारारूणमंडलः ॥ निःश्वासांधडवादशं 
शद्रमानप्रकाशते॥ १२ । ज्योत्स्नातुषारमखिनापौर्णमास्यानराजते ॥ सीतेवचातपश्यामालक्ष्यतेनचशोभते ॥ १४॥ पकृत्याशीतलस्पर्शो 
दिमविद्धश्सां प्रतम्‌ ॥ प्रवातिपथिमोवायुःकाठेद्भियणशीतलः ॥ १५ ॥ 
पडने व पवन चटनेे जाडा बहृतही अधिक पडता है जिस जाडेके पडनेसे जीवमातरही जडी भूत होगये, उत्ते वही षन सनेसे जान पडते हं भभातकाठ हिमग्रस्त 
होकर भरकाशित ॥११॥ पष्य नकषतरुक्त इस पोषमसमं ओर पाटा पडती हई धूसर वर्णं इनदिनोंकी रामे विना छपे हुए स्थानम नहीं सोया जाता अवरानि 
योम शीत अधिक पडता है ॥१२॥ जिसप्रकार श्वास्रकी बाफ ठगने दर्पण अन्धासा ह्ये जाता है, वैदी सुखेव्यतादि ्षबही सौभाग्य इस समय स्यसे दबजने 
ओर बफकेद्रारा किरणोंके टक जाने ओर धरूस्रवण होजानेसे चन्द्रमाकाभी अव भरकाश नहीं हं ॥ 3 ३॥ तुषारकरक मलीन होनेसे चांदनी अब पृणमासीकी रानि 
भी नहीं सिटती केवल दीखतीःजसे सीताजी पके कगनेते श्यामहोगदं है ओर शोभित नहींहोतौ ॥१४॥ स्वभावतः शीतरतायुक्त पछ हिया पवन अब्‌ हिभतते 
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वाराभा, 
॥२६॥ | 


आदृत ओर उक्षे मिक दूना शीतहृहो चटहा ॥१५॥ य ओर ग 





० 


हदं उनकी किरणे पारेते टक रही है ॥१८॥ धूपका तेज सवैर रतो कछ होताही नहीं दुपहरको कृएक एुखका देनवालाहोता है भर १ समय 
पीला पडजनेसे परथ्वीमे शोभित होता है ॥१९॥ प्रभातमे ओश्रकी बन्दोके गिरेस हरो २ षि गाटा होरही है उप्त वापर सूयक किरणे ९ 1 
सीमा नहीं रहती ॥२०॥ वनैटा हाथी अधिक प्यसि। होनेपरभी शीतलं जठ दछृतेही उक्ती सरमय ड लैच ठेता है ॥२३१॥ इरपोकं आदमी निस्‌ प्रकार युद्ध 


बाष्पच्छत्नान्यरण्यानियवगोधूमवतिच॥ शोभतेऽभ्युदितेसू्येनदद्भिःकौचसारसेः ॥ १६ ॥ सर्वर पृष्पकृतिमिःशिरोमिःपूणतडटः ॥ शोभ 


तेकिचिदालंबाःशाल्यःकनकप्रभाः ॥ १७ ॥ मयूखेश्पस्द्विषिमनीहारसंवृतेः ॥ दूरमप्युदितःसूर्यःशशांकहवलक्ष्यते ॥१८॥ आग्राह्यवीयंः 


रवाह्निमध्यहविस्पशतःसुखः॥ ससक्तःकिचिदापांड़रातपःशोभतेक्षितौ ॥१९॥ अवश्यायनिपतेनर्िचित््िकरशाद्रला॥वनानांशोभतेधरमिनि 
विष्टतरूणातपा ॥२०॥ सशान्धनिषातसक पदम्‌ :॥ अत्यं ततुषितोवन्यःग्रतिसंहरतेकरम्‌ ॥२१॥ एतेदिसशुपासीनाविहगाजल्चा 


@ ऋ, 


रिणः॥ नावग।हंतिसलिलमप्रगटभाइवाहवम्‌ ॥२२॥ अवश्यायतमोनद्वानीरहारतमसाव्रताः ॥ प्रसुप्तारवरक्ष्यं 


दगाग्रस्थमपिप्रयिणरसवनलम्‌॥२९॥ जराञ्च्चरितेःपत्रःशीणकेसरकणिकेः॥ नालशेषादिमध्वस्तानभांतिकमटाकराः ॥ २६ ॥ 


नहीं जति. वैसेही यह जलचर पृश्चीगण जठके समीप वेढे रहकरभी किसी प्रकारसे जल्मे डुबकी नहीं मारते ॥ २२ ॥ प्रसून शून्य वन भरणी रात्रिम ओस 
ओर अंधकारसे ठकजाने ओर भरभातको कुहरफे अपेरेसे छप जनेपर रेस्ी ठगती है मानोँ सोय रही है ॥ २३ ॥ अव समस्त नदिय वाफसेकी हृदं हं 
ओर उनके तीरक। रेतभी पलक पडनेते गीला हरहा है ओर शद्‌ करते हुए सरसोके घूमने सव नदिय बहुतही शोभायुकतं हदं ह २४ ॥. वफके गिरने 
ओर सूर्यका तेज मद्‌ होनेसे शीतके वशहो पर्वतोके अग्रमागका जठमी प्रायः स्वाद्वष्ट होगया है ॥ २५ ॥ अब जराके वश होजानेमे पत्तोके गिरजाने ओर 


पु डियोंके टूटजाने व हिमग्रस्त होजानेसे कमलम केवल इंडीमा्न रह गदं है अव कमठ कर चररोवर शोभा नहीं पाते ॥ २६ ॥ 


भो करे परम ओह जिनमे पडी ह त समस्त वन सयक उदय हीनपर १ 


^ + 
६ ४ ¢ मू जूरकै कै ॥ ठ टूट घा ट प 
करते हृएसारस ओर कों चारिक पक्षियोते व्याप्त होकर शोभा विस्तार करते ॥१६॥ सुणके ५ व (| ता (गली 
ठगनेते कुछएक श्ुकेहुए विराज रह ह ॥१७॥ स्यं आकाशम ऊँचे उठकर चन्द्रम के समान शीतर अल्प प्रकाशमय दृष्टि आत ह कयाकं इध 


तेविपुष्पावनराजयः ॥ २३॥ 
बाष्पसंच्छघ्नसलिला्तविज्ञेयसारसाः,॥ दिमा्रवाटुकास्तीरेःसरितोभांतिसाप्रतम्‌ ॥२४॥ ठुषारपतनाचचवमृदुत्वाद्धस्करस्यच॥ शत्या 
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हे परुपशरष्ट ! इस दारुणहैमन्तकाठमे परमात्मा भरतजी आपकी भक्तिके वशहौ नगरमे रहकरभी दुःखका वोच सहन करते हृए तपस्या करते गे ॥२७॥ ओरराञ्य मान 
ओर अनेक प्रकारके राज्योचित एष छोडकर नियतसमय प्र आहार करके तपस्वी हो शीतल पृ्वीप्र शयन करते होंगे॥२८॥ वह निश्चय प्रतिदिन ससम निरा 
रत्य हो मन्त्री आदिकोक साथसरय नदी, नहानेके टिए जति होंगे ॥२९॥ भरतजी स्वभावेही सुकुमार हँ ओर ओर परमसुखते पकर इतने बडेहृए है, सो अब 
वहं किस प्रकारे पाठा पडते दये प्रभातकाले सरयूके जले स्नानकसते होगे! ॥३०॥ आर्थ ! वह कमलनेत्र श्यामवण बडाई करक युक्त शोभायमान्‌, सृक्ष्मो 
द्र, धम॑ज्ञ सत्यवादी, श्रीमान्‌ परीवियुख, जितेन्द्रिय ॥३३॥ प्रिय वचन वोटनेवाठे शत्रुओंका दमन करनेवाठे ठंबी भजावाठे र्नाशीठ श्रीमान्‌ भरतजी सब 
अस्मिस्तुपुरषभ्या्रकाठेदुःखसमन्वितः ॥ तपशचरतिधमत्मिात्वद्वकत्याभरतःपुरे ॥ २७॥ त्यक्त्वाराज्यंचमानंचभोगां श्षविविधान्बहून्‌ ॥ 
तपस्वीनियताहारःशेतेशीतेमदीतले ॥ २८॥ सोऽपिवेलामिमांमूनमभिषेकार्थपतयः ॥ वृतःप्रकृतिभिनिंत्येप्रयातिसरयुनदीम्‌ ॥२९॥ अत्यं 
तसुखसवदधःसुकमरोदहिमादिंतः ॥ कथत्वपररतरेषुसरयूमवगाहते ॥ २० ॥ पदमपवेक्षणःश्यामःश्रीमाधरिशूदरोमहान्‌ ॥ धमज्ञः सत्यवादीचही 
निषेधोजितेंद्रियः ॥३१॥ प्रियाभिभीमधुरोदीववाहुररिदमः ॥ संत्यज्यविविधान्सौख्यानार्थसर्वात्मनाभितः ॥२३२॥ जित ःस्वर्गस्तवभरा 
भरतेनात्मना ॥ वनस्थमपितापस्येयर्त्वामनविधीयते ॥ ३३ ॥ नपित्यमनुवरतेते मातूकरंद्धिपदाइति ॥ ख्यातोलोकग्रवादोऽयंभरते 
नान्यथाङ्ृतः ॥ ३४॥ भतादशरथीयस्याःसाधुश्वभरतःस॒तः॥ कथनुसांषाकेकेयीतादशीक्ररदशिनी ॥ ३५ ॥ इत्येवंलक्ष्मणेवाक्यैस्नेहाद्रदति 
धार्मिके ॥ परिवादंजनन्यास्तमसह्राधवोऽत्रवीत्‌ ॥ ३६ ॥ 
सुख भोगको जटांजलि देकर अन्तःकरणे आप्कोही आश्रयं किये हृए हँ ॥२२॥ हे वनवापिन्‌ ! यथपि आपके भ्राता मह 
करके वनवा नहीं हए है तथापि उन्होने आपके अनु रपकार्यकर स्वगको जीत छियाहै ॥३३॥ जगत्‌मं जो यह कहावत च 
भाव नहीं आता बरन माताहीका स्वभाव आता है सो भरतजीने इस कहावतके [करुद्ध कर दिखाय।, कथोँकिं उनम केके 
श्रीराजाधिराज महाराज दशरथजी जिसके स्वामी ओर सं धु भरतजी जिसके पुत्र वह जननी कैकेयी किप प्रकार 
लक््मणजीने जब भादके स्नेहके वश हो दस प्रकार कहा तव श्रीरामचन्दरनी माता केकेयीकी वह॒ निन्द 


त्मा भरतजी तापर धर्मका आश्रय 
टी आती है कि, मनुष्यो परिताका 
यीका स्वभाव नहींहै॥ ३४ ॥ परन्तु 
पे एषी करू बुद्धिवाटी हूं ! ॥३५॥ महात्मा 
न्दा न सहते हूए कहने गे ॥ ३६ ॥ 
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महया ! मिरी माता कैकेयीकी निन्दा मत करो, म केवर इ्वाङुनाथ भरत जीर गुणगणोका बसान करो ॥३७॥ यथपि हमार द्धिएकं भात ष 
निभित ओर वत हृदे, तथापि भरतजीके रुेहकेक्य होकरवावरीसी होगदहे ॥२८॥भरतजी क परिय मधुर हदयको अपृतकी नाई पचन कएेवाट मन 
आद्नाद देनेवाठी वात्तौ बार २ हमारे मने स्मरण होरही है ॥३९॥ नहीं जानते किं, कितने दिनोम फिर महात्मा भरतजी ओर शनृ्रनीमे तुम्हार सहित हम 
|| मिेगे ॥ ४० ॥ रघुनन्दन श्रीरामचन्दजी इस शकारते विराप क्रते भाता लक्ष्मण ओर सीताकै सहित गोदावरी नदीपर पहुचकर स्नान करत हुये ॥४१॥ 
किर सबने गोदादरीके जठ पितृगणो ओर देवताओं तर्यण करे उदित सयं ब ओर दूस देवता स्तोत्र किया ॥४२॥ भगवान्‌ भूतनाय पार्वती ओग 
नतेऽशामध्यमातातमरितव्याकदाचन + तामेवेकष्वाङनाथस्यभरतस्यकथांङुर ॥२०॥ निश्ितैवदिमेबुद्धर्वनवासेःटत्रता ॥ मरतस्नेहसंतप्ताव्‌ 
िशीक्रियतेषनः॥ ३८॥संस्मराम्यस्यवाक्यानिप्रियाणिमधूराणिच॥ हदयान्यमृतकरपानिमन' ्हादनानिच ॥३९॥ कदाद्हसमेष्यमिभर 
नमहातमना॥शुष्नेनचवीरेणत्वयाचरघुनंदन॥४०॥ इत्येवेविलपंस्तप्राप्यगोदावरीनदीम्‌॥ चक्रेऽभिषेकंकाङ्त्स्थःसानुजः सदसीतया॥४१॥ 
तपैयित्वाऽथसलििस्तैःपित्तन्देवतानपि। स्तुवंतिस्मोदितंसूरथदेवताश्चतथाऽनघाः॥४२॥ कृताभिषेकः सररजरामः सीताद्वितीयःसदरक्ष्मणेन॥ 
कतामिवेकस्त्वगराजपुव्यारद्ःसनेदिभगवानिवेशः॥४३॥हत्याप श्ीमद्रामायणेवारमी ° आदिकाव्येच° सा ° आरण्यका ड षाड ९१५१९ 
कृतामिषेकोरामस्तसीतासौमिभरिरेवच॥तस्म्रोदावरीतीरात्ततोजग्ुःस्वमाश्रमम्‌॥१॥ आश्रमेतदुपागम्यराघवःसहलक्ष्मणः॥कृत्वापौवाहि 
कृपप्णशाला्ठपागमत्‌॥२॥उवाससखितस्तअ्षूज्यमानोमहषिभिः ॥ सरामः पर्णशालायामासीनःसहसीतया॥ २॥ विरराजमहाबाहुशित्रयाचं 
| द्रमाइव ॥लक्ष्मणेनसदघराज्राचकारविविघाः कथाः ॥४॥ तदासीनस्यरामस्यकेथासंसक्तचेतसः ॥तंदेशंराक्षसीकाचिदाजगामयहच्छया ॥५॥ 
| नन्दीके सहित स्नान करके जिस प्रकारे शोभाको प्राप्तहोते हँ सीताजी ओर लक्ष्मणजीके सहित नहाकर शीराभचन्द्रजीने भी वेसीही शोभा धारण की ॥४३॥ 
| इत्ये श्रीमद्रा° वा० आदि° अरण्यकडि भाषायां षोडशः समः ॥१६॥ श्रीरामचन्द्रजी, सीताजी व टक्ष्ममजी तीनों जन स्नान करक गोदावरीके तीरसे 
| आश्रमको ठि ॥१॥ ओर श्रीरामचन्द्रजीने आश्रमम पटुचकर ठक्ष्मणजी कै साथ प्रथम काठ कौ सव क्रिया कर पणशालामे प्रवेश किया ॥२॥ ओर महरि 
| लोगेि पूजे जाकर वहां सुखसे वास करने ठगे. उस्षकाठ सीताजीके सहित पणशाराम आसीन होनेते ॥३॥ महाबाहू रामचन्दरजी चित्रा नक्षत्र युक्त चन्द्रमाके समान 
भोभा पाने गे । उसके पीठे घाता लक्ष्मणजी के सहित रामचननरजीने अनेक प्रकार की कथा वाक्त आरभ कदी ॥४॥ इस भ्रकारसेबेठे रहकर कथा वात्ता कहनेमं 
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ठे हये हं कि,इतनेहीमे कोई रक्षप्ी अपनी इच्छसे प्रेमी हृदं वहां आई ॥५॥ वह राक्षप्ीशूर्पणखा नामवाी न रावेणकी बहन थी ४ देवताओं 
समान रामचन्द्रजीके निकट अक्र उनको देखत हुईं ॥ ६ ॥ उसने देखा कि,रामचन्द्रजी रा वदन प्रदीपि मान है! बं घुटनोंतकं आती है, दोनों नेत्र 
कम्दलके समान बडे है चाल हाथीके समान हैशिर प्र ज धारण कियेदए ह ॥७॥ अंग भत्यंग अतिकोमल है बर विक्रम अप्र है । शरीर राजक्षणो 
करके युक्त है,वणं नटे कमलके समान श्यामता चि इए है, कोटि मदन के समान प्ुन्दर है ॥ ८ ॥ इसप्रकार स क्षतु इन्द्रके समान श्रीरामचन्द्रजी को 
देखकर राक्षपी कामते मोहित हुई । श्रीरामचन्द्रनी का वदन मण्डल भ्रष्ठ था । राक्षसी का खख खराब था.रामचन्द्रजीका मध्य॒ देश गोलाकार वं राक्षसीका 
उद्र अति बृहत्‌ था ॥ ९ ॥ श्रीरामचन्दरजी के दोनों नेत्र अति व्रिशाठ व राक्षसी की आसि अति बुरी थीं, रामचन्दरके अतिश्रेष्ठ प्रधरवठे बा थे ओर 
सातुञ्चपणखानामदशग्रीवस्यरक्षसः॥भगिनीशममासाद्यददरीबरिदशोपमम्‌ ॥६॥ दीप्तास्यं महाबाहुंपद्मपजायतेक्षणम्‌ ॥ गजविक्रंतगमनंज 
टा्मडल्धारिणम्‌॥७॥सुकुमारंमहासत्त्वंपाथिवव्यजनान्वितम्‌॥राममिदीवरश्यामंकंदर्षसटदशप्रभम्‌॥८। बभूवेद्रोपमटष्ठाराक्षसीकाममोहिता॥ 
सुषखेदुषुखीरामवृत्तमध्यमशोद्री ॥९॥ विशालाकषविष्पक्षीरुकेशंताप्रमूर्थजा ॥ प्रियह्यंविश्पासासुस्वर्मैरवस्वना ॥१०॥ तर्णदारणाब् 
दादकिणवामभाषिणी ॥ न्यायवृत्तसदुमैत्ाप्रियमपरियदशेना ॥ 9१ ॥शरीरजसमाविष्टाराक्षसीरामम्वीत्‌॥ जरीता पसवेषेणसभा च शरचा 
पथृक ॥ १२॥ आगतस्त्वमिमदेशंकथराक्षससेवितम्‌ ॥ किमागमनक्ृत्यतेतत्वमाख्यातुमरसि ॥ १३॥ एवशक्तस्तुराक्षस्याशयु्षणख्या 
परंतपः ॥ऋलबुद्धितयासवमाख्यातुघुपचक्रमे।।१७॥ आसीदशरथोनामराजाबरिदशविकमः ॥ तस्यादमथनःप्ोरामोनामजनैः तः ॥१९॥ 
राक्ष के केश ताप्रवणे थे । श्रीरामचन्दरजी प्रिय हपवान्‌ ओर राक्षसी महाभयानक हप थी,श्रीरामचन््रजीका अतिमधुर स्वर था ओर राक्षसी का श्वर नि 
तान्त ककंश भीषण ओर भयंकर था ॥१०॥ श्रीरामचन्दरजी युवा थे, व राक्षसी महावा थी, श्रीरामचन्द्रजी अति मधुर वचन बोठनेवारे व राक्षसी अ्य॒न्त 
ककंशमापिणी थी श्रीरामचन्द्रजी न्थायवृत्त ओर ॒राक्षसीदुषृ्ा थी, श्रीरामचन्द्रजी देखने जसे प्यारे ये, वह राक्षत देखने वैसेही कुप्यारीथी ॥ ११ ॥ 
ठेसी शूपणखा महाकामातुर होकर श्रीरामचन्द्रजी से बोटी किं, तुमजटा रखाये तपस्वीका देष धारे धलुष बाण रये चली सहित ॥१२॥ किंस कारणे राक्च 
समि सेवित दिशां आये ्ो तुम्हारे यहां प्र आनेका कया भरयोजन है !? सो यथार्थं कहो ॥१३॥ शत्रुभे तपानेवाछे भीरामृचन्ध्जी राक्षसी शंखा यह 
वातत सुनकर सररता सहितं कुछ न छिपाते हुए सव वणेन करनेठगे ॥१४॥ श्रीरामचन्द्रजी बोठे कि, देवताओंके सथान विकरभवान्‌ दशरथजी नामक एकं 
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| येहमउनकेजयेषटएन है कोके हमारा नामराम हे ॥१५॥ ओौर इनका नाम कमणहै,यह हमरे आज्ञाकारी छोट भाता ओरयह विदेह कुमारी हमार 
भाया है इनका सीता एसा नाम है ॥ १६॥ पिता ओर मात। कैकेयीके कहनेते धमं के ठाभका आशा ओर धर्मी रक्षा करनेके कारण. बनम्‌ बास क नेकं 
| ष्ये हम इसस्थानमे अपिह॥ १७॥इस समय यहहमर इच्छतुमको जाननेक हूं हैम कौन हो किसकीवेरी होओर किसकी बहो १ ह तौएसा जान 1 
| ता है कितुम राक्षसोक। मनमोहनेवाली राक्षसी हो॥१८॥ ओर तुम किप षि य आई सो स्यही सय कहो ? यहं वचन सुनकर वहं मदन्त आः हूर 
रक्षती बोटी॥१९॥ हे रामचन्द्र ! तुम ठीक २ हमारा परिचय सुनो हम कहती है; हम शर्पणखा नामक कामहपा राक्षसी ह ॥२०॥ सबको भयं उपना 
| हृदं अकेली इस वनमे धुमा करती है. हमरे मद्या का नाम रावण है सो कदाचित्‌ तुमने इसका बृत्तन्त व नाम नाही हगा॥२१। हमार ओर्‌ दौ माद्या 
भातायलक्ष्मणोनामयवीयान्मामु्तः॥ ह्यभार्याचवैदेरीममसीतितिविश्ता॥१६। नियोगातनरदस्यपितम त्यतः ॥ धमाथधमक&] 
चवनेवस्तुमिहागतः ॥१७॥ त्वां तुेदित॒मिच्छामिकस्यत्व॑कासिकस्यवा ॥ त्वंहितावन्म॒नक्ञांगीराक्षसीप्रतिभासिम । ।१८॥ इहवारिनिमि 
ज्त्वमागतात्रहितत्वतः ॥ सात्रवीद्रचनेश्त्वाराक्षसीमदनादिता ॥१९॥श्रूयतारामतत्तवाथवक्ष्यामिवचनंमम॥ अशूपणखानामराक्षसाकाम 
हपिणी ॥२०॥ अरण्येविचरामीदमेकासर्वभयंकरा॥ राषणोनाममेभ्रातावलीयाव्राक्षसेश्वरः ॥ वीरोविश्रवसःपुत्ोयदितेश्चोजमागतः ॥२३॥ 
प्वृद्धनिद्रश्वसदाकभकर्णोमहाबलः॥ विभीषणस्तुधर्मात्मानतुराक्षसचेष्टितः ॥ २२॥ प्रस्यातवीर्योचरणेभ्रातरौखरदृषणो।। २३॥ तानहेस 
मतिक्रांतारामत्वापूर्वदशनात्‌॥ सघुपेताऽस्मिभावेनभरतारंपुूषोत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ अहैपरभावृसंपत्नास्वच्छदबलगामिनी ॥ चिरायभवभतामेसी 
२. | तयार्िकरिप्यसि ॥ २५ ॥ विकृताचविङ्पाचनसुर्यसहशीतव ॥ अहमेववुषूपातेभायाहपेणपश्यमाम्‌ ॥ २६ ॥ = 
| | नाम कम्भकण ओर विभीषण है, कुम्भकण अति वलवान्‌ है ओरसद। सोताही रहताहे ओर विभीषण प्रम पारमिक हे राक्षसोके चरित्र उसमं नहीं ई ॥ २२ ॥ 
स° १७ || खर ओर दृषण यह दोनों भी हमरे भाता रणमे बडे वीर्थवान ओर बल्शाटी लोकम प्रसिद्ध है ॥२३॥ हे पुरुष प्रष्ठ श्रीरामचन्द्रजी ! तुमको प्रथम दूखतेही 
& | हम उन सथ को छोड छोड तुम्हारा अपुवं प देख पुरुषोत्तम जान प्रेमके मारे अपना पति बनाने कै टये यहां आई ह ॥२४॥ हममे बडा पराक्रम हे,ओर 
र| बक होने के कारण जहां इच्छा होती हे वहींस्वच्छन्दता से घूमती रहती हं सो तुम सद। के लिय हमरे स्वामी होना । इस सीता को टेकर क्या करोगे 
| ॥२५॥ यह सीता विकटाकार ओर कुरूपा है किसी भांति भी यह तुम्हारे योग्य नहींहे हमको देखो, हम हीं टप के हेतु तुम्हारी भाय बनने के योग्य ह ॥२६॥ 
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हम तुम्हारे इस भाता कै सहित इस मानवी)कुरपा, असती, कराला ओर नतोद्री सीता को भक्षण कर जोयगी॥ २७॥ तुम काम भोगम तत्पर होकर हमारे हितसे 
ओर पेतोके शरगोको देखते दए दंडकारण्यमं विचरण करोगे ॥ २८ ॥ वचन्‌ बोलने चतुर रघुनन्दन भ्रीरामचनदरजी यहं वचन सुन ऊचे स्वरसे हसकर कूर 
नयना शर्ेणखासे बोटे ॥ २९ ॥ इत्याप शरीमदरा ° वा° आदि ° अरण्यकाण्ड भाषायां सप्दशः सगः ॥१७॥ श्रीरामचन्दरजीने उपहास करनेके च ईकर 
मधुर वचनसे उस्र कामक फंदमे फी शूपणखे कहा ॥१॥ अयि कल्याणी ! हमारा विवाह होगया है यह सीताजी हमारी घी हँ सो तुम सरीखी चियोको 
सोतका होना बहती दुःखका विषय है ॥२॥ प्रतु हमारे यह छोट पाता रक्ष्मणजौ सरित शरीमान वीयवान्‌ ओर प्रियदशन है । इनका विवाह अभी नही 
हुआ है अथवा अशृतदार इनके निकट श्वी नहीं है अथवाइन्होंने खचीपरिगरह नहीं किया है ॥२॥ दन्होने पहठे कमी घ्वीका सुख नहीं भोगा है इसी कारण 
इमांविष्पामसतीकरालानिणंतोदरीम्‌ ॥अनेनसहतेभ्राताभक्षयिष्यामिमादषीम्‌ ॥२७॥ तत्‌परवत्रुगाणिवनानिविविधानिच ॥ पश्यन्स॒दम 
याकामीदंडकान्विचरिष्यसि ॥२८॥ इत्येवुक्तःकाकुतस्थःप्रहस्यमृदिरेक्षणाम्‌ ॥ इदंवचनमारेभेवक्तुवाक्यविशारदः ॥२९॥ इत्याषश्रीम ° 
वा०अदिकव्ये च° सा° आरण्यक सप्तदशः सर्गः॥१७। ततुशुषणलारामःकामपाशावपाशिताम्‌॥स्वेच्छयाश्लक्ष्णयावाचास्मितपूवीमथ 
ब्रवीत्‌ ॥१॥ कतद्रोऽस्मिभवतिम यंयंदयितामम ॥ त्वद्विषानांतुनरीणादुःखाससपत्नता॥२॥ अनुजस्त्वेषमेभ्राताशीलबान्प्रियदशेनः॥ 
शरीमानक्ृतदारश्चलक्ष्मणोनामवीयवय्‌ ॥२॥ अूर्वीभायंयाचार्थौतर्णःप्रियदशेनः ॥ अनुख्यश्चतेभतोरूपस्यास्यभविष्यति॥४॥ एनभज 
विशालक्षिभतार्रतरंमम॥ असपत्नावरारोहैमेरुमकप्रभमायथा ॥ ९॥इतिरमेणसप्रोक्तरक्षसो काममोहिता विभृज्यरामसहसाततोलक्ष्मण 
मव्रवीत्‌॥६॥ अस्यहपस्यतेयुक्तभाय[ऽद॑वरयणनी।मयासदखंसवीन्दं कान्विचरिष्यसि॥७॥ एवुक्तस्तसौभिीराक्षस्यावाक्यकोविद 
ततःश्ुप॑नलीसिमित्वारक्ष्मणोयुक्तमव्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ कथद्‌सस्यमेदापीमायांभवितुमिच्छसि॥ सोऽहमयैणपरवान्धकमल्वणिनी ॥९॥ 
यह विवाहार्थं हृए ह ओर व यह युवा है इससे यह सव प्रकारके तुम्हारे ठायकं स्वामी होगे ॥ ४ ॥ हे बडे नें बाढी सूयी पभा जिस भरकारसे 
ुमेकी भजन करती है तुमभी वैसेही सोत रहित होकर हमारे भदको स्वामीकी भांति सेवा करो ॥ ५ ॥ वहं कामे मोहित हुईं राक्षसी रामचन्द्रनीके 
यह वचन सुनकर तुरन्त ठक्ष्मण जीके निकट ज। कर कहने ठगी ॥ ६॥ मे सव च्रियोँसे अधिकं सुन्दरी ह इसमे तुम्हारे इस हप छायक ही भाषा बनेगी तुम्‌ 
हमारे सहित सुखपूवेकष्तमस्त वनम विचरण करोगे ॥ ७ ॥ उस राक्षसे एेसा शुन वचन बोठनेमं चतुर सुमित्रानन्दन लक्ष्मणजी मन्द रंसकर उसे यह 
युक्तियुक्तं वचन बोठे ॥ ८ ॥ अयि कमल्व्णे ! हम दास हँ फिर किंत कारण तुम हमारी शली बनकर दासी बननेकी अभिराषिणी हई हो ! हम्‌ इन बडे भाता 
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॥२९॥ 


रामचनदनीके दास है॥९॥ हे विशारनेत्र वाठी ! ठम सिदकामा ओर आनन्दिता होकर स्व॑भाक संपत्तिमान्‌ हमारे १५ आयं भीएमचनीक दूर (€ 
सी बनो क्योकि उनसे विवाह करने म्हारी विधि भटी मिरेगी ॥ उनकाश्यामरंग तुम्हारे वणंसे कृ रमिर्ता हृ ह प्रतु हमारा तुहा ख मी 
नहीं भिरुता ॥१०॥ फिर जव इनते विवाह कर ठोगी तो यह कुहपा,असती जिनके समने ओर कोद सती नहीं भय उपजानेवाटी, शद्‌ ओर वृद्धा भाय 
को त्याग करके तुमे ही अतुरागी हो जायंगे ॥११॥ अयि बरवणिनि ! अयि वरारोहे ! कौन चतुर पष है जो तुम्हारेइस अषठहपका अनादरकरके मादरम 
अनुरगीहोगा १॥१२॥ जब लक्ष्मणजीने इस प्रकार कहातो बड्पेदाटीसब ठोकोको डरावनेवाटी निशाचरो शूपणखा उस हसीकी बातको न समञ्च कररक्ष्मणजीकी 
समृद्धारथस्यसिद्धार्थासुदितामल्वणिनी ॥ आर्यस्यत्वैविशालाक्षिभार्याभवयवीयसी ॥१०॥ एतांविरूपामसतीकरालंनिण॑तोदरीम्‌ ॥ भार्या 
वृद्ध प्रित्यज्यत्वामेवेषभजिष्यति ॥११॥ कोटिहूषमिदशरष्ठसंत्यज्यवरवणिनि ॥ माठुषीषुवरारोदेडयाद्वावंविचक्षणः ॥ १२॥ इतिसा 
लक्ष्मणेनोक्ताकरालानिर्णतोदरी ॥ मन्यतेतद्रचःसत्यंपरिहासाषिचक्षणा ॥ १३॥ सारामपरणशालायाुपविषटपरंतपम्‌॥ सीतयासहदुधषमव्र 
वीत्काममोदिता॥१४॥ इमां विक्टपामसतींकरलांनिणतोदरीम्‌ ॥ वृद्धाभायौमवषठभ्यनमांतवंबहुमन्यसे ॥१५॥ अयेमांभक्षयिष्यामिपश्यतस्त ` 
वमानुषीम्‌ ॥ त्वयासहचरिष्यामिनि ;सपत्नायथासुखम्‌ ॥ १६ ॥ इत्युक्तामृगशावाक्षीमलातसदशेक्षणा ॥ अभ्यगच्छत्सुसं्रद्धामदल्कायो 
हिणीमिव ॥ १७ ॥ तामृत्युपाशप्रतिमामापतंतींमहावलः ॥ निगृ्यरमःकुपितस्ततोलक्ष्मणसव्रवीत्‌ ॥ १८॥ करेन येःसौमिभ्रपरिदासः 
कथंचन ॥ नकार्यःपश्यवैदेहींकथचित्सौम्यजीवतीम्‌ ॥ १९ ॥ 
बातको सत्यही समञ्ची ॥१२।उसके पीछे वह मोहित होकर पणकुरीमे सीताजीके साथ कटे हुए शनुओंके तपनेवाटे अनेय श्रीरामचन्दरजीसे कहनेरगी ॥१४॥ 
कि, तुम इस बुदिय। कुरूपा ङशोद्री भय उपजनेवाटी असती ब्वीमं अनुरागी होकर हमारा आदर सन्भान नहीं करते ॥१५॥ इससे तुम्हारे सामने ही इसी 
महूतेमे हम इस मादुषीको क्षण करेगी ओर सोतहीन होकर यथासुखसे धूमा करेगी ॥ १६ ॥ यह कहकर जठते अंगरेके समान चमकते हुए नेवरी 
निशाचरी महाक्रोध भरकर हरिणके ब्चोके समान नेत्रवारी सीताजीकै समानेको दोडी जेस रोहिणीकी ओर उल्का धावमान हो ॥ १७ ॥ उस्र यमकी 
फांसीके समान रक्षपसीको समनेते देखकर श्रीरामचद्रजी कोधमे भर उस्तको रोकं लक्ष्मणे बोठे ॥ १८ ॥ हे लक्ष्मण कूरस्वभाववाठे ! दुषटोके 
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साथमे हसी करनाभी किती भांति कर्तव्य नहीं है । देखो इस परिहासके होनेषेही जानकीजीको अपने जीवनम संदेह हुआ है ॥१९॥ हे परुपभ्रष्ठ ! इस समय 
तुम इस कामसे मत्त हृदं बे पेरवाटी कुरूपिणी असती राक्षसीको ओर भी कुप करदो ॥ २० ॥ महाबख्वान्‌ श्रीटक्ष्षणजीने भीरामचन्द्रजीके यहं वचन 
सुनकर महाकोधित होतठ्वार उढा कर उनके सभनेही राक्षत शूपणखके नाकं कान काट इठे ॥२१॥ नाक कन करये हूए पोर स्वभाववाटी वहं राक्षसी 
उस समय बिकट शब्दे चिदठातीहृदं जहांसे आईं थी उसी नकी ओर शीधरतासे दाडी॥२२॥ अति भयंकर शरीरवाटी कुहपा वह राक्ष शरीरम रुधिर लगाये 
हए वधेकाटीन वाद्रके समान विविध प्रकारके शब्द करने ठगी ॥ २३ ॥ उसके पीछे वह बाहे उढाकर घाव रुधिर बहाती गजती हृदं महावनम प्रवेश कर 
गईं ॥२४॥ वहां प्रवेश करके उसी कुरूप रूपमे राक्षसगणोे पेरु जनस्थानवासी उग्र तेजवानू अपने भाईं खरके निकट जाकर आकाशसे वजपातकें समान पृथ्वीम 
इमाविरूपामसतीमतिमत्तामहोदरीम्‌॥ राक्षसीपुरुषम्याभरविरूपयितुमदसि ॥२०॥इत्युक्तोरक्ष्मणस्तस्याः ऊद्धोरामस्य पश्यतः ॥ उद्धृत्यस 
द चिच्छेदकर्णनासेमहाबलः ॥२१॥ निकृत्तकणेनासातुविस्वरंसाविनदयच ॥ तथागतग्रदुद्रावधोराशपैणखावनम्‌ ॥ २२ ॥ साविहूपामदाघो 
राराक्षसीशोणितोक्षिता॥ ननादधिषिधत्नादान्यथाप्रवृषितोयदः ॥२३॥ साविक्षरतीरुधिरंबहषाघोरदशना।॥ प्रगृहयबादगजतीप्रविवेशमहा 
वनम्‌ ॥ २४ ॥ ततस्तुसाराक्षससंघसंदृतंखरंजनस्थनगरतविहूपिता ॥ उपेत्यतेभातरुयतेजसपपातभूमौगगनाद्यथाऽशनिः ॥ २५ ॥ तत्‌ः 
सभार्यभयमोहमूच्छितासलक्ष्मणंराघवमागतंवनम्‌ विशूपणचातभनिशोणितोक्षिताशशंससर्वभगिनीखरस्वसा॥२६॥ इत्या श्रीमद्रामायणे 
वाल्मीकीये आदिकाम्ये च° सा० अरण्यकांडे अष्टादशः सगः ॥ १८॥ तांयथापतितांष्ठाविशूणांशोणितोक्षिताम्‌॥ भगिनीकोधसंतपतः 
खरःपप्रच्छराक्षसः ॥१॥ उत्तिष्ठतावदाख्यादिप्रमोंजदिसंभरमम्‌ ॥ व्यक्तमाख्याहिकेनत्वमेवंूपाविहूपिता ॥ २ ॥ केःकृष्णसपेमासीनमा 
शीविषमनागसम्‌ ॥ तुदत्यभिसमापत्रमंगुरयग्रेणलीरखया ॥ २ ॥ 
गिरी ॥ २५॥ रुधिर जिसकं सब अगोमंरगा हृआ भय ओर मोहसे जिसका चित्त ठिकनि नहीं रेस उस्र खरकी बहिन राक्षसी शषणखने खरस स्री ओर 
श्राताक सहित श्रीरामचन्द्रजीका वनम आना ओौर उनसे अपने नाक कान काटे जानेका सब वृतान्त कह सुनाया ॥ २६ ॥ इत्याषे श्रीमद्रा° बवा०आदि° 
अरण्य ° भाषायामषटादशः सगः ॥ १< ॥ राक्षस खर अपनी बहन कुहपाको शरीरम रुधिर ख्गा हुआ ओर पृथ्वीम पडहभा देखकर क्रोधे संतापित हो 
पूछने टग। ॥१॥ खरे कहा, उढकर बो, 1 तो कहो, मूच्छ ओर चित्ती चपरताको छोडो, स्पष्ट २ कहो कि.किंतने तुमको ठेसा विप किया! 
॥ २॥ किसने सामने बेड हृए, कुण्डली बधि हृए निरपराध विषधर कारे सापको लेरते ही उंगरी के पोरएते छेडकर जगाया है ! ॥ २ ॥ 
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| उसने तैय सित व्यापार कर अव भयंकर विष पिया अपने गम काटकी फांसी गरी सोयह अङगानी इस बातको जो बरनि उपे उपर पगौ उक्‌] 
नहीं समञ्ा है ॥४॥ बट विक्रम सम्पन्न यमराजके समान जठनेवाटी कामरूपिणी यम समान तुम किप्तके पसिगई थी, किं जिसनं तुम्हारी यह दशा की हं 
॥ ५ ॥ देव गन््वं भूत ओर महात्मा ऋषि ठोगोमे कौन सा वीर्यवान्‌ है कि, जिसने तुमको विप किया है ॥ ६ ॥ देवताओं प्क शासन सहस्र छोचन : 
इन्द्रके सिवाय, ब्रह्माण्डमे हम एसा ओर किप्ीके नहीं देखते जो हमारा अपय कायं करे ॥७॥ हंस जिस प्रकार जले मिटे हए दको अठ्ग कर परीठेता ह 
आज हम भौ प्राणहरणकारी तीरोके समूहसे उस्तके शरीरसे प्राण अरग कंरेगे कि ; जिसने तुमको विरूप किया है ॥ ८ ॥ समरम म॒ करके शरजाटद्रारा 
कालपाशंसमासजञ्ज्यकंटेमोहात्नब्ुध्यते ॥ -यस्त्वामद्यसमासा्यपीतवान्विषुत्तमम्‌ ॥४॥ बलविक्रमसंपत्राकामगाकामहूपिणी ॥ इमामवस्थां 
नीतात्वंकेनांतकसमागता ॥५॥ देवगंधर्वभूतानामृषीणां चमहात्मनाम्‌ ॥ कोऽयमेवमहावीर्यस्त्वां विपां चकारद ॥8॥ नहिपश्याम्यहंलोकेयः 
कुयान्ममविप्रियम्‌॥ अमरेषुसदखक्षमहेदेपाकशासनम्‌॥७॥ अद्याहं मार्गणे.प्राणानादास्ये जीवितां तगेः ॥ सिेक्षीरमासक्तंनिषण्िब्निवसा 
रसः ॥८॥ निहतस्यमयासंख्येशरसंकृत्तममेणः ॥ सपेनशूयिरकस्यमेदिनी पातुमिच्छति ॥९॥ कस्यपन्रथाःकायान्मासभरुत्कृत्यसंगताः ॥ 
प्रद्टाभक्षयिष्यंतिनिहतस्यमयारणे ॥१०॥ तंनदेवानगंधर्वानपिशाचानरक्षसाः॥ मयाऽपकृषकृ पणशक्ताश्चातंमदादषे॥ ११॥ उपलभ्यशनेः 
संज्ञातमेशंसितुमरैसि ॥ येनत्वदुविनीतेनवनेषिकरम्यनिजिता ॥ १२॥ इतिभतुरब॑चः शरतवाङद्धस्यचविशेषतः ॥ ततःश्ुपणखावाक्यं सवाष्प 
मिदमत्रवीत्‌ ॥ १३॥ तश्णोरूपतपत्नोपुकुमारोमहावलौ॥ पुंडरीकविशालक्षोचीरछृष्णाजिनांबरो ॥१४॥ फलमूलाशनोदांतौतापसोत्रह् 
चारिणो ॥ पु्ोदशरथस्यास्तांभ्रातरौरामरक्ष्मणौ ॥ १५ ॥ / । 
छिममे किस मरे हृए परुषका फेन सहित रुधिर प्रश्वीने पीनेकी इच्छा की है ! ॥९॥ ठडादं म मुङ्ञ करके मारे हृए किस परुषके देहसे मांस नोच रकर आनंद 
सहित चीठ गिद्धादि पक्षी खार्येगे ॥१०॥ हमसंग्राममें जिसके उप्र चदादईं करेगे उस हतभागेको क्या देवता, क्या गन्धवं क्या पिशाच, कया राक्षस कोटं भी 
उद्धार करनेको समथ नहीं होगा ॥११॥ इस समय तुम सहन रसावधान होकर हमसे कहो फि,कि दुष्ट व्यक्तिने वनम पराक्रम प्रकाश करके तुमको पराजित 
किया है ? ॥ १२ ॥ महाकरोधित हुए अपने भाई खरक यह वचन सुनकर श्पणखा आंस पांछती बोटी ॥ १३ ॥ किं तरुण रप सम्पन्न सुकुमार महाब 
लवान्‌ कमरनयन चीर व मृगचमं धारण किये ॥१४॥ कन्द मूल फलके खानेवाटे,जितेन्दरिय, तपस्वी, बह्चारी, राजा दशरथकै दो पुत्र राम लक्ष्मण॥१५॥ 
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वह देखनेम गन्धवैराजके समान ओर राजलक्षणों करके युक्तं जान पडते दह दोनों जन देव है, अथवा दानव इसका कुछ निश्वय नहीं हो सकता ॥ १६ ॥ 
हमने देखा है कि.वहां पर उन दोनो जनके साथ एकं रूपवती सव भूषण धारण किये हृए युवावस्थाको प्राप्त ब्ली भी है ॥१७॥ उन दोनों भा्योने मिरकर 
उप्‌ ब्रीके कहनेमे,जेसे कोई अनाथ कुट ब्लीकी दुर्दशा करता दै वही दशा हमारी की अर्थात्‌ नाक कान काट डछे॥१८॥ हम कुटि चरित्रवाटी उस बीका 
ओर उन दोनों जनोंका ्ञाग सहित रुधिर समरमं पान करनेकी इच्छा करती है॥१९॥ तुम हमारी यह पहटी अभिलाषा पुण करो,हम संमामे उस श्रीका ओर 
उन दोनोँका खून पियेगी ॥२०॥ जब शूपणखाने यह वचन कहे तब खरने करोधित होकर महाबठ्वान्‌ यमके समान (१४) राक्षसको आज्ञा दी कि॥२१॥ 
शद्च ठगाए हुए. चीर मृगचमं प्हरे हृए दो मरुष्य घोर दण्डकारण्यमे द्ची सहित आये ह ॥ २२ ॥ सो तुम उन दोनों जनोंको ओर दुष्टा श्लीको मार कर 
गधवराजप्रतिमोपाधिवव्यंजनान्वितौ ॥ देवौवादानवावेतौनतकैयितुयत्सरे ॥१६॥ तरूणीषपसंपत्रासर्वाभरणभूषिता ॥ दृष्टातत्रमयानारीतयो 
मध्येषुमध्यमा ॥१७॥ ताभ्याघरुमाभ्यांसंभूयप्रमदाम्रधिकृत्यताम्‌॥ इमामवस्थांनीताऽ्दंयथाऽनाथाऽसतीतथा ॥१८॥ तस्याशानृजवृत्ताया 
स्तयो्चहतयोरहम्‌ ॥ सफेनपातुमिच्छामिशूधिरेरणमूधनि॥१९॥ एषमेप्रथमःकामःकृतस्तघत्वयाभवेत्‌ ॥ तस्यास्तयोश्वरुधिरंपिषेयमदहमा 
टव्‌॥२०॥ इतितस्यांहवाणायांचतुदंशमदादलान्‌॥ व्यादिदेशखरःकुद्धोराक्षसानंतकोपमान्‌ ॥२१॥ माठषोशक्चसंपप्नोचीरकृष्णाजिनांबरौ।। 
प्विष्ठौदंडकारण्यघोरंप्रमदयासह ॥ २२ ॥ तौहत्वातां चदुबंत्तायुपावतितमर्दथ ॥ इयचभगिनीतेषांरुषिरंममपास्यति ॥ २३ ॥ मनोरथो 
ऽय॒मिष्टोऽस्य।भागिन्याममराक्षसाः।शीघ्रसपाद्तांगत्वातोप्रमथ्यस्वतेजसा॥२४॥ युष्माभिनिंहतौटष्राताबुभौभातरोरणे॥ इयंप्रह्टभुदिता 
रुधिरयुधिपास्यति॥ २५ | । इतिप्रतिसमादिष्टाराक्षसास्तेचतुदेश ॥ तरजग्भुस्तयासाधवनावातेरिताइव ॥२६॥ इत्यं श्रीम० वा° आ° 
च° सा° अर ° एकोनविंशः सगः ॥ १९ ॥ ततःश्ुषणखाघोराराववाश्रममागत। ॥ राक्षसानां चचक्षेतोभातरोसहसीतया ॥ १ ॥ 
छोट आओ, क्योकि हमारी बहन उनका रुधिर पियेगी ॥ २२॥ हे राक्षसो ! तुम लोग शीघ्र जाकर बठते उन दोनों जनको संहार करके हमारी बह 
नका यह अभीष्ट मनोरथ पूरा करो ॥२४॥ तुमने गुदम उन दोनों भाद्योको मार डाटा है देख कर हमारी यह बहन अतिशयं सेतोषित ओर हापित होकर 
युद्ध स्थलम उनका सुषिर पियेगी ॥२५॥ दस प्रकारकी आज्ञा पाकर यह चौदह राक्ष वायुस चलायमान मेषकैसमान श्षणखाके साथ जहां भरीरामचन्द्रजी 
थे, उस स्था नकीयात्रा करते दूए ॥ २६ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा ° व[°आ० अरण्य ° भाषायामिकोनर्विंशः सगः ॥१९॥ उसके परे शूरपणणः शरीरामचन्दरजीके 
आश्रममं आई ओर राक्षप्नोको सीताजीकै सहित उन दोनों ्राताओंको दिखा दिया ॥ १॥ 
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० भ ~ राभचन्द्रजी द्रन्‌ \ 
उन राकषपोनि पणे शाठामे महाबल्वान श्रीरामचन्दजीको श्री ताजीके सहित बढा ओर लक्ष्मणजीे सेवित्‌ देखा ॥ २ ॥ श्रीमान रथुनन्दन ६. & | 
कषसोको आया दभा देखकर दीपिते तेजवान्‌ भाता ठक्षमणजीते बोडे ॥ ३ ॥ हे रक्षण ! एक वी भर तुम पीताजीकै निकट रहा । ॥ ह्व 4 
राकषसीके पक्षपाती इन सव राक्षो मार ठ ॥४॥ तब विदितात्मा क््णजी शरीरामचन्दजीके कचन श्रवण कएकै तथास्तु कह नक। बात ५९ ५ 


बाराभा. 
॥३१॥ |¢ 
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स॒० २० धू[रण कयि हो तो इसका उत्तर यह है फि, तुम छोग पापत्मा हो सो महावनम ऋषि लोगोकी आज्ञासे हम तुमको विनाश करनेके लिये धनुष धारण कर 
यहां आये है ॥ ९ ॥ सन्तुष्ट होकर इसी स्थानम खडे रहो, आगे न बो, हे निशाचरगण ! यदि भ्राणोंका मोह होवे ओर तुम इसका प्रयोजन्‌ समञ्षते हो 
तो यहां से छोट जाओ हम किंञ्लीको नहीं मारेगे ॥१०॥ ब्रहाती, शूरधारी भयंकर यह चौदह राक्षस श्रीरामचन्द्रजीके यह वचन भरवण करके महाक्रोित 


हो बोडे ॥११॥ सबही काठ रनेत्र कर रामचन्द्रजीके प्रति कठोर वचन कहते थे वह सब श्रीरामचन्द्रजीकै पराक्रमको नहीं जानते थे इससे हषयुक्त हो मधुर 
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र| चते हृए ॥ ५ ॥ व इधर धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र भौ सुव्मूषित महाधटषमे रोदा चटाय इन सव राक्षसो बोठे ॥६॥ हम दो भाता ह. नाम हमारा राम्‌ ॥ 
&| व ठ्षमण है राजा दशरथजीके एत है ह१ सीता सहित इत दुम दण्डकारण्यम आये हँ ॥७॥ हम फ९ भूर सानेवारे भपनीइन्दयोको जीते ए ह तपती | 
£| तेरामेपर्णशालायायुपिष्टमहाबलम्‌॥ ददृ्चुःसीतयासाधलक्ष्मणेनापिसेषितम्‌ ॥२॥ ताष्वाराघवः श्रीमानागतास्ता राक्षसान्‌ ॥ अ्रवीद्रा |( 
| तररामोलक्ष्मणदीप्ततेजसम्‌ ॥३॥ शुदहूतमवसौमितरेसीतायापरत्यनतरः ॥ इमानस्यावपिष्यामिपदवीमागतानिह ॥ ४॥ वाक्यमतत्ततः |( 
|| शत्वारामस्यविदितात्मनः ॥ तथेतिलक्ष्मणोवाक्यैराघवस्यग्रपूजयन्‌ ॥९॥ राघवोऽपिमहचार्पचामीकरविभूषितम्‌ ॥ चकारसज्यधम।त्मा | 
तानिरक्षंसिचाब्रवीत्‌ ॥६॥ पुत्रौदशरथस्यावांभातरौरामलक्ष्मणौ ॥ प्रविषटौसीतयासा्दुश्वरदंडकावनम्‌ ॥७॥ फलमूाशनौदातौतापसौ 
&| ब्रह्मचारिणौ ॥ वसंतौदडकारण्येकिमर्थघुपरिसथ ॥ ८ ॥ युष्मान्पापात्मकान्दतुंविप्रकारान्महाहवे ॥ ऋषीणांतुनियोगेनरसं प्राप्तः सशरासनः (ई 
ध ॥ ९ ॥ तिष्ठतैवा्रसत॒ष्टानोपावतिंत॒मरंथ ॥ यदिग्राणेरिदहार्थोवोनिवरत्वनिशाचराः ॥ १० ॥ तस्यतद्रचनंशत्वाराक्षसास्तेचतुदंश ॥ उच |¢ 
&| वाचसुसंङदधारह्घ्राःश्ूरुपाणयः ॥ ११ ॥ संर्तनयनाघोरारा्सरक्तरोचनम्‌ ॥ परषामधुराभाषहष्टादष्टपराक्रमम्‌ ॥ १२ ॥ श 
अर ० कां || ओर धर्मचरी होकर दण्डकारण्यम वास करते है, सो तुम किस कारण हमारे ऊपर चढाई करते हो ! ॥ ८ ॥ यदि कहो कि, तुम तपस्वी होकरधट्ष क्यो || 
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वचन बोठनेवाटे श्रीरामचनद्रजीसे बोठे ॥१२॥ तुमने हमारे प्रमु महात्मा खरको कोथ उपजाया है, इस कारण अभी युद्धे हमारे हाथसे मारे जाकर तुमको 
शीघ्रही प्राण छोडने पडंगे ॥१३॥ तुमइकठे हो ओरहम बहुत है दसल्यि लडाईमे युद्ध करना तो दूर है हमारे समाने भी तुम खडे नहीं हो सकोगे ॥१४॥ हमारी 
इन बाहो परिघ, शूक ओर परापे घायल होकर तुमको प्राणवीयं ओर हाथमे धारणकिया हुआ घुष त्याग करना पडेगा ॥१५॥ यह चौदह राक्षस इस भाति 
कह कर महा क्रोधित हो आयुध ओर खङ्ध उक श्रीरामचन्दरजीके सम्थख दौड ॥१६॥ ओर यह सब दुजेय अघर श्र शूलादि श्रीरामचन्द्रजीकै उप्र चाने ‹ 
ठगे । उन चौदह राक्षसोके चाये हए शट आदि श्रीरामचन्द्रजीने ॥ १७ ॥ चौदह ही स्वणेभूषित बाणोँसे काटकर फक दिये । तत्पश्वात्‌ महातेजवान्‌ ९ 
कोधयुत्पाययनोभवैःखरस्यसुमहात्मनः॥ त्वमेवहास्यसेप्राणान्स्योऽस्माभिर्दतोयुपि॥ १३॥ कारितेशक्तिरेकस्यबहूनांरणमूधंनि॥ अस्माकम 
तःस्थातुकिएुनयोदरुमाहवे ॥ १४ ॥ एभि्बाह््रयक्तेथपरिवेःशलपद्टिशैः ॥ प्राणास्त्यक्ष्यसिवीयं चधवुश्चकरपीडितम्‌ ॥१५॥ इत्येवसुक्का 
संरन्धाराक्षसास्तेचतुद॑श ॥ उद्यतायुधनिधिशाराममेवाभिदुद्रबुः ॥१६॥ चिक्षिपुस्तानिशूलानिराघवंप्रतिदुजंयम्‌ ॥ तानिशुखानिकाङत्स्थः 
स॒मस्तानिचतुदंश॥ १७ ॥ तावद्धिरेवचिच्छेदशरेःकांचनभूषितेः ॥ ततःपश्यन्महातेजानाराचान्सूय॑सग्निभान्‌ ॥१८॥ जग्राहपरमङ्कद्वशचतुद 
शशिखाशितान्‌।॥ ग्ररीत्वाधनरायम्यलक्ष्यानुदिश्यराक्षसान्‌॥१९॥ मुमोचराघवोबाणान्वज्रानिवशतक्रतुः। तेमित््वारक्षसविगाद्रक्षासिश्धिर 
प्लुताः॥२०॥ विनिष्पेतुस्तदाभूमौवटमीकादिवपत्रगाः।॥ तेभ दयाभूमोौमिन्नमूलाइवद्रमाः।२१॥ निपेतुःशोणितस्नाताविस्ताविगतासवः॥ 
तान्भूमोपतितान्दष्ाराक्षसीक्रोधमूच्छिता ॥ २२॥ उपगम्यखरंसातुरकिचित्संशुष्कशोणिता ॥ पपातेएुनरेवातीसनियसेववछरी ॥ २३॥ 
भरीरामचन्द्रजीने सयक समान प्रभावाे वाण ग्रहण कर ॥१८॥ उनको धलुध प्र चढाय महाक्रोधवान्‌ हो चौदह राक्षसोको ताक कर शिखापर पेनाये बाण 
॥१९॥ छोड, जिस प्रकार दन्द वज छोडते ह । यह सव नाराच अति वेगसे राक्षसोंकी छातियोमं प्रवेश कर रुधिरमें सने ॥२०॥ पृथ्वीम गिरे जिस्‌ प्रकार 
मदेम साप निकटा करते हं, राक्षस भी इन सव वाणोसे छिन्नं भिन्न हदय हो पृथ्वीम गिरे, जसे जड कटे हृए वृक्ष भूमिमं गिर पडते है ॥२१॥ वह राक्षस 
कटेजेमं वाण .ठगनेके कारण स्धिरमं सरावोर हो रहे थे, प्राण जाते रहं थे उनकी सूरते बिगड़ गहं थीं एसा उन राक्षसोको गिरा हुआ देख कर राक्षसी शूप 
णखा कोधसे अधीरा होकर ॥२२॥ अपने भां खरक पास जा फिर कातर हो गिर पदी उस्र समय उसके शरीरका रक्तं कुठेक सूख गया था इस कारण वह 
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गोँदटगी लताके समान्‌ रि आती थी॥२ ३॥ राक्चस्षी अपने भ्राता खरके निकट्शोकमसे पीडित हो घोर निचा ठग] ओर उदासीन युख१ विकर ब्द रोनं 
ठगी ॥२४॥ खरकी बहन शूपणखा राक्षसी युद्धम राक्षसोको मारा हआ देखवेगसे दौड आकर खरे बोटी कि, राक्षस सव मारे गये ॥२ ५॥ त्या श्रीम्रा° 
वा° आदि अरण्यकाण्ड भाषायां विंशतितमः सर्गः ॥ २० ॥ अन्के निमित आद ह धर्पणखाको फिर पृ्वीमं पडी दहे देखकर क्रोधं भर्‌ सर फ़िर 
जोरसे कहने ठगा॥३॥ कि ौ हमने तुम्हारा प्रिय कायं करनेके लियि मास खानेवाठे ( राक्षसोको आज्ञा दी ह सो अब एर तुम्‌ किप कारणम रोरी ही 1 
॥२॥ वह राक्षत जो कि, हमने भेज है सव हमारे अनुरागी भक्तं ओर सदा ही हित करनेवाे ह वह किसीके मर मरनेवाणे नहीं ह ओर सव ही अतः 
भ्रातुःसमीपशोकार्ताससजनिनदंमहत्‌ ॥ सस्वरंसुमुचेवापंष्विव्णवदनातदा ॥ २४॥ निपातितान्प्रक्ष्यरण तुरक्षसान्प्रधाविताश्चूपणखापुन 
स्ततः ॥ वधंचतेषानिखिलेनरक्षसांशशंससर्वभगिनीखरस्यसा ॥ २५॥ इत्यापि श्रीम° वा°आ°च °सा०अरण विंशतितमः सगैः॥२०॥ 
सपुनःपतितांहष्टाकरोधान्टरषणखां एनः ॥ उवाचव्यक्तयावाचातामनथांथमागताम्‌॥ १ ॥ मयात्विदानींशरास्तराक्षसाःपिशिताशनाः ॥ त्व 
स्मरयार्थविदिंशाःकिमर्थ्यतेपुनः ॥ २ ॥ भक्ताभ्ेवातुर्ताश्वटिताश्चममनित्यशः ॥ हन्यमानानहन्य॑तेननकुवचोमम ॥ २॥ किमेतच्छरोत 
मिच्छामिकारणयत्कृतेएनः ॥ हानाथेतिविनर्दतीसर्षवचेष्टसेक्षितौ ॥४॥ अनाथवद्विरपसिकिंतुनाथेमयिस्थिते ॥ उत्तिष्ठोत्तषठमामेवेडष्य 
त्यज्यतामिति॥ ५ ॥ इत्येवभुक्तादुर्धषांखरेणपरिसांत्विता ॥ विंमृञ्यनयनेसासेखरभातरमव्रवीत्‌ ॥ & ॥ अस्मीदानीमदपराप्ताहतश्रवणना 
सिका।शोणितोघपरिञ्च्नात्वयाचपरिसांत्िता ॥७॥ प्रपिताश्वत्वयाश्ूराराक्षसास्तेचतुर्दश ॥ निद॑तुराघवंघोरंम॑त्पियाथसलक्ष्मणम्‌ ॥८॥ 
करणते हमारी आज्ञा का पाठन करते रहते ह ॥ ३॥ फिर तुम किस कारण हा नाथ्‌! २ कह बार बार चि्ाकर सपेके समान टोटरही हो, सो 
इसका कया कारण है ? उसको मे जानना चाहता हूं ॥ ४ ॥ हमसषा रक्षक होने प्र॒ भी तुम किं कारण अनाथके समान विाप करती हो ! 
उढो ओर शोकंका त्याग करो ॥ ५ ॥ सरने जव इस प्रकार कह कर विशेष भांतिसे शुपणसाको समज्ञाया बुञ्ञाया तव दुधषं शूर्पणखा आंसू. भरे ने्वोको 
पोंख बोटी ॥ ६ ॥ कि हमारे नाकं कान दोही गये है ओर मँ सुने भीज गदं हूं इस अवस्था पहठेके समान फिर तुम्हारे पास आई हं ओर 
तुमने हमको बहत समञ्चाया इञ्ञाया ॥ ७ ॥ परन्तु तुमने हमारा भिय काये करनेकी कामनासे लक्ष्मण सहित भयानक रामचन्दरको मार डाठने के लिये 
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जो वीर रौदह राक्षस भेजथे ॥ ८ ॥ रामचन्द्रजीने ममेभेदी बाणोको छोढकर शू, पटा आदि हाथमे टिये हए करोधपरायण उन सबही राक्षसोको युद्धमं 
मारडाटा ॥१॥ अतिशय तेजस्वी राक्षसोको क्षण मरमं ही पृथ्वीपर पडा हआ देख ओर रामचन्द्रका यह भारी कायं देख म॒ञ्चको महाभय ठ्गता ह॥। १०॥ 
मे इरी हृदं हू, उत्कंठित हूं ओर विषादित होकर सबही जगह भय देखती हूर तुम्हारी शरणमे आई हँ ॥११॥ तुम किं कारणे हमारा उद्धार नहीं करते 
हम विषादरूप मगर ओर गोहो भरे हृए तरंग उठते हृए गंभीर शोक सागरम दूब रही है॥१२॥ जो मांस ख नेवाटे राक्षस हमारे साथ तुमने भज थे उन सको 
रमचन्द्रने तीखे बाणो मारडाठा ॥१३॥ यदि हमारे ऊपर ओर उन सब राक्षसो की सन्तानोकि उप्र तुमको दयाहो, यदि रामचन्दरसे युद्ध करनेकी शक्ति 
तेतुरामेणसामषाःशूपद्टिशपाणयः ॥ समरेनिहताःसवेसायकैभेमभेदिमिः॥९॥ तान्भूमोपतिता्दषटाक्षणेनेवमहाजवान्‌॥ रामस्यचमहत्कं 
ममहांछ्ासोऽभवन्मम॥ १०॥ साऽस्मिभीतासमुद्वि्ाविषण्याचनिशाचर ॥ शरणत्वांपुनःप्रा्तासर्वतोभयदशिनी ॥११॥ विषादनकराध्युषिते 
परिरासोमिमारिनि ॥ किमांनतरायसेमग्राविषएलेशोकसागरे ॥ १२ ॥ एतेचनिहिताभूमौरामेणनिशितैःशरेः ॥ येचमेदवीप्रात्ता राक्षसाः ` 
पिशिताशनाः ॥ १३ ॥ मयितेयद्यनकरोशोयदिरक्षःसुतेषुच ॥ रामेणयदिशक्तिस्तेतेजोवास्तिनिशाचर॥ १४॥ दंडकारण्यनिलयंजटिराक्ष 
सकंटकम्‌ ॥ यदिरामममिनघ्रनत्वमद्यवपिष्यसि ॥१५॥ तवचैवाग्रतःप्राणांस्त्यक्ष्यामिनिरपत्रपा॥ बुदधयाऽदमलुपश्यामिनत्वरामस्यसंयुगे 
॥ ३६ ॥ स्थातुप्रतिभ्ुखेशक्तःसबलोऽपिमहारणे॥ शुरमानीनशुरस्त्व॑मिथ्यारोपितविक्रमः ॥१७॥ अपयादिजनस्थानास्वरितःसरबांधवः। 
जदित्वंसमरेमूढान्यथातुङलपांसन ॥१८॥ गानुषौतौनशक्नोषिदैतवैरामलक््मणौ॥ निःससत््वस्याल्पवीर्यस्यवासस्तेकीरशसित्वह ॥ १९॥ 
ओर तेज तुममे हो॥१४॥तब तो राक्षस कुके कण्टक रप दंडकारण्यवा्ी राम चन््रको आजही मार डटो यदि शरुभक मारनेवाे रामचद्रजीको तुम आज ही 
संहार न कर डलोगे॥१५॥तो हम ठाजरहित होकर तुम्हारे सामने ही प्राण त्याग करेगी,क्योँकि हमे अपनी बुद्धिस जान पडता है कि, तुम संभाममे ॥१६॥ 
रामचन्द्रके सामने खड न हो सकोगे,ययपि तुरहारेस्ञाथ चतुरंगिणी सेना भी भारी हे ओर तुम अपनेको शूर कहकर अभिमान भी करतेहो किन्तुवास्तवमे तुम 
शूर नहीं हो ओर तुम्हारा बिक्रम भी मिथ्या कहनेके ही लिपि हे॥ १७। हेमूढ ! हेकुला धम! तुम इतस सूपं ही बन्पुबान्धव कुटम्ब सहित इस जनस्थाने भाग जाओ 
नहीं तो राम ओर ठक्ष्मणको संग्राममे हार करो॥१८॥राम लक्ष्मण मयुष्य है यदिउनकी मारनेको भीसामथ्यं तुममें नहीं ्ै तो हीनवीर्यं दुब होकर किभपरकारसे 
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यहां रह सृकोगे ॥१९॥ रामचन्द्र तेजते निम्दित्‌ हो थोडे हीसममे तुम्हारा नाश हौ जायगा । । दशरथ कुमाररामचन् माकर ही अतिशूष्‌ 4९। ६ 
॥२०॥ ओर उनके भाई रक्मण भी महावीर्यवामू ह किं, जिन्होने हमारे नाक कान काट टे ह दस प्रकारे वह बडे उद्राटी राक्षसी वहमातिसं विटा 
हो दोनों हाथोसे छाती पीट २ केर रोने ठगी ॥ २२॥ 


कर ॥२१॥ अपने भ्राता खरके निकट शोकके मारे व्याकु हो अवेत होगदई ओर दुःखे व्याकुट र 
भर कर इस प्रकार खरका तिरस्कार फिंया तब तजघ 
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(9 
|| इत्या श्रीमद्रा °वा ० आदि ° अरण्यकाण्ड भाषायामेकविंशः सर्गः ॥ २१ ॥ शरपणखाने जब क्रोधमं ५ 
| भाववाठा शूरवीर खर राक्षसोकी सभाके वीचय उसमे कठोर वचन कहने ठ्गा ॥ १ ॥ कि, तुम्हार अपमान होनेमे जो कोष हमको हआ है उप्तकौ तुठना श 
9| नहीं है, घावमेखछोडे हए नमकीन जठके समान इस कोधको धारण करनेकी हममेशक्ति नहीं है॥ २॥ रामचद्र ओर रक्ष्मण्‌ तो मनुष्य हं हमम जा पराक्रम्‌ 

रामतेजोऽभिभूतोदितव॑क्िभविनशिष्यसि ॥ सहितेजःसमायुक्तोरामोदशरथात्मजः॥२०॥ भ्ाताचास्यमहावीयेषिनजास्मिविङ्पिता ॥ एवविर | 

प्यबहृशोराक्षसीप्रदरोदरी ॥२१॥ भरातुःसमीपेशोकार्तानष्टसंजञाबभूवह।। कराभ्यायुदरदत्वार्रोदभृशदुःखिता ॥२२॥ इत्यापं श्रीमद्रामायणे || 
€| वा०आ° च°सा०अर० एकविंशःसगेः॥२१॥एवमाधषितःशूरशचपणख्यासरस्ततः ॥उवाचरकषसां मध्येखरःखंरतरवचः॥१॥तवापमान प्रभव, | 
करोधोऽयमतकोमम॥नशक्यतेधारयितुखवणाभहवोखबणम्‌॥रनरामगणयेवीर्यान्मा्षक्षीणजीवितम्‌॥ आत्मदुअरितेःप्ाणान्हतोयोऽद्यविमो | 
षते ॥२३॥ बाष्पःसधार्थतामेषसंभमश्वविुच्यताम्‌॥ अरामसहा्रानयामियमसादनम्‌॥४।॥परश्वपहतस्याघयमेदप्राणस्यभूतले ॥ रामस्यर्‌ | 
धिरेर्तसुष्णेपास्यसिराक्षसि ॥५॥ संप्रह्टावचःशुत्वाखरस्यवदनाच्युतम्‌॥ प्रशशंसपुनमेस्यौद्धातरंर्षसांवरम्‌ ॥६॥ तयापर्पितःपरवैपुन 
|| प्रशंसितः॥ अत्रवीददूषणनामखरःसेनापतितदा ॥७॥ चतुर्दशसहस्राणिममचित्ताठवतिनाम्‌॥ रक्षसां भीमवेगानां समरेष्वनिवतिनाम्‌ ॥८॥ (9 
& | उससे हम रामको कु नहीं गिनते उस रामने जो कुंकम किया है उप्तके पापसे इह आजही निहत होकर प्राण त्याग करेगा ॥ २ ॥ इपर कारण तुम रोना |& 
| धोना छोड इका त्याग करो हम अवश्यही राभके सहित लक्ष्मणको यमण्रीमे पटावेगे ॥ ४ ॥ अयि राक्षसि ! अव मरणोन्मुख रामचेद्रनी जब हमारे शरे ५ 
& | घायल होकर मरजायंगे तब तुम उनका लाक ठार गरम २ रषिर पान करना ॥ ५॥ शरपेणखा खणे मुखे निकटे हृए यह वचन सुन मोहसे € 
०| अधिक हर्षम भर किर उस्र राक्षस श्रेष्ट खरकी बडाई करे ठगी॥ ६ ॥ जब निशाचरी शूपणखाने प्रथम॒निन्दाकी ओर फिर प्रशसाकी तव ततक्षण म 
& | खर, दूषणनामक अपनेसेनापतिसे बोढा ॥ ७ ॥ कि, हे शुभदर्शन ! जो सब भांतिसे हमारा भिय अगुष्ठान करनेवारे है, जो कभी युद्धम पढ नहीं दिखाते 
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अति वेगवान्‌ भयंकर चौ दह हजार राक्षस्‌॥८॥जो ठोगोंकी हत्या करक सदा सेठ करते जिनका पराक्रम भयानक ओर जिनका वणं नीठेवाद्रके समानहै एते राक्षप्ोको | 
तव प्रकारे सजाकर हमारेसामने ाओ ॥९॥ इतके सिवाय शीघ्र चठनेवाठा रथ, धतुष, विचित्र बाण समूह॑तेजधारवाटी अनेक भांतिकी शक्तियं ओर सङ्गभी 
लेभ ॥१०॥ हे रण पडत ! महानुभावराक्षसोकि प्रथमही महात्मा पटस्य वंशम उलन्न हए जो रामचन्द्र राक्षसोको मारनेके छ्य आये हँ उन दुर्विनीत राम 
चन्द्रक वधाथ संग्राममे आगे जानकी इच्छा करते है ॥११॥ खरने जब इपर प्रकार कहा तो दृषण तुरन्तही विचित्रवणेवे शरेष्ठ षोड जिसे जुते हए सयेके 
समान चमकता हआ रथ खरे समीप ठे आया ॥१२॥ इस रथका आकार मेरु पवेतके समान सव गहने इसमे तपा रए सुवणेके गे थे पद्ये सुवणेके बने 
नीलजीमूतवर्णानांरोकरिसाविहारिणाम्‌ ॥ सर्वोदोगघुदीणौनारक्षसांसौम्यकारय ॥९॥ उपस्थापयमेतिप्ररथसौम्यधनूषिच॥ शरां चित्रा 
न्द्धाअशक्तीश्चविविधाःशितांः ॥ १०॥ अग्रनिर्यातुमिच्छामिपौरस्त्यानां महात्मनाम्‌ ॥ वधाथदुविनीतस्यरामस्यरणकोविदः ॥ ११ ॥ 
इतितस्यन्रुवाणस्यसूर्यव्णमहारथम्‌॥ सदश्वैःशवेर्यक्तमाचचक्षेऽथदूषणः ॥१२॥ तंमेरुशिखराकारंतप्तकांचनभूपणम्‌॥ हैमचक्रमसंबाधवैदूय 
मयङ्बरम्‌ ॥ १३॥ मत्स्य ःपष्यदमेःरेलेश्चद्रकतिश्चकां चनेः ॥ मांगट्येःपक्षिसंयेश्वतारामिश्वसमावृतम्‌॥१४॥ ध्वजनिश्िशसंपतनर्विकिणी 
वरभूषितम्‌॥ सदश्वयुक्तसोमर्षादारूरोहखरस्तदा ॥ १५॥ खरस्तुतन्मदत्सेन्यंरथचमांयुधध्वजम्‌ ॥ नियातित्यनवीत्मे्ष्यदूषणःसर्वराक्षसान्‌ 
॥ १६॥ ततस्तद्रक्षसंसेन्यं घोरचमौयुधध्वजम्‌ ॥ निर्ज॑गामजनस्थानान्महानादंमदाजवम्‌ ॥१७॥ मुद्ररेःपषटिशिः्चलेःसती्षणेश्वपरश्वधैः ॥ 
खद्गै्क्ररथस्थेश्वभ्राजमानेःसतोमरेः ॥ १८॥ शक्तिभिःपरिेधोरिरतिमशका्ैकेः ॥ गदासिषुसेवगहीतैर्भीमदशेनैः ॥ १९॥ `" 
येभर दोनों यम्मजमी वैद्यं मणिके बने थे ॥१३॥ जिसमे मठी, पुष्प, द्रुम, शेर, चन्द्रकांतमणि यह सवणैकै रगे हृए थे ओर पवक ही पक्षी ओर 
तारागणभी इस रथम जड रे थे ॥१४॥ छोटी २ पेटियां इमं ठगी हृदं थीं खर करोधमं भरा हुभा कुकभी बिम्ब न करके ध्वजा पताका युक्त अच्छे 
घोडे करके चठाये जाते हृए रथपर सवार हुआ ॥१५॥ खरको सवार हुआ देखकर दूषणने रथचमे आदि हथियार टिम; ध्वजायुक्तं बडी सेनाको युद्धके 
लिये पयान करनकी आज्ञा दी, उनसे जब सब राक्षसे दस भकार कहा ॥१६॥ तव भयंकर चमं ध्वृजायुक्तं वह राक्षसौकी सेना हा वैगसे बहा कोला 
हठ मचाती हृद जनस्थानसे चटी ॥१७॥ उस सेनामं राक्षस खर, पा, तेजशूखु,फरपे खट्ग, चक्र व तोमरादि श्च धारण किये शोभायमान थे ॥१८॥ शक्ति 





वा.रा.ना. 
॥२४॥ 


प्रष, महाभयकेर धनुष, गदा, त्वार, मूसल, ओर भयंकर अ्न शद्ध रहण कर राक्ष जनस्थाने निकरे ॥ १९ ॥ इष्‌ प्रकार छे मनकं। काप 
| करनेवाठे बडे भ्यकर स्वरूप चौदह हजार राक्षस जनस्थानसे बाहर हृए ॥ २० ॥ वह भयंकर रक्षत्‌ जव महावेगसे धावमान दूये तव सको देखकर खव! 
रथ॒ भी कुछ उनकै निकट पहा ॥ २१ ॥ सारथीने खरकी आज्ञा जानकर विचित्र वणवाटे सुवणेके गहने पहने धोडोंको शीघ्रतासे चाया ॥२२॥ उर 
|| तमय रिष्षाती खरका चता हुभा रथ अपने शब्दे सहसा दिशा विदिशाओंको भर देता हुमा ॥२३॥ अतिवटवान्‌ पह बे स्वपा सर क्रोधम्‌ भ 
& | थमराजके समानशनर संहार करनेमे विशेष शीघ्रता युक्तं हो बोला वर्षनेवाे महा मेषके समान गजता हभ सारथी बोला किं, रथ जल्दी जट्दी चाओ 
£| रक्षसानांखधोराणांसहघ्राणिचतु्दश॥ नियांतानिजनस्थानात्वरचिनत्ताठुवतिंनाम्‌॥ २१ वि मदशनान्‌॥ रस्या 
थरथःकिंचिनगामतदनंतरम्‌ ॥२१॥ ततस्तान्छबलानश्वांस्त्तकांचनभूषितान्‌॥ खरस्यमतमाज्ञाय सारथिःपर्थचोदुयत्‌ ॥२२॥ संचोदिता 
रथःशी्रखरस्यरिषुघातिनः। शब्देनापूरयामासदिशःसंप्दिशस्तथा॥२ ३॥ प्वृद्मन्युस्तखरःखरस्वरोरिपो्बधाथत्वारेतोयर्थातकः॥ अचूचुद 
त्सारथिसुत्नदन्पुनमं दावलोमेषहवाश्मवर्षवा॥२९॥ इत्य श्रीमद्र  वाटमी° आदि०अरण्यकांड द्वाविंशः सगैः ॥२२॥ तत्परयातंबलंवो 
रमशिवेशोणितोदकम्‌॥ अभ्यवषैन्महाघोरस्तुसुलोगर्द॑भाश्णः॥१।निपतुस्तुरगाम्तस्यरथयुक्तामहाजवाः। समेपुष्पचितेदेशेराजमागेयदच्छ 
या ॥ २ ॥ श्यामंरुधिरपर्थतंवभूवपरिवेषणम्‌। अलातचक्रप्रतिमं परतिगशृद्यदिवाकरम्‌॥३॥ ततोध्वजघुपागम्यदैमदंडंसमुच्छितम्‌॥ समाक्रम्य 
महाकायस्तस्थौग्रभधःसुदाक्णः ॥  ॥ जनस्थानसमीपेचसमाक्म्यखरस्वनाः ॥ विस्वरान्विविधात्नादान्मांसादान्मृगपक्षिणः ॥ ५ ॥ 
॥ २ ॥ इत्यापे श्रीमद्रा° वा° आदि० अरण्यकांडे भाषाया द्वाविंशः सगः ॥ २२ ॥ जब दस प्रकारके वह भय॑कर राक्षसो की सेना युद्ध करनेक द्यि |¢ 
ची, तव गदैभकी समान धृप्रवणे महा ढरावने मेव आकाशम उढ कर॒ कंडा शब्द करके रुषिर मिला हुआ जल वषने ठगे ॥ १ ॥ सरके रथमे । 
जो तेज चलनेवाटे घोडे जुत रहे थे, वै राजमार्म चठनेके समय सहसा एल यि्ठी हृदं बराबर हई पृथ्वीम भी गिर पडे ॥ २ ॥ सूयमण्डलकै चारों ओर ¢ 
श्यामवणं का वेरा बन गया, इस पेरे का बाहरी भाग अरूण वण ओर आकार अङ्कारचक्रके समान गोठ था ॥ ३ ॥ इसके पीछे बडे आकारवाटा भयेकर 


गिद्ध बडी ऊंची सुवणे की रथकी ध्वजाके निकट आकर पंख उठाकर उसके ऊपर वेठ गया ॥ ४ ॥ विकट शब्द्कारी मांस खानेवाठे पशु पृक्षीगण 
जनस्थानके समीप आकर भयंकर शब्द करके चिदठाने रगे ॥ ५ ॥ 
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) तिवाले मेष जके 
धयो के समान भर्यकर मू्तिवा 
मतवाठे हाथियों केस (> मस्त एकमा 
का अगर दायक भयेकर घोर शब्द करने र छ ॥ ह व एता घोर अन्धकार छाया किःदिशा ५1 न शुपश्चीगणोनि 
वं दिशां राक्षसा अमेगल द बारही छते हए।७।स्वं खडाकएन के अकाठमेही प्रकाशित होगह भयंकर शौ 
५ (४ करके वहां के स्व आकाशको श रुधिरसे भीगे वल्के समान वणे पाणण ४ उपजाते हए ऊचे स्वरसे शब्द करने क (५ र 
समान साप टि न आया ॥८॥ सन 4 र गिद्धगण खरको.म ने मुखमे अभि निकाछती हृई घोर शोर कर 
फिर कुछ भी द ॥ श्वेत चीर सियार अ ६ सेनाके सामने मुखे अग्नि ४ 
यही उप्ते ठकगई ४ चिद्ठाना आरम्भ किया॥९ उपजाती हृदं ॥१०॥ सेना | यशोणितधारिणः।आकाशंत 
करके कठोर स्वरसे है, एसी शरगाटियां भी भय उपजा | गजसंकाशास्तोयश ४ 
1 महा 1 ४ शिव॑यातथानानांशिवाधोरा दाता 0 काशिरे॥८॥ ध 
मानिना ॥ (0 \॥ 4 ॑ | प्रवा 
शं मां [इवादका 10. ;खगाः॥९॥ कृकगोमा ॥११॥ जग्राहसू्यस्व ष्‌ 
व पात नदुस्तदाघोरामृगाःखगाः॥९॥ कंकगं तेभास्करांतिके शुष्कपंकजाः ॥१३॥ तस्मि 
काल रचाभियुखंनेदु ॥ कवधःपरिधाभासोदश्य लीन मीनविहगानटिन्यःशुष्कपंकः 
वेनाबभौ ॥ खर्वा सुखंज्वाछोद्रारिभिरानने :॥ कवघ यिताराःखद्योतसप्रभाः ॥ संलीनमीनविंह रिकाः ॥ उत्काश्चापिसनि 
०॥ नेदुबलस्याभिञुखंज्व उत्पेतु-विनाराधिताराःखबोत तोबभूदुस्त्रसारिकाः ॥ उः 
स ¦ व शणः ॥ १४॥ ध : ॥ १६ ॥ ५ 
4 ॥ | म त ओर प्रवकाठ्के ही क ध ५ सरोवर 
नाः $ > महाग्रह र हुए,ताराबोके कम ^ 
र्यके पारघाकार्‌ कृबध ननर रागण पटबीजनकं समानं चभककेर पे ओर बिना प्वनके चलने १९ षहा धार 
ठगी सयक निकट परि ौर रात्रिन होनेषर भीता त करके रहित हौ गये ओर्‌ बिना घोर भयावनी 
क १२॥ ओर रा फलू कर शब्द्‌ कृरने ठगी घौर 
यकौ दीति जाती रह॥ को भाप हौ गये ॥१३॥ उस समय त स करके ( चीची कू इत्यादि ) अथं रहित गजेन कृरनेठगा॥१६॥ 
डीन होगईं भौर पक्षीमी नार ट भना पक्षी पिले हये शब्दको त्याग क ध्वी कंपने खग धीमान्‌ खर रथमें बैठकर ग 
+ बाद्क छाछ होगये ॥१४ (१ र्गी॥ १५॥ ओर बन उपवन ओर पर्वत सहित पृ 
~ कंप करकं प 
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षा.रा.भा. खरक वादं भजा बहृतही कापनेरगी , स्वर बिगड़ गया, इसप्रकार इधर उधर देखते २उसकै दोनों तोम आपू भर आये ॥१७॥ (२ रक शिण वासाः 

॥३५॥ || पीर होनेकगी,तथापि मोहके मारे वह संग्राममे जानेसे नहीं छोटा,इन सव तोमहर्षण महाउत्पातोको उपस्थित हभ देख॥ १८॥ खर हसता २सव क्षसा ॥1 
§| कि, यह तो घोर दिखाई देनेवाे महाउत्पात इस समय हो रहे हँ इनको देखकर म ॥१०९॥ एते कुछ नहीं समञ्चता कि, बलवान्‌ जिस प्रकार 441 न्हीं 
| गिनता वैसेही हमारे पराक्रम इन उत्पातोंको मने स्थान नहीं देते जो म कुद होवं तो तीषे बाणो आकाशमेडलपे तारागणोंको भी पृ्वीपर गिराद॥२०॥ 








९ हम करोधित हों तो यमराजकी भी मृत्यु शोध छावर, इससे हम बलमे दर्पित रामचनद्रको उस भाद टक्ष्मण सहित ॥ २१ ॥ तीखे वाक षातसे विना 
| प्राकेपतभुजःमव्यःखसरास्यावसनत ॥ सास्चासंपदयतेदषटिःपश्यमानस्यसवतः ॥१७॥ ललटेचश्जोजातानचमोहान्न्यवतत ॥ तान्समी््य 
| महोत्पातादुत्थिताग्रोमहरषणान्‌॥१८॥ अव्रवीदरक्षसान्सवान्प्रहसन्सखरस्तदा ॥महोत्पातानिमान्सर्वानुत्थितान्धोरदशैनान्‌ ॥ १९॥ नचि 
>| तयाम्यरवीर्याद्रल्वान्दषैलानिव॥ताराअपिशरेस्तीक्ष्णेःपातयेयंनभस्तलात्‌ ॥ २० ॥ मृतयुमरणधरमैणसंकुद्धोयोजयाम्यहम्‌॥ राववेतंबल 
॑ त्सिक्तभातसरचापिलक्ष्मणम्‌॥२१।अहत्वासायकैस्तीक्ष्णेनोपावतितुघुत्सरे॥ यत्निमित्तत॒रामस्यलक्ष्मणस्यविपर्ययः॥२२॥सकामामगिनीमेऽ 
&| स्तुपीत्वातुरुधिरंतयोः॥नकचित्पापतरवोमिसंयुगेषुपराजयः। ।२२॥ युष्माकमेततपरतयक्षनानृ्तकथयाम्यरम्‌ ॥ देवराजमपिछिद्धोमत्तरावतगामि 
ध| नम्‌॥२४॥ वज्रदस्तरणेदन्यांकिएुनस्तौचमानवौ ॥ सातस्यगजितंशत्वाराक्षसानां महाचमूः ॥२५॥ प्रह्षमतुललेभेमृत्युपाशावपाशिता ॥ 
९ समेयुमहात्मानोयुद्धदशनकोंक्षिणः ॥ २६॥ ऋषयोदेवगंवर्धाःसिद्धाश्चसहचारणेः॥समेत्यचोचुःसहितास्तेऽन्योन्यंपुण्यकमेणः॥ २७ ॥ 
अर०कां० 


मारडाछे हृए नहीं छोरैगे।जिसके चयि रामचन्द्र व क्ष्मणकी विपरीत बुद्धि हृदं ओर उन्होनि उसके नाक कान कार डाठे॥२२॥सी हमारी बहन शूपणखा भ्राताकै 
सहित रामका रुधिर पीकर सफल मनोरथ होवे ओौर हमे पराजय होनेका कुड इरही नही क्योकि आजतक हम किती स्रामे पहले नहीं हारे है॥२३॥सो तुम लोगों 
को ज्ञात ही है इस कारण हम मिथ्या नहीं कहते जो हम कुद हो जार्यँ तो मत्त देरावत हाथीपर असवार इनद्रको॥ २४॥ययपि रणके मध्य उसके हाथमे वज भी 
हो तथापि मारडाछ फिर राम लक्ष्मणके मारनेमे क्या बडी वात है।वह तो मनुष्यं हँ यह कहकर खर गर्जने लगा जिसे श्रवण करराक्चसोकी बडी भारी सेना॥२५॥ 
अतुछित हर्षित हई, ययपि यमके फंदमं फैसी थी इस ओर युदधके देखनेको वासनासे महात्मा लोग आये ॥ २६ ॥ उनम ऋषिगण देवगण गन्धवेगण व सिद्ध 
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लोग सबही आये । वह पुण्य कमं करनेकाठे वहां सही एकत्र होकर परस्पर कहने लगे ॥ २७ ॥ किं गौ, व्राह्मण सुखसे रर इसके सिवाय ओर भी सब 
ठोकम्म्मत भ्राणियोंका मंगछ होवे ओर श्रीरघुनन्दन श्रीरामचन्द्रजी युद्धम पटस््यवंशी राक्षसोंको जीते॥२८॥ जसे चक्रधारी विष्णजीने समस्त असुरभरशंको 
जीता था । परमषिगण रेसे;व ओर भी अनेक प्रकारके वचन परस्पर कहने ठगे ॥२९॥ विमानो बेटे हए देवता छोग कौतूहटके वश होकर भृत्यु जिनकी 
निकंट आईं है एसे राक्षसरोकी बडी सेनाको देखने ठगे॥३०॥ दस समय खर रथपर चटा हआ सेनाके अगे भागमे भा तब उ्तके अगठ बगल श्येनगामी, 
पृथुश्याम, यज्ञशतु, विहङ्गम ॥३१॥ दूजय, प्रवीराक्ष, परुष,कलठिकाथैक, हेममाटी, महामाटी, सर्वस्य ओर रुधिराशन । यह बारह महावीर राक्षस खरको 
स्वस्तिगो्राह्मणेभ्योऽस्तुलोकानायेचसंमताः ॥ जयतांराघवोयुद्धेपोरस्त्यात्रजनी चरान्‌ ॥२८॥ चक्रहस्तोयथाविष्णुःसर्वानसुरसत्तमान्‌ ॥ 
एतचान्यञ्चबहुशोत्रुवाणाःपरमषेयः ॥ २९ ॥ जातकोतूहलास्तजविमानस्थाशचदेवताः ॥ ददृश्वाहिनीतेषांराक्षसानांगतायुषाम्‌ ॥ ३०॥ 
रथेनत॒खरोवेगात्सेन्यस्यागरादविनिःसतः (तदष्रराक्षसंभृयोराक्षसाश्चविनिःसृताः॥) श्येनगामीपृथुगरीवोयज्ञशचवहंगमः ॥२१॥ दुजेयःकरवी 
राक्षःपुरषःकालका्युकः॥ देममाटीमहामारीसपास्योरूधिराशनः॥ ३२॥ द्ादशेतेमहावीर्याप्रतस्थुरमितःखरम्‌ ॥ मराकपारःस्थुलाक्षः 
प्रमाथ।च्रशिरास्तथा ॥ चत्वारएतेसेनामरदूषणंपृष्ठतोऽन्वयुः ॥ ३२ ॥ साभीमवेगासमराभिकांक्षिणीसदार्णाराक्षसवीरसेना ॥ तौराजपुत्ौ 
सदसाभ्युपत्यमालाग्रहाणामिवचद्रसूर्यो॥२९॥ इत्यार्षे श्रीम° वा° आ° च°सा° अरण्यकाण्ड अयो्विंशः सगः ॥२२॥ आश्रमेप्रतिया 
तेतुखरेखरपराकरमे ॥ तानेवोत्पातिकात्रामःसहभ्राजाददर्शद ॥ १ ॥ तानुत्पातान्महाघोरात्रामोदष्टाऽत्यम्षणः। प्रजानामहितान्दष्टावाक्यं 
लक्ष्मणमत्रवीत्‌ ॥२॥ इमान्पश्यमहाबाहोसर्वभूतापहारिणः ॥ समुत्थितान्महोत्पातान्सदरततसर्वराक्षसान्‌॥ ३ ॥ 
वैरे हृए जाते थे॥२२॥महाकपाठ.स्थूलाक्ष परमाथ ओर त्रिशिरा, यह चार राक्षस दूषण सेनापतिके पीछे चरे जाते थे॥२२॥ जिस प्रकार ग्रहजारचन्द्र ओर 
सूयको प्राप् होता है वैसेही भीमेग सुदारुण महाब्रवान्‌ राक्षस्गण संगरामकी अभिलाषा किये हये सहसरा राजण्र रामचन्द्र ओर लक््षणजीके निक पहूते॥ ३४॥ 
इत्यापे श्रीमद्रा° वा° आ० अरण्यकांडे भाषायां चयोविंशः सगः ॥ २२॥ इस भोति तीक्ष्ण पराक्रमवाठा खर जब रामचन्द्रजीके आश्रमी ओर चला तब 
भ्रीरामचन्द्रजीनि भ्राता ठक्ष्मणके सहित वह उत्पात जो कि,खरके चठनेकै समय हये थे सब देखे ॥१॥ श्रीरामचन्द्रजी प्रजागणोकं अभंगलकारी महाधोर इन 
सब उत्प,तोँको देखकर अस्वस्थचित्तमे टक्ष्मणजीपे बोटे ॥२॥ हे महाबाहो ! सब प्राणियों भ्राणनाश करनेवाले यह बंडे भारी उत्पात राक्षसकुरुका संहार 
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कके छि होरे ह सो ठम देल ॥२॥ गर्दमके समान धूसर वर्णे बादणोका समूह इस आकाशम द उध क शदो ररि क 
|| है॥४॥ हे चर! हमरे सव बाणोत धूभां निकलता है सो यह युद होनेका आनन्द मना र हैःभौर सवण जिनकी पी दगा हा ह त धुप विचरित 
हो रहे ह ॥ ५॥ वनचर पक्षीगण जिस प्रकारे शब्द करते ह इससे राक्षसोको भय ओर प्रणतशय आकर उपस्थित हआ ह ॥ ६॥ अव शीर महायुदध 
| होगा इसमे कुछभी सन्देह नहीं है परन्तु हे बीर ! हमारा यह दहना हाथ बार २ फडककर हमारे जयकौ सुचना कपा ५ ॥७॥ ह रर ! हमारी जंय ओर 
शतरुओंकी पराजय निकट आय पवी है, तुम्हारा बदनभी प्रसन्न ओर प्रभायुक्तं देख पडता ह ॥८॥ हे लक्ष्मण ! युद्ध करनेकं टियि तैयार दूए जिन पूरुषौका 
अमीक्धिरधारास्त॒विसजतेखरस्वनाः॥ व्योम्निमेघाविवततेपर्षागद॑ भारूणाः॥४॥ सभूमाश्चशरा' स्वैममथुद्धाभिनदिताः।श्कमपृष्ठानिचापा 
निविचेष्तेषिचक्षण ॥ ५ ॥ यादशाइदक्रजतिपक्षिणोवनचारिणः ॥ अग्रतोनोभरयप्रापत॑संशयोजीवितस्यच ॥ £ ॥ ंप्रहारस्तुसुमहान्भषिष्य 
तिनसंशयः ॥ अयमास्यातिमेबाहःस्फ़रमाणोयुहू्हः ॥७॥ सक्निकर्वेतनःशरजयंशमोःपराजयम्‌ ॥ सुप्रभचप्रसत्नचतवृव्रदिलक्ष्यते ॥८॥ 
उद्यतानांदिद्धारथयेषां भवतिलक्ष्मण ॥ निष्परभंवदनंतेषावत्यायुःपरिक्षयः ॥ ९ ॥ रक्षसांनरदतांघोषः शरूयतेऽयमहाध्वनिः ॥ आहतानाचि धे 
रीणाराक्षसैःकूरकमेमिः ॥ १० ॥ अनागतविधानंतुकतैव्यंुभमिच्छता ॥ आपदार्शकमानेनपुरूषेणविपश्चिता॥ ११" तस्माद्गृहीत्वपिदेी 
शरपाणिधनधरः ॥ गुहामाश्रयशेलस्यदुर्गापादपसंङकलाम्‌॥१२॥ प्रतिकूलितुमिच्छामिनदिवाकष्यमिदैत्वया ॥ शापितोममपादाभ्यांगम्यतां 
वत्समाचिरम्‌॥१३॥ त्वंदिश्युरथबल्वान्दन्याएतात्नसंशयः ॥ स्वयंनिहंतुमिच्छामिसवानेवनिशाचरान्‌ ॥ १४ ॥ 
८ षस मलीन हो जाता है, इससे उमठोगोकी आयुका क्षय होता है ॥९॥ राक्षसोकै घोर ओर गेभीर गर्जनका यह शब्द भी अव सुनाई आता है व उन क्रूर 
कर्मं करनेवाठे राक्षसोके भेरीकी ध्वनि भी अब सुनाई आती है ॥ १० ॥ इस कारण कल्याणके चाहनेवाठे पंडित पुरुष विपत्तिकी शंका रहने प्रथमही 
| उस्र आनेवाटी विपक्तिका एसा उपाय करते ह किं; जिससे वह विपत्ति निकट न आवे ॥ १३ ॥ इस कारण तुम धनुष धारण करके जानकीजीको ठे वृक्ष 
र| करके युक्त दुर्गम पर्वतकी कन्दरामं चछे जाओ ॥ १२ ॥ तुम हमारे इन वचनोंकै प्रतिकूठ आचरण मत करना । वत्स ! हम तुमकौ अपने चरर्णोकी सो गन्ध 
देते है कि, तुम शीघ्रही जानकीको ठेकर गिरििहामं चरे जाओ ॥ १३ ॥ तुम श्र ओर बठ्वान्‌ हो, निश्चय इन राक्षसोंका वध करसकते हो इसमे सन्देह 
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नहीं है परन्तु हम आप्ही इन सुवं निशाचरोके मार डाठनेकी इच्छा करते है ॥१४॥ जव श्रीरामचन््रजीनि रेस कहा तब क्ष्मणजी सीताजीकै सहित शर 
ओर चाप शरहेण करके दुर्गम पर्वतकी कन्दरा चठे गये ॥१५॥ जब जानकीजीके साथ रक््मणजी पर्वतकी कन्दरामे चरे गये तव शरीरामचन्द्री बढ हापित 
हुए ओर कवच व वाण रपुनम्दनजीने प्रहण किया ॥ ६॥ अभर वर्णवाठे कवचके धारण करने श्रीरा मचन्द्रजी अन्धकारमध्यमेसे उठे हये महाअभरिके समान 
जान पडने ठगे ॥ १७ ॥ ततवश्वात्‌ वीर्यवान श्रीरामचन््रजी धूनुषको उढाय, बाणोंको ग्रहण कर प्रत्यञ्चाकी टंकारके शब्दे दशोँ दिशाओंको पुणे करते 
हए भटी भां तिस इढ वहां खडे होगये ॥१८॥ उप्त समय महातमा देवगण, गंधर्वगण, सिद्धगण ओर चारणगण संग्राम देखनेकी अभिटापात वहां आये ॥१९॥ 
टोकमं जो ब्रह्मणि प्रसिद्ध है वह सव मह्िभी वहां आये वह सव पृण्यकमं करनेवारे एकत्र होकर परस्पर मि कहने ठगे ॥ २० ॥ गौ ब्राह्मण व्‌ ओर 
एवसुक्तस्तरामेण लक्ष्मणःसहसीतया॥ शरानादायचापंचुहारगासमाश्रयत्‌॥ १५॥ तस्मिन्भविता कष्णेसहसीतया ॥ हेतनिकतमि 
त्युक्त्वारामःकवचमाविशत्‌॥१६॥ सतेनामनिनिकाशेनकवचनविभूषितः।॥बृभूवरामस्तिमिरेमहानभनिरिवो त्थितः ॥१७॥ सचापुदयम्यमहच्छ 
रानादायवीयवान्‌ ॥ संबभूवास्थितस्तज्यास्वनेःपूरयन्दिशः ॥१८॥ ततोदेवाःसगंधर्वाःसिद्राश्सहचारणेः ॥ समयुशवमहात्मानोयुद्धदशंन 
कक्षया ॥१९॥ ऋषयश्महात्मानोलेोकेबरह्मषिसत्तमाः ॥ समेत्यचोचुःसरितास्तेऽन्योन्यपुण्यकमणः ॥२०॥ स्वस्तिगोव्राह्मणानांचरोका 
नाचेतिसंस्थिताः॥ जयतांराघवौयुद्ेपौलस्त्यात्रननीचरान्‌॥२१॥ चक्रदस्तोयथायुद्धेसवानसुरपुंगवान्‌॥ एवभुकस्वापुनःप्रोचरा लोक्यचपरस्प 
रम्‌॥२२॥ चतुदशसहसराणिरक्षसांभीमकमणाम्‌॥ एकश्चरामोधमात्माकथयुदधंभविष्यति ॥२३॥ इतिराजषयःसिद्धाःसगणाशचद्विजषमाः ॥ 
जातकातुहलास्तस्थुविमानस्थाश्वदेवताः॥२४॥ आविष्टतेजसारामंसंगरामाशगसिस्थितम्‌ ॥ टषटसवाणिभूतानिभयाद्विम्यथिरेतदा ॥ २५ ॥ 
सव टोकोका सव प्रकारे मंग हो ओर श्रीरामचन्द्रजी युद्धम पस्त्यवंशीय निशाचगेको जीते ॥ २१ ॥ जिस प्रकार भी विष्णजीने चक्रं हाथमे टेक 
अघर श्ष्टौको हराया था एसे रामचन्द्रजी जीते । इस प्रकार कहकर बह फिर परस्पर अवलोकन करते हृए कहने लगे ॥२२॥ कि, भयंकर कमं करनेवाडे 
राक्षस तो चौदह हजार (१४०००) है ओर धर्मात्मा श्रीरामचन्दरनी इकठे है! सो इससे कः नहो सकेते कि, क्रिस प्रकार युद होगा ॥२३॥ इस प्रकारसे 
राजषिगण.सिद्धगणःवियाधरादि समस्त देवयोनिगण प्रधान प्रधान ब्रह्षिगण कौतृहलाक्रात चित्त किये विमानो प्र स्थित हुए वहां खडेथे ॥२४॥ महा तेजसी 
श्रीरामचन्द्रजीको तेजमे प्रविष्ट दये समर स्थटमे अकैटा खडा देख.भाणिमात्रही भयके मारेद्‌ःसीहये किं न जाने महाराजको आज कैसा परिश्रम पडेगा भौर करसे 
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वारमा. |&| शन १४००० हार दष्टे ठदे१।२५॥ महासा सनी जव क्रोध कृ है ओौर उनका सप जषा हो, वाही द्रहित कं करणार गाम 
॥३७॥ || रुप होगया जिसके समान विकराल रप ओर नहीं था॥२६॥ आकाशे दव.गनधर् ओर चारण ठोग देस कही रहै पि.के महागंभीर शब्दकरती अति 


8 
ए 
९ वोर दाठ खटूगादि हथियार लिये ॥२७॥ चारों ओरमे राक्षसोकी सेना अनी बनी ऽनी आपहरची, जो वीरपनेकी वाता आपस कर रही ५।२८ (५ श 
| कोईरटोग भलुषकी परत्यच्वा सच र्बजाते कोई बाररर्माई ठेते कोई ऊँचे स्वरे चिहाते ओर कोई नगाकोटी बजाते े॥२९।द्‌ सब सेनाके र्का 
| रता घोर शब्द हुआ किं,जिसते वह वन भरगया ओर उस्न शब्दे बनचारी पशु पक्षी भी घडा गये ॥२०॥ ओर लोकः पे को न दूखते दये जित जगह 
§| रूपमप्रतिमंतस्यरामस्याङ्किष्टक्मेणः॥ बभूवरूपछुद्धस्यशदरस्येवमदात्मनः ॥२६॥ इतिसंभाष्यमाणेतुदेवगंधवचारणेः॥ ततोगंभीरनिदादधो 
र| स्चमोयुधध्वजम्‌ ॥२७॥ अनीकंयातुधानानांसमंतात्पत्यपद्यत ॥ वीरालापान्विसृजतामन्योन्यमभिगच्छताम्‌ ॥२८॥ चापानिविस्फारय 
&| रताजृंभतां चाप्यभीक्ष्णशः विपरघुष्ठस्वनानां चद॑दुभींश्ाभिनिघ्रताम्‌ ॥२९॥ तेषांसुषिपुलःशब्दः पूरयामासतद्रनम्‌ ॥ तेनशब्देनविच्स्ताक्चासि 
%| तावनचारेणः ॥३०॥ दुदुवुर्य॑तरनिःशब्दंपृष्ठतोनावलोकयन्‌ ॥ तच्वानीकंमहावेगंराम समयुवर्तत ॥३१॥ धृतनानाप्रहरणगंभीरंसागरोपमम्‌ ॥ 
6 रामोऽपिचारयश्चक्षुः सवतोरणरपीडितः ॥ ३२॥ ददशखरसेन्य॑तश्द्धायाभिमुखोगतः ॥ वितत्यचधवर्भमिंतण्याशचोदधृत्यसायकान्‌ ॥ २२ ॥ 
| कोधमाहारयतती्ेवधाथसरवक्षसाम्‌॥ दुष््र््यश्चाभवत्छुदधोयुगांताभ्चिखिज्वलन्‌ ॥३४॥ तष्ठातेजसाविषटप्राग्यथन्वनदेवताः॥ तस्यशष्टस्य 
, (| शूपतुरामस्यददृशेतदा ॥ दक्षस्येवक्रतुहतुसुद्यतस्यपिनाकिनः ॥ ३५ ॥ 
° का° (8 | वह शब्द्‌ श्रवणगोचर न होवे वहाको भागे। व इस ओर राक्षसी सेना धूम धामसे श्रीरामचन्द्रजीके निकट आ पहु ची॥ ३१॥उस्‌ सेनाके वीरगण अनेकं प्रकारक 
स॒° २४ हथियार धारण किये े,वह सेना सुद्र समान उफनती चटी आती थी,समर पंडित श्रीरघुनन्दन रामचन्द्रजीने नेत्र डाठ चारों ओर निहारा तो॥३२॥युद करनेको 
& | सरकी सेना उनके सही चटी आती है,त श्रीराभचन्दरजीने धटुषको उदाय ओर तरक्मैसे बाणसमूहको ग्रहणक ॥२३॥ राक्षसकुटका संहार करनेके घि 
‰ | महाक्रोध किया, उस्न समय श्रीरामचन्द्रजीका रेसा विकट स्वहूप होगया मानों भरलयकाटकी अभि ह ॥३४॥ वन देवता ठोग उनका वृह तेज सम्पन्न स्वरूप 
देखकर बडेही ठयथित हये क्योकि उन्होने वह भयावना रामचन्द्रजी का रूप काहेको देखा था! परन्तु दक्षका यज्ञ विनाश करनेको तैयार महादेवजी के समान 
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श्रीरामचन्द्रजी कौ वह क्रोध मरी प्रतिं उस्न तमय उन सबने देखीथी॥ ३५॥जेसे नीरे रंगके बादर सूर्योदयमे शोभा पाते है । राक्षस सेना भी अभस्म वर्म कवच 
रथ आमरण ओर धलुषयुक्त होकरा उस्न काल वैसाही शोभा पानेकगी ॥३६॥ इत्या श्रीमद्रा° वा० आदि० अरण्यकाडि भाषायां चतुर्विंशः सगेः ॥ २४॥ 
अपने साधियोके साथ आश्रमम आकर खरने शतरओकि मारनेवाठे श्रीरामचन्द्रनीको करोधम भरे ओर धटुष ग्रहण किये देखा ॥ १ ॥ रेस देखकर उसने 
कठोर परत्यचा युक्त धनुष उदाकर्‌ सारथी ऊचे स्वरसे कहा कि रामचनदरके सामने रथ ठे चलो॥ २॥सारथीने खरकी आन्नानु्ार जहां महाबाहु भ्रीरामचन्द्रजी 
धुषप्र ठकार देते ए इकठे सडे थे वहां पर वोडोको चठाया॥२॥खरफो रामचन्द्रके आगे जाता हआ देखकर उसके मंत्री श्ेनगम्यादि बारह राक्षस उनके 
तत्का्केराभरणेरथेश्चतदवमेभिश्चाग्िसमानवर्णैः॥ बभूवसेन्यैपिशिताशनानांसूर्ोदेनीकमिवाभजालम्‌ ॥२६॥ इत्य श्रीम° वा°आ” 
च सा० अर ° चतुबिशः सगः ॥ २४॥ अवष्टव्धधतरामंकुदतंरिपुघातिनम्‌ ॥ द्दशाश्रममागम्यखरःसहपुरःसरेः ॥ १॥ तंदष्टासग 
णचापमुद्यम्यखरनिःस्वनम्‌ ॥ रामस्याभिशुखंसूतंचोयतामित्यचोदयत्‌ ॥ २ ॥ सखरस्याज्ञयासूतस्तरगान्समचोदयत्‌ ॥ यञ्ररामोमहाबा 
हुरेकोधुन्वन्धनुःस्थितः ॥ ३ ॥ तंतुनिष्पतितंः्ासर्वतोरजनीचराः ॥ भुचमानामहानादसचिवाःपयवारयन्‌ ॥ ५ ॥ सतेषांयातधानार्नाम 
ध्येरथगतःखरः ॥ बभवमध्येताराणांलोरितांगहवोदितः॥ ५ ॥ ततःश्रसदसेणराममप्रतिमौजसम्‌ ॥ अरदयित्वामह ना्दननादसमरेखरः 
॥ &॥ ततस्तभीमधन्वानंक्द्धाःसवेनिशाचराः ॥ रामेनानाविधैःशचेरभ्यवर्षतदुजैयम्‌ ॥ ७॥ ुद्ररेरायसेःश्लःपरसेःखद्गेःपरश्वधैः ॥ 
राक्षसाःसमरे्ुरनिजष्नूरोषतत्पराः ॥ ८॥ तेवलाहकसंकाशामहाकायामहावलाः ॥ अभ्यधावंतकाङ्कस्थस्थरवाजिभिरच ॥ ९॥ गजेःपर्व 
तक्ूटाभरामेयुद्धजिधांसवः॥ तेरामेशरवर्षाणिव्यस्चजत्रक्षसांगणाः ॥ १० ॥ 
चारों ओर हो लिे॥ ४। तब रथपर चढा हुआ खर दुविनीत राक्षसके बीचमे र्ता शोभित होता था जेते ताराओके बीच प्रदीप गलग्रह शोभित होता हे॥५॥ 
अनन्तर वह खर श्रीरामचन्दरके उपर युद्धम हजार बाण छोडकर महाशब्दसे चिद्ठाने लगा ॥६॥ उसके पछ सव निशाचर कोधित होकर भयंकर धलुषधारी, 


निवारण कृरनेके अयोग्य दूजेय भ्ीरमचन्द्रको ताकेकर विविध भातिके शर वर्षानि ठगे॥७॥वह राक्षस सेना युम करोधितहो अनेक २ोहेके सुन्दर शूक फस , 
तटवार ओर एर आदि श्रीरामचन्द्रजीके उप्र प्रहार करने ठगी ॥८॥ फिर वह बडेरशरीरवाटे महा बट्वानु मेव समान निशाचरगण रथ, घोडे, हाथि 


योपर च २ ुदधम श्रीरामचन्द्रनीको मार डाठनेके ट्य उनके ऊपर दौड ॥ ९ ॥ उनम छ राक्षस पर्वतोके श्रग समान आकारवारे हाथियोप्र चकर 
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भीरामचन्द्रजीको पुदधमं मार डाठनेके छ्यि आये स कारण वह सव रामचन्द्रनी प्र बारणोकी वरषा केलेठे॥१ ०॥ जेप मेवमाटा ॥॥॥ ॥॥ कत्‌। ह १ ¢ 
बाणवष† उन निशाचरोनि श्रीरामचन्द्रजीके ऊपर कौस राक्षसोके मध्य जानकीजीवन कैत शोभित होते थ॥११। जेते प्रदोष की यामिनि्योमे पाषदकिं मध्य | 
महादेवजी शोभित होते है । रक्षसोके चाये अश्र श्च श्रीरामचन्दरजीने॥१२॥अपने बाणोकै सहित प्रहण किये.जै नदियोंकी धाराओंकौ मृहोदभि ग्रहण कृरता |€ 
है ययपि श्रीरामचन्द्रजीके अगम अति धोर वह अच्च शखर ठगे थे प्र इससे उनको कछ व्यथा न हूई॥१२॥ जैसे प्रकाशमान बहते वजोमे हिमाठय पव॑तको | 
पीडा नहीं होती । सवं शरीरम बाणोके ठगनेसे रुधिर बहनसे ्रीरामचन्द्रजी एेसे शोभित हूये॥ १४॥ जैसे सन्ध्याकाटीन बादरोके बीचमं होनेसे बुये भगवान्‌ शोभित 
होते है । रघुनन्दनजीकी यह अवस्था देख देष, गन्धर्वं ओर सिद्ध व परमर्षिगण बडे विषादित हये ॥१५॥ कारण किं,अकैटे रामचन्द्रजीके सहसरं निशाचर 

केटैद्रमिवधारामिर्वषमाणामहाघनाः ॥ सर्वैःपरिवितोरामोराक्षसेःरदशनेः ॥११॥ तिथिष्विवृमहादेवोषृतःपारिषदांगणेः ॥ तानियुक्तानि 
शघ्चाणियातुघनैःसराघवः ॥ १२ ॥ प्रतिजग्राहविशिखेनयोधानिवसागरः ॥ सतैःप्रहरणेषरिभिन्नगाभोनविव्यथे ॥ १३॥ रामःप्रदीपिवेहु 
भिवत्ेरिविमहाचलः ॥ सकिदिः्षतजादिग्धःसर्वगात्ेषुराघवः॥१४॥बभव्रामःसंध्यभ्नेदिवाकरडवाब्रृतः ॥ _विषेदुदेवगंधवः सिद्धाश्चपरमषेयः 
॥१५॥ एकंसहसेबहुमिस्तदादष्टासमाव्रतम्‌ ॥ ततोरामस्तुसंङृ्ोगडलीकृतकाशचैकः ॥ १६ ॥ सस्जनिशितान्बाणाञ्छतसऽथशोदस्रशः ॥ 
दुरावारान्दुविषहान्कालपाशोपमात्रणे ॥ १७ ॥ बुमोचलीलयाकंकपरान्कां चनभूषणान्‌ ॥ तेशराःश्ुसेन्येषुशुक्तारामेणलीटया ॥१८॥ 
आदद्रक्षसाप्राणान्पाशाःकालकृताइव॥भित्वाराक्षसदेहांस्तास्तेशरारूधिराष्डुताः ॥१९॥ अतरिक्षगत्रेलरदीपाप्रिसमतेजसः ॥ असंस्येया 
स्तुरामस्यसायकाश्चापमडलात्‌ ॥ २० ॥ विनिष्पेतुरतीवोधारक्षःमाणापहारिणः ॥ तैधनूषिष्वजा्ाणिचमांणिकेवचानिच ॥ २१॥ 
पेरे हये थे । ऋषि आदिकोंकी यह अवस्था देख श्रीरामचन्द्रजीने महा कोधयुक्तं हो धलुषको जोरसे सैच॥ १६॥ शत रसहस्ञ अति तीस बाण छोडे वे सुब 
बाण किसके रोकनेसे नहीं रुकते,बरन्‌ अनिवायं थे सहन करनेके योग्य नहीं थे ओर देखनेमे यमराजकी फांसीके समान े॥ १७॥श्रीरामचन्द्रजीने टीठापुवेक 
मुवणसे चित्र विचित्र कंकपुत्र युक्तं बाण शतरुको सेनाम चाये । वह सब वाण शुकी सेनाम पहुंच २॥१८॥ चटाई हई यमकी फसियोके समान राक्षसोका 
देह भेदं व प्राण ग्रहण करके रुधिरके ठगनेसे छा रंगके हो॥१९॥ आकाशम जाकर जरती हृदं अधिके समान शोभा पाने रगे, उस समय श्रीरामचन्द्रजीके 
चापमंडलसे बाण छट ॥ २०.५. भीरामचन्दजी उन सब वाणोसे राक्षसोके शत २ शरासन ओर सहस २ शरासन, ध्वजाके, अप्रभाग, दाठ, कवच ॥ २१ ॥ 


वाराभा./(3 
॥३८॥ 
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हाथके गहनो करके युक्त बाह हाथियोकी शुण्डके समान जधा सैकडो हजारों कार डाटी॥ २२॥इनके अतिरिक्त सुवरणके कवच धारण किये घोडे रथ ओर 
पारथी महावत व सवार सहित हाथी पुडस्वार सहित ष्येडे॥२२॥ इन सबको भरत्य॑चासे छट हुए श्रीरामचन्द्रके वार्णोने छिन्न भिन्न किया ओर पेदलोंको भी 
संहार करक यमराज के भवनम परंचाया ॥२४॥ राक्षसगण 'अग्रभाग जिनका महातीक्ष्ण है पेसे नाटीक नाराच ओर विकरण समूहसे कटकुट कर भयंकर शब्द्‌ 
कर आरत एकारने गे २५॥ शुष्क वनभ्रेणी जिस्‌ प्रकार अभिक पाकर भटी प्रकार प्रूमरकर जती हवेसेही राक्षस सेना भी श्रीरामचन्द्रजीके मर्मभेद बाणेोति |@ 
पीडित होकर चस प्राप्त करनेको समथ नहीं हो सकी ॥ २६॥ उस्‌ सेनाके कोई २ महा बट्वान्‌ शूरवीर राक्षस महा क्रोधित होकर श्रीरामचनद्रजीके ऊपर 
बादून्सदस्ताभरणानूरून्कारेकरोपमान्‌ ॥ चिच्छेदरामःसमरेशतशोऽथसहस्रशः ॥२२॥ हयान्कांचनसत्राहात्रथयुक्तान्ससारथीन्‌ ॥ गजां 
सगजारोहान्सदयान्सादिनस्तदा ॥२३॥ चिच्छिदुविमिदुैवरामबाणायुणच्य॒ताः ॥ पदातीन्समरेहत्वाअनयद्यमसादनम्‌ ॥२४॥ ततो 
नालीकनाराचैस्तीक्ष्णागरेश्विकणिभिः ॥ भीममार्तस्वरचङ्कश्च्यिमानानिशाचराः ॥ २९॥ तत्सेन्यंविविधेबणिरदितेमभभेदिभिः।॥नरामेणस् 
खंलेभेशोष्कंवनमिवाधिना ॥ २६ ॥ केचिद्रीमबलाः य मासाज्जुनान्प्रश्वधान्‌ ॥ चिक्षिपुःपरमङद्धारामायरजनीचराः ॥ २७ ॥ तेषां 
बाणमंहाबाहुःशघ्राण्यावार्यवीर्यवान्‌॥ जहारसमयपराणांधिच्छेदच शिरोधरान्‌ ॥ २८॥ तचप्रशिरस "पेतुश्छिन्न चर्म॑शरासनाः ॥ सपर्णवात 
विक्षिप्ताजगत्यांपादपायथा ॥ २९ ॥ अवशिष्टाश्चयेतरविषण्णास्तेनिशाचराः ॥ खरमेवाभ्यधा्वतशरणा्थशराहताः ॥ ३० ॥ तान्सवोन्ध 
पदयसमारवास्थचदषणः ॥ अभ्यधावत्सुसक्दः ककुद्हवांतकः ॥३१॥ निवृत्तास्तुएुन सवेदृषणाश्रयनिर्भयाः ॥ रामनेवाभ्यधावं 
तसालतालशिलायुधाः ॥ ३२ ॥ 
्ास्फरमे ओर शु इत्यादि चठाने ठगे ॥२७॥ महाबाहुं वीयवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी अपने वाणो राक्षसोके चाये 
करके उनके मस्तक भी उडा देते हृए॥२८॥ गरुडजीके उडनेके समय जो उनके पोते पवन निकठती है जिस परकारसे 
राक्षसगण छिन्न मस्तक हो पृथ्वीपर गिरने ठगे उनका धटुष ओर ढाल तलवार भी रट टार गै 
कारण प्याकुट हो मटीनभावपे खर्की शरणम गये ॥ ३० ॥ यह देखकर दूषण महाक्रोधितं 
करोधित काठके समान रोपपरायण श्रीरामचन्द्रजी के समख दौड ॥ ३१ ॥तव रणते भागे 


हुए अघर शब्नीको रोक उनके प्राण हरण 
उत बृकष्मूह पृथ्वी प्रर गिरनेकै ह वैसेही 
।२९॥ बचे वचाये राक्पर श्रीरषचन्द्रजीके बाणे घायल होनेके 
त हकर धनुष संभार भागे हए राक्षसो को धीर बंधाता हुआ 
हए निशाचर गण दृषणका आरा पाय टौर कर शाठ,तारु, 
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शिला पाश.स्गर ओर शङ इन सव आयुपोको धारण कर श्रीरामचन््रजीके सामने धाये ॥ ३२॥ उन रक्षसि संमामे आतिही श्ट, ए ¶। दिअ 
| श्लोकी वषौ श्रीरामचन्द्रजीके ऊपर की ॥३३॥ फिर बृक्षोकी वषा ओर शिलाकी वृष्टि प्रारभ होनेपर उत्त समय भयानक ओर घोर ठोमहषेण समाम होने 
रगा ॥३४॥ उधरसे राक्षसतगण श्रीरामचन्द्रजीपर अन्च शब्च चला रहे थे इधरसेश्रीरामचन्द्रजी राक्षसो पर बाणवर्षं करते थे, यह देखकर राक्षसोने फिर अ 
| शद्धे भ्रीरामचन्दरजीको पीडित किया ॥ ३५ ॥ श्रीरामचन्द्रजीने देखा कि, सर्व दिशा विदिशा राक्षसोते भर गई है ओर हमभी उनके बाणो दक गये हं 
ॐ | ॥ ३६ ॥ यह देख श्रीरामचन्द्रजने बडा शब्दकर भयंकर राक्षस्गणोके ऊप्र परम देदीप्यमान गान्धवाश्च चापा ॥ ३७ ॥ दप गान्धर्वाश्के चठानेके पी 
शुषुद्ररदस्ताश्वपाशदस्तामहाबलाः ॥ सृजतःशरवर्षाणिशश्चवषाणिसयुगे ॥३२॥ ्ुमवर्षाणिशुंचतःशिलावषाणिराक्षसाः ॥ तद्र भूवाद्तगर 
दतुषुलरोमहषणम्‌ ॥३९॥ रामस्यास्यमहाघोरंुनस्तेषां चरक्षसाम्‌ ॥ तेसमंतादभिकद्वाराघवंपुनराद्रयन्‌ ॥२५॥ ततः सवादिशोृष्ाप्रदिश 
श्रसमावृताः ॥ राक्षवेःसर्वतःप्रपतेःशरवर्षाभिरावृतः ॥३६॥ सकृत्वाभेरवंनादमच्चंपरमभास्वरम्‌ ॥ समयोजयद्रांधरवराक्षपेषुमदहाबलः ॥३७॥ 
ततःशरसदखाणिनिर्ययश्वापमंडलात्‌ ॥ सर्वादशदिशोबाणेरप्ूयतसमागतेः ॥३८॥ नाददारनशारन्धोरान्विषुच॑तंशरोत्तमान्‌ ॥ विकष॑माणप 
श्यतिराक्षसास्तरादिताः ॥३९॥ शरांधकारमाकाशमावृणोत्सदिवाकरम्‌ ॥ बभूवावस्थितोरामःपरक्िपत्निवतान्छरान्‌ ॥४०॥ युगपत्पतमानेशच 
युगपच्चहतैषशम्‌ ॥ युगपत्पतितेश्ववविकीर्णावसुधाऽभवत्‌ ॥४१॥ निहताःपतिताश्षीणाश्छिप्नाभिन्नाविदारिताः ॥ ततवरस्महश्यतराक्षसा 
&| स्तेसदसशः ॥ ४२॥ सोष्णीपेशततमागेश्वसांगदेबाडुभिस्तथा ॥ उङ्भिर्गाहुभिशचतनेनांनाहपेिभूषणेः ॥ ४२ ॥ 
्रीरामचन्द्रजीके धलुषते हजार २बाण निकलने लगे, उन निकृर्ते हए बाणोतते समस्त दिशाय भरगई ॥३८॥ राक्षसगण इस समय यह नहीं देख सक कि, 
भ्रीरामचन्द्रजी भ्रष्ठ ओर भयंकर शर कव ग्रहण करते, कव छोडते ओर कव धरुषको आकषण करते है परन्तु कवठ उनके बाणोँमे महा व्यथित होनेटगे 
; | ॥ ३९॥भ्रीरामचन्द्रजीके बाणो अन्धकार उत्पन्न होकर दिवाकर सहित आकाशमंडठ्को ढकटेता हुआ परन्तु श्रीरामचन्द्रजी बराबर शरधारा छोडते चरे जाते 
र| थे ॥४०॥ उत बाणपाराते अनेक २ राक्षस महा धाय हए को २ भिरे हूए कोई २ गिरते हूए दिलाई देते थे एते राक्षसे पृथवी पण होगईं ॥ ४१ ॥ 
& | रणमभूमिमं सर्वत्रही सहस्र २. राक्षस पतितः; छिन्नभिन्न, विदारित ओर कंठगतप्राण दृष्टि आने ठगे ॥४२॥ श्रीरामचनद्रजीके बाणोंसे छिन्नभिन्न, पगडी सहित 
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मस्तक, बाजुयुक्त बहि व अनेक २ भां तिके गहने॥४३॥ अश्व, हस्ती, रथ, चमर, व्यजन छत्र व नाना प्रकारक ध्वजाओंसे ॥४४॥ वह श्रू पटादि श्म 
जोकि रामचन्द्रजीकै बाणोसे कट २ टट गये थे, यह पृथ्वी अति भयंकर होगदं ॥४५॥ इस प्रकार वदहूतसे राक्षसोको मारे हूए व पृथ्वीम पडे देख बचे वचाय 
राक्षसगण अतिशय कातर होकर शतरुओके जीतनेवाठे श्रीरामचन्दरजीके सन्मुख जानेको समथ नहीं हृए॥४६॥ इत्ये श्रीमद्रा °वाल्मी ° आदि ०अर०मागटी° 
पचविंशःसगेः॥२५॥ महाबाहू दृषणने अपनी सेनाको भ्रीरामचन्द्रजीसे इरी देख भयंकर वेषवठे आक्रमण करनके अयोग्य॥१॥ पांच हजार राक्षसोको जो कि समरसे 
लोटनाही नहीं चाहते थे ओर महावेगवान थे उनको युद्ध करनेके दिये आज्ञा दी॥२॥ वह सब राक्षस समरं जाय शूल पटा,खद्ग ओर वृक्षादिक व बाणोकी 
०. न थि न्द ० ०2 0० नावि क ५ तैविंचि ^ ० कृ = जह, ० 
हयेश्द्विपसुख्यंअरथेमित्रनेकशः॥ चामरव्यजनेःखतरेष्वजेनानाविधेरपि॥४४॥ रामेणषाणाभिहतेरविच्च्छनिःशूप्िशः सद्ग विच्छ्निःसमरे 
भूमिर्विस्तीणाऽभरद्धयकरा ॥४५॥ तान्हष्टानिहतान्सवेराक्षसाःपरमातराः ॥ नतत्रचलितिशक्तारामे परपुरंजयम्‌ ॥ ४६ ॥ इत्यप ्रीमद्रा° 
वा° आ° च° सा° अर° प° चविशः सगेः॥२५॥ दूषणस्तुस्वकंसेन्यंहन्यमानंविलोक्यच ॥ संदिदेशमहाबाहुर्भीमवेगान्दुरासदान्‌ ॥१॥ 
राक्षसान्पंचसादसरान्समरेष्वनिवतिनः ॥ तेश्ुढेःपष्टिशःखदे शिलावषेद्मेरपि ॥२॥ शरवपैर विच्छिन्निवव्षुस्तसमततः ॥ तदुमाणांशिलानां 
चवषैप्राणहरंमहत्‌ ॥ ३ ॥ प्रतिजग्ाहधमातमाराववस्तीकष्णसायकेः ॥ प्रतिग्रद्यचतद्वर्षनिमीलितइवर्षभ्‌ः ॥ ४॥ रामःकोधपरंलेभेवधार्थसरव 
रक्षाम्‌ ॥ त॒तःक्रोधसमावषटःप्दीप्तदवतेजसा ॥ « ॥ शरैरभ्यकिरत्सन्यंसवैतःसददृषणम्‌ ॥ ततःसेनापति.कुधोदूषणःशषणः ॥६॥ 
शरेरशनिकत्प॑स्तंराघवंसमवारयत्‌ ॥ ततोरामःसुसङदधशुरेणास्यमहद्यनः ॥७॥ चिच्छेदसमरेवीरश्चतुभिश्चतरोदयान्‌ ॥ इत्वाचाश्वाञ्श 
रेस्तीक्ष्णेरधंचद्रेणसारथेः ॥८॥ शिरोजहारतदरक्षश्िभिविव्याधवक्षसि ॥ सच्छन्नधन्वाविरथोहताश्वोहतसारथिः ॥९॥ ` 
वपा ठगातार श्रीरामचनद्रजीके ऊपर करने ठगे.वह वृक्ष ओर पव॑तोकी वषा प्राणोंकी हरण करनेवाखी थी॥ ३॥ धर्मात्मा श्रीराभचन्दरजीने अपने ती बाणोपरही 
उस वर्षीका ग्रहण किया ओर उसे रहण करके नेत्र बंद कर व्यि ॥४॥ फिर बडा कोप्‌ किया ओर सब राक्षसोके रहार करनेका संकल्प किया उस्‌ सुम॒य 
क्रोध ओर तेजसे प्रकाशमान होते हए श्रीरामचन्द्रजीने ॥५॥ दृषणसहित सेनाके ऊपर वाणोकी दषा की । फिर शतुदूषण सेनापति दूषण कोधित्‌ होकर॥६॥ 
वजके समान्‌ बाणोसे श्रौरामचन्द्रजीको निवारण करने ठगा तब श्रीरामरदरजीने महाक्रोपक्र छ्टुरेके समान तेज बाणे दूषणका धष ॥७॥ काटकर चार 
बाणो उसके रथम जो घोडे नपे थ्‌ उनको मार डाढा अरधवोको तीक्षण बाणो वधकर अरख॑चन्द बाणे उसके सारथीका ॥ < ॥ शिर काटदाा ओर तीन 
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€| ¶ण राक्षस सरकी छाती मारे तब दृषणका धलुषभी दया; रथभी इं हूभा ओर घोडे व सारथीमी उसके मारे गये ॥९॥ तव उस्न जिसके देखते. नाः 
॥४०॥ | 


ही सए संडे हो जाय दा पहाडके शग समान एक परिष रहण किया वहं एवरणके बनधोते धा देवता सेनाको मर्दन करनेवाठा ॥ १०. ॥ ठाहक। 
कौठोसे जडा शनुओंकी चरबी जितम ठगी हई वजके समान कठोर व शत्रुर द्वारका निवारण करनेवाठा ॥११॥ एसे महासर्पके समान उप प्रिषको ठ 
तेमाममं कूरकमेकारी दूषण राक्षस श्रीरामचन्द्रकी ओर धाया ॥१२॥ श्रीरामचन्द्रजीने उप्न दौड आते हए दृषणके मृपणसरहित दोनों कर काट ठे ॥१३ त 
हाथो के कट जानेप्र उस्चका वह दृहदाकार प्रिव स्थान भरष्ट होकर इन्द्रध्वजाके समान समरम गिरा ॥ १४ ॥ हाथ कटजानेसे दृषणभी इस भाति पूव 
जग्राहगिरिशृगाभपरिषंरोमहर्षणम्‌॥ वेषटितंकां चनेःपटदैवसेन्याभिमर्दनम्‌ ॥१०॥ आयसेःशंकुमिस्ती्ष्ण कीशपरवसोक्षितम्‌ ॥ वज्राशनि 
समस्परशपरगोपुरदारणम्‌ ॥११॥ तंमहोरगसंकाशंग्रगद्यषरधरणे ॥ दूषणोऽभ्यपतद्रामकूरकमि निशचरः ॥१२॥ तस्यामिपतमानस्यदूषण 
स्यचराघवः॥द्राभ्यांशराभ्यांचिच्छेदसहस्ताभरणौयुजौ ॥१३॥ अष्स्तस्यमहाकायःपपातणमू्नि॥परिघ्छिन्रहस्तस्यशक्रध्वजइवाग्रतः 
॥ १४ ॥ कराभ्यांचविकीणम्यांपपातसुविदूषणः॥ षिषाणाभ्याविशीणभ्यांमनस्वीवमहागजः॥ १५ ॥ दृष्टातंपतितंभूयो दषणं निहतंरणे ॥ 
साधुसाधिितिकाकुत्स्थसरवभृतान्यपूजयन्‌॥ १६॥एतस्मित्नतेदवाक्चयःसेनाथयायिनः। से हत्याभ्यद्रवन्‌राममृत्युपाशावपाशिताः ॥ १७॥ 
महाकपालःस्थुलाक्षःप्रमाथीचमहाबलः ॥ महाकपालोविपुलशुरष्ुययम्गक्षसः ॥१८॥ स्थृलाक्षःपषटिशंगरहयप्रमाथीचपरश्वधम्‌॥ दषरैवापतत 
स्तस्तुराघवःसायकैःशितेः॥१९। तीक्ष्णे परतिजग्राहसंप्राप्तानतिथीनिवा ॥ महाकपारुस्यशिरश्चिच्छेद्रुनंदनः ॥ २० ॥ 
गिरा जसे दात टूट जनेपर महामनस्वी गजराज पृथ्वीम गिरता है ॥१५॥ दृषणको प्राम मरा हुआ ओर पृथ्वीम पश हूभा देखकर सबही प्राणी साधु २ 
कहकर श्रीरामचनद्रजीकी प्रशंसा करने ठे ॥१६॥ सीम उस खरके तीन सेनापति जो निशाचर सेनके अगेही चे ये परस्पर मिठकर मृत्युकी फसीसे 
धकर कोधे भरकर श्रीरामचन्द्रजीके सम्मुख धाये ॥१७॥ इन तीनोके नाम महाकपार, स्थूलाश्च ओर महा ब्वान्‌ परमाथी थे इनम महा कपाट वशा 
श्र उठाय ॥ १८ ॥ स्थृटा्ष पटा ठेकर, व प्रमाथी फरसा प्रहण करक श्रीरामचन्द्रजीकी ओर चले, इन तीनोको अपने ऊपर आया हआ देख श्रीराम 
चन्द्रजीने तीक्ष्ण बाणोसे॥ १९॥ इनकी अगवानी की जसे मद्य आरे हृए पाहू्नोकी अगवानी व उचित पूजा करते है ओर महा कपाटका तो रघुनन्दनजीनि 
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शिर हौ उडा दिया ॥२०॥ व अगणित बाणोपि परमाथी का माथा ओर स्थूलाक्षकी मोरी आंखोको पूरण कर दिया ॥२१॥ यह तीनों कटे हुए वृक्षोकी 
नाई पृथ्वीम गिर पडे । इतके पठे पंच हजार जो दृषणके अनुयाय राक्षस थे उन स्वको अति क्रोधकर एक क्षणभर ॥ २२ ॥ सहार कर उन्‌ सबको 
भदशरथ कुमारने यमषएुरको पठा दिया, तब दूषण व उनके अनुगामी सेन्यको मारा गया हआ सुन ॥२३॥ खरने कोधित होकर महा वट्वान्‌ ओर सुर 
तैनापतियांको इस भ्रकारसे आज्ञा दी कि, सेनापति ोगो ! दृषण तो अपने अनुगामियों समेत मारा गया ॥ २४ ॥ वस अब तुम सव राक्ष्रगण एकत्र हो 
बडी 1 साथ ठेकर विविध आकार के अब्ञ शब् छोडकर मलुष्याधम रामचन््रको मार डाटो॥२५॥खर सेनापतियोसे इस प्रकार कहकर कोधे भर 
असस्ययस्तुबाणोषःप्रममाथप्रमाथिनम्‌॥ स्थूलाक्षस्याक्षिणीस्थूलेपूरयामाससायकैः ॥ २१ ॥ सपपातहतोभरूमौविटपीवमहादुम"॥ दषण 
स्यायगान्पंचसादसान्कुषिता क्षणात्‌ ॥ २२ ॥ इत्वातुपचसाहसरेनय्मसादनम्‌ ॥ दृषर्णनिहतंश्चत्वातस्यचैवपदालगान्‌ ॥२३॥ व्यादि 
देशखरःद्धःसेनाध्यकषान्महाबलान्‌ ॥ अ्यविनिहतः न सपदानुगः ॥ २४॥ महत्यासेनयासाधृयुद्धारामंङमालषम्‌ ॥ शसनर्नानावि 
धाकारिदेनध्वंस्वरक्षसाः ॥ २५॥ एवसुक्त्वाखर'कुद्धोराममेवाभिदुद्वे ॥ श्येनगामीपृथु्ीयोयज्ञशश्विंहंगमः ॥ २६ ॥दु्जयःकरवीराक्षः 
परषःकलकाशुकः ॥ हेममालीमहामालीसपूस्योरुषिराशनः ॥ २७॥ दवाद्शेतेमहावीर्याबलाध्यक्षाःससेनिकाः ॥ रासमेवाभ्यधावतवि 
व । | ॥ तत हि) : ॥ त : ॥ २९ ॥ तेश्क्मपुंखाविशिखाः 
माइवपावकाः ॥ निज रक्षासिवजाइवमदादुमान्‌ ॥ ३० ॥ रक्षसांतुशतंरामःशतेनेकेनकणिना ॥ सदसंतुसदसेणजघानरणमृ 
नि ॥२१॥ तेमित्रवमाभरणाश्चतनिभित्रशरासनाः ॥ निरतुःोणितादिग्धाषरण्यारपीचर ॥ इक |॥ ५ ^ 
आपही शरीरामचन्द्रनीके म्ल दोढा श्येनगामी,पृग्रीव यज्ञ शतु विहङ्गम॥ २६॥ दर्ज, परवीराक्ष परुष काठकायक,हेममारी,सप्पीस्य महामारी, रुपिराशन॥२७॥ 
यह बारह महावीर्‌ सेनापति अपनी सेनाकँ साथ शरेष्ठ वाण वरषाते हृए श्रीरामचन्द्रनीके सम्य॒ख धाये॥२८॥ इन सवर रक्षसको तेजसी श्रीरामचन्द्रजीने अपने 
ऊपर आता हुआ देखकर हेमयज्र विभूषित अधरितुल्य बाणो सरी इस वची वचा सेनापर प्रहार करना आरंभ किया॥२९॥वज पठने जिस धकार बे रवृक्ष 
गिर जाते ह वैसेही श्रीरामचन््रजीके सुवणं कै पंसेवारे सधम अशिक पमान वाणि रक्षसको पहार कसेरगे॥ ३ ०॥ श्ीरामचनद्रजीने एके शत बाण चलाकर 
एकशत राक्षसोका संहार किया; व हजार बाण चाकर राक्षतोका प्राण ठे छया ॥ ३१ ॥ राक्षसगण रुधिरमे से हए पृथ्वीम गिरे उनकै कवच भूषण 
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ओर पलप छिन्न भिन्न ओर बिदीण हो गर।३२॥यज्की ददीपर जिस प्रकार कृढ विटे होते ह वही संभामकः। समसत री रभि ्राबोर बा ठु हूए 
क्ते वयाप हो रही थी॥३२।सब रक्षके मारे जानेस वनमूमि उनके मास व रुभिरकी कीचते ठककर कषण भरणं ह। महा भक नरके समान | 
॥३४॥ मनुष्य शरीर धारी रामचन्द्रने इकटेही विना रथपर चटे चौदह हजार भयंकर कर्मं करनेवाटे राक्षसंको मार डाटा॥ २.५ सेनाके बीचममहार्थी सर्‌ 
त्रिशिरा ओर शतरुओंके हनन करनेवाठे श्रीरामचन्दरजी केव यह तीन जन शेष रहं ॥ २६ ॥ बचे बचाये राक्षत सबही रक्ष्मणजीके बडे भाई श्रीरामचन्द्रजीह 
मारे गये, यह समस्त राक्षस अतिशय बलवान, भयंकर व बडे दुःखसे सहनेके योग्य थे ॥ ३७ ॥ इत भकार महा स्रामे समस्त भयंकर वलवान्‌ राक्षरोको 
तैषक्तकेशेःसमरेपतितैःशोणितोक्षितैः ॥ विस्तीर्णावसुधाकृत्स्नामहावेदिः कुशे ॥२३॥ ततक्षणेतुमहाघोरंवमंनिहतराक्षसम्‌॥ बभूवनिर्यप्र 
ख्येमांसशोणितकर्दमम्‌ ॥३५॥ चतुर्दशसदस्रणिरक्षसां भीमकमंणाम्‌ ॥ हतान्येकेनरामेणमादषेणपदातिना ॥२३५॥तस्यसेन्यस्यसर्वस्यखरः 
रेषोमहारथः॥राक्षसच्विशिराभेवरामशरिषुसदनः॥३६॥शेषाहतामहावीयांरक्षसारणूर्धनि ॥ षोरादुर्विषहाःस्वेरक्ष्मणस्याग्रजेनते ॥२७॥ 
ततस्त॒तद्धीमबलंमहादवेसमीकष्यपमणरतंबटीयसा ॥ रथेनरामंमहताखरस्ततःसमाससदिन्द्रह्मो्यताशनिः ॥ ३८ ॥ इत्या श्रीमद्रामायणे 
वाल्मीकीये आदिकाम्ये च” सा० अरण्यकडि षदूर्विंशः सर्गः॥२६॥ खरंतुरामाभिषुखंपरयातंवाहिनीपतिः ॥ राक्षसश्चिशिरानामस॒त्रिपत्ये 
दमन्रवीत्‌॥१॥ मांनियोजयविकरंतंत्वनिवरत॑स्वसादसात्‌ ॥ पश्यराममहाबाहैसंयुगेविनिपातितम्‌॥२॥ प्रतिजानामितेसत्यमायुधचाहमालमे॥ 
यथारामवधिष्यामिवधारस्वरक्षसाम्‌ ॥२॥ अहंवाऽस्यरणेमृत्युरेषवासमरेमम ॥ विनिषर््यरणोत्सादषुहूतं्रक्षिकोभव ॥ ४॥ 
भ्रीरामचन्द्रनीते मरा हभ देखकर खर बडे भारी रथपर सवार होकर वज उढये हए इनद्रफे समान रामचन्रजीफे माणेको चछा ॥ २८ ॥ इत्या श्रीमद 
वा० आदि० अरण्यकाण्ड भाषायां षदूविंशः सर्गः ॥ २६ ॥ इसके पीछे खर जव श्रीरामचन्द्रजीके सम्युख धाया, तव सेनापति त्रिशिरा राक्षस उसके समीप 
आकर कहने ठगा ॥ १ ॥ मँ विक्रमवान्‌ ह आप यह साहस त्याग करके भक्षको रामचन्द्रको मार डाठनेके छ्मि नियत करके समरमे महावाहु रामचन््रको 
मञ्चकरके मारा हृआही देखिये॥२॥ भ आपके समीप हथियार दूकर सप्यही प्रतिज्ञा करताहं किं, समस्त राक्षसोके माने योग्य रामचन्द्रजीको म निश्वयही 
मार डाेगा॥ ३॥यातो संग्राममे ही मेगा,अथवा इन रामकोही मार रंगा आप क्षणे छ्य रणके उतसाहको छोडकर दोनों ओरका युद्ध देखते रहिये ॥४॥ 








अर०्का० 
स॒० २७ 


132222४ = 2.2. 


०-062-22 ~€ 56 © 


766266८ 62222422 >€ ~ 


राम मारे जायंगे तो आप आनन्दित चिक्तसे जनस्थानको चछे जाइये, ओर जो भेरा संहार होवे तो आपस्वयंही युद्ध करनके स्यि रामचन्द्रकै सम्मुख होना 
॥५॥ त्रिशिरा मृत्युकै छोभसे इस प्रकार खरको प्रसन्न करके युद्ध कनेक खिये उसकी आज्ञा ठेकर भ्रीरामचन्द्रजी के सामने दौडा ॥ £ ॥ तीन श्रगवाटे 
वैके समान वह तीन शिराला राक्षस देदीप्यमान घोडे जुते हृए रथम चढकर्‌ श्रीरामचन्द्रजी के सम्मुख धाया ॥७॥ ओर महामे जिस्न भकार जक धारा 
वषीता हआ हो वैसे ही जठके भीगे नगाडके समान शब्द करने ठगा॥ ८॥रघनन्दन भ्रीरामचन्दरजीने त्रिशिरा राक्षसरको अपने सम्मुख आते देख धटुष उढाय 


शब्द कर तीसरे बाण चाय ॥ ९॥ त्रिशिराके मारे, उस समय अतिबटवान्‌ सिंह ओर हाथीके समान श्रीरामचन्द्रनी ओर त्रिशिराका तुर संग्राम आरभ 


प्रहष्टोवाहतेरमेजनस्थानंप्रयास्यसि॥मयिवानिहतेरामेसंयुगायप्रयास्यसि॥५॥ सरिशिरसातिनमृत्युलोभात्पमसादितः। गच्छयुदधयेत्यलज्ञ 
तोराघवाभिधुखोययौ ॥६॥ रिशिरास्तुरथेनेववाजियुक्तेनभास्वता॥ अभ्यद्रवदरणेरामंत्रिशरंगङ्वपवतः ॥ ७ ॥ शरधारासमुहान्समहामेचदईवो 
त्स॒जन्‌ ॥ व्यस॒जत्सदशंनादंनलाप्रेस्येवददभेः ॥८॥ आगच्छतंत्निशिरसंराक्षसंप्रकष्यराघवः ॥ धनुषाप्रतिजग्राहविधुन्वन्सायकाल्शितान्‌ ॥ 


॥ ९ ॥सर्ंप्रहारस्तुमुलोरामत्रिशिरसोस्तदा॥ संबभरूवातिबलिनोःसिदकुजरयोरिव ॥१०॥ ततश्िशिरसाबाणेकंलारेताडितघ्िभिः ॥अमषीं 


कुपितोरामःसंरब्धइदमत्रवीत्‌॥११॥ अदोविक्रमश्चुरस्यराक्षसस्येदशंबलम्‌॥ पुष्पौरिवशैर्योऽहंर्लारेऽस्मिपरिक्षतः ॥१२॥ ममापिप्रतिगही 
ष्वशरांश्रापशुणाच्च्युतान्‌॥ एवयुक्तस्तुसंरब्धःशरानाशीविषोपमान्‌ ॥१३॥ तरिशिरोवक्षसिङकद्धोनिजघानचतद॑श॥ चतुभिस्तुरगानस्यशैः 
सुत्रतपर्वभिः॥१४॥ न्यपातयततेजस्वी चतुरस्तस्यवाजिनः ॥ अष्टमिःसायकेःसुतंरथोपस्थेन्यपातयत्‌ ॥ १५ ॥ 
हुआ जिसके देखनेसे रोम खड होजाते थे ॥ १० ॥ इसके अनन्तर क्रोध न करनेवाटे श्रीरामचन्द्रजी त्रिशिरा करके तीन बाणोके दारा ताडित होकर जो 
उनके माथेम टगे थे,उनके ठगनेसे रोषयुक्त हो गवित वचन कहने ठगे॥११॥ कि अरे ! विक्रमशूर निशाचर ! वस तेरा इतनाही चट है, किं तेरे चाये हए 
बहुत सारे बाण हमारे माथे एूलोके समान ठगे मानो हमारी परीक्ष। ठी, हम तो जानते थे कि, तुमे कु विक्रम होगा, सो कुमी नहीं ॥१२॥ क्या 
आश्वये हे १अब तू हमारे धनुषके रोदेषै छट हए बाणो समूहको ग्रहण कर । यह कह बडा कोधकर विषधर सरपौकै समान ॥१३॥ श्रीरामचन्द्रजीने चौदह 
बाण त्रिशिराके हदयमे मारे ओर चार धोडोको सत्नतपवं बाणो ॥ १४ ॥ महातेजवाय्‌ श्रीरामचन्दरजीने पार डाला आर आढ वाणो रथपर्ही उसके 
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सारथीको मार गिराया ॥१५॥ व एक वाणे अति ॐ$ची उसकी ध्वजाको काटडाठा; जव सारथी ओर घोड उसके मारे गये तव त्रिशिरा रथे देको 
हुमा ॥ १६ ॥ तो उक्ती बीचमे महापराक्रमी श्रीरामचनदरजीने रोधसे. अनेक बाण उसके हृदयम मरे जिनके लगनेसे बह पिर शच ब्रहण करनी समथ 
नहीं हआ ॥ १७ ॥ फिर अप्रमेय आत्मा श्रीरामचन्द्रजीनि कोधे भरकर वेगवान्‌ तीन बार्णोकी सहायतासे उसके तीनों शिर काट डाटे, उस्तकं पी 
पके समान रुधिर गिराता श्ररामचन््रजीके वाणो पीडित त्रिशिरा ॥१८॥ समरं गिरा.जिसके शिर पहेही गिर गे धे । त्रिशिराकं मारे जानेकं पृ 
शेष राक्षस भागकर खरकी शरणमे गये ॥१९॥ ओौर वहाभी डे न होकर सिंह करके भय पये हए मृगगरथके समान भागेही गये तिनको भागे दए देख 


खर रोपे भर तिनको लौटाय शीघतात श्रीरामचन्रजीकी ओर दौडा जैसे राहु दद्रमाकी ओर दोडता है ॥ २० ॥ इत्या शरीरा वा° आदि” 
रामशिच्छेदबाणेनध्वजचास्यसभुच्धतम्‌ ॥ ततोहतरथात्तस्मादुत्पतंतंनिशाचरम्‌ ॥१६॥ चिच्छेदरामस्तंबाणिहंदयेसोऽभवजडः ॥ सायकै 
शाप्रमेयात्मासामर्षात्तस्यरक्षसः ॥ १७॥ शिरांस्यपातयत्रीणिवेगवद्धिशिमिःशरः ॥ सधूमशोणितोहवारीरामबाणामिषीडितः ॥ १८ ॥ 
न्यपतत्पतितेःपएर्वसमरस्थोनिशाचरः ॥ हतशेषास्ततोभग्राराक्षसाःखरसंश्रयाः ॥१९।दवंतिस्मनतिष्ठतिव्याधरस्ताभृगाइव ॥ तान्खरो द्रवतो 
दषटटानिवर्त्यूषितस्त्वरन्‌॥राममेवाभिदुद्रावराहश्वद्मसंयथा॥२०॥ इत्ये श्रीमद्रामायणे पा०आण्च°्सा° अरण्यकांडे सप्तविंशः सगः 
॥२अनिहतंदूषणदष्टारणेत्रिशिरसासह।खरस्याप्यभवत्रासोदृष्टारासस्यविक्रमम्‌। १। सदष्टाराक्षससेन्यमविषद्यंमहाबलम्‌। हतमेकेनरामेण 
दषणल्िशिराअपि॥ २॥ तद्रलहतभूयिषठविमना ्रष्यराक्षसः॥आससादखरोरामेनश्रुचिवांसवंयथा॥२॥ विकृष्यबलवन्चापनाराचाव्क्तमोज 
नान्‌॥ खरश्चिक्षेपरामायछ्ृद्धानाशीविषानिव ॥ ९ ॥ ज्यांधुन्वन्सुबहशःशिक्षयाऽलाणिदशयन्‌ ॥ चचारसमरेमार्गाञ्शरेरथगतःखरः ॥५॥ 


अरण्यकांडे भाषारीकायां सपविंशः सगः ॥ २७ ॥ दृवण ओर त्रिशिरा राक्षसको परादभा देख गरामम श्रीरामचन्दरनीकी शूरता निहार खरक मनम 
भी भयका संचार हआ ॥ १ ॥ खर विचार करने ठगाकि, दूषण ओर त्रिशिराकं, महनके भयोग्य पराक्रमवान्‌ महाबलवान्‌ राक्षसी पनाक 
सहित अकेठे रामचन्द्रने सथाम मारडाटा ॥ २ ॥ एसा विचार करताहूभा राक्षस खर उदासर होकर श्रीरामचन्द्रजीके ऊपर दौड, जैसा मचिदैत्य इन्द्रे 
ऊप्र दोडा था ॥३॥ ओर बंडे जोरसे धटुष सैचकर श्रीरामचनद्रजीके ऊपर, कोधेत स्के विषके समान रुधिर पाम केरनेवाठे बाण 
छोडे ॥ ४॥ किर वह प्रत्यंचाको बारंबार टंकारता, अपनी शिक्षा ओर अश्लोको दिखाता दरआ अनेकं भांतिके बाण छोडते २ संग्राम भूमिमें 
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स्थपर धूमने छगा ॥ ५॥ आर सव दिशा विदिशाओंको उत महारथी खरने बाणे पूर॒दिया ! रामचन्दरजीने सवदिशाओंको बाणोके भरा देख बडा 
भारी तुष हाथमे टिया ॥ ६ ॥ व अश्रि अंगारोकि सुमान सहन करनेकै अयोग्य सायक समूहे आकाशको पूणं कर दिया जैसे मेमंडठ वृष्टि करते ई 
॥७॥ आकाश खर ओर श्रीरामचन्द्रजीके चृटे हए बाणोमि छाकर स्षब भरकारसे अवकाशरहित होगया अर्थात्‌ पृथ्वी आकाशके बीच २ सबही जगह बाणी 
बाण भरेथे ॥ ८ ॥ तब परस्पर एक दृप्रेको मारढाटनेकी इच्छासे छोड हृए बाणोँके जाठ करके आकाशके छा जानेस सूर्य भगवानु भी छप गये ॥९॥ |£ 
इसकेपीछे महावत महागजको जिसपरकार अंकुश मारताहैवैसेही खर तसे नाठीक नाराच ओर विकी अद्र शब्चोपि श्रीरामचन्द्रजीको घायल करने लगा॥३०॥ (३ 
उत समय सबही प्राणी रथे बेदे धलुषधारी खरको राक्षस पाशधारी यमराजके समान देखने ठगे ॥ ११ ॥ उस कार खरने अपनी समस्त सेनाके विनाश |© 
ससवाश्चदिशोबाणेःप्रदिशश्चमहारथः ॥ पूरयामासतेदष्ठारामोऽपिसिमहद्धनुः ॥ 8 ॥ ससायकेदैविषैवस्फुरगिरिवाभरिभिः ॥ नभश्चकारा 
विवरपजेन्यहववृष्टिभिः ॥ ७ ॥ तद्भवशितेवणेःखररामविसनितेः ॥प्याकाशमनाकाशंसरवूतःशरसंङुलम्‌ ॥ ८॥ शरजालावृतःसूर्योनत ¢ 
दास्मप्रकाशते ॥ अन्योन्यवधसंरंभादुभयोःसंप्रयुज्यतोः ॥ ९ ॥ ततोनालीकनाराचेस्ती्ष्णामेश्वविकार्णमिः॥ आजघानश्णेरामतेतैरिबमहा 
द्विषम्‌॥ १० ॥ तरथस्थधूनुष्पाणिराक्षसंपर्यवस्थितम्‌ ॥ ददद्ुःसर्वभूतानिषाशदस्तमिवांतकम्‌ ॥ ११ ॥ हंतारंसर्वसेैन्यस्यपौश्पेपर्थवस्थि (© 
तम्‌ ॥ पारेश्रतंमहासत््वमनेरामखरस्तदा ॥१२॥ तसिदमिवविकरांतंसिदविकरातगामिनम्‌॥ दृष्टानोद्धिजतेरामःसिहशश्ुदरभृगंयथा ॥ १३॥ ( 
ततःसूयनिकाशेनरथेनम हताखरः॥ आससादाथतंरामंपतंगइवपावकम्‌ ॥१४॥ ततोऽस्यसशरचापंसुष्ठिदरोमरात्मनः ॥सरश्िच्छेद्रामस्यदश |¢ 
य॒न्दस्तलाघवम्‌ ॥ १५ ॥ सपुनस्त्वपरान्सप्तशरानादायममणि ॥ निजघानरणेकरद्ःशक्राशनिसमप्रभान्‌ ॥१६॥ ततःशरसरसेणराममप्रति (& 
मौजसम्‌ ॥ अर्दैयित्वामहानादननाद समरेखरः ॥ १७॥ ¢ 
करनेवाठे परुषाथमे रिकै हुए धेयवान्‌ महाबली श्रीरामचन्द्रजीको रण करनेते थके समह्ा ॥ ३२ ॥ ओर सिंहके समान विक्रम दिखाता हु |& 
इधर उधर प्रूमूने ठगा । ह जिस भकार मृगके छोनाको देखकर नहीं उरता वैरेही श्रीरामचन्द्रजी सरको देख कुछ भी नहीं घबडाये ॥ १६ ॥ |¢ 
अनन्तर खर सयं समान युतिशाटी महारथप्र चढकर श्रीरामचन्द्रजीके निकट पूवा, जिस प्रकार आगक भोरे पतंग पचते हँ ॥१४॥ उसके पठे महात्मा |€ 
भ्रीरामचन्दरजीको खरने अपने हाथोक फुरती दिखाई ओर रामचन्दरनीका बाण चदा हभ धल सुदीके धोरेते का डाला ॥१५॥ फिर कोधे भरकर इन्द्रके | ५ 
वज के तुल्य प्रतापशाटी ती सात बाण प्रहण करके श्रीरामचन्द्रजीके मस्थानमे मारे॥१६॥ ओर फिर सैको हजारों बाणो रामचन्द्रजी को पीडित कर | 


वरा.भा.|(§| समरप अपना उपमा रहित तेन दिखाता हआ महा शब्दे ग्जने ठगा॥१७॥उप समय श्रीरामचद्जीका यके पमान प्रकाश मान कवच,ुदए तेन धाखाठे | 
॥४२॥ वाणोके समूहसे छिन्न भिन्न होकर पृथ्वीम गिर पडा॥१८॥उ स्‌ समय रघुनंदन शरीरामचन्द्रजी का सव शरीर बाण विध गया,तव श्रीरामचन क्रोधित होकर 
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्रज्वङित धूम रहित अभरिकी शोभा धारण करते हृए॥१९॥उसके पीछे उन शवरुओंका नाश करनेवाठे शरारामच॒न शनत्रुओंका संहार कनके छि ओर एक 
गेभीर शब्द करनेवारे धनुष पर रोदा चढति हृए॥२०॥ श्रीरामचन्द्रजी महिं अगस्त्यजी का दिया हभ वहं वहत्‌ वैष्णव धलुपउढाकर खरे ऊपर कोपित होकर 
धाये|२१॥तदनन्तर सुवरणके पंख रगे तीसे बडे भारी बाणो समरमे श्रीरामचन्द्रजीने खरकी ध्वजा काट डा! २२॥वह्‌ धुनदर मुवणेकी ध्वजा सहता छिन 
ततस्तत्रहतंबाणेःखरसतःसुपवमिः ॥पपातकवचंभूमौरामस्यादित्यव्चैसम्‌॥१८॥ सशरेरपितःछद्धःस्वगात्रषुराघवः ॥ रराजसमरेरामोविधू 
मोऽभ्निरिवञ्वलन्‌ ॥१९॥ ततोंभीरनिर्ादरामः शं्निवदेणः ॥ चकारा तायसारिपोःसज्यमन्यन्महद्ः॥२०॥सुमददरेष्णवंयत्तदतिृषठमई 
पिणा॥ वरंतद्धवश्चम्यखरंसमभिधावत ॥ २१ ॥ ततःकनकपुखेस्तुशरःसन्नतपर्वभिः ॥ चिच्छेदरामःसंकद्धःलरस्यसमरेष्वजम्‌ ॥ २२ ॥ 
सदशनीयोबहधाविच्छित्नःकां चनोध्वजः ॥ जगामधरणींसूयोदिवतानामिवाज्ञया ॥ २३॥ तंचतुभिःखर'कुद्धोामंगानरेषुमागणेः ॥ विम्याधटं 
दिमर्भज्ञोमातंगमिवतोयदेः ।। २७॥ सरामोबहुमिर्बणिःखरका्ैकनिःसतेः ॥ विदोकूधिरसिक्तांगोबभूवक्षितोभृशम्‌ ॥ २५ ॥ सधनुधन्वि 
नग्रेष्ठःसंगृद्यपरमाडे ॥ भुमोचपरमेष्वासःषट्शरानभिलक्षितान्‌ ॥ २६ ॥ शिरस्येकेनबाणेनद्राभ्यांबाह्लोरथापेयत्‌॥ भिभिशदराधवक्रेश्ववक्ष 
स्यभिजघानह ॥ २७॥ ततःपश्वान्महातेजानाराचान्भास्करोपमान्‌ ॥ जघानराक्षसःकृद्धल्नयोदशशिलीकश्चुखान्‌ ॥ २८ ॥ 
होकर गिरनेके समयमे रेस शोभा धारण करती हृदं जेसी कमी कभी देवताओके नियमसे सयनारायण पृथ्वीम आयकर शोभित हो॥२३॥यह्‌ देखकर मर्मजान 
नेवा खरने कोपित हो चार बाण छोडकर, जिस प्रकार लोग भाल मतवाछे हाथीको भारते ह वैसेही श्रीरामचन्द्रजीके हदयको व ओर दूसरे मम॑स्थानोंको 
धायठ किया॥२४॥स समय वहं महा धलुद्धौरी श्रीरामचन्दरजी,खरके धन्वासे टे हृए बहुतसे बाणो विधे जाकर- ओर रुधिरमं भीग महाकोधित हृए॥ २५॥ 
ओर धूयुष धारियोमं शरेष्ठ दढभावसे भ्रष्ठ धन्वा रहण करके खरको भटी भांति निशाना बनाय उसके ऊपर छःबाण छोड ॥२६॥ उनमेसे एकं बाणसे खरका 
मस्तक बींधा दो बाणो दोनों भुजाओंको घायर किंया,ओर अडंचन्द्रतुल्य टेढे तीन बाणे खरकी छातीमे परहार किंया॥२७''उनके पीठे इन्द्र समान महाबठ्वानू 
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तेजश्व श्रीरामचन््रजीने बडा कोधकर स्के समान,धार धराये इए तेरह वाण अहण करके उत्त खर निशाचरको निशाना बनाकर छोड ॥२८। श्रीरामचन 


जीने एक्‌ वाणे रथका युग (जज) चार बाणो चार चित्र विचित्र घोडे, ओर एकं बाणते उसे सारथी का मस्तकं छेदन कर दिया॥२९॥ तीन बाणो 


रथके तीनों बो ओर दो वाणम दोनों पिये ओर बारह बाणे खरका बाण सहित शरासन युक्त बायां हाथ ॥३०॥ काटकर हसते २ वज समान तेरहवं 


एकं बाणम खरको इन्द्र समान्‌ भरामचन््रनीने मारा॥३१॥ तव वहं खर राक्षस धनुष रहित;रथ रहितः सारथी रहित होकर गदा ठे रथसे कूद पृध्वी प्र खडा 
हो गया॥३२॥उस काठ विमान मं बेढे हुए देवता ओर महाम गण महारथी श्रीरामचन््रजी का यह कार्यं अवलोकन करके प्रम्‌ हर॑ प्राप्त करते हृए ओर परस्पर 
एकत्र हो हाथ्‌ जोडकर स्तुति कर भरीरामचन्दरजी कौ पूजा करते हृए ॥३३॥ इत्यप श्रीमदरा° वा° आदि ० अरण्यकांडे भाषायामषटा विंशः सगः ॥ २८ ॥ 
वमि शबलान्हयान्‌ ॥ पष्ेनचचिर.संस्येचिच्छेदस्रसारथेः ॥२९॥ तरिभिष्िविणुन्बल्वान््रभ्यामक्षमहाबलः ॥ द्ादरेनतु 
व : ॥ २० ॥ छिन्व वन्रनिकृाशेनराघवःप्रहसन्निव ॥ अयोदशैनेद्रसमोबिभेदसमरेखरम्‌ ॥ ३१ ॥ प्रभथ्धन्वाविरथोः 
तावोहतसारथिः ॥ गदापाणिरवद्रत्यत स्थोभूमौखरस्तदा ॥ ३२ ॥ तत्कमेरामस्यमहारथस्यसमेत्यदेवाश्वमदर्षयश्च ॥ अपूजयन्प्रांजलयः 
भ्सतद्‌विमानाग्रगताःसमेताः ॥ ३३॥ इत्यप श्रीम° बा° आ० च सा° अरण्यकड अषटाविंश.सगैः ॥२८॥ सरतुविरथरामोगदा 
पाणिमवस्थितम्‌ ॥ ृदुपवैमहातेजाःपरववाक्यमव्रवीत्‌ ॥ १ ॥ गजाभवरथसबाधेबेमहतितिष्ठता ॥ कत॑तेदारुणंकपैसरवरोकलयुप्स 
ती ॥ २॥ इद्वेजनीयोभूतानांगृशंसः पापकर्मकृत्‌ ॥ अयाणामपिलोकानामीश्वरोपिनतिष्ठति ॥३॥ कमेलोकविश्दतुङुबीणंक्षणदाचर ॥ 
तीक्ष्णसवैजनोदतिसर्षदुष्टमिवागतम्‌ ॥ ४ ॥ छोभात्पापानिङुर्वाणःकामाद्रायोनद्ुष्यते ॥ दष्टःपश्यतितस्यातिबराह्मणीकरकादिव ॥ ९ ॥ ` 
इसके पीठे खर रथहीन ओर हाथमे 
बोटे॥१॥ह खरः तेने हाथी अश्च ओर रथादियुक्त सेनाके मध्यमे रिक कर सवं लोकम निन्दित महा भ्थकर कर्मं किया है।२॥यदि तरिलोकीका स्वामी भी 
निठज होकर पाप कमं करे ओर सव प्राणियोंको घवडानेवाला हो तो बह भी अपने पदे भट हो जाता ३॥ ३॥ अरे निशाचर! सभी परुष लोकोके विरुद कमं 


करनेवाटे तीक्ष्ण स्वभाववाठे परुषको, आये हृए काठ सर्षके समान रहार कर डते हं ॥ ४॥ जौ व्यक्ति फर जानकरभी छोभ या काभदेवके वश होकर 


हिसा,पर खरी गमन इत्यादि पाप कमं करता है वह निश्चय ही उसनपापफठ्को पाता है जैसे अकार वृकि साथ गिरे हुए पत्थरोको छाठचसे ब्राह्मणी(बाहनी नामकं 


गदा धरण करके जब पृथ्वीमं खडा होगया तव महातेजस्वी शरीरामचन््रजी बोखनेमे मधुर परंतु वास्त कोर वचने खसे 
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कीडा)खाकर मर जाता है ॥५॥रे राक्षस! दंडकारण्य वासी मर्माचरण करनेवाठे महा तेजवान तपश्चियोको मारकर चको केषा दुर फएटप्रा हग मी नहा म < 
॥६॥अथवा जो करूरस्वमाववारे जन चिरकार पाप करम करके ठोगोति निन्दा पानके पात्र होजाते ह वह जन देश्यं पाकर भौ जड गले हूए वृक्षक समान बहु ६ 
दिनोंतक नहींरह सकता अथात्‌ गिर पडता है॥७॥ वृक्ष जिस भकार समय पाय कर एते ई वेसेही समयक भाजाने प्र पाप कम॑का भयावना एठ निश्वय ही प्राप | 
होता है ॥८॥ हे निशाचर! जिस प्रकार विष मिखाहृजआ अनन खनेसे शीघ्री मृत्यु होती है.वेसेही पापकम करने का फ थोडही पमयमं फटजाता है ॥९ । § 
रे रक्षस ! भयानक पाप कमं करेवाठे ओर रोको का रा चाहनेवठ द को बाणोपि मारनकैही छिये ऋषिोगोने सुरे जाकर यह पाया है ॥१०॥ सपं |( 
वषतोदंडकारण्येतापसान्ध्मचारिणः ॥ किनुहत्वामहाभागान्फलप्राप्स्यसिराक्षस । न ॥ नचिरंपापकमाणःकूरारोकजगुप्सिताः ॥ देशव्य 8 
्रप्यतिषठतिशींमूला्वदरमाः ॥७॥ अवश्यंलमतेकताफलंपापस्यकर्मणः ॥ घोरंपर्यागतेकालेुमःपुष्पमिवार्णवम्‌ ॥८॥ नविरात्प्राप्यतेलो | 
केषापानांकमंणांफलम्‌॥ सविषाणामिवान्नानिक्तानाक्षणदाचर ॥९॥ पापमाचरतांघोरोकस्याप्रियधिच्छताम्‌ ॥अदहमासादितोराज्ञप्राणा ९ 
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न्दंतुनिशाचर ॥ १० ॥ अद्मभित्वामयासुक्ताःशराःकां बनभूषणाः॥विदायांपिपतिष्यंतिवर्मीकमिवप्रगाः ॥११॥ येत्वयादंडकारण्येभक्ष 
ताधर्मचारिणः॥ तानबनिदतःसंख्येससैन्योऽलुगमिष्यसि ॥ १२॥ अबत्वानिहतंबाणे पश्य॑तुपरमषयः ॥ निरयस्थंविमानस्थायेत्वयानि 
हताःपुरा ॥ १३ ॥ प्रहरस्वयथाकामंडुरूयतंकुलाधम॥ अद्यतेषातयिष्यामिशिरस्तालफलंयथा ॥ १४ ॥ एवधुक्तस्तुरामेणङ्द्ःसरक्तरोच 
नः ॥ प्रत्युवाचततोरामप्रहसन्कोधमरच्छितः॥१५॥ प्राकृताव्राक्षसान्हत्वायुदधेदशरथात्मज ॥ आत्मनाकथमात्मानमप्रशंस्यं प्रशंससि ॥१६॥ 
जिसभरकार बमदेको फोड कर पृथ्वी प्र निकठ आताहै, वैपेही इस समय हारे शरासनसे छट हुएवाण तेरे शरीरको चीर फार कर निकठ आवेगे ॥११॥ पहले तैन 
जिन २ दंडकारण्य वासी धमं चारी तपस्वीजनोको भक्षण कियाहै सो त्‌ आज हमसे युद भारा जाकर सेना सहित उनकै पीछे जायगा ॥१२॥ पृहठे जो समस्त तापस 
तुम करके मारे गये है, आज वह विमानमे बेढकर तुमको हमारे बाणस्े भरा ओर नरकयं जाता हआ देखं ॥१३॥ रे नीचकुठमे उत्य्न हृए तू भटी भांतिसे यतन 
करकेहमारे ऊपर प्रहार कर, किन्तु आज हम निश्वयही ताकफढकै समान तेरा शिर काट कर गिरादगे ॥ १४ ॥ जब श्रीरामचन्द्रजीने रा कहा तब कोधकै | 
वश होकर खरके दोनों ने्र॒ ठार हो आये ओर क्रोधके मारे ज्ञान रहित हो खर हेसते २ शीरामचन्त्रजीसे बोढा ॥ १५ ॥ रे दशरथ कुमार ! समरमं 
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साधारण राक्षसोको मार वास्तवमं प्रशसित न होने परभी तू आपही किम प्रकारसे अपनीप्रशंा करता है ॥१६॥ बटठवान्‌ प्रक्रम शाटी नरगण तेजके मारे 
गर्वित होकर किं्ी समय भी अपनी प्रशा नहीं किया करते ॥१७॥ जिनका चित्त शुध नहीं है,ओछा स्वभाव है रेमे क्षतिोम अधम लोग ही तुम्हारे समान 
निरर्थक गर्वं प्रगट किया करते है॥१८॥ मृत्यु समय के निकट आजाने प्र कौन वीर अपने वंशका परिचय देकर प्रशंसाके अयोग्य विषयमे अपनी प्रशंसा करता ह 
॥१९ ॥ जित प्रकर आग अपने तापसे सरणे के समान पीत को अधमताई प्रगट करती है वैसह तुमने जो अपनी प्रशंसा की इसे तुम्हारा ओखछापनही प्रगट हुआ 
॥२०॥ तुम क्या गद्‌ धारण किये हूए समरम रिके देखकर विविध धातुओके आकार धराधर पवेत के समान हमको अकम्पनीय नहीं समजते हो ? ॥२१॥ हम 
विक्राताबल्वेतोव येभवंतिनरषेभाः॥ कथयतिनतेर्किचित्तेजसाचातिगर्विताः ॥ १७॥ प्राकृतास्त्वकृतात्मानोलोकेक्षल्ियपांसनाः ॥ निरर्थकं 
विकत्थतेतथारामविकत्थसे॥१८॥ कुरग्यपदिशन्वीरःसमरेकोऽमिधास्यति॥ मृत्युकारेतुसंप्राप्तेस्वयमप्रस्तवेस्तवम्‌ ॥१९॥ सर्वथात॒लघुत्वते 
कत्थनेनविदशितम्‌॥ सुव्णप्रतिरूपेणतप्तनेवङुशाभिना ॥२०॥ नतुमामिहतिषठतंपश्यसित्वगदाधरम्‌॥धराधरमिवाकंप्यंप्वतधातुभिशितम्‌ 
॥ २१ ॥ पयोप्तोऽरंगदापाणिहतंप्राणात्रणेतव ॥ अयाणामपिलोकानां पाशदस्तदहवांतकः ॥२२॥ कामंबहुपिवक्तव्यत्वयिवक्ष्यामिनत्वह्‌ ॥ 
अस्तंप्राप्नोतिसवितायुद्धविष्नस्ततोभवेत्‌ ॥२३॥चतुद॑शसदस्राणिराक्षसानां हतां निते ॥ त्वद्विनाशात्करोभ्ययतेषासश्ुपमार्जनम्‌॥ २९ ॥ 
इत्युक्त्वापरमशृद्ःसगदांपरमांगदाम्‌॥खररिचक्षेपरामायप्रदीप्तामशनियथा॥२५॥ खरबाहृपरसुक्तासापरदीप्तामहतीगदा ॥ भस्मवृक्षाश्चगुमां 
शचकृत्वाऽगात्तत्समीपतः ॥२६॥ तमापतेतींमहतीमृत्युपाशोपर्मागदाम्‌ ॥ अंतरिक्षगतांरामश्चिच्छेदबहुधाशरः ॥ २७ ॥ 


टीला ही गदा हाथमे टेकर समरमं पाश धारी यमराज के समान तुम्हारी नहीं बरन त्रिलोकी केसबही प्राणियोंका सहार करसकते ३।२२॥ हमको तुमसे ओरभी 


कुछ कहना था,परन्तु उसको अव कुछ नहीं कहेंगे क्योंकिं,सयं अस्त होने पर आ गये हँ सो विशेष देर ठगानेसेयुद्धभै विघ्र हो जायगा ॥२३॥ तमने जो १४००० 
चौदह हजार राक्षत मार डे है सो अव तुञ्चको मारकर उनके ज्ञी एत्रादिकोके आषु पोठैगे ॥२४॥ यह कहकर खरने महा करोधित हो अति भरे सुबणंके बंद 
वैधी हृद गदा जो उत्तके हाथमं थी वह देदीप्यमान इनद्रकं वजेके समान उस्ने रामचन्द्रजौ के उप्र चलाई ॥२५॥ यह प्रजवित बही गदा उसके भुजासे छर 
कर अगल बगद्के वृक्ष ठतादिकोको जाती हृदं श्रीरामचन्द्रजीके समीप आने लगी ॥२६॥ तव श्रीरामचन्द्रजी बाण जाङ चलाकर साक्षात्‌ मृलयुकेफंदके समान 
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निकरं आती हई, उत बढी गदाको आकाशही संडरकर अटा २७।अतब ि्ाकेकेलमाकाटी पिन नष पकार त ओः न गिर 
जाती है वैसेही यह गदा श्रीरामचन्रजी के वाणो दकडेरहो पृथ्वीम गिर प्डी॥२८॥ इत्या श्रीमद्रा ° वा° आदि ° अरण्यकडि भाषायामकानतिशत' ^ ' ॥ 
धर्मवत्सल श्रीरामचन्द्रनी अपने बाणो उप्त गदाको काट कर सुप्काय करोध भर खरस कहने ठगे ॥१॥ रे राक्षप्ताधम ! बस तुमने इतनाही अपना सवर्‌ वट 
दिखाया तुम हम करके हीनवल होकर वृथा क्यों गरीना करते हो॥ २॥ तुम केवल निरर्थक बकवाद्‌ केम स मथ हो । तुम्हारी गदाने हमारे बाणोपि इक्‌ हकर 
पृथ्वीमे भिरकर तुम्हारे विश्वास्रको नष्ट किंया॥ ३॥ ओर तुमने जो कहा था कि. मरे हए राक्षसोके घ्वी त्रादिकोके आंस पो सो तुम्हारी यहबात भी मिथ्या हृदं ॥४॥ 
साविशीर्णाशरैभित्नापपातधरणीतले ॥ गदामंबौषधिबलेरव्यालीवविनिपातिता ॥२८॥ इत्यपि श्रीम °्ा° आण्च°सा“ अरण्यकांड एकोन 
प्रिशः सभः॥२९॥ भित््वातुतांगदांबाणेराघवोधरममवत्सलः॥स्मयमानददंवाकयसरब्धमिदमव्रवीत्‌ ॥१॥ एतत्तेवलसर्वस्वदाशतराक्षप्ताधम ॥ 
शक्तिदीनतरोमत्तोवृथात्वमुपगजैसि ॥ २॥ एषाबाणविनिर्मित्रागदाभूमितलंगता ॥ अभिधानप्रगरभस्यतवेप्रत्ययघातिनी ॥३॥ यत्त्वयोक्तं 
परिन्टानामिदमश्परमाजनम्‌ ॥ राक्षसानाकरोमीतिमिथ्यातद्पितेवचः ॥९॥ नीचस्यशुद्रशीरस्यमिथ्यावृत्तस्यरक्षसः प्राणानपहरिष्यामिग 
रत्मानमतंयथा॥५॥ अ्यतेमित्रकंठटस्यफेनवुद्बुदभूषितम्‌ ॥ विदारितस्यमदेणर्मादीपास्यतिशोणितम्‌। ६। पायुहूपितस्ा गःस्तन्य॒स्तथुज 
द्यः ॥ स्वप्त्यसेगांसमाश्रिष्यदुरमा प्रमदामिव ॥७॥प्रवृद्धनिद्रशयितेत्वयिरक्षसंपांसने ॥ भविष्यतिशरण्यानांशरण्यादंडकाईमे ॥८॥ 
जनस्थानेहतस्थनेतवराक्षसमच्छरेः॥ निभयाविचरिष्यतिस्वतोष्ुनयोवने।। ९॥अद्यविप्रसरिष्यंतिराक्षस्योहत्बाधवाः॥। बाष्पाद्रेवदनादीनाम 
यादन्यभयावहाः ॥१०॥ अशोकरसज्ञास्तामविष्यतिनिरर्थिकाः ॥ अबुह्पक्लाःपल्न्योयासांत्वेपतिरीदशः ॥ ११ ॥ 
ओर गरूडजीने जिस प्रकार अभृत हरण किया था.इसर समय हम भी वैतेही नीच ओे श्वभाववारे शी परतिज्ञा करनेवाे तुम्हारे प्राण हरण करगे॥५॥ आज 


हमरे वणो करके विदारित होनेते जव तुम्हारा शिरकटजायग।,तब पृथ्वी तुम्हारे गरेका साग सहित रुधिर परान करेगी ॥६॥ आज तुम शिधिषहो गिरेहए 


दोनों हाथो सर्वागे रुधिर ठगाये हये दुम श्वी के समान प्रवी को चिपटा कर शयन करोगे॥७॥रे राक्षस कुक सान करनेवाठे ! यह दंडकं वन सब ोकोका 
आश्रय स्वरूप ऋषिगणोका आश्रम्‌ हौ जायगा॥<। ॥ रे राक्षस ! मेरे बाण समूह करके जनस्थान राक्षस शून्य होनेसे खनिगण निमय होकर सव प्रकारसे इस वनम 
र्मेगे ॥ ९ ॥ भयंकर सब राक्षपिये बन्धु बान्धवोकै मारे जानेसे रुदन करती हदं हमारे भयसे आज जनस्थानसे भाग जार्येगी ॥ १० ॥ तुम जिनके पति 
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हो सो वह तुम्हारेही समान वंशकी द्वियं आज शोकरसक ममं को जानकर हीनवीयं होजार्येगी ॥११॥ रे निटज!शद्रात्मा ब्राह्मण कंटक।यनिगण तुमतते शका करके 
अ्चिमे आहूति दिया करतें सो आजे वह भय जाता रहेगा ॥ \ २॥ जव रघुकुमार श्रीरामचन्द्रजीने महाक्रोधके वश होकर इसप्रकार कहा तव निशाचरखर क्रोध 
क्तं हो फिर बडे ऊंचे स्वरे राम्द्जीको दुवक्य कहता हुआ बोला ॥१३॥ किं, तुम निश्वय ही गवितहो ओर भम होनेपर भी भय नहीं करते; इसी 
कारण मृत्युके वश होकर कया कहने लायक क्या न कहने छायक है उसको नहीं समञ्च सकते ॥ १४ ॥ जो परुष काकी फासीमे ओष जाते, उनकी अंतः 
करणादि छः इन्द्रियोकी विषयवृत्ति जाती रहनेके कारण उसको कायीकायेका ज्ञान नहीं रहता ॥ १५ ॥ निशाचर खरने श्रीरामचन्द्रजीभे इस प्रकार कहकर 
कुटी टेदीकर निकट ही बहुत बडा एक शाठका वृक्ष देखा ॥१६॥ उस बडे भारी शाठ्के पेडको देखकर युद्धम उसको ही अपना अञ्चहूप बनानेके टि खरने 
नृशंसशी्षुद्रात्मतनित्यत्राह्मणकंटक।॥ त्वत्कृतेशंकितेरगरौ युनिभिःपात्यतेहविः ॥१२॥तमेवमभिसंरब्धद्रुवाणराधवंवने ॥ खरो निर्भत्कयामा 
सरोषाःखरतरस्वरः॥१२॥ टटेखतस्ववटिपतोऽपसिभयेष्व्पिचनिरभयः ॥ वाच्यावाच्यंततोदित्व॑मृत्योवश्योनबुध्यसे ॥ १४॥ कालपाश॒परिक्ष 
ताभर्वतिपरूषादिये ॥ कारयाकायनजानंतितेनिरस्तषडिद्रियाः ॥ १५ ॥ एवघुक्काततोरामसैरुष्यधुङ्करटिततः ॥ सद्दशमहासालमविदूरेनि 
शाचरः ॥ १६ ॥ रणेप्रदरणस्याथेसवतोद्यवलोकयन्‌ ॥ सतघुत्पाटथामाससंदष्टदशनच्छदम्‌ ॥१७॥ तंसधुरकषप्यबाहुभ्याविनरदित्वामहा 
बलः ॥ . राममुद्िश्यचिक्षेपहतस्त्वमितिचात्रवीत्‌ ॥ १८॥ तमापतंतंवाणौचैश्छिल्वारामःप्रतापवान्‌ ॥ रोषमाहारयततीेनिरतंसमरेखरम्‌ 
॥ १९ ॥ जातुस्वेदस्ततोरामोरोषरक्तांतलोचनः ॥ नि्बिभेदसदसरेणबाणानांसमरेखरम्‌ 
गिरे प्र्षवणस्येवधाराणां चपरिखवः ॥२१॥ विकलःसकृतोबाणेः खरोरामेणसंयुगे ॥ मत्तोश्धिरगंधेनतमेवाभ्यद्रवहुतभ्‌ ॥ २२॥ 
किंचकिंचाकर उसको उसाडङिया ॥१७॥ ओर घोर गंभीर शब्द करके दोनों मुजाओसि इस क्षको उटा“छो तुममारे गे" यह कह कर वहवृक् शरीरामचन््नीकं 
ऊपर चलाया ॥१८॥ भ्रतापवानू भ्रीरामचन्द्रजीने अपने ऊप्र आते हये इ शाक्के वृक्षको अनेकं बाणो काट डखकर युद्धम खरको मारडारनेके खि महाकोप 
किया ॥१९॥ महाकोध करनेके कारण श्रीरामचन्द्रजीके नयन लाक २ हो आये, शरीरमे पतीना निकठने लगा उन्होने हजार वाणोे खरे अंगको छिन्न 
भिन्न कर डाटा ॥२०॥ पवेत स्षरनेसे जिस भकार पानीकी धारा निकठती रहतीरै , केसेही खर्की देहे जो वाग रुगनेके कारण छिद हौ गयेथे, उससे रुधिर 
गिरने ठगा ॥ २१ ॥ खर भ्रीरामरद्रजीके बाणोति व्याकुल हो ओर रुषिरगन्धसे पतवाखा होकर भौरामददजीके सामने बहत शीघतांसे धाया ॥ २२ ॥ 


॥ २० ॥ तस्यबाणांतरादरक्तबहुसुस्लावफेनिलम्‌ ॥ 
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यह रुधिरे दवा हृथा ओरमतिशकरोधािहेकः इकारे दौड, ठता शरीरम शीघ्रता दौ तीन प्र पीठेको हगये ॥२३॥ इतक पीट श्रीरमं ( 
चद्रजीने खरके मारडाठनेके टि दूसरे बह्मदंडके समान अथचिस्रमान बाणग्रहण किया॥२४॥ धीम्रान्‌ ५५६ इन्द्रजीनं ह बाण श्रीरामचदजीको अगस्यद्रारय £ 
दिया था धममीत्मा श्रीरामचदनीने वही बाण धलुषपर चाकर खरे ऊपर छोडा ॥२५॥ जब श्रीराम चद्रजीने धूलुषको खचकर वह महाबाण | ठोडा तव ५५ ५ 
वजके समान शब्द करता हआ खरक छातीमे ठग। ॥२६॥ खरस बाणकौ अभ्निमे भस्म हकर वितारण्यमं श्दरकरके भस्म हए अन्धकापुकं समान पवा || 
गिरपडा ॥२७॥ वृत्रसुरं जिसपकार वजसे, नचि जिसभकारफेनसे; ओर बठाुर जिसपकार इन्रकेवजसे हत होकर गिरेथे सरभी वही ्रीरामचन्द्रजीकं | 
तमापतंतंसङ्कदधकृताघ्चोरधिराप्डुतम्‌ ॥ अपासपेदिरिषदंरकिचित्वरितविकरमः ॥२३॥ ततःपावकसकाशवधायसमरशरम्‌॥ खरस्यरामोजग्रा | 
हत्रह्मदंडभिवापरम्‌ ॥२४॥ सतदत्तमघवताघ्रराजेनधीमता॥ प ॥२५॥ सविुक्तोमहाबाणो निर्घातसमनि ¦ || 
स्वनः॥ रामेणधुरायम्यलरस्योरसिचापतत्‌ ॥२६॥ सपपातरोखभूमौदद्यमानःश्राभिना ॥ श्ेणवविनिद॑ग्धःवेतारण्येयथांधकः ॥२७॥ |€ 
सवृह्ववतरेणफेनेननचिर्यथा॥ बकोवेदराशनिहतोनिष पातहतःखरः ॥२८॥ एतस्मन्ततरेदेवाश्वारणे.सदसंगताः॥ ददु मी धामिनिष्नतःपुष्प 
वसमेततः॥२९॥ रामस्योपरिसंड्टाववुविस्मितास्तदा॥ अर्घाधिकषुूतेनरामेणनिशितिःशरः ॥२०॥ चतद॑शसदस्राणिरष्साकामहूपि | 
णाम्‌॥ खरदृूषणघुख्यानांनिहतानिमहभृधे॥ ३१।अदहोबतमहत्कमेरामस्यविदितात्मनः ॥ अहोवीरथमहोदाटचैविष्णोरिवदिदश्यते ॥ ३२॥ || 
बाणसे नाश होकर पृथ्वी गिरा ॥२८॥ इस समय देवतागण चारणोके सहितमहाहषं ओर विस्मय युक्तं होकर नगाडे बजाते हुए श्रीरामचदरजीके उप्र चारों | 
ओरसे एूोकी वर्षा करने ठगे ॥२९॥ ओर सव देवता चारणगण एल वरसाकंर बडे विस्मित हुए कि, उदही महम तीते बाणो श्रीराभवद्रजीने ॥३०॥ [३ 
इस महायुद्धं खरदृषण इत्यादि सख्य राक्षसोके सहित कामहपी चौदह हजार राक्चसोको मार डाटा ॥३१॥ सक्षात्‌ विष्णजीके समान सवदशीं श्रीरामर्चद्रजी 


४। 
१ कावेरीनदीके फिनारे इवेतारण्यमें एक इवेत नाम राजधि तप फरते ये,तव अन्धकासुर उन्हं मारनेको धाया उस समय शिवजीने लात मारकर उस राक्षसका संहार फिया ।।२। वृहस्पतिजोके रूठ जानेपर जव इन्दरने विश्वरूप & 
को पुरोहित किया तब इनदरने गुप्त रूपसे दैत्योके निमित्त उसे आहूति देते देख मारडाला विदवरूपके मरनेपर उसके यक्ञकडसे वुत्रासुरफो उत्पन्न फिया जिसका बड़ा युद्ध इद्रके साय हआ तब इन्दरनेदधोचि ऋषिस उनको जांधक। | 
हाड मांग वज्रवनाय उसते वुत्रासुरकासंहार फिया ।। २1) नमुचि देत्यकोब्रह्मा का वरदान था तुम गीले सूखे किसी प्रकारे आयुधसे न मरोगे तव इनदर वचरम फनलपेटकर मारा जौ जो गीला सूखा नहो था ।। राम राम कहि तन तर्हि. \ 
पार्वाह्‌ पद निर्वाण । करि उपाय रिपु मारे, छिनमे कृपानिषान ॥ 


कि 


 ---~--~-~ 
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का क्याही बडा आश्वयेका कायं है अहो | क्या अदूमुत वीयं है ! ओर कया विस्मय उपजनिवाटी इता हमने देखी ! ॥३२॥ यह बात कहते २एकत् हूए सब 


देवताटोग अपने रस्थानको चे गये उसके पीठे राजिं व महपिंगण एकत्र होकर आये ॥ ३३ ॥ अगस्त्यजीके सहित श्रीरामयेदजीकी ब दाह कैर मुदित ¢ 


होकर सव ऋषिशरष्ठ श्रीरामचद्रनीसे बोठे कि, इपी कारणते पहातेजश्वी इन्द्रजी ॥३४॥ शरमगजोके पुण्य आश्रमे अपके निकर आये थे । इसी कारणसे 


महपिगण बड उपायसे अपको यहां प्र टये है ॥३५॥ बस एक यही कायं था कि, केव इन प्प कर्म कणेवाठे रक्षपतोको मरवाना था क्योकि यह |¢ 


तच हमरे शत्र थ, सो हे दशरथकुमार ! आपने यह हमारा कार्यं सिद किया ॥ ३६ ॥ अब महविलोग दंडकारण्ये अपना २ धर्म खच्छन्द हो करगे 
सनिगण इतना कह ही रहे थे कि, इतनेमे वीर ठक्ष्मणजी सीताजीके सहित ॥ ३७ ॥ गिरिगहाते मुखस्षहित बाहर आकर अपने आश्रममं प्रवेश करते हृए 
इत्येवमुकत्वातसवययुदेवायथागतम्‌ ॥ ततोराजषयःसवसेगताः परमर्षयः ॥ ३२॥ सभाज्यसुदिताराभसागसयाइदमह्टवन्‌ ॥ एतद्थमदा 
जमकर पाकरासनः ॥३९॥ शरभगाश्रमंपुण्यमाजगामपुरंद्रः॥ आनीतस्त्वमिमंदेशुपायेनमहषिभिः ॥३५॥ एषांवधार्थशत्र्णारकषसां 
पापकमणाम्‌॥तदिदनःछृतकाैत्वयाद्शरथात्मज॥३६॥ स्वधैप्रचरिष्यंतिदंडकेषुमहरषयः॥ एतस्मिन्नंतीयोरक्षमणःसदसीतया ॥२७॥ 
गिरिद्गाद्वनिष्कम्यसेविवेशाश्रमसीततोरामस्तुविजयीपूज्यमानोमहपिंमि॥३८॥ परविवेशाथमवीरोरक्षमणेनाभिपूजितः ॥ तदश 


` हतारमईषी्णालावहम्‌॥२९॥बभूवहषटविदेहीतौरंपरिषस्वजे ॥ खुदापरमयायक्तादष्ठारशोगणान्दतान्‌॥४०॥ रामंचैवाग्य्यदष्ठाततोषजन 


कात्मना । 9१ ॥ ततस्तुतराक्षससंघमदेनसंपूज्यमानंमुदितेमहात्मभिः ॥ एनःपरिष्वज्युदान्विताननाबश्वहष्टाजनकात्मजातदा॥४२॥ 
इत्याषे श्रीम° वा° आ० च सा° अरण अिंशःसगैः ॥ ३०॥ 
इसके पीछे विजयी भरीरामचन्द्रजी महवियों करके पूजित होकर ॥३८॥ ओर ठक्ष्मणजीसेभी पूजित हौ अपने आश्रमम आगमन करते हृए नित महारपधोके आनद 
बानेषाठे शतुओंके दमन करनेवारे भरीरामचन्द्रजी को देख ॥३९॥ भ्रीजानकी भन्न हुई, ओर अपने प्रति श्रीरामचन्दरजीे अति प्रेमं वेकं मिरीं, ओर फिर 
राक्षसोको मरे हुए देख परम छख माना तथा ॥४०॥ श्रीरामचन्द्रजी को समस्तही निरापद देखकर भीजानङीजी अति सतोष को भराप्र हृदं ॥४१॥ अनन्तर 


कुमारी जनक दुखारी प्रम प्रम ओर हमे भर कर राक्षसङुकके संहार कलेवाठे श्रीरामचन्द्जीसे फिर भिटीं ओर महात्मा ऋषिगिण भफुित होकर अनेकं 
२ भ्रकारसे भरीरामचन्द्रजीकी पूजा करने कगे ॥ ४२ ॥ इत्या श्रीयदरा ° वाल्मी ° आदि० अरण्यकांडे भाषायां चिंशः सर्गः ॥ ३० ॥ 
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. लंका म \ 
वा.रा.मा. || खरदृषण त्रिशिरा आदिक राक्षे मारेजानेपर अकम्पन नामक राक्षस शीघरतसे जनस्थानते पायनकः ठंकाम जाकर रावणसे कहने टगा ॥ १ ॥ ह ५, | 


जनस्थानवासी अनेक राक्षस संमामे मारेगये ओर उनके स्वामी सरकामीरंहारहोगया । ओर त किसी भांतिसे जीता बच यहां भागकर आयाहूं ॥२॥ जब अक |) 


७।॥| |€ 
“" || मने एसा कहा तो कोष भेके कारण रावणे नेर खा हो आये ओर वह अपे तेजसे अकंपनको भस्मस्ा कताभ बोढा ॥३॥ कितं] उमर बीत |(& 
| चुकी ? तरिटोकी मे किञको आश्रय मिना दुरम हआ है१ वह कौन है ! जिसनेहमारा महाभर्यकर जनस्थान ध्व कर दिया ॥ ४ ॥ हमारा अभ्रिय काय करके | 
8| इन्द्र, यम, कुवेर अथवा विष्णुभी सुखते नहीं रह सकते ॥ ५॥ हम काठके भी काठ ह हम अश्रिकोभी जला सकते ई, अधिक कय करै हम मृतयुको भी मृत्युम |(& 
| त्वरमाणस्ततोगत्वाजनस्थानादकषनः। परविश्यलंकविगेनरावणंवाक्यमत्रवीत्‌ ॥१॥ जनस्थानस्थिताराजव्राक्षसाबहवोहताः ॥ सरथनिहतः 
€| सख्येकथचिदहमागत्‌ः॥ २ ॥ एवसुक्तोदशाग्रीःकद सर्र चनः ॥ अकंपनञुवाचेदंनिदैहस्नितेजसा ॥ २ ॥ केनभीमजनस्थानंहतंमम | 
| परासुना ॥ कोदिसवैषुकोकेषुगतिनाधिगमिष्यति ॥ 8 ॥ नहिमविमथकृत्वाशक्यंमघकताुलम्‌ ॥ प्पतेशरवणेनापिनयमेनचविष्णना || 
` |&| ॥५॥ कालस्यचाप्यदंकालोदहैयमपिपावकम्‌ ॥ ृतयुमरणधमेणसंयोजयितुयुत्सईे ॥ ६॥ वातस्यतरसावेगंनिहतुमपिचोःसरे ॥ दरेहमपि || 
| सेङद्धस्तेजसादित्यपावकौ ॥ ७॥ तथाङददशबीवकृतांजङिरकंषनः ॥ भयात्संदिग्धयावाचारावर्णया च तेऽभयम्‌ ॥ ८ ॥ दशग्रीवोऽभय || 
| तस्मेप्रददोरक्षसांवरः ॥ सविसब्धोऽबवीद्राक्यमसेदिग्धमकंपनः ॥ ९॥ पुत्रोदशरथस्यास्तेसिहसहननोधुवा ॥ रामोनाममहास्कंधोबत्तायत 

$| महाभुजः ॥ १० ॥ श्यामःपृथुयशाःश्रीमानतुस्यबरविकरमः ॥ इतस्तेनजनस्थानेखसथसहदूषणः ॥११॥ अकंपनवचः शत्वारावणोराक्षसा | 

क पिपः॥ नार्गद्वहवनिः श्वस्यद॑वच नमत्रवीत्‌॥ १२॥ ¢ 


योजित कर सकते है ॥६॥ हम कोधित हों तो अभि ओर सूर्यको भी भस्मकरडाठे ओर हम अपने वेगसे पवनका भी वेग रोकं सकते ह ॥ ७ ॥ दशवदन रावण 8 
जव इस प्रकारे कोधित हुआ तब अकंपनने मरेभयके हाथ जोड सन्दिग्ध वचनो अभयदान मांगा ॥८॥ तव राक्षप्वर दशाननने अकंपनको अभय दिया) तब | 
अकंपन विश्वास्‌ करस्पष्ट २ वृत्तांत कहने ठगा ॥९५॥ कि, श्रीराजा दशरथजीकेषुत्र सिंहसरमान पृष्ट अगवारे युवावस्थाको प्राप्त एक रामयेद्रनामकर । उनके उवे |& 
कन्थे घ॒ बडी रमुजा है ॥ १० ॥ श्यामहूप+शोभायमान अपने तुल्य किसीदूसरेका बर विक्रय न ॒रखनेवारे उन्हीं भ्रीरामचेद्रजीने जनस्थानमे दृषणके 
सहित खरका संहार किया है ॥ ११ ॥ राक्षसोका राजा रावण अकंपनकी यहवाती सुनकर मदसे अन्धे द्‌] थीकं समान श्वास ठेता हुआ यह वचन कहनेटगा 
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हे अकम्पन | तू यह तो वता कि, रामचन्द्र समस्त देवता ओर इन्द्रके साथ भिकर क्या जनस्थानमे आगमन करते है १ ॥ १३॥ अकम्पन रावणके ए 
वचन सुनकर उस्तके निकट फिर महात्मा भरीरामचन्द्रजी का बड ओर विक्रम कीतैन करके कहने ठगा ॥१४॥ किं रामचन्द्रजी महातेजस्वी है सर्वं धटुष धारण 
करनेवाठोमं षठ है'दिव्य शच्चाननोके गणो सम्प संग्रामे बडेही धर्मात्मा इस प्रकार धीरामचन्द्रजी है ॥१५॥ उनका छोटा भाईरक््मणजी भी उनकेही समानहै 
उनका शब्द देवदुन्दुभी के स्मान है, दोनों नेत्र अरुणवणं है ओौर उनका युखंभडल पर्णमासीके चन्द्रमाके समान है ॥१६॥ वायु जिसपरकार अपनिके्ाथमिट 
कर्‌ जनस्थानको जला डरती है श्ीराज श्रेष्ट श्रीरामचन्द्रजीने भी वैसेही ठक्ष्मणजीके साथ मिलकर जनस्थानको ध्वंस कर डाठाहै ॥१७॥ महात्मा देवताोग 
वहां नहीं आये थे केवठ श्रीरामचन्द्रजीने ही फटक ठगेहृए सुवणं पंखयुक्त बाण छोड थे इसकारण इस विषयमे संदेह करनेका प्रयोजन नहीहै ॥१८॥ भ्रीरामके 
ससुदरेणसयुक्तोरामःसवामरेःस्‌ह ॥ उपयातोजनस्थानेब्रूहिकचिदकंपन ॥१३॥ रावणस्यपुनवाक्थनिशम्यतदकंपनः॥आचचक्षेवरुतस्यवि 
क पमचमहात्मनः ॥ १४ ॥ रामोनाममदातेजा श्रषठः सवंधलुष्मताम्‌ ॥ दिव्याश्चगुणसंपत् प्रंध्मेगतोयुधि ॥ १९॥ तस्यानुषूपोबलवात ता 
क्षोदंदुभिस्वनः ॥ कनीर्योछक्ष्मणोभराताराकाशशिनिभाननः ॥१६॥ सतेनसहसेयुक्तःपावकेनानिलोयथा ॥ श्रीमात्राजवरस्तेनजनस्थानंनिषा 
तितम्‌ ॥१७॥ नैवदेवामहात्मानोनाजकायविचारणा ॥ शरारामेणतत्छृष्टारुक्मपुखाःपतव्रिणः ॥ १८ ॥ सपाःपचाननाभत्वाभक्षयतिस् 
रक्षसान्‌ ॥ येनयेनचगच्छंतिरक्षपतमियकशित्‌।: ॥ १९ ॥ तेनतेनस्मपश्येतिराममेवागतःस्थितम्‌ ॥ इत्थविनाशितंतेनजनस्थानंतवानघं 
॥ २० ॥ अकेपनवचःशुत्वारावणोवाक्यमत्रवीत्‌ ॥ गमिष्यामिजनस्थानेरामहतं सलक्ष्मणम्‌ ॥ २१ ॥ अथेवसुक्तेवचनेप्रोवाचेदमकंषनः ॥ 
शृणराजन्यथावृत्तरामस्यवलपौरुषम्‌ ॥ २२ ॥असाध्यःङपितोरामोविक्रमेणमहायशाः ॥ आपगायास्तुपरणायावेगंपरिदर्च्छरैः ॥ २३ ॥ 
सव वाणोने प॑ंचमुसी सपं होकर राकषसोको भक्षण कियाहै । राक्षस कोग युद्धम भयभीत हो जिस जिस दिशाको भागने गे ॥१९॥ उत्ती २ ओर उन्होने देखा 
किं,रामचनदर उनके आगे सड ह हे निष्पाप ! इसमकार उन्होंने आपका अधिकार किया हआ जनस्थान उजाड डाला “तमे राम॑चद्रजी की अनंत शक्ति ईश्वरता 
सूचन करीहै'” ॥२०॥ अकम्पन कौ यह भयानक वातत सुनकर रावणने कहा किं, हम राम ठक्ष्मणको मारनेके कारण अभी जनत्थानको जा्यैगे ॥२ १॥ जब राव 
णने इस भकार कहा तब अकंपन कहने ठगा कि,हं राजन्‌ ! रामम जिससपकार बठ ओर पौरुष ओर चरित्र है उप्तको भवण करो ॥२२॥ कि.जव महायशस्वी 
श्रीरा मचनद्रजी क्रोध करतो उनको निवारण करनेको ब्रहि देवताओंको भी साध्य नहीहै वह जल्पे पूणं नदीका वेग भी अपने वाणो रोक सकतेह ॥२३॥ 
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वाराभा. 
॥४८॥ 


अर ०कं ° 
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च्व 
आकाश मेढे ग्रह नक्षत्र ओौर सई तारागणों को रामधद्जी गिरा सकतेहै ओरवह विषदी दं पथ फो भीञवार एकौ ६।२॥॥ षठा मिका 
तोड ताडकर राभचन्र सबलोकोंको जलमेडबो सकतेहैवह अपने बाणोते सागरका अथवा पवनकावेग भौ रोक सकते है॥२५॥ ओर वह महायशख्ी श्रीामचन्द्जी 
ष्टपरुष अपने विक्रमसे समस्तटोकोंका संहार करके फिर नई पराको उलनन कर सकते है ॥२६॥ हे दशानन ! परपाला ोग जितकार स्वग जीतनेक 
सामथ्ये नहीं रसते सो आप या आपके राक्षस ोग कोई भी यु शरीरामचन््रके जीतनेको समरथ नहह ॥ २७ ॥ म॑ तो यहं जानता हू कि, दवार पव 
एक होकर भी उनको नहीं बधं कर सकते, तो भी उनके मारनेको एक उपाय है सो चित्तदेकर रुनिये ॥२८॥ सीता नामकं उनकौ द्वी एकं टोककं मध्यमे 
सतारयदनक्षजंनभश्वाप्यवसादयेत्‌॥असौरामस्तुसीदंतींश्ीमानभ्युद्धरेन्महीम्‌ ॥२४॥ भित््वावेलांसमुदरस्यलोकानाप्लावयेद्धिथुः ॥ वेगवा 
पिसमुद्रस्यवायुंवाविधमेच्छरेः ॥२५॥ संहत्यवापुनर्लोकान्वक्रमेणमहायशाः ॥ शक्तः श्रष्ठःसपुरूषःखष्टुएुनरपिगप्रजाः ॥ २६ ॥ निरा 
मोदशग्रीवशक्योजेतुरणेत्वया ॥ रक्षसांवापिलोकेनस्वगःपापजनैरिव ॥ २७॥ नतंवध्यमहंमन्येसवदंवासुरेरपि॥ अयेतस्यवधोपायस्त 
न्ममेकमनाःशृणु ॥ २८ ॥ भार्यातस्योत्तमारोकेसीतानामघुमध्यमा ॥ श्यामासमविभक्तांगी्लीरत्नरत्नभूषिता ॥ २९ ॥ नैवदेवीनगंधर्वी 
नाप्सरानचपत्रगी ॥ तुल्यासीमंतिनीतस्यमाव्ुषीतुककतो भवेत्‌ ॥ ३० ॥ तस्यापहरभार्यात्वतेप्रमथ्यमहावने ॥ सीतयारदितोरामोनचैवहिभ 
विष्यति ॥३१॥ अरोचयततद्राक्यंरावणोराक्षसाधिषः ॥ वितयित्वामहाबाहुरकंषनघुवाचह ॥३२॥ बाटंकस्यंगमिष्यामिएकःसारथिना 
सह ॥ आनेष्यामिचवदेहीमिमांहष्टोमहापुरीम्‌ ॥३३॥ तदेवषुक्राभ्रययौखरयुक्तेनरावणः॥ रथेनादित्यवणैनदिशःसर्वा प्रकाशयन्‌ ॥२४॥ 
सवे भष श्यामा अवल्थावाटी है वह योम र्नकी नाई है वह रत्नि भूषितहै युवाभवस्था आरही है इसके सब अंग बरार है कोई छोरा नहीं ॥२९॥ न देवी 
न देवतान गन्धवी,न अप्सरा,न पत्नगी,कोई मी उसकी तुल्यता नहीं कर सकती फिर मदुष्यकी शची किसभां ति उसके समान हो सकती है ! ॥३०॥ सो अव महावनमे 
जाकर कि्ीपभ्रकार छर बर चतुरादसे उनकी बह ्ची हर लीजिये जब उनी ह्वी हरी जायगी तब राम न बचेगे वरन्‌ अवश्यही मर जारयेगे ॥ ३१ ॥ यह वात 
महाबाहु राक्ष्राज रावणके मनको भायी । वह शोच विचार करके अकम्पनमे बोढा ॥ ३२ ॥ किं, अच्छा ! हम अकेठे सारथीके साथ वहाँ जा्यँगे ओर 
जानकीको हषं सहित इस ठंकापरीमं छागे ॥३३॥ इस रकार कहकर राक्षसराज रावण सुर्यके समान प्रभाववाछे रथपर जिस रथम खचर जुते थे सवार 
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हौ समस्त दिशा विदिशाओंको प्रकाशित करता हुआ चटा ॥३४॥ राक्षत्ेन््रका बह रथ तारागणोके भार्म वेगसेभरा हआ चटनेकं कारण मेषमंडठमे रापचन्द्रकै 
| समान्‌ शोभा विततार कएतहभ ॥ ३५ ॥ इसके पीठे रावण बहत दूर चकर ताडकाके त्र मारीचके स्थानप्र पवा मारीचने विध भकारके खाने पीनेके 
पदाथति राक्षत्नाथ रावणकी पूजा की । वह पदाथेमलुष्योकि भक्षण करनेके अयोग्य ॥ ३६ ॥ जव मारीच इस प्रकार आसन, जर ओर खाने पीनेकी व 
|| ओसि रावणकी पूजा कर चुका तव अथैयुक्त वचन रावणस बोा ॥ ३७ ॥ राजन्‌ ! राक्षसाधिप ! राकषस्गण कुश हँ १ परन्तु आपके शीघ्र यहां आगमन 
करने स्चको रक्षतोकी कृशम शका होती है ॥ ३८ ॥ जव मारीचने इसपरकार कहा तो वचन बोटनेमे चतर महातेजस्वी रावण कहने ठगा ॥ ३९ ॥ 
| है तात ! बडे किन कर्मं करनेवठे रामचन्द्रजीने हमारे खर आदि जो सीमारक्षक (हदकौ रखवाटी करनेवारे ) थेउनको मारडाटा ओर अब जनस्थानको भौ 
सरथाराक्षसदरस्यनक्ष्पथगोमहान्‌ ॥ चंतर्य॑माणः्ु्ुभेजलदेचद्रमाइव ॥३५॥ सदूरेचाश्रमेगत्वाताटकेयभुपागतम्‌ ॥ मारीचेनासितोराजा 
त ` ॥ २६ ॥ तस्तरथप्रजयित्वातुआसनेनोदकेनच ॥ अर्थोपहितयावाचामारीचोवाक्यमघरवीत्‌ ॥३७॥ कञचितसुडशलराजं 
क्षसाधिष्‌ ॥ आशंकेनाधिजानेत्वयतसतूर्णञुपागत \॥ ३८॥ एवुक्तोमहातेजामारीचेनसरावणः ॥ ततःपश्वादिदंवाक्यमब्रवीदराक्य 
कोविदः ॥३९॥ .आरक्ोमेहतस्तातरामेणाह्वि्टकारिणा ॥ जनस्थानमवध्यतत्स्वयधिनिपातितम्‌ ॥ ४० ॥ तस्यमेढुसाचीब्येतस्यभाया 
पहारणे ॥ ाक्षसद्रवचःत्वामारीचोवाक्यमत्रवीत्‌ ॥४१॥ आख्याताकेनवासीतामिअूपेणशद्चणा ॥ त्वयाराक्षसशादईरुकोननेदतिनेदितः 
॥४२॥ सीतामिहानयस्वेतिकोऽब्रवीतिब्रवीदिमे ॥ रक्षोरोकस्यसर्वस्यकःशृगछ्मिच्छति ॥४२॥ प्रोतसाहय तियश्वत्वांसचशङ्चुरसशयम्‌ ॥ 
आशीविषञुखाषुदधतैचेच्छतित्वया ॥ ४४ ॥ कर्मणाऽनेनकेनासिकापथप्रतिपादितः ॥ घुखसुप्तस्यतेराजन्प्रहतंकेनमूधनि ॥ ४५ ॥ 
युद्धे समस्तही विध्वंस कर दिया है ॥ ४ ° ॥ इसकारणसे तुमको रामचन््रजी की री हर ठानेके कारे हमारी सहायता करनी होगी । मारीच असुरनाथ 
रावणकी यह वात्ता नकर कहने ठगा ॥४१॥ कि,किस मित्रहपी शत्रुन तुमसे सीताकी वातौ कही ! हे राक्षसश्रेष्ठ ! आपके विशेष भांति सन्तुष्ट करनेपर भी 
कों आपसे सन्तुष्ट नहीं ज्ञात हो तो ॥ ४२॥ ' सीताको ठंकामे छे आओ" यह बात किन आपे कही, सो बताओ । किसने समस्त राक्षसकुल्के शग 
काटनेकी इच्छा की है ॥ ४३ ॥ जिसने आपको इसप्रकार उत्साह दिया है वह निश्वयही तुम्हारा शत्रु है. कारण कि,उसने सर्के युखसे दात निकालनकै टिये 
आपको आगे बढाया है ॥५४॥ किसने रेता कर्मं करके तुम्हारे विनाशका मागं खोजा अथात्‌ तमहं इस मागमे चाना चाहा १ राजन्‌ ! आप सुखसे सो रहे थ 
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तो किते वहारे मलतकपर हार किया ॥४५॥ हे रावण ! वशु शर्यकुठही जिनकी रमी शण्ड है भतापही जिनका मद £, जिनकी ब ५ ९ 
दोनों दांत है उन रामहप मद्वारे हाथीको सं्ाममे दीन करके योग्य आपनहीं है ॥ ४६ ॥ हे राजन्‌ ! संमामे मध्यकी स्थिरताके ठिये उत्कता को 
मानोबार है चतुर राक्षसगणहपी भृगोके नाश करनेवाठे वाणही मानों जिनके अग है, पणं पैने खङ्ग ही जिन्‌कै दाति ह॑सो इस प्रकारक ८६ सोतेहृए। 
जगादेनेके योग्य आप नहीं है ॥ ४७ ॥ है राक्षसराज ! धलषरप भराणोको हरण करनेवाटे ग्राहादिक हसक जन्तुभोति यकत बाहार बाणो छीढने हप 
दकदठे भरे ओर बाणहप तरगोपि युक्तं घोर युद्ध जके भरे अतिषोर रामहप पातारके सुल कूदना तुमको उचित नही है ॥४८॥ इसकारण हं ठकैश्व 
रा्षसेदर ! प्रसन्न होमो ओर प्रसन्न होकर सीप २ ठंकाको चठे जाओ ओर वहां जाकर नित्य अपनी च्वियोकै सहित सुखसे विहार करो | आ ४ सहित 
विद्धवंशाभिजनामदस्ततेजोमदःसंस्थितदोविषाणः॥ उदीकषितरावणनेदयुक्तःससंयुगेराधवगंदस्ती ॥४६॥ असौरणात्‌ःस्थितिसंधिवालो 
विदग्धरकषोमृगहातरसिहः ॥ सतस्तव याबोधयितुनशक्यःशरांगष््णोनिरितासिदंः ॥४७॥ चापापहरेथुजवेगपकेशरोिमाल्षुमहाइवौ 
घे ॥ नरामपातालछुखेऽतिषोरेभस्कंदितुराक्षसराजयुक्तम्‌ ॥9८॥ रसीदलकेश्वराक्षसेदलंकीप्सन्नोभवसाधुगच्छ ॥ त्वस्वेषुदूरेषुरमस्वनित्य 
रमःसभार्योरमतांवनेषु ॥४९॥एवसुक्तोदशगरीवोमारीचेनसरावणः ॥ न्यवतैत्‌परीरकां विवेशचण्दत्तमम्‌ ॥५०॥ इत्याषे श्रीम वा०आ° 
च° सा° अरण्यकांडेएकर्चिशःस्ेः ॥३१॥ ततभरर्षणखादृष्टासदस्राणिचतुदेश ॥ हतान्थेकेनरामेणरक्षसभीमकमणाम्‌ ॥ १ ॥ दूषणच 
खरंचैव हतंतनिशिरसेरणे ॥ दृष्टापुनमेहानादात्रनादज्दोषमा ॥ २॥ साक्ाकमामरस्यङ्ृतमन्येःसुदुष्करम्‌ ॥ जगामपरमोद्वि्ालंकांरा 
वणपाङिताम्‌ ॥ ३ ॥ साददशेविमानागेरावणदीप्ततेजसम्‌ ॥ उपोपविष्टसचिविेमश्द्धिरिववासवय्‌ ॥४॥ आसीनंसूुयसंकाशेकांचनेपरमा 
सने ॥ श्कमवेदिगतंपाज्य॑ज्वरंतमिवषावकम्‌ ॥ ९ ॥ ्‌ 
भ्रीरामचन्द्रनीने मौ वनम आनन्द भोगे ॥४९॥ जब भारीचने इस भकार कहा तव दशवदन रावण टंकाको खटकर अपने श्रेष्ठ गृहमं प्रवेश करता हुआ॥५०॥ 
इत्यादे श्रीमद्रा ° वा° आदि ° अरण्यकांडे भाषायमेक्चिंशः सगः ॥३१॥ इस अवसरमं इधर इकठे श्रीरामचन्द्रजीमे भयंकर कर्म करनेवारे चौदह हजार 
राक्षसोको मरे हृए देखकर ॥ १ ॥ व सरदूषण ओर तरिशिराको गश हुआ देखकर शूप॑णखा मेषके समान गेभीर शब्दसे गरन ठगी ॥ २ ॥ ओर के करनेके 
अयोग्य श्रीरामचन््रजी का किया कमे देखकर अति उकम्ना के रावगपाछ्ता ठंका नगरीको शूर्पणखा गईं ॥ ३ ॥ वहां जाकर देखा कि, महातेजस्वी रावण 
विमान प्र बेडा है. देबतागण जिस भकार इन्द्रके निकट बेटे रहते है, यंबीगण वैतेही रावणके धोरे वेढे है ॥ ४ ॥ सूर्यके समान भरकाशित हए सुवणंमय 
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ष्ठ आनन प्र बेढनेते, सुवणेमय वेदिमध्यगत प्रज्वछिति अभिके समान उसकी शोभा हो रही है ॥ ५ ॥ देवता, गन्धं भूत व महात्मा ऋषि ठोगोकि जीतने 
अयोग्य अति यकर मह वाये मानँ दूरा यमराजही बे था ॥ ६ ॥ शिर देवताओं वराक्षसोके मणियुक्तं वजकक्ष घाव सहित ओर रेरावत हाथीके दातो 
वडा भारी चिह छातीमं प्रियमान ॥ ७ ॥ उसकी बीस भुजा व दशशिर, पोशाक बडी सुहाषन मनभावन चौढी छाती ओर शरीर राज ठक्षण युक्त ॥८॥ वह 
जो वेदूये मणिपृहर रहा है, उसकी देह की कान्ति भी वदू्यै मणिके सदश थी कानके कुंडल तपाये हूए सुवणं के बने बीस भुजा परम सुन्द्र, दातोकी कतार 
अति घुन्दर, वदनम अतीव महान्‌, आकार पर्वतके समान ॥ ९ ॥ देवताओकि सहित सैको संामोमे विष्ण चक्रके ठगनेते व ओर २ अनक महा संप्रामोमि 


देवगंधर्वभूतानामृषीणांचमहात्मनाम्‌॥अ जेयसमरेषोरन्यात्ताननमिवांतकम्‌ ॥६॥ देवासुरविमरदैषुवन्राशनिकृतत्रणम्‌ ॥ एेरावतविषाणागरश्‌ 
्ृष्टकिणवक्षसम्‌ ॥७॥ विशदधजदशभीवंदशेनीयपरिच्छदम्‌ ॥ विशाखवक्षसवीरंराजक्षणलक्षितम्‌ ॥८॥ नद्धैदूयसंकाशंतपतकांचनभूष 
णम्‌ ॥ सुथुजशुङ्खदशनंमहास्यपवतोपमम्‌ ॥ ९ ॥ पिष्णुचक्रनिषातेश्वशतशोदेवसंयुगे ॥ अन्येःशन्चेःपहारेशवमहायुद्ेषुताडितम्‌ ॥ १०॥ 
अहतागेःसमस्तेसतेदवपहरणेस्तदा॥अक्षोभ्याणांसमुद्राणाक्षोभणंक्षिपकारिणम्‌ ॥११॥ शेप्तारंपवेताग्राणांस॒राणांचप्रम्दनम्‌॥उच्छेत्तारंचपर्मा 
णापिरदाराभिमशनम्‌ ॥१२॥ सर्वदिव्याच्चयोक्तारंयज्ञवि्रकरंसदा ॥ पुरीभोगवतींगत्वापराजित्यचवासुकिम्‌॥१३॥ तक्षकस्यप्रियांभार्योपरा 
जित्यजहारयः॥कैल संपर्वतेगत्वाविजित्यनरवाहनम्‌॥१४॥ विमानंपुष्पकंतस्यकामगंवैजारयः॥ वनेचैनरथदिव्यनलिनींनैदनंवनम्‌ ॥१५॥ 
अश्चोके प्रहारसे बहुत भांति ताडित हुआ ॥ १० ॥ ओर उसके सव अग भी देवताओं करके शबचदारा धायं हुए ह, किसीमे चायमान नहीं हँ से 
पण्॒रोको भी खटबछानेकी जिसमे विशेष सामथ्यं है,ओर शीघही सव काय करने वाटा ॥११॥ सब पर्वतोके कगूरोको उखाइ डाठनेवाला देवताओंका मर्दन 
करने वाछा सब पर्मोका जडसे उखाढनेवाटा पराई पतिवताशधियोंका स्यहरणकारी ॥१२॥ दिव्याबोका भरयोग कारो भौर सरव यज विप्रकार . भोगवती नगरीमे 
जाय नाग जरा बा्ुकौको जीत ॥१३॥ तक्षक नामक सपंकी पराजय करता हभ उसकी भिय श्लीको हरण करनेवाटा केढा पर्वतप्र गमन करके नरवाहनकृबेरको 
जीतनेवाखा ॥ १४ ॥ ओर उस्षका मन इच्छासे चठनेवाठा पुष्पक विमान हरण करनेवारा, चैत रथ॒ नामकं दिध्यवन , नलिनी, नन्दन, कानन ॥ १५ ॥ 
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ओर मी सब देवताओं ऽदानोंका विनाश करोते जिसने कर दियारै किरउदय होतेहुएमहा भाग चन्रमा को ॥१६॥ दोन वि गिण कतवा 
र्वतोकेसमान ऊंचा व वीर्यवान्‌ व दश हजार वषं वनम तपकर ॥१७॥ बरहमाजीको अपने शिर काट २ कर जिने चढा दिये थेदेव, दानव, गन्धव, पिशाच, 
पतंग वा उरग ॥१८॥ किरतीके ्ठारा भी जिसको मृ्युका भय नहीं, जिसने केव मर्यं को कुछ न समह्नेसे अभय नहीं मगा ओर बाह्मण लोग यन्नोमे 


क 


मैत्र पट २ कर जिसकी स्तुति करने कगे थे ॥१९॥ यह महाबख्वान्‌ रावण होम शारामे गमन करकं पवित्र सोषको नष्टकर देषा ओर दक्षिणा देनेके समय 
यज्ञको ध्व्॑कर देता सर्द ब्राह्मण सहनादिकं कूरकायोको किया करता ॥२०॥ सदा भगणो का अहित आचरण्‌ करता ककंश था अनक भकार कं। पडा 
देकर सब ठोकोंका भय उपजाने वाठा होनेके कारण लोक उस्षको रावण कहा करते थे ॥२१॥ राक्षप्ती शूपणखानं अपने कूर महावलौ भ्राताको देखा वह 


विनाशयतियःकोधादेवो्यानानिवीयवान्‌ ॥ चनदरसू्योमहामागाइत्तष्ठतौषरंतपौ ॥ १६९॥ निवारयतिबाहृभ्धंयःररशिखरोपमः।॥ दशवर्ष 
हस्ाणितपस्तप्त्वामहावने॥ १७॥पुरास्वयंथुवेधीरः शिरांस्थुषजहारयः ॥ देवदानवगेधवपिशाचपतगोरगः ॥१८॥ अभययस्यसभ्रामेषृत्युतो 
मानुषाहते ॥ मभैरभिष्तंषुण्यमध्वरेषुद्विजातिभिः ॥१९॥ इविधानिषुयःसोमखुपरंतिमहाबलः ॥ प्रा्तय॒हदरदुषट्र्मघ्नकूरकारिणम्‌ ॥२०॥ 
ककैशंनिरबुकोशंपरजानामहितेरतम्‌॥ रावणेसर्वभूतानांसर्वरोकमयावद्‌ ॥२१॥ राक्षसीभातर्द्रंसाददशेमहाबलम्‌ ॥ तं दिव्यवद्नाभरणंदि 
व्यमाल्योपशोभितम्‌ ॥२२॥ आसनेषूपविशतंकालेकारुमिवोदयत्‌ ॥ राक्षरेद्रमहाभार्गपोरस्त्यङलनदनम्‌ ॥२३॥ उपगम्यात्रवीदराक्यं 
राक्षसीमयविहवला॥ रावणेशडहतारंमं्रिमिःपरिवारितम्‌ ॥२४॥ तमनरवीहीप्तविशाख्कोचनंप्रदशयित्वाभयलोभमोहिता ॥ सुदारणंवाक्य 
मभीतचारिणीमहात्मनाश्चर्षणखाविदपिता॥ २९ ॥ इत्यार्षेश्रीपदामायणे वार्मीकीये आ चणसा° अरण्यकांडे द्रातनिशः सगेः ॥३२॥ 


रावण दिष्यवञ्च, दिष्य गहने ओर दिव्यमाला पहर रहाथा ॥२२॥ आसनप्र भटी धकारे वेढा था,उस्न काठ काटी सूतिस्ञा प्रतीत होता था एेस्ञा राक्षस 
नाथ महाभाग. पौरस््यकुर नंदन रिषओंका नाश करनेवाखा ॥ २३ ॥ इस प्रकारके गुणोमे युक्त रावणको देख क््मणजीने जो नाक, कान कार इषे थे 
इस कारण भयसे विहढ हो, भेत्रियोके बीचमं बे हृएरावणसे बोटी ॥ २४ ॥ इस प्रकारकी निशाचरी जो कि भ्रीरामचन्द्रजीके द्वारा कुहपकोः भप्त होगई 
थी जिसका नाम्‌ शूर्पणखा था वह निभेय दारुण वचन कहती हुईं ठोभसे मोहित भय ॒दिखाती हृदं दीषरमान्‌ बहे नेत्रवाठे रावणरे बी ॥ २५ ॥ इत्या 


भ्रीमद्रा° वाल्मी> आदि ° अर ० भाषायां दा्रिंशः सर्गः ॥ ३२ ॥ 
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उस्न समय दीन होरही शूपणखा क्रोध युक्त हो बस टोकोके रुवानेवाठे रावणसे मंत्निगणोके सामने कंडे वचन कहने ठगी ॥१॥ कि तुम सेच्छाचारी हो कर 


| सदाही काम भोगमं मतवाठे रहते हो ओर तुम किरी विषयमं किञ्तीका भी निषेध करना या बाधा देना नहीं मानते । इसी कारण अश्यही जानने योग्य 


जो इससमय भयंकर विपद्‌ आ पहंची है,तुम उसको नहीं जानते ॥२॥ परन्तु जो राजा द्वी इत्यादिकं ग्राम्य भोगवस्तुओमे सदाही आसक्तं रहता.स्वेच्छाचारी 


| ओर छोभी होता है । प्रजागणश्मशानकी अधिके समानउस्त राजाका आदर नहीं करे ॥३॥ जो राजा यथाकामं अपने स्षब कार्यको नहीं करता है वह राजा |¢ 


ओर उसके कायं न करनेसे अपने राज्य सहित विनाशको प्राप्त होता है ॥४॥ जो राजा घ्वी आदिकोके आधीन रहकर दूतोको नियुक्तं करके प्रजाका हार 
नहीं जानता है तो हाथी जितप्रकार दृते ही दढ २ पाटी नदीको त्याग करके चछे जाते है, भनालोग भी वैेही उस राजाको त्याग देतह ॥५॥ ओरभी 
ततः शुषणखादीप्तारावणंलोकरावणम्‌ ॥ अमात्यमघ्येसङघद्धापरपवाक्यमतव्रवीत्‌ ॥ १ ॥ प्रमत्तःकामभोगेषुस्वेरवत्तोनिरंङुशः ॥ स्पत 
भर्यघोरंबोदव्यनावदुध्यसे ॥२॥सक्त्ाम्यषुभोगेषुकामवृततंमहीपतिम्‌ ॥ टुन्धनबहुमन्येतेश्मशानाभ्निमिवपजाः॥ २॥स्वथकार्याणियःकालेना 
सुतिष्ठतिपाथिवः ॥सतुवैसहराज्येनतेकार्यविनश्यति॥४॥ अयुक्तचारंदुदशमस्वाधीनेनराधिषम्‌ ॥ वजेयंतिनराद्रात्नदीपंकमिवद्विपाः ॥५॥ 
येनरक्षतिविषयमस्वा धीनेनराधिषाः ॥ तेनबृदधयाप्रकाशंतेगिरयःसागरेयथा ॥६॥ आत्मवद्धिषिगद्यत्वदेवगधर्वदानैः। अयुक्तचारश्परःकथं 
राजामविष्यसि॥ ०।॥त्वतुबालस्वभावश्वबुदिहीनश्वराक्षस्‌॥ ज्ञातव्य॑तंनजानीपषेकथराजाभविष्यसि॥ ८॥ येषांचाराश्चकोशश्चनयश्नयतांबर ॥ 
अस्वाधीनानरेद्र्णाप्राकृतेस्तेजनेःसमाः॥ ९ ॥ यस्मात्पश्यंतिदूरस्थान्सर्वानथत्नराधिषाः ॥ चरेणतस्मादच्य॑तेराजानोदीधैचक्षषः॥१०। 
जो दृपाति छोग अपने आधीनमं न आये हुए राज्यको उपाय करफे अपने वश नहीं करेते , वृह समुद्रम पडे हृए परव॑तोके समान प्रकाशको नौ ( 
॥६॥ एकं तो तुम स्वभावे ही चंच हो ओर दूसरे कुछ तुम आचार भी नहीं करतेभला किर शुद्धचित्त देव दानव ओर गन्धर्वौ वैर करक कि ५ 
राज्य करसकोगे १ ॥७॥ हं र क्षप ! तुम बुद्धि रहित हो.बाठ्कों केता तुम्हारा स्वभावहै ओर जित बातको जानना उचित है,उसकोभी नहं जा त ४/९ 
किसप्रकारसे अपने इत राज्यकी रक्षा कर प्कोगे १॥८॥ हं विजयी रेष्ठ ! जिन राजा छोगोके आपीन खजाना )दूत मौर नी ती 


धु ह तको ध ति नहीं तर राज 
साधारण मल्योके समान ह ॥९॥ राजा छोग सव जगह अपनेदतोको नियुक्तं करफेव दूरका दांत भानं दैसते रहते हइसी काति च ६। 
धु कहे जा 
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॥१०॥ हम जानती है कि तकी भीकूतादि नहीं नियत कमे ओर हमपाधारण बदिरका दाही १2 हे ह क्षीकारणतै निज 
ौर जनस्थानका जो नाश होगया है उत्को ठम नही जानते ॥११॥ देखो ! अतिक कमं कनेवेरामचन्रन इकरहा भक रमकएेवाटे चौदह हना 
राक्षसखरदूषणसहित मारडठे॥१२॥ उन रामचन्द्रजीनि ऋषिगणोको अभय करदिया है समस्तदैडकारण्यक। निष्कटकं ओर जनस्थानको भयभीत कर दिया €॥१९॥ 
परन्तु हे रावण! तुम तो छोभी मतवा ओर सदाही पराये आधीन रहनेवारे हो इसीकारण तुम नही जानते कि तुम्हारे राञ्यपर कया भय आ पहूचा है ॥ ४॥ 
जो राजा अतितीक्ष्ण स्वभाववाठा असावधान, गित, शढ ओर अल्पदान करनेवाला होता है,विपदके समय प्रजा भी उस्‌ राजाकी रक्षा करन ठिये कोह यतन 
नहीं करती ॥ १५॥ जो राजा अतिशय अभिमानी होता, को स्वभाववाढा होता ओर जो अपने आप्हौ अपना गोर करता है, कोई जितक बातक 
अयुक्तचारमन्येत्वां प्रकृतेः सचिवेयंतः॥स्वजनंचयतःस्थाननिहतंनावद्ुध्यसे ॥११॥ चतुईशसदस्राणिरक्षसां भीमकर्मणाम्‌ ॥हतान्येकेनरामेण 
खरश्चसहदृषणः ॥१२॥ ऋषीणामभयंदत्तकृतक्षेमाश्चदंडकाः ॥ धरषितंचजनस्थानंरामेणारिरषटकारिणा॥ १२ त्वेतुटुग्धप्रमत्तश्चपराधीनश्चरा 
षस ॥ विषयेस्वेसमुत्पन्नयद्वयंनावदुध्यसे ॥१४॥ तीक्ष्णमल्पदातारभमत्तगर्वितंशटम्‌ ॥ व्यसनेसर्वभूतानिनामिधावं तिपाथिवम्‌ ॥१५॥ 
अतिमानिनमग्राह्यमात्मसंभावितनरम्‌ ॥ कोधनंग्यसनेहंतिस्वजनोऽपिनराधिपम्‌॥ १६॥ नानुति हुतिकायाणिभयेषुनबिमेतिच ॥ क्षिप्रज्या 
च्च्युतोदीनस्तृणेस्तुल्योभवेदिह ॥ १७॥ श्ुष्ककाैभेवेत्कार्यंलो्पिचपांसुमिः ॥ नतुस्थानात्परिभिषेःकार्यस्याद्रसधापिषैः॥ १८॥ 
उपयक्तयथावासःखजोवामृदितायथा ॥ एवंराज्यात्परिभष्टःसमर्थोऽपिनिरर्थकः॥१९॥ अप्रमत्तथयोराजासवज्ञोविजितेद्रियः॥ कृतज्ञ धर्मशी 
लश्चपराजातिष्ठतेचिरम्‌ ॥ २० ॥ नयनाभ्यां परसु्ठोवाजागतिनयचक्षुषा ॥ व्यक्तकरोधप्रसाद्श्चसराजापूज्यतेजनेः ॥ २१ ॥ 
नहीं सुनते । विपदकै समय उसके सगेही उसका नाश कर देते ह ॥१६॥ जो राजा राजकायको अपने हाथ नहीं करता ओर भय होनेषर भी नहीं डरता, 
ठेते राजाको शीघ्री राज्य शष्ट होना पडता है ओर सबही कोई उसे तृणके समान जानने गते ॥१७॥ ससे काट ठरे ओर ूरतेभी बहुत कायं हो सकते 
हं, परन्तु राज्य शष्ट हृए राजसे कोई कायंभी नहीं हो सकता ॥१८॥ पहरा हुआ वल्च ओर मठगिजी माठा जिपपरकार किसी कायेकी नहीं होती; राज्यशरषट 
राजाभी कैतेही शान्तिसम्पन्न होकर भी निरक कहाताहै॥१९॥ जो राजा प्रमादहीन,सर्वज्ञ.भली भ तिमे जितेन्द्रिय कतज्न ओर धेम रत होते है वही राजप 
द्प॒र विरस्थायी होतेह ॥२०॥ जो राजा नेतरोसि निद्रित होनेपर भी नीतिरप नेत्र विस्तार करके जागते रहते है, ओर जिनका कोष व प्रसन्नता कायके समय 
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रकट हो वह राजाह ठोकसमाजमेपूजेजाति है ।२१॥ परन्तु ह रावण ! तुमङृध॒दधि ओर इनमस्त यति रहित हो.कारण किरक्षसोका बह सव॑नाश हुआ ओर 
तुमने दूतोके दाराउसका कुछ भी ृत्तान्त न जाना ॥२२॥ तुम केवर प्राया अपमान करे होसदाही भोग विटापतमे मतवाठे बने रहते हो देशकारका निश्वय 
करना नहीं जानते ओर गुणदोषका विचार करएनेका सामथ्यै तुम्हारी बुद्धि नहीं रखती. इस कारण तुमको शीघही विपदग्रस्त ओर राज्यग्रष्ट होना पडेगा 
॥२२॥ धनबल ओर गवयुक्त राक्षसनाथ रावण शुपणखाको इस भकारसे अपने समस्त दोष कहते हुए देखकर बुद्धि कगाय बहुतही देरतक मनही मन विचारता 
रहा॥२४॥ इत्यप श्ीमद्रा ° बातमी ° आदि ° अरण्यकाण्ड भाषाया त्रयिंशः सगेः॥३ ३ शूर्पणखामंत्रियोकी सभाक बीचमे अनेक प्रकारके कटु वचन कह रही है यह 
त्वतुरावणडुबुदधिशेणेरेतेविवजितः ॥ यस्यतेऽविदितश्वारेरक्षसांसुमहान्वधः ॥२२॥ परावमताविषयेषुसंगवात्रदेशकारप्रविभागतत््ववित्‌ ॥ 
अयुक्तबुद्धिशंणदोषनिशवयेविपन्नराज्योनचिराद्विपत्स्यते ॥२३॥ इतिस्वदोषान्परिकीतिरतास्तयासमीक्ष्यबुद्धयाक्षणदाचरश्वरः॥ धनेनदपेण 
बलेनचान्वितोविचितयामासचिरंसरावणः ॥ २४॥ इत्यापे श्रीमद्रामायणे वारमीकीये आ° च° सा° अरण्यकांडे अयृ्िशः सगः॥२२॥ 
ततःशुपंणखांद्वा्ुवतींपरषंवचः ॥अमात्यमध्येसंकरद्धःपरिपप्रच्छरावणः ॥ १ ॥ कश्वरामःकर्थवीःकिंडपःकिपरकरैमः ॥ किमर्थदंडका 
रण्यंप्रविष्टश्चसुदुस्तरम्‌ ॥ २ ॥ आयुधर्फिचरामस्ययेनतेराक्षसाहताः ॥ खरश्निरतःसं्येदूषणश्िशिरास्तथाः॥२॥ तत्त्व्॑रदिमनोज्ञांगिके 
नत्वंचविपिता ॥ इत्युक्ताराक्षमेद्रेणराक्षसीकोधमूच्छिता ॥ % ॥ ततोरामंयथान्यायमाख्यातुयुपचक्रमे ॥ दीधबार्षिशालाक्षश्वीरशृष्णा 
जिनांबरः ॥ ५ ॥ कंदपेसमरूपश्वरामोदशरथात्मजः ॥ शक्रचापनिभचापंविकरृष्यकनकांगदम्‌ ॥६॥ दीप्तान्क्षपतिनाराचान्सपौनिवमहा 
विषान्‌ ॥ नाददानेशरान्धोरान्विषुंच॑तंमदाबरम्‌ ॥ ७ ॥ ध. 
देखकर रावणने करोधित होकर पा ॥१॥ राम कौन है !उनका वीये प ओर पराक्रम कैसा है ? वहं किसकारणसे इस स्तर दंडकारण्यमे अये ई ? ॥ २॥ 
उन्होनि जिनसे कि,खर दूषण ओर त्रिशिरा आदि राक्षसोको युद्मे मार डाखाबह उन रामचन्द्रजीके आयुधं कते है ! ॥ ३ ॥ हे मनोहर शरीरवारी ! तुषको 
किरसने विहपकरं दिया ! सब यथाथं ही कहो । जव राक्षसराज रावणने इसभकारते कहा तबराक्षसी कोषसे मूत हो ॥४॥ जेसेका तेसा ठीक २ श्रीरामचन्द्र 
जीका वृत्तौत कहने ठगी। उसने कहा रामचन्द्र दशरथकै एत्र कामदेवके समान रूपवान्‌, दीषवाहु ओर विशानेत्र, वल्क व शृगचं धारण किये इए ॥ ५ ॥ 
उनका धलुष टन्द्रके धनुषके समान है उप्तम शुवणेके बंद रुगे है, उसषधलुषको सेचकर ॥ ६ ॥ तेज विषवाछे सपोके समान प्रतीप नाराच राभचन्द 
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छोढते है यह हमने नहीं देखा ॥७॥ धटषको जिससमय सचते ई यह भी हमने नहीं देखा केवल इतनाही देखा है $ बाण वषा करके वह संग्रामं ठ रक्षसोका 
संहार करतेथे॥ <। जसे इन्र अकाठमे ओले वरषाकर भ्ठ अनका नाश कर देतेहै उती प्रकार भर्यकर वीयवान्‌ 4 ०० हजारराक्षत्ोको ॥९॥ तीष्णवाणं हारे 
अकैठे पदर रामचन्द्रजीने भारडाठा । केवल आधेही सहूततमे खरको दृषणके सहित संहार कर ॥१०॥ कषिगणोंको अभयदं समस्त दंडकवनको मगछमय करदिया 
॥११॥ उन आत्मज्ञानी महात्मा श्रीराम्रजीने खीके वधकी शका करके,कैवर नाककानही काटकर हमहीको अकंट। ठोडाहै।१२॥ कक्ष्णनान्‌ रमचनक छारा 
भाईं महातेजस्वी यण ओर विकममे अपने बडे भाताके तुल्य है, वहउनकाही अयुरागी भक्त है। वहं अतिषय ुद्धिमान्‌, यख्वान्‌ ओर वीरयवान्‌॥ १३॥ विक्रमवान्‌ क्रोधा 
किट है, सवहीके जीतनेवारे, ओर आप कसक जीते जाने योग्य नहीं है ओर श्रीरामचन्द्रजीके दाहिने हाथ.वरव शरीरके बाहर रहनेवाटे प्राण हं ॥१४॥ 
नकाभ्चुकंविकषेतंराभपश्यामिसंयुगे ॥ हन्यमान॑त॒तत्सेर्यपश्यामिशयवृष्टिमि ; ॥ ८ ॥ हदरेणेवोत्तमसस्यमाहतंत्वश्मवृष्टिमि :॥ रक्चसांभीमवी 
याणांसदस्राणिचतुदैश ॥ ९ ॥ निहतानिशरैस्तीक्षणेस्तेनेकेनपदातिना ॥ अर्धाधिकषुतंनखरश्चसहदूषणः ॥ १० ॥ ऋषीणामभयंदतकृत 
षेमाश्दंडकाः ॥ ३१ ॥ एकाकथंचिन्धुक्तादंपरिभूयमहात्मना ॥ श्वीवधशंकमानेनरामेणविदितात्मना ॥ १२॥ भ्राताचास्यमहातेजायुण 
तस्त॒ल्यविकमः ॥ अनुरक्तश्वमक्तश्चलक्ष्मणोनामवीर्थवान्‌ ॥१३॥ अमर्षीदर्जयोजेताविक्रां तोडुद्धिमान्बली ॥ रामस्यदक्षिणोबाहुनित्यप्राणो 
बदिश्वरः ॥ १४ ॥ रामस्यतविशालाक्षीपरंणन्दसदृशानना ॥ धर्मेपत्नीप्रियानित्यमतैःपियहितेरता ॥१५॥ सामुकेशीनासोषूःसुूपाचय 
शस्विनी ॥ देवतेववनस्यास्यशजतेश्रीरिवापरा ॥१६॥ तप्रकांचनवर्णाभारक्ततुगनखीश्चुभा ॥ शीतानामवरारोदावेदेहीतनुमध्यमा ॥ १७ ॥ 
नैवदेवीनगंधर्वीनयक्षीनचकिन्नरी ॥ तथादूपामयानारीद्ूर्वांमरीतले ॥ १८ ॥ 
ओर रामचदजीकी जो बी है उसके नेत्र बड र्रै ओर वदन पृणमासीके चन्दभाके समान है ,रामचन्द्रको बहृत प्यार करती है ओर वहसदा पतिकी प्यारी ओरहित 
करनेवाला कर्म करती है॥ १५ ॥ उस यशस्विनी रामचन्द्रजीकी ब्ीके केश नासिका.अह ओर शप अति उत्तम है । वह मानो उस्न वनको अधिष्ठात्री देवी ओर 
दूसरी लक्ष्मीके समान विराजमान होरही है ॥१६॥ उसके वणकी ज्योति तपाये हृए सुवणेके समान है, कमर पतटी ओर नखोंकी पक्तिका शिर लार है । 
वह अतिशय सुन्द्रता युक्तं ह ओौए सव च्वियोकी शिरोमणि ३ उन्होने विदेह वंश्मे जन्म ग्रहण किया है, ओर वह सीतानामसे संसारं विख्यात हे ॥१७॥ 
न देवी न गधवीं न यक्षिणी न किन्नरी किंसीकी सुन्दरता भी उसकी शोभाकँ संगमं नहीं चट सकती यहां तकं किं.कभी हमने इस पृथ्वीपर इसन प्रकारफी रूपवती 
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रमणी नहीं देखी ॥ १८ ॥ वह सीता जिष्षक श्री हों ओर वह जिसको हर्षम भरकर भरेवह परुष समस्त प्राणी कया, वरन्‌ इन्द्रमेभी अधिकमुखपरे जीवन्‌ 

बिताता है ॥ १९ ॥ सीता सबही अग सब ठोकोके प्रशंसा करनेके योग्य है ओर पृथ्वीम उसका रूप अतुखनीय हे । व्ह सुशीढा तुम्हारेही छायक भाया ह 

ओर तुम उत्तकैही अुषप पति हो ॥२०॥ उप्तके दोनों पयोधर ॐचे है,जंघा अति विशार हे ओर खखमण्डल अति श्रेष्ठ हैउप्तको हम सोच विचार कर तुम्हारी 

नली होनेके योग्य जानने गईं थी ॥ २१ ॥ हें महाभुज ! सो इस कायंको करतेहृए ही कूरलक्ष्मणने हमारे नाक कान कार डटे,उस्‌ पूणचन्द्रमुखव।ठी विदेहं 

कुमारीको देखतेही॥२२॥ तुमषूकबाणधारीके एष्पबाणोका ठ्य बनोगे, यदि उसको अपनी स्वी बनानेका तुम्हारा आशय हो तो शीप्रही रामचन्द्रके जीतने 
यस्यसीताभवेद्धार्यायचतुष्ठापरिष्वजेत्‌॥अभिजीवेत्ससरवैषुकोकेष्वपिषुरंदरात्‌ ॥१९॥ सासुलीलावपुःश्लाध्याहूपेणाप्रतिमाभुवि ॥ तवायु 
हूपाभार्यासात्वं चतस्याःपतिषैरः ॥२०॥ तां तुविस्तीर्णजघनांपीनोच्ठंगपयोधराम्‌ ॥ भायाथैतुतवानेतुष्ुद्यताऽहैवराननाम्‌ ॥२१॥ विष्पिता 
स्मिकररेणरक्ष्मणनमदाधुज ॥ तांतुऽदष्ठायवैदेहीपणंचदनिभाननाम्‌ ॥२२॥मन्मथस्यशराणांचत्वविषेयोभविष्यसि॥ य दितस्यामभिप्रायो 
भार्यात्वेतवजायुते॥ शीघ्ुदरभियतांपादोजया्थमिहदक्षिणः॥२३॥ रोचतेयदितेवाक्यममेतदराक्षसे श्वर ॥ क्रियतानिर्विंशकेनवचनंममरावण 
५२७ ॥ विज्ञायेषामशक्तिचक्रियतां चमदहाबल ॥ सीतातवानवद्यांगीभार्यात्वेराक्षसेश्वर ॥ २५ ॥ निशम्यरामेणशरेरजिद्यगेरताेनस्थान 
गतात्निशाचरान्‌ च । खरंचदुद्धानिहतेचदूषणत्वमदयकृत्यप्रतिषत॒म्हसि ॥ २६ ॥ इत्याषेश्रीमद्रामायणेवात्मीकोयेआदिकाव्ये च° सा 
अरण्यकांड चतुक्िशःसगः ॥३४॥ ततःशूणखावाक्यतच्छत्वारोमहषेणम्‌ ॥ सचिवानभ्यलुज्ञायकायबुदध्वाजगासईह ॥१॥ तत्कायमनुग 
म्यांतर्यथावदुपलभ्यच ॥ दोषाणां चगुणानां चरस॑प्रथायबलाबलम्‌ ॥ २ ॥ 

को दहिना चरण आगे धरकर चलो ॥२३॥ है राक्षस्राज रावण ! हमारा यहं वचन यदि तुम्हं श्चा हो तो जो हमने कहा उसको चित्तम शंका त्यागकर करो 


॥ २९ ॥ हे महाबल ! तुमं उनको अस्षमथं ओर अपनेको समथ जानकर इस सवागसुन्दरी सीताको श्वी बनानेमं यत्नवान्‌ होभो ॥२५॥ रामचद्रजीने सीधे 


चलनेवाठे बाणोति समस्त उन जनस्थानवासी राक्षसोको खरदृषणके सहित भारडाखा हे यहं सुनकर अवं जो कछ कतेव्य हो सो करो ॥२६॥ इत्याद श्रीमद ° 


| वाल्मी° आदि ° अरण्यकाडे भाषायां चतुविंशः सेः ॥३४॥ शुपेणखाके यह रोमहषण वचन हुन कतव्य स्थिरकर प॑ंतरि्योकी सम्मति छे रावण जनस्थान 


जानेको तैयार हुआ ॥१॥ गमन करनेके समयं उस कायेको भटी भांतिसे जानकर ओर उसकै सव विषयोंको भटी प्रकर सोच विचार करणणभी समञ्च छेता 
वाल्मीकीय रामायण - ३५ 
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वारा. भा, बर, अब्र सव जानि, उने जानकीका हएठाना महात्मा रमचन्दजीपे वै कला दकं जा ॥॥ एष कतया म निश क पथु 
॥५३॥ |@| हौ प्रथम रमणीक यानशालाम गया ॥ ३ ॥ ओर यानशाठामं पहुंच कर राक्षपतराज रावण गु्तमावते सारथीसे बोला किं, शीप्रही रथ तैयार करो. | ५ ४ ॥ 
। रा कहते ही एकं क्षणम शीघ्रता करनेवाे सारथीने जो रथ रावणकी इच्छानुसार था उत्त रथकौ सजाया ॥ + ॥ राण रतत इच्छता कंचन 
| बने हृए रत्नमूषित पिशाचवदनवाल खड जि जुते हुए, एसे रथपर सवर हुआ ॥६॥ जव वहं रथ चटा त्‌ ऽता र मेषोकि गजनेके सुमान हाता 
था । कुबेरका छोटा भाई राक्षसपति श्रीमान्‌ दशानन उस्रथपर च नदनदीपति समुद्रकी ओर चटा ॥७॥ रावणके उप्रजो चमर ओर छत्र ठगे थे वह दोनों 
इतिकर्तव्यमित्येवक्त्वानिश्वयमात्मनः ॥ स्थिखद्धिस्ततोरम्यांयानशालांजगामह ॥ ३॥ यानशालाततोगत्वाप्रच्छन्रर क्षसाधिपः ॥ 
शुतंसचोदयामासरथःसयुज्यतामिति ॥४॥ एवमुक्त क्षणेनैवसारथिकधुविक्रमः॥ र्थसयोजयामासतस्याभिमतशुत्तमम्‌ ॥ ५ ॥ कामर्गरथमा 
स्थायकाचनरत्नभूषितम्‌ ॥ पिशाचवदनैयुक्तंखरैःकनकभषणेः ॥ ६ ॥ मेधप्रतिमनादेनसतेनधनदायुजः ॥ राक्षसाधिपतिःश्रीमान्ययौनदन 
दीपतिम्‌ \॥ ७॥ सश्वेतवालम्यजनःश्वेतच्छोदशाननः ॥ स्निग्धवेदूयंसकाशस्तत्तकांचनभरूषणः ॥ < ॥ दशग्रीवोर्विंशतिभुजोदशनीयपरि 
च्छदः॥ तरिदशारिनींदष्नोदशशीरषहवाद्िरार ॥ ९॥ कामगंरथमस्थायज्ुह्ुमेरक्षसाधिपः॥ विधयुन्मंडलवान्मेघःसबलाकंद्वांबरे ॥१०॥ 
सरौलक्षागरानूषंवीर्यवानवलोकयन्‌ ॥ नानापुष्पफटेधकषरलकीर्णसदसशः ॥११॥ शीतमगलतोयाभिःपद्चिनीभीः समततः ॥ विशेराश्रम 
पदैवेदिमद्विरल्कृतम्‌ ॥१२॥ कदस्यटविसंशोमनाल्किरोपशोभितम्‌ ॥ सलैस्तालैस्तमठेश्वतभिश्चसुपुष्पितेः ॥ १३ ॥ 
| भ्ठ धे, रावणके देहकौ कातिवदू्यमणिके समान नरी थी वहं तव तपाये ए सुवणकै भूषण पहरे हृए था ॥८॥उसके दशल, दश गदेन ओर वीप भुजा 
थीं, देवगणोका शन्ुओर सुनिोके हनन करनेको यह रावण साक्षात्‌ पाश गरों करके युक्त प्वतराजसा दिखाई देता था ॥९॥ वह रावण उस यथेच्छाचारीविमान 
| प्र चढकर एसा शोभित हआ मानों सौदामिनीके संग घनश्याम बगछोंको .पांतिके सथ गगनमेडठमं जाता है ॥१०॥ रावण चते रुद्रे तीर पर पटुचा, 
| बीच उसने बहते परवत व समुद्रको तठेटीके देश देखे वह स्थान अनेक प्रकारके पुष्प फर ओर वृक्ते शोभायमान था॥११। | शीतल मंगल जलयुक्त तठेयां 
& | बहार थीं बेदीयुक्त ओर बडे २ आश्रमोसि वह देश अरत था ॥ १२ ॥ केठेका वन चों ओर ठगा, नारियलके पेड अछ्गही ठहरुहा रहे थे ओर 
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शाठ ताठ,तमाङादि 
र दे नाना जातिके 
नधुव्‌ ओर स॒हस्रं किन्नर | पुष्पित वृक्षठगे थे ॥ 
ध्र, लान, 0 0: क जिनो ज जो सदानियमित भोजनम म 
0 अप्पराओकि साथ 0 दिस व्याप्त ॥१५॥ दिष्य वश्च ५ र हैते सिद्ध ओर = परमहार्षोे शोभायमान था.नाग गरुड 
।१७॥ हंस क्रौच म हर करते थे ॥१६॥ द ^ णदिष्यमाठा ओर दिः उ स्थानम शोभित हे सष 
४: इक ओर सारस समूह चरो १६॥ दवोँकी श्रीसं र दिष्यशपष्ियोंपे ठय शोभित हो रहथे, आञ 
अत्यतनियताहारेःशोमितं स॒ समूह चारों ओर बो रहे संपन्न च्ियांमी घूम रही थीं वयाप्तथा । करीडाव रति , आज्य, (¢ 
रेःशोभितंपरमपि र बोठ रहे थे । वेदय म रही थी. अ => व रतिकी विधि जाननेवा 
सेमाषेवांटखिद्ये तपरमर्षिमिः ॥ नगेःसपणैर्म । वेदर्ममणिके समान नीठव्के मृत पीनेवाठेदेवदानवों टी |(& 
त्ेमरीचिपेः । नागैः कित्ररधदस न नीढबणके पत्थर वहा वोकेसमूहमी इधर उधर फिरते 
वप्त्रीभिशश्रीम ¦ ॥१९५॥ दिव्याम किन्रे्सदसशः ॥ हां पर विराजते ये भौरसमुद्रतरंगोकी रफिरतेये (9 
भेःश्रीमतीभिर्पासितम्‌॥ रणमाल्यामिर्दिंः १४॥ जितकामेश्वसिद्ेशचारणे रसण्रतरगकी हिलोर 
सागरतेजसा ॥ १८ तम्‌॥देवदानवसंधेशचारिः दंग्यहूपामिरावृतम्‌ ॥ कर शसिद्धेश्चारणेश्ोपशो श ह |९ 
॥ पाण्डुराणि वि रितत्वभृताशिभिः र क्रोंडारतिविधिर्ञा शोभितम्‌॥ आनेर्वेखं ८ 
गान्यभिसंपतन्‌॥ गंधव णिविशालानिदिम्यमार भेः॥ १७॥द॑सकर ेधिज्ञाभिरम्रोभिःसहखशः न 
॥२१॥ अगरूणां शवद्दशधनदावुजः ॥ तू्ैगीतामिजष्ठा सं्रसादितम्‌॥ वैदूरयप्रस्तर सनित 
चभुख्यानांवनान्युपवन ज ॥२०॥ निर्यास निषिमामानिस ना ध वैदयंप्रस्तर॑स्निग्ध ~ 
स्यच॥ भुक्तानां चसमू न्यपवनानिच ॥ तद्धोटानां समूलानांचंदनानं मततः ॥१९॥ त (स्नगवसद्र 
देश सदाही शीतठ ओर सनि माणानितीरतः ॥२३॥ शेलानि जात्यानांफलानांचसगरि वनानिपश्यन्सौम्यारि काम 
८ = श (~ सुगंधिनाम्‌ ॥ २२ निघ्राणत्तिकराणि 
श्वेतवर्णं विशाषिम गध भावकरकं युक्त था प्रवरांशचव प्रवालनिचयां ॥ पुष्पाणि राणच 
नोंको चारों ओ ¡ ॥१८॥ इन सब्र वस्तं चयांस्तथा ॥ कां चतमालस्यगुल्मानि 
कुबेरक छोरे भाई रावणने जानेके र देखने टगा ॥१ वस्तुओंकै भिवाय रावण दिव्यम ११ नानिचन्पृग णि स्मानिमारिच 
। जानेके स ९॥ जिन ठोगोँने अपने तपोबरे वण दिव्यमाला णिराजतानितथव 
अपनी पुगधिे नभ 8 मयमा्मेउन गन्धवेग्णोको अपने तपोबटमे अनेकं लोकोको गुक्त,गीत ओर बाजोकी स्‌॥२९॥ 
करनेवाठे च॑दनके वृक्ष देसे णोको अप्सराभके साथ दे नेक छोकोंको जीतछिया है की ध्वनि जिसमेहोरही ? 
॥२२॥ तमाठनाम क्ष देखे॥२१॥ अगरके साथ देखा ॥ २० ॥ वहाप्र वनम गौ ३ ओर इच्छाचारो विभानों होरही एसे 
तमाढनाम एकं वृक्षक ए ओर काटी भिचैके शत्मसमूह सुरूप वन्‌ उपवन अंकोल त वने गोद रस मूलसहित ६। विमारनोपर जो बैठे ह 
ाल्मसमूह सस्रे किनारे फे व मोतियोकं ह ओर जायफलकै र एन्द्र नािकाको 
सपर्‌ रे हुए देसे 181 उपृवनादि = ^ 
मगोकी चनो 





धा राभा. 


पमूह व चांदी पुषणे श्रगभी रावणने देसे ॥ २४ ॥ षुबिभक जल्पं दधत मनोहर सोते धनधान्ये सहित ब्रीरलयुक्त ॥२५॥ हाथी ध्ोडे सहित अनेक |(& 
॥५४॥ 


परकारकेनगर देखते हृए रावणकेशीतठ मेदसुगेपवन सहित ॥२६॥ सिन्धुराजका अनूप किनारा देखा "ह देखनेमं स्वग॑केही तुल्य था .वहापरस्रव ओम सनि ६ 
करके सेवित मेषसमश्याम एक बरगदका वृक्ष देखा ॥: ७॥ उसकी समस्त शाखा चारों ओर शतयोजनके पेरमं फैट रही थीं जहा पर पह बडे शरीर वाटे हाथी £ 
ओर कडुपको ॥२८॥ गरुडजी भोजनं करनके ये, इत पेडकी एकं शासापरमैे ये पक्षियोकि सवामी गरुढजीके बौभसे उसकी एकं शठी ॥ २९ ॥ जिम ६ 
बहुत पत्र रगे थेटूट गई थी उसीशाखाक। आश्रयकर वैखानस माष,मरीचिपायी वाठसित्य॥३०॥ ओर धृप्रास्य परमपिंगण मिटकर तपस्या केररहे थ। धमात्म > 
प्रसवाणिमनोज्ञानिप्रसत्नान्यद्भतानिच|॥ धनधान्योपपत्रानिष्वीरतनेरावृतानिच ॥२९५॥ हस्त्यश्वरथगाटानिनगराणिविलोकयन्‌॥तंसमेसर्वतः 
स्निग्धमृदुसंस्पशमारूतम्‌॥२६॥ अनूपेसिधुराजस्यददशेप्िदिवोपमम्‌॥ तत्रापश्यत्समेघाभन्यग्रोधमुनिमिवतम्‌ ॥ २७ ॥समंता्यस्यताः |(@ 
शाखाःशतयोजनमायताः ॥ यस्यहस्तिनमादायमहाकायंचकच्छपम्‌॥२८॥ भक्षार्थग्डःशाखामाजगाममहाबलः ॥ तस्यतांसदसाशाखां & 
भारेणपतगोत्तमः ॥२९॥ सुपर्णःपर्णबहुलांबभजाथमहाबलः ॥ तत्रवेखानसामाषावाटखिल्यामरीचिपाः॥२०॥ अजाबभूवुधूप्राश्चसगताःप 
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रमषेयः ॥ तेषांदयाथगङ्डस्तांशाखां शतयोजनम्‌ ॥ ३१॥ भग्रामादायवेगेनतौचोभौगजकच्छपौ ॥ एकपादेनधर्मात्माभक्षयितातदामिषम्‌ 
॥ २२ ॥ निषाद्विषयदत्वाशाखयापतगोत्तमः ॥ प्रहषमतुरंकेभेमोक्षयित्वामहाश्ुनीन्‌ ॥३३॥ सतुतेनप्रहषंणद्विय॒णीकरतविक्रमः ॥ अमृता 
नयनाथवेचकारमतिमान्मतिम्‌ ॥ ३९ ॥ अयोजालानिनिभैथ्यभित्वारत्नगृहंवरम्‌ ॥ मरदभवनाद्युतमाजदारामृतंततः ॥ ३५ ॥ तमह 
पिगणेर्जषसुपणंकृ तलक्षणम्‌ ॥ नाम्नासुमदरन्यग्रोधंददशेधनदातुजः ॥ ३६ ॥ 
गरुडजीने उन ऋषियोके प्रति दया करके एकं पेरसेही उस्तशतयोजनकी।॥ ३१ ॥ दरीं शाखाको परकड द्रे पैरसे गज कच्छपको दवाय महात्मा उनका मा 
खाकर ॥३२॥ उस टूटी हुं शाखाकी सहायतासे समस्त निषाद दशको नाशकर दिया इसप्रकार सुनिगणोंको बचाकर गरुडजी परमहित हए थे ॥३३॥ अनन्तर 
उस हके वशहो गरुडजीका विक्रम दूना बढ गया, तौ इसकारण मतिमान्‌ गरुढजी अगृतके ठानेका विचार करते हृए ॥३४॥ ओर लोहके जालक तोडताड रतन 
मय भरष्ठ गृह फोडफाड महेन्द्रभवनसे अमृत ठेआयेथे ॥ ३५ ॥ सो इससमय कुबेरका अनुज रावण गरुणहित महर्िगणसे वित सुभद्रनामक दस वलवृक्षको देवता 
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=> । किं, मारीचनामके 
निर्जन रावणने द्खा || र ७ । ) $ 
भ ह 00 पतत सवती सहं निल को दे ही मिला ओर यथाविधानसे वि ५८4 
इना ॥ २६ ॥ वहति नदीपति समुर 01 ग कर वहं वास करता है॥ ३८॥ राक्षस मारीच राव च रावणकी पूजाकर मरीच अयुक्त वचन बं ^ 
निशाचर मृगचम ओर जटाजूट धारण करके निय भा ॥ २९ ॥ इत प्रकार भोजनकी सामी व जले । पारे है ॥४१॥ जव मारीचनेसा कंहा तब व 
१ इपिःरापी ) कुशठतातो है१ फिर आप्‌ किष कारणे यहां शी 7 मरण्यकडि भाषायां पूचतरिशः सैः । | 
र ठ | याष श्रीमद्रा° वा° आदि नियताहारंमारं 
॥ ४० ॥ राजन्‌ राक्षपेश्वर ! आपकी आरम्भ किया ॥ ४२ ॥ इत्या [जटामडलधारिणम्‌॥ ददशं ५ = 
बोठनेमे चतुर महातेजस्वी र ट र ति्वनात ॥३७॥ वा ॥ तेस्व्यपूजयित्वाचभोज ^ ण 
त॒गत्वापरपारंसमुदरस्यनदीपतेः॥ द चेनाचितोराजासर्वका † त्ववेतूर्णमेवइहागतः 
ततुगल्वापरपारसष्ु पि क्‌ वत्तेनरक्चसा ॥ मार ना क = = ॥ केनार्थनपुनस्तवं तृत ~ | 
णःसुमागम्यविपि टराजछकायाराक्षसश्वर ल्मीकीये आदिकाग्येचण्सा 
नामराक्षसम्‌ ॥३८॥ सराव ॥४०॥ कचिततकु इत्याषश्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाव्ये 
व 1 4 | 1 व गेविदः। 5 1 न्दहिपरमागतिः ॥१॥ ग 
श 11 दव ॥आर्तोऽ ॥ अन्येचवदहवःशुराब्धल 
एवमुक्तोमहातेजाग ४ श्रूय्तातातवचनंममभाषत हाबाहृराक्षसःपिशिताशनः॥ अन्येचवह [छर्धलट 
व : सगः ॥२५॥ मारांचनश्र चिशिराश्चमहाबाहराक्षसःपिशि ९ साभीमकर्मणाम्‌ ॥ 
अण्यकांड पृचत्रिशः स स्वसाशषेणलाचमे॥२॥ विशिराश्चमहाब | 
. दूषणश्चमहाबाहुःस्वसा ण्येषुनीन्येधभमचारिणः सयग ॥ ६ ॥ 
नरातायतखरोमम्‌। दूषण पचराक्षसाः॥ बाधमानामहार : ॥ सगताःपरमायत्तारामेणसहसयु 
च्‌*॥ २॥ 1 व हमारा भाई खर ओर महाबाहू दूषण वृ 
1 171 तावताम्‌ सी मही विपङ्क हम गारी ष व ओर भी बहुत निशाचर युद्धम उत्साही वशुरवीर ५ 
तात मारीच ! कहता ह भ्रव ॥ २॥ मासका त क म सदाही बाभादिया करते 
हन शप॑णखा रहा करती थीउसजनस्थानको तुम 1. महावनम धमचारी क्षियो अष्टन 6 य करनेवाले धे ॥५।६स समय जनस्थानके 
आज्ञा पालन करते हए वहा वास करतेथे। क शूर युद्धम उत्साही ओर खरक चित्तके खकार 
ी वह सबही मरयकर कम्‌ 
मण्य १५००० चौदह हज।रथ | 
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रहनेवाठे महाबठ्वान्‌ खरशइत्यादि राक्षत युद्मे रामचन्द्रके साथ॥६॥ विविध भोतिके अच्च शश्च धारण कर व दुर्भय कवृच वापकः युद्धं मिढे ॥ ५ ¢ 
महा कोध करके॥ ७॥ कुछ भी कंठोर वचन न कहकर धलुष बाण चढाय उनको छोड चौदह हजार उग्रतेजवान्‌ राक्षप्ोको॥ ८॥ म्य रामचन्द्रे खर व दृ 


य 


कारण जनस्थानसे ठे उसकी ज्ञी सीता जो किदेवताओंसे भी बढकर हपमं ६।१ ३॥हम अपने विक्रभपे ठे आवेगे तुमको हमारी सहायता करनी होगी) तुम महाबलवान्‌ 
सहायके साथ ॥१४॥ब अपने भाङ्योके संग हम सारे देवताओंको भी कुछ नहीं गिनते, इससे हे मारीच ! तुम हमारे इस विषयमे सहायक हो क्योकि, तुम समथेहो 
॥ १५ ॥ तुम महाशूरहो ओर सब भरकारकी माया जानतेहो वीर्यम, युद्धम दर्म ओर उपायमे तुम्हारे समान दूसरा कोई नहीं है ॥ १६ ॥ हे निशाचर ! 
सी कारणसे इस समय हम तुम्हारे समीप आये है इस समय हमारी सहायता करनेके यि जो कुछ तुमको करनाहोगा सो हम कहते तुम भवण करो ॥१७॥ 
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& | सहित सबको संप्राममेत क्ष्णदीतिमान्‌ नाराचो सहार किया ॥९॥ ओर त्रिशिराको भी मार दडकवनकौ अभय कर दिया । उत रामचद्का आचरणमी ( £ 

ध| नहीं माकम होता, क्योकि उसके पिताने उसको निन जानकर ज्ञी सहित परते निकाठ दिया हं ॥१०॥ वही दुःशीट, ककेश, तीक्ष्ण, मूस, लोभी त ^ | 

श अविजितेद्भिय ्षत्रियकुठकठंक रामचन्द्र इस र क्षसोकी सेनाका भारडाठनेवाटा हे ॥११॥ जो धमक दिवि भो भपर्मका आश्रमं करक सदाही प्राणिर्ोका 0 

£| नानाशच्रप्रहरणाःखराप्रषुखराक्षसाः ॥ तेनसंजातरोषेणरामेरणमूधनि ॥७॥ अनुक्तापश्पंकिचिच्छरेम्यापारतंधवः ॥ चतुदशसहस्राणिरक्ष | 

&| ससुग्तेजसाम्‌ ॥८॥ निहतानिशरेदीपिमालिषेणपदातिना ॥ सस्थनिहतःसस्यदूषणश्चनिपातितः ॥ ९ ॥ इत्वातिशिरसंचापिनिभयाईदडकाः (0 

| कृताः ॥ पिरानिरस्तःृदेनसभार्यःक्षीणजीवितः ॥ १०॥ सह॑तातस्यसेन्यस्यराम्षत्रियपांसनः॥ अशीटःककंशस्तीक्ष्णोमृखोटुग्धोऽजिते & 

दवियः ॥११।त्यक्तधमात्वधर्मात्माभूतानामदितेरतः। येनवैरंविनाऽरण्येसत्त्वमास्थायकेवलम्‌ ॥१२॥ कृर्णनासापहारेणभगिनीमे विदपिता ॥ 

&| अस्यभार्याजनस्थानात्षीतांसुरसुतोषमाम्‌ ॥१३॥ आनयिष्यामिविक्रम्यसहायस्तजमेभव ॥ तवयाद्महसहायेनपाश्वस्थेनम टाबर ॥१४॥ 8 

| आरतभिश्वसरान्सर्वात्राहमजाभिचितये ॥ तत्सहायोभवत्वंमेशमर्थोह्यसिराक्षस ॥१५॥ वरययुद्धेचद्पचनद्यस्तिसदशस्तव ॥ उपायतोमहा | 

&| जद्रोमहामायाविशारदः ॥ १६॥ एतदर्थमहंमा्स्तवत्समीषंनिशाचर ॥ शरृणतत्कम्भंसाहाय्येयत्कायवचनान्म॒म ॥ १७॥ 1 

अर °कृं ° ||[२| अहित करनेमे रतरहता है जिह्सने विना वैरही केवल अपने वल्के षमंडमं आय ॥१२॥ नाक कान काटकर हमारी बहन शुपणखाको विरूप करदिया । इस | 
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रामचन्द्रओौर लक्ष्मणस 
णते यह क 
हमशून्य अ हैगी कि,दसमृगको 
रामचन्द्र ५९४ सीताको पुखतहित निर्वि क थः ९॥ जब वृह रामचन्द्र ओौर ह्मण 
म्रीचका मुख सख र 1 यगेतब कृताथ होकर ह 4 चन्द्रमाकी प्रभाको हरण श पकडनेके ट्य आशभरमसे दूर निकठ जांयगे 
निन होगा ॥२२॥ ओर ‹ ४ तिल ५ ०॥ जब उनकी जौ इर नग र 
तभर्तारंक्ष्मणेच दुभिः॥ आश्रमेतस्यराम र चिन्ताके वश होकर अपने स तठेगे ॥२१॥ रावणे गं तुब 
= भिधास्यति स्यस्षीतायाः अपने सूखे होढको के रेते वचन सुनतेही 
त्सुखरामेभार्यांहरणक ।१९॥ ततस्तयोरपायतुन्ेसीतायथारुखम्‌ ताया ्रुखेचर ॥१८॥ त्वात॒नि जीभसे चाटने टगा ९1 ही महा 
तोम | (१ ॥ विम्य ॥ प 0 1 
मपराक्रमन्नः ॥ कृतां रेलिदञ्छ्ष्कौने चेरिवृतधूतं त्मना ॥२१॥ तस्यरामक भिराहुशद् पृह्यता 
तः ॥ कृ्ताजलिस्त यरैरनिमि यांश प्रभामिव ॥२०॥ ततः 
सैः ॥३६॥ तच्छत्वाराक्षर त्वमुवाचवाक्यदित इवात॑स्तरावणं त्वामारीचस्यमहात्मनः ॥ शुष्व ततःपश्चा 
अप्रियस 1 ॥ व ॥२३॥ 0 कम 
श्रोताचदु्लभः ॥ २॥ नूर्न ्त्युवाचमहातेजामारीचोरा्षसे” श्रीमन वा०आरि° चन्सा वने 
ुध्यसेरामेमहावीरयगुणोत्नतम्‌ ॥ न 1 व व 
परोप न्सतते यवादिन 
दवूणोपसम्‌ ॥ २ | 
॥ 


+| निमेषहीन होगये 
ये। भारीच आतं 
भावसे मृतकं तुल्य होकर 
कर रावण 
की ओर्‌ देखता रह गया ॥२३॥ वह पहठेहीमे महावने 
हावनमं भरीराभचन्द्र 
द्रजीकै प्राकषको 
जानता थ 


इसी कारणसे भयभीत ओर 
अरण्यकाडे भाष।यां षट#ि शोकचितते हाथ जोड = 
वाठे ोग ५) प ४4 9 व उसके हतक करनेवाडे वचन 
एकं तो तुमने दरतौको नहीं मुननेमे कुप्यारे ओर वास्तवे यह वचन पुन वाय विशारद न बोढा ॥ २४ ॥ इत्या श्रीसद्रा 
क्त कर रक्ला है कि, जिसे वमे हितकारी हों रेते वचनो 0 उससे बोला ॥१॥ हे र ° वाल्भी° आदि 
तुम्हारा स्वभाव चछ ३। ॥ २॥ 
इसी कारणसे 
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६ ~ म. | 
रामचन्द्र जो साक्षात्‌ महेद ओर कुबेरके समान महावीरयवान्‌ ओर भ्ेष्गरगोकरके गुक्त ह इत वातकी तमने नहीं जाना ॥ ३ ॥ हे तात ! रामच % |(& 
करनेमे कया राक्षस कुलक व १ रामचन्द्र छोषित होने क्या सर्वं छोक राक्षसम शून्य नहीं कर सकते हं ! ॥ ४ ॥ क्या जानकौ तुमहाध। ही 
नाशकरनेक घ्य तो उत्पन्न नहीदं है कहीं सीताकेठे आनेका यह व्यवहार तुम्हारे दुःखका कारण न हो १ ॥५॥ तुम इच्छाटुत्ार चठनेवाे ओर निरकृश 
हो अर्थात्‌ तुम्हारे कहने सुननेवाखा कोई नहीं है । इस कारण तुम्हारे राजा होते समस्त ठंका तुम्हार ओर सव राक्षसोके साथ कया वरिनष्ट नहीं होगी ! 
अर्थात्‌ अवश्य होगी ॥६॥ तुम्हरे समान जो राजा इरे शीठ्वाटा पापबुद्धि ओर इच्छादुस्तर चठनेव्‌छा हीता है, वह राजा अपनेको समस्त राज्यको अपने 
कटंबियोको नाश करनेका कारणहोता है॥७॥ राम्ेद्र अपने पिता करके नहीं तयागे गये है । बह मयादा रहितभी नहं ह अथवा लोभी, दुःशीठ ओर क्षत्रि 
अपिस्वस्तिभवेत्तातसरवेषामपिरक्षसाम्‌ ॥ अपिशमोनसंङृद्ङु्यछ्ोकानराक्षसान्‌ ॥४॥ अपितेजीवितातातनोतपत्राजनकात्मजा ॥ अपिसी 
तानिमित्तंचनभवे्यसनंमहत्‌ ॥५॥ अपित्वामीश्वरंपराप्यक्रामवृत्तेनिरंङुशम्‌ ॥ नविनश्यतपुरीरकात्वयासदसराक्षसा ॥8॥ त्द्धिधःकामवृ 
तोदिदुःशीलःपापमतरितः॥ आत्मानंस्वजनंरा्सराजादंतिदुमेतिः ॥ ७ ॥ नचपित्प्रित्यक्तोनामय)द्‌"कथंचन॥ नटुव्धोनचेदुःशीलोनचक्ष 
चरियपांसनः ॥८॥ नचध्ैगुणै्ीनःकौसल्यानेदवधनः॥ नचतीक्ष्णोदिभूतानां सवभूतहितेरतः ॥९॥ वंचितपितरषटटाकैकेय्यासत्यवादिनम्‌॥ 
करिष्यामीतिधर्मात्माततःप्रबजितोवनम्‌ ॥१०॥ कैकेय्याःपियकामाथपितुदैशरथस्यच ॥ हित्वाराज्यचभोगाशवप्रविष्ठोदंडकावनम्‌ ॥११॥ 
नरामःकर्कशस्तातनाविद्रात्राजितेद्वियः ॥ अनृतंनश्ुतैचैवनैवरत्ववक्तुमरैसि ॥ १२ ॥ रामोवि्रहवान्ध्मःसाधुःसत्यपराक्रमः ॥ राजासर्व 
स्यलोकस्यदेवानामिववासवः ॥ १३ ॥ 
यवंशकेनाशकभीनहीं ई ॥८॥कोशल्याकुमार अपनी माताकै आन॑दकी बढानेवाटे धर्भसेवा यणौमे हीन नहीं हैःउनका तीक्ष्णस्वभाव नहीं है ! ओर वह सदा सव 
प्राणियोका अहित करनेमे रतमी नहीं ह बरन्‌ सबका हित करनेमे तत्पर ॥९॥ अपने सत्यवादी पिताको कैकेयी करके ठगा हआ देखकर वह रामचन्द्रजी उनकै सत्यकी 
रक्षा करनेके लि वनको आये है ॥१०॥ ओर पिता दकशषरथ व रानी कैकैदंका भिय कायं करने री वासनासे राज्यसुखको जठांजलि देकर श्रीरामचद्जी दंडकारण्यमेआये 
है ॥११॥ हे तात ! रामचन्द्र ककंश स्वभाववाठेभी नहीं सूखमी नहीं ई, अजितेद्रियभी नहीं है ओर मिथ्या कहनातो दूर है वह इस भ्ूटादंके प्रसगे भीनहीं 
हसो उनके भति पसे वचन कहना उचित नही! ह ॥१२॥ अधिकं कौतक कटू रामयेदर धमति है, साधुरह,सत्यपराक्रमवान्‌ ह ओर इन्र जिस भकार देवताओं 


व्‌[.शा.भा. 
॥ ५६॥ |& 
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इच्छाकरते हो ! क्यों 
जिसकी दधन ह मोर कि उनके हस्ण कृरनेर्कँ ग 
,ओर जिन्षकीसी की इच्छा करनामानोँ सयेकी किरणोंको 
सुट मामें < ये - 
वा जिसका प्रकाशित सुख मं गमन करना अर्भ हैसो किर्णोको हाथसे प्कंडना है 
न रामचद्रजीकै सन्सख (त बाणही जि्षकनो दीप्ति है इसी रामह परज्वटिति अभ्िमे सहसरा ॥१७॥ सव बाणही जिसकी शिखा ह 
सुख जीवन ओर अपना इष्ट व धूनु्रीण धारण कपेः शा करना तुमको उचित ह 8 हं धष ओर खहृग 
तुमको जाना उचित नहीं यदि 1 सेनाकै | 
तो जातेही तुम्हारान ॥१६॥ करतात 
श होजायगा ॥ 
१७ ॥ 


कथनुतस्यमेदेदीरक्षितास्वेनते 
101. विसर 
न ॥१५॥ धन इच्छसिप्रसभरतुपर 
(4/0 ; ॥ 1. ¦ ॥१४॥ शराचषम 
~ १८॥ तस्यवैनरसि 0 ॥१७। चाषवाणरतीरणगसेनापहारिण परलदगेन्धनरणे ॥ रामाभरिस 
नीवितचसस ॥ दीपूस्येवहुताशस्यशिखासीतासम सी भामिनी ॥ त यस्यसा ४ ॥ १९॥ राज्यएसंचः हसादीपं 
1 द 
बलाबलम्‌ ॥२ ्ैसविवैःताधैषिभीषणप थमिभकरत्वातेरा  नसाधषैयित्‌ चापाभ्रयांव 
कर सकोगे ॥१८॥ रिहके ३॥ आमनश्वबलज्ञ मीषणपुरस्कृतेः त्वातराक्षसाधिप ॥ दषटचव॑रण तंशक्याभैथित्यो वं 
त्वाराघवस्य स्कृतेः॥२२।।म्‌ ॥ इष्टश्वततव॑रणेतेनतः र्योजस्विनः 
शिखाकै समान ते सहके समान चौडी छातीवाटे नररि चतत्वतः।॥ हिताहितं उयित्वासधर्िष्िः तेनतद॑तसपजी 
छ त विनिभित्यशतव कृत्वानि पजीवितम्‌॥२ 
(दी जस्वी रामचन््रजीकी प्रियं नरसिंह रामचन्द्रजी नि त्यक्षप॑तवं श्रयमात्मनः, ॥२१॥ 
क उदम प्रयोजन क्या है ! जो य॒ ब्ल श्यामा अवस्था त्य अगत सीताजीको भाणे तव॑कतैमदेसि ॥ ॥दोषाणांचयुणा 
यह इत संसारम महादूई १ जो वनम रामचन्द्रजीकहीं वारी जानकीको को भराणेभी प्यारी समक्त २४ ॥ 1 
्‌ दम है इस चन्द्रजीकहीं तुमह हरखानेकं री समञ् 
सृलाहंकर अपना यतभौ ५ क त भोग किया चाहो क । गघे तो वही 6 भी सामथ्यं नहीं है ॥ | | ५ ९ ॥ प्रज्वङित अधिकी 
दोषोको विचार रामचन्दरजीके वैरभाव न करो अब यहं इतिश्री होजायगी ॥ क्षरा ! तुम्हारे 
र अपने वको जांचकर । हि 0 ५ मिमीपणादि । धिव ज्यत न 
र रामचन्द्रजीकै र के साथ॥ २ 
| अपना बृरुमिथ्य ९॥ 
ठ 1 जोन 
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मेरौ रयम तो तमको सुप रहना उचित है । बस तमहा हित इतीमे होगा हमारे इन कंडे नका जा मैने आपका हित कटने लिपि कहं ह क्षमा फ! 
॥२४॥ हमे कोसलाधिप दशरथजीके एत्र श्रीरामचन्द्रजीके सा तुम्हार युद्धम समागम करना अच्छा नहीं ठगता, इस कारण हं राकषसनाथ । फिरभी तुम्हा 
हितकी युक्तियुक्तं वातौ कहता हं श्रवण करो ॥ २५ ॥ इत्या भ्रीमद्रा° वा° आदि ° अरण्य॒काड भाषायां सपत्रिशः सगः ॥ ३७ ॥ म एक समय अपने 
| वर्वीये के षमेडके मारे पृथ्वीपर धमता हआ फिरता था भेर परवतके समान शरीरे सह हापि्थोका बर धा ॥ १ ॥हाथम थ आयुध दिये मस्तक पर 
किरीट कानमे तपाये हूए सोनेके बने कुण्डल पहरे था । मेरे देह की कान्ति नीठे बादरोके समान थी इसभकारकौ अवृस्थामं को भय उपजाता हुभा॥ २॥ 
देडकं वनम घूम २ कर ऋषि ठोगोका मांस भक्षण करता था, अनन्तरधर्मात्मा महायनि विभ्वामित्रजी मेरे भयसं भीत होक । । ३ ॥ स्वर्यं जाकर राजा 
अहेतुमन्येतवनक्षमरणेसमागमंकोसलराजघरूलना ॥ इदंहिभूयःशृणुवाक्यसुक्तमक्षमंचथुक्तं चनिशाचराधिप ॥ हत्याय श्रीमद्रामायणे वारमी 
कीये आदिकाम्ये च° सा०अरण्यकांडेसंशः सगेः ॥३७॥ कदाचिद्पयरंबीयतपयैटनपरथिवीमिमाम्‌॥ बंनागसदसत्यधारयन्पवतो 
पमः ॥ १ ॥ नीलजीमूतसंकाशस्तप्तकांचनङडलः॥ भयंलोकस्यजनयन्किरीटीपरिधाथुधः॥२॥ व्यचरन्दडकारण्यमृषिमांसानिभक्षयन्‌॥ 
विश्वामि्रोऽथधर्मात्मामद्विवस्तोमहा्निः ३॥स्वयगत्वादशरथनररमिदमनरवीत्‌॥अयरक्षतुमांरामःपवकालेसमाहितः॥४॥ मारीचान्मेभयं 
घोरंसमुत्पन्ननरेभ्वर॥ इत्येवशुक्तोधमौत्माराजादशरथस्तदा ॥५॥ प्रत्युवाचमहाभागंविश्वामिनरमहाश्ुनिम्‌॥उनद्रादशवर्षोऽयमकृतान्चश्वरा 
घवः ॥६॥ काम॑तुममतत्सैन्यंमयासदहगमिष्यति ॥ बलेनचतुरंगेणस्वयमेत्यनिशाचरम्‌ ॥७॥ वधिष्यामिशुनिश्रष्ठशङेतवयथेष्सितम्‌॥ एव 
गक्तःसतुमुनीराजानमिदमत्रषीत्‌ ॥ ८ ॥ रामात्रान्यद्रलंलोकेषयापितस्यरक्षसः ॥ देवतानामपिभेवान्समरेष्वभिपारुकः ॥ ९ ॥ 
& | दशरथे यह बोठे कि,अमावास्या ओर पुणेमाप्तीको जव हम समाधि अवस्थामे रहैगे उससषय इन राभचन्द्रको हमारी रक्षा करनी होगी ॥४॥ है राजन्‌ ! मारीच 
]| राक्षसे हमको घोर भय उतपन्न हुआ है । जव ऋषिने इसधकार कहा तव धवौत्था राजा दशरथ ॥५॥ उन महर्षि महाभाग विश्वामित्रको परत्ुत्तर देते हए किं, रामकी 
अवस्था अभी सोह वष॑से भीकम है ओर अन्लविया भी अभी इन्हं नहीं आती ॥६॥ इसकारण इनको नहीं देसकते परन्तु तुम्हारा कायं करनेके लिय हम अपनी 
| बडी भारी चतुरंगिनी सेना सहित चकर वहां उस निशाचरको॥७॥ यमटोक्मे पठा्वैगे जो कि,आप का शत्रु है,जिसका संहार करना आपको अभीष्ट है विश्वा 
& | भिज राजा दशरथजीके यह वचन सुन उनसे बोठे ॥ < ॥ ययपि यह सत्य है कि,आप संभ्ाममे देवताओंके भी रक्षकहो ओर तुम्हारा किया कर्मं तीनों 


¶ा.रा.भा, 
॥५७॥ | 
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छोकोमे प्रगट है परन्तु रामचन्द्रके सिवाय ओर किीका भी बर इस राक्षपका नाश करने समथ नहीं होगा, इस कारण हे परंतप! तुम्हारी जो बडी भारी चतुरगिनी | 


सेना है वह यहीं रहे ॥९॥१०॥ यहं महातेजस्वी रामचन्द्र वाढक होनेपर भी राक्षसोका नाश करनेमे समथ होंगे इसमे हम इनको ठेजार्येगे । हे राजन्‌ ! तुम्हारा 
कल्याण हो ॥११॥ महिं विश्व मित्रजी यह कहकर भरीरामचन्द्रजी को साथ ठे प्रम धीति युक्त हो अपने सिद्धाश्रमम आये ॥१२॥ उसके पीठे जब महषि 
विश्वामित्रजी यज्ञ कनके चयि दीक्षित हृए,तव श्रीरामचन्दरजी विचित्र धनुष की ठंकार करते हए विश्वामिव्रजी के समीप आये ॥१३॥ उनके गले ुवणेकी 
माला, मस्तक प्र अक्के, हाथमं धनुष्‌,दोनों नेत्र प्रम सुन्दर एकमात्र जांधिथा पहरे ब्रह्मचारी शरीर श्यामल्वणे ओर अति सुन्दरताहसे,शोभायमान, तबतकं 
उनके रेख इत्यादि परुष चिह नहीं प्रगट हुए थे ॥१४॥ वह अपने तेज समस्त दंडकारण्य को सुशोभित करके द्वितीयाके वेद्रमाके समान उदय होते हए 
आसीत्तवृतंकम॑जिरोकविदितनृपष्‌ ॥ काममस्तिमहत्सेन्यतिष्ठत्िदपरंतप ॥१०॥ बालोऽप्येषमहातेजाःसमर्थस्तस्यनिम्रे॥ गमिष्येराममा 
दायस्वस्तितेऽस्तुप्रंतप ॥११॥ एत्थवसुक्तासमुनिस्तमादायनृपात्मजम्‌ ॥ जगामपरमग्ीतोविशवामित्रःस्वमाश्रमम्‌ ॥१२॥ त॑तथादंडकार 
प्ययज्ञषुदिश्यदीकषितम्‌ ॥ बभूवोपस्थितोरामश्ित्रविस्फारयन्धुः ॥ १३॥ अजातव्यंजनःश्रीमान्वालःश्यामःशुभेक्षणः ॥ एकवञ्लधरोध 
न्वीशिखीकनकमालया ॥१४॥ शोभयन्दंडकारण्येदीप्तेनस्वेनतेजसा ॥ अदृश्यततदारामोबारचंद्रहवोदितः ॥१५॥ ततोऽहंमेघसंकाशस्तप्त 


` कांचनङकुडलः।। बलीदत्तवरोद्पादाजगामाश्रमां तरम्‌ ॥ १६ ॥ तेनदृष्टःप्रविष्टोऽदंसदसेवोयतागुधः ॥ मांतुरृष्टाधनुःसज्यमरसभातश्चकारह ॥ 


॥१७॥ प ; ॥ क ॥१८॥ तेनशुक्तस्ततोबाणःशितःश्ुनिबणः ॥ 
तेनाहंताडितःक्षिप्तःससुद्रेशतयोजने ॥ १९॥ नेच्छतातातममांहतंतदावी : ॥ रामस्यशेरवेगेननिरस्तोभांतचेतनः ॥ २० ॥ 


दिखलाईैदेने छगे॥१५॥ उस्र समय तप्रकञ्चन कृण्डलधारी मेष का रंग धारण करके बह्माजीके दिये हृएवर पभाक्से ब मदसे दपितहो विश्वामिवजीकै आ 

आये ॥ १६ ॥ पँ जेसेही उनसे छिपकर हथियार ठेकर आया वैसेही हमको आया हा देखतेही शी रामचन्दजीने तक्षणात्‌ आयुध ५ हृषित 0) प 
चढाया ॥१७॥ बहुतही मोहवश होनेके कारण हम बाक समञ्ञ उनको ध्यानं न छाकर वदी शीघतासे विश्वाभित्रजी की यज्वेदीके ऊपरको दौड ॥१<८॥ 
यह देखकर श्रीरामचन्दरजीने शत्रुओकै मारने वाठ तीस बार्णोको चा हे षायट कर शतयोजन दूर समुषमं एक दिया ॥ १९ ॥ हे तात ! हमारे भारते 
की,इच्ा उप्त समय उनको नहीं थी इसी कारणसे उन्होने उस्न समय हमको संहार न कर रक्षा कौ उसके परे हम रामचन्द्रजी कै वाण वेगसे भूरिछत 
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वा.. |(&| हकर इतनी दर चे गये ॥ २० ॥ गभीर्रके जरम गिरे ओर बहूव देक परत्य परा क ठंकामं आये ॥२१॥ का (कं हमं 7 पी |(§ 
॥५८॥ | पाई, परन्तु कठिन कर्मं करनेवाे रामचन्द्रे अशिक्षिताच्च ओर बालकं होनेपर भी हमारे सहायक तब क्के मारदाा ॥२२॥ सी कारणम निवारण |¢ 
&| करता ह किं) यदि तुम रामचन्द्रनीके साथ युद्ध करोगे तोभयकर विपदमे पडकर नाशको पराप्र हो जाओगे ॥ २३ ॥ ओर अपने आप यत्न कए समाज |(९ 


| उत्सवोके देखनेवाडे ओर ढा रतिकौ विधि जाननेवाठेराक्ष्ोके कारण बृथा संताप बटोरोगे ॥२४॥ बस सीताही कै ष्ये अग भौर अयरी वा धवरह्ोपि | 
& | पणे नानारत्न भूषिताठंका नगरीको तुम ना शवान देखोगे ॥२५॥ जिस्‌ प्रकार किंसी ताठावमे सपं होते हं तो वहांकौ व्रिचारी मछटियां भी गरड कृएे ९ 
‰| मारडाटी जाती है'इसी प्रकार जो छोग पाप नहीं करते, एते शुद्धात्मा परुष भी पापात्माके आश्रयमे रहनेसे उस्न पापातमाके पापसे विनाश को प्राप होते हँ ॥२ ६॥ ग 
| पातितोतदातेनगंभीरेसागरांभसि॥ भ्रा्यस्ाचिरात्ततलंकाभतिगतपरी्‌॥२१॥ एवम्‌स्पितदाकतःसहायासतनिषातिताः अङ्ता्िण 7 

॥ => नाङ्किष्ठकर्मणा € मेणविग्रह + भर्‌ हि ‡ ~ 
&| रामेणवालेनाङ्किष्टकर्मणा ॥२२॥तन्मयावार्थमाणस्तुयदिरामेणवियहम्‌॥ करिष्यस्यापदघोराषि्भपराप्यनरिष्यसि ॥२२॥ कीडारतिविधि | 
| ज्ञानांसमाजौत्सवदशिनाम्‌॥ रक्षसाचेवसंतापमनर्थचाहरिष्यसि ॥ २४॥ इम्यंपसादसंबाधांनानारलविभूषिताम्‌ ॥ दरशष्यसितवंपएरीलेकावि | 
8| नष्टमिथिलीकृते ॥२५॥ अङ्व्ोऽपिपापानिशुचयःपापसंश्रयात्‌ ॥ परपापेविनश्यतिमत्स्यानागदहवदेयथा ॥२६॥ दिभ्यचंदनदिग्धांगान्दि | 
| व्याभरणभूषितान्‌ ॥ द्क्ष्यस्यभिहतान्भूमौतवदोषाततराक्षसान्‌ ॥२७॥ हतदारान्सदारां घदशविद्रवतोदिशः॥ इतशेषानशरणान्द्रक्ष्यसित्वनि 
 &| शचरान्‌ ॥ २८॥ शरजाल्परिक्िप्तामभ्िज्वाखासमाब्ृताम्‌ ॥ शरदग्धभवनाकरकष्यसित्वमसंशयम्‌ ॥२९॥ परदाराभिमर्शा्नान्यत्वा |( 
अर०्कं° पतरमहत्‌॥ प्रमदारनासदस्ञणितवराजन्परिभरहे॥३०॥ भवस्वदारनिरतःस्वङलरकषरक्षसान्‌॥ मानेबरृद्धिचराञ्यंचजीवितंचेष्ठमात्मनः \३१॥ | 
&| इस कारण ठम देखोगे कि, तुम्हारे निजके दोषे दिग्य्चदन शरीरम ठगाये हूए, दित्य वद्नाभुषण प्रे हुए निशाचर गण समू भूमिमे गिरगे ॥ २७ ॥ (& 
° ५८ (| ओर मरने वे आश्रय रहित राक्ष गण कोहं हवी रहित हो को ब्रीके सहित दशं दिशाओंको भागगे ॥२८॥ तुम शरजारसे छाई हदं अभ्रिकीशिखसे | 
€ पीडित हुई, एसी ठंकापरी के षव ही गृह एक ही काठमे भस्म हए देखोगे ॥ २९ ॥ क्योकि पराई ब्गीके हरण कने के तत्य ओर कोई भारी (३ 
| पाप नहीं है हे राजनु ! तुम्हारे रनवास्े सेको हजारों ल्ञियां विराजमान ह ॥ ३० ॥ तुम अपनी प्रहण की हदं उनकी समस्त वयोम आसक्त ४ 
(| रहकर अपने वेश, अभीष्ट भाण, राज्य; संपद, मान ओौर राक्षसकुल्की रक्षा करो ॥ ३१ ॥ ¦ 
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यदि परम घुन्दरी रियं मित्रके साथ सदाही ख भोगनेकी इच्छा करतेहो तोरामचन्दरजीका अभिय कार्थं मत करो॥ ३२॥ हम तुम्हारे सुहृद्‌ इसी कारण 
वारंवार तुमको निवारण कते हं यदि इतने प्र भी तुम बलपू्॑फ सीताको हर छाओगे तो निश्वयही तुमको रामबाण बन्धुं बान्धवोंसहित क्षीणबलं ओौर 
क्षीणप्राणं होकर यमराजक भवनम जाना पडेगा ॥ ३२ ॥ इत्यार्षे श्रीमदरा° वा० आ० अरण्यकांडे भाषायामष्ट्चिशः सर्गः ॥ ३८ ॥ उस काटमे तो हम 
किसी भ्रकारसे रामचन््रजीके द्वारा इस भांति युदधमं दटगयेथे, इससमय वह कहता जो अव हुआ है,सो तुम श्रवण करो ॥१॥ जवर दो भृगहपी राक्षसोके | 
साथ दंडकारण्यको गये वहांभी इसी प्रकार पराजित हए ॥२॥ जव हम दैडकारण्यको गयेथे तो हमारी बडी अभ्निके समान तो जिह्वा थीं, बडे तसे दांतथे. 
कल्राणिचसोम्यानिमिजवगतथेवच॥ यदीच्छसिचिरंभोक्तुमाकृथारामविग्रियम्‌ ॥ ३२॥ निवार्यमाणः सुददामयाभृशंप्रसद्यसीतांयदिधषं 
व 11 'सवांधवोयमक्षयंरामशरास्तजीषितः॥३३॥ इत्यापे श्रीम वा०आ० चण्सा०अर० अषट्चिशः सगेः॥३८॥ 
एवमस्मितदासुक्तःक्ंचित्तनसंयुगे॥इदानीमपियद्वत्ततच्छृणुष्वयदुत्तरम्‌॥ १॥ गाक्षसाभ्यामर्हदवाभ्यामनिरविण्णस्तथाङृतः ॥ सहितोभृगहः 
पाभ्याप्रविष्टोदंडकावने ॥२॥ दीप्तजिहोमदादंषस्तीकष्णशंगोमहाबलः ॥ ग्यचरन्द्डकारण्यंमांसमक्षोमदामृगः ॥ ३॥ अभिहोरेषठुतीथषठचै 
त्यवृकषषुरावण॥ अत्यतघोरोन्यचरंस्तापसांस्तान्परधर्षयन्‌ ॥४॥ निहत्यदंडकारण्येतापसान्ध्मचारिणः॥ रुधिराणिपिव॑स्तेषातन्मांसानिचम 
शयन्‌ ॥५॥ ऋषिमांसाशनःदूरल्रासयन्वनगोचरान्‌॥ तदारुधिरमत्तोऽहंग्यचरंदंडकावनम्‌ ॥६॥ तदाहदंडकारण्येविचरन्धमदूषकः॥ आसा 
दर्यतदारामतापसंधमममाभरितम्‌ ॥७॥ वेदेदीचमहाभागांरक्ष्मणचमहारथम्‌ ॥ तापरसनियताहारंस्वभूतहितेरतम्‌ ॥ ८॥ सोऽह्वनगतंरामप 
रिभूयमदाबलम्‌॥ तापसोऽयमितिज्ञात्वापुवषेरमनुस्मरन्‌ ॥ ९॥ 
बडे २. सीगथे, महाबठवानू भयंकर रूप था ओर दंडकारण्ये मांस साते इए महामृगहपसे हम विचरण करते थे ॥३॥ फिरजहा र तीरपी वृक्ष ये अधिहोत्र 
होते थे,वहीप्र तपसिवियोको हार भक्षण करतहए हम पूते थे॥४॥ उस दंढक्वन् ध्ात्मा ऋषिगणोके संहार २उनका रुषिर पान करके मांस लाजाते ये 
॥५॥ ओर महा ङटिढ स्वभाववाठे हो जो कों मिरुता उते भय उपजाते, इस भांति रुषिरपीनेते भतवाेहो हम दंडकवनमे पूमते थे ॥६॥ जक्तपस्वीषर्भका 
अवटंबन किये हए रामचन््रको हमने पीडित किया जब किं,वह वनम फिरते ये ॥७॥ व्ह हाभाग्पवाडी जानकौजीको भी इरवाया, तब महारथी तप्‌ स्वप 
सव प्राणियोका हित करनेमं तत्पर ठक्ष्मणजीकोभी पीडित किया ॥ ८ ॥ फिर हाबख्वान्‌ दनये पूषनेवाडे रोमचन्ध्जीको तप्वी भान प्हे वैरक़ा स्मरण 
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क ॥९॥ मार ाठनेकी इच्छासे कोपित हो,ययपि उनके प्राक्मको जानतेथे तथापि अपने बे २ ीग आगेको धकाय गप उनपर धावमान हए | 
॥५९॥| 


॥ १० ॥ तब उन्होने कानके समीपतक धूलुषको सैचकर तीन नाराच हम तीन भृगोके ऊपर चठाये, वहं वाण्‌ गृरड व पवनकी गति समान चठे॥ ११ ॥ 
वह वजसम आकारवारे अतिधोर रक्त पौनेवारे बाण हम तीनोके ऊपर आगमन करनेगे ॥१२॥ हम बहे मूं थे, पहठेही रामचन्द्रे भय देखकर उनका 
पराक्रम भटी भांति जानतेथे तो भी ठे, परन्तु हम तोउनका पराक्रम जान भागकर किसी रीति वच गये । परन्तु वह ह्रे सहाई राक्ष रामचन्द्रजीकं 
दो बाणोति मारे गये ॥ १३ ॥ हे रावण ! हम किती भकारे रामचन््रजीके बाणसे अपने प्ाणोंको बचा तवसे तपस्वीका धरमगरहणकर्‌ चिन्तको रोकेहुए इ 
स्थानम योगका अवछम्बन करके तपस्या करते है ॥ १४ ॥ तवसे हम फंस हाथमे ट्यि यमराजकै समान उन चीर वं मृगचमं धारण किये धूलुषधारी रामच 
अभ्यधावसुसंङ्द्धस्तीक्ष्णशरंगोमरगाकृति :॥ जिघांभुरकृतप्रज्स्तं प्रहारमनुस्मरन्‌॥१०॥ तेनत्यक्ताञ्लयोबाणा शिता श्ुनिबहणाः ॥ विकृष्य 
सुमदचापंसुपणानिरतुल्यगाः॥११॥ तेबाणावजसंकाशाःसुघोरारक्तभोजनाः ॥ आजग्बुःसहिताःसवे्रयःसत्नतपवणः ॥ १२ ॥ परक्रमज्ञोरा 
मस्यशटोदृष्टभयःघुरा॥ सयुत्करंतस्ततोक्तस्ताञुमौराक्षसौहतौ ॥१३॥ शरेणुक्तोरामस्यकरथचित्पराप्यजीवितम्‌ ॥ इहपर्राजितोयुक्तस्ताप 
सोऽदहंसमाहितः ॥१४॥ वृक्षवकषेहिपश्यामिचीरणरृष्णाजिनांबरम्‌ ॥ गरीतधदषरामंपाशदस्तमिवांतकम्‌ ॥ १५॥ अपिरामसदख्ाणिभीतः 
पश्यामिरावण॥ रामभूतमिदेसर्वमरण्यंप्रतिभातिमे॥ १६॥ राममेवदहिपश्यामिरहितेराक्षसेशवर ॥ दष्टास्वप्रगतंरामसुद्रमामीवचेतनः ॥ १७ ॥ 
रकारादीनिनामानिरमस्तस्यरावण ॥ रत्नानिचरथाश्चेववि्ासजनयंतिमे ॥ १८ ॥ अहंतस्यप्रभावज्ञोनयद्धंतेनतेक्षमम्‌ ॥ बल्वानमुचि 
वापिहन्याद्धिरघुनदनः ॥ १९॥ ं 
नद्रको मानो येक क्षके तले देखते ह ॥ १५ ॥ हम भयकै मारे भीतहोनिरन्तर सहस्रो रामको जहां तहां देखते है । इस समस्तही वनम मानों श्रीरामचन्द्रजी 
हमको दिखाई देरह है ॥ १६ ॥ हे राक्षप्ेश्वर ! हम रामचन्द्र करके हित स्थानमं भी बराबर कैव उन्हीं रामचन्द्रको देखते ह । बरन्‌ स्वप्नमभी उनको देख 
क्र मेँ रके जागतेके समान उधर दौडने ठगता हं ॥ १७ ॥ हे रावण ! हम तुमसे अधिकं करहांतक कहं किं,हम रामचन्द्रसे यहांतक इर गेह कि-रत्नरथ 
इत्यादि जिन शब्दके आदिम रकार है उन शब्दो भ्रवण करेनेसेभी हमं डर्गता है ॐ ॥१८॥ हम भलीभांति उन रघुनंदन रामचेद्रजीके पराक्रमको जानते 
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ह । इस कारणे 
(रणम उनक साथ 
युद्धं करना ही 
साथ यद्ध तुमको उचित 
+ 1 4 करो. परन्तु यदि हमक देखंनका श। ९ राम बि अथवा नखुचिको सहार करम भी समथ है 
टान करनेवाला योगयुक्त होकरभी बहुतसे परुष हो तो हमारे साथ श्रीरामचन्दरजीकी वार्ता मत समथ ६।१९॥ हे रावण ! तुम्‌ रामक 
पराया अपराध्‌ करनेते सपरि वार विनाशको व तो हम हासे चठे जारयँगे ॥२०॥ 
तुम्हारे अपराधसे 


पु शी 
क तुम्हा 
१ 


महाबुद्धिमान्‌ महाबलवान्‌ रामर 
& च्‌ रामचद्रजी 
ल) मरद्रजी वास्तवमही निशाचरो 
युद्धयस्वक्षमां वाङुररावण ॥ (9 काठ ह ॥२३॥ ययपि पहृकेजनस्थानका रहनेवाला 
दिमांद्रषुमिच्छसि॥२०॥बहवः वन त 
यक्ताघममनुष्ठिताः ॥ 
¦ ॥ प्रेषामपराधेन 


विनष्टाःसपरिच्छदाः ॥२ 
हावकः ॥ अपाक्ष १॥ सोऽदेपरापराधेनविनशेनि ष 
1 | 1.1 दुरुयतेकषमतत्वमरहत्वानावयामिवे ॥२ 
ऽद्यरामेणशरेरजिह्नगेः ॥ २: १ : ॥ २९ ॥ इदं वृचोबधुरि पणखारेताजनस्थानगतःखरः ॥ २२॥ रामशवहिमहातेजामहासत््वोम 
वादान ॥ वातत 11 एकमणा ॥ 
कालचोदितः ॥ २ ॥ दणड 49: भ जी वितंरणेहतो 
डाटा गया है,परन्तु इस विषयमे रामचन्द्र ुष्डुेतदयक्तधैमारीचमयिकथ्य पम्‌ ॥ १ ॥ तपथ्यहितवक्तारं एकोनचत्वारिंशः सर्गः ॥ ३९ । 
ग चन्द्रजीका क्या अपराप है सो तुम्हीं सत यते॥ वाकषयंनिष्फटमत्य्थबी मारीचराक्षसापिपः ॥ अ 
हो तुमको प्र रि वचनोको न्‌ मानकर द्र ३ प्‌ २ कहौ ॥२ जसुप्तमिवोषरे ॥ 2 मृवीत्पश्‌ 
न । ध ४ पडेगा ॥ २५ ॥ १ र करोगे तो निश्वयही य १ इस्‌ कारणत हमने नौ भणदाते 
पथि ग्रहण नहीं करता तेेही सहने भ वा० आदि ° अरण्यकंडे भाषायागेकोन सहित राणचननीके बाणो युधे 6 
य॒व उचित मारीचके वचन रावणने त ४ : ॥२९॥ जिस व ५ 
॥१॥ उ काठ भरित निशाच्रपति 


९ कृटोर्‌ 
५ तुन 
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¢ 
वाशा. (| कहे, यह अयोग्य है ओर ऊर बीज बोनेफे समान ॥३॥ तुम्हारे कचन मु दमं रमते नही हकत काएण पि 1 ५५ पापशीठ ५५. । # 
॥६०॥ |& ४॥ निष्फल जो रुषसाधारण ्ीके कहने माता पिता राज्य ओर घुहद्गणोंकोोडकर एकसाथ नमं चा आया है यह मूलता नहीं तो क्या १ 
तुम्हारे सामने अदश्यही युद्धम खरके नाशकरनेवाे उत रामकी भाणे अधिक प्यारी भयको हरण करेगे ॥ & ॥ रे मारीच ! हमने अपनी भि ८८ 
& | हदयमे रसा निश्वय केरही छिया है सो इन्द्रके सहित सुराघ्ुरगण भी इसके विरुद्ध नहीं कर सकते । अथात्‌ हमको इस संकल्पते नहीं हट सकते ॥ ७ ॥ यं 
& | हम इस कारये विषयमे कसैटयाकैटय निश्चय करनेको तुमसे पूते तब तुमको उसके दोष, यणहानिं ठाभ, उपाय इत्यादि कहने उचित थे ॥ ८4 जौ ज्ञानवान्‌ 
त्वद्वाक्थनतुमांशक्यभेत्तंरामस्यसेयुगे ॥ मूखंस्यपापशीटस्यमावुषस्यविरेषतः ॥ ४ ॥ यस्त्यक्त्वासुदोराज्यमातरपितरंतथा ॥ श्वीवा 
क्यंप्राकतंश्ुत्वावनमेकपदेगतः ॥५॥ अवश्यंतुमयातस्यसंयुगेखरघातिनः ॥ प्राणेः परियतरासीताहतंब्यातवसंनिधी ॥६॥ एवमेनिभ्विताड 
दविहदिमारीचविद्यते ॥ नव्यावतयितुशक्यासेदेरपिसुरासरेः ॥७॥ दोषंय॒णंवासंपस्त्वमेववरूमदहैसि ॥ अपार्यैवाडपायवाकार्यस्यास्यवि 
निश्चये ॥ ८ ॥ संपृष्ेनतुवकतव्यंसचिवेनविपश्चिता ॥ उद्यतांजलिनाराज्ञोयइ्च्छेदभूतिमात्मनः । व ९॥ वाक्यमप्रतिकूलंतुम दुपूवश्भहितम्‌॥ 
उपचारेणवक्तम्योउक्तचवसुधाधिपः ॥ १०॥ सावमरद॑तुयदवाक्यमथवाहित्ुच्यते ॥ नाभिनेदेततद्राजामानार्थीमानव जितम्‌ ॥ ११ ॥ पंच 
पाणिराजानोधारयैत्यमितौजसः ॥ अग्ररिदस्यसोमस्ययमस्यवरुणस्यच॥१२॥ ओष्ण्यंतथाकिक्रमचसौम्यदेडप्रसत्नताम्‌॥धारयतिमहात्मा 
नोराजानक्षणदाचर|॥ १२॥ तस्मात्सवांस्ववस्थासुमान्या पूज्याश्चनित्यदा ॥ त्व॑तुधयविज्ञायकेवरमोहमाभचित ¦ ॥ १९ ॥ 
मत्री अपने रेश्वर्यके अभिलाषी होते ह वह राजा करके पुरे जानेपर हाथ जोड पे हए विषयका उत्तर नग्रतासे निवेदन करते ह ॥९॥ कारण किं, राजा 
ओके समीप उपचारयुक्त मनोहर मेगरुजनक, अप्रतिकूर वचनही कहने ठीक ई ॥१०॥ मंगलजनक वचनसेभी यदि अपमान होता हो तो माननीय राजारोग 
उत्त सम्भानरहित वचनोको सुन प्रसन्न नहीं होते अथवा हण नहीं करते ॥ ११ ॥ हे निशाचर ! अमित तेजस्वी महात्मा मूपतिढोग, अभि, इन्द्र, चन्द्र, 
यम ओर वरुण इनपांच देवताओंका प धारण करते है ॥ १२ ॥ इससे ही हे मारीच ! उनम अश्चिकी गरमा इन्रका पराक्रम, चन्दरमाकी शीतरताईं, यम 
राजके समान दंडता ओर वरूणके समान प्रसन्नता होती है ॥ १३ ॥ इस कारणसे सबही अवसरे पूजा व सम्मान करना योग्य है । तुम धमेका विषयं 
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जा 
१ दोरात्म्यके व्र । 
१ (^ 


ण ष्‌ 


है अथवा नही॥१५॥हे अभित करम ! हमने 


तो तुमसे यही 
कहा था कि 
कि, तुम रजत बि तुम इस कायभे 
" त बिन्दु विचित्र सुवर्णः येमे सहायता करो 
चट जाओ॥१८॥ कीं होकर्‌॥ १७॥उन १५ ९॥ यह मेरे वचनायुक्रार जो कायें 6 
अभ्यागतेतुदोरात्म्यात्प्षं सीताजी तुमको मायामयस्ुवणे ४ जाकेर्‌ विदेहराजकमारी सीताकै मका करना होगा हम उप्षको कहू ते 
1 | 8 भप्त हौ रामे ५ वो कर्‌ उनको ठुभा अपने मि) र 
तस्यरामस्यसीतायाः्रमुरे ॥ १६ ॥ -शृणतत्कं पचात्मनिराक्षस भनेको करेगी॥१९ ० 
यिनी वी ९ वावन ॥ 1. ्तमपिचेतावत्तांभ ध 
दवींसीतयाचप्रचोदितः । अपृक्रातेचकाकुतस द्गः सि ॥ १८॥ त्वांहिमायामयै त्वभृगोभूत्वा मिथि ॥ अस्मि 
ोदितः॥ स ॥ ८ षकं च पा ; ॥ १७॥ 
० स <कात्‌ ॥९१॥ अ िमतनरयसय ॥ १. 
स्त्थेलशक्ष्मणेचय १ 
था्खम्‌ ॥ आ 
इरिष्यामि 


वैदेदींसदसर 
= क्षिःर 
1 | | । २२ ॥ एवकृत्वातिदंकार्थयथे्ठ 
नन्दन राम आश्रमते द ॥अहवढगमष्यामिसलोदस 
क | 7 एसा वचन उच्चारण करना पा तव तुम उनको श (१ 
कृट चे जँयगे,॥२१। एता ॥ तता क ठे जाना ! ओर वहं ठीक 
१॥२१॥ इस रकार राम छक्ष्मणदोनोंही ८ सुनकरके सीताकी मरणात कं रासचन्द्रजीकै 


शुभद ई ५ 6 


| 


जीकै तोरा क जोरसे 


भादकी सुहदताके मेमसे 
प्रमसे रक््षणजी 
भी सम्भांतचितत 
ततं हो 


कियाथा 

॥२२॥ हे संवत 

त निशाचर 

मारीच ! तुम । 

। तुम इस प्रकार कार्यको 

४ जोयगे तव्‌ हम्‌ सीताके 

पुरा केरके जहां इच्छा हौ वहां 69 0 

(न नद्रनं शचीका हरण 

रण 


पूरा होनेपर हम तुभको आधा 


+इमे भी रथषर 
चठकर तुम्हारे पीछे चरूते है ॥२४। 





ह ॐ ती (त 
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| रामको ठगकर बिना युद्ध किये स्ीताको भरा कर कृतकार्यो फिर ठकाष्रीको तुम्हार सहित लौ ॥२५॥ हे निशाचर मारीच ! यदि एम हा" नर 
प्रतिकू करोगे तो अभी हम तुमको मार डठेगे, यह मेरा कायं बले तुमको अवश्य करना लेगा कोई परुष राजाको विरुद भाचरण।कं ख सम्पत्ति न 
पासकता ॥२६॥ रामचन्द्रके निकट जनते तुम्हारे जीवनम संशय मात्र है; परन्तु हमारे साथ विरुदधाचरण करनेसे इसी समय तुम्हार मतु निधय होगी, सो 
अपनी बुद्धिसे यथोचित विचार कर दस विषयमे जो कत्तव्य हो सो करो ॥२७॥ इत्याषं श्रीमद्रा वा ° आदि ०अरण्यकडि भाषायां चतारिशः सगः ॥४०॥ |, 
मारीच राक्षपतपति रावणकरके राजाके समान मनोगत विषयमे आज्ञा पकर शंकारहित चित्ते यह कटर वचन बोला ॥१॥किं,ह निशाचररज | किंस पाप 
प्रप्यसीतामयुद्धनवंचयित्वातुराधवम्‌॥ लकाप्रतिगमिष्याभिङ्ृतकार्यःसहत्वया ॥२५॥ नोचेत्करो पिमारीचहन्मित्वामहम्वे ॥ एतत्का त 
यमवश्यमेबलादपिकरिष्यसि ॥ राज्ञोविप्रतिकूलस्थोनजातुसुखमेधते ॥ २६ ॥ आसादयतंजीवितसंशयस्तमत्युधुवोद्यघयमयाविरध्यतः ॥ 
एतद्यथावृत्परिगण्यद्ुदधयायदवरप्यङुरूतत्तथात्वम्‌ ॥ २७॥ इत्यापे श्रीमद्रामायणे वादमीकीये आदिकाव्ये च सा अरण्यकांडे चत्वा 
रिशः स्मः ॥४०॥आज्ञप्तोरावणेनेत्थप्रतिकूंचराजवत्‌ ॥ अत्रवीत्पर्ष॑वाक्यंनिःशंकोराक्षसाधिपम्‌ ॥१॥ केनायमुपदिष्स्तेविनाशःपापक 
मणा ॥ सपुरस्यसशज्यस्यसामात्यस्यनिशाचर ॥ २ ॥ कस्त्वयाइखिनाराजन्नामिनंदतिपापङत्‌॥ केनेदभुपदिष्रतेमृत्युद्रारणुषायतः ॥२॥ 
शअवस्तवसुभ्यक्तरीनवीर्यानिशाचर ॥ इच्छंतित्वांबिनश्यंतयुपर्दंबटीयसा ॥ ४ ॥ केनेदमुपदिषशतेशुद्रेणादितदुद्धिना ॥ यस्त्वामिच्छ 
तिनश्यंतस्वकृतेननिशाचर ॥ « ॥ वध्याःखटुनवध्यंतेसचिवास्तवरावण ॥ येत्वात्पथमा्टंननिगृह्णतिसर्वशः ॥ & ॥ अमत्यिःकाम 
वृत्तोदिराजाकापथमाधितः ॥ निग्राह्यःसर्वथासद्धिःसनिग्रह्लोनग्ह्से ॥ ७ ॥ 

कम कृरनेवाछे परुषने तुम्हे राज्य मंत्रि ओर तोके सहित विनाशहोनेका यह उपदेश दिया है ! ॥२॥कोन पापात्मा तुम्हार मुखे सुखी नहीं हो्षकता है 
किस पापीनि उपायके छठे यह तुम्हारी मृ्युका उपाय तुम्हं बतला दिया है १ ॥३॥ हे राक्षपतनाथ ! तुम्हरे हीनवीर्यशन्रु ठोग॒निश्वयही बलवान्‌ पुरुषके 
साथ तुम्हारा विरोध कराकर तुम्हारा नाश होता देखनेके अभिराषी हए है ॥४॥ हेरावण ! किञ्च दृ्टबुद्धिवाठेने तुमको एसा उपदेश दिया है १ उक दुष्टका यही 
अभिलाष है कि, तुम अपने कर्मके प्रभावसे हौ नाशको प्राप्त होओ ॥५॥ हे रावण ! मंत्रिगण किती भरकारसे मार डानेकै योग्य नहीं होते,परन्तु जो खोरे ५ 
रस्तेम चलनेसे तुमको नहीं रोकते बही मार डाडनेके योग्य ह॥६॥देखो तुम कामके वश होकर खोटे मागेम चना चाहतेहो ओर तुम्हारे्मत्री तथापि तुमको सब € 
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परकारसे नहीं रोकते, शरेष्ठ मंत्रिर्योका राजा कुमाग॑से निगृहीत करना चाहियेरेस्ा करनेसे राजा समञ्च सकते है ॥७॥ हे निशाचर ! हे विजय करनेवारोमं उत्तममेत्रिगण 
अपने स्वामीकी ही प्सन्नतापे धम, अथे, काम व यशको प्राप्त होते हँ ॥८॥ ओर जो स्वामीकी ही प्रसन्नता न हई तो सही व्यथजाता है भौर स्वामीकेयणोमे 
विकार होनेके _कारण सबही दुःख पाते है, ओर प्रजाप्र भी महाभय भाप होता है ॥९॥ नरपाठ भरजाओंके यश व धमकी प्रापिके मूढ होते है इस कारण 
सबही अवस्थाम भटीमाति राजाकी रक्षा करनी ठीक है ॥१०॥ हे निशाचर ! अति तीक्ष्ण स्वभाकवाढा सबका अनभर चाहनेवाखा महात्माओंकं आगे नम्र 
तासे नहीं रहनेवाढा रज्यका पाठन नहीं कर सकता है ॥११॥ जो मत्री ठोग बडी कठोर आन्ना राजासे कह कर भरकाशित कर देते ई, फिर वे छोगभी 
राजते दुल पति ह । जपे अयोग्य ऊंचे रथ हांकनेवाछे मंदयुद्धि सारथी भी माछिकिके साथ रथगिरनेते नष्ट होते ई ॥१२॥ इस लोकम अनेकं मूचुष्प 
भम पचकाम॑चयशंञ्जयरताविर ॥ स्वामिप्रसादात्सचिवाःपाप्ुवेतिनिशाचर ॥८॥ विपर्थयेतुतत्स्वयमवतिरावण ॥ व्यसनेस्वामिवैगण्या ` 
त्ापतुवतीतरेजनाः ॥९॥ राजमूलोदिधमेश्चयशश्चनयतांवर ॥ तस्मात्सर्वास्वस्थासुरक्षितम्यानराधिपाः ॥१०॥ राज्यंपालयिंतंशक्यंनती 
ह्णननिशाचर्‌॥ नचातिप्रतिकृलेननाविनीतेनराक्षस॥ ११॥ येतीकष्णयाःसचिवाभुज्येतसहतेनवे॥ विषमेषुरथाः शीभम दसारथयोयथा॥। १२॥ 
बहवःसाधवोकोकेयुक्तपर्ममष्टिताः। परेषामपराधेनविनष्टाःसपरिच्छदाः॥ १२ ॥ स्वामिनापृतिक्ेनपजास्तीकष्णेनरावण ॥ रक्षयमाणानवं 
धतेमृगागोमायुनायथा। ।१४॥ अवश्यविनशिष्यंतिसवैरावणाराक्षसाः॥ येषां तवंककैशोराजादुबुद्धिरजितैद्रियः॥ १९। ।तदिदंकाकतालीयंघोरमा 
सादितंमया ॥ अन्रत्वंशोचनीयोसिससेन्योषिनशिष्यसि ॥१६॥ मांनिहत्यतुरामोऽसावचिरात्वावधिष्यति।। अनेनकृतङ्घत्योस्मिभियेच 
प्यरिणादहतः ॥ १७॥ दशेनादेवरामस्यहतंमामवधारय ॥ आत्मान॑चहतंविद्धित्वासीतांसबांघवम्‌ ॥ १८ ॥ 
उचित धमीवु्ठान किये अपने पदके योग्य प्राये अपराधे बंधुवां पर्वो्हित नाशको परापर होगये है ॥१३॥ हे दशानन ! धजाभतिकूराचारी तीक्ष्ण स्वभाव 
राजाकरके र रक्षमान होकर, भियो करके रक्षित शशाआदि मृगगणोंकी नाई आगे भजा वृद्धिको भाप नही होती ॥१४॥ अरे रावेण ! तुम खोरीबुदधिवाछे 
हो इन्दरयोकं वश हुए हो, कड स्वभाववाठे हौ रते जो तुम जिनके राजाहो बह समस्त ही निशाचर अदश्यही मत्क भरा हो जयगे॥१५॥ जिते कि ्‌ तुमं 
ससेन्य भावना की हृ म्ये मरेहृए शोचनीय हो वेसेही तुम्हारा हमारे ऊप्रभी काकताठीयन्यायके सभा | व 


। प नं अकेस्सात्‌ यह घोर दुःख आन पृडाहै ॥ 
नद्रजी हमको मारकर फिर तुम्हारा संहार करंगे। युद्ध करके शतुके हाथसे मारे जानेपर हमतो रतार्थं हो जारभेगे ॥१७॥ 0 तुम निध्वय त चि | 
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रामको देखतेही मरेषरे है ओरयह भी भटीमांति समञ्च रक्सो कि,सीताकोहरण करते ही तुमभी अपने पररिवारसहित मारे जाओगे ॥१८॥ यदि हमारे साथ 
भिङ रामचन्द्रजीको धोखा दे तुम सीता महारानीको आश्मते छेभी आये, तोहमारी तुम्हारी, ठंकाएरीकी, व निशाचरगर्णोकी किरीकी भी रक्षा न होगी ॥ १९ ॥ |¢ 
यदि तुम हमारे इन हितकारी वचनोंको न पुनकर रसा कायं करनेसे नहीं स्कोगेतो तुम्हारा नाश हो जायगा क्योँकि,जिस्र लुष्यकी आयु क्षीण होजातीहै वह | 
किसी सुहदके हिवकारी वचनोको नहीं माना करता ॥२०॥ इत्याषं भ्रीमद्रा °वा०° आ ° अरण्यकांडे भाषायामेकचत्वारिशः सगः ॥ ४१ ॥ मारीचने राक्षषराज 
रावणसे रते कठोर वचन कह कर फिर उसके भयते भीतहो यह भी कह दिया कि, अच्छा हम चरते ह ॥१॥ वह पुर्वागधारी ओर खङ्ग धारण कि (( 
हृए रामजी आयुध उढाकर हमारी ओर वतुम्हारी ओर दें तो तुम अपने हमारे पाण गये ही जानो ॥ २ ॥ हे तात ! रामचन्द्रजीसे कैसा ही पराक्रम | 
आनयिष्यसिचेत्सीतामाश्रमात्सहितोमया ॥ नैवत्वमपिनाहवैनैवलेकानराक्षसाः ॥ १९॥ निवा्यमाणस्तुमयाहितेषिणानमृष्यसेवाक्ष्यमि 
दनिशाचर्‌॥ परेतकपाहिगतायुषोनराहितेनश्रहतिसुद्भिरीरितम्‌॥२०॥ इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीयेआदिकाव्ये च सा०अरण्यकांड 
एकचत्वारंशः सगः ॥४१॥ एवयुक्त्वातुपरूष॑मारीचोरावणंततः।। गच्छावेत्यत्रवीरीनोभयाद्ार्धिचरपमोः ॥ १॥ दृषश्वाहपुनस्तेनशरवापा 
सिधारिणा॥मद्वधोद्यतशब्रेणनिदतंजी वितं चमे ॥२॥ नदिरामेषराक्रम्यजीवन्परतिनिवर्वते॥ वततेप्रतिङ्पोऽसौयमदंडहतस्यते ॥ ३॥ किंतु 
कतुमयाशक्यमेव॑त्वयिदुरात्मनि॥ एषगच्छाम्यहंतातस्वस्तितेऽस्तुनिशाचर ॥४॥ शरदषस्त्वभवत्तनवचनेनसराक्षसः॥ परिष्वज्यघुसंस्लिष् 
मिदवचनमव्वीत्‌ ॥५॥ एतच्छँडी्ययक्ततेमच्छंदवशवतिनः ॥ इदानीमसिमारीचः एवंमन्थोदिराक्षसः ॥ ६ ॥ आश्ह्यतामयंशीप्रंवगोरलन 
विभूषितः॥ मथासहरथोयुक्तःपिशाचवदनेःखरैः ॥ ७ ॥ 
भकाश कर कोई भी जीवित नहीं छो सकता, फिर हम तो तुम्हारे खोरे आचारोके कारण यमराजहपरानचन््के बाणोपि ृत्युको पराप्त हो तुम्हारे ही समान |( 
हो जागे अथौत्‌ हम तुम दोनों मारे जर्गे ॥३॥ तुम्हारे उपर अपना सामर्थ्य भकाश करके जीता हओ रहना संभव नहीं क्योकि, तुमअति दरात्मा हो हम 
तुम्हारा करही क्या सकते ह ! हे राक्षस्राज ! तुम्हारा मंगल हो हम चरते है ॥४॥ राक्षष्षपति रावण मारीचके यह वचन षन प्रमहापित हो उत्से भटीभांति ( 
भेदा ओर यह वचन बोढा ॥५॥ कि. तुमने हमारे अभिग्रायकै अनुसार जब कायं कृरेको कहा तव यही वचन तुम्हारा वीरोचित भ । प्रहे तुम एक साधारण /@ 


मारीच राक्षसे प्र अव तुमहमारे समान हए ॥६॥ अव तुम हमारे साथ शीघही इन रलनविमूषित अन्तरिक्षम रिकेटए रथप्र जिसमे कि.पिशाचोके समान लर 
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जुत रह है बेढो ॥ ७॥ फिर व्हा पहु चकर विदेहराज कुमारी सौतीको टुभाकर इच्छारुत्नार स्थानम चल्देना । तब हमं राषररक्ष्मण रहित शून्य आश्रमम 

भवेश करक बलपूरवक सीताको हर छावंगे ॥८॥ एसा सुनकर ताडका तनय भारीचने कहा कि, बहुत अच्छा चट्यि । तत्पश्वात्‌ रावण व मारीच िमान समानं 

र ५ ॥ शीघतासे उस 1 चरे,ओर अनेक भांति पतन वन ॥ १०॥ पवेत नदी राज्य व नगरों देखते भाते दण्डकारण्यं आये 

जका आश्रम था॥ ११॥ ओर आश्रमको मारीचकै सहित रादणने देखा ओर दोनों जने उस रत्नभूषित 

हाथ पकड कर राबण कटने लगा कि, हे ससे! वनम कैठोक पृक्षो पिरा हुआ रामचन्द्रका आश्रम दिखाई देता है ॥ ९ ध ६) १ 
भलोभयित्वविदेहींययेषटगंतमैसि ॥ ता्ुन्येप्रसभसीतामानयिष्यामिमेथिलीम्‌ ॥ ८॥ ततस्तथत्युवाचैनेरावणेताटकासुतः ॥ ततोरावणमा 
रीचौविमानमिवतंरथम्‌ ॥ ९॥ त -शीभेतस्मादाश्रममेडलात्‌ ॥ तथेवतत्पृश्यतौपत्तनानिवनानिच ॥ १० ॥ गिरीश्चसरितःस 
१ रश्राणनगराणिच ॥ समेत्यदंडकारण्यराघवस्याश्रमंततः ॥ ११ ॥ दद्शसहमारीचोरावणोराक्षसापिपः॥ अवती्थरथात्तस्मात्ततःकांच 
षात्‌ | | तार रभणोातयमवरीय ॥एतद्रामाश्रमपरंहश्यतेकदलीवृतम्‌ ॥ १३ ॥ क्रियतां तत्सलेशीभयद्थवय 
7 1 (1 ८. किसस्तदा ॥ १४॥ पृगोभूत्वाऽ्रमद्वारिरामस्यविचचारह ॥ सतङ्प॑समास्थायमहदद्तदशंनम्‌ 

"न कृतिः॥ रक्तपद्मोत्पलघुखडद्रनीलोत्परश्रवाः ॥ १६ ॥ किचिदत्युघ्रतीवईद्नीखनिभोद्रः ॥ मधू 


कनिभपावश्चकंजकिजत्कसत्निभः ॥ १७॥ दृथंसंकाशखुरस्तजंघःससंहतः ॥ पसवणैनपुच्छेनोधव 
नरनानापिषैव ध : ॥ इद्रायुधसवर्णनपुच्छेनोध ¦ ॥ 
गधवरणारत्नेनानाविषेवृतः ॥ क्षणेनराक्षसोजातोमृगःपरमशोमनः ॥ १९ ॥ विरामति, ॥१८॥ मनोहरसन 


यहां आये है इस समय शीघतासे उस्न काय॑का आरंभ करो। निशाचर मारीच रावणकै यह वचन्‌ 
आश्रमकै द्वारपर फिरने ठगा ॥ १५ ॥ इत मृगके सीगोका अ्रभाग पणिष्रवर सेहश था ओर 
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| था उस मारीच राक्षसने क्षणभरमे यह परम शोभा युक्त मृगमूतिं धारण की ॥१९॥ उस वनको शोभित करता हृभा ओर भीरमचन्जीषै आश्रम 
| कोभी अपने परम मनोहर देखने योग्य शपसे वह राक्षस प्रकाशमान करने कगा ॥२०॥ जानकीजीको छढचानेकै दिये अनेक्‌ प्कारकी धातुभि चित्रविचितर 
| हप धारण किये चारों ओर हरी २ थास चरता हभ वह मृगरामचन््रजीके आभमपर विचरने गा ॥ २ + । उसके शरीरपर सैको चादि बिन्दु एते ठी थ 
| कि, जिनके देखनेसे परम प्रीति उपने वह मृग कभी २ वृक्षोंकी कोपठ्के नये २ प्ते खाता इ पूमने ठगा ॥२२॥ कभी कैटोकी बगिया ओर कार्णकासै 
| बनमं भवेश कके ओर कभी भीसीताजीकी हे सम्डल जाकर इसप्रकार आश्रमे इधर उधर वह षृ १ ` गतिमे चरने टगा ॥ २३ ॥ पटपर वणक 


|@| दारा चित्र विवित्र होनेसे उत काठ दस महागृगकी अतिशय शोभा हृदं थी; वह यथा सुखसे रामचन्द्रजीके निकट धुमने गा ॥ २४ ॥ आश्रममे पूमनेकं 


वनप्रज्वल्यत्रम्यरामाश्रमपदंचतत्‌॥मनोहरंदशेनीयरूषंकृत्वासराक्षसः ॥२०॥ प्रलोभनार्भवैदद्यानानाधाठविचितरितम्‌॥ विचरन्गच्छतेशष्प 
शाद्रलानिसमततः॥२१। रोप्येर्षिदुशतेशितरभूत्वाचप्रियनदनः॥ विरषीनाकिसलयानभक्षयन्विचचारद।॥२२॥कद्‌लीग्रकंगत्वाकाणकारा] नित 
स्ततः ॥ तमाश्रमंमंदगतिःसीतासदशनेततः ॥ २३ ॥राजीवचपृष्ठःसुविररामहामृगः ॥ रामाश्रमपदाभ्याशैविचचारयथासुखम्‌॥ २४॥ 
पुनग॑त्वानिवृत्तश्चविचचारमगोत्तमः ॥ गत्वा त्वरयापुनःप्रतिनिवत॑ते ॥२५॥ विक्रीडश्चषुनभमौपुनरेवनिषीदति ॥ आश्रमद्रारमागम्य 
मृगयुथानिगच्छति॥२ दमृगयुथेरलुगतःपुनरेवनिवतते॥ सीतादशनमाकाकषत्ाक्षसोमृगतांगतः॥२७॥ परिरमति चिज्ाणिमंडलानिविनिष्पततन्‌॥ 
सभुद्र्ष्यचसवेतंमृगायेऽन्येवनेचराः॥२८॥ उपगम्यसमाव्रायविद्रवंतिदिशोदश। राक्षसःसं 
वृस्यनभक्षयतिसस्प्रशन्‌। तस्मघ्नेवततःकाल्वेदेरीश्चुभलोचना° कुसुमापचयेव्यश्रापाद्पानत्यवतंत। कणिकारानशोकांशचरतांश्वमदिरक्षणार१ 
तमय कभी दौडता कभी टिटक कर खडा हो जाता; कभी मुहूतं भरतक आगेको आश्रमम चरता; कभी फिर इ्लरपट लोट आता ॥ २५ ॥ कभी इधर उधर 
सकता, कभी आश्रमके द्वारपर आकर सुखपते चरते हृए मृग्ण्डोंके साथ चरने गता ॥२६॥ कभी मृगो साथही साथ आकर फिर सीताजीको दिखाई देनेकी 
वाणे फिर आश्रमे चला आता, जानकीके दशनकी इच्छते वह राक्षस मृगहो गया ॥२७॥ इतभरकार वह मृगताको भाप होकर विचित्र मंडले कृद फ़ंद 
करने र्गा इसकी कूद फंद देख ओर वनके मृग ॒॥ २८ ॥ उसकं निकट आये ओर उस्षको संघतेही दशो दिशाओंको भागने ठगे ॥ मारीच यथपि सदा 
मृगोको 0 रत था ॥ २९ ॥ तथापि उसने अपना भाव छिपानेके ट्य उन पूरगोको भक्षण नहीं किया कैव स्पे करने ख्गा ॥ इती समय शुम 
लोचना वैदेहीजी ॥ ३० .॥ उन्मादक दृष्टस देखती रूर चुननेके ट्यि कभी अशोकं कभी कणिकार ओर कभी आम वृक्षक निकट जाती थीं ॥ ३१ ॥ 
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वनवास करनेकै अयोग्य उनरूचिरवदना 
| वदना सीताजीन्‌ - 
= दात व अधरवाटी जानकीजीने 4 २३ रतनमय ृगको देखा॥३२॥ उसके सव अग 5 
हुआ इधर ७६ मृगो देसनेछगीमायामयमूग म ध मी 9 रुय चांदी ओर गेह त ति ५ चित्रित थे वराङ्गना 
स + । जनककुमारी श्रीसीताजी अने सीताजीकी ओर दे ॥ ३३॥ श्रीजा व 
इत्याषे 5 ता देखतार ~ नकीजी 
। च ५.4 | ग ष ५ ता 11 स क 
ट (ररूचिरानना 1 अनह 96५ ॥ सुश्रोणी, एूट 4 & विस्मयको राप्तं 
प्यघात॒त अनहव , एल चुनती प हई ॥३५। 
य ए भ्‌ 
च°सा०अरण्यकांडे द्विच रत्नमयमृगम्‌॥विस्मर्यप्रमंसीताज मदयिततांपश्यन्मायामयोभगः गना॥ तवेरुचिरद॑तो 
नानव चत्वारिंशः सगेः र गामजनकात्म मृगः ॥३७॥ विचच 
प्रदष्ठाचानवदयागीमष्दारकवणिर्न : ॥४२॥ सातंसंप्क््यसुश्रोणी त्मजा ॥३५॥ इत्याषं श्रीम रततस्तज्रदीपयन्नि 
परवैआरयपु्रसहा हाटकवणिनी ॥ भतौरमपिच्रदरकष्मणयेवसायुधय निविचिन्वती॥ हेमराज दामायणे वाहमीकीये आदिका्ये 
लुज॥३॥ तवाहृतौनरव्याघ्रौ कदलक्ष्मणचेवसायुधम्‌ ॥ तवणोभ्यापाश्वां ८९१ 
वाक्यस्वीत्‌ ॥ तमेवेनमहेमन्येमारी ्या्रौवेदेदयारामलक्ष्मणौ २॥ आहूयाहूयचएुनस्तभूगं भ्याश्ुपशोभितम्‌ ॥१॥ 
ई॑मन - ॥ वीक्षमाणौतुतंदेशं पुनस्तश्गंसाधुवी 
॥ च्रा | तत क्षत्‌॥ आग 
4 त न 
९ वगर उ 1 भावुमत्पुरूषन्या्रगंधवेषुरसत्निभष्‌ र 
रामचन्द्र क सुवण व्‌ चांदीके = | ॥ ७ हताराथराजानः 
ते ठगी ॥ | 1 ४4 धकारा ॥ २॥ हे ५) क । यहं दलं कर प्रमहषित आनन्दितांगी हि विशद 1 
णजी यृगको देख ^; एकारनेषर परुषोत्तम भ्रीरामचन्द्रजी ओर सहित शीघ्र आवो इस भकारे कह वाणिनी सीताजीनि आगु षा 
व न त ध भरीरामचन्द्रजीे कहने ठगे कि 1 दोनों जने इधर उधर देखते 1 काते २ इत्‌ स ष 
करके परहरषसहित आखेटक वने आये इष हमं तो एता समज्ञ पठता है कि, यहश्ृगहपी येओर इस शृगको देला ॥४॥ परन्तु ध 
| राजाठोर्गोको भारडाखा करता ह ॥ ६॥ ध भारीच है ॥५ ॥ यह व 
भायाका जाननेवाखा है, उसने 
) भायोकै 
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रा.भा. | इस भकार मृग प धारणकर छिया है । हे पस्पसिंह! गरष गन्धव नगक समान अव रमणीय ओर परमदीपि यक्त है,परन्तु बास्वम यह । ४ 
॥६४॥ (| है ॥७॥ हे रघुनन्दन ! इस प्रकार रत्न दित्रित भग कमी पृथ्वोप्र नहीं हो सकता । है जगन्नाथ * प निश्वय ही माया है इमं $ुढ सन्देहं नहं | 
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जब ठक्ष्मणजी इस भकार कहने रुगे तब कुछ एक सुस्काईै हे सीताजीनि राक्षसके ठे मोहित ह लक्ष्मणजीको इस कहनेते रोकदिया ओर आप्‌ प्रमहापत ही ५६ 
॥९॥ हे आयेषुचर ! इस अभिराम भृगने हमारे मनक हरण किया है हे महाबाहो ! इसको पकडराओ हम इस कृगक तायत करेगी ॥१ ०॥ क्योकि हमारे इसण्ण्या 
५.४ पण्यदशेन्‌ मृगगण चमर समर षुमाकरतेहै, जिनकी कारी ओर सफेद पड होतीहै॥११॥ ओर कक्ष पृषत वानर व किञ्नरादि भी षृमते हं थह बडे महाबख्वानू 
हपवान्‌ ह ॥१२॥ परन्तु हे राजन्‌ ! प्हे कभी इस प्रकारका मृग हमारी हृष्टिमं नहीं आया, तेज क्षमा कांतिमं यह भृगं श्र ज्ञात होता है ॥१३॥ 
मृगेहधिषिधोरत्विचिघरोनास्तिरायवजगत्यांजगतीनाथमायैषादिनसंशयः। ८एवंुवाणका़त््थप्रतिवायधिरिमिता। वाचस तासा 
दताहतचेतना॥९॥आर्यपु्ाभिरामोसौमगोहरतिमेमनः॥ आनयेनमहावाहेक्रीाथनोभविष्यति १ ०॥६हाश्रमपदेऽस्माकंबहवःएण्यदाना॥ 
मृगारतिसदिताश्वमराःसमरास्तथा॥११॥@क्षाःपृषतसेघाश्ववानराः किन्नरास्तथा ॥ विहरतिमहाबाहो्पश्ष्ठामहाबखाः ॥१२॥नचान्य सं 
शोराजन्द्ःपूैभृगोमया॥तेजसाक्षमयादीप्त्यायथाऽयंमूगसत्तमः१३।नानावर्णविचिकरंगोरतनशूतोममाग्रत्‌ः॥ योतयन्वनमव्यग्र्योततेशशिस 
त्रिभः॥१४॥अहोदूपमहोलक्ष्मीःस्वरसपञ्चशोभना॥मृगोऽद्वतोविचितरांगोडदयंहरतीवमे १९५॥ यदि्रहणमभ्येतिजीवन्नेवभृगस्तव॥ आश्वयभूत 
भवतिविस्मयंजनयिष्यति १६॥समाप्तवनवासानांराज्यस्थानां एनःपुनः॥ अतःपुरेविभूषार्थोषृगएषमविष्यति॥१७॥ भरतस्यायंपुत्रस्यश्वश्रणां 
चममगप्रभो ॥ मृगूषमिददिव्यैविस्मयजनयिष्यति॥१८॥ जीवत्नयदितेऽभ्येतिग्रहणेमृगसत्तमः॥ अजिननरशादलहचिरंतभविष्यति॥ १९ ॥ 
इसका सबही शरीर विविध वर्ति मभि हो रहा है। मध्य २ मे रत्नोके बिन्दु वने है । यह मृग चन्द्रमाके समान वनभूमिको शान्तभावमे प्रकाशित कएता 
हुआ हमारे सम्मुख विराजमान हो रहा है ॥ १४ ॥ अहह ! कया सुन्दरताई है अहो कया श्री है ! अहो क्या शोभा है ! क्या मधुर इसका बोठ हे ! यहं 
अपूव विचित्र अंगवाला मृग हमारे मनको चुराये ठेता है ॥ १५॥ यदि आप इसको जीता हृ ही पकड देगे तोबडा अपू यह पदाथ सदा निकट 
रहकर विस्मय उपजाता रहा करेगा ॥१६॥ जब हम वनवासके वतको पूरा करके फिर अपने राज्यम चठंगी तव यह मृग हमारेरनवासका भूषण होगा॥१७॥ हे प्रभो ! 
भरतजीको, आपको, हमारी सासोको बरन्‌ सबको ही यह दिव्य भृगरूप विस्मय उत्पन्न करवेगा ॥१८॥ हे प्रुषोत्तम ! यदि इस मृगको आप जीता न 


(©7&>4य => ®> 


अर °कं ° 
सु० 


=> & ~~ 2 &> 


>€ >* € 


८7622 





०८63 
&>22>*4 
(0 ४ > 
८.२ > 
थै > ५ 1/6 


© 


पकड सके ,तो € 
इसका चर्मही 
अभिलाष हुआ परम मनोहर होगा 
ययपि स्वामीक निहत मृगके सुवणेमय चमं 
देहने हमको बहूतही विस्मय उपजाया इस प्रकारकी प्रेरणा करना चियोके य चर्मका आसन बिदा कर उसप्र तर 
॥२२॥ रुपसे भ्रीरामचनद्रनीके हद्‌ याहै ॥२१॥ उसके कंचनके समान रोम विये स्वेच्छाचारिताहै ओर सपर १ तुम्हार सहित भगवानूकौ 
ल < ~ र भयं पूजा करने 
रामचन्द्रनी कमाये, उसे सीताजी 9 मौ विस्मयकी अवा हद,सीता मृभठी अष भणिके समान भृग, प्रभा १ अनुचितभौ है, नि कहा 
ेणाकी इस कारण हर्ितचि जीके रते वचन सुनकर ओर र तकाटीन सूर्यकी नाई ओर आ दस मृगकी विचित्र 
न हो श्रीरामचन्द्रजी भ्राता लक्ष्मणे व मृगको देख ॥२३॥ प प्रकाशमान 
॥२४॥ कि, हे के शरीरकी सुन्द्रतासे 
, ह ठक््मण ! अवलोक तामे 
न्‌ कृरो दस्‌ 
स मृगका 


नि ९ जाब 
| दरौ | 
च | 


वपुषात्वस्यसत्वसं 
य॒विस्मयोजनि 
तोमम ॥ २१ ॥ त 
॥ तेनकांचनरो 
म्णातुमणिप्रवरश्ृगिणा ॥ तकूणादित 
त्यव्णेननक्ष्रपथवरस 
वचसा ॥२२॥ बुः 
बृभूवरा 


घवस्यापिमनोविस्मय 
(०. मगतम्‌ ॥ 
भ्रातरंलक्ष्मणवचः ॥ ॥ इतिसीतावचः॒त्वादृष्ठाचमृगमद्धतम्‌ 
रथसश्रये ॥ कुतः वभि \ परमगवारमितमि ॥ २३॥ लोभितस्ते 
हये ॥कतवियसिवो्निसमकन तिम्‌ ॥ सयत ूपेणसीतयाचनोदितः ॥ 
 सुक्तानिभोदरः॥ सलग  प्रतिकोमाचलोमाश्चरभिरारोमरा ऽदयनभविष्यति ॥ २५॥ वा 
1 कर जानकीजीको 1 ;॥ २ छ ¦ (0 ; दतीगिभाषिरोतीः : ॥ ( 
थ काननम अथवा पृथ्वीमें त हो उढी है । अतएवं हृदाब्‌ ॥ २८ ॥ नने कनके 
केसी शोभाको प्राप्त हो रही ह किसी स्थानमं भी इसके एवं इस्‌ समय इसका भाण धारण करना अभ भत्तारगच्केशुसःशख 
जसी चमकती है वेसेही जुहाई ८. उसुप्र्‌ उसमें सुवणं बिन्दु र बग नहीं है ॥ २६ ॥ ववा भूव है ॥२९५॥ हे ठ 
पानपात्रकै आकारसा है । पेटशं समय उसके मुखसे अधिकी 8 चित्रित होनेसे ओर भी इसके रोभोकी प्य ्ष्मण ! कंया वनमं क्या नन्द 
स समान है ओर इसके 4 प्रदीप्त जीभ निकटती है ॥ २७ ॥ देखो वकिंमाकार 
पर स्वका निणय करना दुःसाध्य है , ।२८॥ इसका व ! पेषे बिजली 
| मन भोहित नहीं होता 
1 ॥२९॥ 
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| रप्‌ प्के षुवणकी > 
भासे परिपु! णहे ओर 
॥६५॥ पुणहै, ओर नाना भरकारकेरत्नमय है रेस दिव्य स्वरूप हृष्टि आनेसे कितकामन विस्मयको पाप नहीं होता ! ॥२०॥ धूनुधरी 


चूपतिगण महावनम रि 
५ कार करनेके लिये परवृत्तहो मांसे 
लि ५ १. की ८ तीः परगोकोभार डाठते है ॥३१॥अभिककरके वह राजा ठग मृगवधमं 
चि सह, परुषोकौ बरहमकीनादं मनकी इच्छा सषफठ 4 करते ई ॥३२॥ हे ठक्ष्मण ! इत भकार धनधान्यकी राशि खजाना बढता है 
न सुकं त रगे तो अ्ं॑शाद्ज्ञ पंडित ठोग उस्रकोही ॥३३॥ हे ठष्षमण ] अर्धृकी इच्छा करनवाढा पुरूष अथसाधन व्क १1९ 
ध है । मध्यमा जानकीजी हमारे साथ इत नल कहते ह ॥ ३४ ॥ इत कारणे इ यृगके वथ करन क ष 0 
पद्ष्ाजबनदमय पदिवय तके भ्ठ व सुवणेमय च॑र बेठेगी ॥ ३५ । 
नोमृगयायां महावने ॥ ॥ (1 ।३८॥ ोदनिदापरथव ५ 
० ॥ | । | सि : ॥ ३२ १ पन 
एतस्यमृगरत्नस्यपराध्यकांचनः ३३ ॥ अर्थायेनाथङृत्यनसत्रजत्य र्थ 
म ; ॥ २६ 1 । दानमपि । 
^ यतथायन्माभवेद्रदसिखक् = :श्रीमान्यश्वदिव्योनभश्वरः = | नं ॥ 
मण॥ म॒ ~ श्वरः ॥ उभवेतामृगादिः 
हेसिताुनिपुंगवाः ॥२९॥ 1 ॥३८॥ ८ यौतारामृगमहीमूगौ ॥ २७॥ 
क्या प्रवेणीनाभकं छागल्का च्म. कया मेषादि द यायांजनाधिषा : ॥ निहताःपरनेष्वासास्तस्माद्रः नमारीचेनाकृतात्मना ॥ वनेविचरतापूर्व 
॥ ३६ ॥ यही पग श्रीमान्‌ है, ओर" ५4४ स कोः भी चं इस मृगकै चरके समान क 1 
ए यही दोनों मृग दिव्य है ॥३५॥ हे रकम ५ करते है ही शीमान ह, वस इते. न १ को शो 
क 1 त च 111 ०७९१ मृग ( मृगशिरा नक्षत्र ) ओर यह 
मारीचने वनम धूमे २ अनेक सुनित्ष्ठौको मारडाठा हे ॥ ३९॥ जव मीः ए 
हेर लेने जव राजालोग इस नमे 
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पेट रहते हूए ही जिस भकार सिबडीका गभ अपनी माताको मार ठता है वैसेही पूं समय दस नमे राक्षस वातापी भी तपस्वी बाहमणोके पेम प्रवेश करके 
उनको संहार किया करता था ॥४१॥ बहुतकाठके पीछे किसी समय वह वातापी तेजस्वी महानि अगस्यजीको प्राप होकर उनके द्वारा पचाया गया था॥४२॥ 
फिर जब कि भराद्धके पूणे होने उप्रान्त वातापीको राक्षस्रूप धारण करनेका इच्छुक देखा तब भगवान्‌ अगस्त्यजी सुसकाय कर बोे ॥ ४३ ॥ वातापी ! तुन 
अपने तेजसे ज्ञानरहित हो इस जीवटोकमे अनेकं भ्रष्ठ बाहमणोंको मारडाटा है इसीकारणसे हमने तुमको प्रचागला॥४४॥ हे ठक््मण ! जोहमारे समान धर्मनिरत 
ओर जितेद्रिय रुषका निरादर करता है उस रक्षसके प्राण वातापीके ही समान न्ट हो जाते है ॥४५॥ अतएव मारीच इस आश्रममे आकर अगरस्यजी कफे 
परस्तादिहवातापिःपरिभूयतपस्विनः ॥ उदरस्थोद्विजान्द॑तिस्वगभश्वतरीमिष॥४१॥ सकदाचिचचिराष्ोकेआससादमदहाशनिम्‌॥ अगस्त्य 
जसायुक्तभक्ष्यस्तस्यबभूवह ॥४२॥ ससुत्थानेचतदरूपकतुकामंसमीक्ष्यतम्उत्स्मयित्वातुभगवान्वातापिमिदमत्रवीत्‌ ॥ ४३ ॥ त्वयाऽबिग 
ण्युवातपेप्रिभरता्तेजसा ॥ जीवरोकेद्विजश्रषठास्तस्मादसिजरांगतः ॥४४॥ तद्रक्षोपिनभवेदेववातापिरिवलक्ष्मण ॥ मद्विधयोऽतिमन्येत 
धमनित्यजिंतेद्रियम्‌ ॥ ४५॥ भवेद्धतोऽयंवातापिरगस्त्येनेवमागतः॥ इहत्वंभवसृत्दवोयत्रितोरक्षमेथिलीम्‌ ॥ ४६॥ अस्यामायत्तमस्माकेय 
त्कृत्यरघुनंदन॥ अहमेनंवपिष्यामिग्रदीष्याम्यथवामृगम्‌ ॥४७॥ यावद्रच्छामिसौमितरेमृगमानाधेतुदरतम्‌ ॥ पश्यरक्ष्मणवेदेदीभृगत्वाचैगतां 
स्पृहाम्‌ ॥ ४८ त्वचाप्रधानयाद्येषमृगोऽद्यनभविष्यति ॥ अप्रमत्तेनतेभाव्यमश्रमस्तेनसीतया ॥ ४९॥ यावत्पषतमेकेनसायकेननिहन्भ्य 
हम्‌ ॥ हत्वेतचमं चादायशीघ्रमेष्यामिलक्ष्मण ॥ ५० ॥ 
वातापीकी नाई हमारे दारा मारडाठा जायगा । इस समय तुम कवच इत्यादि बांधकर यत्नसहित सीताजीकी रक्षाकंरो ॥४६॥ हे रघ॒नन्दन ! हमारा करैव्यकार् 
जानकौके आधीन हं इसटिये तुम सरावधानीसे यहां विके रहो हम इस पृगको मारही डाटैगे अथवा जीताही पकंड छर्वैगे ॥४७॥ हे उक्षण ! इस भृगचभं 
लेनेकी जानकीको बडी अभिलाषा हदं हे देखो अब हम बहुत शीघतासे इस भृगको प्कडनेक स्मि जागे ॥४८॥ इस भृगका चमं सब भृगोते अच्छा है 
आज निश्वयही इसको भराण त्याग करना पडेगा रक्षण ! हम जबतक इस मृगको नहीं भारडाटे तवतक तुम सीताजीके साथ सावधानतासे आशभरममे रिक रहो |¢ 
॥४९॥ हे ठक््मण ! मँ एक बाणसे शीघ्रही मृगको मारकर इसका चमं छे आगा जवतक हम्‌ लौटकर न आ तबतकं तुम सावधानीके यहापर रहना ॥५०॥ (& | 
1 
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ठछृक्मण ॥ तुम जानकीको लेकर अतिबलवान्‌ बुद्धिमान्‌ अच्छे कायोकै कृरनेमं चतुर्‌ बी रष जटायुके साथ निरन्तर शंकित ओर पावधानीमं यहापर 









उस ओरको धाये । ओर देखते हृए कि, मृग अपने हपसे चरोभोरको प्रकाश करता हृआ मानो सामनेही विराज रहा है ॥४॥ कभी वह मृग शाङ्गपाणि 
रामको वारंवार देखकर वनम दोडता कभी कृलांच मारकर दृरही रहता, कभी अपने शपते लृभाता ॥५॥ कभी शकिंत ओर श्रातचित्त होकर मानो आका 
8| शको चला जायगा रेसी छलांग मारता कमी अदृश्य हो जाता, कभी दिखाई पडने र्गता ॥ ६ ॥ ओर कभी छिन्नभिन्न मेघसमूहमे पिरे हुए शारदीय 

चन्द्रमण्डलके समान सुहतं भरम अदृश्य हो जाता ओर स॒हूतं मात्रमे दूर दिखाई देता ॥७॥ इस भ्रकारसे मृगरूपी मारीच छलबलकर दीखता छिपता रामचन्द्र 


(@) 
व्‌[.रा.ना. | 
॥६६॥ क| रहना ॥ ५१ ॥ इत्यापे श्रीमा वा० आदि ० अरण्यकाण्डे भाषायां त्रिचत्ारिशः सगः ॥४३॥ परमतेजस्वी रधुनन्दन रामचन्धनी भाता टक्षणजीका 4; 
&| प्रकारसे समञ्ाय बुज्ञाय सुवणेनिमित स॒ष्टि लगा हुआ सदूग हाथमे ठेते हुए ॥१॥ उप्तके पीठे जिक्षका बिचला भाग तीन जगहमे सुका हुभा था, एसा अपना # 
& भूषणस्वरूप धनुष्‌ रहण कृरवे 1 - ९ २ मृग श्रषठ मर्गोका राजा रामचन्द्रजीको अपने आता | 
९| भूष हण करके ओर तरकश बांध करक प्रचंड पराक्रमी भरीरामचनद्रजी गये ॥२॥ वहं मृगश्र्ट 4 जा रामचन्रजाक सम्धख 
९ हुआ देखकर भयकै मारे अन्तर्धान हो फिर थोडी दूरे उनको दीख पडा ॥३॥ श्रीरामचन्द्रजी भी खदूग ओर धुप बाण धारण करक जित ओर म्रगथा र 
£| प्रदक्षिणिनातिवलेनपक्षिणाजटायुषाडुद्धिमताचरक्ष्मण॥ भवाप्रमत्तःपरतिगृ्यमेथिींप्तक्षणसवतएवकितः ॥ 4१ ॥ इत्ये श्रीम वा° | 
| आ० च° सा० अर० तरिचत्वारिथः सगः ॥४३॥ तथातुतंसमुदिश्यभातररखनंदनः ॥ दधारासिमहातेजाजांबूनदमयत्सरम्‌ ॥१॥ तत॒ 
| श्िविनतंचापमादायात्मविभूषणम्‌॥ आबध्यचकलापौद्रौजगामोदग्रविक्रमः ॥ २ ॥ तंवन्यराजोराजेंदमापतंतनिरीक्ष्यवे॥ बभूवा तदितघ्लामा & 
| त्पनःसंदशनेऽभवत्‌॥२॥ बद्वासिर्धनुरादायप्रद्रावयतोभृगः ॥ तंस्मपश्यतिहपेणद्योतय॑तमिवाग्रतः ॥ ४ ॥ अवेक्ष्यवेक्ष्यधावतषकष्पा | 
&| णिर्महावने ॥ अतिवृत्तमिषोपाताद्टोभयानंकदाचन ॥ ५ ॥ शकितंतुसभुद्धांतश्ुत्पतंतमिवांबरम्‌ ॥ दश्यमानमहश्यंचवनोेशेषुकेषुचित्‌ 8 
| ॥&॥ चित्राभरेरिवसवीतंशारदंचदमेडलम्‌ ॥ बुद्‌ तदिवददशेषहुरदृरात्यकाशते ॥७॥ द्ञनादशेनेनेवसोऽपाकर्षतराघवम्‌ ॥ सदूरमाश्रमस्या ६ 
6 स्यमारीचोष्रगतांगतः॥८ ॥ आसीत्छरदस्तुकाङत्स्थोषिवशस्तेनमोहितः ॥ अथावतस्थेसुश्रांतश्छयामाभ्रित्यशाद्रले ॥ ९ ॥ र 
अर णक & 
( 
४ 
(८ 
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&| जीको आशभमसे बहुत दूर ठे गया ॥८॥ रामचन्द्रजी उसकी मायासे मोहित ओर नितान्त अवश होकर कोधसे धिरे ओर बहूतही थक कर एकपेडकी छायाके 
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नीचे हरी दृबके खेतमे बेढ गये ॥९॥ मृगरूपी मारीचने उनको उन्मादित कर दिया था, वह मारीच फिर अन्य पृगोके साथ बहुत निकटही राभचन्द्रनीको |( 
दष्ट आया ॥१०॥ वह मारीच राक्षस श्रीरामचन्द्रजीको अपने पकढनेका अभिराषी जानकर दौडा ओर भारे भयकै उस समय फिर अन्तर्धान हो गया ॥११॥ 
ओर बहुत दूर जाकर फिर वृक्ष समूहोके नीचे दिखाई दिया, महातेजवान्‌ रामचन्द्रजी यह देखकर अव इस मृगका मार डना ही निश्चय करते हृए | 
॥ १२ ॥ उन्होने रोषमे भरकर फिर तरकशसे सयक समान शत्रुका नाश करने वाटा प्रज्वछित एकं बाण निकाला ॥ १३ ॥ ओर उसको इट धटषप्र ®) 
चढा बसे सेच जलती हृदं अधिके समान प्रकाशित उस मृगपर ॥ १४ ॥ ब्रहाका बनाया हआ अति प्रन्दछित अन्च उपस मृगरूपी राक्षस मारीचके (र 
योग्यही छोड ॥ १५ ॥ शरभ्रष्ट ब्ह्माक्चने दटतेही वजके समान मृगरूपी मारीचका हृदय विदारण किया तब वह मारीच अतिशय आतुर होकर ताडे | 
सतसुन्मादयामासमृगरूपोनिशाचरः ॥ मृगेःपरिवृतोऽथान्येरदरात्मत्यदश्यत ॥१०॥ प्रहीतुकामदष्ातंएुनरेवाभ्यधावत ॥ ततक्षणादेवसंत्रा (€ 
सातपुनरंतदितोऽभवत्‌ ॥११॥ पुनरेवततोद्ररादक्षखंद्रिनिःसृतः॥ दृष्टारामोमदातेजास्तंतंकृतनिश्वयः॥१२॥ भूयस्तुशरषुदधृत्यङ्कपित र 
स्तरराघवः ॥ सूर्यरश्मिप्रतीकाशंञ्वलुंतमरिमदेनः॥१२॥ संधायसदृटंचापेविकृष्यवलवद्गली ॥ तमेवभृगसुदिश्यज्वलत मिवपत्नगम्‌॥१९॥ | 
सुमोचज्यलितंदीतमघतरह्मविनिमितम्‌ ॥ सभृशंमृगरूपस्यविनिभयशरोत्तमः ॥१५॥ मारीचस्येवटदयबिभेदाशनिसप्निभः ॥ तालमा्रम हि 
थोत्प्लुत्यन्यपतत्सभृशातुरः ॥१९॥ व्यनदद्धर्वनादधरण्यामलपजीपितः॥ प्रियमाणस्तुमारी चोजहौतां क्रमाल्‌ ॥१७॥ स्मत्वातद्रचनं ४ 
रक्षोदध्याकेमतुरक्ष्मणम्‌ ॥ इदपस्थापयेत्सीतातान्येरावणोहरेत्‌ ॥ १८ ॥ सप्ाप्तकालमाज्ञायचकारचततःस्वनम्‌॥ सदशंराधवस्येवहासीते | 
लक्ष्मणेतिच ॥ १९॥ तेनममेणिनिविद्धंशरेणाबपमेनदि ॥ मृगर्पंतुतत््यक्ताराक्षसंशूपमास्थितः ॥ २० ॥ ह 
वृक्ष समान ऊपरको उल परथ्वीप्र गिर॒पडा ॥ १६ ॥ ओर क्षीणप्राण मरनके निकट पहरँच पृथ्वीपर गिरकर भयंकर शब्दसे बहुत ॒चिह्ठाया । उस (( 
राक्षसने मरनेके समय वह अपनी बनावरी छठकी देह त्याग कर दी ॥ १७ ॥ अनन्तर मारीच भरनेके समय उस भायामय देहको त्याग रावणकी आज्ञा 
स्मरण कर विचारने ठगा किं, कित उपायका अवम्बन करनेसे सीता क्षणक यहां भेज ओर रावण शून्य आश्रमको प्राकर सीताको हरण कर छे॥१८॥ 
यह विचार कर अपना कार आया हुभा जान रावणकौ उपदेश की हदं सम्मतिके अनुसार “हा सीते ! हा खक््मण ] कह कर॒ रामचन्द्के समान केटस्वर 
बनाकर उस राक्षस्नने चि्ठाना आरंभ किया ॥१९॥ श्रीरामचन्द्रजीकै अनुपमं बाणते उसका पर्भस्थान इतना विष गया था , किं किर वृह मृगहपं धारण नही 
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| करस्का ओरराक्षसमूरतिं ग्रहण की ॥२०॥ मरनके समय मारी चकी देह बडी भारी हो गदं उस्र भयकर निशाचर मारीचको भूमिमे गिरा। ।२१॥ रुधिरं ठिपरा पृः & 
छोटता हभ भीरामचन््रजीनि देखा ओर मनही मनम सीता ओर रकषमणके वचन स्मरण करके भभम] आर को ॥२२॥ आश्रमको ठाटनेके समय विचारले श ॥ { 
टक्ष्मणजीने पहेही कहा किं यह मारीचकी माया है । उनकीही बातदस समय सत्य हं यथाह मारीचको हमने मार ठा ॥२३॥ इस समय मरारीचनं ह 
सीते! हा लक्ष्मण !› बडे ऊचे शब्दसे कहकर प्राण त्याग किये, न जानं सीता इस शब्दको सुनकर क्या करेगी ॥ २४॥ अथवा महाबाहु टक्ष्मणजी किष अवस्थाकं। 8 
्राप्त होंगे! इस प्रकार चिन्ता करते २ धर्मात्मा श्रीरामचन्द्रजीके रोम खडे हो गये ॥२५॥ उस्न काठ मृगहपी राक्षसरको मार डालकर ओर इसका इस भकार 


(¢ 
चकरेससुमहाकायोमारीचोजीवितत्यजन्‌ ॥ तंरष्ापतितंभूमौराक्षसभीमदशेनम्‌॥२१॥ रामो्धिरसिक्तागंचेष्ठमानमरीतले ॥ जगाममनसासी | 
तांलक्ष्मणस्यवचःस्वनम्‌ ॥२२॥ मारीचस्यतुमायेषापूर्वोक्तालक्ष्मणेनतु ॥ तत्तथाद्यभव्ं बपारीचोऽयंमयाहतः ॥ २३॥ हासीतिलक्ष्मणेत्ये | 
वमाङ्कश्यतुमहास्वनम्‌॥ममारराक्षसःसोऽर्यशत्वासीताकथभवेत्‌ ॥ २९ ॥ रक्ष्मणश्चमहाबाहुःकामवस्थां गमिष्यति ॥ इतिसंवित्यधर्मात्मा ९ 
रामोड्टतनरहः॥२५॥ तजरामंभय॑तीवमाविवेशविषादजप्‌॥ राक्षसंभ्गरूपतं हत्वा शत्वाचतत्स्वनम्‌ ॥२६॥ निहत्यपृषतंचान्यमांसमादाय | 
(@ 
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राघवः ॥ त्वरमाणोजनस्थानंसक्षारभिञुखंतदा ॥ २७ ॥ इत्याये श्रीमद्रामायणे वारमीकीये आदिकाग्ये च सा० अरण्यकांडचतुश्चत्व 

र्शः सगैः ॥ ४४ ॥ आर्तस्वरंतुतंभरतंविंज्ञायसदशंबने॥ उवाचलक्ष्मणसीतागच्छजानीदिशघवम्‌ ॥ १ ॥ नहिभेजीवितस्थानेहदयंवावऽति 

ठते ॥ कोशतःपरमातस्यश्चतःशब्दोमयाभृशम्‌ ॥ २॥ आक्रदमानेतुवनेभातर्ातुमर्सि ॥ तंकषिप्रमभिधावत्व॑भातरंशरणेषिणम्‌ ॥ ३॥ 
चि्ठाना सुनकर विषादके मारे तीव भयस रामचन्द्रजी भीत हुए ॥२६॥ उसके पीछे वह एकं ओर शृगको मार कर ओर उसका मांस ग्रहण करके शीघ्रतापे ९ 
जनस्थानकी ओर चे ॥ २७ ॥ इत्या श्रीमद्रा° वा° आदि ° अरण्यकाण्डे भाषायां चुधत्वारिंशः सगेः ॥ ४४ ॥ यहां आश्रमे वनके मध्य स्वामीके |(( 
समान बह करुणाका शब्द सुनकर सीताजी लक्ष्मणते बोट, जाकर देख आओ रामचंदजीको क्या हुआ ? ॥ १ ॥ वह महाआते वचने चिल्ा रहे है 
यह शब्द सुनकर हमारा मन प्राण अपने २ ठिकाने नहीं है ॥२॥ वनके बीच ऊचे स्वरसे रोतेहृए अपने धाताका उद्धार करना तुमको. अवश्य कतेव्य है. 
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हैप्रन्तु ठक्षषणजीको मृग मारनेको गमन करनेके समय जो रामचदजी आज्ञा द गेये उत्को ह रामचेद्रजीके 
स्मरण करके सीताजीसे इस प्रकार कहे जानेपर भी दे 
& | समीप नहीं गये ॥४॥ तव सीताजी नितान्त श्चुभित होकर लक्ष्मणजीसे बोटीं कि) हे ठक्ष्मण ! तुम्‌ रामच्रजीके मित्रहपी शतु हो ॥ ५ ॥ देखो तुम इस 
कस) अवृस्थामं भी उनकी रक्षा करनेक ठ्य नहीं जाते, इससे समह्षपडा किं, तुम हमको ठेठेनेके लि रामचन्द्रजीके विनाशकी कामना करते हो ॥६॥ 
यही हमारे भति ठुभानेसे तुम उनके समीप नहीं जाते इसी कारणसे रामचन्दरजीकी यह विपद्‌ तुमको प्रिय रगती है । ओर तुमको उनसे कछ स्नेह नही 


रक्षसविशमापत्रसिहानामिवगोषृषम्‌ ॥ नजगामतथोक्तस्तुभरातुराज्ञायशासनम्‌ ॥ ४ ॥ तश्चवाचत [7 तरेमि 
हपेणरातुस्त्वमतिशडवत्‌ ॥५॥ यस्त्वमस्यामवस्थायाभातनाभिप्से ॥ | ग 
नालगच्छसिराववम्‌॥न्यसनतप्रियमन्येस्नेदोभातरिनासितिते ॥७॥ तेनतिष्ठसिविश्रन्धःतमपश्यन्महातिम्‌॥ िहिसंशयमापन्नेतस्मिन्नि 
इमयाभवेत्‌ ॥८॥ कतैन्यमिदतित्यायतपधानस्त्वमागतः॥ एव्॑वाणविेदीवाष्पशोकसमन्विताम्‌ ॥९॥ अब्रवीछृक्ष्मण्चस्तांसीतांमृग 
वधूमिव ॥ पत्रगासुरगंधवेदेवदानवराक्षसैः ॥१०॥ अशक्यरतववदेदिभताजितैनसंशयः ॥ देविदेवमष्येषुगंधवेषुपतन्रिषु॥११। राकषसेषुपि 
शचेपुकि्नरषुमृगेषुच॥ दानवेष्चघोरेषुनसवियेत शोभने २॥योरामंप्रतियुध्येतसमरेवासवोपमम्‌॥ अवध्यःसमररामोनैवंत्वववतुम्सि ॥१३॥ 
है ॥७॥ इसी कारण तुम महायतिमान्‌ रामचन्द्रजीको न देख करभी निथिन्त के हौ । किन्तु तुम जो रामचन्द्रजीके अधीन होकर वनम आये तो उनके 
यहां सेशयापन्न होनेसे ॥ ८ ॥ युङ्षसे यहां रहकर क्या कायं होगा ! जव वैदेहीजीने आखोपि आंस भरकर यहं कहा कि, तुम्हारी तो यह दशा रही तो अब्‌ 
हम क्या करं ॥९॥ तव मृगीके समान इरी हई सीताजीसे रक्ष्मणजी बोठे किं , हे विदेहकुमारी ! नाग, अधुर, गन्धर्व, देव, दानव राक्षस ॥१०॥ कोरे भी 
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जीव इनमे एसा कोदंभी नहीं है ॥ १२ ॥ जो इन्दरके समान पौरुषी भीरामचन्द्रजीका सामना कर्षक फर्तः उनको सभरमे कोई मारभी नीं सकता दय 


आपके त्वामीको जीतनेमे समथ नहीं है; इमे कभी सन्देह नही है । हे देषि ! मलप्य, गन्ध, पृक्तौ ॥ ११ ॥ राक्षस पिशाच, किञ्लर, मृग व अतिषोर 


| इस कारण तुम वेगही शरणा अपने धाताकी रक्षाके ल्यि दौडो ॥३॥ गाय वैक जिस भकार सिहके वशम पडता है ठम्हारे भेयाभी केषेही राक्ष सके वशम पडे || 
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नहीं | 
बारा भा. ||| खि तुमको एसा अदुचित नहीं कृहन। दाये ॥१३॥ ओर रामचन्द्रजीके बिना केटी इस बनके बीच ५७१८ पि ् ५ क 
॥६८॥ | होता इत्यादि ब्वानू देवगण भी अपने बठ्ते रामचनद्रजीके बठको नहीं रोक सकते ॥१४॥ ५ ' त की समस्त 14 व 
&| कर भी रामचन्द्रनीके पराजय करको साम्यं नहं रसते इते आप शोक त्यागकरके स्थिर चित हून ॥१५॥ आपकं ता! । व 
| हनन करके शीघही रगे ओर हम निश्वय कहते है कि; यह शब्द उनका नहीं है ओर न कोई यहं दव्ाएत्‌ शुच है ॥१६॥ निशाचर मारीच 


&| नगर सदृशी मिथ्या माया विस्तार करके इसप्रकार शब्द चिष्ाकर कर रहा है । हे जानकि । ६ रामकरकं आपहमार निकट || गदं है ॥ 4 ५॥ ध 
१५ | कारणे आपको त्याग करने हमारा उत्साह नहीं होता । हे कल्याणि! हे वरारोहे ! इन सव राक्षसोके सहित हमार शा रोगदं ह नित १८॥ ह स 
< तः = [बलतस्यवबलैर्बलवतामपि ॥१४॥ भरिभिलेकिःसषदितेःसेवरैःसमरैरपि॥हदयनिवृततऽस्तु 
| नत्वामस्मिन्वनेहातुसत्सहेराघवंविना॥ अनिवायं गल कविर ५ 
| सेतापस्त्यज्यतांतव ॥ १९ ॥आगमिष्यतितेमरताशी्ंहत्वामृगोत्तमम्‌॥ नसतस्यस्वरोन्यकतनकनििद्पिदवतः ॥ 9६ ॥ गवर्वनगरल्यामा 
| यातस्यचरक्षसः ॥ न्यासभूतासिविदेहिन्यस्तामयिमहात्मना॥१७॥ रामे णत्वंवरारोरैनत्वात्यक्तुमिरीत्सह॥ कृतवैराशचकस्याणिवयमतानशा 
चरैः ॥१८॥ खरस्यनिधनेदेविजनस्थानवधप्रति॥ राक्षसाविविधावाचोन्यादरंतिमहावमे ॥१९॥ हिसाविदारावेदहिनचितयितुमर्हसि॥ रकष्मण 
| नेवघुक्तातककद्ासरक्तलोचना ॥ २० ॥ अत्रवीत्पर्षवाक्यलक्ष्मणसत्यवादिनम्‌ ॥ अनायकरूणारभवृशसङुलपसिन ॥ २१ ॥ अहतः प्रियं 
&| मन्येरामस्यव्यसनंमहत्‌ ॥ रामस्यम्यसनं्ातेनेतानिभ्रमापसे ॥ २२॥ 
अर °कां ° >| रको मार ओर जनस्थानको विध्वंस करने राक्षसलोग इस महावनम हमारे ऊपर अनेक कारके मोहिनी मायाके वचन प्रयोग किया करते ह॑॥१९॥ हजानकि! 
सृ ४५ || पाध ठोरगोकी हिसा करनाही राक्षस ठोगोका एकमात्र खेर है । इस कारण इस विषयमं चिन्ता करना किसी भरकारसे भी आपको उचित नहीं है । जबलक्ष्मणजीने 


| इस प्रकार कहा तब क्रोधके मारे जानकीजीक नेत्र खार हो आये ॥२०॥ वह कठोर वचन सत्यवादी ठक्ष्मणजीसे बोरी कि, रे वशम ] कुख्नाशक ! तुम 
| शरीरामचन््रको मरवाकर दया करके हमारी रक्षा करनेको तैयार हए हो, इस कारणते यह ॒ष्यान आययजनोचित नहीं है ॥२१॥ हमने जाना कि; राम 
चन्द्रजीकी यह बडी भारी विपद्‌ तुम्हारी परम प्यारी हृदं है इसी कारण तुम उनको विपद्मं पडा हआ देखकर एसा कहते हो ॥ २२ ॥ 
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ह ठक्ष्मण! तुम्हारे समान सदा कूरस्वभावव गुप्त पापी शत्रके मनम जो सा निन्दनीय पाप रहेगा तो इसमे आश्वयही क्या है ॥२३॥ तुम्हारा स्वमाव बडा खोदा 


हं रामचन्द्रजी जो अकेही नको आनेरगे,तव हमारी टाठच करके तुम भी अकेटेही उनके साथ आये अथवा छप कर भरतके भजे हुये तुम स्वामीके साथ आये 
हुए हो ॥२४॥ किन्तु ह रक्ष्मण ! तुमने या भरतने जो मनम सोचा है, वह सिद्ध नहीं होगा । क्योकि हम पमपठाशलोचन, नीलोत्पटश्याम॥२५॥ श्रीरामचन्द्रजीकी 
ती होकर किंसभकारसे अन्य जनकौ अभिटाषा नहीं करेगी । इसे हे लक्ष्ण ! हम तुम्हारे सामने निश्वयही प्राण व्याग देगी ॥२६॥ क्यों कि रामचन्द्रजीके बिना 
च काठभी हम्‌ इ छोकर्मे प्राण धारण नही कर्‌ सकतीं । सीताजीके इस भरकार रोमहर्षण कठोर कचन ॥२७॥ सुन जितेन्द्रिय रक््मणजी हाथ जोडकर उन 
1 ा्मगयतध ॥ त्वद्विषेषुनृशंसेषुनित्येपच्छत्नचारिषु ॥ २३ ॥ सुदुष्टसत्वनेराममेकमेकोऽलगच्छसि ॥ ममरेतो.प्रति 
11 0 मतिर मितेतवापिभरतस्यवा ॥ कयमिदीवरश्यामृरामेषदमनिभेक्षणम्‌ ॥ २५ ॥ उपसंधित्यभरारि 
01 
1 रसनिरद्वियः॥ उत्तरनोत्सदेवक्तदैवतंभवतीमम ॥२८॥ वाक्यमपरतिरूपंतनचिरघवीषुे 


स्यथ ते ॥ २९ ॥ विमुक्तधर्माश्रपलास्तीक्ष्णाभेदकराःच्रियः ॥ नसदेदीदशंवाक्यै 
॥ २० ॥ श्रोजयोरुभयोमंध्येतप्तनाराचसेनिभम्‌ ॥ उपशण्वेतमेसवेसाक्षिणोहिवनेचराः ॥ सदरीदशंवाकयदेहिजनकात्मने 


पिक्त्वाम्यविनश्यतींयन्मामेवंविशंकसे ॥ ३२॥ ९३॥ र्यायवादीयथावाक्यभुततोहपरेत्वया ॥ 
बोट कि, आप हमारा साक्षात्‌ दवता ह इस भकार उत्तर देनेको हमारासाहस नहींहोता ॥२८॥ परन्तु हे जानकि ! आपने जोयह अयोग्य वातौ करी 
्ियोकि ष्ये इसका कहना कुछ विचित्र बात नही है, क्योकि इस ोकमं चरि्योका स्वभाव एसा देसाही जाता ३ ॥२९॥ स वात व हैसो 
चव, धमज्ञानहीन है; यह पिता एत्र इत्यादिमं परस्पर भेद करा देती ह किन्तु हे जानकि ! ु्हायी यह वाती हम नहींसही जातीह॥ ५ ही कूर 
बाणोकी नाई यह तुम्हारे वचन हमारे दोनों कानके) विद्धकर रहे हँ । अच्छा ! वनवासी देषतागण सबही हमारेाक्षी रहकर भवण र व ु अ ५ तपे हए 
वाता कही है तथापि तुमने हमको कोर वचन कहे तुमको धिक्कारहै। निश्वयही ुहाविनाशकार उपस्थित है ( रक्षसकटकी नाश वा ण £ 
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वा.रा.भा. ष यह गूढ हे ) जो हमपर एसी शंका करती हो ॥३२॥ हम सदाह यजनोकी आज्ञाका पाटन करतेह ामचन्दजीकी आज्ञामान मं ढोढ नहीं जाते । |(4 
॥६९॥ || । क तुमने ज्ञीकै स्वभाव ओर दुष्ट परकति वश होकर हमको दुवंचन कहे । हे वरानने ! जहां रामचन्दरजी है हमभी वहां जाते ई तुम कुशढ क्षमते रह 
्‌ ।३३॥ ओर समस्त वन देवता गण तुम्हारी रक्षा कर, हे विशालाक्षि ! बडे २ बुरे शकुन हमारे सामने भ्गट हो रहे ह, इस कारणत किर रामचन्द्रजीकै 
साथ आकर तुमको कुश सहित देसे ॥३४॥ जब लक्मणजीने इस भकारे कहा तव जनकनन्दिनी सीताजी अविरख्वाहिनी अशुषाराते भीज कर रोते २ 
रक्ष्मणजीसे बोटीं ॥३५॥ हे रक्षण ! राम बिना हम गोदावरीमे हव मरगी अथवा फोसीपे प्राणत्याग करेगी अथवा किप ऊचे प्त इत्यादिक प्र्‌ चढकर्‌ 


ीत्वादस्वभावेनगुरुवाक्येन्यवस्थितम्‌ ॥ गच्छामियत्रकाङ्कतस्थःस्वस्तितेऽस्तुवरानने ॥ ३३ ॥ रक्षत॒त्वांविशालाक्षिसमग्रा वनदेवताः ॥ 
निमित्तानिरिोराणियानिपरादुभेवंतिमे ॥ अपित्वांसहरमेणपश्येयपुनरागतः ॥३४॥ लशक्ष्मणेनेवसुक्तातुकूदतीजनंकात्मजा ॥ प्रत्युवाचततो 
वाक्यती्रबाष्पपरिष्ठुता ॥२५॥ गोदावरीपरवेक्ष्यामिरीनारामेणलक्ष्ण ॥ आबधिष्येऽथवात्यक्येविषमेदेहमांमनः ॥३६॥ पिवामिवाविषं 
तीक््णंेक््यामिहुताशनम्‌ ॥ नत्व्हराधवादन्यंकृदापिपुरूषस्पृशे॥३७॥ इतिकक्ष्मणमाश्चत्यसीताशोकसमन्विता ॥ पाणिभ्यांश्ूदतीदुःखा 
दुद्रंभरजघानह।३८॥ तामातेूपांविमनार्ूदंतींसौमिग्रिराोक्यविशालनेजाम्‌॥ आश्वासयामासनवेवभतुस्तंभातरकिंचिदुवाचसी ता ॥३९॥ 


बहास अपनी देहको नीच गिरा देगी ॥ ३६ ॥ या तीक्ष्ण विष पान करगी, अथव। अश्चिमं प्रवेश केरगी ॥ 8 ॥ तथापिःश्रीरामचन्द्रजीके बिना ओर किमी 
परुषको हम कभी स्पश नहीं करगे ॥२७॥ सीताजी इस प्रकार शोकगुक्तं होकर रोते रलक्ष्मणजीसे एसा कहकर दुःखकै मारे अपना उद्र पीने ठगी ( सव 
रक्षसोके नाश बिना भेरी उदरपुतिं न होगी यह ध्वनि है ) ॥३८॥ टक्ष्मणजीने विशानयना जनकदुलारी सीताजीको महाआतं भाक्सेरोते देखकर बहुत सम 
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* षूं पुराणसे भी सिद्ध है फि जानकोको 1 {न कर अग्ने प्रवेता कर ज ढी ~ --------------------- 
हैफिज यहो प्रतिज्ञा पूणं थौ फि अन्य पुरुषको स्पदां न फरूग अग्निमे प्रवेश फर जाऊंगी एससे भी ध्वनि निकलती है कि जानको अग्निम प्रवेशकर गर्द थो ओर यह भायाको जानक ने लक्ष्मणसे एसे 


वचन कहे क्योकि मायासे हौ एसा होता है यया-जगाम हरणं वल्धिमावस्यं पावदेयं ॥ ालवोष रिस 
त (निनी । वद्भिमावसथ्यं शुचिस्मिता ।। प्रपद्य पावकदेवं साक्षिणं विहवतो मुखम्‌ ।। सर्वभूतहदिस्थितिम्‌ । गृहोत्वा मायया वेषं चरन्ती विजने यने ।। सामाहतं 
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शाया बुज्ञाया परन्तु फिर जानकीजीने अपने देवर ठक्ष्मणजीते ओर कुछ न कहा ॥ ३९ ॥ उसके पीछे जितेन्दिय भौर विशुद्धचित्त रक्ष्मणजी हाथ जोड (३ 


भणाम कर कुछ एक विनती करते हुए ओर वारम्बार उनकी ओर देखते दुःखित हो रामचन्द्रेजीके निकटको चरे ॥४०॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा° वाल्मी ° आ० 
अरण्यकांडे भाषायां पचचत्वारिंशः सगेः ॥४५॥ टक्ष्मणजी जानकीकी कटक्तिसे पीडित हो कोधे भरकर श्रीरामचन्द्रनीको देखनेकेटिये अतिग्यगरचितते चरे 
॥१॥ उरस्कं पीछे दशानन रावण यह सुअवसर पाकर यतीका रपधारण कर शीघ्रही भी सीताजीके सामने आया॥२॥ह कोमल गेरुआ वञ्चपहरे शिरपर वार 
रसाये छत्री ठगाये खडाऊं पहर, वाये कंधेषर छठी ओर कमठ हाथमे ३॥ वह अतिबटी सा ्रिदडी सन्यासीका रूप बना सीताजीके सन्मुख हआ, जव 
ततस्तुसीतामभिवाद्यलक्ष्मणःकृतांजलिःफिंचिदभिग्रणम्य्‌॥ अवेक्षमाणोबहुशः समेथिटीजगामरामस्यसमीपमात्मवान्‌॥४०॥ (इत्य पिं श्रीम 
द्रामायणे वारमीकीये आदिकाग्ये च° सा० आरण्यकांडे पंचचत्वारिशः सर्गः ॥ ¢ < ॥ तयापर्षभुक्तस्तुकुपितोरघवायुजः ॥ सिकांकष 
न्धृशरामंप्रतस्थनतिरादिव ॥१॥ तदासाद्यदशगथीवः क्षिप्रमतरमास्थितः॥अ भिचक्राम॒वैदेदीपरिबाजकरूपधृक्‌ ॥२॥ श्टक्ष्णकाषायसवीतः 
शिखीच्तरीडपानदी॥वामेचांसेऽवसज्ज्याथ्चुभेयष्टिकमेडल्‌ ॥ ३ ॥ परित्राजकरूपेणवेदेदीमन्ववर्तत ॥ तामाससादातिबलोभात्भ्यांरहितां 
वने ॥ ९ ॥रहितासर्यचद्राभ्यांसध्यामिवमहत्तमः॥ तामपृशयत्ततोबालांराजयुर्ीयशस्विनीम्‌ ॥९॥ रोदिणीशशिनादीनांग्इवद्शशदणः॥ 
तसुग्र॑पापकमाणंजनस्थानगतादुमाः ॥ ६॥ संहश्यनपरकंपंतेनग्रवातिचमाश्तः॥ शीसोताश्चतद्क्ठवीकषतरकलोचनम्‌ ॥७॥ स्तिमितगंतमा 
रेभेयद्रीदावरीनदी॥रामस्यत्वंतयेषसुदंशीवस्तदं तरे ॥८॥ उपतस्थेचवेदेदींमिष्षुश्पेणरावणः॥ अभन्योभव्यह्पेणभरतारमलुशोचतीष्‌ ॥९॥ 
कि दोनों भाई आशममं नहीं थे ॥४॥ जिस प्रकार बिना चन्द्र सूर्थके सन्ध्याकारमं महा अधकार होजाता है, वैसेही विना राम ओर रक्ष्मणे सीताजीके 
निकट दशानन आकर्‌ प्रम यशस्विनी जनकत्री सीताजीको देखने रगा ॥५॥ जेते चन्दभाक्रक हीन रोहिणी नक्षत्रको राह देसे जनश्थानकेसषस्तवक्च उथस्व 
भाव पापकरने वाडे राणक देखकर ॥६॥ हिठने श्ुटनेसे रहित होगये पवना चना वेद्‌ होगया । ठाठ २ नेत्र किये सीताजीकै भति उस. इषटिको ठ्गा 
देख नदी भी शीघ्र गतिको त्याग मंद २ बहने ठगी ॥७॥ गोदावरी नदीका जङ भी शंका वश होकर भंद २बहने र्गा 


रेहीनीके 4 इसी अवसरमे 
चाहनेवाटा दरागरीष ॥८॥ भिशषुकका वेश बनाकर वैदेहीजीके निकट आ पंचा, यह भहाकुहप दशानन अकिहपवती अपने परतिके छम वाच 8 


22262222 22242222 


| द, ध कार तिनको 
व... (| जानकीजीको पेता परापत हुभा जिस भकार चित्रान्ष्रके निकट शनि आता है, वहा पटु उसने देता दीपटापका ष बनाया, नित 


॥७०॥ |&) 


कोहं कुरंको पाट, ओर वहां आनेवाडा चट उसमे गिरे ॥१०॥ रेता छमेशी साधका वेष धारण किये हए रावण उन यशस्विनी रमदयिता जानकी जीव 
९ ओर देखकर सडा हआ ॥११॥ सुन्दर स्वप दशनपंक्ति जिनकी मनोहर, वदन ध जो जानकीजी पणशाठा्मबदी अपन पिके शौक ५ 
‰ | होरही थीं ॥१२॥ तिन कमठनेवा पीताम्बरधारण किये जानकीजीके निकट वह निशाचर हरेसहित षं चा ॥१२॥ ए जानकाजीका इल रण का (स 
| बाणसे मारा हभ पीडित हआ उस्न समय वेदका उचार करके जानकीजीकी प्शत्ा करके कहने ठग ५ ४ ॥ तुम तीनों छोकमं उत्तमहो मोर्‌ पत्निनीके 
| अभ्यवतैतवेदेहीचिक्राभिवशनेैशवरः॥ सहसामव्यङ्पेणतणे कूषश्वावृतः ॥१०॥ अतिष्ठत्म्रष्यवदेदीरामपतनीयशस्विनीम्‌ ॥ तिषटन्तपरशष्यच (६ 
तदापत्नीरामस्यरावणः॥११॥ शुभांरुचिरदंतोष्ठीपू्णचदनिभाननाम्‌॥ आसीनांपर्णशालायांबाष्पशोकामिषीडिताम्‌॥१२॥ सर्तापद्मपटाशा 
क्षीपीतकौरोयवासिनीम्‌॥अभ्यगच्छतवेदेदीं्टचेतानिशाचरः ॥१३॥ दष्ठाकामशराविदधोब्रह्मधोषमुदीरयन्‌ ॥ अत्रवीत्मधितंबाक्यंरहितेर 
्षसाधिपः॥ १४ ॥ तायुत्तमांपरिटोकानांपद्महीनामिवश्चियम्‌॥ विभ्राजमानां वपुषारावणःप्रशशसह ॥१९॥ रोप्यकचनवणाभेीतकोशैयवा 
सिनि ॥ कमलानांद्चभांमालांपञ्चिनीवचबिभरती ॥ १६ ॥ हीःश्रीःकीतिःशुमारक्ष्मीरप्सरावा्चुभानने ॥ भूतिर्ात्वंवराहैरतिवास्वेरचा 
रिणी ॥ १७॥ समाःशिखरिणःस्निग्धापांड़रादशनास्तव ॥ विशालेषिमलेनेतरेरक्ततिङ्ृष्णतारके ॥ १८ ॥ विशालंजघनपीनमृरूकरिकं 
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अर रो ० | रोपमो ॥ एतादुपचितोवृत्तौसंहतौसंप्रगरिमतौ ॥ १९ ॥ 
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समान मनोहर कमएलोसे समाकुठ हो रही हो एसी प्रशंसा रावणने की ॥१५॥ फिर कहा किं, हे शुभानने ! तुम्हारा वणं विशुद्धकांचनके सदृशहै तिसपर 
तुम पीठे वणक रेशमी वच्च पहरेहो, कमटषूलोकी माला गेम धारण क्यिहो ॥१६॥ हे वरारोहे ! तुमहीं श्री, कीर्ति, क्षमी, अप्सरा, अथवा मूति हो या 
साक्षात्‌ रतिके समान हो जो वनम इच्छानुसार विहार करती है सो बताओ किं, तुम कोन हो ॥१७॥ तुम्हारे सब दात परस्पर समान है, उनका अग्रभाग 
कुन्दकी कोर सदृश मनोहर ओर श्वेतवण है । तुम्हारे नेत्रयुगर विशाठ, निर्म, अशुणाईं छिये ओर कष्णताराओं करकं युक्त हँ ॥ १८ ॥ तुम्हारा जघन 
अतिपीन ब विशाल हे ओर जाथे हाथीकी शुण्डके समान चढा उतार, बडे २ गोढाकार एकम एकं मिटे कु कम्पायमान ॥ १९ ॥ 
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म्हारे दोनों उरोज पीन ह ओर जिनका अग्रमाग उदा हआ है, प्रम मनोहर है ओौरचिकने तारफठ्के आकारवाठे है ओर उनप्र मणियोकौ माला पड़ी हं 
॥२०॥ फकः तुम्हारे दात नेत्र ओर सुसकुराना सबही कुछ रमणीय हे हे रमणीय ! नदी जिस्‌ प्रकार जले वेगसे कूकको हरण करती है तैसेही तेममी इन 
स॒बसेःहमारे चित्तको हरण करती हो ॥२१॥ तुम्हारे केश परम सुन्दर है, दोनों पयोधर अत्यन्त घने है ओर तुम्हारा मध्यदेश अर्थात्‌ कमर इतनी पतली हे 
किं, मुदीके बीचमं आजाय । कया देवी; क्या गन्धर्षी, क्या यक्षी ,क्या किन्नरी ॥२२॥ कोदभी तुम्हारे समान रपवती नहीं है । हमने इससे पहे पृीप्र 
हारे स्मान हपवती राजरानी नहीं देसी, तुम्हारा प, यौवन, सुकुमारता ॥२२॥ ओर इस निन वनम वास यह चारोही िोकमे भष ह , इस कारण 


| बाहर चो आओ। तुम्हारो कल्याण हो वनवास करना तुमको उचित नहीं हं ॥२४॥ यहां तो कामहूपी भयंकर राक्षस गण रहा करते है, तुम तो अतिरमणीय 


पनोत्रतञुखोकांतौसिनिग्धताफलोपमौ॥ मणिप्रवेकाभरणोौरुचिरौतौपयोधरो ॥२०॥ चारश्स्मिते चारूद तिचार्नेञविलासिनि ॥ मनोहरसि 
मेरामेनदीकूरमिवांभेसा ॥२१॥ करातमितमध्यासिसुकेशेसदतस्तनि ॥ नेवदेवीनगंधर्वीनयक्षीनचाक्ि्तरी ॥२२॥ नेवशूपामयानारीर्पूवा 
महीतले॥ रूपमग्यचलोकेषुसौकुमा्यवयश्चते ॥ २२ ॥ इहवासरकातारेचित्तसुन्माथयंतिमे॥ साप्रतिक्राममद्रतेनत्वंवस्तुमिहा्सि ॥२९॥ 
क्षसानाम्यवासोधोराणाकामरूपिणाम्‌॥ प्रासादाम्राणिरम्यणिरनगरोपनानिच ॥२५॥ सपत्नानिसुगंधीनिथुक्तान्याचरितुत्वया ॥ व्रंमालयं 


रगधवरवल्रचशोभने ॥२९॥ मतारंचवरंमन्येत्वदुक्तमसितेक्षणे ॥ कात्वंभवसिर्द्रणांमर्तांवाञ्ुवाचिस्मिते ॥२७॥ वद्ुनांवावरारोहेदेवताप्र ` 


तिभासिम ॥ नेहगच्छतिगंधवानदेवानचक्रघ्नराः ॥२८॥ राक्षसानामयंवासः कथतुत्वमिरागता ॥ इहशाखामृगाःसिदाद्रीपित्या्रगावृकाः 
॥ २९ ॥ ऋक्षास्तरक्षवःककाःकथतेभ्योनविभ्यसे ॥ मदान्वितानांघोराणांञ्राणातररि वनाम्‌ ॥ ३० ॥ 
रासादशिखर, नगर व उपवरोमं ॥२५॥ जहां सव योग्य वसतुभस्तुत है, ओर सुगन्धि पदार्थ षरे ईहते है बह स्थान महार्हे योग्य है, भठमााय, भ्ठ 
ुगन्धिय, ्रही वल्के तम भोगने योग्य हो॥२६॥ हे असितेक्षणी ! पिर तुम्हार व्थिस्वामीभी तो मेही चाहिये > शुचिस्मिते ! सब्रगण अथवा मरदरण॥ २७॥ 
या आट वघुओंमेसे किंसीकौ घ्री हो, हे वरारोहे ! हमको तो तुमस्पष्टी देवता भरतीत होतीहो क्योकि यहां गन्धर्व, देवता किंनर को$ नहीं आने-पाते ॥२८॥ 
यहां वनम तो राक्षस गणही वास किया करते है, फिर तुम यहां किस प्रकारसे आई हो, यहां तो वनम वानर, सिंह, चीता, 


2 व्याघ) भेडिया, मृग ॥ २९ । 
डे, मृग पक्षी जीव कंक ऋक्षादि जीव रहते हँ सो इनको देखकर तुम क्यों नहीं डरती हो १ ओर मतवारे कठोर मन शीघ्र चलनेवाे हाथियोसे ॥ न | | 
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ग अठ कती इत महावनम नीडो ! हदे । दमनो. र हे.कमि गर हो ओौर भि काण ज काग ॥ १ त 
विचरती हो ! क्योकि यह जगह धोर राक्षसं करके युक्त इस भरकारके महात्मा रावणने वैदेहीजीकी भशंसा कं। ॥२२॥ उस्षको बराह्मण वेष धारण ।कंय्‌ं आ 
हुम देख जानकीजीने यथाविधि अतिथि सत्कारे सब भांति उसकी पूजा की ॥ ३३ ॥ प्रथम बैढनेके ष्पि आतन्‌ दिया फिर चरण धोनेकौ जठ, एनः 
फलाहारादिक जो रक्से थे वह सौम्यदरशन राणक निषेदन किये ॥३४॥ ब्ाहणका वेष धारण कि ठाट व्र पटर सन्य्ीकं समान पात्रल्मि जानक 
जीने महात्माकी उपेक्षा न करनी चाहिये इतत कारण बाह्मणकेही समान रावणको निमेत्रण करके कहा ॥३५॥ हे विप्र ! आप कुशासनप्र शुखसहित बढ जा 
कथमेकामहारण्येन विभेषिवरानने ॥ काऽसिकस्यङतश्वतवंकितनिमित्तंचदंडकान्‌ ॥३१॥ एकाचरसिकल्याणिधोराव्राक्षससेवितान्‌ ॥ इतिप्र 
शस्तवेदेदीरावणेन महात्मना ॥ ३२ ॥ द्विजातिवेषेणदितंटष्टारावणमागतम्‌। सवैरतिथिसत्कारेःपूजयामासमेथिली ॥ ३३ ॥ उपानीयासनं 
पूर्वपाययेनाभिनिम्यच॥अत्रवीसिद्धमित्येवतदातसौम्यदर्शनम्‌ ॥ २४॥ द्विजातिवेषेणसमीक्षयमेथिीसमागतपङ्सभधारिणम्‌॥ अशक्य 
सदे षसुपायदर्शनान्यमं्य द्राह्मणवत्त थागतम्‌ ॥२५॥ इयंबरसी ब्राह्मणकाममास्यतामिदंचाचपरतिगशृद्यतामिति ॥ इदचसिद्धवनजातयुत्तमं त्व्‌ 
दथमभ्यथ्रमिहोपभुञ्यतम्‌ ॥ ३६ ॥ निमत््यमाणःश्रतिपूर्णभाषिणीनरद्रपत्नीं्रसमीक्ष्यमेथिीम्‌ ॥ प्रसद्यतस्याहरणेदटंमनःसमषयामास 
वृध्‌यरविणः ॥ ३७ ॥ ततः सुवेषस्रगयागतं पतिप्रतीक्षमाणासदलक्ष्मणतदा ॥ निरीक्षमाणाहसितंददर्शंतन्मइद्रननेवतुरामलक्ष्मणौ ॥ २८ ॥ 
इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च सा० अरण्यकांडे षट्चत्वारिशः सगः ॥ ४६ ॥ 
इये ओर यह पाय ग्रहण कीजिये, व यह वनकै फर सब आपकेही छिपे रक्खेर इनको भोजन कीजिये ॥ ३६ ॥ नरेन््रभायी जानकीजीने जब इस 
प्रकार निमंत्रण किया तब रावण उनकी ओर देख अपना पन अर्पण कर अपने वध करानेको बल्पुवक उनके हरे जानेका निश्वय करता हुआ ॥ ३७॥ 
परमप्रिय मूतं रामचन्द्रजी टक्ष्मणजीके सहित मृगया करने गयेथे जानकी उस्न सभय उनकी बार देखती हृदं इधर उधर दृष्टि करने रगी,तो कैव चारों ओर 


बडी विस्तारवाटी हरेवणेकी वनभूमि ही इष्टि आई, परन्तु राम लक्ष्षणजी दिखाई नहीं दिये ॥ ३८ ॥ इत्या श्रीमद्रा° वा° आदि ° अरण्यकांडे भाषार्या 
षट्‌ चत्वारिंशः सगः ॥ ६ ॥ 
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जब संन्यासी वेष धारी रावणे हरण करनेके अभिाषसे इस भाति पृष्ठा तत्र सीताजी आपही आप॒ विचार करने ठगीं ॥१॥ कि एक तो यह ब्राह्मण है | 
दूसरे अतिथि है जो हम इससे नहीं बोठतीं, तो कदाचित शाप न देदे, एक मु हृते भर यह शोच विचारकर जानकीजी उसमे बोटीं ॥२॥ आपका कल्याण 
हो । हम मिथिला नरेश महात्मा जनकजीकी तो कन्याहं ओर श्रीरामचन्द्रजीकी भिय भार्या हमारा नाम सीता है ॥ २॥ विवाह होनेके पीछे ृक्ष्वाकुवंशियोकी राजधानी 
अयोध्या नगरीमे बारह वष॑तक रहकर पूणे मनोरथ हो अनेक प्रकारके मनुप्योको दुभ सुख हमने भोगे ॥४॥ फिर तेरहवे वरम राजा दशरथजीनि मंतरिगणोे साथ 
साह कए रामचनदरजीके अभिषेक करनेका उयोग किया ॥५॥ उनकी आन्नालुसार सब अभिषेककी तैयारियां होने ठगी, उ्समय हमारी माननीया साघु 
रावणेनतुवैदहीतदापृष्टाजिरीषणा ॥ परिव्राजकरूपेणशशंसात्मानमात्मना॥१॥ ब्राह्मणश्चातिथिशचेषअनुक्तोदिशपेतमाम्‌ ॥ इतिष्यात्वाशुहूते 
तुसीताव्चनमग्रवीत्‌ ॥२॥ दुहिताजनकस्याहमेथिलस्यमहात्मनः ॥ सीतानामास्मिभद्रतेरामस्यमरिषीपरिया ॥३॥ उषित्वाद्ादशसमाइ्ष्वा 
कूणानिवेशने ॥ थुजानामानुषान्भोगान्सर्वकामसमृद्धिनी ॥४॥ त्रयोदशेवषैराजाऽमन्रयतप्रयुः॥ अभिषेचयितंरामसमेतोराजममिभिः 
॥ 4 ॥ तस्मिनसंननिय॒माणेतुराघवस्याभिषेचने ॥ केकेयीनामभतरिममार्यायाचतेवरम्‌ ॥ ६ ॥ परिग्रह्तकेकेयीश्वश्रुङृतेनमे ॥ ममपर 
बराजनंभतेभेरतस्याभिषेचनम्‌॥७॥ द्वावयाचतमर्तारंसत्यसंनृपोत्तमम्‌ ॥ नाद्यभोक्ष्येनच स्वप्स्येनपास्येचकदाचन॥८॥एषमेजीवितस्यांतो 
रामोयदभिषिच्यते ॥ इतिष्वाणांकेकेयीशश्ुरोमेसपार्थिवः ॥ ९ ॥ अयाचतायैरन्वथैभचयाच्जांचकारसा ॥ मममतोमहातेजावयसाषैच 
विंशकः ॥ १० ॥ अष्टादशदिवषांणिममजन्मनिगण्यते ॥ रामेतिप्रथितोोकेसत्यवाज्छीलवाज्छचिः ॥११॥ 
केकेयीजीने अपने स्वामी राजा दशरथजीपे दो वर मांगे ॥६॥ कैकेयीजीने अपनी कतिक बरे श्पुरको ध्के वश्मेकरके हमारे स्वामी रामचन्द्रजीको वनवास 
ओर भरतजीको अभिषेकं यह दो वर नृपति भ्रष्ठ सत्यपरतिज्ञराजा दशरथजीते मांगे ॥७॥ ओर उन्होने सत्यपतिज्ञ, नेपतिभेष्ठ अपने स्वामी राजा दशरथजीसे यह 
भी कहाकि जो रामचन्द्रजीका अभिषेक होगा तो हम किसी भ्रकारसे भी भोजन पान व शयन न करेगी ॥<॥ ओर यही हमारे जीवनका अन्त हो जायगा जो 
रामचन्द्रजीका अभिषेकं हुआ तो हम न जिर्ेगी । जव कैकैयीने इस प्रकार कहा तो हमारेश्वतुर शहाराजदशरथजीने ॥९॥ उने बहुत धनादि देनेकी भार्थना 
की परन्तु उन कैकैयीने न मानी उस समय महा तेजवान्‌ हमारे स्वामी पचीस वर्षके ॥१०॥ ओर हास आयु जन्मे गणना करके अटारहं व्षकी थी, हमारे 
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शा ५ स्वामी राम नामस विर्यात ह, वह सत्यवान, सुशीठ, निर्मल स्वभाव ॥११॥ वंशा नेत्र सव॑भाणियोकि हितकारी महाबा ४ ह परनतुदनके पिता ४५ ६ 

॥७२॥ (@ | कासे आं हो गये थे ॥ १२ ॥ इस कारण कैकेयीका भिय करनेके लिये उन्होने इ प्रकारक युतम रामचनद्रजीको अमिपकार् 1 1४ 
&| निकट अये तो ॥१३॥ कैकेयीने शीधरही उनसे यह वचन कहा कि, हे रघुनन्दन ! तुम्हार पिताजीने तुमको जो आज्ञा.दी है वह हमसे हुनो ॥ १४ ॥ ह 
काकुत्स्थ ! भरतको यह निष्कण्टकं राज्य देना होगा ओर तुम्हे चौदह वंके ठियि वनम रहना पडगा ॥ १५ ॥ इत कारण तम्‌ वनम्‌ जाक पिताक 
सत्यकी रक्षा करोओौर मिथ्यावादी न करो, पिताको इस ऋणे छडाओ; तब दृढव्रत हमारे स्वामी 
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अर्‌ °का° ||[२| कहा ॥१६॥ हमारे द त्रत धारी स्वामीने उनके वचन सुनकर उसके अनुसार काये किया । हे विप्र ! वह केवल ठोकोंको दान किया करते ह; परंतु कमी 
स॒° ४७ || किसे कुछ ग्रहण नहीं करते, सदाही सत्य कहते ह कमी मिथ्या नहीं कहते ॥१७॥ हे ब्राह्मण ! बभ्र यही रामचद्रजीका ५ 
९ | लक्ष्मणजी अतिशय वीर है ॥ १८ ॥ व सदा रामजीकै संग रहा करते है परुष व्याघ्र ह समरमे निहारतेही शत्रुका संहार करते हँ ब्रहचारी ओर ददवतधारी 
| है ॥१९॥ धलुष बाण हाथमं ठे, जरा रखाय तपस्वीका भेष बनाय रामचन्द्रजीके व हमारे साथ २. वनमं चे आये ॥ २० ॥ इस प्रकार टद वतधारीराम 


@ | चन्द्रजी लक्ष्मण ओर अपनी च्ली सहित जटा रखाय तपस्वी भेष धारण कर दंडकारण्यमं आये ॥ २१ ॥ हे द्विज भ्रष्ठ ! अव हम तीन जनं केकेयीके 





विशालाक्षोमहाबाहसर्वभूतदितेरतः ॥ कामातैश्वमहाराजःपितादशरथःस्वयम्‌ ॥१२॥ कैकेय्याःप्रियकामाधतरामनाभ्यपचयत्‌॥अभिषका 
यतुपितःसमीपंराममागतम्‌ ॥ १३ ॥कैकेयीममभरतारमित्युवाचद्रतंवचः ॥ तवपित्रासमाज्ञतंममेद॑शृणुराघव ॥ १४ ॥ भरतायप्रदातम्यमिदं 


` राज्यमकंटकम्‌ ॥ त्वयातुखटुवस्तम्यंनववर्षाणिपचच ॥ १५ ॥ वनेप्र्रनकाङुत्स्थपितरंमोचयामृतात्‌ ॥ ते थेत्युवाचतांरामः केकेयीमङतो 


भयः ॥ १६ ॥ चकारतद्चःशुत्वामतममददव्रतः ॥ दात्प्रतिगृह्णीयात्सत्य्रूयात्नचातृतम्‌ ॥१७॥ एतद्रान्नणरामस्यत्रतधृतमवुत्तमम्‌ ॥ 

तस्यघ्रातातुवैमा्रोरक्ष्मणोनामवीर्यवान्‌ ॥ १८ ॥ रामस्यपुहषव्याघरःसहायःसमरेऽरिहा ॥ सभातारक्ष्मणोनामत्रह्मचारीच्टव्रतः ॥ १९ ॥ 
अन्वगच्छद्धनष्पाणिःप्र्रजतंमयासह ॥ जरीतापसङ्पेणमयासहसदाव॒जः ॥ २० ॥ प्रविष्टोदं डकारण्यंधमनित्योटटत्रतः॥ तेवरयप्रच्युता 

राज्यात्कैकेय्यास्तकृतेजयः॥२१॥ विचरामो द्विजश्चष्ठवनंगंभीरमोजसा ॥ समाश्वसमुहूतंतुशक्येवस्तुमिहत्वया ॥ २२ ॥ 
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 श्रीरामयद्रजीने निडर होकर केकयी एही होगा, यह 


रेष्ठ त । उनके सोतेठे भाई 
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कारण राज्य शष्ट होकर अपने तेजके प्रभाकसे गंभीर वनम विचरण करते ह । हे दविज शेष ! एक मुहूतं भर विभाम करो ॥२२॥ अभी हमारे स्वाभी बहत 
सारे वनएू, मू ओर रुर, वराह व गोधा वध करके वहत मांस द्रव्य ठे यहां आते होंगे जब बह आंगे. तब आपका भटी भां तिसे सत्कार होगा इससे 
विराजिये ॥२६॥ दस समय आप अपना नाम गोत्र ओर वंश सत्य सत्य किये हे द्विज ! कि कारणसे आप इस दंडकारण्यमे अकैडे धमते हँ ॥२४॥ 
जब सीताजीने इप्‌ प्रकारके वचन कहे तो महाबलवान्‌ राक्षप्तराज रावण उनको तीखा उत्तर देता हआ बोरा ॥२५॥ हे जानकी ! सुर असुर ओर मलुष्य 
सहित समस्त छोकं जिससे इरक मारे थर२. कोपते है हम वही रक्षस्ोके राजा रावण है ॥ २६ ॥ तुम्हारा ठावण्य काचनके समान है ओर तुम रेशमी वच 


+| प्हररहीहो, हे अनिन्दिते ! तुमको देखकर अपनी ब्वियोमं अब हमारा कुछ भी अवुराग नहीं रहा ॥२७॥ हम बहत सारी श्चिये अनेक स्थानोँसे हरकर छाये ह 


आगमिष्यतिमेभतावन्यमादायपुष्कलम्‌ ॥ रुरून्गोधान्वरादांशवदत्वाऽऽदायामिषंबहु॥२३॥ सत्वनामचगोत्रचकुलमाचक्ष्वतच्छतः ॥ एकश्च 
दंडकारण्येकिमथचरसिद्विज ॥२४॥ एवंहवत्यांसीतायांरामपल्न्यां महाबलः ॥ प्रत्युवाचोत्तरतीत्ररावणोराक्षसाधिपः ॥२५॥ येनवित्रासिता 
लोकाःसुदेवाघरमाडषाः॥ अदसरावणोनामसीतेरक्षोगणेश्वरः ॥२६॥ त्वांतुकांचनवणा भाटष्टकोशेयवासिनीम्‌। रतिस्वकेषुदारेषुनाधिगच्छा 
म्यनिदिते ॥ २७॥ बह्रीनायुत्तमख्रीणामाहतानामितस्ततः ॥ सवांसामेवभद्रतेममाग्रमहिषीभव ॥ २८ ॥ ठककानामसयुद्रस्यमध्येममम 
हारी ॥ सागरेणपरि्षिप्ता निविष्टागिरिमूर्धनि ॥२९॥ तुरसीतेमयासार्दवनेषुविचरिष्यसि ॥ नचास्यवनवासस्यस्प्रयिष्यसिभामिनी 
॥३०॥ पचदास्यःसहकस्ताणिसवभरणभूषिताः ॥ सीतेपरिचरिष्यतिभायांभवसिमेयदि ॥३१॥ रावणेनेवसुक्तातुङ्धपिताजनकात्मजा ॥ प्रत्य 
वाचानवद्यांगीतमनादत्यराक्षसम्‌॥ ३२॥ | . | ्‌ 
सो तुम्‌ उनसबके वीचमं पटरानी बनो॥२८॥तम्हारा मंगल हो हे जानकर ! चारों तरफ सखु्रसे धिरी दरदं पतक शिर त्रिकूटपर ठंकानामक जो नगरी है वह हमा 
रीही है ॥२९॥ तुम वह हमारे साथ महावनम विचरण किया करोगी हे भामिनि ! वहां विचरण करनेपर फिर तुमको इस वनमे रहनेकी इच्छा नहीं रहेगी 
॥ ३० ॥ ह । यदि तुम हमारी भायौ बनोगी तो स्वे वच्ामूृषण भूषित पंच हजार दाक्षि तुम्हारी सेवा किया करंगी ॥ ३१ ॥ “' रावण यह्‌ 
जानता था किर्म॑ने एसे पाप किये ह किं जिससे जप तप करने कदाचित्‌ सक्ति नहीं प्राप्त होभकती इम कारण विरोध करक राम जिनको तत्वे इश्वर 
जानता थाउनके हाथते मरने सक्ति भागि विचार कर जानकी जीसे एते धाक्य कहे कि जो एते निष्डूर वचन कटं तो शीघध अधिक पाप करनेमे रामचन्द्रके हाथ 
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परमपद पगा ', अनिन्दिता जानकीजी राक्षसान रावण करके इह पकार कही जानेपर महाकोपित ह, भौर उका अनादर क कहा र ॥ 
जो यहां पवत सुभेरके समान सबके आश्य देनेवारे अपनीय, महासागरके समान क्षोभरहित ह पते मह ल्य इम लाभी रामचन्धजीक। ॥ लि 
॥३३॥ जो सबशुभलक्षण यक्तं ववृकषके समान ह, हम उनकी सत्यमतिज्ञ महाभाग राभचन्द्रजीकी अनुगता ह ॥ २४ ॥ ज आजाुबाहुबाेही € विशा # 
हदय है, ओर सिंहके समान विक्रमके साथ चलनेवारे है हमउनहीं वृिंह ओर सिंहसदृश रामचन्द्रजीकौ अनुगता है ॥३ ५ उनका ख पृणचन्द्रमाकं पमान 
है, कोति बहुतही विस्तारितो रहीहै भौर बाहं जिनकी अति बडी ह हम उनही राजकुमार जितेन्द्रिय रामचन्द्रजीकं। अयुगता है ॥३ ६।त्‌म श्रगाट होकर सिंहीका न 
अभिलाष करते हो परन्तु तुम हमको नहीं ठे सकते जैसे सू्की भभाको कोई नहीं सकता एेतेही शरीरामचन््रजीकँ तेजह्प अभ्रम धिरी हमको तम पानेकौ 
महागिरिमिवाकंप्यमहेदसदशंपतिम्‌ ॥ मरोदधिमिवाक्षोभ्यमदहैराममवुत्रता ॥३३॥ सर्वैलक्षणसंप्नन्यमोषपरिमंडलम्‌ ॥ सत्यस्मदाभाग | 
महराममलबता ॥ ३४ ॥महाबाहंमहोरस्कंसिंहविक्रांतगामिनम्‌ ॥ तृसिदैसिहसकाशमदहैराममलुबरता॥ ३५ पूर्णचेद्रननरा्मराजवत्संजितेद्रि |( 
यम्‌॥ पृथुकीतिमहाबाहमहराममनु्रता ॥२६॥ त्व॑एुनखबुकःसिदीमामिदेच्छसिदुरुभाम्‌ ॥ नाह॑शक्ष्यात्वयास्पष्ुमा।दत्यस्यप्रभायथा ॥२७॥ 
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पादपान्कांचनान्नूनंबहृन्पश्यसिमंद भाक्‌ ॥ राघवस्यप्रियांभार्यायस्त्वमिच्छसिराक्षस ॥ ३८॥ श्ुधितस्यचसिदस्यमृगशनोस्तरस्विनः ॥ 
आशीविषस्यवदनादंष्ामादातमिच्छसि ॥ ३९॥ ंद्रंपर्वतश्ष्ठषाणिनाइरैमिच्छसि ॥ कालदरटंविरषपीत्वास्वस्तिमान्गतुमिच्छसि ॥४०॥ 
अक्षिमूच्याप्रसृजसिजिहयारेदिचक्षरम्‌ ॥ राघवस्यप्रियांभायांमधिगतंत्वभिच्छसि ॥ ७१ ॥ 
सामथ्यं नहीं रखते ॥३७॥ अरे अभागे राक्षस ! जव कि, तेने रघुनन्दन श्रीरामचन्दजीकी भा्याके रहनेका अभिढाष किया है, तव तू निश्वयही स वृर्षोको || 
हुवणमय देखता होगा ( सवप्नम सोनेका वृक्ष देखना शृत्युप है ) अथात्‌ तुमको हमारा प्राप्त करना रेता दुरम है जैसे कोद दरिद्र ्ुवणेके सहलो पेड 
अपने गृहमेदेखनेकी इच्छा करे ॥ ३८ ॥ म्ृगारि शीघ्रगामी ओर बडे क्षुधित रिहके खसे या विषधर सपक म॒खस तुम दांत निकाठनेकी इच्छा करते 
हो ॥ ३९ ॥ तुम प्वतवर भन्दराचठको भुजासे उत्पाटन करना चाहते हो, ओर काडविष पीकर भी इस शरीर सहित शठ जाना चाहते हौ ॥४०॥ क्या ८ 
तुम सची ( सदं ) मे अपने नेजोंको खजानेकी इच्छा करते हो या छुरेकी धारको आषनी रसनासे चाटना अच्छा श्षमञ्षते हो, क्योकि जो तुष श्रीरामचन्ब् 
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जीकी परमप्यारी ज्ञी नारी हमको पानकी इच्छाकरते हो ॥४१॥ तुम भवाम पर्वतका शिक्वर बांध समुद्र उतरना विचारते हो, ओर सूयं चन्द्रमा दोनोंको 


उभय भुजासे प्रकडना चाहते हो ॥ ४२ ॥ जो कि, तुमने श्रीरामचन्द्रनीकी प्यारी नारको बल्पुवक प्राप्र होनेकी इच्छा की है सो यह उच्छा 


कोद जलती हदं अभर व्धमं॒बांधकर ठेजाना चाहै ॥ ४३ ॥ तुमने जो रामचन्द्रजीकौ कल्याणव्रतवाटी भार्याको हरनेकी इच्छाकी है. यह इच्छा 


५ | र दरनदी व सागरे, अमृत ओर सिरकेम भेद है उतना भेद श्रीरामचन्द्रजी ओर 
तुमं हं ॥ ४५ ॥ कांचन शीशे ओर छोहिम, चन्दन जठ ओौर कीचढे, वनम हाथी ओर विलावमे जिनका अन्तर हे, उतनाही अन्तर श्रीरामचन्द्रजी ओर 


ठक त्रिशूोके बीचमे चठनेके समान है ॥ ४४ ॥ सिह ओर श्रगाखमे 


च्छा एेसी है, 


अवसज्ज्यशिलाकंठटसमुद्रततुमिच्छसि ॥ सूर्यचन्द्रमसौचोभौपाणिभ्याहतंमिच्छसि ॥ ४२ ॥ योरामस्यप्रियांभार्योप्रधर्षयितुमिच्छसि ॥ 


अधरिप्रज्वलितदष्वावन्चेणाहतंमिच्छसि ॥ ४३ ॥ 


कल्याणवृत्तांयोभार्यारामस्याइतमिच्छसि॥ अयोभुखानां्ूलानांमध्येचरितुमिच्छसि ॥ 


रामस्यसदशीभिायायोऽधिग॑तुत्वमिच्छसि ॥ ४४॥ यद॑तरसिदसृगाकयोरवनेयद॑तरस्ंदिकासमद्रयोः ॥ सुराग्यसौवीरकयोयदंतरंतदन्तरं 
दाशरथेस्तवेवच ॥ ४५ ॥ यदंतरंकांचनसीसोहयो्यदंतरंचंदनवारिपंकयोः ॥ यरदतरंदस्तिबिडाल्योर्वनेतदंतरंदाशरथेस्ततैवच ॥ ४६ ॥ 


यदतरंवायसवेनतेययो्यदंतरंमदग॒मयूरयोरपि ॥ यद॑तरं हंसकगृधयोवनेतदं तरेदाशरथेस्तवैव च ॥४७॥ तप्मिन्सहसाक्षसमपरभ 

काुकवाणपाणौ॥ हतापितेऽदंनजरांगमिष्येआज्येयथामक्षिकयाऽवगीणं 

गातप्रकंपाव्यथिताबभूववातोद्धतासाकदलीवतन्वी ॥ ४९ ॥ 
तममे है ॥ ४६ ॥ गरुड ओर काक, मोरे ओर जच्यर्गमि, हंस ओर गीधम जितना अन्तर 
भभावशाटी शरीरामचन्द्रजी जो धटुषवाण धारण किये दत पृथ्वीपर टिकै है, तो यदि ठम 
न होगी, अथात्‌ वह बहुत शीघ तुमको मारकर हमफो टे आवेगे । जिस्‌ प्रकार पृतमं मक्रवी 
हे अर्थात्‌ हमारा कुछ न होगा तुमही मारे जाओगे ॥ ४८ ॥ जिस भकार प्वनके चलनेमे कदटीका 
स्वभाववाटी तन्वंगी जानकौजी दु्ट राक्षसे इस प्रकारके वचन कह थर रकांपने लगीं ॥ ४९ ॥ 


वेरामेस्थिते 
म्‌ ॥ ४८ ॥ इतीवतद्वाक्यमदष्टभावासुदुषटसुक्ारजनीचरतम्‌ ॥ 


र उतना अन्तर श्रीरामचन््रजी ओर तुमे है ॥ ४७ ॥महेन््रसम 
हमको हरभी ठे जाओगे तो तुम्हारे यहां हम बृद्धावस्थाको प्राप्त 
पं जाय तो ब्रत दूषित नहीं होता, वरनु मक्सीही प्राण देती 
क केपायमान होकर हिरन र्गा है, वैसेही शद 
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षारा.भा. तिन जनकात्मजा सीताजीको कंपायमान देकर सूतयुस्म भमाव युक्त रावण उनको इरवाने लि अपना कुल नाम ओर कम कहन ठगा ॥ 4 ॥ 
॥७४॥ 9 ्‌ भौमद्रा° वा° आदि 9 भाषायां सप्तचत्वारिंशः म॑ : ॥ ४७ ॥ जब सीताजीने इस भरकारसं कटार वचन कहं तव्‌ रावणने महा रोषित 
| होकर भ्रुकुटी रदी करके कहा ॥१॥ ह दरर्णिनी ! हम कुबेरके सौतेठे भाई हँ हम परम प्रातापशाठीका नाम्‌ दशब्राव्‌ रावण ह एन्हा 1, हो ॥ २॥ 
| जिस प्रकार भरजागण मृत्युस भय करते है वैसेही हमारे भयसे भीत होकर देव, गन्धवं, पिशाच, पर्नग ओर उरगगण समस्तही सदा भागते ह ॥ ३.॥ हमने 
&| किसी कारण वशसे कोधे भरद करके संग्राममे पिकम प्रकाश करके सोतेठे भाई कुबेरो सव प्रकारे जीत च्या है ॥ ४॥ इष्‌ कारण वह हम इरकर्‌ 
| षनधान्य ऋद्धि सिद्धति भरो परी अपनी ठंकारी त्यागकर पर्वतराज कै शसमे वास करते है ॥ ५॥ हे मद्रे ! हमने अपने वीयके परमाव उन करकी 
तविपमानाभुपरक््यसीर्तासरावणोमृत्युसमप्रभावः॥कुटबलंनामचकम चात्मनःसमाचचक्षभयकारणा थम्‌॥ ५० १ इत्या श्रीमद्रा °वार्मा 
ये आदि° च° सा° अरण्यकांड सप्तचत्वारिंशः सर्गः।॥४७॥ एवहटुवत्यांसीतायांसंरन्धःपर््षवचः ॥ ललाट धुकु्‌।रकत्वारावणःयत्यता 
चह ॥ १ ॥ भराताविश्रवणस्याहंसापत्नोवर्वणिनि ॥ रावणोनाममप्रंतदशश्रीवःप्रतापवान्‌ ॥ २॥ यस्यदेवाःसगंधर्वाःपिशाचपतगोरगाः 
॥ विद्रवंतिसदाभीतामृत्योरिवसदाप्रजाः ॥ ३ ॥ येनवैश्रवणोभरातावेमाचःकारणांतरे ॥ दवदरमासादितःकरोधाद्रणेविकम्यनिितः ॥ ४ ॥ 
मद्भयातंःपरित्यज्यस्वमधिष्ठानमृद्धिमत्‌॥ के छासंपरवतश्रष्ठमध्यास्तेनरवाहनः ॥ ९ ॥_यस्यततपष्यकनामनिमानकामगङुभम्‌ ॥ वीयादाव 
जितंमदेयेनयामिविहायसम्‌ ॥&॥ ममसंजातरोपस्यघुखं दष्ैवमेथिलि ॥ विद्रव॑तिषरििस्ताःसराःशक्युरोगमाः ॥ ७॥ यत्रतिष्ठाम्यह॑ततर 
मारूतोवातिशंकितः ॥ तीवरांह्ःशिशिराङजुश्चमयात्संपद्यतेदिवि ॥ ८॥ निष्कंपपत्रास्तरवोनदयश्चस्तिमितोदकाः ॥ मवेतियत्रतत्राहंतिष्ठामि 
चचरामिच ॥ ९ ॥ ममपारेससुद्रस्यलंकानामपुरीश्चभा ॥ संपएणाराक्षसेषोरिथिथंद्रस्यामरावती ॥ १० ॥ 
| इच्छानुसार चठनेवाठा प्रम सुन्दर दष्क नामक विमानभी हरण कर छया हे हम उसी विमाने बेढ कर आकाश मार्गमे चरते हँ ॥ ६ ॥ हे मैथिि ! 
| हमे करो उत्यन्न हुआ किं, हमारा खख देखतेही इन्द्रादि ख्य देवतागण महाभय भीत्‌ होकर दशोदिशाओंको भाग जाते है ॥ ७ ॥ जहांप्र हम रहा करते 
ह, यु वहां प्र शंका सहित चला करती ह ओर सूर्यं भी हमारे भयते आकाशमंइलमे चन्द्रमाके समान देख पडता हे ॥ ८ ॥ अधिक श्या कहं ! जहांप्र 
| हम बेठते व घूमते घामते ह वहां पर बृक्षोकि पत्तेभी नहीं हिते इुखते, नदियोंका जल भी बहनेसे र्कं जाता हे ॥ ९ ॥ सस॒द्रके पार हमारी टंका नामकं 
| पर सुन्दर नगरी है री देखनेमे इन्द्रकी दूसरी अमरादती हे भयंकर निंशाचरगण उसे रहा करते है ॥ १० ॥ | 
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ओर वहां प्र वेत धवरहर वृक्ष बहते शोभित हो रहे ह,उप्न ठका पुरीकै सवर फाटक वेहूयं मणिके बने ह ओर प्रको सुवणका है चारों भर जिभकै सर 
रूपी सद हे जिसे यह एरी प्रम मनोहारिणी होग्द है ॥ ११ ॥ वहा पर सदाही बाजक ध्वनि गंजती रहती है । उस्म हाथी घोडे ओर रथ समूह बहुत 


भ्र रहे हं । वहां की सव फुलवादिये अभिटपित फट देनेवाे वृकषोम युक्त हँ जिसमे वाडियोंकी अति शोभा होरहीहे॥ १२॥ हे राजएत्री सीते] 


तुम हमारे साथ उस नगरमे वास करोगी, तव किर मरुष्योकी च्ि्योको कभी स्मरण भी नहीं करोगी ॥ १३ ॥ ह मनस्विनी वरवर्णिनी ! वहा पर तुम वह 
दिव्य भोगकरके जो मनुष्यों को महादुठेभ हे क्षीणायु रामद्रका कमी मनमे स्मरण न करोगी ॥ १४ ॥ ओर दशरथजीने भरतजीको राज्याभिषेकं करके 


| मन्दवीयवाठे अपने बडे पत श्रीरामचन्द्रनी को वनमे भेज दिया ॥१५॥ हे बडे २ ने्वाी ! तुम उन राज्यभ्रष्ट गतवित्त तपस्वी रामके साथ रहकर कया 


प्राकारेणपरिक्षिप्तापांड्रेणविराजिता।देमकक्त्यापुरीरम्यावेदूर्यमयतोरणा ॥ ११॥ हस्त्यश्वरथसंबाधातुयनाद विनादिता ॥ सवैकामफलेर्वकषः 
सङकलोद्यानभूषिता ॥१२॥ तरत्ववसहेसीतेराजपएुषिमयासह ॥ नस्मरिष्यसिनारीणां मानुषीणां मनस्विनि ॥ १३ ॥ भुञानामानषान्भोगा 
न्दव्याश्चिवरणिनि ॥ नस्मरिष्यसिरामस्यमालुषस्यगतायुषः ॥ १४ ॥ स्थापयित्वाप्रियंपरराज्येदशरथोनपः॥ म॑दवीर्यस्ततोज्येट सुतः 
प्रस्थापितोवनम्‌ ॥ १५॥ तेनकिभरष्टराज्येनरामेणगतचेतसा॥ करिष्यसिविशालाक्षितापसेनतपस्विना ॥१६॥ रक्षराक्षसभतारंकामयस्वयं 
मागतम्‌ ॥ नमन्मथश्राविष्टप्रत्याख्यातुत्वमर्हसि ॥ १७ ॥ (1 । चरणेनाभिरहत्येवपुद्वसखुर्वशी 
॥ १८॥ अगरल्यानसमोरामोममयुद्धेसमानषः ॥ तवभाग्येनसंप्राप्तभजस्ववरवाणैनि ॥ १९ ॥ एवमुक्तातुवेदेदीछुद्धासरक्तरोचना ॥ अन्रवी 
त्परषंवाकयरहितेराक्षसाधिषम्‌ ॥ २० ॥ कथवैश्रवणदेरव सर्वदेवनमस्कृतम्‌ ॥ भरातरग्यपदिश्यत्वमञ्जुभंकरुमिच्छसि ॥ २१ ॥ 

करोगी ! ॥१६॥ हम समस्त राक्ष्तोके राजा, कामबाणसे वीधेजाकर तुम्हारे पास आपही आये है सो हमारा निराद्र करना तुमको उचित नहीं है ॥१७॥ 

हे भीरु ! हमारा निराद्र करनेसे पीठे तुमको पछताना पंडेगा । जिस प्रकार उव 

वह युद्धमं हमारी एकं अंगुछीके समान भी नहीं होगा । हे वरवणिनि ! हम तुम्हारे सौभाग्यते ही यहां आे ह 


₹ द ५ ¢ १९ इससे तुम हभको अपना पति बनाओ ॥१९॥ 
जब रावणने इस भकार कै वचन कहे, तब सीताजीकं नेत्र कोषके मारे खाऊ २ हीगये । वहं उस निजन वनम रावणे यह कठोर वचन बोलीं ॥ २० ॥ सव 
देवताओकि नमस्कार कटनेके योग्य उन परम पूजनीय कुबेरजीको अपना भाई बताकर तुम किस भकार निन्दनीय कार्यं करनेका अभिढाष करतेहो १ ॥२१॥ 


श राजा पराको छात मारकर संतापिता हई थी ॥१८॥ राम मूुष्य है 


ल्व द 






त हे रक्षस ! तुम्हारे समान खोरी बुद्धिवाला कर्कश ओर अजितेन्द्रिय परुष जिनका, राजा है उनही सबही राक्षसगणोको प्राप होना पडगा.॥ २ ् ॥ ग & 
॥७५॥ ह रावण ! इन्द्रपत्नी शचीको हरण करके चाहे कोई जीवित रह जाय परन्तु राम भाया हमको हरण करकं कौन परुष बच कल्याण पास्कता हे !॥ २२ ॥ |( 






रे राक्षस ! अत्यन्त रूपवती देवराज इन्द्रके पीछे उनकी भायणको बरुपरवक हरण करके चाहे कितीका जीवित रहना सेभव भी हौ प्रतु हम पना" |< 
्लीको रामचन्द्रजीके पीछे अपमानता करके अमृत पिया हआ पुरुष भी मूत्युके हाथते नहीं वच सकेगा ॥ २४ " इत्याप शरीमरा° वा° आदि° अरण्य | 
कांडे भाषायामष्टचत्वारिंशः सरमः ॥ ४८ ॥ प्रातापवान्‌ दशग्रीव रावण सीताजी कं यह वचन सुनकर हाथ पर हाथ मारअपने शरीर कौ बहत बढाता € 
हभ ॥ १ ॥ उस्तके पीठे ददन बोढने म चतुरदशशीश फिर जानकीजीसे बोढा समञ्च पडा किं तुम उन्म्सी हो गहं हो । कया हमारा वीय ओंर & 
अवश्यविनशिष्यंतिसर्वैरावणराक्षसाः॥येषांतवकर्कशोराजादुवदधिरजितेद्वियः ॥२२॥ अषहत्यशचींभायांशक्यमिद्रस्यजीवितम्‌ ॥ नहिराम 
स्यभार्यामामानीयस्वस्तिमान्भवेत्‌ ॥२३॥ जीविच्चिरवज्रधरस्यपश्वाच्छचीप्रधृष्यापतिहपरूपाम्‌ ॥ नमा्शीराक्षसधमयित्वापीतामृतस्या 
पितवास्तिमोक्षः ॥ २४ ॥ इत्यपि श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाभ्ये च° सा° अरण्यकाडे अष्टचत्वरिंशः सगः ॥ ४८ ॥ सीता 
यावचनेश्चत्वादशग्रीवःश्रतापवान्‌ ॥ हृस्तेदस्तंसमाहन्यचकारसुमहदवपुः ॥१॥ समेथिलींपुनवक्यंबभाषेवाक्यकोविदः। नोन्मत्तय्‌]श्ुतौम 
न्येममवीर्यपराकरमौ ॥ २॥ उद्रहेयभ॒जाभ्यांतुमेदिनीमंबरेस्थितः ॥ आपिवेयेसमुद्रचमृत्युहन्यांरणेस्थितः ॥३॥ अकतुयांशरेसतीक्ष्णेविमि 
द्याहिमरीतलम्‌ ॥ कामद्ूपेणउन्मत्तपश्यमांकामहपिणम्‌ ॥ 9 ॥ एवशुक्तवतस्तस्यरावणस्यशिखिप्रमे ॥ इदस्यहरिपयतेरक्तेनत्रबभूवतुः 
॥ ५ ॥ सद्यसौम्यंपरित्यज्यतीक्ष्णह्पंसरावणः । स्वह्पंकालदपाभभेजेवेश्रवणादुजः ॥ & ॥ # 
पराक्रम तुम्हारे श्रवण गोचर नहीं हभ ! ॥ २ ॥ हम आकाशम टिकै रहकर अपनी दोनों भुजाओं पृथ्वीको उढा सकते है, सव सुद्रके जठकोभी [(& 
पीसकते है, ओर युद्धम यमराजको भी व्यथित कर सकते है ॥ ३ ॥ ओर तीखे बाणजाल्ते आकाशम रिके हूए सयंको भी मार सकते ओर |(@ 
पृथ्वीम गिरा सकते है तीक्ष्ण बाणोिधुवोकको भी नष्ट कर महातलठ्को विदीणे करदं हे अपने चित्तम उन्मत्त हृदं ! मेरा कामरूप देख ॥ ४ ॥ इस (€ 


प्रकार कहतेही स होनेकं कारण रावणके सांवरे नेत्र छाल होकर जलती हृदं अभिकी स्षमानताको पहुचे ॥ ५॥ फिर वह कुबेरका छोरा 
भादं रावण दंडीभेषको त्यागकर शीघही यमप समान अपना तीक्ष्ण रूप धारण करता हओ ॥ ६ ॥ < 
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हम हिंसक जन्तुओंे वासन करनेकी भूमिम बनके बीच वह पि रहता हे इस्‌ भरकार भिय वचन कहनेके योग्य भ्रिय वचन बोनेवाटी मेथिरीजीसे॥ १५॥ 





ओर महाक्रोध प्रायण होकर तपाये सोनेके बने हृए गहनस सुशोभित होकर नीट मेघसटश श्रीमान्‌ निशाचरषूप परगट हआ ॥७॥ उस समय वह दशयुख 
दवीस्‌ भजावाठा होगया,ओर छठे जो दंडीका भेषवबनाया था उसको छौड दिया आर बही कायावाछा बन गया॥८॥उस राक्षसषपति रावणने पहटारूप धारण कर |¢ 
छिया परन्त॒वश्च खार रगकेही पहर रहा, ओर रमणीरत्न सीताजीको देखकर॥५॥उन र्यके समान प्रभावाटी,काठे बां करके युक्त वञ्चाभुषण धारण क्ये | 
हृए जानकीजीसे कहने ठगा ॥१०॥ कि, त्रिभुवन विख्यात स्वामीके प्रा करनेकी यदि इच्छाहोतो ह वरारोहे ! हमारा आश्रय ग्रहृण करो!हम ही तुम्हारे |¢ 
समान पति है ॥११॥ तुम बहुत काठकं छ्य हमारा भजन करो, -हमहीं तुम्हारे वांछित ओर बडाई करने योग्य पति हँ । हे भद्रे ! हम कभी एसा आचरण [(& 
नहीं करेगे जो तमहं प्यारा न हो॥१२॥ तुम मुष्यके प्रति परीति वाग करके हमारी ओर अपना प्रेम ठगाओ राज्यसे शष्ट परिमित आयुवारे अथरहित राममे |¢ 
सरक्तनयनःश्रीमास्तप्तकाचनभूषणः॥ कोधेनमदताविष्ठोनीलजीमूतसनिभः ॥७॥ दशास्योविशतिभुजोबभूवक्षणदाचरः ॥ सपरित्राजकच्छ 
दममहाकायोविदायतत्‌ ॥ ८ ॥ प्रतिेदेस्वकंपरावणोराक्षसाधिषः।॥रक्तांबरधरंस्तस्रथौस्त्ीरलप्र्ष्यमेथिलीम्‌ ॥९॥ सतामसितकेशातभा 
स्करस्यप्रभामिव ॥ वसनाभरणोपेतामेथिलींरावणोऽत्रवीत्‌ ॥ १० ॥ त्रिषुरोकेषुविख्यातेयदिभततारमिच्छसि।मामाश्रयवरारोदेतवाहसदशः 
पतिः ॥११॥ मांभजस्वचिराय॒त्वमदश्लाच्यःपतिस्तव ॥ नैवचादकचिद्भ्ेकरिष्येतवविभियम्‌ ॥१२॥ त्यज्यतां माठुषोभूवोमयिभाव रणी 
यताम्‌॥ राज्यच्च्युतमसिद्धाथरामपरिमितायुषम्‌ ॥१३॥ कयणेरनुरक्तासिमटेषण्डितमानिनि ॥ यःियोवचनाद्राज्य॑विहायससुजनम्‌ 
॥१४॥ अस्मिन्ग्यालालुचरितेवनेवसतिदुमतिः॥ इत्युक्त्वामेथिलीवाक्यंपरियाहयवादिनीम्‌ ॥ १८ ॥अभिगम्यसुद््माराक्षसः काममो 
हितः ॥ जगराहरावणःसीरताडुधःखेरोहिणीमिव ॥ १६ ॥ वामेनसीतापदयकषौमृधजेषुकरेणसः॥ उरवस्तुदक्षिणनेवपरिजगाहपाणिना ॥१७॥ 
तदृष्ठागिरिशगाभतीक्ष्णद्र॑महाथुजम्‌ ॥ प्रादरवन्ृत्युसंकाशंभयातावनदेवताः ॥ १८ ॥ $ 
॥१३॥ किन गणो तुम अलुरागिणी हृदं हो; हे मूढे ! पंडितमानिनि मेथिलि ! जो रामचन्द्‌ श्लीके कहनेसे राज्य ओर शुहद्रणोको छोडकर ॥१४॥जोकि 







यह कह कर अति दुशत्मा रावण जानकीजीके समीप्‌ आया ओर उनको रहण किया, उस समय पसा बोध हओ मानों आकाशके बीच बुषने रोहिणीको शरण 
किया, ॥ १६ ॥ उस समय सीता महारानी रावणके कठोर चन सुन ओर इसका हप देख कर ङुखरेसी भतस होगई थीं कि शापक उरते वामवाहे त 
तो रावणने उनपृब्राक्षीका केशपाश ओर दाहिनी भुजासे दोनों चरणोको पकड उढा छवा ॥ १७॥ वनदेवता छोकंभी उस समय उस॒पवेतश्गसदृश तीक्ष्ण 
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| महासर्पतुल्य राणको देल भयभीत होकर दथों दिशाओोंको भागगये ॥ १८ ॥ देखतेही रावणक। ह मायामय स्वमेडित गदभ जता ह 
भ्यकर शब्दकारी दिव्य रथ बहार आ पृहुचा ॥ १९ ॥ उत्त रथको देख रावणने गभीर स्वर कोर वचनोते जानकीजीको डाटा ओर भरमकाया ओर 
उनको गोदे छेकर रथम शक दिया ॥ २० ॥ यशस्विनी सीताकी उस करके गृहीत हौजाने पर ओर भयते व्याकुल हो हा राम्‌ ! हा राम्‌ ! क 
एकार करने रग, परन्तु रामचदजी उस्न समय बहत दूरथे ॥२१॥ रावणके प्रति जानकौजीका कृभी अनुराग नहीं था इस कारणत वहं अपने ढानक 
ल्य यथाशक्य चेष्टा करनेठगीं, परंतु कामके वश रावण प्नगराजकी वीक समान उनको ठेकर आकशकी उडगया ॥ २२ ॥ इसप्रकार 
` सचमायामयोदिव्यःखरयुक्तःखरस्वनः॥ प्रत्यरश्यतहेमांगोरावणस्यमदारथः॥ १९ ॥ ततस्तां पश्षेवाकयेरमितर्ज्यमहास्वनः ॥ अंकेनादाय 
वैदेदीरथमारोहयत्तदा ॥२०॥ सागहीताऽतिचुक्रोशरावणेनयशस्विनी॥रामेतिसीतादुःखातारामेदुरगते वने ॥ २१ ॥ तामका्मांसकामातः 
पत्रगदवधूमिव।विचेषटमानामादायरत्पपाताथरावणः॥२२॥ ततःसाराकषसद्ेणहियमाणाविहायसा॥भृशंचुक्रोशमत्तव्रातचित्तायथाऽऽतुरा 
॥ २३ ॥ हालक्ष्मणमहावाहोयरचित्तप्रसादक ॥ ह्वियमाणांनजानीपेरक्षसाकामह पिणा ॥ २४ ॥ जीवितंसुखमथचधमदेतोःपारित्यजन्‌ ॥ 
दियमाणामधमरेणमाराघवनपश्यसि ॥ २५ ॥ नलुनामाविनीतानांविनेतासिषरंतप ॥ कथमेवंविधपानपापंनत्वशाधिदिरावणम्‌ ॥ २६॥ 
ननुसद्योऽविनीतस्यदश्यतेकमणःफलम्‌॥ कालोप्येगीमवत्य्रसस्यानामिवर्पक्तये ॥ २७॥ 

राक्षसराज रावण आकाशम जानकीहरण करके टेचटा जानकीजी कुछ मत्तं भान्तचित्त ओर आतुरके समान यह कहकर बडजोरमे विराप 
करने लगीं ॥ २३ ॥ हा रारुचिततपसादक ! महाबाहू ठक्ष्मणजी ! कामहपी राक्ष करके मे हरी जातीहूं सो इसको तुम नहीं जानतेहो ॥ २४ ॥ 
हा राम ! तुम धर्मकीरक्षा करनेके लिये प्राण, सुख, संपत्ति सबकाही तयाग करते हो, इस समय हम अधमेके द्वारा हरी जाती हैसोक्योँ नहीं हमं 
आकर वचाते ! ॥ २५ ॥ हे शत्रओके तपानेवाछे ! जो अविनयी होते ह आप उनका सदाही शासन किया करते ह फिर क्यों नहीं रसे ही पापातमा 


रावणका शासन करते हो १ ॥ २६ ॥ अन्यायी परुषके क्मका फल शीघ्रही नहीं मिर्ता,जिस प्रकार अनाजके पकनेमं कुछ समयका प्रयोजन होता है 
दसी प्रकार समय आनेपर अन्यायका फर भिता है ॥ २७ ॥ | 
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हे रावण। तुमने काके प्रभावते चेतना रहित होकर यह जो कमे किया इसकेटिये तुमको रामचन्द्रजीसे भराणान्त करनेवाटी घोर विपक्तिमं पडना होगा ॥ २८॥ 
हाय! हमधरमकी इच्छाकरनेवाटी यशस्वी रामचन्द्रजीकी धरमेपत्नी होकरभी हरीजाती है । शने दिन पीछे सव कृटम्बियोँ सहित कैकेयीकी मनोकामना पणू 
॥ २९॥ इसत पुष्पित कर्णिकार ओर जनस्थान, ससेही हम यह भार्थना करती है कि, सव रामचन्द्रजीसे कह देना कि, रावण सीताजीको हरण कर ठेगया ३ ॥ ३०॥ 
हे हस सारससेवित तरंगिणी गोदावरी ! हम तुम्हारी वंदना करती है, तुम भी शीघरामचन्द्रनीसे यह कह देना किं, रावण जानकीको हरण करके ठे गया है॥ ३१॥ 
इस विविध प्रकारके वृक्ष काननम जो देवता वास करते ह, हम उन सबको नमस्कारकरती है, वह भी हमारे स्वामी भ्रीरामचन्द्रजीसे हमारे हरणकी वात कहं ॥ ३२॥ 
त्वक्मक्ृतवानेतत्कालोपहतचेतनः ॥ जीवितांतकरधोरंरामाद्रयसनमाप्लुहि ॥२८॥ हतेदानींसकामातुकैकेयीबांधवैःसद ॥ हियेथधममकामस्य 
धमप्नीयशस्विनः ॥ २९ ॥ आमे्रयेजनस्थानंकणिकारांश्चपुष्पितान्‌ ॥ क्षप्ररामायशसरध्वसीतांहरतिरावणः॥ ३० ॥ हंससारससधुष्ठावं 
देगोदावरीनदीम्‌॥ क्िप्ररामायशसध्वंसीतां दरतिरावणः ॥३१॥ देवतानिचयान्यास्मिन्वनेविविधपादपे॥नमस्करोम्यरतेभ्योभर्तःशंसतमांह 
ताम्‌ ॥३२॥ यानिकानििदप्यजरसत्त्वानिविविधानिच ॥ सवीणिशरणंयामिभृगपक्षिगणानिवै ॥३३॥ द्वियमाणांपियांभतःप्राणिभ्योऽपिग 
रीयसीम्‌॥ विवशतेहतासीतारावणेनतिशंसत ॥३९॥ विदित्वातुमदाबाहइरयुजापिमहाबलः ॥ आनेष्यतिपराकम्यवैवस्वतटतमपि ॥२५॥ 
सातदाकरणावाचोविरपतीसुदुःखिता ॥ वनस्पतिगतंगृधददशायतलोचना ॥ ३६ ॥ सातयुद्रीक्ष्यशश्रोणीरावणस्यवर्ंगता ॥ समाक्रदद्धय 
प्रादुःखोपहितयागिर ॥ ३७॥ जटायोपश्यमामायंदियमाणामनाथवत्‌ ॥ अनेनराक्षसेदेणकर्णंपापकमणा ॥ ३८ ॥ 
इस वनम मृग, पक्षी इत्यादि जो कोह प्राणी भीबसते ह, हम उन सवकीही शरणआती है ॥ ३३॥ वह सबही पशु पक्षी हमरे स्वामी उनकी प्यारी श्वीकै हरनेका 
वृत्तान्त सुनावे; ओर कहं किं, विवश होकर सीता रावण करके हरी गई है ॥ ३४ ॥ हमको यदि यमराज भी हरकररे जाय ओर महाबाहु राभचन्द्रनीको समाचार 
मिरु जावे तो वह अपने पराक्रम प्रकाश करके कहांसे भी हमको ठे आवेगे॥ ३५॥ विशार नेनवाी जानकीजीको अतिशय दुःखित होकर पिकापकरते २ 
अचानकं देखा कि, गृधराज जटायु पेड परे है ॥ ३६ ॥ जरायुको देखकर रावणकै वशम पदी हद सुभोणी जानकीजी भयके भारे दुः सित हो रोकर बोरी 
॥ ३७॥ आयं जटायु! अवलोकन करो यह पापात्मा राक्ष्राज रावण हमकोअनाथकी समान निर्दय भाव्से हरण करके षयि जाता है ॥ २८ ॥ आप्‌ दस षहा 
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बट्वान्‌ विजय चिहधारी दृमंति कूर आयुध धारी निशाचर रावणको कया निवारणनहीं कर मधः 1^ ॥३९॥ आप्‌ दम निशाचरको निवारण करनमप्॒मथ नहं ह 
इ कारणही भीरामचनद्रनीपे हमारे हरणकी वाता ठीक २कह देना, ओर ठक्मणजीरे यह स बृनानपवयौरेयार कहना ॥४०॥ इत्या श्रीमद ° वा° आदि° 
अरण्यकण्डे भाषायामेकोनपंचाशः सर्गः ॥४९॥ जटायु भोजन करके गहरी नीम मो रहे थे यह श ुनतेही जाग पडे ओर रावण ओर जानक दौनोको 
दसा ॥ १॥ फिर पवेतके शग सुमान बडी तेज चोंववारे ओर वृक्षपर बेरे हूए श्रीमान्‌ पशक्षिएज जरा मे वचनसेरावणकौ एकारते हए ॥२॥ भ्रातःदशवदन ! 
हम्‌ पराण धमं नित ओर सत्य भरतिजञ है, इनकीरक्षाकी हमने प्रतिज्ञा की है टस कारण दुम हमारे रामने एसा निन्दनीयकाम करनरमपृत्त न होवो ॥ ३ ॥ 
नपवारयितुंशक्यस्त्वयाक्ररोनिशाचरः॥ सच्ववान्नितकाशीवसायुधशहुपितिः ॥३९॥ रामायतुयथातच्छंनटायोहरणमम ॥ छक्ष्मणायच 
तत्सवमाख्यातव्यमशेषतः ॥ ४० ॥ इत्यपि श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च° सा अरण्यकांडे एकोनपंचाशःसगः ॥४९॥ तंशब्द 
मवसुप्तस्तुजटायुरथ्ुश्पे॥ निरेक्षद्रावणंक्षिपरवेदेदींचददशसः ॥१॥ तत पर्वतन्वंगाभस्तीक्ष्णतंडःखगोत्तमः ॥ वनस्पतिगतःश्रीमान्व्याजहार 
शुभांगिरम्‌ ॥ २॥ दशमरीवस्थितोधर्मेपुराणेसत्यसंश्रवः ॥ भातस्त्वनिदितंकर्मकरतनासिसाप्रतम्‌ ॥ २॥ जटायुनामनाम्नाहगभ्रराजोमहा 
बलः: ॥ राजासवंस्यलोकस्यमहदरवरूणोपम :॥ ४ ॥ लोकानां चहितेयुक्तोरामोदशरथात्मजः ॥ तस्येपालोकनाथस्यधर्मप१लीयशस्विनी ॥५९॥ 
सीतानामवरारोदायात्वंहतमिदेच्छसि ॥ कथराजास्थितोधमेपरदारान्परामृशेत्‌ ॥६॥ रक्षणीयाषिशेषेणराजदारामहाबल ॥ निवर्तयगतिनी 
चांपरदाराभिमशनात्‌ ॥ ७ ॥ नतत्समाचरेद्धीरोयत्परोस्यविगर्येत्‌ ॥ यथात्मनस्तथान्येषांदारारकष्याविमशनात्‌ ॥ ८ ॥ 
हम मह बलवान्‌ गृराज जटायुहं ओर दशरथङुमार श्रीरामचन्द्रनीभी सक्षात्‌ महेन्द्र ओर वरुणजीके समान सब लोकोके राजा ह ॥ ४॥ वह सब ठोकोक हितकारी 
कायं करनेको तेयार रहते है; यह षरारोहा यशस्विनी उन्ही ठोकनाथ रामचन््रनीकी धरम प्ली है ॥ ५॥ सीता इनका नाम है जिनकोतुम हरण करनेको 
उदयत हो सो तुम प्रजा पाटनह्प धमेमं स्थिर रहकर किस प्रकारे पराई श्चीको हरण करोगे ॥६॥ हे महाबलवान्‌ ! विशेष कर राजपल्नियोंकी रक्षा करना सब 
भांतिसे करतवय ह, अतण्व तुम पराई ब्जीके हरण करने रूप ओढे विषयकीनीच बुद्धिको निवारण करो ॥७॥ जिस कर्मके करनेसे लोकम निन्दा हो धीर पुरुष 
कभी रेसे कायंको नहीं किया करते है । अपनी ब्ीके समान पराई ब्लीको परषरुषके स्पशे रक्षा करना सबही परुषोंको कत्ेव्य है ॥ ८ ॥ 
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| हे पौरुस््यनदनशाञते ! निश्रितन होनेपर भी शिष्ट जव राजाके अनुवर्ती होकर अनेकानेक धम, अथं अथवा काम्‌ विषयकं अनुष्ठान रत होते है ॥९॥ राजाही 
पम; राजाही काम ओर राजाही समसत पमं उ्तमरलत्वरूप है धर्म;काम व पाप समस्तही राजकमर ह ॥ १०॥ हे राक्ष्राज! हम नहीं कंह सकते कि, तुम 
पापस्वभाव ओर चपठ होकर किम भकार दुष्क करनेवारे जनको देवयोनि प्राप्त होनेके समान रेते देशक पर्त हुए ॥ ११ ॥ जो परुष स्वेच्छाचारी होताहै 
| व्ह उत्तपनेस्वभावको त्यागन नहीं कर सकता, क्योकि दुरात्माओके स्थानो पण्य कभी रिकनहीं सकता है ॥१२॥ महावर पमौतमा रामचन्द्रजीने तुम्हारे 
नगरव अधिकार कोई अपराध नहीं किया है, फिर तुम किस कारणसे उनका अपराधं कृपते हो ॥ १३ ॥ देखो ! जनस्थानका रहनेवाछा खर अति 
अर्थवायदिवाकामेशिष्टाःशाघ्चेष्वनागतम्‌ ॥ ग्यवस्यत्यनुराजानंध्मपोलस्त्यनंदन॥९॥राजाधर्मश्चकामश्चद्रव्याणांचोत्तमोनिधिः ॥ धर्मं स 
भवापापवाराजमूटप्रवतेते ॥ १० ॥ पापस्वभावश्वपलःकथत्वरक्षसांवर। रेश्र्यम भिसंप्राप्तोविमानमिवदुष्कृती ॥११॥ कामस्वभावोयःसो 
ऽसौनशक्यस्तंप्रमाजितुम्‌ ॥ नदिदुष्टात्मनामार्यमावसत्याखयेचिरम्‌ ॥१२॥ विषयेवापुरेवातेयदारामोमदाबलः ॥ नापराध्यतिधर्मात्माक्थं 
तस्यापराध्यसि ॥१२॥ यदिशर्पणखाहेतोरजनस्थानगतःखरः ॥ अतिवृत्तोदतःूर्वरामेणाह्किष्टकर्मणा ॥१९॥ अ्रत्रूहियथातत्वंकोरामस्य 
व्यतिक्रमः॥यस्यत्वलोकनाथस्यदत्वाभार्यागमिष्यसि॥१५॥ कषिप्र॑िस जवेदेहींमात्वाघोरेणचक्चुपा॥ दहेदहनभूतेनवृजरभिद्राशनिर्यथा॥ १६॥ 
सर्पमाशीविषंबद्धावच्रतिनावदुध्यसे ॥ ग्रीवायांप्रतिषक्तंचकारपाशंनपश्यसि ॥१७॥ सभारः सौभ्यभतेव्योयोनरंनावसादयेत्‌॥तदत्रमपिभो 
तव्यजीयतेयदनामयम्‌ ॥ १८ ॥ यत्कृत्वानभवेद्धमोनकीतिंनंयशोधुवम्‌ ॥ शरीरस्यभवेत्वेदःकस्तत्क्मैसमाचरेत्‌ ॥ १९॥॥ 
शय दुष्ट था इससे सरता कनेवाटे रामने श्पणखाकं ल्य यदिउसको मार डाटा है ॥ १४॥ तो इसमे रामचन्द्रजीका क्या अपराध है तुम वही ठोकनाथ 
रामचन्द्रजीकी भाय हरण करनेकै व्मिजाते हो ॥१५॥ अभी जानकीको छोड दो, इन्द्रे जिसभकार वजे वृत्रारफो जला डला था वैषेही कहीं रामचन््रजी 
तुमको अनठकल्प हप भयंकर दृष्टि भस्म न करदं ॥१६॥ तुमने जो अपने व्क अचलम महाविपेखा सर्प बाभा है सो उपतको तमने सप नहीं जाना है, अथवा 
तुम उस्र काट्पाशको नहीं देखतेहो जो तुम्हारे गलेमं पदी है ॥१७॥ हे सौम्य! जिसभारको वहन करनेसे दब जाना न पडे वही बोज्ञा ठेकर चरना चाहिये । 
ओर जो सहजहीसे पचजावे, ओर किती प्रकार पीडा न करे उसही अननको खानाचाहिये ॥ १८॥ इस कार्यके करनेते धर्म , कोतिं वा चिर स्थाई यश, किंसीके 
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भिल्ने की भी संभवना न हो,बरन्‌ उठ्टा उससे शरीरम सेद हो, भठा रेते कायेके कनेकी कोन परुष इच्छा करेगा ? ॥१९॥ हे रावण ! हमं राढ हजार १ 
जन्म ठ्थि हुए, तवसे विधिपुरवकं पिता पितामहादिकोका पृक्षियोका राज्य प्ाछन करते है ॥ २० ॥ यसपि हमे हो गे ह भर्‌ ठ ५ बाण च 
क्वच सम्पन्न ओर रथ पूर सवार हो तथापि हमारे सामने ठुम निरापद जानकीफो न ठेना सकोगे ॥२१॥ भेर देखते तुम बमत जानक हण न 
कर सकते जसे कोई न्यायके तकं ओर हेतुभोसे अचटबेदकी शरुतिको हरण नहीं करसकता अथात्‌ अन्यथा नहीं कर सकता ॥२२॥ यदितुम शूर हो युद्ध करो | 
अथवाहे रावण | एकं सह भर ठहर, पे सर जिस्‌ प्रकार एथ्व प्र शयन कर चुका तुम भी वही मारे जाकर पृधवीपर शबनकोग ॥२३॥ मिन रामने वाखार 
षष्िवर्षसहस्राणिजातस्यममरावण ॥ पित्षेतामहरज्यंयथावदुतिष्ठतः ॥ २० ॥ बृद्धोऽहंतवंयुवाधन्वीसरथःकवचीशयी ॥ नचाप्यादाय 
कुशलीवैदेहीमेगमिष्यसि ॥ २१॥ नशक्स्त्वंबलाद्वर्तवेदेदीममपश्यतः ॥ देतभिन्ययसंु्तधविदशतीमिव ॥ २२ ॥ युध्यस्वयदिद 
रोऽसिषुहूर्ततिष्ठरावण ॥ शयिष्यसेहतोभूमौयथापूर्वखरस्तथा ॥ २३॥ असङृत्तंयुगेयेननिहतादत्यदानवाः ॥ नचिरा्वीरवासास्त्वारामोयु 
यिवधिष्यति ॥२७॥ किंदुशक्षयमयकर्तगतौदूरंरपात्मजौ ॥ क्षिपंत्वंनश्यसेनीचतयोरभीतोनसंशयः ॥ २९५ ॥ नहिमेजीवमानस्यनयिष्य 
तिहभमिमाम्‌ ॥ सीतांकमलपताक्षीरामस्यमहिषीप्रियाम्‌ ॥ २६ ॥ अवश्य॑तुमयाकार्प्रियतस्यमहात्मनः ॥ जीवितेनापिरामस्यतथाद्‌ 
शरथस्यच ॥ २७॥ तिष्ठतिष्ठदशग्रीवभुदूतंपश्यरावण ॥ वंतादिविफलठत्वांतुषातयेयरथोत्तमात्‌ ॥ २८ ॥ 
युद्धम देत्य ओर द नवोको मारडाटा है, सोजटाकल्कङ धारी रामचन्द्रजी शीघ्र ही संग्राममे तुमको वध करेगे ॥ २४॥ दह दो राजकुमार. राम रक्षण अभी दर 
है हम क्या करं, रे नीच ! तुमको शीघही उनसे भीत होकर विनाशको पराप्त होना पडेगा इसमें कुछ संदेह नहीं है ॥२५॥ ओर जव तक.किं हम्‌ जीते ह 
तबतक कभी तुम हमारे सामने रामचन्द्रजीकी भिय ्लीकमठनेत्ा सुस्वभावा इन जानकीजीको छे नहीं जा सकोगे ॥ २६॥ क्योकि जब तक हमजीवित हं तवतक 
प्राणतकं भी देकरमहात्मा रामचन्द्र ओर दशरथजीका प्रिय कार्य हमको अवश्यं करना उचित है ॥२७॥ इस कारण हे रावण ! एक मुहूतं खडा रह, खडा रह, 


० अ मि 
% भजन-गोीधराज सुनि आरत बानो ।! नेनउठाय विलोकन जागे रघकल तिलक नारि पहिचान 11 १।। परी अधम निरइचरफेवशमें जात पुफारत श्ारेगपानी ॥\२। महाक्रोषमेभरमधोरहो रारकरनको मनमेठानो ।३।। पवन समान 


बेगसो घाये योके ठहर तनक अभिमानो ।\४।। चोर समान ल्येसौताको जात कहां बचे अभिमानो।\५1।यह्‌ कह वोच भार रथ तोर्ो रथीमार सुमिरेसुखदानी ।। पुनि रावणको फियो मूर्छित रई उतार सोय महरानौ ॥\ £ ॥\ 
पह बलदेव भक्तके कतब युग युग कोरत चलो सोहानो ॥! ७ ॥ 
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चको हम देलेगे जिस भकार वौर से फठ तोड छया जाता हे कैतेही ठ्मको हम रथसे नौव गिराेगे ॥ २८ ॥ रे निशाचर ! जव तक हमारे प्राण ई 
तबतक भटी भांति हम तुम्हारी युद्धकी पहुनदं करेगे ॥ २९ ॥ इत्या श्रीमदरा वा° आदि ० अर० भाषायां पचाशः सर्गः ॥ ५० ॥ पक्षिराज जटायुने 
जब इन रकार कहा तव शुद्ध सुबणेके बने कुण्डल पहर राक्षस राज रावण क्रौधके मारे छाल २ नेत्र कुर उनके सामने बडे वैगसे दौडा ॥१॥ फिर गगन 
मण्डलमं वायु प्रित दो मेधोकी रर जिस प्रकार ठगती है कैमेही इन दोनोंका महाघोर संग्राम आरभ हुआ ॥२॥ पर ठगे हुए माटा परे हृए दो शरेष्ठ प 
तोकं समान गृधराज जटायु ओर राक्षसेन रावण का अद्भुत संग्राम उपर्थितहूआ॥ ३॥उ सक पीठे रावणने महा बट्वान्‌ गृधराजके ऊप्र अनवरत महाभ्यकर 


९ 
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द्राति्यपरदास्यामियथाप्राणनिशाचर॥२९॥ इत्यप श्रीमद्रामायणे वाट्मीकीये आदिकाग्येव० सा० अरण्यकाडि पचाशः सर्गः ॥५०॥ | 
इत्यक्तःकरोधताप्रक्षस्तप्तकांचनकुडलः॥ राक्षसेद्रोऽभिदुद्रावपतेदरममर्षणः ॥१॥ ससंप्रदारस्तुशुखस्तयोस्तस्मिन्महामध॥ बभूषवातोदधृत (@ 
योमेघ॒योगेगनेयथा । । २॥ तद्रभूवादधतयुद्धगृभराक्षसयोस्तदा ॥ सपक्षयोर्माल्यवतोर्भदापर्वतयोरिव ॥ ३॥ ततोनालीकनारारैस्तीक्ष्णामेश्वि 
कणिभिः ॥ अभ्यवषन्महाघोरेगधगजंमदाबलम्‌ ॥४॥ सतानिशरजाटानिगृभःपञरथेश्वरः॥ जटायुःप्रतिजमाहरावणाक्ाणिसंथमे ॥ ५॥ 
तस्यताक्ष्णनखाभ्य)तुचरणाभ्यामिहाबलः॥ चकारबहुधागेत्रणान्पतगसत्तमः ॥ ६ ॥ अथक्रोधादशग्रीवोजयाददशमार्भणान्‌ ॥ सृत्युदंड 
निभान्ोराच्छत्ोनिधनकांक्षया ॥ ७ ॥ सतेबाणि्महावीर्यःप्णसुक्तैरजिह्यगेः ॥ बिभेदनिशितेस्तीक्षणेगभषोरेःशिीश्चसैः ॥८॥ सराक्षसर र 
थेपश्यञ्ञानकींबाष्पलोचनाम्‌ ॥ अचितयित्वाबाणांस्ताराक्षसंसमभिद्रवत्‌ ॥ ९ ॥ ४ 
तीक्ष्ण फठक ठगे हुए नारक ओर नाराचवविकाणं समूह वार्णकी वषा की॥४॥ पक्षिराज जटायुने युम रावणके चछाये हृए अल्ञ ओर समस्त शरजार रहण |(& 
किंया॥५॥ओर गृधराजने अति तीखे नासन लगे हुए अपने दोनों चरणो रावणके शरीरम सहनो धावं कर दिपे )अपने शरीरम धाव हृए देखं महावीर दशवदन | 
रावणने करोधपूणं हो शतरुको मारनेकी इच्छात यमराजके दंडके समान भयेकर दश वाग्र रहण किये॥६।७॥भर कान तकं धतुषको सैचकर उन भे चरनेवाे ९ 
तीले रुषिरकं प्यारे भयंकर शील बाणोंको छोडकर जटायुको विध दिया॥८॥ राक्षस राज रादणके रथम रुदन करती दई जानकीजीको देखकर पक्षिराज जरायु || 


` व 





वा.रा.भा.. | समस्त बाणोको कुछ न गिनते हई रावणके सम्युल दौड॥९॥ ओर अपने दोनों चरणो तेजस जटायुने रावणका मणि्क्तामूषित बाणसहित शतन तोडा 
॥७९॥ |&) ॥ १ ०॥ अपने धनुष्‌ बाणको ट्टा हुआ देखकर रावण महा क्रोध युक्तं हो दृत्तरा धून॒ष ग्रहण कृरके जटायु परशत २ तह र्वाणोकी वृष क लगा ॥११॥२ घ्‌ 
&| समय पक्षिराज जटायु उस शरसमूहते बिंधकर धोसरेमं बेटे हए पश्षके समान शोभित हनं ठय्‌॥१२॥ उसके पीछे महातेजस्वी जटायुजीने अपने दोनो पसोपि |९ 
| उस शर जारको तोडताड फिर अपने प॑जेसि राणक महा धलुषको तोड डाटा॥१ ३॥ओर प॑सोके रहारसे महातेजस्वी जयायुने रावणका अश्रिकं समान द 
2 | कवच भी खण्ड २ कर दिया ॥ १४॥ स॒मरमं रावणका रुवणेमय दिव्य कवचं तोडकंर जटायुजीने अतिशय शीघ्र चर्नेवाठे पिशाचं गधोको जौ रावणकं 
ततोऽस्यसशरंचापंसुक्तामणिविभूषितम्‌॥ चरणाभ्यांमहातेजाबभजपतगोत्तमः ॥१०॥ ततोऽन्यद्धनुरादायरावणः करोधमूच्छितः ॥ ववपशरव 
षाणिशतशोथसदसरशः ॥ ११ ॥ शरैशवारितस्तस्यसंयुगेपतगेश्वरः ॥ कुलायमभिसंप्राप्त पक्षिवदबभौतदा ॥१२॥ सतानिःरजालानिपक्षा 
भ्यांतुविधूयह॥ चरणाभ्यांमहातेजाबभजास्यमदद्वयः ॥ १३॥ तचाभ्निसहशंदीपतंरायणस्यशरावरम्‌ ॥ पक्षाभ्यां चमहातेजाव्यधुनोत्पतगे वरः 
॥ १४॥ कांचनोरश्छदान्दग्यान्पिशाचवदनान्खरान्‌ ॥ तांशास्यजवसंपत्नाजधानसमरेबटी ॥१५॥ अथभिरेशसंपद्नकामगंपावकाविषम्‌ | 
मणिसोपानीचि्नागंवमंजचमहारथम्‌ ॥१६॥ पूरणचदपरतीकाशंच्चन्यजनेःसद ॥ पातयामासवेगेनग्राहिभीक्षसे सइ ॥ १७॥ सारथेश्वास्य । 
वेगेनतेडेनचमहच्छिरः ॥ पुनर्ग्यपहनच्छीमान्पक्षिराजोमहाबलः ॥ १८ ॥ समद्रधन्वाविरथोहताश्वोहतसारथिः ॥ अं तेनादायवेदेहींपपा | > 
तभुविशवणः ॥ १९॥ दृष्टानिपतितंभूमौरावणंभयवाहनम्‌॥ साधुसाध्वितिभूतानिगरबरराजमपूजयन्‌ ॥ २० ॥ ९ 
अर ०कां ° || रथम जुते ये मार डाछा ॥ १५ ॥ किर वेगम भरकर रावणकी इच्छायप्ार चलनेषाञे अग्रिके समान प्रमाववाटे मणिरचित सपान युक्तं तीन वि ५ | 
सु° ५१ जिनमे कगे हृए रावणके रथंको भी जटायुने तोडा॥१६॥ छत्र आदि धारण करनेवाठे राक्षसो सहित पुणेचनद्रमाके समान छत्र ओर ठयजनमभी जटापुने नीचै 8 । 
२| गिराया ॥ १७ ॥ ओर फिर अपनी चोचके प्रहासे सारथीका बडा भारी शिर भी बडे वेगसे जटायुने काटा, इसत भकार परमभीसम्पन्न महाबख्वान्‌ पक्षिराज £| 
| करके ॥१<८॥ शरासन छिन्न रथके टट जानेपर सारथी ओर घोढोके मरजानेसे जानकीजीको दोन भुजाओं पकडे हुए रावण पृ्वीपर गिरा॥१९॥रावणकं) ( 
& | सवारीको ट्टी फूटी देख, स्वयं रावणको भी पृथ्वीपर गिरा देख, समस्त प्राणी वारंवार ““ साधु साधु ! ' कहकर गृधराजकंः २ रां करने खगे ॥ २० ॥ 
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उसके पीछे रावण बडी उम्र होनेकं कारण ढापा भ्रस्त पक्षियुथुपति जटायुको थका हृआ देस ह॑ सहित मेथिटी सीताजीको ग्रहण कर . आकाशमागेम 

गमन करने र्गा ॥ २१ ॥ रावणकै समस्तही युद्धस्नाधन विनष्ट ओर हत होगये थे, केवर एकं खड्ग बच रहा था । वह रावण उस्न अवस्थाम भी नितान्त 
मे ० (२ ए जोरसे म >> गैडे 

हष्टवित्त होकर जानकीजीको गोदीमे बेठाय जानेको तैयार हुआ ॥ २२॥ महातेजस्वी गृधराज जयु बडे जोरसे कूद रावणके सामने दौड ओर उसको भटी 


| भांति रोककर कहने रगे ॥ २३ ॥ अरे अल्पज्ञानी रावण ! तू समस्त राक्षसकुठको भिनाशकरनेके लियेही उन वज समान बाण धारण करने वालेभ्रीराम 


चन्द्रजीकी इन जानकौजीको हरण करता हे ॥ २४॥ हम समङेकि प्यास होकर मलष्य जिस्‌ प्रकार जट पीताहे तूभी वैसेही मित्र, बन्धु, मंत्र, चतुरंग सेना ओर 


दास दासी इत्यादि समस्त परिजनोकै सहित विष पीनेको तयार हुआ हे ॥ २५॥ मू्लोग जिस्‌ प्रकार कर्मके 


के फठको न जानकर शीप्रही विष पीकर विनाशक (4 


परिश्रतितुतदष्ाजरयापक्षियुथपम्‌ ॥ उत पपातपुनदष्टोमेथिलींगृह्यरावणः॥ २१॥ तप्रहष्टनिधायाकेरावणंजनकात्मजाम्‌ ॥ गच्छतंखड्शेष 


चप्रणष्टदतसाधनम्‌॥ २२॥ गृधराजःसमु 


त्पत्यरावणं समभिद्रवत्‌ ॥ समावायमहतिजाजटायुरिदमव्रवीत्‌ ॥ २३ ॥ वजसंस्पशबाणस्यभायां 


रामस्यरावण ॥अत्पवुदधदरस्यनांवधायसलरक्षसाम्‌ ॥ २४ ॥ समिववुःसामात्यःसवलःसपरिच्छदः॥ विपपानेपिवस्येतत्पिपासितइवोद 


कम्‌ ॥ २< ॥ अगुबधमजानतकमणामविचक्षणाः ॥ शीघधरमेवविनश्यतियथात्वां विनशिष्यसि ॥ 
पयसे ॥ वधायवडिशंग्रधसामिषंजलजोयथा॥२७॥ नदिजातद्राधपौँकाकुत्स्थोतवरावण ॥ धर्षणं 


४ ¢ 


२६ ॥ बदधस््वैकारपाशेनक्षगतस्तस्यमो 
| चाश्रमस्यास्यक्षमिष्येतेतुराघवोौ ॥२८॥ 


यथत्वयाृतंकममभीरुणारोकगरहितम्‌॥ तस्कराचरितोमागेनिषवीरनिपेवितः ॥ २९ ॥ युष्यस्वयदिश्चरोसिसुहत॑तिष्रावण॥ शयिष्यसिहतो 


भूमौयथाभ्राताखरस्तथा ॥ ३०॥ 


प्राप्त होते ह वैेही तुम्हारा सब परिवारके साथ सत्यानाश्‌ हो जायगा ॥ २६॥ तु काठ्की फांसी धा है, मछ्टी जि भकार मासका दकडा लगी हदैवंशीको 


हण करनेके अथ अपना प्राण खोनेको उसके सामनेको दोढती है ओर निश्वयही उसके प्राण जाते है । सो इसी रकार तभी किञी स्थानमें 
भांतिकी काठफासीसे न दृटेगा ॥ २७ ॥ हे रावण ! राम ठक्ष्मणको को 
चठा जाता है इस वातको वह सुनकरभी तञ्च किसी भाति क्षमा नहीं करगे ॥ 
एते मागेमं तस्कर टोग चढा करते है, ओर वीर छोग इस मार्गम नहीं चरते ॥२९॥ अरे रादण ! यदि तकम शूरता हौ तो युद्ध कर 


गमन्‌ करके भी इस 


नहीं जीत कता । सो तू जो इतस _आश्रमका निरादर कर जानकीजीको खयि 
२८ ॥ तुम इरपोके ने सवेरोकं निन्दित जसे कर्मका अनुष्ठान किया है सो 


! नहीं तो एकं सुहृतं 


> €>“ 2 


> 222 42 


व्‌[.रा.ना. ठहर बस अपने भाता खरक समान तूभी पृथ्वीम शयन करेगा ॥ ३० ॥ मृत्युके समय लोग जिस प्रकारके कायको करते ह सो तूमी अपना ना 1 विये | 
॥८०॥ || उसी भांतिके अधमं काय करनेको तैयार हृआहै ॥३१॥ जिस अधर्मकार्यके करने केवर पपही होता है,उस कायक कएने कोन जनहाथ डाठता है१ददादि 
& लोकपारु अथवा स्वयं भगवान्‌ बह्लाजीभी नहीं करते ॥ ३२॥ महाबलवान्‌ जटायु इस भरकारका नीतियुक्त वचन कह कर दशानन रावणकौ पीढपर चिपरगये 
॥ ३३ ॥ महावत दुष्ट हाथीप्र चकर जितप्रकार अंकुश ओर भाखा आदिमे उसके मस्तकको बींधता है, जरायुने भी वैतह रवणको पकड अपने तीक्षण 
नखोकी चोरसे भटी भाति घायर किया ॥ ३४ ॥ ओर इसी भातिमे चोंचके आघात ओर पंजोक परहारसे रावणक पीठ नोचकर फिर उन्होंने नाघ्रुन 
परेतकालेपुरूषोयत्कमैप्रतिपद्यते॥ विनाशायात्मनोऽधर्म्यप्रतिपन्नोसिकर्मतत्‌ ॥३१॥ पापायुवधोवेयस्यकममणःकोठतत्पुमान्‌ ॥ कुर्वतिलोका 
पिपतिःस्वयंभूभेगवानपि ॥३२॥ एवयुकाञ्युभवाक्यजटायुस्तस्यःक्षसः॥ निषपातभृषृष्ेदशग्रीवस्यवीयंवान्‌ ॥३३॥ तेगृदीत्वानसैस्तीक्षणे 
विददारसमेततः॥ अधिरूढोगजारोहौयथास्यादृष्टगरणम्‌॥ ३४ ॥ विददारनसैरस्यतुण्डं्ठसर्षयन्‌ \ केशां ्ोत्पाटयामासनखपक्षयुखा 
युधः ॥ ३५ ॥ सतदागृधराजेनह्किश्यमानोहखहः ¦! अपर्षस्फुरितोषःसन्प्रकंपतचरा्षसः ॥३६॥ संपरिष्वेज्यवेदेहींवामेनांकेनरावणः ॥ 
तरेनाभिजघानार्तोजगायुंको धमूज्छित ¦ ॥ ३७ ॥ लायाः यतुण्डेना स्यखगाधिपंः ॥ वामवाहृन्दशतदःतयपाहरदरिदम ; ॥ ३८ ॥ 
संचिन्नबारोःसयोवेबाहवःसहसाऽभवन्‌ ॥ पिषः लवेट पु रस्यौकादिवपत्रगाः ॥ ३९ ॥ ततःक्रोधादशमरीव :सीताधुस्सृज्यवीर्यवान्‌ ॥ 
भुष्टिभ्यांचरणाभ्यांचगरधराजमपोथयत्‌ ॥ ४० 
पंख ओर चोँचरूपी इन हथियारोकी सहायतासे राणके सव वाठ उखाढ उट ॥ ३५ ॥ गृधराजफे पारंवार प्रहार करनेन रावण अतिपीडित हो गया, ओर |( 
करोधमे भरनके कारण उस्षके अधर ओर सब शरीर कंपने ठगे ॥ ३६॥ तब रावणने अतिव्याकुर ओर सूाच्छतहोकर गाई बगटमे मली भाति जानकीको दाब 
& | जटयुको एकटात मारी ॥ ३७॥ शतरुदमनकारी पक्षिराज जगायुजीने उस॒ ठातकं प्रहारको सहकर अपनी चोचे रावणके दशोबायं हाथ मर्दनकर उखाड डाटे (6 
॥ २८॥ बाहं उसड जानेप्र भी रावणके शरीरसे सहसा नये हाथ निकठ आये उस्र समय रेस ज्ञात हुआ मानो विषमज्वाठायुक्त सृर्पगण वमे बाहर निकटे ¢ 
&| ॥ २९ ॥ इसकं पीछे वीयेवान्‌ दशवदन करोधमं भर जानकीजीको छोड सङ्के ओर ठातो जटायुजीको मारने ठगा ॥ ४० ॥ 
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ओर्‌ जटायुजी भी उतत सुरचने व काटने रुगे तव अटुपमपराकरम गृभरराज ओर राक्षसराजका धोर युद होने ठगा ॥ ४१ ॥ जया युज रामचन््रजीके उपकार 
करनेको युद्ध करते थे तव॒रावणने सङ्ग उढाकर उनकै दोनों पंख दो चरण ओर दो बगरे कार दाटीं ॥ ४२ ॥ जव घोर कर्म करनेवाटे निशाचरे 
पल काटडाठे तव गृधराज जरायु मृत्युके निकट पटुच कर ततकषण पृथ्वीम गिरे ॥४३॥ उनको रुभिरलगी देहे प्वीमे गिरा हुभा देखकर सीताजी दुःसित 
हो बन्धुके समान शीपरतासे उनकी ओर दौडीं ॥४४॥ ठंकापति रावणने नीठे मेषके समान विष्ट वीरथवा नू श्वेतवणेयुक्त छातीवाटे ओर भूपतित जरयुजीको 
ञी हदे दावान्कै समान शांत देखा ॥ ४५॥ अनन्तर चन्द्रवदना जनककुमारी सीताजी रावणकै वेगे मारित व पृथ्वीप्र पडे हुए जायुको दोनों बाहो 
ततोयुहृतंसंामोबभूवातुख्वीर्ययोः॥ राक्षसानां चमुस्यस्यपक्षिणां प्वरस्यच ॥४१॥ तस्यग्यायच्छमानस्यरामस्याथंसरावणः॥ पक्षौपादौच 
पा््वोचखड्गसुद्धृत्यसोऽच्छिनत्‌॥४२॥ -सच्छिन्नपक्षःसहसारक्षसारोद्रकमेणा॥ निपपातमहागृधोधरण्यामल्पजीषितः ॥४३॥ तेष्ापतिते 
भूमोक्षतजाद्जटायुषम्‌ ॥ अभ्यधावतवेदीस्षेधुमिवदुःखिता ॥४४॥ तनीलजीमूतनिकाशकल्पंसपांडरोरस्कसुदारवीथम्‌ ॥ ददशलंकाधिप्‌ 
तिःपृरथिव्यांजरायुषंशांतमिवागिदावम्‌॥४५॥ ततस्तुतेपव्ररथमहीतटेनिपांतितेरावणवेगमदितम्‌ ॥ पुनश्संग्रह्यशशिप्रभाननाशूरोदसीताजन 
कृत्मजातदा ॥४६॥ इत्या श्रीमदरा°्वा०आ० च °सा ० अर ° एकपंचाशः सर्गः ॥५१॥ सातुताराधिपमुखीरावणेननिरीक्ष्यतम्‌॥ गृभराजं 
विनिहतविरलापसुदुःखिता ॥१। निमित्तलक्षणस्वभरशङ्खनिस्वरदशेनम्‌॥ अवश्यंसुखदुःलेषुनाणांपरिदश्यते॥२॥ ननूनंरामजानासिमदद्रय्‌ 
सनमात्मनः।।घावंतिनूनकाङ्कतस्थमदर्थमगपक्षिणः ॥३॥ अयदिकृपयाराममांनातमिहसंगतः ॥ शेतेविनिहतोभूमौममाभाग्याद्विहगमः॥४॥ 
पकडकर वारवार विढाप करके रोने टगीं ॥ ४६॥ इत्या श्रीमदरा° वा आ० अर ० भाषायामेकपंचाशः सगः ॥ ५१ ॥ रावणस मृधराजका नाश देखकर 
चरखी जानकीजी महादुःखित हो यह कहकर विटाप करने ठगी ॥ १ ॥ नेका फडकना छष्ण परुष द्शनादि विषयक स्वप्न, पक्षियोका देखना ओर्‌ 
पक्षियोका स्वर श्रवण करना इत्यादि निश्वयही मनुष्योके होनहार सुख दुःखकी सुचना करते है एसा देखा जाता है ॥ २॥ है काङ्तस्थ राभचन्द्र ! आज 
निश्वयही मृग ओर पक्षिगण इस विपदकी सुचना करे हमारा वियोग जतानेको म्हारे सामने दोडते होंगे,तथापि तुम इस अपने बडे कष्टक नहीं जानते हो 
॥ २ ॥ हे काकुत्स्थ ! यह विहंगम जययु ङ्पा करके हमारा उद्धार करनेके लियि यहां आकर हमारे ही भाग्य दोषे निहत हो प्वीप्र पडे हे ॥ 9 ॥ 
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¶.रा.भा. नाथ रामचन््रजी ! रक््णजी ! तुम यहां पर हमारी रक्षा करो, यह कहकर सञीरत सीताजी अतिशय शकत होकर बडे जोरसे रुदन कले ठगी । उन 
; अर अनाथकी नाई वाप करने ठगीं तब राक्षसषपति रावण 


॥८१॥ रोनेको निकटवतीं भाणियोने सुना ॥ ५ ॥ उनके सव गहने ओर मारा इत्यादि मेढी होगई 
&| उनके सम्छल दौडा ॥६॥ ओर जटायुको पकडे हृए सीताजीको देखकर वारम्बार, इसे छोडी, इसे छोडो रेस रावणने कहा जि प्रकार ठता वृक्षोको ए 
| छेती हे एसे जटायुको पकडे जो सीताजी बैठी थीं उनके समीप री दशाम रावण आया ॥७॥ इस समय सीताजी रामचदरजीके विरहकं मा वनमं वारंवार 
& | राम करके बडे शब्दसे रूदन करती हृदं चिद्ठाने ठगी तब सक्षात्‌ यमराजके समान रावणने अपना नाश करनेके टिये उनके कंश ग्रहण किये ॥ ८ ॥ जब 
9 | जानकीजीका इस प्रकारसे अपमान हुआ तव सचराचर समस्त जगत्‌ मर्यादा शून्य होकर घोर निबिड अधकारसे छागया ॥ ९ ॥ फिर उस समय प्वनका 
बहिमामद्यकाढत्स्थलक्ष्मणेतिवरांगना ॥ सुसअस्तासमाक्रदच्छण्वतांतुयथां तिके ॥५॥ ता्किष्टमाल्याभरणां विरपंतीमनाथवत्‌॥ अभ्यधाव 
तवैदेहीरावणोराक्षसाधिपः॥ ६॥ तांकतामिववेटतीमा्गंतीमहादरुमान्‌ ॥ सुचशचेतिबहुश्रापताराक्षसाधिपः ॥ ७॥ करोशंतीरामरामेतिरा 
मेणरहितांवने॥ जीवितातायकेेषुजग्राहांतकसंनिभः ॥ ८ ॥ प्रा्तायविदेद्यांबभूवसचराचरम्‌॥ जगत्सर्वममर्यादेतमसां धेनसंवृतम्‌ ॥९॥ 
नवातिमातस्त््निष्परभोऽभूदिवाकरः ॥ दृष्ठासीतांपरामृष्टदिवोदिव्येनच्षुषा ॥१०॥ कृतंकाय॑मितिश्रीमान्व्याजहारपितामदः॥ प्रह ्ाव्य 
थिताशासन्स्वेतेषपरमषयः ॥ ११॥ हृष्ठासीतां परामृष्टं दंडकारण्यवासिनः ॥ रावणस्यविनाशंचप्रा्तबुद्धायद च्छया ॥ १९ ॥ स्‌ तुतांरामरा 
मेतिर्दतीलक्ष्मणतिच ॥ जगामादायचाकाशंरावणोराक्षसे शवरः ॥ १३॥ 
चना बन्द्‌ हो गया, प्रभाकर प्रमाशून्य हो गये उसी समय दिव्य इृष्टिते यह केशाकषण घटना देखकर ब्ह्माजीने जाना किं रावण स्षीताको हर ठे गया ॐ 
॥ १०॥ ओर श्रीमान्‌ देवपितामह बहमाजीने सब देवताओंसे यह बात की फं अब कायं सिद्ध हुभ, क्योकि अव अदश्यही श्रीराभचन्द्रजी रावणको मार 
डाठगे यह हुनकर कि, अब देवताओंको कष्ट न होगा इससे तो सब ॒देवगण हितहुए ब जानकीजीका हरण सुन परम दु खित हूए ॥ ११ ॥ जानकीको 
हरी हई देखकर दंडकारण्यवासि्योने भी जानछिया किं, देव योगसे रावणका विनाश आ परहचा इसमे कु भी सन्देहं नही है ॥१२॥ इस ओर सीताजी बार 
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7 सक जलल 1 सलहर सनत जलस 1 ज सत त जर सह स मल पलत 1 यष बड हरण कय शमन र महि रख मालको ॥ हा ल्मण तब 
न, च्छ ५० ड च्छ माहि रेख आनको च च 
हित मे माप हीनषतो \ मम रोदन धुनिख्छुनत न रोक क्या च्छा है एषानिषानफी \। नारद फार आष नियरत्नो मति वौरानौ यातुषानफो ।। ४ टि र मात हा सनन व 
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म्बार राम ओर छ 
पीठे रेशमी वज श्मणजीका नास छेकर रोने 
् पृहरेराज नंदिनी ठगी रक्षसराज 
जानकीजी उन त 
् क अतीवशोभान्विता 4 आकाशधार्मम गमन करने 
00१ नाक त तपे हए सुवे गहन 
वि त ङक सम गेरते जाते थे ॥१५॥ १६॥ 44 हुओआपरम कल्याणी सीताजी रण करती हई ॥१४॥ उस्‌ क एुवणके गहने पहने 
मृणाङ रहित कमलके समान पा विस्तार करने ठगे ॥ ९ सिवाय जानीजीके विशुद्ध स्वण वं शरीरम जो सुगन्धयुक्तं अ सीताजीके पौतवसन 
नि नहीं हआ ॥१८ | ५ २९ सीताका निर्मल मुख ५४ रेशमी वज आकाशे व १ 
जगिरिदीप्तदवाभिन ॥ रराजरा धको भेदन कए वणके अगमं रहनेके ्याकाठीन स 
1 ॥ १५ जपुञरीतुविद्यत्सौदाम उद्य होते हुए दरम हनेके कारण श्रीरामचन्दरजी 
ुद्रतमाकाशेकन ॥ तस्याःपरम लयत्पौदामनीय हुए चद्रमाकं समान सुन्दर मीरोमचन्द्रजीके बि 
॑ क्‌ क था ॥ १४॥ उद्टतेनचवद् न्दर र्ढारहिव सन्दर शप वेना 
४. प 
व 41 ;॥ 1 सा ॥ १६।। 1. 
्सद्रसमाधूत॑तस्यास्द्वदन - म्‌॥ २० ॥ श्दितं शांतपद्मगभां णांकगम्‌ ॥ न ;क।रय 
0. ॥ २० ॥ रुदतव्यपमृष्टासर्चदवति ममन्रणम्‌ ॥ १९ ॥ रु राज॒विनारामेवि 
श्रता ॥ २ शुभेनपिनारामंदिपाचन्द्रह्वोपि परयदशनम्‌ ॥ सुनार शङ्ेःसुविमरेतेः नाट 
गर्भस्‌ भ्रकाशित विस्फोकके ३ ॥ सापदं पराचन्द्रह म्‌ ॥ सुनासचाश्तापर रेदतेःप्रभ 
दस 1 रहित ॥१९ ता ४) | न 
ता आआरामवन्रजीके तिवाढा ॥ २१ ॥ जठ मीनचनद्रमाकं क्त जानकौजी का = 
जानकीजी भी 4 प्राप्त नहीं हुआ ॥ २२ ६.1 केपाय मान हभ वि प्रिय दशन सुन्दर सि प अंगम स्थित आकाशमे 
के साथ शोभाको भाप हई ॥ २३ ॥ सीताजी बनी हई क्रपरिका जिस ९९ णड आकाशते | मनोहर, ¶ खारअधरो 
सीताजी पर्शखण ओर एुबणंके सम ध आध 0 चनबफे समान 
कांतियुक्तं थीं ओर उनके सब गहे › स्वणवण 
हने तपे हए 
इव 
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| बने थे इस कारण रावणके सामने वह रेसी शोभा धारण करती हृदं कि,जिसप्रकार बिजटी मेधमें विराजमान रहती ह ॥२४॥ उप्षकाटमं सीताजीके 
| गहनो कै शब्दे दशानन श्‌ञ्द्‌ करते हए सुविमरु नीलवण मेक समानता धारण करता ह ॥२५॥ जव सीताजौक रावण ह्र ठे चटा तौ उरक महक 
की ञदीसी छगकर पृथ्वीप्र गिरने रुगी ॥२६॥ पर्तुही पषपवरृष्ट रावणके गमने उलन्न हूए पवन द्वार पाई जाकर फिर क्रक छोटे भाई रावण 
¢) केही चारों ओर गिरने ठगी ॥ २७ ॥ वह सीताजीके शिरके फूलोंकी सी रावणके चारों ओर सुमेरुपवतके चारों ओर नक्षत्रकी पातिकं समान शोभित 
होती थी ॥२८॥ उरी समय जानकौजीकै चरणसे रतनभूषित नूप्र लसककर विजटीके मेडठके समान पृथ्वीप्र गिर पडा ॥२९॥ श्रीजानकौज नत सपव 
¢| समान रक्तवणवाी थीं, उनके साथ नीटेवणका रावण सुवणेको कन्या युक्त हस्तीके समान शोभा पनिटगा. दसपे जानकौजी हाथी की सवरणेकी किन 
तस्याभूषणघोषेणवेदेद्याराक्षसेश्वरः॥बभूवविमरोनीलःसघोषडवतोयदः ॥२५॥ उत्तमागच्युततर ' पुष्पवृष्टिःसमर॑ततः ॥ सीतायाद्वियम्‌ 
णायाःपपातधरणीतले ॥ २६॥ सातुरावणवेगेनपएष्वृष्टिःसमंततः॥ समाधूतादश्रीवंपुनरेवाभ्यवतंत ॥ २७ ॥ अभ्यवतेतपुष्पाणांधारावें 
श्रवणालजम्‌ ॥ नक्षजमालाविमलामेरनगमिवोत्तमम्‌ ॥२८॥ चरणान्नृपुरभवदद्ारत्नभूषितम्‌॥विढन्मरंइलसेकाशंपपूतधरणीतरे ॥२९॥ 
तपवाररक्तासानीलंग॑राकषसेश्वरम्‌॥ प्रशोभयतविदेहीगजंकक्षयेवकांचनी ॥ ३० ॥ तांमहोर्कामिवाकाशेदीप्यमानास्वतेजसा ॥ जहाराकाशं 
माविश्यसीत्विंश्रवणावुजः ॥ ३१ ॥ तस्यास्तान्यग्निवर्णानिभूषणानिमदीतले ॥ सपोषाण्यवशीर्यतक्षीणास्ताराइ्वाबरात्‌ ॥२२॥ तस्याः 
स्तनातराद््टोहारस्ताराधिषदयतिः ॥ वैदेद्यानिपतन्भातिगंगेवगगनच्युता ॥३३॥ उत्पातवाताभिरतानानाद्विजगणायुताः ॥ माभेरितिवि 
| धूताग्राव्याजहरिवपादपाः ॥ ३४ ॥ | 

® | स्षमान शोभा पाने ठगी ॥ ३० ॥ श्रीसीताजी महाज्वाङाके समान अपने तेजते आकाशकै बीच देदीप्यमान होने ठगीः कुबेरका भाई रावण उसी अवस्थामं 
| उनको आकाशमागेमे गमन करक ठे जाने ठगा ॥३१॥ उस समय सीताजीकै अश्च वणवाछे शब्दायमान उनकी देहसे खसककर सव भूषण पृथ्वीम गिरनेरगे, 
& | उस समय एता बोध हुआ मानो एण्य क्षीण हृए तारागण आकाशते गिररहे ई ॥ ३२॥ सीताजीका उन्दरसदश दीपिवाा हार उनक दोनों उरोजोक मध्यमं 
% | षष्ट होकर गगनस गिरीहृदं गगाजीके समान शोभा विस्तार करता गिरने छ्गा ॥ ३३ ॥ उत्पातकी वायुके चरनेसे शिरसमूह कंपित होनेक कारण 
@ | विविध ॒विहंगयुक्त वृक्ष मानो जानकीजीसे ““कुछभय नहीं हैः यह कहने रगे ॥ ३४ ॥ 


.रा.भा. | 
॥<८ २॥ 
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कमठ्दलोके विध्वंस हो जानेते ओर मत्स्य इत्यादिकं जठ्चरोकै व्याकुलहो जाने चा सव सरोवर सखीके समान उत्साह रहित जानकीजीके शोके विह होरहै 
थे ॥३५॥ सिंहं व्याघ्र, फृग ओर पक्षिसमूह करोधम भर कर सीताजीकी प्रछाईके प्कडनेके छ्यि चारो ओरसे आकर उनके पीठे २ दोढने ठगे ॥ ३६ ॥ 
जानकीके हर जानेसे समस्त पवेत शंगरूपबाहूपरम्परा उकर ज्ञरनेरूप अश्रुधारा कुवदनपे मानो रुदनही करने ठगे ॥३७॥ श्रीमान सयनारायणभी उस अवस्थामे 


|| जानकीजीको देखकर दीन ओर तेजहीन होगये ओरउनका मण्डल प्रदेश धंधलाहोगया ॥३८॥ जब कि, रावण रामभाया सीताजीको हरण करकं लिये जाताहै, 


तब फिर स॒त्य, दया, धमे, सरकता ओर सुशीता सबही संसारसे छोप हो गदं यदि रेरा न होता तो रावण कैसे जानकीजीको हरता ! ॥३९॥ सबही प्राणी 
नछिन्योध्वस्तकमलाच्चस्तमीनजरेचराः ॥ सखीमिवगतोत्साहांशोचतीवस्ममेथिीम्‌॥२५॥ समंतादभिसंपत्यर्िहव्या्रृगद्विजाः॥अन्व 
धवेस्तदारोषात्सीतांछायानुगामिनः॥ ३६ ॥ जलप्रपातासमुखाःशृगेरूच्च्तिबाहुमिः॥ सीतायांदवियमाणायां विक्रोशंतीवपवंताः ॥ ३७ ॥ 
ह्वियमाणांतकेदेदींदष्टादीनोदिवाकरः ॥ प्रविध्वस्तप्रभःश्रीमानासीत्पांडरमंउलः॥३८॥ नास्तिधर्मःक्रुतःसत्यनाजंवंनातृशंसता ॥ यञररामस्य 
वदेहीसीतांहरतिरावणः ॥ ३९॥ इतिभूतानिस्बाणिगणशःपरयदेवयन्‌ ॥ वितरस्तकादीनमुखारशदुमगपोतकाः ॥४०॥ इद्वकषयद्रीष्यनयने 

 भयादिवविलक्षणेः॥सुप्रवेपितगााश्चबभूुवनदेवताः॥४१॥ विक्रोशंती्टंसीतांदष्रादुःखंतथागताम्‌॥ तांतुरुक्ष्मणरामेतिकोशंतींमधुरस्वराम्‌ 
॥ ४२ ॥ अक्षमार्णाब्हुशोवदेहीषरणीतलम्‌ ॥ सतामाढुरकेशांतांविप्रमृष्टविशेषकाम्‌॥ जदारात्मविनाशायदशग्रीवोमनस्विनीम्‌ ॥ ४२ ॥ 
ततस्तुसाचार्दतीश्चुचिस्मिताविनाकृताबधुजनेनमधिली ॥ अपश्यतीराघवलक्ष्मणाुभोषिवर्णवक्राभयभारषीडिता ॥ ७७ ॥ इत्य 
श्रीमद्रा वाल्मी° आदिकाग्ये च सा० अरण्यकांड द्विपचाशः सर्गः ॥ ५२ ॥ 

ण्डके रण्ड मकर यह विाप करने रगे, ृगछोनागण त्रात होकर वारंवार शोभारहित नेते दीनस हो रोने रुगे ॥४०॥ नेन सो २ बार २ यह देखवन 

देवताओंका शरीर मारे भयके थराथरा कंपने गा ॥ ४१ ॥ ` राम रामः? ठक्ष्मणके कह २ कर जोरसे रोती व दुःखत एकारती जानकीजीको मधुर स्वरे 

बोठती हृदं देखकर बनदेवतोने वडा दुःख माना ॥४२॥ ओर बार २उनको पृथ्वीपर निहारती हदं किं, कदाचित्‌ रामचन्द्र आजा, तिरुकाविसन हभ व्याकु चित्त 

बुद्धिमती जानकीजीको अपना सवनाश करानेके निमित्ती रावण हरकर छेगया ॥४३॥ अनन्तर षनोहर दन्तवाा 


व ी मन्द्‌ २ हास्य युक्त; आनकीजी राम ओर लक्ष्मण 
दोनोंको नहींदेखने पर बन्धुजनोके विरहे मरीनखलीओर भयसेवहुतही पीडित हृदं ॥४४॥ इत्या शरीरा ° बा° आ० अरण्य ° भाषायां द्विपंचाशः सर्गः ॥*५२॥ 
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वा.रा.भा. रावणको आकाशं उडता हुभा देखकर जनक कुमारी सुकुमारी सीताजी महाभीत हौकृर घबडाईं ओर बहृतही दुःखित हदं ॥१॥ क्रोध कनेकैकारण मौर रोते 


२ उनके दोनों ने छार हो आये, बह आत॑स्वरसे रोकर उस काठ मर्यकर नेतर कियेहृए राक्षसपतिसे कहने ख्गीं ॥२॥ रे राकषप्ाधम्‌ रावण | हमको अकेटी 
पाकर चोरीकरे तू खमि भागा जाता है अरे कया इस नीच कर्मे तङञे ठाज नही आती ! ॥ ३॥ है दुरात्मन्‌! १ जान गई कि तू दरक त्वागवाठा ह इी 
कारणसे हमारे हरण करनेका अभिलाष कर मायामय मृगरूप बना हमारे स्वामी रामचन््रजीको छपे दूरे गया ॥४॥ ओर दस समय हमारी रक्षा १1 
( जो तेयार हए थे उन हमारे श्वशुरके सखा गृधराज जटायुजीको भी तने मार डाला ॥ ५॥ हे राक्षसाधम! इसेही जानागया कि, तञ्मे कुढ वीरता नहीं ह; तून 
केवर हमको अपना नामही सुना करहरण किया, कुछ तञ्च करके हम जीती नहीं गदं । हो,राम लक्ष्मणे युद्ध कर हमं जीतता तो एक बातथी ॥६॥ रे तीच, 
खयुत्पतंततंदष्ामेथिलीजनकात्मजा॥ दुःखितापरमोद्विश्राभयेमहतिवतिनी॥१॥ रोषरोदनताप्राक्षीभीमाक्षराक्षसाधिषम्‌ ॥ रूदतीकरणसीता 
£ हियमाणातमव्रवीत्‌ ॥ २॥ नग्यपत्रपसेनीचकर्मणानेनरावण ॥ ज्ञात्वाविरदितांयोमांचोरयि त्वापलायसे ॥३॥ त्वयेवनूनंदुष्टात्मन्भीरशूणाह 
| तेमिच्छता॥ ममापवादितोभर्तामृगहूपेणमायखा ॥ ४॥ योहिमाखयतन्चातंसोप्ययविनिपातितः ॥ एृभराजःपुराणोऽसौश्वशुरस्यसखामम 
॥९॥ परमंखलतेवीरयदश्यतेराक्षसाधम॥विश्राव्यनासपेयंदिषुदधनास्मिजितात्वया ॥६॥ ईदरशंगहितकर्मकथकृत्वानलनसे॥्ियाश्वाहरणंनी 
चरहितेचपरस्यच ॥७॥ कथयिष्यतिलोकेषुपुरूषाःकर्मकुत्सितम्‌॥ सनृशंसमधमिषठतवशौ दीर्यमानिनः॥ ८॥ पिक्तेशौयचसत्तवंचयत्वयाकंथित 
तदा ॥ कुलाकोशकरंलोकेधिक्तेवारितरिमीदशम्‌ ॥९॥ किंशक्येकतमेवहियनवेनैवधावसि ॥ बुदूत॑मपितिष्ठत्वंनजीवन्प्रतियास्यसि ॥ १०॥ 
नदिचक्षुःपथप्राप्यतयोःपाथवपु्रयोः ॥ ससेन्योपिसमर्थस्त्वुहूतंमपिजीषितुम्‌॥ ११ ॥ 
शन्यमे पराई श्वीके हरण करने का यह नीच निन्दनीय कायं करके तू ठजित नहीं होता ॥ ७ ॥ रे अपने को शूर माननेवाठे ! तूने जो यह अति निज 
ओर निन्दनीय कायं किया है सो इसकी सव परुष चरचा कर २कै तञ्च बुरा कहेंगे ॥ ८ ॥ तूने जो अपनी शूरताहै की ओर शारीरिक बलकी वाता 
कही सो तेरी इस श्रताको धिद्ठार है ! तेरे इस बठको भी धिकार है ! तेरे कटक कठंक जनकं रसे चरित्र पर भी धिक्कार है ॥९॥ तु इस प्रकारमे ॥& 
हरण करके शीघ्रताके साथ दौडा जाता है फिर भला हम कया कर सके ! हां । यदि एक मुहूतं भी तू खडा रहे, तो प्राण ठेकर नहीं लौटने परादेगा ॥ १० ॥ |‰ 
<| राजकुमार रामचन्द्र ओर लक्ष्मणजी की दृष्टिके आगे आते ही तू सेना सहित एक मूहूतं भर भी भ्राण धारण नहीं कर सकेगा ॥ ३१॥ € 
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पक्षी जिस प्रकार 
वनम लगी द 
इसकारण हेराण! भली भारि हद दावानठको नहीं सकता, वैसे 
क 1 भपना हिताहित व 4 राजकुमारोकि बाणोंका स्पशं सहनकरने की किंीभां | 
बह तेरा आशय सिदध न छोडदेगा तो तेरा विनाश करने हते हमको छोड दे,नहींतो हमार सवामी कितीभाति तहं सामथ्यं नही ह 
होंगी, हमको 1 4 हम उन देव समान अपने द करगे, तु जिस आशयसे 4 नते सहित हमारे ह पकडे जानेपर ~ क ॥ 
क देखने ण करके लिये क्राषत्‌ 
नत्वेतयो ;श्रस्प्‌ ^ पसो तू पना कल्याणं ओर नही 4 न देखने प्र ॥ १५॥ शत्रकं ~ जति है ॥ ११४॥ सो ह 
सकदोभाजासदपि्म॥१ ३॥ षार धे 1 ति व कि भाण धारण क 
चभविष्यतिनिरथं यतिविनाशायत्वंमःयदिनदच गमः ॥ १२ बुद्धि विपरीत हो जाती ६ 
( कुः ॥ नदयहतमपश्यती शायत्वंमांयदिनः ॥ साधुकृतात्मनःपथ्यसाधुमाः जाती है अथवा भरनेके 
समवेक्षसे ॥ १६ ॥ शयतीमतारिहषोपमम्‌॥ पि पथ्यसाधुमांशुचरावण 
= [ ॥ मत्प्रघषे 
यथाचांस्मिन्भयस्थानेन मृत्युकालेयथाम््योविपरीतानिसेवते॥ उत्सरेशडवशगाप्राणान्धारयितुचिरम्‌ ॥१९॥ म्यवसायस्तुतेनी 
नीम्‌ ॥ १९ विभेषिनि ुमूपूणांतुसवेषांयत्पथ्यंतन्नरो ९ ॥ सायस्तुतेनी 
॥ सङ्पत्रवनेचेवभीमं शाचर ॥ ९८ ॥ व्यक्तदिर त्पथ्यंतत्नरोचते। ननूनचात्मनःश्रेयःपृथ्य 
कैथिताम्‌ । वनचेवभीमंपरश्य ३८ ॥ व्य्तंदिरण्मयांस्तवेदिसंप । १७ ॥ पश्यामीहदिकंरेत्वाका 'पथ्यवा 
= मू ॥ नहित्वमीदशंकृत्वातस्याली सिरावण ॥ तपतकाचनुष्पाचैदरयवर त्वदिसंपश्यसिमदीर्दान्‌ ॥ ेत्वांकालपाशावषा 
कोरी ष ह पथ्य रचिकृर नहीं होता ॥ ५ ॥ २१॥ च्छदाम्‌ ॥ २० ॥ नी 
बेधगयाहै ॥ 3 ७ ॥ हे राक्षस ! त्‌ इस समय ३ -यसेशाद्मरीती ८९ 
उनक वृक्ष सुवण के + ध समञ्च पठता है कि, न न समय के कायम भी भय नहीं ह्मामायसमकट 
दूयं मणिमय पततेकग ए ताय 44 भयंकर वैतरनी नदी ॥ ध १ सवगृकषतञे 1 श हम देखती है कि तेरा गला 
महात्मा रामचन्द्रजीका एेमा अग्रिय र के नही जी . कण ओर भी महत्‌ ५ ध र र्का वन ५ न ध 
सकोगे ॥ २१ ॥ एुतीक्ष्ण शाल्मरी शोप देसेगा ओर उत 
क्ष यह सब बहुत शी 
भ तुञ्चफो दिखाई ¢ 
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सव प वातीति स्ट र फ़सीमे वधा है ॥२२॥ हमार 
[\ | प्रकार विषका पीनेवाटा बहत देर तकं नही राण रख सकता, रे निधण रावण ! इन सव बाते स्पष्ट हैकि, तू कृटिन्‌ काठक्‌। स्‌ ¶ 
| महात्मा स्वामी के सन्मुख संग्रामम पराप्त होकर फिरतुम्हारा कहीं निस्तारा नहीं फिर तू कहा जायकर वचेगा उन्होने अकेठे ही बिना अपने ततार सहायत। $ 
& | एक निमेष मात्रम ॥२३॥ चौदह हजार राक्षस मार डठे, वही सव अच्च शसक जाननेवाठे महा ब्वानू वीय सम्पन्न श्रीरामचन्द्रजी ॥२४॥ एुती्ष्ण बण 
| समूह से अपनी भिय भार्या के हरनेवाटेतद्चको अवश्यही मार डटेगेरावणके हाथोके बीच मं दी ेदेहीजी भय ओर शोकयुक्तहोकर इसप्रकार व ओर भी बहूतभां तिप 
& | कठोर वचनके साथ करुणास्वरसे विलाप करने गीं ॥ २५॥ वह महा व्याकुल होकर अपन युडानिकी चेटा करती हुई करुणा सहित विाप करके अनेकं वचन 
धारितंशक्यसिचिरंबिषपीसवेवनिर्धृणम्‌ ॥ वद्वस्त्वंकालपाशेनदुरनिवारेणरावण ॥२२॥ कृगतोसप्स्यसेशर्मममभतभदात्मनः ॥ निमेषातरमा 
रेणविनाभ्रातरमाछवे ॥ २३ ॥ राक्षसानिहतायेनसदस्राणिचतुदंश ॥ कथसराघवोवीरः सर्वाशचकुशटोबली ॥२४॥ नत्वांहन्याच्छरस्तीकणे 
रिष्टमार्यापदारिणम्‌ ॥ एतचान्यचपर्पविदेदीरावणांकगा ॥ भयशोकसमाविष्टाकरणंविटलापट्‌ ॥२५॥ त्‌ दाभृशार्ताबहुचेवभाषिणीविलाप 
पर्वकरणं चभामिनी्‌ ॥ जहारपापस्तशूणींविचेष्टतीगृषात्मजामागतगा वेपथुः ॥२६॥ इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाद्मीकीये आ° च° सा 
अरण्यकृडि िपचाशः सर्गः ॥ ५३ ॥ हियमाणातुवैदेहीकंचिन्नाथमपश्यती ॥ ददशगिरिशंगस्थान्प॑चवानरषगवान्‌ ॥ १ ॥ तेषांमध्येवि 
शालाक्षीकौशेयकनकप्रभम्‌ ॥ उत्तरीयंवरारोहा्चमान्याभरणानिच ॥ २॥ शुमोचयदिरामायशंसेयरितिभामिनी ॥ वञ्चशुत्सृज्यतन्मध्येनि 
क्षिप्तसहभूषणम्‌॥ २॥ संभ्रमाहदशथीवस्तत्क्मचनबुद्धवान्‌ ॥ पिगाक्षास्तांविशालाक्षीनररनिमिषेरिष ॥ ४ ॥ 
कहने ठगी, उस सभय पापाचारी रावण अपने शरीरको कँपाता दुभा उनको हरण करके ठे चा ॥ २६॥ इत्याष श्रीमदरा° वा” आदि ° अरण्यकाड भाषायां 
तरिपचाशः सगः ॥५३॥ जब रावण हरण करके छेचठा तब जानकीजी ओर किंसीको रक्षा करनेवाखा न पाकर चटी जाने ठगीं ओर जाते २उन्होने पवेके श्रगपर 
बैठे हृए प्रधान पाच वैदरोको देखा ॥१॥ तब उन बडे नेत्वाटी जानकौजीने वणं के रंग का अपना एकवश्च इ कुछ गहने उतार उन बन्दरोके बीचमं ॥२॥ 
इस विचारसे शठ दिये किं, ये कदाचित्‌ रामचन्द्रजीसे यह सब वृत्तान्त कह भी सकते है। वह जानकी का छोडा दुआ च्ञ व मूषण वन्दरों के बीचमं गिरा ॥ ३॥ 
जानकी जीके वञ्च ओर भूषण डाठनेका यह क्म घबडाहट के मारे रावण ने नहीं जाना, उस काठमे सीताजी बहुतही रुदन कर रही थीं उनको अनिमेष लोचनसे॥४॥ 


वारान. 
॥८ ४1) 









अर ०्कां° 
स ° ४ 


=-= 2.2¬> 
==> €~ €~ 24924 = 


>€ 22 





---ब- -~------------. 


०7662662 €~ 


पीटी आखोवाठे वानरशर्टो ने सीताजीको अपने नेत्रम वारंवार देख टिया व रावण पम्पाएरीको नाष टंकाएरीकी ओर ॥५॥ रोती हृदं सीताजीको ठेकर 
चला गया, अपनी मूतिमान्‌ मृल्युस्वप सीताजीको हरणकरके रावणके हषंकी सीमा न रही ॥६॥ वह तेज डढवाटी ओर तेज विषवाटी सर्पिणीकी समान 
सीताजीको अगंमं भरकर आकाश मागम होकर बहृतसे पर्वत वन नदियां व तडागादि देखता हआ ॥७॥ बडी शीघ्रताके साथ रावण मत्स्य, कच्छप्‌, मगर 
नाके इत्यादिको क स्थान ससुद्रको उतर गया, जिस प्रकार किं कमानसे छटा हुआ बाण अति शीघ्रता सीधा चरता है ॥८॥ जब रावणने जानकीजीको हरण किया, 
तब॒जगन्माताका हरण होनेके कारणं क्षुभित होकर वरुणाख्य समुद्र तरंगविहीन होगया, ओर उस्षके मीन ओर बंडे२ सब सर्पं प्याकुठ हो गये ॥९॥ इस 
विक्रोशंतीतदासीतांददशुवानरोत्तमाः ॥ सचपंपामतिक्रम्यलंकामभिशुखःपुरीम्‌ ॥५॥ जगाममेथिलींगद्यरूदतींरक्षसेश्वरः॥ तांजदारसुसं 
्ोरावणोमृत्युमात्मनः ॥ & ॥ उत्तगेनेवधुजगीतीकष्णदेषटं महाविषाम्‌ ॥ वनानिसरितः शलान्सरसिचविहायसा ॥ ७ ॥ सक्िप्र॑समतीयायश 
रश्चापादिवच्युतः॥ तिमिनक्रनिकेतेतुवरूणाटयमक्षमम्‌ ॥ ८ ॥ सरितांशरणंगत्वासमती यायसागरम्‌ ॥ संभरमात्परिषृत्तोरमीश्दमीनमहोरः 
॥ ९॥ वेदेदयादियमाणायांबभूववरूणालयः। अंतारिक्षागतावाचःससजशवारणास्तथा ॥ १०॥ एतदंतोदशीवइतिसिद्धास्तदाऽबवस्‌ ॥ सत्‌ 
सीतांविचेष्टतीमंकेनादायरावणः ॥ ११॥ प्रविवेशपुरीरंकांरूपिणीमृल्युमात्मन । सोऽभिगम्यपुरींटकासुविभक्तमहापथाम्‌ ॥ १२ ॥ सुः 
ठटकक््याबहुलस्व॒मतःपुरमाविशत्‌ ॥ ततामसितापांगींशोकमोदहसमन्विताम्‌ ॥१३॥ निदधेरावणःसीतांमयोमायाभिवासुरीष्‌ ॥ अब्रवीच 
दशग्रीवःपिशाचीर्घोरदशंनाः ॥ १४॥ 
प्रकार जानकीजीके हरण करनेकें समय यह दशा तो नदीनाथ की हृदं ओर अन्तरिक्षम विचरण करनेवाछे चारणगण कहने कगे ॥ १० ॥ कि अब रावण 
किसी प्रकार नहीं बच सकता,यहींतक इपके जीवनका शेष होगया। िद्धगण भी देसाही कहने रुगे इस ओररावण चेशरहित मूर्छित सीताजीको गोदीमे खमि | 
॥११॥ अपनी टंकाएरीमे ठे आया, वह सीताजीको नहीं छाया बरनू कहे अपनी मृत्यो मोठ ठे आया। उत्त समय ठंकानगरीमे बडे २ चौराहे ओर मा (३ 
शोभित हो रहे थे ॥१२॥ वहां पटरुचकर अपने प्रम सुन्दर रनवा्षमं रावणने शोक मोहसे युक्तं तिन परमघुन्दरीको जाकर बेग दिया ॥१३॥ उस्र समय 
देता बोध हुभआमानो मयदानव अपने परमं आछुर माया ठे आया है. दशानन सीताजीको अपने रना स्थापन करके धोरदर्शन पिशाचिनियोको आज्ञा § 
# 7५ 
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वा.रा.भा. | भा ॥१४॥ कि, तुम भटी भांति इनकी रशा करो । कोली  परुपहमारी बिनाआज्ञा इन सीताको नही देलने पावे क्त, मणि हुवणः वङ्ग भूषण ॥ ५ ५ 4 
॥८५॥ इत्यादि जिस रवस्मुकी यह इच्छा करे वह समस्तही इनको दी जाय यह मेरी आज्ञा है व जो कोर बी तुममेसे इन जानकौफो अभिय वचन ॥ १६ ॥ ज्ञान ¢ 


€| व अज्ञाने कदेगी बह निज शरीरम अपने पराणोको न समदञे इस तरह सब रक्षा करनेवाछियोे कह महामतापवान्‌ रावण ॥ १७ ॥ रनवे बाह आ £ 

र विचार करने रगा कि, इसत समय हमको कया करना उचित है यह सोच उसने इधर उधर देखा तो आगेही परँरके खानेवाठे आढ राक्ष क य ॥१८ ॥ { 

| उन राक्षसको देकर ब्रहाजीके वरदाने मोहित हभ रावण उन राक्षसरोकि बर वीयकी परसा करने ठ्गा ॥१९॥ तुम ठोग अनेक तिके अन्न शन्न |[ 

&| यथानैनांएमान्घ्लीवासीतांपश्यत्यसंमतः ॥ शुकामणिसुवर्णानिवञ्चाण्याभरणानिच ॥ १९॥ यद्यदिच्छेततदेवास्यदेयमच्छंदतोयथा॥ याचव |( 

र| क््यतिवदेहींवचनंकिंचिदप्रियम्‌ ॥ १६ ॥ अज्ञानादयदिवाज्ञानात्नतस्याजी वितंप्रियम्‌ ॥ तथोक्त्वाराक्षषीस्तास्तुराक्षसदर रतपवान्‌ ॥ १७॥ |( 

&| निष्कम्यांतःपुरात्तस्मातककृत्यमितिचितयन्‌ ॥ ददशौष्टौमदहावीरयात्राक्षसान्पिशिताशनान्‌ ॥१ ८॥ सतान्दृष्टामहावीर्योवरदानेनमोहितः ॥ (६ 

| उवाचतानिदवाकंयंशस्यवल्वीरयतः ॥ १९॥ नानाप्रहरणाःकषिपभितोगच्छतसत्वराः ॥ जनस्थानंहतस्थानेभूतपूैरारयम्‌ ॥ २०॥ ता ¢ 

&| स्यतांजनस्थानेशुन्येनिहतराक्षसे ॥ पौरुषवलमाश्रित्यनासमुत्सज्जदूरतः ॥ २१ ॥ बहुसन्यंमहावीरयजनस्थानेनिवेशितम्‌ ॥ सदृषणलरुदधे (5 

8| निहतंरामसायकैः ॥२२॥ ततःक्रोधोममाप्रवोधिर्यस्योपारिवते ॥ वेरंचसुमहलातंरामंपतिसुदाक्णम्‌ ॥२३॥ नि्यातयितुभिच्छामितचवेर £ 

श महारिपोः ॥ नदिलप्स्याम्यहंनिद्रामहत्वासंयुगेरिषुम्‌ ॥ २४ ॥ | ए 
“° |(§ | पारण करके शीघ्र इत स्थाने जहार सर रहा कएता था उह जन्य जनस्थानको जाओ ॥ २० ॥ ओर तुम छोग॒वहा बढ ओर पौरुषका आश्रय ठेक 
१० ^४ (| किन्तीकाभी डर न करके जनशून्य जनस्थानमे जाय रिकं रहो ॥२१॥ वहांपर खर ओर दूषणके सहित हयारी जो बहावीयेवान्‌ बहृतसारी सेना रहती थी धि 
& | बह समस्त रामंदके बाणसे खरदृषण सहित यारी गदं ॥ २२ ॥ इतत कारणते हमको वडा कोष हुआ है, ओर इससेही हम बडे वीर्वानूका धीरजमी (4 

>| छोप होगया इस समय रामचन्द्रके भरति हमारा हापैरभाव उपस्थित हुआ है ॥ २३ ॥ सो इस सपय प्रमशधर रामके भ्रति वहे अपना कोष हम प्रगट (¢ 

करना चाहते हँ, जबतक हम युद्ध मेँ उस महाशत्रका वध नहीं करछेते ;तबतक हमको हुखकी नीद न आवेगी ॥ २४ ॥ ` 


(3 | जिस प्रकार निधन एरुष धन प्राप फैरके सुखी होता है, पैसेही खर दूषणकं मारने वाटे रामचन्द्रजीका नाश करके हमभी हुखी होगे ॥ २५ ॥ तुम लोग | 


(€>. >< €.€ €< €< €> 2 >+ 


जनस्थानमे रहकर राम किस समय क्या करते हैसदाही इस विषयकी यथा तथा खोज समर ठेतेरहो ॥२६॥तुम लोग बडी सावधानी वहां पर चे जाओ, 
ओर सदा उस रामचन्द्रको मार ाठनेके टये यतन करतेरहना॥२७॥ हमने पठे संग्राममे अनेकं वार तम ठोगोके बटको जान छिया है, बस इसी कारणसे 


ओर गुप्भावसे सबके सव चठे ॥ २९ ॥ दस्‌ प्रकारसे रावण श्रीजानकीजीको परम हर्षितचित्तमे ग्रहण करके ओर उनको अपने रनवासमं णिका, रामचन्द्रजी, 
तत्विदानीमरदहत्वाखरदूषणवातिनम्‌ ॥ रामशर्मोपरप्स्यामिधनंरभ्ध्वेवनिधनः ॥ २५ ॥ जनस्थानेवसद्धि्तुभवद्धीराममाश्रिता ॥ परवृत्ति 
रपनेतन्याक्किरोतीतितच्वतः ॥ २६ ॥ अप्रमादा्चगंतव्यंसवैरेपनिशाचरः॥ करतभ्यश्चसदायत्नोराघवस्यवधप्रति ॥२७॥ युष्माकंतुबरंज्ञ 
तेबहुशोरणमूधनि ॥ अतश्वास्मिनस्थानेमयायूयंनिवेशिताः ॥२८॥ ततप्रियंवाक्यघुपेत्यराक्षसामहार्थमष्टावभिवा्यरावणम्‌ ॥ विहायलं 
कसहिता-भ्रतस्थिरेयतोजनस्थानमलक्षयदशेनाः ॥ २९ ॥ ततस्तुसीताणुपकभ्यरावणघुसंपरह्टपरिगृह्यमेथिलीम्‌ ॥ परसज्ज्यरामेणचतैरसत् 
मंबभरवमोहान्सुदितःसरावणः ॥ ३० ॥ इत्या श्रीमद्रामायणे वाटमीकीये आदिकाव्ये च° सा०अर० चतुष्पंचाशः सर्गः ॥ ५४ ॥ संदिश्य 
राक्षसान्ोरानावणोऽष्टौमहावलान्‌ ॥ आत्मानबुद्धिवङकव्यात्कृतकृत्यममन्यत ॥ १ ॥ स्चितयानोविदेदीकामबाणैःभपीडितः ॥ भरषिवेशगर 
रम्यसीताद्रष्टुममित्वरन्‌ ॥ २॥ सप्रविश्यतुतद्वश्मरावणोराक्षसाधिषः॥ अपश्यदराक्षसीमध्येसीतांदुःखपरायणाम्‌ ॥३॥ अशपूण्ुखींदीनां 


शोकभारावपीडिताम्‌ ॥ वायुवेगेरिवाक्रांतांमजनतींनावमर्णवे ॥ ९ ॥ 


से महाशतरुता करके मोहयुक्त हो परमानेदित हुआ ॥ ३० ॥ इत्या श्रीमद्रा° वा० आदि ० अरण्यकडि भाषायां च तुष्पंचाशः सेः ॥ ५४ ॥ रावणकी 


मतिम भ्रम होगया था इसी कारणमे वह घोर महाबलवान्‌ आदराक्षसोको जनस्थानमें भेजकर अपनको छतङतय समज्ञता हुआ किं, अब हमे को्कार्यं करने 


को शेष नहीं रहा ॥ १ ॥ अनन्तर वहं वराभर जानकौजीका स्मरण करते दए कामवाणमे पीडित होकर उन जानकीजीको देसखनेके चयि शीधतासे अपृने 


रमणीय गृहमे प्रवेश करता हज ॥२॥राक्षप्तपति रावणने उस घरमं प्रवेश करके दुःखपरायण सीताजीको राक्षसियोकि बीचमे बैदी हुई देखा ॥३॥ सीताजी शोके 


भारसे महापीडा पाय अतिशय दीनभाक्को भ्राम होनेत्रोपे आंसु बहाती हई बठी थी, उस समय एसा बोध होता था मानो 


नोका वायुके वेगसे कांपकर जल्मे 


| हमने तुम छोगोको जनस्थानमं विया ॥२८॥ वह आढ राक्षस इन अथेयुक्तं मी वचरनोको सुन ओर राव्णको प्रणाम कर ठंका छोड करके जनस्थानकी | 
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वा.रा.भा. (| इबीहदं है ॥४॥ अथवा जसे मृगी प्रथमे िष्डकर कुततो पिरी हो सीताजी शोकके वश पडनेसे विवश आर प्य।कुठ हो शिर धुकपे बढी धीं ॥५ ॥ कषति (} 
॥८६॥ रावणसन्सुख होकर उन शोके दीन हई सीताजीकौ इच्छा न रहनेपरभी बलात्कारेउनको उत ेवगृहसश दिव्यभवनको दिलाने टगा॥६॥ हषर भमका 

के अटाअटारी ओर धवरहरोे परिप है सहसो यां शसम हैषे अनेक प्रकारके पक्षी ओर विषिधर्भोतिके रत्भी दस गृहम ६।७॥ उसकशषव धभ हाथ {1 1 

एुवणे, स्फण्कि, रजत ओर वैद निर्ित परमदित्रित ओर दैसनेमे मनके हरण करनेवारे थे॥८॥ वहार समस्त वंदनवारं तपाये हए सुबणकी बनी हई थी, ओर 

वहापर निरन्तर दिष्य दुन्दुभी आढ पहर बजती रहती थी, रावण सीताजीके सहित इस गृहक सुवणते नी हुई विचित्र सीदिोपर चदा  ॥५॥ ह वर हाथीदात 
मृगयूथपरिभटंमृगीं*वभिरिवावृताम्‌॥ अधोगतखसोसीतांतामभ्येत्यनिशाचरः॥८॥ तांतशोकवेशांदीनामवरशाराक्षसाधिपः॥ सवलादशया 
मासगरहेदेवगृहोपमम्‌ ॥६॥ रम्यप्रासादसंवाधेञ्चीसहस्रनिषेवितम्‌ ॥ नानापकषिगणेएनानारत्नसमन्वितम्‌ ॥७॥ दातकैस्तापनी्ेश्चस्फाटि 
कैराजतेस्तथा॥ वज्रवैदूरयचिविशवस्तंभेर्दष्टिमनौरमेः ॥ ८॥ दिव्यदुंदुभिनिर्घोषितप्तकांचनभूषणम्‌॥ सोपानकांचनचि्रमाङ्गोहतयासह ॥ ९ ॥ 
दोंतकाराजताश्चैवगवाक्षाःप्रियदर्शनाः ॥ हेमजालावृताश्वासस्तत्प्रासादधक्तयः ॥१०॥ सधामणिविचित्राणिभूमिभागानिसर्वशः॥ दशग्रीवः 
स्वभवनेप्राद्शयतमेथिलीम्‌ ॥ ११॥ दी्िकाःपुष्करिण्यश्चनानापुष्पसमादृताः ॥ वणोदशेयामाससीतांशोकपरायणाम्‌ ॥१२॥ दशयि 
त्वातुवेदेरीं्घत्स्नंतद्ववनोत्तमम्‌॥ उवाचवाक्यंपापात्मासीतांलोभितुमिच्छया ॥ १२३॥ दशराक्षसकोटयश्वदरार्विंशतिरथापराः ॥ वजयित्वा 
जनान्वृद्धान्बालांश्वरजनीचराम्‌ ॥ १४ ॥ 

अर ०कां° || ओर चादीनि्मित होनेके कारण अतिभुन्द्र हजारों जादि वहां ठगी हृदं थीं, जिनको देखतेही मन हर जाय ओर मीबहृतसे षर वहां बने थे जिसमे सुवणेकै 
स॒ ५५ | जेगले ठगे थे ॥१०॥ सव भूमि भाग सुधा धवछ्िति ओर मणिभमूहं चित्रित रहनेकं कारण विचित्र शोभा देरहा था, इस प्रकारक! भवन रावणनेसीताजीको 

| | दिखाया ॥ ३१ ॥ उस्‌ मंदिरमं जगह २ वावी ओर छोरी रतयं भी बनी थीं जिनमे अनेक भरकारके पुष्प खिल रहे थे, दशग्रीव रावणने जानकीजीको 


यह सब कुछ दिखाया ॥१२॥ इस भकारसे पापात्मा रावण जानकीजीको इुमानेकी इच्छसे अपना वह समस्त दिव्य गृह दिखटा कर कहने ठगा ॥ १३॥ 
किं,हे जानकी ! यहां बत्तीस करोड राक्षस बालकं ओर बृढोको छोड कर हमारे अधीन र ॥ १४ ॥ 
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उन स्षव भयेकर कर्मं करनेवाठे राक्षसोके हम स्वामी है । ओर हमारे इकटेही एक सहस्र दास ह ॥ १५॥ अब हमारा यह समस्त राज्य तुम्हारेही वशम 
है हे विशालाक्षि ! हमारा जीवनपरयन्त भी तुम्हारे अधीन है, अधिकं क्या कहं तुम हमर प्राणोसेभी प्यारी हो ॥१६॥ हे मेथिी ! हमारे रनवासमे जो सब 
उत्तम शिया है सो तुम हमारी भायी होकर सवके ऊपर पटरानी बनो ॥ १७॥ हे जानकी ! हमने जो कुछ कहा, वह तुम्हारे टियि विशेष हितकारी है, तुम 
इस वातमे राजी होजाओ दृपररी भातिका अभिप्राय करके क्या करोगी, तुम्हारे कारणहम बहूतही संतापित हुए हसो तुम प्रसन्न होकर हमको भजो ॥ १८ ॥ 
चारों ओर सो योजन ससु्रसे धिरी हई शतयोजनके विस्तारवाटी इस ठंकाएरीको इन्द्रके सहित समस्त देव दानवभी किती प्रकारका भय नहीं करा सकं ते 


॥ १९ ॥ क्या देवता, गन्धर्वं, क्या यक्ष, क्या कपि इन टोगोने हम किंसीकोभी एसा नहीं देखते जो वीरतामं हमारी स्मान हो ॥ २० ॥ तो फिर भला 


तषांपरथुरदैसीतिसवेषां भीमकर्मणाम्‌ ॥ सदसमेकमेकस्यममकाययपुरःसरम्‌ ॥१५॥ यदिदृराज्यतत्रमेत्वयिसर्वप्रतिष्ठितम्‌ ॥ जीवितंचविशाला 
कषत्वमप्रणिगरीयसी ॥१६॥ बहूीनाशृत्तमच्लीणांममयोऽसौपारिग्रहः॥ तासांत्वमीश्वरीसीतेममभार्याभवप्रिये ॥१७॥ साधुकितेऽन्यथाुद्धया 
रोचयस्ववचोमम ॥ भजस्वमाभितपस्यप्रसादकर्तमरसि ॥ १८॥ परिकिप्ासमुद्रेणलकेयंशतयोजना ॥ नेयंपर्षयितुंशक्यासेद्रेरपिसुरासुरेः 
॥ १९ ॥ नद्वेषुनयक्षषुनगंधवषुनपिषु ॥ अरदपश्यामिरोकेषुयोमेवीयसमोभवेत्‌ ॥ २०॥ राञ्यभ्रष्टेनदीनेनतापसेनपदातिना ॥ किकरिष्य 
सिरामेणमायुषेणाल्पतेजसा ॥ २१.॥ भजस्वसीतेमामेवभरताहंसदशस्तव ॥ यौवनेत्वधुवेभीर्रमस्वेहमयासः ॥ २२॥ दशनेमाङथाइद्ि 
राघवस्यवरानने॥ कास्यशक्िरिहागंतुमपिसीतेमनोरथेः ॥२३ 1 ॥ दीप्यमानस्यवाप्य्े्रदीतंविमलः 
शिखाः॥२४॥ उयाणामपिरोकानांनतंपश्यामिशोभने ॥ विक्रमेणनयेदयस्त्वांम द्वाहुपरिपाल्िताम्‌ ॥ २५॥ 
दीन, तपस्वी, राज्यक््ट, पादचारी; अल्पप्राण मनुष्य रामको ठेकर तुम क्या करोगी ! ॥ २१ ॥ इस कारणस हे सीते ! हमही तम्हारे योग्य पति है तम्‌ 
हमाराही मजन करो, हे भीर ! यवन सदा नहीं रहता इषे हमारे साथ इ ठंका नगरीमे विहार करो ॥ २२॥ हे वरानने ! अव तुम रामचन्द्रके देखनेकी 
आशा छोढो ! उनमे क्या शक्ति है जो वह मनोरथमे से भी यहां पर आसकै ! ॥ २३॥ जि भकार कोई महा .भयेड प्न आकाश चरते हए बांधा चाह 
परन्तु नहीं बाध सकता, एतेही रामभी यहां नहीं आसकता ॥२४॥ हे शोभने ! समस्त भुवनो हम रसा किंसीको नहीं देखते कि , जो पराक्रमं प्रकाशं दरे 
हमारी भुजाओपि रक्षित तुमको ठे जास्के ॥ २५ ॥ 
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अतएव तुम इस विशा रंक राज्यका पान करो, हमारे समान सब परुष तमहारे आङ्नाकारी दास ही जार्थगे। ओर हमकोभी यदि सेवक त त 
|| करोतो हमभी तुम्हारी आज्ञाके अधीन हो जागे । सव देवतागण बरनूस्थावर जंगमादि समस्त जगत्‌ तुमहाराह दाहो जायगा ॥ २६॥ अब = 1 र 
| पौतदेहा होकर सन्तुष्ट चिते हमको तृ करो, पहे जन्मके तुम्हारे जो कुठ पाप थे बह सव यवास करने क्षयको परा होगे ॥ २७॥ अव कष्‌ ० 
¢ ु अपने प्रे किये हूए पुण्योके फल्को प्राप्त हो । हे मैथिली ! यहांपर जो दिव्य माढाये दिव्य गन्ध ॥ २८ ॥ ओर दिव्य भूषण रक्षं ह म उन 
&| सबको हमारे साथ भोग करो ! हे सुमध्यमे ! भाईं कुबेरका एष्यक नाम ॥ २९ ॥ विमान सुयके समान प्रकाशमान हमारे यहा ह कुवेरके साथ संग्राम 
| करके उसको हम जीत छाये है वह अति दिशाठ रमणीय है उत्का षेग मनके वेगके समान है ॥ ३०॥ सो हे सीते ! उस विमानप्र चकर तुम हमारे 
€| लंकायाःसुमहद्ाज्यमिदैत्वमलपालय।॥ त्वतपरेष्यामद्विाशवदेवाश्वापिचराचरम्‌ ॥२६॥ अभिषेकजलद्धननातु्टाचरमयस्वच॥ दुष्कृ्तयत्पु 
राकृमेवनवासेनतद्रतम्‌॥ २७॥ यज्चतेसुकृतंकमतस्येदफलमाघदि 8 हसरवांणिमाल्यानिदिष्यगंधानिमेथिलि ॥२८॥ भूषणानिचुख्यानिता 
निसेवमयासह ॥ पष्पकंनामसुश्रोणिघरातुर्वैश्रवणस्यमे ॥२९॥ विमारनसु्थसकाशंतरसानिनितेरणे । विशाटरमणीयचतद्विमानंमनोजवम्‌ 
॥ ३० ॥ तत्रसीतेमयासाधविहरस्वयथासुखम्‌॥ वदनंपद्मसंकाशंविम्‌रचार्द्शनम्‌ ॥२१॥ शोकारततुवरारोहेनभ्राजतिवरानने ॥ एवंवदति 
तस्मिन्सावच्लतिनवरांगना ॥ ३२॥ पिधार्येदुनिभसीतामेदमश्रण्यवतयत्‌ ॥ तिपि ॥ ३३॥ उवाचव्‌ 
चनवीरोरावणोरजनीचरः ॥ अलत्रीडनवैदेरिध्मलोपकृतेनते ॥३४॥ आर्पोऽयदेविनिष्पदोयस्त्वामभिभविष्यति ॥ एतौपादौमयास्निग्धो 

| शिरोभिःपरिषीडितौ ॥ ३५ ॥ व 

९ | साथ विहार सुख सहित करो । हे वरानने ! पर्रके समान परम सुन्दर ओर षविम कान्ति सम्पन्न तुम्हारा मुख ॥ ३१ ॥ शोकके मारे मीन होने 
षृ० ५५ | अब शोभित नहीं होतादस कारण तुम शोकं न करो जवं रावणने इस प्रकारसे कहा तब परतिवरता शिरोषणि सीताजी वल्लकी आमे ॥ ३२॥ अपना चन्द्रसमान 
| वदन मंडल इककररोने ठगी; चिन्तासे उनका देह पीला पड गया, वह बहुतही अस्वस्थके समान ध्यानम मग्र हो गदं ॥ ३३॥ इसको देखकर वीयवान्‌ निशाचर 
| रावण उनसे बोला कि, हे वैदेही ! धमं लोप हो जानेकी शकामे ठजित मत होवो ॥३४॥ देखो तुम्हारे भरति हम ऋषि गणोकिही उपदेश किये हूए विधिक्मसे 
& | णय बन्धन बां धनेको तेयार हए है ऋषियोने राक्षस विवाह बलात्कार भ्रहणसे छिखाहै यहलो हम अपने दशो शिरोपि तुम्हारे मनोहर चरणोको दबाति ह ॥ ३५॥ 
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तुम्हा | | 
चरणों 


कोई अश निर 
थक नहीं जाय 
जनकं नंदिनी मेथि ॥ ३६ ॥ रावणने 
छ लौजीपे कमी इस प्रकारसे किसी शके 
सगः ॥ ५५॥ शोके त कहकर मनम समज्ञा १ लीके चरणोम प्रणाम नहीं किया 
दशरथ साक्षात्‌ धमेके पव॑त ल 1 यह वचन सुन स) व हमारी ही हो गई ॥ ३७॥ इत्ये १ न शिर धरा था । दशानन मृत्युं 
हश अभेय सेतु ओर सत्य परतिजञासे सव॑ न करकं मनही मन राणक तृण मद्रा° वा० आदि० अर० भाषायां वरा हाकर 
सवं संसारम विख्यात थे. श्रीरामचन्द्रजी १4 समशचती हुईं उन देती ह (ति पचपंचाशः 
द्रजी उनकेही एत्र है ॥ ॥ १॥ राजा 
२॥ यह भी र्माता | 
त्माके नामस तीनों 


| भुवनोँमे विख्यात है 
) वही दीषबाहू विशाल 
लोचन श्रीरामचन््रजी 
नद्रजी हमारे स्वामी ओर साक्षात्‌ देवता ह ॥ ३ ॥उनके कंपे 
¦ कंधे सिंहके समान है 
, वह महादयुतिमान 


प्रसादंकुर्मेक्िप्र॑व 
श्योदासोऽहमरि 
कादशगरीवोमेथिलीजनका हमस्मिते॥ इमाः 
¢ न्यम्‌ = 
सगः ॥५८५॥ सातथोक्ताहदहीगिम ॥ न त शुष्यमाणेनभाषिताः ॥ ३६ पि 
4 ;स॒राघव्‌ 101 10 ता॥ म ॥ २७ ॥ त 1 :कांचिन्ुध्नाश्चीप्रणमेत 
इस्कंधोमदाहयतिः ॥ लक रामोनामरधर्मात्मातरिषुलो कृत्वारावणेप्रत्य म° वा° आ° ह ॥ एवसु 
नेयथाखरः ॥ ५ ॥ नल 4 ध 1 
: ॥ ५॥ यएतेरा षुविश्चतः ॥ दीर्बाहृविं दशरथोनामधम॑सेतारि पचपचाशः 
पणाः ॥ शरीरं अ ्षसाःपरोक्ताधोर ति॥४॥ गरतयक्षयदहं शालक्षोदैवतंसपतिषै तुरिवाचरः॥ सत्यसंधः 
तान षितः ॥ ५॥ 1. वागा इना 
ध धाता रक्ष्मणके त्व यथा ॥8॥ त्वत्‌ संस्येजन 
बृ तो युद्धम = सहित हो अवृश्यही प्रका योसिरावण उह तस्यज्याविप्सुक्तास ‡ स्था 
वात्ता कही सो गरुडके निकर युद्धमं खरकफे समान निहत होकर ही तेरे प्रा वधं करने यहा [॥ उ त्पाद्यञ्चमहृदधर , जीर॑स्तस्यनमो तेशराः कचनं 
समह केर तुमको भीरण वध करने यहां आवे रंजीरव॑स्तस्यनमोक् च 
नारिकोतोडती है वेषे कट सुप समूहं समान रामचन्द्रजीके तमको भीरण भूमिमे वेगे ॥ ४ । यसे ॥ 
चन्द्र ४ ठ निकट शयन्‌ करना पडता । यदि हम उनके ८ ॥ 
देव दानवे अव ह| श्रीरामचनद्रजी अपने नृपते द कट यह सब राक्षस ता ॥ ॥*\॥ तुमनेजिन कं सन्युख बर पुवंक 
कं 
1, ध 1१ 01 
यह बडा भारी वैर करके किम्री व शरीरका स जिस भकार गंग नी कि 
॥ € ॥ हे यवण | युंयपि 
पु 
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ल्म ठेका नगरी निश्वयही विधवा ह्यो जायगी ॥ १२ ॥ तुमने जो पापकार्यं किया है इसका परिणाम कभी सुखकर नही 





वहं बख्वान्‌ शरीरामचेद्रजीही तुम्हारे वे हए जीवनका समय पुरा कर देणे ॥ इस यजञस्तम्भसे वभे हृए पशुकं समान अव तुम्हारा जीना दुखम्‌ ह ॥ ९॥ 
यदि श्ीरामचन्दजी कोथ भरे नेनोकी इटि एकं बारह ु्चकोदेसे तो हे रक्षस ! तू तस्षणही भस्म हो जायगा जित प्रकार महादवजीकं नि 
भस्म हो गया था॥१०॥ जो चन्द्रमाकोभी आकाशे पृथ्वीपर गिरा सकते या नाश कर सकते है वह सीताको भी अवश्यही यहां आकर इस स्थानस्‌ 
छडावेगे ॥ ११ ॥ तेरी उमर बीतचुकी, श्री जाती रही, वीय समाप्त हो गया, इन्दियां भी अपने २ कार्यस शिथिल हो गई इससे बिदित होता है कि, तुम्हार 
होगा, क्योकि तूने बिना विचारे 
भावके बिना बलात्कार कर पतिकी सेवासे हमको अठ्ग किया है ॥१३॥ हमारे वह गहायुतिमान्‌ स्वामी अपनेष ता रक्ष्मणके सहित केवर अपनं थ 
सतेजीवितोषस्यराघवोतकरोबली॥ पशोुपगतस्येवजीवितेतवदुरभम्‌ ॥९॥ यदिपश्येत्सरामस्त्वांरोपदीपरनचश्चुषा ॥ रशस्त्वमबनिरदग्धौ 
यथारद्रेणमन्मथः ॥१०॥ यशचदरनमसोभूमोपातयेत्नाशयेतवा॥ सागरंशोषयद्रापिससीतां मोचयेदिह ॥११॥ गतासुस्त्वंगतश्रीकोगतसत्तवोग 
तेद्वियः॥ंकाविधग्यसयक्तात्वत्कृतेनभविष्यति॥ १२॥नतेपापमिदंकपसुखोदकैभविष्यति॥ याऽहंनीताविनामावंपतिपा्वां्वयाबलात्‌॥१३॥ 
सदिदेवरसंयक्तोममभतामदादतिः। निर्भयोवीर्यमाश्रित्यश्चन्येवसतिदेडफे ॥३४॥ सतेवीर्थवलदरषषुत्सेकंचयथाविधम्‌ ॥ व्यपृनेष्यतिगातरेभ्य 
शगवषैणसंुगे ॥१५॥ यदाविनाशोभूतानांहश्यतेकालचोदितः ॥ तदाकारयेप्रमादयंतिनराःकालवशंगताः ॥१६॥ मपरपृष्यसतेकालःपराततोऽयं 
राक्षसाधम॥आत्मनोराक्षसानांचवधाययांतःपरस्यच॥ १७नशक्यायज्ञमध्यस्थावेदिषुगभांडपडित॥ द्विजातिमघरसंपूताचंडालेनावमदि तुम्‌ १८॥ 
आश्रय ठेकंर निडर हो निर्जन वनम वास करते हँ ॥१४॥ वह संग्रामस्थलमे बाणोंकी वषा करकेतेरी देहस बल, वी, घमंड व सव अहंकार अलग कर देग 
॥ १५॥ काठके वश होकर जब कि प्राणियोका नाश निकट आ जाता है, तब वह काठके वश होकर कायं अकायंका विचार करने ज्ञान रहित 


हो जाते है ॥ १६॥ रे राक्षसाधम ! जव कि, तेने हमारा अपमान किया है, तव स्वयं तेरा, समस्त राक्षसोंका ओर सवं रनवासोके नाश होनेका काठ 


आ प्टुचा है ॥ १७ ॥ जिस प्रकार बाहमणोकरके मेत्रसे पटी हु यज्ञकी साम्रीसे विभूषित यज्ञ वेदी चैडाखकं दूने योग्य नहीं होती वैसाही हम भी 
तेरे सपश करनके योग्य नहींहं ॥ ३८ ॥ 
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रे राक्षसाधम ! रे पापात्मा ! हम नित्य ध्मपरायण श्रीरामचन्द्रजीको धर्मपत्नी है, मन वचन कायस स्वामी हीके प्रति दृढव्रता है, दस कारण हम किती 
करसे भी तेरे दृनेके योग्य नहीं है ॥ १९ ॥ जो हंिनी कमट्एष्पोके मध्यमे राजहंसके साथ नित्य कडा करती है वह किंसि प्रकारे तृणोके 
बीच बे हए मुद्गर ( जलकाकविशेष ) के प्रति दृष्टि ठगी ! ॥ २० ॥ रे राक्ष ! यह देह स्वभाकतेही संजञाहीन है इसको बाध, या इत प्र आघात 
दे जो तेरीशच्छाहो सो कर हम किसी प्रकारसे इसत शरीरकी रक्षा नहीं करेगी हमं प्राणो कुछ प्रयोजन नहीं ह ॥ २१ ॥ अ।र अधिक त्‌ जो हमारे 
शरीरको स्पशं करे तो हम अपने जीतेजी यह कटक पृथ्वीप्र विस्तारनहीं कर सकेगी ! वेदेहीजी इस प्रकारते कठोर वचन कह ॥ २२ ॥ फिर रावणस 
तथाऽदेधमेनित्यस्यधमपत्नीदटत्रता ॥ त्वयास्प्र्ुनशक्याहराक्षसाधमपापिना ॥१९॥ कीडतीराजदेसेनपद्मखंडषुनित्यशः ॥ दीसीसातरणम 


` ध्यस्थकथद्र्षयेतमद्वकम्‌ ॥२०॥ इदंशरीरंनिःसंज्ञेवंधवाघातयक्षवा ॥ नेद॑शरीरंरकष्यमेजीवितेवापिराक्षस ॥ २१॥ नतुशक्यमपकोशंप्रथि 


व्यादातुमात्मनः ॥ एवसुक्तातुवेदेदीकोधात्सुपर्पंवचः ॥ २२ ॥रावणंजानकीत्रपुनरनोवाचर्किचन ॥ सीतायावचनेशचत्वापरूषरोमहर्षणम्‌ 
॥ २३ ॥ प्रतयुवाचतत,सीतां भयसंदशंनवचः ॥ शृणुमेथिलिमद्राक्येमासान्द्रादशभामिनि॥२४॥ काठेनानेननाभ्येषियदिमां चारुहासिनि ॥ 
ततस्त्वांप्रातराशाथसूदाश्छेत्स्यं तिलेशशः॥ २५ ॥ इत्युच्तापरूषवाक्यरावणः शचुरावणः ॥ राक्षसीश्चततः करद्धहदवचनमब्रवीत्‌ ॥ २६ ॥ 
शो्रमेवदिराक्षस्योविहूपाघोरदशनाः ॥ दपमस्यापनेष्यंतुमांसशोणितभोजनाः ॥२७॥ वचनादेवतास्तस्यसुघोराघोरदशनाः ॥ कतप्रांज 
लयोभूत्वामेथिलींपयवारयन्‌ ॥ २८ ॥सताःप्रोवाचराजासौरावणोघोरदशनाः ॥ प्रच्य चरणोत्करपदारयप्निवमे दिनी्‌ ॥२९॥ 
ओर कु न बोटीं. तब रावण सीताजीके कठोर ओर रोमहर्षण वचन सुनकर ॥ २२३ ॥ सीताजीको इरवानेकेटिये कहने ठ्गा किं, हे मेथिलि ! भरे 
श्चन सुनो मे बारह महीनेतक कुछ न कर्हरगा ॥२४॥ हे चारुहापिनि! इस समयके मध्यमे यदि तुम हमको न पराप होगी तो रसोई करनेवारे हमारे भाघ कंलेवेके 
ठिये तुमको इकडे २ कर काट डाठेगे ॥ २५ ॥ शन्रुओंको सुवानेवाखा रावण इस भरकारसे कठोर वचन कहकर फिर क्रोधित हो राक्षप्ियोको आज्ञा देता 
हुआ ॥ २६ ॥ हे विकटहपा, वोरदशेनाः रक्तमासभोजिनी राक्षसीगण ! तुम सव॒ शीघरही जानकीका समस्त गवं तोड़ डालो ॥ २७ ॥ वह घोर दशना 
निशाचरीगण यहं एुन तत्षणही हाय जोड जो आज्ञा कहकर रावणके कहनेके अतुततार सीताजीको षे ठेती हदं ॥ २८ ॥ यह देखकर राण मानो 
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को कंपित ओौर विदीर्ण करता भा कईं एक पग चर कर उन घोर दशनवाठी रकषियोको विशेष हपते पिर आका कए हृभा ॥९९॥ १ 
कीको अशोक वनम ठेकर चटी जाओ ओर सव मिल कर सदा इनको बेर रहकर गूढभावसे इनकी रक्षा को ॥ २० ॥वनकी हधिनीकं जिसप्रकार वशम 
किय। जाता है; तुम सबभी उसी तरहते घोर तजन करके अथवा समज्ञा ु्ाकर इनको हमारे वशमे ठाभौ ॥३१॥ जव राक्षन रावणने दूस भांति आत्ना 
की, तव राक्षिये सीताजीको परकर अशोकवनमे ठे गई ॥३२॥ अनेकं जातिके मनवांछित एष्प फठ सम्पन्न वृक्ष्मूह ओर सब काठ मतवाठे ही विविध 
भातिके विहंगम इस अशोक वनकी शोभाको बढाते थे ॥ ३३ ॥ शोकके वशम पडी हृदं जनकदृछारी मेथिठीजी अशोक वनके मध्य राक्षपियोकि वशम 
अशोकवनिकामध्येमैथिलीनीयतामिति ॥तत्रयेरक्षयतांगूढुष्माभिःपरिवारिता ॥३०॥ तवरनांतजनषेरिःएुनःसांतवश्चमेथिलीम्‌ ॥ आनयध्वं 
वशंसरवावन्यांगजवधूमिव ॥३१॥इतिप्रतिसमादिषटरक्षस्योरावणेनताः ॥ अशोकवनिकजग्धुमेधिर्छीपरिगृदयत्‌ ॥ ३२ ॥ सर्वकामफलं 
्नानापुष्पफरेभरैताम्‌ ॥ सर्वकाटमद््ापिद्विःसथुपसेविताम्‌ ॥ ३३ ॥ सातुशोकपरीतांगीमेथिलीजनकात्मजा ॥ राक्षसीविशमाप्ान्या 
प्रीणांहरिणीयथा ॥ ३४ ॥ शोकेनमहता्स्तामेथिटीजनकात्मजा ॥ नश्लमतेभीक्ःपाशबद्धामृगीयथा ॥ ३५ ॥ नर्विदतेततरतुशमंमेथि 
लीविरूपनेत्राभिरतीवताजेता ॥ परतिस्मरंतीदयितेचदेवरंविचेतनाऽृद्धयशोकषीडिता ॥ ३8 ॥ इत्या श्रीम वा° आ° च सा° 
अरण्यकांड षटपंचाशः सर्गः ॥५६॥ प्रवेशितायांसीतायां कंकांपरतिपितामहः ॥ तदाप्रोवाचदेेदरपरितुष्टशतक्रतुम्‌ ॥१॥ ञलोक्यस्यहिताथं 
यरक्षसामहितायच॥ ` कंकाप्रवेशितासीतारावणेनदुरात्मना ॥२॥ 
पृडकर रहीं, जिस प्रकार व्याघ्रनि्ोम हरिणी रहती है ॥ ३४ ॥ अशोक वनम फ़ंसीमे धी डरपोकं मृगीके समान अतिशय शोकमे सीताजी रहीं, वह वहां 
प्र किसी भांतिका सुख न प्राप्त कर सकी ॥ ३५ ॥ विरूप नेत्रवाटी राक्षसियों करके घुडकी इर पाई व धमकाईं जाकर प्रमभ्रिय स्वामी ओर देवरको 
५ ५ 
के वचन कहे ॥ 9 ॥ तरिरोकीकें हित करनेके निमित्त ओर राक्षसके नाशके निभि दुरात्मा रावण जानकीजीको ५ १ ३॥ ् ॥ 1 १५ 
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वहां महामाग्यवाी पतिव्रतधमेयुक्त जो सदा तुखहीसे इतनी बडी हू है अपने स्वामीको न देखकर ओर राक्षसोको देखकर ॥३॥ राक्षपियोमे धिरी हई पति 
ब्रत धमबालो जानको समुदके बीचमे जो ठंक।एरी है उपमं स्थित है ॥४॥ रामचन्ध्रजी किप प्रकार जनिगे कि वहां निन्दारहित जानकीजी है ? बडे कष्ट 
ओर दुःखे रामचन्द्रजीको स्मरण करती हदं जानकी ॥५॥ भोजनादिके न करनेसे निश्वय प्रा्णोको त्यागन करदगी,सो जानकीजीकी प्राणरक्षा करनेमे हमको बडा 
सन्देह है ॥६॥ सो तुम शीघ्र यहांसे जाकर सुन्दर मुखवाटी जानकीका दशनकर ठका परीमं प्रवेश कर यह हमि ठे जाकर जानकीजीको देदो ॥७॥ जब यह 
वचन बह्माजीने कंहा तव रावणकीर्कापरीमे इनदरनी आये ओर निद्राको अपने साथ ठेते आये ॥८॥ तब इनद्रने निद्रादेवी कहा कि, तु जाकर राक्षसको 
प्रतिव्रतामहाभागानित्यंचेवससेधिता ॥ अपश्यंतीचभताररपश्यंतीराक्षसीजनम्‌ ॥२३॥ राक्षसीभिःपखिताम्तदशनलालसा ॥ निविष्टादिषुरी 
लंकातीरेनदनदीपतेः ॥ ४ ॥ कथज्ञास्यतितांरामस्तघस्थांताममिदिताम्‌॥ द :खसंचितयतीसाबहुशःपरिदुकभा ॥५॥ प्राणया्ामङर्वाणाप्रा 
णस्त्य्यत्यसंशयम्‌ ॥ सभूयःसंशयोजातःसीतायाःप्राणसंक्षये ॥६॥ सत्वशीघ्रमितोगत्वासीतांपश्यङाभाननाम्‌ ॥ प्रविश्यनगरींरुकां प्रय 
च्छहविर्त्तमम्‌ ॥७॥ एवसुक्तोऽथदेवदरःपुरीरावणपालिताम्‌ ॥ (सा यासाद्धभगवान्पाकशासनः ॥ ८ ॥ निद्राचोवाचगच्छत्व॑राक्षसा 
नसंप्रमोदय॥ सातथोक्तामघवतादेवीपरमदपिता ॥९॥ देवकार्यार्थसिद्धवर्थप्रामोदुयतराक्षसान्‌॥ एतस्मप्नरेदेव ःसदसाक्षःशची पतिः ॥१०॥ 
आससाद्वनस्थांतावचनंचेदमतव्रवीत्‌॥ देवराजोऽस्मिभ्रतेइहचास्मिशुचिस्मिते ॥११॥ अहंत्वाकार्थसिद्धयर्थराघवस्यमहात्मनः॥ साहाय्यं 
कल्पयिष्यामिमाञ्चुचोजनकात्मजे ॥ १२॥ मत्प्रसादात्समुदरेसतरिष्यतिबरेःसह ॥ मथेवेहचराक्षस्योमाययामोहिताः शुभे ॥१३॥ तस्माद 
तरमिदंसीतेदविष्यात्नमहस्वयम्‌ ॥ सत्वां संग्रह्यवेदेहिआगतःसहनिद्रया ॥ १४ ॥ 
मोहितकर । निद्रादेवी इनदरके यह वचन सुनकर परम प्रसन्न हृदं ॥९॥ देवताओंकी का्यसिदधिके निमित्राक्षसरको मोहितकरती हदं री अवसरभेइन्द्राणीके 
पतिं इन्द्रजी ॥१०॥ उस्न स्थानमे प्र प्रहो वनमेस्थित हदं जानकीसे बोठे किं, हे भद्रे! मँ देवताओंक। राजा इन्द्र हू. हे सुन्दर हास्ययुक्त जानकी ! ॥११॥ तँ 
तुम्हारे ओर रामचन्द्रे कायं तिद्ध करनेके निमित्त सहाय कनको आय।हू हेजनककुमारी ! तुम शोच पत करो॥ १ २॥ मेरी कपास सेनासहित रामचन्दजी सागर 
तर जा्येगे हे कल्याणी ! भेरीही मायाने इन राक्षसिको मोहित किया है ॥१६॥ इसी कारण हे जानकी ! त यह हवि अन्न तुम्हं देनेको निद्राकेसाथ आया हं 
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सो हे जानकी ! तुम इते रो ॥१४॥ हे जानकी ! मरे हाथते पे हमि मक्षण करने से तुमको क्षपा ओर तृषा दशनाः वषं तक भीन व्यापी ॥ १५॥ जब 
इ््रने एसा कहा तो डरती हू जानकी बोलीं कि, मै यह कैसे जातं कि तुम श्ीके पतिदन्र हो ॥१६॥ जो चह राम ठक्षमणकं माथ नं आपू 


देखेथे यदि तुम देवताओंके राजा इन्द्र हो तो उन चिद्को दिखाओ ॥ १७ ॥ इनद्रजी जानकीजीके क्चन मुन पेरोति पवी नस्पशं करते हए ओर 
नेत्रोंका परक ठ्गना बन्द्‌ हो गया देवताओंकी यही पहचान है किं पैरो पृथ्वी नहीं स्पश करते उनके नेत्रोके पठकनहीं गते ॥ १८ ॥ धि रहित वृह्न 
धारण क्पि हए जो णू मीन न हँ दते एूोकी माटा धारण कथे इन रक्षणो जानकीजी इन््को पहचान परम हरित हूं ॥ १९ ॥ ओर 
एतदत्स्यसिमद्धस्तात्नत्वांबापिष्यतेश्चुमे॥्षुधातृषाचरंभोक्वर्षाणामयुतैरपि ॥१५॥ एवयुक्तातुदेवदथुवाचपरिशंकिता ॥कथंजानामिदेवेतवा 
मिदस्थशचीपतिम्‌।॥ १६॥देवङ्िगानिदृष्टानिरामलक्ष्मणसत्रिधौ।।तानिदशयदेवेदरमदित्वंदेवराटूस्वयम्‌॥ १७॥ सीतायावचनशरत्वातथाचक्रेश 
चीपतिः।॥पथिवीनस्प्शत्पद्यामनिमेषेक्षणानिच।॥ १८॥ अरजोऽम्बरधारीचनम्लानकुसुमस्तथा।तंक्ञात्वालक्षणेःसीतावासवेपरिदपिंता ॥१९॥ 
उवाचवाक्यं्दतीभगवद्राघवप्रति।।सह्रातामहाबाहृदिं्टयामेश्ुतिमागतः॥ २०॥ यथामेवक्चुरोराजयथाचमिथिलाधिषः ॥ तथाल्याभयप 
श्यामिसनाथोमेषतिस्त्वया ॥२१॥ तवाज्ञया चदेवेद्रपयोभूतमिदंदविः॥ अशिष्यामित्वयादर्तरधूणां ङलवधनम्‌॥२२॥दरहस्ताद्गरदीत्वातत्पा 
यससाश्चुचिस्मिता॥न्यवेदयतमत्रेसारक्ष्मणायचमेथिटी ॥२३॥यदिजीवतिमेमर्तासदभ्रा्ामहाबलः ॥ इदमस्तुतयोरमक्त्यातदाश्रात्पायस 
स्वयम्‌ ॥ २४ ॥ इतीवतत्पराश्यहविर्वराननाजरीक्षुषादुःखसञुद्ववचतम्‌ ॥ इदातपरवृत्तियुपलभ्यजानकीकाङकत्स्थयोःप्रीतमनावभूव ॥ २५ ॥ 
फिर रोती हृदं बोली, हे भगवन्‌ ! भाग्ये महाबाहु रामचन्द्रका नाम उनके भाई सहित आज रने सुना ॥ २० ॥ जसे मेरे श्वशुर दशरथजी पिता 
जनकजी ह तसे ही आज मँ तुमह देखती है तुमसे मेरे पति साथ हुए ॥ २१ ॥ हे देवेन्द्र ! तुम्हारी आज्ञासे यह दूध की बनी खीर रधुकुठके 
बढानेहारी तुम्हारे हाथकी दी हुईं म खाऊगी ॥ २२॥ सुहापिनी जानकीजीने वह हवि इनद्रके हाथसे ठेकर रथम अपने स्वामी रामचन्द्र ओर देवर 
सक्ष्मणजी को निवेदित की ॥ २३ ॥ ओर कहा किं, यदि मेरे महावछी भता लक्ष्मण भाई सहित जीवित है तो यह जो भै प्रेमते देती हं वह पायस 
भहण करं ॥ २४ ॥ वह सुखखी इस भकार खीरको निवेदन करपीठे आप भक्षण करती हुईं जिसके खातेही भूख प्यास का दुःख जाता रहा, इन्द्रस 
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यह कथा सुनकर कि. रामचन्दजी शीघ्र आवेगे. रामचन्द्रमे मन ठगाती हदं ॥ २५॥ वह इन्द्र भी उस्न समय रामचन्द्र की कायं शषिद्धिके निमि भरसन्न होकर 
स्वगे को गये, ओर वह 


ह महात्मा चठते समय जानकीजीको समन्ना कर निद्रा सहित स्वगे को पधारे । यह सगं क्षेपक है ॥ २६ ॥ इत्यापे श्रीमदरा ० वा 
आदि० अरण्यकांडे मापायांक्षपकः सगः ॥ उस ओर श्रीर।मचनद्रजी मृगरूपते विचरण करनेवारे कामहूपी निशाचर मारीच को सहार करकं शीप्रही आभ्रमके 
मागको ठोरे ॥ १॥ ओर्‌ श्रीजानकौजो को देखनेके छिपे अति वेगत चे । इसी समय भँ एकं सियार उनकी पीठके पीछे मह कटोरशब्द करने लगा ॥ २ ॥ 
भररामचन्दजी यारे इस रोमचकर्‌ द्रुण बोठ को सुन अति भयभीत हो मनही मनम शंका करने ठे ॥ ३ ॥ जिस प्रकार का शग्द यह्‌ सियार 
कृर रहा है,दसमे तो एसा जान पडता हे कि, कोई अशुभ होगा । इस समय राक्षस्ोने जानकीजीको भक्षण न करछिया हो, ओर सीताजी कुशर्पे हों तभी 
सचापिशक्खिदिवाखयेतदापरीतोययौराघवकार्थसिद्धये॥आमभ्यसीरतांसततोमहात्माजगामनिद्रासदितःस्वमारुयम्‌ ॥२६॥ इत्यापे श्ीमदरा 


मयणे वट्मा° आदिकाव्ये च्‌°सा०अरण्यकांडपक्षितःसरगः। राक्षसंमृगङूपेणचरंतंकामकूपिणम्‌। निहत्यरामोमारीचतूर्णपथिन्यवर्तत्‌॥१॥ 
त्स्यसत्वरमाणस्यद्ष्ुकामस्यमेथिलम्‌॥ कूरस्वनोऽथगोमायुर्विननादास्यपृष्ठतः ॥२॥ सतस्यस्वरमाज्ञायदारूणरोमदषणम्‌ ॥ शकमायास 
गोमायोःस्वरेणपरिशंकिितः ॥३॥ अशुभबतमन्येहंगोमायुरवाशतेयथा ॥ स्वस्तिस्यादप्विदेद्याराक्षसेभंक्षणषिना ॥९॥ मारीचेनतुविज्ञायस्वर 
मालक्ष्यमामकम्‌॥ विकषगरगङ्पणलक्ष्मणःगणयाद्यदि ॥५॥ ससौमिभ्रिःस्वरंशचत्वातांचदित्वाथमेधिलीम्‌ ॥ तयेवषहितःकिपरमत्सकाशमि 
हैष्यति॥8॥ राक्षसःसहितेग्रनंसीतायाईप्सितोवधः ॥ कांचनश्चम्रगोभूत्वाव्यपनीयाश्रमातत 


॑ मृगोभूत पश्रमाटमाम्‌॥७॥ दूरनीत्वाथमारीचोराक्षसोभूच्छराहतः 
॥ हालक्ष्मणहतोस्मातियद्राक्यंव्याजदारह ॥८॥ अपिस्वस्तिभवेदाभ्यारहिताभ्यांमयावने ॥ जनस्थाननिमित्तदिङृतवेरोस्मिराक्षसेः॥ ९ ॥ 
मगल ह ॥ ४ ॥ मृगहपी मागीचने जाननञ्चकर हमारे बोटके समान जो चिह्ाहटकी है, यदि टक््षणने उस बोर्को छुना हो ॥ ५ ॥ वस रक्ष्मणजी उस 


स्वरके सुनतेहौ तुरत सीताजी करकं भेजे जाकर सीताको छोडकर वह शीघ्रही हमारे निकट आवेगे ॥६॥ निश्वयही राक्षसरने मिखकर जानकीके दध करनेकी ्‌ 
अभिलाषा की हे ओर इसी कारणसे राक्षस मारीचने सुवणं मृगरूप धारण करके हमको आशगसे बहूत दूर किया ॥७॥ ओर हमको दूर खाकर फिर हमारे |€ 
वाणमे घायल होकर लक्मणको भी यहां छानेके, ट्य हाय लक्ष्मण ! हम मारे गये यह कहकर उस राक्चप्ने प्राण छोड ॥ ८॥ इस शब्दको सुन लक्ष्मणभी 
तो चटेही आये होँगे' फिर जब वनमे आश्रमपर हमदोनोँ भादं न रहे तो कषे कहं कि, मंग होगा । कारण कि , जनस्थानेका नाश करनेके कारण हमसे | ५६ | 


8 
क ॥ 
® 
८ ¢ 
९ 
& < 
& 
& & 
६ 
८, ॥ 
8 
८ < 
8 
¢ ॥ 
8 


चवा 





गे ०, ^ देते है ब्द प्रक र 8 
वा.गा.भा. | ओर राक्षत भारी कैर है ॥ ९ ॥ ओर उत पर यह हमको घोर दुर्निमित् दिलाई देते है, आत्मवान्‌ भ्रीरामचन््जी श्गाठका शबद न इस 1 
क क क ट्स / 

॥९१॥ || चिन्ता करते २॥ १० ॥ ठोटकर बडी शीघरतासे आश्रमको ओर गमन करनं ठग । मृगूपी म।रीच जो उनको आश्रमे दूर ठे आया था, 8 का 
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रामचन्द्रनो जल्दीसे आश्रमको चरे. ॥ ११॥ ओर शंकिंत चित्त होकर श्रीरामचन्द्रजी आश्रमम पहुचे तव क्षव मृग पक्षीगण ईनकं मनक ५ 


&| देखकर उदास सब इनके निकट आये ॥ १२ ॥ वह सब मृग पक्षीगण उक काठमे रामचन्द्रजीकौ बाई तरफ होकर कठोर व शब्द कएने ठग, 
§ उन महाघोर सव दुनिमिक्तोको देखकर भ्रीरामचन्दरजीने देखा तो ॥ १२ ॥१ माहीन हए रक्षणजी चे है देखते ही देखते रक्मणज। ३ 
९ | रामचन्द्रजीके निकट आ पहुचे ॥ १४ ॥ रामचन््रनीको विषादित व दुःखित देखकर ठक्षमणजीभी विषादित ओर दुःखित हूए । तब श्रीरामचन्द्र || 
| निमित्तानिचघोराणिश्यतेऽयशदूनिच ॥ इत्येवेचितयत्रामः श्रुस्वागोमायुनिःस्वनम्‌ ॥ १०॥ निवतंमानस्त्वरितोजगामाश्रममात्मवान्‌ ॥ | 
£| आत्मनश्चापनयनमृगरूपेणरक्षसा ॥ ११ ॥ आजगामजनस्थानंराघवःपरिशंकितः ॥ तंदीनमानसंदीनमासेदु्गपक्षिणः ॥ १२॥ सव्यक (& 
§| त्वामहातमानेधोरंश्रससजःस्वरान्‌॥ तानिदृष्टानिमित्तानिमहाधोराणिराघवः ॥१३॥ ततोलक्ष्मणमायातंददशंविगतप्रभम्‌ ॥ ततोविदृरेरामे | 
| णसमीयायसलक्ष्मणः ॥ १९ ॥ विषण्णःसन्विषण्णेनदुःखितोदुःखभागिना ॥ सजगरहेऽथतं्रातादृष्ठारक्ष्मणमागतम्‌ ॥ १८९ ॥ विदाय 
| सीतांविजनेवनेराक्षपतेविते॥ गरदीत्वाचकरंसव्यंरक्ष्मणरधनंदनः ॥१६॥ उवाचमधुरोदकं मिदंपह्षमातेवत्‌ ॥ अहोलक्ष्मणगहतेकृतेयत्वं |@ 
&| विदहायताम्‌ ॥ १७ ॥ सीतामिहागतःसौम्यकचित्स्वस्तिभवेदिति ॥ नभेऽस्तिसंशयोवीरस्वेथाजनकात्मजा ॥ १८॥ श 
अपने भ्राता लक्ष्मणजीकी निन्दा करने लगे ॥ १५॥ क्यों कि क्ष्मणजी सीताजीको राक्षस सेषित सूने वनम अकेली छोड कर आये थे || 


लक्ष्मणजीका बया हाथ प्कडकर श्रीरामचन्द्रजी ॥ १६ ॥ आर्तंके समान श्रवण कठोर परिणाममधुर वचन कहने लगे कि, हे रक्षण ! तुभ || 
ीताजीको त्यागकर जो यहां च्छे आये हो, यह तुमने अतीव निन्दाका कायं किया है ॥ १७ ॥ हे शुभदशंन ! तुमने जो कटी || 


छोडा इस्ते क्या सीताका मला होगा १ कभी नहीं । हे वीर ! जनककुमारी अव आश्रमम नहीं है इस बातमे हमको अब कुठ संशय | 
नहीं होता ॥ १८ ॥ ्‌ 


@४&६&~ 
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पगपगपर जिस प्रकारके अशकुन हो रहे है इसमे यह ज्ञात होता है कि,या तो ्ीताको कोई वनचारी राक्षस चुराकर ठे गया या 
मारकर खागया होगा ॥ १९ ॥ हे लक्ष्मण ! जनककुमारीजी सब प्रकारसे कुशल ह क्था हम रेता देख पादगे ? हे एरुषिंह ! क्या जानकी सबप्रकार 


१] है१॥२०॥ हे महाबठवान्‌ ! यह मृगगण , सियार ओर पक्षीगण सूर्यकी ओरको मख करके महाभयंकर शब्द 
देखते है मानो 


कर दशो दिशाओंको 


इनम आग ठगी है । एते अशकुन देखकर कित प्रकार कह द कि, राजपुत्री सीताजी कुशठसे ह ! ॥ २१ ॥ यह मृगरूपी रक्षप्मभी 


हमको ठटचाकर दूर ठे आया, जिसको किर हमने बहृतही परिभम करके किसी माति मार डाटा, मरनेके समय उसने निज राक्ष मति धारण की 
विनष्टाभक्षितावापिराक्षसेरवनचारिभिः ॥ अशुमान्यवभूयिषठयथाप्रादुभेवंतिमे ॥ १९॥ अपिलक्षमणसीतायाःसामग्रयप्ाप्तयाे ॥ जीवं 
त्या परुपन्वाभसुतयाजनकस्यवे ॥२०॥ यथावेमृगसंवाश्वगोमायुश्चवभेरवम्‌ ॥ वाशंतेशङनाशरापिपरदीप्ताममितोदिशम्‌ ॥ अपिस्वस्तिम 
सतर्याराजपन्यामहावल ॥ २१॥ इदंहिरक्षोमृगसंनिकाशंपरलोभ्यमांदूरमनुप्रयातम्‌ ॥ इतंकथंचिन्महताश्रमेणसराक्षसोऽभृन्ध्रियमाणएव 
॥ २२ ॥ मन-अमेदीनमिहाप्रहचकषुश्रसव्यंुरुतेविकारम्‌ ॥ असंशय॑लक्ष्मणनास्तिसीताडताभृतावापथिवत॑तेवा ॥ २३॥ इत्यापि श्रीमद्रा 


मायणे वाटमीकीये आदिकाव्ये च° सा 


स्यदंडकान्परिधावतः ॥ कसादुःखसहायामेवेदेदीतव॒मध्यमा ॥ ३॥ 
॥ २२ ॥ हमारा मनभी बहुतही दीन ओर धव्रडाया हा है, ओर वांईं आंखभी फडकं रही 
उनको कोड हरण करक ठे गया; या मार्गम मरी पडी होंगी ॥ २३ ॥ इत्या 
छक्ष्मणजी महादीन ओर उदासमन हो रहे धे । उनको सीताके बिना आता हआ देखकर धर्मात्मा श्रीरामच 
वनको आये ओर उ स्मय जो हमारे थही वनको आई थीं, ओर तुम जिनको छोढकर यहां आये हो ; वह॒ सीता कहां 
राज्यसे शष्ट होकर दीन भावे दंडकरण्यको आये ओए उत समय जो हमारे दुःखम सहाय हद, वह तनुमध्यमा जानकीजी 





यण्‌ वे 7 अरण्यकांडे सप्तपंचाशः सगः ॥ ५७ ॥ सदष्ठारक्ष्मणंदीनंशुन्यं दशरथात्मजः ॥ पर्यपृच्छतध 
मत्मावेदेहीमागतंविना ॥ १॥ प्रर्थितंदंडकारण्यंयामामनुजगामह ॥ कसालक्ष्मणवेदेरीयांहित्वात्वमिहागतः ॥ २ ॥ 


राज्यभरष्ठस्यदीन 


हे । हे लक्ष्मण ! निःसन्देहं सीता आश्रमम नहीं या तो 
षे शरीमद्रा° वाल्मी ° आदि° अरण्यकाडि भाषायां सप्तपंचाशः सः ॥ ५७ ॥ 
न्रजी पूछने लगे ॥ १ ॥ हे रक्ष्मण ! जब हम 


हं१॥२॥ जब हम 
कहां है ?॥ ३ ॥ 
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व्‌।.रा.भा. 
॥९ २॥ 


अरण्कं 
त° ५८ 






£ ० §ि ९ कुन ७ - जान रज कहां है; ॥ ५ ते ट हर्ष 
| जिसे शना हम एक खूं भर भी भाण धरण कएनेको उतताही नही, वह देव कन्यके समान प्राणाय जानकाजी कहा ६ ; ५ ४ । 6 क नह 
| उन तपाये हूए सुणेके समान्‌ प्रभावटी जनकात्मजाक विना देवताओंकी प्रभुताई अथवा पृथ्वीक रजाद्‌ टन॑क] भा अभिलाषा नहा + ॥ ' 
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वीर ¦ हमारी भराणोसेभी प्यारी जानकी कया अभीतकं जीती है क्या हमने जो चौदह वतक वनमं रहनेकौ प्रतिज्ञा कौ ५ यह मि श्रा त होजायग। { 
॥ & ॥ हे टक्ष्षण ! सीताकै स्यि प्राण त्यागने प्र ओर तुम्हारे अयोध्यामे लौटजानेप्र कैकेयी क्या सफठ मनोरथ ओर सुखी हग | ॥ ७ ॥ कैकयी 
इस प्रकार अपन पुत्रको राज्यभािसे जब सिद्धकाम होगी, तब क्या मृतएत्रा, दीना, तपस्विनी हमारी म ॥ के सल्य। जीकं श्मिप्रठं साथ उनक 
याषिनानोत्सदेवीरषुहूतंमपिजीषितम्‌ ॥ कपाप्राणसहायमिसीतासुरसुतोपमा ॥ 9 ॥ पतित्वममराणादिप्रथिन्याापि पण ॥ विनारतात 
पनीयाभनिच्छेयजनकात्मजाम्‌॥५॥ कचिनीवतिवेदेदीप्राणिः परियतरामम ॥ कचित्पर्राजनवीरनमेमिथ्याभविष्यति ॥६\सीतानिमित्तसं। 
मितरमृतेमयिगतेत्वयि ॥ कचित्सकामाकैकेयीसुखितासामविष्यति ॥७॥ सपएत्राज्यासिद्धाथाभृतपुतरातपस्विनी ॥रपम्थास्यतिकौसस्याकं 
चिःसौम्यनकेकयीम्‌ ॥८॥ यदिजीवतिवेदहीगसिष्याम्याश्रयएुनः ॥ सवृत्तायदिषत्तासाप्राणांस्त्यक्ष्यामिलक्ष्मण॥ ९॥ यदिमामाश्रमग 
तवेदेदीनामिमाषते ॥ पुरःप्रहसितासीताविनशिध्यामिलक्ष्मण ॥१०॥ बरिरक्ष्मणवेदेरीयदिजीवतिवानवा ॥ त्वयिप्रमत्तेःक्षोमि्धितादा 
तपस्विनी ॥ 9१ ॥ सुकुमारीचबालाचनित्यं चाद्ःखभागिनी ॥ मद्वियोगेनवदेदीव्यक्तशोचति दुर्मनाः ॥१२॥ सवथारक्षसातेनजिष्मेनसुदुय 
त्मना वद्तालक्ष्मणेत्यु्ेस्तवपिजनितंभयम्‌ ॥१३॥ 
मैवा करनी होगी ॥ < ॥ हे रक्ष्मण ! वैदेही यदि जौषित हैँतब तो हम फिर आश्रषको चरते है, ओर वह शुदधचारिणी यदि पराकमं चटी ग 
है, तो हमभी प्राण त्यागन करेगे ॥९॥ जव हम आश्रमम षहूचेगे ओर सीता सन्मुख दस कर यदि हमप्ते न बोगी तवही द्रम प्रण त्यागगे || 
॥ १० ॥ इस कारणे हे रक्ष्मण ! तुम बताओ कि, जानकी जीवित दै १ अथवा तुम्हारी असषावधानतल्ि उन तपस्विनी जानकीजीकोराक्षस्ाने तो 
नहीं भक्षण कर लिया ॥ ११ ॥ वेदेहीजी कुमारी है, वालिका है ओर दुःख भोग करनेके भयोग्य है, बह इस समय हमारे इःखमे निश्चय ही दुखी हो (@ 
शोच करके शोक करती होंगी ॥ १२ ॥ अतिशय दुरात्मा कूर निशाचर मारी चने ऊचे शब्दसे ( हा खक्ष्मण ! ) कह ऊर ममर श्रकारसे तुमको भय 
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उन्न का दिया है ॥ १२ ॥ हम जानते कि, हमारे बोरके समान वृह बोर जानकीजीने सुनकर तुमको यहां पर॒ भेजा है ओर तुमभी हमारे देखने 
छ्य शीघ्रही यहां आये हो ॥ १४ ॥ तुमने सतीताजीको अकेटी वनमे छोड यहां आकर बडा कष्ट कर कार्यं किया है । इसे निर्दयी राक्षस्ोको हमारे 


किये हए अपकारका भरतिकार करनेको तुमने अवसर दे दिया ॥१५॥ खरको मारडाठनेसे मांसभोजी राक्षप्तगण महूतही दुःखित होगे है । उन घोर निशाचरोनि 


निश्वयही जानकीको मार डाला होगा इसमे सन्देह नहीं है ॥ १६ ॥ हाय ! शतुखदन लक्ष्मण ! हम सव भाति विपद्मं द्वे अव कया कृरे 


हमको शका होती है कि, यह विप 
सहित शीप्रतासे जनस्थानमे आये 


त्याग करते क्षमणजीकी आयं भक्ते निन्दा करते २ इत भ्रकारसे आश्रमम आयकर देखा तो वहां सीता नही ह वह आश्रम शून्य पड § ॥ १९ ॥ जब 
सीताजीको न देखा त्र श्रीरामचन्द्रनी आश्रममे प्रवेश करते सीताजीके सेरनेके सव स्थान ओौर वनवाप्षके उने बैठने स्थानमे > ल्मे परन्तु वहोभी 
जनकं नन्दिनीको न पाया, तब श्रीरामचनद्रजीने जानकीजीकै उठने बैठने ओर सठनेकै स्थानोको बिसूर २ स्मरण किया फरतेही उनकै रोम 
से हो गये ओर बहत षबडाये ॥२०॥ इत्य श्रीमद्‌! ° वा आदि° अरण्यकांडेभाषायामषप॑चाशः र्गः ॥५८॥ जव इस भकार श्रीरामचः 


र्षसादत्तमतरम्‌ ॥१५॥ दुःखिताःखरघातेनराक्षसाःपिशिताशना।तैःसीतानिहताघोरेभेविष्यतिनसेशयः ॥१६॥ अहोऽरिमिव्यसनमभःसवं 
भारिपुनारान।कित्विदानीकरिष्यामिशंकेमाप्तव्यमीटशम्‌ ॥१७॥ इतिसीतांवरारोदहंचितयत्रैवराधवः॥ आजगामजनस्थानंतवग्थासदलक्ष्मणः 
॥१८॥ विगहमाणोऽयुजमातेरूपंश्ुधाश्रमेणवपिपासयाच। विनिः श्वसञ्छष्कसो विषण्णःप्रतिश्रयंप्र युस मीक्ष्यशुन्यम्‌ ॥१९॥ स्वमाश्रमं 
सम्रविग्यवीरोविहारदेशानरसृत्यकाचित्‌॥ एतततदित्येवनवासभूमौपरद्टरोमाव्यधितोबभूव ॥२०। इत्या श्रीमद्रामायणे वार्मीकीये आदि 
काव्ये च सा° अरण्यकांड अष्टपंचाशः सर्गः ॥५८॥ अथाश्रमादपावृत्तमतयारघुनंदनः | परिषप्रच्छसोमिमिरामोदुःखादिदंयचः।॥१॥ तश्षुवा 
चकिमर्थत्वमागतोऽपास्यमेथिलीम्‌॥ यदासातवविश्वासाद्नेविरदितामया ॥ २ ॥ 


द अवश्य होनहार है ॥ १७ ॥ श्रीरामचन्द्रजी सुखी जानकीजीके खमि दपर प्रकार चिता करके ट्मणजीकै 
॥ १८ ॥ क्षुधा, भ्रम ओर प्यासके मारे रामचन्द्रजीका मुख सूख गया था उन्होने शोकित चित्ते दीष निः्ास 
` अतश्चमन्येवेदद्यासस्वरःसदशोमम ॥ अस्तयप्रेपितस्त्वंचदरहुमांशीघधमागतः॥१४॥ सर्वथातुकृतकष्सीतासुतसजतावने ॥ प्रतिकर्ततृशंसानां 


न> अर ॐ 


द्रजीने भाश्रममेमागमे 


वचन कहे ओर वह लक्ष्मण कुछ न बोरे तथ किर महा दुःखी हो रामचन्द्र परुमिवाकृषासे बोरे ॥ १ ॥ भाई । तुम कैप सीताजीको 





वः 





| कर यहां चरे आये ? जब किं हम तमहारे ही विश्वासपर सीताको बनके बीच छ भये है ॥ २॥ यहं देखतेह्‌ किं तुम 4 € 
र| स्याम कर यहां आये हो, हमारा मन जो महाअनिष्की शंका कके व्यथित होता था वहं हमारी शका स्वहा सत्य ईह ॥ ९ ॥ तमक मा ६ 
देह्य जानकीके विना अकेला आता देख कर हमारा हाथ वामने ओर हृदयका वायां भाग फढकनं ठगा ॥ ४ ॥ गुमट वृक टक्मणज। राग ॥ 
| जीकपि यह वातौ सुन महा दुःखित हो श्रीरामचन्द्रजीपे बोठे ॥ ५॥ हम आप अपनी इच्छवु्तार | सीताजीकं त्याग कफे यहां नहीं आये बरनु ६ 
ॐ | उनके पटाये येही आपके निकट आये है ॥ £ ॥ आपके बोके समान बोट बनाकर जो किस्लीने हम बचा ओ ) कह १ ओर व्याकुठताक || 
हष्ैवाभ्यागतत्वामिमेथिली्यज्यलक्ष्मण ॥ शंकमानेमहत्पापयत्सत्यंग्यथितंमनः॥३॥रफुरतेनयनसन्य॑बाहशद्य॑चम॥ष्टारश्मण रवा | 
सीताधिरहितंपथि ॥४॥ एवसक्तस्तसौमिषिरटक्ष्मणःश्चभलक्षणः॥भूयोदुःखसमाविषटोदुसितंराममव्रवीत्‌ ॥ ९ । नस्वर्थकामृकारणरतात्यक्तवा प 
ऽहमिहागतः॥ प्रचोदितस्तयेवोभेस्त्वत्सकाशमिहागतः ॥६॥ आरयेणेवपराङघषटरक्ष्मणेतिसुविस्वरम्‌॥ पारादीतियद्वाकय मेथिल्यास्तच्छरति (& 
गतम्‌ ॥७॥ सातमार्स्वरंश्त्वातवस्नेदेनमे थिली ॥ गच्छगच्छेतिमामादक्दतीभयविङ्कवा ॥ ॥८॥ प्रचो्यमानेनमयागृच्छेतिबहुशस्तया ॥ |) 
रयक्तामैथिलीवाक्यमिदेतस्मत्ययान्वितम्‌ ॥ ९॥ नतत्पश्याम्यदकषोयदस्यभयमावदेत्‌॥ निवृतामवनास्त्येतत्केनाप्येतदुदादतम्‌ ॥१०॥ ९ 
( 
(८) 
8 
(¢ 
& 







॥९२॥ 


विमहितचनीचंचकथमार्योऽमिधास्यति। जआदीतिवचनंसीतियश्चायेल्िदशानपि ॥११॥ किंनिमित्ततुकेनापित्रातुराग्यमेस्वरम्‌ ॥ विवरष्या 
इतंवाक्यंलक्ष्स्मणतराहिमामिति ॥ १२ ॥ 

| स्वरसे जो चीत्कार किया था, सो वह चिहाह जानकीजीके श्रवणगोचर हृदं ॥ ७ ॥ उन्होने लक्ष्मण हमं बचाओ वह कर्णाका बौठ हन कर भयसे 
विकठ हो आपके स्नेहके मारे रोते रोते हमसे यह कहना आरम्भ किया किं शीघजाओ ॥ ८ ॥ वह वारवार हमसे जानेको कहनं ठगीं तव हमने 

>| उनको विश्वास दिकनेकेष्यि यह वान्त कही ॥ ९ ॥ हम रेषा किती राक्षप्को नहीं देखते जो श्रीरामचन्द्रजीको भय उपजासके, इससे यह करुणाका वचन 

| रामचन्द्रजीका नहीं, वरन्‌ यह वचन किमी राक्षसने या ओर किसीने कहा होगा इस कारण आप बेखटके रहं ॥ १० ॥ हे सीते ! जो देवताओंकीमी रक्षा (@ 
@ | कर सकते ३, वह भेष्ठ श्रीरामचन्द्रजी “हमको बचाओ यह नीच जनोचित वाती किंस प्रकारसे कह सकते ह ॥ ११ ॥ इस कारणसे किंसीने किसी 


अर्‌ ० कां 
स॒° ५९ 


कारणवश गाबरचन्द्रजीके बोलक्षा बोढ बनाकर “लक्ष्मण हमको बचाओ यह व्याकुल स्वरसे च्ठाहट की है इसमं कछ भी सन्देह नहीं 
॥ १२ ॥ हे शोभने ! किसी राक्षसने तासके मारे “बचाओ यह शब्द्‌ किया है । इससे आप नीच ब्ीजनोचित मनोवेदना त्याग कर दीजिये ॥ १३ ॥ 
व्याकुढ होने कौ कोई आदश्यकता नहीं है, न धबडने का कु प्रयोजनः; इस बात का विचार आप छोड, क्योंकिं लोकम एसा कोई परुष नहीहि 
जो स्मे श्रीरघुनन्दन रामचनद्रजीको ॥ १४ ॥ जीतस्षके आजके समयही क्या वरन्‌ कभी एसा नहीं हज ओर न आगेको होगा, श्रीरामचन्द्रजीको 
तो संभाममं इन्द्रादि देवता भी नहीं जीत सकते ॥ १५ ॥ मोहित चित्त वैदेहीजीने हमारे यह वचन सुन आंसूत्याग कर रोते २ हमको यह दारण 


वचन कहे ॥ १६ ॥ किं हमारे प्रति तुम्हारा अत्यन्त पाप भाव स्थापित हुआ है, परंतु भाताके विनष्ट होने पर तुम किसी भांतिसे हमको प्राप नहीं 


ाक्षसेनेसितेवाक्यजासात्ादीतिशोभने॥ नभवत्याग्यथाकायाकुनारीजनसेषिता॥ १२॥ अट्विङ्कवतांगंतस्वस्थाभवनिश्त्सुका॥ नचास्तिभिषु 
लोकेषुुमान्योराघरवेरणे॥१४॥ जातोवाजायमानोवासंयुगेयःपराजयेत्‌॥ अजेयोराषवोयुद्धेदवेःशकपुरोगभेः ॥१५॥ एवसुक्तातुवेदेदीपरिमोहि 
तचेतना॥उवाचाऽश्रणिधुचतीदारुणंमामिदचः॥१६॥ भावोमयितवात्यथैपापएवनिवेशितः। षिन्टेात्रिमाप्तुनचत्वंमामवाप्स्यसे॥ १७॥ 
सकेताद्भरतनत्वरामस्षमवगच्छसि॥ कोशंतदियथाऽत्यथनेनमभ्यवपयसे॥ १८।।रिपुःपरच्छत्नचारीत्वमदर्थमनुगच्छसि ॥ राघवस्यांतष्॒स्त 
थूननामिपद्यसे॥ १९॥ एवणुक्तस्तुवेदद्यासर्धोरक्तरोचनः ॥ कोधात्प्रफुरमाणोष्ठआश्रूमादभिनिगीत ॥२०॥ एवंबुवाणंसोमि्धिरामः संताप 
मोहितः॥अत्रवीइष्कृतंसौम्यतांविनात्वमिहागतः॥२१॥ जानन्नपिसमथर्मारक्षसामपवारणे।।अनेनकोधवाक्येनमेथिल्यानिगंतभवान्‌ ॥२२॥ 
कर सकोगे ॥ १७ ॥ हम समन्ञी कि तुम भरतके युप भावसे पाये श्रीरामचद्रनी के साथ आये हो, इससे रामचद्रजी का आर्तनादं करना सुनकर 
भी तुम उनकी सहायताथ नहीं जाति ॥ १८ ॥ अथवा तुम हमारे त शत्रु हो, हमारे ही े छेनेके लिये रामचेद्रजी कै पीछे २ वनमे फिरते हो ओर 
सवदा अवसर दहते हो कि, कब रामचद्रजी कहीं को जाय, ओर हम इनको भ्रहण करं इस प्रका र पे तुम उनकी सहायता करने कै लिये नहीं जाते 
॥ १९ ॥ जब वेदेहीजीने इस प्रकार कहा, तव॒ अति क्रोधके मारे हमारे नेत्र छार हो आये रोषम भरकर अधर फडकने ठगे ओर हमतैसे ही 
आरमत चर खड हृए ॥ २० ॥ जब लक्ष्मणजीने इस प्रकारका कहना आरभ किया, तवं रामचद्रजी शोके मोहित होकर उनसे बोरे किं, है सोम्य ! 


तुम जो जानकीको छोड कर॒ यहां चटे आये बह अतिशय दुष्कर कमं हम ॥ २१ ॥ देखो, राक्षसोंका बर निवारण कंरनेकी हममं विलक्षण 
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| है, उसको जान बुज्ञकर भी हुम जानकीक यह कोप वचन सुन आभरमते बाह चे आये ॥ २२॥ एक तो बरी, दृष क्रोधितः; एत जानकी 


कठोर वचनो तुमभी उनको छोड कर यहां पर चे आये इसते हम तुम्हारे ऊपर प्रन नहीं दए ॥ २३ ॥ तुमने सीताकै वचन पुन कोधे वश हो हमारी 
आज्ञाका उेवन किया इते तुम्हारा कारय बहृतही निन्द्नीय्‌ हुमा है ॥ ॥ २४ ॥ देखो ! यहं रष जो मृग बन कर हमको आश्रमे दृरतकं छा्ा ह 
|| हमारे बाणकने मरा हृअ। पडा है ॥२५॥ हमने धलुष चदा सच उप्पर बाणचदढा ठोठसही एक बाणका इतक उप भहार किया जिस बाण, रगनेे' इत 
राक्षसने मृगतनु छोड विकठस्वर करबाज्‌ प्रहरे हुए निशचरका शरीर धारण किया ॥ २६ ॥ उत्त %2 हमारे बाणे घायल होकर दुरसे ही ्रक्णगौचर £। 
| इस प्रकारका हमारा बो बनाकर इस राक्षसके दारुण आत्तेनाद करनेसे तुम उसको न इस समय जानकीको करोड कर यह आये ह्य ॥ २७ ॥ दइर्वारष 
नदितेपरितष्याभित्यक्ायदसिमेथिलीम्‌ङ्कद्धायाःपर्षशत्वाश्ियायत्त्व मिदगतः॥२२॥ सर्वथात्वपनीतेतेसीतयायतप्रचोदितः।कोधस्यवंशं 
मागम्यनाकरोःशासनमम॥२४।असौदिराक्षसशेतेशरेणामिहतोमया॥ मृगर्पेणयेनाहमाश्रमादपवादितः ॥ २५॥ विकृष्यचापंपरिधायसा 
यकंसलीलबाणेनचताडितोमया ॥ मार्गीतनुत्यज्यचविष्कवस्वरोबभूवकेयूप्परःसराक्षसः ॥ २६ ॥ शराहतेनेवतदाथय]गिरास्वरममाखन्य 
सुदूरसुश्रवम्‌ ॥उपातंतद्रचनेसुदाश्णेत्वमागतोयेनविहायमेथिलीम्‌ ॥२७॥ इत्या्दश्रीमद्रामायणे वामी” आदिकम्ये च° सा° अरण्य 
कटिएकोनषष्टितमः सगः ॥ ५९ ॥ भृशमात्रनमानस्यतस्याधोवामलोचनम्‌ ॥ प्रसफुरचास्सलद्रामोविपशुश्ास्यजायते ॥ 9 ॥प्‌ 
लक्ष्यनिमित्तानिसोऽश्चभानिशु्ुहुः ॥ अपिक्षेमतुसीतायाइतिवैव्याजहारई ॥ २ ॥ त्वरमाणोजगामाथसीतादरनलाटसः ॥ शुन्यपावसथ 
& दष्टाबभूवोद्धिमानसः ॥ ३॥ उद्रमश्रिवकेगेनविक्षिष्घुनंदनः ॥ तञत्रोरजस्थानमयिवीक्ष्यसमततः ॥ ४ ॥ 

8 | श्रीमदरा° वा० आदि० अरण्यकाड भाषायामेकोनषष्टितमः सर्गः ॥ ५९ ॥ आश्रमम आनेकै समय श्रीरामचन्द्रजीके वामनेत्रकै नीचेका भाग अत्यन्तही फडकने 
| छगा, पग २ पर चरण फिस॒कता ओर शरीर कांप रहा था इन अपशकुनोका यह प्रभावं हे कि. जिप्षका्य॑के चि जाओ उसकी 'सिदि नहीं होती ॥ १॥ 
्रीरामचन्द्रजी वारंवार अपशक्न होति देखकर आपही कहने कगे किं.जाने सीता कुशर्पते है अथवा नहीं ॥ २ ॥ यह शोचते विचारते सीताके दशेन करनेकी 
र| ऊार्स्ासे शीघध २ चठकर्‌ देखते हृए, किं आश्रम सूना पडा है यह देखकर भ्रीरामचन्द्रजी बहुत उकस्ाये ॥ ३ ॥ वहं ॒वैग सहित इधर उधर भुजाय 
चला ओर घुमकर समस्त पणशाकाके स्थान २ करके खोजने ल्गे॥४॥ 
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| रामचन्द्रजीने परणेशालामे गमन करके देखा कि, वहां सीता नहीं है जानकी बिना हेमंत ऋक समागमे ध्वस्तपत्निनीके समान हो पणंशाला अत्यन्त श्रीषिहीन 


अवस्था मे पडी थी ॥५॥ वनदेवतागण आश्रमको श्रीभष्ट ओर विध्वस्त देखकर एक वारही छोडकर चरेगये आश्रमके मृग पक्षी ओर समस्त पष्पमी मलीन होगयं | 
थे, वहांपरके दृक्ष मानों रोरहे थे ॥ £ ॥ मृगचमं ओर कुश इधर उधर पडे ओर कुशासन छिन्न भिन्न ओर गिर पेये, पणंशालाकी एेसी अवस्था देखकर (¢ 
श्रीरामचन्द्रजी वारंवार यह कहकर विंठाप ४ रगे ॥ ७ ॥ कि) निश्वय जानकी हरी गई, वा गृतक होगरई अथवा किमी करके भक्षण करडाटी ग्द या वह (9 
रपोक स्वभाववारी छप रही ह या वनम चटी गईं हँ ॥ ८ ॥ अथवा वह एूल फल चुननेके टये कहीं वनम चटी गहे है वा जर नेक खयि सरोदर 
ददशपणशाचसीतयारहिर्तातदा॥ त्रियापिरहिताभ्वस्ताेमतेपन्िनी मिव ॥4॥ रदंतमिवमृकष्ग्लानपुष्पमृगद्विनम्‌॥ भिया विहीन विध्वस्तं 9 
संत्यक्तवनदेवतेः ॥ ६ ॥ विप्रकीणाजिनङकशंविप्रविद्धबसीकटम्‌ ॥ दृषटा्ुन्योटजस्थानंविरलापपुनएनः ॥ ७॥ हतामृतावानष्टावा ९ 
भक्षितावाभविष्यति ॥ निलीनाप्यथवाभीर्रथवावनमाश्चिता ॥८॥ गताविचेतुपुष्पाणिफलान्यपिचिवाएनः ॥ अथवापदिनीयाताजलाम | 
वानदगता ॥ ९॥ यत्नान्मृगयमाणस्तुनाससादवनेप्रियाम्‌ ॥ शोकरक्तेक्षणःश्रीमाचुन्मत्तइवलक्ष्यते ॥ १० ॥ वृक्षाद्वृक्षप्रथावन्सगिरींधा ¢ 
पिनदीनदम्‌॥ बभ्रामविल्पत्रामःशोकपकाणवप्टतः ॥११॥ अस्तिकचित्वयादृष्टासाकदबपियापिया ॥ कदंबयदिजानीषेशंससीतांश्चुभान 
नाम्‌ ॥१२॥ स्निगधपटवसकाशापीतकोशेयवासिनीम्‌ ॥ शंसस्वयदिसादष्ठाबिस्वषित्षोपमस्तनी ॥१३॥ अथवाऽरेनशंसत्वंपियातामसैन ¢ 
प्रियाम्‌ ॥ जनकस्यसुतातन्वीयदिजीवतिवानवा ॥ १४ ॥ 8 
वा नदीपर गई होगी ॥ ९ ॥ श्रीरामचन्द्जीने यत्नपूवेक दने भाने प्र भी षनके बीच भियाको कहीं न पाया तव शोक भार उनके नेत्र खार २ होये | 
उस समय वह उन्म समान फिरने ठगे ॥ १० ॥ श्रीरामचन्द्रजी शोकके सयम € 


पलो द्मे इूवकर एक वृकषते दूषरे इक्षके नीचे दौढकर जानेरुगे ओर विटाप | 
करते २ नद नदी ओर पतोपर घूमने कगे ॥ ११ ॥ अनन्तर शरीरामचन््रजी उन्मत्के समान कद्म्बादि वक्षति सीताजीको पूछने रगे किं हे कदम्ब! प्‌ 


द द तुमने उन (३ 
कद्म्बभिया हमारी भाणप्यारी जानकीजीको देखा है यदि देसा हो तो उन शुमाननाकी पा हते कहो ॥ १२ ॥ हे विल्व ! वह विल्वः 
पव समान कान्तियुक्तं पीठे रेशमी वञ्च धारण किये सीताको यदि तुमने हं 'वेल्वसषटश स्तनवाङी |¢ 


देलाहो तो बताओ ॥ १३ ॥ अथवा हे अर्ज्जुन ! भरिया तुमको अतिशय (€ 
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| नै ग र जनककुमारी जीवित ह या नहीं स्तो बता 
प्रधान हो ओर पां किङ बृकषपर ठता्य फल सबही ठगे हं ॥१५॥ ओर 
तिखकं वृक्ष ५७६ । सब रमणीयो आठ है अतएव वह कहां है सो बता 
त वहीन बृत्तन्तको जानताहोगा ॥१६॥ हे अशोक! तुम शोकको दूरकिया के हो, 
मवाखा कर दो ॥ १७ ॥ हे ताढ ! यदि ठुमने उन प्कतारकी समान स्तनवाी जानकौको 





च 





०/1 ॥१५॥भरमरैरपगीतश्यथाद्रुमवरोष्यसि ॥ एषध्यक्तविजा 
नातितिलकं लकप्रियाम्‌ ॥ १६ ॥ अशोकशोकापडुदशोकोपदतचेतनम्‌ ॥ स्व्नामानंकुरकषिप्रप्रियासंदशेनेनमाम्‌ ॥१७॥ यदिताटं 
त्वयाद्टापक्तालोपृमस्तनी॥कथयस्ववरारोहांकारण्ययदितेमयि॥ १८॥यदिदृष्टात्वयाजहुजांबूनदसमप्रभा ॥ प्रियांयदिषिजानासिनिःशंकं 
कृथयस्वमे॥ १९॥अहोत्वकणिकाराद्यपष्पितःशोभसेभृशम्‌॥कर्णिकारप्रियांसाध्वींशं सदष्टायदि प्रिया ॥२०॥ चूतनीपमहासाटान्पनसान्कुररं 


स्तथा॥दाडिमानपितान्गत्वादृष्टारामोमहायशाः॥२१। वकुलानथपुत्रागां शंदनान्केतकांस्तथा ॥ पच्छत्रामोवनेधरांतउन्मत्तहवलक्ष्यते ॥२९॥ 


वहं बरा तव्‌ रोहा सीता कहां है ? सो हमको वतादो ॥ १८ ॥ है जामुन ! यदि जाम्बूनद सुवणं सम ॒प्रभावाटी हमारी भ्रियाको तुमने देखा 
६. शोकचिनते बताओ ॥ १९ ॥ हे कणिकार ! आज तुम एष्पित होकर अत्यन्त शोभा रहे हो भौर हमारी भरिया भी तुमे बहृतही सुह कं 
थ व उन साध्वीको रखा हो तो कहो ॥ २० ॥ सी प्रकार आम, नीम, महाशाल, कटहृठ, व अनारको देख २ कर श्रीरामचन्द्रजी उनसे कहते 
५५ र वकुठ, न्नाग, चन्दन, केतकी आदि ओरबृक्षोके नीवे २ जाकर श्रान्तचित्त हो उन्मत्तफै समान श्रीरामचन्दरजी वनम विचरनेकगे ॥ २२ ॥ 








% रागिनी प्रभात ताल एकताखा । सीता विन्‌ देख 
न देख फुटी सोचत रघुराई ।। आस्ताई 1। लक्ष्मण तुम कहा कोन इकलो सिमल लगयो 
हर नीर दृद चले बहाई ।1२ परमविवदा रामभये न त दीन निश्चर कोड दाव चौन्ह्‌ लेगयो उडाई ।\१।। सिय विनम्य 
रामभये द्र मलतासे पुन गये स्लीकविवश्ञ बोलत नाहि सव रहे मुरप्ताई ॥२३।।अगे गृध्र भेटभई ताने सकल बातकहुं तेहिका प्रभू मोक्ष दई नारद बलि श एग शन 
्‌ ॥ ४ ॥। 


ओ ॥ १४ ॥ अथवा यह ककुमवृक्ष ककुभके समान जांपवाटी सीताको निश्वयह। 
र धरमरगणोकि संगीत खे पररिपूणं शोभा पा रहा है। है वनस्पति ! दुम सव क्षो 
भ % अथवा भरिया तिक ए्पको वहत प्यार करती धी सपे यह 
दूसरे शोके हतचित्त सु्चको प्रियाके साथ मिटाकर 
देखा है ओर हमारे ऊपर कुछ भी दया करते ही 
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|| हो तो हमारा विश्वासकरके हमे बता दो । तुमको कुछ भय नहीं है अर्थात्‌ तुम इस बातसे डरो न कि, हम वुम्हं मार डाठेगे ॥ २५ ॥ हे प्रिये ! ह 


| ॥ २६ ॥ हे वरारोहे ! हम वारंवार कहते हैँ कि,तुभ खडी रहो 


उस्षके पीठे भ्रीरामचन्द्रजी मृग इत्यादि पशुओं पुछते हूए बोठेकि, हे मृग ! तुम कया उन भृगछोनाकीसी आंखोंषाटी सीताका कुछ वृत्तान्त जानते 
हो ! अथवा वह मृगलोचना मृगीग्णोके साथ भिठकर ध्रूमती होगी ॥ २३ ॥ हेगज ! तुम्हारी ही सड समान आकार वाटी उनकी जां है यदि तुमने 
उनको देखाहो तो कहो ! इससे हे गजराज । हमं बता दो फि, वह कहां है ! ॥ २४ ॥ हेशारदू | उन चन्द्रवदना हमारी प्याय मेथिलीको यदि देखा 


कमठेक्षणे ! तुम अव क्यों दौडी जातीहो ? हमने अव निश्वयही तुमको देख छिया 8 तुम किञ्न कारणसे दन वृक्षोके मध्यमं छिपकर हमसे नहीं बोढती हो ! 


, व इधर उधर दोढती न फरो, कया हमारे ऊपर तुमको दया नहीं आती ! तुम तो कभी 


अथवामृगशावाक्ीमृगजानासिमथिलीम्‌ ॥ मृगविप्रक्षणीकातामृगीभिःसहिताभवेत्‌॥ २२॥ गजसागजनासोहयदिदृशत्वयाभवेत्‌ ॥ ताम 
विदितातुभ्यमाख्यादिवरवारण॥२४॥ शाटूरयदिसादृटप्रियाचंदनिभानना ॥ ेषिलीगयनिक | 1 
येनूनदष्टासिकमलेक्षणेः॥ ृ्षराच्छायचात्मानेकिमानप्रतिमाषसे ॥२६॥ तिष्ठतिष्ठवरारोदेनतेस्तिकरूणामयि॥ नात्यभैदास्यशीलासिकिमयै 
मायुेक्षस॥२७॥पीतकोशेयकेनासिघचितावरवणिनि॥ धार्त्यपिमयादृष्टातिष्टययस्तिसौ हदम्‌ २८।नैवसानूनमथवारिसिताचाश्हासिनी॥ 
इच्छपातंहिमानूनयथापेक्षितुहेति ॥ २९ ॥ व्यक्तेसाभक्षितावालाराक्षसेःपिशिताशनेः॥ विभज्यांगानिसर्वाणिमयापिरहिताभिया ॥ ३०॥ 
ूरनतच्छुम्दतोष्टषुनासंभ$डलम्‌ ॥ प्णदरनिभग्स्तस॒खंनिष्यमर्तागतम्‌ ॥ ३१ ॥ 


हमारे साथ इतना उपहास नहीं करती थी अव क्यों हमारीउपेक्षा करती हो ! ॥ २७ ॥ हे वरवर्णिनी ! हमने त हारे पीछे ६ 

पचान लिया है ओर .यह भी हम देख रहे है कि, तुम भागी रहीहो इससे यदि तुम कुछ प्रम हमारे साथ क) हौ तो १ भौर ५ त 
कियो ॥ २८ ॥ अथवा हं चारुहासिनी ¡हमने जिसको देखा है बह तुम नही हो, ठमकोतो निध्वयही किीने पार शाखा, यदिप न होता तो इस ५ 
हेश समय भीक्या तुम भी हमको छोड सकती हो ! ॥ २९ ॥ स्पष्ट विदित होता है कि, मांसखानेवाे राक्षसोने हयार वियोग पाई दई हमारी व 
अगोको खड २कएकं खाखिया ॥ ३० ॥ अहो } इनका वह मनोहर दांतवाला, ष्ठ निका युक्त शुभङकंडल-पण्डित पणं चनद्रमाके ^ राक्षसोकरकै 
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मणो ध न्दने \ 
वारा. रस्त हो जाने प्र निश्वयही प्रभा-हीन हो गया होगा ॥ ३१ ॥ उनकी कोमल गरदन हार आदि भूषणो भूषित जित्तकै वणेकी ज्योति च समान 


॥९६॥ || चिकनी ओर विशद है सो राक्षसोने रेसीमनोहर गरदनको भी खा डाटा, राक्षसोने जब हमारी ५. भक्षण किया हीगा तोन जाने उन्होने कितना ५ 
| किया होगा ॥ ३२॥ उनकी दोनों बहि प्लवके समान कोमठ ओर हा्थकै गहनोति सुशोभित ह निश्वय ही राक्षसि इधर ऽ पकं एकि र 
| उनको खा छया उस काठमे उन दोनों बाहोंका अग्माग अवश्य कंपित हुम होगा ॥ ३२ ॥ हाय ' छ्‌, राक्षसके भोजनाथ ही उनको आाधरममं 
| अकी छोड कर यहां आये थे इससे ही दह बन्धु बान्धव युक्तं होकर भी राक्षस्ोकि पेटमे पड गद ओर कोहं बन्धु बान्धव काम न आया॥ ३५॥ € 
रक्षण | कया तुमने प्राणप्यारीको कहीं देखा है ! हा प्रिया ! हा सीते ! हा भद्रे ! तुम करा गई ! इन शब्दको रामचन्द्रजी बार २ कहु थे ॥ ३४ ॥ || 
सादिचंदनवणीभायीवाभरवेयकोचिता॥ कोमलाविलपंत्यास्तुकांतायाभक्षिताञ्चभा ॥२२॥ नूनेविक्षिप्यमाणौतौबाहूषहवकोमलौ ॥ भक्षितौ | 
वेषमानामोसदस्ताभरणांगदौ ॥ ३३॥ मयाविरदितावालारक्षसां क्षणाय ॥ सारथैनैवषरित्यक्ताभक्षिताबहुबांधवा ॥ ३ ॥ हालक्ष्मणमहा € 
बाहोपश्यसेत्वंप्रियां कचित्‌ ॥ हाप्रियेक्वगतामदेहासीतेतिपुनःपुनः ॥२५॥ इत्येवविरुपत्रामः प्रिधावन्वनादनम्‌॥ क्षचिदुद्धमतेयोगात्कवचि ७ 
द्विभमतेबलात्‌ ॥ ३६ ॥ क्वचिन्मत्तहवाभातिकांतान्वेषणतत्परः ॥ सवनानिनदी शलान्गिरिप्रक्चवणानिच ॥ काननानिचवेगेनभमत्यपरि 
संस्थितः ॥ ३७॥ तदासगत्वाविषुंमहदरनपरीत्यसरवत्वथमेधिलीप्रति ॥ अनिष्ठिताशःसचकारमागेणेषुनः प्रियायाःपरमपरिभ्रमम्‌ ६ 
॥ ३८ ॥ इत्यं श्रीमद्रामायणे वाटमीकीये आदि° च सा° अरण्यकांडे षितमः सगं ॥ ६० ॥ $ 
इस प्रकार वारंवारविलाप करते २ रामचनद्रजी वन २.मे वेग सहित धरमने ठगे, कहीं टोकर खाकर गिर पडते ओर कभी २ सव वन तथा दिशा विदिशाओंमं | 
तुमने ठगते ॥ ३६ ॥कभी रामचन्द्रजी उन्मत्ते समान इष्टि आते कभी २ भरियकै दरूढनेमे तत्र होकएेग सहित नदी पव॑त श्चरने ओर समस्त वनो |¢ 


भ्रमण करने गे ॥ ३७ ॥ उस्‌ समयशरीरामचन्द्रजी स्थिर होकर कहीं भी न रह स्षकते । ओर एक महावनम प्रवेश करक उस्म चारों ओर जानकीजी को (( 
एक २ दृक्ष ओर एक २ स्थल दठनेपर भी रामचन्द्र जीका अभिलाष पुण नहीं हुभा । परन्तु वह फिर भी प्यारी सुकुमारी 


जनकदुलारीकी खोज करने (@ 
दरिश्रम करने रगे ॥ २८ ॥ इत्यापे भ्ीमद्रा ° वाल्मी° आदि ° अरण्यकांडे भाषायां षष्टितमः सगे: ॥ & ० ॥ ्‌ क 
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इस भकार एते भाढते शराम्द्जी फिर आश्रम आये तो देखा किन्य पडा ह, पेशला कों नहीं है आसन भी व इधर उष्‌ पे ई ॥ १ ॥ 
सब ओर वहांपर देख ओर वेदेहीजीको न पाकर श्रीरामचेद्रनी लक्षषणजीके दोनों हाथ पकड रोकर बोठे ॥ २ ॥ हे ठकष्मण ! सीता कहां हँ १ आभरे ¢ 
कित स्थानको चटी गहं है ? हे सौमित्रे ! भियाको किसने हरण किया, वा भक्षण किया ! ॥३॥ हे सीते ! यदि वृक्षकी आडमे धिप रहकर तुमं उपहास | 
कएने को इच्छा हु हो, तव तो जितना चाहिये था उतना उपहास होगया; अब अधिक न दुःखी करो । देखो ! हम महादुःखगं पठनेपे व्याक हो |@ 
रहे हंसो इस समय आकर तुम शीर हमको धीरज दो ओर समज्ञाओ ॥ ४ ॥ हे सौम्पे ! तुम जो इन सव विश्वासी ृगखढोनोके संहित र करती थी & 
सो इस समय यह सव तुम्हारे विना नेमे अश्रुजठ भरे चिता कर रहे है ॥५॥ हे लक्ष्मण ! सीताके विरहं हम कभी जीदन धारण नहीं कर सकते , उनके | 
द ्वाऽऽश्रमपदंशन्युरामोदशरथात्मजः ॥ रदहितांपर्णशालांचप्रविद्धान्यासनानिच ॥ १॥ अदृष्टातयवैदेदीसधिरीक्ष्यचसर्वशः ॥उवाचरामः ९ 
प्राुश्यम्रगह्यरुचिरोथुजौ ॥ २ ॥ क्वनुलक्ष्मणवेदेदीकंवादेशमितोगता ॥ केनाहतावासौमितरेभक्षिताकेनवापिया॥ स॥वृक्षणावार्ययदिमांसी 
तहसितुमिच्छसि ॥ अरंतेहसितेनादयमाभजस्वसुदुःखितम्‌ ॥ ९ ॥ येःपरिकरीडसेसीेविश्वस्तैमृगपोतकैः ॥ एतेदीनास्यासौम्येध्यायत्य |8 
साविरक्षणाः ॥ 4 ॥ सीतयारदितोऽदैवैनहिजीवामिलक्ष्मण ॥ वृतशोकेनमहतासीतादरणजेनमाम्‌ ॥ ६ ॥ प्ररोकेमहाराजोतरनदक्यतिते & 


पिता॥ कथुप्रति्ञासत्यमयात्वमभियोजित्‌ः ।७॥। अपूरयित्वातंकाटेमत्सकाशमिदागतः ॥ कामवृत्तमनार्थवामृषावादिनमेवच ॥ ८॥ | 
धिक्त्वामितिप्रलोकेव्यक्तवक्ष्यतिमेपिता ॥ विवशशोकसतदीनेभग्रमनोरथम्‌ ॥९॥ मामिहोत्सृज्यकरणेकीरतिनैरमिवाृजम्‌ ॥ क्वगच्छ 
सिवरारोहेमानोत्सृजसुमध्यमे ॥ १० ॥ 


हर जानेसे उत्पन्न हए घोरतर शोकने हमको ठक लिया है ॥ ६ ॥ पितृदेव महाराज दशरथजीको निश्वयही हम पर छोकमे भिरेगे. 


४ 

ओर ९ 
हमसे यहं कगे कि, ह राम ¡ हमने तौ तुम कौ भतिज्ञा ण करनेको कहा था, ओर तुमने भी स्वीकार किया था किं हम चौदहं वं वनयं क ५) र 
सो तुम उस्न भ्तिज्ञाको पूणे विना कियेही इस्‌ समय्‌ कैर यहां पर आये ! स्वेच्छाचारी, मिथ्यावादी ओर नीचतायुक्तं तुमको ॥ ८ ॥ धिक्कार है ! |( 
सो निश्वयही इस भकारके वचन पिताजी हमे कहे. विवश शोकृते व्याकुल दीन ओर मनोरथ टे हुए ॥ ९ ॥ व द्या करनेके योग्य हमको यहां छोड |¢ 
कहां जाती हो, ! जिस प्रकार कुटि मनुष्यको कीतिं छोड देती हं । ह वरारोहे ! हे सुमध्यमे ! तुम हमको न छोडो ॥ १० ॥ | (\ 


कैच ` 










बा.राभा. हम तुम्हारे विरहे अपना जीवन परित्याग करगे, श्ीरामचन्द्रनी सीताके दशनाभिलाषी होकर इतस भका विलाप करने ल्ग ॥ ११ ॥ प्रु ई ५ 
॥९७॥ |@| आत हुए उन्होने जानकीजीको न देखा; इस कारण वह॒ जानकीके शोकम निमग् लेकर ॥ १२ ॥ अतीव दर २ मपे दए महागजकें समान 
& | व्याकुर होगये । रामचन्द्रनीकी यह दशा देख लक्ष्मणजी उनके हितकी कामनाते कहने ठगे ॥१३॥ हे महायुतिमानू ! आप विषाद न कीनिपे | 
| हमारे साथ यतन कीजिये तब अवश्यही सीताका दशन भिेगा । हे -वीर ! यह बहुत कन्दराभेति शोभित जौ गिरिवर हे॥ १४ ॥ इह वनम धमना 
९ जानकीजीको बहुत प्यारा हे, क्योकिं वनको देख वह सदा, मत्त हो जाती थीं सो कया अचस्म है किं, दहं वृ देखने न चटी गई हँ अथवा कोई 
| त्वयाविरहितशवाहत्यक्ष्येजीषितमात्मनः ॥ इतीवविल्पत्रामःसीतादशनलालसः ॥ ११॥ नददशैसुदुःखाताराघवोजनकात्मजाम्‌ ॥ अनासा 
दयमानेतंसीतांशोकपरायणम्‌ ॥ १२॥ पंकमासा्यविपुरसीदंतमिवङुजरम्‌ ॥ लक्ष्मणोरामभत्यथभुवाचितकाम्यया ॥१३॥ माविषादमहा 
बुद्धकुशरूयत्नमयासह ॥ इमं गिरिवरवीरबहुकंद्रशोभितम्‌ ॥ १९६ ॥ प्रियकाननसंचारावनोन्मत्ताचमेथिली ॥ सावनवाप्रविष्ास्य ब्रहिनीं 
वासुपुष्िताम्‌ ॥ १५ ॥ सरित॑वापिसंप्राप्तामीनवंसरसेविताम्‌ ॥ वि्रासयितुकामावाटीनास्यात्काननेक्वचित्‌ ॥ १8 ॥जिज्ञासमानावदे 
हीत्वांमांचपुरूषषैम ॥ तस्याह्यन्वेषणेश्रीमन्किप्रमेवयतावहे ॥ १७ ॥ वनंसवेविचिदुवोयत्रसाजनकात्म॒जा ॥ मन्यसेयदिकाङत्स्थमास्म 
शोकेमनःकृथाः ॥ १८ ॥ एवसुक्तःससौहादाछक्ष्मणेनसमादहितः ॥ सदसौमि्रिणारामोविचेतुशुपचक्रमे ॥ १९ ॥ तौवनानिगिरीशेवस 
रितिश्वसरांसिच ॥ निखिलेनविचिन्व॑तौसीतांदशरथात्मजौ. ॥ २० ॥ 
ष्य शोभित कमलयुक्त तटेया देखने गई हों ॥ १५ ॥ अथवा मलसययुकत ओर वैतसयुक्त नदीपरतो न चीं गदं हो अथवा हम तुमको त्रासितकरनेकी 
कमना इस वके किप स्थानम तो न छप रही हों ॥ १६ ॥ हे एकूषसिंह ! वह यह जाननेके खि वनम लुकाईं है कि, हम वा आप किं प्रकारमे 
उनको खोजकर पाठंगे, सो हमको चाहिये किं, उनके खोजनेका अवश्य यत्न करं ॥ १७ ॥ हे काकुत्स्थ ! आप तो भी यही मानते हौ किं) जानकी इसी 
वनम है तब तो इस .वनके सबही आश्रमोमं खोजेग, अब शोक न कीजिये ॥ १८ ॥ जब सोहादके वश होकर छक्ष्मणजीने इस प्रकार कंहा तब रामचन्द्रजी 
सावधान चित्त होकर रक््मणजीको सेग छे दढन गे ॥ १९.॥ वन, गिरि, तारा, एकं २ करके दोनों भादयोँने सीताको दढनेके लिय छाने ॥ २० ॥ 
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तको 
पवेतको टूठभार्केर 
= ॥ उस्र काटमं समस्त | ना 
सव रत्ती > सोजे पर जानकीजीके दशेन , स ¶ | ४ २ ॥ रक्मणजी समस्त दंडकारण्यमे विचरण 
फिर उन परतो कर, चषा व ठ ध | ४ वैत पर प्यारी जनकदुकारी तो दष्ट नहं 3 बोरे | ॥ २२३॥ किं, महाबख्वान्‌ विष्णजीने 
क “1 1) हो प्रदीप्त तेजवारे अपने भ्राता रामचनं 
गि न पाकर दुः 
करते हए भी जानकीजीकं 


कै |! 
(र 


= सरोवर बहत सारी 
पे बोट ॥ २५॥ ह महाघुद्धिमान्‌ ! सारा {तशेंरामोरक्ष्मणमन्रवीत्‌ ॥ 
8 चन्दनी अति दीनतातते बोरे ॥ २५ | त्यसवतःशलरामोल 
वचन सुन दुःखत चित्त हरे हूए ६ ॥ निखिलेनविचिन्वतौनेवतामभिजग्मतुः # ॥ ॥ ॥ ॥ २३॥ 
८ ॥२२॥ ततोदःखाभिसं 14 (| एवमुकस्तुवीरेणक््मणेनसराघव्‌ः॥ श दी 
१दपवामिसोम्तिवतदीपवतश । यथाविष्णुमहावाहुवलिबद्धामहीमि माम्‌ ॥२१ हुकंदरनिश्रः ॥ नपश्यामिवैदेरीप्राणे 
त्व जनकात्मजाम्‌। यथाविष्णु मह न्यःफुल्लपंकजाः ॥ गेोरेायमहाप्राज्ञबहुक विहल्तिस 
ाप्त्यतवंमहापाकञमेभिली <^ ॥ व्नसुविचितंसर्वेपिन्यःफुर्लर्पकज | वष्टोषुहूतविहछोऽभवत्‌ ॥२७॥ (तह 
तः ५ 1 ॥ दीनः म : ॥ दाप्रियेतिविञुको 
भ्याऽपिगरीयसीम्‌ ५ ॥ पदाहतो श्वस्याशीतमायतम्‌ ॥ २८॥ 0 ॥२॥ १५8 
वागोगतद्ादेविंचेतनः ॥ विष्‌ | त्वयामतसातोलक्ष्मणः प्रियवांधवम्‌ ॥ बह्प्रकार१ णोमे भी बहत भारी प्यारी जानकीजीके दशन हमने न 
4 भि ह ५ च होकर इ रकार पिला करते २. एकं मुहूतं भर्‌ तकं 
कन्द्राओंपि 1 सु सतापित हो भ्रीरामचन्द्रजी ५ डुः सी ५ 1 गया इष भकार श्रीरामचन््रजी र १ ओर 
ये ॥ २६ ॥ सीता र ही चेतन्यता रहित हो गये ओर सर्वं शरीर विह थ चन्द्रजीने वारंवार श्वास ठे हामिये! एसा कृहगदगद 
ह हो रहे ॥ २७ ॥ वे बुद्धिहीन ध ठगे ॥ २८ ॥ इतक पश्वात्‌ राजीवलोचन १ 1 ५ हो विनय सहित हाय जोडडनको 
1 १8९ ठक रम्भ किया ॥२९॥ रामचन्द्रनीको देखकर उनके श्रिय भराता रक्ष्मणञ 
ड शब्दम्े रोदनकरन आर्‌ 
हो आपू भर बडे शब्दे 
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व-प-भा |(& | समजञान बान रगे ॥३०॥ परन्तु भौरामचनद्रजी उनके सतते निके हूए वचनोंका अनादर करके भरियतमा सीताजीकं अदशेनते बारवाररोदन कणठ ॥१ 


॥९८॥ | इत्यं भीमद्रा° वा आदि० अरण्यकांडे भाषायामेकृषषटितमः सर्गः ॥ ६१ ॥ महाबाहु भ्मातमा कमल ोचन शरीरामचदद्रजी सीताजीके दशन न पाकर $ 
& | शोके मारे चेतना रहित हो विलाप कएने ठगे ॥ १ ॥ वह सीताजीके दशन न परकर भी, मानों उनको देलही रहे है हस भाष कर कामवाणते 
| पीडित हो विलाप युक्त दुःखके साने वचन कहने ठगे ॥२॥ हे भिये ! तुम एष्पोको अतिशय प्यार कती हो सो दस समय अशोक शाखा समूद्रारा अपना शरीर्‌ 
श ढककर हमारे शोकको अतिशय बढाती हो ॥ ३ ॥ हे देवि ! तुम्हारी दोनों जपे केके सभक सुदृश हँ तुमने उनको कदरे दपा रक्सा हैसौहम 
&| अनाहत्यतुतद्वाक्यंलक्ष्मणोष्ठपुट च्युतम्‌ ॥ अपश्यंस्तां प्रियांसीतांप्राकोशत्पुनःपुनः ॥ ३१ ॥इत्यापें श्रीमद्रा °वाह्मीकीये आदिकाव्ये 
प्रे| ३० सा° अरण्यकांडे एकषष्टितमः सगं॥ ६१ ॥ सीतामपश्यन्धर्मात्माशोकेोपहतचेतनः ॥ विललापमहाबाहुरामःकंमललोचनः ॥१॥ 
&| प्श्यत्निवचतांसीतामपश्यन्मन्मथादिंतः ॥ उवाचराधवोवाक्यंविकापाश्रयदुरवचम्‌ ॥ २॥ त्वमशोकस्यशाखाभिःपष्यप्रियतराप्रिय ॥ आब्र 
| णोषिशरीरंतेममशोकषिवधिनी ॥२॥कदलीकांडसदशौकदल्यासवृताबुभौ ॥ उदूपश्यामितेदेविनासिशक्तानिगरूहित॒म्‌ ॥ ४॥ कार्िकार 
&| वनभेद्रदसतीदेषिसेवसे ॥ अल्तेपरिहासेनममवाधावहेनवे ॥ ४ ॥ विशेषेणाश्रमस्थानेहासोऽयंनप्शस्यते ॥ अवगच्छामितशीरंपरिहास 
प्रियप्रिये ॥६॥ आगच्छत्वंविशालाक्षि्चन्योऽयशचटजस्तव ॥ सव्यक्तराक्षसःसीताभक्षितवाहतापिवा ॥ ७॥ नदिसाविलपंतमायुपरसप्रति 

. क्ष्मण॥एतानिमृगयूथानिसाश्चने्राणिलक्ष्मण ॥ ८॥ शंसंतीवहिमेदेवींमक्षितारजनीचरः। हाममायंक्षयातासिहासाध्विवरवणिनि ॥ ९ ॥ 


उनको दख रहे हं तुभ अब उनको नहीं छिपा सकती हो ॥४॥ मद्रे ! तुम हते २ काणैकारे वनमे प्रवेश करती हो परन्तु हमको पीडन करके ओर अधिक 
सृ० ६२ उपहास करनेका प्रयोजन नहीं हे ॥५॥ विशेष करके आशरमके स्थानम परिहास करना अच्छा नहींहोता । है भिये ! यह तो हम जानते है कि, स्वभाक्सेही 

&| तुम परिहासप्रिय हो ॥६॥ परंतु हे विशालाक्षी ! यह पर्णशाला खनी पडी है इसत कारण आओ । है ठक्ष्मण निश्चय होता है किं, सीताको राक्षसोनि भक्षण 
र| कर किया अथवा वह उनको हरण करके ठे गये ॥ ७ ॥ इसी कारण वह हमको विलाप कते हुए देखकर भी हमारे निकट नहीं आतीं, हे क्ष्मण ! इस 


पर ये मृगयृथ गण रोदन करते ह ॥ ८ ॥ यह भी मानों यही कह रहे हं किं, राक्षसोने सीताका भक्षण कर रिया । हा ! अच्छे शीटवाडी साध्वी ! हा 
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वरवणिनी सरसि ! हा आया ! तुम कहां गई हो ॥ ९ ॥ अब सीताकरकै राहित देशको गमन करना पड़ेगा, इतने दिनके पीठे कैकेयी देवी. सफ 
मनोरथ हद क्योकि अब वह देखंगी किं, सीता सहित गये थे ओर आये सीता रहित ! ॥ १० ॥ किंस प्रकारसे हम सीता रहित अपने रनवास्षम परवशं 
करेगे १ सव छोग हमको वीयरहित ओर निदंयी कह कर निन्दा करेगे॥११॥ सतीताजीकै बिना संग होनेसे निश्वयही हमको कातरता प्राप्त हौ जायगी कारण 
कि, जब हम वनवास करके घरको ठोरेगे भौर उस समय भिथिलानाथ जनकजी ॥ १२ ॥ कुशल पूठेगे तो किस प्रकार हमउनको अवलोकन करनेमं समथ 
होगे ? विदेहराज निश्वय हमको विना सीताके देख कर ॥ १३ ॥ अपनी एत्री जानकीके षिनाशसे सतप हो मोहक वश हो जागे । पिता दशरथजीही 
धन्य है ! क्योंकिं वे स्वगेमं वास करते ह । अथवा अव हम भरतकी पाटित अयोध्यापएरीको न जार्थैगे ॥१४॥ अयोध्याकी बात तो एकं ओर रही सीताकै 
हासकामादकैकेयीदे विमेऽयभविष्यति ॥ सीतयासदनिर्यातोविनासीताञरुपागतः ॥१०॥ कथंनामप्रवक्ष्यामिशुन्यमन्तःपुरंमम ॥ निर्य 
तिरोको्मानिदैयश्चेतिवक्ष्यति ॥ ११॥ कातरत्वप्रकाशंदिसीतापनयनेनमे ॥ निषृत्तवनवासश्चजनकंमिथिटापिपम्‌ ॥१२॥ त 
तकथशक्ष्यनिरीक्षितुम्‌॥ विदेदराजोनूनमांदष्ठाविरदितंतया ॥१३॥ सुताषिनाशसंतप्तौ मोहस्यवशमेष्यति ॥ “ तातएवकृतार्थःसततरैववसता 
दिति ॥ अथवानगमिष्यामि पुरीभरतपाछितिाम्‌ ॥ १४ ॥ स्वर्गोपिहितयादीनःशून्यएवमतोमम ॥ तन्माुत्सृज्यदिवनेगच्छायोध्यापुरी 
भाम्‌ ॥१५॥ नत्वताविनासीतांजीवेयंहिकथन। गादमाशििष्यभरतोवाच्योमद्व चनाच्वया ॥१६॥ अनुज्ञातोऽसिरामेणपालयेतिवसुध 
राम्‌ ॥ अंबाचममकेकेयीसुमिताचत्वयाविभो ॥ १७ ॥ कौसल्याचयथान्यायमभिवाद्याममाज्ञया ॥ रक्षणीयाप्रयतनेनभवतासूक्तचारिणा 
॥१८॥ सीतायाश्चविनाशोऽयममचामि सूदन ॥ विस्तरेणजनन्यामे विनिवेद्यस्त्वयाभवेत्‌ ॥ १९॥ 
बिना तो हम स्वगेको भी शून्य समञ्लते हं, इस कारण हे लक्ष्मण ! तुम अव हमको इस वनम छोडकर अयोध्याको चङे जाओ ॥ १५ ॥ हम जानकीके 
विना किसी प्रकारभी जीवन धारण करनेको समथ नहीं ह । तुम हमारी ओरमे भी भाति भरतजीको गाढ आछिगन कर कहना ॥ १६ ॥ कि , रामचन्द्र 
जीनि यह आज्ञा की है कि, तुमहीं इस राज्यका पाठन्‌ करो | हे षरिभो ! माता कैकेयौ व सुमित्रा अपनी मातासे ॥ १७ ॥ ओर कौसल्याजीते इने 
प्रत्येकको हमारी अज्ञादक्षार यथायोग्य तुम भ्रणाम कहं दना ओर सदा नीके वचनोमि समज्ञा बुञ्ञाकर यत्नसहित उनकी रक्षा भी करते रहना ॥ १८ । 
हे शत्रुके  मारनेवाे ! ओर मेरी माताजी सीताजीके व हमारे विनाशका वृतान्त भी विस्तार सहित तुम निवेदन कर देना ॥ १९ ॥ 
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विन हो शोकं मोहे आतुर होनके कारण ठ्ष्मणजीको विषाद उतन्न कराते हृए आपभी बडे तीव विषादको भ्रात हृए्‌ ॥ १ ॥ तिक प वह ४ || 
| शोकमे इब कर ठंबे २ श्वास ठेते हृए रोते २ शोके पिरे हए लक्ष्मणजीको उपस्थित विपदके अयुहप वचन कहने ठगे ॥ २॥ हम समक्षते ह कि, | 


| हदयको बेथे डते है ॥ ३ ॥ पहरे जन्मे हमने इच्छानुसार वारंवार बहुत सारे पाप कं किये है आज उनका फठ मिठरहा है । इसी कारण हमार ह 


& व्यथितं हअ 8 
भीरामचन्दनी सुकेशी सीताके विरहमे महाव्याकुल होकर इत भकारे विलाप करने ठगे, तव भके मारे ठक््मणजीका यल पाठा पया यथित हज ||(& 
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ओर वह बहुतही आतुर होगये ॥ २० ॥ इत्यप श्रीमद ° वात्मी ° आदि ० अरण्यकांडे भाषायां दविषषटितमः सर्गः ॥६२॥ राजकुमार श्रीरामचन्दरजी प्रया | 


हमारे समान बुरे कमं करनेवाला दूसरा इष पृ्वीपर ओर नहीं है, देखो, एकके पीठे एकं इस प्रकार ठगातार शोकं इकटं होक हमारे म॒न ओर 
इतिविरपतिराघवेतुदीनेवनमुपगम्यतयाविनासकेश्या॥ भयविकलषलस्तलक्ष्मणोऽपिव्ययितमनाभृशमातुरोवभूव ॥२०॥ इत्या श्रीमद" 
वा० आ० च°सा० अर° द्विषष्टितमः सगंः ॥६२॥ सराजणुरःप्रिययाविरीनःशोकेनमोहेनचपीडचमानः॥ विषादयन्भरातरमातहूपोभूयोवि 
षादेप्रविवेशतीतम्‌ ॥१॥ सलक्ष्मणशोकवशामिपन्नंशोकेनिमग्नोविषुरेत्रामः ॥ उवाचवाक्यव्यसनाठूपसुष्णंविनिःशवस्यरुदन्सशोकम्‌ 
॥२॥ नमद्विधोदुष्कृतकर्मकारीमन्येद्वितीयोऽस्तिवसंधरायाम्‌ ॥ शोकानुशोकोहिपरंपरायामामेतिमिदन्ट दयंमन ॥ ३॥ पूर्मयानूनमभी 
प्ितानिपापानिकर्माण्यसकृत्कृतानि ॥ तजराययद।पतितोविपाकोदःखेनदुःखंयदरंविशामि ॥४॥ राज्यप्रणाशःस्वजनेवियोगपितुविनाशोज 
ननीवियोगः ॥ सर्वाणिमेलक्ष्मणशोक्वेगमापूरयतिप्रविचितितानि ॥५॥ सर्वतुदुःखंममलशक्ष्मणेदशांतंशरीरेवनमेत्यक्रशम्‌ ॥ सीतावियो 
गात्पुनरभ्युदी्णकाष्ठरिवाभिःसहसोपदीपतः ॥ & ॥ 
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ऊप्र दुःखके ऊपर्‌ दुःख पड रहे ह ॥ ४ ॥ राज्यका नाश होना, पिताजी का मरना, माताजी का वियोग होना ओर बन्धु बान्धवे दृटा, यह सब |( 


बाते जब याद आती है तो हमारे शोकके वेग कोपरिपूण कर देती हँ ॥ ५ ॥ हे लक्ष्मण ! वनम आकर सीताकै साथ रहने वह सव दुःखही टूट गये थे | 
| बर्‌ शरीरको शका नाम नहीं जान पडता था, परन्तु आज जानकी कै वियोगसे , काष्ठके सयोगसे सुहस्ता प्रदीप हुए अधिके समान वहीटुःख फिर @ 
| & 


प्रबल हो गये है ॥ ६॥ 
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निश्वपही कोई राक्षस उन भीरशुस्वमाववाटी आयी सीताको आकाश मागमे आय हरण के ठेगया है इसमे कोदं सन्देह नहींहै कि, उस (& 
समय सुन्द्र॒बोटनेवाटीने भयके विवश हो विकृतस्वरसे वारार रोदन किया होगा ॥ ७॥ सद्र सदाही हरिचैदन ट्गानेके योग्य हमारी 
प्रियक दोनों सुन्दरकुचोमे निश्वयही राक्षसोने भक्षण करनेके समय उनमें रुधिर ठ्गा दिया होगा जिसमे वह शोभित नहीं होते होगे-हाय ! इतनेप्र |(& 
भी हमारे प्राण नहीं जाते ॥ < ॥ अबहम इर शरीरे उनको न भट ॒सकेगे उनका सुखमंइठ धृषरवाठे बाटोके बीचमे शोभित ओर सुन्दर, सुमधुर. (ध 
एुकोमढ ओर साफ चिकना वारा हआ है; सो जानकीको रक्षसके वश होनेसे राके ससम रसे हए चंद्माके समान निध्वय उस सुखकी अब सव सुद्र |(& 
| तां अरग होगयी होगी ॥ ९ ॥ पतिव्रता प्रियाकी वह सुन्दगरदन सदाही हारे गुच्छो भूषित रहती थी सो रुधिरपान करनेवाठे राक्षसोने सृनेमे पाकर @ 
सानूनमायोममराक्षसेनद्यभ्याहताखंसयुपेत्यभीरः ॥ अप्यस्वरंसुस्वरविप्रलापाभयेनविक्रदितवत्यभीकष्णम्‌ ॥ ७ ॥ तौलोदितस्यपरियदश | 
नस्यसदोचितादुत्तमचंदनस्य॥ पृत्तौस्तनौशोणितपंकदिग्धौनूनेप्रियायाममनाभिपातः ॥८॥ तच्छलश्णसुव्यक्तमृदुप्रलापंतस्यायुखंकुचितके |४ 
शभारम्‌ ॥ रक्षोवशमूनसुपागतायानभाजतेराहृयुखेयथदुः ॥९॥ तांहारपाशस्यसदोचितांतां गरीवा पियायाममसत्रतायाः॥ रकांसिमूलनंपरिपीतव 8 
तिश्चन्येहिभित्वारुधिराशनानि ॥ १०॥ मयाविदीनाविजनेवनेसारक्षोभिरावृत्यविकृष्यमाणा ॥ तूनविनादंकुररीवदीनासाक्तवत्यायतकांत हि 
नेता ॥११॥ अस्मिन्मयासाधमुदारशीकाशिलातलेूरवसुपोपविष्टा॥ कातस्मितालक्ष्मणजातहासात्वामाहसीताबहुवाक्यजातम्‌॥१२॥ गोदा | 
वरी्यसरितावरिष्टाप्रियाप्रियायाममनित्यकालम्‌ ॥ अप्य्गच्छेदितिचितयामिनैकाकिनीयातिहिसाकदायित्‌ ॥ १३ ॥ पदमाननापद्यपला £ 
शने्रापद्यानिवानेतुमभिप्रयाता ॥ तदप्यगुक्तनहिसाकदाचिन्मयाविनागच्छतिपंकजानि ॥ १४॥ ह 
निश्वयही उसको मेदकर रुभिरपान किया होगा ॥ १० ॥ हमारे न होनेप्रनिजेन वनमे राक्षसोने चारो ओर पैर कर जब उनको सचना आरभ किया 
होगातो उस समय वह बडे नेत्रवाटी सीताने निश्वयही कुररीके समान विछाप किया होगा ॥ ३१ ॥ हे क्ष्मण ! वह ॒हास्यसुख उदारस्वभाववाठी 
सीता प्रथम हमारे साथ इसशिातटपर तुम्हारे निकट बैठकर सते २ तुमसे किंतनीवाते कहती थीं ॥ १२ ॥ यह नदियोमि भेष गोकावरी है जो & 
हमारी श्रिया को सवंदाही बहत प्यारी थी, सोहमारे मनमे यह बात भी आती है किं, कदाचित बह इस नदीके तीरपर चटी ग्रहों । प्र 
& 


† म छर न्‌ हीं वृह 
अकेटी यहां पर कभी नहीं आती थीं ॥ १३ ॥ तव या वहकमर्द्ठके समान नेजवाटी कषर खली जानकी कमर टेनेको चटी गयी है ¢ तु नहीं बह 
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्‌ ठीक नहीं हो सकता, क्योकि वह कमी हमारे . बिना कमठ ठेने नहीजाती थीं,॥ १४ ॥ अथवा १९ ९१ एप्पित वृकषसमूह शोभित 4 | & 
विहंगम पूणं यह वन अपनी इच्छादसार देसनेको गई है यह मी बात किसी भांति समव नहींहौ सकती, क्योकि उनका इरपौक स्वभाव त अकै 
मध्य॒ भरवेशकरनेसे कंह बहुत रती थीं ॥ १५ ॥ है भगवन्‌ | सयं ! आप सवके कृताङतको जानते है, ओर स॒त्य मिथ्या सवके भक्षी भी अप्‌ 
है. इस कारणे शोकंहत हमकोबतला दीजिपे कि, हमारी भिया कहां ची गद अथवा कौन्‌ उनको हरकर टेगया ॥ १६ ॥ हं पवन ¦ परम रोकं 
दसा कुछ नहीं है जो नित्यही तुम्हारे ज्ञानमागैमं उदित न होता हो इससे बतला दीजिये किं, हमारी उन्‌ कुटमम्यौदारक्षिणी सताने श व्यिह॑या 
कामेषविदेपुष्पितवृक्षसंडनानाविधैःपक्षिगणेशूपेतम्‌ ॥ वनंप्रयाताठतदप्ययुक्तमेकाफिनीसाति विभेति भीरः ॥१५॥ आदित्य॒भोलोककृताह 
तज्ञरोकस्यसत्यानृतकरमसाक्षिन्‌॥ ममप्रियासाकगताहतावाशंसस्वमेशोकरतस्यसवम्‌ ॥१६॥ लोकेषुसरवेचन स्तिर्विचिघयतेननित्यिदित 
भवेत्तव ॥ शंसस्ववायोढुकपाछिनीतांमृताडतावापथिव्ततेवा ॥ १७ ॥ इतीवतंशोकविधेयदेहैामंविसंञविलपंतमेव ॥ उवाचसौमिनिरवी 
नसत्तोन्याय्येस्थितःकालयुतंचवाक्यम्‌ ॥ १८॥ शोकंविसज्यायधृतिभजस्वसोत्साहताचास्तुविमागणेस्याः ॥ उत्साहवंतोहिनरानलोकेसी 
दैतिकमस्वतिदष्करेषु ॥ १९॥ इतीवसोमिषरिषदरपोकपषवंतमारतरयुवंशसत्तमः ॥ नचितयामासधृतिविुक्तवान्पुनचदुःखमहदप्युपागमत्‌ 
॥ २० ॥ इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाटमीकीये आदि° च सा० अर० त्रिषष्टितमः सर्गः ॥ 8३ ॥ सदीनोदीनयावाचालक्ष्मणवाक्यम 
ब्रवीत्‌ ॥ शीप्रलक्ष्मणजानीरिगत्वागोदावरीनदीम्‌ ॥ 3 ॥ 

बह ` किंसीसे हरी गई है अथवा कहीं माम रिक रही ह ॥ १७ ॥जबःश्रीरामचन्द्रजीने शोकयुक्त शरीरसे अचेतन अवस्थामं विलाप करना आरभ 
कियातब न्यायशाञ्मे स्थित हो अदीन हये सौमित्रि लक्ष्मण उनमे समथाु्ार वचन बोठे ॥ १८ ॥ है आये ! शोक छोडकर धीरज धारण करके 
उत्स्ाहयुक्त हो जानकीजी को द्टिये । उत्साही परुष संसारी दुष्कर कार्थं करनेमे भी कभी नहीं वबडाते ॥ १९ ॥ बडे पौरुषी लक्ष्मणजीने जब रस्ता कहा 
तब रघुवंशियोमे उत्तम श्रीरामचन्द्रजीने उस वचनको चिन्तनीय समञ्च कर न गिना वरन्‌ वह एक बारही धीरजकोछोड कर किर महादुःखमे इवगये ॥ २० ॥ |(@ 
इत्ये श्रीमद्रा° वा° आदि० अरण्यकांडे भाषायां त्रिषष्टितमः सर्गैः ॥ ६३ ॥ रावणकी हममे टट मलुष्यवुद्धि होजाय इस कारण फिर विटाप॒ करने 
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ठगे दीनभावापन्न श्रीरामचन्द्रजी दीन वचन कह ठक््मणजीसे बोे कि, हे लक्ष्मण ! शीघ गोदावरी नदीपर जाकर जान आओ ॥ १ ॥ कि, सीता 


कृमठूठ ठेनेको तो वहां नहीं चठी गई हँ जब श्रीरामचन्दरजीने एसा कहा तो ठक्षमणजी फिर ॥ २ ॥ शीघ्र २ पग धरके गोदावरी नदीपर ये ओर उस 


रमणीय षटवा गोदाव्रीकै चारोंभोर जगा २ करके दरभाठ रामचन्द्रनीसे शीघरही आकर कदा ॥ ३ ॥ किं, हमने सबही घाटोपर रा परन्तु कर्हीप्र 
उनको न पाया कारा भी परतु उन्होंने न सुना । है आयं ! जाने कौन देशे ेशहारिणी जानकीजी चटी गई है ॥४॥ सो उन सुक्ष्म मध्यम स्थानवाटीका 
पता हम नहीं जानते । लक्ष्मणजीकै वचन सुन कर रामचन्द्र ओर भी दीन व संताप्से मोहित हो ॥ ५ ॥ श्रीरामचन््रजी आपृही गोदावरी नदीकै तवप्र 
गये ओर वहां खडे होकर पृषछने गे कि, सीता कहां है ॥ & ॥ समस्त भ्राणियोँने तथा गोदावरी नदी किंप्ीने भी भरीरामचन््रनीको यह न बताया 
अपिगोदावरीसीतापद्यान्यानयितुगता॥ एवयक्तस्तुरामेणलक्ष्मणःपुनरेवरि ॥२॥ नदीगोदावरीरम्यांजगामटघुविक्रमः ॥ तांर्ष्मणस्तीरथ 
वतीतिचित्वाराममन्रवीत्‌ ॥२॥ नेनांपश्यामितीयैषुकरोशतोनङ्नणोतिमे ॥ कंलसादेशमापत्नावदेदीकलेशनाशिनी ॥४॥ नदितविद्धिैरामयवसा 
तलमध्यमा ॥ लक्ष्मणस्यवचः उत्वादीनःसंतापमोहितः ॥८॥ रामःसमभिचक्रामस्वयगोदावरीनदीम्‌ ॥ सतासुपस्थितोरामःकसीतित्येवमत्र 
वीत्‌ ॥६॥ भूतानिराकद्रेणवधादणडतामपि ॥ नताशशंसुरामायतथागोदावरीनदी ॥७॥ ततःपचौदितातेःशंसचास्मेपरियामिति ॥ नच 
साह्मवदत्सीतागृ्टारामेणशोचता ॥८॥ रावणस्यचतद्रपकमापिचदुरात्मनः ॥ ध्यात्वाभयाद्वैदेहीसानदीनशशंसड ॥९॥ निराशस्तुतयान 
सीतायाद्शनेङृतः ॥ उवाचरामःसौमिनिसीतादशनकरषितः॥१०॥ एषागोदाव्रीसौम्यर्किचिननप्रतिभाषते॥ किलरक््मणवक्ष्यामिसमेत्य 
जनकेवचः॥ ११ ॥ मातरंचैववेदेद्याविनातामहमप्ियम्‌ ॥ यामेराज्यविदीनस्यवनेवन्येनजीवतः ॥ १२॥ 
कि, मारे जानेके योग्य राक्षत रावण सीताको हरक्र ठे गया है ॥ ७ ॥ तव पृथ्वो; जठ वायु, अधि, आकाश इन पंच भूतोने व भाणिथोने गोदावरी 
नदीसे कहा किं, रामचन्द्रजीसे सीताको बताओ ओर शोच करते हए रामचन््रजीने भी पृष्ठा परन्तु गोदाबरीने न बताया ॥ < ॥ नं बतानेका कारण यह 
हृभा कि, रावणका रूप ओर उत दषटातमके कार्योका स्मरण करके मारे मयते गोदावरी नदीने भीरामचन्दजीते सीताको न बताया ॥ ९ ॥ इस भकार जब्‌ 
गोदावरीने सीताजीके दशने निराश फिया तव श्रीरामचन्द्रजी सीताके विरहे व्यथित होकर रक्ष्मणजीे बोडे ॥ १० ॥ हे शुभदशन ! यह गोदावरी 


| तो कृ भी उत्तर नहीं देती परु हम सीताकै पिना अपने देशमे जाकर पिता जनकजीते क्या करेगे ॥ ११ ॥ ओर वैदेहीजीकी मातासे विना जानकीकै 


कते सुभिय वचन कग जो जानकीजी राज्यविहीन वनम कंद मूठादि भोजन कर जीते हृए हमारे ॥ १२ ॥ 
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सबशोक अपनयन करती थीं वह पैदेहीजी कहां गई ? हम जापिके ठोगोति सहायक विहीन होनेके कारण ओर सीताजीका दशन न प्रतिक काण ॥ ८ 4 ॥ 
| रहनेसे रात्रि हमको बडी जान पंडेगी, अब हम मन्दाकिनी नदी जटास्थान ओर ्ञरना क्ञरता हुआ यह्‌ प्रवत ॥ १४॥ € वही स्थानोमं | 
विचरण किया करेगे, जिससे कि सीताजीको देल हे ीर ! यह मृगगण हमको बार २ देते ६ ॥१५॥ इनके संकेते जान पता है किं,मानो यहं ह £ 
कुछ कहा चाहते है, ल्ष्मणजीेषेसा कह उन मृगोको देख परुषशेष्ठ श्रीरामचन्द्रजी उन मृगो बोटे ॥१६॥ हे मृगो ! सीता कहां ६! यह कृहतेही भं घ निकठ | 
वाणी गदवद होगई, जब महाराज श्रीरामचनद्रनीने रा कहा तो पह सव मृग सहसा उ खडे हृए ॥ १७॥ ओर जिस दिशाको रावण जानकीजीको हरण ९ 


सर्वव्यपानयच्छोकंवेदेहीकलसागता॥ ज्ञातिवगैविहीनस्यवेदेडौमप्यपृश्यतः ॥१२॥ मन्येदीर्ाभविष्यंतिरा्रयोममजा्तः ॥ मैदाकिनीजन्‌ 
स्थानमिमंप्रसवणंगिरिम्‌ ॥ १४॥ सर्वाण्युचरिष्यामियदिसीतादिकभ्यते ।एतेमहामृगावीरामामीक्षतेएनःएुनः ॥१ ५॥वकंतुकामाइवहिमेई 
गितान्युपलक्षये ॥ तांस्त॒दष्टंनरब्याभोराघवःप्रत्युवाचई ॥ , १६ ॥ ्र्ततितिनिरीकषन्वेवाष्पसंश्ढयागिरा ॥ एवश्ष्तानदेणतेभृगा सुसौ 
त्थिताः ॥१७॥ दक्षिणाभिशखाःसवेद्रीय॑तोनमःस्थलम्‌ ॥ तैयिलीदियमाणासादिशंयामभ्यपद्यत ॥ १८॥ तेनमगणगच्छंतोनिरीकषतेनरा 
पिपम्‌ ॥ येनमागचभूभिचनिरीक्षतेस्मतेमृगाः ॥१९॥ पुननैदेतोगच्छतिरुक्ष्मणेनोषलक्षिताः ॥ तेषांवचनसर्वस्वंलक्षयामासच॑ गितम्‌ ॥२०॥ 
उवाचलक््मणोधीमाज्ज्येष्ठभ्रातरमातंवत्‌ ॥ कसीतितित्वयापृष्टायदिमेसहसोत्थिताः ॥२१॥ दशयतिक्षितिचेवदक्षिणांचदिशंमृगाः॥ साधुग 
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चछावरैदेवदिशमेतांचनेतीम्‌ ॥२२ ॥ यदितस्यागमःकश्चिदायौवासाथलश््यते ॥ बादामित्येवकाङ्कत्स्थःप्रस्थितोदक्षिणां देशम्‌ ॥२२॥ 


लेगयाथा उसी दक्षिण दिशाको सुख कर आकाशकी ओर निहार २ देखने कगे ॥१८॥ वह सब भृगगण वारंवार उसी दक्षिण दिशाकी ओर मुखकर चिधाडते |(& 
ओर फिर श्रीरामचन्द्रजीकी ओर देख दक्षिणको दौडते ॥१९॥ पृगगणोकौ यहं धावमान होने ओर शब्दोकी दशा देख ठक्ष्मणजीने उनके हदयकादृत्तान्त 
जान छिया ॥२०॥ अत्यन्प धीमान ठक्ष्मणजी अपने बडे भ्राता रामचन्द्रजीसे आरतकै समान बोरे किं, हे देव ! जब आपने इन मृगोति पुषा किं, सीता कहां 
है ! तब यह सब एक एक उढ खे होकर ॥ २१ ॥ दक्षिण दिशाकी ओर पृथ्वीको दिखाने गे । इस कारण चख्यि हम ठोगभी इसी दक्षिण दिशाको | 
चे चरे ॥२२॥ क्योकि कदाचित्‌ आपही सीता वहां भिर जार्यै अथवा उनकी भराषिका कोई उपाय मिल जावे, त श्रीरामचन्द्रजी रेसाही हो कहकर दक्षिण (€ 
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दिशाकी ओर चठे ॥२३॥ इसके पश्वात्‌ रटक््मणजी आगे २आप चरे, दोनों भाईजन इधर उधर देवते भागते वे आपसे बात चीत करते २ चरे ॥२४॥ आगे चरक 
देखा तो करहीपर फूल पडे है । पृथ्वीपर पृोकी वृष्टि पड देखकर श्रीरामचन्द्रनी ॥२५॥ बडे दुःखित हो दुःखित लक््मणजीते बोरे कि, हे छक्मण!हम जानते ह 
कि, यह वही पष्प हँ ॥ २६ ॥ जो हमने वैदेहीजीको दियेथे ओर उन्होने यह सब अपने अंगो धारण किये ये , यह अभी कुम्हटाये नही, रसा बो 
होता है कि, हमारा भ्रिय करनेफे छि सै, पवन, तपस्विनी शृथ्वीने ॥ २७ ॥ इन प्ष्पोकी रक्षा की है. महाबाहू धमौत्मा श्रीरामचन््ूजी पुरुषश्रेष्ठ लक्ष्मण 
जीसे 4 कहं ॥ २८ ॥ बहुत सारे रने जिसमे श्षररहे एसे सामनेवाञे पव॑तसे एकारकर बोठे, हे पर्वतश्रेष्ठ ! तुमने कया उन सर्वाङ्गसुन्दरीको देखा 
रुप्मणानुगतःश्रीमान्वीक्षमाणोवसुधरामूएवंसंभाषमाणौतावन्योन्यभातराबुमौ ॥२४॥ वसुधरायांपतितपुष्पमागमपश्यताम्‌ ॥ पुष्पवृष्टि 
निप्तितांह्ारामोमदीतरे ॥२५॥ उवाचलक्ष्मणवीरोदुःखितोदुःखितंवचः ॥ अभिजानामि पुष्पाणितानीमानीदलक्ष्मण ॥ २६ ॥ अपिन 
दानिवेदेह्यामयादत्तानिकाननेमन्येसूर्यश्चवायुश्वमेदिनीचयशसिविनी ॥ २७॥ अभिरक्षतिपुष्पाणिप्रकवैतोममगप्रियम्‌ ॥ एवभुक्त्वामदाबा 
क््मणंपुरुषषभम्‌ ॥ २८ ॥ उवाचरामोधर्मात्मागिरिरसवणाकुलम्‌ ॥ क्ित्कषतिभृतानाथदृष्टासर्वागरदरी ॥२९॥ रामारम्येवनोरेशेम 
याविरदितात्वया ॥ ऊद्धोऽत्रवीदविरितजरसिहःशुद्रमृगंयथा ॥ २० ॥ तदिमवणाहिमां गींसीतांदर्शयपवैत ॥ यावत्सानूनिसवांणिनतेविष्वेसया 
म्यदम्‌ ॥ ३१ ॥ एवमुक्तस्तुरामेणपततोमेधिरींपरति ॥ दशेयत्निवतांसीतांनादशयतराघवे ॥ ३२ ॥ ततोदाशरथीरामउवाचचशिरोचयम्‌॥ 
ममवाणाभिनिदेग्धोभस्मीश्रतोभविष्यसि ॥ २२॥ अतेम्यःसर्वतश्चवनिस्तृणद्रुमपहछवः॥इमांवासरितचायशोषयिष्याभिलक्ष्मण ॥ ३४ ॥ 
है १॥ २९ ॥ हमारी श्रिया हमारे विना रमणीय इस वनम देखी है ! जब इस पर्वतने इनकी वातका कु उत्तर नदिया तब यह कुंड होकर 
उस्र पवतसे बोटे जिस प्रकार सिंह छटमृगोसे कडक कर बोठता है ॥ ३० ॥ हे पर्वत ! जबतकं हम, तुम्हारे शग तोड न डे; तबतकं तुष सोनेकै समान 
वणेवाटी हमारी सीताजीको हमं दिखादो ॥ ३१ ॥ जब रामचन्द्रजीने एेसा कहा तो मानों वह पर्वत जानकीजीको जानता हुआ श्रीरामचन्द्रजीको 
बताना चाहता था परन्तु रावणके भयसे नहीं बताया ॥३२॥ तव भ्रीरामचन्दरनी उस पर्वतसे फिर बोठे कि, तुम हमारे बाणानलकी अनंत अभित भस्म 
हो जाओगे ॥ ३२ ॥ फिर तृण वक्ष प्वादि जठ जानेस कोद तुम्हारा भाश्रय न ठेगा।है उक्षण ! आज इत गोदावरी नदीकोभी शुष्क करदगे ॥ ३४ ॥ 
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यदि यह सवहमार भयस सीताको नहीं बताते तो हम राही करगे इस भकारे भीरामचन्ज) करोधान्वित होकर मानौ | 
| कि देते थे ॥ ३५ ॥ इधर उधरदेखते २ श्रीरामचन्द्रजीने पृरथ्वीपर देखा जहां कि राक्षसके चरणविह बनेथे 0 व उसी स्थानपर भयभीत १५ ए 
® | चन्द्रजीके दशनकी इच्छा किये इधर उधर दोडती दं ॥ ३६ ॥ राक्षसकै अवुक्षरण करनेसे जानकीजीकैभी पर चिह्वउन चिहवोकै बीचमे र 

र| सीताजीके व राक्षसके पद एकमे मिरे देख रापचन्दरनीने बडा क्रोष किया, ॥ ३७ ॥ धलुष १ तूणीर ( रकम ) को भी दूटाफूटा पृथ्वी पडा दल एय 
कोभी रती २ चूं देल व्याकर हो चकित होत भीरामचन्दजी अपने प्यारे धातासेवोटे ॥ २८ ॥ है ठक्षमण ! देलौ जानकीजीै गहन एुवणविन्दु 


यदिनास्यातिमेसीतामदचंदरनिभाननाम्‌ ॥ एवंप्ररषितोरामोदिधक्षन्निवचक्चुवा ॥ ३५ ॥ दद्शेभरमंनिष्कतिराक्षसस्यपद मइत्‌ ॥ अस्ता 
यारामकाक्षिण्याःप्रथावत्या इतस्ततः ॥ ३६ ॥ राक्षतेनादतप्तयावेदेदराश्चपदानितु ॥ ससमीक्ष्यपरिकरतंसीतायाराक्षसस्यच ॥ 1 भ्र 
घलुधतूणीचविकीणवहथारथम्‌ ॥ संभातटदयोरामःशशंसभातरंप्रियम्‌ ॥ ३८ ॥ पश्यलक्ष्मणवेदहयाःकीणाः कनकषिदवः ॥ भृषणानादित्‌ 
म्विमाल्यानिविविधानिच ॥३९॥ तप्तिदनिकाशैश्चचति्षतजविडुभिः ॥ आदृतंपश्यसौमिन्ेसवतोधरणीतलम्‌ ॥ ४० ॥ मन्येलक्ष्मणवे 
देहीराक्षसेःकामरूपिभिः ॥ भित््वामित्वापिभक्तावाभक्षितावाभविष्यति ॥ ४१ ॥ तस्यानिपित्तसीतायाद्रयोविवदमनायोः ॥ बभूव 
सौमिनिषोरराक्षसयोरिह ॥ ४२ ॥ शुक्तामणिचितंवेदंरमणीयं विभूषितम्‌ ॥ धरण्यां पतितंसौम्यकस्यभग्रमददधवः ॥४२॥ राक्षसानामिदं 
वत्ससुराणामथवापिवा ॥ तक्णादित्यसंकांशवेदूर्यगुलिकाचितम्‌ ॥ ७४ ॥ 
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ओर बहुत सारी माठाय यहां पर ददी पडी है ॥ ३९ ॥ हे महया ! इत ओर देलो भूमि चारों ओर ुवणेविदुसम विचित्रित रक्तबिदुसमूहं छिटक रह ह ९ 
यह सीताका तो रुधिर नहीं है १ ॥ ४० ॥ है मइया ठक्षषण ! हमको जान पडता है किं, कामहपी राक्ष्ोनि जानकीजीके संड २ कर आपसे बांटच्ट || 
| उनको खा डाठा॥४१॥ हे ठक्ष्मण ! रेसा समज्ञम आता है कि, सीताके स्यि क्ञगडा होनेसे यहां दो राक्षसरोका घोर युद्ध हुआ था इसमं कुछ सन्देह नहीं |^ 
| ॥ ४२ ॥ हे सौम्य ! किसीका यह सुक्तामणिसे बना आ रमणीय विभूषित धलुष पृथ्वी पर टूटा हुआ पडा है ॥ ४३ ॥ हे वत्स ! या तो यह धटुष राक्षसो (६ 
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वा देवतारओका है परातःकाठके सूर्यके समान अरुण ( ठार ) वैदर्यमणिकी मूढ इसमे ठगी है ॥ ४४ ॥ कित्ीका यह वणका कवच भी रत्ती श्ट्य हृ 
पृथ्वी पर पडा है ओर यह शतशत शठाकासमन्वित दिव्यमाठाशोभित छत्र किसका भूमि प्र पडा है १।४५॥ हेसोम्य! इसका दंडा टट गया है किंसनेतोडा |¢ 
है व सोनेकी गदेनी पडी, पिशाचोके समान खवा 


& 
॥ 
ठे गधेभी ॥४६॥ महाभयकर व बडे आकारवाठे किसके रणम मरे पृडे है! फिर दीपिमान्‌ अधिके समान ॥& 

अतिदेदीप्यमान समरमे स्वामीका प्रकाश करनेवाछा ध्वजा युक्तं किपीका युद्धम काम देनेवाला रथभी पडा है ॥ ४७ ॥ जो जगह २ पटकने व देमारनेसे ६ 
टूट गया हे वह किंसीके रथके म्बे २ वांसभी सुवणके विमूषणोमे भूषित ॥ ४८ ॥ हे रक्ष्मण रे फटे पडे है, जिनको देखनेसे भय उत्पन्न होता हे । 
विशीरणंपतितेभरूमौकवचकस्यकांचनम्‌ ॥ उतनशतशलाकंचदिग्यमाल्योपशोमितम्‌॥४९५॥ भग्रदंडमिदेसौम्यभूमौकस्यनिषपातितम्‌ ॥ कांचनो हि 
रश्छदाश्चमेपिशाचवदनाः खराः ॥४६॥ भीमहूपामहाकाया कृस्यवानिहतारणे ॥ दीप्तपावकसकाशोदयतिमान्समरध्वज ; ॥९७॥ अपविद्ध & 
भभरञ्चकस्यसामामिकोरथः॥ रथाक्षमा्राविशिखास्तपनीयविभूषणाः ॥४८॥ कस्येमेनिहताबाणाः प्रकीणांघोरदशनाः॥ शरावरौशरैःपूर्णोषि (@ 
ध्वस्तौपश्यलक्ष्मण ॥४९॥ प्रतोदाभीषुदस्तोऽयैकस्यवासारथिरईतः॥ पदवी पुरुपस्येषाव्यक्तंकस्यापिरक्षसः ॥ ५०॥ वैरंशतगुणंपश्यममतजीं ।@ 
वितान्तकम्‌॥ सुघोरहदयेःसौम्यराक्षसेःकामह पिभिः ॥ ५१॥ हतामृतावावेदेदीभक्षितावातपस्विनी ॥ नधमैश्चायतेसीतांहवियमा्णामहावने € 
॥५२॥ भक्षितायांदिवेदेद्यांहतायामपिलक्ष्मण ॥ केदिकोकेप्रियंकर्त॑शक्ताःसौम्यममेश्वराः ॥ ५३॥ कतारमपिरोकानांशूरकश्णवेदिनम्‌॥ ¢ 
अज्ञानादवमन्येरन्सर्भूतानिलक्ष्मण ॥ ८४ ॥ ९ 
बाणोपि पृण किीके तूणीरमी पृथ्वीम पडे हँ ॥ ४९॥ देल ! चाुक ओर वाग हाथमे छथि किसरीका सारथी भीृतक पडा है, देखो यह किसी एप रक्षके ||; 
जानेका भरगट मागे बना हे ॥ ५० ॥हे शुभदशन ! किंस कारणसे अतीव कठिन हदय कामरप निशाचरग्णोके सहित हमारा पहठेसे शतगुण अधिक वैर हो |£ 
गया! तुम देखटेना कि, इससे उनके जीवन अंत होगा ॥५१॥यातो राक्षसोने सीताको हर छिया बाभक्षण कर ठियाका, अथवा उन तपस्िनीने भ्ाणत्याग करदिया | 
होगा; कितु जब इत्र महारण्यमं जानकीजी मरणके निकट पहं तब पतिव्रत धर्मनेभी उनी रक्षा न की ॥५२॥ हेरक्ष्मण। (6 
8 


प इस भकारमे जव किं,जानकी ¢ 
हरी गई ओर उस समय धर्मे भी उनकी रक्षानकी तब संसारम ईश्वरीय शक्ति सम्पन्न ओर कौन परुष हमारा भिय करभे समध होगा १॥ ५३॥ भाणीगण इनही 


। न, ¢ 
सव॒ कारणोसे अग्ञानभयुकत समस्त ठोकोके क्तौ प्रमदया परर परमशवको नहं मानते ह ॥ ५४ ॥ हमारा स्वभाव अतिशय कम € |(& 
हम सीताका उद्धार नकरसके, इस कारण इन्द्रादि देवता |¢ 


ओर सवेदाही हम सब ठोकोंकाहित कार्य करते ह ओर करुणासहित उनका शुभाशुभ विधान करते है परन्तु 
। किं हमको भाप होकर दया दाक्षिण्यादि समस्त यण दोषहपमे बदल |(& 


गण निश्वयही हमको वी्रहित समननेगे ॥ ५५ ॥ हे लक्ष्मण ! विचार करके देखो ् 
गये इन दोषोसे हम छिप गये अब को$ हमको पराक्रमवान्‌ नही समञ्ञता इससे अभी सव राणी व राक्षा नाश केके स्मि ॥ ५६ ॥ चन्रमाक £ 


चांदनीको मिटाय, महासूर्के भमान उदयवत्‌ हमारा भकाश देखो; जो कि दुशीर्ता इत्यादि गाणोको छोड जबवको ठीक करते ई ॥ ५७ ॥ ह टक्षमण। | 


तुष देखते रहो किं अब यक्ष, गन्धव, पिशाच, राक्षस, किन्नर वा मृचुभ्य कोई भी सुख प्राप्त करको समथं नहीं होगा, ॥ ५८ ॥ हे ठक्ष्मण ! अज || 













मृदुलोकदहितेयुक्तंदातंकरणवेदिनम्‌॥ निरवीरयइतिमन्यतेनूनंमां त्रिदशे “वराः ॥५९॥ मा्रप्यहििणोदोषःसंवृत्तःषश्यलकष्मण॥ अयेवस्ेभूतानां |¢ 
रक्षसामभवायच ॥५६॥ संहत्यैवशशिज्योत्स्नांमहान्सूरयहवोदितः ॥ संडत्यैवशणान्स्न्ममतेजः प्रकाशते ॥५७॥ नैवयक्षानगंधवानपिशा (§ 
चानराक्षसाः ॥ किन्नरावामलष्यावासुलंपराप्स्यंतिरक्ष्मण ॥ ५८ ॥ मभाल्नवाणसंप्णंमाकारंपश्यलक्ष्मण ॥ असंपातंकरिष्यामिद्ययतरैरो @ 
क्यचारिणाम्‌ ॥ ५९ ॥ स्रिह्ढग्रहगणमावारितशाकरम्‌ ॥ विप्रण्टानलमरद्वास्करछते सवत्‌ ॥ ६० ॥ विनिमैथितशेलार््शचुष्यमाण |€ 
जलाशयम्‌ ॥ ध्वस्तद्रमलतागल्मेविप्रणाशितसागरय्‌ ॥६१॥ मैरोक्य॑तु कृरिष्याभिसंथक्तकालकमैणा ॥ नतेङुशलिनींसीतापरदास्य॑तिममे | 
शवराः ॥ ६२ ॥ अस्मिन्षुहतेसौमितरेममद्र्ष्यंतिविक्रमम्‌ ॥ नाकाशबुत्पतिष्यंतिस्वेभूतानिरक्ष्मण ॥ ६३ ॥ & 
हमारे बाणसमूहसे समस्त आकाश व्याप्त हो जायगादेखो आज हम त्रिरोकवासी प्राणियोके गमनागमन रोके देते है, आज हम ॒त्रिटोकीको काठक कव्‌ 


रम निक्षप्‌ करभे ॥ ५९ ॥ जब हम सवका गमनागमन रोक दंगे तो इसे प्रहोंकी चार रुक जायगी, चत्रमा अन्तरित हो जागे, वायु अग्रि ओर षये | 
इत्यादिकी तिके नाश ॒होनेसे सब जगह गाढा अधकार छा जायगा ॥ ६° ॥ वही शेकशिखर मथित हो जार्येगे, सखद सख ॒जारयगे, |(( 
क्षरता ओर गाल्म विध्वंस होजार्येगे ओौर वन एक साथही उजड जांयगे ॥६१॥ हम तीनों लोरकोका नाशकर रगे, यदि इन्द्रादि देवगण भ॑ंगमय जानकीजीको | 
न देदगे ॥६२॥ तो हमारा पराक्रम देखना । हे र्ण! इसी सूर्म ३ हमारे पराकरमको देसे कि,इस समय आकाशर्मभी कूटकर कोई न वच सकैगा ॥६३॥ 


० 





§ | हे ठक्ष्मण ! आज हमारे चापकेमुखे छूट हये शरजाठमे निरन्तर दित होकर सब अगत्‌ महाव्याकुल मयीदाशन्य हो जायगा, ओर मृग व पक्षि 
| गण सबहास॒ब भाति भरन्त ओर विनष्ट ही होजार्येगे ॥६४॥ आजहम सीताकैटियि कानतक परत्यचा सच छोडेहुए बाप सवसार पिस्राच ओर राक्षरोति 
€| रहित कर देंगे ॥ ६५ ॥ इत संप्ारमे कोई हमारे इन बाणोंको निवारण नहीं कर सकेगा, आज देवता छोग देखेंगे किं समूहके समूह बाण हम्‌ करक रोषु 
|| ओर करोमे भरकर चाये हए कितनी २ दूरपर जाकर गिरते ह , न देवेत। न दैत्य न पिशाच न राक्षस ॥६६॥ जब हमारे कोधे तीनोंलोकोंका नाश 
हुमा तव कभी रक्षा न प्रवेगा अधिक कया कर सुर असुर, यक्ष ओर राक्षसे समस्तही टोक ॥ ६७ ॥ हमारे बाणजारते संड रहोकर गिम आज 
| समाङकलममयादंजगत्पश्यायलक्ष्मण ॥ आकणूर्णरिषुभिजीवलोकंद्रावरेः ॥ ६४ ॥ करिष्येमिथलीहेतोरपिशाचमराक्षसम्‌ ॥ मम 
रोष्यक्तानांविशिखानांबलंसुरा ` ॥ ६५ ॥ द्रक््यत्यद्यविसुक्तनाममर्षाददूरगामिनाम्‌ ॥ नैवदेवानदैतेयानपिशाचानराक्षसाः ॥ ६६ ॥ म्‌ 
वेष्यतिममक्रोधव्रैरोक्येऽपिप्रणाशिते ॥ देवदानवयक्षाणांरोकायेरक्षसामपि॥ ६७॥ बहुधानिपतिष्यतिवाणौषःशकटीकृताः॥ निर्म्॑या 
दानिमस्लोकान्करिष्याम्यद्यसायकैः॥६८॥ हतामृतांवासौमिेनदास्यतिममेश्वराः॥ तथाह््पादिवेदेदीनदास्यंतियदिप्रियाम्‌ ॥ ६९॥ नाश 
यामिजगत्सवत्रोक्येसचराचरम्‌ ॥ यावदर्शनमस्यवैतापयामिचसायकरैः ॥ ७० ॥ इत्युक्त्वाकोधताप्राक्षःस्फएुरमाणोष्ठसं पुटः ॥ वर्कं 
लाजिनमाबध्यजटाभारमबधयत ॥ ७१॥ तस्यकरुदस्यरामस्यतथाभूतस्यधीमतः ॥ तरिएुरंजष्ठषःपूर्वश््रस्येवबभौतनुः ॥ ७२ ॥ लक्ष्म 
णादथचादायरानिष्पीड्कांकम्‌ ॥ शरमादायसंदीप्तंघोरमाशीविषोपमम्‌ ॥ ७३ ॥ 
हम बाणोको छोड कर इन समस्त ठोकोंको मयीदाशून्य करगे ॥ ६८ ॥ हे लक्ष्मण ! भियवेदेही मरही गयी हों अथवा हरीही गथी हौं सो किसी अवस्थाभे 
९ हों यदि ब्रह्मादि देवगण उन्हँ हमको न देदं ॥ ६९ ॥ हम चराचर सहित इस जव जगत्का विनाश कर डाठेगे ओर जव तक हम सीताको न देख पगे 
| तबतक बाणोते चराचरको संतापितं करेगे ॥ ७० ॥ यह कह कर क्रोधे श्रीरामचन्द्रजीकी आलि टाठ २ हो आदः होढ फंडकने रगे; श्रीरामचन्द्रजीने चीर 
वल्कठ मृगचमं ओर जसजूट कप्च कर बाधा ॥ ७१॥ उ काटे धीमान्‌ रामचनदरजीने रोषित होकर जव एसे काका अनुष्ठान किया तब उनका देह पसा 
भरतिभात हने ठगा किं जे पूर्वं काठमे रुदजी तरिष्र वध कको तैयार दये थे ॥ ७२॥ अनन्तर उन्होने छक्षमणजाक निकरे धनुष ग्रहण कर ओर इढ रपस 
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बा.रा.भा. | करके सर्पिष सदशोर परदीप्त सायक ॥७३॥ शरीरामचन््रजीने उनध दषपर चदाया ओर प्रटयकाठकी अभिके समान क्रोधमं बरक कहने ठ्गे ॥५ ४॥ | (& 
निःसन्देह कोई हमको |( 


| हे क्ष्मण ! जरा, मृत्यु, कारु ओर विधि यह सब जिस भकारसे प्राणिमातरकै रोकनेसे नहीं सुक सकते, वेरेही हम कोषिव हए ह। 
निवारण नही करसकेगा ॥७५॥ सुदन्तयुक्ता निन्दारहित मिथिकराजनंदिनी सीताको बिना भाप ए ह देव, गन्धर्व, मलुष्य, पन्नग ओर परवत सहित समस्त 6 
¢) जगत्‌ भार्दित कर डाटेगे ॥ ७ ६ ॥ इत्या श्रीमद्रा° वा० आ० अर भाषायां चतुः षुष्टितमः सगं ¦ ॥ &४॥ सीताजीकै हुरणसे कत्र्‌ ६९ भ्रीरामचन्द्रजी 4 
सन्तापित हो संव्कं प्र्यकाठकी अभ्रिके समान टोकोका नाश करनेको तैयार हृए ॥ १ ॥ प्रट्यकाटं म समस्त जगत्‌ दग्ध करनेके अभिलाषी महादेवजी £ 
संदधेधलषिश्चीमावामःपरपुरंजयः ॥ युगांताभरिरिवङ्कद्वहदेवचनमनत्रवीत्‌ ॥ ५४ ॥ यथाजरायथामृदर्यथाकालोयथाविधिः ॥ नित्थनप्रति 
हन्यंतेसवेभूतेषुरुक्ष्मण॥ तथाहकोधसंयुक्तोननिवार्योस्म्यस्तशयम्‌॥ ७५ ॥ परेवमेचाक्दतीमनिंदितांदिशंतिसीतांयदिवा मेथिरीम्‌॥ सदे 
वर्गध्वमयष्यपन्नगंजगत्सरेरंपरिवतयाम्यहम्‌ ॥ ७६ ॥ इत्यापे श्रीमद्भामायणे वाल्मीकीये आदिकाम्ये च° सा० अरण्यकांडे चतुःषष्टि 
तमः सगः ॥ ६९ ॥ तप्यमान॑तदरामसीताहरणकशितम्‌ ॥ लोकानामभवेयुक्तंसांवतेकमिवानलम्‌ ॥ १ ॥ वीक्षमाणंधुनुःसज्यनिःश्वसंत 
पुनःपुनः। दगधुकामंजगतसवेयुगातिचयथादरम्‌ ॥ २ ॥ अदृष्पूर्वसंकदवषटरारामसलक्ष्मणः॥अत्रवीरप्ांजलिवीक्यंुखेनपरिदुष्यता ॥ २॥ 
पुराभूत्वामृदुर्दतःस्भूतदितेरतः नकोधवशमापत्नःपरकृतिहातमर्दसि ॥ ० ॥ चेलक्ष्मीःप्रमासुयैगतिवयोयुविक्षमा ॥ एतच्चनियतनि 
्यत्वयिचातत्तमयशः ॥ ५ ॥ एकस्यनपाराधेनलोकान्द॑तैत्वम्हंसि ॥ नवजानामिकस्यायंभग्र साग्रांमिकोरथः ॥ & ॥ 
अर ०कां° ||: कै समान वारंवार श्वान त्याग करते हुए परत्यचायुक्तं शरासनको श्रीरामचन्द्रजी देखने रुगे ॥ २ ॥ लक्ष्मणजी श्रीरामचन्द्रजीका अपव जो पहठे कभी नहीं देखा 
था, रेसा रोध देखकर शुष्कञुख वना हाथ जोड उनसे बोरे ॥ २ ॥ आपपहकेसे बृदुः सवं इन्धि्योको जीतनेवाठे ओर सर्व॑भूतोके हितकारी कायं कलेमे | 
९ तैयार है सो इस समय करोधके वश होकर अपना स्वभाव छोडना आपको योग्य नही ह ॥ ४ ॥ चन्द्रमाम श्रीवायु मे गति; पृथ्वी मे क्षमा, षयम |( 
| दीषि, इन चारों मं यह चार पदाथ नित्य है ओर आपमे यश सहित यह चारो पदाथ विमान है ॥ ५ ॥ एक जनके अप्राधसे समस्त ोकको हनन | 
8 | करना आपको उचित नहीं है, निथ्वयही हम जानते है कि, यह जो रथ टूटा पडा है यह एकी जनकाहै बहतो का नहीं ॥ ६ ॥ ¢ 
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` य॒पिहारिणम्‌नचेत्साम्नाप्रदास्यतिपत्नीतेभिदशेश्वराः। ।कोशलंद्रततःपथात्पाप्तकालंकरि 


किन्तु यह जुआ युक्तं ओर परिच्छेद सहित रथ किक है ओर को क्र टय है इसको हम नही जानते, दिये यह स्थान लुरियोते बुदणुदाय रहा 
ओर संधिस भीगनेके कारण अतिशय मयंकर हो रहा है ॥ ७ ॥ निश्वयही यहा पर संग्राम हुआ है ओर इन सब कारणो यह भी ८ बोध होता 
है कि एकं रथीके सहित ओर किसी पशु का युद्ध हुआ है दो जनका युद्ध नहीं हुभा है ॥ ८ ॥ बडी भारी सेना चरणचिहव यहां प्र नहीं दे आते 
इस ण्ि एकं जनके अपराधसे समस्त ठोकोंको विनाश करना आपको उचित नहीं है ॥ ९॥ राजा टोग चराचर पर अतिशय शान्त्‌ ओर मृदुस्वभाववाे 
होते है, ओर अपराधानुसरार दंड दिया करते ह आप भी सर्वदा सब भूतोकं शरण्य ओर परम गति है ॥ १० ॥ हे रघुनन्दन ! सारम कोन रुष आपकी 
भायो का वियोग आपसे अच्छा समद्रा है कारण कि नदी , सुद्र, पवत, देवता, गन्धर्व, दानव, सरित्‌. सागर ॥ ११ ॥ ओर शेर, कोई भी आपका 
केनवाकस्यव्देतो.संय॒गःसपरिच्छदः ॥ खुरनेमिक्षतश्ायसिक्तोरुधिरविदुमिः ॥७॥ देशोनिृत्तसग्ामःसघोरःपाथिवात्मज ॥ एकंस्यतुविम 
दूऽ्यनदवयोवदताव्र॥८॥ नदिवत्तहिपश्यामिबलस्यमहतःपदम्‌। नकस्यतुकृतेलोकान्विनाशयितुमर्दसि॥९॥ यक्तदंडादिमृदवःप्रथातावसुधा 
धिषाः। ।सदात्वसवभूतानां शरण्यः परमागतिः ॥ १०॥ कोनदारपरणाशतेसाधुमन्येतराघव ॥ सरितःसागरा शलादेवगंधवदानवाः ॥ ११॥ 
नाठतेविप्रियकतैदीकषितस्येवसाधवः॥येनराजन्हतासीतातमन्येपितमरैसि रमदितीयोधतुष्पाणिःसदहायेपरमर्षिभिः॥ सुुदवाविेष्यामःप्व 
ताअवनानिच॥१२। गहाश्विविधाधोराःपञ्चिन्योविविधास्तथा॥ ेवगंधर्वरोको अमिचेण्यामः समाहिताः॥१४॥ य॒कन्नधिगमिष्यामस्तवभा 
ध्यासि॥१८॥शीलेनसाम्नाविनयेनसीतांनसेननरापस्य 
चतरेन्द्र॥ततःससुत्सादयहेमपुखेमरेन्द्रव्प्रातमेःशरोयेः॥ १६। इत्याप श्रीमद्रा°वा०आ°०च°सा० अरण्यकांडिपचषष्टितमःसर्गः ॥६८॥ 
अश्रिय नहीं करते जेते यजमानका अप्रिय साधुोग नहीं कर सकते । हे राजन ! जिसने सीताको हरण किया है इस उस्न जनका खोज करना आप 
का कतव्य हुआ है ॥ १२ ॥ आप हमारे स्थ धलुष हाथमे ठेकर चख्यि भौर परमषिगरणोको सहायक बनाम समुद्‌ बन पर्वत टगे।। १३ ॥ विविध प्रका 
ताठ तषेयां व गफ ओर देवता गन्ध्ोकि छोक समस्तही यतन सहित आप दिये ॥ १४ ॥ जव तक किं आपकी द्वके हरनेवाठेको न पावेगे, ओर 
इस प्रकार शान्तभावे दूढनेपर भी इन्द्रादि देवगण यदि आपकी भार्यीको न दँ तव हे कोशलेन्द्र ! पेते आप उनके यथायोग्य दंड दीजियेगा ॥१५॥ 
नरेन्द्र ! शीठतासे सरामसे ओर विनय अवलम्बन करके भी यदि आप सीताको न पावे, तव आप्‌ इन्द्रे वज्ञ सरश सुवणपंखवाटे शरजारे समस्त संसारको 
संहार कर डाख्यिगा ॥ १६ ॥ इत्यार्षे शरीमद्रा° वा° आदि ° अरण्यकाण्डे भाषायां पंचषषटितमः सर्गः । ६५ ॥ 
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रक्ष्मणके वाक्यसे कोष त्यागकर इसभकार शोकरतपर ओर महा मोहे पु चेतना रहित होकर अना्थोके समान्‌ ला¶ क । 1 । 
र| किया ॥ १ ॥ लक्ष्मणजी उनके चरण दूकर एक सदूर्वभरतक उनको समजते वहते हए कहने ठग ॥ २ पत । कि राजा दशरथजीनि अनेक त्या अ ` 
बहु विधि धमीनुषटान करके आपको पराप किया था जिस प्रकार देवता लोन अमृतकौ बड २ उपायाति" किया था ॥ ३ ॥ भरतजीसे जसा जा 
| सुना था उससे तो यही ज्ञात होता है किं राजा दशरथ अपहीक गणोमिं बेधकर व आपकेही वियौगमं द्व लोकको पराप्त रए ह ॥ ¢ ॥ हे काकुत्स्थ 
| पदि आपही इस आई हृई विपद्को न कषेठेगे तो अल्पप्राण मुष्य कोन सह सकेगा ! ॥ ५ ॥ हे नरशरेह ! आप अपने चिक्तको सभाय । विपद्‌ अग्निकै 
त॑तथाशोकसतपतविकपतमनाथवत्‌ ॥मोदिनमहतायुक्तपरिचूनमचेतसम्‌ ॥ १॥ तत सौ मिब्िरश्वास्यु हता दिवरष्मणः॥ र्रसबोधयामासच 
रणोचाभिपीडयन्‌ ॥२॥ महतातपसाचापिमहताचापिकमंणा। राज्ञादशरथेनासीन्धोपृतमिवाम ॥२॥ तवचेवगुणेबद्धस्त्वद्यागान्मदीप 
तिःराजादेवत्वमापन्नोभरतस्ययथाशुतम्‌ ॥ ॥ यदिद :खमिदपाप्तकाङ्कत्स्यनसरिष्यसे ॥ प्राकृतश्वारपूसत्वश्वईतर.कः साह्य त ॥ < ॥ 
आश्वसिरहिनसभषठ प्राणिनःकस्यनापदः ॥ संसपशंत्यभिवद्ाजन्क्षणेनग्यपयातिच ॥६॥ लोकस्तभावएवषययातिनहुबात्मजः ॥ गतः शकर 
णसालोक्यमनयस्तसमस्प्रशत्‌ ॥ ७ ॥ महविर्योविष्ठस्तुयःपितुनेःपुरोहितः ॥ शद्ापुत्रशरतजज्ञेतथवास्यपएुनहतम्‌ ॥ < ॥ याचेयजगतोमा 
तासर्वलोकनमस्कृता ॥ अस्याश्चचलनभूमेर्श्यतेकोशकेशवर ॥९॥ यौधमौजगतोनेत्रोयथसर्प्रतिष्ठितम्‌ ॥ आदित्यचद्रौग्रदणमभ्युपेतौमहा 
|| बलौ ॥ १०॥ सुमहात्यपिभूतानिदेवाश्वपुर्पर्षभ ॥ नदैवस्यपरसंच॑तिसवभूतानिदेहिन ` ॥ ११ ॥ 
९ समान सबही प्राणि्योको स्यरी करती है किन्तु क्षण कालमेही दूर चटी जाती है ॥ ६ ॥ छोकका स्वभाकही पह है देखिये नहृष एत्र ययाति, इन्दर 
£| पद्वी भप्त करके भी अनीति स्वगेते युत हृ था ॥ ७ ॥ जो -हमारे पिताजीके एरोहित है उन महिं वसिष्टजीने एक दिनम शत पुत्र उत्यन्न किये 
| ओर एक दिनमे ही विश्वागित्े वह सब नष्ट हो गये ॥ ८ ॥ हे कोशलेश्वर ! जगन्माता, सवं ठोकके नमस्कार करने योग्य दस पृथ्वीका भी चायमान 
9 | होना पाया जाता है अर्थात भूकपादि दुःख इसको हुआ करते है ॥ ९ ॥ जो सयं चन्द्रमा जगत्कं नेत ओर साक्षात्‌ धर्मस्वरूप रै, ओर जिनमे समस्त 
र| संसार टिका हुआ है उन महाबख्वान्‌ सयं चन्द्रमाका मी रहण हो जाता है ॥ १० ॥ हे एरुषभेष्ठ ! इस प्रकारसे अति महत्‌ भूत ओर देवतारोग भी जब 
२। देवके वश ह तब साधारण शरीरधारी भाणियोंकी क्या गिनती है ९ ॥ ११ ॥ 
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अधिकं क्वा कहं इन्द्रादि देवताओं भी नीति ओर अनीति पुख दुःख सुना जाया करता है, इससे हे नरसिंह ! आपअब व्यथित न हजिये ॥ १२॥ है 
रषुनन्द्न ! यदि जानकीजी हरी गद हो, षा मृतक होगई हों तो भी साधारण परुषोके समान आप को शोक करना योग्य नहीं है ॥१३॥ हे वीर ! आपके स्मान 
सवेदशीं ओर हितदशीं मनुष्यगण सचराचर बडी भारी विपद्‌ पडने परभी शोक नहीं करते ॥१४॥ हे नर भ्रष्ठ 1 आप भटी भांति विचार करके यथाथेता्े 
शुभाशुभका विचार कीजिये । आपके समान महाप्राज्ञ पुरुषगण ुद्धिसे विचार करके शुभाशुभ भटी भांतिसे जानछेते हं ॥१५॥ जिनके गुण ओर दोष जवतकं 


भगट इष्टिमं नहीं भते, तबतक उन स्व अधुव अर्थात्‌ अस्थिर करमो अनुष्ठने कमी इष फलकी भणि आशा नहीं होसकती ओर उनका जानना 
(| बिना क्रिया योगके नहीं होता ॥१६॥ हे वीर! आपनेही भरथम्‌ हमको अनेकं बारइसभरकारका उपदेश दिया है ओर आपको उपदेश देन्मेतो साक्षात्‌ व्रहस्पतिजी 


शक्रादिष्वपिदेवेषुवतमानौनयानयौ ॥ शरयेतनसथादलनत्वब्यथितुमरसि ॥१२॥ मृतायामपिवैदेदयानष्टायामपिराधवं ॥ शोचितुनाहंसेवी 
=  अन्यभमातस्तथा ॥१३॥ त्वद्विधानहिशोचतिसततंसर्वदशनाः॥ समहत्स्वपिङृच्ेषरामानिविण्णदशैनाः ॥ १४॥ तत्वतोदिनरग्रषठ 
बद्धयासमलचितय ॥ बुदधयायुक्तामहाप्राजञाविजानंतिश्भाह्भे ॥ १५॥ अृष्टगणदोषाणामधुवाणांतुकमंणाम्‌ ॥ नांतरेणक्गियतिषां फलम 
एच वतंते ॥ १६ ॥ मामेवंदिपुरावीरत्षमेवक्हुशोक्तवान्‌॥ अनुशिष्याद्धिकोचत्वामपिसाक्षादबहस्पतिः ॥१७॥ ुद्धिशचतेमहाभाजञदेवेरपिदुर 
न्वया ॥ शोकेनामिप्रसपततज्ञानेसंबोधयाम्यहम्‌ ॥ १८ ॥ दिव्यचमालषंचैवमात्मनश्चपरामम्‌ ॥ इक्ष्वङुवृषभवेक्ष्ययतस्वद्विषतां वधे ॥ 
कितेसवेविनाशेनकृतेनपुरुपषम ॥ तमेवतुरिपुपापंविज्ञायोढर्तमरैसि ` ॥ २० ॥ इत्याषश्रीमद्रामाय॒णे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च” 
सा° अरण्यकांडे षटूष्ितमः सर्गः ॥ ६६ ॥ पूर्वजोऽपयक्तवावं यस्त॒लक्ष्मणनसुभाषितम्‌ ॥ सारभादीमहासारंपतिजगाहराघवः ॥ १ ॥ 
भी समथ नहीं ॥१७॥ हे महाप्राज्ञ ] आपकी बुद्धिको देवता ोगभी नहीं पहुंच सकते अब आपकी वह बुद्धि शोके इस भरकार ठकं रही है, किस समय 
हम उसको जगा रहे है ॥१८॥ हे इक्वाकुभवर ! ५ दिव्य ओर मानवी पराक्रम विचार शतुसचहार करनेमं यत्न कीजिये ॥ १९ ॥ हे परुषशरष्ठ ! 
आपको समस्त छोकोकि संहार करनेका क्या प्रयोजन है ! आप उसी अपने शुको जानकर उसने विध्वंस केरसीताको वचाइये ॥२०॥ इत्याषे भरीमदा ° वाल्मी ° 
आदि ० अरण्यकाण्ड भाषायां पटषष्ितमः सगः ॥ ६६ ॥ र््मणजीके इस भकार अतिशय सारगभे सुन्दर वचन कहने प्र सारकं रहण करनेवाछे 
महाबाहु रामचन्दरजीने उनको प्रहण किया ॥ १॥ 
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उसके पीछे वह अपना बढा हुआ कोष शांतकर विचित्र षदप धारण करके ठक्ष्मणजीते कहने ठगे ॥२॥ ह वत्स! हम इस समय कहा जाय य्‌ा कर्‌ ८ १ 
ं जानकीको भाप होवे! सो तुम इसका विचार करो ॥३॥ तब ठक्ष्मणजी अति तापित रामचन्द्रनीप बोटेकि दस जनस्थानकं हाना जर 
करना आपको उचित है ॥ ४ ॥ बहूत सरे रक्षसो करके स्माकं ओर विविध तिके छता ृक्ोमि युक्त इस जनश्थानम अनेक गिरि यहा कंदे 
॥ ५॥ पत्थरोकी चट्ान ओर अनेक जातिवारे मृगगणोि पूरण गफाये किन्नर गन्धवं गणोंक फिरनेके स्थान ओर भवन जहां बहत सारे हं ॥६॥ स] जीन 
हमारे सहित सावधान होकर इन सब जगहको हट ठोजिये, आपके समान बुद्धि सम्पन्न महात्मा परुषोत्म ॥ ७ ॥ आपद पय कमी नहीं विचर्‌, जर 
सनिग्यमहाबाहःपवृद्धरोषमात्मनः॥ अवषटभ्यधयुश्ित्ररामोलक्ष्मणमत्रवीत्‌ ॥ २॥ किंकरिष्यावहैवत्सकवागच्छावलक्ष्मण तव केनपि 
पश्यावःसीतामिहविचितय ॥३॥ तंतथापरितापारतलक्ष्मणोवाक्यमन्रवीत्‌ ॥ इदमेवजनस्थानंत्वमन्वेषितुमईसि ॥॥ राकषसेवहुमिःकीण 
नानाद्रुमरुतायुतम्‌। संतीहगिरिदर्गाणिनिदैराःकंदराणिच ॥५॥ शुहाश्चविविधाघोरानानामृगगणाडटाः ॥ आवासाः कितराणचिगधववभवना 
निच ॥६॥ तानिगुक्तोमयासाधसमन्वेषितमर्हसि ॥ त्वद्विधाङुदधिसंपत्नामहात्मानोनरषभाः ॥ ७ ॥ आपत्सुनप्रकंपतेवायुवगेरिवाचलाः ॥ 
इत्यक्तस्तद्रनंसर्वविचचारसलक्ष्मणः ॥८॥ कृद्धोरमःशरधोरंसंधायधुषिक्षुरम्‌ ॥ ततःपवतङटाभंमहाभागद्विजोत्तमम्‌ ॥ ^ ॥ ददरापतित 
|| भमौक्षतजा्रैजरायुषम्‌ ॥ तंदष्टागिरिशंगामरामोलक्ष्मणमव्रवीत्‌ ॥ १०॥ अनेनसीतवेदहीमक्षितानातरसशयः ॥ गृभरूपमिव्यक्तरक्षतर 

` मतिकाननम्‌ ॥११॥ भक्षयित्वाविशालाक्षीमास्तेसीतांयथामुखम्‌ ॥ एनंवपिष्येदीपतव्रःशरेषेरिरजिन्नगेः ॥ १२ ॥ 
+| वायुकै बेगसे पवत नहीं कांपते, यह सन श्रीरामचन्द्रजीने ठक्ष्मणजीके साथ समस्त वन खोजा ॥ ८ ॥ उस्र समय शरीरामचन्द्रजीने वडा कोपकरकं पेनी 
९ धार वाला भयंकर बाणभी धलुषपर चढाया था, वहां जाते २ पवते समान आकारवाटे बडे भाग्यवान्‌ पश्िश्रष्ठ ॥ ° ॥ जटावुको पृथ्वीपर पडा ओर 
| रुषिरसे छिपटा हुआ देखा उसको पर्वतकी शरगकी आकारवाला देख श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणजीसे बोठे ॥ १० ॥ इसमं कुछ संशय नहीं है किं इस गृधरहूपी 
र| बनचर निशाचरनेही जानकीको भक्षणकर छिया ह, वस यही ठीक २ जान पडता है यह राक्षसगृध बना बनमें धमता है ॥११॥ यह राक्षस उन विशालाक्षी 
& | सीताको भक्षण करके यथासुखसे विश्राम कर रहा है । इस कारण हम सीधे चलनेवाठे अश्रिके समान प्रकाशमान भर्यकर बाणोसे इसका संहार करगे ॥१२॥ 


वा.रा.भा. 
॥१०६॥ 9 
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भीरामचन्द्रजी यह. कहकर करोधित हो समुद्रपयन्त पृथ्वीको कैँपाते हये धलुषपर तीक्ष्ण बाण चाय उस्तके देखनेको चरे ॥ ५ ३ ॥ उसके पीठे || 
पक्षिराज जटायु सफेन रुधिर उगक्ता हआ अतिशय कातर वचनोँमे उन दश्रथकुषार भ्रीराभचन्द्रजीसे बोढा ॥ १४ ॥ आयुष्मान्‌ 


ध क युष्मान तुम ओषधीके |¢ 
समान जित्तको इस महावनम सोजते हो, वह देवीजानकी ओर हमारे प्राण दोनोंही रावणने हर ल्यि है ॥१५॥ ह रघुनेदन ! महाबलवान्‌ दशानन आपके |(& 


ओर लक्ष्मणजीके आश्रमम न रहने पर सनेसे जानकीको हर ठे जाता हआ ने देखा है ॥ १६ ॥ उस समय हमने ¢ 
युद्ध करके उसके रथ ओर छवको तोड़ डाछा तव रावण पृथ्वीम गिरा ॥१७॥ यह जो पुष ओर बाण टर हय ठ है ५५ म 3 
इत्युक्त्वाऽभ्यपतदरष्टुसंधायधनुषिश्चरम्‌ ॥ कद्धोरामःसमुदा ांचाख्यत्निवमेदिनीम्‌ ॥ १३॥ तंदीनदीनयावाच सफेनशुषिरंवमन्‌ ॥ अभ्यभा 
पतपक्षोसरादशरथात्मजम्‌ ॥ १४ ॥ यामोषधीमिवायुष्मन्नन्वेषसिभहावने ॥ सादेवीममचपाणारावणेनोभयं हतम्‌ ॥ १५॥ त्वयाविरहि 
देवीलक्ष्मणेनचराघव ॥ हियमाणामयादृ्टारावणेनबलीयसा ॥ १६॥ सीतामभ्यवपत्नोऽदरावणश्चरणेप्रभो ॥ विध्वंसितरथच्छनः १ 
णीतरे ॥ १७ ॥ एतदस्यधलमभ्नमेतेचास्यशरास्तथा ॥ अयमस्यरणेरामभग्रःसांयामिकोरथः ॥ १८॥ मतसारथिसतस्यमतपक्षिहतो 
धवि ॥ परिश्रातस्यमेपक्ौचिवासङ्गेनरावणः ॥ १९ ॥ सीतामादायवदेदीशुत्पपातविदायसम्‌ ॥ रक्षसानिहतपरवभांनहंतुत्वमहंसि ॥२०॥ 
रामस्तस्यतुविज्ञायसीतासक्ताभियकिथाम्‌ ॥ शृभराजेषरिष्वज्यपरित्यज्यमदद्नुः ॥२१॥ निपपातावशोभूमौकरोदसइलकष्मणः। द्वियुणी 
ततापार्तीामोधीरतरोऽपिसन्‌ ॥ २२ ॥ एकमेकायनेङृचेनिःश्वसंतंुहः ॥ समीक्ष्यदुःखितोरामः सोभिभ्रिमिदमगरवीत्‌ ॥ २३। ॥ 
ह उसकाही संग्रामम काम देनेवारा रथ ह जो टूटा हभ पडा है ॥१८॥ ओर यह सारथीभी उतीका है जो हरे पलक पारमे भरकर पृथ्वीम | है ¢ 
होनेके कारण जब हम ठढते २ धकं गय तव्‌ राक्षप्नाथ रावणने सद्ूगसे हमारेपंस काट उठे ॥ १९ ॥ ओर वह सीताजीको ठेकर आकाश त ज (6 
गया, प्रथम तो हम रावण करकं मारेही गये है सो इस समय हमारा वध कृरना आपको उचित नहींहे ॥ २० ॥ भरीरामचन्द्रजी गिदे 4 (> 
सीताजीके विषयकं प्रिय वचन छुनतेही महाधरषको त्याग करके आङिगन करते हए ॥ २१ ॥ ओर शोके अवश हो पृथ्वीम गिर कर छ ९ 


सहित रोदन करने रगे । ययपि श्रीरामचन्द्रजी महावीर थे तथापि दूना संताप पाकर बहूत उाङृर होगये ॥२२॥ उस्‌ काठ जरायुको एकांतमें पडे अ ह 
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वा.रा.भा. | 


यस्योषरेगध्ररांजोमरहावलः ॥ रेतेविनिहतोभूमौममभाग्यविप्ययात्‌ ॥ २७ 


लक्ष्मणविद्यते ॥ तथास्वरविदीनोऽयंवि्कवंसखदीक्षते ॥ ३ ॥ 
अनेकं वचन कहते लक्ष्मणजीके सहित पिताके समान स्नेह दिखाते हए जटायुको 
गृद्ध राज जटायुको चिपटकर “ हमारी प्राणप्रिया मेथिटी कहां गदं हे "" यह कह 
स॒° ६८ भाषाटीकायां स॒प्षशितमः सगः ॥ ६७ ॥ श्रीरामचन्द्रजी भयंकर राक्षसे 

९ | कहते हूए ॥ १ ॥ निश्वयही यह पक्षी हमारे छियियतन करक हमारेही ठिए राक्षसे 


अर ०कां ० 








ऊधी श्वास ठेते हुए देख शोके आतुर हो श्रीरा मचन्द्रजीने लक्ष्मणजीपे कहा ॥ २ ३ ॥ हम राज्ये विष्ट हए; वृनमं वासु दुभा सीताजी हरी गई ओग | क | 
॥१०७॥ (| युक ब्य होगे हमारे सोदे कर्मे उपस्थित हदं यह विपत्ति अभिकोभा भतम क सकती है ॥ २४॥ हम अपने भाग्यकी क्या बात कह ! हम ई! € ॑ 

४ | संतापते शांति पानके छिए तठहीन तट्हीन महासागरभी उतरं ! तो वह सरितस्वामी सखम निश्वयही हमारे दुमौग्यके प्रभावे एक बरही चूल जाय 

|| ॥ २५॥ सचराचर लोकोँमे हमस्ा अधिक मंदभाग्य ओर कोई नहीं है क्योकि हमने इतना बडा दुःखका जार पाया है ॥ २६ ॥ यह्‌ महावटी गिद्धशज 

| हमारे पिताक भ्रिय सखा है सो यहभी हमारे भाग्यके फेरे धायट हीकर्‌ पृथ्वीपर शयन करर है ॐ ॥ २७ ॥ रुनन्दन श्रीरामचन इस्‌ भका: 
राज्येभरष्टवनेवासःसीतानष्ठामृतोदिजः ॥ ईदशीयंममालक्ष्मीदेहेदपिहिषावकम्‌ ॥ २४ ॥ सपूर्णमपिचेदययप्रतरेमहोदधिम्‌ ॥ सोपिनूनममा 
लक्ष्म्याविद्ुष्येत्सरितां पतिः ॥ २५ ॥ नास्त्यभाग्यतरोलोकेमत्तोऽस्मिन्सचराचरे ॥ यनेय॑मदताप्रात्तामयाव्यसनवाग्र ॥२६॥ अर्यपितुवं 
॥ इत्येवघुक्ताबहुशोराघवःसहलक्ष्मणः ॥ जरायुषंचपस्पशपित 
स्ेदनिदशयन्‌ ॥ २८ ॥ निकृत्तपषरुधिरावसितगृभराजपरिगृहयरायवः ॥ कमेथिलीप्राणसमागतेतिविष्ठच्यवाचनिपपातभूमो ॥ २९॥ 
इत्या श्रीम वा आ० च° सा० अरण्यकांडे सप्तषष्टितमः सगः ॥ &७ ॥ रामः रश्यतर्तग॒धरयुिसैद्रेणपातितम्‌ ॥ सौमितरिमिवर्सपत 
भिर्दवचनमवरृषीत्‌ ॥ १ ॥ ममायेनूनंमर्थषुयतमानोविहंगमः ॥ राक्षसेनहतःसस्येप्राणास्त्यजतिमत्कृते ॥२॥ अतिखिन्नः शरीरेऽस्मिन्प्राणो 


सश के हए ॥ २८ ॥ फिर री रामचन्रजी पंस कटे रुषिरम छ 

कर पृथ्वीम गिर पडे ॥ २९॥ इत्याषे श्री° वा° आ° अरण्य 
हारते. प्रध्वी पर पडे हृए॒ जरायुको देखकर प्रम बन्धु सुमित्रे 
॥ 10 अ ९.९: मे मारे जाकर अव्र प्राण त्याग करते ह ॥ २ ॥ हे लक्ष्मण ! इनका बौ 


# सवेया-दीन मलोन अधीन है अंग विहग परो क्षिति विन्न कलारो ।। राघव दीन दयालु ष्ुपालु को देख दुखौ करूणा भडभारी ।। गोषको गोदमे राख एृपानिषि नैन न सरोजन्े भरि वारी ।। बारहि बार सुषारत पंख जटायुको धूरि 
म ।1 ११।गौधको गोदमे राख कृपानिधि देखत नैननसों जल डारं । ट्‌क हो जाते हे सौताविथाके जोक सनेहकयाको विचारं । छोड चले केहि हतु हमं हम 
टानसों क्षारे ।\२॥\ | 
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सोह तिहारी है संग सिधारं ॥। यों कहि राम भरे जलनेन जटायको धूरिज 
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| वाणीस विटाप करते व पूते हूए श्रीरामचन्द्रजीसे यह वचन बोला॥ ८ ॥ राक्षसरके राजा दुरात्मा रावणने वायु ओर दुर्दिन ( जब कि आकाशम बादल 








धीमा पड गया ओर दृष्टि हीन हो आदं है ओर प्राणभी अतिमात्र व्याकुल्होकर कुठेक इनकी देहम चकि रहे है ॥ ३ ॥ है जरायु ! तुम्हारा 
कल्याणहो, यदि तुमम बोठनेकी शक्ति हो तो सीता हरणका वृत्तांत ओर तुम कैसे मारे गये, यह सब कह दीजिये ॥ ४ ॥ ओर रावणने किंञ॒ निमित्त 
आयां जानकीजीको हरण किया ओर हमने उनका कया अपराध किया था जो वह हमारी प्राणप्यारीको हरण करके ठेगया ॥५॥ हे विहंगवर ! हरणके 
समय जानकीका वह पूणे शशिसदृश मनोरम मखमंलड केसा हो गया था ? ओर उन्होने उस समय क्या कहा था ॥ ६ ॥ उस राक्षसराज रावणका वीयं 
रूप ओर कमं किंस प्रकारका हे ? हे तात ! उत्का निवास कहापर है ! जो हम पूछते ह सो सब बता दीजिये ॥ ७ ॥ तव परमात्मा जटायु क्डसडाती 


जटायोयदिशक्रोपिवाक्य्याहरितुपन ॥ सीतामास्यादिभद्रतेवधमाख्याहिचात्मनः ॥  ॥ रिनिमित्तोजहारार्योरावणस्तस्यर्किमया ॥ 
अपराधतु्ष्वारावणनहताप्रिया ॥ ५ ॥कथतचदरसंकाशंणुखमासीन्मनोदरम्‌ ॥ सीतयाकानिचोक्तानितस्मिन्कालेद्विजोत्तम ॥ ६ ॥ कंथ 
व १, कचास्यभवनंतातन्रदिमेपरिपृच्छतः ॥ ७ ॥ 101८ ॥ वाचाविङ्कवया 

हताराक्षपद्रेणरावणेनदुरात्मना ॥ मायामास्थायत्रिपुलांवातदुदिनसङ्लाम्‌ ॥ ९ ॥ परिक्लांतस्यमेतातप 
्षौछ्ित्तानिशाचरः ॥ सीतामादायवेदेदीप्रयातोदक्षिणा्चखः व 


व : ॥ १० ॥ उपर्ष्यतिमेप्राणादषत्िमतिराघव्‌ ॥ पश्यामिषृकषान्सौवणौ लुशीर 
करृतमूधजान्‌ ॥ ११॥ येनयातिमुदूत॑नसीतामादायरावणः विप्रनषठ ु 


(१ धन॑क्षिप्र॑तत्स्वामीप्रतिषयते ॥ १२ ॥ विदोनामसहर्तोऽसौन 
सोऽब्षत्‌ ॥ अषवद्रडिशंगर्यक्षिपरमवविनश्यति ॥ १२३ ॥ दोनामुदूरतोऽसौनचकाङतस्य 


आ जाति ह ) कारिणी महामायाका आश्रय करके सीताका हरण किया हे ॥ ९ ॥ हे तात ! जव हम डते २ बहुत थक गये तब निशाचर हमार 
दोनों परख काट सीताको ग्रहण करके दक्षिण दिंशाको चला गया ॥ १० ॥ हे रघुनन्दन ! अब हमारे भाण सकते है ओर 


¢ => © ०५.०५ भत = ४9 दृषभ भ्रभित होती ओर 
हमकी सब वृक्ष सवणकं दिखाई देते है, मानो सब वृक्ष अपने शिरके केशों खश ओर एलोकी माला पहर रहे है ॥ ११ ॥ रावण जि मुहूतेमे १ ॥ 
स्वामी अपना बहुत दिनका न्ट ( खोया हभ) धनभी शीघ्र भाप करछेता हे, अथात्‌ इत ॒हूतकी सोई हद चीज शीघ मिक जाती है ॥ १२ ॥ इस 
खहूतंका नाम विद है, इस सृहूतंकी खोदे हदं वस्तु शीघ्र मि जाती है सो रावण इसको नहीं जानता है, हे राम ! इस कारण वंशीका मास्‌ रहण कंरनेसेकाटी | 
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वा.राभा. मठठीके पमान शीघ्र उसका िनाश होगा ॥१२॥ इत हरम सोई वसतही नही मिती किन्ुतका नामी होता ह, हमभी जानकीजीकेमात हीनं ष ६ 

॥१०८॥ (| ओर कुछ संदेह न करो रावणको सामे मारकर शीध्रही सीताके सहित बिहारकरनेको तुम समर होगे ॥ १४ ॥ उसके पी रामचन्नीके पथ तना 
€| कनेवारे सावधान चित्त मरनके निकट गिद्धराज जायुके स॒खसे मासपुक्त रुधिर बहने रगा ॥ १५॥ उप्त स्मय जरायुने रावण वशरवाका 4 ओर कृष [ 
| रका माई है केवल इतनाही कहकर दुभ प्राण त्याग करदिये ॥ १६ ॥ श्ीरामचछ्नी हाथ जोड बोषयि ! बोष्ये! इस काते कहने ठगे उती समय उन || 
सामनेही जरायुके प्राण शरीरको त्याग करके आकाशको चरे गये ॥ १७ ॥ उत्त समय गिद्धराज चरण युगठ फैठाय अपना शरीर फटफटाय भूमिम शिर (| । 
नचत्वयाव्यथाकार्याजनकस्यसुतांप्रति ॥ वैदद्यारंस्यसेक्िपरदत्वातेरणमूर्धनि ॥ १४॥ असंमूटस्यगरधरस्यरामग्र्युवुभाषतः॥ आस्यात्सुस् 
वरुधिर्रियमाणस्यसामिषम्‌ ॥ १५॥पु्ोविश्रवसःसाक्षद्रातविश्रवणस्यच॥ इत्युक्त्वादुमान्ाणान्ुमोचपतगेश्वरः ॥ १६॥ ब्रहव्हीति 
रामस्य्चवाणस्यकृतांजलेः॥त्यक्त्वाशरीरंगरधस्यप्राणाजग्सु्विंहायसम्‌ ॥ १७ ॥ सनिक्षिप्यशिरोभृमोप्रसा्थचरणौतथा ॥ विक्षिप्यंचश 
रीरस्व॑पपातधरणीतले ॥ १८ ॥ तंगरधप्र्यत्राक्षगतासुमचरोपमम्‌ ॥ रामःसुबहुभिहुःखेःदीनःसौमित्रिमव्रवीत्‌॥ १९ ॥ बहनिरकषसावासे 
वषाणिवसतासुखम्‌ ॥ अनेनदंडकारण्येविशीर्णमिहपक्षिणा ॥ २० ॥ अनेकवापिकोयस्त॒चिरकालसयुत्थितः सोऽयमद्हतःशेतकालोरि 
दुरतिक्रमः ॥ २१ ॥ पश्यलक्ष्मणगृधोऽयुपकारीहतशमे ॥ सीतामभ्यवपत्नोहिरावणेनबलीयस्षा ॥ २२॥ गृधराज्यंपरित्यज्यपितपेतामहं 
महत्‌॥ममहेतोर्प्राणान्युमोचपतगे वरः ॥ २३ ॥ सर्व्रखटदश्यतेसाधवोधर्मचारिणः॥श्राःशरण्याःसौमितेतिर्यग्योनिगतेष्वपि॥ २४॥ 
गिराय पृथ्वीम गिरपडे ॥ १८ ॥ श्रीरामचन्द्रजी परवेतसमान बडे आकारवारे ताघ्रवत्‌ रक्तनेत्र गृधको भरा हुभा देख कर दुःखित हो टक्ष्मणजीसे बौ 
॥ १९ ॥ राक्षसोके वसनेयोग्य दंडकारण्यमे बहत वषास यह जटायुजी रहते थे, सो आज उन्होने देह त्याग करदिया ॥२०॥ इस प्रकार यह अनेकं पष्‌ 
जीवित थे, बह आज निहत होकर पृथ्वीम शयन कर रहे हँ, हम समन्ञे कि, काठको उ्षन करना सहन नहीं ३।२१॥ हे क्ण ! देस य गृध हमार 
कैसा उपकारी है, सीताजीका उद्धार करनेमं तैयार होकर बटीरावण दुरात्मा करके यहमारे गये है ॥२२॥ ओर हमारे निमित्त पितृपितामह भाप महत्राज्यं |¢) 
परित्याग करकै इन गृधराजने प्राण छोडे है ॥२३॥ हम जानते है कि, सभी जातिर्योयिं शूरता युक्तं शरण देनेवाठे धमचरण करनेवाठेसाधुदेखे जाति है ॥२४॥ 
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सो मलुष्यादिके सिवाय 
वाय पक्षि आदि तियेग्योनिमे १ 
ता रि य ८ ६ इृभाहै॥२५॥ ए ५. देसे जाते है हे सौम्य ! हमारेही यि 
अष्टमी वैसे ही हं ॥२६॥ हे हमि ज दशरथजी जिस भरकारसे हमारे पूजनी पते भान अग ॥ तति श | 
द्न ! तुम काष्ट ठे आओ हम अश्न ् । माननीय ह परोपकार करे र 
त्पन्न करक हमारे षि प्राण दियं व 
यं हूए इन गृधराजका 





॥ २८ ॥ यज्ञशोट 
ओर आहिताश्रियो 
को जो गति होती 
होती है समरसे पराङ्मुख न होनेवाटे ओर भमिदान करने 
मिदान करनेवाठे पुरुषोकी जो ग 
ति.होती है ॥ २ 
९ ॥ 


सीताहरणजं 4; 
दुःखनमेसोम्यत 
वत यतथागतम्‌ ॥ यथाविनाशं 
गेवरः ॥२६॥ सौ मिेहरकाा निनि तकृतेचपरंतप ॥२५॥ राजादशरथः 
यामिपावकम्‌ ॥ १ ममदायशाः ॥ प्रूजनीयश्चमा 
त्कृतेनिधनंगतम्‌ ॥ २७ (० 
॥ नाथपतगलो 


कस्यचितिमारोपयाम्य 
पयाम्यहम्‌ ॥ इमधश्यामिसौमि 
चयाचभूमिप्रदायि म्‌ ॥ इमयक्ष्यामिसमितेहतर 
नाम्‌ ॥२९॥ मयां सामिनेतरोद्ेणर 
भना ्षसा ॥ २८ 
मनुज्ञातोगच्छलोकाननुत्तमान्‌ ॥ (व +भ 
[सत्तवसंस्छृतशम | अपरावर्तिन 
यात्रन ॥ ३० म 


पतामारोप्यपतगे> 
वरम्‌ ॥ ददाहरामोधमात्मास्ववंधुमिवदुःखित 
॥ एवसुक्ताचितांदी 


हीननुतस्तारतद्विजम्‌ ता स्थूला 
म्‌ ॥२२॥ रोहि ं सानिचं त्वासु 
मा द्‌ = ॥ २१ ॥ रामोऽपि सोभिषिक- 
त्यपेशीकृत्वामहाय र: भा वीयं ॥ 1 | 
स्थूलान्हत्वामह्‌ा 


स्यकथयतिद्विजात द्विजा य्‌ प्‌ 
व स्यकथयतिद्धिजातयः ॥ तत्स्व्गमनंक्षिप यददोरामोरभ्येहरित्‌ 
मनंक्षिप्रतस्यरामोज हमरा" । त्‌ द्रले 
जापह्‌ ॥ ३९ ॥ नायददारामारम्यहासतशाद्रर ॥ ३३ ॥ यत्तत्प्रेत त 
त्‌ त्परेतस्यसत्यं 


हं महावख्वाचू ग 
धराज | 
कहकर दूःसित हो | तुम हम करक सैस्कत ओर 
अपने बंधक कृत आर्‌ हमारोही आज्ञा मे उन सब ४ 
सुमित्रानन्दन टक्ष्मणजीकै तर 9 पक्षिराज जटाको स) स श भ्ठ गतियोंको प्राप्त हे 
जटायुको पिंड दनेके दिय तृण गये ओर बडे आकारवाठे मृगो चितामं चाकर दाह करते होवो ॥ ३० ॥ धमोत्मा श्रीरामचन्द्र 
ये ॥ ३२ ॥ ओर उस अ वधं कर उनका मासि ठे ॥२१॥ फिर वह महायशवी ध इस भ्रकारसे यह 
टुकंडे २कर इठे वृहां आये जहां वान्‌ भ्रीरो 
ओर उनके पि हा जटायुको मचन्द्रजी 
पड बना उनको दाहं किंया था । वहं 
वहा आ 


कयि ॥ ३३ । 
। ब्राह्मण छोग्‌ भ्रेतपु 
रुपकी स्वगराति होनेके 
छि । 
ये जिन्‌ मोका जप्‌ किया स्प , हरीघासप्र 
ह शीरामचन््रनी जरयको शीर रस जगायुके अथं भदान | 
स्वग प्राप करानेकै 
खि 





& 


वा.रया.ना,. 
॥१०९॥ 
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( 
५ मोका | नेरगे = & नींजनं ट ठ टिये तपृण करते हए 
& | समस्त मेतरोंका जप करनेरगे ॥३४॥ उसके पठे राजकुमार श्रीरामचन्दरजी व ठक्ष्मणजी दोनोजन गोदावरीनदीौपर जाकर जटागुर्क ट्ि त 


| ॥ ३५ ॥ वह दोनों जन स्नान करके शाश्चमे कही हृदं विधिके अवुपनार जठ देकर पिंड व तिढाञ्जलि देते हृए ॥३६॥ गृधराज जटामु दुष्कर काये करते हए 


४ | जनं जटा दि 
&| युद्धम मारे जाकर ओर महरपिसदश श्रीरामचन्द्नीके हायते संस्कत हो प्रमपवितरष्यगतिको परा हए ॥ ७ । 1 रम ओर लक्ष्मण दोन 1 ५ 
| क्रिया समाप्त करके पक्षिभरष्ठ जरायुके प्रति पितृ बुद्धि स्थापित कर वहसे भरस्थान कते हूए ओर सीताजीकै मं मन ठगा कर्‌ पुरश णु 
& | इन्द्रजीके समान वनम प्रवेश करते हृए ॥ ३८ इत्या श्रीमद्रा° वा° आदि ° अरण्यकाण्ड भाषायामषटषष्टितमः सगः ॥ ६८ ॥ ॥ ॥ 


ततोगोदावरीगत्वानदीनररात्मजौ ॥ उदकचक्तस्तस्मगधराजायताङुमौ॥२५॥शाघृेतविधिनाजलंगभायराषवौ ॥ सनात्वातीगृभररजा 
यउदकंचक्रतुस्तदा॥ ३६॥सगृधरराजःकृतवान्यशस्करंसुदुष्करकरमरणनिपातितः॥ महापिकल्पेनचसंस्कृतस्तदाजगामपुण्यांगतिमात्मनःशुभाम्‌ 
॥ ३७ ॥ कृतोदकोतावपिपक्षिसत्तमेस्थिरांचबुद्धिप्रणिधायजग्मतुः । पवेश्यसीताधिगमेततोमनोवनंसुरेन्ाविवृविष्णुवासवौ ॥२८॥ इत्याप्‌ 
श्रीमद्रामायणे वाटमीकीये आदिकाव्येच °सा०अरण्यकाडे ॥ अष्टपष्टितमः सगैः ॥६८॥ कृत्वैवषुदकंतसमपर्थतौराघवौतदा ॥ अवेक्षत 
वनेसीतांजगमतुःपञशिमांदिशम्‌ ॥१॥ तांदिशंदक्षिणांगत्वाशरचापासिधारिणौ ॥ अविप्रहतमेक्ष्वाकेपथानं प्रतिपेदतुः ॥ २॥ गुरमश्शशव 
मिरुतामिशवप्वष्ितम्‌ ॥ आवरतंसवतोदगगहनघोरदशनम्‌ ॥३॥ व्यतिकरम्यतुवेगेनगृहीत्वादक्षिणादिशम्‌ ॥ खभीमंतन्महारण्यम्यतियात। 
महाबलौ ॥९॥ ततःपरंजनस्थाना्िकोशंगम्यरायवौ ॥ करौ चारण्यंविविशतुगहनंतौमहौजसौ ॥ ५ ॥ नानामेषघनप्रल्यंमष्टमिवसवतः ॥ 
नानावर्णैःश्ुभेषुष्पेमृगपक्षिगणेयुंतम्‌ ॥ & ॥ 8 
जब पक्षिराज जटायुकी जलक्रिया होचुकी तव श्रीरामचन्द्र व लक्ष्मणजी दोनों वहाते चकर वनम स्ीताजीको दहते भारते हुए प्श्िमदिशाकी ओर 
चेठे ॥ १ ॥ ओर धूलुष बाण खट्ग हाथमे ठेकर दोनों भ्राता जिस मागमे तवतक कोई मनुष्य नहीं गमा था उसी पश्चिम ॒दक्षिणकोणवाछे मागकृो 
| चे ॥ २॥ उसमारगम अनेक प्रकारके ्ञाड वृक्ष क्टी ठता आदि ठगनेके कारण वह चारोंभोरसे पिर रहाथा, इसी कारणसे वह अतिभयानक व दुगेम 
| बोध होता था ॥ ३ ॥ उस मार्ग होकर किर वहं महाबख्वान्‌ दोनों रीर दक्षिण दिशा की ओर बडे वेगसे महावने हो करक चठे ॥ ४ ॥ इस पकारे 


जाते २ जनस्थानसे तीन कोश दूर कञ्च नामक घने वनमे पहवे ॥ ५ ॥ यह वन अतिशय दुगेम देखनेमे बहुत सारे मेषोके समान महा घना था, अनेक 
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8 | प्रकारक सुन्द्र एूोके सि रहनेसे यानं वह सव भति हष 


पूरित था ओर शृग व पक्षी भी उस्म बहुत थे ॥६॥ दोनों भराता सरीताजीकै हरणे दुःखित 
हो ओर उनके दरशंनकी फामनासे वह वन दहते २ शान्तिकेवश 


स्थान २पर खड हो जाने ठे ॥७॥ फिर वह्‌ पूवं की ओर तीन कोश चठकर करौचारण्यको 


~~ =€ 


&| नाषक्र मातंगसुनिके आश्रमको देखते हुए ॥ ८ ॥ उस आश्रम का वन महा 
| थे ओर अनेक प्रकारके दृक्षसे पिरे रहनेके कारण वह वन बडा घना था । 
& | फा देखी, इस गफामे नियही अधकार रहता था ॥ १० ॥ श्रीरामचन्द्रनी व ठ 
| पदन एक राक्षसीको देखा ॥ ११ ॥ राक्षसी देखने म अति भयंकर थी, खाठ कंडी थी थोडे प्र करमि 
दिहक्षमाणोवेदेदीतद्रनतौ विचिन्वतः ॥ ततनावतिष्तोसीताहरणदःखितौ ॥७॥ ततः 
्रातुतद्रनंघोरंबहुभीममृगद्विजम्‌ ॥ नानावृक्षसमाकीर्णसर्व 


म्यमतंगाशथ्ममतरे ॥८॥ ट 


हा भ्ंकर्‌ था ओर भयंकर स्वभाववारे अनेक जातिके मृग ओर पक्षी वहां बहुत 
। ९ ॥ किर उस वनमे श्रीरामचन्द्रनी व लक्ष्मणजीने पातालके समान गहरी एक 
कष्मणजीने उस्कै निकर पहुंच कर उत्मम भयंकर आकार वाटी ओर विरत 
योको बडा भय देनेवाटी भयंकर कररता युक्त म्बा पैर 
पूर्वेणतौगत्वनतरिक्रोशंभातरोतदा ॥ कौंचारण्यमतिक 


4 ह गहपादपम्‌ ॥९॥ द्टशातेगिरोतघद्री दशरथात्मजौ ॥ 
तानाठसमगभीरातमसानित्यसंषृताम्‌ ॥ १ । ॥ आसाद्यचनरग्याप्रोदर्यास्तस्याविदूरत 


था, बडे २ 


| ॥ २ ड २ भृगोको बह भक्षण करती, रूप वडा भयावना शिर 
दोनों मादयोने देखा ॥१३॥ उसकं पीछे वह निशाचरी रामचन्दरजीके आगे ख 


एसा कहकर उसन टक्ष्मणजीको ग्रहृण किया ॥१४॥ ओर राक्षसी उनको 
ठाम हभ ओर तुमही हमारे प्यारे हृषे॥१५॥ हे नाथ ! हमारे सहित सब 
करना. ॥ १६ ॥ शतुओंका नाश करनेवाठे टक्ष्मणजीने इस बातसे कोधित 


चिपट कर कृहनेकगी कि, हे नाथ ! हमारा अयो 


` ॥ दद्रातुमहारूपाराक्षसीविङृताननाम्‌ ॥ ११ ॥ 


रो ६ 8 ाठ सुरे, एेपी उस राक्षस्रीको 
5 हए खक्षमणजीकै निकट आकर कहने लगी कि “आओ हम तुमे विहार कर” 
ससी र है, अव तुमको प्रमं 
र के प्रवेतोपर तुम विहार किया 
स्तन कारडारे ॥ १७॥ 


जीवन तक नदिर्योके किनाों प्र ओर नाना प्रका 
होकर खटूग उठाकर उस राक्षसीके नाकं कान व 
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| उसके कान नाक व सतन कारदाछेगये तब वह थोर दशनवाठी रक्षती विक शब्दे विहा कर शब्द्‌ करत हं होमे आदं धी कहा क दौडी ॥१८॥ 
पचे ॥१९॥ वहां पटचकर्‌ सत्यवृर्त› 


जब वह वहासे भाग गईं महा तेजवान्‌ शत्रुओंके मारनेवाढे श्रीराम क्ष्मण दोनों भाई वेग सहित चकते हए एकं गहन वनम प 
शीखवान्‌ पवित्र स्वभावं ओर प्रम तेजस्वी टक्ष्मणजी हाथ जोढकर तेजसे ्रदीषमान श्ीरामचन््रजीसे बोठे ॥ २० ॥ हे भ्रातः ! हमारा वाया € | जल्द्‌। २ 
ध | फडकता है ओर मन मानो बहत उकसाता है ओर भायः दुरुक्षण भी बहत दृष्टि भाते है ॥ २१ ॥ इससे हे आयं ! आप सज क तयार ह| ह है, भौर 
हमारी बात सुने यह सब अपशकुन स्पष्टही कहे देते है फिर, भय आयाही चाहता है ॥२२॥ परन्तु विजय हमार] अवश्य होगी । क्योकि यह अतिभयानकं 
% | वश्ुरुक पक्षी मानों हमारी युद्ध विजय कहता हुभा शब्द कर रहा है ॥ २३ ॥ फिर जब महा तेजस्वी श्रीराम लक्ष्मणजी उस समस्त बनके दढ रह 
कर्णनासेनिकृत्तेत॒षिस्वरविननादसा ॥ यथागतंप्ददरावःराक्षसीषोरदशैना ॥ १८ ॥ तस्यांगतायांगहनंत्रजतौवनमोजसा ॥ आसेदतुरमिञघरी 
भ्रातरौरामलक्ष्मणौ ॥ १९॥ लक्ष्मणस्तमहातेजाःसत्यवाञ्छीरवाञ्छुचिः ॥ अ ्रवीत्ांजल्विक्यभातरदीप्ततेजसम्‌ ॥२०॥ स्पंदतेमेददं 
बादरुद्वि्ममिवमेमनः॥ प्रायशश्चाप्यनिष्टानिनिमित्तन्युपलक्षय्‌ ॥२१॥ तस्मातसनीभवार्यतवुरुष्ववचनंमम्‌॥ ममेवदिनिमित्तानिसधःशसं 
तिसभमम्‌ ॥२२॥ एषवंचुल्कोनामपकषीपरमदारुणः ॥ आवयोविजर्यद्शंस्निवविनदैति ॥२२॥ तयोरनबेषतो वस व॑तद्रनमोजसा॥ संज 
ेविपएलःशब्दःप्रमज्रिवतद्रनम्‌ ॥ २४॥ संवेष्टितमिवात्यथगहनंमाबरिश्वना ॥ वेनस्य स्यशब्दोऽभूद्रनमापूरयत्रिवं ॥ २५॥ तंशब्दकाक्ष 
माणस्तुरामःखडासहाबुजः ॥ ददशसुमहाकायराक्षसविषएुरोरसम्‌ ॥ २६॥ आसेदतुश्वतदक्षस्ताब्ुभोप्रहुखेस्थितम्‌ ॥ विवृद्धमशिरोग्रीवंकर्बध 
भदरेसुखम्‌ ॥ २७ ॥ रोमभिनिशितेस्तीक्ष्णेमहागिरिमिवोचद्तम्‌ ॥ नीरमेघनिभंर्रमेघस्तनितनिःस्वनम्‌ ॥ २८ ॥ 


8 

९ ब्द ज 4 (८) 
ये कि, इततेहीम एकं विष शब्द मानो उस्न वनको विध्वंस करता हुभा होने खगा ॥ २४ ॥ उत्त वने एकाएक प्रचण्ड पवन चलने ठ्गा ओर इस 
८) 

@ 

८) 


वा.रा.भा.|(& 
॥११०॥ | 
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अर ०्कां ° (¢ 
° ६९ (भ | पायु के चठनेसे वृक्ष परस्पर करान ठगे । उसमेते एक शब्द _ समस्त वनको शब्दायमानं करतां भा उतन्न हना ॥. ~ ५ ॥ श्रीरामचन्द्रजी क्ष्मणजी के 
& | सहित सदूग धारण करके ““यह शब्द्‌ कासे हआ यह जाननेके छ्य अभिठाषी होकर इधर उधर देखते थे कि, चोढी छातीवाला बृहदाकार एक राक्षस 
| सहसा देखपडा ॥ २६ ॥ उसका पेट बहुत बडा व नाम उत्तका कबन्ध था दहं श्रीरामचन्द्रनी के आगे आकर खडा हो गया, उसका मस्तक ओर गदंन 
&| नही था शरीर बहुत बडा था, यख पेम था ॥ २७ ॥ रूवं भेके समान तीस ओर सीधे आकार उसका महापवंत के समान ऊँचा था, स्वर मेष†कै ॥१६ 
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जाना था, वह उसीको रोके हए खडा था, तब राम रुक्ष्मणजीने धूमकरएक कोश पर जाकर देखा तो ॥ ३३ ॥ अति पोरदर्शन दारुण भ्य॑कराकार बडे 


गजनेके तुल्य, रंग नीडे मेषके समान, व स्वभाव ओर आकार उसका बडा भयकर था ॥ २८ ॥ ओौर उत्का एक नेत्र माथेमे था वह अभ्रिकी ज्वारके | 
समान प्रदीप ओर बडी रधूमिटी पख्कं उस प्र थीं ओर वह नेत्र बडा भी बहुत था ॥ २९॥ ओर उसका दूसरा नेत्र छातीमे था वह नेत्रभतिशय भयेकर |¢ 
ओर तीक्ष्ण दिखाई देता था, उसका सखभी बडा भारी था ओर उसके मखम बडे दातोकीपक्तियां थी वह उस मुखस मानो टीठेही ेता था होढ चाट |( 
रहा था ॥३०॥ ओर वह अपनीचार २ कोशकी ठेबी दोनों बाहोसे पकड २ ऋक्ष, सिंह, मृगादिकोंको भक्षण करता चछा आता था ॥ ३१ ॥ वह अपनी |@ 
दोनों बाहोति विविध प्रकारके मृग, पक्षी, कक्ष ओर मृगयु्थोको पकडता ओर अपने मुखम छोडताथा ॥ ३२ ॥ जिस मार्गते होकर रामटक्ष्मणजीका 


अ्निज्वालानिकाशेनर्लारस्थेनदीप्यता ॥ महापक्ष्मेणपिगेनविपुलेनायतेनच ॥ २९ ॥ एकेनोरसिधोरेणनयनेनसुदशिना ॥महादटोपप 
्रतलेलिदहानंमदासुखम्‌ ॥२०॥ भ्ष्यतमहाधोरानृक्ष्सिदमृगद्विजान्‌ ॥ पोरोथुजौविकुर्वाणञ्ुभौयोजनमायतौ ॥३१॥ कराभ्या विविधान्शृषय 
ऋकषान्पक्षिगणान्मृगान्‌ ॥ आकर्पतेविकर्पतमनेकान्मृगयूथपान्‌ ॥३२॥ स्थितमावृत्यपथानंतयोभरनो परप्रयोः॥ अथतंसमतिक्रम्यक्रोशमां 
+त. ॥२२॥ महतिदारुणभीमकर्वेधयुजसंवृतम्‌ ॥ कवेधमिवसस्थानादतिषोरप्रदशनम्‌ ॥३४॥ समहाबाहुरत्यथैप्सारयविपुलोभुजौ ॥ 
त ॥ २५ ॥ खङ्गिनाटटवन्पानोतिग्भतेजौमदाथुजो ॥ भरातरौविवशपरा्तौकृष्यमाणौमहावलौ ॥ ३६॥ 
व्यथे ॥ बाल्यादनाश्रमाज्चवलक््मणस्त्वभिविष्यथे ॥३७ ण्णःस्राघत ; पि 
य द्‌ ह्मणस्त्वाभविग्यथ ॥३७॥ उवाचचविषण्णःसत्रारववराघवा्॒जः ॥ पश्यम्‌ 
शरीरवाला कबन्ध दिखछाई पडा वह अपनी दोनों मुजाओि जीवजन्तुओंको सव प्रकारे प्रकडता था आर उसके शरीरकी 
ज्ञात होता था ॥२४॥ फिर महाबट्वान्‌ कबन्धने दोनों बडी २ बहि फैठाकर राम ओर लक्ष्मण दोनोंकोही बलमे पीडनं 
क्रिया ॥३५॥ दृढ धनुष ओर खङ्ग धारण किये हूए तीव तेजवान्‌ महाबख्वान्‌ महाबाहु पह दोनों भ्राता कबन्धे खैचे जाकर अवश हो गये ॥२६॥ श्री 
रामचन्दरजी तो स्वभावे धैर्यवान्‌ ओर शूरता सम्पन्न थे, वह तो कुछ भी व्याकु न हये, परन्तु लक्ष्मणजी वारक ओौर अनाथं होनेके कारण एक ारही महा 
व्याकुढ हो गये ॥३७॥ ओर शोक करके राषवनंदन बडे भाता श्रीरामचन््रनीते बौर, कि हे वीर ! देखो हम विवेश होकर राक्षसे वश हये है ॥ ३८ ॥ 






गठन देखनेसे ठीकही वह कबन्ध 
करके दोक एक साथहीं अहण 





वा.रा.भा. कारण एक्‌ मातर हमकोही देकर छर जाये ओर हमे इस रक्षके आगे बकी भांति देकर यथा पुखमे आप भाग जाये ॥ २९ ॥ ककृततथ र्म । | 
॥१११॥ छ | हम निश्वयही समञ्षते ह किं, आप शीघरहीवैदेहीको परप होगे ओर पिता पितामहका राज्यभी शीघही भप करगे ॥४०॥ अब इस समय यही प्राथना है कि @ 
& | आप राज्यपद प्र प्रतिष्ठित होकर सदाही हमको स्मरण करते रहा कीजियेगा जव ठक्ष्मणजीने इस प्रकार कहा तब रामच॑द्रजी उनसे बोढे ॥ ४१ ॥ किं हं |(& 
र| वीर ! बृथा भीत नहूजिये तुम सरसेऽरुष कमी व्यथितनहीं होते है, दोनों भाइयोते इसी समय वह कूर ॥ ४२॥ महावा दानक कबन्ध कहन ठगा कि, |% 





९ महारे कंये बेलोके समान ऊ है ओर हाथ तुमने बडेर धटष ओर सद्ध पारण किये है सो बताओ कि, तुम कौन हौ १।४३॥ तुम रोग भागते इत भरयकर ५ 
£| मयेकेनतुनियुक्तःपरिसुच्यस्वराघव ॥ मांदिभूतबसिदत््वापलायस्वयथासुखम्‌ ॥ ३९॥ अधिगंतासिवेदेदीमचिरेणेतिमेमतिः ॥ प्रतिटभ्यच | 
| काकुत्थपित्रपतामहींमहीम्‌ ॥ ४०॥ तरमांरामराज्यस्थः स्मतमहसिसर्वदा ॥ लक्ष्मणेनेव्ुक्तस्तुरामःसौमिप्िमव्रत्रीत्‌ ॥ ४७१॥ मास्मतरास | 
६| वृथावीरनरित्वादग्विषीदति॥ एतस्मितरतखरोभातरौरामलक्ष्मणौ ॥ ४२॥ ताबुवाचमहाबाहुःकबधोदानवोत्तमः॥ कौयुवाृषभस्कंषोमहा | 
| खेद्गधनुधरौ ॥ ०३ ॥ घोरंदेशमिमंप्ा्तौदेवेनममचाश्ुषौ ॥ वदतेकारयमिहवाकिमर्थचागतौयुवाम्‌ ॥ ४४॥ इमदेशमनुपराप्तोकचुषातेस्येहति (् 
&| षतः ॥ सबाणचापखङ्गौचतीक््णशुंगाविव्षभौ ॥ ४५ ॥ मातू्णमनुसंप्राप्तोदुकेभंजी पितंहिवाम्‌ ॥ तस्यतद्रचनंथत्वाकवेधस्यदुरात्मनः | 
६ ॥ ४६ ॥ उवाचलक्ष्मणंरामो्ुखेनपरिशुष्यता ॥ कच्छाक्कृच्छरतरपराप्यदा्णं सत्यविक्रम ॥ ४७ ॥ व्यसनंजीवितांतायप्राप्तमप्राप्यतांप्रि |४ 
&| याम्‌ ॥ कालस्यस॒महदवीयसवभूतेषुरकष्मण ॥ ४८॥ > 


अर०कां ° [| देशममेआकर नेतके सन्स पडे हो तुम्हार यहां पर क्या कायं है ओर तुम किञ्च कारणसे यहां पर आयेहो सो कहो ॥४४॥हम मूते होकर यहां पर रिकरहै है 
° ६९ || सो धतुष बाण ओर सङ्ग धारण किये हूए तेन सगिवाछे बैरक समान यहां प्र हमारे युखमे आय पडे हो॥४५॥ परन्तु अव हमारे मुखम पड तुम्हारा जीवित | 

३| रहना दुम है दुरात्मा कबन्धकै पह वचन सुनकर ॥ ४६ ॥ श्रीरामचन्द्रजी षदन सुखाकर टक्ष्मणजीसे बोटे कि, हे सत्यविक्रम | भरिया सीताजीके हरणमे |( 
र| विषम विपद आपडी हे, सो इससे निश्वयही भाण सहार होनेकी संभावना है उसके ऊपर फिर वारंवार यह कष्टक ऊपर कष्ट पढ रहे है ॥४७॥ अव तो यह ¢ 
&| ष्हादुःख हमको भाप हआ है, अव भ्रियाके पानेकी भी आशा त्याग कर । हे लक्ष्मण ! सब प्राणियोमं काठका बडा वीर्यं दिखराई देता है ॥ ४८ ॥ ((& 
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हे नरभ | ठक्ष्मण ! देखो हम तुमदोनोँ काठ्केही भरभावसे केते दुःखमे पे है, प्राणियोंको दुःख देनेमं काठको कुमी इर नहीं है ॥ ४९ ॥ काठ वश 
हो बडे शूरवीर अञ्च श्ञोके जाननेवाठे एरुषभी रेतेसे बनाये हुए पके समान स्रामे खस जाते है ॥ ५० ॥ सत्य ओर अनतिक्रमणीय इढविकरमम्पन्. 
भताप्वानू महायशस्वी दशरथनंदन बुद्धिमान भ्रीरामचन्द्रजीने लश्ष्मणजीको देख रसा कहते २ ज्ञानक प्रभावसेभपते चित्तको स्थिर किया ॥ ५१ ॥ 
इत्याषे ्रीम० वा° आदि० अरण्यकाण्ड भाषायामेकोनसप्तितमः सर्गः ॥ ६९ ॥ श्रीरामेचन्द्रनी ओर रक्षण इन दोनों भाश्योको अपनी बहोकी फसीमें 
वेधाहूआ वहां खडा देख कबन्ध उने बोढा ॥ १ ॥ अरे कषत्नियभरेष्ठ ! दोनों जन ! हम भूते हए है, विधाताने तुम दोनोको चेतनारहित करके हमारे 


खानेको भेज दिया है इस षयि हमको देख अब तुम क्या राह देख रहे हो ? तैयार 


होवो ॥२॥ उसके एसे वचन सुनकर रक्ष्मणजी दुःखितव विक्रमपकाश @ 


त्वाचमाचनरम्याघर व्यस्‌नेःपश्यमोदितौ ॥ नदिभारोऽस्तिदैवस्यसर्वपतेषुलक्ष्मण ॥४९॥ श्राश्चवख्वंतशृताघ्राश्वरणाजिरे ॥ कालाभि 
पत्ाःसीदति यथावालुकसेतवः ॥ ५० ॥ इतिष्टवाणोददसत्यविक्रमो महायशादाशरयिः प्रतापवान्‌ ॥ अवेक्ष्यसौमििदथपिक्रमस्थिरात 
दास्वामतिमात्मनाऽकरोत्‌ ॥ ५१ ॥ इत्यापं श्रीमद्ामायणेवार्मीकीयेआदिकाष्येच° सा अरण्यकडि एकोनसप्ततितमः सैः ॥ ६९॥ 
तीततत्रस्थितोदद्ठाभातरौराम लक्ष्मणौ ॥ बाडपाशपरिक्षिप्तौकवधोवाक्यमनरवीत्‌ ॥ १॥ तिष्ठतः किवुम्ाक्षधातंक्षछतियर्षभौ ॥ आहा 
ा्थतुसदिष्टोदवेनहतचे तनौ ॥ २ ॥ तच्छरत्वारकष्मणोवाक्यंभरा्कारंहितंतदा ॥ उवाचातिंसमापग्नो विक्येक्ृतनिश्वयः ॥ ३॥ त्वाचमा 
चधुरात्णमादत्तराक्षसाभमः॥ तस्मादसिभ्यामस्याञ्च बाहूच्दावदैगुङ ॥ ४॥ भीषणोऽ्येमदाकायोराक्षसोधुजविक्मः॥ कोकंदतिजितंकृ 
त्वाद्यावांदंत॒मिदेच्छति ॥ ५ ॥ निश्रष्टानांवधोराजन्कुत्सितोजगतीपतेः ॥ कतुमध्योपनीतानापञ्चूनामिवराधव ॥ ६ ॥ एतत्सजलिपतञच 


त्वातयोःकुदस्तुराक्षसः ॥ विदायास्यंततोरोद्र॑तौभक्षयितमारभत्‌ ॥ ७॥ 


करनेमे कृतनिश्चय होकर उत्त काठकं अरुत्ार वाक्य श्रीरामचन्द्रजीसे बोठे ॥ २ ॥ कि, यह राक्षसाधम 


आदये हम भभी दो खड्धोसे इसके बडे भारी दोनो हाथ काट उठे ॥ ४ ॥ यह बडे आकारवाला भरकर 
सव ठोकोको सवेभकारपे जीत. अब हम तुमको मारनेकै वि तैयार हुभा है ॥ ५॥ परन्तु हे राजन्‌ ! 
होकर मरना क्षत्नियोके ष्ि बहुतही निन्दाकी बात ह ॥ ६ ॥ श्रीराम रक्षणजीकी एसी वात्ता सुन 
उनको भक्षण करके लि तैयार हुआ ॥ ७ ॥ 


हमं दोनोही जनको पकडे हृए है इसकारण 
राक्षस केवर अषनीमुजाओंकीही सहायता 


यज्ञम आये हए छागोंकी समानं वेष्टा रहित 


निशाचर कबन्ध कोपित होकर गहनाय 
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तब देश ओर काठके 
भ्रीरामचन्द्रजीने रके जाननेवाठे श्रीराम ओर लक्ष्मण दोनों ्‌ 
| क (व शरी 
1 व क 
पूछा तब महाबखवान्‌ शुभ ¦ हुईं देख कर दानवं कवं ट र ओर दशो दिशाभोको अपने शब्द गही १ 
र| नामे यह ोकमे वि लक्षणयुक्तं काकुत्स्थ ध ष बाहृआ दोनों भादयोति बोढा कि, ठम कौन त तागा 
क ते रामचन्दजीका परिचय देते हय १ ॥ ११॥ जव कबन्धे इ कारे 
हमारा नाम ठक्ष्मण है ॥१२॥ सौतेटी जननी केपी कते इन 7 ए 
इनकी राज्यप्रापि रोकौ जाक 


ततस्तौदेर॒कालन्ञौख 
के लज्ञौखद्गाभ्यामे ४ 
नसन्यवीरस्तलक द्वाभ्यामेवराघवो॥अच्छिदतांसुरं 
तुटक््मणः ॥ दतांसुसंदष्टौबाहूतस्यां ठेशयोः 
शोणि ¦ ९॥ सपपात्‌ सदेशयोः॥<॥ ं 
[ि स 
कुदायादोरामोनाजमनैः :॥११॥इतितस्यद्ववाणस्यलक्ष्मणः ०॥ सनिकृत्तौ 
वनम्‌ ॥ मयासंह दायादोरामोनाजमनैः्तः॥ तितस्यष्ुवाणस्यलक्ष्मणः १ इत्तौधुजोदषा 
चरत्येषभार्य तस्थवावरजविद्धिभातर॑मांच लक हुभलक्षणः॥ शशंसतस्यकाुत्स्थ॑के 
त्वतुकोवाकिधरवा् याचमहद्नम्‌ ॥१४॥ अस्यदे दभातरंमांचलक्ष्मण काकुत्स्थकरबधस्य 
४ ल ॥ ५ ५ वने ॥ 0 0 ४६. 
| सवैत्यागी करा गतवांनरढ ॥ १ (१३; छत 
[1 प 
ध 1. मयुवाभ्याताहुपनौ ॥ १८॥ 4 
र | स्मरण (9 ४ हदं है ओर अतिशय दि ह &हे २.हइम सहाप आये ह ॥ । ष | न वनमे वास करनेके समय इन देवतुल्य 
&। भाप छो्गोको देखा है भौर भरन्न होकर बोढा ॥ १७ ॥ हो छातीमे लगा हओ हं ॥ १६ । प ४6 हो ! जो कबन्धके समान वृनमं 
आपने जो हमारे बन्धनप हाथ काट डाले छोग दोरनोही परषोमे शरेष्ठ है । आप । जव ठ्ष्मणजीने रे कहा तव इन्द्के वचन 
डाठे सो यहभी हमारे बडे सोभाग्यकी १ तो आये ? आज पी 
॥ 
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४| जिस भोतिसे हमारा इस ॒विहूपताका रूप था, व जिस ऊधमते हम इस कुरपताको पराप्त हुए सो स्षब ज्योका त्यों कहते ह आप्‌ श्रवण करे ॥ १९ ॥ 


इत्यापें श्रीमदरा° वा° आदि ° अरण्यकांडे भाषायां सप्ततितमः सगः ॥ ७० ॥ हे महाबाहु श्रीरामचन्द्रजी ! वकारं हमारा प अयन्त सुन्दर अचित 
नीय देश्वयं महाबल व प्राक्रमयुक्त ओर तीनों ठोकोमे विख्यात था ॥१॥ ओर सु चन्द्रमा व इन्द्रके शरीरके समान हमाराही शपथा, सो रेता रूप धारण 
कर हम.तीनोँ छोकोंको इरपाने ठे ॥ २॥ हम घूम २ कर वनवासी ऋषि ठोगोको भयभीत करते थे.एकं समय जाते २ 
कोपित कराया ॥३॥ वे महर्षिजी विविधभांतिकै वनकै शूल फलादि इकटे कर रहे थे कि, हमने अपने रूपके गर्वे उनको धिह्ारा ओर कोधित कराया 
विह्पयज्मेरूपंप्राप्तद्यविनयाद्याथ ॥ तन्मेश्रणुनरव्या्रतत््वतःश सतस्तव ॥ १९ ॥ इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाह्मी° आदिकाव्येच° सा 
अरण्यकांडे सप्ततितमः सगः ॥ ७० ॥ पुराराममदावाहोमहाबरपराकमम्‌॥ हपमासीन्ममाचित्यंतरिषुलोकेषुविश्तम्‌ ॥१॥यथासूर्यस्यसो 
मस्यशक्रस्यचयथावपुः ॥ सोऽदंरूपमिरदेकृत्वालोकविघासनंमहत्‌ ॥२॥ ऋषीन्वनगतात्राम्ासयामिततस्ततः॥ ततः स्थूशिरानाममहषिः 
कोपितोमया ॥ ३॥ सचिन्वन्विविधंवन्य॑ख्पेणानेनधपितः ॥ तेनादधुक्तप्क्यैवघोरशापाभिधायिना ॥९ ॥ एतदेवनृशंसंतेहषमस्तुविग 
हितम्‌ ॥ समयायाचितःऊदधःशापस्यांतोभवेदिति॥५॥अभिशापङृतस्येतितेनेदं भापितवचः॥ यदाछित््वाथुजौरामस्त्वादरद्विजनेवने ॥६॥ 
तदात्व॑प्राप्स्यसेरूषस्वमेवविपुश्ुभम्‌ ॥ श्रियाविराजितंपु्दनोस्त्वंविद्धिक्ष्मण ॥ ७ ॥ ईदशापादिररूपपाप्तमवंरणाजिरे ॥ अहहितप 
सोभरेणपितामहमतोषयम्‌ ॥ ८ ॥ दीधमायुःसमेप्रादात्ततोमांविभ्रमोऽस्पृशत्‌॥ दीधैमायुमयाप्ाकिमांशक्रःकरिष्यति ॥ ९ ॥ 
तब उन्होने हमारी ओर देख अति घोर शाप दिया ॥ ४ ॥ किं जाओ मूसे ! तुम्हारा हपभी हमाराहीसा प हो जायगा, अव हमने क्रोधयुक्तं होऽनको 
शाप देते हए देखा तो शापक उद्धारक लिये पाथना कौ, किं इसका निवारण कव होगा ॥ ५ ॥ तव शापके अन्त होनेके व्यि उन्होनि कहा कि. जिस 
समय श्रीरामचन्द्रजी तुम्हारे हाथ काट डाठेगे ओर विजन वनम तुमको रक दंगे, ॥ ६ ॥ वस उती समय तुम अपना सुविषक ओर मनोहर पृ 
भरा कर छोगे, सो ह रक्षण! हम श्रीमान्‌ दके प्रह ॥ ७ ॥ पभा हन्द्रजीके शापे यह कवधकासा हप हमने पाया ह 
उसका ठीक रवृतान्त यह हे किं आगे हमने अत्युग्र तप करके ब्रह्ाजीको भसन किया ॥ < ॥ तव उन्होने हमको दी्षायु प्रदान की उसके पौषे हमारे 


वाल्मीकीय रामायण -४० 


हमने स्थूलशिरा नामकं महरषिको. 
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वा.रा.भा. चित्तम श्रम हा ओर जिससे हमने गवित होकर विचारा कि, इन्द्र हमारा कृषा कर सकते ह कि अव तौ हमने दीर्घायु पाटी ३॥ ° (५4 ८: ¢ 
॥११३॥ (| स्थिर हो संराममे हमने इन्द्रको लकारा तब उन्होने अपना सौ धारका वज हमार्‌ ऊप छोडा जिसके ठगनसे ॥ १० ॥ मस्तक कनपटी | ४ ˆ ९ त 
& ्‌ शरीरके भीतर पेठ गये । उसके पठे हमने अपनी मौत चाही भी परन्तु उन्होंने हम यमष्रीकौ न भेजा ॥ ११ ॥ वरन्‌ कैट उन्न तना 
| कि, जाओ पितामह बह्ाजीका वचन सत्य होवे ओर ठम बहत दिनतक जीवित रहौ तब हमनं उनम €! किं आपका वजन ठगने हम शिर ४५ 
&| सुख आदि अगे रहित हो गये फिर मला हम किम प्रकारके विना क खायेपिये दीवकाठ तक जीवन धारण करेमं समध होगे ॥ १२ ॥ इष बातकं 
पुन कर इनद्रजीने कहा किं, बहत अच्छा अब तेरी वाह एक योजन छम्ब होजा्थगी ओर दीकाठ्तक जीवित भ। रहोग ॥ १२ ॥ यहं कंहं कर्‌ उन्हे 
इत्येवेञुद्धिमास्थायरणेशकमधर्षयम्‌ ॥ तस्यबाहुपरशुक्तेनवत्रेणशतपवेणा ॥१०॥ सक्रिथनीचशिरथेवशरीरसंप्शितम्‌॥समयायाच्यमानः 
सन्नानयद्यमसादनम्‌ ॥ ११॥ पितामहवचःसत्यतदस्त्वितिममावरवीत॥ अनाहारः कथशक्तोम्सिथरिरोषुखः॥ १२॥ वतिणामिहतःका 
रसदीर्धमपिजीषितम्‌ ॥ सएवसक्तःशक्रोमेबाहयोजनमायतौ ॥१३॥ तदाचास्यचमेकुकषोतीकष्णदषमकरपयत्‌ ॥ सोऽदघुजाभ्याद्‌ च्या 


¢ 


संक्षिप्यास्मिन्वनेचरान्‌ ॥१४ ॥सिहद्रीपिभृगभ्याघ्रान्भक्षयामिसमततः ॥ सतुमामन्रव 
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त {४ ¢ 
दिद्रोयदारामःसलक्ष्मणः॥ १५॥ छेतस्यतेसमरबा | 
हूतदास्वरगमिष्यति ॥ अनेनवपुषातातवनेऽस्मित्राजसत्तम॥ १६॥ यदयत्पश्यामिसर्वस्यग्रहणंसाधुरोचये ॥ अवश्यंरहणुरामोमन्यऽदसमुपं | 
ष्यति ॥ १७॥ इमांबद्धिपरस्कत्यदेहन्यासकृतश्चमः ॥ सत्वंरामोसिमदर॑तेनाहमन्येनराघवं ॥ १८ ॥शक्योतुयथातत्त्वमवसुक्तमह।णा ॥ | 
( 
& 
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, || अेहिमतिसाचिव्यकरिष्यामिनररषभ ॥ १९ ॥ \ ४. (३० 
अर°का० ||| हमारे पेसम बडे २ दात सहित सुखभी बना दिया तबसे हम अपने बडे दोनों हाथ फटाकेर वनचरोको पकड २ खखमं ट छते हं १४॥ उनमृ सिंह व्याघ्र 
स॒° ७१ |@| कश्च आदि जो मिलते उनको पकड २कर हम भक्षण किया करते थे, इन्द्रजीने फिर यह भी कहाथा कि, जव श्रीरामचन्द्रजी ओर छक्ष्मणजी ॥१५॥ समरम्‌ 
8 | तुम्हारे दोनों हाथ कारैगे तब तुम स्वर्गको जाओगे । तवसे हे राजसत्तम ¦ हम इसी शरीरसे इस वने ॥ १६ ॥ जिस २ को देख छेते ह उस्र रको ग्रहण कर (& 
र| ठेते है व यहभी हमको निश्वय था कि, इन्द्रके वचनालुसार कोई न कोई अवश्य हमको भिरता रहेगा ॥१७॥ सदा अपना एे्ाही बिचार रखते है कुछ विशेष (@ 
भ्रमभौ नहीं करते ये, सो इस समय हमने सत्य रजाना कि, श्रीरामचन्द्रजी आपी क्योकि ओर कोई हमको नहीं मारसकता॥१८॥ क्योकि महाषिजीने जो 
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| भाताके सहित जनस्थानते सुखपूेक कहं प्र चठे गये थे, तब वह उनको हरण कर ठ गया 


| हमरे ऊपर उपकार करके हमारे ऊपर दया करो सो बताओ ओर हाथियोकि दातो ट्टे हृए 


| वगे+आप हमे भस्म कीजिये फिर हम अपना पहा रूप पराप्त करके जो फि रावणको जानता हे उसको आपसे 


कुछ कहा सो सत्यही हुआ है इस कारण हे रामचन्द्रजी ! ओर तो हमसे कुछ नहीं हो सकता परन्तु हेनरगेष्ठ ! बुदधद्ारा आपकी कुछ सहायता कर सषकेगे 


|| ॥ १९ ॥ अथात्‌ जब आप हमको अभिमं जठादंगे तब हम आपको एकं मित्र बतावेगे, जब इस भ्रकारमे उस दुक एत्न महात्मा धमोला श्रीरामचन्द्रजीभे 


कहा तो ॥ २० ॥ ठक्ष्मणजीके सामने उससे भ्रीरामचन््रजी बोे किं, रावण करके हमारी यशस्विनी भार्या सीताजी हरी गृहं है॥ २१ ॥ हम उस समय 


था हम राक्ष रावणका केवट नाममात्र जानते है प्रन्ु 
भान इसी भांतिसि वन २मे्रूपते फिरते है ॥ २३॥ सो तुम 
र ससे काठ बटोर कर तुमको ॥ २४ ॥ एकं गढा खोद्‌ हे वीर । 
मि्॑चेवोपदेक्यामियुवाभ्यांसंस्कृतोभ्रिना ॥ एवसुक्तस्तुषमात्मादवनातेनराघवः॥२०॥इदेजगादवचनंलक्ष्मणस्यचपश्यतः॥ रावणेनहताभा 

यिीताममयशस्विनी ॥२१॥ निष्कतस्य जनस्थानात्सदभरावायथासुसम्‌ ॥नाममा्रतुजानामिनूपतस्यरक्षसः॥२२॥ निवासंबाप्रभावंवा 
वयतस्यनविद्महे ॥ शोकार्तानामनाथानामेवंविपरिधावताम्‌ ॥२२॥ कारुण्यसदशकतुसुपकारेणवतेताम्‌॥ काष्ठान्यानीयभग्रानिकालेशष्का 
णिङ्कजरेः ॥२४॥ वक््यामस्त्वावर्थवीरश्वभमहतिकरिपते ॥ सत्व॑सीतांसमाचक्ष्वयेनवायजरवाहता ॥२५ ॥ कुरुकस्याणमत्यथयदिजानासि 
तत्वतः ॥ एवणुक्तस्तुरामेणवाक्यं दनुरनुत्तमम्‌ ॥२६॥ परोवाचकुशलोवक्तावक्तारमपिराघवम्‌ ॥ दिव्यमस्तिनमेज्ञाननाभिजानामिमेथिलीम्‌ 
 २५॥ यर्तविक्ष्यतितव्यदग्धःस्वूपमास्थितः ॥ योभिजानातितदकसतद्र्येरामतत्परम्‌ ॥२८॥ अद्ग्धस्यहिविज्ञातंशक्तिरस्तिनमे 
प्रभो ॥ राक्षसत॒महावीर्थसीतायेनहतातव ॥ २९॥ विज्ञानदिमहद एशापदोषेणराघव ॥ स्वकृते 


तनमयाप्राप्हपंलोकविगहितम्‌ ॥ ३० ॥ 
हम उसमे तुमको जलादेगे अब जो पुरुष सीताको हरण करके जिस जगह ठेगया है सो समस्त हमसे कहो ॥ २५ ॥ यदि यथाथही तुम इस बातको जानते 
हो तो हमारा बडा मगर हो जायगा. जव शरीरामचन्द्रजीने दसा कहा तो वह दानक्मेष्ठ .२९६ ॥ अच्छा बोरनेवाला श्रीरामचन्द्रजीकते बडी कुशरुताके साथं 


कहने खगा, हमको अभी दिव्य ज्ञान नहीं है इस कारण यह नहीं जानते किं 'जानकोकहां हं ॥२७॥ परन्तु जो तुमको उन्हं बतावेगा , उसको हम तुम्हे बता 


बताबेगे ॥२८॥ हे प्रभो ! जिस महावी्यराक्षसने 
हे राम ! पहठे हममे वडा विज्ञान था सो इस्‌ 


उनका रूप ॥ २२ निवासन व प्रभाव कुछमी नहीं जानते केवल शोके आतं हुए अनाथकै स 


आपकी सीताजीको हरण किया है सो बिना भस्म हुए हम किसी भकारे भी उसको न जानं सकेगे ॥२९ ॥ 
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1. | भावे हमारा बह दिव्यज्ञान नट होगया ओर हम अपनेही कर्मके दोषे एते संसारम निन्दित रूपक प्राप हूए हं ॥ २० ॥ ह ्रीरामचन््रनी । 


जबतकं सयं भगवानुके घोडे थककर अस्ताचलको न चठे जाय, क्योकि अब अस्ताचकको जानाही चाहते हू इसमे पहटेही आप हमको गढेमं डालकर 
यथाविधि भस्म कर दीजिये ॥ ३१ ॥ महावीर रघ॒नन्दन ! जब यथाविधि आप हमको गेम रख कर एक दंगे तव हम बतछावंगे किं, कौन रावणको 
जानता है ॥ ३२ ॥ .हे राषव हे वीर! आप उस अच्छीवरत्तिवाटे पुरुषके साथ मित्रता करठेना वह पराक्रमी वीर आपकी बडी भारी सहायता करेगा 
॥३३॥ हे महाराज ! त्रिलोकी रेता कछ भी नहीं है जिसको यह परुष न जानता हो वह प्रथम किसी बडेही कारणक वश होकर त्रिटोकीर् पमा है ॥३४॥ 
इत्याषे भ्रीमद्रा° वा० आ० अर० भाषायामेकमप्ततितमः सर्गः ॥ ७१ ॥ जव कवन्धने उन दोनों वीर॒ शिरोमणियोषे एसा कहा तव नरश्रेष्ठ श्रीरामर्चद 
कितुयावन्नयात्यस्तंसविताश्रान्तवाहनः ॥ ताषन्मामवरेक्षिघ्वादहरामयथाविधि ॥ ३१ ॥ दग्धस्त्वयाहमवटेन्यायेनरुनंदन ॥ वक्ष्यामितम 
हावीरयस्तवेत्स्यतिराक्षसम्‌ ॥ ३२॥ तेनसख्यचकरतभ्यंन्याय्यवृत्तेनराघव ॥ कल्पयिष्यतितेवीरसाहा्यलघुविक्रमः ॥ ३३ ॥ नहितस्या 
सत्यविज्ञातत्रिषुोकेषठुराधष॥ सर्ान्परिषृतोलोकान्परावेकारणां तरे ॥ ३७ ॥ इत्यापे श्रीमद्रामायणे वा° आ° च° सा० अरण्यकांड एक 
सप्ततितमः सगः ॥ ७१ ॥ एवशरुक्तौतुतौवीरौक्वधेननरेश्वरौ ॥ गिरिप्रदरमासायपावकंविससजंतुः ॥ १ ॥ रक्ष्मणस्तुमहेत्काभिर्ज्वलि 
ताभिःसमंततः॥ चितामादीपयामाससाप्रजज्वालसवतः ॥ २ ॥ तच्छरीरंकबंधस्यघृतप्डोपवमहत्‌ ॥ मेदसापच्यमानस्यमंददहतपावकः 
॥ ३॥ सविधूयचितामाञ्युविधूमोऽधरियिवोत्थितः ॥ अरजेवाससीबिघ्रन्मास्यदिव्य॑महाबरः ॥ 8 ॥ ततधितायावेगेनभास्वरोविरजां बरः॥ 
उत्पपाताङ्ुसंदष्टःसवप्रत्यगभूषणः ॥ ५॥ विमानेभास्वरेतिष्ठन्हसयुक्तेयशस्करे॥ प्रभयाचमहातेजादिशोदशविराजयन्‌ ॥ & ॥ 
व ठक्ष्मणजीने पवंतकी गाफामे ठेजाकर उसको अधि देदी ॥ १ ॥ टक्ष्मणने बडी २ उल्का ओंको प्रज्वछिति करके चारो ओरसे अभि ठगादी जब चिता 
भटीर्भोतिसे जलने ठगी ॥ २ ॥ तव कवन्धका पीक पिंडे समान चरवीसे परिपुणे बडा भारी शरीर अधिसे धीरे २ जठनु छमा ॥ ३ ॥ जव चिता जटः 
कर रहगईं तब महाबल्वानु कर्वेध उसी समय चिताको कम्पायमान करता हुआ निर्मर वञ्च ओर दिव्य माठा धारण करके पुर्ओरहित अभिक समान उसरमसे 
निकला ॥ ४ ॥ ओर दिव्य कांति युक्त शरीरते वेगे भर आनंदसषहित उसी समय आकाशको गया उसके समस्त अग परत्येग गहनोसि भूषित थे ॥ ५॥ 
उसके पीछे वह॒ अतिशय उजठे हंसयुक्तं यशस्कर विमानमे बढ कर अपनी शरीरकी प्रभासे दशो दिशाओंको प्रकाशता हुआ ॥ ६ ॥ 
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(| हे राजवर ! आपको दूसरेमे जिसका परिवार भी बहुत हो, उसतते अवश्यही मित्रता करनी होगी, हमने 


आकाशम उदगश्रीरामचन्द्रजी की ओर इष्टि करके कहने गा है रघुनेदन ! जिर उपायम आपृ सीताको भराप्त कर सकैगे वह रीति ठीक सुनो ॥७॥ सन्धि, किह 
याने आसन द्ैधीभाव्‌ ओर समाश्रय यह जो छैःपुक्ि व उपायहै सो राजालोग इनकी सहायता हीपे सव वातोंका विचार करते है ओर विना इनका आश्रय स्मि 
किसी कायेकी भी सिद्धि नहीं होती॥८॥ सो इसमे रदशाके समय समाश्रय नामक जो उपाय 8 , उसका आश्रय करना कहा है सो जब बहुतही दुद॑शा होजाय 
त्‌ छाग उपका आश्रय करते हं सोदससमय आपको भीदसी समाभ्रयके आश्रय ठेनेका प्रयोजन हुआ है. 
दुदंशासे रसे जाकर राज्यादि भषट हृए है । ओर इसी कारणसे आपके अपर आपकी छ्ीका हरण स्वूपमहा दुःख भी आकर पडा हे ॥ ९ ॥ इस कारणसे 
भटी भातिसे शोच विचार कर देख छया है किं एिसेऽपायका 
सोतरिक्षगतोवाक्थकवधोराममगरवीत्‌॥ शृणुराघवतच््वेनयथासीतामवाप्स्यपि ॥७॥ रामपदयुक्तयोकोकेयाभिःसैविमृश्यते॥ परिमृष्टोदशति 


नदशाभागेनसेव्यते॥ ८ ॥ दशाभागगतोरीनस्त्वंहरामसलक्ष्मणः॥ यत्कृतेन्यसनंप्ाप्तत्वयादारपरपरषेणम्‌ ॥ ९॥ तद्वश्यत्वयाकायःससुड 
त्सुहदाप्र॥ अकृत्वानहितेसिद्धिमरपश्यामिचितयन्‌ १ ०।श्रयतांरामवक््यामिसुप्रीवोनामवानरः॥ भाानिरस्तः ऊुद्धेनवालिनाशक्रसूनुना॥११॥ 
ऋष्यमूकेगिरिवरेपंपाप्थतशोभिते॥निवसत्यात्मवान्वीरश्चतमिःसहवानरः॥१२॥ वानरेदरोमहावीययस्तेजोवानमितप्रभः॥सत्यसंधोविनीतश्चधृति 
मान्मतिमान्महान्‌॥१२॥दक्षःप्रगटभोधयतिमान्महावरपराक्रमः॥भावाविवासितोवीरराज्यहेतोमहात्मना ॥१९॥ सतेसहायोमि्नचसीतायाःपरि 
मागेणे॥भविष्यतिदितेराममाचशोकेमनःकृथाः॥१५॥ भवितव्यंहितचचापिनतच्छक्यमिरान्यथा॥ कतुमिक्ष्वाङ्शादकारोटिद्रतिक्रमः॥१६॥ 
अववन न करने अपकै काय को सिद नहीं होगी ॥१ ०॥ है श्रीरामचन्द्रजी ! सुनिये एक सुग्रीव नामक वानर है उसके भाई का नाम जो कि, इन्द्रकाएत्र है वाछि 
है, उस वाछने कोधकर्‌ सुप्रीवको घरसे निकाठ दिया ह ॥११॥ अव वह सुरी ऋष्यमूक पर्वत पर अपने चार वानरोके सहित रहता है यह ऋष्यमूकं पूवे 
चारों ओर पपातक शोभित हो रहा हे ॥१२॥ वह वानरेन्द्र सुव महावीयेवान्‌ महा तेजस्वी,महादीपिमान, सत्यप्रतिज्ञः नी तिशा्च का जानेवाला. धारणशक्ति 
क्तं महान्‌ ॥ १३ ॥ दक्ष प्रगल्भ भकाशमानु ओर महा बर पराक्रमयुक्त हे परन्तु उस महातमाको राज्यके कारण वाडिने घरमे निकार दिया है ॥ १४॥ 
वह निश्वयही सीतके दने भाठनेम आपका सहायक ओर मित्र होगा, सो आप अब शोकं करनेभे आपने भनको न लगाये वहां जाड्ये ॥ १५ ॥ 


कोदं भी होनहारको नहीं मेर सकता, जो होनहार ह वह अवश्यही होगा, हे इ्ष्ाकु श्रेष्ठ ! काठकी गति बी दुर्गम हे ॥ १६ ॥ 


क्योकि इस समय आप लक्ष्मणजी के सहित वैसेही 
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इस कारणते हे वीर ! आप शीप्रही इस स्थानसे महापराकमवान सु्रीव के पास जाकर उससे मित्रता करटीजिये, है रघुनंदन ! इसी ४) आप्‌ १ & 
।१७ ॥ भज्यत अधिके सम्बुल उको साक्षी कः स्ीकते मिता कीभिये परन्तु उस वानरनाथका अपमान आप कभी न कौनिषं ॥ १८ ॥ 
बह तज्ञ है कामरूपी इच्छानुसार रूप धारण करठेनेवाटा दै, वीर्यवान्‌ भी है, ओर विरोषकरफै इत समय स्वय॑भौ कितीकौ सहायता चाहता है षो आप्‌ 
| भी उसके कायं को करदगे ॥ १९ ॥ फिर वह कायं का चाहनेवाटा सु्रीव सफटठ मनोरथ हौ आपका काये भी अवश्य कर गा वंह ऋक्षराजक रमं पूयं 
& | भगवार्भसे उत्पन्न हआ है, इससे वह साधारण वानर नहीं हे ओर इस समय भाईं की शंकामे पंपाके किनारे २ फिरा करता हं । ॥ वह घयनारायण 
गच्छशीघमितोवीरसुगीव॑तेमहाबलम्‌ ॥ वयस्थतढुरक्षिभमितोगत्वाऽयराषव ॥ १७॥ अदोहायसमागम्यदीप्यमानेषिभावसौ ॥ नचतेस 
ऽवमेतम्यःस्रीवोवानराधिषः ॥ १८ ॥ इृतज्ञःकामहूपीचसहायार्थीचवीर्यवान्‌ ॥ शक्तौद्यद्ययुवांकठंकाययस्यचिकीषितम्‌ ॥ १९॥ कृता 
्योवाऽृतार्थोवातवङृत्यंकरिष्यति ॥ सऋक्षरजसःपुतःप॑पामटतिशंकितः ॥२०॥ भास्करस्यौरसःपु्रोवाछिनाकृतकिल्विषः॥ सनिधायाघु 
धक्िप्रमृष्यमूकाल्यकपिम्‌॥ २१ ॥ ऊुरूराघवसत्येनवयस्यवनचारिणम्‌ ॥ सदिस्थानानिकात्स्न्यनसवीणिकपिकुजरः ॥ 9. ॥ नरभांसा 
शिनांरोकेनेपुण्यादधिगच्छति ॥ नतस्याविदितंरोकेकिचिदस्तिदिराघव ॥ २३॥ यावतूर्थःप्रतपतिसदसरां्ुःपरंतप ॥ सनदीरविंपुलाज्छैला 
न्गिरिदगाणिकंदरान्‌॥२४॥ अन्विष्यवानरैःसार्धपत्नीतिऽधिगमिष्यति ॥ वानरा महाकायान्परेषयिष्यतिराघव ॥ २५ ॥ दिशोविचेतुतां 
सीतांत्वद्वियोगेनशोकच्तीम्‌ ॥ अन्वेष्यतिवरारोहमिथिरींराबणाट्ये ॥ २६ ॥ 
९| का ओर एव्र वाकिं सेग बैर होनेकेकारण दुःखित है; इससे आप अञ्च श्च अभरिके समीप भरकर ऋष्यमूक पव॑त पर बडे हृए उस वानरनाथसे ॥ २१ ॥ |(( 
स॒त्यताके साथ मित्रतां कीजिये, हे राघव ! वह वानर श्रेष्ठ सब स्थानोंमं केपिकुंजरोकि साथ जाजाकर ॥ २२ ॥ फिर भटी भांतिसे नरमांसके खानेवाटे |£ 
§ | राक्षसोके भी ठोकमं जासकता हे हे राघव ! एेसरा कोई स्थान नहीं जिसे सुग्रीव न जानता हो ॥२३॥ हे शतरुओंके तपानेषाठे रघुनंदनजी ! सहस्र किंरण सय॑ |( 
र| भगवानूकी किरणं जहां तकं पडती ह उतने बी चमे जितनी नदियां ओर बडे २पव॑त व पवंतोकी गफ ईै॥२४॥ समस्त जगतूमे जहां कहीं आपकी भार्या जानकीजीहों है (@ 
® | रघुनेदन्‌ !. वह सुधरीव दूढकर आपसे मिठा देगा कारण कि,वह तुरंत सब दिशाओं बडे शरीर वाड वानरोको पठावेगा ॥२५॥ व तुम्हारेवियोगसे शोच करती हृदं श्रीजा 


वा.रा.भा.।(6 
।११५॥ |) 
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नकजीको बह रावणके घरमे हुं तो वहासि भी दढ ठाकर आपको मिखा देगा ॥ २६ ॥ अनाथा निंदा रहित सीताजी मेर पर्वतके शिखरके अग्रभागे लों 
अथवा पाताठमं निवास करती हों, कपिराज सुरीवजी वहीं जाकर राक्षसंका नाश करके आपकी भाया सीताको ठे आवेगे ओर आपे मि द्गे ॥ २७॥ 
इत्याषे श्ीमद्रा ° वा° आदि० अरण्यकांडे भाषायां द्विसप्ततितमः सर्गः ॥७२॥ इस कवन्धं प्रकारे सीताजीके शोधका उपाय बताकर फिर भी श्रीरामचन्द्रजीसे 
यह्‌ अथयुक्तं वचन बोढा ॥१॥ किं हे श्ीरामचनद्रजी ! यहो वहका कल्याणदायक मार्ह जिधर यह पू हुए मनोहर वृक्ष ठग रहे हँ, जो यहांसे पश्चिमकी ओर 
दृष्ट आतेहँ ॥२॥ उनबृक्षोमे जामुन, चिरोंजी, बट. पाकर तेदू,पीपठ ,कठचैपा, आम आदि अनेकं प्रकारके हँ ॥२॥ ओर धई नागकेशर अगेथू, तिठक,किंठ्वार, 
समेरुशृगामगतामनिदितां पविश्यपातारतरेऽपिवाधिताम्‌ ॥ प्लवंगमानागृषभस्तवप्रिय निहत्यरक्षांसिपुनःप्रदास्यति ॥ २७ ॥ इत्या 
श्रीमद्रामायणे वाल्मी° आदि०च° सा० अरण्यकांड द्विसप्ततितमः सः ॥७२॥ दशयित्वातुरामायसीतायाःपरिभागणे॥ वाक्यमन्वर्थम 
धज्ञःकवेधःपुनरजवीत्‌ ॥ १ ॥ एषरामशिवःपंथायतरेतेपुष्पिताद्रमाः॥ प्रतीचींदिशमाश्रित्यपकाशतेमनोरमाः॥ २ ॥ जब्रूपरियारपनसान्य 
गरोषप्लक्षतिदुकाः॥अश्वत्थाःकणिकाराश्वचूताशचान्येचपादपाः ॥३॥ धन्वनानागवृक्षाथतिलकानक्तमालकाः॥ नीलाशोकाःकदंबाश्वकरवीरा 
श्एुषििताः ॥ ४ ॥ अग्िभुख्याअशोकाश्वसुरक्ताःपारिभेद्रकाः॥ तानारद्याथवाभूमौपातयित्वाचतान्बलात्‌ ॥ ५ ॥ फलान्यसतकल्पानिभ 


्षयित्वागमिष्यथः ॥ तदतिक्रम्यकाङ्कतस्थवनंपुष्ितपादपम्‌ ॥ ६ ॥ 


नदनप्रतिमतवन्यत्छुरवस्तृत्तराइव ॥ सर्वकाटफलायतरपादपामधुर 


सवाः ॥७॥ सुवच ऋतवस्तचवनेचै्रथेयथा ॥ फलभारनतास्त्महाविटषधारिणः ॥ ८॥ शोभ॑तेसर्वतस्तयमेषपर्वतसंनिभाः ॥ तानाश्हया 


थवाभूमौपातयित्वाथवासुखम्‌ ॥ ९ ॥ 


श्याम, अशोक, कदम्ब, कदे, यह सव एष्पितवृक्ष लगे है ॥४॥ हरे हरे अशोक नीके वृक्ष सब भकार ओर भी उत्तमं २ वृक्ष सो आप उनप्र चटकं अथवा 


बते हिलाकर फठ भूमिम गिराकर ॥५॥ अभृत समान फठ खाते पीते हृए दोनों चरे जाओ, हे काकस्य 


! उस एटे वृकषद्रारा परिपु्णं वनते आप्‌ निकल 


जायेगे ॥६॥ तब ओर एक नन्दन ओर उत्तर कुरुदेशंके समान वन भिरेगा, जिस्म सव कार्म फटेेते मीठे फखवाठे वृक्षभी ठग रहे हँ ॥७॥ उस वनमे सब 
समयमे सव ऋतु चेत्ररथ नके समान ियमान रहती है, वह सव दृक्ष फलभारसे शके इए देख पडते ई ॥८॥ वह सब मेधो ओर पवेतोकरे समान शोभायमान 
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वा.रा.ना. 
॥११६॥ 


| है । वहांपरभी उनपर चढकर अथवा जोरसे हिढा शरा मूमिमे गिराकर जेस ठीक समज्ञा जाय ॥" । , भमृतके समान फ वह वृक्ष आपको दंगे इ 
र| तिमे दोनों राता पतोपर होते हए इस वनमे जाप ॥१०॥ फिर प॑पानामकं सरोवरप होगे, इस सरोवरम शिवार, शकंरा (कंकर) ओर विछ्छनी भूमि 
| नहींहै सबधार बराबर बने है ॥११॥ हे राम! इम रती बहुत शरेष्ठै विविध भातिक कमट उपम पूलते है, हंस राजहंस, कोच, कुरर आदिपक्षी ॥१२॥ पना 
र| जरम पेसे हृए मनोहर शग्द बोठतेहै, वह मद्योको देखकर भी नही इर्ते, क्योकि पहठेउन्ह किंसीने कभी नहीं माराह ॥१३॥ हे श्रीरषुनन्दन | आप्‌ ६4 
§| शरीरवाठे धीक पिढके समान इन पश्षियोको ओर रोहित, चकरतुंड व नर नामक मछलिययोको वहार भक्षण कीजिये ॥१४॥ हे श्रीरामचन्द्रजी | जिनके प॑ख 


पलान्यमृतकटपानिलक्ष्मणस्तेभदास्यति ॥ च्रम॑तौवरान्शैलान्शेलाच्छवनादरनम्‌॥ १० । .7 पुष्करि्णीवीरोपंपांनामगमिष्यथः ॥ 
अशककरामपिभरशांसमती्ांमरैवलाम्‌ ॥११॥ रामसंजातवाट्कांकमलोत्परशोभिताम्‌ ॥ तनरहसा.'्लवाः करौ चाःकुरराश्चैवराघव ॥ १२ ॥ 
वल्गुस्वराणिकूजंतिपपासलिर्गोचराः॥ नोदिजंतेनरान्द्रावधस्याकोविदाःपुरा ॥ १२ ॥ पृतपिडोपमांस्थूलांस्तान्द्रिजान्भक्षयिष्यथः ॥ 
रोहितांश्चकतंडां अनलमीनां राघव ॥ १४॥ पंपायामिषुमि्मत्स्यांस्तत्ररामवरान्दतान्‌ ॥ निस्त्वक्पक्षानयस्तप्तानकृशनेककंटकान्‌ ॥१५॥ 
तवभक्त्यासमायुक्तोरक्ष्मणःसंप्रदास्यति ॥ भृशंतान्खादतोमस्त्यान्पंपायाःुष्पसं चये ॥ १६ ॥ पदयगंधिशिवेवारिसुखशीतमनामयम्‌ ॥ 
उद्धृत्यसतदाङ्किरप्यस्फटिकसंनिभम्‌ ॥ १७ ॥ अथपुष्करपणनरक्ष्मणः पाययिष्यति ॥ स्थृलान्िरिगुहाशय्यान्वानरान्वनचारिण 
॥ १८॥ सायाहेविचर्रामदशैयिष्यतिलक्ष्मणः ॥ अपांरोभादुपावृत्तान्बृषभानिवनदतः ॥ १९ ॥ स्थूलान्पीतांश्चपपायाद्रकष्यसित्वेनरो 
|| त्तम॥ सायाद्वेविचर्रामविटपीमास्यधारिणः ॥२०॥ 

& | नहीं होते ओर बडे शरीर जिनकं होति है, त्‌ भौर वहत के करके -ुक्त सी शे मछटियोंको बाणो मारकर ओर अरिं भूनकर आप॒ पपा्रपर 
| भक्षण कीजिये ॥१५॥ इसके सिवाय ठक्षमणजी आपके प्रति भक्तिकं वश होकर वहाके कमरप्पोमे विचरती हदं क्तं मछचियोके समूहं आपको देगे ॥१६॥ 
| प्पाकञा जु कमपष्योकी सुधिते यक्तरोगविहीन स्वार्थ्यकर सुशौतर, चाद) ५९ स्फटिक मणिके समान निल है जिसके पीनेते कोई भी दश नहीं होता ॥१॥ 
| उत्‌ समयमे लक्ष्मणजी पुरेनके पत्तोंका दोना बना इह जर लाकर आपको पिठावेगे ओर बडे २ बन्दर पर्वतोंकी कन्दर्भों ओर बृकषोके रहनेवाठे ॥१८॥ सन्ध्याकै 
से| समय घूमनेके कार्म ठक्ष्मणजी आपको दिखावगे, वह बडे २ वानर जल पीनेके अ बैलोके समान शब्द करते हुए आते है ॥ १९ ॥ हे नरभरष्ठ ! फिर 
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पपापर बडे हृष्ट षष्ट नीरे पीठे भी बहुतसे बन्दर वृक्षोकी शाखा हाथमे लिये हृए सन्ध्याके समय विचरते आप देखेंगे ॥ २० ॥ पंपाका शीतर जठ 
क ॥ = ९ म १४ |» # ७ $ 

द्खकंर व पीकर आप्‌ शोक भूर जा ग ओर वहां फूठे हूए तिरक, नक्तमाठक आदिकं वृक्ष है ॥२१॥ ओर ह नदन ! वहार भांति २ कमट भी ए 
रहे हं परन्तु उन पृष्पोकी माटा बनाकर पहरनेवाटे वर्हापर को$ परुष नहीं रहते ॥२२॥ वह एर न कभी मुरज्ञाते है; न अपने आपसे गिरते “हं कारण कि, 


वहां प्र मतंग ऋषिके चेरे जो ऋषिलोग है, वह एकाय्चित्त हो कर वहां रहतेथे ॥२३॥ वह सव शिष्य ऋषिलोग अपे गुरूजीके लिये वनके फल एूठटेने जाते. 


ये बोज्ञके मारे थक जानेप्र उनके शरीरसे जो पकरीनेकी बुं पृथ्वीप्र गिर पडती थी ॥२४॥ वही स्वेदबिन्दु इस काम उनके तपके प्रभाकसे एप्प होगये है 
शिबोदकंचपपायार्वाशोकंविहास्यसि ॥ सुमनोमिथितास्तजतिलकानक्तमालकाः ॥ २१ ॥ उतपलानिचषुषटानिपंकजानिचराघव ॥ नता 
निकञिन्माटयानितारोपयितानरः ॥ २२ ॥ नचवेग्लानतांयांतिनचशीर्यतिराघव। ।मतगशिष्यास्तवासन्नृषयःसुसमाहिताः ॥२३॥ तेषां 
भाराभितप्तानांवन्यमाहरतांगररोः ॥ येप्र पेतुमरदीतूर्णशरीरात्स्वेदषिदवः ॥ २४ ॥ तानिमाः यानिजातानिभुनीनांतमसातदा ॥ स्वेदबिदुस 
त्थानिनविनश्यंतिराघव ॥ २५॥ तेषांगतानाद्यापिदश्यतेपरिचारिणी ॥ श्रमणीशवरीनामकाङ्कत्स्थचिरजीविनी ॥ २8 ॥ त्वांत॒धमेस्थि 
तानित्यंसवभूतनमस्कृतम्‌ ॥ दष्ठादेवोपमंरामस्वगैलोकंगमिष्यति ॥ २७॥ ततस्तद्रामपपायास्तीरमाधित्यपञ्चिमम्‌ ॥ आश्रमस्थानम्‌ 
तु्गु्यकाङत्स्थपश्यसि ॥ २८ ॥ नतत्रा्रमितुनागाःशक्लुवंतितदा्रमे ॥ ऋषेस्तस्यमतगस्यविधानात्तचचकाननम्‌ ॥ २९ ॥ मतेगवनमि 
त्येवविशतंरघुनदन ॥ तस्मिन्नदनसकाशेदेवारण्योपमेवने ॥ २० ॥ ` 

हे रघुनन्दन ! ऋषिरोगोके परीनेकी बृदोे उत्पन्न होनेक कारण यह सब एष्य अविनाशी होगे है ॥२ 

अबतक उनकी परिचारिका श्रमणी नामकं शबरी वर्हापर दृष्टिआती है ॥ २ ६ ॥ हे भ्रीरामचन्द्रजी ! आप साक्षात्‌ देवताओके समान सव लोगोके नमस्कार 

करने योग्य है नित्य षमपरायण श्रमणी आपको अवटोकंन करके स्व्शको चटी जायगी ॥ २७ 


भम ॥ हे काङुतस्थनन्दन ! जब आप पृपाके पश्चिम तीरपर 
जारयेगे तब महापिं मतंगका अनेक आश्रमम गुप आश्रम दृष्टि आवेगा ॥ २८ ॥ पृथ्वीम यह आश्रम अतुखनीय है मतंग ख॒निजीके भभावके पशे 
हाथीभी दस्र आश्रम काननको नहीं खटबला सकते ॥ २९ ॥ इसी कारणसे वह वन मतंग वने नामसे भसि हआ है हे रघुनेदन ! वह षन देवताओकि 


\॥ ययपि सव ऋषिलोग दहसे अन्तर्थान्‌ होगये है परन्तु 
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< 8 नाले है दहा अच्छी तरह फंगे ओर 
नेदनवनके समान रमणीय है ॥ ३० ॥ उसमे अनेक भरकारके पक्षी सुहावनी बोी बोठते ह वह भवैश ल भाप अच्छी तरहसे विर्‌ कए कंग अ, 
पंपाकै सामनेही वृक्षसमूहसे सुशोभित ८५३ पर्वत है ॥ ३१ १ इस कटिन आरोहण करनेक योग्य परवतकं। रा छोटे सपं किया करते है ओर यह पवेत 
उदार ब्रह्लाजी करक. पहर समयमे बनाया गया था ॥२२॥ उस्‌ उदार परवतके भंगपर जो परुष शयन करक स्वप्नं जो धन प्राप्तकर जागनेप्रभी उसको कह 
| धन मिरुता है ॥३३॥ अधमं का करने रत पापकमं करनेवाे परुषके उस पवेतपर चटने प्र राक्षस ५००५ ध केके समय उसको पकडक्‌ वह ्‌ 
| संहार करदेते है ॥ ३४॥ हे शरीरामचन्द्रजी ! उसके पठे आप मतंगाश्रम पंनिवासी पातटविहारी हाथा बच्चाका घोर शब्द श्रवण करोगे ॥३५॥ उन & 
| सबके सिवाय आप कुछएकं लाठ वणकी मदधारा चुआतेदए मेषवणं वेगयुक्तं हाथियोंके दरक दर इधर उधर रम्‌ हूए देखोगे ॥ ३६ ॥ वे हाथी पाका ( 
नानाविहगसकीणिरस्यसेरामनिषैतः ॥ ऋष्यमूकस्तुपंपायाःपरस्तातुष्ितदुमः॥३१॥ सुदुःलारोहणश्चेवशिशुनागामिरक्षितः॥ उदारोत्रह 
णाचैवपूर्वकारेऽमिनिमितः ॥ ३२ ॥ शयानःपुरूषोरामतस्यशेरस्यमूधनि ॥ यः स्वप्नेलभतेवित्ततत्पबुद्धोऽधिगच्छति ॥ ३३॥ यस्त्वनेवि 


षमाचारःपापकर्माधिसोहति ॥ ततरैवप्रदरंत्येनसप्तमादायराक्षसाः ॥ ३७ ॥ ततोपिशिङ्चनागानामाक्रदशरूयतेमदान्‌ ॥ कडतताराम्पपायांमतं 


८ 


गाश्रमवासिनाम्‌ ॥३५॥ सक्तारुधिरधाराभिःसहत्यपरमद्विपाः ॥ प्रचरंतिष्थवकीरणामिधवणोस्तरस्विनः ॥२९॥ तेतनपीत्वापानी्विमरं 
चारशोभनम्‌ ॥ अत्यतद्ठखसस्परशंस्गंधसमन्वित्‌ ॥ ३७॥ निवृत्ताःसंविगाहंतेवनानिवनगोचराः ॥ ऋक्षशद्रीपिनश्चवनीटकोमलक 
प्रभान्‌ ॥२८॥ शुहनपेतानजयान्दक्षाशोरवप्रहास्यसि ॥ रामतस्यतुशेरस्यमहतीशोमतेयहा ॥३९॥ शिकापिधानाकाङतस्थदुःखचास्याः 
रवेशनम्‌ ॥ तस्यागहायाःा्ररेमहान्शीतोदकोष्ठदः ॥४०॥ बहुमूलफलोरम्योनानानगसमाडटः ॥ तस्यांवसतिधर्मात्मासुग्रीवःसहवा 

| नरः ॥9३॥ कदाचिच्छिखरेतस्यपस्यावितर्षतिष्ठति ॥ कबन्धस्त्ववशास्येवंताबुभौरामरक्ष्मणौ ॥ ४२ ॥ 

& | नि्ढ सुन्दर ओर अत्यन्त सुखकारी सुवासित नीर पीकरफे ॥३७॥ पपासरोवरके विहारसे निवृत्तं हो षने विहार किया करते ह। हे श्रीरामचन्द्रजी ! वहां 
£| प्र आप रीछ गड ठाध ओर नीरमणिवत्‌ कोमलकान्तिवाठे ॥३८॥ कोमल ओर सुन्दर वनेटे पशु रुरु मृग देख शोक परित्याग कर दखोगे, हे भीरामचन् 
‰& | जी ! उस परव॑तकी कंदराभी अति शोभायमान है ॥३९॥ उस कंदराके दवारपरसदाही भारी शिला उंगी रहत ह इस कारण सरकतासे उसमं प्रवेश करना नहीं 
# | हो सकता उ्शफके पूर्दारपर एक बडा भारी अचल जठका कुंड हे ॥४०॥ उस कुडकं किनारिपर बहृतसे ९ व फले युक्त अनेक > भातिके रमणीय वृक्ष 
गे है ओर वहीपर घमोत्मा सुयीवजी वानरोके सहित वास करते है ॥४१॥ ओौर वह सु्रीवजी कभी २ उस प्वतके शिखरपरभी बे रहते है, इस भकारसे 
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बह करवध श्रीराम ठक्ष्मणजीते वताय ॥४२॥ पूरो माला पहर, सधके समान प्रकाशित आकाशम पिका हुआ शोभित होने ठ्गा, उस बडे भाग्यवारे 
को श्रीराम ठक्मणजीने देखकर ॥४३ ॥ उत्त क्षते कहा कि › अच्छा इतत समय हम सग्रीवके निकट जाते हँ ओर तुमभी सवर्भको जाओ , उसने भी दोनों 
भादयोसे कहा आप अपने कार्यको सिद्धिके निमित जादइये॥ ४४॥ तब कर्वध श्रीराम रक्ष्मणजीकी आज्ञा ठेकर प्रसन्न होकर खरमको चला ॥४५॥ उस्न कालम 
कवष अपना पहटा रप प्राप्त करके शोभा समन्वित ओर दीप्त शरीर होकर श्रीरामचन्द्रनीकी ओर दृष्टि करे कहने ठ्गा- कि आप सुप्रीवके प्राथ मित्रता 
स्थापन कौजिये ॥ ४६ ॥ इत्यापे श्रीमदरा° वा० आदि अरण्यकडि भाषायां त्ि्ततितमः सगः ॥ ७३ ॥ जव कवष इत प्रकारे कहकर स्वगको चछा 
सग्बीभास्करव्णाभःखेम्यरोचतवीर्यवान्‌ ॥ ततुखस्थ॑महाभाग॑ताबुभौरामलक्ष्मणो ॥४३॥ प्रस्थितौत्वरजस्वेतिवाक्यमूचतुरंतिके ॥ गयतां 
काम्यसिद्धयर्थमितितावत्रवीसच ॥ ४४ ॥ सुप्रीतौतावनुज्ञाप्यकबेषः प्रस्थितस्तदा ॥ ४५ ॥ सतत्कबधःप्रतिपद्यरूपंवृतःभियाभास्वर 
सदेः ॥ निदशेयतराममवेष्यलस्थःसख्यं ङरुष्वेतितदाभ्युवाच ॥ ४६ ॥ इत्यापि श्रीमद्रामायणे वारमीकीये आदिकाव्ये च° सा 
अरण्यकांड तिसप्ततितमः सगः ॥७३॥ तौकबेधेनतंमारीपंपायादाशितंबने ॥ आतस्थतुदिशंगरह्यपरतीचीनृवरात्मजौ ॥ १ ॥ तौशेरेष्वाचि 
तानेकान्क्षदरपुष्पफ्टुमान्‌ ॥ वीक्षतोजग्भतुद॑षसुगरीवेरामलक्ष्मणौ ॥ २ ॥ कृत्वातुरैलपृषठतुतौवासरघ॒नंदनौ ॥ पंपायाः पञिमंतीरंराघ 
वादुपतस्थतुः॥२।तौपुष्करिण्याःपंपायास्तीरमासाद्यपशिमम्‌ ॥ अप्श्यताततस्तज्शबर्यारम्यमाश्रमम्‌ ॥४॥ तीतमाश्रममासाबदुेहमि 
राबृतम्‌॥स॒रम्यममिवीक्षतोशबरीमभ्युपेयतः ॥५॥ तौदृष्टातुतदा सिद्धासखुत्थायकृतांजलिः॥ पादीजयाहरामस्यरक्ष्मणस्यचधीमतः ॥ ६ ॥ 
गया तब श्रीराम ठक्ष्मणजी कर्वधका बताया हुआ मागं ठेकर पपासरोबरकी ओर पश्चिम दिशाको चे ॥ १ ॥ जिस समय भराम रक्ष्मणजी सुपीक 
देखनेको जा रहेथे उस्न समय पवतो शिखरोंपर मधु समान स्वादयुक्तं फल व एूरवाठे अनेक २ वृक्ष उनके नयनगोचर होने ठग ॥ २ ॥ बह दोनों धाता 
मागमे एकं रान एक पवंतके ऊपर रहकर प्रभत होतेह पंपाके पथिभ शेनारे प्र ज। पे ॥ ३ ॥ पपके पथिमकिनरि पर पहुचकर शबरीका रमणीय 
आश्रम्‌ श्रीराम लक््मणजीने देखा ॥४॥ ओर उत्त विविध वृकषसमूहसे समाकीर्णं रमणीय आश्रमको देखते हए उसमे भवेश करके शबरीके निकट आये ॥५॥ 
तव शिदध बरी श्रीराम ठक्षमणजीको देसतेही हाथ जोड हए बुद्धिमान्‌ दोनों भाइयोके चरणो भरणा करती इई॥ ६ ॥ 


== 


वा.रा.भा. | ` यह 
यथाविधिसे पाय 
१८॥ ५ तप बढता तो है, ह > ध दिया, उसके पीछे श्रीरामचन्द्रजी धर्मनिरता शबरीसे बोठे । 
गुरुक ८ ॥ ८ । = विघ्रोकोर्ज # क 
| सेवा करनी तो तुमं री ६ पश नियमतो भटी तिस चरे आति € तुम्हरे क ती 1: काजी ण्या € 
९ कर उनसे निवेदन करती हई ई हे॥ ९ ॥ जव श्रीरामचन्द्र इस भकार , गोकं सदा पुल रहताहै ? हे बारमापिण। _ 
ओर. तपस्याभी साथकं होगई । ह हदं ॥१०॥ आज आपके दशने मेरे तपकी भिदि ह ूा तो ति ठागाक अभिमता ओर तपःसिद्धा शबरी सामने 
पाययमाचमनीयचसरम | हे परुषो्तम ! आपदेवताओमे श्रेष्ठ ह सवके अ ६९! जन्म सफ हआ, युकगणोकी (तते होर 
चसवेप्र सवके अन्तरात्मा है सो ू पूजा भटीातिसे होगह ॥ ११। 
नियतःको। दा्यथाविधि ॥ ताश्चुवा णी है सो इसप्मय आपको पूजा न 
:कोपओआदारधतपोधने चततोरामःश्रम्णीधमसंरि तति करनसे हमं वहढोक प्रा हगया , 
सीपृष्ा तपोधने ॥ ८ ॥ कित्तेनियमा्रातता चित्तम थताम्‌ ॥ ७॥ क्चित्तेनिजिताविघ्राः 1१९१ 
| ॥ स्थता ॥ + ॥ कञ्चिततगर्रु शर नि 1 त 
¦ ॥ अद्यमेसफलेतप्तंस्वरगच ० ॥ अ 9 रमेणताप 
नमानद ॥ गमिष्याम्यक्षयो सफलंतप्तंस्वगंश्वेवभविष्यति ॥ त्वयिदेववं यप्रा्तातपःसिद्धिस्तवसंदशना- = 
म्यक्ष्येष्टोकास्त्वत्प्रसाददरि ष्यति ॥ त्वयिदेववरेरामपूजितेषुरषष दरस्तवसंदशंनान्मया ॥ अद्यमेसफर 
॥१४॥ तेश्वादषुक्ताधर्मक्ञम स्त्वत्प्रसाददरिदम्‌ ॥ ° यिदेववरेरामपूजितेपुरुपषभ ॥१२ ॥ तवा ए 
।१४॥ तेशवाहषु्ताधर्मञमहामागेमदर्षिमि ३॥ चित्रकूटंत्वयिप्रापतिवि २॥ तवाईचक्ुषासौम्यपृतासम्य 
& | तंचटषावरीषछोकानक्षयांस्त हषिभिः॥आगमिष्यतितेरामः पतिविमानैरतरगप्रभेः ॥ इतस्तेदि ्यपूतास्‌ 
| तेचष्ावरोहोकानकष्यास्त्वगमिष्य गभिष्यतितेरामःसुपुण्यमिममा स्तदिवमारूढायानरपरथच 
९ हे सोम्य ! है मान देनेवाे ! हे 1 ४ १ गह लाम ॥ क ^ व ¦ 1 
। भकार नेतोकौ दि पडनेरे हम पवित हौ गई श 1 ५ 
य से हमको सब अक्षय लोकंकी 
प्रापि 











होजायगी ॥१३ 
॥ जिनकी हम से ~ 
9 | गेहं ॥१४। सेवा करती थीं वह इषि अ ¢ 
7 सो = ५ थ सुब्‌ महानाग्बवानच्‌ धूमौोत्ा महर्षिलोग प चित्रकूट प्वृतुप्र्‌ पधारते ही अ्ुपृब प्यमा = मानमि & 
&|॥१६॥ ध # ओर उन श्रीरामचन्द्रजीकी अतिथिकं वगं जानेके समय हममे कह गये कि, शरीरामचन्रज) न देम चकर इस आशम सवगकोचे 
४ त्तम ! उस समय वह महाभाग्यशाटी 4 भाद्र सत्कारसेपूना कपना; इ रजी तुम्हारे इस धण्यजनक आ भ्रममं आवेगे ॥ १५॥ 
पिखोग हमसे इस प्रकार कह गेये, हे परुषभ्र्! 6 स स्व अक्षय लोकोकी भाषि हो जायगी 
 तभीसे हमने विविध तके भले भटे फल दक 
भठेभठे फठ दूर ॥ 
१७॥ 
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` सात समुद्र यहां आगये सो आप देखिये ॥२५॥ हे रघुनंदन ! ऋषिलोगोने स्नान करके यहा दक्षोपरजो अपने गीठे वन्चरंग दि 


आपकी सेवके छि धर रक्ले हं यह सव फठ इसी प॑पाके तीरवाढे वृक्क ह, धर्मात्मा श्रीरामचन््रनी शबरी करके इत प्रकार कंहे जाकर उसे यह कचन बोरे |(( 
॥१८॥ कारण कि, श्रीरा मचन्द्रजीने अपने मनम विचारया किं, यह परमात्मकोभीभटी भोति जानतीह यहस्मञ्च उससे कहा कि, हमने कबन्धे तुम्हारा परमाव 
ओर आचारका माहात्म्य ॥१९॥ श्रवण किया थासो तुम यदि उचित समञ्ञो तो हम पर्क्ष उनका वृत्तान्त देखनोकी इच्छा करते, श्रीरामचन्द्रजीके स॒खसे (€ 
निकटा हुमा रेत्ावचन सुन ॥२०॥ शबरी उन दोनों भाताओंको वहवडा वन दिखाकर कहने ठगी कि, कृगभौर पक्षियोते पिणं काठे बादर समान श्याम | 
रगका यह वन देखिये ॥ २१ ॥ हे रघुनंदन ! इस वनका नाम मतंग वन प्रसिद्ध हे. हे महायुतिमान्‌ ! इस वनम विशुद्धात्मा हमारे युर ठोग मत्पुजित यज्ञ 
तवा्थपहषम्याधरपपायास्तीरसंमवम्‌ ॥ एवसुक्तःसधरमा्माशब्ांशवरीमिदम्‌ ॥ १८ ॥ राघवःश्राविज्ञनतामित्यमबरिष्छृतामूदनोः सका 
शत्तत्छेनप्रभावतेमहात्मनाम्‌॥१९॥ शरतंप्रत्यक्षमिच्छामिसं द्र यदिमन्यसे ॥ एतत्तुवचनंशत्वारामवक्रविनिः सृतम्‌॥२०॥शबरीदशयामास 
ताुभोतद्वनमहत्‌॥ पश्यमेघघनप्रख्यमृगपक्षिसमाङ्कलम्‌ ॥ २१ ॥ मतंगवनमित्येवविशरुतरघुनेदन ॥ इहतेभावितात्मानोगुरवोमेमहादयुते ॥ 
जहरवाचकरिरेनीडमंजवन्मंपूजितम्‌ ॥ २२॥ इयंपरत्यकस्थलीवेदीयततेमेसुसत्कृताः ॥ पुष्पोपदारङ््िश्रमादुदरेपिभिःकरैः ॥ २३॥ तेषां 
तपःप्रभवेणपश्यादापिरपृत्तम ॥ योतयंतीदिशःसर्वाःभ्रियावेयतलप्रभा ॥ २४॥ अशक्चुवद्धस्तेगंत॒मुपवासश्रमाख्सेः ॥ चितितेनागता 
नपश्यसमेतान्सप्तसागराच्‌ ॥ २५॥ कृताभिषेकैसतन्यस्तावल्कलाःपादपेष्विह ॥ अदयापिनविङ्ञष्यंतिषदेशेरुनदन ॥ २६ ॥ देवकार्याणि 
कुवेद्ियानीमानितुतानिवे ॥ पुष्पेःकुवल्येःसार्धम्लानत्वंनतुयां तिव ॥.२७ ॥ 
करने छिमे वेदक मसि काठ हरण करते थे ॥ २२ ॥ यह वही पतयक्स्थर नामकं वेदी है; जिस वेदीपर बैढ कर हमारे प्रम शू लोग ए्पांजछि सहित ¢ 
भ्रमयुक्तं हाथोंसे देवताओंकी पूजा करतेथे ॥ २३ ॥ हे रपुवर ! देखिये यह वही अयुपम प्रभायुक्तं वेदी उनके तपोबल आजभी अपनी दीिसे दशो दिशा 
ओंको दिपा रही हे ॥२४॥ जब वह ऋषि छोग उपवासकं प्रिश्रमसे आपी होकरस्नान करनेको जाने साम ध्यहीन होगये, तब उनके चिन्ता केरतेही यह 


य र हँ सो वह अबतक नहीं सत | 
है ॥२६॥ उन्होने देवताओंका काय साधन करनेके टि नटे कमक सहित यह जो समस्तश्य देदताओंको चढाये थेभो वह अव तक नहीं सरसाये हे ॥२७॥ 













आप सवर वन देस खे ओर जो वात भवय कर पो भी ह भगी करे अ हमने इ दे ठोडनका भिरा ह १ आप आश 
दीजिये ॥२८॥ जिनका यह आश्रम है ओर जिनकी हम परिचारिका ह उन विशुद्धात्मा महापयोंके निकट जानेका हमारा अभिलाप 9 है ॥ २९ ॥ 
भीरामचन्दरनी रक्ष्षणजीके सहित शबरीकी यह धर्मक वाता सुनकर अतिशय हापित दय ओर बोठे कि, यह बडे आयक्‌) बात 6 १ 
| पी श्रीरामचन्द्रनी दृढबतवाटी शबरीसे बोरे कि, हे मद्रे ! तमने हमारी पूना भकीरमोतिते कौ अव. एलं सहित जहां जाना चाहती हो वरहप्रं चट 


जाओ ॐ& ॥ ३१ ॥ जव श्रीरामचन्द्रजीने इस भ्रकारसे आज्ञा दी तव जटा, चीर ओर छष्णमृगचर्मके व प्हरी हई शबरी अपने शरीरको अनल 


कृत्स्नवनमिदंरष्श्रोतव्यंचशतत्वया ॥ तदिच्छाम्यभ्यनुज्ञाता्यक्ष्याम्येतत्कटेवरम्‌ ॥ २८ ॥ तेषामिच्छाम्यदगंतुसमीरपभावितात्मनाम्‌ ॥ 
सुनीनामाश्रमोयेषामहचपरिचारिणी ॥ २९ ॥ धमिषठंतुवचःधुत्वाराघवःसदहटक्ष्मणः ॥ ्रहर्षमतुरंरेभेआश्वयंमितिचाव्रवीत्‌ ॥ ३० ॥ 
ताङ्वाचततोरामःशबरीसंशितत्रताम्‌ ॥ अचितोऽहंत्वयाभद्रेगच्छकार्मयथाञ्खम्‌ ॥२१॥ इत्येवभुक्ताजटिलाचीरकृष्णाजिनाम्बरा ॥ अयज्ञा 
तातुरामेणडत्वात्मानेहृताशने ॥ ३२ ॥ ज्वरुत्पावकसंकाशास्वगेमेवजगामई॥ दिव्याभरणसंयुक्तादिग्यमाल्याबुरेपना ॥ ३२ ॥ दिव्याम्बर 
धरातज्बभूवप्रियदशना ॥ विराजयंतीतंदेशंविद्यत्सौदामनीयथा ॥ ३४॥ यरतेसकृतात्मानोविहरंतिमदर्षयः ॥ तत्पुण्यंशबरीस्थानंजगामा 
त्मसमाधिना ॥ ३५ ॥ इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च सा०अरण्यकांडे चतुःसप्ततितमः सर्गः ॥ ७४ ॥ 


| आहूती दे ॥ ३२ ॥ प्रज्वछिति अश्चिके समान स्वगको ची गई । स्वर्ममे गमन करनेके समय उसके आभरण मालाये व॒ चन्दनादि सुगन्धित ठगानेकै 
९ सब पदार्थं दिव्य होगये ॥ ३३ ॥ उस काटे वह दिव्यही व्च पहरनेके कारण परम मनोहारिणीषष्टि आती थीः ओर वह दीपिमान्‌ पैदुत्के समान 
| उस्‌ स्थानको भरकाशित करने ठगी ॥ ३४ ॥ उनके गुर्‌ वह विशुद्धात्मा महपिं गण जिस स्थानम विराजमान थे श्रमणी भी आत्मसमाधिकै प्रभावसे परम 
| पवित्र उस पुण्यलोकको चली गईं ॥ ३५॥ इत्यर्षे श्रीमद्रा° वाल्मी° आ० अरण्यकाडे भाषायां चतुःसप्ततितमः सगः ॥ ७४ ॥ 


______ ~ 
9 भामिनि जो ते नेह लगायो।। मुक्त भई सब आश पासते ब्रह्मलोक फल पायो।। युगयुगकरति चलि है तेरी फियो षिन मन धायो।। प्रातकाल तेरी सुमिरन करिकं रेनको पाप नशायो ॥ यो बलदेव प्रसाद कहै प्रभु वेद विरद अस गायो।। 
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&| जब्‌ शबरी अपनी तपस्या प्रभावे स्वगेको ची गदं तब धर्मात्मा श्रीरामचन््रजी रक्ष्मणजीके सहित चिन्तना करने ठगे ॥ १ ॥ वह्‌ उन पमौत्ा मापि 
[| गणोका अद्भुत भभाव विचार एकही प्रमहितकारी अपने भाता श्रीरक्ष्मणजीे बोखे ॥ २ ॥ हे सोम्य ! हमने उन विशुद्धात्मा महियोके आवय युक्तं यह 
आश्रम देसे यहापर मृग ओर व्याघ्र छोग वैरभाव छोड कर ॒विचैरण करते है ओर अनेकं भरकारके 


कारक पषीभी वासर करते ह ॥ ३ ॥ उनके स्थापन क्वि हये 
इन सप सागर तीर्थम हमने यथा विधाने स्थान ओर पितृरोगोका तर्पण भी किया ॥ ¢ 


ए्याघ्र ! इस समय हमारा हदय भी शुभभाव्से पुरित है सो अब 
दिवतुतस्यांयातायांशब्॒स्विनतेजसा ॥ लक्ष्मणनसदभराजाचित्यामासराघवः ॥१।चितयित्वातुधर्मात्मापभावतेमहात्मनाम्‌॥ ितकारिण 
मेका्रलक्ष्मणंराघवोऽब्रवीत्‌ ॥ २॥ दष्टोमयाश्रमःसौम्यवह्वाश्चयः कृतात्मनाम्‌ ॥ विशवस्तमृगशादकोनानाविहगसेवितः ॥३॥ सप्तानांचस 
ुद्राणतिषातीर्थषुलक्ष्मण ॥ उपस्रष्टचविधितत्पितरशापितपिताः ॥ ४ ॥ प्णष्ठमञुमंयतन कटयाणंसमुपस्थितम्‌ ॥ तेनत्वेतत्पषटमेमनो 
र्मणसम्रति ॥ < ॥ हदयेमेनरव्यारभमाविभविष्यति ॥ तदागच्छगमिष्यावः पपरतिपियदशनाम्‌ ॥ ६ ॥ ष्यमूकोगिरियेभनातिदूर 
भकाशते ॥ य॒स्मिन्वसतिधर्मात्मासगीवोऽुमतः सुतः ॥ ० ॥ नित्यंवालिभियात्रस्तश्चतुभिःसहवानरैः ॥ अत्वरेचतंद्रहसुयीवेवानरषेभम्‌ 
॥ ८ ॥ 1 ध ॥ सौमिभिरिदमत्रवीत्‌॥ ९ भ : ॥ आध्र 
0 स्तस्मानि.कम्बसुविशापितिः ॥ १० ॥ आजगामततपपांरकष्मणेनसद्प्रुः॥ समीक्षमाणःप्पादथसव रद्ुमम्‌ ॥ ११॥ 
कोयशटिभिश्चारनकेःशतपत्रश्चकी चकः ॥ एतेश्ान्येश्ववहुभिनादितंतद्नम 


हत्‌ ॥ १२ ॥ 

अच्छाहीहोगा इस कारण हम उस मनोहर पपार प्र चट ॥ ६ ॥ जिस पंपाके निकट्ही कष्यमूक पवत प्रकाशित होरहा है जहाप्र मात्मा सुर्के ध्र. 
सु्रीवजी वसते ह ॥ ७ ॥ नित्य शारीके भये भीतचारों वानसें सहित रहते हँ हम चारों वानरोकि सहित शीघही उन वानरभेष्ठ सु्रीवजीको वृहां प्र देखने 
चटगे ॥८॥ कारण कि, सीताजीको खोजना हमारा कार्य है। बह उन्ही एुभ्रीवके हाथमे है; जव भीरामचन्ध्रजीने एता कृहा तन्‌ रक्ष्मणजी उनते नोडे॥९॥ कि 
हमारा मनभी शीघ्रता करता है इस कारण जल्दी चण्ि यह सुन पृ्वीश्वर दोनों भाईं उस भंगा भगे चठे ॥ १० ॥ ओर वहांसे चठकर पंपा तीरप्र 
पचे वहां पर देखा तो उप्षके चारों ओर अनेक कारक प्पित वृक्ष ठगे थे ॥११॥ वहपर पटुचनेके समय कोयठ अयन तोता मेना आदि पक्षीगण वहं पर 





"ल >42{€ >< €> (€ 76 26272640 


॥ इसमे हमारे अशुभ भी नष्ट होगये ओर कल्याणभी पराप्त | 
होगया. हे क्षमण । इससे हमारा मन इस समय बहुतही मु होरहा है ॥ ५॥ ओर हे नर 
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सरोवोको देखते ॥ भृच यु ¢ 
-|(& | कर रहे थे ठेसा शब्दायमान होता दुभा यह महावन ॥१२॥ एसा जाति २ क वृ ओर हमस्त सरोवोको देखते कामे पतप हो श्रीरामचन 


ठे (गरम # 
र| अष हद तीर पच गये ॥१३॥ उप हदका जछ अतिमीड शीतल है ओर यह मेयर नामिर्यात धा सेउप्त उत्तम जठ बहतेहूए मतंगसरम शरीरामच ६ 
&| न्द्रजीने स्नान्‌ किथा ॥ १४॥ तब ध अत्याकृरुतासे ओर मोहिनी चित्ते श्रीरामचनब्रजी गये फिर दशरथकुमार श्रीरामचन्बजीने शोके व्याकृ हौ | 
| ॥ १५ ॥ वहा भ्वेश किया जो एरैनके पतसे छाया ओर कमठ शृते युक्त है उप प॑पारोदरपर तिरक अशोक) धलाग) वक्‌ उदाठ यादि बहत ठगा || 
&| रहे है ॥ १६ ॥ मनोहर वन उषे किनारे प्र ठगाहुआ है, पमोकरके आवृत ओर स्फय्किके समान निभ नठ ओर हसस्यश चिकना रेते विये इभा 
9 | है ॥ १७.॥ वह पपार मछल्यिं ओर कटुओसे शोभित है, फेटी फली बेर जिसको ससियोके समान पेरे हुये हं जिषे किनारे २ बहुतसे पृक्ष गे 
९ ससमोविविधानधृक्षान्सरंसिविविधानिच ॥ पश्यन्कामामिसंतप्तोजगामप्रमहदम्‌ ॥ १९ । सतामासाघेरामोदूरात्पानीयवाहिनी.म्‌ । न 
मतंगसरसंनामहदंसमवगाहत ॥ १४ ॥ तजग्मतुरब्यग्रौराघवौहिसमादहिती ॥ सतुशोकसमाविष्टोरामोदश्रथात्मजः ॥१९॥ विवेशन § 
र्म्यापकनेश्चसमावृताम्‌ ॥ तिलकाशौकपुत्रागबकलोदाटकाशिनीम्‌ ॥ १६ ॥ रम्योप्वनसंबाधांरम्यसंपीडितोदकाम्‌ ॥ स्फणिकोपमतो | 
यातांश्लक्ष्यवाटकततताम्‌ ॥ १७ ॥ मस्स्यकृच्छपसंबार्घातीरस्थद्रुमशोभिताम्‌ ॥ सखीभिरिवसंयुक्तंरताभिरलवेटिताम्‌ ॥ १८॥ किन्नो (( 
रगगधवैयकषराक्षससेविताम्‌ ॥ नानाद्रमकताकी्णाशीतवारिनिधिञ्ुभाम्‌ ॥ १९॥ प्मोगंधिकेतताघ्रश्काकषुदमडढः ॥ नीराक्व 
लयोदेहवणथामिव ॥ २०॥ अरर्विदोत्पल्व्तीपद्मसौगंधिकायुताय ॥ एुष्पिताप्ररणोपेताब्हिणोद्ष॒टनादिताम्‌ ॥ २१॥ साक्षा [(& 
ततःपेपांरामःसौमित्रिणासह ॥ विललापचतेजस्वीरामोदश्रथात्मजः॥ २२ ॥ र 
| हये है ॥ १८ ॥ गन्ध, किर, सप, यक्ष, ओर राक्षषगण उनके इधर उधर पूते है ओर वह अनेकं जातिके वृक्ष ओर ठताओंे धिरा हुआ है, उत्का (® 
| जढ शीतक ओर महाशोभायमान है ॥ १९ ॥ वह कहीं ठाठ कमठ ओर कटारे छारहा है इते ठाट वणे ओर करीं नीठे कमठ एूटोके खिले 
नीठा ओर कटी बबरोमे छायाजानेके कारण श्वेत वणं होगया है ओर अनेक वरणो चित्रितं होनेके कारण रंग ॒बिरंगी हाथीकी जूके समानशोभायमान है 
॥ २० ॥ बह अरविन्द, उत्पल ओर एष्पित आमवनके समूहसे पूरित ओर मयुरोके शब्दसे शब्दायमान ॥ २१ ॥ पंपासरोवरको रामचन्द्रजीने ठक्ष्मणजीके 
सुहित देखा उसको देखकर, तेजस्वी दशरथकुमार श्रीरामचन्द्रजी विराप करने रगे ॥ २२ ॥ 
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ओीरामचन्द्रजीने फिर देखा किं, पिट, बीजपुरक; वट, टोधद्ुम, पुष्पिते करवीर, एला हुआ पुन्नाग ॥ २३ ॥ मारती; कुन्दःयुल्म, ांडीर, निचुल,अशोक, 
| सप्पण, केतकी चमेटी अति॒क्तक ॥ २४ ॥ इत्यादि ओर भी अनिकं भ्रकारके वृक्ष वहां शोभित हो रहे है. श्रीरामचन्द्र बोरे, इसके ही किनारे 
पहरे कहा हुओं धातुओंे सजा हुआ पवेत ॥२५॥ विख्यात ऋष्यमूकं विचित्र एष्प युक्त वृक्षोपि यक्तं ३, महात्मा हरि कक्षराजके एत्र ॥ २६ ॥ महावीर 
सुभ्रीव नाम्‌ करके वहां वसते हं सो हे नरशष्ठ ! उस्र वानरनाथ सुग्रीवे पास चट ॥ २७ ॥ सत्य विक्रमवान्‌ श्रीरामचन्द्रनी फिर रक्ष्मणजीसे बे कि. 
ह ठक्ष्मण ! हम्‌ राज्य दीन ओर सीतागतप्राण होकर कित भतिसे सीताके दिरहम जीवन धारण करं ! ॥ २८ ॥ श्रीरामचन्द्रजी सीताजी चित 
तिल्कै्मीजपुरेशववरेःशुक्लदुमेस्तथा ॥ पुष्पितेःकरवीरेशचपत्रागेसुपुष्पितेः ॥२२॥ मारूती$दगुरमेश्मंदीरोिखरैस्तथा ॥ अशोकैःसप्त 
प्णकेतकेरतिसुक्तकेः ॥ २४ ॥ अन्थैश्वविविधेग्रकेरमदेवोपशोभिताम्‌ ॥ अस्यास्तीरेतुपूवोक्तःप्तोधातुमेडितः॥ २५ ॥ ऋष्यमूकडति 
ख्यातशिचनरपुष्ितपादपः ॥ दरिऋक्षरजोनाम्नःपुस्तस्यमहात्मनः ॥ २६ ॥ अध्यास्तेतुमहावीर्यःसुरीवहतिविश्तः॥ स्रीवमभिगच्छतव 
वानरदनरषभ ॥ २७ ॥ इत्युवाचपुनवाक्यंलक्ष्मण सत्यविक्रमः ॥ कथंमयाविनासीतांशक्यंलक्ष्मणजीवितुम्‌ ॥ २८ ॥ इत्येवभुक्त्वामद्‌ 
नामिषीडितःसलक्ष्मणवाक्यमनन्यचेतनः॥ विवेशपंपांनलिनीमनोरमातशत्तमशोकंचदीरयाणः ॥२९॥ कमेणगत्वाप्रविरोकयन्वनेददर्शंपंपां 
शुभदशंकाननाम्‌ ॥ अनेकनानाविधपक्षिसकुटांविवेशरामःसदलक्ष्मणेन॥२०॥ इत्यप ओमदरामायणे वाल्भीकीयेआदिकाव्येचतर्विंशतिसा 
हरयां संहितायामरण्यकांड प॑चसप्ततितमः सगैः ॥ ७५॥ समाप्तमिदमारण्यकाण्डम्‌ ॥ अतः प्रकिष्किन्धकांडभविष्यतितस्यायमादयः 
श्लोकः ॥ सरतांपुष्करिणीगत्वापदमोत्पलञ्चषाकुलाम्‌ ॥ रामःसौमिभिसरितोविललापषाङ्लेद्रियाः ॥ १ ॥ 
ठगाये ओर मदनसे पीडित हो रक्ष्णजीसे एसा कह महाशोक भकाश करते हये उस कमर्ए्पोते यक्त मनोहर प॑पाके तीरमे परतेहुये ॥ २९ ॥ ओर चारो 
ओरका विविध भांति वन देखते भारते जाते हृए धीरे अनेक भरकारक पक्षियोके समूहसे आकर सुन्द्र वन शोभित पपासरमे लक््मणके सहित रामचन्द्र 
येढे ॥ ३० ॥ इत्यापे श्रीमद्रा° वा° आदि ° अरण्यकांडे भाषायां पंचसपततितमः सर्गः ॥ ७५ ॥ इशके आगे किंष्किधा 


छयति क्त प कांड है जिसके प्रथम 
यह आशय है-कमट टाटकमल मछखियेमे युक्त प॑पासरोवरफे किनारे ठक्ष्मणसहित जाकर महात्मा रामचन्द्र व्पाकुटेन्दिय हो वि।प करने रगे ॥ 
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दोहा-रुनन्दन संकटहरन, विद्र विनाशन आप । ब्रह सदिदानंदधन, दूर करो संताप ॥ 
गुणसागर नागर प्रम, नरततु धारि खरार । टीठा विस्तारी जगत, नित मंग दातार ॥ 
जो नर नित सुमिरन कर, गणगण भके गाय । ते विवि भ्रम संसारके, पार भये सुल पाय ॥ 
भ्न हित कारण धरो, प्रभने भनुज.शरीर । ऋषिं मूनियनकी दासक, दूर करी सव पीर ॥ 
छपा अनुग्रह अस॒ करो, रहँ तुम्हारे ध्यान । प्रभु ज्वालापरस्ादको, यह वरदान न आन ॥ 
जिमि २ऋषियनसों भयो, प्रभुको शुभ संवाद । सो सव भाषामं कियो, बुध ॒ज्वाठापरस्राद ॥ 
पदि सन्तजन पाकर, घुभिरहि लक्ष्षणराम । यामे कुछ संशय नहीं, सिंड होत षव काम्‌ ॥ 
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दोहा-सीता दून चित्त दिये, बाण विराजत हाथ ॥ श्याम्बरण दुखहरणभव, वंदौं भ्ीरधुनाथ ॥ १ ॥ 
भ्ीसीतारामचन्दराभ्यां नमः। जब इस्‌ प्रकार ्रीरामचन््रजी ठक्ष्मणजीके सहित पम्,उत्प, ओर मछखियोि परिपणं उस्षपरम मनोहर एष्करिणीपर गये तब उनकी 
इदयं व्याङुढ होग्ई, उस्षसमय बह बहरभोतिसे विलाप करने गे ॥ १ ॥ ओर फिर जबर पपासरोव्रको भटी भोति देखा, तब हषं भरनेके कारणउनकी 
इश्रियां कोपने ठगी, ओर वह कामदेवके वश हो रक्ष्मणजीते बोठे ॥ २ ॥ हे घुमित्राकुमार ! देखो २ वेदूयमणिके समान स्वच्छ जठ्वाटी पपा › चिे 
हूए कमल ओर कमलपत्र व्‌ विविध भांति वृक्षक विराजित होनेपर कैसी शोभित होती है ॥ ३ ॥ देखो ठक्ष्मण ! पेपाके निकटवाठे वन कैते मनोहर 
देते है ओर वहां ॐचे शिखरवाठे शेढ ओर वृक्ष कैसे मनोहररूपसे बिराज रहे है ॥ ४ ॥ तुम विचार करके देखो कि, हमारा हदय राज्य भष 
सीतारामचंदराभ्यां नमः॥ सतांपुष्करिणींगत्वापद्ोत्पलश्ञषाङलाम्‌ ॥ रामः सौमिग्निसदितोविललापाकुलँद्रियः ॥१॥ तअदृङकैवतांदर्षादि 
द्वियाणिचकंपिरे ॥ सकामवशमापत्रःसौमिर्िमिदमत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ सौमितरेशोभतेपंपावेदृविमलोदका ॥ पुदपद्नोत्ख्वतीशोभिताविवि 


ध्मः ॥२॥ सौग्विपर्य्पपायाःकाननंशभदशेनम्‌ ॥ यत्राजंतिशेलावा्ुमाःसशिखराइव ॥४॥ मातिशोकाभिसंत्तमाधयः पीडय॑तिवे ॥ 


भरतस्यचदुःखेनवेदेद्याद्रणेनच ॥५॥ शोकार्स्यापिमेपंपाशोभतेचित्रकाननां ॥ न्यवकीर्णाबहुविधेःपुष्पःशीतोदकाशिवा ॥ & ॥ नरि 


रपिसंचत्राद्यत्यथंश्ुभदशना ॥ सर्पम्याटानचरितामृगद्विजसमाङ्ला ॥ ७ ॥ अधिकंपरविभात्येतन्नीरपीतंतुशाद्रलम्‌ ॥ दरुमाणां विविधैः 
प्पःप्िस्तोमरिवार्पितम्‌ ॥ ८ ॥ पष्पभारसमृद्धानिशिखराणिसमंततः ॥ रताभिःपुष्पिताभाभिरपगूदानिस्तः ॥ ९ # सुखानिरोऽय 
सौमित्रकालःपरचुरमन्मथः ॥ गंधवान्सुरभिमीसोजातपएष्पफलदमः ॥ १०॥ ` 
होनेसे, भरतजीके जटावल्कठादि धारण करनेसे व सीताजीका हरण हो जानेके शोके ब्हृतही सन्तापित है ओर इससे मनको 
मातापिताके दटनेका भी महाःदुख है ॥५॥ तथापि शीतर जल्वाटी, अनेक भरकारके पष्पोसि शोभित › विचित्र कानन युक्तं यह पपा शोके ठयाकुरु हमारे 
मनको हरण कएके सुख ओर शाति देरही है ॥६॥ यह पम्पासरोवर कमठ, एूकोसे व उनके पोते छा रहा है उत्का दशन्‌ बडाही मनोहर है.इत पर सर्प, 
व्याठ, मृग व पृक्षीगण॒सदाही धूमा करते ह ॥ ७ ॥ यह नीठा पीठा व हरित शाद वृक्षोके देके टेर कोके गिरनेसे अधिकतर शोभा पा रहा है 
॥ < ॥ दष्प भारसे शोभित सव तरु शिखर एष्पिताम्र रतावपि धिरनेके कारण परम शोभा धारण कर रहे है ॥ ९ ॥ है सुमित्रासुवन ! इस स्थानम पचबा 


पीडा भी होती है ओर 
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.रा.ना. 
॥ २. ॥ 


णका जगानेवाखा वसन्तकारु वततमा के मन्द २ चट रही है, मनोहर मधुमास्‌ ( चेत ) मधुर छुगेषि सहित आया 
¢) | है, वृक्षोके शिखर एक + सया केता मनोहर होगया है ? ॥ १० ॥ हे रक्ष्मण! दसी जिस प्रकारसे जठच 
&| गण जलकी वषा करते है, केही य व्॑गकारी नोक कैसा अपं नोहर रप्‌ भकाशित हो रहा ह ॥ ११ ॥ मनीह पत्योकि उपर उग ए. 
४ | पवनकै वेगसे कंपायमान हो पृथ्वीके ऊपर एलोंके देरके देर छोड उसको ठके ठेते है ॥ १२॥ हे भदरप्या ! देसो वृक्षोके उपरमे बहुतसे एूढ भिर पड ह 
| ओर बहुत फल चारों ओर गिर रह है इते रसा जान पडता है मानों पवन उन एूलोंकी राशि विहर कर रहा है ॥१३॥ ओर पवन बह कुषुम शाटी 
| वृकषोकी शाखाओंको इधर उधर कम्पायमान कर रहा है दस दिये मधुपान मत्त भ्रमरगण अपने २ स्थानमे खस॒कं कर प्वनका पीछा करते ह ॥ १४ ॥ 


पश्यहूपाणिसौमितेवनानांपष्पशाणिनाम्‌ ॥ सृजतां एष्पवर्षाणिवपतोयञुचामिव ॥११॥ प्रस्तरेषु चरभ्येषुविविधाकाननदमाः ॥ वाधुतगपर 
चकिताः पुष्पैरवाकिरंतिगाम्‌ ॥१२॥ पतितेःपतमानैः्पादपस्थेश्वमारूतः ॥ इसमेःपश्यसोमिरकरोतीसवमततः ॥ १३॥ विक्षिपन्विवि 
घा.शाखानगानांकुसुमोत्कराः ॥ मारुतश्चलितःस्थानैःपट्‌पदैसलगीयते ॥ १४॥ मत्तकोकिलस्नादनैतंयन्निवपादपान्‌ ॥ रोखकदरनिष्कतिः 
्रगीत्वचानिलः ॥१५॥ तेनविक्षिपताऽत्य्थपवनेनसथततः ॥ अमीसंसक्तशाखाधामथिताइवपादपाः ॥१६॥ सएवसुलसं्पर्शोवातिचदन 
शीतलः ॥ गंधमभ्यवहन्पुण्यश्रमापनयनोऽनिलः ॥१७॥ अमीपवनविक्षिप्ताविनद॑तीवपादपाः ॥ षट पदेरनुकूजद्धिवनेषुमधुगंधिषरु ॥ १८ ॥ 
गिरिमस्येषरम्येषुपुष्पवद्विमनोरमेः ॥ ससक्तशिखराशैलाविराजंतिमहाद्रमेः ॥ १९ ॥ पुष्पसंछत्रशिखरामारुतोतपच॑चलाः ॥ अमीमधु 
किनक० | करोत्तेसाःप्रगीताइव पादपाः ॥ २० ॥ 

°का° |((३ | ओर पवन मतवारे कोकिल कुठ्के कठरव रूप मृदंगकी ध्वनिसे नृत्य सीखकर पर्वतकी कन्द्राओंसे निकसनेके समय मानों गान कररहा है ॥१५॥ हे टक्ष्मण ! 
र| ओर देखो, यह पवन सब शाखाओंको कम्पायमान करके मानों सव वृक्षोको वाध देता है ॥ १६ ॥ यह पवन चन्दनके समान्‌ शीतछ ओर सुखस्पश व 
& | मृहकता हआ पण्य प होकर भ्राणियोका आश्रय धारण करता है ओर निश्वय श्रम दूर करता है ॥१७॥ यह देखो मधुगन्धयुक्तं बनमे पवनदवां हिछनेसे सब 
१ | वृक्ष रजारकरते हृये भोरोकेद्रारा मनोहर शम्दकर रहे है ॥१८॥ फिर पवेत अपने ऊपर उतपन्न मनोरम महावृकषोके दार मानों शिखरयुक्त होकर विराजमान 
&| हो रहे है ॥ १९॥ वृक्षोंकी फुनगियां एके द्वारा इकजानेसे ओर उनके ऊपर भौरोके गजार करने व पवन वेगके कारण उनके चायमान होनेसे रसा जान 
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| प्डता हे मानों वृक्षोने एक बरही नृत्य व गीत आरभ कर दिया है ॥ २० ॥ देखो लक्ष्मण ! कठचम्पेके वृकषके परीत एलो छाये रहनेक कारण एसे 
| जान पडते हँ मानों वह सुवणं के गहने पहने पीताम्बरधारी परुषोके समान शोभा पारहे है ॥ २१ ॥ हे लक्षण ! इस वस॑तकाटमे अनेकं भातिकै पक्षीगण | 
& | मनोहर ध्वनि कर रह ह इसमे हमारा सीताजी का विरह दुःख एकवारही उकम्ाता है ॥ २२॥ दस समय हम जानकीजीके विरहानटसे महासंतप्त |& 
र| होरहे है, उसके ऊपर यह पंचवाण अतिशय पीडा देरहा है ओर कोकिला कलठकंठसे ध्वनि करके मानों हमारे परति अपना साहस दिखारही ह ॥ २३ ॥ |& 
यह देखो, मनोरम बनके क्षरनोमं सब जछकुक्कुटहपिंत होकर कट निनाद करके कामदेवे पीडित हृए हमको शोचनीय ओर शोकातुर किये देते है ॥२४॥ |€ 
| पे जब हम भ्रियाकं सहित एकं आश्रमम रहते थे) उस्र समय यह कोकिंठ कठनादसे बोरुता था तब आनंदित होकर सीता हमको बुला कर प्रम प्रसन्न होती 
सुरपुष्पिरास्तुप्श्येतान्कणिकारान्समततः॥ दाटकप्रतिसंछत्नात्नरान्पीतांबरानिव ॥२१॥ अयंवस्षतः सौमित्रेनानाविहगनादितः ॥ सीत 
याविप्रहीणस्यशोकसंदीपनोमम ॥२२॥ मांदिशोकसमाक्रांतसंतापयतिमन्मथः॥ द्रपरवदमान्समाहयतिकोकिलः ॥ २२३॥ एषदात्यूह 
कोडष्टोरम्येमांवननिञ्चरे ॥ प्रणदन्मन्मथाविष्टशोचयिष्यतिलक्ष्मण ॥ २४ ॥ शत्वेतस्यएुराशब्दमाश्रमस्थाममप्रिया॥ मामाहयग्रघुदिता 
परमे्रत्यनंदतः ॥ २५ ॥ एवविचित्राःपतगानानारावविराविणः वृक्ष॒टमलतापश्यसंपतिसमेततः ॥ २६ ॥ विभिशाविहगाःपुंभिरातमम्य्‌ 
हाभिनंदिता ॥ भृगराजप्रसुदिताःसोमिजमधुरस्वराः ॥ २७ ॥ अस्या.कूलेप्रुदिताःसंघशःशङनारित्वह ॥ दात्युहरतिषिक्रदेःपस्कोकि 
रतेरपि ॥ २८ ॥ स्वनेतिपादपाश्चमेममानंगप्रदीपकाः ॥ अशोकस्तबकांगारषट्‌पदस्वननिःस्वनः॥ २९ ॥ मांरिपछ्वताघ्राधिदंसंताभिः 
प्रधक्ष्यति ॥ नदितांसृष्ष्मपक्ष्माक्षीसुकेशीमृदुभाषिणीम्‌ ॥ ३० ॥ | 
थी ॥२५॥ यह देखो ! चित्र विचित्र अनेक प्रकारके पक्षी विविध भातिके शब्दे ध्वनि करते हृए चारों ओर वृक्ष ठता ओर पौधँपर उड २ कर तते हँ ॥२६॥ 
| भया यह देखो ! अनेक जातिके पक्षी ओर भमर मधुर स्वरसे बोटनेवाठे अपने २ जोडेके साथ मिल ओर हापित होकर ण्डके शुण्ड घूम रहे ह 
| ॥ २७ ॥ इस पंपाके किनारे पर पक्षियों शुण्डके दण्ड जटमुरगी कोकिंठाकी बोीके समान बोर आनंदित होते ह ॥ २८ ॥ यह सव वृक्ष भमर गणोकि 
र| यंजार करनेसे मानों बोर रहे है व इसी कारणे हमको कामोदीप कराते है. अशोकके पतते अगारोके समान, भ्रमर यंजार बडे शब्दके समान ॥ २९. ॥ 
&। नये २. अरुण रंग कौ ज्वाठाकं समान हौ कत ऋतु अश्रि बन हमको भर्म कर रहा है । अव सक्षमपलकनेता, सुकशी व मीठे वचन बोठनेवारी ॥ ३० ॥ 
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वा.रा.ना,. 
॥ २॥ 


| ; ब्द जिसका ई 
| विना देखे हमारे जीवित योजन है ! कारण कि यह ॒पु्दर वनयुकतं वत स्मय ॥ ९१ । कोकिंटा का शब्द्‌ ५ 
| हे वह हमे ओर जानकीजी को एकं संग स हा , फिर कमक प्रयासों समेत वतर गणोपि बहा ॥३२॥ यहं शोकानठ अति प्र | ¢ | 
भस्मकर देगा, भाणप्यारी जानकीको विना देखे इन दुन्दर बृक्षोके देसनेसे ॥ ३३॥. यह काम्‌ बह + `, तिसपर विना व जानकीके यह ह | 
| शोक उपजाता हे ॥ ३४ ॥ यह वरंतकाठ देखतेही देखते ठंडी पवन चाय स्वेदकः वेद करता है ओर मृगशावकनयनी श्रनानकीजा क 6 व £ 
शोकके मारे व्याकुल कराय हमको ॥३५॥ वहूतही सेतापित करता हँ ओर रेसेही चित्र रथ नामक वनका यहं महाकृर पवन भ हमको तपाता ह। ओर यह मोर 
र| नाचते हए इभर उधर शोभायमान हो रहे हं ॥ ३६ ॥ मानो स्फटिकं मणियोक शरोखोमं वे हृए अपने पस नते हिला शरुखा रं रै, यह सव अपरन। २ || 
€| अपश्यतोमेसौमिमरेजीषितेऽस्तिपरयोजनम्‌ ॥ अयंिरचिरस्तस्याःकालोर्चिरकाननः ॥ २१ ॥ कोकिलाङुलसीमांतादयितायाममानव ॥ | 
मन्मथायाससंभूतोवसंतयणवधितः॥२२॥ अयमाधक्ष्यतिक्षिप्रशोकाचिनेचिरादिव॥ अपृश्यतस्तांवनिततापश्यतोशूचिरान्द्रमाम्‌ ॥२२॥ मः |(३ 
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8 
9 
@ 
(@) 









यमातमप्रभवोभयस्त्वुपयास्यति ॥ अदश्यमानवदेदीशोकवधयतीहमे ॥२४॥ दश्यमानोवसंतश्स्वेदससगेदूषक ¦ ॥ मादिसामृगशावाकष 
चिताशोकबलात्कृम्‌ ॥ ३५ ॥ संतापयतिसौमित्कूरेजवनानिलः ॥ अमीमगुराःशोभतेप्रनृत्यतस्ततस्ततः ॥६९॥ ्वेःपकषःपवनोदधूतग 
वाक्षःस्फाटिकैरिव ॥ शिखिनीमिःपखिवतास्तएतेमदयूषिताः ॥ २७ ॥ मन्मथामिपरीतस्यमममन्मथवर्धनाः॥ पि 
नृत्यति ॥३८॥ शिखिनीमन्मथतेषामतारंगिरिसायनि ॥ तामेवमनसारामांमथूरोऽप्युधावति॥३९॥ वितत्यश्चिरोपक्षौर्तेश्षहसग्रिव ॥ 
मयरस्यवनेून्षसानडताभरिया ॥ ४० ॥ तस्मानतरत्यतिरम्येषुवनेषसहकातया ॥ ममत्व्थविनावासःपष्पमासेषुदुःसहः ॥ ४१. | 
>| पोरनियोक साथ उन्मत्त हो रहे है ॥ २७॥ यह सब मोर कामदेवे व्याकु हुए हमको अधिकं काम बाते है हे टक्ष्मण ! दख इस वृष्य करते हृए मोरके 
| पास ॥ ३८ ॥ कामे व्याकु हृं मोरनी कैसी परवतो, परे कैगूरो पर जारही है । ओर उसी बोरनीके निकट मनते मोर भ दौडता है ॥ ३९ ॥ फिर | 
&| पंख फलाय खडा हो जाता है. कुछ विम्ब मै अपनी बोटी बोर मानो उस मोरनीको हंसाता है । हम जानते है किं, जिस वनमं हमारी प्राण जीवनी (& 
र| हरी गई है उस वनम मोर नहीं थे ॥४०॥ इसी कारण यह मोर अपनी ्ली के साथ इस रमणीय वनम नाचता है, यदि इसके सन्मुख जानकीजी हरी जातीं | 
तो शोकके कारण इसको नाचने की याद नहीं रहती । हे टक्ष्मण ! विना जानकीजीके यह चेत्रमास हमको तो बडा ही दुष्कर जान पडता है ॥ ४१॥ 
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क्यों किं इस समयमे पशु पक्षियों भी भरियाराग भग करते § ) देखो लक्ष्मण ! यह मोरनियं कामसे पीडित हो भोरोके पास दौडी जाती ह ॥४२॥ हाय ! 
यदि बह विशार नेत्रवारी देवी जानकीजी इस समय न हयै जाती › तो वह भी मदनप्ते चचठायमान मन होकर हमारे निकट प्रप्र होने की वासना करतीं 
॥ ४२ ॥ हे लक्ष्मण ! देखो इत वसंतके समयमे पष्पभारसे छाये वन समूहोके सवेश््य हमारे जानेतो अतिशय निष्फल हो रहे है ॥ ४४ ॥ कषक अति 
एन्दर मनोहर एष्य भमरगणोके सहित पृथ्वीप्र गिररहे है पर विना सीताके हमारे ठेस व्यथं ई॥ ४५ ॥ हमारे चित्क मतवारुकनेवाे पक्षीगण हर्षित 
होकर श्रण्ड २ कठरव करके कठुध्वनि कर रहेहं परस्पर एक दृसरेको बुराते है ॥ ४६ ॥ हाय ! जब किया वसंत है, तबतो उन प्राणप्यारी के निकट भी 
पर्यलक्ष्मणसरागस्तियग्योनिगतेष्वपि॥ अधुनाशिखिनीकामादधर्तारमभिव्तैते ॥ ४२॥ ममाप्येवेविशालाक्षीजानकीजातसंभ्रमा ॥ मदने 
नाभिवतेतयदिनापटताभवेत्‌ ॥४३॥ पश्यलक्ष्मणपुष्पाणिनिष्फलानिभवतिमे॥ पुष्पभारसम्रद्धानांवनानांशिशिरात्यये ॥४४॥ श्चिराण्य 
पिषुष्पाणिपादपानामतिश्चिया ॥ निष्फलानिमहींयांतिसममधुकरोत्करेः ॥ ४५ ॥ नदंतिकामंशङ्नाुदिताःसंघशःकलम्‌ ॥ आहयंतई 
वान्योन्य॑कामोन्मादकरामम ॥ ४६ ॥ वसंतोयदितजापियतरमेवसतिप्रिया ॥ नूरनपरवशासीतासापिशोचत्यदंयथा ॥४७॥ नूननतुवसंतस्तं 
देशंस्पृशतियतसा ॥ कथंह्यसितपद्याक्षीवतयेत्सामयाविना ॥४८॥ अथवावर्ततेतज्रवसंतोयतमेप्रिया॥ किकरिष्यतिषभरोणीसातुनिर्भत्सिता 
परेः ॥ ४९॥ श्यामापद्मपलाशाक्षीमृदभाषाचमेपरिया ॥ नूनंवसतमासाद्यपरित्यक््यतिजीवितम्‌ ॥५०॥ दटंहिहदयेडद्धिर्ममसंपरिवतते॥ 
नाट्वतंयितुसीतासाध्वीमद्विरदंगता ॥ ५१ ॥ | 
वसन्त का उद्य हुआ होगा । यदिह होगा तो हम षिना, हमारे समान वहभी परश होने के कारण निः सन्देह कातर ओर शोकं सेव्या हई होगी 
॥ ४७ ॥ यदि वहां वसन्त काउदय भी न हरज हो तथापि वह निनिनयनी हमारे विनावहां किं भकारे रहती होगी ? ॥ ४८ ॥ अथवा य॒दि उसस्थानमे 
वसन्त वियमानमी हो तथापि वह घुश्रोणी सीता शत्रुओसे भयभीत ओौर धुढकी जाकर क्या करेगी ! सो कुछ हमारी सम्षमे नहीं आता ॥४९॥ हाय ! 
वह श्यामा; कमठ्दठके समान नेत्रुक्त ृदुभाषण करनेवाटी जनकनन्दनीजीवसन्तकाखको प्राप होकर हमारे विरहमं निश्वयही भाण त्याग देगी इसमे कोर 
सन्देह नहीं है ॥ ५० ॥ हमने बुदधिसे हद्यमे निश्चय किया है कि, हमारे विरहमे पह साध्वी पतिवता सीताजी कभी जीकित नहीं रह सकेगी ॥ ५१ ॥ 
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इदयका भी निशवयहीहमरे भति स्थापित है, ओर हमारा मादभी निशवयही सीताम ति ठग हभ है ॥ ५२॥ पह गष बह क 
सुशीतङ व स्पशे सुख उपजानेवारा वायु स्लीकी चिन्ता करते हृए हमारे निमित्त अभिकं समान उष्ण ठगता है ॥५३॥ पहठे सीताजीकं साथ रहत जिसको 
सदाही हम परम मित्र समञ्जते थे. इस समय सीताजीके विना वही समीरहभको शोर उत कलेवाला होरहा है ॥ ५४ ॥ सीताजीकं संयोग समयमे दस्त काकं 
|| पक्षीने आकाशमं उडकर अपनी कठोर बोटी बोट जानकीजीको वियोगकी सचना दी थी. अब इस समय जब किं, उनका वियोग ही रहा है, तव यह प 
| अरसननतसे वृ्षपर बैढा फिर उनके मिलनेको जाता रहा है ॥ ५५ ॥ इण इस विहंगमने ही सीताजी हएणकः च्या है ओर फिर यही पक्षी हमार 
मयिभावोदविदद्य स्तच्वतोविनिवेशितः॥ ममापिभावः सीतायां सरवथाविनिवेशितः ॥५२॥ एषुष्पवहोवायुःसुखस्परशोहिमावदः ॥ ताविव 
तयतःकांतांपावकप्रतिमोमम ॥ ५३ ॥ सदासुखमरहमन्येयपुरासदसीतया ॥ मारतः सविनासौतांशोकसजननोमम ॥५४॥ तांविनाथविैगो 
ऽसोपकषीप्रणदितस्तदा॥ वायसःपाद्पगतःगरहृष्टममिकूजति ॥५५॥ एषवैतजवददयाविहगःप्रतिहारक, । पकषीमातुिशालाक्ष्याःसमीपमुपनं 
ष्यति ॥५६॥ पृश्यलक्ष्मणसनादंवनेमदविवर्धनम्‌ ॥ पुष्पिता्रेषदृक्षषद्विजानामवक्ूजताम्‌ ॥५०, विकषप्तापवनेनेतामसौतिलकर्मजरीम्‌॥ 
षट्‌पदःसहसाभ्येतिमदोद्धूतामिवग्रियाम्‌ ॥५८॥ = भिनामयमत्यतमशोकःशोकवर्धनः ॥ स्तवकैःपवनोश्किपतस्तजेयश्निवमांस्थितः ॥५९॥ 
अमीरक्ष्मणदश्यन्तेदताःकुसुमशालिनः ॥ विक्रमोत्सक्तमनसःसांगरागानराइवे ॥ ९० ॥ सौमित्रेपश्यपंपायाश्चितराञ्चवनराजिषु ॥ किन्नरा 
नरशादलविचरंतियतस्ततः ॥ &१ ॥ | 
साथ उन विशाङ नयना जानकीजीका भरन करा देगा ॥ ५६ ॥ हे छक्ष्मण ! यह भुनो; एठे हये वृक्षकौ फुनगीपरबेढे कूजन करके यह पक्षीगण मंदानद 
बढानेवाला मधुर शब्द कर रहे ह ॥ ५७॥ देखो यह सब भ्रमर तिलकम जरीके ॐप्र वेढे प्रम सुखसे मधु पीरहे थे, सो अचानकं पवनसे ताडित होकर फिर 
वेगसहित तिककमंजरीके निकट जा रहे है, जेसे कोह मदसे कम्पायमान अपन) भियाके निकट परवता है ॥५८॥ यह अशोक वृक्ष कामीजनोंको अत्यन्त 
शोकंको बढानेवाढा होता है, देखो, मानों यह पवनसे कंपित होकर अपने प्रवं दारा हमको इरपाता हृभा खडा है॥५९॥ हे रक्षण ! यह एूठे हए आपके 
वृक्ष मानों कामके रससे आसक्त व अगराग ठगाये हूये मनुष्यके समान ही खडे है सो तुम देखो ॥ ६० ॥ हे पुरुषर्भिह ठक्ष्मण ! यह देखो ! इस पपकं 
तीरवारे विचित्र वनम किन्नर रोग जिधर तिधर विचरण करते हए घूम रहे ह ॥ ६१ ॥ 
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हे ठक्ष्मण ! तुम यह देखो ङि यहां एर यह पुगेधित कमठ जठमे तरुण सुर्के समान शोभा विततार रहे ह ॥६२॥ यह प्रसन्ना पपा षुगपियुक्तं नीट वृ 
अरुण कमते ओर हैत कारण्डव इत्यादि जठ्चर पक्षियों व्याप्त होकर शोभा परारहे ह ॥ ६२ ॥ जरम जो कमलम तरुण सूर्यके समान शोभा 
विस्तार कर रहे ह सो भमरोके समूह उनकी पेगाोपर क हं, यह पंपा सरोवर चारों ओर कमठ एके छा जानेसे अपूर्वं शोभा परगट कर रहा हे ॥६१॥ 
इस पपाकी बगठवाछे विचित्र वन बराबर चक्रवाके शे ओर पानी पीनेकं अभिलाषी मृग ओर हाथियोके दठमे युक्त होकर शोभा पाते है ॥६५॥ 
देखो, ठक््मण ! इसके विमट जठ पवनस उत्यन्न हई खहरोके द्वारा ताडित होकर यह कमफ नतेकीके समान विराजमान है ॥ ६६ ॥ हे लक्ष्मण । 
इमानिशयुभगंधीनिपश्यलक्ष्मणसर्वशः ॥ नलिनानिभ्रकाशंतेजलेतरूणसू्यवत्‌ ॥ ६२॥ एषाप्रसत्रसलिलापद्यनीरोत्पलायुता ॥ हंसकास्डवां 
की्णापंपासौगधिकायुता ॥ ६३॥ जलेतरूणसूयभिःषट्पदाहतकेसरेः ॥ पंकजैः शोभतेपपासमंतादभिसंता ॥ & ॥ चक्रवाकयुतानित्यं 
चििपरस्थवनांतरा ॥ मातगमृगयूभ वशोभतेसलिलाथिमिः ॥६५॥ पवनादतेगा भिरूमिभिविमलेभसि ॥ पंकजानिविराजतेताडयमानामि 
लक्ष्मण ॥ &8 ॥ पदमप्रविशालाक्षीसततंप्रियपेकनाम्‌ ॥ अपरश्यतोमेवदेहीजीवितेनामिरोचते ॥ ६७॥ अहोकामस्यवामत्वयोगतामपिडु 


भाम्‌ ॥ स्मारयिष्यतिकट्याणीकल्याणतरवादिनीम्‌ ॥ ९८॥ शवयोधारथितुकामोभवेदभ्यागतोमया ॥ यदिधयोवसतोमानहन्यात्युष्ि 
तद्वुमः ॥६९॥ यानिस्मरमणीयानितयासदभवंतिमे॥ तान्यंवरमणीयानिजायंतेमेतयाविना ॥७०॥ पदयकोशपलाशानिद्रैदष्िरिमन्यते ॥ 


सीतायानेत्रकोशाभ्यांसदशानीतिलक्ष्मण ॥ ७१ ॥ 
इस समय प्मपटासनेत्रवाटी प्रियापकजा जनकमुताके पिना देखे हम अब जीवन धारण करनेका अभिलाष नहीं 
खता है ? देखो ! जिसके प्राथ वियोग हो गया ओर जिसका मिलना अति दुकेभ है सो यह कुरिठता, 
मियाकी बार २ स्मृति दिढाती है ॥ ६८ ॥ अहो ! हम इस कठिन दनको भी धारण कर सकते है किन्तु 
कृए्ता है इतच्यि हम बहुतही सामध्यहीन होगये है ॥ ६९ ॥ उन जानकीजीके साथ रहकर जिनको हम 
विरहमे वही हमको अत्यन्त अगरिय॒ठगते हँ ॥ ७० ॥ यह कमठ सीताजीके नेन्न समता धारण 


करते ॥ ६७ ॥ अहो ! काकी कैसी करि 
उनही कल्याणके वचन करनेवाञे कल्याणी 
न्तु यह ठे हृए दृक्ष ओर वसंत बहुत पीडित 
परम रमणीय समञ्ते थे, इस समय सीता 
रण करते ह यह ॒समज्ञकर हमारे नेत्र उनके 
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| शने | = सुरी 
वा.रा.भा- मन ठगाये है ॥ ७१ ॥ दर वृकि मध्यम हो बाहर निकलकर कमलकेशरको दरकरके सीताजीके श्वास पवनक मान 16 महए 
॥ ५॥ || बह रही है ॥ ७२ ॥ हे ठक्ष्मण ४ ४ ११ देखो कि, गिरि श्रगोके ऊपर कठटचपाके ृक्षोको एूटी हृं शोभायमान शासय कैती भनीहए ह 
& | दीस रही है ॥ ७२ ॥ यह पर्वतराज विविध भके गेरु आदि धातुभोति विभूषित होकर वायुेगसे उदाहुभा विचित्र रेणजाठ कतार र छा (व 
॥ ७४ ॥ गिरिकी सब स्थञ्यां पडवहीन सब तिस सिछे हूए रके कोते रदी अभ्निके समान शोभित होरही ह ॥ ७५॥ पपा तीवा इ || 
पद्मकेसरससृषटोबृक्षांतरविनिःसतः॥ निःश्वासश्वसीतायावातिवायुमनोहरः ॥७२॥ सौमितरेपश्यपेपायादिणिगिरिसादषु॥ पुष्मिताकिणका 
रस्ययष्टिपरमशोमभिताम्‌ ॥ ७३ ॥ अधिकंरेकराजोऽ्यधातमिस्तुविभूषितः ॥ विचित्रंसुजतेरणवायुवेगविधद्टितम्‌ ॥ ७४ ॥ गिरिप्रस्थास्तु 
सौमित्रेस्वतःसंपपुष्मितेः ॥ निष्पतैःसव॑तोरम्यैःप्रदीप्ताहवकिङ्केः॥७५॥ पंपातीररुदाश्वमेससिक्तामधुगंधिनः॥ मालतीमद्धिकापद्यकरवीरा 
श्वपुष्पिताः ॥७६॥ केतक्यः ्सिदुवाराश्ववासंत्यश्च्ुष्पिताः॥ मातुष्टिगाश्वपणाशदय्माश्चसवेशः॥७७॥ चिरिविर्वामधूकाशवंलाबड्‌ 
लास्तथा ॥ च॑पकास्तिलकाओैवनागवृक्षाश्चपुष्िताः ॥ ७८ ॥ पद्मकाशवशोभतनीटाशोकाश्चपुष्पिताः ॥ छोभाश्गिरिषृषठषु्सिहकेसरपि 
अराः॥ ७९ ॥ अंकोलाश्वक्रंटाश्चरणकाःपारिमद्काः ॥ चताःपाटरयशापिकोविदाराशुष्पिताः ॥८०॥ शुचुढुंदाजनाशेवदश्यंतेगिरिसा 
लुषु ॥ केतकोदालकाश्चैवशिरीषाःशिशपाधवाः ॥८१॥ शाल्मल्यः किुकाश्चवरक्ताःकुरषकास्तथा॥ तिनिशानक्तमाचंदना स्य दनास्तथा 
॥ ८२ ॥ हितालास्तिल्काश्चवनागवृक्षाश्चपएष्पिताः ॥ पुष्पितान्पुषितााभिरताभिःपरिवेष्िताच्‌ ॥ ८३ ॥ 
| इसके जरते सींचे जाकर सदा बढते रहते है. इस प॑पाके किनारे पर कुषुमित माक्ती, मिका, कैव, कदेडा, ॥७६॥ केतकी, सिन्दुवार, चमेटी, बिजोरा 
| नीबू, परेन कुन्द ॥७७॥ चिषे महृभा, अशोक, वकुछ; चम्पा, तिलक, नाग, वृक्ष, ॥७८॥ नीटकमर फला हुआ, अनि, अशोक) टो, पिहकेशर) पिंजर 
& | गिरिपृष्ठ ॥ ७९ ॥ अंकक, कुरंट, चणक; नीव आम, पाटछि; एला हृभा कोविदार ॥८०॥ सचुकुन्द, अजुन, केतकी, दूसरी जातिकी शतावरी शिरस खेर 
9 | शीशम, यहभी पहाडके शररगोपर दिखाई देते ई ॥८१॥ शा, देस्‌, काठ कुरबक, तिनिश, नक्तामर, चन्दन, स्यन्दन ॥ ८२ ॥ दूसरी जांतिके विट्क, 
€| फ्ठेहुए नागबरक्ष यह सब वृक्ष फटरहे है व इनके अग्रभागमं फटी हृदं बेटं छिपट रही है. इससे यह अति शोभित हो रहे है ॥ <३ ॥ । 
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होती क्षमे (~ ह क म धिये 
| होती है ॥८४॥ उनकृकषोमं बे्ैरेसी छिपररही ई, जेते कामसेउन्पत्त हो भरेष्टकचियै अपने २ पतिको विपट जाती हं; ओर देखो किं, पवनस पृक्षते उसगृक्षको 


इस पतसे उस पव॑तको एक वनसे दूसरे वनको 
स जाकर ॥ < ५ ॥ बहुत सारा रस्चख आनन्दित पारे = 
शाखाय अधिक एष्पयुक्तं होनेक नन्दित होकर महकता है, प॑पे वृ 
पारहे ह; यह ए मी हं, यह 44 ही छगन्धित होरही ६॥ ८६॥ ओर कोई कठेकनिकटी हई क्ोकी न \ † 
दमान्पश्येहसौमितेपपायार्चिरान्व 8 व यहं एर चिखाहुजहै' ॥८७॥ इस भकार समञ्च ओर अनुरागी होकर भमरगण उड २ कर रोपर वैते 
तमद्षगच्छन्ाच्छेलवनाद्नम । च वतवितिपतविरभान्यथासतान्दुमानिमाय्‌ ॥ ८४ ॥ रताःसमलुवर्ततमत्ताइववरघ्ियः ॥ पादपा 
५ १ 11 ¦; ॥ (नित ॑ | | (पा 1 ; ॥८६॥ केचिन्षु 
हसान्य्रगच्छति ॥ मधुटुढ -पेपातीरद्रत  ॥ ८७ ॥ रागरक्तोमधुकर ःकुसमेष्वेबलीयते ॥ पुः 
सि ॥ ८९ ॥ विविधाविि 1 ॥८८॥ इयङसुमसंघातरूपस्तीणीसुखा | ॥ 40 
ष्पसभवम्‌ ॥ पृष्पमासेहितरवः सववता) | ह (1 सोमितरेप्रस्तराःकृताः ॥ ९० ॥ दिमतिपश्यसौमितरवृक्षाणांु 
९ ॥ [द ¢ पु श न्यूनगा [|| ¢ § - ए - 
(य । म ॥ कात त (व 
क र एूलों पर बेढ जाते है इस भकारसे मधुके छोभी मधुकर पेपाके प्र ङे उने 
है ह (9 धु के तीरवाले वृक्षोपर हे = 
म्‌ 
् स इस्त पवतकं सव कंशूरपर पीठे ला इत्यादि विविध भौं ० पति 
विरही ह ॥ ९० ॥ हे लक्ष्मण ! हिमके अन्त वतेतकाटमे वृक्षगणोकी पष्पोत्पत्ति देखो ! भानो सव वृक्ष र व ५९, १ 
ठ रह 


!|॥ ९१ ॥ बृक्षसमूहोकी एूढभरी शाखायं मानो भोरोकी यजारसे परस्पर एकार २ शोभा विस्तार कररही ह ॥ ९२ ॥ देखो, रक्षण ! यह कारण्डवं पक्षी 
प्‌ 


इस विमठ जख इुवकी मार कामदेवको जगाताही हआ मानो अपनी श्ञीके सहित रमण कररहा है ॥ ९३ ॥ 
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, न | समान प्म्पाका यूप ओर मनो रमानेवाठे इसके यणोंका समूह, जो वीप विर्यातरै सो यह ठीक है ॥९४॥ हे टक्मण। हम यदिद |( 
करके इस स्थानर्मेही वास करते ॥ ९५ ॥ हं ठकष्मण , जो हम वुम्हारे ।% 


॥ ६ ॥ || स्थानम उन पतिव्रता सीताजीके दशन पाते तो इन्दरएरी व्‌ अयोध्याकी भी इच्छान क" ^ विवि भोति विध वे 
& | साथ इन रमणीक हरे भरे क्षमे बास करं तो हमारी ओर जगह वास करनेकौ वासना न रहे ॥ ९६ ॥ विविध भोतिकं एष्पत्तूहं ओर विविध वणकं यह 6 

म वृक्ष, इस वनम बिना प्राणप्यारीके हमको विविध भौतिकी चिन्ता उत्पन्न कराते ह ॥ ९७ ॥ हे रक्ष्मण ! चकदं चकवा, जट्युरगी ओर मत्त आदि सेवित | 
मंदाकिन्यास्तुयदिदशूपमेतन्मनोहरम्‌ ॥ स्थानेजगतिविख्याताश्णास्तस्यामनोरमाः ॥५४॥ यदिदश्येतसासाध्वीयदिचेहवसेम्‌ि ॥ सपय 
यंनशक्रायनायोध्यायेरघूत्तम ॥९५॥ नदयेवरमणीयेषशाद्लेषठतयासह ॥ रमतोमेभवेचितानरदा १ ` ॥ ९६ ॥ अमीदिषरिविधेःु 
स्तरो विविधच्छदाः ॥ काननेऽस्मिन्विनाकृंतांचिताशु्पादर्यतिमे ॥९७॥ पश्यशीतजलच्मासौमित्रेपष्करायुता म्‌॥ चक्रवाकानुचारत। 
करंडवनिषेविताम्‌ ॥१८॥ प्टवैःकौवशवसंूर्णोमहामृगनिषेविताम्‌॥ अधिरकशोभते पंपाविकूजद्विविंदगमैः ॥९९॥ दीप्॑तीवमेकाविविधा 
मृदिताद्विजाः ॥ श्यामांचंदरखीस्मृतवाप्रियांपद्यनिभेक्षणाम्‌ ॥ पश्यसालषुचिषुषृगीभिःसहितान्धृगान्‌ ॥१००॥ मांपुनभगशावा्यवैद 
हयाविरदीकृतम्‌ ॥ म्यथयतीवमेचित्तंसचरंतस्ततस्ततः ॥ 9 ॥ अस्मिन्सालनिरम्येहिमत्तद्विजगणाडरे ॥ पश्येयंयदितांकांततःस्वस्तिभवे 
&| न्मम ॥ २ ॥ जीवियंलसौमितरेमयासदसुमध्यमा ॥ सेवेतयदिवेदेदीपपायाःपवर्नशुभम्‌ ॥ ३ ॥ # 
8 | शीतर जट्युक्त, कमर सहित इस पंपाको देखो ॥ ९८ ॥ करकट जच्खुहा जलकर पक्ियोसे सेवित द किनारे २ ओर दूसरा प्रक्षियोके बोटनेसे यहर्पपा |( 
त | अधिक शोभायमान हौ रही है ॥ ९९ ॥ यहं प्रसदित विविध ्भोतिके पक्षी हम उन पंकजनयनी चन्द्रसुखी श्यामा ॐ जनकनंदिनी, प्रिया जानकीजी ¢ 
8 | स्मृति दिढाते है । ओर देखो ! इन विचित्र प्रवेतकै कगौ पर शृगगण हरिणियोके साथ ॥ १०० ॥ इधर उधर विहार करकं मृगशावकनयनी वैदेहीके (( 

° 9 (| विरहे हमको व्यथित कर्‌ रहे हँ ॥ १०१ ॥ यदि हम मृतवारे पक्षयो पण इस मनोहर कंगरेपर उन प्ाणप्यारीका दशेन पां तबही हमको शान्ति ओर |( 
& | सुखकी प्रापि हो सकती है ॥ १०२ ॥ हे ठक्ष्मण ! यदि वह सुमध्यमा पतिव्रता जानकीजी हमारे साथ इस पंपाकी पवन सेवन करं तवही-हम जीवन & 

(@) 


धारण करनेको समथ होवे ॥ १०३ ॥ , |& 
४.6 | | 
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ढ जे नार सत कलमे उष्ण आर उच्ण कालम शोतल होती है गौर जितफे सर्वांग निन्दारहित हो उसको श्यामा फटते हं । 
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व्च य च्च्य च्यः 


है ठक्षमण ! कमखकी सुगन्धि वहन करनेवारे शोकविनाशन इस प॑पाके पुण्यवान्‌ पवनकफोधन्य परुषी सेवन करते है ॥ १०४ ॥ वह श्यामा, कमठनयनी 


जनककुमारो सीताजी हमारे विरहमे अवश होकर प्राण धारण केम कभी समं नहीं होंगी ॥ १०५ ॥ हाय ! वह पूर्मशीठ, सत्यवादी , महाराज जनकजी 


जव समके वीचमे हमे सीताजीको कुश पगे तव हम उने कय। करेगे ! ॥ १०६ ॥ हम अतिशय मंदभागी होनसेही पिताजीने हमको वनम पठापा 
तो भी सीताजी हमारे साथ २अर्द! हा इ 


इस प्रकारके प्रतिव्रत धमेमं विकी -हुदं सीताजी इत समय कहां हँ १ ॥१०७॥ हाय टक्ष्मण ! हम राज्यधषट ओर्‌ 
हतवुद्धि होकर वनको आये सो उस्न समय जो जानकीजी हमारे साथ २ आई थी उन सीताजीके बिना उस स्मय दीन होकर हम किम्‌ प्रकारके प्राण धारणं 
पद्मसोगंधिकक्रंशिवकोकविनाशनम्‌ ॥ धन्यालक्ष्मणसेवतेपंपायावनमाश्तम्‌ ॥ ४ ॥ श्यामापद्मपलाशाक्षीपरियाविरहितामया ॥ कथंधार 
यतिप्राणान्विवशाजनकात्मजा ॥५॥ किघुवक््यामिधर्मज्ञराजानंसत्यवादिनम्‌ ॥ जनकंपृष्टसीत॑तङ़शलंजनसंसदि ॥६॥ यामामनुगतामेदं 
प्तराप्रस्थापितंवनम्‌ ॥ सीताधमेसमास्थायकरनसावतैतप्रियां ॥७॥ तयाविहीनःृषणःकथंलक्ष्मणधारये ॥ यामामवुगताराज्याद्रष्विहत 
चेतसम्‌ ॥ ८ ॥ तच्ार्वचितपद्ाकषसुगंधिञ्चभमत्रणम्‌ ॥ अपश्यतोभुखंतस्याःसीदतीवमतिमम ॥९॥ स्मितदास्यांतरथुतंगणवन्मधुरंहितम्‌ ॥ 
वेदेद्यावाक्यमतुलंकदाश्रोष्यामिलक्ष्मण ॥११०॥ प्राप्यदुखंवनेश्यामामांमन्मथविकाशितम्‌ ॥ नष्दुःखेवदृषटवसाध्वीसाध्वभ्यभाषत॥११॥ 
किनुवक्ष्याभ्ययोध्यायां कौसल्यांहितरपात्मन ॥ कसास्नुपेतिपृच्छेतीकथचापिमनस्विनीम्‌ ॥ १२ ॥ गच्छलक्ष्मणपश्यत्वंभरतं भात्तवत्स 
लम्‌ ॥ नह्यदंजीवितुंशक्तस्तामृतेजनकात्मजाम्‌ ॥ १३ ॥ 
करनेको समथं हँ ! ॥ १०८ ॥ उन सीताजीका कमर समान मनोहर शीतला आदिके दामि रहित सुगन्धयुक्तं स॒खकमल न देख पाकर हमारा मन मोहके 
वशहो व्याकर हुआ जाता है ॥ १०९ ॥ हे ठक्ष्मण ! उन सीताजीका सुक्क नस्षहित गुणयुक्त सुमधुर हितकारी अचु वचनामृत कभी हम फिरभी श्रवण 
कर सकेगे !।११०॥ वह सवं सुलक्षणवाटी श्यामासाध्वी वनमे हमको प्राप्त होकर दुःखके समय भी शुलिनी होकर वचनामृत वर्षाकर हमको सुखी करतीं 
॥१११॥ हे राजङ्कमार लक्ष्मणजी ! जव कि हम अयोध्याको छोरेगे तव मनस्विनी कौसल्याजी “सीता कहां हे ? '› यह पृषटैगी तबहम उने क्या केहंगे † 
॥ ११२ ॥ हे टक्ष्मण । इस समय तुम निश्वय जानो किं, हम सीतके विना कमी जीबन धारण करनेको समथ नहीं होगे इसलिये हमारा भरण निश्वयं 
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शना. जान तुम अयोध्याजीको चे जाकर, भरतजीके साथ मिको॥ ११२ ॥ महात्मा भरीराभचन्द्रजीने इस प्रकार अनाथ कं समान जव वट कला £ 

॥ ७ ॥ || किया तव लकष्मणने उनते अयुक्त वचन कहने आरभ किथे ॥११४॥ हे श्रीरमचनद्रनी ! आप शोकका त्याग कीजिये आप भरुषात्तम € इतये ६ 
&| शोक करना उचित नहीं है, आपसरीसे न्यायवान्‌, धीरवान्‌, निष्पाप परुषो एसी शोकुद्धिका हीना सब म। तिमे असंभव है ॥ ११५ ॥ परियजनकं ॥९ ॥ 
| उलन हए दुःख ओर सेहको छोड दीजिये. अतिशय सनेहयुक्त अथात्‌ तेकमेपढनेसे गीठी ब्तीमी जल जाती है॥ ११६॥ यदि रावण पाताटमं वा उत्ततभ। |, 
& | अधिक गुपरदेशमें भागजाय, तथापि कदापि वह जीपित नहीं रह सकता ॥ ११७ ॥ वह पापमतिवाढा राक्षस कहां रहता है ! ओर उस्की क्या इच्छा 
५ पहठे इस बातको आपजान टीजिये, तव इसके पीठे या तो इह सीताको छोडही देगा अथवा मारा जायगा ॥ ११८ ॥ यदि रावण जानकीजीकं नदगा 
इतिरामेमहात्मानेविकपंतमनाथवत्‌ ॥ उवाचलक्ष्मणोभ्रातावचनंयुक्तमव्ययम्‌ ॥१४॥ संस्तंमराममतरतेमाहुचःपवोत्तम॥ नेदशानामति्मदा 
भवत्यकटुषात्मना्‌ ॥१५॥ स्मृत्वावियोगजंदुःखंत्यजस्नेहप्रियेजने ॥ अविस्नेहपरिष्वंगाद्रतिंराद्रौऽपिदद्यते ॥१६॥ यदिगच्छतिपाताटत 
तोऽभ्यधिकमेववा ॥ सर्वथारावणस्तातनभविष्यतिराघव ॥१७॥ ्वृत्तिरभ्यतातावततस्पपापस्यरक्सः ॥ ततोहास्यतिवासीरतानिधनवागमि 
ष्यति ॥१८॥ यदियातिदितेगीर्भरावणःसहसीतय्‌ ॥ तवरप्यनंहनिष्यामिनचेदास्यतिमेथिलीम्‌ ॥ १९॥ स्वास्थ्यभद्रभजस्वायत्यज्यर्ताङ 
पणामतिः ॥ अर्थहिनष्कार्यार्थेरयत्नेनाधिगभ्यते ॥ १२० ॥ उत्साहोषलवानार्यनास्त्युत्सारात्परंबलम्‌॥ सोत्सादस्यदिरोकेषुनर्किचिदपि 
दुरभम्‌ ॥ २१ ॥ उत्साहवंतःपुरूषानावसीदंतिकर्मसु ॥ उत्सादमा्रमाभित्यप्रतिरप्स्यामजानकीम्‌ ॥२२॥ त्यज्यर्ताकामवृत्तत्वेशोकंसन्य 
|| स्यपृष्ठतः ॥ महात्मानेक्ृतात्मानमात्मानंनावदुध्यसे ॥ २३ ॥ 
@ | तब वह सीताजीकेसहित चाहे ८ दैत्यमाता ) दितिके गभम चठाजाय तो भी हम उक्षको निःसन्देहं पारडा रगं ॥११९॥ हे आयं ! आप्‌ मनी दीनताको 
|| छोड कर स्वस्थ हूजिये आप तो जानतेही हँ कि नष्ट कायं विना यतनकिये कभी सषि नहीं होता ॥१२०॥ है आयं | उत्साहही बलवान्‌ है, उत्साहसे अधिक 
& | भरष्ठवर ओर कुछ भी नहीं है. इस संसारम उत्साहको कुछ भी दुठेभ नहीं है, इसलिये उत्साहका अद्श्यही आरा ठेना चाहिये ॥१२१॥ उत्साहयुक्तं एरुषगण 
० | कभी नहीं घबडाते, इसख्यि हम केवर उत्साहकाही अवटम्बन करके जानकीजीको फिर प्राप्त फरटेगे । इसमे कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ १२२ ॥ आप 
& | महात्मा ओर. कतविदय ह सो आप इस समय अपने आत्मस्वरूपको नहीं जानते,इस टियिं शोकको त्याग करके यह कामी परुषोंकीसी वृक्षि छोड दीजिये॥१२३॥ 
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|| सुस्थिरचित्त महात्मा मक्त मातंगके समान चार चठनेवाठे ठक्ष्मणजी श्रीरामचन्द्रजी काङृषट विचार करते 


जब श्रीटक्ष्मणजीने इस भकारे समञ्ञाया बुज्ञाया तब शोकसे हतचित्त हृए श्रीरामचन्द्रजी शोकं ओौर मोहको छोडकर षै धारण किया ॥ १२१ ॥ 
तब अचिन्त्य पराक्रम श्रीरामचन्द्रजी अव्य चिन्तसे उस वृक्षसमूहसे परिपणं मनोहर पंपासरको धूम २ देखने ठ्गे ॥ १२५ ॥ तिसके पीछे ठक््मणजीके 


सहित उद्वि्रचित् हुये वनस्थली, क्षरने व कंदराओंको अवरोकन करते २ सबका विचार करते सीताजीके दुःससे उपहत चित्त हो आगे चरे ॥ १२६ ॥ 


थर चित्त महाः | हुए धमके बरे ओर पराक्रमसे उनकी रक्षा 

करन छग ॥ १२७ ॥ अद्तद्रान श्रीरामचन्दरजी व ठक्ष्मण॒दोनोंजने ऋष्यमूक पवेतके निकट विचरण कर रहे थे कि. उस्ती समय वानरगणोके राजा 
एवंसंबोधितस्तेनशोकोपहतचेतनः ॥ त्यज्यशोकंचमोहंचरामेोधर्ययुपागमत्‌ ॥२४॥ सोऽभ्यतिक्रामदम्यगरस्तामचित्यपराक्रमः॥ रामःपंपां 
सुरुचिरार्म्यांपारिप्लवद्रुमाम्‌॥२५॥ निरीक्षमाणःसहसामदात्मास्वंवनेनिश्चरकंद्रंच ॥ उद्वि्रचेताः सदलशक््मणेनविचार्यदुःखोपहतः प्रतस्थे 
॥ २६ ॥ तमत्तमातंगविलासगामीड्च्छतमव्यमनामहात्मा ॥ सलक्ष्मणोराघवमिचेष्टोररक्षधमणवबलेनसैव ॥ २७ ॥ ताब्ृष्यमुकस्यसमी 
पचारीचरन्ददशादधतदशनीयौ ॥ शाखामृगाणामपिपस्तरस्वीवितसेनेवपिेषवेष्म्‌ ॥२८॥ सतौमहात्मागजमंदगामीशाखाभगस्तयचरश 
रतौ ॥ दृष्टाविषार्दपरमजगामपितापरीतोभयभारभश्नः ॥ २९ ॥ तमाश्रम॑पण्यसुखंशरण्यसदेवशाखामृगसेवितांत्‌॥ अस्ताश्वदष्ाहरयोवि 
जग्घुमहौजसौराघवरक्ष्मणोतौ ॥ १३० ॥ इत्या श्रीम० वा° आदि° च° सा० किष्किधाकाण्डे पथमःसर्गः ॥ १ ॥ 

ु्रीवजीने ऋष्यमूककौ ओर प्रूमते २ इन दोनों जनोंको देखा, वह उनको देख तरासयुक्तं हो भोजनादिकी चेष्टसे विरत हृए ॥१२८ ॥ श्रीराम ठक्ष्मणजीभी 

उसी स्थानम घमने ठगे, गजतुल्य मंद चा चठ्नेवाछे महात्मा वह शाखामृग उस स्थानम घूभकर चिन्तायुक्तं ओर भये अतिभीतहौ उन राम ठक्ष्षणजी को 

देख अति विषादको प्राप्त हुए ॥ १२० ॥ उन वानरगणोँ करके सेवनीय मतंगखनिके शापे वाछि जिसमे भवेश नहीं कर 


| < 4 ५ र स्कताथा! रेषे पण्याभम्‌में वानर 
सु्रीवादि वहां सदा रहा करते थ । इस समय महावीयवान्‌ भीरामचन््रजी व ठक्ष्मणजीको वहां आते हृये देखकर वह शाखामृग अ 


> तिशय भीतं ओर 
हए ॥ १३० ॥ इत्याय श्रीमदरा ° वा° आदि ° किष्किन्धाकंडे भाषायां परथमः सर्गः ॥ १ ॥ जासितं 
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तर॒राज सुग्रीव अत्यन्तभय पाय गये ॥ १ ॥ १६ वानर वर 


॥ < # 


त ह - किये हुए महात्मा शीराम ठक््ण दोनों मादयोको देखकर वा र 
=) शाओमे देखते किती एक स्थानम स्थिर होकर न्‌ चिकि सके ॥ २॥ उन महा बलवान्‌ दोनों वीरोको देखकर ुरीजीने वही व्ह ¢ 
0 = न्‌ (> हुए कपि श्रेष्ठ का चित्त अत्यन्त विषादको भ्रा हज ॥ ३ ॥ वह धमौत्मा ुप्रीजी परम दयग्रचित्तमे सव वानरो के पाथ |(& 
&| यह दोनों वीर नियः ४ ॥ ४ ॥ वानर राज सुग्रीव श्रीरामक्षमण दोना भादयोको देख बडी उवके साथ अपनं मंत्रियों मे कहने टगे किं ॥ ५॥ 
मा वा क भेजे हृए चीरवस्नन पहर, बहुरूप बना ११ प्र आकर इस वनम घूम रहे ह ॥ ६॥ इसके पीछे भुग्रीवजीकेसाथी इन 
कस्मिभिदेोवान ति 9८ ॥ वरायुधधरोवीरौसुभीवः शंक्तोऽमवत्‌ ॥१॥ द्वि्दयःसर्वादिशःसमवलोकयन्‌ ॥ नम्यतिष्टत 
निर पुगवः ॥२॥ नेवचकरेमनः स्थातुवीकष्यमाणौमहाबलो ॥ कवेः परमभीतस्यचित्तव्यवससादह ॥२३॥ चितयित्वासधमात्मा 
छो ॥ ५ ॥ 4 | ५  प्रमोद्वि्ःसवेस्तेवानरेः सह ॥६॥ ततः ससचिवेभ्यस्तसुीवः प्लवयाधिपः ॥ शशंसपरमोद्िग्रःपश्वस्तौराम 
1 हितौधृवम्‌ ॥ छद्यनाचीरषसनौपरचर ताविहागतौ ॥&॥ ततःसुश्रीवसचिवादृष्टापरमधन्विनौ ॥ 
गताःप्लवमानागिरेिरिम्‌ ॥ नि ॥ इरयोवानरभ्षरवार्योपतस्थिरे ॥८॥ एवमकायन 
 ॥ 110 नगि णांशिखराणिच ॥९॥ ततःशाखामूगाःसवप्ठवमानामहाबलाः ॥ बधुलश्चनगस्ति अपुष्पि 
दुगंमाधितान्‌ ॥ १० ॥ आषप्ठवेतोहखिगःसर्वतस्तंमदहागिरिम्‌ ॥ मृगमाजारशाद शंक्लासयतोययुस्तदा ॥ ११ ॥ 
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°| धूनुषध्‌ & रिके त ३ 
9 ह 2 ध ५६ दूसरे पर्वत के शिखर प्र चे गये ॥ ७ ॥ उनर्भमे बडे २ युथोके अधिपति वानरगण शीघ्रता 
वि स हए ॥ < ॥ इस भकार एकंही स्थान नियत करके पह वानर गण पवेतके कंग को कंपित करते 
त ~ 0 त ने कगे ॥ ९ ॥ उसके परे वह सव महा बलवान्‌ वानर गण छलांग मार २ कर उत्त पवेत पर के जमे हृए 
अनन्तर वह बडे २ महा बल्वान्‌ कपिगण उस महा परवंतके सब स्थानम मृग, विठाव, बाघादिकोंँ को त्रासे @ 
(& 


& | उपजाकर कूदफांद कर॒ चलने गे ॥ ११ ॥ 
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फिर सुप्रीवजी कै सुरूप २ साथी जो कि, मंत्री थे वह कपिश्रेष्ठ सुप्रीवजी कै सन्मुख जा हाथ जोड कर खडेहो गये ॥ १२॥ तब वचन बोटनेमें 
अत्यन्त चतुर हयमानूजी बालिके उरसे अनिष्टकी शका कृरते हुए भय भीत सु्ीवजीके बोटे कि ॥ १३ ॥ सव वानर गण भय का त्याग करं कारण 
किं, यह मठ्याचर पवेत है, यहां पर वाछि के भयकी कोई संभावना न हीं ॥ १४ ॥ हे वानर शरेष्ठ सुग्रीवी ! आप जिसके भय की शंका के ठयाकुठ 
चित्त होकर भाग आये हो उस दुदशन करूर स्वभाववाठे वाछ्कि हम यहो नहीं देसते है ॥ १५॥ हे सोम्य ! जिस पाप कमं करनेवारे अपने बडे भाई 
आपको इर है वह दुष्टात्मा वाटी यहां पर नहीं है, इस खयि उत करके कोई भय का कारण भी हम नहीं देखते है ॥ १६ ॥ हे कपीश्वर ! आथव हे कि, 
ततःसुग्रीवसचिवाःपर्वतेदरेसमाहिताः ॥ संगम्यकपिमुख्येनसवेप्रांजलयःस्थिताः ॥१२॥ ततस्तुभयसंअस्तवाछिकिंल्विषशंकितम्‌॥ उवाचहनु 
मान्वाव्यसुग्ीवंवाक्यकोविद्‌ः॥१३॥ सृभ्रमस्त्यज्यतामेषसरवैवाष्कृतमदान्‌॥ मलयोऽयगिरिवरोभयनेदास्तिवाशिनः ॥१४॥ यस्मादुद्विय 
चेतास्त्वंविदुतोहरिषुंगव ॥ तक्करदशनं्करनेदपश्यामि वाठिनम्‌ ॥१५॥ यस्मात्तवभयसौम्यपूर्वनात्पापक्मणः॥ सनेदवाटीदुष्टात्मानतेषश्या 
म्यहंभयम्‌ ॥१६॥ अदोशाखामृगत्वंतेग्यक्तमेवप्टवंगम ॥ लघुचित्ततयाऽऽत्मानंनस्थाप्‌ यसियोमतौ ॥१७॥ उद्धिविज्ञानसंपन्नदगितेःसर्वमा 
चर ॥ नद्यबुद्धिगतोराजासर्वभूतानिचास्तिरि ॥ १८ ॥ सुभरीवस्तुञ्युभवाकयं शत्वासर्वहनूमतः ॥ ततः शुभतरवाक्यहनूमंतस्वाचह ॥ १९ ॥ 
दीधेबाहूविशालाक्षौशरचापासिषारिणौ ॥ कस्यनस्याद्भयंदष्ादयेतौसुरस॒तोपमौ ॥२०॥ वारिग्रणिदिताविवशंकेऽैपुरूषोत्तमौ ॥ राजानोबह 
मिराश्चविश्वासोनाघदिक्षमः ॥ २१ ॥ अरयश्चमनुष्येणविज्ञेयाश्छद्यचारिणः ॥ विश्वस्तानामविश्वस्ताश््दिषुपरहरंत्यपि ॥ २२ ॥ 
आप अपना शाखा मृगतव स्पष्टही कर रहे है. आप वानर जाति है उसरी रषुचित्तताके कारण आप्‌ अपनी बुद्धिको स्थिर नहीं कर सकते है ॥१७॥ आपृ बु 
ओर विज्ञान युक्तं हो संकेत मात्रसे आपको सब काम कर ठेने चाहिये, राजा कुबुदिका आश्रय करके सवं जीवोकी रक्षा नहीं कर सकता ॥१८। । सु्रीवजी 
हलुमानूजीके यह शुभकारी वचन सुनकर उनसे अति हितकारी वचन कहने ठगे कि ॥१९॥ हे हठमन्‌ ! ये तो दीववाहु युक्त बढी २ आंखोवाछे शर चाप्‌ व्‌ 
सङ्ग धारण कयि हृए देवताओंके एत्र समान है. इन दोनों बीरोको देख कर किसको भय उपस्थित नही होगा १॥२०॥ हम जानते है कि, यै दोनों परुष 
ष्ठ वाछिकिही मेज हए यहां आये है,क्योकिं राजा टोगोके बहुत सारे भित्र हआ करते है; इस कारण इस विषयमे विश्वास न करना चाहिये ॥२१॥ भवुष्योंको 
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भवृश्य जानना कदय है कि, शत्र लोग यपत घूमा करते ६. अविश्वास वह शत्रगण विशवास धा पम्‌ श ह मार्‌ ८ ४ जाननेवाठे 

करम बडा कुश है बह इस बातको भी प्रकार कर सकता है, अथात्‌ हमं मारडाढ सकत ह, क्योकि र ¦ पि शते जाकर उन दोनो 
होते ई, इस खमि मलष्योको चाहिये कि, भ्रात वेशम उनके ` आशयको जाने ॥ २१ ॥ इ ठ्पि हं कपिवर सवा र 9 
जनके सामाचार रूप ओर बोर चाके भटी भांति जानकर आओ ॥ २४ ॥ तुम हात मनसे जाकर प्रशसा व गित उन्‌ 


= ट्स जत्‌ ज ओ 
मनका भाव जान ठेना ॥ २५॥ हे वानर वर ! तुम हमारी ओरको सुखकर, उनके धटुष धारण करम न वनम आनेका न ४५ न 
॥ २६ ॥ रेसरा करनेसे यदि यह ढोग विशुद्ध भाव युक्त होंगे तो भी तुमको अ्श्य ज्ञात हौ जायगा ^ भाषण व हपादद्वारा यद वहं & 


कृत्येषुवालीमेधावीराजानोबहृदशिनः ॥ भवंतिपरह॑तारस्ते्ञेयाः प्ाकृतेनैरेः ॥२३॥ तौत्वयाप्राङृतनैवगत्वाज्ञेयौप्टवंगम ॥ दंगितानप्रकार 
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शअरपन्याभाषणेनच ॥ २ ॥ रक्षयस्वतयोरमावपरहृ्टमनसौयदि ॥ विश्वासयन्भरशंसाभिरिगितेशवपुनःपनः ॥२५॥ मा र 
पृच्छत्वंहरिपुगव ॥ ग्रयोजनप्रवेशस्ववनस्यास्यधलुधेरौ ॥२६॥ शुद्धात्मानौयदित्वेतौजानीहितवप्ट्वगम ॥ व्याभापितेवाहपव। षया | 
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षताऽनयोः ॥२७॥ इत्येवंकपिराजेनसंदिष्ठोमाशूतात्मजः ॥ चचारगमनेबुद्धियत्रतौरामलक्ष्मणौ ॥२८॥ तथेतिपूज्यवचस्तृतस्यकपि सुभी 
तस्यदुरासदस्य ॥ महानुभावोहलुमान्ययौतदासयनरामोऽतिबरीसरुक्ष्मणः ॥ २९॥ इत्यपि श्रीमद्रामायण 4 आदिकाव्ये च 
सा० किंष्किन्धाकडि द्वितीयः सगः ॥२॥ वचोविज्ञायदतुमान्मास्ु्ीवस्यमहात्मनः ॥ पवतारष्यसकातुपुष्ठु्वयंतराघव्‌। ॥ १॥ कंपिहपंपरि 
त्यज्यहलमान्मारतात्मजः॥ भिश्च त ॥२॥ ततःसृदयुमान्वाचाश्लक्ष्णयासुमनोज्ञया॥ विनीतवदुपागम्यराषवौ 
प्रणिपत्यच ॥ ३ ॥ आबभावेचतीवीरौयथावत्प्रशंशसच ॥ संपूज्यविषधिषद्रीरौददुमान्वानरोत्तमः ॥ ४ ॥ क 
होंगे तो वह भी सव समञ्च पडेगा ॥२७॥ कपिराज सुप्रीवजी से इस भकार आज्ञा पाकर प्वनपुत्र हवुमावूजीने श्रीरामं लक्ष्मण निकट जानेका निशवय किया 
 ॥ २८ ॥ महालमावं कपिवर हयुमानूजीने उन अतिभीत दुद्धं सुधीवजीके वचन मान जहां वे महाबलवान्‌ श्रीरामचन्दरजी ठक्ष्मणजीकं स हित विचरतेथे उस 
स्थानम गमन किया ॥२९॥ इत्यापशरीमदरा ° वा आदि ० किष्किन्धाकांडे भाषायां द्वितीयः सगः ॥२॥ हद॒मानूजीने महात्मा सुग्रीवजीकं वचन सुनकर कष्यमूक 
वतसे राम ठक्ष्मणजीके निकट कूद्‌ करगमन किया ॥१॥ जब हलमानजी चे तो इन्होने कपट बुद्धिका आश्रय करकेकपि रूप छोड भिश्ुकका रपधारणकिया ३ |. 
॥२॥ उसके पीछे हलुमान्‌जी विनीत होकर उनके निकट जा प्रणाम करके मधुरवाणीसे नप्नतापूरवक उन दोनों ्ाताओंसे बोठे ॥२॥ प्रथम तोउन दोनोँवीरोकौ बडी ¢ 
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| भ्रशत्ता की, ओर फिर वानरोत्तम हतुमानूजीने 


(0 (न 


धिह ओर देवतुल्य व॒तधारी तपस्वी ओर ब्रहचारियोम 


विधविधानसे उनकी 
अग्रणीय ॥५॥ इन सब 


पूजाभी कौ ॥४॥ किर मदुभाकसे उन सत्यपराक्रम दोनों वीरो कहने रगे किं आप राज 
मृग ओर दूसरे बनचारियोंको भयभीत करते हृए किंस कारणे इस्‌ देशम आयेरै! 


॥ $ ५ ठोग पाके तीरवाठे वृक्क चारों ओरसे देसकर इस प्ण्यजख्वाी नदीकी शोभाको बढा रहे हो ॥७॥ आपलोग रतकाय, पर्यव, सुबणैकी 


कातिके समान चीर पहरे,बडी वांहोषारे, ओर ॐँवेश्वासे छते हुए कौन है जो अपना अपूर्रप दिखा इन वनवापिनी प्रनाओंको पीडा देते हो १॥<॥ 
देखना सिंहके समान है, आपृ महावर्यान्‌ ओर महापराकरम युक्त है, ओर 


दसतेही शङ्ओंका नाश कर दंगे ॥ ९॥ हम 


नन्य्‌[िवनचारिणः ॥ 


र, 1 ॥ पपातीररुदान्ृकषन्वीक्षमाणोसमंततः ॥ मानदासमलोशोमयतीतर 
ची प्रनाः॥८॥सिहविपरक्षितौवीरौमहाबलपराक्रमौ ॥ 


वाचीरवाससो ॥ निः१ 
॥.९॥ श्रीमतोदपसंपपनोवृषभश्रष्ठविकमोौ 


शषाहवःपरिषोपमाः 
ठम्बी भुजाय धारण क्ये युतिमान्‌ नरश्रेष्ठ है ॥१०॥ आपृ 
हो यहांपर केसे आये ? ॥ ११ ॥ आप दोनों जनेकि नयन 


आया हे ॥ १३ ॥ आप दोनों वीरोके भे सिंहके समान है 
सव भूषण धारण करनेके योग्य होनेपर भी किस कारणे भूषण 


र्‌ ॥ दस्तिदस्तोमथुजौययुतिमतौन्रषभौ ॥ १० ॥ प्॒भयापर्वतेरोऽसौयवयोरवभासितः ॥ राज 
हावमरभ्रल्योकथदेशमिशगतौ ॥ ११॥ पदमपतरक्षणोवीरोजरामे 


वस्रा्चदपूरयोपसंधराम्‌॥ पिशालवक्षोवीयै पवौ जवागकथारिणं ॥ अन्योन्यसदशौवीरोदेवलोकादिदागुतौ ॥ १२॥ यहच्छये 


आपका 
र आप्‌ दोनों जनोके इन्द्रधलुषके समान धनुष देखकर ज्ञात होता हि किं, आप 


देखते ह किं, आप्‌ श्रीमान्‌ रपसम्पन्न वृषभतुल्य पराक्रम करनेवाछे हाथीकी शड समान चा उताखाटी 
उवाचकामतोवाक्थमृदुसत्यपराक्रमो॥ राजषिदेवपरतिमौतापसौसं शितव्रतौ ॥९५॥ देशकथमिमेप्राप्तौभव॑तौवरवार्णिनौ 


.॥ शा 
स्विनौ ॥७॥ घेर्यव॑तोसुवणोभौकोयु 
शक्रचापनिभेचापेग्दीत्वाश्चनाशनौ 
ज्या 


णौ ॥ १३॥ सिहस्कंपौमदोत्साहौसमदापिवगोवृषौ 


4 । वृषौ ॥ आयताश्चसुव्ता 
॥ १९ ॥ र घभूषणभूषाहांकिमथनवपिभूषिताः ॥ उभोयोग्यावहमन्येरक्षितंपरथिवीमिम म्‌ 
दोनों जनोंकौ प्रभासे यह पर्वत प्रकाशित हो रहा है 


॥ 0 कमल्दखके समान है ओर आप दोनों वीर जरामण्डठ व परसपर एकं 
हप धारण किये हँ, हमारी समक्षम तो देवताओकि ठोकसे आप्‌ यहां पर आये हो ॥१२॥ अथवा आप लोग च 


इच्छानुपार मुष्यलोकमं आये हं ! आप छोग विशा वक्षस्थठसहित मनुष्योंका प धारण करये कईं देवही 


॥ १९ ॥ 
ओर दोनंही जन आप्राज्य कनेक योग्य 
दसरेसे भिरता हभ 
रमा सूयं तो नहीं हं, जो देबरोकसे अपनी 
स हो, मानों वीररसही दो हप धारण कृर 
छवी, गो ओर परिषाकार ह ॥१४॥ आप 
जनोँको एसा समञ्चते ह कि आप्‌ इस्‌ पश्वीङ्धी रभ्य 


आप मानों मदयक्तं वृषभही हों, बाहं आपकी 
धारण नहीं कर रहे है ! हम आप दोनों 
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ङ्स ३ धारण कि ई यह [& 
वा.रा.भा. | योगय है ॥ १५ ॥ वन सागर विनध्यहिमाढयादि परवत सहित मूमिका पाठन कएनकं याग स 9 स नि (म होते है ओरआप | 
॥१०॥ | मी चिर दिचित्र सचिकृण. ओर चित्र विचित्र चन्दनायलेपन युक्त है ॥१६॥ यह आपकं पष १, करतेही प्राण ठेनेवारे दै, ओर जवलित सपके मान 
&| दोनों जोकि तरक तीस नाराचसि भरपुर है ॥ १७ ॥ जितने इनम बाण है यहं शतक सप गों वटी नेर र सर्पं है । फिरहम आप्सेश् 
| दीषिवारे बडे रवे जोड तपे ए कम भूषित जिन करने ठग ॥१८॥ पह तदन वाजमा ¶ आप्‌ परिचय श्रवण कर, सुग्रीव नामक एक्‌ धतम 
प्रकार कह रहे दै, परन्तु आप छोगहमसे कयो नहीं भाषण करते १ ॥१९॥ ह वीरो ! इससमय हमारा ५९५ प्यते ॥ कण 
1 
बाणेस्तृणाश्वा्ुभदर्शनाः ॥ १७ ॥ जीवितां तकरधेरिज ॑ कीं 
नरयुलगावि ॥ एवंमांपरिभाषतंकस्मद्वेनामिभाषथः ॥ १९ ॥ रीवोनामधमात्माक पनरव । वी 
गद्भमतिदुःखितः ॥ २०॥ प्राप्तोऽदप्रषितस्तेनसुग्रीवेणमहात्मना ॥ ाज्ञावानरुख्यानांहलमात्रामवानरः ॥ ‡ युवाभ्यां स 
सुभ्रीवःसख्यमिच्छति ॥ तस्य मांसचिवेवित्तवानरंपवनात्मजम्‌ ॥९२॥ मिश्षहूपपरतिच्छन्नसुीवप्रियकारणात्‌ ॥ ऋष्यमूका ष 
दंकामचारिणम्‌ ॥२३॥ 1. ॥ 7 पुनर्नोवाच किंचन॥२४।एतच्छरत्वावचस्त 
क्मणमव्रवीत्‌ ॥ नःश्रीमान्त्रातरंषाश्वतः स्थितम्‌ ॥ २५ ६ 
२ ४» भाईसे निकाठे जाकर जासित व दुःखित होकर ईसं समत ृथ्वीपर भ्रमण किया कते हं ॥ २ ०५ क व । ९ 
ख्य हलमान्‌ नाम वानर उन वानरराज महात्मा सुग्रीजीके भेजे हूए आपके पास आयं ह ॥ २१ ॥ उन धर्मात्मा सुग्ीवजीने आपके साथ मित्रता | 
कृरनेकी इच्छा की है, हम प्वनके एत्र उन सुग्रीवजीके मंत्री ओर साथी ह ॥२२॥ यदि कटौ किं, वानरके त्री भिक्षुक केसे ! उत्प कहते है कि,हमकाम ९ 
चारी ओर इच्छानुसार चरनेवाठे, सु्रीवजीकी प्रियकामनासे भिक्षुकके पसे प्त वेषमे आपके निकट आयं है ॥ २३ ॥ वचनके जाननेवारे ओर बोढ 
नेमे चठर हलमान्‌जी भरीरामचन्द्रजी तथा ठक्ष्मणजी दोनों रोस एेसा कह कर फिर कुछ न बोखे ॥ २४ ॥ भीमान्‌ रामचन्ध्रजी उनके यह वचन 
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एन भरफृवदन होकर बगठमं खे हए अपने भाता रक्ष्मणजीसे बटे ॥ २५ ॥ कि यह हलान्‌ महात्मा कपिराज सुप्रीवजीके भंत्री है, उ उन्हीं का भिय 
कृरनकी ४ ० वजीके (५ ओका ॐ क भ्रष्ठसे 

4 कामनासे हमारे परास आये ह ॥ २६ ॥ हे रक्षण ! सुग्रीवजीके सचिव वाक्यविशारद शत्रओंका नाश करनेवारे इन कपि तुमं मधुर 

कचनोके साथ ॒वात्तौ करो ॥ २७॥ तुम यहभी जानछो कि जिस पुरुषने ऋगवेद नहीं पठा, यजुवेद अथवा प्तामवेद भी नहीं पटे वह परुष कभी रेस 


वचन कहनेमं समथ नहीं होसरकता किं जेते वचन इन्हने कहे ॥ २८ ॥ हम समते ह किं इन वानरभ्रष्ठने निश्वय समस्त व्याकरण शाख पदा है , कयोंकि 


यह हमारे साथ वदत द्रे गीवीण भाषा बोठे रहे ई, परन्तु उसमें इन्होने एकमी दूषित शष्दका प्रयोग नहीं किया ॥ २९ ॥ इनके मुख, नेत्र कटार 
सचिवोऽयैकपी्र 


ऽ कृपदस्यसुरीवस्यमहात्मनः ॥ तमेवकाकषमाणस्यममांतिकमिहगतः ॥२६॥ तमभ्यभाषसौमितेसु्ीवसपिवेकपिम्‌ ॥ वाक्यजञम 
धुरेवौक्येःस्नदयुक्तमरिंदम ॥ २७ ॥ नानृग्वेदविनीतस्यनायजदधारिणः ॥ नासामवेदविदुषःशक्यमेवविभाषितुम्‌ ॥ २८ ॥ नूरनम्याकरणं 
कत्सनमननवह्वा्तम्‌ ॥ वहुव्यादरताऽनेननकिंचिद्पशब्दितम्‌ ॥ २९॥ नुखेनेबयोश्वापिललारेचधुवोस्तथा ॥ अन्येष्वपिरसरवेषुदोषः 
सविदितःकचित्‌ ॥२०॥ अविस्तरमसदिग्धमविटवितमव्यथम्‌ ॥ उरस्थकंटगंवाक्यवतैतेमध्यमस्वरम्‌ ॥३१॥ संस्कारकमसंपत्नामडुताम्‌ 
विरंबिताम्‌ ॥ उचचारयतिकस्या्णीनाचंहद्यहषिणीम्‌ ॥३२॥ अनयाचि्यावाचामिस्थानम्यंजनस्थया ॥ कस्यनाराध्यतेचित्तसुद्यतासेरर 
रपि ॥ ३३ ॥ एवंविधोयस्वदूतोनभवेत्पाथिवस्यतु ॥ सिध्यंतिदिकथतस्यकार्याणांगतयोऽनघ ॥ ३९ ॥ एवंशुणगणेयुक्तायस्यस्युःकार्थ 
साधकाः ॥ तस्यसिध्यंतिसवैऽर्थादूतवाक्यप्रचोदिताः ॥ ३५ ॥ 

अथवा भह आदि ओर अंगों बोटनेके समय कोई दोष नहीं पाया जाता ॥ ३० ॥ इनके वचन विस्तारसे रहित है, संदेह युक्तं नहीं होते इन्होने स्पष्ट 
मध्यम स्वरमं विना देर ठगाये हए अन्तरम चिक हए ॒कंठगत षव वचन कहे है ॥ ३१ ॥ इन्होने जो कुछ कहा सो संस्कारयुक्त विरम्बित अदत 
कल्याणदायिनी हदय हरण करनेवाटी मनोहर वाणीसे कहा है ॥ ३२ ॥ छाती, कंठ घ शिर इन तीन स्थानि निकटी हदं इनकी विचित्र वाणी श्रवणं 
करतेही हाथमे खद्ग उदाये हूए शत्रुका चित्ती सन्न करदे, ( इन वाकयोमि महावीरजीकी सर्वज्ञता भौ 


र शा््ञता खुचित की ) ॥३२॥ हे रक्ष्मण ! जिस 
राजाके पेते श्ष् दृत ह उस्र राजाके सव कायं क्यों न सिद होगे ! ॥ ३४ ॥ जिनके इस कारके गणवान्‌ कार्थ साधन करनेवाे दूत वियभान हों उन्ङ् 
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` | कायं निःसन्देह पिद होजाते है ॥३५॥ जघ श्ीरामचन्दरजीनि इस परकारसे कहा तव वचन बोटनेमं चतुर लक्षमणजी पवनतर एपरीवजीकं र 0 
| कहने रगे, किं ॥३ ६।। ह बुधवर ! महात्मा सुयीवजीके गुण हमलोग जानतेहं ओर उन्हीं कपिश्रष्ठ तुप्रीवजीका हम खौजतं ह ॥२५७।। वून्रशरष्ठ | शुर्रावज 


कहने तुमने जो कुछ कहा है वैसाही हम तुम्हारे वचनोंका गौरव करके करेगे इसमेकुछ भी सन्देह नहीं है ॥३८॥ इसके पीठे कपिश पवन्त ह्वमानूजी 


र| उक्षमणजीके यह वचनत न करकेअत्यन्तहित ये, ओर जयकी सिद्धे विषयमं मनक समाधानकृ्‌ स्र भौर शरीरामजन्जीमं मित्ता करनेकी इच्छा कते ह 


॥३९॥ इत्यापे श्रीमद्रा° वा आदि० किंष्किन्धाकाडे भाषायां तृतीयः सगेः ॥३ ॥ हुमानूजी ्रीटक््मणजीके वह मधुरभाव भरे वचन श्रवण करके अत्यन्त 


एतमुक्तस्त॒सोमिभ्रिःसु्रीवसचिवेकपिम्‌ ॥ अभ्यभाषतवाकयज्ञोवाक्यज्ञंपवनात्मजम्‌ ॥ ३६ ॥ विदितानौयणाविद्रन्॒ग्रीवस्यमहात्मनः॥ 
तमेवचावांमार्गावःसुग्रीरवप्वगेश्वरम्‌ ॥ ३७ ॥ यथात्रवीषिदलमन्सु्रीववचना दिह ॥ तत्तथाहिकरिष्यावोवचनात्तवसत्तम्‌ ॥ २८ ॥ ततत 
स्यवाक्थंनिपुणनिशम्यप्रहटरूपःपवनात्मजःकृषिः॥ मनःसमाधायजयोपपत्तौसल्यतदाकतमियपतभ्याम्‌ ॥ ३५॥ इत्या श्रीमद्रामायण 
वाटमीकीयेआदिकाव्ये च सा० किष्किाकांडेतृतीयःसगः ॥ ३ ॥ ततःग्रहोदवमान्कृत्यवानितितद्वचः ॥ शृत्वामधुरभावेचसुग्ीवंमन 
सागतः ॥ १ ॥ भाव्योराज्यागमस्तस्यसुप्ीवस्यमहत्मनः ॥ यदय॑ृत्यवान्परप्तःकृत्थचैतदुपागतम्‌ ॥ २ ॥ ततःप्रमसंष्टनूमान्प्ठव 
गोत्तमः ॥ प्रत्यवाचततोवाक्यरामेवाक्यविशारदम्‌ ॥ ३॥ किमथैवचनंधोरपंपाकाननमंडितम्‌ ॥ आगतःसानुजोदुगनानाव्याखमृगायु 
तम्‌ ॥४॥ तस्यतदचनंशत्वारक्ष्मणोरामचोदितः ॥ आचचकषमहातमारनरामंदशरथात्मजम्‌ ॥५॥ राजादशरथोनामद्यतिमान्धर्मवत्सलः ॥ 
चातु्वण्यस्वधमेणनित्यमेवामिषाख्यन्‌ ॥ ६ ॥ 
हषित चित्त हये ओर मनही मनमे इन्होने दु्रीवजीके कायंकी सिद्धि जानी ॥ १ ॥ ओर विचारा कि, महात्मा भुग्रीवजीको राज्य भ्रात होनेकौ विरक्षण 


| संभावना है, क्योकि यह कतकायं दोनों वीर अचानक यहां पर आपे है ओर इनके साथ मित्रताई होनेकौ भी पूरी २ आशा है ॥ २ ॥ अनन्तर 


वानरोम भ्रष्ठ हलुमानूजी अत्यन्त हृष्ट होकर वचन बोरनेम कुश ॒धीरामचन्द्रजीसे पूछने ठगे ॥ ३ ॥ कि, आप अपने छोरे भद्रके साथ "पाक कानन 


| शोभित, अनेक भरकारके हिंसक जन्तुओंसे परिपूर्णं घोर दुर्गम वनम किस कारणसे आये है ! ॥ ४ ॥ हलमानजीक यह वचन श्रवण करकै, 


लक्ष्मणजी श्रीरामचन्द्रजीके आदेशसे पवनए्चरको सब बताने ठगे ॥ ५ ॥ किं, अयोध्यानगरीमे दशरथजीनामक धमंवत्सर शुतिमानू एक राजा 
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: ये ये नकृ धृमके 
ठ अनुसार नित्यही चारों वर्णौ 
वैरभाव \॥ चार। वणा 
५ (1 किया दृसरे ब्रह्माजीके (4 करते रहते ये॥६॥ अपने द्वेष करनेवाला कोई नहीं 
0 यः १ ठोकमे मिर्यात उनके प्रथम पत ह 1 ण पाटन ओररक्षाकरते थे ॥७॥ उन्दोनि बहव नहीं हुआ ओर उन्होंने भी किपतीके भति 
11 ए ५ 1 ९॥ सब राजलक्षणोँ करके द १५५१५ शरण देनेवाठे ओर मिती ^ सहित अनेक अश्रिष्टोमादि यज्ञ 
| स्थानम आयै थ ०॥ जिस प्रकार महातेजस्वी सयं मस्त राज्यस्म्पदाविरि ्ञाका पाटन करनेवाठे है दशरथजीके 
देशतिबतस्यसल व धा रत ओर वट नके यु 1 इस १ य मरे साय वमे वाह करन 
नामजनेःुतः ॥ ८॥ शारण्य व सतुसवेषुभते यगगणोपि बर होकर हम इनकी सेव किया करो भिया भाय ।सीताके 
जनः अतः ॥ < ॥ शरण्यःसर्वभूतानां यतेषुपितामहइवापर्‌ः ॥ नको तेवा कि करौ है भौर रक्षण हम सित इए 
संपदा ॥ राज्याद्र सर्वभूतानां पितुनिदेशपारगः ७॥ अथिष्टोमादिभिर्य्ञेरि हे ओर ठक्ष्मण 
घ्रोमयावस्तंव नेसार्धः शपारगः ॥ ज्येष्ठो ९।५(९ ष्रवानाप्तदक्षिणिः हमारा नाम्‌ है 
अदमस्यावरोभरातायणे्दस्यसु सा्ैमिहागतः। ॥ ज्येष्ठोदशरथस्यायेपुत्राणांयण प्दक्षिणिः॥ तस्या्पर्वनः 
$ स्ययुपागतः :॥१०॥ भाययाचम वत्तमः ॥ ९ ॥ रयपवेजःएुत्रोरामो 
वासेरतस्यच ॥१३॥ र ृङ्गस्यलक्ष्मणोनामनामतः नुगतोवशी ॥ दिनक्षयेमहातेजाःप्रभये सयुक्तोराज्य 
्रक्षसतांगतः॥ आख ्षसाऽपटताभार्यारहिते नामतः ॥१२॥ सखारस्यमहार हातेजाःप्रभयेवरिवाकरः। 
दिव व्यातस्तेनसर्भ॑ [तथ हितेकामकपिणा 45494 सुखारस्यमहारस्यसव त[कृर्‌ः ॥॥११॥ 
गतः ॥ १६ ॥ एतत ९171 लीप सर्वभूतहितात्मनः ॥ रेश्वये 
॥ एतत्तसर्वमास्यात नराधिपः ॥ १५॥ स रक्षःपत्नीयेनास्यवाह :॥ एश्वर्थेणवि 
1. + (1 (1 
क ¢ जीवोके ण ट ९ 
व ९ भाया कामहूपी राक्षस करके हरी 1 ह जिव हितकारी होने प्र ^ ए ॥ १७ ॥ दूनुःस्वगभ्राजमानो 
५ एक पुत्र शापक वशे कबन्धराक्षस हुअ सृ राक्षसने सीताको हरण किया है यसे विहीन हो केर वनवासे निरत हृए ह ह 
वर्को चला गया नाथ महा वीयवान्‌ सु्रीजी ही हारी था उप राक्षमने ही वानर पृति 1 ह उत्को अभीतकं हमने नही प्त ९.९ ॥ १२ ॥ 
या ॥१६॥ हे हतमन्‌ ! इस भकार तम्हार भागक हरण करनेको जानते होंगे ध का ओर उनकी साम्यं का जान पाया है ॥ १४ ॥ |( 
म्र धूते जो कुठ तत था सोर तैन थाह ह 1 1 क कहा कि |(& 
केह देया. अब्‌ व्य रपे दीपिमाच्‌ हो |¢ 
नद्रजीनेसभीवजी & 
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२ शरण ब्रहण की ॥ १७ ॥ जो श्रीरामचन्द्रजी प्हठे बहुतसा धमौदि दान करके (4 | शको प्राप्त हए ह जो प्हूटे ॥ नाथ थे ( १ द >> 
| सुग्रीवजी का आश्रय हम करते है॥१८॥ सीता जिनकी पत्रवधू ओर जो कि रोको शरण देनेवाठे ओर धर्म वतसठ धे उन्ही टाक गण ¶ - गर 
&| वाके दशरथजीके एत श्रीरामचनद्रजी सुप्रीजी की शरण ठेते है ॥ १९ ॥ जौ धर्मात्मा पहटे ोकोके आश्रय देनेवारे ओर शरण देनेवाटे सो वह 
| शरीरामचन्द्रनी अब ॒सुभ्रीजी की शरण ठेते है ॥ २० ॥ जिनकी भरसनतासे समस्त कोकं भन्न हो जाते थे) वही श्रीरामचन्द्रनी अब वानस्णज ु्रीवजी 
| की शरण परहण कर परसन्नताकी इच्छा करते है ॥ २१ ॥ पूवं समयमे जिन राजा दशरथजीने सवं ग॒ण युक्त पृथ्वीना्थोका सन्मान किया था॥ २२॥ 
| उनकेही सवं ठोकमे विस्यातज्यष्ठ न श्रीरामचन वानेन सप्ीवजी की शरण ठेते है ॥२३॥ यह श्रीरामचन््जी इत समय भपनी मिषा शोकपे व्याकुट 
एषदत्वाचवित्तानिप्राप्यचातत्तमंयशः ॥ टोकनाथःपुराभूत्वासुरीवंनाथमिच्छति ॥१८॥ सीतायस्यस्नुषाचासीच्छरण्योधमवत्सल ¦| तस्य 
एरःशरण्यश्चसुभीवंशरणंगतः ॥१९॥ सर्वलोकस्यधरमात्माशरण्यःशरणं रा ॥ गुरूमैराघवःसोऽ्यसशीवंशरणगतः ॥ २० ॥ यस्यप्रसादेसत्‌ 
तग्रसीदेयरिमाःप्रनाः ॥ सरामोवानदस्यप्रसादमभिकाकषते ॥२१॥ येनसर्वुणोपेताःपरथिव्यासवेपाधिवाः॥ मानिताःसततंराज्ञास॒दादशरथ 
नवे ॥ २२ ॥ तस्यायपूर्वजःपुचरशिषुकाकेषुवि श्चुतः ॥ सुग्रीववानरदरतुरासःशरणमागतः ॥२२॥ शोकामिभृतेरामेतुशोकातंशरणंगते ॥ कृतम 
ईतिसु्रीवःप्रसादंसदयुथपेः ॥ २४॥ एवंहृबाणंसोभिधिकर्णंसाश्चपातनम्‌ ॥ हनूमान्प्रल्यवाचेदंवाक्येवाक्यविशारदः ॥२५॥ ईदशाइद्धि 

| संपत्नाजितक्रोधाजितदरियाः ॥ दरषटम्यावानसेदेणदि्यादशैनमागताः ॥ २६ ॥ सदिराज्याचचविभेष्टःकृतैरथवालिना ॥ हतदारोवनेत्रस्तो 
भ्रा्ाविनिकृतोभृशम्‌ ॥ २७ ॥ करिष्यतिससाहाय्ययुवयोभास्करात्मजः ॥ सुगीवःसहचास्मामिःसीतायाःपरिमा्गणे ॥ २८ ॥ 

6 | होकर सुप्रीजीकी शरणमे आये है इस ल्म सव वनरगरथोके सहित सुग्रीवजीको रामचन्दरजौके भति भसन्न होकर इनके सब काये अवश्यही करने चाहिये 
र| ॥ २४ ॥ वाक्यविशारद हलमानूजी क्ष्मणजीके वह रोरो करकं कहे हये वचन सुन कर यहं उत्तर देने ठगे ॥२५॥ कि, जितेन्द्रिय, बुद्धिमान्‌ एसे महात्मा 
& | परुष के साथ सुग्ीवजी को अवय मिलना चाहिये, क्योकि रते छोग निःसन्देह भाग्यसेही निकट आते ह ॥ २६ ॥ वह सुधीवजी भी राज्यं हृए भेष है, 
ट ओर बाकि साथ वैरवेधनेसे उस करके सताये ओर निकाठे हए भय भीत होकर वने वासर करते है, इसी कारण से वाछिनि उनकी श्लीको भी हरण कर 
ट| जिया है ॥ २७ ॥ वह सूयं एत्र सुीवजी हम ठोगोके साथ मिरकर सीताजीके दठनेमं अवश्यही आपकी सहायता करगे ॥ २८ ॥ 
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हमानूजी सुमधुर ओर कोमल वचनो यह वार्ता कह कर किर श्रीरामचन्रते बोरे कि, हे वीर ! अव हम पु्रीजी के पाको चग ॥ २९ ॥ 
जब हलमानूजी ने एता कहा तव धमात्मा रक््मणजी हतुमानूजी की यथा योग्य भरशंसा कर श्रीरामचदरजी से बोटे कि ॥ ३० ॥ हे राघव ! यह 

बानर पवन एत्र जिस प्रकारे हपिंत होकर वात कहते ह इससे ज्ञात होता है किं सुग्रीजी भी कुछ काय आपसे कराण , ओर आप का भी सव कायै सिद 
।| हो जयिगा ॥ २१ ॥ पवन कुमार हवमानूजी जिस भरकारसे हापित होकर प्रसन्न वदनसे स्पष्ट वार्ता कर रहे है इससे ज्ञात होता है कि, इन्होने कभी 
९ नहीं बोढा ॥ २२ ॥ उसके पीछे महा पंडित पवन एत्र हमानूजी उन दोनों रणुवीरो को ठेकर सुीवजीके पास चलने रगे ॥ ३२.॥ तव कपिर 


इत्येवमुकत्वादनुमान्श्लक्ष्णमधुरयागिरा॥ बभासेसाधुगच्छामःसुग्रीवमितिराघवम्‌ ॥२९॥ एवंशवंतध्मत्माहनमंः | 
तेष्टोय ॥ «ॐ ह्‌ म तषट ण % । | 
थान्यायमिदेप्रोवाचराघवम्‌॥ ३० ॥ कपिःकथयतेहृष्टोयथाऽयंमाश्तात्म माहनूमतसलश््मणः॥ प्रतिपूज्यय 


९ जः ॥ कृत्यवान्सोऽपिसंप्राप्तःकृतकृत्योऽसिराघव ॥ ३१॥ 
षलभयतमाते ॥ नानतेवक््यतेवीरोहनूमान्मारुतात्मजः ॥ ३२ ॥ ततःससुमहापराज्ञोहनूम इत्योऽपिराधव ॥ २१॥ भस 


क | मा न्मारूतात्मजः ॥ जगाम 
१ तारातती ॥ २२ ॥ भिश्ुरूपपरित्यज्यवानररूपमास्थितः ॥ पृषठमारोप्यतौवीरौजगामकपिङ्कनरः ॥३९॥ ध 
आक्किन्ये च° सा° तुथः सगः ऋष्यमूकाचहठमान्गत्वातंमलय॑गिसिमि ॥ तदासे 
राजायराघवौ ॥ १ ॥ अयूरामोमदापराज्ञसपराप्तोदटविकमः॥ ठक्ष्मणेनसदभाजगामोतवतत्यवि्य ५ भम्‌ । भाचन्षतदावारोकपि 
रथात्मजः ॥ धमेनिगदितश्चवपितुनिदंशकारकः ॥ ३ ॥ रमणनसहन्राजारामोऽयसत्यविक्रमः ॥ २॥ इक्वाकूणांङरेजातोरामोदश 


हमानूजी ने भिश्ुकका रूप छोड वानर रूप पारण कर अपनी पीठकर दोनों वीरो वृजी वै 

त वीरको चाय सु्रीवजी के निकेट गमन ए 
यशस कायं करनेमे वीर अमित पराक्रम ओर (क विमल चिन्त व उने रतरुत्यक समान हापित हो श्रीराम लक्ष्मण सहित उस्र गिखिर ५ 1 
द्यापि शरद्राम °वा० आदि० किष्किन्ाकडे भाषायां चतुथः सर्गः ॥ ४ ॥ हतुमानजी ऋम्यमूकं पर्वत प्रते म । 1६१ ॥२५॥ 
श्रीराम लक्ष्मणजीकी आगमनवात्तां निवेदन करके कहने रगे ॥ १ ॥ किं; यही महा १ 


पाच प्र जाय सुरीवजीसे 
जक ५ पंडित सत्यपराक्रम विड वीर्यशाली श्रीरामचन्द्र 
जीके साथ इस स्थानम आये हं ॥ २॥ इन श्रीरामद्नीने इकवीकुओोंफ़ बिशुद वंशम दशरथजीके ओरसते १.४ (५पहभाता वन 


पहण किया है. यह अपनेधर्भको 
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बाराभा, 
॥१३॥ 


पाठनेकेख्यि पिताकी आज्ञा पाकर उसके पारन करेमे यलवान्‌ हए है ॥ ३ ॥ जिस कृपतिश्रष्ठ दशरथनीने राजय नौर अरारि योगं अगर | 
तृप्त किया, ओर यज्ञम शेकडो हजारों गाये ओर मणियै दक्षिणा दीं ॥ ४ ॥ जिन्न तपृस्या भौर सत्य वचन दार थवीका पान क्वा 
उनकी स्वीक छियि उनके प्र यह श्रीरामचन्दरजी वनम आये हँ ॥५॥ तवसे यह महात्मा बराबर वनमे वास करते थे किं, किती स्मयं रावण आक इनकी 
भारयीको हरण कर छेगया सो यह आपकी शरण आये ह ॥ ६ ॥ ये श्रीराम ठक्ष्मणजी पृजनीय जनोमे अग्रणीय है यह दोनों जने आपके साधं 
मित्रता करनेकी वासनासे यहां आये है, आप इनका सत्कार पूजन करो ॥ ७ ॥ कपिराज सुग्रीवजी हठमानजीकै वचन पुन कर रीपिपूवक प्रप 
देहसे श्रीरामचन्द्रजीसे बो ॥ ८ ॥ किं आप धर्मशीट विनीत, सवके वत्सर ओर महातपस्वी हँ महात्मा हठमानजीने आपके समस्त ुण हमको बताये हं 
जरासुयाश्वमेषेश्ववहियेनामितापितः॥ दक्षिणा श्चतथोत्सृष्टागावःशतसहस्रशः॥४॥ तपसासत्यवाक्येनवछुधतिनपाटिता॥ घरीहेतोस्तस्यपुत्र 
ऽयरामोऽरण्यसमागतः ॥५॥ तस्यास्यवसतोऽरण्येनियतस्यमहात्मनः ॥ रावणेनहताभार्यासत्वांशरणमागत ॥६॥ भवतासख्यकामोतौभरा 
तरोरामक्ष्छमणो ॥ प्रगृह्यचाच॑यस्वैतौपूजनीयतमादुभौ॥७॥ धुत्वाहनूमतोवाक्यसुगीवोवानराधिपः॥ दशनीयतमोभूत्वप्रीत्योवाचचराघवम्‌ 
॥८॥ मवान्धर्मविनीतश्चसतपाःसर्ववत्सरः॥ आख्यातावायुपुत्रेणतत्वतोमेभवद्रणाः॥ ९॥ तन्मभवेषसत्कारो ला भश्ववोत्तमःप्रभो॥ यत्वमिच्छ 
सिसौहादंवानरेणमयासह॥१ °॥रोचतेयदिमेसख्यंबाहरेषप्रसारितः॥शृद्यतांपाणिनापाणि्मथादाबध्यतांधुवा॥ १ १ एतत्तव चनं शुत्वाञु्रीवस्य 
सुभाषितम्‌॥संप्रष्टमनादस्तपीडयामासपाणिना॥ १२॥इ्टःसोहदमारंब्यपयंष्वजतपीडितम्‌॥ ततोहनूमान्सत्यज्यभिक्षुहूपमरिद मः ॥१३॥ 
॥ ९ ॥ हें राघव ! हम वानर है, हमारे साथ आपने जो भिन्नता करनेकी वासना की है यह हमारा सत्कार ओर परमटाभही है ॥ १० ॥ यदि हमारे 
साथ मित्रताईं करनेकी आप वासना करते हों तो ह अपने दोनों हाथ पसारते है, आप हमको अपने करकमटतते ग्रहण करके निधित ही हाथ हाथ 
मिछाय सदाहीके स्यि प्रतिज्ञापुवंक मित्रतारूपकी मयीदा स्थापित कीजिये ॥ ११ ॥ श्रीरामचन्द्रजी सु्रीवके यह सुखकर वचन सुनकर अत्यन्त 
हितं हुए ओर अपने हाथसे छएुथीवका हाथ पकडा ॥ १२ ॥ तव सुग्रीवजी भी सीताजीके षियोगसे पीडित श्रीरामचन्द्रजीसे भटी भोति भिरे भरे, उसके 
पीछे शत्रओंकै मदन करनेवाे हलमानूजीने भिक्षुकका हप त्याग दिया जो कि उन्होने सु्रीवको विश्वास दिठानेकं ख्यि धारण किया था ॥ । १३॥ 











किभ्कां 
सु ५ 


=€ ०४०९ 


८.० 


ध 
©> ~€ >€ >€ ©< 





©> 22422422 >2€ >€ 


26.27४ 


| भिक्षकका हप त्याग हलुमानूजी दो कष्ठको टे आये ओर चिस कर उनसे अश्रि निकाठी फिर पृष्पादि द्वारा उत्त दीप्रमान अग्रिका पूजा कर ॥ १४ ॥ 


भ्रीरामचन्द्रजी ओर सुप्रीवजीके बीचमं उस अभ्ंको धर दिया तब वह दोनों उन दीप्मान्‌ अधिक प्रदक्षिणा करने कगे ॥१५॥ उसके परे श्रीरामचन्द्रजी 
ओर सगरीवजी दोनों परम्‌ भसनताते भित्र होगये किर वानर व नरद दोनो ॥ १६॥ परस्पर एक दूषरेको देसकर तृप नहीं होते थे अप हमार 
प्रियसखा व हदयनिवासी ह, हमारा व आपका सुख दुःख एक है ' ॥ १७ ॥ सुप्रीवजीने हापित होकर यह वचन श्रीरामचन्द्र कह\एक सासृकी शाला 
जो अनेक पष्पपतरोपे भूषित थी अपने हाथो तोड़ ॥१८॥ भूमिप्र वि्ादी, तव सुप्रीवजी स्वयं श्रीरामचन््रनीके साथ उसी शाला पर यढ ओर पवनएत् 
1 यि हपित होकर ५ १९ ॥ १ पुष्पित चन्दन बक्षकी शाखा बैठनेको दी, तत्पश्वात्‌ प्रसन्न हर्त ही सप्रीदजी मधुर वाणीस 
काष्ठ 1८ स्वेनह्पणजनयामासपावकम्‌॥ दाप्यमानततोवह्धपुष्पैरभ्य््य॑सत्कृतम्‌ ।॥१४॥ ततोमध्ये धौषुसमादितः॥ ततोऽभ्रिदी 
प्यमानंतौचक्रतुश्चदक्षिणम्‌ ॥१५॥ श 1 वृयस्यत्वुपागतौ ॥ ततः व १ 7 
नतृप्तिमभिजग्मतुः ॥ त्ववयस्योऽसियोमेएकंदुःखंसुखंचनौ ॥१७॥ सुग्रीवोराधरववाक्यमित्युवाचप्रद्टवत्‌ ॥ ततःसुपर्णबहलामिक्ाशासां 
सुपुष्पिताम्‌ ॥१८॥ सालस्यास्तीर्यसुग्रीवोनिषसाद्राघवः ॥ लक्ष्मणायाथसंोदनूमान्मार्तात्मजः ॥ १९॥ शाखांचंदनवृकषस्यददौपर 
मपुष्पिताम्‌ ॥ तत्‌ प्रह्टसुयीवःश्लक््णमधुरयागिरा ॥२०॥ प्रत्युवाचतदारामेदर्षम्याङुलोचनः ॥ अहंविनिकृतोरामचरामीहभयार्दितः 
॥२१॥ इतभार्योवनेतरस्तोदुगमतदुपाधितः॥ सो्स्तोवनेभीतोवसाम्युद्धां चेतनः ॥२२॥ वाटिनानिकृतोभावाङतैर्वरावव॥ वालिनोमे 
महाभागभयातेस्यामर्यङकर्‌ ॥ २२३ ॥ कतमरसिकाङुत्स्थभयमेनभवेयथा ॥ एवसुक्तस्त॒तेजस्वीपभज्ञोधसवत्सलः ॥ २९ ॥ 
॥ २० ॥ भरफु्लोचन श्रीरामचन्द्रजीे बोठे किं, हे श्रीरामचन्द्रजी ! हम घरे सदेडे जाकर भयभीत हो भ्रमण किया करते है ॥ २१ ॥ हमारी ज्वी भी 
हरी गहै है ओर हम जासित होकर दस दुगेम वनम वास करते है, हमारा चित्त क्षणमात्रको अविचङित नहीं होता, रात दिन इरके मरि व्याकुल रहा करते 
हे ॥२२॥ हे राघव ! हमारे बडे भाई वानि हमारे साथ वेर करके षरसे निकार दिया हे हे महाभाग ! हम वारक भयते भीत हुये है सो आप्‌ हमारा 


उस भयसे उद्धार कीजिये ॥ २२ ॥ हे काकुत्स्थ ! जिससे वाटि करके हमको कु भी भय न रहं वैसाही उपाय करना आपको सव भति उचित है जव 
सुगीवने यहं कहा, तब धमज्ञ, तेजस्वी, ध्मषत्सर ॥ २४ ॥ 
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षा... (६ | काकुरस्यरुतिठक शरीरामचन्द्रनी हकर प्ीवजीमे बोरे किं हे कपिवर ! हमारे साथ मितरता करनेम॑तुमहारा विशेष्‌ उपकार रीगा! पह, € 6 
॥१४॥ भलीभे(ति जानते हँ ॥ २५ ॥ इसमे कुछ सन्देह नहीं है कि, तुम्हारी भा्याको हरण करनेवाठे वाक हम मार डाटगे; देखौ ! हमार &3 ६ 

& | भभाके तुल्य तीक्षण फलकयक्त अमोघ बाण ॥ २६॥ उत्त दु वाछिक उप्र वेगित गिरेगे ओर दह सायक कंकपत्र ठगे दके वजर समान # 

|| ॥ २७ ॥ अति तेज सीय करोधायमान भजगके समान वाछिको उरेगे तुम अव वालिके तीक्ष्ण ओर विष समान ॥ २८ ॥ बाण मार कए दूर 

| २ प्वेतकी समान प्रथ्वीप्र्‌ गिरा हआ देखोगे अपना हित करनेवाठे भ्रीरामचन्द्रजीके वचन सुन सुभ्रीवजी परम प्रसन्न हक उनतत कहन ठग ॥ २९ ॥ || 

&| त्यभषितकाङ्तस्थःसुगरीवंप्रहसश्निव ॥ उपकारफलंमितरंविदितमेमहाकपे ॥२५॥ वालिनंतंवधिष्यामितवभायापहारिणम्‌ ॥ अमोघाःसूर्थसं |(& 

र| काशाममेमनिशिताःशराः ॥२६॥ तस्मिन्वालिनिदुधरत्ेनिपतिष्यतिवेगिताः ॥ कंकृषनरपतिच्छन्नामहेदाशनिसनिमाः ॥ २७॥ तीकष्णाग्राक | 

| जपवाणःसरोषाथुजगाह्व॥ तमद्यवालिनंपश्यतीक्षणराशीविषोपमेः ॥२८॥ शरेविनिहतंभमोप्रकीर्णमिवपर्वतम्‌॥ सतुतद्रचनंशत्वाराधवस्या |( 

| त्मनो ५ तम्‌ ॥ सुग्रीवःपरमप्रीतपरमेवाक्यमब्रवीत्‌ ॥२९॥ तवप्रसादेननृसिदवीरमियांचराज्यचसमाष्ठयामहम्‌ ॥ तथाङ्कश्त्वनरदेववैरिणय | 

&| भान।दस्यात्सपुनममाग्रजम्‌ ॥ २० ॥ सीत्‌कपीदक्षणदाचराणां जीवहेमञ्वलनोपमानि ॥ सुभ्रीवरामप्रणयप्रसगेवामानिनेव्ाणिसमस्फ़ति || 

| ॥ २१ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाटमीकीये आदिकाव्ये च° सा ° किष्किधाकांड पंचमः सर्गः ॥ ५ ॥ पुनरेवात्रवीतप्रीतोराघर्वरघुनंदनम्‌ ॥ | 

| अयमाख्यातितेरामसेवकोमेतरिसत्तमः ॥ १ ॥ हनूमान्य्निमिततत्व॑निर्जनेवनमागतः ॥ लक्ष्मणेनसदभा्ावसतश्चवनेतव ॥ २ ॥क्षसापहता | 

5 भायामेथिलीजनकात्मजा ॥ त्वयावियुकतारुदतीरक्ष्मणेनचधीमता ॥ ३ ॥ र 

्‌ &| किं) हे नरिहवीर ! हम आपके प्रसादे राज्य ओर भार्या प्राप्त करगे हे नरदेव ! हमारा शत्रु बडा भाई वालि जिसमे हमको मार नहीं सके आप ८ 

| एता उपाय कर दीजिये ॥ ३० ॥ उन श्रीरामचन्द्र ओर सग्रीवजीकी मित्रताईं होनेके समयमे जानकीके वाल्क ओर राक्षमोकि ययि नेत्र जो कमल , & 
&| सुवण ओर अधिके समान है एक बारही फडकने रगे ॥ ३१ ॥ इत्या श्रीमदरा° वा° आदि० किष्किन्धाकांडे भाषायां पंचमः सगः ॥ ५॥ उसके & 

ट पीछे सुथ्ीवजी भरसनन होकर फिर श्रीरामचनद्रजीमे कहने कगे कि हे श्रीरामचन्द्रजी ! हम आपका वृत्तांतं जानते है. हमारे श्रेष्ठ मंत्री ओर तुम्हारे सेवकं | 

, ॥ १ 1 हखमान्‌जीने हमं यह सव बतला दिया है किं, जिस निमित्त आप भ्राता लक्ष्मणजीकै सहित वनम आकर वास करते हँ ॥ २॥ आपकी भा्यी 
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॥ १२ ॥ जब सुग्रीवजीने एसा कहा तब श्रिय बोटनेवाटे श्रीरामचन्द्रजी सुधरी्से बोरे किह 


| मिथिटेशकुमारी जानकीजीकौ राक्षस हरण कर ठेगया, आप ओर धीमान्‌ टक्ष्मणजीकै नं रहनेषर रुदन करती ह सीताजीको वह ठे गयाहै॥ ३॥ 


वह तो अवसर देख रहा था जैमेही आप दोनों जन दूर गे वरपेही वह उनको ठेगया कु दूर जानेकै पीठे उतत गृभराज जटायु भिरे, ओर उन्हेनि सीता 
हरणका विरोपः करिया, तवर राक्षस उनको संहार सीताजीको ल गमा, ओर आपको भा्यावियोग दुःख ददिया॥४॥ जो हुभआ सो हुआ, परन्तु अ 
हम थोडेही काठम्‌ यह आपका भायां वियोग दुःख दूर करेगे, हम नष्ट हुईं देवशुतिके समान सीताजीको उद्धार करके आयक निकर ठे आवेगे इसमें 
कुछ सन्देह नहीं है । हे शत्रुनाशन ! वह रस्ातठ वा आकाश कहीं भी क्यों न हों मँ आपको भार्यो लाकर मिट दगा ॥५॥६॥ हे भरीरामचन्द्रजी 


| हमारा यह वचन आप सत्यही जाने इद्रे सहित शुरगण व॒ समस्त असुरगण इनमे कोई भी जानकीजीको नहीं छिपा सकेगा ॥ ७ ॥ हे महाबाहू ! 


अतरप्रप्सनतेनहत्व गृभजटायुषम्‌ ॥ भायावियोगज्‌ क पितस्तेनरक्षसा ॥४॥ भार्यापियोगजंुसंनचिरात्चविमोक्षयसे ॥ अतामानयि- 
ष्यामिनष्टदिवथुतीमिव ॥ ५ ॥ रसातलेव वत॑तीवर्ततीवानभस्तले ॥ अहमानीयदास्यामितवभार्यामरिदम ॥ ६ ॥ इदंतथ्यंममवचसतवमवे- 
हिचराघव।नरक्यासाजरयितुमपितेपःसरासुरः॥७॥तवभायामदाबाहोभक्ष्यंविषकृतंयथा। त्यजशोकं पहावाहोताका तामानय मिते ।अनु- 
मानात्तजानामिमेथिलीसानसंशयः। हियमाणामयादृष्टारक्षसार रकर्मणा।९। कोशंतीराभरामेतिलक्ष्मणेतिचविस्वरम्‌ स्फुरतीरावणस्याकेष- 
नरगेद्रवधूरयथा॥१०॥आत्मनाप॑चमंमांदिद्ारेलतलेस्थितम्‌। उत्तरीयंतयात्यक्तश्भान्याभरणानिच॥१३॥ तान्यस्माभिगरहीतानिनिहितानि 
चराघव्‌॥आनयिष्यम्यहतानिपरत्यभिज्ञातमसि॥१२॥ तमव्रवीत्ततोरामःसु्ीवग्रियवादिनम्‌॥ आनयस्वसखेशीभकिपर्थपिरबसे॥१३॥ 
आपको भायाको विषके समान प्चानेको कोई समथ नहीं होगा हम निश्वयही उनको ठे आवेगे, इसंख्यि आप शोकं छोड दीजिये ॥ ८ ॥ हम 
अनुमाने समञ्षते हं कि, वह दुष्टा चारी 'रावृण जब उनको हरण कए शि जा रहा था, तत्र हमने उनको देखा था, कदाचित्‌ वही जनकङ्कुमारी 
होगी ॥ ९ ॥ उप्त समय वह राम्‌ राम्‌ ! ओर लक्ष्मण !' यह कहकर बडे शम्दते रोरी _ थीं उतत समय वह रावणके वश पीं पञ्गराज वधूकैः 
समान प्रगट होरही थीं ॥ १० ॥ उस समय हम्‌ ओर हमारे चार मंत्रियोको इत पर्वतप्र बैड देख उन्होने अप्नः उत्तरीय वन्न ओर उत्तम्‌ २ कुछ गृहने 
छोडे ॥ ११ ॥ हमने उन सब आभूषणादिकींको उढकर वर रक्ला है, हम उन सवको छा दिखाते ह आप उन सनको पहचान टीजिये 
सखे  विरम्ब क्यों करते हो उनको शीघ 


वाल्मीकीय रामायण- ४२ 
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वा.रा.भा. |(& आओ ॥ १३ ॥ श्रोरामचन्दरजीसे इस प्रकार कहे जाकर सु्रीवने उनका भिय करलेकी कामनासं शछकाने नस शीघ्र परवतकी गहन कंदरामं प्रवेश 


र| किया ॥ १४ ॥ वानरनाथने शीघ्र वह उत्तरीय वश्च ओर पे स्व गहने छाय यहं देसिये !› यह कर शीघ रामचन्दरजीको दिखाये ॥ १५॥ भीरामचनजी 
&| वञ्च ओर गहने देख व ग्रहण कर कुहरसे ठके चन्द्रमाके समान अशुक हो रुद हये ॥ १६ ॥ बह सीताजीके स्नेह उलन अपि षित 
| हो “हा भ्रिये !› कहकर धीरज छोड पृथ्वीपर गिर पडे ॥ १७ ॥ श्रीरामचन््रनी उन्‌ ऽत गृहनोको बार २ इदयं ठ्गा दिलं 3 करोधित सपे 
| समान उषे २ श्वास छोडने ठगे ॥ १८ ॥ जन्‌ आंुर्ओंका वेग कम हुआ तब बगलमे ढे दये टक्ष्मणजीको देख शोकै वसे श्रीरामचन्द्रजी ओर भी 
| एवसुकतस्तुसुमरीवःरोरस्यगहनांहाम्‌॥ प्रविषेशततःशी्रराघवम्रियकाम्यया ॥१४॥। उत्तरीयगरीत्वातुसतान्या मरणानिच॥ इद पश्यतिरामा- 
यदशेयामासवानरः ॥ १५॥ ततोग्रहीत्वावासस्तद्ुभान्याभरणानिच ॥ अभवद्वाष्पसंहदधोनीहरेणेवचद्रमाः ॥ १६॥ सीतास्नेहपवृततेनस 
तुबाष्पेणदूषितः ॥ हाप्रियेतिक्दन्धरयघुत्शज्यन्यपतस्क्षितौ ॥ १७ ॥ हदिक्रत्वासवहुशस्तमलकारघुत्तमम्‌ ॥ निःशश्वासभृशंसर्पोविलस्थहव 
रोषितः॥१८॥ अविच्छि्नाश्वेगस्तुसौमिच््रिक्ष्यपाश्वैतः॥ परिदेवयितुदीन॑राम सश्पचक्रमे॥१९॥ पश्यलक्ष्मण्वेदे्यासंत्यक्तहियमाणया॥ 
उत्तरीयमिदंभूमोशरीराद्रूषणानिच ॥२०॥ शा दलिन्याधवभूम्यांसीतयाहियमाणया ॥ उत्सषभूषणमिदंतथाहपंदिदश्यते ॥२१॥ एवसुक्त- 
स्तुरमेणलक्ष्मणोवाक्यमव्रवीत्‌ ॥ नाहजानामिकेयुरेनादेजानामिङ्कुडरे ॥ २२॥ नूपरेत्वमिजानामिनित्यंपादाभिवदनात्‌ ॥ ततस्तुराघवो 


किनका वाक्यसुप्रीवमिदमग्रवीत्‌ ॥ २३ ॥ ददिसुरीवकंदेशंदिय॑तीलक्षितात्वया ॥ क्षसारोद्हपेणममप्राणप्रियाइता ॥ २४ ॥ 
° क° 


£ | विलाप कएने ठगे ॥ १९ ॥ वह बोठे, देखौ ट्ष्मण ! जव जा नकीजी हरण की जाती थीं तव उन्होने यह उत्तरीय वश्च ओर यहं भूषण पृथ्वीपर फक 


| दिये थे ॥ २० ॥ हरणकै समय सीताजीने हरी घास्वारी भूमिपर यहं भूषण अपने असि निकाखकर डाठ दिये है देखो ! यह सब वैपेके वेषेही है, कुछ 
& | मीन नहीं हुये ॥ २१ ॥ इस रीतिसे रामचन्द्रन लक्ष्मणजीसे कहा, तब॒लक्ष्मणजी कहने ठगे कि, मँ जानकीजीके बाहुभूषण नहीं जानता हं ओर 
र| कणकुडल भी नहीं जानता हूं ॥२२॥ परन्तु नित्य प्रति श्री जानकीजीके चरणोंको नमस्कार करनेमे कवठ उनके पादभूषण नूएर मात्रको जानता हू, तब 
® | भीरामचन्त्रजीने सुभ्रीवजीसे पुछा ॥ २३ ॥ किं, हे सुग्रीवजी ! तुमने उन हरण कौ जाती देको कहां देखा ! कि स्थान मे उग्रूपी राक्षस हमारी प्राणप्रिया 
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वा हरण करक ४ गया १॥ २४ ॥ ओर वह राक्षत कहां वास करता है किं जिसके करनेसे हमपर बही विपद्‌ पडी है सो तुम बताओ उसके 
0 | ध स $) ५ हृरणकर हमको क्रोध उपजाया, मानो यह अपनी पृत्युका बदद्रार आप्ही खोढ 
। ज ९ श्यत प्यार भायका अपमान कर्‌ उनको वनपे हरण करचखया है, तुम उस्रा 
0 स पा | । | 1 श्रीमद्रामायणे व ९ + दि € १. भाषायां षष्ठ मः | ६ ॥ 
अत्यन्त पाप मति ओर बुरे कुठे उत्पन्न उस राक्ष्का स्थान कुल व 4 
„ | हि स्थान, कुठ, मध्यको कुछ भी नहीं जानते हँ ।॥ २ ॥ प्रन्त॒ हे अरिदिम | 
4 ॥ भभिमितमसवत्ाशयिम्यामिरा्षसा्‌ ॥२५॥ दरतामेधिरीयेनरमांचरोषयताधुवम्‌ ॥ आत्मनोजीवि 
0 ९ ५ ततमाहतावनाद्रजनिचरेणविमथ्ययेनसा॥ कथयममरिपुतमदयेप्टवगपतेयमसंनिधिनयामि ॥२७॥ 
लिवाकय॑सब। प्पवाषपगहद ॥ १॥ ४४ य ॥ गा श 
मित्यजशोकमरिदम।करिष्यामितथायेयथाप्ापत्यसिमेथिलीम्‌॥२।रावणंसगणंदत्वापरितोष्याप (11 
भविष्यसि ॥४॥ अलवह्म्यमाल्यधेयमातमगतस्मर ॥ त्वद्विधानां नसदशमीदशंबुदधिलाधवम्‌॥५॥ मयापिव्युसनेप्ाप्तभायाविरहजंमहत्‌ ॥ 
नादमेवेहिशोचामिधेयनचपरित्यजे ॥ ६ ॥ ना्तामलशोचामिप्राकृतोवानरोऽपिसन्‌ ॥ महात्माचविनीतश्चर्किषुनर्धृतिमान्महान्‌ ॥ ७ 
हम सत्य करक प्रतिज्ञा करते हे फं जिससे जानकीजी पराप्त हो जाव हम वैसा करने सव॒ भांति यत्न करगे, इसटिए ५५ गकं छो 
दीजिये ॥३॥। रावणको वेशसहित सेहारकर आपके पौरुषका विस्तार कर आप जिते शीघ्र प्रकषन्न ओर सेतुष्ट होवे हम वही कप करगे ५ 
इतने विकछ न हूजिये, अपने धीरजका आश्रय ठीजिषे; आपके समान परुपोंको इत प्रकारकी ठघुता का आश्रय ठेन। स्बीकै दिये शोकं क चित 
नहीं है ॥ ५॥ हमको स्व्रीकै हर जानेसे उत्पन्न महादुःख प्राप्त हुआ है, तथापि हमने पेरयका परित्याग करके शोकका आश्रयं नहीं न ५ 
हमने अति नीच वानर जाति होकर भी शोक नहीं किया; फिर आप तो महात्मा विनीत ओर पौरवान्‌ पुरुष हें, सो आप तो कभी भी शष क 
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| अधिक कहनाही क्या ? ॥७॥ आप शोकसे निकटा हुजा अश्न अपने धीरजके बते रोकियि, कारण कि पराक्रमी परषोकी मर्यादा ओर 
| १६। | 


धारण शक्ति आप त्याग करके योग्य नहीं है ॥ ८ ॥ पीरजवान परुष, विपद्कै समयमे धनकौ कमी भयके समय वा भाणैका उपस्थित हनं ६ 
प्र भी अपनी बुद्धिसे विचार कर कार्थं करनेसे कभी व्याकुल नहीं होते ॥ ९ ॥ जो मूढ पुरुष नित्य ही विकठाई का आश्रय छेता हः वृह पुरूष बोक्चमे 
दी नौकाके समान अवश्यही शोकंके जल्मे दव जाता है ॥१०॥ यह हम आपके निकट हाथ जोडकर कहते है कि, आप प्रसन्न हो ओर पौरुष का हि 


आश्रय करके अपने अतरमे शोकं को बैढानेका अवकाश न दँ ॥ ११॥ जो रुष शोक किया करते है उनको सुख नहीं होता, वरन उनका तेन भी | 


बाष्पमापतितयेया्रिगीतुत्वमरईदसि॥ मर्यादासत््वयक्तानां तिन त्सष्टमसि ॥८॥ म्यसनेवारथङृच्छेवाभयेवाजी वितातगे ॥ विमृशंशस्वया ९ 
बुद्ध याधृतिमात्रावसीदति॥९॥ बालिशस्त॒नरोनित्यवैव्यंयोऽनुवत॑ते॥ समनत्यवशः शोकेभाराक्रतिवनौज॑े॥ १ ०॥ एषोऽज्जलिम॑यावद्धःग्र 
णयात्वाप्रसादये। पौरुषंश्रयशोकंस्यनांतरंदातुमहैसि ॥११॥ येशोकमगुवत॑तेनतेषाविद्यतसुखम्‌॥ तेजश्क्षयतेतेषांनत्वशोचितुमदसि ॥१२॥ 
शोकेनामिप्रपत्नस्यजी वितेचापिसंशयः ॥ सशोकंत्यजराजनेदधरयमाश्रयकेवलम्‌ ॥१३॥ हितंवयस्यभविनत्रूमिनोपदिशामिते ॥ वयस्यतांपूज- 
यन्मेनत्वशोचितमईसि ॥१४॥ मधुरंसांतितस्तेनसुभरीवेणसरा घव; ॥ मुखमश्ुपरिकिरत्नवश्चतिनप्रमाजैयत्‌ ॥१५॥ ्रहृतिस्थस्तुकाङ्तस्थः 
सुम्रोववचनात्प्रमुः ॥ स परिष्वज्यसुग्रीवमिदेवचनमव्रवीत्‌। १६ ।कर्तव्यंयद्रयस्येनस्निश्धेनचदहितेन च ॥अ लुङ पंचयुक्तं चकृतेसुग्रीवत रवया॥१७॥ 


| क्षीण हो जाता है, इस ख्य आप शोकका परित्याग कौजिये ॥१२॥ ह राजेन्द्र॒ अत्यन्त ! शोक करनेवाले मलुष्योकि जीवनमं भी संशय हो जाता €, इस || 

स्यि आप शोकं को छोड करके केव धीरज धारण कीज्यि ॥ १२ ॥ हम मित्रभावे ही हतक बात कहते है, कुछ आपको उपदेश नहीं देते |¢ 
| सो आप हमारी मित्रताका आद्र करके शौकका परित्याग कीजिये ॥ १४॥ जब सुप्रीकके इस प्रकार सुमधुर समञ्चानेवाठे वचन घनं तव || 
| शीरामचन्द्रजीने वल्के सिरेसे अश्रुपरिपुणं बदन पंख उठा ॥ १५ ॥ लोकनाथ काङुतस्थकुक तिकक परु भरीरामचन्द्रजी शरीसुप्रीवजी कै वच- |¢ 
| नसि अपनी भररुतिमे रिक धीरज धारण करते हुए, वानरराज सुग्रीवजीको हदये ट्गाय मिले आओौर कहने ठ्गे किं, ॥ १६ ॥ हे पुरीव ] स्नहयुक्त 
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हितकारी चतुर सलाको 
प्र स्थिर किया विशेष 


जो समयक अनुकार कत्ते ओर उचितं है वह समस्त ही तुमने फिया ॥१७॥ तुम्हारे समञ्ानेते हमे खस्थ आर अपनी प्रकृति 
करक एते समयमे हमं तुम्हारे समान बन्धु मिठने महादुम है ॥१८॥ परन्तु तुम धोर दुरात्मा रावणका संहर करने ओर जनकं 


कुमार का खोज करनेके चये विशेष यत्न करो ॥१९॥ ओर हम भी विश्वासक्त चित्ते जिस कारय 
अच्छे खेतमे बीज वोपे हए कै समान तुम्हारे भी सव विचार सफठ ह ॥ २०॥ हे वानर शाद | ह 


डाठेगे, इस वाक्यको भी तुम सत्य जानो ॥ २१ ॥ हम प्रहरे कभी मिथ्या वचन्‌ 
एपचरक्ृतिस्थोऽहमलुनीतस्त्वयाससे ॥ दुकभोदी दशो रस्मि 
सस्यचरोद्रस्यरावणस्यद्रात्मनः॥१९॥ मयाचयदनुष्ठेयंविक्लन्धेनतदुच्यता 


को कर वह भी तुम हमसे कहो, क्योकि वर्षका ऊँ समय 
मने जो अभिमाने तुमसे कहा किं हम वाछिको मारही 
नहीं बटे ओर न कभी अगेको बोठगे, हमने अब सत्यही सत्य तुमसे 


काटेविशेषतः ॥१८॥ किन्तुयतनस्त्वयाकायोमिधिल्याःपरिमार्गणे ॥ राक्ष 


म्‌॥ वषास्विवचसुकषत्रेसर्वसं पद्यतेतव॥२०॥ मयाचयदिदंवाक्यम- 


भिमानात्समीरितम्‌ ॥ तत्वयाद्रिशाकतत्वमितयुपधार्थताम्‌ ॥ २१ ॥ अतृतनोक्पूमेनचवक्येकदाचन ॥ एतततेपरतिजानामिसत्येनेवश- 
पाम्यहम्‌॥२२।।ततःप्रहष्टःसुग्रावोवानरेःसचिवेः सद्‌ रा घवस्यवचः शृत्वापरतिज्ञातं विशेषतः ॥२३॥ एवमकेतिसपृक्तातत्‌स्तीनरवानरो ॥ उभा 
वन्योन्यसहशसुखदुःखमभाषताम्‌॥२४॥ महानुभावस्यवचोनिशम्यहसितिपाणामपिपस्यतस्य ॥ कृतसमेनेहरिवीरसुख्यस्तदाचकार्यृदयेन 


विद्वान्‌ ॥ २५ ॥ इत्यपि श्रीमद्रामायणे वाटमी ° आदि च° सा० किष्किधाकांडे सत्तमः सर्भः ॥ 


७ ॥ प्रितुष्टस्यसुथीवस्तेनवाक्येन 


षितः ॥ लक्ष्मणस्याग्रजंञ्यरमिदेवचनमव्रवी त्‌ ॥१॥ सर्वथाऽदमनुग्राद्योदेवतानांनसंशयः ॥ उपपत्नोगणोपेत सखायस्यभवान्मम ॥ २॥ 


प्रतिज्ञा ओर शपथ की ॥२२॥ उसके पीछे पु्रीवजीने हात हो श्रीरा मच 


& 


भकट किये ॥२४॥ नृपगणोंके अधीश्वर महादभाव श्रीरामचन्द्रजीकै वचन सुनकर वानर प्रधान हुथौवजी सनही मनम विचार 


हमारा कायं भिद हो जायगा ॥ २५ ॥ इत्यपि श्रीमद्रा° वा० आ० किंष्किन्धाकं 
वचन कहे तो सुयरोवजी हपित होकर वीरवर ठक्ष्मणजीकै बंडे भ्राता श्रीरामचन्द्र 


नद्रजीकै वचन सुनकर अपने बडे २ मंत्रियोक साथ भटी भांति अपने मनम समञ्च 
ठियाकि श्रीरामचन्द्रजीने जो प्रतिज्ञा की है वह अव पर हृदं ॥ २३ ॥ दष प्रकार से एकान्ते भिककर नर वानर दोनोनि 


आपषमं अपने २ सुख दुःख 
ह करने ठगे किं अव्‌ निःसन्देह 
ण्डे भाषायां सपतमः सगः ॥ ७ ॥ जव भीरामचन्तरे प्रसन्न होकर रेसे 


जीते बोठे ॥ १ ॥ कि, अव हम निःसन्देह सं भकारे देवतागणा 
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द 


वा-र.ना. अलुगृहीत हुये, क्योकि आप समान गुणवान्‌ परुषके साथ हमारी मित्रता हृदं ॥ २॥ हे शा 
॥१७॥ (& 






आप अपना योग्यही मित्र समञ्िये हमारे अतः करणम आपके प्रति 

नहीं है ॥ ५॥ हे इन्दिय जीनेषारोमे भथम गने जानेके योग्य ! आप सरीसे कत 

क्या है १॥६॥ साधु मित्र ठोग साुसखाओक छुवणे चांदी व ओर दृष उत्तम २ गह आ, ॑ ८ ¦ 
शक्यंखलभवेद्रामसदहायेनत्वयाऽनघ ॥ सुरराज्यमभिप्रापतस्वराञ्यंकिुतप्रभो ॥ ३॥ सोऽहसमाज्योबेधूरनाहदचिवराघव ॥ यस्याभ्निसाक्िकं 
मि्टग्धराघववेशजम्‌ ॥४॥ अहमप्युरूपस्तेवयस्योज्ञास्यसेशनः ॥ नतुवक्तुसमूर्थोऽरत्वयिआत्मगतान्युणानू ॥ ५॥ महा त्मनांतुभूयिषठ 
त्वद्विधानां तात्मनाम्‌ ॥ निश्चलाभवतिप्रीतिधयमात्मवत्‌वर ॥ ६॥ रजतंवाुवर्णवाश्ुभान्याभरणानिच ॥ अविभक्तानिषाधूनामवगच्छ- 
तिसाधवः॥७॥ आट्योवापिदरिद्रोवादुःखितःसुखितोऽपिवा ॥ निदोषश्चसदोषश्ववयस्यःपरमागतिः ॥ ८॥ धनत्यागःसुखत्यागेदेशत्या- 
गोपिवाऽनघ ॥ वयस्ययेपरवतैतेसतदष्टातथाविधम्‌ ॥ ९॥ तत्तथेत्यव्रीदरामःसगीपरियदरशनम्‌ ॥ लक्ष्मणस्यामतोरक््यागसवस्येवधी- 
मतः ॥ १०॥ ततोरामस्थित॑रक्षालक्ष्मणंचमहाबलम्‌ ॥ सुभ्रीवःसवेतशचक्षुवनेलोलमपातयत्‌ ॥ ११॥ सददशततःसामविदृरेहरीश्वरः ॥ 

† सुपुष्पमीषत्पतादयंभ्रमरेरूपशोभितम्‌ ॥ १२ ॥ 

कि० का०| ॐ 
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होकर प्रस्परही समक्षते है किं यह अपना है सो उनका, ओर उनका है सो हमारा ॥७॥ धनवानूही हौ वा निर्धन हो, दुम्खी हो वा पुसी हो अथवा दोष 
रहित हो बा दोषयक्त हो परन्तु मित्र मितरहीको परम गति समङ्ञते 8 ॥ ८ ॥ हे परापरहित { जो परस्पर एक सनेहहीको देखते ह एह परस्पर भित्र दिये 
| धनको छोड सुले सह मोड ओर देशतकमे रिश्ता तोड मित्रके अनुप्नार बरताव करते है, ओर उसे कभी नहीं छोडते है ॥ ९ ॥ स्ुग्रीवजीके यह वचन 
र| नकर श्रीरामचन्द्रजी; उत्फुकान्ति धारण किय हृए इन्द्र समान धीमान्‌ छक्ष्मणजीकै सन्सुख उन भ्रियदशेन वानरराजसे बोटे कि, हे सखे"! निःसन्देह 
यह जो आपने कहा सबही यथार्थं है ॥ १० ॥ इसके पीठे सुप्रीवजीने, शरीरामचन््रजी ओर महाबख्वान्‌ टक्ष्मणजीको पृथ्वीप्र बे हआ देख चैचरभाकसे 
चारों ओर दष्टि ाटी ॥ ११ ॥ तब वानरम सुरीजीने देखा कि, उत्तम पुष्प ओर कुेक प्ते युक्तं भमरगणेि छुशोभित रसा समीपही एक शाठ्का 


त्मा प्रभो! जब आप्‌ सहायरहै तवतो हम देवताओंका भी 


स्वराज्य ठेनेमे समथ है ओर राज्य ठेना तो एक अति साधारण वात्‌ है ॥ २॥ हे राघव ! जब किं हमने रपुवेशम्‌ उतपन्न इए पुरुषमे अभिक सन्य | 
तव रीतिपान्र ओर माननीय हूय, इमं कछ सन्देह नही है ॥ १ ॥ ओर हमको भी (& 


&| मित्रता प्राप्त की तव अवृश्यही हम अपने बन्धु बान्धव ओर सुहद्गणोके 

9 = क जिस प्रकारका स्नेहभाव उदय हज है उसको हम कहने ओर प्रगट कलनं तमथ |) 
वि महात्मागणोमं सखाओंकी निश्वर परीति होगी, इमं सन्दहही |(& 
ने आदिको अपना देखकर अठग नहीं देखते, वरन्‌ भेदरहित 
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वृक्षख्गा हे ॥ १२ ॥ तव वृक्षक बहत पतोवाटी एक मनोहर शाखा तोड भीरामचन्द्रजीकै ल्य आसन वना उसके सहित उस्र आपभी ॐ ॥। १३॥ 


सुभ्रीव ओर रमृचन्द्रनीको बेटा देखकर हवमानूजीने भी टक्ष्षणजीकै ल्य एक शाल्शाखा तोड आसन बना दिया ओर उस्षप्र विनीतभाक्ते 


ठक्ष्मणजीको बढाया ॥ १४ ॥ तव सुप्रसन्नमन सागरके समान गभीर स्वम युक्त भ्रीरामचन्द्रजीको शापष्प परिपूणं उस गिरिवर प्र वैहे हुए देख कर 


॥ १५॥ सुग्रीवजौ हपित मधुर हितकारी वचनो प्रेम ओर हर्षम भरनेके कारण व्याकु होकर भ्रीरामचन्द्रजी से बोटे ॥ १६ ॥ किं, हम अपने आतासे 
अपकारको भाप हो भायौको खोय ओर भयते कातर होकर इस कष्यमूक पवेतप्र विचरते ह ॥ १७ ॥ सो यहां प्रभी वाच्कि भयते त्रासित 
तस्वकांपणब्हुलांशासाभक्त्वासुशोमभिताम्‌। रामस्यास्तीय॑सुग्रीवोनिषसादसराचवः।१३॥तावासीनौततोदृष्टाहनूमानपिरक्ष्मणम्‌॥ शाठशा- 
खासघुत्पायविनीतसुपवेशयत्‌ ॥ १४॥ सुखोपविष्टरामंतुप्रसतरदधियथा ॥ सालपुष्पावसंकीणेतस्मिभिरिवरोत्तमे ॥ १५॥ ततःप्रहशः 
सुग्रीवःश्लक्ष्णयाश्चुभयागिरा ॥ उवातप्रणयादामहषेग्याङुलिताक्षरम्‌ ॥ १६॥ अविनिकृतोभावाचराभ्येषभयादितः ॥ ऋष्यसूुकंगिरिवरं 
हतभायः सुदुःखितः ॥१७॥ सोऽह्स्तोभयेमगरोवनेसंभरांतचेतनः ॥ वालिनानिकृतोभात्रा तवेरश्वराघव ॥१८॥ वाछिनोमेभयारतस्यसर्वलो- 
काभर्यकर ॥ ममापितिमनाथस्यप्रसादेकर्तमरईदसि ॥ १९॥ एवसुक्तस्तुतेजस्वीधरमज्ञोध्मवतसटः ॥ प्रत्युवाचसकाङ्कत्स्थःसुथीवप्ररसश्निव 
॥ २० ॥ उपकारफटमित्रमपकारोरिलक्षणम्‌ ॥ अयेवतवपिष्यामितवभारयापहारिणम्‌ ॥ २१ ॥ इमेदिमेमहाभागपञ्निणस्तिम्मतेजसः ॥ 
कातिकेयवनोद्भूतःशराहिमविभूषिताः ॥ २२ ॥ कंकपत्रपरिच्छन्नामददाशनिसंनिभाः ॥ स॒पवाणःतीशष्णामराःसरोषाथुजगाइव ॥ २३ ॥ 
ओर चैतनारहित रहा करते है, कारण कि हमारे भराता वालिनि वैर करक गृहते हमको निकाठ दिया है ॥ ३८ ॥ है सवं ठोकोको अभय देनेवाे । 
हम वाखकि भयते महा आतं ओर अनाथ होगये है सो हमारे ऊपर आप प्रसन्न हूजिये ॥ १९ ॥ जव पुप्रीवजीने रेप कहा तब धर्मज्ञ, धमेवत्सछ, तेजस्वी 
भ्रीरामचन््रजी हसते हए उने बोरे ॥ २० ॥ किं उपकार करनेहीसे मित्र ओर अपकार करमेहीसे शत्र होता 8 , इस ल्थि हम आजही तुम्हारी भयीके 
हरण करनेवाठे उस वाछिकि मार डलेगे ॥ २१ ॥ हे महाभाग ! ये देखो हमारे यह कार्चिकेय वनसे उत्पन्न एवणे भूषित बड वेगवाछे तीखे बाण ॥२२॥ 
किं जिनकी शिखा व नौ चील्हके पखोकि समान बनी ह ओर इन्द्रे वजके समान सपवी तीस फलयुक्त ह जो कोषसहित सर्के समान है ॥ २३ ॥ 
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वा.रा.भा. | तुम्हारी भायां हरनेवारे पापी शन्न भाता वाछिको इन्हीं अपने बाणो परथतके समान गिराकर मार इठे सो तुम देखोगेही ॥ २४ । वाहिनी 


1१८) सेनाके पति सुय्रीवजी श्रीराम्‌चन्द्रजीकै एेसे वचन सुन अतुटहषेको प्राप्त रोकर साधु ! साधु! ` कह श्रीरामचन्द्रजीक बढाहं करं ट्गे ॥ २५॥ 
| श्रोरामचनद्रजी ! हम शोकके मारे व्याकु है ओर आप शोकपे पीडित पकौ गति ई, सो आपको हम अपना मित्र जानकर अपना , दुःख ^ ६ 

| है ॥ २६ ॥ आपने अपना हाथ दे अध्रिको साक्षी करके हमको अपना भित्र बनाया है सो हम सत्यही सत्य कहत €, नाप हमारे प्राणों से भी आक 
8 | प्यारे माननीय है ॥ २७ ॥ हम अपना विश्वासी मित्र समञ्चकर भापते अपना मब तात कहते है, क्योकि अपना वृतंत आपक निकट कहने हमारे 


मनका दुःख बहुत हठ्का हौ जाता है ॥ २८ ॥ इस प्रकारसे कहते २ सु्रीवजीके नेमं ओष आगये ओर उनकौ बाणी कफस दृषित होगई जिरपे 













€| वालिसक्ञयममि्ेतेभातरङृतकिल्विषम्‌॥ शरेधिनिदतंपश्यविकीर्णमिवपरदतम्‌॥२९॥ राघवध्यवचःधत्वसु्ीवो वाहिनी पतिः॥ दषम रेभे 
£| साधुसाध्वितिचात्रवीत्‌ ॥ २५॥ २ मरोकाभिभूतोऽदशोकातनिंवान्गतिः॥ वयस्य इतिकृत्वाहित्वय्यहपरिदेवये ॥२६॥ त्वंहिपाणिप्रद्‌- 
§| नेनवयस्योमेऽधिसाक्षिकम्‌ ॥ कृतःपराणेवेहुमतःसत्येनचशपाम्यदम्‌॥२७॥ वयस्यहतिकत्वाचविकम्धःप्रवदाम्यदम्‌॥ दुःखमंतगैतेतन्मेमनो- 
| इरतिनित्यशः॥२८॥ एतावृदुक्त्वावृचनबाष्पदूषित्‌लोचनः ॥ वाष्पदूषितयावाचानोचःशक्नोतिभाषितुम्‌ ॥ २९॥ वाष्पवेग॑तुसहसानदी 
&| गपिव।गतम्‌ ॥ पारयामासधेयैणसुग्रीवोरामसंनिधा ॥२०॥ सनिगृह्यतुतंबाष्पप्रमृज्यभयनेशुभे ॥ विनिःशवस्यचतेजम्वीराघवपुनिषू विवान्‌ 
8| ॥ ३१ ॥ पुरावाटिनारामराज्यात्खादवरोपितः ॥ परषाणिचसंश्राव्यनि्ूतोऽस्मिवलोयसा ॥ २२॥ तःभार्याचमेतेनप्रणिभ्योऽपिगरीः 
कि० कार ्| _यसौ ॥ सहदश्चमदीयायेपंयतावधनेषुते ॥ ३३॥ यतनवाश्वसदुटात्मामद्विनाशायरायव ॥ बहुशस्तत्परुक्ताश्चवानरादिहतामया ॥ २४ ॥ 
| कि फिर वह ऊंचे स्वरसे कुछ न बोर सके ॥ २९ ॥ वानरराज सुरीवजीने नदीकै वेगके समान आगे हए ओभ वेगको सहसा अपने धीरज धारणक 


स° ८ |@| डया, क्ोंकिं उन्होने भ्रीरामचन्द्रजीकै निकर बैठकर रोना उचित जाना ॥ ३० ॥ तेजस्वी वानरश्रष्ठ सुप्ीवजी ओशुओँका वैग रोक दोनों नेको 
९ पो श्री रामचन्द्रजीसे बोरे ॥ ३१ ॥ हे भीरामचन्द्रजी ! प्हठे हमारे बडे भाई बख्वान्‌ वारिने हमको हमार राज्ये अष्ट कर कठोर वचन सुनकर धरमे 
र| निकाठ दिया ॥ ३२ ॥ उसीने हमारी भाणे भो अधिक प्यारी श्लीको हरण करके हमारे स्‌ इष्टमित्रोको बाध रक्खा है ॥३३॥ हे राधः ! वह दृषा 


&। हमारा नाश करनेके छियि अनेकवार यत्न कर चुका है, परन्तु हमको मारनेकै सिय उसषकै भेजे हुए सव वानसेको हमने मार डाठा है ॥ ३५ ॥ 
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` चवचोरामः सुग्रीवमिदमव्वीत्‌ ॥ किनिमित्तमभृद्ैओरोतमिच्छामितत््वतः ॥ ४१ ॥ सुखदिकारणंशुत्वपिरस्यतववानर ॥ आनतर्याद्विषा- 


| नाश करनेका उपाय बताया है, व इसमे हमारा दुःख जा सकता है. दुखितही हो; वा सुखीहीहो भित्रही भित्रकी गति होता है ॥ ४०॥ पुभीवजीकै एसे 


हम उसी हेतुसे मनम शका आ जानेप आपको देखकर आपके निकट आनम इरे थे, क्योंकि भयते सव परुष उरा करते ह ॥ ३५॥ केवल यही हतुमानादि 
चार वानर हमारी सहायता करते हं, हम अतिशय कष्टे पडने परभी दन्हीके आश्रयते प्राण पारण करते है ॥३६॥ ये हमारे स्नेही मित्र षानरगण हमारी 
पथ भकारे रक्षा कते ह ये लोग हमारे वैढनेपर बैठते ओर हमारे कहीफो चलनेप्र साथ चठते है ॥ ३७॥ हे श्रीरामचन्द्रनी ! बहुत कहनेसे श्या है † 
हमने अपना सबही वृत्तात रंकषपसे कह दिया है, हमारे शत्रु ओर बडे भाई बालिका पौरुष अत्यन्त विख्यात है ॥ ३८ ॥ उसका नाश होनेेही हमारा 
इल भी नाश को भा होगा, उप्तका बध होनेहीमं सुख ओर जीवन संचारकी आशा हो सकती है ॥३९॥ हमने शोके पीडित होकर जो अपने शोकवे 
शंकयत्वेतयादैचदष्ात्वामपिराघव ॥ नोपसर्पाम्यदभीतोभयेसवैहिषिभ्यति ॥ ३५ ॥ केवलदिसहायामेहवमत्प्रमुखारित्वमे ॥ अतोऽदषा- 
रयम्वदयपराणान्छृच्छूगतोऽपिसन्‌ ॥ ३६ ॥ एतेदिकपयुःस्निग्यारमारकषतिसमंततः ॥ सदगच्छंतिगंतव्येनितयंतिषठतिचास्थिते ॥ ३७॥ 
सपसतेषमेरामकिषुकाविस्तरदिते ॥ समेगयष्ोरपुभातावालीविश्चतपौरषः ॥ ३८ ॥ तद्िनाशेऽपिमदुःलभमृटस्यादनेतरम्‌ ॥ ससम 
जीवितंचैवतद्विनाशनिबेधनम्‌ ॥३९॥ एषमेरामसोकातःशोकातैननिवेदितः ॥ दुःखितसुखितोवापिसस्युनित्यं सखागतिः ॥४०॥ ध॒त्वेत- 






स्यामिसधार्य॑बलाबलम्‌ ॥४२॥ बलवान्डिममामर्षःचुत्वात्वामवमानितम्‌ ॥ वर्धतेहदयोत्कंपीपावडवेगडवां भस ॥४३॥ दषट.कथयविखन्धो ` 
यावदारोप्यतेषनुः ॥ मृष्ट्दिमयाबाणोविरस्तशचरिपुस्तव ॥ ४४ ॥ 
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वचन सुनकर भ्रीरामचन्द्रनी बोठे; तुम्हारा वैर वारिति किस कारण हुआ सो उनको हम यथाथेषपसे श्रवण करनेकी इर 


८ ( च्छा करते हं ॥४१॥ हे वानरवर ! 
तुम्हारे बीच वैर होनेका कारण सुन बाबर विचार कर फिर तुम्हारा कायं करेगे ॥ ४२ ॥ महारा अपमान सुनकर हमारा हदय कम्पनाय कोप | 


वख्वान्‌ हो वपीकाठीन्‌ वारिवेगके समान बहता जाता है ॥ ४२ ॥ हम जबतक धतुष नहीं चढाते ह तवतकं तुम हार्ितित्ते सब इनत कह दो, जेेही ¢ 
कि, हम बाण छोडेगे वैही तुम्हारा रिष मर जायगा, इस वातको निःसंदेह ठीकं २ कर जानो ॥ ४४ ॥ 


बाराभा. 
॥१९॥। | 


| भीरामचन्दरनीसे इस भरकार कहे जाकर सुरीवजी अपने चार मृत्रियोहित अतुखित.हषको पाप हूए ॥ ४५ ॥ उतकै १४ पीप १० & 
हो बाङिति वेर होनेका कारण श्रीरामचन्द्जीसे वणेन करना आरम्भ किया ॥ ४६ ॥ इत्यापि भ्रमद्रा” आदि० किष्किन्धाकडि भाषायामषटमः सगः ॥८॥ | 
षुयीवजी कहते है किं वाछिनामक शतर॒भोका विनाशक हमारा बडा भाई पिताका ओर्‌ जवतक वैर न आ था तचतक्‌ हमारा नत्व ्रियं था ॥ १॥ |(& 
जब पिताजी की मृत्यु हई तब बाछिको बडा एत्रही राज्यका अधिकारी समञ्च त्रियोनि परस्पर सम्भतिकर इतस्तको वानरोका राजा बनाया ॥ २ ॥ १९ 
पिता पितामहादिकोंका राज्य परान करने ठगे ओर हम उनक निकटही दासक समान विनीत भाकते रहने ठगे ॥३॥ पहठे किसी समयमे मायावी नामक 
तेजस्वी दनुषुत्र के साथ स्लीके निमित्त वाछिका वैर हआ था वह दानव पहरे मयका पुत्र था, फिर दुदुभीका एर हुआ ॥४॥ एक समय जवकि, । रात्रिक 
एवपुक्तस्तुसुभ्रीवःकाङ्त्स्थेनमहात्मना ॥ प्रहषमतुरुरेभेचतुभिःसहवानरः ॥४५॥ ततःश्रह्वदनःसुगरीवोलक्ष्मणाग्रजे ॥ षैरस्यक्रणंततव 
मास्यातुसुपचकमे ॥४६॥ इत्यापि श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाम्येच" सा किस्विन्धाकडेऽ्टमः सगः ॥ ८ ॥ बालीनाममम 
भाताज्यषठःश्चनिपदनः ॥ पितुबेहुमतोनित्यंममचापितथापुर ॥१॥ पितयुंपरतेतस्मिञ्ज्यष्ठोऽयमितिमंत्रमिः ॥ कपीनामीश्वरोराञयेकृतः 
परमसंमतः ॥ २॥ राज्यंप्रशासतस्तस्यपित्पैतामहमहतअंसवैषुकारेषुप्रणत परष्यवस्स्थितः ॥ ३ ॥ मायूवीनामतेजस्वीप्रवेजोदुदुभेः 
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(^) 
& ¢ 
(^) 
& ६ 
(^) 
८) ॥ 
सुतः ॥ तेनतस्यमहदैरवालिनः श्चीकृतंएुरा ॥ ४ ॥ सतुसुपेजनेरात्रोकिष्किधाद्रारमागत्‌ः ॥ नदतिस्पसुसंरग्धोवालिनंचाहयद्रणे ॥ ५ ॥ श 
हि 
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्रसुतस्तममभरातानदेतौभेरवस्वनम्‌ ॥ श्रुत्वानमभृषेवाली निष्पपातजवात्तदा ॥ ६ ॥ सतुैनिःषतः कोधात्तदतुमरोत्तमम्‌ ॥ वार्यमाणस्ततः 
्वीमि्मयाचप्रणतात्मना ॥७॥ सतुनिधूयताःसवानि्ैगाममहाबलः ॥ ततोऽइमपिसोदादात्निःहतोवारिनासह ॥ ८ ॥ सतुमेभातरंद्टामां 
चदूरादवस्थितम्‌ ॥ अघुरोजातसंत्ासश्दुद्रावतदाथेशम्‌ ॥ ९ ॥ 
काटमं सब सो रहे थे किं वहीं मायावी किष्किन्धा परीकै द्वारपर आकर वाछिको रण करनेके टये एकारने ठगा ॥५॥ हमारे भ्राता वाटी उस समय सोते 
थे, उसका भयेकर शब्द सुन ओर उसके न सहसकनेप्र वेगसहित बाहरको चे ॥ ६ ॥ वहासि ज्ञपट कोधके वशम हो उस्न अमुरभरष्ठको मारने षयि 
तैयार हये उसके पीछे समस्त ल्ियोने ओर हमने भी उनको निवारण किया ॥७॥ परन्तु महावरी वाने किभीकी एक वात न पुनी ओर महा बल्वानु 


होनेकै कारण संप्राम करनेके च्यि चख दिये, तव सुहदयताकै स्नेहसे हम भी उनकै पीछे २ चटे गये ॥ < ॥ वह अमुर हमारे भराता वाटिको वं हमको 
उनकै पीडे २ दूरसे आता दुआ देखकर भयभीत हो वेगसहित भागने क्गा ॥ ९ ॥ 


किर फां 
सु° ९ 
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| जब वह त्रापित होकर वेग सहित दौडा हमं दोनों जन भी उक पे २ वेगयुक्त हो दौड, क्योकि निशानाथके उद्य होनेके उत्ते समयं चांदनी खिठ 
रही थी ॥ १० ॥ वह राक्षस भागते २ पृथ्वी तृणं करके छाये हुए एक दुगम ओर बडे सोहमे प्रवेश कर गय।) तब हम दोनों भाद उप्र य॒फ़ाके आगे 
जाकर संडे रहे ॥ ११ ॥ उस्र शतको गाफामे बेढा हआ देख हमारे भ्राता वाछि कोधे मूच्छित हो हमसे बोरे ॥ १२ ॥ किं, हे सुग्रीव | जब तक 
हम्‌ उतत शुका संहार करके न फिर तब तक तुम यहीं पर संडे रहना ॥ १३ ॥ हमने उनके साथ विरमं जानेके च्य भाथेना की, परन्तु उन्होने अपने 
चरण को सोगन्ध दिढा हमको साथ चठनेते रोका भौर आप उत विठमं प्रवेश कर गये ॥ १४ ॥ जव वह बिखमे पवेश कर गये तब हमको बिल्कै द्वार 
तस्मिन्द्रवतिसंबरसतेद्यावांदुततरंगतौ ॥ प्रकाशोऽपिङ्ृतोमार्गशदेणो च्छ तातदा ॥१०॥ सत्रणेराव्रतंदर्गधरण्यापिवरंमहत्‌ ॥ प्रपििशास॒रोवे- 
गादावामासाद्यविष्ठितौ ॥ ११॥ तप्रविषरिपुरष्ठाविलरोषवशंगतः॥ मायुवाचततोवालीवचनक्ुमितेद्रियः ॥१२॥ इदतिषायसुम्रीवबिलद्रा- 
रिसमादितः॥ यावद्प्रविश्यादैनिदन्मिसमरेरिषुम्‌ ॥१३॥ मयात्वेतद्रचःशुत्वायाचितःसपरंतपः ॥ शापयित्वासर्मापर्यांप्रिवेशमिरुततः 
॥ १७॥ तस्यप्रविष्टस्यविलषाग्रःसंवत्सरोगतः ॥ स्थितस्यचबिलद्रारिसकारोव्यत्यवर्तत ॥ १५ ॥ अहतुनघतज्ञात्वास्नेदादागतसंभरमः ॥ 
भातरनम्रपर्यामिपापशंकिचमेमनः ॥१६॥ अथदीरधस्यकास्यविलात्तस्माष्िनिः षतम्‌ ॥ सफेनेरपिरदष्ाततोऽईभृशदुःखितः ॥ १७॥ 
नदेतामसुरा्णाचध्वनिर्ेश्रोजमागतः ॥ निरस्तस्यषसंमरमेकोशतोनिःस्वनोशरोः ॥ १८॥ अरहत्ववगतोबुद्धयाचिहेस्तेभोतरंहतस्‌ ॥ पिधा- 
यचबिलद्रारंशिल्यागिरिमन्रया ॥ १९॥ 
प्र खंडे २ एकं वषसे भी अधिक काठ बीत गया ॥ १५ ॥ जब एकं वषे बीत गया तव हमने जाना किं हमारे भा विनाशको भात हुए इसमे हमारा 
चित्त भी स्नेहकै मारे अत्यन्त च॑ चछ होगया ओर हम अनिष्टकी शंका करे ठगे ॥ १ ६ ॥ तथापि हम वहां खंडेही रह तब कुछ दिन पीछे उस बिलम 
फेन सहित रुधिर निकठने खगा सो देख कर हम अत्यन्त दुःखित हूए, कारण कि, वाछिका रुषिर 


‹ \ इती भकार था ॥ १७॥ त ग्ना कएनेवाठे | 
अष्ुरगणोका घोर शब्द हमको घुनाई आया, परन्तु संग्रामम गये बडे भाई साहब , वालिका हमको कोई शब्द्‌ न एन पडा ॥१<॥ हमने इन विहवे जाना 8 


कि हमारे भाई साहब मारे गये तव इस कारणसे एकं प्व॑ताकार शिखा उप गफाक दवारषर अादी ॥ १९ ॥ | 
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| त १ ग, रमन । थि हसे वणिक पी वाता था | 
॥॥२०॥। म्रीरोगोनि किसी भकारे जान लिया ।। २० ॥ उसके परी उन सव मृत्नियोनि मिढ कर हमार इच्छा रहते भी हमको राज्य पर ढा दिया तव हम 0 
6 यथा न्यापसे राज्यका पाटन करते थे ॥ २१॥ किं इतनमं वाठ उस सि दानवको सहार करके षर आगपेः ओर हमको राज्य सिंहासन ए 5 दस्र £ 
| कोधते टाक २ नेज कर छियि ॥ २२॥ तव उप्त समय उसने हमारे मंति्योको धवा कर उनका कटे।र वनोषि तिरस्कार किया, हे राघव | यापि हमः | 
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हो किष प्रकारे भो हमारे ऊपर प्रसन्न न हृए ॥२६॥ द्रतया श्रीमद्रा० वा° आदि ° किष्किन्धरकोडि भाषाया नवमः सगे: ॥९॥ तब हम उनके व अपने 


हितकौ कामनामे) वेगसे आये दए कोधे भरकर बैठे अपने भ्राताको प्रस्त करन छगे ॥१।। हे अनार्थोकी रक्षा करनेवाटे ! बडे भाग्यकी बात है किं आप ¢ 
श॒जरुका संहार करः कुशल सहित फिर अपने गृहको आये है । हम अनाथ ह, हमारे तो एकं आप्ही नाथ हँ ॥ २॥ यह पूणे चन्द्रमाके समान दीत्िमान [(& 


४ इतना वल था कि उस पापाचारी वाको बांध छेते ॥ २३ ॥ परन्ुभराता की प्रतिज्ञा मान हमार चि १३ 
£| शोकारतश्चोदकंकृत्वाकिष्किधामागतःसखे ॥ गहमानस्यमेतच्वयत्नतोमंत्रिभिःधतम्‌ ॥२०॥ ततोऽहतेःसमागम्यसामेतेरमिषेचितः ॥ राज्य 
र| प्रशासतस्तस्यन्यायतोममराघव ॥२१॥ आजगामरिषहत्वादानवंसतुवानरः ॥ अभिषिक्तहुरमादष्ाक्रोधात्संरक्तलोचनः ॥२२॥ मदीयाः 
&| न्प॑त्रिणोबद्धापश्षवाक्यमत्रवीत ॥ निग्रहेचसमथंस्यतेपापंप्रतिराघव ॥ २३ ॥ नाप्रावर्ततमेबुदधिभा तगौरवयं तिता ॥ हत्वाशङ्खसमेत्राताप्र 
ह विवेशपुरतदा ॥२४॥ मानयंस्तमहात्मानयथावल्ाभिवादयम्‌ ॥ उक्तानाशिषस्तेनप्रहशेनां तरात्मना ॥२५॥ नत्वापादावहतस्यश्ुङ्करेनास्पु 
१ शंभो ॥ अपिवाटीममकोधाघ्नप्रसादेचकारसः ॥ २६ ॥ इत्याधैश्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्ये च° सा० किष्किधाकांडे नवमः 
£| सर्गः ॥ ९ ॥ ततःक्रोधसमाविषटसरव्धतश्ुपागतम्‌ ॥ अप्रसादर्याचकरेभातरंहितकाम्यया ॥ १ ॥ दिश्याऽसिङराटीप्राप्ोनिहतश्चत्वया 
9 रिपुः ५ अनाथस्यदिमेनाथस््वमेकोनाथनदनः ॥२॥ इदबहुशलाकंतेपूणं चद्रमिवोदितम्‌ ॥ छ्र॑सवालम्यजनं प्रतीच्छस्वमयाधृतम्‌ ॥ ३॥ 
के° कां” ||२| उन्हयँने अपने शत्रुको मारकर परमे प्रवेश किया ॥ २४ ॥ तव हमने सन्मान करके उन बहाताके चरण प्रहण कर प्रणाम किया, परन्तु न तो वहं प्रसन्नही || 
स॒° १० र हमे ओर न हमको आशीर्वाद ही दिया ॥ २५ ॥ हमने वार २ उनके चरणो अपना सकृटसनहित मस्तङ्‌ धरकर्‌ प्रणाम किंया परन्तु वालि कोके वश ९ 
८) 
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बहुशाका युक्त छत्र ओर चवर जो कि इतने दिनों हम धारण करते थे सो अव इनको आप धारण कीजिये ॥ ३ ॥ हे नप्र ! 


एक वषं तक सड रहे इसे बहत प हो गये परन्तु जब विटे उत्न्न हुईं शोणितकी धारा अवलोकन करके ॥४। 
अत्यन्त चचर हभ आर सब इंद्रि भी अत्यन्त व्याकुल हो आई तब हम परवतके शिखरे गुफाका दवार रोकंकर ॥ ५॥ उस स्थानसे फिर आकर 
किंष्किन्धामे चले आये, मंत्रियोने आर रके छोगोने हमको अत्यन्त विषादित देखकर ॥६॥ राजसिहासन पर बेढा दिया, परन्तु राजसिंहासन प्र बेठनेकी 
हमारा इच्छा नही थी । जौ हा जाप १।९ इत आपराधको कषमा कीजिये, आप अभी प्हठेहीके समान राजा है ओर जते प्रथम हम आपके सेवक थे 
वेते ही अवभी है ॥ ७ ॥ ओर हम जो राजरिंहासनन पर बेाये गये, यह बात तो आपके न होनेप्र थी जसे आप मंत्रियोको छोड गयेथे वैतेही सब मजी 

आतस्तस्यबिलदारिस्थितः संवत्सरंनृप ॥ हष्ठाचशोणितंद्रारिषिलाचापिसमुत्थितम्‌ ॥ ४ ॥ शोकतविग्रहदयोभृशैग्याङ्कलत प्रियः ॥ 
अपिधायविल्द्वारंेट्ंगंणतत्तदा ॥५ ॥तस्मादेशादपाक्रम्यकिष्किधांपरविशएनः ॥ 


¦ विषादात्तिहमांदृष्ापौरेममरिभिरेवच ॥ ६ ॥ अभि 
षिक्तोनकामेनतन्मक्तंत्वमदसि ॥ त्वमेवराजामानारईैःसदाचारहंयथापएरा ॥७॥ राजमापे नियोगोऽ्यममत्वद्विरदात्करृत 


राज्यंतवमिय त्कृतः ॥ सामात्यपौरनगरं 
स्थितंनिहतरकंटकम्‌ ॥ ८ ॥ न्यासभूतमिदृराज्य॑तवनियातयाम्यहम्‌ ॥ माचरोष॑ङृाःसौम्यममशत्निषूदन ॥ ९॥ याचेत्वाशिसाराजन्म 
य॒बद्धोऽयर्मजकिः॥वलादस्मिन्समागम्यममिभिःपुरवासिभिः ॥१०॥ राजभावनियुक्तोऽंय्युन्यदेशजिगीषया ॥ सिनग्धमेववाणंमांसविनि 
भत्सयवनरः ॥ ११॥ धिक्त्वामितिचमामुक्त्वाबहतत्दुवाचह ॥ प्रकृतीश्चसमानीययषरिणश्चवसंमतार्‌ ॥ १२॥ मामादसुददामध्येवाकयं 
परमगदहितम्‌ ॥ विदितंवोमयारा्रौमायावीसमदाञ्चरः ॥ १३ ॥ 


भी अवतक है, ओर राज्यम शत्रु भी कोई नहीं है ॥ < ॥ हमारे पास तो आपका यह राज्य मानो थातीकी भांति र्क्खा रहा. अब आप्‌ इसको ठेठ । 
हे शतरुनिषुदन सोम्य ! हमारे ऊपर अब आप्‌ रोष न करं ॥ ५ ॥ हे राजन्‌ ! हम आपके आगे हाथ जोड शिर सुकाकर यह प्राथना करते है किं भजी 
ओर ऽरवासिर्योने बलात्कारे ॥ १० ॥ हमक राज्य करनेमं लगा दिया था, इष कारणते कि, आपके न रहनेप्र चने देशमे कोई शतु चट न आवे ओर्‌ 
इसे जीत्‌ न ठे ह श्रीरामचन्दजी ! इस्‌ भकार हमने विनीतभाके एते २ मधुर वचन कटै, प्र उन हमारे षडे भराताने हमारा बडा अपमान कर ॥११॥ तञ्चको 
धिक्कार हे, तुञ्चको धिक्कार हे वारंवार एसे कठोर वचन के तत्पशवात्‌ सब भजा ओर मंत्री व ओर नौकर चाकरोको बुखाकर ॥१२॥ सब एुह्रणोके मध्ये 


¦ हम उस्र बिलकै द्वारपर 
। शोकं ओर घबडाहटसे हमारा हदय 
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चवा 
वा.रा.मा. 
॥२१। 









\ ्‌ युद्धाकांक्षी होकर हमको एकारा तब उसका एकारना सुन कर हम राजगृहे बाहर निंकठे ॥ १४ ॥ ओर हमारे पीठे २ यह दारुण हमार भाद्रं भी 
चठे, उस रात्रिम वह वख्वान्‌ असुर हम दोनोको देखकर ॥ १५ ॥ भयके मारे त्रासित हौ भाग चटा! त हमभी बराबर उसकं पीछे २ दोडे गये) तव 


० 


*९ ० < न्ने 
| वह बडे वेगसे भागते २ एक बिलम प्रवेश कर गया ॥१६॥ तब उस्‌ दुष्ट व कठोरवित्त असुरको एक गाफामं धुरा दखा तव हमन छ अति करदशेनं अर्पन्‌ 


मांसमाह्यतङरद्ोगुदाकंक्षीतदाएुरा ॥ तस्यतद्भाषितंशचत्वानिःतोऽलृपालयात्‌ ॥ १४॥ अनुयातश्चमातूणम्यभातासुदारणः ॥ सत 
वमांशघौसद्वितीयेमहाबलः ॥ १५ ॥ प्राद्रवद्भयर्संत्रस्तोवीक्ष्यावांसमुपागतौ ॥ अभिद्ुस्तुवेगेनविवेशमहाबिलम्‌ ॥ १६॥ तंपूविश्विदि 
त्वातुसुघोरंसुमहद्बिलम्‌ ॥ अयशुक्तोऽथमेभरातांमयातुङरूरदशेनः ॥ १७॥ अहत्वानास्तिमेशक्तिःप्रतिगन्तुमितःपुरीम्‌ ॥ विरद्रारतक्षित्‌ 
यावदेनानिहनम्यहम्‌ ॥ १८॥ र्थितोऽयमितिमत्वाहविशस्तद्रासदम्‌॥ तमेमागयतस्तजगतसवत्सरस्तदा ॥ १ । सतु टोमयाशबुनिष 
दाद्भयावहः ॥ निहतश्चमयासद्यःससरवैःसदवंुभिः ॥ २० ॥ तस्यवचपवृततेनरधिरौषेणतदराबम्‌ ॥ र्णमासीहुराक्रामेस्तनतस्तस्यभूते 


॥ २१ ॥ सुदयित्वातुतंश्धविक्रं ततमदखखम्‌ ॥ निष्कामनेहपश्यामिविरस्य॒पिरितंशुखम्‌ ॥२२॥ विक्रोशमानस्यतुमेसुग्रीवेतिएुनःएुनः ॥ 
यतःप्रतिवचोनास्तिततोऽदभृशदुःखितः ॥ २३ ॥ पादप्रदरस्तुमयाबहूभिःपरिपातितम्‌ ॥ ततोऽदंतेननिष्कम्यपथापुरणुपागतः ॥ ९९॥ ततरा 
॥ ~ नेनास्मिसंरुढोराज्यमृगयताऽत्मनः ॥ सुभ्रीवेणनृशंसेनविस्मत्यभरात्रसौदम्‌ ॥ २९ ॥ 


स° १० || संवत्सर बौतनेके पी मारे इरके व्याकुट वह हमे मिला वस॒ हमने देखतेही उसको वन्धु बा धवों सहित मार डाढा ॥ २० ॥ संहार करनेकं समय पह 


्नि| बाहरको आरहेथे तब देखा किं फाका द्वार बन्द पडा है ॥२२॥ हम 


ॐ € ५ ४ प 
हमको अत्यन्त दर्थचन कहने छगे कि, तुम सब ठोग जानते हो कि, पटे मायावी नामक महा "ष, रात्रिम यहां आया था ॥ १३॥ उने का 


भाईसे कहा कि ॥ १७ ॥ इस असुरको बिना मारे हम नहीं जारयेगे, सो जवतकं हम सको मारकर न आयं तवतकं तुम इस गुफ़ाके द्रारपर हमारी राह & 


२| देखते रहना ॥ १८ ॥ हम जानकर कि, सुप्रीव तो द्वारपर खडेही है, उस दुगम बिलम धे सौ वापर उसे दहते हढतेही हमे एक वषं ठग गया ॥ १९ ॥ 


| एता चिदया कि उससे ओर उसके खले निरत रुधिर धारसे वह फा पृण होगदं ॥२१॥ उस महावट्वान्‌ शतको संहार करके जव हम सुखपर्वक फाके |(& 


२ भद्रया सुग्रीव ! सुग्रीव कहकर जोरसे एकारने लगे परन्तु उप्त समय कुछ उत्तर न |( 
पाकर हम बडे दुःखी हए ॥२३॥ फिर हम बहुत सारे चरण भ्रहारोके द्वारा उस शिटाको ढक उस गुफासे निकल नगरमं आये ह ॥२४॥ यह सीव भायपनका । 
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स्नेह भुछाकर राज्यके छोभसे हमको ग॒फामे बंद कर आया इसमे हमको अत्यन्त क्रोध हआ है ॥ २५ ॥ वानरराज निर्भय बाछिनि रेशा कहकर 
एकं माज धोती पहराकर हमको धरसे निकार दिया ॥ २६ ॥ हे रामचन्द्रजी ! हमारी श्लीको हरण करके उस याङिनि हमको बहुतही मार दी, उस 
वाछ्कि ही भयते समुद्र॒ वनयुक्तं यह समस्त पृथ्वी भर हम पूमते थे ॥ २७ ॥ हम अपनी स्वीक हरण होजानेके दुःखे महादुःखित ही दस ऋष्यमूकं 
पप्र चे आये । क्योकि, यहां प्र मतंगजीके शापे वाटि नहीं आसकता ॥ २८ ॥ ह श्रीरमचन्द्रजी ! हमने आपसे वारक वेर भाव होनेका 
समस्तह। कारण कहसुनाया, देखिये इसमे हमारा कुछ भी अपराध नहीं है बरन्‌ हम विना अपराधी यह महादुःख पारहे ६ ॥ २९ ॥ हे सवेरोकको अभय 
दनेवाठे ! वाछिको मारकर इसके भयसे भीत ओर व्याकुठ हमारे उप्र आप प्रसन्न हूजिये ॥ ३० ॥ वे तेजस्वी धमत्मा श्रीरामचन्द्रजी यह पर्मसाने वचन्‌ 
एवसुतातमतवरव्ेणेकेनवानरः ॥ तदानिवासयामासवाटीविगतसाध्वस्‌ः ॥२६॥ तेनादमपमिद्धशचहतदार श्राव ॥ तद्याचमहींसरवाकरां 
तवान्सवनाणवाम्‌ ॥। २७ ॥ ष्यमूकंगिरिवरभार्याहरणदुःखितः॥ प्रविष्टोऽस्मि दुराधर्षवाछिनःकारणान्तरे॥२.८॥ एतत्तसर्वमाख्यातंवैरा् 
क नमहत्‌ ॥ अनागसामयाप्राप्तन्यसनंपश्यरावव ॥ २९ ॥ वालिनश्चमयात्तस्यसर्वकोकभयापह ॥ कतुमदसिमेवीरपरसादंतस्यनिथदात्‌ 


॥ २० ॥ एवपृतःसतेजस्वीधमज्ञोधभेसंदितम्‌ ॥ वचनंवकृतुमारेभेषुयीवंरहसतिव ॥३१॥ अमोघाःसूयंसकाशानिशितामेशराइे ॥ तस्म 
न्ताछिनिदुवरत्तपतिष्युतिरुषान्विताः ॥ ३२ ॥ याक््तनदिषश्येयेतवभार्यापहारिणम्‌ ॥ तावत्सजीषेत्पापात्मावाटीचारििदृषकः॥ ३३॥ 
आत्मासुमानात्पश्यामिमग्रसत्वशोकसागरे ॥ त्वामरतारयिष्यामिबादंगराप्स्यसिएष्कलम्‌ ॥ ३४ ॥ तस्यतद्वचनंशुत्वादरषपोर्षवर्धनम्‌ ॥ 
सुश्रीवःपरमप्रीतःसुम्‌दद्वाक्यम्‌व्रवीत्‌॥३९॥ इत्यप श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च° सा 


1 ष [मायणे किष्किन्धाकांडदशमः समैः ॥१०॥ 
रामस्यवचनंशुत्वादषपोरूषवधेनम्‌ ॥ सुगरीवःपूजयां चकेराघवंप्रशशंसच ॥ १ ॥ 


सुन हंसकर सुप्रीवजी बे ॥३१॥ हे सुयीव ! हमारे ये तीते सय॑समान भरकाशित अमोघ बाण उत दुराचारी वालिकं ऊपर कोधमे भरकर गिरे ॥ ३२॥ 
हम जबतक्‌ तुम्हारी भायाको हरण कंरनेवाटे उस वाठिको नहीं देख पाते है; तभी तकही वह कुचरिन् पापाचारी जीवित रहेगा ॥३२॥ अपने हम अनुभवे 
देखते ह कि, तुम शोकप्तागरमं इव रह हो हम तुमको शस शोकम्तागरसे उद्धार करेगे ओर तुमको फिर तुम्हारा राज्य प्राप्त हो जायगा ॥ ३१ ॥ भीरामचन्द 
जीक हषं ओर पोरुषके बढानेवाठे वचन सुनकर सग्रीवजी परम भसन्न हो बडे अरथुक्त वचन बो ॥३५॥ इ 


८ त्या भरीमद्रा° वा० आदि० फिंष्किन्धाकडि 
भाषायां दशमः सगेः ॥ १० ॥ श्रीरामचन्द्रजीके हषं ओर पुरुषा्थके बठानेवाठे वचन सुनकर सभ्रीवजी उनकी पजा कर प्रशंसा करनेरगे ॥ १ ॥ 
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. (2 
वा.स.ना. 


॥२२॥ 


कि, आप कोधित होकर रुधिरे प्यते भ्व सुतीक्ष्ण मरभभेदी बाणोपि निशवयही परयकाटीन खयं मगवानके समान सुण टक भ १ ई 

॥ २ ॥ प्रथम आप वाङिकि पौरुष धीरता ओर वीय हमसे सावधान चित्त होकर श्रुवण कर टीजिये फिर जमा उचित हौ सम्ब क ^ _ 
॥ ३ ॥ वा सूर्योदयके भथम हौ पथम सखे पूं ओर दक्षिण समुद्र ओर उत्त सेके किनारे तक धूम आता है; प्रतु इतना चठनेत १७ भी कहं $ | 
|| नहीं थकता ॥ ४ ॥ वह म॒हा वीर्यवान्‌ वालि प्वतोके अग्रभाग प्र चठकर शिखोको उखा कर उप्र कौ उष्टा देता है ओर किर उनक हाथ ||; 









&| पडक्‌ ठेता है ॥ ५॥ वाछिने अपना वठ भरकाश करनेके खयि, वनम ठगे हृए बहूतेरे साखा ृकषोफो उलाड कर इणं कर दिवा है ॥ ६ ॥ कैठास £ 
ह असंशरयप्रज्वसितिस्तीक्षणमेमातिगेःशरेः ॥ त्वदहैःङपितोरोकान्युगांतइवभास्करः ॥२॥ वालिन्‌ः पौर्पयत्तयचवीर्यधृतिशया ॥ तन्ममंकम || 
| नाःशत्वाविधत्स्वय॒दनंतरम्‌॥२॥ ससुद्रात्पश्चिमातपूदक्षिणादपिचोत्तरम्‌॥ करामत्यतुदितेसूर्यवाटीव्यपगतङ्कमः ॥४॥ अ ्राण्यारद्यशेलानां | 
| शिखराणिमहात्यपि ॥ उर््वतपात्यतरसाप्रतिगृह्णातिवीरयवान्‌ ॥ 4 ॥ बहवःसारवतश्चननेषुविविधाद्रमाः ॥ बाल्नातरसाभग्ाबर्प्रथयता (( 
&| ऽऽत्मनः ॥8॥ महिषोददुमिनौमकेलसशिखरपभः ॥ बटनागसहसस्यधारयामासवीयंवान्‌ ॥ ७॥ सवीर्योत्सेकद्श्ात्मावरदानेनमोदहितः॥ | 
जगामसमहाकायःसमुदरंसरितां पतिम्‌ ॥ ८ ॥ उमिमंतमतिक्रम्यसागररत्नसंचयम्‌ ॥ ममयुद्धषुयच्छेतितश्वाचमहाणवम्‌ ॥ ९ ॥ ततःस 
| दोधमात्मासथुत्थायमहाबलः ॥ अत्रवीद्रचनंराजत्रसुरंकालचोदितम्‌॥ १० ॥ समर्थोनास्मितेदातुयुद्धयुदविशारद्‌ ॥ भरूयतांत्वमिषास्या ® 
| मियस्तेयुद्धपरदास्यति॥ ११॥ शेरराजोमदहारण्येतपस्विशरणंपरम्‌ ॥ शंकरश्वश्चुरोनाम्नाहिमवानितिविश्तः ॥ १२ ॥ महाप्र्वणोपेतोबह | 
| कंद्रनिश्चरः ॥ ससमर्थस्तवप्रीतिमतु्छकतुंमहति ॥ १३॥ ए 


कि०क)° ||| पद॑तके शिखरे समान दुन्दुभी नामक वीर्ैवान्‌ महिष हजार हाथिर्योकाः बल अपने शरीरम धारण करता था ॥ ७ ॥ वीर्य के मदे मतवाटा बन ओर | 
स॒° ११ | वरदान पानेके काहण मोहितं हो वह महा काय दुंडुभी सखु्रके निकट गया ॥ ८ ॥ वह रत्नाकर समुद्रकी तगोको रोक समुद्रे बोला कि तुम हमको | 
& | युद्धदान दो ॥ ९॥ तब धमत्मा महा बलवान्‌ ससुद्रने उढ कर उस बरे मतवाछे दृष्ट काठ प्रित अच्ुरसे कहा ॥ १० ॥ हे युद्धविशारद ! तुम्हारे साथ ॥& 
र| युद्ध करनेकी हममे सामथ्यं नहीं है. हां जो परुष तुम्हारे साथ युद्ध करेगा उसको बतटाते हँ भरवण करो ॥ ११ ॥ महा अरण्यम हिमवान्‌ नामसे विख्यात 
तपस्वियोको आश्रय देनेवाञे, शिवजीकै श्वशुर एक पवत राज ह ॥ १२ ॥ उस॒ गिरिम बहूतस्े श्रे, कंदरा ओर सोते वियमान है सो वह गिरिराज 
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तुमको प्रसन्न करनेमं समथ होंगे, अथात्‌ तुमसे युद्ध कर सके ॥१३॥ वह अघर भरे सखुद्रको अपनेमे इरा हुआ जानकर धटुषते दे हये बाणके समान्‌ | 
शीतकं सहित सीधा हिमाख्यके नमे पहुचा ॥ १४ ॥ ओर उन पवंतराज प्र पहुंच उनकी एरावत हस्ती के तुल्य सफेद शिढाये पृथ्वीपर फक २ कर ¢| ˆ 

सिंहनाद कए ठ्गा ॥ १५ ॥ त्व शेत जटप्र तुल्य सोम्यः प्रीतिको . उपजाने वाठा आकार धारण कर हिमवानूजी अपने एक शिखर प्र खे होकर दुन्दु 

भीते बोरे %& ॥१६। । हे धर्मवत्सल दुन्दुभे ! तुम हमको हेश न दौ जो छोग रणकायं को कुछ भी नहीं जानते हम तो उन तपसिोके आश्रयदाता ई 

॥ १७ ॥ बुद्धिमान्‌ गिरिराज हिमवानूके एसे वचन सुन कर दुदुभौ कोधे ठार २ नेत्र कर उनसे बोरा ॥ १८ ॥ यदि तुम हमारे साथ युद्ध करनेकी 
तभीतमितिविज्ञायसमुद्रमसुरोत्तमः ॥ दिमवद्रनमागम्यशरुापादिवच्युतः ॥१४॥ ततस्तस्यगिरेःशवेतागनेदरमतिमाःशिलाः ॥ निक्षेप 
धाभरमोुदुभििननादच ॥ १५॥. ततःशेताबुदाकारःसौम्यःप्रीतिकराकृतिः ॥ दिमवानक्रवीदाक्यंस्वएवशिखरेस्थितः ॥ १६ ॥ उष्म 
सिमानत्वदुदुभेधपेवत्सल ॥ रणकमैस्वकुशरस्तपस्विशरणोह्यहम्‌ ॥१७॥ तस्यतदर वनंश्ुत्वागिरिराजस्यधीमतः ॥ उवाचदुदुभिर्वाक्यक्तो |¢ 
धल्सिरक्तछोचनः ॥ १८॥ यदिपुद्धेऽसुमर्थस्त्वंमद्रयाद्रानिरुयमः ॥ तमाचक्ष्वप्रदथान्ेयोदियुदधयथुःसतः ॥ १९ ॥ दिमवाननवीद्राक्थं 
यत्वावक्यविशारदः ॥ अगुक्तपूरषधम।तमकोधत्तमषोत्तमम्‌ ॥ २०॥ वारीनाममहापराज्ञशकपुवःप्रतापवान्‌ ॥ अध्यास्तेवानरःश्रीमा 
न्किष्किवामतलप्रमाम्‌ ॥२१॥ सपमर्थोमहाप्राज्ञस्तवथुद्विशारदः ॥ दरदयद्धेसदाततेनषुचेरिववासवः ॥२२॥तंशीप्रमभिगच्छत्वंयदियुद्ध /? 
८ ह 1 णि ॥२३॥ | 

इच्छा कषे देष कौन पुष युद्ध कए सकेता है; तुप उत्को हमे वता दो ॥ १९ ॥ वचन वाठनम चतुर धमा हि 

उम्‌ क्रोधे मतव अकर श्रते बोरे ॥२०॥ है महप्राज्न ! वाटि नामक इनद्रक। पुत्र बडा प्रतापो वानर है प तौ म | 

वास करता है ॥ २१ ॥ वह महाप्रज्ञ वाटि तुम्हारे साथ युद्ध करनेकी सामथ्यं रखता है जिस प्रकार नचि दैत्य साथं इन्द्रने युद्ध किया था, रेसाही |ॐ 

वाटि तुम्हरे साथद्रदरयुदध करेगा ॥ २२ ॥ यदि तुम को युद्ध करनेकी इच्छा हो तो तुम शीघरही उपक निकर चे जाओ कह स॒मरकभेमे कुशल शूर ओर 

अतिशय तेजस्वी है ॥ २३ ॥ ौ 


र यह्‌ शरीरघारो हिमालयको देवदाफ्ति है ।। 












वा.श.भा. 
॥२२॥। 


६ 


जब हिमाच्जीने एसा कहा तो दुदुभी कोष युक्त हो अतिशीता के सहित वालिकी किष्किन्धा नाम नगरीमे आया ॥२४॥ उस अदूरे वर्पीकाटकं व 
आकाशम जलपूणे महामेषके समान तेजसीगयुक्त अपना महा भयानक रूप धारण किया ॥२५॥ फिर महा बलवान्‌ वुंदुमी किष्किनधाकद्रारपर आ ~ म इत 
कंपाता दुभा नगाके शब्द समान गजना करे ठगा ॥२६॥ वह दर्म भरे मतवाठे हाथी के समान किष्किन्धा दार वरे वृक्ष तोड़ ओर अपने लु? 
भूमिको विदीणं कर संगमे खोदने ठगा ॥ २७ ॥ उस समय वाठि रनवासम चियोकै निकर बेठा था, वह उस्न शब्दको न सहन कंर तारागण 
सहित चन्द्रमाके समान सब क्ियोके साथ बाहर चला आया ॥ २८ ॥ समस्त वन चारिका ओर वानर गोका राजा वाटि दुदुभी सै स्पष्ट २ थो अक्ष 
शत्वाहिमवतोवाक्येकोपाविष्ठःसदंदुभिः॥ जगामतांपरीतस्यकिंष्किधांवालिनस्तदा ॥२४॥ धारयन्मादिषवेषतीकष्णशरंगोभयावहः ॥ प्रवृ 
पीवमहामेघस्तोयपूर्णोनभस्तङे ॥२५॥ ततस्तुद्रारमागत्यकिण्किधायामदाबलः॥ नन्दैकंषयन्भूमिदेदुमिददुभिर्यथा ॥२६॥ समीपजान्द्र 
मान्भजन्वसुधांदारयन्सुरेः॥िषाणेनोष्टिखन्दर्पात्तद्ारद्विरदोयथा ॥२७॥ अंतःपुरगतोवालीशत्वाशब्दममषेणः ॥ निष्पपातसदृच्वीभिस्ता 
राभिखिचंदमाः ॥ २८ ॥ मितेव्यक्ताक्षरपद॑तशवाचसदंदुभिम्‌ ॥ हरीणामीश्वरोवाटीसर्वेषांवनचारिणाम्‌ ॥ २९॥ किमथनगरद्रारमिदेश्‌ 
द्वाविनदंसे ॥ इंदुभेविदितोमेऽसिरक्षप्राणान्महाबल ॥३०॥ तस्यतद्रचनशुत्वावानरेदस्यधीमतः ॥ उवाचदुंदुभिवाक्यकोधात्सरक्तलोचनः 
॥२१॥ नत्वंच्लीसंनिधोवीरवचनंवक्तुमहसि ॥ समयुद्धपरयच्छा्यततोज्ञास्यामितेबलम्‌ ॥३२॥ अथवाधारयिष्यामिक्रोधमद्यनिशामिभाम्‌ ॥ 
गृह्यताज्ुदयःस्वेरंकामभोगेषुवानर ॥ ३३ ॥ दीयतांसंप्रदानंचपरिष्वज्यचवानरान्‌ ॥ सर्वशाखामृगेदरस्त्वसंसाधयसु्धननम्‌ ॥ ३४ ॥ 
रोम बोटा कि, ॥ २९ ॥ हे महाबल्वानु दुंदुभे ! तुम किस कारण इस नगरकै द्रारको रोके हये गजेना कर रहे हो ? हम तुम्हारा व जानते हँ ओर 
तुमभी हमारा बर भटीभांति जानते हो, इस कारणसे इस समय अपने प्राणोकी रक्षा करो ॥ ३० ॥ वानरश्रेष्ठ बुद्धिमान्‌ वालिके रसे वचन सुनकर 
क्रोधसे छा २ नेत्रकर दंदुभी बािमते बोठाकि, ॥ ३१ ॥ हेवीर ! तुम अपनी च्ियोके निकटही अपनी बडे वचन कह रहे हो, यह वीरको उचित नहीं 
आज्‌ हमारे साथ युद्ध करो, तव तुम्हारा वर जाना जायगा ॥ ३२ ॥ अथवा अव हमारा त्रिकाठमँ अपने कोको रोके रहते है, तबतकं तुम 
खयकं उदय होनेतकं कामभोगे आसक्त हो इन च्ि्योके सहित रात्रि बिताओ ॥ ३३ ओर तुम सब वानरगणोते मिल भेर ठो ओर सब सुददोको 


= 








किं ०कांँ० 
सु० ११ 


> गान >> (य ०222222४: 
(९ 6८८) >) >€ ०4९ >^ छ ><; © >&= > =><&> 





"7421 >“: >4€ 24:42. 2:22 


| भी आद्र मानते प्रसन्न कर आभो । प्र भात हम तुमे युद्ध कर ठेगे ॥ ३४ ॥ किष्किन्धाएरीको चारों ओरसे देखभाल ठो ओर अपने पतरोभसे किश्षीको 
| राज्यिहास्न भी दे दो, अपनी श्रियो कडा भी करो, क्योकि हम तुम्हारा स्रव॒ अहंकार तोड तुमको भार डठेगे ॥ ३५॥ जो पुरुष मतत, 


6| हम तुमको नहीं मारते है ॥ २६ ॥ यह श्रवण कर 








भमत, भागे हूये, आयुध रहित, दुबठे ओर तुम्हारे समान मदत मोहित पुरुषको मारता है वह गभहत्याके पापको प्राप्त होता है, इस कारणदस्र समय 


ण॒ कर हरता दुभ वाछि उस क्रोधमे भरे मन्दमति असुरसे बोढा कि, यह ठो हमने तारा आदि श्वियोको 
त्याग किया ॥ ॥ ७॥ यदि तुम साम करनेमं निडर हौ; त्र तो हमको मतवाला. मत समञ्च, कारण कि यह श्ियों करके उपजा हुआ मद युद्धम 
सु््ाकुरुकिप्किधांङुरुष्वात्मसमे पुरे। कीडस्वचसमंश्वीमिरततेदषशासनः ॥ ३५ ॥ योहिमन्तप्रमत्तवाभयेवारदितंकृशम्‌ ॥ हन्यात्सभ्रणदा 
कोकरेत्वद्विधंमदमोदितम्‌ ॥२९॥ समरहस्यात्रवीनमंदकोधात्तमसुरेशवरम्‌॥ विसृज्यताःश्चियःस्ौस्तारप्रभृतिकास्तदा ॥२७॥ मन्तोऽयमिति 
मामस्थायद्यभीतोसिसंयुग ॥ मदोऽयसंप्रहारेऽस्मिन्वीरपानेसमर्थ्यताम्‌ ॥ २८॥ तमेवमुक्त्वासंक्गद्धोमालगुल्क्षप्यकांचनीम्‌। पिघादतता 
मदेद्रेणयुद्धायम्यवतिष्ठत ॥ ३९॥ विषाणयोग्रैदीत्वार्तदंदुभिगिरिसेनिभम्‌ ॥ अविध्यततदावाटीविनदन्कपिजरः॥४०।वालीव्यापादयां 
ननद चमहास्वनम्‌॥ श्रोजाभ्यामथरकतंतुतस्यसुस्रावपात्यतः॥४१॥ तयोस्तुक्रोधसरंभात्परस्परजयेषिणोः ॥ गुद्धसमभववद्धोरंदंदुभेर्वाछि 
नस्तदा ॥ ४२॥ अयुध्यततदावालीशक्रत॒स्यप्राक्रमः ॥ मुष्िभिजादभिःपद्धिःशिलामिःपादपैस्तथा ॥ ४३ ॥ प्रस्परंघ्रतोस्तञवानरा 
सुरयोस्तदा ॥ आसीद्धीनोऽपुरोयुद्धेशकसूलब्थैवधत ॥ ४४ ॥ 


बठ होनेके अथ वीरो मदपानक समान जानो ॥ ३८ ॥ उस अपुरसे इस प्रकार कहकर, कोधयक्तं वाछि अपने पिता वकी दी हृ जय देनेवारी 
काञ्चनमय माछा गेम पहन कर युद्ध करनेके षयि तयार होगया ॥ ३९ ॥ कापिशरेष्ट वाछिने उस पवेतसमान इन्दुभीके दोनों सींग पकड घोर शब्द कुर 
उसको दक कर गिरा दिया भौर बडी गजना की ॥ ४० ॥ वाछि दुन्दुभीको गिरा कर सिंहनाद करके गर्जने खगा । बाठिने दुन्दुभीको इतन 
बठसे गिराया कि उसके कानमे रुधिर बहने रगा ॥४१॥ फिर परस्पर जीतनेकी इच्छा किये वाछि आर दुन्दुभीका कोधमं भरनेके र ५ 


समाम आरम्भ हुआ ॥ ४२ ॥ इतुल्य प्राक्मशारी वारी छात, ब्रूत; जांघ, शिला ओर वृक्षक दवारा युद्ध करने खगा ॥ ४३ ॥ इस भरकारसे 
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०. | मर अका होन ठगा यहो २ अका चठ शण होत मौर बि १५ ॥ दुवि त रभिर 
` | कर ॒पृथ्वीपर पकं दिया. उस भाण युद्धे दुन्दुभी बाछि करके चण कर ढा ग त 8 \ 2 = 

(२४॥ \ उत्त भाण विनाशक गुद इद ॥ बाछिनि उस विगतभाण ओर चेतना रहित अघुरको अपन 








&| निकंर्ने कगा वह महाबाहू असुर पृथ्वीप्र गिर॒ कर प्राण त्याग करता हभ ॥ ४९ 
& बाहे पकड ओौर पुमाकर एकवार ही एकं योजनके अंतरपर फक दिया ॥ ४७ ॥ 
& | बद पवनके संहारे छिरकं कृर मतंगसुनिके आश्रम पर गिरीं ॥ ४८ ॥ ह महाभाग ५.५६ 
| विचारने ठगे कि यह कौन है ! ॥ ४९॥ किं जिस दुरात्मानं हमको रुधिरमे भिगौ दिया ? वह दुषुदधि मूढ ओर अज्ञानी पुरुष कौन है १ ॥ ५० ॥ 
तंतदद्भिस्॒म्यधरण्यामभ्यपातयत्‌ ॥ युद्धेाणरेतस्मित्रिण्पिशोडंदुमिस्तदा ॥ ४५ ॥ सौतोभ्योबुरतुतस्यसुसावपात्यतः ॥ पयति 
चमहाबाहुःक्षितोपचत्वमागतः॥ ४६ ॥ तंतोलयित्वाबाहुभ्यांगतसत्वमचेतनम्‌ ॥ चिक्षेपवेगवान्वालीवेगेनेकेनयोजनम्‌ ॥ ७ ॥ तस्यरवग 
प्रिद्स्यवक्राक्षतजविदवः ॥ प्रपेतर्मार्तोल्कषप्तामतंगस्याश्रमपरति ॥ ४८॥ तान्दष्टापतितंस्तज्मुनिःशोणित्‌वि्टषः ॥ ऊददस्तस्यम ` 
हाभागवितयामासकोन्वयम्‌ ॥४९॥ येनाहंसहसास्पृष्टःशोणितेनदुरात्मना ॥ कोऽयदुरात्मादुबुद्धरकृतात्माचवाठिशः ।५०॥ इत्यक्त्वा 
विनिष्कम्यददशेसनिसत्तमः ॥ महिषपर्वताकारंगतारपतितथुवि ॥९१॥ सतुविज्ञायत्पसावानरेणक्तंदितत्‌ ॥ उत्ससजमहाशाक्षतारवा 
नरमति ॥ ५२ ॥ इहतेनाभवेषव्यंमविष्टस्यवधोभवेत्‌ ॥ वरनंमत्सश्रययेनदूषितरुधिरखवेः ॥५२॥ कषिपतापादपश्चमसंभग्राासुरोतवम्‌॥ 
समेतादाश्रमंपूणयोजनंमामकंयदि॥९४॥ आक्रमिष्यतिदुषुद्िर्व्क्तसनभविष्यति ॥ येचास्यसचिवाः केचित्संत्रितामामकंवनम्‌ ॥ ५५ ॥ 
कि.कौ<|9| नचतैरिहवस्तव्यं ुत्वायांतयथासुखम्‌ ॥ तेपिवायदितिषटतिशपिष्येतानपिधुवम्‌ ॥ 48 ॥ भी 
० ११ |&| यह कह कर सनिवरजीने बाहर निकठ कर देखा तो एक > प्वताकार भसा विगतभ्राण होकर पृथ्वीप्र पडा है ॥ ५१ ॥ उन्हो तपोबरप्ते जानटिया 
|| कि यह कार बाछि वानरका किया हृआ है । तब उन्होने उसके फकनेवारे वानरको महाघोर शाप दिय 1॥ ५२ ॥ किं जिस वान॒रने हमारा आश्रित 
९ यह वन रुधिर बहानेपे दूषित किया है वह यहां पर नहीं आ सकेगा ओर जो आवेगा तो तत्क्षण मर जायगा ॥ ५२ ॥ असुरका देह फककर जितने 
| हमारे आश्रमके वहृतते पृक्ष तोड डे है वह यदि हमारे आश्रमे भवेश करेगा बनू इस आभ्रमकै चारों ओर किनारे २ चार कौ शके घेरमं भी ॥ ५४॥ 
बह दुबैद्धि आजायगा तो भी निश्वयही प्राण त्याग करेगा । उसका सखा या मंत्री जो कोदैभी हमारे वनम वास करेगा ॥ ५५ ॥ उनकै भी प्राणका 


वह जव वेगसहित एका जारहा था तव उसरकं मुखम रुधिरा 
| सुनिगर् मतंगजी अपने आश्रम पर रुषिरकी वंद गिरी द दख 
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होपेही बाछिकी ओरके जिस किप्ठी वानरको भी यहां प्र हम देसगे , तौ वह 
!| प्रभात 


४| मातंगवनकै रहनेवाठे तुम सव ठोग किसी निमित्ते 


ये यदिवे छोग यहां 
| ओर वसनेको चले जर्ये र 
प्र वाप् नहीं करने पावेगे सो बह हमारे वचन क पत्रवत्‌ करते है ओर जो क ना र 
नाश हो जायगा । वह छोग यहां पृ देवगे ॥ ५६ ॥ कारण कि इस वनकी रक्षा ह हीं रहेगे ॥ ५७ ॥ आजके दिनतक हमा 
0 ह नकी ६ ५ पत्र | अंकुरका विनाश होगा ओर फठमूादिभी नहीं रहं 
2 = रह्‌ 
वानर यहापर रहेगा तो उस 


अषप १ 


दायद्रष्ाश्वोऽस्मि वानरम्‌ ॥ ब्हुवषसह 
भद्यमयादायद्रष्ठाश्वोऽस्मिवा 
स्मिन्मामकेनित्यंपुजवत्परिरक्षते ॥ 0 वायत | | (म 
क वेशे लो भित ॥ ५८ ॥ ततस्तेवानराःधत्वागिरंसुनिसमीरित 
साणक्षवश 


वाङि्िभ्रवीत्‌ ॥ ५९॥ 
स नराः 
तेकारणस्॑तथाशापंचवाछिनः ॥ शशं वि 
त्समीपमनुप्राप्तअपिस्वस्तिवनौकसाम्‌ ॥ ६० ॥ प ; ॥६२॥ ग 
समस्ताश्चमतगवनवासिन ` ॥ मत्समाप दाव लोवचनेवानरेरितम्‌ | 1 महागिरिम्‌ ॥ परेष्नच्छतिदर्रिष्टुंवापिनं १ 
वाछिनेहेममाखिने ॥६१॥ 161 ॥६२॥ ततः व ।६९॥ एषोऽस्थिनिचयस्तस्यदुदुभेःसंप्रकाशते 
शाश्रमप्रति ॥ (1 ॥ विचरामिसहामात्योविषादेनविरवा नोहि 
४॥ तस्य्‌ प्रवेशंज्ञात्व ॥ निलीन १ ॥ वालि वानरः प 0 अ 
सि ५ दिया किं, आपको 1 भ सुनकर अपने आश्रमम चछे ध ौर ० 
ठि वह समस्त कारण कहं सुना ने ढगा ॥ ६२ ॥ प्रनतु महि अपि भयते भीत होकर कभी महागिरि श 
गजके निकट जा हाथ जोड उनको भसन 0 नरनाथ भरीरामचन्दरूजी ! फिर वाछि १ | क | इस वनम इसका आना नहीं हो 
प 0९ 1५५१ पवेतको कभी देखने भी नही ४ खये ! उ मदोन्मत्त, गतप्राण महाअसुर इन्दुभीकी 
अ पवश कएनेकी इच्छा नही श मियो साथ इस वनम वास करते हं ॥ ६५ ॥ यहं देये ! 
पे विषाद्रहित हो मं 
म॒विपाद्‌ 
सकता यहं जानकर ह 
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षा.रा.भा. | २ हद्ि्ोका ठेर गिर शिखरकै तुल्य यहां भकाशित हो रहा है, भि्को वाठिने अपने वीयेकी ॥ यहा प ८ | 

॥२५॥ यह जो सात शाखे वृक्ष बहुत शाखाओं करके युक्त एकही जगह छता बोधकर जम है सौ व ५८ 1 
| पक्षकी भी जड पकड दिलाता तो यह सातों वृक्ष हिक जाते थे ॥ ६७ ॥ हे रृपवर ! यह हमने आपसे वाचक अद्भुत महावी्यका वणेन कथा ५ ध 
| उस वाको संभ्रामके मध्य किस प्रकारे सहार करनेमे समर्थं होगे ! ॥ ६८ ॥ सुप्रीवजीने जव एतना कहा तन टद्ष्मणजा ह्‌ कर ुपरीवजीपे बौर क, 
| श्रीरामचन्द्रजी कौनसे कर्मको कर डलं कि. जिसे तुमको वाटिके वधका विश्वास होजाय ¢ ॥ ६९ ॥ सूप्रीवजी बोरे कि, पिरे वाटि इन शाटके सातां 
| वृकषोमेसे एकको पकड जब चाहता था तब एकही वारम बारम्बार सव वृक्षोको दिखा देता था ॥ ७० ॥ सो रामचन्द्रजी यदि एक बाणमते इनमेमे कोह एक 


इमेचविपुलाःसारःसप्तशाखावलंबिनः ॥ यत्रैकवटतेवालीनिष्प्रयितुमोजसा ॥ ६७ ॥ एतदस्यासमेवीयमयारामप्रकाशितम्‌ ॥ कर्थतवा 
लिनतसमरेशक्ष्यसेनृप ॥ ६८ ॥ तथाघ्वबाणंसुगरी्रहसँक्ष्मणोऽरवीत्‌ ॥ कस्मिन्कमैणिनिवततेश्रदध्यावाठिनोवधम्‌ ॥ &९॥ तुवाचा 
थसुग्रीवःसत्तसालानिमान्पुरा ॥ एवमेकेकशोवालीविव्याधाथसचासकृत्‌ ॥७०॥ रामोनिद्‌रयदेषाबाणेनेकेनचट्रुमम्‌ ॥ वाठिननिहतंमन्येद 
्रारामस्यविक्रमम्‌ ॥ ७१ ॥ इतस्यमदिपस्यास्थिपादेनेकेनलक्ष्मण ॥ उदयम्यप्रक्षिपेचापितरसाद्रेधनुःशते ॥ ७२ ॥ एवमुक्त्वातुसुश्रीवोरा 
मरक्तातलोचनः ॥ ध्यात्वायुहू्तकाङकस्थपुनरेववचोऽबवीत्‌॥ ७२ ॥ शूरथञचूरमानीचप्रस्यातबलपौरूषः ॥ बलवान्वानरोवाटीसंयुगेष्वप 
राजितः ॥ ७९ ॥ दृश्यं॑तेचास्यकर्माणिदुष्कराणिसुरैरपि ॥ यानिसंचित्यभीतोऽदमृष्यमूकयुपाध्रितः ॥ ७५ ॥ तमजय्यमधृष्यंचवानरद 
ममषणम्‌ ॥ विचितयत्रशुचामिष्यमुकमयंत्वहम्‌ ॥॥ ७६ ॥ 

9\| वृक्षभी तोड डाठे तबही हम इनका विक्रम देखकर वाको मरा हुआ सृमञ्चे ॥ ७१ ॥ यदि उस्न मेहूए भेकी इन सव अस्थि्ोको एक चरणे उदाकर 
& | शीघ्रता सहित श्रीरामचन्द्रनी दो शत धटुषकी दूरीपर फक तो भी हम बालको मरा हभ समने ॥ ७२ ॥ रक्तवणे लोचनवाठे सुग्रीवजी टक्षमणजीपे 
| एसा कह, भ्रीरामचन्द्रजी वाछिको मार सकेगे या नहीं एेसी ` चिन्ता करके फिर श्रीरामचन्द्रजीसे वोटे ॥ ७२ ॥ शररश्रष्ठ वाटि वीरशरष् परुषकेही साथ युद 
& | करनेका अभिकाष किया करता है उसका वीर्यं व पराक्रम टोकमे भसिद्ध है षह अत्यन्त बलवान्‌ ओर युद्धम जीतनेके अशक्य है ॥ ७४ ॥ उक सव काय 
| देवताओंको भी दुष्कर इष्टि आते ह । उन्हीं सब स्तव कार्योकी चिन्तना करते हृए हम ऋष्यमूक पर्वतपर भी अत्यन्त भीत ओर चितायुक्त रहते है ॥ ७५॥ 
९। उस अजेय, दिटाई करनेसे बाहर ओौर सहन करनेके अयोग्य वाछिकी चिन्तना करते हए हम दस ऋष्यमूक पवेतको नहीं छोड सकते है ॥ ७६ ॥ 
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 ॥ हे मित्रवत्सठ पुरूष भ्रष्ठ | 
म दि ण करते है ॥ ७७ ॥ हं अ 
म प्रीति रखते दै उद्वि्र ओर शंकितहो इस महावन ॥। ७८ ॥ हे राघवं ! हम उत बलशा &. श 
हमानादि पांच मृत्रियोकि साथ ह ¢ क ् सारयुक्त जानकर हमने आपका 9) ५५ इपर कारणतते वालिके मारनेमे (त । ध 
व मिटे ह हिमाट र्य केसा ३ इसको हम अभी तक न 1) कै भयकर कमाको विचार हम अत्यन 
जाप बाछनीय उतम मित्र मिले ह हिमाट ा वीय केसा है इसको हम खाते ह परंतु उस वारक मयंक ग से 
परतु समरमं आपक ते ह ओर नभय दि 6 मिरता है. ये सबही यण राख 
भ्राता बाछ्िका वट जानते है, प ते हँ, न आपका निराद्र करते ह तेहीसे आपकी वीरशाकिताका प्रमाण मिक्ता है 1 
= किक बराबर करते है, < ओर आकृतिहीसे आपकी मे"लाघ्यसन्मिभमिघवत्सल ॥ त्वामहपुर्‌ 
न हम आप्कौ तुडना वाख्कि ब नद्रजी ! आपकी वाणी, धीरता प लन्धचमेश्ाष्यसन्मि मः 
कातर होते है | हविच ॥ प्रतु ह | ५4 सदामात्येदैवमतप्रषुखे्ैर ¦ || न ॥ व || 9 ॥ तो 
शमः „16 ८ ॥ कित॒तस्यबलज्ञोऽददुर्ातुबलशालिन । श पमाणंधर्यमाङृतिः ॥ व 
वन्त तः ~ ॥ ८० ॥ काम रिपरहि ॥ यदिनप्रत्ययोऽ 
पव्यात्रहिमवन्तमिवाश्र ररि श्रकातयजनितमम {परः प्रति ॥ ८२ थ 
ये भस्तस्यभीमं ¦ पूवमतोरामःप्रतयुवाचर्हा ोदुदुमेःकायपादांगषनलीखया 
नावमन्येनभीषये ॥ कर्म |श्त्वा महात्मनः ॥ स्मित स्वरथ : ॥राघवोदुंदुभेः करय 
व 94 ह ॥८३॥ 1 १2 शिवाततःकायसुभीवःुनरवीत्‌ ॥ 
यित्वामहाबाहुशि 4 छ 
७ ४ ॥ 0 वचन सुन भ्रीरामचन्द्जी करये द ॥ ष ह ॥ छक्ष्मणजीकै बडे 
लक्ष्मणस्य कै तेजकी सूचना करते है ॥८१॥ महाः समरके विषय उत्तम विश्वास उतपन्न वाटी कोपर सेक 
समान आप्‌ (~ तो हम्‌ शीघ्रही तमर्‌ ९ 6 उठाकृर दशयोजन अथोत्‌ चा र णो 
१ १. हमारे पराक्रमम तुम्हारा 3. पैरके ओगृटे दुन्दुभीकी देह । । ५ | । । तो इसको देखकर सु्रीवजी वानरगणोके ओर 
माई नीरमी २ क महाबाहु वीयव त कि ॥ <६ ॥ 
क (1 समान शरीरामचन्द्रजीसे फिर यह अथु 
टक्ष्मणजीके आगे द्‌ 
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वारा.ना. 
॥२६॥ 





= = = फक = न्दत्‌ 1 = दस समय (4 
सखे! पहठे यह देह गीटा ओर मांस सहित था, तब उससमय हमारे भावाछिने बडे परिभरमसे पह देह उक फंकाथा ॥८७॥ हं सुन्‌ 4१ ' यहं ध ८ 0 
| मांस हीनः ओर तृणतुल्य है, सो उसको आपने हं युक्त हो विना प्रिभगके उठाकर फक दिया ॥८८॥ हे राघव ! सो इस (1 ॥ लि ८ 
र हैया वाटिका ब ५५ है यह नहीं जाना गया । क्योकि गीरी ओर ससी वलते बोज्ञ > बडा भारी अन्त्र होताह ॥८५॥ अभी आपकेओर वा री [1 
|| बल जाननेके विषयमे संशय रहा । जो हो, जिस समय किं, भाप इनमे एक भी शा षको तोड डाटंगे, तो बछावछ सब जाना जायगा ॥ ` 

आप इस हाथीके संखे समान धटषपर रोदा चटाकर कानतक सींच महा शर छो ॥५१॥ आपका छीडा दूजा बाण निश्वयही इष शल्कं वृक्षक ती 


आद्रेःसमांसप्रत्यग्रःकषिपतःकायःपुरासखे ॥ परिश्रांतेनमत्तेनभ्रा्ामेवालिनातदा ॥८७॥ लुः संप्रतिनि्मसस्तरणभूतश्वराघव ॥ क्षप्रएवप्रहष 
णभवतारवुनदन ॥ ८८॥ नाजशक्यबल्ञाततववातस्यवाऽधिकम्‌ ॥ आर््रहुष्कमितिदयेतत्सुमहद्राघवांतरम्‌ ॥ ८५ ॥ सणएवसंशयस्ताततव 
तस्यचयद्वलम्‌॥ सालमेकंविनिभियभवेग्यक्तिवलाबले ॥९०॥ कृत्वेतत्कार्थुकंसञ्यंहस्तिदस्तमिवाप्रम्‌ ॥ आकरणपू्णमायम्यविजस्वमदहा 
शरम्‌ ॥९१॥ इमदिसालप्रहितस्त्वयाशरोनसंशयोऽजास्तिविदारयि "यति ॥ अलविमर्शेनममप्रियंधरवंश्ष्वराजन्प्रतिशापितोमया ॥९२॥ 
यथादितेजस्सवरःसदारवि्ैथादिरैलोदिमवान्महाग्रष ॥ यथाचतुष्पत्छुचकेस्रीवरस्तथानराणामसिविक्रमेवरः ॥९३॥ इत्यापे श्रीमद्राम 
यणे वाल्मीकीये आदिकाभ्ये च०सा० किष्किधाकांडे एकादशः सगेः ॥११॥. एतञ्चवचनंश्त्वासुग्ीवस्यसुमापितम्‌ ॥ प्रत्ययाथमहातैजा 
रामोजग्रारका्कम्‌ ॥१॥ सगृरीत्वाधदुरघोरंशरमेकंचमानदः ॥ सालशुदिश्यचिक्षेपपूरयन्सरवेदिंशः ॥ २ ॥ 


इाठेगा इसमे कृ संदेह नहीं है । ओर इस विषयमे कछ विचार करनेका भी प्रयोजन नहीं; क्योकि आप सौगन्ध करके हमसे मित्रता करनेमे नियुक्तं हए हं 
५ ।॥९.२॥ जित भकारे तेजयक्त नकषत्ादिकोंके मध्यमे दिवाकर, पतोके समूहके मध्यमे हिमवान्‌ ओर चौपायोके मध्यमे केरी सिंहभे ह वेमेही आप मलुष्योम 
| विक्रम करनेके विषयमे भ्रष्ट है दममे कुछ भी संदेह नदीं है ॥ ९२ ॥ इत्यप श्रीमदरा० वा° आ० किष्किन्धाकाडि भाषायामेकादशः सगः ॥ ११॥ 
&। सुरीवजी के कहे हए रेसे वचन सुनकर ॒महानेजस्वी श्रीरामचन्द्रजीने उनको विश्वास दिलाने के खयि धनुष ग्रहण किंया ॥ १ ॥ मानप्रद श्रीरामचन्द्रजीने 
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उस्षघोरतर धलुष पर एकं बाण चढाय उसके शब्दे दशोँ दिशाओंको पणं करके, शालके वृक्षक ऊपर वह बाण छोडा ॥ २ ॥ सुवणके समान चमकत हुआ || 


वहं बाण बर्वानू भ्रीरामचन्द्रजी के द्वारा चछाया जाकर सातो ताख्कै वृक्षोको तोडता, पर्वतको फोडता भूमिमं प्रवेश करगया ॥ ३ ॥ थोडेही समयमे दह 


सायकं महावेगे सातो ृकषोको तोड कर पूग घाम फिर उसी तरकपम आनकर भ्रा हुआ ॥ ४॥ वानर भ सप्रीवजी भीरामचन््रनी के बाणवेगते सातो 


ताठकै वृक्षक शटा हुआ देखकर परम विस्मय को परापत हए ॥ ५ ॥ तव सुयीवजी के माठादि सव भूषण खसकं पडे, उन्होने पृथ्वी पर गिर शिर शुका 
भीरामचन्द्रजी को प्रणाम किया ओर श्रीरामचन्द्रजी के उपर प्रीति प्रगटाय हाथ जोड कर खड हो गये ॥ ६ ॥ सुग्रीवजी भ्रीरामचन्द्रजी का यह करम 


देखकर प्रसन्न हो सवंशाञ्च विशारद वीरषर धर्मज्ञ श्रीरामचन्द्रजी से बोरे कि ॥ ७ । है परुष श्रेष्ट ! आप वाछिकि मार डठेगे ; इसमें सन्देहही क्या हैः 
सविसृष्टोबखवताबाणःस्व्णपरिष्कृतः ॥ भित्वातालान्गिरपस्थंसपतभूमिविवेशर ॥३॥ सायकस्तुसुदूतेनसारान्भित्वामहाजवः ॥ निष्पत्य 


क 


चपुनस्तूणतमेवप्रविवेशह ॥ ४ ॥ त्‌। नदक्वासप्तनिभित्नान्सालान्वानरपुगवः ॥ रामस्यशरवेगेनविस्मयंपरमं 


त ध या गतः ॥५॥ समूष्नान्यपतद्भूमौ 
तथरूषणः ॥ सुगरीवःपरमभ्रीतोराघवायङृतांजलिः ॥ ५ ९॥ इदचावाचधर्मञकर्मणातेनदषितः ॥ रामंस्वाश्रविदुषाश्रषठ्ुरमवस्थितम्‌ 
॥ ७॥ संद्रानमिसुरान्सवस्त्वबाणेः परपरम समर्थःसमरेहतकिषुनवलिनंभभो ॥ ८॥ येनसपतमहासारागिरिभमिश्वदारिता ॥ बाणेनेकेन 


काडत्स्थस्थातातेकोरणाग्रतः न । ९ ॥ अ्यमेविगतःशोकश्ीतिरयपरामम ॥ सुवंत्वांसमासाद्यमरहेदवरूणोपमम्‌ ॥१०॥ तमयेवप्रियाथेभ 

वैरिणनरातृरूपिणम्‌ ॥ वालिनंजदिकाकुत्स्थमयाबद्धोऽयगजलिः ॥११॥ ततोरामः परिष्वज्यसुग्ीवंभियद्शनम्‌ ॥ भरत्युवाचमहाभाज्ञोलक्ष्म 

णानुगतवचः ॥ १२ ॥ अस्माद्रच्छामिकिष्किधांकषिपरंगच्छत्वमयरतः ॥ गत्वाचाहयसु्रीववाखिनंभातगंधिनम्‌ ॥ १३ ॥ 
क्योकि आप इन्द्र कै सहित सब देवताओंको स्रामं संहार कर सकते ह फिर वाटि विचारा तो है ही क्या ! ॥ ८ ॥ आपने एकही वाणसे सप्ततार तोडे 
ओर प्वेतकी भूमि फोड़ डाटी, इस लि रणम आपके आगे कौन परुष ठहर सकता है १ ॥ ९ ॥ इन्द्र॒ ओर वर्णकं तुल्य आपको सुहृद्‌ पायं आज 


हमारा शोक बीता ओर उत्त प्रीति उलन हुईं ॥ १० ॥ हे ्रीरामचनदरजी ! यह हम आपको हाथ जोढते है कि, आप हारी भसन्ता चि कैरीहप ( 
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हमारे भाताको मार ठय ॥ ११ ॥ महाभाज्ञ भीरामचन््रनी ठक््मणजीके समान भरियतम्‌, भिय दशेन सुधीवजीको भैटकर कहने ङ्गे कि ॥ ५ २॥ हे |¢ 


भव ! अब याते शीषही किष्किन्धा एीको चरो ओर तुम आगे २ गमन करे उतत अपने निंदित भापाल ऽकारो पीते हम भी आते ह ॥१३॥ 


वाल्मीकीय रामायण - ४३ 


वा.रा.भा. | कहकर आीरामचन्द्रजी व ओर मी सव वानर किष्किन्धा री जाय वक्षति देह विमाय सथनवने सडे हो गये ॥ १४ ॥ ूपरीवजी अप वको क 
॥२७] || पहर बालको एकारनके छ्य घोर शब्द करने ठग, मानो आकाशकोभेदन कतेही हृएार शद ¶_ १ 0५ अपने भ वीव ४1 मं 

सुन महा बख्वाचु वारी कोधसे अधीरहो अस्ताचरके समीपम निकठते हए ूर्मनारायणके समान बडे वेग सहित अपने एरमे निकटा उकं पीं आक 

बुधं ओर मंगर ग्रहोके समान वाछि ओर सुग्रीवका तुख॒ठ युद्ध होने कगा ॥१७॥ दोनों भाई करोधसे अधीर हौ वज्ञ चपेट ओर वजतुल्य धूसोँकं ्रहारसे परस्य 

चोट चाने ठगे ॥१८॥ तब श्रीरामचन्द्र धष धारण करक ही भकार का रूप धारण कि हए दी अविनीकुमारों ऊे समान दोनों भादृयोको अवटाकन 







स्वतेत्वरितेगत्वाकिष्किधांवाछिनःपुरीम्‌॥ वृक्षेरात्मनमावृत्यद्यतिष्ठनगहनेवने ॥ १४॥ सुभरीबोऽप्यनदद्ोरंवालिनोह्वानकारणात्‌ ॥ गाढप 
दितोवेगाघ्नादेभिन्द्निवांबरम्‌ ॥ १५ ॥ तंश्त्वानिनदंश्रातःकरदोवालीमहाबलः ॥ निष्यपातसुरेरब्धोभास्करोऽस्ततादिव ॥ १६॥ तत, 
सुतुमुलयुद्धवाशेसगीवयोरभूत्‌ ॥ गगनेग्रहयोर्घोरंबुधांगारकयोरिवं ॥ १७ ॥ तङैरशनिकल्यैश्चवज्कसवेशसुष्टिभिः ॥ जघ्तु.समरेऽन्योन्य 
भातरौक्रोधमूच्छितौ ॥ १८॥ ततोरामोधयष्पाणिस्ताबमौसुदैक्षत ॥ अन्योन्यसदशौवीराबुभौदेवाविवाभ्विनौ ॥ १९ ॥ यत्रावगच्छल्सु 
गीवंवालिनंवापिरावषः ॥ ततोनङ्ृतवान्बुद्धिमोक्तुमंतकरंशरम्‌॥२०॥ एतस्मिन्न॑तरेभयः सुीवस्तेनवालिना ॥ अपश्यत्राघर्वनाथमृष्यमूर् 
 प्रदुदुवे ॥ २१ ॥ छ्तो्धिरसिक्तांगःप्रहारेजजरीङृतः ॥ वाङिनिाभिद्रतःकोधास्यविवेशमहावनम्‌ ॥ २२॥ तंप्रविष्वनेदृष्टावाट्शापभया 
ततः ॥ युक्तोद्यसित्वमित्युक्तासनिवृत्तोमहाबलः ॥ २३ ॥ ्‌ 


करने गे ॥ १९ ॥ जब तकं शरीरामचन्द्रजीनि भटी भांति यह न परैवाना कि इनमे कौन वाछि ओर कौन सप्ीव है तबतकं वह प्राणनाशकारी बाण न 
चलाया ॥ २० ॥ रामचन्द्रजी तो इस विचारे थे कि, इतनेहीमे सु्रीवजी वामे हारकर भागे वह श्रीरामचन्द्रजीको न देख पाकर ऋष्यमूक पवेतकी 
|| ओर दौढने गे ॥ २१ ॥ वाछिभी कोधम भरकर पटेही पीठ दौड तब थके हृए सुीवजी उसके प्रहारसे जजर हौ रुधिरमं दूब कर महावनम प्रवेश 
करते हए ॥ २२ ॥ महाबलवान्‌ वाछि उस वनम सुप्रीवको पेडा हुआ देख शापके भयसे वहां नहीं जा सका ओर बोढा, जाओ अब तुम वच गये, यह 
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कह वहीमे ठर आया ॥२३॥ श्रीरामचन्द्रजी भी लक्ष्मण ओर हयमानुजीके सहित जहां पर सुग्रीव थे उक्ती वनमें पवेश करते हृए ॥ २४ ॥ सुप्रीवजी लक्ष्म 
4 4 (8 आगमन करते हृए देखकर ठजित हो नीचा मस्तक किये पृथ्वीको देखते दीन वचनपे बोठे किं ॥ २५ ॥ हे मित्र ! आपने 
म दिखा ओर “ 


दे वाडिक युदधक ल्य एकारो” एसा कह कर कुछ भी न किया, शे हमको बडी मार दिलवाई , इससे आपका क्या कायं हभ ! 
॥२६॥ हं राघव ! जोउसती समय आप कह देते कि, हम बाठिकि न मारगे तोही अच्छा था, कारण किं, हम यहांमे वहां क्यों जाते ? ॥२७॥ जब महात्मा 
सुथीवजीने इस्त प्रकार दीन वचन कहे तब 


शरामचनद्रजी करुणा कर उनसे बोडे किं ॥२८॥ हे सुपरीव ! तुम क्रोषको त्यागन करो जिस कारणस हमने बाण न 
चछाया उस्‌ कारणक तुम सुनो ॥ २९ ॥ वञ्चाभूषण, वेष, 


राधवोऽपिसहभाजासहचैवहवूमता ॥ तदेववनमागच्छतसगरीवोयजवानरः ॥२४॥ तंसमीक््यागत॑रमेखुयीवःसहलक्ष्मणम्‌॥ह्रीमान्दीनषुवाचें 
वसुधामवलोकयन्‌॥२५॥ आहयस्वेतिमासुक्त्वादशयित्वाचविक्रमम्‌॥ वैरिणाघातयित्वाचकिमिदानींत्वयाङृतम्‌ ॥२६॥ तामेवेवरंवक्तभ्यं 


त्वयाराघवतत्तवतः॥ वालिनंननिहन्मीतिततोनाहमितोत्रने ॥२७॥ तस्यचेवंश्चवाणस्यसुग्रीवस्यमरात्मनः ॥ कर्णंदीनयावाचाराघवःपुनर 


ब्रबीत्‌ ॥२८॥ सुभ्ीवश्रयतांतातक्रोधश्चभ्यपनीयताम्‌ ॥ कारणंयेनबाणोऽयंसमयानपिसजितः ॥२९॥ अलंकारेणवेषेणप्रमाणनगतेनच ॥ 
तवचयुीववालीचसदशौस्थःपरस्परम्‌ ॥२०॥ स्वरेणवचैसाचेकपे्ितेनचवानर ॥ विक्रमेणचवाक्यै्यक्तिवानोपरक्षये ॥३१॥ ततोऽ 
हपसाहश्यान्मोडितोवानरोत्तम ॥ नोत्सृजामिमहविगंशरंशचनिबरणम्‌ ॥३२॥ जीवितांतकरंषोरंसादश्याचचविशंकितः ॥ मूकधघातोननौस्या 
दवद्वयोरितिकृतोमया ॥ २२॥ त्वयिवीरविपपत्रेहिअज्ञानाद्ाघवान्मया ॥ मौटयंचममबाल्यंचस्यापितंस्यात्कपीश्वर ॥ ३९ ॥ | 
॥ ३० ॥ स्वर, वचन, कान्ति ओर विकममे भी तुम दोनों जन समान थे इसमे हमने उप समय न जाना कि कौन वाटी ओर कौन सुभ्रीव है ॥३१॥ हे 
वानरश्रेष्ठ ! इसी कारणस हम रूप ओर समानताके दिखावसे मोहित हो महावेगान्‌ शत्रुविनाशकारी बाण न चला सके ॥ ३२ ॥ तुम दोनोका एकमा 
रूपही देखनेक कारण शंकिंत हो, प्राणोका अंत करनेवाला घोर बाण छोडनको हम असमथ हृये । यदि तुम दोनोंको सादश्यताक हेतु तमहारेही बाण 
रुगजाय, तो बस मूखकाही विनाश होजाय, अथौत्‌ न हम सीता मिरे न तुम्हे राज्य. बस यही बात हमारी शकामे मूखकारण हुईं ॥३३॥ हे कपीश्वर ! 
अज्ञानताके कारण बडी शीघ्रतासे यदि कहीं तुम्हारेदी बाण ठग जाता तब हमारी मूता ओर बाखकताका निःसन्देह सब जगह प्रचार हो जाता ॥३४॥ 


भमाण ओर चारे तुम दोनो परस्पर एकं होनेके कारण कृ भी अंतर नहीं दे प्डता था | 
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8 ण्‌ ओर | 
बा.रा-भा. |(& | ह वानर ! अभयदान देकर यदि र उसकाही वध किया जाय ती बडाभारी अदूभुत पातक होता है । यहभी तुम मानढो किं, हम क्षम 

॥२८॥ (@| बे्टवणेवाटी सीताजी ॥ ३५ ॥ सबही तुम्हारे है ओर तुम्हारेही अधीन है क्योकि इस वनम तुमही हमारे एकमात्र रक्षकै कलेवाठे हो, इस चि ठम किर ह 

&| युद्ध करनेको जाओ ओर कुड शका न करो ॥ ३६ ॥ तुम इसही मृहूतमं देखोगे 8 वाटी हमारे बाणम घायल होकर पृथ्वीम गिर कर॒ छटपगता # 

9 | है ॥ ३७ ॥ हे वानरभरष्ठ ! तुम कोई चिह्न धारण किये जाओ कि, जिसके न्द्र युदध करनेके समय हम तुमको पहचान ठं ॥३८॥ ह टक््मण ! तुम पह | 









९ सुन्दर सिटी हदं गजएष्पी उखाडकर इन महात्मा सुीवजीके गले पहरा दो ॥ ३९ ॥ उसके परे महातमा रक्षमणजीने पतव तरप्र उत्पन्न हृदं कुतुम 7 

| दत्ताभयवधोनामपातकंमहदद्धतम्‌ ॥ अहंचलक्ष्मणश्चैवसीताचवरवर्णिनी ॥३५॥ त्वदुधीनावर्थसवेवनेऽस्मि्शरणंभवान्‌ ॥ तस्माघुध्यस्व | 

२:| भूयस्त्वंमामाशंकीशवानर ॥ ३६ ॥ एतन्मुहूतंत॒मयापश्यवालिनमादवे ॥ निरस्तमिषुणेकेनचेष्टमानमरीतले ॥३७॥ अभिष्ञानंङुरुष्वत्वमा | 

£| त्मनोवानरेश्वर॥ येनत्वाममिजानीयांद्दयुद्धखपागतम्‌ ॥३८॥ गजपुष्पीमिमांफुायुत्पारयशभलक्षणाम्‌॥ कुरलक्ष्मणकंटेऽस्यसुग्रीवस्यम | 

<| हात्मनः ॥ ३९ ॥ ततोगिरितटेजाता्त्पारयकुसमायुताम्‌ ॥ रक्ष्मणोगजपुष्यीतांतस्यकंटेम्यसजयत्‌ ॥ ४० ॥ सतयाशडभेशरीर्मोहितया | 

४|  केठसक्तया ॥ मालयेवबलाकानां ससंध्य हवतोयदः ॥४१॥ विभ्राजमानोवषुषारामवाक्यसमाहितः ॥ जगामसहरामेणकिष्किधुंपुनरापसः | 

| ॥४२॥ इत्या श्रीमद्रामायणे वाहमीकीये आदिकाव्ये च ° सा० किंष्किधाकाड द्वादशः सगैः॥१२॥ ऋष्यमूकात्सधमात्माकिंप्किधांरक्ष्म |¢ 

| णाय्रज ॥ जगामसदस॒ीवोवालिविक्रमपालिताम्‌ ॥ १ ॥ सखुचम्यमहचवापंरामःकांचनभूषितम्‌ ॥ शरां ्ादित्यसकाशान्गहीत्वारणसाध 
कि.कौ|| कान्‌ ॥ २॥ अग्रतस्तुययोतस्यराघवस्यमदात्मनः ॥ सुगीवःसंहतगीवौरक्ष्मणस्यमहाबरः ॥ ३ ॥ ए 


$| राशियुक्तं गजपष्यकता छाकर पु्रीवजीके गछेम डाख्दी ॥ ४० ॥ तव सुभीवजी उस कंठस्थितलताके द्वारा, बगोकी मारते सुशोभित सध्याकाठकै जठ & 
स १३ || धरके समान शोभायमान होने ठगे ॥ ४१ ॥ सुधरीवजी, शीरामचन्द्रजीकै वचनोपर ध्यान देकर अपनी देहसे दीपने ठगे भौर श्रीरामचन्द्रजीके साथ |¢ 

९ फिर किष्किन्धाएरीको चे ॥ ४२ ॥ 9४ ° वा० आदि० किष्किन्धाकांडे भाषायां द्वादशः सगः ॥ १२॥ ॥ ॥ ॥ ॥ @ 
| बह धमत्मा लक्ष्मणके बडे भराता द्रजीने सुप्रीवके सहित वालिके विक्रमसे पाटी जाती हृदं किष्किन्धा परीको गमन किया ॥ १ ॥ श्रीरामचन्द्रजी (% 
&| सुणेमूषित बडा धनुष उठाकर आदित्यतुल्य रणम कायेको सिद्ध करनेवाडे बाण ्रहण करके गमन करनेकगे ॥ २ ॥ इढ गदेनवाठे सुीवजीभी महाबटी महा 
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बट महात्मा श्रीराम छक्षषणजीके आगे २ चलने छे ॥ ३ ॥ फिर पि वीर हुभान्‌ ओर वीर्यवान्‌ नर नीढ ओर महातेजस्वी तार पे चार वानर | 
तु्रीवजीकै सेनापति ओर ९ मत्री भी चे ॥ ४॥ ये सब मार्गम एके भारते शके पेड, स्वच्छ ज बहनेवाटी सखु्रगाभिनी नदियां ओर तडाग देसते |¢ 
जातेथे,॥ ५ ॥ कंदराये, पव॑त, क्षरने ओर फा बडे २ शिखर ओर भरिय दशेन दरे देखते हृये ॥ ६ ॥ वैदयमणिके समान विम ज बहते एठे हये 


| कमठफूोसे युक्त, शोभायमान तडाग मार्गमे देखते जाते थे ॥ ७ ॥ जहां तहां कारंडव, सारस, हंस, वंजुर, जछ्कुक्कुट, चक्रवाक इत्यादि पक्षी मधुर 
बोटरहेथे॥ < ॥ कोम घास व अकुर चरकर निभेय हो वनम फिरनेवाटे वनस्थो बहुत सारे हिरण इन्होने बडे हये देसे ॥ ९ ॥ 
ृष्तोदलमान्वीरोनरोनीरभवीर्यवान्‌ । । तारथेवमहातेजाहरियूथपथथपः ॥ ९ ॥ तेवीक्षमाणावृकषाश्चएष्पभारावलंबिनः ॥ पसत्नबिवहाञ ` 
वस्रितःसागरंगमाः ॥ ९ ॥ कंदराणिचरैलां निदैराणिगहास्तथा ॥ शिखराणिचयुख्यानिद्रीशचप्रियदशना \॥ & ॥ सिमो ¦ 
पदम्कोशङड्मलैः ॥ शाभितान्सकलान्मागेतयाकांावलोकयन्‌ ॥ ७ ॥ कारडै सारसेदसेवं 


। चान्यैः 
शढ़नःमतिनादितान्‌॥ ८॥ मृदुशष्पांङराहारामिभयान्वनचारिणाम्‌॥ चरतां सैः पश्यन्स्थलीषुहरिणान्स्थितान्‌ ॥ ९ ॥ तराकं 


वैरिणश्वा 
पिश्ुक्लदंत्विभूषितान्‌ ॥ धोरानेकचरान्वन्यान्द्ररदान्कूघातिनः ॥ १०॥ मत्तान्गिरितटोदष॒षटान्पर्वतानिवृजंगमान्‌ ॥ -वानरान्द्ररद्‌ 
ख्यान्महीरेण॒समुक्षितान्‌ ॥ 9१ ॥ वनेवनचराान्यान्सेचरां ्विदंगमान्‌ ॥ पर्यतस्त्वरिताजग्बुःसुभ्रीवशवर्तिनः ॥१२॥ तेषातुगच्छतां 
तत्रत्वरितेरषुनंदनः ॥ मषंडवरनटष्ठारामःसुभ्रीवमत्रवीत्‌ ॥ १३ ॥ वाका प्रकाशते ॥ मेघसघातविषुल 


लःपयतकदरीवृतः 
॥ १४ ॥ किमेतज्ज्ञातुमिच्छामिसखेकौतूदरंमम ॥ कोतूदलापनयनंकर्तमिर त्वया ॥ १९५ ॥ 
तडागोकै शत्रु ओर श्वेत रदौ भूषित; पोरहप, करारे गिरानेवारे बनके हाथी भी जाति २ देखे ॥ १० ॥ जठ बहानेवाले पर्वतोकै तीर किरुकिंडाते 
जंगम पवताकार हाथि योकी नाई रेण उढाते प्राकृत वानर भी जाते २ देते ॥ ११ । श वाे अन्य जीवगणोंको, व आकाशम चरनेवाे 
पक्षियोको देखते सुप्रीवजीकै वशव्तीं सव वानर चे जाते थे ॥ १२॥ बे वानर जव कि, बडे वगते चठ रहे थे तव श्रीरामचन्द्रनी वृक्षो परिपुणं एक 
| बृक्ष्दको देखकर पुपरीवजीपे बोठे कि ॥ १३ ॥ इस वृक्षदुढफे चारोंभोर वक्षोका पमूहं ठगा है पो यह भि हृये बादलोकी समूहोके तुल्य भरकाशमान 


होता है ॥ १४॥ हे ससे ! यह स क्या है ! इसके जाननेके णये हमे बडा कोतूहर उत्नन हभ है, सो तुम हमारे इस कोतूहल्को दूर करो ॥ १५॥ 
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नद्रजी नका वृत्ता ¶ ग हे राघवं ग्‌ कृरनेहारा । 
वा-ए-गा. | | भरीरामचन्द्रजीका यह वचन सुनकर सु्रीवजी मार्गमही चरते २ उस्न बनका वृत्तान्त कण करने ठगे ॥१६॥ हं राघव ! भर्म विना 3 
र र ष्टि आता है, इसमे सप्रजन नामक ट्त धारण करनवाट सा 


॥२९॥ || बडे विस्तारवाला उद्यान ओर, बनयुक्त स्वादुफठ ओर जलयुक्त यह आश्म ॥ १७ ॥ जौ ल 
&| सनि रहा करते थे, यह सातों म नीचेको शिर किये राति दिन जलम रहते ॥१८॥ यह खनिलोग सा रोज केवट पवनका आहार करतेथे ओर 1 
वासर करते, इस प्रकारसे बह मुनिगण सातौ वरषतक तपस्या कर अपने २ शरीर सहित स्वर्गको चे गये ॥ १९ ॥ उन सुनिोगीकैही पाके यह 4 
ृक्षोके कोटसे धिरा हआ हे इस आश्रममे इन्द्रकै सहित सुर ओर असुर गणभी कुछ उपद्रव नहीं कर सकते ॥२०॥ पश्च या दूसरे वनचारी जीवगण इस आश्रम 
तस्यतद्रचनं्त्वाराघवस्यमहात्मनः ॥ गच्छत्रेवाचचक्षेऽथसुग्ीवस्तन्महद्रनम्‌ ॥१६॥ एतद्राघवविस्ती णमाश्रमं श्रमनाशनम्‌ ॥ उद्यानवनक्ष्प 
्स्ादुमूरुफलोदकम्‌ ॥१७॥ अवसप्तजनानामघुनयःसंशितव्रताः ॥ सपतेवासन्रधःशीषानियतंजरशायिनः ॥१८॥ सतराकृताहारावाधुना 
चलवासिनः॥ दिर्ववर्षशतैर्याताःसप्तभिःसकलेवराः ॥१९॥ तेषामेतत्परभावेणद्रुमप्राकारसंवृतम्‌ ॥ आश्रम॑दुराधर्षमपिद्िःसरसुरेः॥२०॥ 
पक्षिणोवज्यंत्येतत्तथान्येवनचारिणः ॥ विशंतिमोहा्ेप्य्ननिवर्ततितेषुनः ॥ २१ ॥ विभूषणरवाश्ाबशरूयंतेसकलाक्षराः ॥ तूयंगीतस्वन 
शापिगंधोदिव्यश्चराधव ॥ २२ ॥ उता्योऽपिदीप्यतेधूमोघयेषप्रदश्यते ॥ वेष्यत्निवबृक्षा्ान्कपोतांगाङ्णोधनः ।२३॥ एतेवृक्षाःप्रकाशते 
धूमसंसक्तमस्तकाः॥ मेषजालप्रतिच्छत्नवैूर्थगिरयोयथा ॥ २४ ॥ ङङप्रणामधर्मात्यस्तेषामुदिश्यराघव ॥ रक्ष्मणेनसदभा्राप्रयतः संहता 
&| अलिः ॥ २५ ॥ प्रणतिदियेतेषामूषीणां भवितात्मनाम्‌ ॥ नतेषाम्ुमं्किचिच्छरीरेशमविद्यते ॥ २९ ॥ 
किक [| भीतर नहीं जाते ओर जो कोई मोहे वश हो इसमे चला भी जोय सो वे वहसे खट नहीं सकते ॥२१॥ यहाते अप्तराओकि मधरगीत ओर गहनोकि शब्द, 
घ १३ | व बाजोकी ध्वनि सुनाई आया करती है ओर दिव्य गन्धी यासे आती रहती है ॥२२॥ इत आभरममं तीन अम्निभी दीपमानू रहते है. इधर निहार 
& | कि, कपोतके रंगका यह धूसरव्णवाा धुवां इन सव वृक्षम छाय रहा है ॥२३॥ मेोति धिरे हुये वैदूयमणिके समान धूमयुक्त होनेके कारण पे वृक्ष प्रकाश्‌ 
र| भान हो रहे है ॥२४॥ हे धर्मात्मन्‌ ! आप क्ष्मणजीके सहित सावधान चित्तसे हाथ जोढकर इन सनिजनोके घि भरणाम कीजिये ॥ २५ ॥ क्योकि ह 
भीरामचन्द्रजी ! जोपुरुष इन सिद्धात्मा कषिलोगोको प्रणामं करते है उनके शरीरम किंचित्‌ भात्रभी पाप नहीं ठहर सकता ॥ २६ ॥ 
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| शठनेके लि इद्रपत्र वाटिकी प्रतिपाछित किष्कि 


|| ओर वनको देख प्रसन्न होनहार सु्ीवजी चारों ओर दृष्टि डा बडा कोप कर 


जवं सुश्ीजीने एसां कहा, तब श्रीरामचन्द्रनीने ठक्ष्मणजीके सहित हाथ जोडकर उन महा 
धमोत्मा श्रीरामचन्दरजी भाता ठक्ष्मण, सुधीव व ओर 


त्मा खनिजनोके ठिये प्रणाम किया॥ २७ ॥ उनको प्रणाम कृर 


भरामृचन््र ए भा सब वानर हपित होकर गमन करने ठगे ॥२८॥ वह सव जन सपरजन आभरमते दूर जाकराछिकी 
पाटी हु उस्न दद्धषं किष्किथा नगरमे पे ॥ 


२९ ॥ र्‌ श्रीराम, लक्ष्मण ओ वानरगण अपने २ उ तेजवाठे अच्च शग्को धारणं कर शत्रुको मार 


€ न्धानगरीमे दृस्री वार आये ॥ ३० ॥ इत्या भीमद्रा ° वाल्मी° आ० किष्किन्धाकांडे भाषायां ्रयोदशः 
पतगः ॥ १३ ॥ वह सवजन वालिकी किष्किन्धापुरीमं 


शीधतासे पहुच अपने रशरीरोको वृक्षोसे छिपाकर सधन वनम खडे 


ततोरामःसदभरावालक्ष्मणेनङृतांजलिः।। ससुदिश्यमदात्मानस्तानृषीनभ्यवादयत्‌ 


वानराश्चवजग्मुःसंडष्टमानसाः॥२८॥ तगतवादररमध्वानंतस्मात्सप्रजनाभमात्‌॥ ददृशुस्ता दुराधर्ष किष्किधावा 


होगये ॥ १ ॥ बडी गदनवारे 


॥ २ ॥ साथ आये हए जनोकै साथ अत्यन्त घोर गर्जन कर वाछिको 
द्यत्‌॥२७॥ अभिवाद्यचधर्मात्मारामोभाताचरक्ष्मणः॥ सुयीवो 


न किपाछिताम्‌॥२९॥ततस्तुरा 
र नरमपानस्रगहयशघ्चाण्युदितोयतेजसः ॥ परीसरेशात्मजवी सपालितविधायशनोःपुनरागतारित्वड ॥ ३० ॥ इत्या श्रीमद्रामायणे 
वाट्मीकीये आदिकाग्ये च ° सा किण्किाकांडेजयोदशः सगैः ॥१३॥ सवेतेत्वरितगत्वाकिष्किधांवारिनःपुरीम्‌ 


तिष्ठन्गहनेवने ॥ 3 ॥ विसाथसर्वतोदष्टिकाननेकाननप्रियः ॥ सुभ्रीवोविएलग्रीवःकोधमा 
यचाह्वयत्‌ ॥ परिवारैःपरिषृतोनादेभिदननिर्वाबरम्‌ ॥३॥ गजत्निवमहामेघोवायुवेगपुरःसर 
हृष्टाराम्रियादक्षसग्ीवोवाक्यमत्रवीत ॥ दिागुरयाग्याप्तातपतकांचन 
प्रतिज्ञायाकृतावीरत्वयावालिवधेषुरा ॥ ६ ॥ सफलांङुरुतांकषिप्रलतांकालहवा 
सग्राम, करक लिगि पुकारने ठगे, उनके नादे अकाशमंडल मानो फटा जाता था ॥ ३ ॥ वायुक वेगसे चखायमान मह 
सदश सिंहस्म गतिवाे सु्रीवजी ॥ ४ ॥ श्रीरामचन्द्रजीको कायं करनेभ चतुर देखकर 
समाय देदीप्यमान ५॥ ओर ध्वजयंत्रादियुक्त वाछिकी किष्किन्धा एरी हम लोग पहुंच गये, हे वीर ! आपने पह 


भरतिज्ञा की है॥ ६॥ उप्तको आप शीघ्र पूर्ण कीजिये, जिस प्रकारं फलते फूठनेका समय आकर वृक्षछताओंको 
जब धमात्मा श्रीरामचन्द्रजीसे सुग्रीवजीने कहा ॥ ७ ॥ 


॥ वृक्षरात्मानमाबृत्यम्य 


हारयद्धशम्‌ ॥ २ ॥ ततस्तुनिनदघोरंङृत्वायुद्धा 
: ॥ अथवाखाकसदशोरप्तसिदगतिस्ततः ॥ ४ ॥ 
धषणाम्‌ ॥ ५ ॥ प्राप्ताःस्मध्वज्यजाटयां किष्किधांवाखिनःपुरीम्‌ ॥ 
गतेः ॥ एवसमुक्तस्तुधमात्मासुीवेणसराघवः ॥ ७ ॥ 


मेषके समान गजेकर बाठसूय 


बोडे किं) हे महाराज ! वानरो बन्धनते धिरी, तपे सुवणेके 


वाटिका वधं करनके लि जो 
पष्पफलपते पुणे कर देता है । 
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वाराभा, | शतुओंका सहार करनेवाठे श्रीरामचन्द्रजी उनसे बोरे कि, गजवेढ धारण कराय तुम्हारी देहमं जौ यह पचान ॥ ८ ॥ ठक्ष्मणजीने बताई है, 6 
॥३०॥ || उस गजर्ताके धारण करेसे तुम्हारी रीवा ओर भी शोभित होती 8 ॥ ९॥ जसे कभी आकाशमे नक्ष्रोकी माठाके निकट आजानेसे घय भगवाव 
शोभायमान होते है आज इस समयतकं तो वाठ्किं द्वारा कौ हद श्रुता ओर भय तुमको प्राप्त है ॥ १० ॥ परन्तु जज एकही बाणद्राय एणस्यटम £ 
| वह विनाश कर देंगे, हे सुभ्रीव ! आज तुम प्रातारूपी शत्रको शीघ्र हमे दिखा दो ॥ ११ ॥ कह जर हम्‌ र वाणसे घायल होकर वनमं धू 8 
ऊपर गिरकर छटपटावेगा, यदि इतनेपर भी उसके भाण रहजारये, अथौत बह जीता हा बच फिर तुम्हं दीख पड ॥ १२॥ तव तुम इम स्थानप्र चट || 
जाना, ओर हमारी निन्दा करना या हमको धिकार देना, हमने कैव एकही बाणसे तुम्हारे सन्य सात तालवृक्ष तोड़ टे हं ॥ १९ | उह हि 
तमेवोवाचवचनेसुभीवेश्ुसुदनः ॥ कृताभिन्ञानचिह्वस्त्वमनयागजसाहया ॥ ८ ॥ लक्ष्मणेनसषुत्पाटययेषाकंटेकरृतातव ॥ शोभसऽप्यधिकं | 
वीरल्तयाकंटसक्तया ॥९॥ विप्रीतहवाकाशेसूर्योनक्ष्रमाल्या ॥ अद्यवालिससुत्थतेमर्यवेरंचवानर ॥ १० ॥ एकेनादपमोघ्ष्यामिबाणमोक्षे | 
णसंयुगे ॥ ममद्र्शयसुगीववैरिणभातृरूपिणम्‌ ॥११॥ वारीविनिहतोयावद्वनेपांसुषुचेष्ते ॥ यदिदष्िपथप्राप्तोजीवन्सविनिवतते॥ १२॥ | 
ततोरोषेणमागच्छेतसद्योगरैबमां भवान्‌ ॥ प्रत्यक्ष॑सप्ततेसालामयाबाणेनदारिताः॥१३॥ ततोवेन्सिबरेना्वालिनंनिहतरणे॥ अतरतनोक्तपूवं (& 
मेचिरङृच्डेपितिषठता॥१४॥ध्कोभपरीतेननचवक्ष्येकथचन॥ सफलां चकरिष्यामिभतिज्ञाजदिसंभम्‌॥१५॥ प्रसूतंकलमक्षिजवषेणेवेशतक्रतुः॥ | 
तदाहवाननिमित्तचवालिनोदेममाणिनः ॥ १६ ॥ सुरीवडरतंशब्द॑निष्पतेयेनवानरः ॥ भितकाशीजय लाघीत्वयाचाधापिंतःपुरात्‌ ॥१७॥ |९ 
@ 








दल 


कि०कां ° || तम जानलो किं वाठी हमारे बाणे मरा हुआ धरा है हसने प्रथम कभी कष्टम पठनेसे भी भिथ्या कचन नही कहा ॥ १४ ॥ कारण कि, पका |) 
° १४ | छोम हमको बहुतही है । इते मिथ्या नहीं कहते, हम निःदेहं अपनी भिज्ञ णै करगे. तुम भम द शोकफो छोडो ॥ १५ ॥ जेते इन््रनी ववां | 

>| करके धान्यके खतोंको फलवान्‌ करते है रेसेही हम पराक्रम करेगे । इसख्यि हे सुीव ! उस सुवणमाा धारण कयि हए वाठिको इकार ॥१६॥ ओर तुम (६ 
| रेता शब्द करो कि, जितसे वाटी कोधयुक्त होकर शीघही बाहर चला आवे । क्योकि, वाटी विजयको सदाही चाहता है ओर बडाईैके पानेकी इच्छा किये (9 
&। सदाह मा करता ओर पडे कभी तुम उसको पराजितभी नहीं कर सकेहो, इस कारणसे वह शब्द सुन शी्रही आवेगा, इसमे को संदेह नहीं ॥१७॥ 
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तुरत 
| इत पुमहारा ऽकारना श्रवण करतेही बारी तुरत | 
ए ॥ १८ ॥ जो अपने वीयेको जानते हे वे शतरुका गजेन वि 


त्‌ आ क्योकि अत्यन्त रणए इसकै अतिरिक्त मृ श॒त्रुकी गर्जना षुनकर वाटी नहीं 
त आवेगाः वह अत्यन्त रणाप्रेय है द्‌ ' समरम्‌ श्रैक। गजना सुनक 
) 


ग ०० से न्द्र 
शेष करके श्चियोके सामने सुनकर कभी चुपचाप नहीं मेढे रहते । एसे भ्रीरामच 
जीकं वचन सुनकर छुवर्णके समान सुवणवासे सुप्रीवजी ॥ 


[8 ¢ ० लगे | ठस 
2९ ॥ भरयकर शब्दे आकाशमण्डलको मानो भेदन करतेही हृये गजन करने < 
"=, अ न ` 
शृब्दपते जासित ओर प्रभाहीन होकर गाय बेर आदि जानवर 


ति :॥२०॥ राज कुल्य 
भिदप्निवाबरम्‌॥ ततशब्देनविभरस्तागावोयां तिहतप्रभाः॥२०॥ दोषपरामृषटाःकु 4 
„9 रणे याः॥ २१॥ पततिच चलो यापे ~ वारट्म येआ दिकाष्ये च°्सा 
1 ५०.६५ ५ ¦ ॥ २२ ॥ इत्यापे [मा ¦ ॥१॥ शुत्वातुतस्य 
1 क सी ' ॥ 3४ ॥ अथतस्यनिनादतसुग्ीवस्यमहामनः ॥ (आ भः ॥ उपरक्तइवादित्यःसयोनिष्परम 
1 मद्श्कपदेनषटः करोधश्चापादितोमहान्‌ ॥२॥ ततारोपपरीतांगोषालीसकनक 
त : ॥ मात्य ; ; 
0 ॥ बाल द्॑राकरारस्तुकरोधादीप्ताधिलोचनः ॥ भात त्पतितपद्याभ 
सयत्र सुयीवजी, भ्रीरामचन्दरजीके वचनोका विश्वास 


> के बीचमं बेढा था । उससे महात्मा 
ष्कन्धाकाण्डे भाषायां चतुदंशः सगः ॥ १४ ॥ उस समय 8५ ४ ६ सव मद्‌ नष्ट होगया 
भ्रीम० वा० आ किष्किन्धाका डे गया ॥ १ ॥ सर्वं भ्राणियोको कपायमान करनेवाला वह ५५ ी ५ महीन होगया ॥ ३ ॥ 
सग्रीवजीकी घोर गर्जना सुनकर न व समान दीमरिशाली वाली कोषे परिप होकर रासे शते हु सा कि, जि 
4 भन करा आकारवाे वाक नेत्र जठती हुईं अधिके समान होगये उस 
करोधकै मारे दाति बाहर निकल 


र शब्द्‌ करने रगे ॥ २३ ॥ इत्या 
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वृह सहनेके अयोग्य 


सभा. | ्‌ किसी कुडते कमर एूल तोड छ्यि जांय, ओर कमठकी ठडिये ऊपर चमकने ल्म ॥ ४॥ 
॥३१॥ || मानो पृ्वीको फाडताही हुआसा बडे वेगे बाहरको चखा ॥ ५ ॥ तव तार वालको टिपर कर 
| भटके र्थि यह वचन बोरी कि ॥ ६ ॥ हे वीरवर ! नदीके वेगके समान आये हूय इ करोधको आप चा 
उठकर रात्रिकौ धारण कीहुदईं फलमा लोग ॒त्याग कर देते है ॥ ७॥ हे वीरेन्द्र ! आप करट 
& | अयन्त ठु है, ओर इष॒ समय युद न के किती पकारकी दमा टाई भी नही ५4 
£| जाते ह सो मेरी स॒म्मतिमे यह दीकं नहीं ओर जिस कारणे मं रोकती ह वह भी श्रवणं कीजिये ॥ ° ॥ यह्‌ पीव पहठे महा क्रोधकर तुः | द्ध 
| शब्द्‌ ४4  ॥ करोनचपदन्यासैदारयत्निवमेदिनीम्‌ ॥५॥ तंतुतारापरिष्वज्यस्नेहादशितसीहदा ॥ उवाचनस्तस र 
५| तादितोदकैमिदेवचः॥ & ॥ साधुक्रोधमिमवीरनदीवेगमिवागतम्‌ ॥ शयनादुत्थितःकास्यत्यजयुक्तामिवसजम्‌ ॥७॥ कारय॒मतनस्‌ग्रामः 
€| रिष्यसिचवानर ॥ वीरतेशङबाहस्यफल्यतावानविध्यते ॥८॥ सहसातवनिष्कामोममतावत्नरोचते ॥ श्रयतामभिधास्यामियत्निमित्तनिवायते 
५| ॥९॥ पूर्वमापतितःकरोधात्सत्वामाहयतेयुधि ॥ निष्पत्यचनिरस्तस्तेहन्यमानोदिशोगतः ॥१०॥ त्वयातस्यनिरस्तस्यपीडितस्यविशेषतः ॥ 
| इदेत्यपएुनराहवानंशंकांजनथतीवमे ॥ ११ ॥ दषश्वम्यवसायश्चयादृशस्तस्यनद॑तः ॥ नादस्य चसरभोनैतदल्पहिकारणम्‌ ॥१२॥ नासहाय म 
£| मन्येस्रीवंतमिदागतम्‌ ॥ अवष्टव्धसदायश्चयमाश्चित्येषगजेति ॥ १३ ॥ प्कृत्यानिषुणश्चवडुद्धिमाश्चववानरः ॥ नापरीकषितवीयैणसुप्रीवः 
कि.्का" (9 सख्यमेष्यति ॥ १४ ॥ 





| च्यि पकारकर तुम्हारे आवातसे समरमे विमुख किंस अवस्थाको पभ्राप् हो भागा 


था ?॥ १० ॥ वह ठेसरा समर विख ओर बहुत मार परकर भी पहा 


| ° १५ (| आकर किर तुमह एकारता है इससे हमको शंका होती है ॥ ११ ॥ इस समय उसका जिस्‌ भ्कारका अहंकार कत्तीव ओर घोर गजंन श्रवण किया जाता 


& | है उससे ज्ञात होता है कि, अल्प कारणमते कदापि वह यहां प्र नही 
ह आया, बर्‌ वह एक बडा भारी सहायक पाय यहां आकर गजे रहा 
वीयेकी परीक्षा किये कभी किसीसे मित्रता न की होगी ॥ १४॥ 





आया ॥ १२ ॥ हम विचार 
है ॥ १३ ॥ ओर भुथीव स्वभावसेही बुद्धिमान्‌ ओर चतुर वानर है, उस्ने बिना बट 


कृरती है कि सीव बिना सहायके इस समय यहां नहीं 


षद श्रवण क वाठी पैर धरन 
सौहादं दिखाती भयके मारे व्यक हीः आगेकौ 
दीजिये, जिस प्रकार शयने भरातःकाट 
्ाप्काटही संग्राम कर ठीजिये, क्योकि आपका श 
हती है ॥ ८ ॥ आप जो सहता गुद करने षि बारह 
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है वीरवर ! हमने पहृठे ही कुमार अगदसे जो वृत्तांत सुना हे, वही हितकर वचन आज कहती है! तुम श्रवण करो ॥१५॥ कि , कुमार अंगद कहीं वनको 

धूमनेके ण्य चखा गया था, वहां पर दूतोने उससे आकर निेदन किया ॥१६॥ उन्होने कहा कि , अयौध्याके राजा दृक्षवाकुकृट उतन्न महाराज दशरथजी 

के एत्र समरमे दुजेय श्रीराम व ठक््मणजी वनको आये है ॥ १७ ॥ सुघीवजीका मियकार्यं साधन करनेके छिये वह दोनों दुदधषे वीर तेयार हृए ई, वही 

भराम्‌ स्थठमं सुग्रीवके बडे सहाय बने है ॥ १८ ॥ वही रामचन्दरजी भ्रर्य काठकी अधिके समान शत्रओकि विनाश करके छ्यि ॐ है, वह साधुओके 

आश्रयदाता वृक्ष, ओर दुःखी जनोके परमगति ह ॥ १९ ॥ वे दोनों भाई आर्तं जनको अभय देनेवाठे, यशके भाजन, ज्ञान ओर विज्ञाने युक्त 
पूवमेवमयावीरशतंकथयतोवचः ॥ अगद्स्य॒कुमारस्यवक्ष्याम्यद्यदहितंवचः ॥१५॥ अगदस्तुकुमारोऽयंवनांतसुषनिगतः॥ प्रवृत्तिस्तेनकथिता 
चारेरासीप्रिवेदिता ॥ १६ ॥ अयोध्याधिपतेः पु्शरोसमरदुजयौ ॥ इक््वाकूणांङेजातौप्रस्थितौरामलक्ष्मणौ ॥१७॥ सु्रीवपरियकामाथं 
प्ाप्तोतजदुरासदौ ॥ सतेघ्रातुदिविख्यातःसहायोरणकर्मणि ॥१८॥ रामः प्रबलामर्दीयुगांताभिरिवोत्थितः॥ निवासवृक्षःसाधूनामापत्नानांपरा 
गतिः ॥१९॥ आर्तानांसंश्रयश्चैवयशसवैकभाजनम्‌॥ ज्ञानविज्ञानसेपत्नोनिदेशेनिरतः पितुः ॥ २०॥ धातूनामिवशेरुद्रोयणानामाकरोमहान्‌॥ 
ततक्षमोनविरोधस्तेसहतेनमदात्मना॥ २१॥ दु्जयेनाप्रमेयेणरामेणरणकमैस ॥ शरवश्ष्यामितेर्किचित्नचेच्छाम्यभ्यसूयितुम्‌ ॥ २२ ॥ श्रूयतां 
क्रियतांचैवतववक्ष्यामियद्धितम्‌॥ योवराज्येनमुपरीवंूसाध्वीमिषेचय ॥२३॥ विगरहेमाकृथावी 


१ थाव।रजाजाराजन्यवीयसा ॥ अहंहितेक्षमेमन्येतेन 
रामेणसौहदम्‌ ॥ २९ ॥ सुभ्रीवेणचसंप्ीिविरघुत्सज्यदूरतः॥ लालनीयोदितेभातायवीयानेषवानरः ॥ २५ 


॥ 
पिताकी आज्ञामं ॥ २० ॥ जिर प्रकार शेखराज हिमवान धातुसमूहोके आकर § , वैसेही शीरामचन्द्रजीको गुण समूहकौ महाखान जानो सो उन महात्मा 
भ्रीरामचन्द्रनीसे विरोध करके तुम्हाराभखा नहीं होगा ॥ २१ ॥ हे शूर ! श्रीरामचन्द्रजी रण कार्ये अजीत ओर अपरतेय हँ तुम उनके साथ विरोध क्र 


मगठ न पाओगे । हे वीर ! हम कुछ तुम्हारी निन्दा नहीं करती हँ ॥ २२ ॥ वरन्‌ हितकारी वचन कहती ई सो तुम भवण करके वैसाही कृरो, दह यह 
किं, तुम शीप्रतासे सुपरीवको युवराजपदवीं देदो ॥२३॥ हे वीर ! तुम छोट भाईकेशाथ विरोधन करो हमारी तो यह श्छा 


( प च्छा है कि; तुम्हारी ओर ्रीरामचन्दजीकी 
रीति हो जाय ॥२४॥ ओर दूरे हमारी यह भी इच्छा है कि; वैरभाव त्याग कर सुधरीवके उप्र तुम भरसन्न हो जाओ, क्योंकि यह शथीव त्हारा छोय भाई 
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है; इसते तुम्हे अवश्य ही इसका रान पाटन करना चाह, सो एता करने तुम्हारा मंग होगा ॥२५॥ सुग्रीव ऋष्यमूकप। २) अथा यहा रह्‌, वह 
॥३२॥ | 


जापक बन्युही है, इस समस्त पृथवीपर उसके समान आपका बन्धु हम दूरा नही देती है ॥ २६ ॥ इ कारण वैरभाव छोड कर दान मानादि द 
पत्कार कर्‌ उको परहण कीजिये, फिर वह स्वय॑ही वैरभाव छोड तुम्हारे निकट रहने ठगेगा ॥ २७ ॥ कडी गदनवाठा पीव तुम्हा एष च है; भ | 
भप उप्षके साथ सुदहद्यता स्थापन कर ठीजिये, इसके सिवाय तुम्हारी दूसरी गति हम नहीं देखतीं ॥२८॥ यदि तुम्‌ हमको अपना हित करनेवाली जानते |‰ 
हो, ओर यदि हमारा भिय कार्यं करना तुम चाहते हो, तो हम अपना भिय पति समञ्ञकर जो कुछ तुमे भरथना कती उन हमारवच नकि अच्छे जानकर 
तजवासप्निदस्थोवासर्वथाधुरेवते ॥ नितेनसमंब॑घुयुविपश्यामिकंचन ॥२६॥ दानमानादिसत्कारःढुरुष्वपरत्यनेतरम्‌ ॥ वृरमेतत्ससुत्सृज्यत 
वृपार्वेसतिष्ठतु ॥२७॥ सुग्रीवोविपुलग्रीवोमहाबंधुम॑तस्तव ॥ भात्तसौडहदमाङरंम्यनान्यामतिरिहास्तिते ॥२८॥ युदितेमल्थकार्थयदिचं 
पिमांहिताम्‌॥ याच्यमानःप्रियत्वेनसाधुषाकयर्ष्वमे ॥२९॥ प्रसीदपथ्यगुणुजलिपतंहिमेनरोषमेवादुषिधातुमर्सि॥ ्षमोहितेकोशलराज 
सूलनानविथहःशक्रसमानतेजसा ॥ ३०॥ तदाहितारादितमेववाक्यंतंवालिनंपथ्यमिद॑बभाषे ॥ नरोचतेतद्रचनंहितस्यकालामिपत्नस्यविनाश 
काले ॥३१॥ इत्यं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येच° सा किष्किधाकांड पंचदशःसगेः ॥१५॥ तामेवंदरवतीतारांताराधिपनिभा 
ननाम्‌ ॥ वाखीनिभत्संयामासवचनंचेदमववीत्‌ ॥ १॥ गजतोऽस्यसुसंरन्धंभातुःशमोविशेषतः ॥ सषयिष्यामिकेनापिकारणेनवरानने ॥२॥ 
अधपितानाश्ूराणांसमरेष्वनिवतिनाम्‌ ॥ धषेणामर्षणंभीक्मरणादतिरिच्यते ॥ २ ॥ 
आप्‌ वेसनाही करिये ॥ २९ ॥ हे वीरे ! तुम हमारे हितकारी वचन श्रवण कर क्रोधके वशम न पडो, क्यों कि इन्द्रतल्य तेज सम्पन्न उन कौशलराजपत्रो 
के साथ विरोध करने तुम्हारा कल्याण नहीं होगा ॥३०॥ उस समय ताराने वाटि इस ्रकारफे हितकर वचन के, परन्तु विनाशके समय काठते प्रे हृए 
वाटीको वह वचनकुछ भी नभाये ॥३१॥ स॒त्य कहा है किं“विनाशकाठे मिपरीत बुद्धिः '!॥ इत्या श्रीमदरा वा ० आदि ° किष्किन्धाकडिभाषायां पंचदशः सर्गः 
॥१५॥ चन्द्रवदनी ताराने जब वारिते इस भकार कहा, तो वह ताराको यिद्कारता हआ रेते वचन बोढा किं ॥१॥ हे ्रष्मुखवाटी ! हमारा भाता हमारा बडा 
शतु ओर फिर इस समय गर्वसहित गन कर रहाहै तव भला हम किस प्रकारे इसके गर्जनको सह? ॥२॥ जो रोग शत्रु करके कभी नहीं जीते गये ओर 


किनका 
स॒° १६ 
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&| ज शूर रणस्थलते विना शतके जीते कभी नहीं खोटे हे भीरु ! उनके ण्ये अपमानका सहन करना मरनेते भी अधिकं जानौ ॥ 


)| हमारा हंकार ओर प्रहारादि नहीं सह सकेगा, इसमें कुछ संदेह नहीं कि, तुमने हमारी बुदधिकी सहायता करक 


२॥ इसलिये रणस्थलटमं 


दश्वीभिःस्वमार्यम्‌ ॥ 


वस्यमहारोषोवालीपरमवेगवास्‌ ॥ सवतथारयन्दष्िशदशनकां्षया ॥ १९ ॥ 


९ शपथ है किं; तुम इन सब ब्रियोके साथ ठो जाओ, हम रणस्थटमे भ्राताको क १ एददता दिलाई ॥९॥ _एुमको हमारे पाणोकी 
| दक्ष्‌ ना तावाह मकर उक सिणः ९ भर 0 १ | १. नहीं भारेगे ॥१०॥ भरियवादिनी 
र| इच्छसे स्वस्तिवाचन करकं सव श्वियोके साथ अन्तः चटी गरं ॥ १२ ॥ जब सव सिके साथ तारा अपने वारा शोक, मोहित हो विजयी 


र| गृदधामिढाषी हीनश्रीव सुग्रीका गवंसहित गजना हम किप्ती भकार नहीं सहसकते ॥ ४ ॥ हे परिये ! भ्ीरामचन्दर 9 

& | विषाद करना तुमको उचित नहीं ह क्योकि वह धमके जाननेवारे ओर कतज्न है, वह कमी पापका कारय नही प व ५ ष १९ च्पि /@ 
र कोट जाओ, हमारे पीछे २ न आओ, हमार भति तुम्हारी सुदता ओर भक्ति जितनी चाहिये उतनी दिखाई जाकी ॥ ६ ॥ हम" व सहित 
९ सहित युद्ध कर उसका दप चरण करगे १५ परन्तु उसको भराणोपि नहीं ५९ ( सो तुम उत्तके मरनेकी शंका छोड दो ) ॥७॥ हम रणमे ५ जा सुग्रीवे 
| विष शा अत्याचार नहीं करगे; केवटगृकषोके परहारसे ओर पू उपे मारग, जिससे वह पीडित हो अपनी युफ़ाको चल जायगा ॥८॥ हे र १ 
६ दनचसमर्थोऽदेयुद्धकामस्यसंयुगे॥ सुीवस्यचसरभंहीनगरीवस्यगजितम्‌ ॥४॥ नचकार्योविषादस्तेराघवेप्रतिमल्कृते॥ घर्म ज्ञ १ 
द| गति 1 सी भिःयोगच्छसि॥ स ददरितंताबन्मयिमतिस्तयाहृता ॥९॥ परतियोत्ाभग 
| जदिसंभमम्‌॥ दर्पचास्यविनेष्यामिनचप्राणेवियोक्ष्यते ॥ ७॥ भद्मािस्थितस्यास्यकरिण्यामियदीप्सितम्‌ ॥ वधिय सास 
६| प्रतियास्यति ॥ ८॥ नमेगर्वितमायस्तंसदिष्यतिदुरात्मवान्‌ ॥ कृतंतारेसहायत्वंदशितंसौटदंमयि ॥९॥ शापितासिमनप १९।९हारशपीडत्‌ 

| नच ॥ अलंजित्वानिवतिष्येतमदेश्रातररणे ॥ १० ॥ तंतुतारापरिष्वज्यवालिनपियवादिनी ॥ चकारशूदतीम ९ णनिवतेस्वजने 
&| ततः स्वस्त्ययरनङृत्वा्मजविद्विजयेषिणीअंतःपुरंसदघ्रीमिप्रविष्ठा्ोकमोदिता ॥ १२ ॥ प्रविषायां पदािणासामदक्षिणम्‌ ।॥११॥ 
र| नगयांनिययौकुद्धोमहास्इव श्वसन्‌ ॥ १३ ॥ सनिः* स 
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हुए महासपके समान श्वास ठेता हुआ नगरीते बाहर निकठा ॥ १३ ॥ वानरराज दाछिनि डवे २ श्वास खेकर बडे प 


गई, तव वाडी क्रोधित 
रोषभं भर शुके देख 
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वा.रा.मा. 
॥२२॥ 


प पि डे देदीप्यमान |(& 
६| नकी वासनासे चारों ओरको इष्टि शाटी ॥१४॥ उसके पीठे श्रीमान्‌ वाछिने एुवणंसम पिंगरनेत, कच्छ ककर ब।\ ६ ए स ४ रेता हभ | 
र | सप्रीवजीको देखा ॥ १५ ॥ महाबलवान्‌ परमकरोधित वाटी ुपरीवजीक इ कारम खडा देव आप पी वीव एका वापर 

| ॥ १६ ॥ वीयेवान्‌ वारी कच्छ बाप मुक्का उढाय सु्रीजीके सम्पख जाय युदधके ट्प समयको देखने ठगा ॥१७॥ सुप्र हग 5 ना ं 
| द्मे भर सुवणैकी माठा परे वाटि मारनेके छ्यि तेयार हृए ॥ १८॥ रणपंडित क्रोधे ठार २ नत्रवाठे सुग्रीवो म व से चर | 
| बोखा ॥ १९ ॥ यह देखो, सब ठगठिरयोको सकोढकर ! हमारे दृढहपसे जो यह युषटिका बोधी है, उततको हम ॥ ग ॥ 
सददशततःश्रीमान्सुग्रीवंहेमपिगलष्‌ ॥ सुसवीतमवष्न्धंदीप्यमानमिवानलम्‌ ॥ १९५ ॥ त्‌ ; लप 
ब ॥१६॥ सवालीगाढसंवीतोसुष्ु्यम्यवीर्थवान्‌ ॥ सुभ्रीवमेवाभिष्ठसोययोयोट्ृतक्षणः ॥१७॥ । द 
सुद्यम्यसंरब्धतरमागतः ॥ सु्रीवोऽपिसमुदिश्यवाछिनंहेममालिनिम्‌ ॥ १८॥ तंवाटीक्रोधतात्रा्षभरीरवरणकोविदम्‌ ॥ आपतत महावगा म 
वचनमब्रवीत्‌ ॥ १९ ॥ एषयुष्िमेहान्बद्धोगाटः सुनियतां गिः ॥ मयावेगबिसुक्तस्तेभाणानादाययास्यति ॥२०॥ एवभुक्तस्तुसुभ्रीवःकरद्धो 
वालिनिमव्रवी ५ । तवचैषदस्न्पराणान्युधिःपततुमूधैनि ॥२१॥ ताडितस्तेनतं धः समभिक्रम्यवेगतः ॥ अभवच्छोणितेद्रारीसापीडडवप्तः 
॥ २२॥ सुचीवेणतनिःशंकंसालशत्पारयतेजसा ॥ गतरष्वमिहतोवालीवृचरेणेवमहागिरिः ॥ २३ ॥ सतुवक्षणनिर्भग्रसारताडनविहृलः॥ 
गरुभारभराकातानौः ससार्थेवसागरे ॥२४॥ तौभीमबलपिकांतौसुपणंसमवेगितो ॥ प्रयुद्धौोरवपएुषौचन्द्रस्ाविवा बरे ॥२८५॥ प्रस्परममि 
` . (&| अग्नोचिद्रान्वेणतत्परौ ॥ ततोऽवधैतवारीतबल्वीयंससन्वितः ॥ २६॥ | 
कि०का° |‰| ॥२०॥ जव वाछिनि एसा कहा तव सुप्रीजी मीउसते कोधित होकर बोठे कि, देख ! हमने जो यह मुदावांधा है वह भी तुम्हारे मस्तक प्र पडकर राण |(§ 
स॒° १६ ९ ठेही ठेगा ॥ २१ ॥ तब वाङिनि अग्यन्त क्रोधित होकर वेगे जाकर सुघीवजीके स॒क्वा मारा । उस सङके ठगने सुग्रीवजी अञरने सहित पवेतके समान | 
| रुधिर उगलने ठगे ॥२२॥ फिर सुग्रीवजीने ञ्ञट पर उठकर अतितेजीसे निःशंक हो एक शाठ्का, वृक्ष उखाड वाछिको मारा, जेसे इन्द्रजीने वजसे पवतोको |& 
| मारा था ॥ २३ ॥ उस बृक्षके ठगनेसे विहर हो वाटी सस॒दरके मध्य॒ चरुती बहुत बोक्षसे ठदी हृदं नावके स्मान चर विचर होने ठ्गा ॥ २४ ॥ वह्‌ 
&। भयंकर बर वीर्यशारी, गरुडतुरुय वेगवान्‌ घोरतर देहथारी वाली ओर सुग्रीव चन्द्रमा स्ये समान शोभा देने कगे ॥२५॥ एक देका दोष दढनेमं तैयार 
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| बहतहीहीन बर होगये हदस कारणसेही वारंवार सब दिशाओंकी ओर निहारते ह ॥ ३१ ॥ इस प्रकार 


हुए वे दोनों वीर परस्पर चो चाने ठगे छडते २ बलवीर युक्त वाटी समरमं जयशाटी हो बढा ॥ २६ ॥ ओर सूर्यएत्र महाबलवान्‌ सु्रीवजी हीनबल 
होने छगे बाडिनि इनका गर्व खव कर डाटा, ओर इनका विकमभी कमं होनेपर आया ॥ २७ ॥ परन्तु सुप्रीवजी श्रीरामचन्द्रनीके दिखानेके अथ वाछ्कि 
अपर कोपुकर,जड व्‌ शासास॒हित वृक्ष उखाड, पर्व॑त शिखर ओर वजसम धारवाठे नसोपनि ॥२८॥ ओर मुष्टिका, जां, चरण ओर बाहोंसे फिर ल्डने लगे 
ओर वाछि भी इन्हीं आयुधो ख्डता था । इतत कारण इन दोनोँजनोंका संग्राम एसा हृ किं जैसा इन्द्रनीके साथ वृत्रासुरका हुआ था ॥ २९ ॥ वह 
वनचारी दोनों वानर्‌ रुषिरसे नहाय महा मेषके समान योर शब्दे प्रस्पर तन गजेन करने ठगे ॥ ३० ॥ तच श्रीरामचन्द्रजी देखा कि ) सुभ्रीव्‌ अव 


र त महातेजस्वी श्रीरामचन्द्रजी सप्रीवको भयातुर देखकर 
3 +न महानाथ, सरावःप्रिहीयते ॥ वालिनाभेगरद्षस्तुसुग्रीवोमदविक्रमः ॥ २७॥ वालिनंप्रतिसामर्षोदशयामासराघवम्‌ ॥ वृक्षेःसशा 
सःशिखरेव॑जकोटिनिभेनसेः ॥२८॥ ष्टिभिजालुभिःपद्धिबाहुमिशचपुनःपुनः ॥ तयोुद्मभूदोररजवासवयोरिव ॥२९॥ तौशोणिताक्तौयु 
्येतावानरोवनचारिणौ ॥ मेधाविवृमहाशब्दैस्तजंमानौपरस्परम्‌ ॥ .२० ॥ हीयमानमथापश्यत्सु्रीवंवानरेशरम्‌ ॥ भरक्षमाणंदिशश्ैवराघवः 
छ ॥ 1 शाशा दा श्वरम्‌ ॥ न ॥२२॥ ततोधनषिसधायशरमाशीविषोप 
मम्‌ ॥ पूर (कलचुक्रमवातकः ॥ २३ ॥ तस्यज्यातलघोषेणवस्ताःपत्ररथेश्वराः ॥ ्ुुवुर्गाश्चवयुगांतइवमोदिताः ॥ ३४ ॥ 
मुक्तस्तुवजनिर्घोषः प्रदीप्ताशनिसत्निभेः ॥ राघतेणमदाबाणोवाखिवक्षसिपातितः ॥ ३५ ॥ ततस्तेन य 


। पौणमा हातेजावीर्ययुक्तःकपीश्वरः ॥ वेगेनाभि 
हतोवालीनिपपातमदीतले ॥ २६ ॥ इदरध्वजवोद्ूतः पौर्णम ॥ आश्वयुक्समयेमासिगतसत्वोविचेतनः ॥ ३७ ॥ ि 


वाखिकि संहार करनेकी इच्छासे वारंवार बाणी ओर दृष्टिपात करने ठे ॥ ३२ ॥ फिर विषधर सपक समान एकं बाण धनुषपर चाकर उस यमराजके 
ठाठचक्रकं समान धटुषको टंकारने लगे ॥ ३३ ॥ जब श्रीरामचन्द्रजीनि धटुषको टकारा तो उस्न शब्दसने भृग व्‌ पृक्षिगण युगान्त होनेकै दुकाठके समान्‌ 
मोहको प्राप्त हो वेगसहित भागनेठगे ॥ ३४ ॥ फिर श्रीरामचन्द्रजीने प्रदीप्त अभिके समान पजतल्य शब्द्‌ करता हु वहं महाबाण छोडा वह वाछिकी 
छातीमे जाकर महावेगे ठगा ॥ ३५ ॥ तव महातेजवान्‌ वीयवान्‌ वानरराज वाटी बाणके वेगत षायल हो 


हावेगस्‌ खगा कर प््वीपर गिरपडा ॥ ३६ ॥ जिस भकार 
आश्विनमासे पूणमासीके अतम इन्दध्वन गिर पडता है बैरेही पाठके भाण निकठने ठगे, ओर बह सूच्छित होगया ॥ ३७ ॥ 
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:| कफके मारे उसका कंठ रुकगया ओौर सहज २ आ्तं॑स्वर उसने परगट किंया ॥ २८ ॥ जिस प्रकार भरीशकरजी मुखस ूमसहित अभि टह ह 1 ह 
| समान्‌ नरोत्तम भ्रीरामचन्द्रजीनि शत्रुओंका नाश करनेवाढा वह पुवणद्रिभूषित बाण वाटिपर छोड ॥ ३९ ॥ फिर शरीरसे निकटते दए शध 
भीगा हुआ प्वतपरसे पंडहर एष्पित अशोक बृकषफे समान इन््सुत वाटी चेतनारहित हौ पवनवगप्‌ ६. हए इन्रधवजके समान पृथ्वीपर गिर पडा ॥ ४० ॥ 
|| इत्यप श्रीम० वा० आ० किष्किन्धाकंडे भाषायां पोडशः सगः ॥ १६ ॥ जव श्रीरामचन्नीनं बाण. मान च वह रणशरूर बाढी उत्त बाणं धायः 
हो के हये वृक्षे समान पृ्वीपर गिर पडा ॥ १ ॥ उज्ज्वल घुवरणके भूषण धारण कयि हुये वाटा दोरी छोड दिये हय इन्ध्जके समान गिएकर अपने 
बाष्पसंरुढवंटस्तवारीचातैस्वरःशनैः ॥३८॥ नरोत्तमःकारदवातकोपमेशरोततमकाचनखूपभासितम्‌। ससजदीप्तंतममिजमर्दनसधूममभ्रिषु 
खतोयथाहरः ॥ ३९ ॥ अधोक्षितःशोणित्तोयविवैः श्रपुष्पिताशोकडवाचलोदवतः ॥ विचेतनोवासवसूवराइवेपरभशितरध्वजव्कितिगतः 
॥ ४० ॥ इत्यापै श्रमद्ामायणे वाटमीकीये आदिकाव्ये च सा० किष्किधाकंडषोडशः सगः॥ १६ ॥ ततः शरेणामिहतोरामेणरणक 
कंशः ॥ पपातसहसावालीनिङृत्तइवपादपः ॥१॥ सभूमौन्यस्तसर्वागस्तप्तकांचनभूषणः ॥ अपतदेवराजस्यसुक्तरश्मिरिवध्वजः॥२॥ अस्मि 
्रिपतितेभमोयक्षाणांगणेश्वर ॥ नषटचदरमिवम्योमनव्यराजतमेदिनी ॥२॥ भूमौनिपतितस्यापितस्यदेहमहात्मनः ॥ नश्रीजेहातिनप्राणानते 
जोनपराक्मः ॥ ४ ॥ शक्दत्तावरामालाकां चनीरवभूषिता ॥ दधारदरिषुल्यस्यभराणास्तेजःभियंचसा ॥4॥ सतयामालयावीरोहमयादरि 
यूथपः ॥ सेष्यालुगतपयतःपयोधरहवाभवत्‌ ॥६॥ तस्यमालाचदेहशवमर्मघातीचयःशरः ॥ श्िधेवरचितालक््मी पतितस्यापिशोभते ॥ ७ ॥ 

तदघं तस्यवीरस्यस्वगेमागेगप्रभावनम्‌ ॥ रामबाणासनक्षिप्तमावदहत्परमागातिम्‌ ॥ < ॥ | 
| सब अंग पृथवी ठुटापरता हृभा ॥२॥ जब वानरगणोका राजा वा पृथवीपर गिर पडा तव उपक राज्यकी भूमि चन्द्रमारहित आकाशकं समान शोभाहीन |(& 
होई ॥ ३ ॥ ययपि वाटि पृ्वीप्र गिरपडा, परंतु उस महात्माके लक्ष्मी तेज भाण ओर पराक्रम कुछ न गये ॥ ४ ॥ क्योकि इन्द्रकी दीहुदं अति | 
उततम रःनमूषित सुवर्णकी माठा, उस वानरभरेषके पराण, तेज आर देह लक्ष्मीक धारण किये रही थी ॥ ५ ॥ बानरराज वाटी उस सुवणकी माठासे सन्ध्या ॥& 
काटीन जठधरके समान शोमा धारण करने ठगे ॥ ६ ॥ ययपि वाणि गिर पडा परन्तु उत्त समयभी सा शोभित होताथा कि, मानो रक्षमी माला, देह ५ 
| ओर मभैषाती शर इन होमं भगट हो शोभायमान होरही है ॥७॥ श्रीरामचनद्रजीके धटषसे टा हुआ स्वगंका साधकं वह बाण उस वीर वाको ` परमगति 
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को देनेवाा ! 
हुआ ॥ ८ ॥ युद्धस्थलमं 
पृ्वीमे गिरे हये सूर्ये युद्धस्थर्मं शिखार अचिकि 
प्म गरे ये सके म [शेलार हित अभिक 
140 वालको ॥१ 0 समान रष ओर क पुण्य क्षय होनेषर देवटोकसे खरे 
।१२॥ श्रीरामटक्ष्मणजी बहुत मानकै ठम देख श्रीरामचन्द्रजी ठक्ष्मणजीके व एसे चौड छातीवा त पयातिक टल ॥ ९ ॥ युगान्तके 
त लात 2 सहित उकेनिकट गे, जहा तीवाटे हावाहू प्रदीप्तवदन सिंहटोचन युगान्तके समय 
कृट उसको देखते २ गये ॥१ ह | ॥ हदं अभिक समान पृथवीपर गिर इन्द्रके एत्र (^ 
बर्वानु श्रीरामचन्द्रजीको र पाथा (& 
व्‌ लक्ष्मणजीको देखकर |& 


| 


वदुधर्षसुपेद्मिवदुः 
पो दुःसहम्‌ ॥ १० ॥ मेद्रपुत्रंपतितं 
६ गोपिससर्षच ॥ ततथापतितेवी द्रप पतितंवाणिनंहेम 
मणो ॥ १३॥ तं ततथापतितवीरंगतार्िषमिवानलम्‌ छिनेरेममाटिनम्‌ ॥ ब्यूढोरस्कंमहाबाहदीप्तास्य॑हरिोच 
दषटारा वानलम्‌ ॥ 9 हाबाहदी 
२॥ मान्यचतंबीतीमांनेरव॥ उपय ॥११॥ रक्ष्मणाजुचरोरा 
उपयातौमहावीर्यौभातरौरामल 


तसः ॥ अर्थसंदि घरवेवालीरश्ष्मणं 
तयावाचागवितरणग्ि चमहाबलम्‌ ॥ अत्रवीत्पर्षंवाक्यंपरि 
॥ १ 1 1 गवितम्‌ म्‌॥ अ > 
तः ६ ॥ कुलीनःसत्वसंपत्नस्त सा ॥ १५. ॥ पराड्सुखवर्धकृत्वाको त्परुषंवाक्यंप्रशितंधमसंदितम्‌ 
२ ॥ १ चरितव्रतः ॥ रामः 0 ॥ १७ ॥ सभरूमावल्पतेजोसुनिहतोनटचे 
र यीहमग्रयंचाभिजनेतव ८ ८ ॥ द्भ :शमः तरिते ; ॥ यदहयुद्धसरन्धरस्त्वत्कृतेनिष ९ हत्‌ म्‌ 
= ई क्षमाधर्मोधृतिःसच्ं | ठ 
तत सेलर = १ तारयापमतिषिदधः धमोधतित्ंपरकतमः॥ प ॥१७॥ सावुक्रोशोमहोत्सादः तवत्कृतेनिधनेगत्‌ 
२१ ह ुदध नहीं किया फिर विद सन्यभिगसमागते ; ॥ २ † पाथिवानांयणाराजन्दंडशथप्यषः समयज्ञोहटनतः ॥ इत्ये 
। हे राम ! पने हमको ५ न्दड्वप्यपकारिषु ज 
वित | आप्‌ करुणा ग मारकर किं षु ॥१९ 
अनुचित काठके जाननेवाे ओर 8 हितम निरत, 1 गुणको भप्त किया ! हमं सुरीवके ॥ तान्युणा 
एसा पृथ्वीके सबही ४ ह र व वेदवित री) ू युद्ध केरनेभं रुगे रहकर आपके 
कहकर आपका य॒ ।१७॥ महोत्साही, इट न 
श॒ बखानते है ' इदव्रतधारी; 


क्षमा १ समस्तं गुण सुन्‌ 
मा) धम्‌) धीरज, पत्पता ओर पराक्रम व अपकारीको दंड दना वह्‌ समस्त राजा लोगोके गुणं ह मो हम्‌ आ पमे यही 
क ॑ 
+ । 
॥ १९ ॥ सो हमं आपमे 
सु | 
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बा.रा.भा. [| करतेथे ओर यहभी ज्ञात था कि, सत्कुले जन्मे है, इसी वस्ते ताराके रोकनेपर्‌ भी हम पुप्रीवसे युद्ध करनं म ४ ५ ॥ 4 ४ । ए 8 

॥३५॥ . कर युद्धम नियुक्त ये फिं आप धर्मको छोडकर हमको क्यों मारने ठे हँ ओर इती कारणवश आपकी ओरसे कुड चि ध स 

आपके दशेनसे पहरे यह थी किं , आप्‌ धूर्मके प्रतिपाखक हँ परन्तु अब यह बुद्धि जाती रही ॥२१॥ अव हमन्‌ भटीप्रकार्‌ चीन या क न 

अधामिक, तृणे दके हुये अधकूपके समान नात्मा हो ॥२२॥ ओर सजनोकावेष पारण के हय पार्टी, ढकं हुए प्वकतुय कपटधर्म थ कि 
पहछे न जाना कि, आप रेते है ॥ २३ ॥ आपके राज्यम या नगरमे हमने कोई पाप धरा बुरा. आचरणं न । किया किर आपने विना अपरा 

कारणसे हमं मारा १ हम नहीं जानते किं आप कौन है ॥ २४ ॥ हम नित्य फठ्‌ मू भोजन करन वाटे वनवास वानर एक क ५ कु व 

नमामन्येनसंरब्ध॑परमत्तेवेदधुमदसि॥ इतितेडुद्धरु्प्नावधूवादशेनेतव ॥२१॥ सत्वां विनिहतात्भानधमध्वजमधा।नकम्‌ + जा पा 

तृणे कूपमिवावृतम्‌ ॥ २२. सताविषथरपापमच्छतनमिवपावकम्‌ ॥ नात्वामभिजानामिधमेच्छद्मामिसंवृतम्‌ ॥२३॥ विषयेवापुरेवातेयदापाप 

। करोम्यहम्‌ ॥ नचत्वामवजनेऽदंकस्माच्तस्यकरिरिषम्‌ ॥ २४ ॥ एलमूलाशनंनित्यैवानरंवनगोचरम्‌ ॥ मामिदपरतियुध्य॑तमन्यनचसमा 


ट्र 


8 
4 
६ 
& 

६ 
() 
@ 
बोषमसंसतिष् । ४ 
गतम्‌ ॥२५॥ त्वंनराधिपतेःपुवःप्रतीतःप्रियदशनः ॥ लिगमप्यस्तितेराजन्द ॥२६॥ कषत्रियङुलेजातःश्ुतवान्रटसंशयः॥ |£ | 
धमेलिगप्रतिच्छन्नः 1. ॥ २७॥ त्वंराधवङलेजातोधमंबानितिविश्चतः ॥ अभव्योभग्यह्पेणकिमर्थुपरिधावसे ॥ २८ ॥ साम ||| 
दानक्षमाधभेःसत्येधृतिषशक्रमौ ॥ पाथिवानांगणाराजन्दंडशवाप्यषकारिषु ॥ २९॥ वयुंवनचरारामव्गागरूलफलशिनः॥ एषाप्रकृतिरस्माकं || 
पुरुषस्त्वनरेश्वर ॥ ३० ॥ भूर्भििरण्यरूपचनिरदेकारणानिच ॥ तञकस्तेवनेखोभौमदीयेषुफखेषुवा ॥ ३१ ॥ ॥ 
तो नहीं छेडा था फिर आपने क्यों हमे मारा ! ॥ २५॥ हे राजन्‌ ! आप राजा दशरथजीके पुत्र भरियदशन ह ओर आपमं धमीदुसार चिह्न भी दृष्टि आति || 
है जिसे ज्ञात होता है कि आप्‌ कभी अधरं न करते होगे ॥२६॥ क्षत्रिय कुमे उत्पन्न हआवेद जाननेवाढा इषण्यि संशय रहित धमे चिह्न धारण करके |( 
कौन पुरुष कूरकर्मका आचरण करता है १ ॥२७॥ आपने रपुकुमे जन्म ख्या है, संसारम धमेवानूके नामसे आप विह्यात है! फिर भला शुभरूप धारण करके || 
आपने अधमे कमं क्यों किया ! ॥ २८ ॥ हे राजन्‌ ! साम, दान, क्षमा, सतय, धरम धीरज ओौर पराक्रम व शत्रुको दंड देना यह समस्तराजाओके यण है |¢ 

॥ २९ ॥ हे नरेश्वर ! हम तो फ मूके भोजन करनेवाटे वनचर पशुतुल्य है, हमारी बुद्धि पशुकै समान होजाय तो आश्चयं नहीं, परन्तु आप नगर | 

वासी रुष है ( आपका पसा स्वभाव क्योंकर हभ ) ॥ ३० ॥ आप सोना चांदी रूप इत्यादिकोंके ऊपरही विवाद व युद्ध कर सकते है हम वनवासी ओर 


किंण्कां 
सर ३७ 
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फृठोंके सानेवाटे ह सो हमारे फठमूके उप्र आप किंमर प्रकार छोम नहीं कर शकते ॥ ३१ ॥ नीति, षि नयं, अनुग्रह वं निग्रह इन चार बातोके अति 
रिक्त राजा ठोग ओर किती वातमं स्वेच्छाचारी नहीं होते ॥ २ ॥ आप स्वेच्छाचारी कोपनस्वभाव चचटचित्त राजका अयोग्य ह, जहां तहां धटुषरे 
बाण छोडते व फिरते हँ ॥ ३३ ॥ मनुष्याके राजा होनेषपर भी धर्मम आपका आदर नही. यथाथ अमे बुद्धि स्थिर नहीं है, बरत आप स्वेच्छाचारी होकर 
इन्द्रिय गणोके वशम पड खिचे फिरते ६।३४॥ हे श्रीरामचन्द्रजी । हम विन अपराधीको वाणसे मार अति निन्दनीय कमैका अनुष्ठान कर आप सनक 
बीचमं क्या कहग ! ॥ २५ ॥ राजधाती, ब्रह्मघाती, गोवध करनेवाला प्राणियोंको मारनेवाठा चोर नास्तिकं परिषैत ये सब पुरुष नरकको जाते 8 
॥ ३६ ॥ चुगटी करनेवाछा, कादर मित्रका मारनेवाछा व गुरुतल्पग ये लोगभी निःसन्देह पापियोके टोकको जाते है इसमे संशयं नहीं ॥ ३७ ॥ 
नयविनयओभोनिग्रहाग्रहावपि॥ राजवृत्तिरसंकीर्णाननृपाःकामवृत्तयः॥३२॥ त्तकामप्रथानश्वकोपनश्चानवस्थितः॥ राजवृत्तेषुसंकीणंः 


रारासनपरायणः ॥ ३३ ॥ नतेस्त्यपचितिषमेनाथैबुद्धिरवस्थिता ॥ इद्रिेःकामवृत्तःसन्कृष्यसेमलजेश्वर ॥ ३९॥ 

कि [चतः सन हत्वाबाणेनकाङ्कत्स्थमा 

(१ ता 0 ॥ २५ ॥ ५ प्राणिवधेरतः ॥ नास्तिकः परिताचसेनिः 
ं | नधघ्नगुरुतरपगः॥ लोकंपापात्मनामेतेगच्छंतेनाजसंशयः॥२७॥ अधार्यचर्भमे रि 

तम्‌ ॥ अभक्ष्याणिचर्मासानित्वद्विधधर्मचारिमिः ॥३८॥ पंचपचनखाभ 1 


= 11 ह्यान्रहमक्षत्रेणराघव ॥ शल्यकःश्वापिधोगोधाशशकूमश्वपचमः 
॥ २९ ॥ चर्मचास्थिचमेरामनस्परशंतिमनीषिणः ॥ अभश्ष्याणिचमांसानिसोऽदपचनसोदतः ॥ सा 


तदतिक्रम्यमोहेनकालस्यवशमागतः ॥ ४१ ॥ ४० ॥ तारयावार्युक्तोऽदंसत्यसर्वज्ञया 

हम लोगोंका चमे आप सरीसे सननोके पारण कएने योग्य नही; हमार स्वै ओर हडिभी सननलोग नहीं रहण | (4. 
चारीगणोके अयोग्य है ( इतत कारण राजाओके आखेट पू्मैका बहाना भी आप हमपर (१ कर सकते , | ( ५९६ १ ५ र 
शशा ओर कुमा ये पांच पंचनसवाछे जीव बराहण ओौर क्षतियोके भक्षण कएने योग्य है ॥ ३९ ॥ द्धमान्‌ लोग वानरका चमा ^ ० 
स्पशेतक नहीं कते ओर मांस तो हमार अमक्षयही है सो हम उन्हीं पंचनसवाठे वानरको आपने किंस कारणे वध किया ौ आर सुवेकी 
पवज्ञानसम्पन्न ताराने हमको पिके ही सत्य ओर हितकारी वचन कहे थे, परन्तु हम अज्ञानवश उनके परचनोको न मानकर काठके ५ 
१ बडेभारईका विवाह विनाहौ ये छोटा जो विवाह लेता है उसको " परिवेत्ता कहते हँ २ गुरुको सतरीको हरण करनेषाला ॥ खक करार गार्मं 
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बा-या.ना. ||(&| अचानक आपडे ॥ ४१ ॥ हे ध्रीरामचन्द्रजी ! विधरमौ पतिको प्राप्त कर जिस प्रकार सुशीठ सरी सनाथ नहीं होती वैतेही आपको पराय पृश्वी सनाथ नह 

॥३६॥ (| इदं ॥ ४२ ॥ महाराज दशरथजी तो महात्मा परुष थे, उनसे शढ प्राया बुरा करनेवाठे नीच मिथ्याभाषी आपने किम प्रकारमे जन्म ग्रहण किया ! { 

्‌ श ॥ ४२ ॥ एमर्प्‌ हस्तीने सजन लोगोका धमं उद्वधन कर सदाचारकी रस्सी तोड ५ ओर धमप अकुशको न्‌ मानकर 4 मार शठा ॥४५॥ अशु 

अयुक्त सननोँसे निदित कायं केर जब आप्‌ सनन समाजमें बेठेगे, तब उन छोगोति आप क्या कहंगे ! ॥ ४५ ॥ हे राम ! आपने हम्‌ उदासीन जनक 

उप्र एसा विक्रम भकाश किया; परन्तु अपकारी परुषके ऊपर आपका प्राक्रम इष्टि नहीं आता ॥ ४६ ॥ हे राजकुमार ! यदि आप प्रगट होकर हमत 
त्वयानाथेनकाङत्स्थनसनाथावसुधरा ॥ प्रमदाशीलसंपर्णापत्येवचविधर्मणा ॥ ४२ ॥ शोनेङृतिकः ुद्रोमिथ्याप्रश्चितमानसः ॥ कर्थद 
शरथेनत्वेजातःपापोमहात्मना ॥ ४३ ॥ छिन्रचारित्यकक्षयेणसताधर्मातिवतिना ॥ त्यक्तर्माकुरोनाहनिहतोरामहस्तिना ॥ ४४ ॥ अद्बुभं 
चाप्ययुक्तचसतांचवविगर्हितम्‌ ॥ व्ष्यसेचेदशंकृत्वासद्भिःसहसमागतः ॥ ४९५ ॥ उदासीनेषुयोऽस्मापुविक्रमोऽयप्रकाशितः ॥ अपकारि 
पुतेरामनेवपश्यामिषिकरमम्‌ ॥ ४९६ ४ दश्यमानस्तुयुध्येथामयायुधिनृपात्मन ॥ अदवैवस्ततदिवंप येस्त्व॑निहतोपया ॥ ४७॥ त्वयाऽद्य 
नतुरणेनिहतोऽदंदुरासदः ॥ प्रसप्तःपत्नगेनेवनरःपापवशंगतः ॥ ४८ ॥ सुग्रीवप्रियकामेनयदहमिहतस्त्वया ॥ मामेवयदिगूरवत्वमेतदर्थमचो 
द्यः ॥ मेथिटीमहमेकाह्वातवचानीतवान्भवेः ॥ ४९ ॥ राक्षसंहरात्मानंतवभार्यापहारिणम्‌ ॥ कंठेवद्धाप्रद्यांतिऽनिदतंरावणैरणे ॥ ५० ॥ 

| . न्यस्तांसागरतोयेवापाताखेवापिमेथिटीम्‌ ॥ आनयेयंतवादेशाच्छवेतायश्वतरीमिव ॥ ५१ ॥ 

किक ° ६ | सथाम करते तो अभी हमसे पारे जाकर निःन्देह आप्‌ यमराजका भवन देखते ॥ ४७ ॥ है राम ! सपं जिन्न प्रकार सोतिहृए मदुष्यको दंशकर मारडा 
स॒° १७ || ठते ह आपने भी वेसेही अप्रग रहकर अतिशय दुं हमको भाणे मार डाछा ॥ ४८ ॥ तुमने पुभ्रीवका भिय करे ओर अपनी श्ची प्राप्त करनेके खि 
& | हमको र डाला. परन्तु यदि पहिेहीसे " आप हम जतादेते तो हम एक दिनके नी चने निः सन्देह आपकी भार्या मेथिटीको छा देते ॥ ४९ ॥-ओर निस 

र| देह तुम्हारी भायौके हरण करनेवाठे दुरात्मा राक्षस रावणको संयामये विना हने उसके गठेमे रस्सी बांधकर आपके निकट ठे आते ॥ ५० ॥ मेथी 


सके जख्मे वा पातामे अथवा जहां कहीं होतीं तौभी आपकी आज्ञा पातेही उन्हं आपके पास छे आति जैत मधु केम दैत्य करके हरी शुकछ. 
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यजुेदकी शरुतिको हयभ्रीवजी ठे आयेथे ॥ ५१ ॥ यह तो दीकही ठीक होता कि हमारे स्वगं जानेपर पुरीव राजा होजाय परन्तु यह कार्यं अत्यन्त 
अनुचित हुभा किं आपने हमको अधर्मे मार डाटा ॥ ५२ ॥ एक दिन सबहीको काठके गारमे जाना है, । फिर इससे हम मृत्युको प्राप्त हृए तो क्या 
हआ ? परन्तु आप हमको अधर्से वधकर जब राज्य प्राप्त करगे ओर उस समय राज्यस्थित प्रजागण प्रशन करगे तो उनको आप्‌ क्या योग्य उत्तर दैगे ! 
पहं विचार ठेना ॥ ५३ ॥ इतना कहनेपर बाणकी चोटसते व्यथित होकर वानरराज महात्मा वाछ्िका मुख सूखकर पीटा पडगया ओर वह सूय॑समान 
पेजवानू रामचन्द्रजीको देखते २ मौन होरहा ॥ ५४ ॥ इत्यप भीमद्रा० वा° आदि° किं० कांडे भाषायां सदशः सगः ॥ १७॥ ॥ ॥ ~| 
भीरामचन्द्रजीके द्वारा घायल होनेसे उद्र मन हआ वार, श्रीरामचन्द्रजीते इस प्रकार धर्म अथे सहित हितकारी व कोर कचन बोला ॥ १ ॥ यह्‌ 
क्तयतम्ा्याद्राज्यंुग्रीवःस्वरतेमयि ॥ अगुक्तयदधरमेणत्वयाऽदहनिहतोरणे ॥ ५२ ॥ काममेवेविधिलोकःकालेनविनियुज्यते ॥ क्षभचेदर 


वतातापतसत्रसा$ुचित्यताम्‌ ॥५२॥ इत्येवसुकत्वापरिश्ष्कवक्रः शराभिघाताद्यथितोमहात्मा ॥ समीक््यरामंरविसप्निकाशत्ष्णौबभौवानर 
मतय ॥५8॥ इत्याषे श्रीम°वा० आः च०्सा०फि० सप्तदशः सगः ॥१७॥ इतयक्तःपररितंवाक्यधमां्थसहितंहितम्‌॥ पर्ष॑वालिनारा 
मोनिहतेनविचेतसा ॥१॥ तेनिष्परभमिवादित्थषुक्ततोयमिवाइदम्‌ ॥ उक्तवाक्य हरिशष्ठसुपशांतमिवानलम्‌ ॥२॥ धर्मारथगुणसपत्हरीश्वम 
वृत्तमम्‌ ॥ अपि्षिप्तस्तदारामःपशाद्रालिनमबवीत्‌ ॥३॥ धमम्थचकामंचसमयंचापिलौकिकम्‌ 


॒ ¦ ॥२॥ धर्ममर्थचकामे- किकम्‌ ॥ अविज्ञायक्थबा्यान्मामिदायविगरसे 
॥8॥ अपृदवाबुद्िसंपत्रान्वद्ानाचार्यसंमतान्‌ ॥ सौम्यंवानरच चस्यत्त्व्मावक्तुमिरेच्छसि ॥ < ॥ इक्ष्वाङूणामियभूमिःसशेलवनकानना ॥ 
मृगपक्षिमनष्याणांनिग्रहानुम्रेष्वपि ॥ & ॥ तांपालयतिवर्मात्माभरतः सत्यवानरजुः ॥ धम॑कामा्थतत््वज्ञोनिग्रदातुमहैरतः ॥ ७ ॥ 

वानर प्रभाहीन सूयेके समान ओर बुद्ली हई आगके समान तेजरहित हुम ॥ २ ॥ धमं अथे ग॒णयुक्त, उत्तम वानरनाथ वाछिि वहुत निन्दा कि 

जानेपर श्रीरामचन्द्रनी बे किं ॥३॥ हे वाटी ! धर्मं अध, काम्‌, समय, लोकिक ओर आचार इन स्वको विनाजाने तुम बाख्कके समान्‌ 

हमारी निन्दा क्यों करते हो ! ॥ ४ ॥ तुम आचारय, समस्त वृद्ध ओर बुद्धिमानोके बिना धह वानरस्वभावही की चपताके हेतु हमारी निन्दा कर 

नेकी इच्छा करते हो ॥ ५ ॥ इक्ष्वाकुवंशियों के पूवे परुष मनजीने रैक वन ओर काननादि सहित यह पृथ्वी हम 


अ टोगोको दी, इससे इस पृथ्वप्र 
जितने मृग, पक्षी ब मनुष्य हं सपर अनुग्रह ओर दंड कएनेका अभिकार हमहीको है ॥ ६ ॥ सत्यशाली. परलस्वभाव; दंड ओर अलुग्रह करनेमे निरत, 
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~ देश 
त्य देखा जाय वही ४ 
म नीति विनय ओर सत्य दं णं 
करते ह ॥५॥ जि नी करनेके निमित्त आज्ञा पाकः इस्‌ स ५ 
समय इस पृथ्वीका पान तिगण, उनसे धमौचरण कनेक अप्रिय साधन केम समथ 
म अथे व कामके ततवको जाननेवाठे, धर्मात्मा जाह ॥८॥ हम बौर दृष कर रह है, तव कौन र ९ रि श विचार किया ४ 
बा.रा.भा. ध हो सकता है, सो यह स्व म जी समस्त पृथ्वीका पा ण॒ कर, धमममागं छोडनेवाटे ५ 
1 $ ृपतिग्े् धर्मबतल भरत आज्ञा शिरपर धारण करः कर कामापीनहृए हौ ॥१२ 
॥३७॥ | विचरते ह ॥ ९ ॥ जब किं त कै रहे, भरतजीकी आ मनहीं रिकैहृए अधिकं न्येचपाथिवाः ॥ चर 
| श््वीपर विचरत 1 धर्मकृतादेशावयमन्येच ¦ 
१० ॥ हम्‌ अति उत्तम अपन, है-तुम राजपर्मका अप ८॥ तस्यधर्मञ द ० ॥ तेवयं 
# ई ति र प व ती तधानाच ¦ स ामतिनवनीि ॥ ॥ 
नसवितमशवोभीयप्मिनसत्यसु्थतम ५ | वि पुत्ःशिष्य 
अ ष्ट्रात: चि च्‌ ॥ धर्मेच र रि $ १ र 
कृत्स्नांधर्मसतानमिच्छवः ॥९॥ तयामोयथा पथिवतिन ६ भा 
1 ८1.114 
मगनिन्रस्वध्‌ ज्ये्ठोभ्रातापितावा सक्ष्मःप्रमविज्ञेयःसताधमः तुव्यक्ततामस्य 
क \॥ उ । जनाः पा इनतीनों नोंको 
ल्वपलः सा, तदेतत्कारणपश्ययदथतत्वमयाह र ॥ छोटाभाह, एत्र अ म रिका 
। ' 1 श पृ 
ले बडे पता + जाता हे वानर ! जन्मान्ध वानरगणोके सहित सरखाहकं ~ 
अच्छे मामं चठनेवाे बडे भाता, ना जाता है ॥१४॥ हे १,५.०४ न्दाकसे होत 
४ कि चाहिये. इससे धमही कारणरूप त जन्मान्ध ओर मूढहो पा है कि, तुम केवल रोषमं भर 1 | व सन 
पत्रक तुल्य शुभ समस्तही जान सकता है ॥१५॥ तु रो कि,हम यह वचन सष प्गर कर रो मारा है तुम सनातनधर्मको छोड 
१4 न = वैसे ही होगये हो ॥१६॥ तुम व ह किं, जिस कारणसे हमने तुमके 
यहं तुमको उचित नहीं 
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रमण करतेहो सो इसका विचार तुमही करटो कि यह बात उचित है वा अनुचित ॥ १८ ॥ महात्मा धाता सुप्रीषके जीवित रहते पापचारी तुमने 
उसकी श्वी रुमा कि जो पतोहूके समान मानी जाती है उससे कामके अधीन हो रमण किया ॥१९॥ दसद तुमने कामाचारी हो धर्मक मागेको उद्ंषन 
किया । उस घ्रातृभायौकी धषणा करनेके हेतु यह दंड तुमको दिया है ॥ २० ॥ हे वानरवर ! ठोकोके व्यवहारकी म्यीदाको उदुषन करनेवाठे सदाचार 
विखख परुषको मारनेकै सिवाय हम ओर कोई दंड नहीं देखते ॥२१॥ हम श्रेष्ठ कुटमे उत्पन्न हुये क्षत्रिय पापको नहीं सहस्कते, भगिनी, छोटे धाताकी री 
॥ २२ ॥ रमणकरनेवाटे पुरुषको मार डाठनाही ठीक दंड है, महीपाठ भरतजीने हमको इसी प्रकारकी आज्ञा की है, हमने उनके आज्ञादुततारही 
काये किया है ॥२३॥ तुमने धर्मकी मर्यादाको तोडा है, जो गुरु होकर धर्मकी मयादा तोडे तो प्रोकं धर्मपारक होकर उसको भी बिना दंड दिये 
अस्य॒त्वधरमाणस्यसुभ्रीवस्यमदा्मनः ॥ मायां वतसेकामात्स्तुषायां पापकर्मकृत्‌ ॥ १९ ॥ तब्यतीतस्यतेधर्मात्कामवृत्तस्यवानर ॥ भात 


भायाभिमशऽस्मिन्दंडोयप्रतिपादितः ॥ २० ॥ नहिलोकविश्द्रस्यलोकवृत्तादपेयुषः ॥ दंडादन्यजरपश्यामिनिभरहहरियथप ॥ २१ ॥ नच 
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तेमषयेपाप॑त्रियोऽहंङलेद्रतः ॥ ओरसींभगिनीवापिभार्यावाप्यूनुजस्ययः ॥ २२ ॥ प्रचरेतनरःकामात्तस्यदंडोवधःस्मृतः ॥ भरतस्त॒मही |§ 
पालोवयत्वादेशवरतिनः ॥२२३॥ त्वचधरमादतिकरतःकथंशक्यसुपेक्षितुम्‌ ॥ गरुधर्भव्यतिक्रातंप्रज्ञोषमेणपाल्यन्‌ ॥२४॥ भरतःकामयुक्ता |£ 
नांनिग्रहेपयवस्थितः ॥ वर्यतुभरतादेशावधिकृत्वाहरीश्वर ॥ त्वद्विषान्भत्रमर्यादात्निम्रहीतग्यस्थिताः ॥ २५ ॥ सुभ्रीवेणचमेसख्येलक्ष्मणे ¢ 
नयथातथा ॥ रानि श्रयसक्रसमे ॥२६॥ प्रतिज्ञाचमयादत्तातदावानरसंनिधौ ॥ प्रतिज्ञाचकथंशक्यामद्विधेनानवेक्षितुम्‌ ( 
॥ २७॥ तदेभिःकारणेः संशितेः ॥ शासनंतवदुक्तंतद्रवाननुमन्यताम्‌ ॥ २८ ॥ ४ 
नहीं छोड सकते ॥ २४ ॥ भरतजीने कामाधीन हो स्वेच्छादप्रार चरनेवारे परुषोके दंड देनेकी व्यवस्था की है, सो हम ठोग उन भरतकी आज्ञा पान (& 
करके तुम्हारे समान धर्मेकी मर्यादा तोडनेवारे एरुषोका विनाश करते है ॥ २५ ॥ जेते क्षषणजीके रंग हमारी भित्रताई है, पैतेही सभीवनी भी |? 
हमारे सखा है, सो सु्रीवजी हमारी मित्रतासे अपना राज्य व ज्ञी पानके णियि हमारे निकट आये ह इस छ्थि जिसतरहसे उनका कल्याण हो वही करना € 
हमारा कतव्य है ॥ २६ ॥ ओर दूप्तरे हमने सव वानरोकै सहित भतिज्ञा भी की है कि, तुम्हारा राज्य ओर तुम्हारी च्ञी तुम्ं देंगे, सो भठा हमारे ¢ 
पमान परुष भतिज्ञाको किंस भरकारसे त्याग कर सकते है ! ॥ २७ ॥ इन सव ध्संगुकत बडे कारणोके निमित्त हमने तुमको दण्ड दिया है सो तुमभी इसको 





कबारा.ना. 
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उचितही समक्चो ॥ २८ ॥ तुमको दंड देना सब भौतिसेही धर्मालसार ज्ञात होता है मित्रका उपकार करना भी ध्म॑चारी परूषोका अवश्यही कृतल्न £ ||( 
॥ २९ ॥ सो तुमको दण्ड देकर हमने धर्महीका वर्ता किया है, महात्मा मलुजीके चरित्रवान्‌ दो श्टोकं हमने हुन रक्ते हँ सो उनको हमने तथा 
पह पमकुशर जनने ग्रहण किया है ॥ ३० ॥ उन श्ोकोका अधं यह है फ, पाप करनेवार मनष्यगण राजदड हण करक हुरूत करनेवाठे ऽतप |(६ 
समान निमठ होकर स्वगे गमन करते है ॥ ३१ ॥ चोरको दंड देने वा मार डाठनेसेही वह पापे ्वुटजाता है ' हम पापी है इचि हमको आप |) 
द्ण्ड दीजिषेः यह कहकर जो पापी राजाके निकट चछा जाय उत्को राजा दण्ड दे अथवा न देकर कपा दिखा छोड दे तो उन दोनों बाप पापी ९ 
तो अपने पापे इर्गया परन्तु छोड देनेते उस पापका भागी राजा होता है, इसलिये हमने तुमको दण्ड दिया ॥ ३२ ॥ शिष्टाचारका भी प्रमाण देते | 
सनथाधरमहत्येवदष्टभ्यस्तवनिप्रहः ॥ वयस्यस्योपकतंव्यंधमंमेवाठपश्यता ॥२९॥ शक्यंत्वयापितत्कार्थधर्ममेवादुवतैता ॥ श्रयतेमनुनागी 
शोश्लोकोचारिवत्सलौ ॥ गृहीतौधमंङशैस्तथातचचरितंमया ॥ ३० ॥ राजमिधृतदंडाश्चकृत्वापापानिमानवाः ॥ निर्म॑लाःस्वगैमायांति 
सतःसुृतिनोयथा ॥ ३१॥ शासनाद्रापिभेक्ादरास्तेनःपापात्मडुच्यते ॥ राजातशासन्पापस्यतदवाधोतिकिस्विषम्‌ ॥ ३२॥ आर्येणमम 
माधतरान्यसनघोरमीप्सितम्‌ ॥ अवणेनकृतेपापेयथापापंकृतंत्वया ॥ ३३ ॥ अन्येरपिकृतंपापंमरमततरवसधापिषेः ॥ प्रायधित्तेचङर्वतितेनत 
च्छाम्यतेरजः ॥ ३४ ॥ तदलंपरितापेनध्मेतःपरिकलिपतः ॥ वधोवानरशाईलनवयंस्ववरेस्थिताः ॥ ३५ ॥ शृणुचाप्यप्रंभूयःकारणहरि 
एगव ॥ तच्छत्वाहिमदद्रीरनमन्युंकतैमईसि ॥ २8 ॥ नमेतत्रमनस्तापोनमन्युरिपुंगव ॥ वाशुरामिश्वपाशेशकरै्विविधैरमराः ॥ ३७ ॥ 
मतच्छत्नाशदश्याचग्रहंतिमुबहृन्मृगान्‌ ॥ प्रधावितान्वावितरस्तान्विस्ब्धानतिविष्ठितान्‌ ॥ ३८ ॥ 
जसाकिं, पाप तुमने किया है, वैताही पाप एक समय किती श्रमण( आर्हत संन्यासी ) ने किया थाकि, जिसको हमारे वं परुष मान्धाताजीने घोर दंड दिया 
॥२३॥ ओर राजाोगोने भी प्रथम पापियोंको दण्ड दियाहे, अधिक क्या कहे! पाप करनेवाठेपरुष कमी आप भी पापका प्रायेभित करके शुद्ध हआ करते है ॥३४॥ 
ह धानरशादछ  पछठतावा करने इछ पयोजन नहीं है हमने धमालतार ही ग्हारा संहार किया है, क्यो किहमभी पर्मशाद्केवश ह कुछ स्वाधीन नहीं हँ ॥३५॥ 
ह किभष् ¡इत विषयमे ओर भी कारण है वह मी तहे वताते है उनको सुनकर तुम मनम उपजा हआ क्रोध छोढदो ॥३६॥ हे वानरश्रेष्ठ ! न तो इसलिये कुछ हमारे 
मनको संताप हे नङ्‌छ करोधही है क्योकि बहृतसारे मांसखानेवाठे नरगण जाक, फांसी, व विविध भां तिके कपर कर॥३७॥ छिपकर वा प्रगट होकर भागते ओर इरे ट्ए्वा 
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विश्वास कर बेठेहृए मृगोको पकडे है ॥ ३८ ॥ जो राजाटोग सावधान या अप्तावधान दुष्ट ्गोको काननम हनन करते है उनकोभी मटष्यवध करन 
स्मान अष नहीं भ्ाप्त होता; चाहे मांसके अर्थं वा यज्ञां चाहे जिसके लि मारे उन्हं कुछ भी दोष नहीं होता ॥ ३९ ॥ बहुत सारे धमेके जाननेवाटे 
राजपिं छोगोने शिकार खेरते २ अनेकं वनै मृग मार डठे है; इसी कारणसे हमने तुमको बाण मारकर संहार किया । क्योकि तुम भीतो शाखामृग ही 
हो ॥ ४० ॥ चाहे तुम हमसे बुद्ध करतेथेयान करते थे परन्तु थ तो मृगही, इससे हमने तुमको मारा ॥ ४१ ॥ हे वानरम्रेष्ठ ! राजाटोग दुभ ओर 
शुभकारी धमं ओर जीवनतकं दान कर देते हें कछ संदेह नहीं ॥ ४२ ॥ ` राजालोगोंको न मारना चाहिये, उनके उप्र क्रोध कर तजनादि न करना 
चाहिये ओर न कुप्यारे वचन करं, क्योंकि यह राजाठोग देवता ह, मलुष्यके रपम पृथ्वीपर फिरा करते है ॥ ४३ ॥ तुम धमेका मागं न जानकर केवल 
प्मत्तानममत्तान्वानरामांसाशिनोभृशम्‌ ॥ विष्यंतिविष्ठखां ्ापिनचदोपोऽवविद्यते ॥३९॥ यांतिराजषैयशाजमृगयांधर्मकोविदाः ॥ तस्माच्च 
निहतोयुद्धेमयाबाणेनवानर ॥ ० ॥ अयुध्यन्प्रतियुध्यन्वायस्माच्छाखामृगोद्यसि ॥४१॥ दुभस्यचधर्मस्यजीषितस्य्भस्यच ॥ राजा 
नोवानरशरषठप्रदातारोनसेशयः ॥ ४२ ॥ तात्रहिस्यात्रचाक्रोशेत्राकषिपेत्राप्ियंवदेत्‌ ॥ देवामालषर्पेणचरंत्येतेमरीते ॥४ ३॥ त्वेतुधर्ममविज्ञा 
यकेवरुरोषमास्थितः ॥ विदूषयसिमांधमेपितपेतामहेस्थितम्‌ ॥ ४४॥ एवमुक्तस्त्रामेणवालीप्रम्यथितोभृशम्‌ ॥ नदोष॑राघेदध्योधमेऽधि 
गतनिश्वयः॥ ४५ ॥ प्रतयुवाचततोरामंप्रांजलिवीनरेश्वरः ॥ यत््वमात्थनरशरेषठतत्तथेवनसंशयः ॥ ७६ ॥ प्रतिवक्तंपकृेरि नापकृष्स्तुश 
कुयात्‌ ॥ यदयुक्तंमयाप्वेपरमादादाक्यमप्रियम्‌ ॥४५७॥ तत्रापिखुमांदोष॑कर्तुनासिराघव ॥ त्वहिहष्टा्थतत्तवजञ प्रजानांच हितेरतः॥४८॥ 
कोधके वश हो पिता पितामहादिकोंके धमे ण्कि हये हमारी निन्दा करते हो ॥ ४४ ॥ जब भीरामचन्दजीनि रा कहा,तब वाछि अपने कहेहुये प्हरे 
कढोर क्चनोंका पछतावा कर व्यथित होने ठगा ओर भटीभांतिसे धर्मक तत्वको जानकर फिर उसने पहर रामचन््रजीरभे दोष बुद्धि की थी सो त्यागदी 
॥ ४५ ॥ तव उसने हाथ जोडकर श्रीरामचन््रनीसे कहा कि; हे नरश्रेष्ठ ! इस बामं कुछ संशय नहीं कि, आपने हमसे जो कुछ कहा वह. सव सुत्यही 
सत्य हे ॥४६॥ भ्रष्ट परुषके आगे नीच परुष बोठनेको समथ नहीं होता, हमने पह अज्ञानताके मारे जो वचन कहे थे ॥ ४७ ॥ सो उनसे आप्‌ ऊुछ दोष 
न ग्रहण करं आप प्रमाणित धमौदितत्वके यथाथही विचारक है, ओर इसमे भी कछ सन्देह नही की, आप प्रजागणोका हित करनेमे निरत भी ३॥४८<॥ 
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| कुछ संशय नहीं 
य नहीं कि, आपकी 
- पकी स्थिरबुद्ि ¢ ५, १ 
रुद्धि कार्थं कारणके सिद्ध करनेमं निषएण ह॥ ४९ ॥ हे धमज्ञ ! हम धर्मं उद्यन कृगनेवाठे प्र्पोकं अग्रणी 


ओर पापी ई 
सो आप धमे 
स्वरसे श्रीरामचन्द्रजी मयुक्तं वचनो हमको > 
9 | ख्य शो क दीन वचन बोला उस तक ६ ध भतिपाठनं कर लीजिये ॥ ५० ॥ वाडि दरद फंसे ~ 
110 कट आमि रक गया था ॥ ५१ ॥ हम अग ठ त स 1 
| हमको न द , वानर सेवा कर रह जार्यैगे, बस अगदका र अगदके ही ठि शोक कते है, क्योकि मे तो ग 6, ४ 
€ र दीनभावको प्राप्त हौ उस तदागके समान कहीं ठीक नहीं ॥ ५२ ॥ जव वह बबाही था तवसे हमने ब्‌ 
ता ॥४९॥ त पि १ ५ 6 र 
5 | तैरव शने ¦ ॥ >. ्यपकर्रहव दद्धिय कांतपुरस्कृतम्‌ # ¢ संहित ९ । तारकं ग उत्पन्न 
का 1 स नारः द्विष पम॑सहितयावाचाधम्ञपरिा 
६ ५२॥ सममाद इवद्विषः ॥ ५१॥ नचात्मानमहं चाधमज्ञपरपालय ॥ ५०॥ वाप्य 
मेयः ॥ तस्थोराम दशनादीनोबाल्यात्मरभृतिखलितः ॥ त्मानमहंशोचेनतारांनापिबाधवान्‌ । 
| : ॥ तटाकडवषीताबुङपशो धवान्‌ ॥ यथापतरयुणज्ये्ठ 
स्थितः ॥५५॥ रामभवतारक्षणीयोमहावलः ॥ 4४ ॥ सुभीवेचांगदे क्वशोषेगमिष्यति ॥५३॥ 
यातिनरपतेवतिर्भतेलकष्णेचया ॥ सुरव ुभीवेचांगदेचैवमिधत्स्वमतिषु्माम्‌ ॥ त्वहिगोपाच बारश्वाकृतदुद्धिश्वएकषुन 
४ 1 ॥ ५० । 0 ५६॥ | 
हि ` - 5 शद्यराज्यज्दि प यथातारांतपस्विनीम्‌ ॥ 
४ अंगद रीति कनेक रक्षा कीजिये, है महाराज । वचित्तादवतिना ॥ ५८ ॥ 
(\|। आप भलीभातिम दाल पो ९६ कृरनंङग । क्योकि ||| कये अकार्य त ~ - कहीं मेरे पुत्रको कृष्ट न्‌ हो 
| प्रति कीन्यि॥ ५ ४ रहिय ॥५५॥ हं नरेश्वर ! आप्‌ पानम सबके सिखठाने ओर = यु 
९ ६ ॥ हमने दो ह कही ! आप्‌ भरत ओर टक्ष्षणजीमें जि र रक्षा करनेवाठे ह 
| नीय पक्याहै, जिस प्रकारकी इस कारण इनको 
उस॒॒श्लीको सु्धीव प्रतिपालन करे व य ताराको दोष न दिया जाय. हे रामचन्द्रनी (ह है, ही बुद्धि शुीव ओर अगद्कै 
५७ ॥ आपके वशम रहकर आपकं चित्तका ५ कीनि 
र आपके अनु्रहका भाजन 
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|| ठम उन करनेमं समथ नहीं हो सकते ॥ ६५ ॥ जिस कारे अगद तम भाव रखते वहौ भाव हमारा ओर सुधीषका उसमे 
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ह लर) क सकता है ॥ ५८ ॥ समसत पृथवीको पाठन कर पकता ओर सवर्गका राज्य भी करनमं निम्न्देहं समथ हो सकता 

- ॐ रज्यक। क्या चटाई ! हे श्रीरामचन््रनी | हम इसी छि तारा करे ने > = ९ 

0 व, ५ ४ . तारो करक रोके जानेपर भी आपके हाथसे अपने दधकी वांछा कर |¢ 

समत न 4 च क ठ. वानरराज वाछि रामचन्दरजीे यह कह चुप हो रहा ॥ ६० ॥ तव भरीरामचन्द्रजी धरमर्थुक्त त € 

समना कि, ठमको मन 1 षि । ९ ॥ ६ वानर वाछि ! हमने यु्तवधरूप अकायं किया दै, एसा तुम कमी मत समङञना ओर रेसाभी न | 
) ५7 पन भाक ज्ञीको हर छिया है,क्योंकि हम तुमसे अधिक परिशोधित बुदद्रारा धम भौर शाबलारसार | 


¢ 
(4 
& 
@ 
¢ 
शवयंदिवेचाजैयितवसुधांचापि त्सरा # 
वापि ॥ त्वत्तोऽदंवधमाकाक्षन्वायैमाणोऽपितारया ॥५९॥ सुगीवेणसदावाद्ं्युद्सुपागतः॥ इत्युक्रावा (€ 
नाप्यात्माहरिसत्तमं ॥ गार | 1 सा ॥६१॥ नवयंभवताधित्या ||; 
सीदतः ॥६२॥ तदधवान्दंडसयोगादस्मादविगतकलमषः ॥ गतःसवाभरकतिध 6 ६ दडययधापिदंडयते॥ कायकारणसिद्धार्थाबुभौतौनाव ९ 
निह रमषः ॥ गत स्वामरकृतिषम्यदिंडदिष्िनवत्मना ॥६९॥ त्यजशोकचमोरंचभयंचह ट 

क्यमतिवतितुम्‌ = ९ ततेवानरै हचभ्यचह्‌ 
(1 (५ । २९॥ यथातव््यगदोनित्थेवतेतेवानरेश्वर ॥ तथावतैतघुवेमयिचापिनसशयः ॥ ५ ४ 
धुरंमहात्मनः थालवतितत्‌ ॥ निशम्यरामस्यरणावमदिनोवचःसुयु्निजगाद्वानरः ॥ ६७ ॥ , 
) 
¢ 
(9 


९ २ 
कायं करते ह, वस यही वात तुमभी समञ्ञो ॥ ६२ ॥ जो परुष दंड पाने योग्य । 
य जनको दंड देता है, ओर दंड परनि छायं २ 
उकौ का्पसिरि | नही । कं जन जि 
सकौ कायपिद्धि ओर करणतिद्धि बिनाशको नहीं भाप होती ॥ ६३ ॥ इष्य दण्ड पाकर ठम पापे दरूट गय ओर दडते बताये १ ८५ प 
= दारा तुम 


अपने धमेयुक्त मागको प्रपत होगये ॥ ६४ ॥ हे वानरभेष्ठ ! तुम अपने हदये ठिकाहुभा शोकं ओर मोह दूर कर दो क्योकि [हे कयि इए कमि (३ 


रहे, इसमं कुछ सदेह (५ 


नही है, उसकी श्रीति हम्म होगी ॥ ६६ ॥ वाडि उन महातमा रणजयी भीरामचन्दजीकै धमैुक्त सावधान मृधुरवचन सुनकर उनते बोठा ॥ ६७ ॥ | 
\9 | ` 


यना. इन्द्रके समान भीमविक्रम श्रीरामचन्द्रजी ! हमने बाणके आधातसे चेतनारहित मौर बुद्धिहीन हौ जो फुछ ॒दुवचन कहा हो सो आप प्रसन्न हक 6 
॥४०॥ | हमारे इस अपराधको क्षमा कर दीजिये ॥ ६८ ॥ इत्यप श्रीमदरा° वा आदि” किष्किन्धाकांडे भाषायामष्टादश्‌ ५ सगः ॥ १८ । र नाणते ध 
&| वानरराज वाड श्रीरामचदजीके हेतुयुक्तं वचन सुन फिर कछ उत्तर न दे सका ॥ 3 ॥ ९२ तो सुप्रीजीके मारिहृए पत्थरोका चाट व बृ चोटमे वाटि | 
| अग छि्नभिन्न ओर घायल हो रहेये तिस्र रीरामचनद्रजीके बाणे आहत हो दीषेश्वाप् ठेता हमा कहं ब मोहको भा दुभा ॥ २॥ वाच्कि। || 
&| भाया ताराने रनवासमे यह वात सुनी किं, वानरशादरूरं वालि संरामरथठमं श्रीरामचन्दरजीके चाये हए बाणसे मारा गया ॥ 64 ॥ पुत्रके सहित तारा | 
पतिक मारे जानेकी दारुण वाक्त सुनकर उद्वि्रचितत हौ गिरिकंद्रसे निक्कर किष्किन्धाप्रीपे सहा चटी ॥ ४ ॥ अंगदजीकँ स्व्‌ जो महाबठ रकष || 
शरामिततेनविचेतसामयप्रभाषितस्त्वंयदजानताविभो ॥ हदंमरेदोपमभीमविक्रमप्रसादितस्तवक्षममेनरेश्वर ॥ &८॥ इत्यप श्रीमद्रा्व्‌° | 
आ० च° सा० कि०अष्टादशःसर्गः ॥ १८॥ सवानरमहाराजःशयानःशरपीडितः ॥ ्रतयुक्तोरैतुमद्राक्येनत्तरंपतिपद्यत्‌ ॥ १ ॥ अश्मभिः | 
परिमित्रागःपादपेराहतोभृशम्‌ ॥ रामबाणेनचाक्रातोजीविततिमुमोहस्‌ ॥ २ ॥ तभायाबाणमोक्षेणरामदत्तेनसंयुगे ॥ हतप्टवगशाद्र्तारया (¢ 
हश्राववािनम्‌ ॥.३॥ सासपु्राऽप्रिय्त्वावधभैःखदारुणम्‌ ॥ निष्पपातथृशंतस्मादुद्वि्ागिरिकंदशत्‌ ॥५॥ येत्वंगदपरीवारावानराई ((& 
महाबलाः ॥ तेसकार्कमारोक्यगमंब्रस्ता्रददरुः ॥ «॥ साददशंततन्नस्तान्दरीनापततोदतभ्‌ ॥ युथादिवप्िष्टान्मगातनिहतयूथपान्‌ | 

॥ ६ ॥ तावुवाचसभासायदःखितान्दुःखितासती ॥ रामवि्रासितान्सर्वानठबद्धानिवेडभिः ॥ ७ ॥ वानराराजसिहस्ययस्यूर्यपर सरः ॥ [§ 

| तंविहायमुविस्ताःकस्मादवतदु्ताः॥ ८॥ राज्यहेोःसचेद्राताधरााहरेणपातितः ॥ रामेणव्र्तैदैरान्मागेणेदूरपातिमिः ॥ ९ ॥ ¢ 
| कृरेवाठे थे वह धलुष॒धारणकिये भशीरामचन्दजीको देख भयकै मारे भागने रगे ॥ ५ ॥ किर ताराने देखा कि निहत युथपति ओर युथते बिद्ुडे (& 
त° १९ (| हृ मृगगणोंकी नाई वानरगण हृरक्र भाग रहे हँ ॥ ६ ॥ दुःखिता तारा शारा शयन करते हृएके समान श्रीरामचन्द्रजी करके तराकषित वाछिको देख 
& | भागते हृए वानरके निकट गमन कफे कहने ठगी ॥ ७ ॥ हे वानरगण ! तुम लोग जिस राजसिहके आगे होकर युद्ध करते थे इस समय उसको त्याग |& 
र| चित्तम भमित हो क्यों भागे जते हो १ ॥ ८ ॥ राज्यके छ्य उन वानरराजके करूर भाता सुश्ीवजीसे भेजे जाकर श्रीरामचन्द्रनीने दूर खडे हौ दूर 

जानेवारे बाणसे क्या उन वानरराज वालको मारडाला १॥ ९ ॥ 
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कपिकी श्वीके वचन सुनकर कामहपी वानरगण वाखिकी न्वी तारासे काटोचित प्रवो 


|| इसण्यि आप छोट जाकर अंगदकी रक्षा ओर पाठन कीजिये काठ रामहप धर वा 


बहृतसार वृक्ष ओ शिराओंको व्यथं करके श्रीरामचन्द्रजीन इन्दरके समान वारको व 
रन््रसमान वहं वानरराज वाछि मारे गये तव यह समस्त वानरगण श्रीरामचन्द्रजीफे बरे 
वीरगणोसे नगर की रक्षा करके अगदको राज्यसिंहासन प्र ठा दीजिये जब वह 

कपिपलन्यावचःथत्वाकपयःकामङूपिणः 


सारूहासिनी ॥ १७ 
वाह॑महात्मनः ॥ योऽसोरामप्रयुक्तेनशरेणविनिपातितः ॥ १९॥ 
॥ १४ ॥ हे सुस॒खी ! अथवा यह स्थान तुमको अच्छा छगेगा तो 
जब यह छोग किलेमे चे जार्येगे, तो भार्याहीन भार्यासहित पिक 
भ्राप्त होगा क्योंकि इन ठोगोने पहठे सुग्रीवादिसे बडाछक किया है 
योग्य वचन उने कहने ठगी ॥ १७ ॥ उन महाभाग कपिश्रेष्ठ हमारे 


वचन कहने छगे ॥ १० ॥ हे तारे ! आपका शत्रु अभी जीवित है 
छिको अपने परमे छ्य जाता है ॥ ११ ॥ वाछ्कि द्वारा छोड हए 
जतुल्य बाणके प्रहारसे मारडाला ॥ १२ ॥ हे वानरराजभ्िये ! जव 


से भीत होकर चारोंओरको भागते ह ॥ १३ ॥ इस समय आप्‌ 
राज्यपर बेढ जार्येगे तो सब वानरगण इन वािषुत्रकी सेवा करगे 
॥ ॥ प्राप्तकालमविश्लि्टमूचुर्वचनमंगनाम्‌ ॥ 9 
मरूपणहत्वानयतिवाछिनम्‌ ॥ ११ ॥ क्षप्रानवृक्ान्समाविध्यविषलाश्चतथाशिलाः ॥ 
भूतमिदस्विदतवानरंबलम्‌ ॥ अस्मिन्प्ठवगशारदरहतेशक्रसमप्रमे ॥ १३ ॥ रक्ष्यतां 
भजिष्यतिष्टवंगमाः ॥ १९ ॥ अथवारचितंस्थानमिहतेरचिरानने ॥ अविशंतिचदुर्गाणिक्षिप्रमयेववानराः ॥ 
संत्यत्रवनचारिणः ॥ छ्धेभ्योविप्ररब्धेभ्यस्तेभ्योनःसुमहदधयम्‌ ॥१६॥ अल्पांतरगतानांत 


° ॥ जीवपुनिवतंस्वपुरवरक्षस्वचांगदम्‌ ॥ अंतकोरा 
वारीवजसमेबाणेवत्रेणेवनिपातितः ॥ १२॥ अभि 
नगरीश्युररंगद्शाभिषिच्यताम्‌ ॥ पदस्थंवाछिनःपुतर 
१५॥ अभायाःसहभायांश 
तिश्चत्वावचनमंगना ॥ आत्मनःप्रतिहपंसाबभावे 


॥ पुर्रेणममर्किकार्यराज्येनापिकिमात्मना ॥ कपिसिहेमहाभागेतस्मिन्भर्तरिनश्यति ॥१८॥ पादभूरंगभिष्यामितस्यै 


सु्ीवादि वानरगण शीघरतासे इस स्थानम ओर किठे आदिकमे पवेश कये ॥ ५ ॥ 
हुए जो वनचारी वानरगण इस्‌ स्थानें 


चिक हँ उनको सु्रीवादि वानरगणोति महाभय 


॥ १६ ॥ चारुहािनी तारा थोडी दूर खडे हए षानरोके वचन श्रवण करफे अपने 
॥ पतिके परजानेमे हमको एत्र, राज्यं 
हमारे पति श्रीरामचन्द्रनीके छोडे हए बाणमे मारे गये हँ, हम उन्हीं महात्माके चरणकमटख्की शरणमे 


व जीवनस कया प्रयोजन है १ ॥ १८ ॥ जो 
गसन्‌ करेगी ॥ १९ ॥ 


न~ <€ ~+ ८९ ~ ४2 ~*=2&~ 


वा.रा.ना. 
॥४१॥ 


किं° | ० || 


त° १९ 
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यह कहकर शोके बिह हर तारा रोति २ दौड दुःके मारे दोनो हाथोपि शिर भौर एव 1111 ४५ न 

ृथवीप्र पडहृए अपने पतिको देखा, कैसा कि जो संभ्ामभेसे न भोगनेवाठे) वानरोकोही मारेवाडे थे ॥ २१ ॥ तथा जी वजर चानवार वणक मा 

पवैतसमूहोको उखाडकर रैकनेवाटे व महाप्रचैड पवनयुक्तं महामेषके समान घोर शाब्द कुनप 1 वी इत 1 त्‌ र 

तेजरहित हृए भेधके समान, शूर, भय॑कर गर्जन करनेवाठे भ्रीरामचन्रनीसे गिराये ॥ २३ ॥ ¶ा १ ल्ि व्याके द्वारा मारे हए हाथीके समान 

॥ २४ ॥ ओर सवैरोकते पूजित प्रताकासहित वैदिक मंत्रसे आचित अंतरमंभुजंगयुक्त बमईंको सपंके निमित गरुडने जेस उन्मथित कियाहो ए विध्वंसित 
एवणकत्वापदुदरावदतीोकमूच्छिता ॥ शिरशोरथवाहभ्यांदुःसेनसममिघनती ॥ २०॥ सावरतीददंशौथपतिनिपतितवि ॥ हतान 


णाँसमरेष्वनिवतिनाम्‌ ॥ २१ ॥ कप्तारंपर्ततेद्राणांवत्राणामिववासवम्‌ 
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॥ २६ ॥ तानतीत्यसमासाद्यभतार 


देवाङयके समान दुदंशाग्रस्त वाछ्िको दृरही से देखा ॥ 
भाई सु्रीवको ताराने देखा ॥ २६ ॥ इन सबको छांष 


॥ महावातसमाविष्ंमहामेघौघनिःस्वनम्‌ ॥२२॥ शक्रतुल्यपराक्रति 


वितं र 
दृषैवोपरतंघनम्‌ ॥ नदतंनद॑तां भी॑शरंश्ुरेणपातितम्‌ ॥ २३॥ शादैलेनामिषस्यार्थमृगराजमिवाहतम्‌ ॥ २४ ॥ अचितंसवंलोकस्यसपताकं 
सवेदिकम्‌ ॥ नागहैतोःसुषणैनचेत्यञुन्मथितंयथा ॥ २५ ॥ अवष्टभ्यावतितंददर्शधलङ्णितम्‌ ॥ 


राम॑रामादुजचेवभतेश्चवतथानुजम्‌ 


निहर्तरणे ॥ समीक्ष्यव्यथिताथूमौसभरंतानिपपातद ॥ २७ ॥ सप्तवपुनश्त्थायआयंपुतरेतिवादिनी ॥ श्रो 
दसापतिदष्टासवीतेमृत्युदामभिः॥२८॥ तामवे्ष्यतुसु्रीवःशोचतींुररीमिव ॥ विषादमगमत्कट 


यणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च सा० किंष्किधाकांडे एकोनविंशः सेः ॥ १९ ॥ 


ृष्ाचांगदमागतम्‌ ॥ इत्याषं श्रीमद्राम 


२५ ॥ ओर भूमिम खड महाधुष चढाये ीरामचन्द्रनीके सहित क्षण ओर अपने पतिके छोर 
रणस्थलमे गिरे हृए अपने स्वामीको देखकर व्यथित ओर उद्वि्र हो तारा गिर पडी ॥ २७ ॥ 


फिर तारा सोवी हृदैके समान उढकर “हा आरयषत्र ! ” दसा कह पतिको सूत्यै पाशे बधा देख रोने ठगी ॥ २८ ॥ सुप्रीवजी कुररी समान रोती 


हदं ताराको ओर उसके एत्र अंगदको देख विषादकै मारे दुःख समुद्रम इव गये ॥ २९ ॥ ३० भ्रीमद्रा° वा° आ कात्यायनकंमारपडितज्वालाप्रसादमिभ्र 
कत भाषायां किंष्किन्धाकडे एकोनविंशः सगेः ॥ १९ ॥ 


न च्च य य य य 
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जव चन््रवदनी ताराने श्रीरामचन्दरके धुषसे दृ प्राणविनाशी बाणे 


सन्तप्त हदयस तारा विाप करने ठगी ॥ ३ ॥ हे दारुण विक्रमं ! वानरशेष्ठ वीरवर 
हो १॥ ४ ॥ हे वानरश्रेष्ठ ! उठकर उत्तम सेजपर शयन करो आप सरीखे नृपश्रेष्ठ इसभकार पृथ्वीके ऊपर 


र्वी तुमको अत्यन्त प्यारी है, क्योकि हमको छोडकर मर ) हए भी तुम शरीरमे प्थ्वीको चिपटाये हुए हो 
प तनरिातकेणतम्‌ ॥ टष्टाविनिहतभूमौताराताराधिषानना ॥ १ ॥ सासमासाद्यभतारंपयष्वजतभामि 


वाछिनकुजरोपमम्‌ ॥ २ ॥ वानरेपवैतेदाभशोकसंतप्तमानसा ॥ तारातरूमिवोन्मूलपर्यदेवयता 
मर ॥ किमिदानौपरोभागामद्यत्वंनामिभाषसे ॥ £ ॥ उत्िष्ठहरिशादलभनस्वरायनोत 
अतीवसलतेकातावसुधावसुधाधिष ॥ गतासरपितांगामर्माविहायमिषेषसे ॥ ६॥ 
स्वगैमागे विनिर्मिता ॥ ७ ॥ यान्यस्माभिस्त्वयासार्धवनेषुमधुगंधिषु ॥ विहता 


हिता ॥ येषाष्ठवंहितंवाक्यंवानरेद्रहितैषिणी ॥ १२ ॥ 


हां परमं ओर शाघ्वके अनुप्ार ही चठतेथे इससे सर्मके रास्ते कोई दूसरी अतिरमणीक एरी किष्कि 


मम्‌ ॥ नरवविधाःशेरतेहिधूमौ माः 
ग्यक्तमद्यत्वयावीरधमंतःसंप्रवत॑ता ॥ रभ्या 


स ; 4. नित्वयाकालेतेषासुपरमः कृतः 
नमश्राशोकसागरे ॥ त्वयिपचत्वमापत्रेमहायुथपथूथपे ॥९॥ थतमह्ृष्टानिपतितेथुवि ॥ यत्नशोक 
॥ 9० ॥ सुमीवस्यत्वयाभार्याडतासचविवासितः ॥ यत्तत्तस्यत्वयाग्युिःप्ारयप्डवगाधिष || ५१ ॥ निः 


ते मरे हृए अपने परतिको देखा ॥ १॥ तव ह वाकिं निकट जाकर बाणे 
| हत हुए उस ऊुजरके समान रिरे हुयेसे छिपट भटीमांति मिटी ॥ २ ॥ किर पर्वतके समान दीपिमान पृडे 


हुए वृक्षफी नाई वाठिको देखकर शोकं ओर 


र । इस समय हम आपके आगे खडी है सो तुम हमसे क्यों नहीं बोठते 


शयन नहीं करते ह ॥ ५॥ हे वसुधाधिप ! यह 


॥६॥ ह वीर ! हम जान कि, तुम 
मिनी ॥ इषणाभिहतदष्षा 


तुरा ॥ २॥ रणेदारूणविकांतप्रवीरप्टवतां 


नृपतिसत्तमः ॥ ५ ॥ 


॥ ८ ॥ निरानंदानिराशाऽ 
(० 
भ्रयसपरामोदात्तयाचाहेविग 


॥ न्धा नगरोकै तुल्य तुमने बनारी है ॥ ७ ॥ हमने 
वतक समयमे जो विहार सुगेधित वर्नं आपके साथ क्ये है, उन सबको आपने शेष कर दिया ॥ <॥ हे युथपोके नाथ } आपके मर जानिसे 


हुम निरानन्द ओर निराश होकर शोकसागरमं हवी ॥ ९ ॥ हमारा हदय बडा कठिन है जो आपको प 
िदीणे होकर सहच खण्ड नहीं होजाता ॥ १० ॥ हे वानरनाथ ! आपने षुप्रीवकी घीको हरण ३ केरकै 
कायेका यह फठ प्राप्त हुआ ॥ ११ ॥ हे वानरभष्ठ ! हमने आपकी कुशठकी वांछाकर ओर हितोषिणी 


वीप्र पडे देखकरभी मारे शो 
उनको जो राज्यसे निकाल 


केके सेतापित हो 
दिया आज उसी 


हो जो हितकारी वचन कहेथे सो आपने न भानं 


>> 222 (ॐ. र 


वारा.भा, 
॥\४२॥ । 


किण्क्ं० 


पृ० २० 


कर हमारी निन्दा की थी ॥ १२ ॥ हे आयं ! इस्‌ समय हम समञ्चती. है कि, आप्‌ हपयोवनसेपन्न अनुकरूढ नायिका अप्सरागणोके चित्त मथोग दसम = 
सदेह नहीं ॥१३॥ हे वीर ! हमने निश्वय जाना किं, जीवनका अन्त करनेवाला काठ निश्वय है, क्योकि स्वयं अवश हीकर भीष (4 वृशकरक का 
तुम्हारे भ्राण हरण कर लि है ॥ १४ ॥ ययपि तुम सु्रीवके साथ युद्ध करनेमे ठगरहेथे तथापि काकृतस्थकुकतिटकजीने अध्म॑क। ग क 
तुम्हारा बध किया ओर इसपर भी वह नहीं पता ते ॥ १५ ॥ इते पहे हमने कभी कोदुःख नहीं पाया ह सो इस समय हम अत्यन्त दीन अनाथ | 
ब॒ कपे योग्य हो शोक्पैतापित हदये वैधव्य . पत्रणाका भोग॒ करेगी, इसमे ढ सन्देह नहीं है ॥ १६ ॥ हे वत. अगद ¦ | 
तुम्हारे कनिष्ठ तात सुयीव इस समयं क्रोधे मू्टित होरहे है हम नहीं कह सकती कि) तुमं कुमर उन कते सुखके योग्य होकर किप कारकौ दुर | 
हपयौवनदपतानांदक्षिणानांचमानद ॥ नूनमप्स्रसामार्यवित्तानिप्रमथिष्यसि ॥ १३ ॥ कालोनिःसंशयोनूनंजीवितातकरस्तव ॥ बलाचन्‌। 
वपन्नोऽसिस्ीवस्यावशोवशी ॥१४॥ अस्थानेविनंइत्वायुभ्यमानंवरेणच ॥ नसंतप्यतिकाङ्तसथःकृत्वाकमशुगहितम्‌ ॥१८॥ वेधम्यशी! 
कसतापंकृषणाकृपणासती॥अदुः खोपचितापूर्ववर्यिष्याभ्यनाथवत्‌ ॥१६॥ लाकितिशवांगदोवीरःसमारः सुखोचितः ॥ वत्स्यतेकामवस्थाम 
पितच्यकोधगृत ॥ १७॥ ढुरष्वपितरंपुत्रसुदृ्टधर्मवत्सलम्‌ ॥ दुरभंदर्शनतस्यतववत्सभविष्यति॥१८॥ समाश्वासयत्रत्व॑संदशंसं 
दिशस्वमे ॥ मूष्निचेनंसमाघायप्रवासुप्रस्थितोल्यसि ॥ १९ ॥ रामेणदिमहत्कमैकृतत्वाममिनिघ्रता ॥ आवृ्यतुगतंतस्यघुग्रीवस्यप्रतिश्च 
॥ २० ॥ सकामोभवसुगरीवरुमात्वप्रतिपत्स्यस ॥ भ्ष्वराज्यमवुद्वि्ःशस्तौभ्रातारिपुस्तव ॥२१॥ किमामेर्वमररपतींमिया नाभिभाषसे ॥ 
इमाःपश्यवराबहयोभार्यास्तेनवानरेश्वर ॥ २२ ॥ 
स्थाको भोगोगे ॥ १७ ॥ हे वत्स एत 1 इस समय तुम अपने धर्मषतङ पिताको टी भांतिे देवरो; क्योकि इस समयसे उनका दर्शन महादु्म ह 
जायगा ॥ १८ ॥ हे नाथ ! हे वीरशरेष्ठ ! इस समय तुम सदाक चि प्रदेशको जातेहले, इसस्यि इस अपने एको समञ्चाते धुजञाते जाओ ओंर हमारे 
मति कुछ आज्ञा करै तरका मस्तक सूषिये ! ॥ १९ ॥ तुम्हे मारकर शरीरामचन्दरजीने बडा भारी कर्म किया, वह रेसा करके उस प्रतिज्ासे उ ऋण हुये 
जो उन्होने सुीवे साथ की थी ॥२०॥ हे सुग्रीव ! तुम्हारे शत्र भराता अब मारे गये, इस समय तुम सफ़र मनोरथ ह रुमाक भाप करो, ओर उद्धरता 
ोडकर राज्य भोगो ॥ २१ ॥ हे वानरेश्वर | हम आपकी श्रिय भार्या आपके सन्सखही रोदन कर रही ई, सो तुम हमसे क्यों नहीं बौठते ! ह देखिये 
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तुम्हारी ओर भी बहुतसारी च्वियां यहां आकर वाप कर रही है ॥ २२ ॥ वे वानरी ताराके इस भांति वरिाप कलाप सुन ओर दूरी वानप्यं भगदको ( 
रहण कर दीन व दुःखित हो रोदन करने ठगीं ॥ २३ ॥ हे अङ्गदधारिन्‌ वीरर ! इस गुणयुक्त सुन्दर बाज्‌बन्द्वाछे प्रिय एत्र अगदको परित्याग करके 
तुम सषदाके ल्यि विदेश जातेहो, सो यह अत्यन्त अनुचित कमं होता है ॥२४॥ हे महाबाहो ! यदि हमने कोई अपशध किया हो, तो उसका विचार करके 
षमा कर दीजिये । हे वानरवंशनाथ .! देखिये, हम अपना .शिर तुम्हारे चरणोपर धरती ह ॥ २५ ॥ निन्दा रहित ताराने सब वानरियोके सहित करणाके 
वचन कह विटाप कर वालक निकटही बेढ म्रणव्रत हण कर प्राण त्यागनेका निश्वय किया ॥२६॥ इत्या श्रीम वा० आदि० किष्किन्धाकडि भाषायां 
तस्याविलपितं ॐत्वावानयाःसवतश्चताः ॥ परिग्यांगदंदीनाइःखाताप्रतिचुकर्ुः ॥२३॥ किमंगदंसांगदवीरबारोविहाययातोऽसिचिरभवा | 
सम्‌॥ नयुक्तमवगुणसनिकृष्टविहायपुतेप्रियचाशूवेषम्‌ ॥ २४ ॥ यद्परियंकिचिदसंप्रार्थक्तंमयास्यात्तव दी्वाहो ॥ क्षमस्वमेतद्धसिंशना 
थत्रजामिमूधनातववीरपादौ ॥ २५॥ तथातुताराकरणसदंतीभत॑ःसमीपेसहवानरीभिः ॥ व्यवस्यतप्रायममियव्णारपोपवेषटूपुवियञवाली॥ 
॥ २६ ॥ इत्या श्रीमद्रामायणे वाटमीकीये आदिकाव्ये च° सा० किष्किधाकांड विः सैः ॥ २०॥ ततोनिपतितातासंच्यतांतारामि 
सन्वत्‌ ॥ रानराश्वासयामासहनूमान्दरिगूथपः ॥ १ ॥ गुणदोपङृतंजंतुःस्वकगैफरदैतुकम्‌ ॥ अव्यभस्तदवाधरोतिसवैगरत्यहभाञ्भप्‌ 
॥ २ ॥ शोच्याशोचसिकंशोच्येदीनदीनानुकंपसे ॥ कशकस्यावुशोच्योऽस्तिदेहेस्मिन्दुदबदोपवे ॥ ३ ॥ अंगदस्तुङ्मारोऽयदरष्टव्योजीवं | 
पुजया ॥ आयत्यांचविधेयानिसमर्थान्यस्यचितया ॥ ७ ॥ 
॥ 20 ण. ध १ पडी हृदं देखं कर बानरभरूथपति य जीरसंको धीरे धीरे समञ्चाने बुञ्चाने रग | 
= र अ' स हतु श ५ र रागादि दोष रतकायं केरके पररोक् बलात्कार शुभ वा अशुभ फलकी प्राप 
एन भ पाप्षुण्यरूपी कमकी फासीसे बधीहुईं होसि स्वयं शोचेजानेके योग्य होकर भी तुम किसके ख्ि शोक करती होएभौर कमौतुसार | 


पठ पाय दान हो किम दीनकै ऊपर दया कर रही हो, इस पानीके बनूरेके तुल्य देहका कौन शो प 
मरकं तुट च केरती हो ! भो तेम हमे बता ॥ ३। 
त कमार अगद जीव्ति है; तुम अपने स्वामी वालिकी परटोकके खि उचित क्रियाका यल करो ॥ ¢ † + ८ | 


(य । 


क्य 


श.राभा. 
॥४२॥ |&) 


किंण्कां० 
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|| समस्त वानरगण तुम्हारे एत्र अंगद ओर वानरपतिका समस्त राज्य तुम्हारे ही वशम होगा इतमं कुमी सन्देह नहीं ३।८॥ स्‌ ठिये इन शोकम सेतापित अगदजीको 


्‌ १ 
भराणियोकी सद्रति कु नियत नहीं है इसलिये इस टोकमे लोकिक शुभ कर्मोको किया करते हँ ॥ ५ ॥ जिस॒वानरेन्फै जीवन समयसे शत त न 
वा अद्‌ वानर इनकी आशा बांधकर जीवन धारण करते थे यह वही वानरभेष्ठ इस समय कार कवर पतित होगये ह ॥ ६ ॥ जब कि! न १ । | 
राजकार्यं देख कर साम दान क्षमादि परायण होकर पर्मजितों के मागंको भ्रात हृपतुम किर इनके णये शोक क्यों कतीह १॥७॥ हे निन्दाराहत  । 


ओर सुग्ीवजीको कुठ आज्ञा दीजिये, तुम करके परित हो यह अगद यहांका राज्य करं ॥९॥ यह अंगद त्र तुम्हारा वियमान ह, इसख्मि तुम शोक न करो 
जानास्यनियताचमेवभूतानामागतिगतिम्‌ ॥ तस्माच्छुभंदिकतव्यंपंडितेनेदलोकिकम्‌ ॥ ५ ॥ यस्मिन्हरिसहस्ताणिशतानिनियुतानिच ॥ 
वर्तयंतिकृताशानिसोऽयंदिष्ठान्तमागतः ॥ & ॥ यदयन्यायदृष्टा्थःसामदानक्षमापरः ॥ गतोधर्मनिताभूमिनेनंशोचितुमदसि ॥ ७॥ सरव 
चहरिशादुंलाःपुश्चायंतवांगदः ॥ हर््॑षपतिराज्यंचत्त्सनाथमनिदिते ॥ ८ ॥ ताविमौशोकृर्तप्तौशनेःपररयभामिनि ॥ त्वयापरिगृहीतोऽय 
मरगदःशास्तमेदिनीम्‌ ॥ ९ ॥ संततिश्यथाद्टाकृत्ययच्चापिसांप्रतम्‌ ॥ राज्ञस्तत्कियतांसर्वमेषकाटस्यनिश्वयः ॥ १०॥ संस्कार्योहरिराज 
स्तुअंगदश्चाभिषिच्यताम्‌॥ सिहासनगतंपुररंपश्यतीशांतिमेष्यसि ॥ ११॥ सातस्यवचनंश्ुत्वाभतैभ्यसनपीडिता ॥ अत्रवीदुत्तताराहनूमत ` 
मवस्थितम्‌ ॥ १२ ॥ अगदप्रतिहूपाणां पुताणामेकतःशतम्‌ ॥ हतस्याप्यस्यवीरस्यगात्रसरेषणंवरम्‌ ॥ १३ ॥ नचाहंहरिराज्यस्यप्रभाव 
म्यंगदस्यवा ॥ पितृग्यस्तस्यसुीवःसवैकार्यँष्वनंतरः ॥ १४ ॥ 

ओर वाल्क समस्त क्रिया इन अगदजीको करनी चाहिये,श्योंकिं इस समय इन सब कर्माका करनाही ठीक २ होगा॥१ ०॥वानरराज वाटिका अ्रिसस्कार 

करके अगदका राज्याभिषेक कीजिये. इसमे कुछ सन्देह नहीं ३, कि जव आप अपने पुत्रको सिंहासन प्र बे देसैगी तब अवश्यही शान्ति प्राप्त करेगी 

॥ ११ ॥ हलुमानूजीके यह वचन सुनकर स्वामीके मरणसे अति दुःखित तारा वहां खे हए हमानूजीमे बोटी कि ॥ १२ ॥ अगदके स्मान शतपुत्रोसे 

अधिकं इन गतप्राण वीरशरष्ठ हमारे स्वामीके शरीरको आर्गन देना निःसन्देह हमारे सिये श्रेष्ठ है ॥१३॥ ली होनेके कारणसे हम पुरीव या अगदजीकी 

स्वामिनी अथवा राज्यं योग्य नहीं हो सकती. इस हमारे स्वामीके पीछे अंगदके कनिष्ठ तात सुग्रीवही समस्त राज्यकायके स्वामी होंगे ॥ १४॥ 
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ती ॥ १५ ॥ वानरराज स्वामीके आ 1 (1 इमि का | 
श्रयं बिन रना कदापि कतव्य नहीं है, क्यों 
तौ 1, सेवा 4 अर्थात्‌ मरनाही 1 ध हमारा मंगटकर भौर ५ नौ (4 इका बन्धु है. माता बन्धु नहीं हौ सक 
„ध ४ पडे हुये वाछिने चारो ओर निहारते अप्तिभेयस्कर है ॥ १६ ॥ इत्या शरमदरा° . इन सेन्मुख खड हुए निहत वीरकरकै सेवित 
वानरवरसु्ीवजीसे सेहसहित यह स्पषटवचन बोटा कि २ मेद २ वास छे अगदके आगे सदे य वा० आदि० किष्डिन्धाकांडे भाषायामेकरविंशः 
७ 2 ए 8. इव रोपे ः श देखा ॥१॥ वाटी विजय प्राप्त कि 
य बाआगेको भी हमारे भति दोषुद्िका 


नद्यषाबुद्धिरास्थेयाहनूमन्नगदैमति 
इनूममनगदेपति ॥ पितादिवंधुषए्रस्यनमाताहि 
हतवौरसेवितंशयनमिदमम 
0 सतिमम वमग । 4 नदिममहरिराजसं 
9 स्तोमेदसुच्छवसन्‌। त (मागर वारमीकीये आदिकान्ये संश्रयात््षमतरमस्तितपरपरचेहवा ॥ अरि 
व 1 हमर ॥२॥ 1 म 5) व ° सा किंष्किधाकांडे एकविंशः सम 
यद्रचः ॥ १10... 8 १" ॥२॥ गपि 
^ जर मरसि 6 ह णमहंच (स) + [बू |. ~; 
तुम परित्याग त ॥ ७ ॥ ० गादितंयशः ॥ मामप्यद्यवगच्छैतंविद्धिवे 
पुल हम ^ ॥२॥ हम दोनों भाईयों एकवार दतवततपदगरमासशम्‌ ॥ बा ॥६॥ अस्यात्वहमवस्थायांवीरवक्ष्यामि 
। ।॥ हम इत समय जवन; राज्य नि समय इन वनवासी ोगोके १ बरन इसके विपरीत वैरमाब रहा) विधाताने 
, विषु राज्यलक्ष्मी ओर अनिदित यश 1 इस ध यमधरको जाते 8 ५ 
याग करते ई ॥ ६ ॥ हीर । 
। हषं इष 


पुखफ 


पुखसेही पाटनकर 
बे हुये बुद्धिमान बारुक अंगदके लको देल किं जो रोता ह 
आ पृथ्वीपर पडा है ॥ ८ 
॥ 
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समस्त प्रयोजन सिद करते 2 
षक ओौर भयम अभयं द. २ 
श्रीमान्‌ ताराकुमार अग 
करके हमारे ही समा 


बारा.भा. सो हमारे भाणो भी अधिक प्यारे णवान्‌ इम शको अपने धनर पमान पाठन ₹ 1 जिस प्रकार हम धसक सम 


४४॥ || अब र करते रहना ॥ ९ ॥ हे वानरेश्वर ! जसे हम ॒भ्रथम इसके सब पभ्कारसे पिता; दाता, परित्राता) र 
| थे, वैपेही इस समय तम हो कारण कि पिता ओर पितृव्य समामही है ॥ १० ॥ तुम्हारे हल्य पराक्रमवान्‌ वरह भरी 
यह तेजस्वी युवा ताराएत्र॒ बख्वानू अगद रणम विक्रम प्रग 
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र राक्षसं के वध करनेके समय तुम्हारे आगे २ चरेगा ॥ ११ ॥ पहं ? न ` बढवान ० 
| समस्त कायं करेगा ॥ १२ ॥ यह सुषेणकी एत्री यह तारा रक्ष्माच निर्णय करने वा अनेक प्रकारके उत्याती कामका वचा करनेम्‌ बडा षण 
| अमप्राणेःपरियतरंु्रपुत्रमिवौरसम्‌ ॥ मयादीनमरीनां स्वेतःपरिपाखय ॥ ९ ॥ तवमप्यस्यपितादातापसििाताचसर्वशः ॥ भवष्वभयद 
| वयथाऽदंप्टवगेश्वर ॥ १० ॥ एषातारात्मजःश्रीरमास्त्वयातुयपरा + ॥ रक्षसांचवधेतेषामग्रतस्तेभविष्यति ॥ ११ ॥ अवुहपाणिकम। 
| णिषिकरम्यवलवानरे ॥ करिष्यत्येषतारेयस्तेज्वीतसर्णोऽगदः ॥ १२॥ छपेणुहिताचेयम्थसमविनिभ्य । ओत्पातिकेचविविधस्वतः 
र| परिनिष्ठिता ॥ १३ ॥ यदेषासाध्वितित्रूयात्कायैतन्युक्तसंशयम्‌ ॥ नहितारमतकिचिदन्यथापरिवतते ॥ १४ ॥ रघवस्यशतेका्यकतग्यम 
९ विशंकया ॥ स्यादधर्मोह्यकरणेत्वांचरिस्यादमानितः ॥ १५ ॥ इमांच॒माल माधत्छदिर्यासुग्रीवकांचनीम्‌ ॥ उदाराश्रीःस्थिताद्चस्यासग्रन 
£| द्यान्मृतेमयि ॥ १६॥ इत्येवशुक्तःसु्रीवोवालिनाभ्रातृसौहदात्‌ ॥ हर्षत्यक्ताएनर्दीनोथहभस्तक््वोडराट्‌ ॥ १७ ॥ तद्रालिवचनाच्छांतःकुवं 
(| न्युक्तमतद्रितः ॥ जग्राहसोऽभ्यनुज्ञातीमालं तांचिवकांचनीम्‌ ॥ १८ ॥ | 
कि०्कां° ||(३| ॥ १३ ॥ यह साध्वी यह अच्छा है यह बुरा है इत्यादि जो कुछ कहे, उसको तुम संशयरहित होकर करना! देखो ! इस ताराकी सम्मति कमी 
स॒ २२ |(@| अन्यथा नहं हो सकती ॥ १४ ॥ तुम निःशकचित्त होकर श्रीरामचनदरीके कायकी साधना करना यदि न करोगे तो अधम होगा, तब अपनी अपमानता | 
९ ओर धर्मश होने से यह रामचन्द्रनी तमको मारही कगे ॥ १५॥ हे सुग्रीव ! यह दिग्यकाञचनीय माला तुम परो क्योंकि इसमे अति उत्तम विजय [(& 
8 (च ५ है, सो हम मर हृये भी इत माठाको पहर रंगे तो इक शरी जाती रहेगी, इस कारण तुम सको अभी धारण करटो ॥ १६॥ जव | 
बालिनि भायपनके मारे स्नेह युक्त हो रसा कहा तव सुप्रीजी हष परित्याग करकं रामे रसेहुये चन्द्रमाकै समान मटीन मूतिं होगये ॥ १७ ॥ सुग्रीवजीने 
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स्थिर चित्तसे वाखिकै करेय वचनोके अनुसार कायं कर उसकी आज्ञा छेकर वह काचनीमाठा परी ॥ १८ ॥ म्यक निकट पहुंचा वाछि वह कानी 
| माढा सुग्रीव को दे आगे खडे हूए अपने पत्र अंगदसे स्नेहके वश हो कहने ठ्गा ॥ १९ ॥ तुम श्रिय ब अश्रियं कचन . सहते देशकार के अनुप्ार सुख |¢ 
& | दुःख भुगतते इन सु्रीवके वश होवो ॥ २० ॥ हे महाबाहो ! पहटे हम जिस प्रकार तुम्हारे अपराधं करनेपरभी तुम्हारा छान पाटन करते थे, सो यदि 
| अबभी वैसेही अपराधं करोगे तो सुप्रीव तुमको अधिक प्यार नहीं करगे इसख्यि सब ॒भांतिसे शु्रीवजीकी सेवा करना ॥ २१ ॥ हे अरिन्दम ! तुम | 
& | इनके अमित्र वा शत्ुके साथ न मिठना. सुरीवही तुम्हारे ईश्वर ओर पाटन कत्त ह तुम शांत हो वशम रहना ॥ २२ ॥ अब तुम इनसे अति 
स्नेह न करना ओर न शत्रुता क्योकि यह दोनोंही महादोषकी खानि है, इसख्यि इन दोनोके मध्यमे होकर तुम चरते रहना ॥ २३ ॥ इस प्रकार कहते ५ 
>| तांमा्छाकां चनी्वाहृ्ाचेवात्मजस्थितम्‌ ॥ संसिद्ध श्रत्यभावायस्नेदादंगदमन्रवीत्‌ ॥ १९ ॥ देशकालोभजस्वायक्षममाणःग्रियाभिये ॥ 
8| सुखदुःखसहःकालेसुग्रीववशगोभव्‌ ॥ २० ॥ यथादित्वंमहाबादोलाक्तिःसततमया ॥ नतथावृतमानंत्वासुीवोबहुमन्यते ॥२१॥ नास्यामि 
| अगतंगच्छेमाशडभिररिदम्‌ ॥ भतैरर्थपरोदांतःसुभ्रीववशगोभव्‌ ॥२२॥ नचातिप्रणयःकायेकतैब्योऽप्रणयश्चते ॥ उभयदिमहादोषं तस्मात 
8| रग्भव ॥२३॥ इत्युक्ताथविषृत्तक्षःशरसपीडितोभृशम्‌ ॥ विृतेदैशनेभीमिर्बभूवोत्कांतजीवितः ॥२४॥ ततोविचुङ्शुस्तयवानराहतयुथपाः॥ 
| प्रिदेवयभानास्तेसरवेष्टवगसत्तमा ॥ २५९ ॥ किष्किधाद्य्चुन्याचस्वगेतेवानरेश्वरे ॥ उद्यानानिचशन्यानिपरवताःकाननानिच ॥ २६ ॥ 
&| इतेष्ठवगशा्ईरेनिष्यभावानराःकृताः ॥ येनदततंमदघुदधंगधर्वस्यमहात्मनः ॥२७॥ गोरुभस्यमहाबहिदशवषांणिपैचच ॥ नैवरा्ौनदिवसे 
र| तदद्धसुपश्याम्यति ॥ २८ ॥ ततःषोडशमेवरषेगोकभोविनिषातितः ॥ तंहत्वादुविनीतंतुवारीदंशकरारूबान्‌ ॥ २९ ॥ 
| हये बाणसे पीडित वाखिके नेतर दांत पूमने ओर निकटकर भयंकराकार होगये ओर उसका भागवायु निकर गया ॥ २४ ॥ फिर श्मस्त वानर 

र| ओर वानरपतिगण ॐचे स्वरे विाप ओर परिताप करने रुगे॥२५॥ जब वानर नाथ वाछि स्कैको चला गया तव किष्किन्धानगरी ओौर वहां समस्त 
& | एूढवाड्ां वन पवेत सने होगये ॥ (२ ॥ वानरश्ठ गन्धवेगर्णोका पराजय करनेवाडा बाछि महात्मा जव भारा गया तव समस्त कनरगण परमा 
¢| हीन होगये जित महात्मा वाठिने गन्धकं साथ महायुद्ध किया था ॥ २७ ॥ उस गन्धवका नाब्‌ गोरम्‌ था, उस भहावलखवालूस पेदह वषैतकं विना दिन ¢ 
रात्रिम विभाम छथि वाठिने घोर युद्ध किया ॥ २८ ॥ फिर सोरुहवं वषय वाखिनि उसको भारा था, करार ाढवारे षाठिनि उक्ष दुषिनीत गन्धवको भार | 


वा.राभा 
` [& | कर ॥ २९ 
॥४५॥ |¢ |. हमारा सबं 
॥| जा ८५ काम महा 
स धं गाय सुख नहीं कियाथा । हाय ! वह वाि क्यों मारागया । 
लीः मृतक स्वामीका खख निहार भि वाछिके मरजानेसे वानरगण किसी ! ॥ ३० ॥ जि कार सिहयुक्तं महावनम गोपु 
किप करि आभित ठता छिन्न महावृ भकारे सुख न पावे हावन्मे गोयुथपति मर 
स्वामीसे कहने ठगी कि ॥ 9 0 भाषाया दवार्विशः सगे क 1 पृथ्वीम गिरती है कह | प ॥ तव तारा महादुःखके 
सवांभय - धमेषनिषातित वीरशभरष्ठ : सगः ॥२२॥ (फर्‌ तारा कृषि वा टिषटाय ^ 
ण 1 
ड २॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे ततस्त॒ताराव्यस्ना णवप्ठुतामृतस्यभर्वनंसमी वनेचरा < पृश्वी पूर्‌ शयन्‌ = & 
दनि म्‌ = | ततर शर्परे नेचराभि कर्‌रहेहौ॥ २ > |& 
तैरोकशतातारामृतंवचनम वा० आ० च्‌° सा० किष्किधाकांडे स त । वनेचराःसिंहयुतेमहावनेयथादि ् 
४ ॥ 1 ॥ १ ॥ रषेतविषमेदुःखमकृत्वावचनंमम दराविंश ¦ सगः ॥ २२ ॥ 1 @ 
य ॥४॥ ऋगानयुषयास्वावारिनपुपासत ऽविता ६॥ चनंमम ॥ उपृलोपितेवीरुद पमितरतकपिराजस्यतनदुलम्‌ ॥ | 
येकांगतस्त्रमसि यशेषेहतोयुधि ॥ वासते ॥ तेषांविलपितकृच्छमगदस्यच वस्यवशंप्राप्तोविधिरेषभवत्यहौ ॥ २ ॥ मत्त प्रियतरा ९ 
त्वमसिमानद ६ ॥ शायितानिहताय्त्वयै तङ्ृच्मंगदस्यचशोचतः त्यहो ॥ सुभ्रीवएवविकरंतोवीरसादसिकं तरा ¢ 
9 जानती है + न पुरा ॥ 0 र 
॥ विपि सुप्रीवके तुमको हमसे अ ८ ॥ सममाग्रय प्राप्रना्थारि ॥ 
र क शीर 0१ 0 है) क्योकि उपतको चिपटकर्‌ शयन कर र म ^ 
विराप्‌ श्रवण करके तुम श्यो बानरगण बलवान्‌ आपकी सेवा ४. मिक जायगा इसल्यि शरुप्री र ह ओर हमसे बोठते तक नहीं > 
| जागते हो ! हे वीर ! जस पर करते थे उनका ओर शोक करते वही विक्रमवान्‌ ओर साहसी जान ॥ ४ ॥ यह 
, हे विशद बर्युक्त ठोकेकि व 9) सं्राममं परकर शयन कयि हौ हुये कष्टकारक अंगद्का रोदन ॥ पठता हे ॥ ४ ॥ | 
ं द्धक प्रियकारी ! हमारे प्यारे ॥ ७ र्यठ ६ ६॥ कि, जह ९ ५ तिम ए | 
मारा आद्र मान क होति मरकर (( 
सो तुम @ 
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हमको छोडकर कहौ चठे जातेहो ? पंडित छोगोको उचितं है किं, शूर परुषको अपनी कन्या न विवाहे ॥ ८ ॥ क्योकि देखो, शूरकी भायौ हम 


शीघही विधवा हद, हाय ! हमारा मानभी गया ओर अधिक स्थिर सुख भी विनाशको पराप्त हआ ॥ ९ ॥ हम इस समय अगाध विष शोकम्ागरमं 


दृव गद हम जानती ह किं, हमारा हृदय अत्यन्त कठिन ओर लोहैका बना हुआ है ॥ १० ॥ जो ठोहेका बना हुआ न होता तो प्राणप्यारे स्वामीको 


| मरा हुआ देखकर अबतक शतखंड होजाता. हाय ! हमारे प्रिय स्वामी स्वभावे ही हमको प्रिय व सुहृद है ॥११॥ सो सँग्राम करनेमे 


8 
८ ४ 


पराक्रमवान्‌ व शूर॒ होनेपरभी वह मृत्युको प्राप हये. जो नारी पतिहीना है वह एववती भी होय तोभी उसे ॥ १२ ॥ पंडितगण विधवाही कहते ई, ९ 


शूरभार्याहतांपश्यसयोमां विधवांकृताम्‌ ॥ अवभेग्रश्चमेमानोभग्रायेशाश्वतीगतिः ॥ ९॥ अगाधेचनिमग्राऽस्मिविपुरेशोकसागरे ॥ अश्मसा 
रमयनूनमिदमेददयंदटम्‌ ॥ १० ॥ भर्तारंनिदतटष्रायत्रायशतधाकृतम्‌ ॥ स॒दचेवचभर्ताचप्रकृत्याचममपियः॥ ११ ॥ प्रहारेचपराकरातः 
शुरःपंचत्वमागतः ॥ पतिरीनातुयानारीकामंभवतुपुरिणी ॥१२॥ धनधान्यसमृद्धापिविषवेत्युच्यतेबुधेः॥ स्वगाप्रभषेवीरशेषेरूधिरमंडके 
॥ १३ ॥ कमिरागपरिस्तोमेस्वकीयेशयनेयथा ॥ रेणुशोणितसवीतंगाञतवसमंततः॥ १४ ॥ परिरब्धुनशक्रोभिथजाभ्यांप्लवगर्षभ ॥ कृत 
करृत्योदयसु्रीवोवैरेऽस्मित्रतिदार्णे ॥ १५॥ यस्यरामविशक्तेनहतमेकेष्ुणाभयम्‌ ॥ शरणेहदिलग्रेनगाजसंस्पशनेतवं ॥ १६ ॥ वार्यामि 
निरीक्षतीत्वयिषपचत्वमागते ॥ उद्रबदंशरंनीटस्तस्यगा्रगतंतदा ॥ १७ ॥ 

चाहे उत्को कितनाही धन धान्य हो. हे वीर ! अपनेही गोसे निकटे शुषिरके पेम तुम सोते हो ॐ ॥ १३ ॥ भानो वीरधुओके समान रंगवाठे 


|| अपनी शय्या पर ही आप शयन किये हो । हे वानरनाथ ! तुम्हारे अगोँभं धृक ओर रुषिर जहां तहां रग रहा है ॥ १४ ॥ इस कारण हम अपनी दोनो 


बाहे तुमको लिपट नहीं सकती, इतत अति दारुण शचा ह्री कताथ होगे ॥ १५ ॥ क्योंकि शीरामचनब्रजीके घटे हये एकही 


| बाणसे जिसका भय दूर होगया, हम उसी हृदयम ठगे हुये बाणके कारण तुम्हारे अंग स्पशं नही कर सकतीं ॥ १६ ॥ हाय कया कष्ट है! कि, तुम्हारे 


मरनेपर भी हम हदयसे न ठ्गा सकी । तारा इस भ्रकारसे विलाप कर रही थी इतनेम वीरनीरने आकर वाख्कि हदये बाण निकाखा ॥ १७ ॥ 


» जहि पवस्व ल लज 1 त विन बत सल सम सने जन न पनन जनतन जनमा पह तन 1 सल सि रे यल सप 
लागत जाहि न लाज । तापरदुःख पडेगो अतिहौ जाय कहां सो भाज ।। भिभ यही कत्तव्य सवनको राम भजो शिरताज । नाहित षर भे्षार सिन्धु विच इर्वाह सकल समाग ॥। 

















परे तासुपरगाज ।। विषवा होय सजावत तनुको 
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१€ बाण इत भांति निकाला जसे गिरिगहामं णका हभ सर्पं निकलता है.उस बाणके निकटनेके समय प्रभा भी हुई॥ १८॥ जिसप्रकार अस्ताचठके उपर उदय ह 
स्यनारायणकी यति शोभायमान होती ह । तत्पश्वात॒॒वाछिके सब आहत स्थानम से रुधिरका भरवाह निकठा ॥ १९ ॥ जैसे धराधरसे रक्तवण गहे 

भिङकर जलधारा निकठती है रणकी धूमे लोटते हुये अपने शर पतिको ॥२०॥ नेत्रवारिसे तारा धोती हृ, ओर सव अगम रक्तटगे मृतक परतिको देख 
॥ २१ तारा पिगठनेत्र निजघुत अंगद कहने ठगी कि, हे बे ! अन्तकाठके समयक प्राप हये अपने पिताक) अति दारुण अवस्था देखो ॥ २२ ॥ 
जो शत्रता बढात्कारसे इन्होने की यह उसी कर्मका फल है. हे एत्र ! प्रातःकाठीन सूयं भगवानूके समान ज्वलित देह ओर यमस्रदनको जाते अपने पिता 


गिरिगहरसंलीनंदोप्तमाशीविर्षयथा ॥ तस्यनिष्कृष्यमाणस्यबाणस्यापिवभोद्युतिः ॥१८॥ अस्तमस्तकसत्रद्वरः मेदिनकरादिव ॥ पेतुश्षत 
जधारास्तुत्रणेभ्यस्तस्यसर्वशः ॥ १९ ॥ ताप्रगेरिकसंपृक्ताधाराइ्वधराधरात्‌ ॥ अवकीणविमातीभतीररणरेणुना ॥ २० ॥ असै्नयननैः 
शरसिषेचास्रसमाहतम्‌ ॥ रुधिरोक्षितसर्वागंदष्टाविनिहतंपतिम्‌ ॥ २१ ॥ उवाचतारापिगाक्षपुचमंगदमंगना ॥ अवस्थांपधिमांपश्यपितुः 
पुजसदारूणाम्‌ ॥ २२ ॥ संप्रसक्तस्यवैरस्यगतोतःप्रापक्मैणा ॥ बालसूर्योज्ज्वरतरप्रयातंयमसादनम्‌ ॥२३॥ अमिवादयराजानंपितरंुतर 


` मानदम्‌ ॥ एवसुक्तःसमुत्थायजग्रादचरणौपितुः ॥२९॥ युजभ्यांपीनवृत्ताभ्यामेगदोऽहमितिष्ठवर्‌ ॥ अभिवादयमानंत्वामगदत्वयथापुरा 


॥ २९ ॥ दीर्घायुभवयुत्रेतिकिमथनाभिभाषसे ॥ अरह॑पत्रसहायात्वा्पासे सिहैनपातितं 
५६ सेगतचेतनम्‌ ॥ सिरेनपातितषबोगौः सवत प ॥ 
्ासमामयजेनराममहरणांमसा ॥ तस्मतरभथेात करथपत्यामयाविना ॥ २७॥ = ` १ ॥ १ 


व ५२५ | ॥ हे एत्र ! तुम 4 दनेवाठ राजा अपने पिताक परणामं करो, रेसराञ्चनकर उसने उद पिताजीके चरणोको प्रहण कर ॥२४॥ 
ण थामकर कहा किं, मे "अगद हः तवं ताराने कहा किं, जिर प्रका न 

¦ | ध ¢ - र पृहे प्रणाम करनेपर आप कहते थे कि ॥२५॥ 

४ ॥ प ॥ स्यां नही दते! फिर ताराने कहा कि, सिंहे मारे हये दृषभको देख दुःखित हृदं गायके समान मूत्युको 

पने पत्रक सहित हम बेठी हं ॥२६॥ तुम संग्राम यत्न पणे कर चकै हो ईस समय पत्नी विना राम अन्वह वारद्रारा तुम्हारा 
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अवभृथ स्नान यक्ञान्त स्नान किं प्रकार पृणै हआ ! ॥ २७ ॥ देवराज इन्द्रने सथाम सन्तुष्ट होकर जो सुवणेकी माढा तुमको दीथी वह |(& 
भाढा इस समय हम तुमको धारण किये नहीं देखतीं इसका क्या कारण है १! ॥ २८ ॥ है पानद ! चारों ओर षुमते हुये खयंकी भभा जिस 
रकार अस्ताचढको नहीं परित्याग करती है वैसे ही प्राण निकठ जानेपरभी राजी आपको नहीं छोडती है ॥ २९ ॥ हाय ! हमने हितकारी जो (& 
वचन कहे थे उनको सुनकर भी आपने ग्रहण नहीं किया, इस समय युदधस्थठमे निहत आपके सहित एत्रवती हमभी विनाशको प्राप्त इई । हाय ! |@ 
इस समय ठष्ष्मी देवी हमको भी परित्याग कर गदं ॥ ३० ॥ इत्यापं श्रीमद्रा° वा० आदि ° किष्किन्धाकांडे भाषायां चयोपिंशः सगः ॥ २३॥ |(& 
अत्यन्त वेगशाी अतिकषठिनसे तरने योग्य अतु शोकम्नसुद्रम वती हृदं ताराको विलाप करते देखकर वाछिके छोटे भाई सुग्रीव अपने भराताकै |$ 
यादत्तादेवराजेनतवतुष्ेनसयुगे ॥ शातकंभीप्रियांमालांतातेपश्यामिनेदकिम्‌ ॥ २८ ॥ राज्यश्रीनैजहातित्वांगताञ्चमपिमानद्‌ ॥ सूरयस्यावं |& 
तैमानस्येलराजमिवप्रभा ॥ २९ ॥ नमेवचः षथ्यमिदत्वयाकृतचूस्मिशक्तादिनिवारणेतव ॥ इतासणु्रास्मिहतेनसंयुगेसहत्वयाशरीविजहा | 
तिमामपि ॥ ३० ॥ इत्याषे श्रीमद्रामायणे वार्मीकीये आदिकाग्ये च°सा० किष्किधाकांड जयोविंशः सेः ॥ २२ ॥ तामाशवेगेनदुरा 6 
सदेनत्वमिष्ठुतांशोकमहाणवेन ॥ पर्श्यस्तदावाट्थन॒जस्तरस्वीभातु्वधेनाप्रतिमेनतेषे ॥ १ ॥ सबाष्पपणंनञ्चखेनपरशयन्कषणेननिरविण्णमना 
मनस्वी ॥ जगामरामस्यशनेःसमीपभत्यषृतःसंपरिदूयमानः ॥२॥ सतंसमासादयगएदीतचापुदात्तमाशीविषतुस्यबाणम्‌ ॥ यशस्विनंक्ष्मण ९ 
लक्षितांगमवस्थितंराघवमित्युवाच ॥ ३॥ यथाप्रतिज्ञातमिदेनरकृतंत्वयादृष्टफटेचकयं ॥ ममायमोगेषनरेदसनोमनोनिरृत्तहतजीवितेन | 
॥ ९ ॥ अस्यामदिष्यातुभशंरद्यांपुरेऽतिविकरोशतिदुःखतप्ते ॥ हतेकपेसंशयितेगदेचनरमराज्येरमतेमनोमे ॥ ५ ॥ कोधादर्षादतिवि 8 
प्रथषाद्रातवधोमेऽनुमतःपुरस्तात्‌ ॥ हतेत्विदानींहरियूथपेऽस्मिन्सुतीकष्णमिक्ष्वाङ्कवरपतप्स्ये ॥ ६ ॥ 6 
मारे जानेसे अत्यन्त सतापको प्राप्त हुये ॥ १ ॥ ताराको रोती हु निहार मनस्वी सुग्रीवजी अत्यन्त दुःखित ओर सिन्नमन हो सव नौकर चाकरोके ९ 
साथ धीरे २ श्रीरामचन्द्रजीके समीप चे ॥ २ ॥ सुीवजी वहां पहुंचकर उग्र मूजेग स्मान बाणयुक्तं शरासनधारी शा्ञोमं कह हुये रक्षणो करके सहित 
रामचन्द्रजीको बढ हए देखकर बोटे किं ॥ २ ॥ है नरनाथ ! आपने जो प्रतिज्ञा की थी, उस्रको तो आपने कृयद्रारा पूरा करदिया, परन्तु अब हम्‌ 
दरस निदनीय जीवनके भोग करनेकी इच्छा नहीं करते ॥ ४ ॥ हमारे भाद ३।चिक मरजानेते यह तारा अगद ओर प्र 


हे ह < ट वापी छोग दुःसित व सतप होकर 
रोदन कर रहे ई, इस लिये राज्यके छाम कएनेको हमारा मन सुख शान्ति भाप नहीं करता ॥५॥ कोधे कारण वैर अमष हेत पणा ओर अपभानता ६ 
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होनेते पह भाताका दध हमारी तिके अलुकढ था। परन्तु ह इक्वाकुभेष् ! वानरराज वाखकि मारे जानेसे इस समय हम अत्यनतह। तीवताे ५ ५: ६ 
ह॥६॥ उन पर्॑तभेष् ऋष्यमूकं शैकपर बास कर जते तैते जीविका निर्वाह कएना हम अच्छा समत हरन्तु मण्याको मारकर स्वग प्राप्त होना ह र # | 
नहीं कगता॥७॥ इन मतिमान्‌ महात्मने हमसे कहा था किं,हम ठ्मको मारनेकी इच्छा नहीं रखते हैतुम जहां इच्छा हो वहां चठे जाओ .यह उनके वचन उन्‌ 

हात्माके योग्य थे परन्तु यह हमारे वचन ओर भराताके मारनेका कमं करानेवाटी दुष्ुद्धि हमारे योग्य हुईं किहम नीचने उनके मरही डढा॥<॥ कामभीगम 
अत्यन्त आसक्त होनेके कारण हमने भाता होकर भी राज्य ओर उसके सुखका व राताके वधरूप दुःखका अन्तर न विचारा। हाय ! महायणसम्पन्न भाईका ११ 


्रयोऽ्यमन्येममशेलस्येतस्मिन्हिवासधिरमृष्यमूके॥ यथातथावतैयतःस्ववृत्यानेमनिहत्यत्रिदिवस्यलाभः॥७॥ नत्वाजिधां सामिचरतियन्मा | 
मयमहात्मामतिमाडुवाच॥तस्यैवतद्रामवचोयुरूपमिदवचःकमचमेवूपम्‌॥८॥भराताकथनाममयागुणस्यत्रातुवधंरामविरोचयेत॥ राज्यस्यदुः 

खस्यचवीरसारंविचितयन्कामपुरस्कृतोऽपि९॥ वधोहिमेमतोनासीत्स्वमाहात्म्यग्यतिक्रमात्‌ ॥ ममासीद्बुद्धिदौरास्म्यात्प्राणदारीग्यतिक्रमः१ 
दरमशाखावभयोऽदमुहू्तपरिनिष्टनन्‌ ॥ सांत्वयित्वात्वनेनोक्तोनपुनःक्तमरसि ॥११॥ भातत्वमायंभावश्वधमेशानेनरक्षितः ॥ मयाक्रोधशका 
मश्चकपित्वंचप्रदशितम्‌॥१२॥अचितनीयंपरिवर्जनीयमनीप्सनीयेस्वनवेक्षणीयम्‌॥ प्ाप्तोऽस्मिषाप्मानमिदवयस्यघ्रातुवधाच्वा्रवधादिवे द्रः १३। £ 
किसप्रकारसे सवेसम्भत सुखदायक वा कीतिंकारक हो सकता ह१।९॥ हाय ! अपने बडेपनका उल्टंन होना विचार हमारा वधं करनेको उन महात्माकी इच्छानथी, हि 
परन्तु भाताके पराण हरनेवाठे हम नीचनेशुदधिकी दु्टताके हेतु निःन्देह उस्न महात्माको उदंवन कर दिय।॥१ ०॥जवकी, वाटी युद्धम हमको मारना भारभ करता ओर | 
हम जब भागकर रोया ओर चिष्टाया करते,तव वह हमसे समज्ञा बुञ्ञाकर कहते किं जाओ एे्ा कार्य फिर मत करना परन्तु हमको वध नहीं करते॥११।महात्मावाछिनि || 
अपनी शरष्ताकी बडाई ओर भायपनकी रक्षा. कौ प्रतु हमने निन्दे काम्‌ रोध ओर वानरता दिखाई है॥ १ २॥देवराज इन्द्रनी विश्वकरमाके एत्र विभ्रप # |) 
नाह्णको बध करके जिस प्रकार पापको राप हूए थे हमने भी भाताका वध कर वैसेही यह दीनताके अयोग्य,वजेनीय,दशनके अयोग्य,कामनाके अयोभ्य,भ्रातृवधरप (8 


% जव विइवरूपको इन्द्रने अपना पुरोहित किया ओर पीछे उसेराक्षसोसे मिला देख भारडाला तब इन्द्रको बरह्यहत्याल्गी तव ब्रह्माजीने उसे चार जगह वाटा. पृथ्वौको एकभाग दिया जिससे र जगह्‌ बां. प्वीको एकभाग दिया भिसते यह जहां तहां ऊपर हो गई वक्षोको 
एक भाग दिया जो गोदरूप हुभा फोकडका गोद छोड बाकी गोद अशुद्ध हँ जलको एक भाग दिया जो काईरूप है, एक भाग स्त्रीको दिया जो महीने महीने रजस्वला होकर छूनेके अयोग्य होती हं । 










पाप वटोरा ॥ १३ ॥ पृथ्वी, जठ, वृक्ष ओर च्रियोँने इद्रजीके उस पापको प्रहण किया था, परन्तु हम वानर जातिका पाप कौन प्रम करनेकी इच्छा 


करेगा ? ॥ १४ ॥ हे श्रीरामचन्दरजी ! इस प्रकारका अयुक्तं कुठनाशक कम करके हम तो प्रजाग्णोके समान ओर यौवराज्य पदवीके भी योग्य नहीं है 


9| फिर भला राज्यप्ापिके योग्य हम कैसे होसकते ६१।१५॥ वृष्टे वर्षे हये जठका वेग जिसप्रकार नीते ही की ओरको गिरता है वैसेही अतिनीच पापकारी 


(/*) 
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| छोकोकि अपकार करनेवाठा हमारा यह महान्‌ शोकवेग हममे स्थिर हआ है ॥ १६ ॥ सहोद्र ्ाताका मारा जानाही जिसके शरीरके अन्यान्यभाग, व | 


छोम हँ ओर सहोदर भाद्रके विनाशमे उत्पन्न हभ संताप जिसके हाथ, नेत्र, शिर ओर दंत रै, वह मतवाटा पापमय महाहाथी, नदीके किनारेके समान हमको 
पाप्मानमिद्रस्यमहीजटचवृक्षाश्चकामे जग्रहुःश्ियश्च ॥ कोनामपाप्मानमिमंसहैतशाखाभृगस्यप्रतिपत्तमिच्छेत्‌ ॥१४॥ नाहामिसंमानमिमं 
प्रजानानयौवराज्यंकुतएवराज्यम्‌ ॥ अधर्मयुक्तकुलनाशयुक्तमेवविधराघवकमेकृत्वा ॥ १५ ॥ पापस्यकर्तास्मिविगरितस्यक्षद्रस्यलोकापङ्क 
तस्यलोके ॥ शोकोमहान्मामभिवत॑तेऽयंबृषटेयथानिम्नमिवांडवेगः ॥ १६ ॥ सोदयंघातापरगाजवालःसतापहस्ताक्षिशिरोविषाणः ॥ एनोम 
योमामभिहंतिदस्तीदीप्रोनदीकूटमिवप्रवृद्धः ॥ १७ ॥ अरोबतेदनृवराविषद्यनिवतैतेमेददिसाधवत्तम्‌ ॥ अभौविवणपरितप्यमानकिटय 

 थाराघवजातशूपम्‌॥१८॥ महाबलानांहरियुथपानामिदकुलेराघवमत्निमित्तम्‌॥अस्यांगदस्यापिचशोकतापाद्ध॑स्थितपाणमितीवसन्ये॥ १९॥ 
पुतःखरभ्यःसुंजनःसवश्यःकुतस्तुपुत्रःसदर्शोऽगदेन ॥ नचापिवियेतसवीरदेशोयस्मिन्भवेत्सोदरसंनिकर्षः ॥२०॥ अद्यांगदोवीरवरोनजीबेनी 
वेतमातापरिपालनाथ॑म्‌ ॥ विनातुपुत्॑परितापदीनासानेवजीवेदितिनिश्चितमे॥ २१ ॥ 

बोजञते गिराये देता है ॥ १७ ॥ हे प्रुषशेष्ठ ! पीठा सुवण अभ्रक मध्ये तपाये जनिमे नौसादरफे द्वारा जिस धकार भैर्को परित्याग कर देता है कै ही 

इस असह पापके दवारा जन्म जन्मांतरोमे बोरा हआ हमारा एण्य दूर होरहा है ॥ १८ ॥ हे राचन्द्रजी ! अङ्गद्जीके शोकरंताप करनेसे हमारे निमित्त 

महाबलवान्‌ वानर शष्टगणोकि कुठ्के आधे प्राण तो नाशको पराप्त हृए है एसा हम विचार करते ह ॥ १९ ॥ हे वीरषर ! पुत्रका होना सुलभ है, अपने सब 

सुजन सुभ वशमं हो सकते है परन्तु अगदकै समान गुणवान्‌ एत्र कहां पराप्त होगा १ क्योंकि यह रो सो कर अपने भाण दे रहे है ओर रसा देशभी कहीं नहीं 


| है जापर हम अपने उन सहोदर राता वाटिको परापर कर सकंगे ॥ २० ॥ इ समय अपनी पताका पाठन कनेक शये यह गद्‌ वाछिकि विना जीवन 
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वा.राभा. (६ धारण नहीं कर सकता ओर ताराभी ऽर अगदके बिना कदापि ना जिगी यही हमार स्थिर निभ्य है ॥२३॥ इये हम इ ११) जीवनकौ स 
॥४८॥ |@ | इच्छा कदापि नहीं करते. हम अपने भाता वि ओर अगदजीते भित्रतारईकी इच्छा करके अभिमे प्रवेश करं ओर यह समस्त वानरगण आपका ध 

| रहकर सीताजी को खोजगे ॥ २२ ॥ हे म॒लजेनद्नन्दन ! हमारे वियमान न रहनेसे भी, यह वानर छोग्‌ आपके समस्त काय्‌ साधन करेगे । सौ हम कृटना 
| शक जीवनधारण करनेके अयोग्य व पाप करनेवाठे को आप मरनेकी आज्ञा दीजिये ॥ २२ ॥ वाछ्कि छे भाई सग्रीवजी ने अत्यन्तं कातर्‌ हाक 


ॐ | जव इस प्रकासे कहा तब शत्रुओंके तपानेवारे भरीरामचन्द्रजी अश्रुपुणे नेत्र होकर एकं मुहूत तक उदासर रहे ॥ २४॥ उस्र समय पृथ्वीके समान क्षमावान्‌ 
सोऽहपवेक्ष्याम्यतिदीत्तमव्रिभ्ाजाचपुतेणचसख्यमिच्छन्‌ ॥ इमेषिचेष्य॑तिहरिप्रवीराःसीतांनिदेशेपरिवतेमानाः॥२२॥ कृत्स्नं तुतेसेत्स्यतिका 
यमेतन्मय्यप्यतीतेमलनजेन्द्रपुच ॥ कुस्यदतारमजीवनादैरामावुजानीरिकृतागसं माम्‌ ॥२२॥ इत्येवमार्तस्यरधुपरवीरःधत्वावचोवाटिजघन्य 
जस्य ॥ संजातबाष्पःपरवीरहतारामोभुदहूतेविमनाबभूव॥२४॥ तलत नक्षणेऽभीक्ष्णमकेक्षमाणःक्षितिक्षमावान्भुवनस्यगोप्ता॥रमोकंदतीव्यक्षनं 
निमग्मांस्त्सकःसोऽथददर्शताराम्‌॥२५॥ तां चाश्नेांकपििहनाथांपतिसमाशिरष्यतदाशयानाम्‌॥ उत्थापयामासुरदीनसततवामतिप्रधाना 
कपिराजपत्नीम्‌ ॥२६॥ साविस्फुरंतीपरिरभ्यमाणाभतैःसमीपादपनीयमाना ॥ ददशरामंशरचापपाणिस्वतेजसासूर्यमिवज्वरंतम्‌ ॥ २७॥ 
सुसवृतंपाथिवलक्षणेश्तंचाश्नेंमृगशावनेवा ॥ अदृषूर्वपुरूषप्रधानमय॑सकाङ्कत्स्थइतिप्रजक्ञे ॥ २८ ॥ तरस्यदरकरपस्यदुरासदस्यमहघु 
भावस्यसमीपमायां ॥ आताऽतित्रणग्यसनंप्पघ्राजगामतारापरिविहकती ॥ २९ ॥ 
 कि०्कं° || मुवनके रक्षाकरी श्रीरामचन्द्रनी शोकके मारे अतिशय दुःखम दबी रोती हदं तारा भति वारंवार इष्टि करने छगे ॥२५॥ तव॒ युल्य २ मत्रि्यने उदार 
। स॒ २४ [ङ| बुद्धि; कपिराजपत्नी सुन्दरनेत्रवाी ताराको वाठिकी देहस छिपी हुईं पडी देख उसको पृथवीप्रसे उदाया ॥ २६ ॥ जव मत्री छोग पतिक निकटे उप्तको 
{>| स्थि आते थे तब तारा हाथ पैर छटपटाकर पतिके निकट जानेकी इच्छा करने ठगी;ओौर जब मंत्री उप्तको श्रीरामचद्रनीक निकट टे आये; उसने धलु 
| षबाण धारण किये अपने तेजसे दीप्तिमान्‌ दिवाकरे समान श्रीरोमचन्द्रजीको देखा ॥ २७ ॥ सृगनयनी ताराने 'ुन्दर नेत्रवाठे; पे कभी न देखे हूये सव 


& | राजरक्षण सम्पन्न एरुषशरष्ठ श्रीरामचन्द्रनीको देखकर यह वही रघुवीर रामचन्द्रजी है यह जान टिया ॥२८॥ अति दुःखित आयी तारा उन दुदधषं इनद्रतुल्य 
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पराक्रम्‌ महादमाव श्रीरामचन्द्रजीकै निकट आते ओर विहठ होकर शीर जा पटची ॥२९॥ शोके मारे चचर स्वभाव सम्पन्न सूरा शराखाटी मनस्विनी 
तारा शुद्धमावयुक्त, रणस्थलं उत्कं कमै करनेवाछेउन श्रीरामचन्द्रनीके समीप पराप्त हो उनसे कहने ठगी किं ॥ ३० ॥ आप दुदधषं हं आपके यण्‌ किक 
रमाण केके योग्य नही; आप्‌ इन्दिर्योको वशम रखनेवाटे, उत्तम धभैयुक्त, वडे सावधान, उदार कीति, चतुर, पृथ्वीकै तुल्य क्षमा करनेवाठे, ओर अरुण 
कमलनयन ह ॥३१॥ आपके अग अतिशय दृ है, आप महाबलवान्‌ धुष्‌ बाण धारण करनेवारे, प्रियशरीरधारी रक्ष्मीयुक्त राज्य छोड अपने अगम उत्पन्न 
मंगलकभेयुक्त हो अर्थात्‌ मुष्य देहका अष्युदय छोड दिव्यदेहके अश्युदयसे युक्त हृए हो ॥३२॥ आपने जिस वाणे हमारे प्राणसमान प्यारे परति वाठिको 
मारा है, उसी बाणसे आप हमको भी मार डाय, इस बाणसे मरनेके कारण हम उनके निकट पह जायगी) क्योकि हमारे प्राणपति हमारे बिना दूरी 
तंसासमासाद्यविश्चुदधसत्वंशोकेनसंभ्रांतशरीरभावा। मनस्विनीवाक्यञ्चवाचतारारमंरणोत्कषेणलन्धलक्ष्यम्‌ ॥ २० ॥ त्वमप्रमेयश्वदुरादसश् 
जितेद्वियथोत्तमधर्मक॥अक्षीणकीर्तिश्चविचक्षणन्चक्षितिक्षमावान्क्षतजोपमाक्च ॥३१॥ त्वमात्तबाणासनबाणपाणिभहाबलःसंहननोपपन्नः ॥ 
मवुष्यदेहाभ्युदयंविहायदिव्येनदेहाभ्युदयेनयुक्तः ॥२२॥ येनेवबाणनहतःप्रियोमेतेनेवबाणनदिमां दीह ॥ हतागमिष्यामिसमीपसस्यनमां 
नावीररमेतवाली। ३ ३॥ स्वगेऽपिपद्मामटपनेजसमेत्यसपरक्ष्यचमामपश्यन्‌। नद्येषरच्ाव चताम्रच्‌डाविचिवेषाप्सरसोभजिष्यत्‌॥ ३४॥ 
स्वगेऽपिशोकंचविवणतांचमयाविनाप्राप्स्यतिवीरवाटी ॥ रभ्येनगे ्रस्यतटाक्काशेविदेहकन्यारदितोथयात्वम्‌ ॥३५॥ त्वंतस्वेथतावद्नितावि 
हीनःप्राभोतिडुःखंपरुषःकमारः॥ तत्तंप्रनानजदिमांनवालीदुःखंममादर्शनजमजेत ॥ ३६ ॥ यज्चापिमन्येतभवान्महात्माश्नीषातदौोपस्तुभवे 
तमह्यम्‌ ॥ आत्मेयमस्येतिदिमांजदित्वनघीवधःस्यान्मनुर्जद्रएु् ॥ ३७ ॥ ` 
्ीपे मण नहीं करते ॥२३॥ हे अमटकमठ्दलनेत्र ! हमारे प्राणनाथ स्वगेमे पहुंच वरहो हमको न देखकर अनेकं भकारे एूल मणि ओर मुक्ता आदिक 
जडा गुंथे विचित्र अप्मराओंकी भी भजना न करगे ॥ ३४ ॥ हे वीर ! आप जिस प्रकारसे जानकी क बिरह दुःखित हो हिभाख्यके मनोहर निश्वदेशमे 
भी रमण नहीं करते वैसे ही हमारे बिना वाछि भी स्वरम शोकंके मारे निःसंदेह पीडे पड जार्थेगे ॥ ३५ ॥ आप जानते है कि, स्वीक बिना कमार पुरुष्‌ 
दुःखको प्रप्त होता हैसौ यह जानकर आप्‌ हमको मार डाछ्यि, क्योंकि फिर वाछिको हमारे न दैखनेका दुःख न मेगा ॥ ३६ ॥ ह राजएतर ! आप्‌ 
महात्मा होनेमे कदाचित्‌ विचार करेगे कि, स्लीके मारनेसे हमको स्रीहत्यापते उतपन्न पाप ठग सकता ह, परन्तु यहं पाप आपको कदापि नहीं ठग सकेगा 
भ्योकि, इस्त तारा ओर वाढिकी आत्माको आप्‌ एकही समन्ञिये इस व्यि आपको ब्वीदधं फरनेका पाप नहीं रुगेगा ॥ ३७ ॥ 





वारा.भा.।( 
॥४९॥ | 


किंन्कां० 
स॒° २४ 
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| होते जव तुम्हारा एत्र युवराजपंदवीको प्राप्त होगा , उत्से तुम फिर भी कालिक सेयोगजनित प्रीतिको प्राप होगी ओर सुख भोग करती रहोगी ॥ ४३ ॥ 






ओप जानते ह कि.शाश्चोके प्रयोग वेदोके वचनोति श्वी परुषकी आत्मा अरग २ नहीं हो सकती है. इसघ्ि ज्ञानी टोग कहा कते ह कि; टोकमं ष 
दाने अधिकं ओर कोई दान नहीं है ॥३८॥ हे वीर ! आप धर्मको विचार हमको संहार पाटिको ब्लीका दान कीजिये किं जिससे आपको श्ची दान्‌ कलक ६ 
फलमाप होगा ओर ज्लीहत्याका पाप फिर कित प्रकारे आपको ठग सकता है १।३९॥ हम्‌ अनाथ ह! इसतेअतिपीडित अनाथ पतिक आर्टिंगनत छृटाकर | 
ओर जगह ठे आईं गदं ओर आं है सो हमको वध न करना आपका बडा अनुचित करम है । क्योकिं हम मातंग सम विठासगामी वानरम इद्धिमाच | 
॥ ४० ॥ इन््रकी दी हदं सुवणेकी माटा धारण किये हए वाकिं बिना जीवन धारण नहीं कर सकतीं. महात्मा विभु श्रीरामचन्द्रनीपे .जब ताराने एषा & 
कहा तब भरीरामचन्द्रजी उस्षको समञ्चाते हुए हितकारी वचन बोरे कि ॥ ४१ ॥ है वीरभा्े ! तुम उदासर न होवो. ये सव ठोकं बह्माजीके बनाये हृए हं । 
शाघ्चप्रयोगाद्विविधा्चवेदादनन्यरूपाःपुरूषस्यदाराः ॥ दारप्रदानाद्धिनदानमन्यत्पररश्यतेज्ञानवतांदिरोके ॥ ३८ ॥ त्व॑चापिम तिस्यममप्न 
यस्यप्रदास्यसेधर्ममवेक्ष्यवीर ॥ अनेनदानेननलप्स्यसेत्वंमध्मयोगंममवीरघातात्‌ ॥ ३९ ॥ आतमिनाथामपनीयमानामेवेगतानारसिमाम 
ईत॒म्‌॥ अहंहिमातंगविलासगामिनाप्ठर्वगमानामृषभेणधीमता ॥ ४० ॥ विनावरारहोत्तमहेममालिनाचिरनशक्ष्यामिनर जीवितुम्‌ । । इत्येव 
सतस्तुविधुमहात्मातारांसमाश्वास्यदितंबभाषे॥४१॥ मावीरमायविमतिङुरष्वरोकोिसरवोषिहितो विधात चेवसर्वससदुःलयोगंलो कोः 
ब्रवीत्तेनकृतंविधाजा 3 ॥ ४२ ॥ जयोऽपिलोकाविहितंविधाननातिकरमंतेवशगाहितस्य। प्ीतिपरपराप्स्यसितांतथेवपुतरशेप्राप्स्यतियौवराज्यम्‌ 
॥४२॥ घजाविधानंवितेतदिथेवनशयूरपत्न्यः परिदेवति ॥ आश्वासितातेनमृहात्मनातुभभावयुत्तेनपरंतपेन॥ सावीरपलनीध्वनताुसेनएव 
षडपाविररामतारा ॥ ४४ | ॥ इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च° सा° किंष्किधाकांड चतुर्विंशः सगैः ॥ २९॥ 
यह्‌ भ। जानठो; सबही कहते ह कि, पमस्त घुस दुःखका पयोग वियोग यह सव ब्रहाजीही कते है ॥ ४२ ॥ इन तीनों छोकोकी सृष्टि के बह्माजी 
नेही उनकी सब विधि नियत की है, सो सव टोक उस विधिके ही वशम रहते हं ओर किसी प्रकारे भी उस् बिधिका उदठंवन करनेको समथ नही 


८) ॥, 
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८) 
[ ९ ्रटोगोका क, १८; ॐ ५ नहीं ॥ वीरके & 
विधाताने १ विधानही इस पकारते निमाण किया है तुम समञ्चठो कि, वीरोकी द्विया कभी विलाप नहीं करतं , प्रभावशाटी ओर प्रवीरके | 


°| हनन करनेवारे महात्मा श्रीरामचन्द्रजीने जव इस प्रकारे समञ्ञाया तव सुवेशधारणी वीरनारी ताराने विलाप करना छोड दिया ॥ ४४ ॥ इत्यार्षे श्रीम्रा° || 


वा° आदि ° किष्किन्धाकाण्डे भाषायां चतुर्विशः सर्गः ॥ २४ ॥ १ 


परीव, तारा ओर अंगद इनके समान ही जिनको शोक उतन्न हुआ है वे लक्ष्मण सहित श्रीरामचन्द्रजी सबको समञ्ञाने कं योग्य यह वचन बोटे कि |( 
र| ॥१॥ शोक करने मृतकका परटोकमे कल्याण नहीं होता है इससे मृतकजनका भटा होवे तुम सबको दही करना चाहिये इस्ल्ि शोक ओर सतापते इछ 
(€| भरयोजन नही, अव तुम सव बाठिकौ पाररोकिक क्रियाओंफो करो ॥ २ ॥ टोकाचारकी रीतिको अवश्य करना चाहिये; इसस्मि रो पीटकर तुम सबने 
‰ | ठोकरीतिको पाठा किन्तु काठ उषंषन करनेके टये तुम्हारे हाथसे किसी कर्मका साधन न होगा, क्योकि काठका उद्टैवन कृरनेमे कोद सषमथं नहीं हो 
९ सकता ॥ २ ॥ नियति अथात्‌ काठ ही टोकके उन्न करनेका कारण है, कारी कमं साधन करनेका कारण है ओर काठ ही सबं भाणियो के नियोग 
करनेमें कारण है॥४॥ कोदभी किीका कत्त नहीं है कोभ किसके नियोग करने ईश्वर अर्थात्‌ समर्थं नही है, सब ठोक पठे कपि हये क्मोके वश हो 
| सस्रीवचतारांचसांगदांसहरक्ष्मणः॥समानशोकःकाङतस्थः सात्वयत्निदमव्रवीत्‌॥। १॥ नशोकपरितापेनभरयसायज्यतेभृतः ॥ यद्ानेतरंका 
&| चतत्समाधाठमहथ ॥२॥ लोकृवृत्तमरषयंकृतवोबाष्पभोक्षणम्‌ ॥ नकालादुत्तरंकिचित्परकरमरउपासितुम्‌ ॥ ३॥ नियतिःकारणरोकेनिय 
र| तिकमसाधनम्‌ ॥ नियतिःसरवःूतानानियोगेष्विहकारणम्‌॥४॥ नकतौकस्यचित्कथितियोगेनापिचेश्वरः ॥ स्वभावेवर्ततेरोकस्तस्यकालः 
| परायणम्‌ ॥ 4 ॥ नकालःकालमत्येतिनकालःपरिदीयते ए । स्वभावचसमासाद्यनर्किचिदतिवत॑ते ॥ ६ ॥ नचकस्यास्तिबंधुत्वनरेतुनैपराकमः 
र| नमि्रज्ञातिसबंधः कारणंनात्मनोवशः ॥ ७ ॥ कपरीणामोद्रष्व्यःसाधुपश्यता ॥ धसंशार्थश्चकामशथकाल्कमसमाहितः 
§ क ॥ ( स्वाम्रहृतिवारीगत्‌"परा्त ॥ ५ 'पकितप्लवगेश्वरः ॥ ९ ॥ 

| स्थिति कर्‌ रहं ह ॥ ५॥ काछप इश्वर रोत्‌ जन्म मरणादि प व्यवस्थाको उ्टषन नहीं कर सकता भगवा कार्‌ कृभी 

& | होते,पहठे किये हये कम॑से प्राप्त होकर.कोईं जीव देवताओंको भी उदंषन नहीं कर सकता अथोतु जो उत्पत्तियोगसे उत्वन्न होता है जो गा 1 
| ही होजाता है॥६॥ ष कितीसे वंधुता नहीं रखता अर्थात्‌ कारु भर्त होनेपर भवहीको संहार करता है कालका हेतु नहीं, 
&| नहीं चठ सकता. अथौत्‌ महापराक्रमराङी पुरुष भी काठको भराप् हो भरजाता है, काठ कितीसे मिव या जापिका सम्बन्धं नहीं 

ह कृठहीके कारणसे काठ किमक वशम नहीं रहता है ॥ ७ ॥ धर्मं अथं ओर काम कारके परिपाक स्वप होकर कोरक ` अपी ६: 


&/ ६ सो इसको विवेकवान्‌ जन देसते रहते है ॥ < ॥ यह वानरज वाछि साम, दान गौर अर्थे संयोगे पि रियाफटको भार हो |( 


कारके उप्र किंसीका प्राज्म 
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|| ष््‌० (@) दे 
॥ |&) ९। इ हे ॥ १० ॥ वानरर 
५०॥ || हतु उस्ने निःसन्देह जय प ० ॥ वानरराज वाटी जिसको प्राप्त हु 
1 ज ह) वह्‌ वोपरि । 
प्रात्र हअ ह स पार्‌ क] १ द सता ॥ 
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यहांसे अपनी 
भ्ररुतिमं चला गया है 
या है ॥ ९ ॥ महात्मा वाछिनि काठ धमको भर 
त हं । इससमय काोचित करत पर होकर सका टाम का है, इख निजधर्ते रपा होनके 
रहित व्य कमं त | 
कमे रो को ॥ सप्रवषे बोरे ॥ १२ 4 मी 1 ॥ ११॥ जव शरीरामचनद्रनी यह पचन_ कहं चु ४ 
स १३॥ नौकर चाकरोको आज्ञा दो कि व र ओर अंगदके साथ इस समय वालक भरेत क प क्षणजी चेतना 
$ ११ ॥ वचनां परिरक्षता ॥१०॥ एषापैनियति ० दि काष्ट ठे आद॑ ॥ १४॥ 
कायंमनतरम्‌ ॥ तारां वचनांतेतुरामस्यलशक्ष्मणः एषापैनियतिशश्रष्ठ 0 
रकारण हितोवाटिनोदहनं अवदतप्र्रितवा ~ दटंपरितापेन 
0 
मथोगंधान्यचा्रसमरं बाखिशबुद्धिस्तवंत्वदधीनमिद निच दिव्यानिवालिसं 
तः ॥१७ .त समरनत ६॥ ततारशिषिकशिी वृत्वदधीन ¦ [लस्षस्का 
८. ० | लोन ¶ (11 ॥ न 
तुम इस स्थोलक्ष्मणःपरवीरहा ॥१९॥ ल वछिनश्चैवनिहरिष्यंति ्ाद्यस्मिन्कालेविशे 
त क) अगदको समज्ञाओो वन्ाओ र ६ -धृत्वातारः नत वि त र. । एवमुक्ताथुग्रीवसुमिानंदवधेनः 
कारके वह, धरत, तैल ओर गंषादि, जिस समय मूदबुद्धि न करो ओर इस समय यहं 1 ¦ ॥ २० ॥ 
, जिस जिस वस्तुका भरयोजन हो वहं भ॒व 6 ग 1 अधीन जानो ॥ १५ ॥ इस समय 
। तुम शीप्र जाकर 


४ 
१ | 


शिविकाको 
ग वहन करनेकै योग्य 
ली र याग्ब्‌ वानरगणं बट्वा को उ 
पाते यहं कहकर अपने भाक निक सड रं १ ९ तेयार होषै ॥ १८ ॥ सुमिव्राजी 
है ॥ १९ ॥ सचिवश्रष्ट तारने लक्ष्मणजीकरं ब्रह व नन्द बढानेवाटे परखीरषाती ठक्षम 
ठ सनकर मंरातिमन हो ९ 
= मन हो शिविका छानेके षि 
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शीपघ्रतासे गुहाम प्रवे 
श॒ किया ॥ २० ॥ 
° ॥ वह तार उसके उटानेके 
ठानेके योग्य शूर वानर गण करके उढाई हई पाठकीको ठे 
ठेकर फिर उस्न स्थानमें 
नमं आया जहां श्रीराम 
राम 


॥| इ्रोखे ठग रहे थे ॥ 
२३ ॥ ओर प्रवेश करनेके 
श करनेकं टि सुन्द्र द्वार बने थे उसके सबही अग घुडौठ थे 
वह बडी म्बी चौडी थी 
, कारीगरोँने उसको 


५ १ 


चन्द्रजी थे ॥२१॥ वह्‌ पाठ 
कौ व प 
इसमं ये ्षयोके हृतही उत्तम थी, उस्म 
कि गये थे, पृक्षियोके आकार बन रहे थे॥ स 649 
ह सुघटित चित्रित पदर सिपाहियोते भूषित य सिद ५ ५ का गति 
` विमानके समान उस्म जाल्यि ओर 
र 


कटका बनाया था ओर शोभाके ~ 
स्यि उसके भं 

त तानः भीतर एकं करीडापमत भी 

भिराचि्मकष॑नि :सतुषयापतत्पुनः॥ वानरैश्द्यमानांतांशुरेश्द्रद तभी बन्‌ रहा था, शिरि | 
भ ॥ २२॥ त ना ¦ ॥ २१ ॥ ध  उसषमं अपनी अतिमहीन, मनोहर 

1 "कृताम्‌ ॥ 1 सुनिकिषटांसमततः ॥ मिमानमिवरिद्ानंजालवातायनाय ता भिद्रासनयुतांशिविकास्यदनोपमाम्‌ कारीगरी दिसाई 

कटङ्ारामोलक्ष्मण ॥२५॥ पष्प 11१ ताम्‌ ॥ २४ ॥ | ॥ ५ प 

मगदेनसदैवत्‌ ॥ 1 | 6/0 त तकाितीमताम | व १ 

प्यशिविकांचैववारिनंगतजीवितम्‌ त 

चैववालिनंगतजीवितम्‌॥ (४ शिविकातदा ॥ ध व 

रयव्भूषितम्‌॥ २९॥ पयतक्क्राश 

आज्ञापियत्तदारोजासभीवः 


ओ्वदेहिकमार्यस्यक्रियतामवुकूल 


प्लवगेश्वरः ॥ 
नुकूलतः ॥ ३० ॥ 


चन्दनके कामसे वह 
ह सबं जगह सजा 3 
पमान सव इ गई थी । 
अथाव ( ५ १ १५ २६॥ ती त ^ अ 
क ) प्र चाकर इसका प्रेतकायं इ दाहकार्य शबिका अवछोकन करके भीरामचन्द्रजीने हार सत ठंग रहे थे, इसे 
॥ गतप्राण वाटिको विविष भांतिके उत्तम य॑ कराया जाय ॥ २७ ॥ अगदं जीने सक््मणजीते कहा कि + भातःकाटीन सूर्ये 
का हार, वञ्च, दुष्प ओर व सहितं षुभीवजी ने रोते , शीष वारक इस्‌ शिबिका 
५ गे स्जायकर उस शिबिका २ पाठको उढाय उह पाठक का 
प्र्‌ चढाया ॥ २ पर्‌ | 
वानरराज सुब (& 


भ रि 
रि अ~~: = 
९. @>4 
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जनि यह आक्ञा दी कि हमारे भाई वाठिकी क्रिया विषिविधानपे 
ए्नकी बखेर करते २ वानरगण आगे २ चरे ओर उनकै 
पत्ति देखी जाती है, वैसेही हमारे भाई बाठिकी सक्किया 
सुयीवजीने कहा था पैसेही क्रिया केका आरभ करने 
मरे हए अपने प्रम बन्धु स्नेही भितरके कारण चरे जाते 

विश्राणयंतोरत्नानिविविधानिबहूनिच॥ अग्रतः प्लवगायांतुि 

कर्वतुवानराभतैसत्कियाम्‌ ॥ ३२ ॥ तादशंवालिनः क्िप्प्राङवत्नोध 






तरबांधवा : ॥ ३५ ॥ अनुजग्बुश्चमतरिकोशंत्यःक्णस्वनाः 
वतः ॥ पुलिनिगिरिनचास्तुविविक्तेजलसंवृते ॥ ३७॥ चितांचङरु 
॥ ३८ ॥ तस्थरेकांतमाभ्ित्यसवेशौकवरायणाः॥ ततस्तारापतिदृष्ारि 
ता॥ हावानरमहाराजहानाथममवत्सलः॥४०॥हामहारमहाबाहोहामम 
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नदीके तीरम किं जहांसे जल निकटही था ॥ ३७ ॥ रेस निजेन स्थानम ष 
निकट ही उतार दी ॥३८॥ ओर शोकके मारे व्याकु हो सबके सब एकान्तमं 
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विधानसे कीजाय, उसमे किप्ी रकार भेद न 
पे शिबिका चछे ॥ ३१ ॥ हं वानरगण ! 
निर्वाह होवे ॥ ३२॥ एसी आज्ञाको पराप्त कर तार आदि 
लगे सैसे महाराजाधिराजोंकी क्रिया की जाती है ॥ ३ 
थे तिनके पीछे वानरिये जो किं वाछिके वशम थीं चटीं॥३४॥ जिनका प्राणपि 
तशिबिकातदनेतरम्‌॥ ३१ ॥ राज्ञाभृद्धिविरेषाद्धिदश्यतेथुवियादशाः॥ तादशेरिह 
त्रोष्देहिकम्‌ ॥ अगद॑परिरभ्या्चतारमभतयस्तथा ॥ ३३॥ कोरीतः्रययुः 


सर्वेवानराहतवाधवाः॥ततःप्रणिहिताःस्ांवानर्योऽस्यवशानुगाः ॥ ३९ 

॥ तासांक्दितशब्देनवानरीणां वनां तर 
सुबहवोवानरावनचारिणः ॥ अवरोप्यततःस्कंधाच्छिविकीवानरोत्तमाः । त 
चष्टाशिषिकातरशायिनम्‌॥ ३९॥ आरोप्यांकेशिरस्तस्यविर्लापसुदुः विं 


प्रियपश्यमाम्‌ ॥ जनंनपर 
तारा इत्यादि वानरीगण “वीर ! वीर ! प्यारे प्यारे ' शब्द करके रोदन कृरती थीं ॥३५॥ वहं स्व करुणा 


उसका सिर अपनी गोदीम रखकर महादुःखित हो विराप कएने ठगी हा वानर महाराज 


। विविध भाविके बद ध 
लोगोकी महान्‌ धनं 
दि वानर अगदजी को आगे ठेकर जसा 
३ ॥ सब वानरगण रोते चिह्ठाते एकारे 
ते भरगया था एसी 


पडने पावे ॥ ३० 
जिस्परकारते पृथ्वीम राजा 


चुक्कञ्चर्वीरवीरितिभूयःकोशंतिताप्रियम्‌॥ताराप्रभूतयः सववानर्योहि 
॥ ३६ ॥ वनानिगिरयश्चवविक्रोशंतीवस 


। 
ध 

© 

@ 

© 

(@ 

(ग 
यसीमंत्वकस्माच्छोकामिपीडितम्‌ ॥४१॥ |३ 
पतिक पीठे 
भरे शब्दस्े रोते २ प्रतिकं पीछे २ चटी, उन्‌ || 
ओर परवत रोदन करने गे इ भकारे गमन कर पवैतके नीब बहती इहं | 


वानरियोकि रोने ओर चिद्ठानेके शब्दसे उस वनके मानौ ॥ ३६ ॥ सब वनं 
नचारी बानरोनि चिता बनाई, उन वानर श्र्टेने अपने कन्ध शिविका चिताके 


म खड हो रह. तव तारा अपने प्रतिक शिबिकापर पडा हभ देखक२॥३९॥ | 
] हा हमारे प्यारे ! ॥४०॥ हा हमारे पूज्य ! हा महाबाहो ! हा ॥€ 


+ ॐ = = ` कः चितो 
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हमारे रिय ! तुम हमको देखो ! यह सब वानरगण शोके पीडित होरहे है सो ठम इन पवको श्यो नहीं देखते हो ?॥ ४१॥ हे मान्‌ 

ययपि भाण छूट गये ह परन्तुतो भी तुम्हारा सख हापित हो रहा है ओर अस्त होते हए सूर्यकी भांति जीवितके समान जान पडता है ॥ ४२॥ है 
वानरराज ! यह रामहपं काठ तुमको प्रोकं छे जानेके ठ्य सेच रहा है, इन रामचन्द्रजीने रणस्थटमे एकही बाणको चछाय इन सव वानरियोके |(( 
सहित हमको विवा कर दिया ॥ ४३ ॥ हे राजेनद्र ! यह समस्त वानरियं श्षपटकर चठना नहीं जानती है यह पैदरही इतनी दूर दौडी चरी आईं |¢ 


¢ ॥ 


§| ह, सो क्या आई हृदं इनको तुम नहीं देखते हो? ॥ ४४ ॥ हे कपिश्र्ठ! यह सब चन्द्रवदना आपकी भार्या इष्ट चाहने वाटी है, सो तुम इनको ओर सुग्रीवके |(& 


क्यों नहीं देखते हो ॥ ४५ ॥ है राजन्‌! ये तार आदि सचिव ठोग ओर पुरवासी तुमको घेरे हृए विषादित होरहे है सो तुम इनको क्यों नहीं देखते १ ।४६॥ |¢ 
प्रह्टमिहतेवक्रगतासोरपिभानद ॥ अस्ताकंसमवणचदश्यतेजीवतोयथा ॥४२॥ एषत्वांरामह्पेणकालःकषतिवानर ॥ येनस्मविषवा,सर्वाः | 
इताएकेषुणारणे ॥ न ॥ इम स्तास्तव॒रजेद्रवानर्योऽप्टवगास्तव ॥ पादेविंकृष्टमध्वानमागताकिनुध्यसे ॥ ४४ ॥ तवेष्ठानटचैवेमाभार्याश्चं 
व 4.44 ॥ इदानीनेक्षसेकस्म स्सुगीवेप्लगेश्वर ॥४५॥ एतेहिसचिवाराज॑स्तारपरमृतयस्तव॥ पुरवासिजनशवा्परिवारथविषीदति ॥ 9६ ॥ |€ 
जयन्‌ षएवचिवान्यंथापुरमरिंदम ॥ ततःकीडामदेसववनेषुमदनौत्कटाः ॥ ४७॥ एवंविरपतीतारांपतिशोकपरीदताम्‌ ॥ उत्थाप्यतिस्म १ 
तदावूनर्थःशोककरिताः । 2 ८॥ सु्रीवेणततःसाधसोऽगदः पितरंरदन्‌॥ चितामारोफ्यामासशोकेनाभिष्ठुतेदवियः॥४९॥ ततोऽभिविधिवद ९ 
त्वासोपस्यच्कारद॥पितरंदीधैसध्वानंप्रस्थितंम्याढलेद्वियः ॥ ५०॥ सेस्कृत्यवालिनंतंतुविधिवत्प्लवगषभाः ॥ आजग्बुरदकंक्तुनदींचम ५ 
. ज्लाशिवाम्‌ ॥ 49 ॥ तस्तेसदितास्तत्र्जगदस्थाप्यचाग्रतः ॥ सुभ्रीवतारासदिताःसिषिदुवानराजलम्‌ ॥ ५२. ॥ " ( 
हं शतरुनाशकं ! आप्‌ सब मत्रियोको बिदा कीजिये , फिर हम तुम सब मिटकर कामसे मत्त हौ यहां वनम विहार करेगे॥४७॥ प्रतिशोकमे व्याकु इई ताराने ५ 
जब इस प्रकार विराप किया, तब शोकसे आते हृद, ओर वानरियोनि उसको उढाया ॥ ४८ ॥ फिर सुयीवजीके साथ अंगदजीने रोते २ शोकै 8 (९ 
इन्द्रिय होकर वाछिको चिताके उपर धर दिया ॥ ४९ ॥ उसके पीछे विकटठेद्रिय अंगदजीने विधिपूर्वकं ठम्बे भार्गम गमन करनेवाले ५ ५ 
^ ५ हता की ॥ ५० ॥ इतं भकार वानर्रष्ठगण विषिपुवेकं वाछिका सत्कार करके जटक्रिया कनेक लि ५६ | 
गदजीको 8 १ 

वहा पच अंगदजीको आगे केर शुवे तार इत्यादि सबही वानरगण बाकि अथं जर देने ठगे ॥ ५२ ॥ ( 


वा.रा.भा. | 
॥२५२॥ 
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महाबल्वाच्‌ श्रीरामचन्द्रने सु्रीव ही के समान शोकं कर उनके ही साथ दीनभावसे बाटिका तरेतकायं कराया ॥ ५३ ॥ फिर श्रीराभचन्प्रजीकै एकं बाणमे | 


मरे इए ओर परदीप्त अभ्नितुल्य तेजस्वी अतिबलवान्‌ वाटिको अभि द्वाय प्रदीप्त ओर दग्धं करके सुग्रीवी श्रीरामचन्द्र ब लक्ष्मणके निकट आये ॥ ५४ ॥ 


इत्या श्रीमदरा ° बा० आदि ० किष्किन्धाकांडे भाषायां पंचविंशः सगः ॥२५॥ बाठिकी दाहक्रिया कर शोकपी आगरं सेतापित हए उदास्नमन गीटेवन् 


= जव रामचन्द्रजीके क । तव बडे २ वानर चारों ओरसे उनको ेरकर खे हए ॥ १ ॥ सव वानरलाग बहाव सरटताते कमं कर 
के निकट, बहाजीके समीपवर्ती कपिोके समान हाथ जोट दए ले रहे ॥ २ ॥ पर तरण र्मे समान काठ सुल वाटे सुवणेकै 


1 ॥ समानशोकःकाङुतस्थः्रतकायांण्यकारयत्‌ ॥५२॥ ततोऽथतंवालिनमग्यपौरुषप्काशमिक्षवाङ्वरेषुणा 

4 त 9 ; ॥ ५४ ॥ इत्या श्रीमद्रा वा०आ० च° सा किष्किधाकांड पंच 

1 ¢ र 4 ॥ शाखामरगमहामानराः परिार्योपतस्थिर ॥ १ ॥ अभिगम्यमहावाहराममङ्कि 

| जल्य.स 1 ¦ ॥ २॥ ततः कांचनशेकाभस्तरणाकनिभानन ; अ्रवीत्परांनल्िवैक्यंहनूमान्माश्तात्म 

ति 1 हंमदत्‌ ॥ वानराणासुद्टाणंसपत्रवलशाकिनाम्‌ ॥ 8 ॥ महात्मनापु दष्प्राप॑प्रापराज्यमिद्‌ 

अचयिष्यतिमासय श्यनगरशुभम्‌ ॥ (२ ॥ 1 न ॥स्नातोयंविविधेगधेरौषधेश्चयथाविधि ॥ 8 ॥ 
येष्यतिमाल्येशवरत्नैशत्वां विशेषतः ॥ इमांगिरिगुहांरम्यामभिगंहुत्वमरंसि ॥ ७ ॥ 


पवेतकै तुल > 
५ अ १. ० किं ॥ ३ व ह श्रीराभचन््रजी ! अपके भाद इन शुग्रीवजीने बडे २ दांतवाठे बठ ओर्‌ रेश्वये 
दिकोंका राज्य प्राप्त किया ॥४॥ हे भमो! आपी पासे महात्मा छोगोको भी दुष्ाप्य ह मिह 
| प्य यह राज्य इन्हं मिटा 
श 1 १. (4 एन्द्र किष्किन्धा नगरीं प्रवेश कर ॥ ५ ॥ सव सुहद्रणोक साथ स्षमस्त कायं ग करेगे. फिर 1; 
वुधियोते विधि विधानसषहित स्नान कर ॥ ६ ॥ रतमाठादि दारा भटो भांति आपको पूजेगे सो इसलिये आप छपा करक 
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६ इत रमणीय गिरियहामं वतीहुदं किष्किन्धा परीको चख्यि ॥ ७ ॥ ओर स्वामी सम्बन्ध बांधकर इन सव वानरोको हाषित कीज्यि. शतरदमनकारी खरारि 
भ | भीरामचद्रजीको जव हलमानूजी ने रेस कहा ॥ ८ ॥ तव अतिबुद्धिमान्‌ वाक्य विशारद श्रीरामचन््रजी हलमानूजीसे बोठे कि; हे साधो ! हम चौदह |) 
वषेतक भ्राम यो नगरमे ॥ ९ ॥ प्रवेश नहीं 


करगे; क्योंकि हमको पिताजीकी रेसेही आज्ञा है ओर हम उस आज्ञाके वश है । उस समृद्धिशाटी दिव्य (& 
| गुहाम वानरश्रेष्ठ सुग्रीव ॥ १० ॥ प्रवेश करं ओर त्म सव शीपरही विधिपुवंक उनको राज्यपर अभिषेकिंत करो. शरीरामचन्दरनीने हतमानूजीसे एसा कह | 
\ फिर ए्रीवते कहा ॥ ११ ॥ कि, तुम लोकाचारके जाननेवारे हो, इसछ्यि इन बर किक्रिशाटी बीर अगदको युवराज पदवी देदेना ॥ १२ ॥ यहं 


ङुरुष्वस्वामिसंवधवानरान्सपरहषय्‌॥एवयुक्तोदतमताराघवपरवीरहा ॥ ८ ॥ प्रतयुवाचदनूमतंइद्धिमान्वाक्यकोविदः ॥ चतुशसमाःसो 
म्यग्रामवायदिवापुरम्‌ ॥ ९॥ नप्वे्ष्यामिदहलमन्पितुर्मिदं 


; तानदशपारगः॥स॒समृद्धंय॒हांदिव्यासुभ्रीवोवानरषभः ॥ १० ॥ प्रविष्टोविधिवद्रीरःक्ष 
प्राज्येभिषिच्यताम्‌ ॥ एवसुक्त्वादनूमंतरामःसुग्रीवमत्रवीत्‌ ॥ ११॥ ृत्तज्ञोवृत्तसपत्रषदारबलविक्रमम्‌ ॥ इममप्येगदंवीस्योवराज्येमिषे 
चय ॥ १२॥ ज्येष्ठस्यदिसरतोज्येष्टःसहशोविक्रमेणच ॥ अगदोयमदीनात्मायौवराजस्यभाजनम्‌ ॥ १३ ॥ पूर्वोथवार्षिकोमासःभावणःस 
टिलागमः ॥ परवृत्ताःसौम्यचत्वारोमासावाषिकसं्ञिता 


| : ॥१४।नायसुद्योगसमयःप्रविशत्वं परीशुभाम्‌ ॥ अस्मिन्वत्स्याम्यहसौम्यपर्वतेस 
दठक्ष्मणः ॥ १५ ॥ इयंगिरिगहारम्याविशालायुक्तमारूता॥ प्रभूतसलिलासौम्यपरभूत 


र ं कमलोत्पल ॥ १६ ॥ कातिकेसमयुमराप्ेत्वरावण 
वृधं यत ॥ एषनःसमयःसौम्यप्रविशत्वंस्वमालयम्‌ ॥ १७॥ 


महार बडे भाई वाटिका पत्र तुम्हारे समान वडा क्करिमशाटी है इसख्यि उदार आत्मा अगद घव भाक युवराज पदवीके योग्य हं ॥३॥ हे सौम्य! जिम 
वषा होती है पाजो चोमासा है, तो उस्म जरका वर्षानेवाटा यह रावण मास पहला है॥१४॥इषख्यि इस समय सीताजीके लोजनेकी तैयारी नहीं होसकती | 
इसय्यि तुम अपनी पुरीम प्रवेश करो ओर हम टक्ष्मणजीके सहित इस पर्वतपर वास्‌ करते 


हम्‌ ठ हँ ॥ १५॥ हे सौम्य ! यह गिरि 
जठयुक्तं ओर सारे कमठ जिसमे खिठे हृए है रसे जटाशयोति शोभित & इसि यह सब भांतिमे हमारे वार कले योग्य 


() 
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गुहा पवनयुक्ते, मनोहर, विशार ¢ 
है ॥ १६ ॥ जन्‌ कातिकमास (३ 
2 


| 


वा.रा.भा. (| 
॥५३॥ | 
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स॒° २६ 





९५:22 >> 22226 


@ 






पित 
लगे हानेके लिये यः । यही भतिज्ञा ह इख अव तुम अपनी एरीको चे जाओ ॥१७॥ तुम राज्यप९ ९॥। व 
श व त एसी आज्ञा पाकर ॥१८॥ वाल्पित मनोरम किष्किन्धाएीमं वेश र री 
सीवजी जव किष्किन्धाऽरी भवेश करते हृए तब सहस २ वानरोनि॥१९॥ उनको वैरे हए एरीमं वेश किया, पिर समस्त भरजाके टोगोन ४९५ - वौ 
जीको परीमे आये हये दैसकर ॥ २० ॥ मस्तक श्ुका पृथ्वीम गिरकर प्रणाम किया तव सुप्रीवजीन परमसहित कृशठ १8 २.कर उन व्क। ' ^ 
॥ २१ ॥ महाबदान्‌ वीर्यवान्‌ सुयीवजी फिर धाताके रनवासम गये, तब उन भीम ॒किकरिम कएनेवाठे पानरभरष् सुप्रीषजीको देव ॥ २२ ॥ व 
अमिषिचस्वराज्येषुदःसप्रषय॥ इतिरामाभ्यलङ्ञातः्रीषुवोवानर्षभः ॥ १८ ॥ प्रविवेशूएरीरम्यां किष्किधांवालिपारिताम्‌ ॥ तवानरस 
हस्राणिप्राविष्टवानरेश्वरम्‌ ॥ १९॥ अभिवारयप्रविष्ठानिसवंतःप्वगेश्वरम्‌॥ततःश्रकृतयःसवादष्टाहरिगणेश्वरम्‌॥२०॥ प्रणम्यसुध्नापतिताव 
 सुधायांसमाहिताः॥सुगरीव प्रकृतीः सवा समाष्योत्थाप्यवीयैवान्‌ ॥२१॥ भातुरंतःपुरंसौम्यप्रविवेशमहावलः ॥ प्रवि भीमविक्रातसुग्रीववा 
नर्षभम्‌ ॥२२॥ अभ्यधिच॑तसुहदःसदस्क्षमिवामराः॥तस्यपांइरमाजहश्छ्रदेमपरिष्कृतम्‌ ॥२३॥ शुङेचवालब्यजनेहेमदंडयशस्करे ॥ 
तथारत्नानिसर्वाणिस्व॑बीजौषधानिच ॥२४॥ सक्षीराणां चवृक्षाणाप्ररोदान्कुखमानिच॥ शुकलानिचैववल्नाणिश्वेतंचेवालरेषनम्‌॥ २५॥ सुगं 
धीनिचमाद्यानिस्थलजान्यंबुजानिच ॥ वंदनानिचदिव्यानिगंधां विविधान्बहून्‌ ॥ २६ ॥ अक्षतंजातद्यंचगप्रियेयुमधुसर्पिषी ॥ दधिच्मच 
वेयाघ्रपराध्योचाप्युपानहौ ॥ _२७ ॥ समालंभनमादायगोरोचनेमनःशिखाम्‌ ॥ आजग्बुस्तत्र्ुदितावराःकन्याश्वषोडश ॥ २८ ॥ 
ततस्तेवानरश्रष्ठममिषेक्तुंयथाविधि ॥ रल्नैरवघेश्वभक्ष्येश्वतोषयित्वाद्विजर्षभाय्‌ ॥ २९ ॥ | 
इनद्रतुल्य ॒बन्दरों व ॒सुदृ्दोने उनको राज्यपर स्थापित किया ओर शुवणकी इंडी ठगा हुआ श्वेत छत्र उनके ल्य ठे आये ॥ २३ ॥ ओर केशेकि दो 
शु ८ › उनर्मेभी सुवणकी डंडी ठगी. मनेक प्रकारके रन समस्त बीज ओर सव ओषधिये एकत्रित कीं ॥ २४ ॥ क्षीरवाठे वृक्षक अंकुर, 
सब भारिकं एूठ, शुदवन्च; शुृही उबटन ॥ २५ ॥ सुगंधियुक्त हार, स्थलकमर, दिव्यचंदन,) विविध भांतिकी सुगन्धे ॥ २६ ॥ अक्षत, सुवण, भिय, (& 
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| मधु, सरसों, दही, ठ्याघरचमे, बडे मोठकी दोनों उपानह ( जता ) ॥ २७ ॥ ओर सषमाठम्भन नामका अतुठेपन, गोरोचन, मैनशिठ, इत्यादि 


अभिषेककी सामभ्य ठाद जाने ठगीं किर सलक्षणयुक्तं सोठह कन्या हरित होकर अभिषेकके स्थानम आई ॥ २८ ॥ फिर वानरभेष्ठका अभिषेक कराने 
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| के छिये रल वज्ञ ओर भोजनते भरे बराह््ोको सतोषित किया गया ॥२९॥ तत्वथात्‌ वेदशालन्न जनोनि किंनारेपर कृश विदा परदीप्त अशमे भै्रवृह २ 
कुर धृतकी आहूति दी ॥३०॥ परे जव होम होगया तव घुवणयु भ्ठ विछछौनोति विछ हआ चित्र ओर भाठाओंे शोभित रमणीय प्रास्ादके शिखाष्र 
॥३१॥ ऋ सिंहासनपर पूवको सस्‌ करवाय सुग्रीवजीको वेडाय विवि मं पकर सव नदी, नद्‌, ष अनेकं भकारके तीथसि ॥ २२ ॥ ओर तव सखो 
|| ङाया हआ विष जर सव वानरशेषठोने स्वणके कठशोभ मर दिया ॥३३॥ पवित्र वृषभके सीगोमं हुवणेके कठशोमं भरकर छाय २ शाज्ञके दिखाये भागा 
जुत्ार ओर बहषियोंकी बताई हूं बिधिके समान ॥ ३४ ॥ गय, गवाक्ष, गद्य, शरभ, गन्वमादन, येन्द, द्विविद, हवमाय्‌ ओर जाम्बवान्‌ ॥ ३५ ॥ 
ततःककशप्रिस्तीणसमिद्धजातवेदसम्‌ ॥ मेजपूतेनहविषाहुत्वामे्विदोजनाः ॥ ३० ॥ततोदेमप्रतिष्ठानेवरास्तरणसंबृते ॥ प्रासादशिखरेरभ्ये 
चित्रमाल्योपशोभिते ॥३१ 4 । प्राूमुखंविधिवन्मनेःस्थापयित्वावरासने॥नदीनदेभ्यःसंहत्यती्भ्यश्वसमेततः॥२२॥ आडइत्यचससदभ्यः 
स्वेभ्योवानर्षभाः ॥ अपःकनकढुंभेषुनिधायविमरंजलम्‌॥३३॥ शुभेकरषभभूगेश्वकलरोश्ववकांचनैः ॥ शास्चदृेनविधिनामहर्षिविदितेनच 
॥२४॥ गजोगवाक्षोगवयःशरभोगंधमादनः ॥ मेन्दश्वद्विषिद्भवहनूमाजांबवास्तथा ॥ ३५ ॥ अभ्य्षिचतसुभीदैपरसतरेनसुगंधिना ॥ सखि 
 लेनसहसाक्षवसवोवासवंयथा ॥ ३६॥ अभिषिकतेतुसु्ीवेस्ेवानरपगवाः ॥ ७ :शतसदस्चशः॥ ३७॥ रामस्यतुवचः 
डुवैनसुग्रीवोवानरेश्वरः ॥ अगदं संरिष्वज्ययौवराज्येभ्यषेचयत्‌ ॥ ३८ ॥ अंगदेचाभिषिकतेतसारकोशाःष्ठवंगमाः ॥ साधुसाध्वितिशवमीवं 
महात्मानोद्यपूजयन्‌ ॥ ३९ ॥रामंचेवमहात्मानंरक्ष्मणंचपुनःपुनः ॥ प्रीतातुष्बुःसंवतादरेतजवतिनि ॥ ४० ॥ इष्टपष्जनाकीणौपताका 
ध्वजशोमिता ॥ बभूवनगरीरम्याकिष्किधागिरिगहरे ॥ १ ॥ 
होने बिमठ सुगन्धियुक्त जपे सुप्रीवजीको स्नान कराया जसे आं वहुभनि इनद्रजीको त्नान कराया था ॥ ३६ ॥ जव इत भकारे सुबीवजीका अमि 
वेक होगया तव प्रधान २ सेकडों हजारों बानरगण हर्षित हो आनन्द ध्वनि करने छे ॥ ३७ ॥ वानरराज षुषीवजीने भीरामचन्द्रजीकी आज्ञा प्रति 
पाठन करके अंगदजीको भे युवराज पदवीपर अभिषिक्छ किया ॥१८॥ जव अंगदजीमी युदराजकी पदवीप्र अभिषिक्त होचुफे तव महातमा कानरगण हषी 
ध्वनि करके “बहुत अच्छा", ' बहुत अच्छा? शब्दकर्‌ सुधीवजीकी बडादं करने रगे ॥ ३९ ॥ जव सु्ीव ओौर अंगदजीका अभिकं होगा तब सब 
कृपिगण असन्न होकर महात्मा शरराम ओर उ्ष्मणजीकी स्तुति कएने ठगे.॥ ४० ॥ भिरि शाम बसहु किष्किन्धारी इष्ट जनके चरने फिरने ओर 
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वा.रा.भा.|(§| ध्वजा पताकाओति सुशोभित होकर मनोरमहप बना शोभा पाने र्गी ॥ ४१ ॥ अभिपेकका स कृतान ्ीरामचन्रजीसे कह कि नापि गा 
।५६॥ || सुरीवजी, अपनी ज्ञ रुमाको प्राप्त होकर सुरराजके स्मान वानरराज्यपर स्थापित हए ॥४१॥ यपं शरमद्रा० वा० आदि० कि० कोड भाषायां पदूर्विशः स; 
॥२६॥ अभिषेक हो जानेपर श्रीरामचन्दरजीकी आज्ञा टेसव वानरके सहित सुग्रीवजी जब किष्किन्धाएरीमे चरे गये तव श्रीरामचनद्रजी अपे शराताफ स हित 
्रस्वण पर्तपरं चठे गये ॥ १ ॥ यह परवत शादूठपृगगणोकि शब्दस यक्तं ओर भरयेकर गजेन करनेवाे तथा हवे ण्म भरपुर अनेक प्रकारकी आडी 
रता ओर वृक्षे परिपूणं था ॥२॥ तथा रीछ, वानर, गोऽच्छ ओर बिावादि करकं सेवित मेषराशि तुल्यदृषटि आनेवाठा, पतत्र करनेवाटा, कल्याणकः 
निवेयरामायतदामहात्मनेमहाभिेकंकपिवादिनीपतिः ॥ श्मांचभार्यायुपलभ्यवीरयवानवापराज्यव्रिदशाधिपोयथा ॥४९॥ इ्याषे श्रीमद 
मायणेवाल्मीकीये आदिकाम्ये चनसा० किष्किधाकंडिषदर्विंशः सर्गः॥२६॥अभिकिकततुसुग्ीेप्रविष्वानरेणुहाम्‌॥ भजगामसद्राजारामः प 
खवणंगिरिम्‌ ॥१॥ शादलमृगसषुष्ठसिरैर्भीमखर्वतम्‌ ॥ नानागुट्मलतागू्बहुपादपसंइटम्‌ ॥९॥ ऋक्षवानरगोषएच्छैर्माजरिभनिषेवितम्‌॥ 
मेराशिनिभशेखनित्ंञचचिकरंशिवम्‌ ॥ २ ॥ तस्यरैलस्यशिखरेमइतीमायागुहाम्‌ ॥ प्रत्यगृहतवासा्रामःसौमित्रिणासह ॥ ४ ॥ 
कृत्वाचसमयंरामःसुप्रीवेणसदानघः॥ काल्युक्तमहदाक्यद्चवाचरघुनंदनः ॥ ५ ॥ विनीतंभातरंभ्रातारक्ष्णंलक्षिमिवधनम्‌॥इयंगिरिगुहारम्या 
विशालायक्तमारूता॥६।अस्यावृतस्यामसौमिवरेवषषरामरिदम्‌ ॥ गिरिशगमिरदरम्यषुत्तम॑पा्िवात्मज॥ 9 दतामिृष्णतप्रामिःशिलामि 
( .का० |© १ नानाधातुसमाकीणनदीददुरसयुंतम्‌ ॥८॥ विविबक्षषडश्चचारुचिलताणुतम्‌ ॥ नानाविहगुष्ठमयूरवरनादितम्‌ ॥ ९॥ 

र शोभायमान था॥ ३ ॥ श्रीरामचन्द्रजीने ठक्ष्मणजीकै सहित उस्र ॒पवतकै शिखर प्र एक बडी ठम्बी चौडढी युफ़ा अपने वास करनेके छिये स्वीकारकी 
स॒° २७ ॥ ४ ॥ विमठात्मा रषुनन्दन भरीरामचन्द्रजी सुरीवसे वरषाभर इस पर्वतप्र रहनेका नियमकर लक्ष्मीकै बढानेवाठे षिनीत धाता ठक्ष्मणजीपषे काटोचित महा 
वचन बोठे किं, यह प्वेतकी शफा बहुत बडी है ओर चारों ओरसे पवन आती है ॥ ५॥ ६ ॥ हे शतरुषाती लक्ष्मण ! अव चौमासेभर यहीं बकग क्योकि है 
व ६ 7 ्‌ ल ॥ शा काटी ओर काठ वर्णोकी शिटाओंति शोभायमान्‌ ह , अनेकं प्रकारके धातुदव्य इसमे पूण 

समूहसे पनोहर विचित्र रुतायुक्तं नानाविधि विहंगम व उत्तमोत्तम मोरोकै शब्दस 
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शब्दायमान है॥९॥ओौर खिट हृदं माटती; कुन्द, गुल्म, सिन्दुरा, शिरस, कदम्ब, अर्जुन, सज दि वृक्ेमि घुशोभित भी है॥१०॥ह नृपात्मज ! खिले हुये कमलके 
र| एूकति भूषित यह जलाशय पानीके बढनेसे हमारी ग॒हाके धोरेही हो जायगा ॥११॥ यह गाफ़ पकी ओरको नीची है इस कारण वापर करनेमं बडा सुख देगी 
&| ओर पशिमकी ओरको उची है सो वषा होनेपर पवनकी षकञ्चोरसे इसमे जलभी नहीं आने पावेगा ॥१२॥ हे ठक्ष्मण ! दस गुहाके द्रारपर नीचेम शोभाय 
| मान ठम्बी चौढी अरग अंजनके समान काटी शिठा पडी है ॥ १३ ॥ हे वत्स लक्ष्मण ! यह देखो उत्तरकी ओर अजनके दरक तुल्य उदित मेघके समान 
& | घुशोभित प्वेतके शिखर विराजमान हँ ॥ १४ ॥ दक्षिणकी ओर भी कैटास पर्वतके शिखरके समान रेत मेधोके तुल्य अनेक प्रकारकी धातुओति रंगा हृ 
मारतीकुदगल्भे्सिदुवरेःशिरीषकेः ॥ कदंबार्यनसर्जँश्वपष्पितेशूपशोमितम्‌ ॥ १०॥ यंचनलिनीरम्या एटपंकजमडिता ॥नातिदृरेग॒दा 

| यानौभविष्यतितृपात्मज॥ 9१ ॥ प्रादुक्पवणेदेशेगहासाधरुभविष्यति।पाच्चैवोत्नतासौस्यनिवातयभविष्यति॥१२॥ हाद्मरेचसौमिघ्शि 
£| लासमतलाशिवा॥कृष्णाचेवायताचैवभिन्नांजनचयोपमा ॥ १३॥ गिरिभरंगमिदेतातपश्यचोत्तरतःञ्ुभम्‌॥मित्नांजनचयाकारमं भोधरमिवोदि 
| तमू ॥ १४ ॥ दक्षिणस्यामपिदिशिस्थितंशेतमिवांबरम्‌ ॥ केटास्शिखरपरख्यनानाधातुविराजितम्‌ ॥ १५॥ प्राचीनवादिनींचैवनदींभृशम 
| कदमाम्‌ ॥ गुहायाःप्रतःप्श्यषिकूटेजाहवीमिव ॥ १६ ॥ चदनेस्तिलकैःसाटेस्तमालैरतिक्तकैः ॥ पद्यकै'सरलेश्चवअशोकेभेवशोमि 

| ताम्‌ ॥ १७॥ वानीरेस्तिमिदेश्ेवषढ़टेःकेतकेरपि ॥ हिताटस्तिनिशेनीपिरवेतसेःकृतमाख्कैः ॥ १८ ॥ तीरजेःशोभिताभातिनानाद्पैस्तत 
8| स्ततः ॥ वस॒नाभरणोपेताप्रमदेवाभ्यलंकृता ॥ १९॥ शतशःपक्षिसिचेश्चनानानाद्विनादिता ॥ एवैकमयरषतेचक्तवाकैररंङृता ॥२०॥ 

| पुखिनेरतिम्येश्वहंससारससेविता ॥ प्रहसत्यवभात्येषानानारत्समन्विता ॥ २१ ॥ 

3 | यह गिरिश्ग शोभा पारहा है ॥१५॥ यह देखो ग॒हाके अग्रभागमे चिकूट पव॑तके निकट वहती हृदं मन्दाकिनी नदीके समान कीचड रहित पुवेवाहिनी नदी 
र | बहती है ॥१६॥ इसके तटपर चन्दन, तिक, शाट, तमाठ अतिमुक्तक, प्रक ओर अशोकं दृक्ष शोभित हौ रहे है ॥१७॥ तथा वानीर तिनि , बकुल, केतकं 
& | हिन्ताक, तिनिश, नीप, वेत, रतमा ठक आदि वृक्ष शोभायमान है ॥१८॥ यह नदी किनारोौप्र रे हए अनेक प्रकारके वरक्षोससब जगह रेस वीम 
र| है जेसे वज्ञ व भूषण धारण किये हए युवा स्री शोभा पाती है ॥ १९ ॥ अनेकं भकार पक्षियोके अनेकं कारके शब्दो : | 


वयोर ह व दोसे शब्दायमान ओर परस्पर अनुराग 
& | करते हुए चकवा चकवियोे यह सुशोभित हो रही है ॥ २० ॥ फर वह नदी हंस ओर सारसोके हारा पबित होनेमे अनेकं पकारे रलो विभूषित 
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कही गं २ दिव्य शुकठ वणेवाठे कुदकं 
एते शोभाहोरही है ॥२२॥ यह रमणीया सौम्यदशेन नदी शत २ जलपक्षी, मोर भौर छ है ॥ २४ ॥ अहो टक्ष्ण ! य६ 
देखो इस स्थल्मे चन्दनके बृक्षोकी श्रगार ओर दशों दिशा मानो सव हमारे मनके अनुतारही उदित होकए शोभा पारही सोरी सितरिक 
क्या प्रम रमणीय स्थान है हे पर वीरघाती ! आओ, हम इतस स्थानम परम बुखसे वासर कर ॥२५॥ ह राजकुमार | मनको रमण क! तकी गृदंग 
सि विजयिभेष्ठ ! यह सुनो शब्द करनेवाठे वानरोकी मदग 
काननवाी सुभरीवजीकी किष्किन्धा नगरीभी यासे निकटही बसती है ॥ २६ ॥ ह धिता भचविनादिता॥र 
कचितनीरोत्पलेश्छत्नामातिरक्तोत्परेःकववित्‌॥ कचिदाभातिशुङेशवदिम्यःकषुदङदइमटेः ॥२२॥ पारिप्ठवशते्शा्वाहकर। चिना । भरी 
णीयानदीसौम्यघुनिसघनिपेषिता ॥२३ ॥ प्श्यचन्दनवृक्षाणापंवतीःसरुचिराइव ॥ कड्भानांचदश्यतेमनसेवोदितासमम्‌ ॥९४ प 
रमणीयोऽयदेशशनिपूदन ॥ हदरंस्यावसौमित्ेसाध्व्निवसावहे ॥ २९ ॥ इतचनातिदृरसाकिष्किथाचिवरकानना ॥ धु्रीवस्यषु त 
विष्यतिपात्मज ॥ २६॥ गीतवाद्िनिधोषशरूयतेजयतांवर ॥ नरदतावानराणांचमृदंगाडबेःसह ॥ २७॥ रब्ध्वाभायोकपिवर भ्र 6 
ज्यसुडदवृतः॥धव॑नदतिस्ीवःतभाप्यमहती श्रियम्‌ ॥ २८ ॥इत्यक्ान्यवसततव्राधवःसह रक्ष्मण ॥ बहुहश्यदरीडजेतस्मिन््रसवणे 
॥२९॥ सुसुसेदिवहुढ्येतस्मिन्हिधरणीधरे॥ वसतस्तस्यरामस्यरतिररपाऽपिनाभवत्‌ ॥३०॥ हतांदिमायास्मरतःप्रिभ्योऽपिगरीयसीम्‌॥ 
उदयाभ्युदितदक्षाशशांकंसविशेषतः॥३१॥ आविवेशनतंनिद्रानिशासशयनंगतम्‌ ॥ ततसशत्थेनशोकेनवाष्पोपहतचेतनम्‌ ॥ ३२॥ म 
ध्व निके सहित गीत ओर बाजा बजानेका शब्द प्ुनाई आता है ॥ २७ ॥ कपिवर सु्रीवजी राज्य च्ञी ओर महत्‌ व सुहद्रणोके 
सहित प्रीति ओर महा आनंद प्राप्त करेगे ॥ २८ ॥ यह कहकर शीरामचन्द्रजी हा ओर कजयुक्तं उस्र भ्रलवण परव॑तपर छ सहित वास करने ठगे 
॥२९॥ उत बहत द्रव्य सम्पन्न व सुखाकर पेते पर्वतपर वास करनेपर भी श्रीराभचन््रनीको कुमी सन्नता न हुई ॥ ३०॥ क्योकि भाणमे भी अधिकं प्यारी 
उन्‌ रीदे भाय सीताजीफो जब स्मरण करते ओर विशेष करके उस समय जव कि, उदयाचट प्र उदित होते हुये निशानाथ चन्द्रमाको 


अवठोकन करते ॥ ३१ ॥ तव सीताजीसे उतयन्न हए शोकके ओंबुओंसे हतबुद्धि हो श्रीरामचन्दरनी पुखकी सेजपर शयन करकेमी रात्रिम निद्रा परापत 
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नहीं कर॒ सकते थे ॥ ३२ ॥ नित्य शोकपरायण श्रीरामचन्द्रको शक करते देखकर उनकेही समान दुःखी लक््मणजी श्रीरामचन्द्रनीसे विनय सहित 
वचन बोठे किं ॥ ३३ ॥ हे वीरवर ! आप व्यथित होकर शोक न कीजिये कारण यह किं, आप जानते है किं, शोक करनेवारे छोग सदा कष्टही पाया 
कृरते हँ ॥ ३४ ॥ हे रघुनंदन ! आप ठोकम नित्यही कर्मके अनुष्ठान करनेवाठे, देवपरायण, आस्तिक, धर्मश ओर उयमशाटी है ॥ ३५ ॥ जो आप्‌ 


|| किसी भ्रकारका उदयोग न करके अपना चिन्त रेसाही व्याकु किये रहेंगे तो वह कपटचारी राक्षर रावण संग्राममे किस भरकार आपके हाथसे मरेगा ! 


॥ ३६ ॥ आप अपने मानसकषत्रसे शोकवृक्ष जडसे उखाड डाख्यि ओर यवसाय बुद्धि स्थिर कीजिये रा करनेसे आप सपरिवार रावणका संहार 
तशीचमानंकाङुतस्यनित्यशोकपरायणम्‌ ॥ तुरयदुःखोऽतवीद्रातारक्ष्मणोनयंवचः ॥ ३३ ॥ अलंवीरव्यथांगत्वानत्वंशोचितुमरसि ॥ 
शोचतोह्यवसीदंतिसवाथाविदितेहिते ॥३९॥ भवानूकरियापरोकोकेभवान्देवपरायणः ॥ आस्तिकोधर्मशीलश्वव्यवसायीचराधव ॥ ३५ ॥ 
न्मव्यवसितःश्चराक्षसंतंविशेषःत ॥ समरथ्त्वंरणेहतुविक्रमेजिद्मकारिणम्‌ ॥ ३६ ॥ समुन्मूलयशोकंत्वंग्यवसायस्थिरीङ्‌ ॥ ततःसपरि 
वारंतराक्षसहतमहसि॥७॥पृथिवीमपिकाकुत्स्थससागरवनाचखाम्‌ ॥ परिवतैयितुंशक्तःकिषुनस्तंहिरावणम्‌ ॥ ३८ ॥ शरत्कालप्रवीक्षस्व 
्रावृटकालोऽयमागतः॥ ततःसराष्टसगणंरावणतंवधिष्यसि ॥२९॥ अदंतुखछ्तेवीर्यपसुपतमतिबोषये ॥ दीतराहइतिभिःकालेभस्मच्छन्नमिवा 
नलम्‌॥४०॥रक्ष्मणस्यदितदवाकयप्रतिपूज्यदितंश्चभ्‌ ॥ राघवः सुदंस्निग्धमिदंवचनमव्रवीत्‌ ॥ ४१॥ वाच्ययहद्तुरक्नस्निग्धेनचहितेनच्‌॥ 
सत्यपिक्रमयुक्तेनतदुक्तंकक्ष्मणत्वया ॥४२॥एषशोकः परित्यक्तः ॥ स्वका्यावसादकः॥ विक्रमेष्वप्रतिहतंतेजषोत्साहयाग्यहम्‌ ॥४३॥ 

करनेको समथं हो सकेगे ॥ ३७ ॥ हे रषुवीर ! आप वन, सागर ओर परवतो सहित इस पृ्वीको उरुट परुट कर सकते ह किर रावणका भारनातौ एकं 

साधारण बात है ॥ ३८ ॥ अब यह वर्षीकार आगया है, सो इसके वीतने प्र आप शरतकार्के आनेकी वार दैसिये जेसेही शरतकार आथा कि राव्णको 

उसकी सेना ब राज्यसहित वष कर डाख्यि ॥ ३९॥ जेते भस्मसे ठकी हुईं अधिको आहुति देकर पदी करते ई तेह आपके सोत हुये षीयेको व ह 

॥ ४० ॥ रक्षणजीके शुभकारी व्‌ हितकारी उन वचनोका आदर करके, शहद ओर स्नेही लध्मणजीते शीराचन्द्रनी बोरे कि ॥ ४१ । । हे रक्ष्मण 

तमने अतरक्त, स्निग्ध, हितकर ओर सत्यविकमौ छोगोके यथा्ही वचन कंडे ॥ ४२ ॥ यह ठो, हने समस्त कायोके विनाशं करनेवाठे व 


वारामा, 


॥ 4६॥ 
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| वीरषरुषकि साथजो कुछ भी उपकार किया जाता है, तोषे भी अषश्यही उसका प्तयुपकार करेंइसे निश्वय है किं, सुग्रीव हममे उपका 
| यदि अक्तज्ञ होकर वह परत्युपकार न करं तो उन महात्मागणोका मन (जिनके साथ पहटे उपकार किया गया हो ) अर्थात्‌ मित्रा 


परित्याग कर विक्रमके विषयमेरुके हृए तेजको उत्साहित किया ॥ ४२ ॥ अन्‌ हम सुम्रीव ओर सब नदियोंकी प्रसन्नताही ह देखते ईए महार क 
को मान शरदकारुकी बाटदेखते रगे (अर्थात्‌ सु्ीवभी बहुत दिनोकि दुःखपाये हूए विभ्ाम पारगे ओर नदिय भी बरसात बीतनेप्र उतर जार) ॥४ † 
र पार्‌ तयुपकार करण) 


दि नाशको राप होजाते 


ह ॥ ४५ ॥ किर लक्ष्मणजी श्रीरामचन्द्रजीके वचन ठीक २ सम्चकर अपनी शोभित बुद्धि दिखातेहृए मनोक्ञशरीरामचन्दरजीमे हाथ जाड कहने ठग ॥४९॥ 
है नरेन्द्र ! आपने जो कहा यही मेराभी मतं है वानरवर सुग्रीव शीघ्रही सहायता करनेमं नियुक्त होंगे, आप वर्षाकाटको बिताते हृए शरदका्का रह 
शरत्कालेप्रतीकषिष्येस्थितोऽस्मिवचनेतव ॥ सुम्रीवस्यनदीनांचप्रसाद्मलुपाखयन्‌॥४४॥ उपकारेणवीरस्तुपरतिकारेणयुज्यत ॥ अकृतृञोप्रति 
कृतोदतिसत्ववतांमनः ॥४५॥ तदेवयुक्तप्रणिधायलक््मणःकृतां जलिस्तत्मतिपून्यभाषितम्‌ ॥उवाचरामंस्वभिरामदशंनंप्रदशयन्दशनमात्म 
नःशुभम्‌ ॥ ७8 ॥ यथोक्तमेतत्तवसर्वमीप्सितेनरदकतीनविरा्तवानरः ॥ शरत्पतीक्षः ्षमतामिभभवान्जलप्रपातरिपुनिप्रेधृतः ॥ ७ ॥ 
नियम्यकोर्पपरिशाल्यतांशरक्षमस्वमासांश्चतरोमयासह ॥ वसाचकेऽस्मिन्मृगराजसेवितेसंवर्तयज्शङ्खवधेसमर्थः ॥ ४८ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा 
मायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च° सा० किष्किधाकाडे सप्तविशसगैः॥ २७॥ सतदावालिनंहत्वासुग्रीवमभिषिच्यच॥वसन्मायवतःपृष 
रामोलक्ष्मणमव्रवी (1 ॥१॥ ५ संप्राप्तसमयोऽद्यजलागमः ॥ संपश्यत्वंनभोमेधेःंवृतंगिरिसंनिभेः ॥ २ ॥ नवमासधूतंगभभास्कर 

स्यगभस्तिभिः ॥ षीत्वारसंसबुद्राणांौःपरसूतेरसायनम्‌ ॥ २ ॥ +` | 
प्रिये. वषौकाठ बीतने पर श॒त्रुका वध करना ॥४७॥ आप क्रोधको शांत करकं हमारे सहित एकत्र वास कर वषौकाट्ै चोमासेको विता शरद समयकी 
राह परिये । आप अद्श्यही शत्रुके मारडालनेमे समथ है । इस समय आप मृगराज सेवित इस पवैतपर वास कीजिये ॥ ४८ ॥ दयापे श्रीमदरा° वा 
आदि ° किष्किन्धाकांडे भाषायां स॒पविंशः सर्गः ॥ २७ ॥ दस भकार श्रीरामचन्दरनी वाछिको मारकर सुरीवको राज्य दे माल्यवान्‌ पवंतपर वात्‌ 


|| कर॒र्ष्मणजीसे कहने रगे कि ॥ १ ॥ यह वर्पीकार आ पचा देखो ! प्तोके समान मेषो समूहे आकाश मण्डल दक गया ॥ २॥ स्वगं 


स्थटी, समुद्रका जछरूप रस सूयकी किरणोके द्वारा पीकर कार्तिकादि नव मासतक गर्भधारण करके लोकोका जीवन स्वप जटूप रस्रायन छोडती ह।॥३॥ 


वधनैनेष्टरहनिशाकराः ॥ १३ ॥ 


आकाशस्थठ बिजटीरूप सुवणंके कोडेे ताडित होकर हदये पेदना पाय घोर शब्द कर रहा हे ॥ 


दिशाय मेषो छारी हं इषि तारागण ओर चन्द्रादि चिप गये $, इसि इत सगय यह सव दिशाये 


| स॒येभगवान्‌ आकाशम आरोहण करके कुटज ओर अजन भाठाके समान मेष सोपान भ्रेणीपे उस गगनमण्डलको अलक्त. करते ह ॥ ४ ॥ 


मेधा्चिताविदु्स्फरंतीप्रतिभातिमे॥ स्फुरतीरावणस्यांकेवेदेहीवतपस्विनी ॥ १२॥ पमास्तामन्मथत्ताहिताःपतिहतादिशः ॥ अलुङिप्ताई 


| हो गये है कैतकीकी घुगषिगुक्त ओर सुगरीवके समान्‌ शतप्तहित होकर जठकी धारे अभिपेकित होरे है ॥ ९ ॥ मेषहप चौर वल्कङधारी, धाराहप्‌ 
यज्ञोपवीतयुक्तं शहाक सुसमं पवन शब्दगुक्त सव पर्वत, वेदाध्ययन करनेवाठे बटकगणोरे मान शोभायमान हौ रहे ह ॥ १० 


६ ६ 
| सन्ध्या्मयकी उलाईसे ओर अंतभागमे शवेतवणे स्निग्धमेषप छिन्न वर्ने मानों आकाशके धाव स्थानोमे प्री बौध रकस है ॥ ५॥ मन्द्‌ प्वनहप्‌ |) 
| निःश्वास युक्तं सन्ध्याकी लाई मानो चन्दन लगाये हये है, श्वतवणंके मेषो युक्तं आकाश मानो कामातुर हो गयास्ा जान पडता है ॥ ६ ॥ ग्रीष्मे 
तापसे महाकष्टित नये पानीके छिडके जानेसे शोकम संतापित यह पृथ्वी सीताजीके समान आस छोडती है ॥ ७ ॥ भेषके उद्रसे निकठे हये, (0 
५ कपूरकगे जठके समान शीतठ ओर ॒कैतकीकी सुगंधियक्त पवन अजषिद्वारा पान करनेके योग्य होगया ह ॥ ८ ॥ उस प्वेतपर अगुनके सव वृक्ष कुसुमित \ 
8| रक्यमब्माहद्ममेषसोपानपंक्तिभिः॥ ङटजा॑नमालाभिररंकत॑दिवाकरः ॥ 8 ॥ संष्यारागोस्थितेसता्रोष्वपिचपांडभिः ॥ स्निन्ैर र 
र| प्रच्छेदेबेद््णमिवांबरम्‌ ॥५॥ मंदमारतनिःशवाससंध्याचंदनरंजितम्‌ ॥ आपाडजल्दंभातिकामातुरमिवांबरम्‌ ॥ ६॥ एषाधर्मपरिकिलष्र 
&| नववारिपरिष्ठुता ॥ सीतेवशोकततप्तामहीबाष्पंविंचति ॥ ७॥ मेधोद्रविनिधैक्ताकर्ृरदरशीतलाः ॥ शक्य्मजकिभिःपातुवाताःकेतकगं |( 
ध| धिनः ॥८॥ एषगुष्टायेनःरेलःकेतकैरभिवासितः ॥ सुम्रीवह्वशांतारिधाराभिरमिषिच्यते ॥ ९ ॥ मषङ्ृष्णाजिनधराधारायक्ोपवीतिनः ॥ 
§ मारूताप्रितय॒हाःप्राधीताइवपर्वताः ॥ १० ॥ कशाभिरिवरैमीभिविद्युद्धिरमिताडितम्‌ ॥ अतस्तनितनिर्घोषिसवेदनमिवांबरम्‌ ॥ ११ ॥ नीर |(§ 
४ # 
& 6 
ए 

8 


॥ इस वषाकारमे | 


(स १ ३१ ॥ हम विचार करते हँ कि, नीरमेषकी 
र| गोदीमं बेदी हदं बिजठी चमककर रावणके अंके बैदी रुपा कनके योग्य तपस्विन जानकीजोढे समान भरकाशित हो रही है ॥ 


कामीगणोको भुखकी देनेवाटी 


१२ ॥ यह सब ८) 
हो गहं है॥१३॥ ( 


वासना. 


क्ष्म । ण्‌ कहीं | य्‌ नदीवारिक व॒ सीताक न्‌||त्‌ ~> 1 । 
| - जे पतक शृर्गोपर पुष 
। | 


चरता ह ; 
बन्द होई है. वायु पाठायुक्तं हो 
॥ हे लक्षण ! इस व्पीकाठमे धूर उडनी बन्द्‌ ही 
॥ १४ 
॥५७] |& ्‌ कामोदीपन कराते हये िकि ह 
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> त |(& 
¢ ते ब्‌ दशको 
विरहमे रहनेसे असमथ हो अपर ¢ 
~ प्यारीके विरहमं रहनेषत दरस समय | 
ओकी यात्रा बंद होगं ओर परदेशी ५ हरो पए चे जि ज भाकाश ||& 
दोष हो शान्तिको भ्रप होजाते है; राजा अपनी २ प्यारी चकवीके सहित ॥ इसमे कहीं भका है कहौ व तान्‌ ॥ १४॥ |(३ 
व १९१ ५. पद सारिका चरनामी न्द हो गय पि र ॥ ममशोकामिमूतस्कामदीपना । व ९ 
गमिं रथादि स यसौमितेपुष्पितार््गा तिनराःस्वेदशान्‌ ॥१ | । 
बराबर वषा होनेके कारणते माग ॥ कुटजान्पश्यसौमित्रप वसुधाधिषानांप्रवासिनोर्यातिनराः स्वेद कचिदप्रकाशनमःप्र |(& 
रुद्ान्वषागमसयुत्सकाय्‌। ॐ स्थितादिया् षनसंपतंति ॥ क्रचित्परकार्शंक्रवि 
चद्वाष्पाभिसंश्द्धान्वषाग प्रशांताः ॥ स्थितादियात्रावसषाः ति॥ १६ ९६ # 
स मशातसद्िमोऽवनायुनिदाषदोषभसप 1 हि 
लुब्धाःप्रियान्विताःसंप्राते 1 | स्य 9. ॥ अनेकृवणपव 6 
सठुन्धाःप्रयान्वताःसम्राति चन यथाशांतमहाणवस्य ॥ ` सकामम्‌ ॥ अकत (नाव 
कीर्डुपरविभात ॥ किक । 1 रालपदपदसंनिकामय नया समुदीर्णनादामत्तागजेद्रश्चसयुगस्था। ^“ । (६ 
केकाभिरनप्रयातंशेलापगा 1 कञेटद्रकूटाकृतिसंप्रकाशा 1» निपवपरदिष्वधिकंविभाति ॥ २१ ॥ न 9 
ं ॥ विद्युत्पताकाःसबला निनिर्वृष्टबला ॑ है ॥ १७॥ सास म सव (३ 
फटविपक्रम्‌॥ १९ रि त्सवबरिणानि ॥ वना | सम॒द्रके समान शोभायमान समयमे सव 
व्षोदकाप्यायितशाद्व ं पर्वतो संरुढ होरहा है इसषिणए दिये शीघ्रतासे बही जाती हे है (( 
समूहते छ ओर कहीं प ते गिसे शब्दायमान, पहाडी नादय हए आमफट पृथ्वीपर गिर र 
मण्डल भेवमूहते छारहा है ओसि मि ण मोरोकी बोीे शब्दायमानः) पहाड , अनेकं वणेके पके हू र खड हए मतवारे 
न धातुओं मिभ्रित, तात्र है ओर पवने संचाछिति अ ठे मेषगण रणम खडे हए मतव 
लेति युक्त, पवंतकी प फठोंको भक्षण करते तुल्य भयंकर नाद्‌ करनेवाठे मेषग ट ९ 
ण 1 1 पकतियकतं माढा पहर क १ | गये है ओर जिनमे मोर सदासेही नाच रहे है ओर || 
॥ १९.॥ विजठीरूप पताका ग ह ॥ २० ॥ जिनके तृणयुक्त सव स्थान वपाक जठ तृ 
यथिपोके © कृर्‌ रहं 9 
ह सुमान गजना 





2५९16 
®>: >€; च 
> ए 
©> 
०€-५<2&>& 
९>१€& 


| भेधगण अतिवषी करके 
करके अब थमरहे है सो 
, सो रेते वन अप्राहकाटमं 
हकाठमे अधिक शोभा धारण किये हये ह ॥ २१ । 
। इस काटमे बकमालायुक्त 
[युक्तं सवं मेष बहुत 


सारे पानीका बोञ्ञ छादे 
4 जञ छादेहृये पवंतोके बडे २ शररगोपर 
बृकपकित हषेदती बडे २ गोप बार फिर 
न र २ => > 
हो वायुसे कंपायमान श्रेष्ठ कमर पूरटोकी ९ शाप ३ ९.१) विये मेषके 
के समान मनोहर आकाशके गेम ¢ स 
शोभा पारही है ॥ 
२३ ॥ इस समय 


| नईं उतपन्न हुईं इन्द्रव 
धू, वीरबहूटियोके मध्य 
मध्यमे पडनेभे चित्रित तृणों 
त तृणा ढकी हृदं भूमि, मध्य २ मे ठाखके रंगकी बिदियां 
 ठगाय श्रेत वणंका 
कम्ब ओदे 


ह्ीके समान शोि 
+ भत्‌ है || > ॥ [काटे 
य निद्रा केशवको ओर नदिय हत वेग 
गाजालपतेनडुकृमभेण | 0 नय तिः शारो अहाति 6१ 
कामाम्ियमभ्युपेति॥ 1 ॥ २९ स ॥ २२॥ व न 
॥२६॥ वहतिवर्पतिनदंतिभां वनांताःशिखि नःकेशवमभ्युपेतिुत त्रचिभरितेनविभातिभूमिः 
वर्तिनदंतिमांतिथ्यायतिनृत् पुप्नृत्ताजाता कदंवाः सकद दुतनदीसागरमभ॑युपेि तिभूमिनवशाद्रलेन 
केतकिपुष्पगंधमात्राय ्यायतिनृत्यंतिसमाश्वसंति वाःसकरदेवशाखाः ॥ युपेति॥ ह एटाबलाकाघनमभ्युपैतिकां ॥ 
(1 पातश 1115 जातावृपागोषुसमानकाम भयुपैतिकांतास 
वमानाः ॥ क्षणाजितंपु पातशब्दाुरितागनेद्राःसाधै वनांताःप्रियाविहीनाः जातमरीसस्यवर्ना 
माणाप्रविभाति पुष्परसावगाटंशनेमद गजेद्राःसाधमयुरैः .प्रियाविहीनाःशिखिन्‌ःष्ट्वेगमाः भिरामा 
तित ॥ ५ क २८। वा 1 ॥ प्रपिता 
[२ ४ @ । ~ 9 कृ | । ५ | $ कृदबशाख 
ऊप्र कामातुर हो रहे ह ओर पराप होती ह ॥ २५॥ 8 ४ तकरसंनिकाशेःफलेःसुपयु्तरसेः 9 
र मही अनाज टस समय वनोमं मो 8 ॥॥ समृद्धेः ॥ जव 
वन्‌ चमक रहे है प्यारीके ज ओर वनसे र नाच र क त 
हाथी केतकी ५ विरहे विरहीगण ध्यान कर ॥ १ है ॥२६॥ इस ४ 0. डालियोमे एष्य खिल रहे है 
भरोके शण्ड जठकी घषकर मतवाठे हृष्ट ओरजल गिरनेके मोरगण नाच रहे है ओर वानरगण जाती हँ मेध वषे रहे है भतवारे › दपम्‌ गायके 
धारा गिरनेसे आहतहो पहठे क्षणका ५ आकुलित हौ भोरगो क युक्त हो शास छे रह है ॥ ठे हाथी गजं रहे 8 
ा किया हृ गाढ पष्प हप भद ८ १ ॥२८॥ कदम्बकी ५, १ सरनोपर 
त्याग किये देते हं ॥२९। अतुरागी हूय 
। जाभनके वृक्ोकी 
डाल्ियि 
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पताकामे अटत गभीर महाशब्द |(& 





वा.रा.भा. ३ | अंगार चण समूह तुल्य अभिकरसवाठे फठके समूहते भरमरगणोति पी जाती हुई सी ५. ५८ ६ ॥ र क र यरी कमना किमे गने [0 
॥५८॥ युक्त भेषगण रण करनेको तैयार हाथिोके समान शोभित होते ह ॥ २१ ॥ पव॑त बन ५ निनी ९ नाह का 
&| गणके मेषकी गना सुन दूरे शबर हाथीक गरजनकी शंका कर युद करनेके धिये ठौ रहे ह ॥२२॥ न ना 

| मोर नाच रहे है कहीं हाथियोके शुण्ड मतवारे होकर शोभा पारहं ह, इस ` भकारसे समस्त वन सव वस्तुओं भकाशित॒ ही ^ 4 यो ६ |§ 

३ | कदम्ब, सज्जौ, अन, कन्दठयुक्त मपु समान वारिस पूणे वनमूमि मदमाते मोरोके शब्द वपी ^^ न इ "आ 

&| तडित्पताकाभिरणृतानुदीर्णगंभीरमदारवाणाम्‌ ॥ विभांतिडपाणिबलाइकानांरणोत्सुकानामिववानराणाम्‌ ॥ <) ।भागावुग^लवनायु | 

| सारीसंप्रस्थिपतोमेधखंनिशम्य॥युद्धाभिकामःप्रतिनादशंकीमत्तोगजेदर प्रतिसंनिवृत्तः ॥ २३२॥ कचित्मगीताइवषदपदौघःकचितपमत्ताइवनीट || 

| कंठेः॥ कचित्भमत्ताइववारणेन्रैविभांत्यनेकाश्रययिणोवनां ताः ॥ ९५ ॥ कर्द॑बसजाजंनकंदलाटचावनातभूमिमेधुवारषूण॥मयुरमत्ताभिरुत 

£| प्रनृत्तरापानभूमिरतिमाविभाति ॥२०॥ुक्तासमाभसिठपतद्ेखनिभैरपत्पटेषरग्रम्‌ ॥ ह्टाविवर्णच्छदनाविंगाःुरदतेतृषिताःपिति || 

| ॥ ३५ ॥ षटूपादर्तव्ीमथुरामिधानेप्ठवगमोदीरितकंठतालम्‌ ॥ आविष्छृतंमेषमदंगनादेवनेषुसंगीतमिवप्वृत्तम्‌ ॥ ३६॥ कचित्मनततेक | 

| चिदुत्रदद्धिःकचिचवृक्षायनिषण्णकायेः ॥ ग्यालंबवर्हभरणैर्मयुरवनेषुसंगीतमिवपवृत्तम्‌ ॥ ३७ ॥ स्वनेधेनानांप्वगाःपरुद्ाविहायनिद्रां |( 

कि. | चिरसनिर्द्धाम्‌ ॥ अनेकरूपाकृतिवणेनादानवांबुधाराभिहतानदंति ॥ ३८ ॥ 
स° २८ || ॥ ३४ ॥ मोतीके समान गिरा, पततोपर ठगा इन्द्रका दिया निर्मल जर पीठे विणं पंखवारे प्याते पक्षीगण हरित होक पान कर रहे है ॥ ३५ ॥ भमर 


8 | ध्वनिरूप मधुर गीत ओर उसमे वानरोंकी ध्वनि कैठताट, मेवशब्द॒मृदंगध्वनि इ प्रकारे इनम मानो संगीत होना प्रारम्भ हुआ है ॥ ३६ ॥ कभी |(& 
$ सृत्य करके कभी शब्द करके कभी वृक्षक डखियोप्र बैठ करके कभी ंबे पखोको भूषण हप विस्तार कंरके मोरगण वनस्थे सगीत कर रहे ह | 
॥ ३७ ॥ वानरगण मे्ोके शब्दे बहुत दिनो ब्रहण कौ हृदं निद्राको परित्याग करके जागरित हो, अनेक ॒भ्रकारका हप धरि ब अनेकं भरकारका शब्द ॥ 





| करके नये जछ्की धारासे पीडित हो किठ २ कर रहे है ॥ ३८ ॥ सषस्त नदिये चक्रवाकं स॒मूहको अपने किनारोसे हटाती ओर अपने हे हृये कँगररोको 
जठ्वेगसे बहाती, वषो जठमे पुणे होनेके कारण मदान्ध हो भोग कएनेकी इच्छसे अपने स्वामी सुव्के निकंट चटी जाती है ॥ ३९ ॥ नीर मेषोके | 

@ | समूहं आसक्तः नीक जठ भरे बादर दावाश्निसे दग्ध हये पहाडोँमं दावाभिदग्ध सव पवेत एकं दूरेकी जढमे धे दृयेसे ज्ञात होते है ॥ ४० ॥ इस काठमं |€ 

| नीप ओर अजनके पष्पकी सरुगन्धिसे वसे हृए वनके रमणीय स्थलों मोर मतवारे होकर नाच रहे हँ । हरी षासपर बीरबहूष्यिं शोभा प्राय रहीं है. ओर हाथी ५ 
भी इधर उधर क्षुम २ कर फिर रहे हं ॥ ४१ ॥ भमरगण हापित होकर नये जठकी धारासे एष्परस विहीन कमठकूलोको त्याग, पष्पस सहित कदम्बके © 


नद्यःसमुद्वाहितचक्रवाकास्तटानिशीर्णान्यपवाहयित्वा ॥ दृप्तानवप्रावृतपूणभोगाहतस्वमर्तारमुपोषयति ॥ ३९॥ नीरेषनीरानववारिपूर्णामे 
धेषुमेषाः्रतिभांतिसक्ताः॥दवाग्निदग्धेषुदवाभ्निदग्धाःशैरेषुशेखाइवबद्धमूलाः ॥ ४० ॥प्रमत्तसत्नादितवरिणानिसशकगोपाङ्लशाद्राखानि ॥ 
चरतिनीपाङनवासितानिगजाःसरम्थाणिवनांतराणि ॥ ४१ ॥ नबांबुधाराहतकेसराणिधुवंपरिष्वज्यरोसरूहाणि ॥ कर्दबपष्पाणिसकेसराणि 
नवानिदषटा्रमराःपि्वति ॥ ७२॥ मत्तागजद्राुदितांगवेदावनेषुविकांततरामूरेराः ॥ रम्यानगेदानिभृतानसेदाःपरकी डितोवारिषरैःसुरदः॥ 
॥ ४२॥मेघा.समुद्रदभूतसमुद्रनादामदाजलोधेगंगनावटंबाः॥नदीस्तटाकानिसरांसिवापी्दींङ्ृत्सनामपवादहयति ॥७६॥ वषेप्रवेगाविषुखाः 
पतंतिवातिर््रवाताःसखुदीणवेगाः ॥ प्रनष्टकूलाः प्रवहंतिशी्नयोजलेिंपतिपत्रमागाः ॥४५॥ नोनरेदाज्वपवतेदाः सुरदनीतेपवनोपनीतेः ॥ 
धनाबुकुभेरभिष्व्यिमानाहूपश्रियंस्वाभिवददशयंति ॥ ४६ ॥ 


नये एष्पोको पान १ रहे ह ॥ ४२॥ इष॒ काके समय वनमे गजेन्द्रगण मतत वृपभगण भदित सिंहगण अतिशय पराक्रम कर र है) पवेत मनोहर है ( 
नृपतिगण उयोगविहीन ह ओर इन्द्रजी मेषो कडा करनेमे छग रहे ई ॥ ४२३ ॥ मृहाजङकी धावारे गगनम फैठे हुए मेषगण समस्त सुभं शब्द (३ 
उढा रहे है, ओर नदी तेडाग सरोवर वापियोँको पृणं करते पृथ्वीके ऊप्र जठ वहा रह 


ग हं ॥४४॥ इस कार्म अति वेग सहित वर्षाकी धार गिरती ५ 
भी अतिवेगसे चरती ह नदिये किंनरोको तोडती फाडती कुमागैमे दहाडती चटी जाती ३ ॥ ४९५ ॥ भूलुष्यगण जिस प्रकारसेराजाको स्नान ध 
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ठ काट 
वारा.भा. ||| वैसेही इन्द्रजीके दिषे पवन करके आये मेषहूप षोडोके दारा स्नान कफ पवतगण मानों अपना हप ॒दिखठाति है । | ४६ ॥ १ = 
॥५९॥ ¢| मेषो ढकहृए आकाशम तारागण ओर सुयके दशन नहीं होते है । धरणी नवीन जठकी धाराते तृप्र होगदं, सब दिशाओं अथकार छा त 


५ क गिरनेसे न जाकर वि हप 
उनमे कुमी भका विदित नही होता ॥ ४७ ॥ पवतो बडे २ शिखर जलधाराके गिरने ोये जाकर ओर क. ४ 
इरनोके द्वारा अषि होरह ॥ पर्वतोके बडे २ ज्ञरनोका पानी चदानों पर वेगसहित बहता हआ, मोरोकं श ग 
इरनोके दवारा अधिकं शोभायमान होरहं ह ॥ ४८ ॥ पवं ट 4 धोते हृए महावेगे गिरकर 


युफाओमि दरे हुए डोरेवारे हारके समान छितरा कर गिर रहा है ॥ ४९ ॥ पवेतोंके विष वेगवान ज्षरने तटी ी 9 
महा यफाओमं सक्तासमूहके समान रोके जाते है ॥ ५० ॥ स्वीय ब्लगणोके रति कारथके मदने दक्र अतु मोतियोक हारकं समान चारौ आए 


# 
8 
# 
(¢ 
४ ¢ 
घनोपगढंगगननतारानभास्करोदशनमभ्युेति ॥ नवेजलौच्रणीषितप्ातमोविणिप्ता न दिशःभकाशाः॥४०॥महातिकूटानिमहीपराणा धय |( 
विधौतान्यधिकंविभांति॥महाप्रमाणेविपुेप्रपातेुक्ताकलापेरिवलंबमानैः॥४८॥ शेकोषलप्रस्खलमानवेगाः शेलोत्तमानांविषुलाः प्रपाता | । (३ 
गदासुसन्नादितवदिणासहाराविकीयतइवावभांति ॥ ४९॥ शीपरपरेगावि एलाःपरपातानिर्धौतशङ्गोपतलागिरीणाम्‌ ॥ ुक्ताकठापप्रतिमाप 
तंतोमहाय॒होत्सगतटाधंयते ॥ «५० ॥ सुरतामर्दविच्छिन्नाःस्वगीघ्चीहारभौक्िकाः ॥ पतंतिचातुखादिक्चुतोयधाराःसमंततः ॥ 4 ॥ विली | 
यमानेविंहगेनिमीलद्भिशपकजेः ॥ विकसत्याचमालत्यागतोऽसत्ञायतेरविः ॥ ५२ ॥ वृत्तायात्रानरद्राणां सेनापथ्येववर्तते ॥ वैराणिचैवमा | 
गाशसङिलिनसमीकृताः ॥५२॥ मासिप्रोपदेब्रह्बराह्मणानांविवक्षताम्‌ ॥ अयमध्यायसमयःसामगानामुपस्थितः ॥ ५४ ॥ विगृ्तकमाय (६ 
न तनोनूरनसंचितसचयः ॥ आषादीमभ्युषगतोभरतःकोशलाधिषः ॥ ५५ ॥ ` र 

ह धारा गिर रही है ॥ ५१ ॥ पक्षियोके धोसोमै चरेजानेसे ओर कमलके बंद होनेसे मारी प्पे सिने, सयका अस्त हौ जाना जाता है, नहीं | 
षष° २८ |(@| तो बराबर बादलोके छाये रहनेसे सयभगवानुका अस्त नहीं जाना जासकता ॥ ५२ ॥ इस्‌ काठमे नृपति ोगोँकी यात्रा बंद हो रही हे जो किती ¢ 
राजाकी सेना किसी शत्रुपर च चटी थी वह भी मार्गम जहांकी तहां रही ओर वैर व मागेको जने समान कर दिया ॥ ५३ ॥ वेद ॒पढनेकी अ ई 
|| भिङाषा किये साम जाननेवाठे बराहर्णोका यह भाद्रपद हप वेद पठनेका समय आहव है ॥ ५४ ॥ कोशटाधिपति भरतजी अव कर ठेने आ | 


दिके सब कार्योसे निवट जीवन साधन करनेकी समस्त ॒वस्तुये एकन्न कर॒ आबादी पूणिमासे कुछ विशेष अनुष्ठान करने ठगे होगे ॥ ५५ ॥ 
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| करेगी ॥५६॥ वषके गणसमूह भटी भांति प्रकाशितहो रहे है । इस समय सुग्रीव विजय करके वह बडा भारी राज्य पाय अपनी धियोकि साथ विविध भांतिके 


+| किंनरेके स्मान इस समयहम दुःखी हो रहे है ॥५८॥ हमारा शोकं अति बडा हे वषं अतिशय दुगेम हे रावण महाशत्रु हे यह सबही हमकोबडें अपार ज्ञात 


क क 


इस समय सरयु नदी वपौके जरसे पूणं होगदं होगी, इस समय सरय नदीका वेग रेत्ता बढता होगा, कि जेसे हमको आये देख अयोध्यावास्ी पजा कोटाहट 
एुखभोरगोमं आसक्त होरहे ई ॥५७॥ हे लक्ष्मण ! परन्तु हमारी प्यारी हरी गई ह ओर हमारा बडा भारी राज्यभी टूट गया; सो जसे करते हूए नदीके 


होते हं ॥५९॥ इस वरषाहीके कारण शत्रुपर चदाई नहीं की जाती, क्योंकि मागे सव अति दुर्गम हो रहैहैदसमे सुप्रीवजीने सीताजीके द भाठनेके विषयमे हमसे 
नूनमाप्ूयंमाणायाःसरय्वावधेतेरयः॥मांसमीक्ष्यसमायांतमयोध्यायाइवस्वनः॥ ५६॥ इमाःस्फीतयुणावषौ सुग्रीवः सुखमश्ते ॥ विजितारिः 
सदारथराज्येमहतिचस्थितः॥५७॥ अरहतुहतदारश्राज्याज्चमईतश्च्युतः ॥ नदीकूलमिवद्िन्नमवसीदामिलक्ष्मण ॥५८॥ शोकश्चममविस्ती 
णोवरषाशभृशद्गेमाः॥ रावण्महान्खुरपारः प्रतिभातिमे ॥५९॥ अया्ांचेवदष्ेमांमार्गाशचभशद्गमाम्‌ ॥ प्रणतेचैवसीषेनमयाकिचिदी 
सितम्‌ ॥&०॥ अपिचापिपरिक्िलि्ठचिरादारेःसमागतम्‌॥ आत्मकार्यगरीयस्त्वाद्रकतंनेच्छाभिवानरम्‌॥ ६१ ॥२ वयमेवहिविश्रम्यज्ञात्वाकाट्यु 
पागतम्‌॥उपकारचसुग्ीवोवेत्स्यतेना्रसशयः॥६२॥तस्मात्कारप्रतीक्षोऽहस्थितोऽस्मिक्ुभलक्ष्मण ॥ सु्ीवस्यनदीनां चप्रसादमभिकाक्षयन्‌ 
॥&२॥ उपकारेणवीरोदिप्रतिकारेणथुज्यते॥अकृतज्ञोपरतिकृतोरंतिसत््ववतांमनः॥ ६९ ॥ अथेवसूक्तःपणिधायरक्ष्मणः कृता्रिस्तत्पमतिपएूल्य 
भाषितम्‌ ॥ उवाचरामस्वभिरामदशनंप्रदशेयन्दशनमात्मनःशुभम्‌ ॥ ६५ ॥ 

कहाभी था परन्तु तब हमने उनसे कुमी न कहा ॥६०॥ ओर सुग्रीव अत्यन्त कष्ट पाकर अपनी चियोमे भिरे है ओर हमारा कार्थं अत्यन्त भारी थोडे सम 

यमे नहीं होमा; इसी कारण हम उनसे कुछ कहनेकी इच्छा नहीं करते ॥६१॥ इसमे कुछ सन्देह नहीं है किं , सुप्रीवं विभाष करके आप्ही समयको आया जना 

उपकारका स्मरण करेगा ॥६२॥ इत्तट्यि ह लक्ष्मण ! हम सव बदियोकी ओर सुप्रीवकी भरसननताको चाहते यहां पर कार्की परीक्षा किये प्क है ॥६३॥ 

बीर छोग उपकार करनेवाटेका अवश्यही प्रतयुपकार किया करते हँ ओर जो उपकारको धार होकर उसको नहीं मानते तो वीरगणोंका मन अन्तु हो जा 

ताह; क्योकि कोई किपीके साथ उपकार कंरनेका उत्साह नहीं करते ॥ ६४ ॥ जव श्रीरामचन्दरजीने रक्षमणजीे इस प्रकार कहा) तो वहं हाथ जोड उन 
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श्रीरामचन्त्रजीसे बोटे ॥ ६५ ॥ ह महाराज । आपने कछ कह; उत्‌ | 






वा.रा.भा. || वचनोंका आद्र करते हूए अपना विशवास उनप्र प्रगट कृएके मनकी जाननेवाटे भीरामच जि ॥ | 
॥६०॥ || सबको सुग्रीवी शीघही करेगे, इस समय आप शरद्कारुको परसतेहए शक विनाशम बुद्धि ठगादये इस वर्पीकाठ्को बिता दं जिय ॥ ६५ 
इत्या श्रीमा ° वा" आदि० किष्किन्धाकाडे भाषायामष्टाविशः सर्गः ॥ २८ ॥ विगत विदत ओर षिगतवारिद, सारससमूहसे निनादित मनोहर चांदनी 
अनुक्त िमक आकाशको अवलोकन करके सुग्ीवजीके निकट हतुमानूजी गये ॥ १ ॥ सुधीव्‌ अत्यन्त समृदधिशारी होकर धर्म ओर अथंको इकटा करके 
विषयमे शिथिल ओर असत्‌ परुषोके मागं अर्थात्‌ कामवृक्तिमे अत्यन्त आसक्तचित्त ॥ २ ॥ ओर सब कारथोमिं निवृत्त वाककि मारनेमे छृतकायं दए । तमत्त 
यदुक्तमेतत्तवस्वमीप्तिनरेदरकर्तानविराद्रीश्वरः॥ शरत्प्रतीक्षः ्षमतामिदमवाभलप्रपातरिपुनिग्रहेधृतः॥ 8६ ॥ इत्या श्रीमद्रामायणे वाट्मां 
कीये आदिकाव्ये च सा० किष्किधाकाडे अष्टाविंशः सगः ॥ २८॥ समीक्ष्यविमलम्योमगतविददलादकम्‌ ॥ सारसाकुलसंुष्रम्यज्यी 
त्लाब॒रेषनम्‌ ॥ ॥ 9 समृद्धाथचसुग्रीवमदधमार्थसंग्हम्‌ ॥ अत्यर्थचासतांमागैमेकांतगतमानसम्‌ ॥२॥ निवृत्तकार्यं सिददा्थप्रमदामिसतं 
सदा॥प्राप्तव॑तमम्परितान्सवौनेव मनोरथान्‌॥३।स्वां चपत्नीमभिपरेतातारांचापिसमीप्सिताम्‌ ॥ विदरंतमशोाघ्रकृतार्थविगतज्वरम्‌ ॥ 9 ॥ 
कीडन्तमिवदेवेशंगंपरवाप्सरसांगणेः॥ मरिषठन्यस्तकार्थचमत्रिणामनवेक्षकम्‌ ॥५॥ उच्छिन्नराज्यरंदेहकामवृततमिवस्थितम्‌ ॥निश्ितार्थोऽथ 
तत्त्वज्ञःकारधमविषरोवित्‌ ॥६॥ प्रसाद्यवाक्येविविधेहेतुमद्धिमनोरमेः ॥ वाक्य विद्राक्यतच्छ्ञदरीशंमाक्तात्यजः ॥७॥ हितंतथ्यंचपर्थ्यच 
| सामधर्माथनीतिमत्‌ ॥ प्रणयप्रीतिसंयुकतविश्वासकृतनिश्वयम्‌ ॥ ८ ॥ 
कि०क ° ||| इष्ट ओर मनोरथ लाभ किये हूए राज्यको भप्त कर ॥२॥ अपनी च्ञी मा ओर षांछा करने योग्य तारका भाप कए ठपथारहित हौ ॥४॥ अप्तरागणक्ि 
सहित देवराज इन्द्रके समान दिनरात विहार करते है सव राज्यभार भंग्रीरोगोंकै ऊपर छोड करके फिर उत्को देखतेभी नहीं ॥ ५॥ वह मंत्रीगणोके काई 
की चतुरतासे = पाठन करनेकै विषयमे संदेह न करके कामवृद्धकी नाणक हए है रे ु्ीवको देख अथ॑तत्वके जाननेवाठे सब अथोको निशित किये 
काठोचित धमेतत्वको जाननेवाटे ॥ ६ ॥ वाक्यविशारद शरीहलुमाबूजी प्रीतियुक्तं हैतुसम्पन्न पनोहर वचनो वाक्यतत्वके जाननेवाटे वानरपतिको ॥ ७ ॥ 
समञ्ञाय प्रसन्न कर सत्ययुक्त हितकारी साधक साम, धमे, अथे व नीतियुक्त प्रेय प्रीतिक्षम्मन्न विश्वास निश्वयं किये वचनं ॥ ८ ॥ 
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ुप्ीवजीके निकट जाकर हलुमानूजी बोटे किं, आपने राज्य यश ओर कुकी चटी आह हृं विक राज्यलक्ष्मी प्राप्त कौहै ॥९॥ इस समय मित्रगणोका शेष 
| कायं साधन करनेके कर्व्यका यतन करना आपको उचित है । जो काठ जानेवाला परुष मित्रटोगोम सदाही साधुताके भाक्से तता है ॥ १० ॥ उसका 
राज्य, कीतिं ओर प्रताप वृद्धिको प्राप्त होता है । जिसका खजाना, सेना ओर दंद्ठियादि युक्तं देह ओर दंड पि्रोकै सहित समान है वह पुरुष बडे राज्यको 
| भोगता है ॥ ११॥ इतत कारण अच्छे चरित्रवाठे आप हानिरहित मागें टिककर जाना हआ मित्रका काये यथाविधि कीजिये ॥ १२॥ जो मलुष्य 
समस्त कायको परित्याग करके मित्रके कायंको करनेमे यत्नवान्‌ नहीं होता, वह उत्साहाविहीन ओर चंचशित होकर अनथंकी परम्परा वृद्धम रुकजाता 
हरीश्वरयुपागम्यहनूमान्वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ राज्यंप्ाप्तयशश्चेवकोलीश्रीरमिवधिता ॥ ९॥ मित्राणां संग्रहः शेषस्तद्धवान्कतुमहंति ॥ योदिमित्रषठका 
लज्ञःसततंसाधुवतंते ॥१० ॥तस्यराज्यचकीतिंश्चप्रतापशथापिवधते॥ यस्यकोशश्वदंडश्चमित्राण्यात्माचभूमिप ॥ समान्येतानिसवांणिसराज्यं 
महदश्नुते ॥ ११ ॥ तद्भवान्वृत्तसंपत्नःस्थितःपथिनिरत्यये ॥ भितरार्थमभिनीताथयथावत्कतमरति ॥ १२ ॥ संत्यज्यसर्वकर्माणिमित्राथं 
योनवतते ॥ संभ्रमाद्विकृतोत्साहःसोऽनयथंनावश्ष्यते ॥ १३ ॥योरिकालव्यतीतेषुमिव्रकायेषुवर्तते॥सङृत्वामहतोऽप्यथन्निमिभाथैनथुज्यते ॥ 
॥ १९ ॥ तदिद्मित्रकायनःकालातीतमरिंदम ॥ क्रियतांराघवस्येतददेद्याःपरिमागेणम्‌ ॥ १५ ॥ नचकालमतीतंतेनिवेदयतिकारवित्‌ ॥ 


, तस्यत्वुरूवैकायपूषतेनकृतंतव ॥ हरीश्वरकपिश्ष्ठानाज्ञापयितुमर्दसि ॥ १८ ॥ 

हे ॥ १२॥ जो समयको विताकर मिव्रका कायं करते ई वह चाहे बडे भारी अथको भी साधन करदं परन्तु कालके बीतनेसे वह बिना दएहीकै समान 8 
सख्ये समय बीतने पर कायेका करना न करना बरावर हे ॥१४॥ इप्न्यि हे शत्रुओं मारनेवाठे ! अव समय बीताही चाहता है सो अब जानकीके 
रटने भाटनेहूप श्रीरामचन्दरजीका कायं पूरा कीजिये ॥ १५ ॥ समयक जाननेवारे रामचन्द्र तुमसे नहीं करेगे किं , अने सुमय बीतता है ययपि वह 
महात्मा रामचन्द्रजी शीघरही अपने कायंको साभन करनेकी इच्छा करते हँ परन्तु आपके वश हो वह बिम्ब कर रहे है ॥ १६ ॥ आपके इस बडे कुल 
राज्यकी प्ापतिके हेतु ओर दीषे काठके बन्धु उन श्रीरामचन्द्रनीका अतु भमा है ओर पह गणगणं अलुप्म है ॥ १७ ॥ हे कपिनाथ ! होन प 
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त्वरमाणोऽपिसपरज्ञस्तवराजन्वशावगः ॥ १६ ॥ ऊुटस्यदेतुःस्फीतस्यदीधवधुश्वयघवः ॥ अप्रमेयप्रभावश्चस्वयचापरतिमोगणेः ॥ १७॥ ` 
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उनका कायं करनेकै से श्रेष्ठ वानरगणोको आज्ञा दीजिये ॥ १८ ॥ मरणाके विता स्य (६ 
॥६१॥ ¢| विचारकर कायं करने, समयका उद्टंवन नही होता, जो कार्यकिं, आज्ञा कयि जाने अथात्‌ प्रणा होनेप्र किया जाता है बह कायं होजानेपर भी उत्त 
&| कार्यका काठ व्यतीवहो जाता है इसे हभ न हुआ बराबर ह ॥१९॥ हे वानरनाथ ! पदि आपका कोई एष उपकार न करे तौ मा आप उत्का उपकार 
किया करते है फिर शरीरामचन्द्रजीनितो वाछिको मार करके आपको राज्य प्रदान किया है, स्तो आप जो उनका उपकार करेगे उसमे कहनाही क्या ! 
॥ २० ॥ आप वानर ओर यके राजा ई ओर श्रीरामचन्द्रजी शक्तिमान ओर अतिशय क्किमशाटी है आप श्रीरामचन््रजीकी भरसन्नताकं हु 
उनका कार्यं करनेके घ्यि क्यों तैयार नहीं होते ?॥ २१ ॥ दशरथकुमार श्रीरामचन्द्रजी सुर असुर ओर भुजंगोकोभी बाणे अपने वशर 
नहितावद्भवेत्कारोग्यतीतश्चोदनाहते ॥ चोदितस्यदिकारयस्यभवेत्कालव्यतिक्रमः ॥१९॥ अकतैरपिकायस्यभवान्कतोदह्रीश्वर ॥ किंपुनः 
प्रतिकतंस्तेराज्येनचवधेनच ॥ २० ॥ शक्तिमानतिविक्रांतोवानरक्षेगणेश्वरः | कतदाशरथे प्रीतिमाज्ञायां किवुसनसे ॥२१॥ कामखटुशरे 
शक्तःसुराुरमरोरगान्‌ ॥ वशेदाशरथिःकर्तत्वत्प्रतिज्ञामवेक्षते॥२२॥ प्राणत्यागाविशंकेनकृतंतेनमहत्पियम्‌ ॥ तस्यमागांमवेदेरींप्रथिव्याम 
पिचांबरे॥ २३॥देवदानवगंधर्वाअसुराःसमरुद्रणाः ॥ नचयक्षाभयंतस्यकुयुःकिमिवराक्षसाः ॥२४॥ तदेवं शक्तियुक्तस्यपुवेपरतिकृतस्तथा ॥ 
रामस्यारैसिपिगेशकतुसर्वात्मनाप्रियम्‌ ॥ २५ ॥ नाधस्तादवनौनाप्मुगतिनोपरिचांबरे ॥ कस्यचित्सनतेऽस्माकंकपीश्वरतवाज्ञया ॥ २६ ॥ 
तदाज्ञापयकःकिंतेकुतोवापिव्यवस्यतु ॥ हरयोघ्यप्रधृष्यास्तेसंतिकोरटयप्रशोऽनघ ॥ २७ ॥ 
करनेको स्षमथं है, वह तो कैव आपकी प्रतिज्ञाको परखते ह ॥ २२ ॥ उन्होने प्राण त्यागन करनेकी आशंका न करके आपका वडा भारी कारय 
किया है, इस टियि हम पृथ्वी व आकाशम जहां कहीं भी हो जानकीजीको टृ छागे ॥ २३ ॥ देव, दानव, गन्धवं अप्तुर, मरद्रण ओर यक्षगण सबही रणमे 
रामचनद्रजीमे भय करते हँ, फिर उनसे राक्षस गण क्यों भय नहीं करगे ! ॥ २४ ॥ इस प्रकारके शक्तियुक्त श्रीरामचन्द्रजीने पहठे ही ` आपका उपकार 
किया है, इस ट्य हे कपिराज! इस समय सव प्रकारमे आपको उनका उपकार करना उचित है ॥२५॥ हे कवीन्द्र ! आपकी आद्ञासे हम वानरोकेमध्यमे 
किरीकी गति पृथ्वीके नीचे, जरम अथवा आकाशम न होगी ! ॥ २६ ॥ है अनघ ! करोड दुष वानर आपके वशम है, सो आप आज्ञा दीजिये कि, 


श.रा.भा. || रही आपका कार्य पूरा कर दिया रै सो इस समय आप 
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म उत्तम मति की 
सुप्रीवजीने उन वचनोमे | २९१ 
पचन सुनकर इद्धिमान्‌ सु व्यि आज्ञा दी । हि 
उत्तमहपसे निरूपित हदमानजीक यह समस्त दिशाओं सेना इकटी ० ठेस यत्न करना चा 
॥ २७ ॥ यथाकाटमे उ कारी ओर उयमशीढ नीर वीरके सेना ठे यहां पर चठे आव, तु रघ हमारे परापतभेज देना 
कौन किस स्थानमे 1 ुप्रीजीने नित्य हित सेनापति्योक सहित अपनी समस्त करनेवाले ह, उन को तुम बहूतहौ शीर ह म नहीं आवेगा उसे 
॥ २८ ॥ उस्‌ जिससे समस्त यृथपारगण व जाननेवाठे ओर इटं संकल्प त ५ पसवाडेके बीचमं ध क दिश्चुसर्वसुसवै 
५९ -- भिः गा मो जो वा 6.4} ३ तीक नित्य द्य 
॥ २० ॥ उनमेते जौ किः सेनापति आदिकोको देखते भा रमतिमुत्तमाम्‌॥२८॥ सं? थार ॥ ३० ॥ येत्व॑तपाखा प्राप्तुया 
स्वयं सेनाप ;सत््वसेपन्नश्चकार त्यसंगेनसेनाग्येणत पचराादरध्वयःप्ा 
॥ ३१ ॥ ओर तुम धुनिरूपितम्‌॥ सुभवः वैशः ॥ समागच्छत्यसं श्यतु ॥ ३२॥ घि व्यपस्थाह 
अत्वाकाठेसा 1 निश्चितम्‌ ॥ इतिष्यव 
1 ॥२९॥ यथासेनासमग्रा न्मम॥ ३१ ॥ स्वय गदोभवान्ममाज्ञामधिकृत्य एकोन्थिशः सगः ॥ २९॥ 
षासेन्यान ्‌ ्रत्वरिताःशासनान्मम॥ हरीशववद्धावुपयाहसांगवो रा शः सगः 
न्यानाङ्पसन्र समानयंत॒तेशी््रत्वरिताःश ॥ हरींशवृद्धानुपयात्‌ ° किष्किधारकाड ए {रदौरजनीचैव 
त? ¦ ॥ समान एणा॥ । .2॥ इ = वार्मी° आदि° च°सा क 
व्यवस्तायिन तस्यप्राणांतिकोदंडोनात्रकार्याविच इत्या श्रीमद्रामायणे वाद्मी डरंगगनदष्टावेमरचद्रमंडलम्‌ 
ममी सवतौपकामोकामिषीढत ॥ 1 ¦ ॥ ३ 4 9 
रिं शत्‌ गवि विघुवं तेगगनेघने \ || त्‌ रात्र कामदत्तचसुगरीवेन + ष्रांचजनकात्पजाय्‌ ॥ व तयी अगदके दके साथ ले जा । वृ ननि स ॥ 
प्रविष्ेसुभ्रीवेविभुक्तेग तचसुग्रीवनष्वांचजन नरगणोके निकट तुमहीं अग =3 मेकोन्रिशः सेः ॥ २९ 
गरप्रविष्टसुत्र ॥ २ ॥ कामवृक्तेच रकि वृद्वा ° आ० किंष्किन्धाकांडे भाषाया ब) 
ताता ॥ ३२ ॥ हमार त ्। । ३४ ॥ इत्याष्‌ भ्रीमद्रा° 1 जाने प्र भीराभचन््रजी कामशोकसे १ ओर 
णश्‌ करके राजमेदिरमें प्रवेश करते हू हित हृ ओर बरसात की रा्तोके ब जनकं कुमारी सीताको हरा हुमा भुप्रीवको क 
इस प्रकार व गये उधर र युक्त शरद ऋतुकी रात्रि देख ॥ २॥ ज 
वृह 1 अत्यन्त कातर ओर मोहित हये ॥ ३ 
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अनन्तर मतिमान्‌ तृपति श्रीरामचन्दजी ९क महूत भरमे चित्क सावधानताको प्रापक जानकौजीकौ चिता करने ठे, कयोकिं वही बारवार इनक मनमे 


बसी रहती थी ॥ ४ ॥ आकाशमंडल मेष ओर बिजटीते रहित होनेके कारण विमढ दुभा ओर सरोवरोमं सारसकी धकार सुन शरीर भचन्द्रजी अति 
आरत बाणीते षिठापर करने ठगे ॥ ५ ॥ वह हेम धातु विमूषित पवतके अय्रभागमं बैठ शरदतऋुका आकाश देख मनही मनमे प्रियका ध्यान करने ठगे 
॥ ६ ॥ जो सारस तुल्य शब्द करने वाटी सारसगणोकि शब्द सुनकर आश्रमम आनंदित होतीं वह इस समय किस प्रकारमे मन बहठाती होंगी ! ॥ ७ ॥ 
वह शृगशावकनयनी सुवर्णे पष्प सदश प्पयुक्त आसनके वृक्षंको देखकर हमको विना देखे कि भरकारसे मन खदित करती गी ॥ ८ ॥ जौ मधू 
सतुसज्ञासुपागम्यसुहूतान्मतिमान्तृपः॥ मनःस्थामपिवैदेदीवितयामासराघवः ॥ 9 ॥हक्वाचविमलब्योमगतविदुद्रलाईइकम्‌ ॥ सारसारावस 
धुष्टविललापात॑यागिरा ॥५॥ आसीनःपर्वतस्यागरेेमधातविभूषिते ॥ शारदंगगनंदष्ठाजगाममनसाप्रियाम्‌ ॥ & ॥ सारसारावसनादंःसार 
सारावनादिनी ॥ याशमेरमतेबाटासायमेरमतेकथम्‌ ॥ ७ ॥ पुष्पितां श्वासनान्दषटकांचनानिवनिमेलान्‌ ॥ कंथसारमतेबालापश्यंतीमामप 
श्यती ॥ ८ ॥ यापुराकटहंसानांकटेनकटभाषिणी ॥ बुध्यतेचाकसर्वागीसाचमेरमतेकथम्‌ ॥ ९ ॥ निःस्वनचक्रवाकानांनिशम्यस 
इचारिणाम्‌ ॥ एंडरीकविशालाक्षीकथमेषाभविष्यति ॥ १० ॥ सरांसिसरितोवापीःकाननानिवनानिच ॥ तांविनाफगशावाक्षाचस्राय 
खंलभे ॥ ११॥ अपितांमद्वियोगाचसोङकमार्याचभामिनीम्‌ ॥ सुदूरंपीडयेत्कामःशरद्युणनिरंतरः ॥ १२॥ एवमादिनरश्रष्ठोविरलापनृषा 
त्मजः॥ विरगहवसारंगःसलिलञरिदशश्वरात्‌॥ १३॥ततश्वचूर्यरम्येषुफलाथीगिरिसावबु॥ ददशेपथुपावृत्तोरक्ष्मरबोक्ष्मणोऽग्रजम्‌ ॥ १४॥ 
भाषण केवाली श्रीजानकीजी प्रथम कलहंस के शब्दको श्रवण कर जागती थीं, वह सर्वागे इस समय किम भकारसे आनंदको प्राप्त करती होंगी ! ॥९॥ 
वह कमठद्लक समान आंखों वाटी जानकीजी चक्रवाकोंका कठशब्द श्रवण करके किस प्रकारसे जीवन धारण करनेको समथ होगी ? ॥ १० ॥ हम 
उन्‌ मृगनयनीके बिना सरोवर, नदिय वापी, दन ओर काननमे विचरण करके कुछ भी सुख भाप करनेमे समथं नहीं होते ह ॥ ११ ॥ एकतो हमारा विरह 


|| दुसरे सुकुमारताके हेतु अपने माथ शरद्के ,यणोपि नित्य प्राकृत कामदेवं उनको अतिशय पीडा देता होगा॥ १२॥सारंग नामक चातक पक्षी इन्द्रजीमे जिस प्रकार 
& | कातर होकर जल्की प्राना करता है, वेमेही राजकुमार श्रीरामचष्रजी अनेक भातिके विलाप करने ठगे ॥१३॥ किर लक्षमीयुक्तं टक्ष्मणजी जो की, भाईके 
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दुःखे दुःखी,फलोको खनके दिये पवैतोके कगरोपर गये थे,खौट आकर अपने बडे भाई सराहवको देखते हृये॥ १४॥मनस्वी लक्ष्मणजी अति शीता दुस्सह ($ 
चिन्ता युक्त ज्ञानहीन ओर अति दीन श्रीरामचजीको देखकर उनका विषाद दूर करनेके खयि अति दीनतापे बोरे ॥१५॥ हे आयं ! आप आत्म पौरुषको ९ 
पराजित कर, ओर कामके वश हो क्या कमे करते हँ ! आप॒ शोक करके चित्क एका्ता दूर कर रहे है दे समयम आप समाधि योगकर समस्त |(& 
ुःखोका नाश कीजिये ॥ १६ ॥ हे प्रभो ! आप धीरज धारण करके शौच स्नानादि क्रिया योग कर मनको निरमठ कर टीजिये, ओर यथाकालम |¢ 
समाधि योगकै अनुगत हो सव॒ कार्योका समाधान कीजिये ॥ १७ ॥ हे नरनाथ ! जानकीजी आपसेही सनाथ हस्रकती है, वहं मर कभी सनाथ |€ 
सचितयादुः सहयापरीतंविसंज्ञमेकंविजनेमनस्वी ॥ भ्रातुविंषादात्वरितोऽतिदीनः समीक्ष्यसोमिविशूवाचदीनम्‌॥१५॥ किमार्थकामस्यवशंग ¢ 
तेनकिमात्मपौरुष्यपराभवेन्‌ ॥ अयद्वियासंह्वियंतेसमाधिःकिमजयोगेननिवरततेन ॥ १६ ॥ क्रियाभियोगंमनसःभरसादेसमाधियोगायगत॑च # 
कालम्‌ ॥ सहायसामथ्यमदीनसच्वःस्वकर्महेतं चकुर्ष्वतात ॥१७॥ नजानकोमानववंशनाथत्वयासनाथासुरुभापरेण ॥ नचाधिब्रडांज्वलि | 
हितच ॥१९॥ निःसंशयकार्यमवेक्षितव्यंक्रियाविशेषोऽप्यवर्तितन्यः ॥ नतुप्रबृद्धस्यद्रासदस्यङमारवीयस्यफलंचचित्यम्‌ ॥२०॥ अथप्‌ 
अपलाशाक्षीमिधिरीमलुचितयन्‌ ॥ उवाचरक्ष्मणंरामोधुखेनपरिदयुष्यता ॥ २१ ॥ तपयित्वासहसाक्ष सलिलिनवसुधराम्‌ ॥ निर्व्तयित्वा ¢ 
सस्यानिङृतकमाम्यवस्थित : ॥ २२॥ दीघंगंभीरनिर्घोषाःशैरद्रमपुरोगमाः ॥ विभज्यसरखिलमेघाः प्रिशातानृपात्मज ॥ २३ ॥ 8 
नहीं होसकतीं, क्योंकि प्रज्वलित अशिक ज्वााको भाप होकर कोन नहीं दग्ध होता अर्थात्‌ अथिवत्‌ जानकीजीकी ज्वाखासे रावणका नाश होजायगा ५ 
॥ १८ ॥ श्रीरामचन्द्नी उक्षणयक्तं दुष ठक्षमणजीे तच्वाथं नीति, सम्मत पथ्यं ओर हितकारी व धर्मयुक्तं वचन बोडे ॥ १९ ॥ है ठक्ष्मण कुमार | ्‌ 


(@ 
(&) 
ताुपेत्यनदद्यतेवीरवरा्दकथित्‌ ॥ १८ ॥ सलक्षणंलशक्ष्मणमप्रधृष्यंस्वभावजवाक्यमुवाचरामः ॥ दितंचपथ्यंचनयपसक्तंससामधर्मार्थसमा 
@ 


५। 
#। 
चै 
४ । 
#। 
४। 


तुमने जो कहा है उत कमयोग प ज्ञानयोगका निश्वयही साधन करना उचित है अति दुःलते पृदधिको भाप हए सहन करके योः त व 

३ ह्य व य इस अपृने ऊ 
फृठकी भी अवश्य चिता करनी चाहिये ॥ २० ॥ फिर कंमरदठनेत्रवाटी जानकीजीका स्मरण करके रागचन््रनीका य॒ख्र॒विवणं हेमा मोर ह 
ठक््मणजीसे बोे ॥ २१ ॥ इनद्रजी वषोकी धारा पृथ्वीको तृ्रकर अन्न उपजानेके कार्यको प्रा कर॒ अवं षिद्ध कामं ९ वृह 
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हए ॥ २२ ॥ हे राजङ्कमार ! 


4 धि पके मेषः । 
। । थकगये ॥ २३ ॥ नीटे कमटकी प्रखुदियोके समान श्याम {गकं प | 
-.भा. |(&| मेषगण षर्‌ गभीर शब्द युक्त परवत व दिक समीप आय जठ वपाय २ अव चलने कगे ॥ कुटज ओर अजन पुष्पकौ सुगन्धिवाा जठ अपन | 
॥६३॥ (9| सब दिशाओं श्याम रंगमय करते हूए मद रहित हाथीके समान शान्त वगते चरने छग] ॥ २४ ॥ टन जर जं नोर | 
| गभे वर्षाय पवने ॐ हृए बादर विचरण करके अव शांत होगये है ॥ २५॥ हे पराप रहित रक्षमण | (६ मोर ओर शजरने इन सवका शब्द || 
एकवारही बन्द होगया है ॥ २६ ॥ महामेथके समूहोमि धुर हूए विचित्र क्रे पवतो समूहं चन्द्माकौ किरणो पठने शोभायमान हीरहं ह ॥ २७॥ & 
इस समय शतावरीके वक्षोकी डालि तारा चन्द्र ओर स्यकी प्रभाम उत्तम गजेनद्रगणोकौ टीरामं अपनी टष्ष्मीका भाग न रकार आ || 
विरताःसौम्यवृष्टिवाताःसञदयताः ॥ २५ ॥ घनानांवारणानांचमयूरा्णाचरक्ष्मण ॥ नादपरसरवणानचग्रशातःसहसानघ ॥ २६ ॥ अभि | 
ृष्ठामहामेषेि्मलाश्िसानवः ॥ अनलिपताइवाभांतिगिरयशवदरश्मभिः ॥२७॥ शासापसपच्छदपादपानम्रभासुताराकंनिशाकराणाम्‌ ॥ || 
रीलासचेवोत्तमवारणानांश्रिय विभज्यादयशरत्पवत्ता ॥ २८ ॥ संप्रत्यनेकाश्रयचि्रशोभालक्ष्मीशरत्काद्यणोपपन्ना ॥ सूर्यागरहस्तप् ध 
(& 
८) 
(&) 
(ग) 
(@ 


(> 


तिबोपितेषुपद्माकरेष्वभ्यधिकंविभाति ॥ २९॥ सप्तच्छदानाङुसुमोपगंधीषट्पाद्रदैरवगीयमानः ॥ मत्तद्विपानांपवनावुसारीदरपविनेष्य 
त्धिरकेतिभाति ॥ ३० ॥ अस्यागते्ाश्विशालपक्ैस्मरगप्रियःपद्मरजोवकीरणैः ॥ महानदीनां पुलिनोपयातेःकरडतिदसाःसहचक्रवाकैः 

॥ ३१ ॥ मदयप्रगलभेषुचवारणेषुगवां समृहेषुचदर्पितेषु ॥ प्रसन्नतोयाञुचनिम्नगासुविभातिलक्ष्मीषहधाविभक्ता ॥ ३२ ॥ नभेःसमीक््यां 
बुधरेर्विसक्तंविसुक्तवहां भरणावनेषठु ॥ प्रियासुरक्ताविनिवृत्तशोभागतोत्सवाध्यानपरामयूराः ॥ ३३ ॥ 
प्हचा हे ॥ २८ ॥ इ समय शरत्काठकी य॒णयुक्त रक्ष्मीकी शोमाने अनेक वस्तुओ आश्रय चिया है, वह रक्ष्म सूर्यनारायणकी पहिटी किरणसे सि 
हुए कमर एूटोँमे अधिक शोभायमान होरही है ॥ २९ ॥ यह शरतकाठ शतावरीके फूलोको सुगंधि युक्तं करता, भमर गणम ध्वनि उपजाता पवनके 
पीछे २ चरता मतवाठे हाथियोका दपं चरणं करके अधिक शोभित हो रहा है॥ ३० ॥ इस समय हंसगण , मनोहर विशार पंखवाले, कामप्रिय, & 
पम्मपरागसे सने, महानदि्ोके किनारोपर खडे हुए चक्रवाकोके चंड सहित विहार कर रहे है ॥ ३१ ॥ मतवाठे हाथियोके सुण्डमे षमंडी वृषभोँमे ओर ‰ 
नदिर्योके निमे जलम शरद्ख्ष्मी खण्ड २ होकर शोभायमान हो रही है ॥ ३२ ॥ आकाशमण्डठ्को बादोमे छ हुआ देख, 


किं०्कां० 
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| वर्नोमं भूषणहप प॑ 
प पंख पत्ार, प्रियामे अनु 
| तुगन्ध ब , परियामं अवुरागशन्य शौभाशन्य 
भिय ५) श तमान रंगके उजे आसन वृक्षो द शून्य होकर समस्त मोरगण ध्यान कर रह 
|| धीमी पड ग्द टे ॥ 1७ साथ रहनेवाठे, वनके एके ५; वनस्थटीको क ्‌ ५6 # ६ मन हरण करनेवाटी 
1 । आकाशमण्डठका वणे व्रिमठ क षे, मदके भारसे आङपती हूय रही है ॥ ३४ ॥ तडाग 
गप र शीतर हो असिकै तुल हो गया है दियोके 4) भदस उत्कर गजेन्द्रस मूहोकी 
मनोज्ञगधैः | कर चलती ॐ सव दिशाय अ है, नदिरयोके ज मूहोकी गति अति 
ध ष्पा्मारावनताशासे ¦| ० टकर भकाशित ह ह | स अत्यन्त धट गया ह, पवन कम 
हानिनदीजलानि 1 ५८ ॥ 1 न) | ु 6 = पका ताप ठगनेते 
अन्योन्यवैरेणसमायु ताः पवनाः प्रवांतितमोविशुक्ता गतयऽचमदाः  ॥ त भूय वतानांनलिनीपि 
~ तानायुद्योगकालो श्रदिशः ३५ ॥ व्य॒क्तनभः 
सप्रतियुद्रल> लोऽद्यनराधि प्रकाशा॥२६॥ यक्तनभःशक्षविधौतवणं 
तीति (10 ॥ क 0111 1 
॥ ४० ॥ त्यक्तावराण्यात्म रानुरागाकुलान्वितामंदगतिःकरेणुः पांसुससुत्थितांगाः ॥ मदोत्कटाः 
क । वा ॥ 1 ४ वा त 
[1 1 मानपारसीषि वि 
॥ ३८ ॥ र शोभा बढ जाती है, बडे भरसनन, भूरि तु परसपर वैर किय दए सृपतिरोरगोकी र ्षोभ्यजलंपिेति ॥ ४१ ॥ 1 
पने पतिक कामसे व्याप्त होनेसे जिनका अनुराग ५५. युक्तं अगवाठे मदमत्त वृषभ इस स्मय ४ करनेका समय हे ॥३७॥ इस समय शरद 
० ष पैरती हृदं चरती हँ ॥२९॥ अपने मा 8 एसी अपने प्रिवारके सहित ध इच्छा कयि हये गायोकि बीचमे खरे शरद्कै गुणस 
चरे जाते ६।४०॥ गजेन्द्रगणोके गलफु्ओंको ५ 1 २ गमन करनेवाी हथिनी वनम म १ करते है 
दकर मदकी धार निकृठ रही है वह 4 रहनेवाठे सारसो ५; व 
हुये कमटो युक्तं सवारमे पाकेर दीन्‌ 
रभे वेढे हय 
्‌ करण्डवु 
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ओर चक्रवार्कोको पीडित करके जठ पी रहे ई ॥४१॥ सारसगणोकि शब्दसे शब्दायमानः कचड रहित, बाुकासे एण बेर गायति त नदियोकि समूहं 

हंसगण हित होकर कूदते फ़ंदते है ॥ ४२ ॥ इस समय नदी मेष, रने जल अति वदा ह श पवन, मोर ओर उत्सव रहित ॒बानरोंका शब्दं बन्द ही 

गया है ॥४३॥ इस समय अनक वर्णवारे ओर नपे मेषे उदय होनेपर जो चरु फिर नहीं सकते थै, इतत कारण ृतकके तुल्य घोर विषधर षत दिनि 

भूस सर्पगण, बरसे निकठकर घम रहे हँ ॥ ४४ ॥ इस समय शोभायमान चन्द्रमाकौ किरणोंका स्पशं होनेसे, ताराहप नेतर पतटियोकै तारे धारण क्वि 

हष॑ती सन्धया आकाशस्थठको कोड देती है ॥ ४५॥ इत समय उदय दुभा चन्रमा रत्रिके लके समान, तारागण ए हूय मनोह नेक समान ओर 
व्यपेतपंकाुसवाढकासुप्रसत्रतोयास॒सगोकलासु ॥ ससारसारावविनादितासनदीषुहंसानिपतंतिदष्टाः ॥ ४२॥ नदीयनप्रस्वणोदकानामति 
रबृद्धानिर्बरिंणानाम्‌ ॥ प्लवंगमानांचगतोत्सवानांधुव॑रवाः सेप्रतिसंप्नष्टाः ॥ ४३ ॥ अनेकवणाःसुविनष्टकायानवोदितेष्वंबुषरेषुन्टः ॥ 
्वधादिंताघोरविषाबिरेभ्यश्चिरोषिताविप्रसरतिसर्पाः ॥ ४४॥ चंचचचद्रकरस्पशैहर्षौन्मीलिततारका ॥ अरोरागवतीसंध्याजहातुस्वयमंबरम्‌ 
॥ ४९ ॥ रातरिःशशांकोदितसौम्यवक्रातारागणोन्मीलितचाश्ने्ा ॥ ज्योत्स्नां्ुकप्रावरणाविभातिनारीकडुकलाश्ुकरसषृतांगी ॥ ४६ ॥ 
विपक्रशाटिश्रसवानिथुक्ताप्रदषितासारसचारूपंक्तिः ॥ नभःसमाक्रामतिशीधरवेगावातावधूताभ्रथितेवमाला ॥ ४७ ॥ सुपकहसंकुमुदैशूप 
तंमहाहदस्थसलिरंविभाति ॥ घनैरविुक्तनिशिषु्णचद्रतारागणाकीर्णमिवांतरिक्षम्‌ ॥ ५८ ॥ प्रकीणहंसाटमेखलानांपरबुद्पद्योत्पलमालि 
नीनाम्‌ ॥ वाप्युत्तमानामधिकादयलक्ष्मीवरांगनानामिवभूषितानाम्‌ ॥ ९॥ 


चांदनी श्वेत व्नोके समान है इस कारणसे इस समय राति वद्न धारण किये हये अच्छे ठक्षणवाटी द्वीके समान विराजमान है ॥४६॥ इस समय सारसगण 
पके हुए धानोंकी बाट खाय, हात होकर पवनसे चायमान माठाके ्षमान वेग सहित आकाशम उड जा रहे है ॥४७॥ इस समय इस महाकुण्डके जलम || 
एक हंस सो रहा है,ओर उसही सरोवरमे बहुत सारे बवूरेभी शोभा पारहे है, इसे एसी शोभा हो रही है, मानो रात्ने समय नक्षत्रगणेपि युक्त मेष सहित ¢ 
आकाशम पृण चन्द्रमा निके हूए शोभा पारहे है ॥४८॥ इत शरदकार्े हंसगण वापियोके चन््रहार स्वहप सखे हृए कमठ शूक मानो उनकी माठ | 
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£| ह सो इन वस्तुओति शोभित होनेके कारण वह वापि विभूषित उत्तम द्वियोके समान शोभा धारण कयि हये है ॥ ४९ ॥ प्रभातकाले बागंका शब्दहप 
र| नगाडोदारा भिठा पवनका किया हुआ शब्द यफाओंकी ध्वनि ओर बनैरे वैोके शब्दसे भिठकर भानो प्रस्पर एक दूरके शब्दको बदा रहा है ॥५०॥ 
&| जिनमे धोये हये मिमठ महीन कपके तुल्य खिल ह्ये एढ है एसी हती हद ष मन्द्‌ कम्पायमान नईं काशक पमूहोसे नदियों किनारे शोभायमान 
| हो रहे ह ॥ ५१ ॥ वनके साथ मधुपान करनेमं चतुर मतवाछे हित भमरगण , कमर ठ ओर आनन पुष्पके परागसे रग, गौरवर्णो सुगन्धिके ठोभते 
€| प्वनर्म उ जा रहे है।५२॥ निर जल,सिठे हृए एूोके समूह को चका शोर पके हुए धानोका वन, मन्द्‌ पवन ओर विमल चन्द्रमा यह सब वर्षका जाना 
| वेणुस्वरव्यंजिततूर्यमिश्र प्रतयूषकाटेऽनिलसंप्रवृत्तः॥ समरूच्छितोगहरगोबृषाणामन्योन्यमापूरयतीवशब्दः॥५०॥ नवेनेदीनाङसमपरदासेग्याधू 
यमानबृदुमारतेन ॥ धौतामलक्षौमपटग्रकाशैःकूलानिकारेरूपशोभितानि ॥५१॥ वनप्रचंडामधुपानशोँडाःप्रियान्विताःषटूचरणाःप्रहष्ठाः॥ 
वनेषुमत्ताःपवनानयावांकुषतिषद्मासनरेणगौराः॥५२॥ जलग्रसत्ङ्कसुमग्रहासंकर चस्वनंशाखिविनंविपक्रम्‌॥ भृदुश्चवायुविमरश्चचदः शंसंति 
व्षन्यपनीतकालम्‌॥५३॥मीनोपसंदरितमेखलानांनदीवधूनांगतयोचमंदाः॥ कातोषथुक्तालसगामिनीनांमभातकालेष्विवकामिनीनाम्‌॥९९॥ 
सचक्रवाकानिशेवलानिकाशेदुंकूटेरिवसंवृतानि ॥ सपत्ररेखाणिसरोचनानिवधूसुखानीवनदीश्ुखानि ॥५५॥ प्रफुलबाणासनचिपितेषुप्रहष 
षटूपादनिकूजितेषु॥गृदीतचापोदयतदंडचेडःप्रचंडचापोऽद्यवनेषुकामः॥५६॥ लोकंसुबरष्टयापरितोषयित्वानदीस्ताकानिचप्रयित्वा ॥ निष्तन 
सस्यावसु्धाचकृत्वात्यक्त्वानभस्तोयधराःप्रनष्टा॥५७॥ दशयंतिशरत्रयःपरिनानिशनेःशनैः॥ नवसगमसतरीडाजघनानीवयोषितः ॥५८॥ 
ओर शहद ऋतुका आना बता रहे है।॥५३॥ इस समय भभातकाटमे अपने पतयो करके भोगी जानेसे आरस्य पाई हदं काभिनियोके समान मीनहप तगडी 
धारण किये नदी वृधूटियोकौ गति मन्द होगईं हे ॥५४॥ चक्रवाकं व शिवारगुक्तं काशूपी वसन पहर हए नदियोकै सख पतर रेखा युक्त ओर रोचन ठगाये 
ए वध्ूरियोके खखके समान शोभा धारण कये हुए है॥५५॥ुघ बाण ओर आसन पष्पोति चित्र विचित्र हषित भमरोकी गंजारसे रजायमान्‌ -वनोमे प्रचंड 
धनुषधारण किये कामदेव विरही जनको दंड देनेके छे अत्यन्त भरचेड होगया ॥५६॥ मेष अपि ृष्िसे सव छोगोको तुष्ट कर, नदी तडागोको पूणं ओर 
बहुधाको धान्यसे पूरित कर इस समय आकाश मण्डलको त्याग चठे गये ई ॥ ५७ ॥ इत समय नदिये धीरे २ अपने किनारे दिखाती है जेसे नवीन 
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र| तैयारियोको करते अबतक सुीष हृष्टि नही आति ॥६१॥ इस समय पव॑तकै 


| प्यारा सीताजीको न देखनेसे ओर उनके शोकते अत्यन्त आरत होगये है, इस छियि हमारे स्मि तो यहवषाका चोमास्ना मानो सौ व॒षकै समान बीता है % 


= = जलाशय 
दिखाती £ ॥ ५८ ॥ ह सौम्य | 
वधुये नये संगमसे छजाशीट हो अपने २ पृतिको अपने जघादि अग शनः > 1 ती सौ (ध ० 
र ५ शब्दसते शब्दायमान चक्रवाको पुणे समस्त _ जके शोभायमान हो रहै है ॥ ५९ ॥ ह राजकुमार ! प्रस्पर रैर रलनेवाटे ओर ९ ूरेकै 


पुरग 
जीतनेका अभिलाष किये राजा रोगोकै „ ॥ राजाढोगो याता केका यही समय है परु ातराकी उपयो 
ये उद्योग करनेका यह समय आगया है ॥ ६० ॥ राजाटारगोक। यात्रा कर ९ कौ उपय" । 
५ शिखरोपर आसन, सतावरी, कोविदार, दुपहरिया ब श्याम आदिं तरुगण पट 


्सत्रसछिलाःसौम्यङुरराभिविनादिताः ॥ चक्रवाकगणाकीणौविभांतिसण्लिशयाः ॥ ५९ ॥ अन व | ॑ 
उद्योगसमयःसौम्यपाथिवानाञ्पस्थितः ॥६०॥ इयंसाप्रथमायाजापाथेवारनानृपात्मज ॥ न चपश्यामिसुप्ीवयु्ोगचतथा ५ 
असनाःसप्तप्णाकोविदाराश्चपुष्पिताः ॥ दश्यंतेवंधुजीवाश्वश्यामाश्चगिरिसानुषु ॥६२॥ हससारसचरह ुर्सरमतत : ॥ पुना र 
कीर्णानिनदीनापश्यलक्ष्मण ॥ ६२ ॥ चत्वारोवाषिकामासागतावषंशतोपमाः ॥ ममशोकामितपतस्यतथासीतामपरश्यतः ॥ व ।च ८ 
भतीरपृषठतोऽनलगतावनम्‌ ॥ विषभेदंडकारण्यसुद्यानमिवर्चागना ॥ ६५ ॥ 0 ; खातेहताज्येविवासिते ॥ कृर्पानढुरूतेराजाघ 
मयिलक्ष्मण ॥ ६६ ॥ अनाथोहतरा्योऽथरावणेनचधषितः ॥ दीनोदूरण़दःकामीमांचवशरणगतः ॥ ९७ ॥ 


हए दृष्टि आते है ॥ ६२ ॥ हे टक््मण ! देखो इस समय हं, सारस चक्रवाकं ओर कुरर आदि पक्षी नदियोकी रेति्ोमं बे द ॥ ॥ ६३ ॥ हम प्राण 
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॥ ६४ ॥ प्राणजीवनी भाया सीताजी भयंकर दंडकारण्यको उयानके सुमान जान करके चकवीकी नाई वन आनेके समय हमारे पीठे २ आहैथीं ॥६५॥ है 





| ठक्ष्मण ! भियाविहीन राज्य हराये दुःखी आरत दनम निकटेुए हमपर सु्रीव क्यो नहीं रषा करते ॥ ६६ ॥ कि इन अनाथ राज्य सपे राक्णसे |( 


» २ जानकी विन जोवन अति भारी ।। आस्ताई ।। पल पलवाडे घडी महीने दिवस ववं सम वीते । रात्रिकाल्युगसे लागत हं यहगति भई हमारो ।। जबल जान घर जनते न्यारे लख यहकाम सतावे । ताहूषर सुग्रीव विरतहो @ 
हमर सुरत विसारो 11 जानको० विमलाकाश सरोवर निल भये शरदके आये । या अवसर मोहि मैन सतावे मुमन बाणकर धारौ ।। जानकी० । वरषत नौर नेत्रसे भविरल नेह महादुखदाईं । जनक लडेतीके विन देखे हं बल्देव |(( 


बुखार ।। जानको० ।। 


व णी 
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पीडित दीन 
१ घरमे निका ले + 
निरादर कृरता | हुये कामी रामने 
रता ~ 4 हमारी शर 
4. तन ^ ॥ सीताजीकै दरंढने का सरमय 0 ॥६७॥ यही कारण विचार कर 
होकर अये हृए ओर 4 । किष्किन्धानगरीर्मे ममन कर उ मू षा कर वह दुर्मति सुग्रीव त सभ्रीव तुच्छ व पाराजित सम्ञकर हमारा 
॥७१॥ अच्छा हो ] उपकारको कयि दए वे वष्वीकै मुखम दस समयं उसको & 
॥ अच्छाहो, वाषुराहौ जो हुए परुषको आशा देकर आसक्तं वानर सुग्रीवे स्मरण कर नहीं जागता |¢ 
इत्येतेःकरणेः सौम्य वचन दिया गया है, ए देकर फिर उत्तका काय॑ पूरा नही कहना ॥ ७० ॥ कि, जो 8 
-सौम्यसुभ्ीवस्य , एते षचन को जो य॑ पूरा नहीं करता ५ परुष कायाथा (६ 
समकृत्वादुमतिनाबुध्यते दुरात्मनः ॥ अहेव रुष सत्य रुपं ग्रहण वह इस छोकमं अधम 
2१. ध्यते ॥ & दंवानरराजस्यपरिभतःपर ण करते है, वही निःशन्दे एरुष कहा जाता है 
तानां पूवेचाप्यु पकं £ ९ ॥ सकिष्किधां भूतःपरं तपः ॥ सन्देह वीर ओर परुषोमे श्रष्ठ ठ 
रिणाम्‌ ॥ आशंसित ष्कधांप्रविश्यतवतरहिवानर ६८ ॥ सकालंपरिसं म ष्ठ है ॥७२॥ 
सवीरः पुरूषोत्तमः ॥ आशांसश्त्ययोदंति त्व॑त्ूहिवानर पुंगवम्‌ ॥ मूर्ख परेसंख्यायसीतायाः षाः 
१: ता्थााये तिसरोकेषुरुषाधमः ग्ाम्यसुखेसक्तंस्रीव याःपरिमागेणे ॥ ताथः 
कृष्टस्यमयारणे ॥ कृतार्थाद्यकृतार्थानांमिघ्ाणां यमः ॥ ७१ ॥ शुभं सक्तसुरीवेवचनान्म = 
= ७ ाणांनभवंति शभंवायदिवापापंयो म ॥७०॥ आं 
मिच्छसि ॥ ७‹ द्रष्ठमिच्छसिचापस्यशूपंवि भवंतिये ॥ तान्परत पंयोहिवाक्यश्ुदीरि यनाईपप 
वि ९ ॥ काममेवगते रूपविदयुहरणोपमम्‌ ॥ चोरं नपिक्रव्यादाः कृत १६॥२तम्‌ ॥ सुत्येनपरि 
सम ॥ काममेवेगतेयस्यपरिज्ञातेषराक्रमे ७९ ॥ पोष तध्नात्नौप त्येनपरिगृह्णाति 
जो 6५44 ; 0 श ॥ म्‌ ॥ ० तली नम ॥ मि नपृष्ठस्यवि 
ज काठर्ेते है. न्तृपात्मज ॥७ : जरस्यपुनःसभ्रो 
मासिको नहीं । कायं तिद्ध नही त सित 
हप देखनेकी इच्छा खाते ॥ ७३ ॥ हीं हमा है ठते मित्रके का य ॥ 
की घोर ठकार कर ॥ ७४ ॥ ठम किर यह ० सभाम स्थरे हमे सैचे ४ १ साधन नहीं करते उनके मरनेपर भ 
जानता है तो भी उत क) | हे वीर! कुमार नृपात्मज ! जब । इच्छाकरते हो कि, हम साम (क । मांसके साने 
यह चिन्ता नहीं कि, यह वाणिकी तरह कि, हम उसका सव जानते है 4 कोधित हो वजके शब्द युण युक्त धलुषका 
छिकी तरह सुने भार गे बडे आश्वरथं की 69 तुम्हारे सहाय युक्त 1 समान परत्यंचा 
॥७६॥ हे पराये पराकमको भी 
षको जीतनेवाे 
छक्ष्मण । 
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॥ ७७ ॥ वर्षकि बीतने परही प्रतिज्ाकं पूण 


नहीं जानता ॥ ७८ ॥ वह शुप्रीव 6 


न ¢ (@) 
तीके हमारे कोधका रूप्‌ निेदन करो ओर यह सव कठोर वचन भी उनसे कह देना ॥८०॥ जिस मागेमं मारा जाकर वाठि गया है; वह मागं कृ इ ( 
समय छोरा नहीं होगया है, वह सबही भांतिसेहमारे वशम है । हे घु्रीव ! ठुम अपनी प्रतिज्ञा कै अनुक्ञार काय करो अपने भाई वाटीकीं शाहं न जाओ 





यभा. |(&| वानरराज सुभ्ीष कताथ होकर किस कारण इस समय वाटीके वध ओर इस मित्रताईको स्मएण नहीं करते है! 


मंत्री ओर इष्ट भित्रगणोके सहित मधुपानम मत्त होकर हमारे ऊपर दया नहीं रग करते ॥ ७९ ॥ हे महाबलवान्‌ ! हिवीरशरष्ठ ! इसत समय तुम जा 





| है ॥८३॥ ओर यह भी कह देना कि, हे वानरेश्वर ! नित्य धभ,दशेन करके जो परतिज्ञा तुमने की है उस्नको तुम परा करो देखो कहीं तुम हमारे छोडे हृए 
बाणसे मरकर वाटीको मत देखना ॥ ८४ ॥ वह मानव वंशकै बढानेवाठे उग्र तेजवान्‌ छक्ष्मणजी, यह देखकर कि, बडे भाई सराहबका क्रोध अत्यन्त बढता 
| जाता है ओर यहदीन भाक्से विछापकर रहे है, सुग्रीवे परति अत्यन्त कोपित हृए ॥८५॥ इत्या श्रीमदरा° वा० आदि ० किंष्किन्धाकांडे भाषायां त्रिंशः सर्गः 
॥ ३० ॥ श्रीरामचन्द्रजी के छोटे भाई नरदरएत्र ठक्ष्मणजी, अगाध वीयं कामस उत्पन्न हुए शोके युक्त नरेद्र राजकुमार अपने ज्येष्ठ्ाता श्रीरामचन्द्र 
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| ॥ ८१ ॥ हमने रणस्थलमे केव एकं बाणसे षारीको मार ढाका, परन्तु तुम जो पत्यसे शष्ट हुए तो तुमको हम बन्धु वांधों सहित मार डटगे ॥ ८२॥ || 
| वषौसमयकालंतुपरतिज्ञायहरीश्वरः ॥ व्यतीतां शतुरोमासान्विरत्रवब्ुध्यते ॥ ७८॥ सामात्यपरिषत्कीडन्पामेकोपसेवते ॥ शोकृदीनेषुना 
&| स्मासुसुगरीवःङुरुतेदयाम्‌ ॥७९॥ उच्यतांगच्छसु्ीवस्त्वयावीरमदाबल ॥ ममरोषस्ययद्रप॑तरूयाश्ेनमिदेवचः॥ <° ।नससङचितपथा | 
| येनवाटीहतोगतः ॥ समयेतिषठसु्रीवमावालपथमन्वगाः ॥८१॥ एकणएवरणेवालीशरेणनिहतोमया ॥ त्वातुसत्यादतिक्रातिदनिष्यामिस्बा | 
€ धवम्‌ ॥८२॥ यदेरवंविरितिकार्येयद्धितंपुरुषषभ ॥ तततद्‌ब्रूहिनरशरेष्ठत्वराकालबग्यतिकमम्‌ः ॥८३॥ इुर्ष्वसत्यंममवानरेश्वर्रतिश्चतंधममवे || 
र| क्ष्यशाश्वतम्‌॥ मावालिन्‌परेतगतोयमक्षयेत्वमद्यपश्येममचोदितःशरेः ॥ ८९ ॥ सप्व॑जतीवविवृद्धकोषलालप्यमानंप्रसमीक्ष्यदीनम्‌ ॥ चका (@ 
 &| रतीांमतिखभतेजादरीश्वरेमानववंशवर्धनः ॥ ८९ ॥ इत्याषै श्रीमद्रामायणे वल्मीकीये आदिकाव्ये च° सा° किष्किपाकाड त्रिशः |( 
कि०्को* | | _ सगः ॥ २० ॥ सकामिनदीनमदीनसत््वंशोकामिपप्नससदीणकामम्‌ ॥ नरेदघुवनरदेवपुरामाजःपूजमित्युवाच ॥ १ ॥ 9. ष 
स" ३१ ||| हे ऽरपभरे्ठ 1 इस विषयं ओर भी कएने योग्यकायं जो कि, हितकारी शो वह सव उने कह देना, क्योकि इस शीपरताेकएने योग्य कायं विंब हौगया |(& 
& 9 
&@ 
@ 
४ 
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जी ते इसभ्रकार बोठे ॥१॥ वह वानर साधु ठोगोके चरित्र प्र नहीं रिकेगा वह भित्रताका मूढ राज्य छाम पफ भी मनमे न समिगा, ओर वानर राज 
सक्षमीको भी भोग नहीं करेगा ओर उसकी बुद्धि प्रतिज्ञके प्रति पाठन करनेमे भी आगे नहीं बेग ॥ २ ॥ वह अपनी बुद्धि क्षय हो जानेकै कारणपे श्वी 
आदिकोके सुखमे आसक्त होगया है आपको प्रसनताकै देतु उप्तकी यह वुद्धि नहीं होगी किं, उसका पर्युपकार करे, वह इस समय मरकर वाटीको देखे ! इस 
षवदि सुप्ीवको राज्य देना कुछ उचित नहीं हुआ ॥३॥ हमारे कोधको वेग उकस्ञा आता है, जिसके धारण करनेमे हम समथ नहीं हं आज यह मिथ्यावादी 
पुप्रीवको मार करके अङ्गदको राज्य दे दंगे, वह वारित स॒ख्य २ वानरगणों के सहित सीताजीको सोजेगे ॥ ४ ॥ इतना कह ओर धडुष धारण करक 
लक्ष्मणजी खड होगये । तव पर वीर घाती श्रीरामचन्द्र रणस्थलमे प्रचण्ड कोपशाटी रक्ष्मणजी की ओर देखकर उनको नब्र करते हये बोठे ॥ ५॥ ह 
नवानरःस्थास्यतिसाधुवृत्तेनमन्यतेकमंफलावुषंगान्‌॥ नभोष्ष्यतेवानरराज्यलश्ष्मीतथादिनातिक्रमतेऽस्यबुद्धिः॥२॥ मतिक्षयादभाम्यसुखेषु 
सक्तस्तवप्रसादात्पतिकारबुद्धिः॥ इतोऽग्रजंपश्यतुवीरवाछिनंनराज्यमेवंविशुणस्यदेयम्‌ ॥ ३ ॥ नधारयेकोपश्ुदीणेवेगंनिदहन्मिस्रीवमसत्य 
मद्य ॥ हरिग्रवीरेःसदवाटिपुत्रोनरेद्रपुत्याविचयंकरोतु ॥४॥ तमात्तबाणासनयुत्पतंतंनिवेदितार्थरणचंडकोपम्‌ ॥ उवाचरामःपरवीरहंतास्ववी 
क्षितसाबुनयचवाक्यम्‌ ॥५॥ नद्िवित्वद्विधोोकेपापमेवंसमाचरेत्‌ ॥ कोपमा्यैणयोदतिसवीरःपुरुषोत्तमः ॥६॥ नेदमघ्नत्वयाथाहयंसाधुवृतत 
नलक्ष्मण॥ ता॑प्ीतिमलव्तस्वपू्वत्तचसंगतम्‌ ॥ ७॥ सामोपरितयावाचाहक्षाणिपरिवजेयन्‌ ॥ वक्तुमहैसिसुभरवेव्यतीतंकारपयये ॥ ८॥ 
सोऽग्रजेनाचशिष्टा्थोयथावत्पुरुषषमः ॥ प्रविवेशपुरींवीरोरक्ष्मणःपरवीरहा ॥ ९ ॥ ततःशुभमतिःप्राज्ञोभातुःप्रियरितेरतः ॥ लक्ष्मणः 
प्रतिसरन्धोजगामभवनंकपेः ॥ १० ॥ शक्रवाणासनप्रव्यधनुःकालांतकोपमम्‌ ॥ प्रगृ्यगिरिशृगाभमदरःसादमानिव ॥ ११ ॥ 
लक््मणजी ! तुम सरीसे परुष भित्र वधप पापका आचरण नहीं करते जो परुष उचित ज्ञानपते पका संहारकर डालता है, वही वीर ओर पुरुषोके मध्यमे 
रेष्ठ है ॥ ६ ॥ हे टक्ष्मण ! वह मित्रातहूप अकायं तुमको करना उचित नहीं है तुम सुथीकके प्रति साधुताका तीव करके पहलेकै समान प्रस हो 
जाओ ॥ ७ ॥ तुम खे वचनोंको छोड करके समयका उद्टषन करनेवाटे सुगरीवको समज्ञाते बुञ्ञाते हए हितकर वचन कहना ॥ < ॥ जब रामचन्द्र 
जीने एता कहा तो एरुषशष्ः परवीरवाती बीएवर ठक्षमणजी अपने बडे भाईकी आज्ञा किष्किन्धापरीे प्रवेश करते हये ॥ ९ ॥ फिर शुभमति 


बुद्धिमान शाताका हित करनेमं रत ठक्षमणजीने कोप परगट करते हुये कपिराज सुधीवके भवनम पवेश किया ॥ १० ॥ मन्द्राचठ परवतके तुल्य रक्षमणजी | 
| 
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[द्‌ कि (| उत्त 
इन्द्रके धलुषकै समान काठान्तकं यमके समान पव॑ते शिखरकं तुल्य धष भए करके गमन करते हये ॥ ११ ॥ मनम वा ४. 
भरत्युत्तर भाई साहबने सुयीवसे कंहनेको कहे है, उन्हीके अलसार कय करना उचित है, यही विचार ब्रहस्पतिजीके स्मान बुद्धिमान्‌ टक्ष्मण , 


शोच्य ॥ १२ ॥ ओर उही मध्यमे अपने बडे भाताकी कामक्रोधाभ्िे युक्त लक््मणजी बडे वेगसे चे अपिवेगसे चठनेके कारण अप्रसन्न ए 4 ९ 


समान चे जाते थे ॥ १३ ॥ वेगवान लक्ष्मणजी शार, ताठ; अश्वकर्ण इत्यादि वृक्षोको गिराते जाते ओर पव॑ते शृगोको तोडते उखाइते इधर उधर ५ 


फकते जाते ॥ १४ ॥ वह पर्वती शिलाओंको अपने दोनों चरणोपे खंड २ करते, दर २ प्र चरण धरते, कायक वशहो अतिशीप्रततते चने लगे] 
उस समय रस्ा ज्ञात होता था किं मानो कोई मतवाा हाथी तोडता फोडता चटा आता है ॥ १५ ॥ इक्षवाकुशरे् रक््मणजीने बडे २ पवतो बीचमे 
यथोक्तकारीवचनसुत्तरंचैवसोत्तरम्‌ ॥ ब्रहस्पतिसमोब्ुद्धयामत्वारामादजस्तदा ॥ १२ ॥ कामक्रोधसमुत्थेनधातुःकोधाभनिनाृतः ॥ ग्रभजन 
इवाप्रीतःप्रययौरक्ष्मणस्ततः ॥ १३ ॥ सारतालाश्वकणाश्चतरसापातयन्बलात्‌॥ पर्यस्यन्गिरिकूटानिद्रमानन्यांश्ववेगितः॥१४॥ शिलाश्च 
शकलीकुर्वन्पद्भयांगजइवाड्गः ॥ दूरमेकपदत्यक्ताययौकार्यवशाद्द्ुतम्‌ ॥ १५॥ तामपश्यद्रलाकीणांहरिराजमदापुरीम्‌ ॥ दुरगामिक्ष्वाङकशा 
दलः किष्किथागिरिसकरे ॥१६॥ रोषात्पस्फुरमाणोष्टःसग्रीवप्रतिलक्ष्मणः ॥ ददशेवानरान्भीमान्किष्किषारयाबदिवरान्‌ ॥ १७॥ 
तंदष्टावानराःसवंरक्ष्मणपुरुषषभम्‌ ॥ शेटन्वंगाणिशतशप्रवृद्ध धमरीरूहान्‌ ॥ जगृहुःकुजरप्रल्यावानरा पवतां तरे ॥ १८ ॥ तान्गृहीतप्रह 
रणान्सर्वान्दष्टातुलक्ष्मणः ॥ बभूवद्विणंङ्कद्धोबह्िधनहवानटः ॥ १९ ॥ तंतेभयपरीतांगा श्वुब्धदष्ठाप्टवंगमाः ॥ कालमृत्युयुगांताभशत 
शोदिद्रतादिशः ॥ २० ॥ ततःसुग्रीवभवनंप्रविश्यहरिपुगवाः ॥ क्रोधमागमर्नचैवलक्ष्मणस्यन्यवेद्यन्‌ ॥ २१ ॥ ५१ 6 
बसी हृद सेनासमूहसे परिपूणं दुगेम कपिराजएटरी कष्किन्धा नगरीको देखा ॥ १६ ॥ सु्रीकके ऊपर कोध करने ठक्ष्मणजीके अधर फडकने ठगे; (€ 
उन्होने किष्किन्धानगरीके बाहर धमते हये बहते बडे ३ बन्दरोको देखा ॥ १७ ॥ कुबरे .समान वा नरगणोने पुरुष भ्रष्ट ठक्ष्मणजीको कोपित देख |¢ 
भयभीत हो पर्वतोपर जाय बडे २ परवतोके शिखर ओर बृक्ष रहण करिये ओर खड होगये ॥ १८ ॥ टक्ष्मणजी उन वानरगणोकी आयुध ग्रहण € 
कयि हए देखकर बहुत ठकडी डाठनेसे भ्ज्वङिति हुं अभरिके समान दूने कोधित होगये ॥ १९ ॥ तव शत २ वानरगण प्रख्यकाठकंं मृत्युके समान |¢ 
ठक्ष्मणजीको अत्यन्त क्रोधित देखकर चारों ओर भाग खडे हृये ॥ २० ॥ उनसे प्रधान २ वानरोने सुप्रीवके भवनम प्रवेश करके क्ष्षणजीके कोधे 


बा.राना. 
॥६५७॥ 
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, उसने उन केपि 
पुखभोग रहा था; उ वहां ठह 
ताराकै सहित मिखकर्‌ छु कुमारको वह 
मसे आसक्तं हआ सुग्रीव उस त किं जबतकं हम बान श ८ ॥ वह सबही वानर 
वला तित एषा ॥.ब१ ॥ ४ ५9१५ कन खयि किष्किन्धाएरीसे नि प | ॥ १७५ किमे शत 
मरकर आनेका समस्त नहीं सुने ॥ २२ ॥ जब स्री कटाक ठषमणजी य 8 षि आते थे ॥ २४ ॥ क) ी कोपित हुये लक्ष्मणं 
` हान धर्योकी अदुहार मेषसषमान र वह हके समान बति थी ॥ २५ ॥ जव यहं को च दीवारीसे बाहर प्रिखाके 
व कार भौर की एकं सीही कानि मस्त वानर दुगेकोर जरमेधाभान 
` आयुधवाटे स इन सव बानर तव महावीयवान्‌ स | रोमहषणाः॥गिरिकजर 
नख ओर डाटद्प 4 स्तियं बृ चा = ते हुये || २६ | ६ चिवसंदिष्ठाहरयो ट 1 केचित्केचि 
किंस्ीमं हजार तत < किष्किन्धानगरीको दख 4 तदा॥२२॥ ततःस च २४ ॥ दशनागबखः ^ १9 
हस्तीका ओर वान्‌ वानरोसे वयाप कपिसिदहानांडुश्राववचनंतदा॥ २२ संविषृतदशैनाः ॥ पणश्ु्ःकिष्कितिं 
उन वृकषधार। महाबठवान्‌ वा िद्षर्तदा ॥ नतेषाकिपिसिहानाः ॥ _सवेशालर्शा्चसनतिद हावः ॥ अपश्य चपूर्वनस्या 
४ मीस॒क्त *क | ५ १ सववीराविकृतदशना =, कपिभिन्याप्तादमहस्तेम ॥ भ्रीवस्यप्रमादच 
तारथासदित+का ॥ नखदश्ायुवाः : ॥ २९ ॥ ततस्तेः विष्कृतंतदा ॥ २७ ॥ सुः धूमइवपावकेः ॥२९॥ 
गरामिुस्तदा | ्ागपरतवसस्पस ॥ ॥ निष्करम्योदग्रसा तत ॥बभूवनरशादरः ्मिवको पितम्‌ ॥ समा 
1२]. ति २८॥ सदी्घोष्णमोच्छूवासः ॥ २० ॥ व त॥२२॥ 
क दकरोपवशंीर || नेतोविषपपत 7 ;॥ सुभ्रीवः 1 कार्यको 
मात्म ग्वा सोगदरोषताप्राक्षःसंदिदेश ९अ के समान्‌ 
;सायकासन षस ्मणजी घु्रीवका भाद्‌ ओर्‌ 0 पूमसहित अधिके स 
टयस्फरलिदहःस ॥ २१ ॥ न्दरिय वीरवर छं नरश्रेष्ठ रक्ष्मणजी धू एते 
ा्ाग्ासदिषदमगमला्‌ सड होगये ॥ २७ ॥ ५ क्रोधकं भारे ठार ध पुषही जिसका शरीर है रसे विषभरे 
पार आकर 1 १/ हये ॥ २८ ॥ ठंबे त श रपटपाती हृदं भज्वङिति जीभ धार 
बाण 
विचार कर बहत ९॥ फट लगे हुये ब 
ल्गे॥२ 
प्रकाशित होने 
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आनेकी वातौ सुप्रीते निवेदन करो ॥ ३२ ॥ उससे कहना किं है शतनाकं ! ्रीरामचन्द्रजीके छोटे माई लक्ष्मण अपने भाताके सन्तापे 
तुम्हारे पास आय द्वारपर खडे है ॥ ३३ ॥ हे परवीरघाती ! यदि तुम्हारी रुचि हीय तो उनके व्चनका प्रतिपाटन करो । हे वत्स ! इतनी बात करट 


लोट आना ॥२४॥ अगद लक्ष्मणजीके यह वचन सुन शोकोप्हत चित्त हौ अ पते चाचा सुग्रीवसे जाकर बोखे किं, हे तात ! रा मचन्द्रीके छोरे भाई ठक्‌ 
णजी यहां आये है ॥ ३५॥ कार्यं करनेमं चतुर अंगदजी रक्ष्णजीके तीव्र वचनो दीन वदन भरातचिनहो सुप्रीवके निकट जाकर पह रुमाक दोन 
चरणोकी बन्दना करते हूए ॥ ३६ ॥ उग्र तेजस्वी अगद्जीने सु्रीवजीकै दोनों चरण रहण करके फिररुमाके चरणो प्रणाम कर फिर ताराकौ प्रणाम 

एषरामानुजःप्राप्स्त्वत्सकाशमरिदम॥ भातुभ्यसनसंतपोद्ारितिष्ठतिलक्ष्मणः॥ २९ ॥ तस्यवाकयेयदिशुचिःक्रियतांसाधुवानर ॥ इत्याश 
वरमागच्छवत्सवाक्यमरिंदम ॥२३४॥लक्ष्मणस्यवचःशुत्वाशोकाविष्टोऽ्गदोत्रवीत्‌ ॥ पितःसमीपमागम्यसौमित्रिरयमागतः॥ २५ । अथांग 
दस्तस्यसुतीवाचासभ्रांतभावःपरदीनवक्रः ॥ निरीत्यपूरैनृपतेस्तरस्वीततोशमायाश्वरणोव्ेदे ॥ २६॥ सगृह्यपादौपितुशूयतेजाजग्राहमातुः 
पुनरेवपादौ ॥ पादौकूमायाश्निपीडयित्वानिवेदयामासततस्तदथम्‌॥ २७॥ सनिद्राङ्कांतसंवीतोवानरोनविबुद्धवान्‌ ॥ वृभुवमदमत्तश्चमदने 
नचमोदितः ॥ ३८ ॥ ततःकिटकिलंचटेक्ष्मणप््ष्यवानराः ॥ प्रसादयतस्तक्दवभयमोहितवेतसः ॥ ३९॥ तेमहोघनिभदष्टावज्ाशनि 
समस्वनम्‌ ॥ सिहनादंसमचङ्करक्ष्मणस्यसमीपतः ॥ ४० ॥ तेनशब्देनमहताप्रत्यडुध्यतवानरः ॥ मदविहरताभरक्षोभ्याङ्लःखम्विभूषणः 


॥ ४१ ॥ अथांगदवचःत्वातेनैवचसमागतौ ॥ सं्रिणौवानर््रस्यसंमतोदारदशनौ ॥ ४२ ॥ 


ङृर लक्ष्मणजीके आनेकी वार्ता कही ॥ ३७ ॥ वह मदनयोहित मदमत् वानर सुप्रीव निद्राम छंत चित्त होनेकै कारण अगदजीकं वचन ओर प्रणामको न 


पसे स॒न्तार्पत ६। 
तुम वहसि 
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[च ग्ि [* भ्रः [च 1 ण ~ 
©>" ~~ 42757 <6> 75 


जान सका ॥ ३८ ॥ फिर भय मोहित वानरगण ॒लक्ष्मणजीको कोपित देखकर उसको प्रसन्न करते २ भय तथा क्रोधे किंठकिटा शब्द कर उढे 


॥ ३९ ॥ उन वानरटोगोँने ठक्ष्मणजीको देखकर सु्रीके निकट जाय उनकौ जगनेके टि वजतल्य ओर महासमुद्रके महातरंगके समान भरयकर 
शब्द करना प्रारम्भ किया ॥ ४० ॥ उस बड भारी शब्दे वानरराज सुपीवकी नीद टूटी, उप समय मारे मदक नेत्र अरुण होरहे ओर माढा आदि 


श देनेमं 


गहने खस रहे थे वह बहुत व्य।कु चित्त हौ जाग पडे ॥ ४१ ॥ जब सु्रीव जागरित होगये तबं अगदजीके सुखसे समस्त वचन सुनकर पराम 
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चतुर व ्रियदशन दो मंत्री सुीवजीके पास आये ॥५४२॥ वह यकष प्रभावं ओर प्रभावशाली चतुर धर्म ओर अरथके विषयमे ॐच नीच कहनेके निमित्त आये 
हुए दोनों मत्री क्ष्मणजीके आनेके विषयं मं कहने गे ॥ ४२ ॥ वह दोनों मंत्री आसन प्र बैड सेवकोमे उपास्यमान अथ युक्तं वचनो सु्रीवको 
भसन्न करके बोटे किं जिस प्रकार सुरपतिको देवतागण प्रसन्न करते है ॥ ४४ ॥ हे राजन्‌ ! आपको राज्य दिलानेवाठे वह त्रिोकीका 
राज्य करने योग्य महाभाग सत्यप्रतिज्ञ दोनों भाई श्रीरामटक््षणजी मदुष्यभावको प्राप हुये ह॑ अथात्‌ मनुष्य नहीं दशर है ॥ ४५ ॥ उन 
दोनोंमसे एक जन ठक्ष्मणजी धष धारण करके प्रक द्वारपर खे हृए है, उनकेहौ निभित्त वानरगण भीत ओर कंपित होकर शब्द कृर रहे हँ ॥ ४६ ॥ 
वहं यह श्रीरामचन्द्रजीके भ्राता टक्ष्षणजी कि) जो अपने बडे भाईके वचन कोही सारथी वना ओर करौव्य अर्धक निश्वयहप रथपर श्रीरामचन्द्रनीके 
य॒क्षशचवभ्रभावश्वम॑त्रिणावर्थथमेयोः ॥ वक्तुमुचावचपरापतसक्ष्मणंतौशशंसतुः ॥ ४३ ॥ प्रसादयित्वाुथीववचनैःसार्थनिधितेः ॥ आसीनेप 
युपासीनौयथाशमरुत्पतिम्‌ ॥४४॥ सत्यसधोमहाभागौभातरौरामलक्ष्मणौ ॥ मलुष्यभारवसंप्राप्तौराज्यार्होराज्यदायिनौ ॥ ४५ ॥ तयोरे 
कोधवुष्पाणिद्रोरितिषठतिलक्ष्मणः ॥ यस्यभीता्रवेप॑तोनादान्धुंचतिवानराः ॥ ४६ ॥ सएषराधवभातालक्ष्मणोवाक्यसारथिः ॥ व्यवसाय 
रथः्राप्स्तस्यरामस्यशासनात्‌॥४७॥अर्यचतनयोराजस्तारायादयितोंगदः॥ रक्ष्मणेनसकाशंेमेषितस्त्वरयानघ ॥४८॥ सोयंरोषपरताक्षो 
दारितिष्ठतिवीयवान्‌ ॥ वानरान्वानरपतेचशचषानिरेहतनिव ॥ ४९॥ तस्यमूर्नामणामंत्वंसपुवःसदबाधवः ॥ गच्छशीधमहाराजरोषोह्ययोष 
शाम्यताम्‌ ॥ ५० ॥ यथादिरामोधमात्मातत्डुरुष्वसमादितः ॥ राजेस्तिष्ठस्वसमयेभवसःत्यप्रतिश्रवः ॥ ५१ ॥ इत्या श्रीमद्रामायणे 
वाटमीकीये आ° च° सा° किष्किधाकांडे एक्िंशः सर्गः ॥ ३१ ॥ 
वचन मान यहांपर आये ह ॥ ४७ ॥ हे राजन्‌ ! हे अनघ ! यह ताराके श्व अगदजी उन्हीं ठक्ष्मणजीके भेज हए तुम्हारे पा अविशीघ आये है।४८॥ 
हे वानरपते ! वह ॒टक्ष्मणजीही कोधे छा नेत्र किये मानो अपनी ठोचनाभ्निते वानरगणको जङातही हुए दारपर खडे ह ॥ ४९ ॥ है राजन्‌ ! 
आप्‌ दस समय एत्र ओर बान्धवगणोके सहित शीध जाकर भस्तकं श्ुकाकर भणाम्‌ कृरके उनके रोषको शान्त कीजिषे ॥ ५० ॥ हे राजन्‌ ! धर्मात्मा & 
भीरामचन््रजीने जित प्रकारते आपका कायं साधन किया है आप सत्यनिष्ठ हो सावधान चित्ते उनकी भतिज्ञाका पारनं कीजिये ॥ ५१ । 
इत्या श्रीमद्रा° वा ॥ आदि ° किष्किधाकांडे भाषायां एकर्चिंशः सर्गः ॥ ३१ ॥ | 


() 
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अंगद्जीके वचन सुन उन भंत्रिगणोफे सहित आत्मवान्‌ छु्रीवजी कोपायमाम लक्ष्मणनीको प्रसन्न करलेके ठ्य आस॒नसे लड होगे ॥ १ ॥ नकं |(६ 


¢ 
= म्र जाननेवाे मंतरियोति 1 ने को दृष्ट वचन नहीं कहा ओर कोद दष्ट ¢ 
विषयमे निष्ठावान्‌ मंत्रकुशठ सु्ीवजी रु ठु विचार कर भव जाननेवाठे मंत्रियोमे कुछ न बोठे ॥२॥ हमनं कोई ष्टं वचन नह। €? कि हमरे (६ 
कायं नही किथा, फिर ॒श्रीरामचन्द्रके भ्राता लक्ष्मणजी किंस निभितत कुपित हृए है । इस बातकी हमं बडी चिता है ॥ ३ ॥ हम जानते ह लेग (0 
असुहृद्‌ दोषोके दरूढनेवाे शतररोगोने हमारे दोष निः सन्देह रामाय॒ज रक्ष्मणजीसे के है ॥ ४ ॥ इस विषयमं यथाविधि ओर यथाडदधि तुम सव ( 
विचार करो कि यही बात ह, अथवा कु ओर ॥ ५॥ हमको श्रीरामचन ब ठक्ष्मणजीपे कुड भय नहीं है, किन्तु विना अपराधे कोपित दये मित्रप | 
अंगदस्यवचःतवासुमीवः सचितैः सह ॥ रक्ष्मणकुपितशत्वामुमोचासनमात्मवान्‌ ॥१॥ सचतानव्रवीदराक्यनिित्यगुहलाघवम्‌ । > | 
ज्ञान्मजकशलोमंेषुपरिनिष्ितः॥२॥ नमेदुम्याहतर्िचित्रापिमेदुरलष्ठितम्‌ ॥ रक्ष्मणोराघवघ्राताङदः किमितिचितये ॥२॥ अयुग्मा |@ 
मितनित्यमतरदकिभिः ॥ ममदोषानसंभूताञ्श्ावितोराधवातुजः ॥ ४॥ अत्रतावद्मथाडदधः संैरेवयथाविपि ॥ भावस्यनिश्यस्ताद्िेयी | 
निषुणशनैः ॥ ५॥ नखल्वस्तिममत्रासोरक्ष्मणात्नापिराघवात्‌ ॥ मि्र॑त्वस्थानङकुपि्तजनयत्येवसंभमम्‌ ॥ ९ ॥ स्वथासुकरमिनदुष्कमति |¢ 
पालनम्‌ ॥ अनित्यत्वाल्चित्तानांप्ीतिर्पेपिविद्यते ॥ ७॥ अतोनिमित्तजस्तोहरामेणतुमहात्मना ॥ यन्ममोपकरृतशकयंप्रतिकतैनतन्मया € 
॥ ८ ॥ सुग्रीवेणेवस॒क्तेतुहनूमान्हा्पुंगवः ॥ उवाचस्वेनतकैणसध्येवानर्म॑निणाम्‌ ॥ ९ ॥ सर्वथानैतदाशवर्ययत््ंह रिगणेश्वर ॥ नविस्मरस्य र 
विसन्धुपकारंकृतञ्चभम्‌ ॥१०॥ राघवेणतुवीरेणभय्त्सज्यद्ूरतः ॥ त्वत्मियाथहतोवालीशृक्रतुस्यपराक्रमः ॥ ११ ॥ . क 
भय हआ करता है ॥६॥ मित्रताई करना सदाही सर है परंतु मित्रताका निबाहना ही कटिन कार्य है, क्योकि चित्तकी अश्थिरतापे हुये अत्प कारणे || 
्ीतिमे मेद पड जाता ह ॥ ७ ॥ इस निभित्तही हम महात्मा श्रीरामचन्द्रजीसे असित हए ह स्योकिं जो प्त्युपकार करनेको हम समथ है इह 
अबतक हमने पूरा नहीं किया ॥ ८ ॥ जव सु्रीजीने इस भकार कहा तो मंत्रिगणोकै श्रेष्ठ हलमानूजी अपने तर्कस बोटे हए मंत्रियोके वीचमं | 
मोटे ॥ ९ ॥ ह कपिगणेश्वर ! आप जो उत्तम उपकारको नहीं भूकते यह कुछ आश्व्यकी बात नहीं है स्योंकि महात्मा ठोगोका (ष 
स्वभावही एता होता है ॥ १० ॥ श्रीरामचन्द्रजीने भयको छोड करके दृरसेही आपका भिय कायं करनेकै घ्यि इन्द्रतुल्य पराक्रमशाटी वाटीको \ 


` शनन 
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| मार डाा ॥ ११॥ इत दिये शरीरामचन्द्रजी परमके हेुतेही आपके भति कोपित ए है, इते कुठमी सन्देह नहीं है, उस प्रमके कोपके हेतही-उन्होनि इन 
छक्षमीवानू लक्ष्मणजीको आपके पाम भेजा हे ॥ १२॥ हे काठके जाननेवाोम शरेष्ठ ! आपने भोगके समय  मतवारे होकर समयको नही जाना, इस ` 


समय आप देखिये कि, सीताजीके दूठनेका काठ सुशोभित शरदऋतु आईं है इस स्मि सिे हृये शतावरीके वृक्षो प्व शोभायमान हो रही है ॥ १३ ॥ 
आकाशमंडलठमं प्रह नक्षत्र सव निर होगये, मेष जहाके तहां बिाय गये दिक्‌ सरित्‌, ओर समस्त सरोवर प्रसन्न होगये ह ॥ १४ ॥ हे कपिश्रेष्ठ ! सीता 
जीके दूढनके निमित्त उयोग करनेका समय आगया ओर उक्षको आपने अबतक नहीं जाना, आप तो भोगसुखमंही मतवाटे है बस इसी कारणसे क्षम 
णजी यहापर आये हं ॥ १५॥ हतभाया इस छ्य अत्यन्त कातर महातमा श्रीरामचन्द्रनीके पुरुषान्तर ( ठक्ष्मणजी ) से सने हूए कठोर वचन आप्‌ सहन 


 सर्वथाप्रणयक्छुद्धोराधवोनावसंशयः। प्ातरंसंपरितवो्ष्मणलक्षिमवरधनम्‌ ॥ १२ ॥ त्व॑पमत्तोनजानीपेकालंकालविदावर ॥ एुसप्तच्छद 


रयामाप्रवृत्तातशरच्छभा ॥१३॥ निमंरग्रहनक्ष्ायौःप्रनष्टवलादका ॥ प्रसत्रा्चदिशःसर्वाःसरितश्चसरांसिच ॥१४॥ प्राप्तसुद्योगकाटेतुनावें 
पिहरिपुंगव्‌॥ त्वप्रमत्तइतिव्यक्तलक्ष्मणोऽयमिहागतः॥ १५ ॥आर्तस्यहतदारस्यपर्षंपुरुषांतरात्‌॥ वचनंमषंणीयतेराघवस्यमहात्मनः॥१६॥ 
कृतापराधस्यदितेनान्यत्पश्याम्यदेक्षमम्‌॥ अतरेणांजलिबद्धारक्ष्मणस्यप्रसादनात्‌॥ १७॥ नियुक्तेममिमिरवाच्योद्यवश्यपाथिवोहितम्‌॥इतए 
वभयंत्यक्वात्रवीम्यवधृतंवचः ॥१८॥ अभिक्ुद्धःसमर्थोदिचापयुदयम्यराघवः॥सदेव सुरगंधवेवशेस्थापयितुनगत्‌॥ १९॥नसक्षमःकोपयितयः 
प्रसाद्यःपुनभवेत्‌॥परवोपकारंस्मरताकृतक्ञेनविशेषतः॥२०॥तस्यमू्नाप्रणम्यत्वंसपुःससुननः॥ राजस्तष्ठस्वसमयेभतैभौयेवतद्रशे॥२१॥ 
करं ॥१६॥ आपने अपराध किया है इसख्यि हाथ जोढकर ठक्ष्मणजीकी प्रस्न्नताके सिवाय ओर किंपती कार्ते हम आपका मेगरुकायं नहीं देखते ॥१५७॥ 
राजकायंमे नियुक्त भ॑तरीटोगोंको उचित है फि, राजासे अवरश्यही हितकर वचन कहँ, इस कारणसे ही भयं छोडकर हमने यह निथित वचन आपस 
कहे ॥ १८ ॥ भीर मचन्द्रजी कोधित हौ धलुष चाकर देव, असुर ओर गन्धरवकरे सहित समस्त जगत्‌ अपने वशम रख सकते है ॥ १९ ॥ किशेष 
करके पहा उपकार स्मरण किये हए कतन्न होकर उनको किर भी प्रसन्न करना होगा, सो देते परुषोपर क्रोष करना उचित नहीं है ॥२०॥ हे राजच्‌ । 
आप पत्र ओर इष्ट मित्रोकै सहित मस्तकशचका प्रणाम करके अपनी परतिज्ञाम टिके कि, जैसे जलीका कल्याण परिक अधीनमे रहनेहीसे होता है ॥२१॥ 
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वा.रा.भा. |[३| हे कपीन्द्र ! श्रीराम ओर उनके भाई श्रीरकषमणजीकी आज्ञाका मनके द्वाराभी उहंषन करना आपका कव्य नही ह ओर आपका मन वाखिवधके है 


न न्धा [0 ९ 1 सगं ॥ | | (9 
॥७०॥ || इन्द्रतुल्य प्राक्रमशाटी भ्रीरामचन्द्रजीके अमालुषिकं बछको तो जानताही हे॥२२॥ त्यागे श्रीमष्रा °वा° आदि ° किष्किन्धाकाड भाषाया तरिश म ५ (५ ई 
मणजी अंगदजीके द्वारा सुप्रीवकी आज्ञाको प्राप्रकर श्रीरामच- 


भूषण ॒पहरे, माखा व अम्बरधारी प्रियदशैन देव ओर गंधवेषत्र वानरगणोमे शोभायमान थी ॥ ६ ॥ चन्दन अगर ओर कमल आदि एूलोकी सुगंधिसे |( 
मुगंषित, उसके मार्गोमं मदिरा ओर मधुं पीनेवारे छोग पुम रहे थे ॥ ७ ॥ रक्ष्मणजीने उस्र स्थानम विन्ध्याच ओर मेरुपवंतके तुल्य बहत | 
सारे सप्मूमिका धवरहरे ओर विभ जल्वाटी नदियोफे समूह देसे ॥ < ॥ | 


&| हमानजीने तो इस भकारसे सुग्रीवजीको समश्षाया बुञ्ञाया, तब परवीरत्वविनाशी > |( 
>| आज्ञा पाठन करनेके हेतु मनोहर गहा वसी किष्किन्धारीमे प्रवेश करते हये ॥ १ ॥ दवारपर खडे हए महावट्वानू समस्त॒ वानर टक्मणज क || 
3 देख हाथ जोडकर खडे होगये ॥ २ ॥ दशरथकुमार लक्ष्मणजीको कोधसे छम्ब २ श्वास ठेते हए देखकर कपिगण त्रासित होगये ओर इनको रोकं न 
| नरामरामावजशासनंत्वयाकपीद्रयुक्तमनसाप्यपोदित॒म्‌॥ मनोहितेज्ञास्यतिमाठष॑बलंसराषवस्यास्यसुरदरवचसः॥ २२॥ ृत्याषेश्ीमदरामायणे || 
| वाल्मीकीये आदिकाव्ये च° सा० किष्किधाका दर्शः सर्गः॥ ३२॥ अथप्रतिसमादिष्टोलक्ष्मणःपरवीरहा ॥ प्रविवेशगहारम्याकिंष्कि | 
&| धांरामशासनात्‌ ॥ ३ ॥ द्वरस्थाहरयस्त्रमहाकायामहावलाः॥बभूबुल्ष्मणंक्ासवंजलयः स्थिताः ॥ २ ॥ निः शर््तुतदक्वकुद्दश | 
| रथात्मजम्‌ ॥ बधूवुरयच्चस्तानचैनांपर्यवारयन्‌ ॥३॥ सतांरतनमथींदिन्यां श्रीमान्पुष्पितकाननाम्‌ ॥ रम्यांरत्नसमाकीणीददशमदतीगुहाम्‌ | 
&| ॥9॥ इम्य्॑ासादसंबाधांनानारत्नोपशोभिताम्‌ ॥ सर्वकामफैकषिपुष्पितेरुपशोमिताम्‌॥५ ॥देवगंवपुनैथवानरेःकामहपिमिः ॥ दन्य 6 
| माट्यांबरधरेःशौमभितांपरियदशीनेः ॥ ६ ॥ चंदनागुर्पद्यानांगंपैःसुरमिगंधिताम्‌॥ मेरेयाणां मधूनां चससमोदितमहापथाम्‌ ॥ ७॥विध्यमरगि ६ 
| रिपरस्ये.परासादेनकभूमिभिः ॥ ददशैगिरिनदयश्चविमलास्ततराधवः ॥८॥ ५ 
किण्कां° [£| सके ॥ ३ ॥ श्रीमान्‌ लक्ष्मणजीने वह दिव्य रत्नमयी दिव्यरत्नोे बनी, शूरे हुए वनवाटी रमणीय य॒फा देखी ॥ ४ ॥ वह बडे २ धवरहरे ओर अय || 
सृ० ३३ || अटामि अनेक दिषिके रत्नो ओर सवेदा उत्पन्न होते हृए वृक्षके समूहे परिशोभित होती थी ॥ ५ ॥ ओर इच्छानुसार हप धारण करनेवाठे, वद्ना | 
(& 
@) 
& 
नि 
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¦| आगे चछठे तो अंगदजीका . रमणीक गृह देख ओर मेन्द, द्विषिद, गवय, गवाक्ष, गज शरभ ॥ ९ ॥ विन्दुमाटी, सम्पाति; सयाक्ष, हमान, वीरबाहु, (३ 
एवाह, महात्मा नट ॥ १० ॥ कुद, घुषेण तार; जाम्बवान्‌, दधिवक्र, नीट, सुपारठ, सुने ॥ ११ ॥ इन सब मुख्य २ वानरोके अति रिचि ¢ 
)| इढ गृह महात्मा ठक्ष्मणजीने राजमागपर चरते हये देखे ॥ १२ ॥ यह सव ॒गृह॒श्वेतवणेके वाद्रके समान उजे पुगन्धित चन्दनादि वस्तु ओर (& 
हारोपे युक्त अति धनधान्यमे भरेषरे व बीपी रत्नोमे शोभायमान थे ॥ १३ ॥ इन सव गृहोंके मध्यमे कृठेक अरुण व श्वतरंगवारे प्वतसे पिरे जानेकै (9 
कारण मूढ व्यक्तिकै प्रवेश केके अयोग्य इन्द्र॒ मवनकै सदश सुग्रीवजीके गृहको रक्ष्मणजीने देखा ॥ १४ ॥ कैठासर के शिखर के समान भेतवण धवर | 
अंगद्स्यगृररम्यमेन्दस्यद्विषिदस्यच ॥ गुषयस्यगवाक्षस्यगजस्यशरभस्यच ॥ ९॥विद्धन्माठेश्वसंपतेःसू्याकषस्यदनूमतः ॥ वीरबाहोः सुबा |५ 
होश्चनलस्यचमहात्मनः॥ १ ०॥कुसुदस्यसुषेणस्यतारजांबवतोस्तथा ॥ दधिवक्रस्यनीरस्यसुपाटलसुनेजयोः ॥ ११ ॥एतेषांकपिख्यानांरा 
जमागेमहात्मनाम्‌ ॥ ददशंग्रहुख्यानिमहासाराणिलक्ष्मणः॥१२॥ पांडराभप्रकाशानिगंधमाल्ययुतानिच ॥ प्रभूतधनधान्यानिष्नीरत्नैःशो 
भितानिच ॥१२॥ पाड्रणतुरलेनपरिकषिप्तदुरासदम्‌ ॥ वानरेदगृहरम्यमहेदसदनोपम्‌ ॥ १९ ॥ शङकैभासादशिसरःकैलासशिखरोपमेः॥ 
सवेकामफलेरक्षेःपुष्पितेरूपशोभितम्‌ ॥ १५ ॥ मरैददत्ते भरीमद्धिर्नीटजीमूतसत्िभेः ॥ िम्यपुष्पफलेशृकषःशीतच्छयैभेनोरमैः ॥ १६ ॥ 
हरिभिःसवृतद्रारबलिमिःश्चपाणिभिः ॥दिव्यमाल्यावृतंशुभतप्तकांचनतोरणम्‌ ॥१७॥ सु्ीवस्यगृहरम्यप्रविवेशमहाबलाः ॥ अवार्यमाणः 
सौमितिर्महाभमिवृभास्करः॥ १८ ॥ ससप्तकक्ष्याधर्मात्मायानासनसमावृताः ॥ प्रविश्यस्महद्वपददशौन्तः पुरंमहत्‌ ॥ १९ ॥ हेमराजतप्‌ 
यकेबेहुमिश्ववरासनेः ॥ मदारहास्तरणोपेतेस्तज्रतत्रसमाधृतम्‌ ॥ २० ॥ 
हरे ओर सवै काठम फट उतयन् कारी एष्पित वृ्ोति परिशोमित ॥१५॥ व इनके अतिरिक्तं ओर भी इन््के दिये नादि ओर श्याम तेष पटाके समान (6 
कल्पवृक्षादिे शोभित था इतत कारण कि) इन तश्वरोँकी छाया बडी शीतल्कारिणी होती थी ॥ १६ ॥ उस घरक दरार प्र बलवान हाथमे अच्च शच्च |? 
ठ्य हये बानर गण खड थे, उसका म्बन दिव्यमाठा से ठका हआ ओर तपा हये सुवर्णपे घना ॥ १७ ॥ जि प्रकार सूयं भगवान्‌ महामेधमे (३ 
भ्रवेश करते है वेसेही महाबलवान्‌ ठक्ष्मणजी सुग्रीव के मनोहर गृहमे प्रवेश करते हये ओर किसी वानरने उनको नहीं रोका ॥ १८ ॥ धमौत्मा ठ 


प | क्मणजी |) 
सुग्रीव की सवारियं प आसनसे यक्तं सात फाटक नाषकर शयन गृहे अतःपरं पते ॥ १९॥ उस अतःषुरफे अनेकं स्थानोमं महा सूल्यवान |( 
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करतेही लक्ष्मणजीने |(& 


. ९ ¢ चांदीसे ने ए पयकभी 9 अन्त्‌ ‡ ( श्‌ 
वा.रा.भा.|[ | दित्तरोते विशिष्ट बहुत सारे उत्तम २ आसन ओर सवणे चांदीे बने हये अनेकं पर्थकमी पडे थे ॥ २० ॥ उत॒ अन्त परमे भ्रव म यौवन |( 


॥७१॥|@| बराबर अक्षरवाखा समताट सहित वीणा आदिं बाजे 


&| सम्पन्न होने गित अनेकं आकारवारी बहुत श्ल रोको 4 १ 
प्रे| धारण किये हृदं, माढा गथनेमे कगरही थीं ॥ २२ ॥ श्री छोटे भादं रक्ष्मणजीने सुपरीवजी 


कि ° 
स॒° ३दे 





&| अत्युत्तम भूषण धारी नौकर चाकरों 
9| गहने आदिकं के शब्द सुन परल 


& 
८ § 
& 
८) ५ 
& 
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& 
& ५ 
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वनेददशसमहाबलः ॥ २२ ॥ टृष्ठाभिजनसंपत्नास्तजमाल्यङृतस्जः ॥ वरमाल्यकृतव्यगराभूषणोततमभूषिताः॥२३॥ नातृततात्रातिचव्यग्रा 


जोषि उतयन्न हआ मधुर स्वर भ्रवण किया ॥ २१ ॥ महाबखवान्‌ ठक््मणजी सुग्रीव ग ६ 
देखते हुये ॥ २२ ॥ उनमे कोई २.उत्तम कुटमे उत्पन्न हद, उत्तम माठा; व उत्तम भूषण ४. 6 

जी के सुख भोगे परितप्त, व्यग्रता रहित आ९ 
को देखा ॥ २४ ॥ फिर श्रीमान्‌ सुमित्रा कुमार ठक््मणजी तूषर श कोधनीके धुपरुओों की ध्वनि सुनकर्‌ ष ओर्‌ भी 
दरशनसे ठित हुये ॥ २५ ॥ वह गहर्नोका शब्द श्रवण करकं रोषके वेगसे अत्यन्त कुपित हये ओर शब्दसे दशो दिशा 


प्रविशत्रेवसततंशश्रावमधुरस्वनम्‌ ॥ तंजीगीतसमाकीणसमतापदाक्षरम्‌॥ २१॥ बहीश्वविविधाकाराहूपयौवनगंताः ॥ च्यः सुग्रीवभ 
्रारदात्तपरिच्छदान्‌॥ सुमीवालुचरांश्ापिलक्षयामासरुक्ष्मणः ॥२४॥ कूजितंनरूएराणाचकां चीनां निःस्वनंतथा ॥ सनिशम्य॒ततः श्रीमान्सौ 
मिविटनितोऽभवत्‌॥ २५ ॥ सेषवेगपङुपितःत्वाचाभरणस्वनम्‌॥ चकारज्यास्वनंषीरो दिशःशब्देनपूरयन्‌ ॥ २६ ॥ चाखिरिणमहावाईर 
पङष्टःसलक्ष्मणः ॥ तस्थावेकांतमाधित्यरामकोपसमन्वितः॥ २७ ॥ तेनचापस्वनेनाथसु्रीवःप्वगाधिपः॥ किज्ञायागमर्बस्तः सचचाठ 
वरासनात्‌॥ २८ ॥ अंगदेनयथामहयपुरस्तात्मतिवेदितम्‌ ॥ सुष्यक्तमेषसंपाप्तःसौमिभ्िभरतृवत्सलः ॥ २९ ॥ अंगदेनसमाख्यातोज्यास्वने 
नचवानरः ॥ बुबुधेश््मणप्राप्तंशुखंचास्योपडुष्यत ॥ ३० ॥ ‡ ४ | 
पूरित करते हुये भरत्यचाकी टकार करने ठगे जिससे कि, ्ियोके भूषणोका शब्द बन्दहो ॥ २६ ॥ उस रनवा्म वेश . करने के हेतु आचारको आगे |(& 
किये हये ठक्षमणजी, श्रीरामचन््रनीके कार्यम॑दुधीवकी अपवृक्त हेतु कोपयुक्तं होकर आगे रनवासमं न बदकर एकान्त स्थानम सड रहे ॥ २७॥ |) 
कपिराज सुधीवजी उस धटुषकी रंकारको वण कर राषितहो ठक्ष्मणजीका आगमन जान अपने भ्रष्ठ आसनसे उढ लडे हये ॥ २८ ॥ उन्होने विचारा |& 
कि, अगदजीने जसे पठे हमै इनके आगमनको बताया था सो इत्र समय शरातृबत्सङ टक््मणजी का आगमन हमने भली भांति जाना ॥ २९ ॥ अगद्जी (# 
करके कहे हृये सग्रीवजी; धलुष की टंकारके शब्दस रक्ष्मगजी का आगमन जान विवणं खल होगये ॥ ३० ॥ 8 
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फिर वानर शष्ठ दयग्रता रहित ॒भरुथीवजी त्रासके मारे च॑चठ चित्त हो प्रिय दशेनवाटी तारा कहने रगे ॥ ३१ ॥ हे शुभे ! भीराभचन्द्रजी के छोय 
भाई ठक््मणजी स्वभावते मृदृरचित्त ई सो इसका क्या कारण है कि, यह कोधित होकर यहां आये ह सो तुम कहो ! ॥ ३२ ॥ हे " अनिन्दिते ! 
कुमार कै रोषका कौन कारण इष्टि आता है ! क्योकिं नर श्रेष्ट छक्ष्मणजी कभी अकारणं कोष नहीं करते ॥३३॥ हमने यदि उन लोगों का कोद अपराध 


| किया हो ओर यदि तुम समक्षती हो तो उसको शीघ्र बुद्धिस विचार कर हमसे कहो ॥ ३४ ॥ अथवा ह भामिनि ! तुम॒स्वयंही उनके दशन कर ओर 


समञ्ञने बुञ्ञानेका वचन कह उन्हं प्रसन्न करो ॥ ३५ ॥ विशुद्धात्मा ठक््मणजी तुमको देखतेही कोष छोडदंगे, क्योकि महात्मा ठोग चि्योके निकट 
ततस्तारांहरिश्रष्ठः सुग्रीवःप्रियदशनाम्‌॥उवाचहितमव्यग्रघ्लाससंभरांतमानसः ॥ ३१ ॥ किलुश्ट्‌ कारणसुभरप्रकृत्यामृदुमानसः ॥ सरोषडइवसं 
प्ाप्तोयेनार्यराघवानुजः॥ ३२॥ किंपश्यसिङ्कमारस्यरोषस्थानमनिदिते ॥ नखल्वकारणेकोपमादरे्नरपङ्वः ॥ ३३ ॥यद्यस्यकृतमस्मासिष 
ध्यसेकिंचिदप्रियम्‌॥ तद्बुद्धयासंप्राधायाश्ुक्षिपरमेवाभिधीयताम्‌ ॥ ३९ ॥ अथवास्वयमेवेनंदरष्टमरहसिभामिनि ॥ वचनैः सांत्वयुक्तेशप्रसा 
द्यितुमहसि ॥ ३५ ॥ त्वदशनेविशद्धात्मानस्मकोपंकरिष्यति ॥ नदिख्रीषुमहात्मानःकचित्कु्वतिदारूणम्‌ ॥ ३६॥ त्वयासांत्वेरूपक्रतिप्र 
सुत्रद्वियमानसम्‌॥ततःकमलपत्राक्द्रष्याम्यहमरिदमम्‌ ॥ २७ ॥ साप्रस्खरंतीमदविहलाक्षीप्रटेबकांचीगणरेमसूा ॥ सरक्षणारुक्ष्मणसप्नि 
धानंजगामतारानमितांगयष्टिः॥ ३८ ॥ सतांसमीक््येवहरीशपत्नीतस्थाबुदासीनतयामहात्मा ॥ अवाङ्खुखोभून्मवनजदपवःन्षीसतिकषाट्वि 
निवृत्तकोपः ॥ ३९ ॥ सापानयोगाचनिवृत्तलनादष्टिप्रसादाचनरेद्रसूनोः ॥ उवाचताराप्रणयपरगर्भवाकयंमहाथषरिसांत्वह्पम्‌ ॥ ४० ॥ 


| दारुण कोध नहीं करते ह ॥ ३६ ॥ जब तुम समश्चा बु्ञाकर उनको प्रसन्न करटोगी उसके पीठे हम कमटदल समान नेवारे शत्ननाशी उक्ष्मणजीके 6 


दशन करगे ॥ २७ ॥ तब महा मतवाटी चाल चरती, मद पान करनेसे विहर नेत्र हृद, सक्षय मध्यभागके कारण नमित देह होती ओर भ्रष्ठ रक्षणवारी 
तारा सुवणकी छम्ब शषुदरषिका पहर ठक्ष्मणजीके निकट गई ॥ ३८ ॥ मवुजराजकुमार महात्मा रक्ष्मणजी वानरराजकी श्री ताराको देखकर 
्लीकी निकटताके हतु कोध रहित हो नीचै सुखकर खड होगये ॥ ३९ ॥ मदिरापान करनेके कारण मतवाटी होरहीथी इस कारण रजाहीन 

होकर राजयएत्रको प्रसन्नताकी हकं हेतु महाअथं युक्तं समञ्ञाने बुञ्ञाने के वचन परम॒पहित दिढादसे कहनेर्गी ॥ ४० ॥ 


के 
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रहित चित्त होकर गिरा है ॥ ४१ ॥ रक्ष्षणजी ताराके परम सहित स्ान्त्ना वाक्य सुनकर प्रणयके दिखटानेवाठे निः शंकेभावते बोठे ॥ ४२॥ हार 
परति धर्मं ओर अर्धका छोप करके वेगही कामासक्त हो रहा है, सो तुम उसके हितकारी कायम. ठगी रहकर कया इस बातको नहीं जानती हौ ॥ ४ र ॥ 
वह राज्यकी रक्षा करनेके लिय चिता नहीं करता, ओर हम छोग जो शोके ग्य।कुर हो रहं ह इसको भी नहीं विचारता उसने राज्यकौ रक्षा क? 
ल्ि एक साधारण सभा बना रक्खी है ओर आप केवल भोगमेही ठगा रहता है ॥ ४४ ॥ कपीश्वले हमारे कायं करनेके दिये चारमासक अवधि 
बांधकर प्रतिज्ञाकी; सो वह उस प्रतिज्ञाको तोड व॒ इसी अवधि नांघकरभी कामके विहारमे र्षा आसक्त हो रहा है, किं अपनी प्रतिज्ञा व | हमारे 
किकोपमूलमलजेद्रपु्रकस्तेनसतिष्ठतिवाङ्निदेशे ॥ कःशष्कवृक्षवनमापतंतदवा्िमासीदतिनिविशंकः ॥ ४१ ॥ स॒तस्यावचरनश्चतासात 


पूर्वमशंकितः ५ ॥ भूयःप्रणयदृष्ार्थलक्ष्मणोवाक्यमव्रवीत्‌ ॥ ४२ ॥ किम्यकामषृत्तस्तेटुप्तधर्मार्थसेयहः ॥ भर्ताभवरितेयुकतेनचैवमवदुध्ये 


॥ ४३ ॥ नचितयतिराज्यार्थसोस्माज्छोकपरायणान्‌॥ सामान्यपरिषत्तारेकाममेवोपसेवते ॥४४॥ समासांश्वतुरःकृत्वाप्रमाण॑प्लवगेश्वरः ॥ 


व्यतीतांस्तान्मदोदभोषिदर्नावदुध्यते ॥०५॥ नदिषमार्थसिद्धयर्थपानमेवप्रशस्यते ॥ पानादथ॑श्चकामश्वषमंश्चपरिदीयते ॥ ४६ ॥ धर्मो 
पोमास्तावत्कृतेद्यपरतिङकवेतः ॥ अर्थलोपश्चमिवस्यनाशेगुणवतोमहान्‌ ॥ ४७॥ मिन््थयुणश्रष्ठसत्यधमेपरायणम्‌ ॥ तद्तुपरित्यक्तन ` 
तुधर्मेभ्यवस्थितम्‌ ॥ ४८ ॥ तदेवंपरस्तुतेकायकार्यमस्मामिश्त्तरम्‌ ॥ तत्कार्यकायैतच्चज्ेत्वषुदादतमसि ॥ ४९॥ सातस्यधर्मार्थसमाधि 
युक्तनिशम्यवाक्यमधुरस्वभावम्‌॥ तारागताथमनुजदकायेविश्वासयुक्तंतदुवाचभूयः॥ ५०॥ 
कायको कुछभी नहीं जानता ॥ ४५ ॥ धर्मे ओौर अथकी सिदिके लिये धुमदादि परान करना ठीकनहीं है क्योंकि इसको पान करनेके हेतु धरम 
ओर अथ दोनोँका नाश हो जाता हे ॥ ४६ ॥ उपकार करनेषाख्के साथ भर्युपकार न करनेसे धर्थका छोपृ हो जाता है ओर जब गुणवान्‌ 
मित्रका काये नाशको धराप्तहो जाता है तव कतज्ञके अर्भकाभी छोप होजाता है ॥ ४७ ॥ मिन्नका कायं साधनं करना ओर सत्य धर्म एरायणता इन 
दोर्नोको छोड देनेसे धमेकी रक्षा नहीं होती ॥ ४८ ॥ हे तारे ! तुम काके निश्वयको भटीमांतिसे जानती हो सो इस उपस्थित कारके स्यि जो कुछ 
करना उचित हो, वही करना चाहिये, वस यही बात तुम परु्रीद्े जाकर कहो ॥ ४९ ॥ तारा, लक््मणजीके वह धमाथ संवधयुक्त मधुर वचन सुनकर 
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| श्रीरामचन्द्रजीके कायके उल्टंघन होनेके हेतु विशवाुक्त वचन फिर उनतते बोटी ॥ ५० ॥ है राजेन्द्र कुमार ! भित्रके योग्य कायं तो अभी नहीं बीता 


है, इस कारण आपको कोपका समय अभी नही आ पचा है ओर अपने ऊप्र आपको कोष करना करैव्यभी नहीं ह । है वीर ! आपका भरयोजन साधन 


| करनेकी इच्छा किये अपं मितरका कोई अपराधभी होजाय तो भी आप उत्ते सहेनेके योग्य हँ ॥ ५१ ॥ हे कुमार ! आपृ ॥ गुणवान्‌ हँ इसटिये हीन 
परुषके ऊपर आपका कध करना अनुचित हं आप सरीखे पुरुषगण सतोगुणसे धको वश किये हये तपस्याप्र आधार रखते ह, इस ल्य किम प्रकरे |¢ 


आपि कोधके वृशमं हो सकते हो ॥ ५२ ॥ उस्र वानर ॒बन्धुके ऊपर क्रोधका कारण हम जानती है, ओर हम यह भी जानचुकी है किं, सीताके टनेका 


|| समय आगया है ओर आपने हम ठोरगोका जो कायं किया है ओर आपके प्रति हम लोगोका जो कर्व्य है उस्कोभी हम जानती ई ॥ ५३ ॥ अब 


नकोपकालःक्ितिपाट्पुत्रनचापिकोपःस्वजनेविधेयः॥ त्वदर्थकामस्यजनस्यतस्यप्रमादमप्यरसिवीरसोट़म्‌ ॥ ५१॥ कोपंकथनामगुणपरङरष्ः 
कुमारछु्यादपक्रृष्टसन्ते ॥कस्त्वद्विधःकोपवशंहिगच्छेतसत््वावर्द्धस्तपसःप्रसूतिः॥ ५२॥ जानामिकोपंहरिवीरबंधोजानामिकायस्यचकालस 
गम्‌ ॥ जानामिकार्यत्वयियत्ृपतनस्तचापिजानामियदवरकाथम्‌ ॥५३॥ तचापिजानामितथाविषद्यंबलनरशरष्ठशरीरजस्य ॥ जानामियस्मि 
शजनेऽववर्दकामेनसुग्रीवमसक्तमद् ॥ ५४ ॥ नकामतवतवडुद्धिरस्तितवंवेयथामन्युवशपरन्नः ॥ नदेशकालोदियथाथैधमविवेक्षतेकामरतिे 
वुष्यः॥ 4५ ॥ तकामवृत्तममसन्निक्ृष्टकामाभियो गाचविसुक्तलनम्‌ ॥ क्षमस्वतावत्परवीरदतस्त्वद्गातरवानरवं शनाथम्‌ ॥ ५६ महष॑योधर्त 
पोमिरामाःकामानुकामाःप्रतिबद्मोहाः ॥ अर्यप्रकृत्याचपलकपिस्तुक्थंनसनेतसुखेषुराजा ॥ ५७ ॥ 
तकं आपके क्रोध कृएनेका कारण नहीं हुआ है यहभी जानती है हे नरश्ष्ठ ! कामदेवका सहन कसेके अयोग्य जो बर है , उको भी हम जानती है 
पुरीव जो ब्ञीजनोकं भरति कामम रगे हृए ब ओर क्योकि करनेम अ्रागी नहीं है यह भी ज्ञात है ॥ ५४ ॥ आपकी बुद्धि अबतक काम तनके रसको 
नहीं जानती क्योकि ` दिनादशके अ्बे्े ल्छा हो इसी कारणे आप कोके वश हये है कामम आसक्त हुये मनुष्यगण देशकार ओर अरु 
किर्ीकी परवाह नहीं करते ह ॥ ५५ ॥ सो हे परवीरनाशक ! आपके भ्राता हमारे निक तुम्हारे रसे छि हृए है इसल्यि कामसे आसक्त ओर कामके 
वश होनेसे ठन्नाहीन _वानरवंशोके नाथका अपराध क्षमा कर दे ॥ ५६ ॥ जिनका चित्त धर्म ओर तपस्या करेमे ही कैव ठ्गा 


= 
ठते महषिगण भी मोहित होकर कामके वश हो जाते ह । फिर सुप्रीव तो वानरजाति इपर स्वभावे ही दश्चरुचिन्त ओर राजा तिक 
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कामभोगमे आसक्तं होना कुछ आश्वयेकी बात नहीं है ॥ ५७ ॥ मद भरनेके कारण आटस्य युक्तं हु ओँखवाटी वानरी तारा अतुठ दधिगानु ठक्मण 


जीते रसा कहकर फिर चेदपर्वक अपने पतिका हित करनेवाठे यहं वचन बौटी ॥ ५८ ॥ हे नरभेष्ठ ! ययपि सुगरी कामासक्त हरहा ह ती उतने 
आपका कायं साधन कंरनेके ट्य पहटेहीसे आज्ञा देदी 
चुके है ॥ ६० ॥ हे महावाहो ! आपने अन्तःपरमं प्रवेश न करकंसदाचारकी 
मित्रभावसेमिवकी शली देखनेमे कमी अधम नहीं होता ॥ ६१ ॥ शत्रनाशक महाबाहू रक््मणजी ताराकी अलु मति व शीघ्रता परकर ~ 
इत्येवसुक्त्वावचनंमहार्थसावानरीलक्ष्मणमप्रमेयम्‌॥ पुनः सवेदंमदविहलाक्षीमतैरितंवाक्यमिदंबभाषे॥५८॥उग्ोगस्तुचिराज्ञप सु्रीवेणनरो 
त्म ॥ कामस्यापिषिधेयेनतवारथप्रतिसाधने ॥ ५९॥ आगतादिमहावी्याहरयःकामरूपिणः ॥ कोटीःशतसहस्राणिनानानग निवासिनः ॥ 
॥ ६० ॥ तदागच्छमहावाहोचारिररक्षितत्वया॥अच्छलंमिजभावेनसतांदारावरोकनम्‌ ॥ ६१ ॥ तारयाचाप्यवुज्ञातस्त्वरयावापिचोदितः ॥ 
प्रविवेशमहाबाहरभ्य॑तरमरिंदम ॥ ६२ ॥ ततःसुभ्ीवमासीनंकां चनेपरमासने ॥ महाहास्तरणोपेतेददशादित्यस्िमम्‌ ॥६३॥ दिव्याभरण 
चित्रांगंदिष्यदपयशस्विनम्‌ ॥ दिव्यमाट्यांबरधरंमददमिवदुर्जयम्‌ ॥ ६४ ॥ दिव्याभरणमालामिःप्रमदाभिःसमरततः॥ संरब्धतररक्ताक्षोष 
भूवांतकसत्रिमः॥ ६५॥ हमांतुवीरःपरिरभ्यगाटंवरासनस्थोवरदेमवणैः॥ददशसौमिभिमदीनसत्चंविशालनेतरःसविशालने्म्‌ ॥६६॥ इत्यापें 
श्रीमद्रामायणे वाहमीकीये आदिकाग्ये च°सा° किष्किधाकांडे अयश्चिशःसगः ॥ ३३ ॥ 
वेश करते हुए ॥ ६२ ॥ लक्ष्मणजीने वहाभवेश करके महामूल्यका बिष्ठौना बिे हूए कांचने बने आसनप्र सुग्रीवो बे देखा ॥ ६३ ॥ दिव्य 
भूषण पहर अतिदिव्य पवान्‌ अतियशस्वी दिव्य पाठा ओर दिव्य वल्च धारण किये इन्द्रके समान दुजय ॥ ६४ ॥ दिव्यमाठा व दिव्याभरण 
इत्यादि पहर कियो करके चारोंओरसे सेषित, कपिराज सुग्रीवको ठक्ष्मणजीने देखा तो उसके टार नेत्र अन्तकं काठके समान होगये ॥ ६५ ॥ 
ष्ठ हेम वणे, विशार नेत्र आसन प्र ठे वीरवर षुग्रीवने श्माको चिपटाये महावीर्वान्‌ विशार ने्वाठे लक्ष्मणजीको देखा ॥ ६६ ॥ इत्या श्रीमदरा ° 
वा° आदि ° किंष्किन्धाकाडे भाषायां ्रय्धिशः सगेः ॥ ३३ ॥ 
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है ॥ ५९ ॥ विविध पर्वतवासी कामरूपी सहल्ञ २ करोड२ महावीयेवानु वानरगण यहा" आय [@ 


रकी- रक्षाकी है अब आप्‌ इस समय रनवासमे प्रवेश करिये क्योकि क प 
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॥ ५॥ क्रोधित 
मय हुए टक्ष्मणजी नक्षत्रोके 
तमप्रतिहतं्रद्धपविषपर्षष नक्ष्रोके बीच टिक 
छादशरथात्मजम्‌ ॥ २ ॥ ॥ 0 समान रुमाके सहित नारियो 
प्रभृतयःस्ियः॥ सुमर्यगमने 2 उत्पपातहरिशरषठोहित्वासौव 1 ; ॥ १ ॥ ऊुद्धनिः १। के बीचमे खडे हए भीक बोत 
1 ॥९ ॥ 8 । क 11 ॥ व 0, 
दीचराजारोकेमहीयते ॥अब्रवीरलक््मणःशछदः नःश्रीमान्संचचारङृरताजलिः ध्क्नः॥ ३ ॥ उत्पत व्यसनसंतरतट 
त स 
ॐ ५ सर्वलोकनम्‌ र्षावरत ्कृता्थोमिक्नाणानतत्मतिकरोतिय याप्रति ै शोनजि ः ४ 
१ ध वा 1 | (1. । ५ = 
ह की प्रतिज्ञा # नहीं „ दयावान्‌ > घनः 
मारनका दोष प्राप्त करते ह क नहीं कता है उसे अधिक क ओर सत्यवादी, राजाही (५८. १८ वभूतानां सवध्यःप्लवगेश्वर 
का दोष प्राप्त करते है 1 गौके स्मि भिथ्या कृहनेसे ट्र परुष ओर कौन है ! पूजे जाते है ॥ ७ 
न ॥९॥ हे वानरशष्ठ ! प्रथम्‌ भितरसे कहने हल गोवध दोषी ओः ॥ < ॥ रूषगण एक्‌ अ ॥ जो राजा अधर्मम रिका हभ 
योग हो ह ॥ १० ॥ हे षानर ! हवो उपकार पराप्र होकर जो ऽष 0 विवय भिथ्या १ मिष्या कहनेसे, सौ तो 
। स्वंरोकनमस्छत बह्माजीने तप्र इर्ष्को देख पा नहीं कसते १ सनोर विनाशं 
त हकर पढे छत्तर ओर सवेजी 
यह श्टोकं गाया था ॥ 
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व.रा.भा. (| गोके मारने वाठे मदिरा पान कृरनेवारे, चोर,बतको तोढनेवाडे इन स्का उदार सननोनि कहा है,परन्तु कतष्नपरुपका उद्धार ती भकाएी ५ | 
१२ ॥ 


॥७४॥ || ॥ १२ ॥ हे वानर। तुम अनार्य, छृतप्न ओर मिथ्यावादी बने जाते हो क्यों कि दुमने पहठे कतां होकर उसका प्रतिकार नहीं किया ॥ 
जिहते कि रामदारा दुहरा कायं सिद होगया ३ इस कारणते अव मको सीताजी हेमं यल करना आदशयक है ॥ १४ ॥ ठम इ समय मिया 
भादी होकर भामीण भोगसुखमें आसक्त होरहे हो. महाराज श्रीरामचन्दरजी दुषटस्वभाववारे मेढककी बोटी बोरे सर्के समान तुमको नही जानते थे जस 
सपने मेढकको पीछेसे पकडा हयो ओर वह बोे तो ठोग उसको सपं न जानकर मेकं समक्चते है ॥ १५ ॥ करुणामय महाभाग महाता रमचद्जीने 
गोष्नेचेवसुपापेचचौरेभग्रवतेतथा॥ निष्कृतिविहितासद्धिःकृतप्नेनास्तिनिष्कृतिः॥१२॥ अनारयस्त्वकृतव्नश्वमिथ्यावादीचवानर ॥ कृत्‌ 
थोरामस्यनतत्परतिकरोषियत्‌ ॥१३॥ ननुनामङृतार्थैनत्वयारामस्यवानर ॥ सीतायामारगणेयत्नःकर्तव्यः कृतमिच्छता ॥ १४ ॥ सत्वृ्ाम्य 
भोगेषठसक्तोमिथ्याप्रतिश्रवः ॥ नत्वांरामोविजानीतेसरपमद्ूकराविणम्‌ ॥ १९५ ॥ महाभागेनरामेणपापःकरणवेदिना ॥ हरीणांप्रापितोरा 
ज्य॑त्वदुरात्मामहात्मना ॥ १६॥ कृतंचेत्रातिजानीषेराधवस्वमहात्मनः ॥ सदयस्त्वनिशितेबंणेदैतोद्र्ष्यसिवालिनम्‌ ॥ १७॥ नससंकुचि 
तःपथायेनवालीहतोगतः ॥ समयेतिषठसुरीवमावाल्पिथमन्वगाः ॥ १८ ॥ ननूनमिक्ष्वाङ्कवरस्यकार्धकाच्छारांश्वतान्पश्यसिवज्रसत्निमान्‌ ॥ 
ततःसुखंनामनिषेवसेसुखीनरामकार्यमनसाप्यवक्षसे ॥ 9९ ॥ इत्यप श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाम्ये च सा° किष्किधाकंड 
चतुचिशः सगः ॥ ३४ ॥ तथाद्रवाणंसौमिर्धिप्रदीपतमिवतेजसा ॥ अत्रवीृक्ष्मणंताराताराधिपनिभानना ॥ १ ॥ 
वानरोका नीच पाप केरनेवाटे तुमको वानरो राज्य दिया है ॥ १६ ॥ यदि तुम महात्मा श्रीरामचन्द्रजीका किया हुआ उपकार न मानोगे तो शीघ्र 
` ही उनके बाणसे मारे जाकर वालको देखोगे ॥ १७ ॥ हे सुग्रीव ! जिस बाणसे वाटी मारा गया है वही बाण अव श्रीरामचन्द्रजीके हाथमे है, इस ल्यि 
तुम ॒प्रतिज्ञका पालन करक वाक मागेका अलुसरण न करो ॥ १८ ॥ तुम श्रीरामचन्द्रनीकै धलुषसे दे हए वजतुल्य बारणोका दशन न करनेसे ( 
|| सुखी होकर भोग सुख अनुभव कर शकोगे, इसटे श्रीरामचन्द्रजीका कार्यं तुम अलुग्रहण न करो ॥ १९॥ इत्यार्षे श्रीमदरा पा° आदि० किष्किन्धाकाडे |( 
& | भाषायां चतुश्खिशः सगः ॥ ३४ ॥ अपने तेजसे देदीप्यमान ठक््मणजीने जव इस प्रकारमे कहा तब चन्द्रमुखी तारालक्ष्मणजीसे बोटीं ॥ १ ॥ (& 
19) 
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है ठक्ष्मण ! इन स्रीवते ककेश वचन कहना आपको उचित नहीं है, यह कपीश्वर आपे सुखपे इस भ्रका ण 
नहींहै ॥२ । हे वीर ! यह सुग्रीव, अक्तज्ञशढ, दारुण मिथ्यावादी ओर छठ्कारी नहीं ह ॥ ५ क अ 
उपकार किया है बह ओर पे होनेको अयोग्य है सो यह वानर उसको भूरे नहीं है ॥ ४ ॥ हे परवीरनाशी ! रामचन्द्रजीके प्रसादपे सु्रीवजीने कीतिं 
स्थिर राज्य, रुमा ओर हमको पराप किया है ॥ ५ ॥ बहत दिन दुःख भोगनेके उपरान्त अति उत्तम मुख पाकर विश्वामित्रजीके समान इन्होने आये ए 
सम॒यको न जाना ॥ £ ॥ इन माननीय धमात्मा विश्वामित्रजीने घृताची अप्सराप्र अयुरागी होकर दशवष बीतते हुए नहीं जानेथे एकही दिन ती 
नवलक्ष्मणकक्तव्योनार्यपर्षमहति ॥ दरीणामीश्वरःओतंतववक्राद्विशेषतः ॥ २ ॥ नेवज्तज्ञःसग्रीवोनशटोना पिदारूणः ॥ नैवातृतक तकथोवी 
नजिह््चकपीश्वरः ॥ ३॥ उपकारकृतवीरोनाप्य्यविस्मृतःकपिः ॥ रामेणवीरसुगरीवोयदन्येदुष्कररणे ॥ ४ ॥ ामभूादात्कतिचकपर 
ज्यचशाश्वतम्‌। प्रपतवानिहसुयीवोरुमामांचपरंतप ॥ ५॥ सुदुःखंशयित्‌पूमराप्येद॑सुखसुत्तमम्‌ ॥ प्रात्तकाटंनजानीतेविश्वामित्रोयथामुनिः 
॥ &॥ घृताच्यां किलससक्तोदशवषांणिलक्ष्मण ॥ अहोमन्यतधमांत्माविश्वामित्रोमहामुनिः॥ ७ ॥ सहिप्ाप्तनजानीतेकारंकारुषिदांवरः ॥ 
विश्वामितरोमहातेजाफिषुनरयःप्रथग्ननः ॥ ८ ॥ देदर्मगतस्यास्यपरिभंतस्यलक्ष्मण ॥ अवितृप्तस्यकामेषुरामश्षतमिहा्ईति ॥ ९ ॥ 
नचरोपवशतातगतुमहिल्ष्मण ॥ निशयाथैमविज्ञायसहसाग्रकृतोयथा ॥१०॥ सत्तयु्तादिषुरुषास्त्द्िधाःपर्ब्भ ॥ अविमृश्यनरो 
पस्यसदसायातिवर्यताम्‌॥११॥ असादयेत्वापमज्ञुयीवा्थसमादिता ॥ महानोषससुत्पत्ःसरभस्त्यज्यतामयम्‌ ॥१२॥ समाम गदं 
त ॥ १ नेहितिसतिर ॥ १३ ॥ 1 
॥ ७ ॥ जव्‌ कै, काठकं जाननेवाछमं शष्ठ महातेजस्वी धर्मात्मा विश्वामि्रजीने प्राप काठको नही जा | 
है १ ॥ ८ ॥ हे ठक्ष्मणजी देहधर्ममे िके हुए के हृए कामभोगस्े अतूप्रजनका ध ^ 8 1) 
आप साधारण परूषके समान विना निशित अथ जाने हुए सहसा कोधके वश होवं ॥१०॥ हे पुरुष शष्ठ ! आपके समान सत्वेगुणविशि 
सहसा कोधके वश नहीं हौ जाते ॥ ११॥ हे धमंकै जाननेवाटे ! हम नग्रतासहित शुष्के स्थि आपको भरन केराती हो 91 
महाक्रोधको छोड दीजिये ॥ १२ ॥ हमको जानपडता है किं, यह सु्रीव शीरामचन्दरजीके टिये सूमाको, हमको; अंगदको त ५१ य 
१ १ ॥*1 ५ ५५ 
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|| ठक्ष्मणजी ! सुयीव विना सहायके प्राप्त हुए उस सेना 


मरचन््रजी 


पशु इत्यादि समस्तकोही परित्याग करेगे ॥ १२ ॥ रीष उस अधम राक्ष्को मारकर रोहिणी सहित चनदरमाके समान सीताजीे श्री 
मिखादेवेगे ॥ १४ ॥ ठंकमं रावणके पास्‌ इस समय सौ हजार करोड छत्तीप्ष अयुत ओर सौ हजार अथात्‌ दस्र खस चार छख 


रक्षसतोकी सेना है ॥ १५ ॥ उन समस्त दुद्धैषे कामरूपी तेनाको बिना मार डाठे सीताके हरण करनेवारे रावणका बध न हो सकेगा ॥ १९ ॥ € 
ओर विशेष करके उस करूरकमे करनेवाटे रावणकौ मारनेमे समश न होगे ॥ १७ ॥ उस दंशकाटक 


जाननेवारे वाकिन हमसे यह सव वाता कही थी, सो हमने जेसी उनसे इनी तेसेही कहती है, ओर उसके बल्को हम जानती न हीं है ॥ १८ ॥ 


समानेष्यतिसभरीवःसीतयासहराधवम्‌ ॥ शशांकमिवरोदिण्यादत्वा तराक्षसाधमम्‌ ॥ १४ ॥ शतकोटिसदस्ाणिटकायांकिकरक्षसाम्‌ ॥ 


अयुतानिचषट्तरिंशत्सदस्ाणिशतानिच ॥ १५. ॥ अहत्वातांश्वदुधषात्राक्षसान्कामूपिणः ॥ अशक्यरावणहतयेनसामेथिटीडता ॥ १६॥ 
यातवान्वाटीसद्यभिज्ञोहरीश्वरः ॥ आगमत 


तेनशक्यारणेहतमसदायेनलक्ष्मण ॥ रावणः कूरकर्माचसुप्रीवेणविशेषत ; ॥ १७ ॥ एवमार 


नमेग्यक्तःश्रवात्तस्यत्रवीम्यदम्‌ ॥ १८ ॥ तवत्सृहायनिमिततदिप्ेषिताहरिषुंगवा ¦ ॥ आनेतुवानरान्युद्धसुवहून्दरिपुंगवान्‌ ॥ १९ ॥ रताश्चप्र 


तीक्षमाणोऽयंविक्राान्समदहाबलान्‌ ॥ राधवस्याथसिद्धवर्थननियातिदरीश्वरः ॥ २० ॥ कृताघुसंस्थासौमिभेसरीवेणपुरायथा ॥ अदयतेवो 


नरेः स्वराय॑तव्थमहाबे ¦ ॥२१॥ ऋक्षकोरिसदस्चाणिगेलांगरूलशतानिच ॥ अद्यत्वाहुषयास्यंतिजदिकोपमरिंदम ॥ कोटथोनेकाकाङ्त्स्य 
कपीनादीप्रतेजसाम्‌ ॥ २२ ॥ ्‌ 


| आपका सहाय करनेके निमित्त सेना बुठानेके लि भधान २ वानरगण भेजे गये है, बह छोग युद्धम कृश बहते वी वान्‌ वानरगणोंको दिशा विदिशा 


4 ॥.१९ ॥ यह कपीश्वर उन सब महाबल्वानू वानरगणोंकी राह देख रहे है, उन सबके विना आये श्रीरामचन्द्रजीकं) कायंसिद्िकै लिये यह 
कठते ॥ २० ॥ सप्रीवजीने पहठे जि प्रकारकी सुव्यवस्था की है “कि एक क्षमे जो वानर न आयः वह मार डाला जायगा” जौ इसे अब 


समस्त महाबलवान्‌ वानर सेना आयाही चाहती है ॥ २१ ॥ हे शतरुनाशी ! आप्‌ क्रोधं र 
| परित्याग कर अति शीघ्र आजही हजार २ करोड २ ऋक्ष सो 
&। करोड गोषच्छ ओर सेकडों करोड तेजस्वी वानरोंकी सेना आवेगी ॥ २२ ॥ ` 


माढ हजार 
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हे लक्ष्मण ! आपका कोषस दीपरिमान्‌ खख ओर अशुणारे दोनों नेत्र देख कर वानरराजकी सव श्रियौ शांतिको नहीं पराप्त कर सकतीं ओर सुब 


!| पहटेसेही शंकित होरही है ॥ २३ ॥ हत्यां श्रीमद्रा° वा° आदि० किष्किन्धाकाडे भाषायां पंचत्निशः सगः ॥ ३५ ॥ ॥ ॥ ॥ 


जव ताराने विनीत भावे इसत प्रकारै धमेसेगत वचन कहे तव ठक्ष्मणजी मृदुभावको धारणकर उ्तके वचन प्रण करे हूए ॥ १ ॥ जब ठक्ष्मणजीने 


तारक वचन मान क्रोध त्याग करदिया, तव सुप्रीवजीनेभी गीटे वल्लक समान बडा भारी भय त्याग दिया जो कि उन्हं टक्ष्मणजीसे प्राप्त हआ था ॥ २॥ त 


फिर वानरराज सुयीवजीने कंठमे पडी मादकं गुणवाी अपनी विचित्रमाढा तोड डाटी कि, जिप्के तोडतेही मद रहित होगये ॥ ३ ॥ तदनन्तर वानरशेष 
तवदिशुखमिदंनिरीक्ष्यकोपातक्षतजसमेनयनेनिरीक्षमाणाः ॥ हसिरनितानयांतिशांतिप्रथमभयस्यचशंफिताःस्मसवीः ॥ २३ ॥ इत्यप 
श्रीमद्रामायणे वा° आ० च° सा० किष्किधाकांडे पंचग्रिशः सगैः ॥३५॥ इत्युक्तस्तारयावाक्यप्रभ्रितधर्मसंदितम्‌ ॥मृदुस्वभावःसौमि्िः 
प्रतिजग्राहतद्वचः ॥१॥ तस्मिन्प्रतिगरदीतितुवाक्येहरिगणेश्वरः ॥ रक्ष्मणातसुमहत्रासंवशञ्चित्नमिवात्यजत्‌ ॥२॥ ततःकंठगतंमाल्यंचिघिबह 
गुणमदहत्‌॥ चिच्छेदविमदश्वासीत्सुधीवोवानरेश्वरः॥३॥ सलक्ष्मणं भीमबलेसर्ववानरसत्तमः॥अव्रवीत्परधितंवाक्यंसुयीवःसंप्रहषैयन्‌॥ ७ ॥ प्रन 
ा्रीश्चकीतिश्चकपिराज्यंचशाश्वतम्‌॥रामप्रसादात्सौमितरेएुनश्चाप्तमिदमया॥५॥ कःशक्तस्तस्यदेवस्यख्यातस्यस्वेनकर्मणा।तादशंप्रतिङ्कवीं 
तअशेनापिनृपात्मज॥६&॥ सीतां परप्स्यतिधमौत्मावधिष्यतिचरावणम्‌ ॥ सहायमत्रेणमयाराघवःस्वेनतेजसा॥ ७॥सहायक्त्यकितस्ययेनस 
पमहाद्ुमाः।गिरिश्चवसुधाचेवबाणेनेकेनदारिताः॥८॥ धलुर्विस्फारयाणस्ययस्यशब्देनरक्ष्मण॥सशैलाकंपिताभूमिःसरायैः किलतस्यवै ॥९॥ 
पु्रीवजी महाबट्वान्‌ लक्ष्मणजीकोहपित कराते हूए विनीत वाणीसे कहने ठगे ॥४॥ हे सुभित्रानेदन! हमने, घ्वी, कीति, वानरोका राज्यजो किं छुट गया था 
भ्रीरामचन्द्रजीके प्रसादे इन सेवको फिर पराप्त किया ॥ ५॥ है राजकुमार ! कोन परुष सुकरमद्ारा विरुयात देवस्वहप्‌ उन श्रीरामचन्दरजीकै उपकार 
किमी अंशका भी बदला देनेमे समथ होगा ! ॥ ६ ॥ धमौत्मा श्रीरामचन्द्रजी हमारी सहायता केवट नाममान्रसे भाप्रकर अपनेतेज सेही रावेणको संहार 
सीताजीको प्राप्त होगे ॥ ७ ॥ जिन्होँने कैव एक बाणसेही रात ताख्के वृक्ष ब पवेत ओर परथ्वीको विदीणं करदिया, उनको किकी सहायताका 
कया प्रयोजन है १॥८॥ हे ठक्ष्मण ! जिसके धुषकी टंकारके शब्दे सेर पृथ्वी कम्पित होजाती है, उनको किभीके सहायताका क्या प्रयोजन है ! ॥९॥ 
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वणका वधं करके छिथ गमन करेगे तब हम भी उनके पीठे २ चे जार्थगे ॥ १० ॥.€1 उनके |(( 


ग.र.भा. |(§| हे नसुभेष्ठ ! नरवर रोमचन्दरजी जब अपने वैरी रा ई मयोकि 
॥७६॥ (| दास है, सो विशवास ओर मेमके हेतु यदि कोई अपराध किया भी हौ तव इत आज्ञा रहनेवाटेका अपराप क्षमा करना चाहिये क्योकि जिह ४0 ` र 
§| नही होता रा कस तो कही मिरताही नहीं ॥ ११ ॥ महात्मा एुरीवजीने जव यहं वचन कृहे, तब उनको सुनकर ठक्ष्मणजी प्रसन्न ६ 
हि ्‌ र सहाय भराप्त होकर सवथा सनाथ हए हँ ॥१३॥ हे सुग्रीव! जिपन प्रकारकावुम्हाध 9 
| सहित उनसे बोढे ॥१२॥ है वानरनाथ ! हमारे भ्राता तुमको विनीत ।र परह ४ ए ¦ 
&| भाव ओर सरक माव है, इहते तुम कपिराज रक्षमीको भोगनेके णि बहृतही योग्य हो इसमे कछ तदह नही ॥ १४ ॥ शरीरामचन्रजी मका सहाय परिः | 
धर| अलयाजानरदस्यकरिष्येऽहंनरषम ॥ गच्छतोरावणहैतैरिणं सपुरःसरम्‌ ॥१०॥ यदिकिंचिदतिक्रतिंविशवासात्यमणयेनवा ॥ प्र्यस्यक्षमितन्यं || 
| मेनकश्चित्नापराध्यति ॥११॥ इतितस्यत्रवाणस्यसूग्रीवस्यमहाट्मनः ॥ अभवृट्ष्मणः प्रीतःपरेम्णाचेदगुवाचह ॥१२॥सर्वथाहिममघ्रातास ॥ 
तर| नाथोवानरेश्वर॥ त्वयानायेनसुपरीवपरश्रितेनविशेषतः॥१३॥ यास्तेप्भावःसग्रीषयचतेशोचमीदशम्‌ ॥ अर॑स्त्वकपिराज्यस्यत्रियंभोक्तुमदत्त | 
§| माम्‌ ॥ १४ ॥ सदायेनतुसुग्रीवत्वयारामःप्रतापवान्‌ ॥ वधिष्यतिरणेशं सूनचिरात्रा्रसंशयः॥१५॥धगज्ञस्यकृतज्ञस्यसं्रामेष्वनिवतिनः ॥ ||| 
| उपपत्ंचयक्तचस्रीवतवभाषितम्‌ ॥ १६॥ दोषजञःपरतिसामध्यैकोऽन्योभाषितुमरति ॥वजेयित्वाममज्यष्त्वाचवानरसत्तम ॥१७॥ सदश || 
| आसिरामेणविकमेणवलेनच॥ सहायोदैवतैरदत्तशिरायदरिपंगव ॥ १८॥ किंतुशीघ्रमितोवीरनिष्कमत्वमयासद ॥ सात्वयस्ववयस्यचभाय्‌। | 
| हरणदुःखितम्‌ ॥१९॥ यज्चशोकाभिभूतस्यश्वत्वारामस्यभाषित्‌॥ मयात्वंपरुषाण्युक्तस्ततक्षमस्वसखेमम ॥ २० ॥ इत्यापे श्रीमद्रामायणे || 
ष वा आ० च सा० कि° कां° षट्न्निशः सैः ॥ ३६ ॥ ५ ्‌ $ 
कि०को° ||[६ | प्रतापवान्‌ हृए ह इसत वह निःसंदेह शीघरहो शत्रुका नाश करनेमे समरथ होगे ॥१५॥ हे सुपरीव ! तुम धरजञ,कतज्ञ हो ओर संभ्राममे विख होनेवाटेनहीं हे से |( 
स° ३६ |[)| इस भरकारकं तुम्हारे वचन ठीकही ह ॥ १६ ॥ हमारे बडे भाई श्रीरामचन्द्रजीके ओर तुम्हारे सिवाय कोन विद्वान्‌ एरुष एसे वचन कहनेको समथ होसकता 
& | है १।१७॥ हे कपिवर ! क्या विक्रमम, कया बले, सव ्ातिते रामचन्दरजीको समानही सहाय भाग्यसेही भाप हृदं है ॥१८॥ परन्तु हे वीर! ठम हमारे साथ 
| शीघही इस स्थानसे चकर; बली हरजानेके दुःखे महाकातर श्रीरामचन्द्रजीको सन्तोष प्राप्तकराओ ॥१९॥ है सखे ! शोके व्याकुट भ्रीरामचन्द्रजीकै वचन्‌ 
सुनकर, हमने जो कुछ कठोर वचन कहे हँ वह तुम क्षमा करो ॥ २० ॥ इत्या श्रीमदरा° वा° आदि ° किष्किन्धाकोडे भाषायां षटूत्रिशः सगः ॥ ३६ ॥ | 
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& | शु्रीव महात्मा ठक्ष्मणजीसे इस भकार कहे जाकर एक ओर खडे हये हमानूजीसे बो ॥ १ ॥ महेन्द्राचर, हिभाटय ओर कैठास पर्वतके शिखरपर 
| ओर मन्द्राचठ पाण्डु शिखर व प॑चशेकपर जो वानर रहते हों ॥ २ ॥ पथ्विमकी ओर तरण स्यं तुल्य व्वाठे नित्यदीप्यमान स्के अन्तवाढे परवतो 
&| प्र जो टिकरहे हों ॥ ३ ॥ सन्ध्याकाटमं उदय हुए मेधके समान उद्याच अस्ताचछ ओर पम्नाचछ पर जो भयंकर आकारवारे वानरगण वास करते 
¢ ह ॥ ९ ॥ ओर अजन्‌ पवेतपरके रहनेवाठे अजन वेके मेधे तुल्य गजेन्द्र तुल्य बठशाी जो वानर रहते है ॥ ५ ॥ ओर महाैरकी गुहाम रह 
नेवारे कनकप्तमान वणवाटे वानरसमूह ओर मेरुपवेतके पार्श्वम रहनेवाटे ओर धूमागिरिप्र रहनेवाठे कपिग्रन्द ॥ ६ ॥ ओर महारुण पर्षतके रहनेवारे 


एवषृक्त्तुसमीवोलक्ष्मणनमहात्मना ॥ इृवूमतरिथितंपाशवेवचनंचेदमतव्रवीत्‌ ॥ १ ॥ मददहिमवदरिध्यकैलासशिसखरेषुच ॥ भदरेपाडशिखर 
पंचशलेषुयेस्थिताः ॥२॥ तरणादित्यवणषुभाजनेषुनित्यशः ॥ पर्तेषुसुद्रातिपध्वमस्यांतयेदिशि ॥३॥ आदित्यभवनेचैवगिरौसेध्या 
 श्रेसक्चिभे ॥ प्याचट्वनंभीमाःसं्रिताहरिपुंगवाः ॥ ४ ॥ अंजनांबुदसकाशाःकुजदमहौजसः ॥ अंजनेपर्वतेचैवयेवसतिष्लवगमाः ॥ ५॥ 
महाशेलशहावासावानराःकनकपभाः॥ मेरपाश्वगताभवयेचधूमरगिरिभिताः॥६॥ तरुणादित्यवणा ्पर्वतयेमहारूणे ॥ पितो भीमे 
 गाःप्टवंगमाः॥७॥ वनेषृचसुरम्यषुगंधि महत्सच ॥ तापसाश्रमरम्यषुवनातिसुसमंततः॥ ८ ॥ तास्तास्त्वमानय्षिपरएथिव्यां सर्ववानरान्‌ ॥ 
सामदानादिभिःक्येवांनरेवेगवत्तरेः ॥ ९ ॥ प्रेषिताः प्रथमेयेचमयाज्ञातामहाजवाः ॥ त्वरणाथतुभूयस्त्वंसंमेषयहरीश्वरा्‌ ॥ १० ॥ येप्रस 
कताश्वकामेषुदीेसूत्रा्चवानराः ॥ इदानयस्वताञ्शी्रसर्वानेवकेषीश्वराच्‌ ॥ ११ ॥ 


तरुण सूयके स्मान्‌ भभावाठे मधूपानकारी भयंकर विक्रम कटनेवाठे वानर समूह ॥ ७ ॥ ओर सुगन्धयुक्तं सुर्य बनभ ओौर तप्वौ गणो 

वठे मनोहर बडे २ सव ओरके वरन जो वानर वसतेह ॥ ८ ॥ अधिकं क्या कह व्रन्‌ प्रवीप्रं जितने न कि इ 
सवको शीघ्र चनेवाे सामदानादिकी विधि जाननेवाठे, वानरोके दवारा शीघही इस ल्थानपर शुखाठो ॥ ९ ॥ यदपि हम जानते है कि न्‌ 
वानररोको बुठानेके टमि महावेगवानू वानरगण भजे गये है तथापि उनको शीघ्रता करानेकै ष्म ओर २ स॒ख्य २ वानसेको मेनो ॥ ० 
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१०॥ जो २ वानर 
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॥ ७.७ 
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गृ दशदिनकै बीचमं यापर 
कामभोगमे आसक्त ओर बडे आठ ह उन सवका शीघरही पहापर ठे आओ ॥ ११ (६; शा १ व 91 
नहीं आर्जौयगे हम उन राजा्ञके न माननेवारे दुरात्मा वानरोको मार इाटेगे ॥ १२ ॥ जा क हमा | भर पवतो ॥ 
रि । छे जाय विलं मारी आङ्ञाका प्रतिपान करके हेतु धोरहप मेष ओर पवतो समान ११ 
कोटि २ वानर हमारी आज्ञासे अभी चठे जांय विंब न करं ॥ १२॥ ह णव क < करनेके टिये समस्त 
्ष्ठगण मानो आकाशमंडरको छायेते हये उन वानरोको शीघ्रता करानेकै खये यहा जांय ॥ १४ ॥ हमारी आज्ञा प्रतिपाठन कए ^ "~ (६ 
वानरगण शीघतासे वैगभरी चा चकर समस्त वानरोको ठे आव ॥ १५ ॥ पवनङ़ृमार हतमानूजीन प्रीवजीफे यहं वचन घुनकृर । 
दिशांमे विकराङ वानर भेज दिये ॥ १६ ॥ कपिनाथके भेजे हृए वानरगण पक्षी ओर नक्ष्ोके माका अवटंबन करके आकाशस्थटमं सी 
अहोमि्शभियेचनागच्छतिममाज्ञया॥हैतम्यास्तेदुरात्मानोराजशासनदृषका ॥१९॥ शतान्य॒थसदस्ाणिकोटचाश्रममशासनात्‌ ॥ वरय ठि 
कपिसिहानांनिदेेममयेस्थिता ॥१३॥ मेधप्वतसकाशाश्छादयतहवाम्बरम्‌ ॥ घोरहूपा'कपि रष्ठायांतुमच्छासनादितः ॥१४॥ तेगतिज्ञाग 
तिगत्वापथिव्यांसर्ववानराः॥ आनयतुदरीन्सर्वीस्त्वरिताःशासनान्मम ॥१५॥ तस्यवानरराजस्यशचत्वावाुसुतोवचः ॥ दिश्ुसवाइुविक्राता 
्ेषयामासवानरान्‌ ॥१६॥ तेपरदविष्णुविक्रातंपतत्रिज्योतिरष्वगाः ॥ प्रयाता प्रहिताराज्ञाहयस्त्षणेनवै ॥१७॥ तेसमुदरषुगिरिषुवनेषुचस 
रससुच ॥ वानरावानरान्सवान्गमहतोरचोदयन्‌ ॥१८॥ मृतयुकाछोपमस्या्ञाराजराजस्यवानराः ॥ सुरीवस्यायुःत्वासुीवभयशक्ति' 
॥१९॥ ततस्तेऽजनसंकाशागिरेस्तस्मान्महाबलाः ॥ तिसःकोटयःप्ठवगानांनिथयुय्वराघवः ॥२०॥ अग्तंगच्छतियाकस्तरिमन्गिरिर 
रताः ॥ सतप्तहेमव्णाभास्तस्मात्कोरयोदशच्यता ॥२१॥ कैटासशिखरेभ्यश्चसिहकेसरवचसाम्‌ ॥ ततः कोरटिसदस्राणिवानराणांसमागमन्‌ 
॥ २२॥ फलमूलेन जीवंतोहिमवंतघुपा्चिताः ॥ तेषांकोटिसदकस्लाणांसदसरंसमवतेत ॥ २३ ॥ | 
क्षण गमन करने ठगे ॥ १७ ॥ बडे २ सख्य वानरलोग समस्त वानरोको श्रीरामचन्द्रजीका कायं साधन ` करनेके हेतु सुद्र व ओर सरोवरोपर भेजने 
खगे ॥ १८ ॥ दंड आदि देने शृत्युपतितुल्य वानरराज सुीवकी आज्ञा भ्रवण कर स्व वानर शकिंतहो प्रस्थान करते हए ॥ १९ ॥ उसके पीछे उस 
अजनगिरिसे तीन करोड महाबख्वान्‌ वानर आकर शीरामचन्द्रजीके निकट गये ॥ २० ॥ ओर जिस पवेत पर सूर्यनारायण अस्त होजाते ह, उस स्थानके 


रहनेवाटे तपाये हृए सुवरणके समान वर्णयुक्त दश करोड वानर आये ॥ २१ ॥ कैटास पर्वतके शिखरोपरते सिंहकेशरतुल्य वणैवाछे हजार करोड बानर आ 


पहुचे ॥ २२ ॥ हिमाटय पर्व॑त प्र रहनेवाञे फठमूक ` भक्षणकारी करोड हजार वानर किष्किन्धामे आये ॥ २३ ॥ ` 
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अगार तुल्य वणेयुक्तं विकटाकार भयंकर कमंकारी कोटि सहश्च वानर विन्ध्याचर पव॑ते शीघ २ आगमन करने छगे॥२४॥्ीरसखकी बेकाभूमिमेरिक तमाठ |) 
वनवासी नारियटः खानेवाठे असंख्य वानरगण आने ठगे ॥२५॥ वन गुफा, ओर नदियोके समूहे महा बट्वान्‌ वानरीसेना, मानों सर्यनारायणको पानही |¢ 
करती हृदी आने ठगी ॥ २६ ॥ हुमानूजीके भेजे हए जो समस्त वानरगण्‌ कपिसेनाको शीघ्रता करानेके ल्म गये थे, उन्होने हिमाठय पर्ववपर महेश्वर |(( 
यज्ञवाट स्थित भगवद्धाम महावृक्षके दशन किये ॥ २७ ॥ पहटे उस्न महा पर्वतपर समस्त देवताओंका मनरंतु्ट करनेवाला महेश्वर दैवत मनोहर, अश्वमेध |) 
यज्ञ हुआ था ॥ २८ ॥ उस य॒ज्ञमं बहत सारे अन्नादिकके पडनेसे उतयन्न हुए अमृततुल्य स्वादुयुक्त फठ मूख वानरगणोने उप्त स्थानपर देसे ॥ २९ ॥ |(& 
अंगारकसमानानांभीमानां भीमकर्मणाम्‌ ॥ विध्याद्रानरकोटीनांसदस्चाण्यपतन्दुतम्‌ ॥२४॥ क्षीरोद्वेलानिलयास्तमालबनवासिनः॥ नारिकि 
लाशन्वतेषांसख्यानविद्यते ॥२५॥ बनेभ्योगृहरेभ्यश्चसरिद्रयश्चमहाबलाः ॥ आगच्छद्वानरीसेनापिवंतीवदिवाकरम्‌ ॥ २६ ॥ येतुत्वर 
यितयातावानराःसर्ववानरान्‌ ॥ तेवीराहिमवच्छेलेदद्ुस्तंमहादुमम्‌ ॥२७॥ तस्मिन्गिरिवरेपुण्येयज्ञोमादेश्वरःएरा ॥ सर्वदेवमनस्तोषोबभ्‌ 


। वपुमनोरमः ॥ २८ ॥ अप्ननिष्यंदयातानिमूलानिचफलानिच ॥ अमृतस्वादुकल्पानिदहङुस्तजवानराः ॥ २९॥ तदत्रसंभवंदिग्यंफटमूलं 
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मनोहरम्‌ ॥ यःकथित्सकृद्श्नातिमास्षभवतितर्षितः ॥ र ° ॥ तानिमूखानिदिग्यानिफलानिचफटाशनाः ॥ ओषधानिचदिव्यानिजगर 
दररिपुगवा ¦ ॥ २१॥ तर्माचचयज्ञायतनात्पुष्पाणिसुरभीणिच ॥ अनिन्युवानरागत्वासु्रीवभरियकारणात ॥ ३२ ॥ तेतुसवैहरिवराःपथि ९ 
व्यांसवेवानरान्‌ ॥ सचोदयित्वात्वरितेगूथानांजगुरत : ॥३३॥ तेतुतेनभुदतेनकपयःशीघ्रचारिणः॥ किष्किधांत्वरयाप्रा्तासुभीवोयञवानरः ९ 
त २३४ ॥ ॥ ^ नग ॥ तप्रतिग्राहयामासुवचनंचेदमगत्रुवन्‌ ॥ ३५ ॥ ्‌ 
रुष उस अन्ने उत्वन्न हुए उन फठ मूको भक्षण करे तो वह एक मासषतक आहार न करके भी तृपतही रहता है ॥३०॥ फल : मू 
उन्‌ प्रपान र वानरोने वह सव दिव्य फठ मूरख्यि ओर अनेक प्रकारकी ओषधियै भी जो वहांप्र ख्मी हुं थी भ्रण कीं ॥ ३१ ॥ ध न ९ 
8 करनेके लिय उस यज्ञस्थानसे सुगन्धिवान्‌ ओर ४५४ एल ५ रेते आये ॥ २३२ ॥ वह समस्त कपिभेष्ठ पृथ्वीके समस्त वानरोको शीता छेक [३ 
सब यु, ८: आगे आने छगे ॥२३॥ वह शीघगामी वानरके शण्ड मुहूतं मध्यमे किंभ्किन्धामे जहां सुीवजी थे आय पहैचे । उनहोनि \ 
ओषधियं ओर मरू फठ जो किं यज्ञभूमिसे तोड़ राये थे, सप्रीवको देखकर कहा ॥ ३५ ॥ स प ॥ ३४ ॥ उन्होने बह समसत हि 





आति ह ॥ ३६ ॥ 0 (0 
किये ॥ ३७ ॥ इत्याष 
के, व प्रशक्ता 


पोको नौ पर चठे अ 
वा.रा.भा. || महाराज ! आपकी आज्ञा पाठन करनेके हैत ृण्वीभसके समस्तं वानरगण, प्रवत 1 भोर १ 1 1 ग्रहण 
॥७८॥ (@| वानसेने रेता कहा, तो वानरनाथ हुप्रीवलीने हापित ओर पसनन हकर छन दिये समस्त उपहार ग्रहण कर 
8| श्रीमद्रा० वा० आदि० किष्किन्धाकडि भाषायां सपतरिशः सगेः ॥ २७ ॥ 11 ुपरीवजीने ८ 4 १ म ुग्रीवजी 
गणोंको बिदा ओर महाबलवान्‌ श्रीरामचन | £ 
< ॥ १ ॥ उन हजार २ कायं किये हए वानर दा देकर अ ए ट 
क १११ ते हए उन महाबटवानु वानरोके पति पु्ीवजीे मधुर वचन बोटे ॥ ३॥ ह || 
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कताथ समञ्जते हए ॥ २ ॥ अनन्तर ॒रक्ष्मणजी सुप्रीवको हापित कए 
सवेपरि्ताःशेलाःसरितश्चवनानिच ॥ पृथिरग्यांवानरः स्वैशासनादुपयांतिते ॥ ३६ ॥ एं रत्वाततीडष्ट सु्रीवःप्ठवगाधिपः॥ 1 ह 
चभीतस्तेषासर्वषुपायनम्‌ ॥२७॥ इत्यप श्ीम° वा० आच सा० कि०कां °सपूतरिशः सगः ।॥३७॥ परतिगृहयचतत्सुपायनडुपाहतन्‌  |(( 
वानरान्सांस्वयित्वाचसर्वानिवन्यसर्जयत्‌ ॥१॥ विसर्जयित्वासदरीन्सदसान्कृतकमणः॥ मेनेकृताथमात्मानरायवचमदहाबलम्‌ ॥२॥ स्म | 
 किष्किायाविनिष्करामयदितेसौम्यरोचते॥ तस्यतद्वचनं पवा 
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णं लंसरववानरसत्तमम्‌॥ अव्रवीत्मधितवाक्यंसुभरीवसंपरषयस्‌॥। ( ह ॑ 
५ ॥।8। 0 ॥ एवंमवतुगच्छामस्थयत्वच्छासनमया |(५॥। तमेवुकासुरीवोक्ष्मण 
शभलक्षणम्‌ ॥ विसजंयामासतदाताराद्याश्चवयोषितः ॥ & ॥ एदीत्युचेहैरिवरान्सुग्रीवः सुथुदादरव्‌ ॥ तस्यतद्रचनशत्वादस्यःशीघ्रमायगुः 
॥ ७ ॥ बद्धांजरिषिटाःसवयेस्युःखीदशंनक्षमाः ॥ तादवाचततःप्ाप्ता्राजाकंस्हशप्रभः ॥ < ॥ १ 
सौम्य ! यदि तुम्हारी इच्छा हो तो इस समय ॒किष्किन्धासे चठो । टक्ष्मणजीके एते हुन्दर कचन शरुनकर ॥ ४ ॥ सुग्रीवजी परम भसन हकर उनसे 
बोे कि, आप चछ्यि हम सबही आपकी आज्ञाके अधीन हो चते है ॥ ५॥ शुभलक्षण सम्पन्न ठक्षषणजीपे रेरा कहं पु्रीजीने ताग आदि च्वि 
योको गृहमे जानेके स्यि विदा किया ॥ ६ ॥ जब सुीवने "“यहां आओ २ यह कहकर उच स्वरसे वानरोको एकारा, उनक वचन सुनकर वानरगण |4 
शीघ्र वहाप्र आ पह ॥ ७ ॥ तारादि श्वियोंको देखनेके योग्य वे वानरगण हाथ जोड खडे होगये तब सयसमान भभावाटे सु्रीवजीने उनसे कहा ॥ < ॥ 
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तुम शीधरतासे हमारी प्रम मनोहर पराखकी ठे आओ । सरीवजीकै वचन सुन शीघ्र विक्रम करनेवाले वानर ॥ ९ ॥ उनकी प्रम मनोहर 
शिविका ठे आये; तब वानर नाथ सु्ीवजीने शिमिकाको आया हुआ देख कर ॥१०॥ ठक्ष्मणजीसे कहा किं) आप दृ प्र सवार हीजाईयं यहं कहकर 
उस्न सू्के समान प्रभावाटी सुवणेकी शिविकापर सुप्रीवजी ॥ ११ ॥ टक्ष्मणजीकै सहित सवार हये, बहूतसे वानर ऽस पाठकीको उढाये हृए थे सुभ्रीवजीकै 
ऊपर श्रेतवणका छत्रठगाया गया ॥१२॥ ओर शुङ्कवालोंका चमर भी चारों ओरपे होताथा. शंख भेरियोके नादका शब्द होताथा बंदीगण स्तुति करते थे |¢ 
॥ १३ ॥ सप्रीवजी अत्युत्तम राजलक्ष्मीको प्राप्त होकर शतशत महाबठवान्‌ वानरगण किं, जिनके हाथमे बडे २ पेन श्ये ॥ १४ ॥ दस भकार घेरे जाकर 
उपस्थाप्यतक्षिप्रंशिबिकांममवानराः शरुत्वातुवचनेतस्यह्रय ःशीयविक्रमाः ॥९॥ समुपस्थापयामासुःशिबिकप्रियदशनाम्‌ ॥ ताष्ुपस्थापि 
त्दिष्ाशिषिकांवानराधिपः॥१०॥ लक्ष्मणारुदयतांशीघ्रमितिसौमिभिमव्रवीत ॥ इत्युक्त्वाकांचनयानंसुमरीवःसूय॑सत्निभ्‌म्‌ ॥११॥ बहुभिर 
रिभिुक्तमारुरोदसलक्ष्मणः ॥ पांड्रेणातपप्रेणधियमाणेनमूर्ध॑नि ॥१२॥ शुक्टेश्ववाखव्य॒जनेधूयमानेःसमततः॥ शंखभेरीनिनादशचवंदिमि 
आआभिनेदितः ॥ १३ ॥ निययोप्राप्यसुग्रीवोराज्यश्चियमवत्तमाम्‌ ॥ सवानरशतेस्तीक्ष्णेबहुमिःशघ्चपाणिमिः ॥१४॥ परिकीर्णोययौतत्रय 
अरामोव्यवस्थितः ॥ सतदेशमनुप्राप्यशर्ठुरामनिषेवितम्‌ ॥१५॥ अवातरन्महातेजाःशिषिकायाःसलक्ष्मणः ॥ आसाद्यचततोरामेक्ृतांजछि 
पुटोऽभवत्‌ ॥ १६ ॥ कृतांजलोस्थितेतस्मिन्वानराशचाभवंस्तथा ॥ तटाकमिवरतद्ठारामःकुडमलपंकजम्‌ ॥१७॥ बानराणांम्रत्सेन्यसुभी 
वेप्रीतिमानभूत्‌॥ पादयोःपतितेमूध्नातसुत्थाप्यहरीश्वरम्‌ ॥१८॥ प्रम्णाचबहुमानाच्चराघतः परिषस्वजे ॥ परिष्वञ्यचधर्मास्मानिषीदेतिततो 
ऽब्रवीत्‌ ॥ १ ९॥ निषण्णंतततोदष्टाक्षितौरामोऽत्रवीत्ततः॥ ध्ममथचकामचकाटेयस्तुनिषेवते ॥ २० ॥ ` 
श्रीरामचन्दरजीके निकट गमन करने ठगे । राम करके सेवित उत्तम स्थानम गमन करके ॥ १५ ॥ महातेजस्वी भु्रीवजी लक्ष्मणजीके सहित शिबिका 
परते उतर श्रीरामचन्दरजीकँ निकट जाय हाथ जोड कर खड होगये ॥ १६ ॥ सुप्रीवजीको हाथ जडे दये देखकर सव वानरगणभी श्रीरामचन्द्रजीको हाथ 
जोढकर खडे दये. तब सव वानर ओर सुग्रीवनीको हाथ जोडे खे हुये देख शरीराभचन्द्रजी पकज कलिय युक्त डागके समान ॥ १७ ॥ वानर 
राजकी बडी सेनाको देख सुग्ीवजीके परति भसन हये । ओर चरणप्र पडे दूये वानरनाथ सुश्ीवजीको श्रीरामचन्द्रजीने उदाया ॥ १८ ॥ ओर अति 
आदरमान करके प्रेमसहित उनसे मिटे, धमौत्मा रामचन्द्रजीने सुग्रीवजीपे भदकर बेठनेको कहा ॥ १९ ॥ ओर जव सुीवजी बेठ गये तब भरीरामचन्द्रजी 
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हे श्रीरामचन्द्रजी ६ देव ओर गन्रवेकि एत्र कामरूपी वानरगण अपनी अपनी सेनागणोके साथ मार्गम रि रहे है ॥ २९ ॥ हे शवुबिनाशन ! 
टन्‌ सेनापति वानरोके साथ, शत २, सहस २ कोटि २ अयुतं २ शंकु २ ( सौ हजारका छाख, सो टाखका करोड, दश हजारका अयुत) करोड ठाखका 
शकु होता है ) ॥ ३० ॥ अबद सौ अर्द्‌ मध्य मध्य ओर अन्त्य २ सामुद्र २ पराद्ध २ संख्यावाठे वानरगणो्े परिवृत ( हजार शंकुका एकं अरब, दश 


2 

वारमा. उनसे बोट कि धर्म, अथे ओर कामका जो समय २ प्र तेवन ॥ २० ॥ विभागकरके किया करता है हे वीर वानर | वही र ए ताह तमी |¢ 
॥७९॥ || धनेको त्याग करके अथं ओर कामकी सेवा करता है ॥२१॥ वह इस तरहते जागता है, किं जिस प्रकार वृक्षकी फृठचीपर सोता टज य युक्त होता & 

§| जागता है अमित्रोके धमे युक्त, मित्रके संग्रह करनेमं रत ॥ ९२ ॥ | ्रिव्गकी अथौत्‌ धमं अथे ओर कामक सेवा कता है वही धमस स ॥ 

| है । हे शत्ुदमनकारी! सीताकै दठनेके च्यि उयोग करनेका यह समय जा है ॥ २३ ॥ सो ठम सव मंत्रीगणोकै सरित इ विषयमे सठाह कर ए || 

8| जी इस प्रकार के जाकर शरीरामचन्द्रजीे बोटे ॥ २४ ॥ हे महाबाहौ । आपकं॑ भराम हग "£ दे राज्यलक्ष्मी, कीति ओर कृके क्रम # 

>| आये हये कपिराजकोभी प्राप्त किया है ॥ २५॥ ह देव ! जीतनेवाठोमे ष्ठ ! तुम्हारे भाद प्रसन्न आपके लक्ष्मणजीके ल्य उपकारका जौ प्रत्युपकार || 

|[&| विभज्यसततंवीरसराजारिसत्तम ॥ हित्वाधर्तथार्थचकामयस्तुनिषेवते ॥२१॥ सवृक्षाग्रेयथासुपतःपतितःपरतिइध्यते॥ अमिरा्णावधेयुक्तो | 

मित्राणां संग्रहेरतः ॥ २२॥ बिवरीफलभोक्ताचराजाधमेणयुज्यते ॥ उ्योगसमयस्तवेषधरा्तःशडनिषूदन ॥ २३ ॥ संचित्यताहिपिगेशदरिभिः | 

&| सहमेत्रिभिः॥ एवसुक्तस्तुसुगीवोरामंबचनमब्रवीत्‌ ॥ २४ ॥ प्रषटाश्रीश्चकीतिंकपिराज्य॑चशाश्वतम्‌॥ तवतपरसादान्महावाहाएुन परप्तमिद | 

£| मया ॥ २८॥ तवदेवप्रसादाच्चभातुश्चजयततावर ॥ कृतंनप्रतकुयांयःपुरूषाणांदिदूषकः ॥ २६ ॥ एतेवानरमुख्याश्चशतशःशसदन ॥ प्रपत (€ 

&| आआदायबलिनःपथिम्यांसवेवानरान्‌ ॥२७॥ ऋक्षाश्चवानगाः शूरा गौलांगूढाञ्राधव ॥ कतारवनदुगाणामभिज्ञाघोरदशेनाः ॥२८॥ देवगं 

| धर्पुत्राश्चवानराःकामहूपिणः ॥ स्तैःसवैःपरिवृता ेन्यवततेपथिराघव ॥२९॥ शते शतसहसैश्ववर्ततेकोटिमिस्तथा ॥ अयुतेशचावृतावीरशंकु € 
किनका (ध मिशपरतप ॥ ३० ॥ अदबुदेरबुदशतेध्ये-्त्यिश्चवानराः ॥ सथुद्राश्चपराधाोश्वहरयोहरिगूथपाः ॥ २१ ॥ ¢ 
| न करे वह परुषोके मध्यमे दूषित गिना जाता है ॥ २६ ॥ हे परवीरनाशी ! यह सैकडों हजारों बडे २ वानर्‌ पृध्वीपर रहनेवाटे समस्त महाबलवान्‌ |€ 
घ ३८ | | वानरोको केकर यहां उपस्थित हूये ह ॥ २७ ॥ शुरभष्ठ घोर दशंन वानर ऋक्ष ओर गोपच्छ सबही वन ओर पर्व॑तोपरके दुगेम मागं जाननेवाटे है ॥२८॥ 
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अरबका एक मध्य, दश मध्यका एक अन्त्य, बीस अन्त्यका एकं समुद्र, तीस सखु्रका एकं परादे होता है ) ॥ ३१ ॥ वानरगण मेष ओर पवंतके समान 
म ओर ॒विन्ध्याचरुके रहनेवाटे इन्द्के समान विकरमकारी, यहां पर आवेगे ॥ ३२ ॥ ओर सीताजीको खोजने जायगे; व राक्षस्ोके साथ युद्ध 
करके रावणको मार जानकीको आपके निकट ठे अरववेगे ॥ ३२ ॥ तब राजएत्र वीयवान्‌ शरीरामचन्द्रजी अपनी आज्ञामं रिक हूय कपिराजका भटी 


भांति उद्योग देख हर्षके हेतु सिटे हये नीटकमठके समानप्रफुषठित होगये ॥३४॥ इत्याषं श्रीमद्रा ° वा° आ० किष्किन्धाकांडे भाषायामष्टत्रिशः सगः॥३८॥ | 


ुग्रीवजीने हाथ जोड़कर जब दस भकारे कहा तब ॒धामिंक भष भ्रीरामचन्द्रजी , दोनों भुजा पृ्षार उनसे मिक्कर बोटे॥ १ ॥ फिं, यदि 

देवराज 1 ५ हतो ^ 1 ५ (५ सूयं भगवान्‌ जो अपनी किरणोसे आकाशके अन्धकारको दूरकर उरे प्रकाशित 
गमिष्यं ५ राजन्महेदसमविक्रमाः॥ मेघपृ्वतसकाशामेरूषिध्यङकृतालयाः॥३२। तेत्वामभिगमिष्यतिराक्षसायोदूधुमाहवे॥ निहत्यरावणं 
ुद्ध्यानयिष्यंतिमेथिलीम्‌॥३३॥ ततःसखुद्योगमवेक्ष्यवीयंवान्दरिपवीरस्यनिदेशवर्तिनः ॥ बभूवदषाद्रसुषाधिपात्मजःप्रबुद्नीोत्परतुट्य 
दशनः ॥२९॥ इत्या श्रीम° वा० आ° र सा (0 अषटतिशः सगैः ॥३८॥ इतिश्चुबाणंसुमीवेरामोधमेभतांवरः ॥ बाहभ्यां 
संपरिष्वज्यग्रत्युवाचकृतांजयिम्‌॥ १॥ यदिद्रोवषेतेवषनतचचित्रंभविष्यति॥ आदित्योपौसदखरं्ःङयौद्वितिमिरंनभः॥२॥ चन्द्रमारजनीङ्खयां 
४) ॥ 1 त ॥ २ व स 1 ॥ जानाभ्यहत्वांसुयीवसत 
प्रियवादिनम्‌ ॥ ४॥ त्वत्सनाथःसखेसंस्येजेतास्मिसकलानरीन्‌ ॥ त्वमेवमेसुहन्मिधसाहाय्यकतैमर्सि ॥५॥ जहारास्मविन गं 
राक्षसाधमः ॥ वंचयित्वातुपौरोमीमवहादोयथाशचीम्‌ ॥ ६ ॥ हरत्मविनाशायमेधिरं 


< कएते ई, इसमे कुछ आश्वयं नहीं ॥ २ ॥ ओर इसमभी कुछ आवय नहीं कि, चन््रमा.जो अपनी विगङ किरणोते आकाशको निर्भङ करते ह रही 


म्हारी समान सातिक पुरुष जो मित्रगणोकी धीति साधन करेगे इसमे विचिवताही क्या है ! ॥ ३ ॥ है शु्रीव ! तुमे जो शुभकारी कारय होग 

इतं ख आशयं नही है । हे एु्ीव ! हम जानते ह कि, ठम दाही भरि बोठनेवाठ हो ॥ ४ ॥ हग तमहारे साथ मिलकर समर. समसत ५ 
गणो जीतनेको समथ होगे, ठम हमारे तुद्‌ ओर मित्र हो इशल्मि हमारी सहाय करना तुम्हारा सबसे बडा करतवय है ॥ ५॥ इस राक्षसनेअपना नाशं 
कृरनेकं छ्य जानकीको हरण किंया है अनुह्ाद्‌ पे जिस ॒भरकार छर्म पौोभी शचीको हरण करके नाशको पराप हभ था वैषेही नितन्देह यह 
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| = > नेधाटे 
राक्षस भी विनाशो पराप होगा ॥ ६ ॥ शतरभके मारनेवारे इन्दरजीने जिस प्रकार शचीके हरनेवाटे ओर दत्यकौ दन अमृति ५ 
बरे द्पित शचीके पिताको मारडाठा था, हमभी वैसेही शीघ्र तीस बाणोपे उप राक्षत रावणका नाश करगे ॥ ७ ॥ श्रीरा मचन्द्रजी रषा 0 
धे कि, इसी समयमे सर्की किरणोते गरम हृदं भूकराशि तीव्र भमाको ककर आकाशम उद ॥ < ॥ उस अन्धकारे द्रप द ध 
छाय गई ओर वन काननके सहित पृथ्वी कम्पायमान होने ठगी ॥ ९ ॥ फिर तेजा तोवाटे बठ्वान पर्यताकार असंस्य वानरस समस्त पृथी १५५ 
होगे ॥१०॥ फिर परक मारतेही सेको करोड युथनाथ वानरोत पृथ्वी परिपूणं होगई ॥११॥ नदियों परं रहनेवाटे पवतोके रहनेवाटे समरादिकरि 
नचिरात्तवधिष्यामिरावणंनिशितेःशरः ॥ पौलोम्याःपितरंद्तशतक्रतुरिवारिदा ॥ ७॥ एतस्मत्नतरेचेवरजःसममिवतत ॥ उष्णर्तव्रासल्छ 
शोश्छादयद्रगनेपरमाम्‌ ॥ ८ ॥ दिशःपर्याकुटाश्वासंस्तमसातेनदूषिताः ॥ चचाल्चमदीसर्वासशखवनकानना ॥ ९ ॥ ततोन्टरूसकाास्ता 
ह्णदेष्ूभराबहेः ॥ कत्स्नासंछादिताभरूमिरसंस्येयेः प्लवंगमैः ॥ १० ॥ निमेषांतरमपरेणततस्तेदैरियृथपेः ॥ कोटीशतपरिवारेवानरेदरियूथपः 
॥११॥ नादेथेःपार्वतयेश्वसासुदरमहाबलेः ॥ हरिभिरमेषनि्देरन्थश्चवनवासिमिः ॥१२॥ तक्णादित्यवर्णेश्वशशिगौरश्ववानरः ॥ पृद्यकस 
रवर्णशचश्वतेहेमक्ृताखयेः ॥१३॥ कोटीस्दसेदैशमिःश्ीमान्परिषृतस्तदा ॥ वीरःशूतवलिनीमवानरःपत्यदृश्यत ॥ १४ ॥ ततःकाचनशलाम्‌ 
स्तारायावीर्यवान्पिता ॥ अनेके्बहुसाहसेःकोटिमिःप्रत्यदश्यत ॥ १५ ॥ तथापरेणकोरीनांसदघेणसमन्वितः ॥ पिताक्मायाःसंप्राप्तःसुभर 
वृश्वशुरोबिथुः ॥ १६ ॥ पद्यकेसरसंकाशस्तरूणाकनिभाननः ॥ बुद्धिमान्वानरश्रष्ठःसववानरसत्तमः ॥ १७ ॥ 
रहनेवाटे ओर वनोकै रहनेवाठे माहावल्वान्‌ मेषसमान गर्जनकारी वानर आये ॥ १२ ॥ दुपहरकं सूरयके समान वणवाठे ओर शशितुल्य गौरवणवाले 
वानर बहुत कमरप्रागके समान वणवाटे, बहुत श्वेत ओर सुवणवणवाले थे ॥ १३ ॥ उनम दश करोड हजार वानरोको साथ टि श्रीमान्‌ शतवबटी 
नामक वानर दृष्टि आया ॥ १४ ॥ उ्तके पे काचन पव॑तकी तुल्य वणेवाला ताराका पिता हषेण अनेक बहटरूत कोटि वानरोकी सेनाकै सहित आ 
टचा ॥ १५ ॥ फिर सप्ीवजीका श्वशुर रुमाका पिता तार नामक महाव वानर युथपतिः हजार करोड बानरोकी सेनाके सहित आया ॥ १६ ॥ 
फिर पञ्मरागके स्मान वणवाठा ओर घोर प्रभात काटीन व्यक रंगके समान सुखवाठा महा वुद्धिमान्‌ वानरम्रष्ठ ओर सव वानरोम अति उत्तम ॥ १७ ॥ 
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| वहां आगमन करता हुभा. ॥ २१ ॥ नीट वणी अजन जके समान ॒युतिमानू महाकाय नीरं नामके पथपति दशकोटि वानरोको संग ल्य इय 


बहुत सहस ॒वानरोकी सेनाके सहित हतमानूजीका पिता श्रीमान केशरी. नामकं वानर _ आया ॥ १८ ॥ गोऽच्छ वानरोका राजा भयंकर 
विक्रमकारी गवाक्ष, करोड सहस वानरोको साथ ठेकर्‌ आ पचा ॥ १९ ॥ भयंकर वेगवान रीर्छोका राजा शत्रुओंका मारनेवाढा धूर नामकं ऋक्ष दो 
सहस्र करोड ऋरकषोकी सेना घ्म हये आया ॥ २० ॥ पनस नामकं ॒वीयेवान्‌ यूथपति वानर महाबख्वान्‌ पोरहूप तीन करोड वानर संग द्यि 


आया ॥२२॥ सुवण पवेतके तुल्य युतिवाठे महावीयवान्‌ गवय नामक यूथपति पांच करोड सेनाके सेग उपस्थित हुआ ॥ २३ ॥ दरीयुख नामकं बट- 
अनेकेवहुसादसैवोनराणांसमन्वितः ॥ पितादलमतःश्रीमान्केसरीप्रत्यदश्यत ॥१८॥ गोलागूरमहाराजोगवाक्षोभीमविक्रमः ॥ वृतःकोरि 
सदसरेणवानाराणामदश्यत ॥१९॥ ऋक्षाणांभीमवेगानांधूभःशउनिक्दणः॥वृतःकोरिसदसराभ्यांदराभ्याूमभिवतैत ॥२०॥ महाबनिभेधरे 
पनसोनामयुथपः ॥ आजगाममहा्ीय॑स्तिसृभिःकोटिमिवतः ॥ २१ ॥ नीलांजनचयाकारोनीलोनामेषयूथपः ॥ अदृश्यतमहाकायःकोरि 
मिदशभिदढतः ॥२२॥ ततःकांचनशेलाभोगवयोनामयुथपः॥ -भआजगाममष्टावीरयःकोटिमिः पंचभिवैतः ॥२३॥ दरीशुखश्ववख्वान्युथपोभ्या 
यौतदा ॥ वृतकोटिसदसेणसुग्रीवंसमवस्थितः॥२९॥ मेन्दशचद्विविदोभावश्वप्रौमहाबलौकोटिकोरिसदस्ेणवानराणामदश्यताम्‌ ॥२५॥ 
गजश्चववान्वीरस्तिसमिःकोटिमिरतः ॥ ऋक्षराजोमहातिजाजाम्बवान्नामनामतः ॥ २६ ॥ कोटिमिदैशमिम्यापःुभीवस्यवशेस्थितः ॥ 
श्मणोनामतेजस्वीविक्रतिवानयेवेतः ॥ २७ ५ ॥ आगतोबखवास्तूर्णकोटीशतसमावृतः ॥ ततःकोटिसहसराणांसइसेणशतेनच ॥२८॥ पृष्ठतोऽ 
नुगतःप्राप्तोदरिमिर्गधमादनः॥ ततःपद्मसदस्रेणवृतःशंखशतेनच ॥ २९ ॥ | 

वान मरधपति हजार कोटि वानरोकी सेनांग च्यि हये घुगरीवजीके निकट आय दैवा ॥ २४ ॥ चन्द ओर द्विषिद नामकं 

माहावट्वाच्‌ वानर अशिनीके एत्र दोनों कोटि > सहस्न वानरोकी सेना संग थ्यि इए आये ॥२५॥ गज नामकं बख्वान्‌ वीर तीन करोड वानरोकी सेनाको 

ॐ आया ओर ऋरषोका राजा महातेजस्वी जाम्बवान्‌ ॥ २६ ॥ दश कोटि ऋऋ्षोकी तेनाडे दु्ीजीके वशम आया रमण नायकं तेजस्वी प्राक वानर 

पति बहतसे वानरोके साथ ॥ २७ ॥ ओर महाबख्वान्‌ सो करोड वानर सेना सग ्वि आया उसके पीछे उक्ष २ करोड २ वानर संग य्यि॥ २८ ॥ 

महाप्राक्रम करनेवाठा गन्धमादन नामक गृथपति आया उत्क पीछे हजार पृ ओर हजार शं कृपियोकी सेनाको साथ छिये॥२९॥ अपने पिता वाख्कि |(& 
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त्मा सुभरीवजीके निकट शब्द करता प्राप्त हुआ शरम कुमुद्‌ वहनि ओर रंभ ॥ ३७ ॥ व ओर भी बहुतसे इच्छायुसार रपर धारण करनेवार वानरके युथप 
सव पृथवी वन ओर पर्व॑त आदिकोंको ठकते हए आये ॥ ३८ ॥ व अनेक प्रकारके नामधारी यूथप आये किः जिनकी संख्या नहीं है, इन सव वानर 


ती तिभ भयंकर पराक्रम 
तुल्य पराक्रम करनेवारे अति बुद्धिमान वानर तेनापरतियोके शिरमौर युवराज अगदी भाषः (५ ~ र. क इन्द्रजाचना मक 
करनेवाे वानरोको संग छथि तारनाम गृथनाथ आया ॥ २० ॥ <€ तारके साथ अति प्च 1 ९ क वानर युथपति ॥३२॥ 
महावीर यूथनाथ ॥२१॥ ग्यारह कोटि वानरोको संगच्यि हए दिसाई दिया फिर वारा वाद १.१ व वानर ॥ ३३ ॥ महा- 
दश हजार एकशत बानरोंकी सेनाको संग षि हूए सुीवजीकै निकट उपप्ति हुमा. इस पाठ महावीर गरथपति दुल ५ "1 
बी दो करोड वानरोकी सेनाको संग व्यि हए दिसाईं दिया, पिर कैठाश पतै शिखर । इत्य माका म 


जां भिभौमक्करिमेः ॥३०॥ पंचभिरदरिकोटीमिूरतापर्यदश्यत॥ ईजावःकवि 
युवराजोऽगदःप्ाप्तःपितुस्तुस्यपराकमः॥ ततस्तारादयतिस्तारोदरिमिभीम कम । ३०॥ पंचभिहैरिको वि 


| 
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वीोयूथपःपरत्यदश्यत॥ ३१ ॥एकादशानांको टीनामीश्वरस्तं संवृतः ॥ ततोरभस्तववुपाप्तस्तर्णा ८ रवार ६ 
वसहसरेणशतेनच ॥ ततोयुथपतिर्वीदुयंखोनामवानरः ॥ ३३ ॥ ््यदशवतकोरीमयदाभ्यपितावर १ ॥ व 
क्रमैः ॥ २४ ॥वृतःकोटिसहतेणहवमान््त्यदश्यत ॥ नलश्वापिमहावीरयःसंवतोदुमवासिभिः ॥ २९। कुसुदोवहि्वानरो नरभ वच ॥ ३७॥ |( 
ततोदरीमुखश्रीमान्कोटिभिदंशमिृतः ॥ ३६ ॥ संपराप्तोमिनदन्तस्यसुश्रीवस्यमहात्मनः ॥ शरभ $, सानवि „ । आगताश्ानि |¢ 
एतचान्येचबहवोवानराःकामूपिणः॥ आवरत्यपृथिवींसर्वापिवैतां अवनानिच॥ २८॥ यूथप: समलुपमाप्तयषसिस्य ५ 8 
वि्टशप्थि्यासर्ववानराः॥२९॥ आप्ठवंत.प्लवेतशचगजैतशचष्ठवगमा ॥ अभ्यवततसुगीरवघूयमनगणाइव ॥ ४^ ५ । रि एक सहस (9 
हजार करोड सेना संग स्यि आत हुए हठमानूजी दिखाईेदिये फिर महावीयेवान्‌ नरं नामक गूथनाय कषप रहनेवार ॥ ९५ व ४ । क: (6 
एक वानरोकी सेना संग छ्यि हूए आया । फिर श्रीमान्‌ द्रीयुल नामक वानरपति नदीपरदेशसे दश कोटि वानरोकी अनी ग दयि हूए॥ २९ ॥ महा" 
(@) 


दठोकि मध्यमे कोश्कोई दढ आता जाता था ओर कोई आय २ करक नैठता जाता था॥३९॥उन दलोमेके कोई २ वानर उन्हं पेरते छठांगमारते कोई २ (@ 
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गजेते सुग्रीवजीके निकट पृहुचने ठगे, जिस प्रकार मेष र्यके निकट गमन करते है ॥ ४० ॥ ओर सबही वानर बहुत शब्द कर रहं थे वहं सब महाबटी 
सुमीवजीके निकट पकर, मस्तक शुकाय २.अपना २ आना निवेदन कर रहे थे ॥४१॥ ओर कोई २ सुप्ीवजीके निकट पृहुचकर, उनका यथोचित आदर 
सम्मान कर हाथ जोडकर खड होने ठगे ॥ ४२ ॥ उसके पीठे धमात्मा सुरीवजीने शीघ्रताकै सहित श्रीरामचन्द्रजीकै निकट जाय॒ हाथ जोड उने 
स्मस्तवानर ओर वानरयथपति्योका आगमन निवेदन किया फिर वानर युथपोते बोडे ॥४३॥ हैसमस्त वानरेन्रगण पर्वत, सरने ओर बनके समूहोंमे उससेनाको 
व्काकर कि, जिसका ब अच्छी तरहसे तुम सब जानते हो । विधिपूवक इस बातका निणय करो किं कौन वानर आया ओर कोन नहीं आया. ॥४४॥ 
कु्वाणाबहशन्दांशचप्कृष्टाबाइुशालिनः॥शिरोभिर्वानरेदायसुभ्रीवायन्यवेदयन्‌ ॥४१॥ अपरेवानरशरष्ठाः संगम्यचयथोचितम्‌ ॥सु्रीवेणसमाग 
म्य॒स्थित्‌]परंजलयस्तदा ॥४२॥ सु्रीवस्त्वरितोरामेसर्वस्तिस्त्वरितांस्तदा ॥ निवेदयित्वाधरमेज्ञःस्थितःप्राजछिर्रवीत्‌ ॥४३॥ यथासुखं 
पर्वतनि्रेषुवनेषुवभषुचवानरेदाः ॥ निवेशयित्वाविधिवद्वलानिवलंबरह्ञप्तिपतुमीषे ॥४७।त्याप श्रीमद्रा वार्मी° आदिकाव्ये च” 
सा० किष्किधाकांडेएकोनचत्वारंशः सगः ॥३९ ॥ अथराजासमृद्धाथःसुभ्रीवःप्लवगेश्वरः ॥ उवाचनरशादखरामंपरबरादेनम्‌ ॥१॥ आग 
ताविनिविष्टाश्ववबलिनःकामचारिणः॥ वानरेदामरदाभायेमद्विषयवासिनः ॥२॥ तइमेबहुविकरान्तेबैङिमिभीमकिक्रमः ॥ आगतावानराघोग 
दैत्यदानवसत्निभाः॥ २ ॥ ख्यातकर्मापदानाशबलबतोजितद्खमाः ॥ प्राकमेषुविख्याताव्यवसायेषुचोत्तमाः ॥७॥ पृथिन्यम्बुचरारामनाना 
नगनिवासिनः॥ कोटयोघाश्चदमेप्राप्तावानरास्तवर्किकराः ॥५॥ 
इत्या श्रीमद्रा° वा° आ० किष्किधाकांडे भाषायामेकोनचत्वारिंशः सगेः ॥३९॥ फिर कपिराज पुभ्रीवजी, कायम कुश होकर नरथष्ठ परबर्विनाशी शरीरा 
भचन्द्रजीते बोढे ॥ १ ॥ कि, हमारे राज्यमे रहनेवाठे इन््रके समान वख्वानू कामचारी वानरयूथप छोग यहां पटुचकर अपनी २ सेनाओंे क्कि हुए ई 
॥२॥ यह सब बहुत स्थानों अपना पराक्रम प्रगट किये है, से भयंकर विक्रमकारी दैत्य दानवे तुल्य घोररूप बख्वानू मस्त वानरोकी सेना आय पूवी है 
॥ ३ ॥ यह सब कमं करनेमे विरूयात अपने वीयेमं विरूयात बडे बटवान्‌ युद्धे कभी थकते नहीं, पराक्रम करनेमं विख्यात अथेका निय करने स्थिर 
भरतिङ्ञावान्‌ ॥ ४ ॥ बडे ्ष्ठ,सु्रके तीरपर वसने वाटे ओर अनेक पवेतोके वासी, आपके दास यह करोड २वानरगण यहापर आ गये है ॥ ५॥ 


॥ ६ ॥ वह ( 


वा.रा.भा. [| ह शदनाशी ! बह सव वानर देशी पाठनेवाछे स्वामीके हित कार्म रत आपकी इच्छासार काको साधन केम निःदह परमथ होगि थिः 
॥८२॥ यह हजार २कोटि रबहुत स्थानम अपने पराक्रमको प्रकाश किये पोर रूपी; दैत्य दानवोके समान वानरगण यहापर आगये हँ ॥७॥हे नर शष्ठ | अव स्य लित 
@ है „अब जेसा आपका विचार हो वह कहिये, यह्‌ सब आपकी सेना आपके वशम 8 समय जो ठीकं ओर उचित आज्ञाहौ वह इनको > > 
॥ < ॥ हम इन लोगोंका ठीक बल जानते है ओर आपका कृर्यभी तवसे जानते ह तथापि आप इन पवको युक्तिसे युक्त हो वही आज्ञा दीनि 
मचन्द्रनी दोनों बहि पार उनसे भेटकर बोठे ॥ १० ॥ हे सौम्य ! हे महापंडित ! 
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>. 


॥ १२॥ हे वानरनाथ ! हम या टक्ष्षण इस काके साधन करनेमे तमथ नहीं ह । तुमहीं इस क्के कारण हो ओर तुम्हीं इसके सिद्ध करें (& 
षृमथे हो ॥ १३ ॥ हे वीर ! तुम निःसन्देहं हमरि काको जानतेहो इसख्ि तुमहीं इस विषयमे निशित कायंको सोच विचारकर आज्ञा देदो ॥ १४ ॥ | 
तुम हमारे अनुपम सुहृद्‌ बरवा पेडित, समयको भटी भरकारसे जाननेवाछे अर्थं विचारनेवाोमे अग्रगण्य हो ओर हमारा हितकारी कायं कारनेमं 


। ६ 
& | ॥ ९ ॥ जब सुप्रीवजीने इत प्रकार कहा तव दशरथ कुमार श्रीर स र 
निदेशवतिनःस्वेंस्ेगरुरूदितेस्थिताः ॥ जधितमवषततवशयत्यिदम ॥६॥ तदमेबहुसादसेरनकेषहुविकमे '॥ आगतावानरावायद( ¢ 
| नवेसत्रिभाः ॥७॥ यन्मन्यसेनरव्याघप्राप्तकाटंतदुच्यताम्‌ ॥ त्वत्सेन्यंतद्रशेयुक्तामाज्ञापयितुमर॑सि ५ ॥८॥ काममेव मिदेकार्यविदितमम |) 
| तत्त्वतः ॥ तथापितुयथायुक्तमाज्ञापयितुमरहसि ॥९॥ तथाहवाणंसुग्रीवमोदशरथात्मजः ॥ बाहुभ्यां संपरिष्वज्यहदवचनमनरवीत्‌ ॥१०॥ |[९ 
र| ज्ञायतांसौम्यवैदेदीयदिजीवतिवानवा ॥ सचदेशोमहापराज्ञयस्मिन्वसतिरावणः ॥ 9१ । अभिगभ्यूमुवैदेदीनिलयंरावणस्यच ॥ प्राप्तकाठवि 
&| धास्यामितस्मिन्काठेसहत्वया ॥१२॥ नादमस्मन्प्रुःकायवानरेनरक्ष्मणः ॥ त्वमस्यहेतुःकार्यस्यप्रयुशवप्टवगेश्वर ॥ १३॥ त्वमेवाज्ञा ||९ 
धर| पयविभोममकार्यविनिश्चयम्‌॥ त्वहिजानासिमेकार्यममवीरनसेशयः ॥१७॥ युहदितीयोविकरं तप्ाज्ञःकालः विशेषवित्‌ ॥ भवानस्मद्ितयुक्त ६ 
&| सुदाप्तोऽथैवित्तमः ॥ १५ ॥ ९ 
कि०क° [९| जनककुमारी सीताजी जीवित है; अथवा नहीं; ओर रावण किंस देश रहता है इस॒वातका पता ठगाना उचित है ॥ ११ ॥ जब यहं बात जान | 
स्‌. ४. [&| टी जायगी तब रावणके ओर वदेहीजीके निकट पहुवकर तुम्हारे साथ प्रामशं करके समयानुक्ञार उचित कायेका विधान किया जायगा (न 
(८) 
(@) 





12~ "९1266646 64424 ९066346 £ 


& 
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& 
| काठमही _ओरभी समस्त नदिर्योमं भर बहमाट, विदेह, माट्व,. काशिराज ओर कौशठ्देश ॥ २२ ॥ मागध, महाग्राम, शण्ड्‌, अंग॒सुगस्त 6 


| छग हए हो ॥ १५ ॥ जब तुव्रौवजीसे श्रीरामचन्द्रजीने रेता कहा तव ॒तुधीवजी बुद्धिमान्‌ शरीरा रक्ष्षणजीरे आगेही वानरभेष्ठ ॥ १६॥ पवेतसम |( 


आकाराठे मेषके समान शब्दकारी विनत नाय युथपतसे बोरे कि; हे बानरोक्तम ! चन्द्रमा व स्के समान वणवाठे वानर संग ठे ॥ १७॥ जो | 


| देश काढ ओर नीतिशाद्गके जाननेवाठे हों उनको साथ ठे, का्करनेमं निध्वय किये ओरभी सेकंडों सहसो वानरोको साथ ख्ि ॥ १८ ॥ पुवदि [(& 


शाको चढेजाओ वहार पवत, वन इत्यदि स्थर्छोमं जनक कुमारी सीताजी ओर्‌ रावृणके बसनके स्थानको ढो ( चारों दिशाओमिं राणके रेके 
स्थान ) ॥ १९ ॥ द्रढनेके समय सव पृरवरतोकी कन्दराओंमे दुगेम स्थानों सब वनो ओर नदियों, रमणीय गगा सरयू कौशिकी ॥ २० ॥ कारिन्दी 


!| मनोहर यना ओर यञुनाके समीपवाठे सब परव॑तोको ओर सरस्वती, सिन्धु, मणितुल्य स्वच्छ जखवाला शोणमदर ॥ २१ ॥ मही ओर शेर कानन सहित 


एवपुकतस्तुसुगरीवोविनतनामयूथप्म्‌ ॥ अत्रवीदामसान्नष्येलक्ष्मणस्यचधीमतः॥१६॥शाभमेघनिर्घोषसमूजितंप्लवगेश्वरम्‌ ॥ सोमसूर्यनिभेः 
साधवानरेवानरोत्तम ॥ १७॥ देशकाटनययक्तोविज्ञःकार्यविनिवये ॥ वृत्‌ःशतसहस्रेणवानराणां तरस्विनाम्‌ ॥ १८ ॥अधिगच्छदिशंपू 
बासशेखवनकाननाम्‌ ॥ तवरसीताचवैददीनिरयरावणस्यः ॥ १९ ॥ मागे्ध्वगिरिदुगेुवनेषुचनदीषुच ॥ नदीभागीरथीरम्यांसरथूकोशिकी 
तथा ॥२०॥ काणिदीयसुनारम्यांयामुनंचमहागिरिम्‌॥ सरस्वतीचरसिचशोणमणिनिभोदकम्‌ ॥ २१ ॥मरीकार्मरीचापिशेखकाननज्ञोभि 
ताम्‌॥बरह्नमालान्विदेहां धमाखवान्काशिकोसटान्‌ ॥२२॥ मागधांशवमहाग्रामान्धुडान्वंगांस्तथेवच॥ भूरयिचकोशकाराणांभूमिचरजताकराम्‌ 
॥ २२॥ सर्दचतद्विचेतव्यमृगयद्वस्ततस्ततः ॥ रामस्युदयितांभा्यासीतां दशरथस्तुषाम्‌॥ २४ ॥ सूसुदरमवगादांशचप्वतान्पत्तनानिच॥ मद्र 
स्यचयेकोर्टिसंध्रिताःकेचिदाल्याः॥२५॥ कर्णप्रावरणा श्वैवतथाचाप्योष्टकणकाः ॥ धोरलोदधुखाश्चैवजवनाश्चकपादकाः ॥२६॥ 


देशोमिं कोषाकार रेशमके कौडे जहां होते है व चांदीकी शानिवाटी भूमिम जौँ खानोपि चांदी निकठती है ॥ २३ ॥ उन सब स्थानम तुमं लोग 
सीताजी ओर रावणका स्थान खोजते हये, जहां कही ज्ञी रामचन्द्रजीकी भायौ ओर दशरथजीकी पनेवभू जानकौजीको देखना ॥ २९४ ॥ ओर जो जो 
पर्वत ओौर नगर सय्रके राणं हों, ओर मन्द्राचर पूव॑तके किनारोंपर जो देश दसते हो, उन सवम तुम॒भटी प्रकार हना ` भाना ॥ २५ ॥ जो 
कारनोतक व रपैटहो ओर जिनके कान अधरपयन्तहों ओर जिनका घोर ठोहूसम य॒खहो, डे वेगसे षठनेवारे षरं पादके छोग जो भमि है ॥२६॥ 


क 


। ओर जिन कित देशेमि 
ठे नरव्याघ्र | 
द्रीपौम |(& 
(2) 


बा.रा.भा. |(| ओर अक्षसन्तान बलवान्‌ राक्षस किरात, तीक्षण बडावठे, बडे बाठ्वाठे पुणे समान दीपिमानू, प्रिय दशन । (1 २७ । 
॥<८३॥ || कची मछखियं भक्षण कीजाती ह तते किरातगण , नीचेके मागम भटुष्योके समान आकार वाठे ओर उपरे भागम व्याध्रके समान आकाणा 
&| छोग जो कि जलके मध्यम रहते है ॥ २८ ॥ इन सव राक्षभकि स्थानम भटी भाति देखना भाठना, पवतोको देखते भाकते जिन देशों अथवा 





उछ कूदकर जाना हो सके, वहां उछ कूदकर, नौकासे जहां जानाहौ पहं नौकाद्वारा जाना रसे सब देशो दूढना तुम्हारा परम कव्य है ॥ २९ ॥ 


(©) 

& | ओर तुम बडे यत्नके साथ सप्त॒ राज्य सुशोभित यदधीपम जाना, ओर हुवणकारी एष्पोसे शोभित रूपक द्वीपे दूना यही वुम्हार कन्य 
ध/ अक्षयाबल्वंतश्चतयैवपुरुषादकाः॥ किरातास्तीकषणचूडाश्वहेमामाप्रियदशेनाः ॥ २७॥आममीनाशनाश्चापिकिराताद्वीपवासिनः॥ अतज 
९ चराघोरानरव्याघ्राइतिस्मृताः॥२८॥एतेषामाश्रयाःसवेविचेयाः काननौकसः ॥ वि [२९॥यत्नवेतोयवदरीपसपत 
| राज्योपशोमितम्‌॥सुवरणङूप्यकदरीपसुवणकरमंडितम्‌॥३०॥ यवद्रीपमतिकम्यशिशिरोनाम्‌पवतः॥ दिवसप्शतिश्चगेणदेवदानवसेवित॥ २१॥ 
&| एतेषा गिरिदुगेषुप्रपातेषुवनेषुच ॥ मागध्वंसहिताःसवरामपत्नीयशस्विनीम्‌ ॥ ३२ ॥ ततोरक्तजलंपराप्यशोणास्यशीघ्रवादिनम्‌ ॥गत्वापारं 
| समुद्रस्यसिद्ध चारणसेवितम्‌ ॥ ३३ ॥ तस्यतीयेषुरम्थेषुविचतरषुवनेषुच ॥ रावणः १. ॥३९॥ पर्वतप्रभवानद्यः 
| सुभीमबहनिष्कुटाः ॥ मागितव्याद्रीमंतःपर्वताश्चवनानिच ॥३५॥ ततःसयुद्रद्ीपां धस भीमान्द्रहुमदथ ॥ करोशंतमनिरोद 
(८) 
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तम्‌ ॥ ३६ ॥ तासुरामदाकायाश्छायांगह्णतिनित्यशः ॥ ब्राह्मणासमल॒ज्ञातादीधकारबुयुक्षिताः ॥ ३७ ॥ 
॥ ३० ॥ जब्‌ सुवणद्रीपको हकर आगे चछोगे, तव देव दानवगण करके सेवित शिशि नामक पवत पिरेगा, उस्कै कगे आकाशको भेद | 
करके मानो स्वगको छू रहे ह ॥ २१ ॥ इन सब दीपादिकोकै पर्वतोके दुर्गमं वनभ ओर नदिय परगट होने स्थानोभे, तुम यशस्विनी रामभाया (€ 
जानकीजीको दरूढना ॥ ३२ ॥ फिर समुद्कै उस पार जाकर, सिद्ध चारण सेवित राड जख्वाछा शोण नामकं नद्‌ भिठेगा ॥ ३३ ॥ वहां उसके | 


रमणीय तीथेमे विचित्र वनम ओर कन्दरायुक्त सव पर्वतो ओर वनो खोज करना ॥ ३४ ॥ मरयकर अनेकं उप्वनोे युक्त पर्वतोपि निकटी हई समस्त ९ 


किं °कां° 
सुर 9 


नदिर्योमे ओर कन्दारायुक्त सव पवतम ओर वनो लोज करना तुम्हारा अवश्य कर्त्य है ॥३५॥ फिर भयंकर पवनके सन्नाेसे भयंकर शब्द करता हआ, 
अति उग्र तरंगयुक्त समुदके दीपको तुम छोग देलोगे ॥३६॥ इत इश सदे बह्माजीकी आज्ञा पायेदे, भंखसे सवाये अुरगण नित्य २ प्रा यी श्हण करके 
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प्राणियोँको भक्षण किया करते है सो यहापर बडी सावधानीसे जाना ॥ ३७ ॥ इसलिये उस समयमे मेषोके समान गजंते ओर बडे २ सपमे सेषितहोनेके | 


कारण पार जानेके अयोग्य उस सथुद्रमं सुधाटपर उतरना ॥ ३८ ॥ जब इसके पार होजाओगे, तव ठा रंगके जले भरे भयंकर लोहित 
नामक सागरपरजाकर वहां एकं बडा भारी शाल्मटीका वृक्ष देखोगे #‰ ॥ ३९ ॥ वहाप्र॒पक्षिनाथगरुडजीका, कटासन पव॑तके समान 
अनेक एलो भूषित विश्वकमौका बनाया हुआ गृह विराजमान है ॥ ४० ॥ वहांपर समुदरके पवैतोको श्गोंपर ॒पवेततुल्य भयंकर देहधारी, नानाहपी, 
भयावहं मंदेह नामवाे राक्षसगण नीचे सुख किये. ठटके रहते ह ॥ ४१ ॥ यह राक्षस सयक उदय होनेपर उने युद्ध करनेको आकर सूयंकेतेजसे तीनों 
तंकालमेधप्रतिमंमहोरगनिषेवितम्‌ ॥ अभिगम्यमहानादंतीथैनेवमहोदधिस्‌॥ ३८ ॥ ततोरक्तजलंभीमंलोरितंनामसागरम्‌ ॥गत्वापरे्यथतांचे 
वशहूतीकूटशारमलीम्‌ ॥ २ ध ॥ गृहुचवेनतेयस्यनानारत्नविभूषितम्‌ ॥ तरकेलाससकाशंविहितं विश्वकर्मणा ॥ ७० ॥ तचरजेलनिभाभी 
मामंदेहानामराक्षसाः ॥ शेलभृगेषुरम्बेतेनानारूपाभयावदहाः ॥ ४१ ॥ तेपतंतिजलेनित्यसूर्यस्योदयनंभति ॥ अभितप्ताःस्मसुयेणलम्बतिस्म 
पुनःपुनः॥ ४२ ॥ निहताब्रह्मतेजोमिरदन्यहनिराक्षसाः ॥ ततः पांड्रमेषाभक्षीरोदेनामसागरम्‌॥४२॥ गत्वाद्ष्यथदुषौसुक्ताहारमिवोमिभिः॥ 
तस्यमध्येमहाञ्धरतऋषभोनामपवतः ॥ ४४ ॥ दिव्यगंधैः कुसुमितेराधितेश्वनगेवंतः ॥ सर्राजितेःपैज्वरिति्ेमकेसरेः॥ ४५।नाम्नासुद 
शन॑नामराजहसःसमाडलम्‌ ॥ विबुधाश्चारणायक्षाःकिन्नराश्चाप्सरोगणाः ॥ ७६ ॥ | 
वणक दिये सन्ध्या भमयके जके धायर होकर समुद्रके जठमे गिर पडते है ओर फिर जीवित होकर इस पर्दतके कैगरौपर ठटकने ठगते है ॥ ४२॥ 
इन राक्षसो सन्ध्याके समय भ्रतिदिन ब्राह्मणटोग मारते ह, उनके मारनेसे सूयहपी भगवान्‌ भसन्न हो जाते है इते आगे बहकर उजछे बाद्रके समानं 
क्षीरसागर देखोगे ॥ ४२ ॥ यह क्षीरप्तागर अपनी हरो एता शोभायमान होरहा है, मानो मोतियोंका हार पहर रहा हो. उस्र क्षीरसागरे मध्यमे 
अति श्वेत ऋषम नामक पव॑त देसोगे ॥४४॥ इस पर्वतके ऊपर सुवासित एष्पुक्त अनक भकारे पृक्ष ठगे है ओर वहीपर एक ताटावं भी बडा उ क 
है जिसमे अनेक भांतिके एप्प सिख रहे हँ ॥४५॥ इतका नाम सुदशंनस्र है, यह राजहंसोपे व्याप्त है ओर इसके किनारे २ देव ) चारण, यक्ष ५ 
` 0) ) } 


® हससे शाल्मलि दीपका अनुमान होता है । 
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| रि >) शीघ्र 
 श.रा.भा. [&| अप्सरागण ॥४६॥ हषित हो विहार करनेके छिये उसीके तटमे धूमा करते है । क्षीरसागर उतरनेके पीछे वानरगरण ! ॥४७॥ जटोद सागरको २ ही 
तेज उन्न दभ है ॥ ४८ ॥ < |^ 


॥<८४॥ || देखोगे, यह ससुद्र सब भाणियोंको भय उपजानेवाठा है इत कारण कि वहार ओव्वं ऋषिस उत्पन्न तेजसे महाहयभुख ह 
अदभुत महाकेग हयमुख तेजसे भरलयकाटमे सचराचर जगत अन्न स्वरूप कहाता है । उतत स्थानम असतमथं विनाशकी काते इरे हये प्राणि्योका महा 


शब्द्‌ श्रवण आया करता है, यह भाणी उस हयसुखके देखनेसे उरकर रोया करत हँ ॥४९॥ स्वादु सुद्रक उत्ततीरम तेरह योजन विस्तारवाटा कनकतुल्य 
प्माशाटी सुव्णकी चद्वानोि युक्त एकं महान्‌ पर्वत है ॥ ५० ॥ वापर हे वानरो ! तुम चन्द्माक तुल्य वेत वर्णवारे कमठदलके समान विशा नेत्वाटे 


इष्टासमधिगच्छतिनणिनीतांरिरंसवः॥कषीरोदंसमतिक्रम्यतदादरक््यथवानराः॥४७॥ जकोदंसागरंशीपरसर्वधूतभयापहम्‌ ॥ त्तत्कोपजंतेजः 
कृतंदयशुखंमहत्‌॥४८॥ अस्याद्धरतमदावेगमोदनंसचराचरय्‌॥ तत्रविकोशतांनादोभूतानां सागर कसाम्‌॥ श्रूयतेचासमथानांद्राभूद्रडवाधुखब्‌ 
॥ ४९ ॥ स्वादृदस्योत्तरेतीरेयोजनानिजयोदश ॥ जातरूपशिरोनामसुमहान्कनकप्रभः ॥ ५० । तञचदरपरतीकाशंपत्रगंधरणीधरम्‌ ॥ 
पद्मपरविंशालाक्षततोद्र्यथवानराः॥ ५१ ॥ आसीनैपर्वतस्यामरसर्वदेवनमस्कृतम्‌ ॥ सदस्लशिरसंदेवमनतंनीटवाससम्‌॥५२ ॥ त्रिशिराःकां 
चन.केतस्तारत्तस्यमहात्मनः ॥ स्थापितः प्तस्याभेविराजतिसवेदिकंः ॥ ५३ ॥ए्स्यादिकघिनिमाणंततव्िदशेश्वरः ॥ ततः परेहैममयः 
श्रीमानुदयपर्वतः ॥५४॥ तस्यकोटिर्दिवस्पृष्ठाशतयोजनमायता ॥ जातहूपमयीदिग्याक्दिजतिसवेदिका ॥ ५५ ॥ 


धरणीधर भुजंगको देखोगे ॥५१॥ वहीं सहल्ञ शिषे नीठाम्बर धारण किये सव देवताओं नमस्कार कएनेके योग्य अनन्तजी पर्वतकै शिलरपर वेड रहते 
है ॥ ५२ ॥ इसके शिरके निकट तीन स्कंपवाटी एुव्की केतुसवहप ताड वृकषके आधारे बनी हदं विजित है उप्तपर अनन्तजी भतिषटित ई ॥५३॥ 
इन्द्रजीत उस तरूबरको पुण दिशाके चिहस्वरूप सीमाफे अन्तम बिन्दु समान निर्माण कर रक्ला है, उसके आगे परम हेममयं देवताओंका होता भ्रीमावु 
उद्य पव॑त है ॥ ५४ ॥ इस प्व॑तकी एक कोरि सौ योजन चौडाई ३, ओर उसके केरे पेते ईच है छि, आकाशको स्यशंही किये ठेते हँ । वह शुवणेकी 
बनी वेदी आधार प्वेतके सहित विराजमान ह ॥ ५५ ॥ 
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इस पू्वतप्र पृठे हये सुवर्णमय सूर्यके समान ताल, तमार ओर कर्णिकारके दृक्ष शोभायमान होरे है ॥ ५६ ॥ वहाप्र एक योजन विस्ताएवाला ओर 
दशयोजन ऊंचा सवणमय सौमन शग है ॥ ५७॥ पूरवकाटम परुषो्तम विष्णजीने राजा वको छरकर जब स्व छोक नापे थे तव पहा चरण उन्होने 
वहां रखकर दूसरा चरण भेरुके शिखरपर रक्खा था ॥ ५८ ॥ सूर्यनारायण उत्तर दिशामे धूम जम्बू द्ीपकी परिक्रमा करके फिर उ्ती ऊंचे शिखरा 
॥ ॐ सौमनस शिखरपर टिक हये फिर जम्बदीपे रहनेवारे म्योको इष्ट आति ई ॥५९॥ ओर इसी शिखरपर, सुयंसमान प्रकाशमान तपस्वी, 
दीति भुक्त देलानस वाठसिल्य महरिगण भरकाशित होति ई ॥ ६० ॥ जिसके समीप सदशेन दीप प्रकाशित होता है ओर जब इस सौमन शिखरपर 
|| खय उदय होते है तभी सव भाणि्ोके त्रम उजाठा आता है, इसका प्रकाश सबको ज्ञात है ॥ ६१ ॥ उस परवती पीठ कन्दरा, ओर वनम तुमरोगं 
सालेस्ताटेस्तमालेश्कणिकारेशचएष्पितेः॥ जातरूपमयेदव्येःशोभतेसूरयसम्निभः॥५६॥ तजयोजनविस्तारखच्कतं दशयोजनम्‌ ॥ शरगंसौमन 
सनामजातहूपमयंभुवम्‌ ॥५७॥ तथपूर्वपदंकृत्वापुराविष्णश्चिविक्रमे ॥ द्वितीयशिखरेमरो्कारपुर्षोत्तमः॥ ९८ ॥उत्तरेणप्रिकम्यजबदीपं 
दिवाकरः ॥ दृश्योभवतिभूयिघ्रशिखरतन्मोच्छरयम्‌ ॥ ५९ ॥ तत्रवैानसानामवाटखिल्यामद्षयः ॥ प्रकाशमानादश्यंतेसूयंबणास्तप 
स्विनः॥ ६० ॥ अयसुदशैनेोद्रीपःपुरोयस्यप्रकाशते ॥ तस्मिस्तेजश्चकषुश्वसर्वप्ाणभेतामपि ॥ ६१ ॥ शेलस्यतस्यपृषठेषुकंदरेषुवनेषुच ॥ 
रावृण.सदवदेह्यामागिंतव्यस्ततस्ततः ॥ ६२ ॥ काचनस्यचरेकस्यसयस्यचमदहात्मनः ॥ आविष्टातेजसासंध्यापूरक्तापरकाशते ॥ ६३ ॥ 
ूरवमेतत्कृतंद्वारंएथिव्यायुवनस्यच ॥ सूर्यस्योदयनेचवपूवाद्यषादिगुच्यते ॥ ६४ ॥तस्यशरुस्यृषठेषुनिश्रेषयहा्च ॥ रावणः सदहवैदेद्यामा 
गिंतम्यस्ततस्ततः ॥ &« ॥ ततःपरमगम्यास्यादिकपूवात्िदशावृता ॥ रहितावद्रसूयाभ्यासदश्यातमसाबृतां ॥ ६६॥ 
रावणहित जानकीजीका अनुसन्धान करना ॥६२॥ सुवणं शेखके ओौर महात्मा सूर्यकी तेजसे युक्तं हो अरण वणी सन्ध्या प्रकाशित होती है ॥६३॥ 
जिससे किं, समस्त भुवनम भकाश कएनेके व्यि सयके उदय॒की आवश्यकता देख भथमही उपरमं रिकं सव जनोका भवेशदारस्वहप उद्यगिरिको बह्ाजीने | 
बनाया ध (५ (५ है ध ४॥ उस्‌ (क पीठपर क्षरनोमं ओर गुफाओंे, तुम लोग रावण ओर जानकीजीका खोज करना॥६५। 
उद्याचल्के आगे इसे पवंदिशाम जिसके अधिष्ठाता ददादि देवता है वह॑ खयं चन्त्रमाका प्रकाश नहीं कारणे श तै 
आगे कदं नहीं देख सकता है ॥ ६६ ॥ ॥ प सुत क षा ह 
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इन सब पवेतमे, कन्दराओमि, नदिोम जितने कि, समस्त स्थान हमने कहे इन सव स्थामं तुम ोग जानकीजीका पता गाना ॥ ६७ ॥ है कपिश््गण । 
बस यहींतक तुमलोग जनेको समध हो, इसके आगे सूर्यं भगवानू रहित ओर सीमा रहित जो स्थान है उन सबको हम नहीं जानते ॥६८॥ जहा जानकीजी 
हो, ओर रावणके स्थानम उदयाचल पर्वततकं जाकर एकं भासकं पणे होते २ तुम छोग फिर आना ॥ ६९ ॥ एक मासके ऊपर वहांपर न रहना यदि 
कोई एक मासके ऊपर रहेगा तो उत्को हम मार डाठंगे, जाओ जनककुमारी जानकीजीको द्रढ भाल ओर उनका पता छगाक्र आओ ॥ ५० ॥ 
इनदरकी श्वी, वनादिकोति सुशोभित पूर्वदिशाको तुम चतुर वानर उत्तमं रीति खोज करके राघवभ्रया सीताजीको पायकंर फिर सब जन भुखी हीना ॥७१॥ 


शेरेषुतेषुसवेैषुकंदरेषुनदीषुच ॥ येचनोक्तामयोदेशाविचेयातेषुजानकी॥ ६७ ॥ एतावद्वानरःशक्यंगंतंवानरपंगवाः ॥ अभास्करममयादंनजा 

नीमस्ततःपरम्‌ ॥ ६८ ॥ अभिगम्यतुैदेदीनिलयैरावणस्यच ॥ मासेपूणैनिवतंध्वञुदयप्राप्यपर्वतम्‌ ॥ ६९ ॥ उर्वमासात्न वस्तव्येवसन्व 

ध्योभवेन्मम ॥ सिद्धा्थाःसत्रिवरतध्वमधिगम्यचमेथिीम्‌ ॥ ७० ॥ महदकांतांवनषंडमंडितांदिशंचरित्वानिपुणेनवानराः ॥ अवाप्य 

सीरतारघवंशजप्रियांततोनिवृत्ताःसुखिनोभविष्यथ ॥ ७१ ॥ इ° श्रीमण्वा° आ० च सा० किष्कि० चत्वारिंश सगः ॥ ४० ॥ ततः 

प्रस्थाप्यसुग्रीवस्तन्महद्रानरंबलम्‌ ॥ दक्षिणांपरषयामासवानरानभिलक्षिताद्‌ ॥ 9 ॥ नीलमग्रसुतचैवहनूमतं चवानरम्‌ ॥ पितामहसतंचै 

वजाबवतमहोजसम्‌॥ २ ॥ सदोैचशरारिचशररणरमंतथेवच ॥ गजंगवाक्षगवयंसुषेणेवृषभेतथा ॥ २।पदंचद्विषिदचेवसुषेणगंधमादनम्‌ ॥ 

उल्कामखमनंगचडताशनस॒ताबुभौ ॥ ¢ ॥ अंगदप्रषुलान्वीरान्वीरःकपिगणेश्वरः ॥ वेगथिकरमसपत्नान्सदिदेशविशेषित्‌ ॥ ५ ॥ 
इत्याषेश्रीमदरा वा आदि० किष्कि° भाषायां चत्वारिंशः सर्गः ॥ ४० ॥ वानरराज वीरषर सुप्रीजीने उस॒वानरोकी सेनाको पूर्वदिशाकी ओर भेज 


कायेके 


कर कायक साधनका निणेय करनेमं चतुर वानरोको दक्षिण दिशामे भेजा ॥ १ ॥ उनम अश्चिएत्र नीट महाबलवान्‌ हयुमानूजी ब्ह्लाका एत्र महाबठ 


| वान्‌ जाम्बवान्‌ ॥ २ ॥ सुहोत्र, शरारि, शरयुल्म, गज, गवाक्ष, गवय सुषेण, पृषभ ॥३॥ मेन्द, दिषिद, गन्धमादन, ताराके पिता षेण, उल्कामुख, अनंग 


यह दोनों अश्रिकै एत्र ॥ ४ ॥ व अगद इत्यादि वेगसे चलनेवाठे महापराक्रमी वानरोंको सव देशोके जाननेवारे सुमरीवजीने दक्षिण दिशामं पठाय ॥ ५॥ 
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जितते वानर दक्षिण . दिशाको भेजे गये उन समस्त वानरोके खखिया बड बरी अंगदजीको करके सुप्रीवजीने दक्षिण दिशाको भेजा ॥ ६ ॥ कपी 
शवरसुग्रीवजी उस दिशामं जो जो देश गेम ये, बह समस्तही उन वानर गथरपोको बताने ठगे ॥ ७॥ किं तुम लोग, सहस शिखरवाठे विवि वृक्ष | 
ठाति विराजमान विन्ध्याचल पर्वतको प्रथम देखोगे फिर महामुजगगण सेवित रमणीक नमैदा नदी भिरेगी ॥ < ॥ रर गोदावरी ओर रमणीक रष्णा [(& 
हेण नदी भिेमी, तदनन्तर मेकल, उत्कंङ, दशाण आदि देश मिेगे ॥ ९ ॥ फिर आनरुबन्ती, अवन्ती एरी दिखछाई देगी । पश्वात्‌ विदे, ऋषिक, मनो | 
हर माहिषक ॥ १० ॥ इत्यादि सव देश दृष्टि आवेगे, फिर मलस्य, कृटिग, कौ शिकादि देरशोको भटी भांति सजना, ओर नदी युफा सहित दंडकारण्यमं |(& 
तषामगरसरचैवबरहद्ररमथां गदम्‌ ॥ विधायदरिवीराणामादिशदक्षिणांदिश र (६॥ येकेचनसमुदेशस्तस्यादिशिसषदुगंमाः॥सतेषांकपिषस्या | 
नांकृषीशःसमुदादरत्‌ ॥ ७ ॥ सदस॒शिरसविध्यनानाद्मर्तायुतम्‌ ॥ न दांचनदीरम्यांमहोरगनिषेविताम्‌ ॥ ८ ॥ ततोगोदाव्रीरम्यङ् 
ष्णवेणीमहानदीम्‌ ॥ मेखलालत्कलैवदशाणैनगराण्यपि ॥ ९॥ अद्वंतीमवतींचस्मेवाठप्यत॥ विदभोनृशिकाश्चिवरभ्यान्मादिषकानपि 
॥ १०॥ तथामत्स्यकरिगांअकौशिकांश्चसमंततः॥ अन्वीक्ष्यदं उकारण्यंसपवेतनदीग॒हम्‌॥ ११ । नदींगोदावरीचेवसर्वमेवादपश्यत ॥ तथे 
वाधरांशचपुडांशचचोटान्पांड्ांश्चकेरलान्‌ ॥9 २॥अयोघुखश्चगंतव्य पर्वतोधातुमेडितः ॥ षिधि्रशिखरश्रीमांश्चि्पुष्पितकाननः ॥१३॥ 
सचंदनवनोदेशोमागित्योमहागिरिः ॥ ततस्तामापगादि््यामस्नसछिलामयाम्‌॥ १४ । तदरष्यथकावेरीविदधतामप्सरोगणेः ॥ तस्यासी 
नेनगस्याेमलयस्यमहौजसः ॥ १५॥ द्र्यथादित्यशंकाशमगस्त्यमृषिसत्तमम्‌ ॥ ततस्तेनाभ्यजु्ञाताःपसननेनमहात्मना॥१६॥ त्रपणी 
ग्राहजष्टांतरिष्यथमहानदीम्‌ ॥ साचंदनवनेशिचतरेः्रच्छननदवीपवारिणी ॥ १७ ॥ 
भी दढन ॥ ११॥ उसके पीछे तुम सबको द्री गोदावरी नदी दिखाई देगी इसके आगे आन्ध, एइ, चो, पाण्डव, करक ॥ १२ ॥ आदि देश 
ओर अयो नामक अनेक धातुओं युक्तं पवेत जिस पर बडे विचत्र शिखर है भिषा, इसका वन भी सदा षूलाही रहता है ॥ १३ ॥ चन्दनका 
बनभी इस प्र ठगा हृ है, इस मट्याचठ्को भटी भांति अनुसन्धान करना फिर स्वच्छ जट्वारीदिव्य ॥१४॥ अप्सराओंके शण्डोषे सेबित कावैरी नदी ((& 
देखोगे, उसके पीठे मरय पवैतके अग्रभागमं बेट हृए ॥ १५ ॥ भहा तेजसम्पन्न आदित्यतुल्यं ऋषिभेष्ठ अगस्त्यजीको देखोगे फिर प्रणामादि दारा |¢ 
उनको भन्न करके उनकी आज्नासे चर ॥ १६ ॥ विविधगराहयुक्त महानदी तान्नपणीकै पार होगे । चन्दनके दवारा विचित्र ढकी हद दीपोते यक्त 





चा.रा.भा. (| स्वच्छनठ्वाटी वह नदी ॥ १७॥ सुव॑ रगारं किमे बके समान अपने पतिरुप सखम जा मिढती है र हेममय दिवययुक्तमणि विभूषित ॥ , ए: | 
।॥८६॥ | कपादयुक्त पाण्डय दंशिका फाटक देखोगे । हे वानरो ¡ किर तुम निश्चय समरके निकः पहुवोगे; उत॒ सय्पार हीनेक विषयमे स्षमथं अ।र 
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अप्षमथं विचारकर उसके पार होना ॥ १९ ॥ उस सयुदरके पार होनेका उपाय करते है सो तुम श्रवण करो किं इसका उपाय अगस्त्यजी तुमको वता 


वैगे उनसे सब समाचार जान हैन पर्वतपर जाय चित्र विचित्र श्प च ॥२०॥ समुरफे पार्‌ हो जाना । यह पवत शुवणंमय ओर समु्रकेएकं पाशवम 
इवा इआ है ओर नाना प्रकारके पृ फटे वृक्षि शोभायमान द ॥ २९ ॥ यह पर्वत देव, यक्ष, अप्सरा, सिद्ध ओर चारण गणप सेवित हौनेकं कारण 


कतेवयुवतीकांतंसञुद्रमवगाहते ॥ ततोहेममयदिम्यसुक्तायणितिभरपितम्‌॥ १८ ॥युक्तकवार्टपांडयानांगत्रक्ष्यथवानराः॥ ततःसञुदरमासाध 
संप्रधायो्थनिश्चयम्‌॥१९॥अगस्त्येनां तेततरसागरेविमिवेशितः॥ चित्रमातुनगःश्रीमान्महदःपर्वतोत्तमः॥२०॥जातहूपमयःश्रीमानवगाटोम 
हार्णवम्‌। | नानाविधेनगेः फुरेष्ठताभिश्चोषशोभितम्‌॥२९॥ देवपियक्षपवरैरप्सरोभिश्वशोभितम्‌॥सिद्धवारणसेषेश्चपकीणंसुमनोरमम्‌॥२२॥ त 
मुपोतिसदसाक्षःसदापर्वसुपर्वसु ॥ दीपस्तस्याषरेषपारेशतयोजनविस्ततः॥२२॥ अगम्योमातुषदीपिस्तं मागेध्वंसमेततः॥ त्सवा त्मनासीतामागि 
तव्याविशेषतः॥२४॥सदिदेशस्तुवध्यस्यरावणस्यदुरात्मनः॥ राक्षसाधिपतेर्वासःसदसाक्षसमहते ॥२५॥ दक्षिणस्यसखुद्रस्यमध्येतस्यतुराक्ष . 
सी॥अगारकेतिविख्याताछायामाक्षिप्यभोजनी॥२६ ॥एव॑निःसशयान्कृत्वासशयन्रष्ठसंशयाः॥ म्रगयध्व॑नरेद्स्यपत्नीममिततेजसः ॥ २७ ॥ 


परम मनोहर है ॥ २२ ॥ देवराज इनदरजी प्रत्येक अमावास्या ओर पौर्णमापीको इस पर्वतपर आगमन किया करते है । इसी समु्रकी दूसरी पार सौ 
योजन विस्ताराला एकं द्वीप है ॥ २२ वहां पर कोई मनुष्य नहीं जासरकता वहां पर चारों भोर विशेष करके द्वीपमे सीताजीको टूटना ॥ २४ ॥ हम जानते 
है किं वही स्थानमं इन्द्रतुल्य दीतनिमान्‌ सक्षप्पति दुरात्मा ओर वध करने के योग्य रावणका वासस्थल है ॥२५॥ इस दक्षिण सम॒द्रके बीचमं अगारिका नाम 
६ विख्यात प्रछाई पकंडकर जीवको संचकर भक्षण करनेवाटी राक्षसी वास किया करती है ॥२६॥ इसप्रकारके संशययुक्त देशोम॑विशेष दंदमाट सशय रहित 
होकरअमित तेजवान्‌ नरेन्द्र भरीरामचन्द्रजी की भा्याका पता ठ्गाओ ॥ २७ ॥ 
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सागरे जलका आश्रय ठेकर अपने विष कगे मानो स्वगेको छृटेता रिका हुआ दै॥ २९॥उसके कांचनमय एक शरगोकी सेवा सूय भगवान्‌ किया करते (छ 
है छत्र नास्तिक ओर निरं मनुष्य गण इनश्रगोको नहीं देख सकते ॥३०॥ हे वानरगण ! तुम छोग दस पवेत भरष्ठको प्रणाम करके सीताजीको खोजना | 
उत दुष पर्वतको ठाधकर आगे सर्धवानू नाम पर्वतप्र॥३१॥पंबोगे इसका विस्तार चौदह योजन है ओर यह अतिदुगेम है,कफिर इसके आगे चर्कर वेत | 
नाम पव॑त है॥३२॥ पहसब काठमेही मनोहर है ओर सव कामनायुक्तं फठोके देनेवाले वृक्ष इ्षपर ठगे हये ह । वहांपर उत्तम भोजन फल मूर खाय॥३३॥ |& 
तमतिक्रम्यरक्ष्मीवान्समुद्रेशतयोजने॥ गिरिःपुष्पितकोनामसिद्धचारणसेवितः ॥ २८॥ चन्द्रसूयश्गुसंकाशसागराम्बुसमाश्रयः ॥ भाजतेवि 
पुले-शृगेरम्बरंविठिसभ्निव ॥२९॥ तस्येकंकांचनयौगंसेवतेऽयदिवाकरः ॥ नतेकृत्‌घ्राःपश्य॑तिनतृशंसाननास्तिकाः ॥ ३० ॥ प्रणम्यशिरसाशं ९ 
लतंविमागेथवानराः ॥ तम्‌तिकरम्यदुधेषसूर्यवान्नामपरवतः ॥३१॥ 1 ध्वनादु्विगाहेनयोजनानिचतुदंश ॥ ततस्तमप्यतिकरम्यवेद्यतानामपवतः हि 
॥ ३२ ॥ सर्वकामफलेवृकषःस॒वकालमनोदरेः ॥ फलानिच ॥ ३२ ॥ मधूनिपीत्वाजश्टानिपरंगच्छतवानराः॥ |> 
तजनेजमनःकांतःकुजरोनामपतः॥ ३९॥ अगर्त्यभवनयु्रभोगनिमित्‌विश्वकर्मणा ॥ तत्रयोजनविस्तारयुच्छतंदशयोनम्‌ ॥३९॥ श्रण (६ 
कांचनंदिव्यंनानारत्नविभूषितम्‌ ॥ तत्रभोगवतीनामसपांणामालयः पुरी ॥ ३६॥विशाररभ्यादुरषासवतःपरिरक्षिता ॥ रकषितापत्नगेर्घोरस्ती | 
००, महाविष च, सर्पराजोमहाघोरे वसतिवाञ्चकिं यौयमा्मित 9 
्णदष्रमहाविषैः ॥२७ ॥ रोयस्य : ॥ नियोयमागितव्याचसाचभोगवतीपुरी॥ ३८ ॥ तञचानंतरदेशायेकेच ३ 
नसमावृताः ॥ तंचदेशमतिक्रम्यमहानृषभः संस्थितिः ॥ ३९ ॥ २ 
ओर मधु पीकर तूप्हो ठुम सब ठोग आगे बढना, तह नेत्र ओर मनको आराम देनेवाठे कंजर नामक पव॑त है ॥ ३४ ॥ वहां प्र परे विश्वक्माजीने || 
अगस्त्यजीका भवन बनायाथा । यह भवन विस्तारमे एकयोजन ओर ऊचादमं दश योजन है ॥ ३५ ॥ इस सुवणेमय गृहगे अनेक कारके दिष्य रत्न भषित 
होरहे है । इसी जर पवेतपर सपक रहनेका स्थान भोगवती नामक परी है ॥ ३६ ॥ यह एरी षडे भागेवाटी, दष है ओर सव ओरसे रक्षित ह ओर (6 
महाविषेटे तेजदांतवाठे घोर सपमी इसकी रक्षा करते हँ ॥ २७ ॥ जहांपर महाघोरसपराज बासुकौजी वसते ई ठेस भोगवती परीमे जाय सबोग ॥ ३८ ॥ |¢ 
वहापरकेढके ठकाये सब गुप देशोको भटी भांति दूना, उस देशको नांघ , आगे बढकर बेरुके आकाराटा बडाभारी ॥ ३९ 


। उसटंकाद्रीपको छांबकर शतयोजनवाठे समुद्रं बीचमे परमसुन्दर पष्पितक नामक परवतसिद्ध चरणगणोमे सेवित ॥२८॥ चन्द्र भयौ किरणो भभाशाली 
्‌ ॥ 8 
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वा.रा.भा. | सव रत्नमय परमसन्दर ऋषभ नामकं पर्वत मिठेगा । इसपर गौशीरषक; प्रक, हरिश्याम्‌॥४०॥ दिव्य विशेष २ चन्दन अभ्निसम प्रभाशाट। ऽ! त ३ म | 
॥<८७॥ च| उन चन्दनोको देख कर तुम कुछ बात नकरना ओर उनके नाभी मत॥४१॥कारख' किं उस वनकी रक्षा रोहित नामकं धोर गन्धर्व किया क ९ 4 १ 
पर पांच गन्धर्वोके पति सूर्थके समान प्रभावठे ॥ ४२ ॥ शेष) ग्रामणी; रिक्ष, शुक ओर बशर रहते है उपर सये चन्द ओर अभिक समानपरकारित्‌ द६ |(& 
पण्यात्मारोगोके रहनेके स्थान बने है ॥४२॥ रेते पृथ्वीके अन्तमेदु्ेष तथा स्वगके घुस जीतनेवाे लोग रहते हैउस्षके आगे दारण पितृलोक ( ; जहापर |& 
मनुष्य नहीं जा सकते ॥४४॥ यहां अन्धकारे ढकी हृद यमराजकी राजधानी संयमिनी नाम एरी है वहार तुम क्षणमात्रभी नहीं ठहर सकतेहो,हे वानर ह |(& 
गण ! तुमकोग यहीतक दढनेको समथ हो इससे आगे ओर फिर मटप्यादिक किंतीकीभी गति नहीं है ॥४५॥ जो जो स्थान हमने बताये तुम सव इनः | 
सर्वरत्नमयःश्रीमानृषभोनामपवतः॥ गोशीषैकंपद्यकंचहरिश्यामेचचदनम्‌॥४०॥ दिव्यसुत्पद्येयत्तच्चेवाभ्निसमप्रभम्‌॥ नतुत्‌च्चवनद्ारम ९ 
व्यतुकदाचन॥४१।रोदितानामगंवाोररक्षतितद्ननम्‌ ॥ तत्रगंधर्वपतयःपंचसूर्यसमप्रभाः ॥४२॥ शेटृषोग्रामणीःशिक्षः रुकोबभरस्तथैवच ॥ |% 
रविसोमाधिवपुषांनिवासःपण्यकर्मणाम्‌ ॥४३॥ अतःपृथिव्यांदुषौस्ततःस्वगीजितःस्थिताः ॥ ततःप्रंनव्‌ःसेव्यःपितलोकःसुदारण्‌ः ॥४४॥ 6 
राजथानीयमस्यैपाकष्नतमसाव्रता ॥ एतावदेवयुष्मामिरवीरावानरपुगवाः ॥ शक्यंविचेतग॑तंवानातोगतिमतांगतिः ॥ ४५ ॥सरवमेतत्समा || 
लोक्ययच्चन्यदपिदश्यते ॥ गतिविदित्वावेदद्याःसन्विवतितुम्थ ॥ ४६ ॥ यश्चमासातनिवृततौऽ्रदष्टासीतेतिव्ष्यति ॥ मतल्यविभवोभोगैः ९ 
सुखसविहरिष्यति ॥४७॥ ततःप्रियतरोनास्तिममपराणाद्विशेषतः ॥ इतापराधोबहृशोममधुभविष्यति॥४८॥ अमितबलपराक्रमामव॑तोवि र 
पुरुगुणेषककेषुचप्रसूताः॥मनुजपतिषुतांयथारमध्वंतदधिगुणंपुरूषार्थमारमध्वम्‌॥४९॥ इत्या श्रीमद्रामायणे वाहमीकीये आदिकान्ये च° || 
सा० किण्किधाकांडे एकचत्वारिशः सगः ॥ ४१ ॥ £ 
व ओर स्थानभी जो कि, दिखादे इन स्वको देलभाठ सीताजीकी गति जान कर पिर आभ॥४६॥ जो वानर एक माके भीत रौरकर “'हमने सीत || 
जीको देखा है यह वचन कहेगा वह हमारे समान विभवशाटी होकर सुखम विहार करेगा ॥ ४७ ॥ उससे अधिकं ओर कोदभी हमारा प्रिय न होगा) व || 
अनेक बार अपराध करनेपरभी हमारा वन्धु रहेगा ॥ ४८ ॥ हे वानरगण ! तुम छोग अमित बल, विकमशाठी ओर विष ग॒ण सम्पन्न कुटमे उतनन |¢ 
हए हो, इस समय तुम सव किःजिसषसे जनककुमारी सीताजी प्रा होजायं इस विषयमं अनुकूट एरुषाथे प्रकाशकर विशेष भांतितते यत्न करते रहो ॥४९ ॥ | 
| इत्या श्रीम ° वा ° आ० किंष्किन्धाकांडे भाषायामेकचलवारिंशः सगेः ॥ ४१ ॥ | 
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अनन्तर सग्रीजी उन समस्तवानरवृन्दोको दक्षिण दिशामें भेजकर मेघकै समान सुषेण नाम वानरस बोडे ॥ १ ॥ यह सुषेण तारक पिता, ओर बाछि 
| सुप्ीवके श्वशुर, भयंकर विक्रम करनेवाडे थे, इससे उनको हाथ जोड प्रणाम कर सुप्रीवजी बे ॥ २ ॥ ओर महर्षि मरीचके एत्र अचिप्मान्‌ नामक्‌ 
| महावानरते जोकि, अति शूखीर कपिगणोसे सेवित, हेद्राच समआकारवाठा ओर प्रकाशमानथा ॥२॥ ओर बुद्धिम खगपति तुल्य युतिमान्‌ ओर मरीचिके 
न्दर माढा धारण किये मारीच नाम अतिगुणवानु ओर महाबर्वान्‌ ॥४॥ ऋषिषुत्र थे उन सवके पश्चिम दिशाम जानेके लिये सुपरीवजीने आ्ञादी, इनके 
साथ दो ठक्ष युथपति व ओर वानरोकीतो कृ गिन्तीही नहीं ॥५॥ हे वानरो! सुषेण सहित तुमोगं वैदेहीजीको जायकर टे, प्रथम सोराषटदेश फिर बाहिक 


अथपरस्थाप्यसदहरीन्सुग्रीवोदक्षिणांदिशम्‌॥ अत्रवीमेषसंकाशंसुपेणंनामवानरम्‌ ॥१॥ तारायाःपितरराजाश्वशुरभीमविक्रमम्‌ ॥ अब्रवीत 
जलिवक्यमभिगम्थप्रणम्यच ॥२॥ महषिपुजमारीचमर्विष्मतंमहाकपिप्‌॥ वृतंकपिवरःशुरेमदेनद्रसटशयुतिम्‌ ॥ २॥ बदधिविकरमसंप्तवेनते 
यसमद्युतिम्‌॥मरीचिपुत्ान्मारीचानचिम्यान्मदाबलान्‌ ॥४॥ ऋषिपुत्रा तां न्सवान्प्रतीचीमादिशदिशम्‌॥ द्राभ्यांशतसदसराभ्यांकपीनांक 
पिसत्तमाः॥५॥सुषेणप्रखाय॒यविदेदी परिमागथ॥ सौराान्सहवबाहीकांशंद्धितरंस्तथेवच ॥ ६ ॥ स्फीताजनपदात्रम्यान्विएलानिएुराणिच ॥ 
पत्रागगहनकुक्षिबङुलोदालकाङ्कलम्‌ ॥ ७॥ तथाकेतकखंडां श्रमागेध्वंदरिपुगग्रवाः ॥ प्रत्यकस्लोतोवहाश्चेवनदयःशीतजलःशिवाः॥ ८ ॥तापसा 
नामरण्यानिकांतारगिस्यश्चये ॥ तस्थलीरमप्रायाअल्यु्शिशिराःशिखाः ॥ ९ ॥ गिरिजालव्तांदगौमामित्वापश्चिमांदिशम्‌ ॥ ततः 
पथिममागम्यसमयुद्रदरमरहथ ॥ १० ॥ तिमिनकाकुलजलंगत्वाद्रक्ष्यथवानराः ॥ ततःकेतकखंडेषुतसारुगहनेषुच ॥ ११ ॥ 


[9 उसके आगे चन्द्रचित्र ॥६॥ इत्यादि मनोहर विभवशारी जनपद ओर बहृतसे पुर ओर एननाग, वन बकु, उदाठकं ॥७॥ तथा कैतकं आदिक वृक्षो व्याष् 
| कुक्षि देशुको दंढना, हे वानरश्रेष्ठो ! प्श्रिमकी ओरको बहनेवाटी शीतरजटयुक्तं पवित नदिय भी टना ॥८॥ तपस्वियोका वन बडे गेम पवेत, अति ऊंची 
बनस्थलिये, जठ रहित देश, शीतर शिठायं ॥ ९ ॥ ओर अनेकं भांतिकै पवत समूहुसे युक्त पश्चिम दिशाको खोजना किर पश्चिम दिशाको आकर 
§ | पृथ्िम समुद्र देखोगे ॥ १० ॥ इस समुद्रम बंडे २ नाके मगर आदि जलजीव भरे है इसके आगे कैतकं खंड ओर गहन तमा बनके मध्य ॥ ११ ॥ 
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ते 
नके समान शब्द किया कर 
ृज्ेपर उप्त हाथी मंधोकं गजनकं समान्‌ ९०५ 4 
0 1 १२ तति पतेहच ॥ सुरचीपतनचवरम्यच 
नो क ॥ तपमागनिरयरुतगस्यच ॥ १९॥ वला 

रिष्य॑तिनारिकेलवनेषुच 
कपयोविहरिष्यंतिनारि 


॥१४॥सिथुसागरयोश्ववसंगमेततपवतः। 
।तीमंगरेपांचतथाचालक्षितंवनम्‌ ॥ 0 | त 
4 = (^ 4 ॥ ता ; ॥१७॥ गती 10 द॑ 
महान्सोमगिरिना गिरिशंगगताश्चये ॥ इप्तसतृप्ताश्रमातंगास्तौय कामद्पिभिः ॥ कित असखुद्रस्यकाचन।शतय।जन्‌ ॥ पावकार्व 
तानिनीडानिरसिानागिरि गताश्च ॥ सर्वमाञ्चुविचेतव्यंकपिभिःकामड्।प।भ  वत्यभिनिकाशानांघोराणां पापकैणाम्‌ । 
शृगंदिवस्परकांचनंचितेपादपम्‌॥ क स्त्चतुर्वशद्ंधवांणां तपस्विनाम्‌ 4 #1 दियचभरंतस्मादेशातििचि (१ 
पारियाजरस्यगचद्रक्ष्यथवानरा 141 सादयितव्यास्तेवानरेभ 1 ] एक सुवभमय शृङ्ग इतना $चा है मान ई 
:समवेताःसमंततः ॥ २ पा है उ्तपरभी विचा करते ह उत पर्वतक धारण करके शीघ्रतापरहित सव स्थानोको 
0. शारिः योजन ताण ९ ॥ ११ मि ठक्र तपस्या करते है ॥ २० ॥ यह्व अग्निक तुल्य 
ढना । उसी समुर पारियात्र नाम क कोटि २४००००००० गन्धृवं ओर तपस्वी ४ र ॥ २१ ॥ कर कर्मकास वानर गण एसे चटेजयें 
५ थि व पावककी शिखाके तुल्य भ्रकाशित चारोंओर घूमा करते ह 
दीप्यमानघोर पापकार 


वारा.भा. 
॥८<॥ 
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| कि, मानों उनको देखाही नहीं ओर उनके साथ कोई छेडछाडभी न की जाय ओर वहाका कोई फल भी न तोडा जाय ॥ २२ ॥ क्योकि बह धेयं वीयं 
|| शाटी माहाबठ्वान्‌ दुर्धषं वीरगण उन फठोंकी रक्षा किया करते है ॥ २३ ॥ वापर जानकीजीके दढनेमे यल कतव्य है, ययपि उन ॒गन्धर्वोका भभावं 
& | वडा है तथापि कपिपनकी चेष्टा करते हृए तुम रहना क्योकि विना अपराधं किये उन ठोगोसे किसको भयका कारण नहीं होता ॥ २४ ॥ 
| वहीपर वैदुर्यमणिके रंगका ओर हीरेकी चमकके समान अनेक भांतिके वृक्षे शोभित ॥ २५ ॥ शत ॒योजनका चौडा ओर शोभायमान वजनाम महा- 


पर्वत है उस परवैतकी समस्त बडी २कन्द्रायं देखना ॥ २६ ॥ उसके आगे सुद्रके चतुथं भागम का हुआ चक्रवान्‌ नाम पव॑त है, वहींपर विश्वकमजीने 
दुरासदाहितेवीराःसत्ववतोमहाबलाः ॥ फलटमूखानितेतथरक्षतेभीमविक्रमाः ॥२३॥ त्रयतलनश्वकतम्योमागितम्याचजानकी ॥ नहितेभ्योम 
यंकिंचित्कपित्वमनुवतताम्‌ ॥२४॥ तयवैदृर्यवणांभोवत्रसंस्थानसस्थितः॥ नानाद्र म॑ताकीर्णोव्नोनाममहागिरिः ॥२८॥ श्रीमान्सखुदित 
स्तयोजनानांशतंसमम्‌॥गुहास्त्विच्तम्याःप्रयत्नेनप्टवेगमाः॥२६॥ चतुर्भागेसथुदरस्यचक्रवात्नामपर्वतः ॥ तचरं सदसारंनिमितंविश्वकं 
मंणा ॥२७॥ त्रपंचजनहत्वाहयगरीवंचदानवम्‌॥ आजहारततश्चकरशंखंचपुरूषोत्तमः ॥ २८ ॥ तञसाठषुरम्येषुविशालसगहाञ्चच ॥ रावणः 
सह्वैदेद्यामागितव्यस्ततस्ततः ॥ २९ ॥ योजनानिचतुःषषर्वरादोनामपर्वतः ॥ सुव्णशंगःसुमहानगाधेवरूणार्ये ॥३० ॥ तरप्रग्ज्योतिषं 
नामजातदपमयंपुरम्‌॥ तस्मिन्वसतिद्ष्टात्मानर्कोनामदानवः ॥ ३१॥ ततरसानुषुरभ्येषुविशालसुशुहासुच॥रावणःसद्वेदेद्यामागित्यस्तत 
स्ततः ॥ ३२ ॥ तमतिक्रम्यशलद्रंकां चनांतरदशंनम्‌ ॥ पर्वतःसर्वसौवर्णोधाराप्रसवणाथुतः ॥ ३३ ॥ 


| सहस्र आरागजका चक्र बनाया था ॥ २७ ॥ वहींपर प्रुषोक्तम विष्ण भगवान्‌जीने पञ्चजन ओर हयग्रीव नामकं दो दानर्वोका संहार करके शख ओर 


चक्र ग्रहण किया था ॥ २८ ॥ उस परवेतके मनोहर शर्गोपर ओर समस्त विशार गफाओमं वेदेदीजी ओर रावणको दहना तुम्हारा कतव्य है ॥२९॥ 
इसके आगे अगाध ॒सखुद्रम चौसठ योजनकी उचादवाठा सुवणं श्वगयुक्तं वराहनामक पवत है ॥ ३० ॥ उसपवतपर प्राग्ज्योतिष नामकं पवर्णमय एर ह 
उसमे नरक नामक दुष्टात्मा दानव वासकरता टै ॥ ३१ ॥ उक्न परवतके रमणीकं कंगूरों ओर गफ रावणके सहित जानकीजीको दूढना तुम्हारा कव्य है 
॥ ३२ ॥ उस कांचन गभं शैरराजको नांषकर धारा ओर रनों करके सहित सवं सौवणं नाम पर्वत दिखाई देगा ॥ ३२ ॥ 
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गा.रा.भा. 
॥८९.॥ 


किम्का° 


ष॒° ४२ 


न> 2 2 2८2 (2222 


शब्दकी प्रतिध्वनि श्रवण कर दपितहो शीघरतासेफिर ग्ना करने ठगते ह ॥२४॥ दसकं आगे मेष 
देवताओंने सुरराज्यपर भमिषेक किंया था॥२५॥ दस महेन परिपाटित अचठ राजकोर्नाषकर वु 
ल्क सूरभके समान भरकाशित है ओर एठे फटे हये सुवणैमय वृकषोके समूहे शोभायभा" 
॥ ३७ ॥ उन साः हजार प्तोके मध्यमे एकअति उत्तम राजाके समान सुवणेमय मेसपवत ह पहरे सूरयनारायणने प्रसन्न होकर इसको वरदान दिया 
था ॥ ३८॥ वह वरदान इस प्रकार दिया था किं. एक समय नारायणने उस्‌ अचलते कहा कि हमारे भास्ादसे तुम्हारे आधित समस्त पवेत दिन रारिमं 


तगजाश्चवराहाश्चसिहाग्याप्राश्चसर्वतः॥ अभिगर्जतिसततंतेनशब्देनदपिताः ॥३९॥ यस्मिन्दरिहयःशरीमान्महे्दरःपाकशासनः॥ अभिषिक्तः 
सुरेराजामेघोनामसपर्वतः ॥ ३९ ॥ तमतिक्रम्यशेलेद्रमहेन्द्रपरिपाछितम्‌ ॥ षष्टिगिरिसरस्राणिकांचनानिगमिष्यथ ॥२६॥ वश्णादित्यवणां 
निभाजमानानिसर्वशः ॥ जातदूपमयवकषेःशोमितानिसुपष्मितेः॥ २७ ॥ तेषांमध्येस्थितोराजामेररत्तमपवतः॥ आदित्येनप्रसतरेनशेको दत्तवरः 
पुरा ॥३८॥ तेनेवसुक्तशे्र सव॑एवत्वदाश्रयाः ॥ मत्पमसादाद्भविष्यंतिदिवारा्रौचकाचनाः ॥३९॥ त्वयियेचापिवत्स्यंतिदेवग॑षववदानवाः॥ 
तेभविष्यंतिभक्ताश्प्रभयाकांचनप्रभाः॥ ४० ॥ विश्वेदेवाश्चवसवोमश्तश्दिवौकसः ॥ आगत्यपश्चिमांसंध्यामेह्युत्तमपवतम्‌ ॥४१॥ आदि 
त्यघुपतिष्ठतितैशचसूर्योऽमिपूजितः ॥ अदृश्यसर्वभूतानामस्तंगच्छतिपर्वतम्‌॥ ४२ ॥ योजनानां सहस्राणिदशतानिदिवाकरः ॥ मुदू्ताधेनतंशी 
परमभियातिशिलोच्चयम्‌ ॥ ४३ ॥ शृगेतस्यमहदिव्यभवनंसूरयसन्निभम्‌ ॥ प्रसादगणसंबाधंविहितंविश्वकमणा ॥ ४९ ॥ 
सुवणेमय होजार्येगे ॥ ३९ ॥ ओर तुम्हारे ऊपर जो देव दानद ओर गन्धरवगण वास करेगे वह हमारे भक्तगण सुवणेके समान प्रभावान्‌ हो जार्येग 
॥ ४० ॥ इस सावणि मेरु पवंतपर ॒विश्वदेव, गण, वक्ुगण मरुद्गण ओर सुर टोकके रहनेवाठे देवता छोग॒ आगमन करके पिम सन्ध्याम 
॥ ४१ ॥ सये देवकी उपासना करते है, स्देव उनसे पुजित ओौर त्व जीवोकी दृसे अदृश्य हो अस्ताचरुको प्राप्त होजाते है ॥ ४२ ॥ इसके 
आगे दशहजार योजनकै विस्तारवाछे अस्ताचर ॒पव॑तपर॒शयेनारायण आधे सुते पव॑तसे पहुंचे ह ॥ ४२ ॥ उसी पवेतकै शिसरप्र बडे २ 


उस पतप वराहसिंह उ्याघादि जन्तुगण सवैदाही अपने 
नामक्‌ पवत है इस पर्वतप्र पाकशासन श्रीमान्‌ इनरजीका 
सुवणके साठ हजार पव॑त देखोगे ॥ ३६ ॥ यह सब पवेत प्रभातकं 
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,| दिव्य, घुरयके समान प्राभावाठा बहत धवरहरेवाटा भवन विश्वकर्माका बनाया हआ है ॥ ४४ ॥ वहं अनेकं प्रकारके पक्षीभौर वृक्ष समूहकै चित्रित 


|| जानकीजी ओर रावणका दरँढना उचित है ॥ ४७ ॥ इसी मेरु पवतर ब्रह्माजीके तुल्य देदीप्यमान अपने तेजसे भरकाशित धमौत्मा मरुस्ावणि नाम्‌ 


होनेसे शोभायमान है, यही पाश हस्त वरुणदेवजीका स्थानहै ॥ ४५॥ आगे मेरुकी चोरीमे दशशाखावाटा मुवणेमय परमसुन्दर एक तार वृक्ष 
शोभायमान हो रहा है, उस पर्दतके मूलम विचित्र वेदी बनी है ॥४६॥ उस पर्वतके समस्त दुगेम स्थानो सषरोवरोम ओर नदियों तुम॒स्षब जनको 









विख्यात तपस्वी वास करते ह ॥ ४८ ॥ उन सयक समान प्रकाशित महिं मेरुसावणिजीको शिर श्रुका भरणाम करके जानकोजीका समाचार पृषना 
शोभितंतशूभिधिरर्नानापक्षिषमाङटैः ॥ निकेतंपाशदस्तस्यवरूणस्यमहात्मनः ॥ ५५॥ अंतरामेकमस्तंचतालोदशशिरामहान्‌ ॥जातूप 
मयः श्रीमान्भाजतेचि्रवेदिकः॥४६।तेषुसवेषुदुगेषुसरस्सुचसरित्सुच ॥ रावणःसद्वैदेह्यामामितम्यस्ततस्ततः ॥ ४७॥ यत्रतिष्ठतिधमज्ञस्तं 
पसास्वेनभावितः ॥ मेशुसावणिरिस्येषख्यातेवेव्रह्मणासमः ॥ ०८ ॥प्रटव्योमेशसाव्िर्महर्षिः सूर्यसत्निभः ॥ प्रणम्यशिरसाभूमोप्रवृत्तिमेथि 
लींप्रति ॥ ९ ॥ एतावनीवलोकस्यभास्करोरजनीक्षये ॥ कृत्वावितिमिरंसर्वमस्तंगच्छतिपर्वतम्‌ ॥ ५० ॥ एतावद्वानरैः शक्यंगंतवानरपु 
गवाः॥ अभास्करमम्यादनजानीमस्ततःपरम्‌ ॥ ५१ ॥ अवगम्यतुवैदेदीनिलयरावणस्यच ॥ अस्तंपर्वतमासादयपुणेमासिनिव्तत॥५२॥ उध्वं 
मासाघ्नवस्तव्यंवसन्वध्योभवेन्मम॥ सरैवशुरोयुष्माभिःश्वशुरोमेगमिष्यति॥५२॥श्रोतम्यसवमेतस्यभवद्विदिएकारिमिः ॥ शुर्रेषमहाबाहुः 
श्वशुरोमेमहावलः ॥ ५९ ॥ भवंतश्चापिविक्राताः प्रमाणंसवेएवहि ॥ प्रमाणमेनसंस्थाप्यपश्यध्वंपशचिमादिशम्‌ ॥ ५५ ॥ 

॥ ४९ ॥ रात्रिके बीत जानेपर सयनारायण उदयाचरपवतसे मेरुसावाणिंतक प्रकाश करके अस्त होजाते है ॥ ५० ॥ है कपिवरगण ! वानरगण यहीं 

तक जासकते ह कि,जहातक सयका प्रकाश ओरमयीदा है ओर उसके आगे हम कुछभी नहीं जानते है ॥ ५१ ॥ रावणका स्थान ओर जानकीजीके निकर 

गमन्‌ करनेके टये अस्ताच तक चठे जाकर एक मासपुण होते २ टोर आओ ॥५२॥ एकं पासुसे ऊपर वहांपर मत ठगाना ओर जो एकं भाससे पीछे 

आवेगा उसको हम मार डाटेगे, हमारे श्वशुर महावीयं सुषेण तुम छोगोके साथ जार्गे ॥ ५३ ॥ तुम सब उनकी आज्ञाम रहना; ओर जो कुछ यहकः वह्‌ 

श्रवण करना क्योंकि यह हमारे श्वशुर बड हाथवाठे ओर महाबलशाटी है इते र ह।५४॥ ओर तुम सबही पराक्रमी ओर कर्षव्य कार्थका निश्वय केर 
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मायणेवाहमीकीये आदिकाव्ये च सा० किष्किधाकांडे द्विचत्वार्शिः सगीः॥ ४२॥ततः संदिश्यसुग्रीवः शवशयुरंपश्विमां दिशम्‌॥वरंशतबटना 


। € 
नेवारे हो, तथापि इनको नियम बतछानेवाला जानकर पश्चिम दिंशाको सोजो ॥५५॥ जव उपकारका बदला रयपकार दग तब हम ठोग 6 
जा्यगे; इसके सिवाय रावणका वध होनेतक जो समस्त प्रिय कार्यं है उन सबको तुम छोग देशकाट ओर अजुत्ार विचार ( ॥ ५६ ५ 
सुषेणादि निषणवानरगण सुीवजीके विनीत वचन सुन उनसे बिदाठे प्रीति सहित पिम दिशाको चे गये ॥ ५ ७॥ इत्या ५ ० वरा द 
किष्किन्धाकंडे भाषायां द्विचत्वारिंशः सगः ॥ ४२ ॥ वानरश्रेष्ठ सुीवजी, ४ शवशुरको पश्चिम दिशां भजते हये ओर शत 
नामक वानरनाथसे बह ॥ १ ॥ बोरे. सर्वज्ञ कपिराजने जो वचन कंहे वह सबही अपने ओर श्रीरामचन्द्रजीके हितके घ्यिथे ॥२॥ पुप्रीषजी 


कृतकृत्याभविष्यामः कृतस्यप्रतिकरमैणा ॥ अतोऽन्यदपियत्कार्थका्स्यास्यप्रियभवेत्‌ ॥ सपरधा्यमवन्ि्ेशकाटा्थसंहितम्‌ ॥ 4६ ॥ 
ततः सुषेणप्रषुखाःप्लवंगमासुग्रीववाक्यंनिपुणंनिशम्य ॥ आमध्यसर्वेप्टवगाधिपास्तेजग्बुदिशंतिरूणाभियत्ताम्‌ ॥ ५७ ॥ इतिश्रीमद्रा 


मवानरंवानरेश्वरः ॥ १ ॥ उवाचराजासर्वज्ञःस्ववानरसत्तमः ॥ वाक्यमात्सहितंचैवरामस्यचदितंतदा॥२॥ एतः शतसहसेणत्वद्विधानावनौक 
साम्‌॥ वैवस्वतसतेः सार्पं प्रविष्टः सर्वम्॑रभिः ॥ ३ ॥ दिशंह्ुदीचींविक्रंतदिमशेलावतंसिकाम्‌ ॥ सव॑तःपरिमागंध्वंरामपत्नी यशस्विनीम्‌ ॥ 
॥8 ॥ अस्मिन्कायेंविनिर्वतेकृतेदाशरथेःपिये ॥ णान्धुक्ताभविष्यामः कृतार्थार्थविदांवर ॥ ९ ॥ कतदिप्रियमस्माकंराचवेणमहात्मना॥ 
तस्यचेत्मरतिकारोऽस्तिसफटजीवितंभवेत्‌ ॥६॥ अथिनःकार्थनिरवत्तिसकतैरपियश्वरेत्‌ ॥ तस्यस्यात्सफलंजन्मरकिंुनःपूवैकारिणः ॥ ७ ॥ 


बोटे किं, हे विक्रम शाखिन्‌ ! तुम अपने मेलके शतसहश्च वनवासी वानरोकै साथ समस्त यमसुत मंत्रिगणोंके सहित यात्रा करो ॥ ३ ॥ ओर हिमाख्य 
वतको कणफूल बनाये ` उत्तर दिशामे जायकर यशस्विनी श्रीरामचनद्रजीकी भार्याको दरे ॥ ४ ॥ हे ताथं अथे जनेवालोमं श्रेष्ठ ! श्रीरामचन्द्रजीका 
यह्‌ भरियकाये पूरा हो जानेपर हम उनकैऋणसे ट जार्येगे ॥ ५ ॥ महात्मा श्रीरामचन्द्रजीने हमारा भ्रियकायं सिद्ध किया है सो यदि हम उनका कुछ 
भी भरत्युपकार करभक तो हमारा जीवन सफर होजाय ॥ ६ ॥ जिसने अपने साथमे कोई उपकार नहीं कियाहो, यदि उ्तके साथ भी कोहं उपकार कर 
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दिया जाय तोभी जीवन सषफठ होजाता है फिर जो कि पहटेहीउपकार कर चुका हा उसका कार्यं सिद्ध करनेमे ओर कहना ही क्या है ॥७॥ तुम छोग 
हमारे हितकी कामना कते हए जिसे जानकीजी मिर्जोय मा उनकापता ठगजाय, इस कारक द्धि धारण करो. करना सव भोति तुमको उचित 
है ॥८॥ शत्रओंके ऽर जीतनेवाठे श्रीरामचन्द्रजी सवं प्राणियोके मान्यओर भिय ह सो यह हमारे ऊपर परमप होरदे है॥९।तुम लोग अपनीुदधि ओर 
विक्रमते जसे होसके वैसे बहृतसे दुर्गम स्थान, नदी ओर परवत स्मे जानकीजीको दरो ॥ १० ॥ उप्त उत्तर दिशाकौ आर जानम म्टेछ, एिन्द्‌,शूरसेन 
स्थल, भरन, कुरु, मद्रक ॥ ११ ॥ कम्बोज, बरद, यवन ओरशकोकिं नगर देखकर्‌ हिमालय पर्वतको खोजना ॥१२॥ टोधर॒ ओर पञ्चकं वनमे ओर 
एताबुद्धिसमास्थायदश्यते जानकी यथा ॥ तथा भवद्धिः करतव्युमस्मत्मियहितेषिभिः॥८॥ अ टि सवभूतानामान्यस्त॒नरसत्तम्‌ः। अरमा 
सुचगतः प्रीति रामः परपुरंजयः ॥९॥ इमानिबहुदुर्गाणिनद्यःशैखांतराणणिच ॥ मर्व: परिमा्गंतुबुद्धिविक्रमसपदा ॥१०॥ तमम्टेच्छान्पु 
न्दांशञ्यरसेनास्तथैवच॥भस्थलान्भारता वदुर शसदमदरकेः ॥११॥ काम्बोजयवनांचैवशकानपत्तनानिच॥ अन्वीक््युवरदांश्चेवरिमवेतं 
विचिन्वथ ॥१२ ॥ लोभरपद्मकखंडेषुदेवदाश्वनेषुच ॥ रावणःसदवैदेद्यामागितव्यस्ततस्ततः॥ १३॥ततः सोमाश्रमं गत्वादेवगंघवैसेवितम्‌ ॥ 
कालंनाममदासालंपवैतंतंगमिष्यथ॥। १४॥ महत्सुतस्यशैलेषुपवतेषुगुहासुच॥ विचिन्वतमहाभागारमपत्नीमनिदिताम्‌॥१५॥ तमतिक्रम्य 
शौेदहेमगभमहागिरिम्‌ ॥ततःसुदशनंनामपवतगंतुमरईथ ॥१६॥ ततोदेवसखानामपर्वतःपतगाटयः॥ नानापक्षिसमाकीर्णोविविषदरमभूषितः 
॥१७॥ तस्यकांचनसंडषुनिर्दरेषुगुहासुच ॥ रावणःसहवैदेद्यामागिंतव्यस्ततस्ततः ॥१८॥ तमतिक्रम्यचाकाशंसर्वतःशतयोजनम्‌ । अपव 
तनदीवृक्षसर्वसच्वविवाजेतम्‌ ॥१९॥ 
देवदासुके वनम जानकीजीका ओर रावणका अद्पंधान करना तुम्हारा कलवय है ॥ १३ ॥ फिर सोमाश्रमप्र जाय देवता ओर गन्धवंगणोँसे सेक्षित बडे २ 


गोसे युक्त काठनामक पवेतको तम छोग॒दखोगे ॥ ११ ॥ उसपर्ष॑तकी बडी कन्दराओंमं ओर सथ दृगेम स्थानों उन निन्दारहित 
की भार्याको तुम लोग दना ॥ १५ ॥ उ काट पर्वतको नांघकर हेमगर्भ महापर्वत सुदर्शनपर तुम छोग जाओगे ॥ १६ ॥ फिर अनेकं भांतिके 
पश्चि परि पूणं ओर विविध प्रकारके वृक्षो शोभायमान पश्चिलोगोंका वासस्थान देवसखा नाम महापवेत है ॥ १७ ॥ उसकी सुवणेमय 


कन्दराओंम, ओर समस्त निज्ैरोम रावण ओर जानकीको तुम छोग दूना ॥ १८ ॥ उस्‌ देवसखा प्रवैतके आगे शत योजनका ठम्बा चौडा एकं मय 
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| ९९ ॥ तुम सव इस रोमहषण मयदानको नापकर श्वेतं वण बाठे क्ैठासप्वतको पाकर 

॥९१॥ @ | हषितचित्त होगे ॥ २० ॥ उस कैलास पव॑त पर श्वेतवणे मेषके समान सुवणसे सजाया हआमनोहर (८ कुबेरजी का मेवन विश्वकर्माजीने बनाया है ॥ २१ 
` (&| उस भवनम बहृत सारे कम शलोक सहित हंस ओर कारंडवादि जठ पक्षिया पररपूण अप्रा ण्डोपेसेवित एकं तठेया वियमान है ॥ २२ ॥ उतत भर्वन 

र| धनद यक्षराज सवं॑ठोकोके नमस्कार किये जानेके योग्य विशरवाके पतर श्रीमान कृबेरजी युह्यक गणोके साथ आनंद सहित वास किया करते हं ॥ २३॥ 


बा.रा.भा. (६ | दान है, जिसमे पवत, नदी, वृक्ष ओर कोई जन्तु भी नहीं है । 


स कैलास पवंतकी चन्द्र तुल्य प्रकाशित, पवेत श्रेणीमं ओर युफाओंमे जरा जगा करके रावण ओर जानकौजीका तुम रग टूढना ॥ २४॥ बहि चकर तुम 
| त्चशीघ्रमतिक्रम्यकाताररोमहरषणम्‌ ॥ कैलासंपांइरमाप्यहृष्टायूयं भविष्यथ ॥२०॥ततरपांडरमेधाभजाबूनदपरिष्छृतम्‌ ॥ दवेरभवनरम्यनि 
| मितंविश्वकमणा ॥ २१ ॥ विशाटानलिनीयव्रभूतकमरोत्यला ॥ हंसकारडवाकीर्णाअप्सरोगणसेविता ॥ २२ ॥तवरैश्रकणोराजासव 
>| लोकनमस्कृतः ॥ धनदोरमतेश्रीमान्युद्यकैःसदयक्षराद ॥ २३॥ तस्यचंदनिकाशेषुपवतेषुगुहाच ॥ रावणःसदवैदेद्यामागितग्यस्ततस्ततः 
| ॥ २९ ॥ करौचतुगिरिमासायिकंतस्यसुदु्गमम्‌ ॥ अप्रमत्तेःप्रवेष्वयंदुष्पवेशंहितत्स्मृतम्‌ ॥ २५ ॥ वत्तिदिमहात्मानस्तनसु्यसमप्रभाः॥ 
&| देवैरभ्याथैताःसम्यग्देवरूपामरर्षयः॥२६ ॥ कोचस्यतगहाश्चान्याःसानूनिशिखराणिच ॥ दरदराश्चनितेवाश्चविचेतभ्यास्ततस्ततः ॥ २७ ॥ 
र| अग्ृक्षकामशेरंचमानसंबिहगालयम्‌ ॥ नगतिस्तजभूतानादेवानांनचरक्षसाम्‌ ॥ २८ ॥ सचसर्िचेतव्यःससानुप्रस्थभूषरः ॥ कौचगिरिम 
| तिकम्यमेनाकोनामपर्वतः ॥ २९ ॥ मयस्यभवनं त्रदानवस्यस्वर्ङृतम्‌ ॥ मेनाकस्तुविचेतव्यःससावपरस्यकंद्रः ॥ ३० ॥ 
कि०्का° ||| छोग को चगिरि देखोगे, उस प्व॑तके दुर्गम विम बडी सावधानी प्रवेश करना, क्योकि उसके उपर कै बिक बडी कडा प्रवेश करके योग्य हँ 
शृ ४३ &| ॥ २५॥ ओर उस पवतर सुरयकै समान प्रभावाठे महात्मा देवहप महिगण देवता लोगे प्राना किये जानेपर वहां वास करते ह ॥ २६ ॥ कोच प्रव॑तकी 


९| ओर दूसरी ग॒फाये, ओर कैग, द्रं व नितम्बोंको भटी भकार हना ॥ २७ ॥ इसी पर्वत का एकं शिखर वृक्षो रहित कामशेल ओर पक्षिगणोका आश्रय 
| स्थान मानसस्रोबर है, वहीप्र देवता, राक्षस ओर मु्यादि जीवगणोकै पचनेकी गति नहीं है ॥ २८ ॥ इ कारणसे ुक्तिपुवेकं तुम सव उस पवतके छोटे 
ओर बडे शृगोको देखना, कोच पतसे आगे चटनेपर मेनाक नाम पव॑त दिखाई देगा ॥ २९ ॥ उस पर मयदानवने आही अपने रहनेकै स्थानको बनाया 


1 64 > ©> ^ ०264९ >€ ®>) @>८©> =><&> (क 


=-= 





| है । उस मेनाककै श्रग, प्रस्थ, ओर कन्द्राओं मे सीताजीको दूना ॥२०॥ यहं मैनाक पर्वत अश्वुखी ( किन्नरी ) चियोंका भवन है, इस देशको नांधकर्‌ 
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सिद्ध सेवित आश्रमोपर पहूधोगे ॥ ३१ ॥ वहां पर सिद्ध, वैखानस, वाठसिल्य आदि तपस्वी गण वास करते है बह पाप्रहित सिद्ध व तपस्वीगणोकै वन्दन 
करनेके योग्य है ॥ ३२ ॥ इस कारण विनय सहित उन सव ठोगोसे सीताजी का समाचार पुना उचित है । वहां प्र एक वैखानस नाम सरोवर है । जिसमं 
पुवणके कमर सिक रहे है ॥ ३३ ॥ उस सरोवर पर प्रभात कारके सुर्के समान रंगवाठे शुभ हंसगण भमण किया करते ह ओर कुबेरजीकी सवारीका 
सार्वभोम नामकं ॥३४॥ गज अपनी हथनियोके साथ वहां विचरा करता है इस सरोवर के नांपनेपर भूयं चन्द्र॒विहीन ओर नक्षत्र व मोस रहित निय 
ह्लीणामश्वभुखीनां तुनिकेतस्तत्रतञतु ॥ तदेशंसमतिक्रम्यआश्रमसिद्धसेवितम्‌ ॥३१॥ सिद्धावेखानसायत्रवाटखिस्याश्चतापसाः ॥ वदितव्य 
स्ततःसिद्धास्तपसावीतकरमषाः ॥ ३२॥ प्रषटव्याचापिसीतायाप्रवृत्तिविनयान्वितेः ॥ दिमपुष्करसचन्नतरवेखानसंसरः ॥ ३३॥ तकूणादि 
 त्यसकाशैरैसेविचरितंशभेः ॥ ओपवाद्यःकुबेरस्यसार्व भौमइतिस्मृतः॥ ३४ ॥गजःपयंतितेदेशसदासहकरेणुभिः ॥ तत्सरःसमतिक्रम्यनठच्‌द्र 
दिवाकरम्‌ ॥ अनक्ष्रगणव्योमनिष्पयोदमनादितम्‌ ॥ ३५ ॥ गभस्तिभिरिवाकंस्यसतुदेशःग्रकाश्यते ॥ विश्राम्यद्धिस्तपःसिदधेद॑वकस्पेः 
स्वयप्रभेः॥ ३६ ॥ तंतुदेशमतिक्रम्यशेलोदानामनिम्नगा ॥ उभयोस्तीरयोस्तस्याःकीचकानामवेणवः ॥३७॥ तेनयतिपरतीरंसिद्धान्परत्या 
नर्यतिच॥उत्तराःदङुरवस्तघ्रकृतपुण्यप्रतिश्रयाः॥२८॥ततःकांचनपद्यामिःपिनीभिःकृतोदकाः ॥ ३९॥ नीखवैदृयपवाटयानयस्त्सरहसरशः॥ 
रक्तोत्पलवनेश्वाज्रमडिताश्चदिरण्मयः ॥ ४० ॥ 
आकाशस्थट है ॥ ३५ ॥ वहां प्र तो केव पूर्यनारायण की किरणो प्रकाश होता रहता है वहां प्र अपनेही प्रभासे दीपिमा्‌ देवस्भान षद ॒छोग तप्‌ 
किया करते ह ॥ ३६ ॥ उस देशके आगे शेछोदा नामकं नदी बहती है, उसकै दोनों किनारोपर कीचक नामक बोस उन्न होते ह ॥ ३७ ॥ वही बस्‌ 
सिद्धलोगोको शंछोद्कै पार ठेजाते ह ओर फिर वही इस पारको ठे आते ह । इसी नदीकै इसरे पार एण्यात्मा जनोके निवासका स्थान उत्तरकुरु देश ३ 
॥ ३८ ॥ उस उक्तरकुरुके रहनेवारे जन सुवणं, पञ्मसमन्वित एष्करिणियोंके जठते तपण किया करते हँ ॥३९॥ वहांपर नीख्वणं के जिनमे वैद पृणियोक 
पतते छग रहे रते सुव्णमय ठार कषर एोसे विभूषित सहस २ नदिर्यो विराजमान ह ॥ ४० ॥ 
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भभात कालके सूये के स्मन प्रकाशित समस्त जलाशय, महामणि, महारत्न ओर विचित्र सुवणेकी केशरवाटे ॥ ४१ ॥ नीटवणेक ॥ कमलपू्छसे व वनोकिं 
| समसे बडे २ मोठके स॒क्तामणियोसे ओर धनसे यह देश पूणं है ॥४२॥ वहार सव नदिर्योके सुबणैमय किनारे हो रहे ह, जिन कि बडी शोमा हौती 
है ओर उनके किनारोपर रलनोकि तरुवर ठग रहे है ॥ ४३ ॥ उन सव अभ्रिसमान प्रकाशित वृक्षम एवेक ए गे €, उन क्षोमं नित्य फट शूल ठ 
रहते है ओर पक्षीगण मीठी बाणी बोटा करते है ॥४४॥ किं २ वृक्षम दिव्य रसकौ पुगन्धि ओर समस्त कमनीय पाथं उतन्न हभा करते € ओर 
जितने उत्तम २ वृक्ष है वह अनेक भरकार के वसन उत्पन्न किया करते है ॥ ४५ ॥ किर भ्रषृकषमे भी ओर पुरुपोके पहरने योग्य उत्तम गहने उत्पन्न हीते 
तरूणादित्यसकाशामभांतितज्रजलाशयाः॥महाईमणिरत्नैश्चकां चनप्रभकेसरेः॥४ १ ॥ नीलोत्पलवनेश्िरःसदेशःसर्वतोवृतः॥ निस्तुलाभिशचघ 
्ामिर्मणिमिश्वमहाधनैः॥ ४२॥ उदधूतपुलिनास्तजजातदूपेश्चनिस्नगाः॥ सर्वरत्नमयेश्िमरेखगाढानगोत्तमेः॥ ४३ ॥ जातशूपमयेापिहृता 
शनसमप्रभः॥ नित्यपुष्पफलास्त्नगाःप्रनगाङ्कलाः॥४४॥ दिव्यगंधरसस्पशांः सर्वकामान्वंतिच ॥ नानाकाराणिवासांसिफटेत्यन्येनगी 
तमाः॥०५॥घक्तावदर्यचितराणिभूषणानितथैवच॥ द्वीणांयान्यनुङूपाणिपुशूषाणांतथेवच ॥ ४६ ॥ सर्वतस॒खसेव्यानिफलंत्यन्येनगोत्तमाः ॥ 
महार्हमणिचिघ्राणिफरत्यन्येनगोत्तमाः ॥४७॥ शयनानिपसूयंतेचित्रास्तरणवंतिच। मनःकातानिमाल्यानिषटंत्यतरापरेदरुमाः॥४८॥ पानानि 
चमहा्हणिभक्ष्याणिविविधानिच॥ ध्ियश्चएणसंपत्नाङूपयौवनलक्षिताः ॥४९॥ गध्वाःकिन्नरसिद्रानागाविदयाधरास्तथा॥रमंतेसततततना 
। रीभिर्भास्वरभरभाः ॥ ५० ॥ सवैसुकृतकर्माणःस्ैरतिपरायणाः ॥ सवैकामार्थसदितावसंतिसहयोषितः ॥ 4१ ॥ 
` जो सक्ता ओर वैदूर्धमणियोति चित्रित होते है ॥ ४६॥ किन्हीं २ वृ्ोमे सब ऋतुं पहरनेके योग्य पद्वही फटा कएते ह ओर तरूवरमं बडेमोटके सिने 
फटा करते ॥ ४७ ॥ वहते वृक्षों चित्र विचित्र विस्तरे फलाकरते है किन्हीं २ वृक्षौ मे मनोहर हर ॥ ४८ ॥ ओर वहृतते दृक्ोमं॑वडे मटकी सवारियां 
ओर खाने पीनेकी वस्ते उपन्न होती है, उस स्थानमे रूष यौवन सम्पन्न गुणयुक्त चवियौ ॥ ४९ ॥ दीप्यमान गन्धरवंगण, किन्नरगण, पिद्दगण, नागगण) वया 
ध्रगण, अपनी २ श्वियोके सहित वहां विहार करते ह ॥ ५० ॥ वह सबही प्ण्यवानू सबही रतिपरायण सबही कामभोगयुक्तं होते ओर अपनी २ दवियोके 
सहित वास करते ह ॥ ५१ ॥ | 


वारमा. 
॥९२॥ 
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| वहांप्र समस्त जीवगणों 
वृगणोँकै रमणी = 
कि ~ क हित गीत जो 
ससद १ वरुका वयोग नहा । वरहापर ९1 वार्जोकौ ध्वनि सदाह सुनाई आया करती ह 
पर सुवणमय सोम नामक एक महा पवेत १ ुर्णोकौ भरती हभ करती | ॥ १ चा 
वियमान है ॥ ५४ ॥ यथपि वहार ॥ ५३ ॥ जब उप्त प्ते तुम आगे व नहीं, 
पर सयका प्रकाश नही ग 
नहीं है तथापि से 
पि सोम प्व 

वतक 


१ | 


+€ ऋ @ ऋ 


बह्माजी सव ब्रहमपिंगणं 
किं साथ वास करते ह 
० ₹ ॥ णः । द मर 
न # ॥ कुर्क उत्तर देशमं तुमलोग कदापि मत ॒जा 
: ॥ श्रयतेसततंतञसर्वमूतमनं ना, क्योकि वहां 
सततंतजसर्भूतमनोरमः ॥ «२ ॥ तञनामुदितःक क्योकि हाप ओर कोई जीवार 
'कारचन्ना्रकेशिदसति 
प्रयः ॥ अहन्यहनि 


चर्योऽपितस्यभासाप्रकाशत 
तिदेशोवरहमिंपरिवारित सूरयलक्ष्यामिविज्ञेयस्तपते 
दन पिम ; जञेयस्त 

मः ॥ तलाक यामिन ५९ ॥ समवा 
तःपरम्‌ ॥ ५९ ॥ स्मेद्वत् कषिपरसुपावतितुमरथ ॥ ॥ | अन्येषमभिग्राननदकरामतििगी, ५ १ ` ॥ अह्ना 

चेतम्यैयन्मयापरिकीतिंतम्‌ ॥ ८॥ एतायद्रानरशवगंवानर ८०५६  ॥ ५७॥ सदोमगिम 

यदन्यद्पिनोक्तचतापिक्रियतांमति वाः ॥ अभास्करममयोदंनजानीम्‌ रलं 

ह्‌ © | तत॒ +~ 1 स्त 

' ॥ ततःकर्तदशरथेमंहत्मि 
हत्परियेम 


नहीं जा सकता ॥ ५७ 
नो वर । । दृह्‌ सोमगिरी 6 
हं वानरश्रष्टगण | वानरलेग नामकं ॒पवेत देवताठोगोकै 
[ यहं तक ~ | भी जानेकै धिं चं 
६; उन सही ह्थानोको तुम छोग न (६५ है इसके आगे सीमा रहित त नह। ह तुम लोग कैव उसका दशं 
। ६० ॥ एसा करनेसे श्रीरामचन्द्रनीका मौर हीत अरति कि, हमारे बतठानेे घमरहित त्थानोको हम नही 0 
1 अतिभ्रियकार्यं हो 1 कं 
जायगा । हे अनिलतल्य स्वको अपनी बुदधके 
तुल्य । ओर अनृ ५ 
छ तुल्यं बानरगण 
ण 


महादेवजी ओर देवेश्वर 


॥ ५४ ॥ सतुदेशोवि 


५ रोर आना ॥५८॥ 
र ॥ हमने जौ स्थान 
सार तुमोग॒खोजना € 

(@ 


, उन्‌ 
भनकेकुमारीका कंकुमारीका (९ 
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सभा. पता ठ्गानेसे हम तुम सबही निन्दे कृतकत्य होजार्थग॥६१॥फिर छताथं ही हमसे पूजित ओर शतरुरहित होव मनी णोप गि ॥४३॥ 
॥९३॥ @| आश्रय स्वप हो पनी भिये सहित घल सवचछन्दताहतुमछोग पमना॥९२।त्य१ भमा ° ° आदि ° किष्किन्धाकांड ५ वपतन ह्मी |( 
&| यथपि सतव वानरोको हुीवजीने सव ओरको जनके ल्यि आज्ञा दी तथापि ए्रीवजीने निभ्यय कियाथा कि, कायक] ति ह मभि |@ 

| इ कारणकपिश्ष्ठ हृलुमानजीसे॥ १॥वानरनाथ ु्ीवजी परमप्रीतिते बोटे क्योकि यह हदमानजी पवनकं पतर ओर बडे पराक्रमीथे॥ २ हे वानरभेष्ठ ! भूम || 

® योक डन रिम या मेषे म मे किंवा सिल, कहीभी तुम्हारी गति नहीं रुक सकती ॥ २ । |¢ 

9 वा पक्ियोके उडनेके स्थान अन्तरिक्षम या मेधोके चरनेके स्थान अम्बर; अथवा सवगम किंवा सिट! ध 

&| ततःकृतार्थाःसहिताःसवांधवामयाचिताःसर्वगण्मनोरमेः ॥ चरिष्यथोवी्रतिशांतशतरवाःसहप्रियाभूतधगःप्ठ्वगमाः ॥ ध ॥ इ ् 6 

| श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आविकाभ्ये च० सा किष्किधाकाड ब्रिचत्वारिशीः सगः ॥ ४९॥ विरोषेणतुसु्रीोहनरमत्य १ । |( 

| सहितस्मिन्दरिशरषठेनिशितार्थोऽ्थसाधने ॥ १ ॥ अत्रवीचहूमतविकरातमनिलात्मजम्‌ ॥ सगरीवःपरमग्रीतः्रु सवैवनोकसाम्‌ क 

| नभूमौनातरिकेवानाम्बरेनामराल्ये ॥ नाप्सुवागतिसंग॑तेपश्यामिहरिपैगव ॥ ३॥ सासराःसदहगंपवाःसनागनरदेवताः ॥ विदिताःसवलोका | 

| स्तेससागरधराधराः ॥ ४॥ गतिवेगश्चतेजश्चलाघवंचमहाकपे ॥ पितुस्तेसदशंवीरमार्तस्यमहौजसः ॥ ^ ॥ तेजसावापितेभूतंनसमथुविवि |) 

8| अते ॥ तद्यथालभ्यतेसीतातच्मेवालुचितय ॥ ६ ॥ त्वय्येवद्वमन्नास्तिबलंबुद्धःपराकमः ॥ देशकालायुवृत्तिश्ननयश्ननयर्पीड ॥ ५ ॥ |(§ 

किण्कां" | ततःकायैसमासेगमवगम्यहनूमति ॥ षिदित्वाहवुमतं चचितयामासराघवः ॥ ८ ॥ | ्‌ 
स० ४४ | असुर गन्धर्व, नाग,नर ओर देवताओंके ठोकं ससुर, पृथ्वी ओर पाताछादि समस्त ठोकोको ठुम जानते हो ॥ ४॥ हे महावीर ! क्या गतिम, 9 

| कया तेजमे, क्या शीघ्रता, समे तुम अपनेपिता तेजस्वी प्नकेही समान हो ॥ ५ ॥ ओर तुम्हारे समान तेजशाी जीवतीनों छोकमं नही है इस | 

र| कारण जिससे सीताजीका पता रगजाय रेस्ा यत्न करनेम तुमको विरोष यत्न करना उचित है, ॥६॥ हे नीतिपंडित हलमन्‌ ! तुम्ही बलादधि पराक्रम | 

देश ओर काटन्ञान ओर नीति यह समस्तही विद्यमान है ॥ ७ ॥ तब श्रीरामचन्द्रजी हवमानूजीसेही कार्यकी सिद्धि विचार करफे,ओर हतुमानजीके 





बल विक्रमृकी ओर सीताजी उद्धार करनेकी गुरूताको मनही मनम विचार करने रुगे ॥ ८ ॥ शरीरामचन््रजीनि विचारा कि. कपिराज 
र| समञ्च हुये है कि, हठमानूजीपेही काय कौ सिद्धि होगी ओर हमाराभी अधिकतर यही विचार है कि, इनसेही कार्यकी सिद्धि होगी ॥ ९ ॥ ४ भौ 
& | कमसि प्रसिद्ध हये है ओर राजाभी इनके उप्र छपा करता है, यदि वह वीरकेशरी सीताजीके हूढनेको जा्येगे तो अवश्यही काय॑की सिद्धि होगी ॥१०॥ 
9 | महातेजस्वी रामचन्द्जी ` हतुमानजीको कायक साधन करने गे विचार करके कता समान सन्तु होगे, हर्षके कारण उनकी सव इन्द्रियां प्रफुठित 
होई ॥ 9१ ॥ उसके पीठे परवीरधाती श्रीरामचन्द्रजीने प्रसन्न होकर एक ँगूढी जिसपर उनका नाम सुदा हभ था मीताजीको निशानी देनेकै खयि 
५ | इलमानजीक अपण करदी ॥ १२॥ हे 181 इस निशानी जानकौजी तुमको निश्वित हमारे निकटसे आया हुआ क्ञटपट जान जार्गी ओर विश्वासे 
सवेथानिधितार्थोऽहहनूमतिदरीश्वरः ॥ निभ्रितारथतस्धापिहनूमान्कायैसाधने ॥९॥ तदेवप्रस्थतस्यास्यपरजञातस्यकममिः ॥ र्षि 
दीतस्यधुवःकार्यंफकोदयः॥१०॥ तंसमीक्ष्यमहातेजाग्यवसायोत्तरहरिम्‌ ॥ कृतार्थहवसंहष्ःपदेद्वियमानसः ॥११॥ ददौतस्यततःभ्रीतः 
स्वनामाकोपशोभितम्‌। । अग॒लीय॒मभिज्ञानेराजपुत्याःप्रंतप ॥ १२ ॥ अनेनत्वादरि्रेष्ठचिहूनजनकातमजा ॥ सत्सकाशादनुपरा्तमद्भिरा 
ऽयुपर्यति ॥ १३॥ व्यवसायश्चतेवीरसत््वयक्तश्विकरमः ॥ सुीवस्यचसंदेशःसिद्धिकथयतीवमे ॥१४॥ सतद्गहयदरिभरष्ःकृत्वामूधिङ्ृतां 
जलिः॥वेदित्वाचरणौचेवप्रस्थितःप्टवगषैभः ॥१९॥ सतत्प्रकरषन्दरिणां महद्र लंबभूववीरःपवनात्मजःकपिः॥ गताम्बुदेग्योभ्निविष्चुदमंडरः 
शशीवनक्षनगणोपशोभितः।॥१६।अतिबलबलमाभ्रितस्तवादंहरिवरयिक्रमविक्रमैरनरपैः। पवनसुतयथाऽधिगृम्यतेजसाजनकम॒तादतमंस्तथा 
र| इरुष्न्‌ ॥ १७ ॥ इत्याषे श्रीमद्रामायणे वा° आदिकाव्ये च” सा° किष्किधाकांडे चतथत्वारिशः सगः ॥ ४९ ॥ 
& | मको दखगी ॥ १३ ॥ हे वीरेन्द्र ! तुम्हारी द चित्तता ओर अनुपम क्करिम ओर सुप्रीवजीका आदेश इन सबही हमको अपने कार्थकी सिदध जान 
| है ॥१४॥ यह कपिश्रेष्ठ हुमानूजी उस अगरूढीकी माथे चढा हाथ जोडकर श्रीरामचन्द्रजीक दोनों चरणोकी वन्दना केरके गसन कृरनेको तैया र 
& | ॥ १५ ॥ पवनत्र कपिवीरवह बडीभारी केना संग ठेकर मेषरहित विम आकाशम तारागण शोभित विशुद्ध मण्डल चन्द्रमाके समान ड 


ठ्गे ॥ १६ ॥ हे सिंहविक्रम ¡ अतिवठशाछिन्‌ पवनएत्र ! हमने तुम्हारेही बल्का आश्रय किया ३ 
4 न र १ म्‌ द्भ समय 
| जिसे जानकीजी प्राप होजार्यँ ॥ १७ ॥ इत्या श्ीमद्रा० वा आदि ० किष्कि० भाषायां ब # सि विष्ट विक्रमसे करो, किं 
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ठिये कहने टगे ॥ १॥ हे वानरगण । तुम 


से श्रीरामचन्द्रजीके कार्यकी सिद्धि करनेक | 
उग्र आज्ञा भुनकर ॥ २॥ टीढीफे समान 


बाराभा 
जीको खोजो वानरभष्ठ यह अपने स्वामीकौ 






अनन्तर कपिराज स॒प्रीवजी सव वानरोको एकारकर न्‌ 


(> 

॥२४॥ (र| सबही हमारी अति उग्र आज्ञाकरो जानकर रावण ओर जानक त { 
| पृष्वीको छायकर समत वानरगण गमनकरन खग, श्रीरामचन््रजी ठक्षमणजीकै सहित उप ्रहवणपवतप कषे ॥ ३ ॥ # क ¢ 
| एकं मंहीनेकी अवपि निश्चय कैर रामचन्द्रजी वहां वसे,फिर हिमाचटते युक्तं रमणीकं उत्तर दिशाको ॥ न ॥ व क ल १ िवक्ो ि 
&| गया ओर विनत नामकं यूथनाथ उत्तर दिशाको चला ॥ ५॥ ओर तार अंगदादि सहित पवनपुतर हुमा +. 1 (८ 
२| सर्वाशराहुयुभीवःप्लवगान्प्लवगषेभः ॥ समर्ताशचतरवीद्राजारामकार्यार्थसिद्धये ॥ १॥ एवमेतद्विचेतव्यं वद्धिवानरोत्तमेः ॥ तडुग्रशासषन (€ 
र भरविज्ञायदरिपुंगवाः॥ २ ॥ शलभाइवसंछायमेदिनीसंप्रतस्थिरे ॥ रामःप्र्चवणतस्मिन्न्यवसत्सदहलक्ष्मणः ॥ ३ ॥ रतीक्षमाणस्तंमासंसी | 
| ताधिगमनेकृतः ॥ उत्तरां तुदिशंरम्यां गिरिराजसमावृताम्‌ ॥ ® ॥ प्रतस्थेसहसावीयोहरिः शतबलिस्तदा ॥ पर्वदिशंग्रतिययौविनतोह | 
र| रियूथपः ॥ 4॥ तारांगदादिसदितःप्टवगःपवनात्मजः ॥ अगस्त्याचरितामाशांदक्षिणांहरियूथपः ॥ & ॥ परिचिमांचदिशंयोरासुषणः |© 
| प्लवगेश्वरः ॥ प्रतस्थेहरिशादृलोदिशंवरणपाठिताम्‌ ॥ ७ ॥ ततःसर्वादिशोराजाचोदयित्वायथातथम्‌ ॥ कपिसेनापतिर्वरिषमोद ६ 
र| खितःसखम्‌ ॥ ८ ॥ एवंसचोदिताःसवेराज्ञावानरथूथपाः ॥ स्वास्वादिशममिप्ित्यत्वरिताः संप्रतस्थिरे ॥ ९॥ नरदेतश्चोतरदतश्चगजतश्च 0 
| प्लवंगमाः ॥ ्वेडतोधावमानाश्चविनदंतोमहावराः ॥ १०॥ एवंसंचोदिताःसवेराज्ञावानरयूथपाः ॥ आनयिष्यामहैसीतांहनिष्यामश्च श 

किक |[£| रावणम्‌ ॥ 9१ ॥ अहमेकोवपिष्यामिप्राप्तरावणसाहषे ॥ ततश्चोन्मथ्यसहसादरिष्येजनकात्मजाम्‌ ॥ १२॥ £ 

स ४५ |*&| ॥ ६ ॥ ओर वानरशादर सुषेण वरुणजीसे पाटी जातीहुद॑ शोर प्शिम दिशाकी ओर पिधारा ॥ ७ ॥ तव सव ओरको यथानुहप वानरोक 
(€) 


सेनाको भेजकर कपिनाथ राजा सुगरीवजी हर्षित चित्त हये ॥ ८ ॥ इसपकार भेजे जाकर सकट वानरयूथप अपन) २ बतादं हदं दिशाओंको शीघतासे | 
प गमन करते हये ॥ ९ ॥ महाबट्वान वानर दढ नाद उनाद; गर्जन ओर करोधपरवक अनेक प्रकारै शब्द करते हु दौडे ॥ १० ॥ वानरराजसुग्रीवजी | 
करके भेजेहये सब वानर हाथ जोडकर हभ रावणको मार डाटेगे" हम जानकीजीको टे अविगे ॥ ३१ ॥ कईं २ बोरे किं हम इकठेही रणस्थलमं ॥& 

१ 


ध 
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रव पाय सहायसहित उसको भार जानकीजीको ठे आवेगे ॥ १२॥ कोई बोे करि, आप धीरज धरं यदि जानकीजी पाताख्मे भी हों तो भी भमसे 
| कम्पायमान्‌ होती ददं कामिनीको “स्थिर हओ" इष॒ भकारे समज्ञा ठता सहित हम अकैठेही उनको वहासि ठे आवेगे ॥ १३ ॥ हम दक्षको (@ 


उखाड डटेगे; हमपवतोंको तोड फोड डाठेगे, हम प्रथ्वीको विदीणं कर ाटेगे, हम समुद्रको खल्बला डाठगे ॥ 4 १४॥ हम एकं छलांगमं एकं योजनः 
ह्म एक शतके भी अधिक योजन एक छठांगमं कूद जार्थगे॥ १५ ॥ हमारी गति पृथ्वीम, समुद्रम, पवतो नोमे पाताठमे कहीं भी नहीं स्कं सकती, हम 
सवही स्थारनोमं जा सकते ह ॥ १६ ॥ इसप्रकार उन वानरराज सुभ्रीवजीकै निकट एक २ वानर अपने वल्के दर्षे एंठते अकडते सा कहने ठगे ॥१४७॥ 
वेषमानांशरमेणाद्भवद्धिःस्थीयतामिति ॥ एकषएवाहरिष्यामिपातालादपिजानकीम्‌ ॥ १३॥ विधमिष्याम्यदवृक्षान्दारयिप्याम्यहंगिरीन्‌॥ 
धाणदारयिष्यामिक्षोभयिष्यामिसागरान्‌ ॥ १४ ॥ अहैयोजनसेख्यायाःप्टवेयनाघसंशयः ॥ शतयोजनसंस्यायाः शतंसमधिकं्यहम्‌ 
॥ १९ ॥ भूतलेसागरेवापिशेरेषुचवनेषुच ॥ पातालस्यापिवामध्येनममाच्छिद्यतेगतिः ॥१६ ॥ इत्यकेकस्तदातञवानराबख्दर्पिताः ॥ उच 
ृवचनतस्यदरिराजस्यसुम्निधौ ॥.१७॥ इत्यप श्रीमद्रामायणे वाद्मीकीये आदिकाव्ये च सा० किष्किधाकांड पंचचत्वारिशः 
सगः॥७५॥ गतेषुवानरेदरषुरामःसुग्रीवमन्रवीत्‌ ॥ कथभवान्विजानीतसर्ववेमं लधुवः ॥ १॥ सुीवश्वततोरामखुवाचप्रणतात्मवान्‌ ॥ 
यतसनमाख्यास्थेविस्तरेणवचोम॒म ॥ २॥ यद तदुदुभिनामदानवंमहिषाकृतिम्‌ ॥ प्रतिकाख्यतेवालीमल्यंमतिपवतम्‌ ॥ ३॥ तदापि 
वेशमदिषोमलयस्यगुांप्रति ॥ विवेशवाीतापिमल्यतजिषांसया ॥ ४॥ ततोऽ ई॑तनिक्षिप्ोशदाद्रारिविनीतवत्‌ ॥ नचनिष्कामतेवाली 
तदासंवत्सरेगते ॥ 4 ॥ ततःक्षतजवेगेनआपपूरेतदाविलम्‌ ॥ तदहंविस्मितोहष्टाभातःशोकबिषादिंतः ॥ ६ ॥ 
इत्यापि श्रीमद्रा ° वा०आदि ° किष्किन्धाकांडे भाषायां पंचचत्वारिंशः सर्गः ॥४५॥ जव चारोंभोरको सव वानरे सुण्ड ॒चछे 
ु्ीवसे कहा किं तुमने समस्त पृथ्वीमण्डटका समाचार किस भरकारसे जाना ! ॥ १ ॥ जव श्रीरामचन्द्जीने एता कंहा तो 
चन्द्रजीपे बोटे कि; आप श्रवणकरं हम सव ॒विस्तारसहित कहते हँ ॥ २ ॥ जम सेके समान आकारे 
होकर वाटी मठयाचटपयन्त चठागया ॥ ३ ॥ जब वह महिष मठयाचलकी शफा प्रवेश करगया त 
गुफामे पेडा ॥ ४ ॥ हम उत युफ़ाके द्वारपर विनीत हो व्िकिरहे ओर एकं सवत्‌ बीतगया तोभी षा 


गये तब भ्रीरामचन्द्रजीने 
सुीवजी शिर नवा भीराम्‌- 
दुन्दुभी नामक दानवकै पीछे धावमान 
व पाटी भी उसके वध करनेकी वास्नासे उप पर्वतकी 


टी नहीं लो ॥ ५॥ फिर रुषिरकी परा वह 
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| बदा भादं वाटी 
हित लेकर स्थिर किया कि ष 
ग देख हम विस्मित ओर माके शोके जजेरित होगये ॥ ६ ॥ फिर हमने बुद्धिर हित हं हि इयते निकटनेका उयोग करेगा 

बा.रा.भा. [(&] बिर परिपुण होगया उसको देख हम 


- विचारा कि म्‌ भ आ ताग ओर ब 
६ बिके द्रारपर ठगाय उसको प्किनधाको चरे आये ॥ 1 
॥९५॥ || मारागया एता समजञकर प्रैते समान त ओर भ्राता वाढीके जीवनसे निराश हो हम कि ६ दानवको मारकर नगरम आया तव हमने 
4 १. हित | हम सुखसे वास कृरने छगे ॥ ९ ॥ फिर वानरश्रष् वाटं उर 
ल न्धु बार स्‌ 
रुमा वं बड राज्यको पाय बन्धु बान्ध्‌ 


छि दौडा 
इाठनेकी इच्छा करता हभ, हमारे प द॥ 
र ग व्यथित होहमारे मार डाठनेकौ इः ठ ऽहमागां 
> राज्य देदिया ॥ १० ॥ दुष्टात्मा वाटा दवपनिष्कमितंमि हेपोविनशिष्यति॥ ततं 
स ५ [रो मिदियाहताय ॥७॥ प्नदिनस्तस्ययसामिविगतल्वर ¦ ॥ ९ ॥ अजगा 
अथाहंगतबुदिस्तुसु> | 


(त्तातारां ॥ मितरैश्चसदि तवियः ॥ परिक 
किष्किधांनिराशस्तस्यजीविते ॥ < ॥ त १५ | समानिम 
मततोवालीहत्वातंवानरषंभः हमदद्‌ (~ ;पश्यन्वनानिनग स सि 
ततोवालीहत्वातंवानरषभः ॥ ततोऽ नुबद्धःप्रधावितः। नदीश्वषिषिधाःपश्यन्व वतान्सदरीत्रम्यान्सार 

तपचिषैः नातेनसोऽबुषद्धःप्रथ दिशंततोगत्वापश्यामिविविधान्द्रमान्‌ ॥ प द९ 
लीघावतस्‌चिवैःसह ॥११॥ ततोऽंवाटि विसि ३॥ पूवादिशंततोगत्वाप ल्यमानस्ततदावालिना 
( वत्कृता ॥ १ रोदसागरंचैवनिः ॥ परिकास्यमानस्तुतदाव 
प 41 ॥ उदयततरपश्यामिपरवतंधातुमंितम्‌ ॥ क्ीरोदंसागरंचेवनि ह व ॥ विध्यपादपसंकीणो चंदन 
(6 ॥ पुनरावृत्यसहसाप्रस्थितोऽदंतदाविभौ ॥ १६ ॥ (१ : ॥ १८ ॥ „ 
व ॥ १७ ॥ दुमशेलातरेपः 1 144 हमने भागते२ मार्ग अनेक 9; 4 1 
मंतरियोके सहित भागने छगे॥११।बरन्‌ हमा के समान है, हमने गोपदके गदेके समान अवलोकन करटी ॥ . 
तब हम भी अपने मंत्रियोके सहित भागने खगे [व तचक्रके समान है, हमने गोप्दके गढेके समान अवलोकन करटी अप्राः 
१.११ ४ पव॑त ओरअनेक भकारके रमणीकं सरोवर देसे ॥ ५ 4. आपे ॥१६॥ पू दिशे (0 
दिशाम्‌ जाकर विभिष दरभी देखा ॥१५॥ वहां भी हमारे पीठेर्वाखी आया तव वहासि हम भागते २ किर रे पर्तपर हमने मपे पे वाल्क (६ 
2 जोर मिष र युक्तं चन्दन वृक्ष परिशोभित दक्षिण दिशाको भागे ॥ १७ ॥ वहांपरभी दृप्रे प 
हम विन्ध्याचछ ं 


किक. 
स॒ ° ४६ 
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| भागते हर द 
हर देखात॒ब हम वहसेभी भागे 
को देखा, वहांभी हिम्‌ भाय ओर किर प दि 
, वहाभी बाीके आनेका समाचार पाय ( ० ध, 1 10 पवत अस्त 
९ ॥ उत्तर दिशम पव हि 01 
म पहूच हिमवान्‌ मेरु ओं नि 
दरतके हम चरे गये 


परन्तु वाल्क भयमे 
हमको कहीं ही 
वानरराज वाटी ॥ † शरण नहीं मिटी ॥ २ 
२१ ॥ मातं मृट। ॥ २० ॥ 
वास करनेसे हम सव बेखटक मातंगनिके शापसे शापित जव र बुद्धिमान्‌ हलमानूजीने हमसे कहाकि, 
स॒पश्यन्विविधान्दे के ससे वास कर संगे, हे राम। त आश्रम मंडलमे प्रवेश करेगा ८ हं राजन्‌ ! इत समय हमक 
11 ५ 
हमभ्मिप्नाश्ममंइले ¦ ॥ २० ॥ ततोमाबुद्धिसं ्सुत्तरंसंप्रधाषितः वेत प्र आये ॥ | ॥ वहापर 
नपात ॥ प्रविशे पत्नोहवमान्वा तः ॥ १९ ॥ हिमरव॑तचमरं २२ ॥ वहारं वाछि मत 
मूकनृपात्मज ॥ २ वेशेद्यदिवावाटीमूधां वुमान्वाक्यमत्रवी गि म्वेतचमेश्चसमदर वाले मतग- 
३ ॥ नविवे मूरास्यशतधाभवे त्‌ ॥ इदानीमिस्मृतं समुद्रचतथोत्तरम्‌ ॥ यदानविदे 
स्ततः ॥ २४ ॥ इत्यापें शतदावालीमतंग त्‌ ॥२२॥ तरवासः राजन्यथवालीहरीश्वरः म्‌ ॥ यदान 
४ त्या श्रीम° स्यभयात्तदा ॥ एवं सःसुखोऽस्माकंनिश्‌ रीश्वरः ॥२१॥ मतंगे 
व्यादिष्ठाःकपिरा भरीम° वा आ° । एवंभयातदाराजन केनिरद्विोभविष्यति मतत 
जेनयथोक्तजग्मु | च 0 सा ह किष्कि >~. जनप्रत्यक्षघ्ु त्‌ यत्ति | | तञ्चपर्वैत्‌ 
सथीवेणसमास्याता रजसा ॥ १ ॥ तेसरसि धाकडि षटचत्वारि ुपक्षितम्‌ ॥ प्रथिवीमंडलस मासाययष्य 
व्याताःसर्वेवानरय्‌ सरि चत्वारिंशः सगः ॥ ॥ प्राथित।मडलसवेशु 
तिस्मिमेदिन्यं रयुथपाः ॥ तदे व्कक्षानाकाशंनगराणिच ४६॥ द्शनार्थत्ैदेद्याःसरव हामस्म्यागत 
नयांनिशाकाले तअदेशान्विचिन्व॑तिसशै नगराणिच ॥ नदीदुग थतवैदे्याःसवैतःकपि8 
जीकै शापभयसे भीत वानराः | %@ ॥ 00 64 रशदलवनक्ानन )स्तथादेशा रि ४. :कंपिकुजराः | 
त हो नहीं आया । ठ सर्व्तकांश्देरोषुवनशः न्‌ ॥ ३॥ विचित्यदिवसंसे न्विचिन्व॑तिसमेततः 
व° आदि० किंष्कि हीं आया । हे राजन्‌ ! दस्‌ प्रकार वनिराःसफटखन्द्रम त्यदिवसंसवेसी ~ तः ॥ २॥ 
० < कृ] ॐ | ॥ तापिग 9 
नियत की हुईं दिशाको गये 10 पह्वलारिशामगः ॥ ४६ (2) ध न शा सा ¦ दस्यते 4. ५६॥ 
पमस्त वानर गण सु्रीवजीकै ब य ॥ वह ठोग सरोवर; नदीयं तृण । जानकौजीकै दूनेके निमित्त आ इस युफाम आये थे ॥ २४ । ध 
कृर रात्रिकै समय जत य | ८ वन कानन सुहितं 4.9 नृगृर्‌ # ५ ५ स॒ब॒केपिभरेष् न ५ 
४ ॥ वह सव वानर रटने ठगे ॥ ३ ॥ वह दि गम स्थान ओर षब दे अपने छि 
दिनक समय देशों समस्त व ८ ४ (९ (१ र्गे॥ २ 
ल र्‌] वक्षोको प्रा स आकाशमागेमे २ 
7 होकर रातिम पादे सात 
पणोद खाते 
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श निरशापरक भाय २ का पुग्रीजीफै || 
कर लौट आया ॥ ७॥ महाकपि °न- | 


ओर सोते थे ॥ ५॥ जिस दिवे गमनकिया था उस दिके भयम ठगाकर एकं मात बीतने प्र प्रथम्‌ दिन 
क सहित सीताजीक 


|| निकट एकत्र होने रगे ॥ € ॥ महावीर विनत अपने त्रियो सहित पूवेकी ओर सीताजीको दढ उनको न देत्‌ पाकर ठ) 
बालि समस्त उत्तर दिशाको छान बीनकर अपनी सव सेना सहित छोटआया ॥ ८ ॥ सुषेण एक्‌ माप बीत जाने प्र अपन सव बानर १॥ ८ 
५ टकर सुप्रीवजीके निकट उपस्थित हआ ॥ ९ ॥ उस्न परसवण गिरिपर लक्ष्मण सहित रामचनद्रक। ¦ भणाम कर ुपरीवजीपे वोढा ॥ १०॥ हा ९ ॥ 9 
गहन.वन, सागर, नदी, जनपद माम, एरादि हे ॥११॥ आपके बताये ए सब्र युहादि स्थान ददे ओर्‌ अनक भातिके कुंजरभी बार २ खोजं॥१२॥८न 
* ७ म = म न, । उ परि ५ 
तदहः प्रथम॑क्ृत्वामासेपरसवणगताः॥कपिराजेनसंगम्यनिराशाः कपिङुजराः ॥ ६ ॥ विजित्यतदिशंपूर्वायथोक्तासविवःसह ॥ अद्रवत 


सीतामाजगाममहाबलः॥७॥ दिशमप्यु्तरासर्वीबिविच्यसमहाकपिः ॥ आगतः सदसेन्येनभीतःशतवरिस्तदा ॥८॥ सुषेणःपथिमामार्शा 


वा. भा. |(& 
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§| विविच्यसहवानरः॥ समेत्यमासेपूणै तसमरीवमुपचक्रमे ॥ ९ ॥ तप्रसवणपृष्ठस्थंसमासाद्यामिवाद्यच ॥ आसीनेसहरामेणसुभ्रीवमिदमह्वन्‌ 
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॥१०॥ विचिताःपवताःस्वैवनानिगहनानिच ॥ निम्नगाःसागरांताश्चसवंजनपदाश्चये ॥११॥ गाश्चविचिताःसर्वायाश्चतेपरिकीतिताः ॥ 
विचिताश्चमहाग॒ट्माटताविततसंतताः॥१२॥ गहनेषुचदेशेषुदुगेषुविषमेषुच्‌॥ सत्वान्यतिप्रमाणानिविचितानिहतानिच॥येवीचेवगहनादेशावि 
चितास्तेषुनःपुनः॥१३॥ उदारसत्वामिजनोहनूमान्समधिरलीज्ञास्यतिवानद्र। दिशंतुयामेवगतातुसीतातामास्थितोवाथुठतोहदूमान्‌ ॥१४॥ 
इत्या श्रीमद्रामायणे वारमीकीये आदिकाव्ये च सा० किष्किधाकांडेसप्तचत्वारिशःसगः॥४०) सहतां गदाभ्यातुसहसादयमान्कपिः॥ 
सग्रीवेणयथोदिषगंतदेशं्रचक्रमे ॥ १ ॥ सतुदूरथुपागम्यसरवसतेःकपिसत्तमेः ॥ ततोविचिःत्यविध्यल्यगहाश्चगहनानिच ॥ २॥ 
जो गहन देश थे उनको वारंवार डा जो दुर्गम गहन विषम स्थान थे बडे २ जीरो रहनेके स्थानो हटा ओर उन्हँ मारा; जो शरु देश ह उन्हं बार २ 
| देखा ॥ १३ ॥ हे वानरेन्र ! महावी्वान्‌ ओर महाकुर्मे उत हृए हमानूजी सीताको अवध्यहौ जानसकैगे, क्योकि सीताजी जिस दिशाको गई 
है पवन कुमार हव॒मानूजी उसी दक्षिण दिशम गे है ॥ १४ ॥ इत्यापे श्रीमद्रा° दा° आदि ° किंष्कि° भाषायां सप्तचत्वारिंशः सगः ॥ ४७ ॥ 


| इधर कपिवर हलमानूजी तार॒ ओर अंगदजीकै सहित सुखीवजीकी वताई हई दिशागे गमन करने ठगे ॥ १ ॥ बह समस्त कपिगणोके सहित दूरगमन 


किंनकां० | 
सृ० ४८ 
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करके बिन्ध्याचठकी सधन गृहादि सोजने गे ॥२॥ पर्व॑त ओर उनके आगे बहती हृद नदी दुगेमस्थान सरोवर अनेकं तरुवर सथन युक्त विषिधपवत 
॥ ३ ॥ भटीभांति स॒ वानरोने दक्षिणदिशामं टू परन्तु कहीं जनकेकुमारी सीताजीको न्‌ पाया॥४॥वह वानर कंद मूढ फलादि भक्षण करते जहां |@ 
तहां उछ कर निजंर, निजेन शून्य गहन भ्॑कर दशन ॥ ५ ॥ गहन वन ओर भी वैसेही द्रे अनेकं स्थान प्हकर बहुत पीडित हूए क्यों 


|| कि, गहा ओर्‌ सवन वह देश सोज करना अत्यन्त दृष्कर है ॥६॥ निडर वानखीर यथपोने वह देश परित्याग पूर्वक ओर .एक बडे देशमे प्रवेशकिया जहां 


(¢ 
6) 
& 
करोह नही जासकता था वहां यह निडर दहने ठगे ॥७॥ उस स्थानकेवृकषोम फल एठ या पते कुछ भी नहीं थे नदिोँम जल नहीं था, ओर कंदभी नहीं (& 
पेतायनदीदुगौन्सरंसिविपृलदमान्‌ ॥ पृक्षपंडशिविविधान्परवतान्वनपादपान्‌ ॥ ३॥ अन्वेषमाणास्तेसवैवानराःसवैतोदिशम्‌ ॥ नसीतांद |¢ 
दञयु्वीरामेथिलीजनकात्मजाम्‌ ॥ ॥ तेभक्षय॑तोमूलानिफलानिवषिविधान्यपि ॥ निज॑टंनिजनेशुन्यं गहनंघोरदशैनम्‌ ॥ ५ ॥ तादशान्यप्यं | 
रण्यानिविचित्यभशपीडिताः ॥ सदेशश्वदुरन्वेष्योगुहागहनवान्महान्‌ ॥६॥ त्यक्तातुतंततोदेशंसवेवेहरियुथपाः ॥ देशमन्यंदुराषषपिविङ् | 
शचाङ्कतोभयाः ॥ ७ ॥ यवव॑ध्यफलवृक्षाविपुष्पाःपणंवजिताः ॥ निस्तोयाःसरितोयतमूलंयतरसुदुटभम्‌ ॥ ८ ॥ नसंतिमरिषायरनभगान 6 
चहस्तिनः ॥ शादंछाःपक्षिणोवापियेचान्येवनगोचराः ॥ ९ ॥ नचाव्ृक्षानोषध्योनवद्ध्योनापिवीकूधः ॥ सिनग्धपताःस्थलेयजरपश्चिन्यःफु 
स्लपकजाः ॥ १० ॥ प्रे्षणीयाःसगंधाशघ्रमरेश्वविवजिताः ॥ कंडु्नाममहाभागःसत्यवादीतपोधनः ॥ ११ ॥ महर्षिः प्रमामर्षीनियमेदृष्प्र 
धरषेणः ॥ तस्यतस्मिन्वनेप्रोबालकोदशवाषिंकः ॥ १२ ॥ प्रनष्टोजीवितांतायङ्दवस्तेनमहा्निः ॥ तेनधर्मात्मनाशङत्संतत्रमहदनम्‌ 
॥ १३॥ अशरण्यदुराधैमृगपक्षिविवजितम्‌ ॥ तस्यतेकाननांस्तास्तुगिरीणाकंद्राणिच ॥ १४ ॥ 
पाया जाता ॥ < ॥ वरहोपर भैस नहीं फिरते , मृग नहीं चरतेथे, वरन्‌ हाथी, सिह. पक्षी इत्यादि ओरभी को$ वने जीव तहंथे ॥ ९ ॥ वहप्र वृक्ष 
ओषधि बेटे, ५ वहापर स्थरटोमि दशनीय कषध पत्रवाठे सिषे कमठषूढ ॥ १० ॥ सुगन्धयुक्तं भ्रपरगणोमे शोभित तडागभी नही दिला ते 
थे उस स्थानम कन्दु नामक महाभाग सत्यवादी तपोधन॥ १ १।करोषको जीतिए, दृष नियमावरम्बी महिं रहतेये । उनका दस वनम एकं दशवषका बालकं ( 
एत्र ॥ १२ ॥ मरणको प्रहोगया, तव धमौत्मा उन सुनिने कोधित होकर उस सव महावनको शाप दिया 


है 
य £ = तनं नके अयं ॥ १२ ॥ करि, यह बडा वन कटि ६ 
प्रवेश करनेके योग्य मृग पक्षी इत्यादि ओर स्रव जीरवोको आश्रयदेनेके अयोग्य हो जायगा › उने सव वानरोँने उस्‌ बनके सब पव॑तोकी कंन्द्रामे ५1 न | 





व्‌ारामा, 
१।९\७॥ 


किण्कांर 


ष° ४ 
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| देखीं उन सब वानरोने वहाभी जरा २ करके ओर सीताजीको न देख वहाते निकठ भ्रमते कातरहो दीनभावते एक वृक्षकी जडम बेढ गये॥२३॥इत्याे 


जके प्रियकारी श्रीरामचन्द्रनीकी वनिता 





व नदिथै आदि सबही खोजे प्र उन महात्माओंनेवहां भी जनककुमा री प्ीताजीको न पाया। | १५॥ अथवा एर व्‌ नि | 
हरण करनेवारे रावणकोभी नहीं देखा वह सब वानर छता ओर श्ञाडियोते दके उस भयंकर ॥ १६. ॥ वनमे प्रवेश करके दवता 


¢ < पिय 1 
कम करनेवाे एक ॒राक्षसको देखते हृए वानरोने उस परवताकार बोरभश्ुरको देखकर ॥ १५॥ वपते अपना तिरस्कार मानते हूए ओ? ४... ु 
आदि वञ्च परे वह बली राक्षसभी उन समस्त पर्द॑ताकार वानरोको देखकर उनते बोढा कि, दसौ म अभी तुम सवकं मारे डाठताहूं ॥१८॥ यहं ॐ ॥। 
घूसा तान करोधकर वह उन सव वानरोपै धाया उसको इस भांतिसे आता हुआ देख कर सहका वालिकुमार अगदजीने ॥१९॥ यही रावण है यह समक्षकर || 


प्रभवानिनदीनां चविचिन्वंतिसमादिताः ॥ तत्रचापिमहात्मानोनापश्य्नकात्मजाम्‌ ॥१५॥ हतरेरावणंवापिसुग्रीवप्रियकारिणः ॥ प्रवि 
श्यततंभीमंर्ताय॒ल्मसमाघृतम्‌ ॥१६॥ ददृशर्भीमकमांणमसुरंसरनिभयम्‌ ॥ तंदष्टावानराधोरस्थितंशीलमिवासुरम्‌ ॥१७॥ गा्टंपरिहिताः 
सवहष्टातंपवतोपमम्‌ ॥ सोऽपितान्वानरान्सवप्ष्ा सथेतयत्रवीद्ररी ॥१८॥ अभ्यधावतसं्ुद्ोसुषटिु्म्यरससगतम्‌ ॥ तमापतंतसहसावाि 
प्रोऽगदस्तदा ॥१९॥ रावणोऽयमितिज्ञात्वातलेनाभिजघानह ॥ सवाटिु्ामिहतोवक्राच्छोणित्चद्मन्‌ ॥२०॥ अघुरोन्यपतदरूमौपयस्त 
इवपर्वतः ॥ तेतुतस्मिधनिरच्छसेवानराजितकाशिनः॥ २१ ॥ विचिन्वन्प्रायशस्तरसर्वतेगिरिगह्रम्‌ ॥ पिचिततुततः स्वेसवतेकाननौकसः 
॥ २२॥ अन्यदेवापरधोरंविवि्चमिरिगहरम्‌ ॥ तेविचित्यघुनः सित्नाविनिष्पत्यसमागताः ॥ एकांति ृक्षमूलेतुनिषेदुर्दीनमानसाः ॥ २३॥ 
इत्या श्रीमद्रामायणे वारमीकीये आदिकाव्ये च° सा० किष्किथाकांडे अष्टवत्वारिंशः सगः ॥ ४८ ॥ 


उसके एक चपेट गाई वह वाणिषत्र अगदजीकी चपेदाधातते व्याकुठहो सुखसे रुधिर वमन करता ॥२०॥ उखडे हुये पव॑तके समान वह राक्षस पृथ्वीपरगिरा 
उस्ष असुरके मृतक होजानेसे वानरगण विजयलक्ष्मी पाय परमानन्दको प्राप हृए ॥ २१ ॥ फिर उन समस्तवानरोने पवेतकी समस्त कंदराओंको ओर 
नको दढा प्र वहांभी सीताजीको न पायकर एक दृसतरे वनमे प्रवेश करते हृए ॥२२ ॥ वरहापर उन्होने बडी घोर भयानकं कई एक पवेतकी कन्द्रायं भी 
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रीरा” वा० आदि० किंष्कि° भाषायामष्टचत्वारिंशः सगेः ॥ ४८ ॥ फिर महापंडित अंगदजौ थककर समस्त वानरोको क्रम २ से समञ्ञाकर कहने । 

छगे ॥ १ ॥ वन, पवेत, नदी, दुगंमस्थान, गहन दरं, पवेतोकी गफा; यह सव स्थान रत्ती २ करके दरे गये ॥ २ ॥ परन्तु इन सब जगह श्रीजानकीजी 

या दुष्कमेकरनेवाढे जानकीजीकै हरणकारी राक्षघठ रावणको न पाया॥३॥हम ोगोको दिया हुआ एकं मासका समयभी कवका बीतगया सुग्रीजीकी आज्ञा 

बडी कटी है, इस कारण तुम ठोग फिर खोजो ॥४॥ इसलिये सबकोही आस्य, शोक, निद्रा, परित्याग करके इसप्रकार टूढना चाहिये जिससे जानकीजी 

मिठरजोय ॥ ५॥ सेदित नरहना; चतुरता ओर मनको जीतना यह सबही कायं सिद्धिकै कारण रै, इसी कारणसे हम तुमसे रसा कहते है ॥ ६ ॥ है वानरो ! 
अर्थागदस्तदासवान्वानरानिदमव्रवीत्‌ ॥ परिश्रांतोमहाप्ाज्ञःसमाश्वास्यशनैर्वचः ॥ १ ॥ वनानिगिरयोनदोदर्गाणिगहनानिच ॥ दरीशिरि 
शुहाश्चैवविधिताःसवमततः ॥ २ ॥ तथतत्रसहास्मामिजीनकीनचदृश्यते ॥ तथारक्षोपहर्ताचसीतायाश्ेवदष्कृती ॥ ३ ॥ कालश्चनोम 
हान्यातःसुभीवश्चोयशासनः ॥ तस्माद्रवंतःसहिताविचिन्वंतुसमंततः ॥ ४ ॥ विहायतन्द्रांशोकंचनिद्रचिवसशुत्थिताम ॥ विचिनुष्व॑तथा 
सीतापिश्यामोजनकात्मजाम्‌ ॥५॥ अनिद चदा््यचमसनश्चापराजयम्‌॥कार्यसिध्िकराण्याहृस्तस्मदेतद्रवीम्यदम्‌ ॥६॥ अद्यापीदवनंदुग 
विचिन्व॑तुवनौकसः॥ खेद॑त्यक्त्वापुनःसर्ववनमेवविचिन्वताम्‌ ॥७॥अवश्यंकुर्वतांतस्यदश्यतेक्मेणःफ़लम्‌ ॥ परंनितैदमागम्यनदहिनोन्मीलः 
नक्षमम्‌॥ ८ ॥ सुम्रीवकोधनोराजाती््णदंडश्चवानराः ॥ भेतव्यंतस्यसततंरामस्यचमहात्मनः ॥ ९॥ हितार्थमेतदुक्तंवःक्रियतांयदिरोचते ॥ 
उच्यतांदिक्षमयत्तःसवंषामेववानराः॥१०॥ अंगद्स्यवचःथुत्वावचनगंधमादनः ॥ उवाचब्यक्तयावाचापिषासाथमसित्नया ॥ ११ ॥ 

इस कारण इस समय तुम स्व आठस्यको छोडकर वन ओर जितने दुगेम स्थान ह वको जरा २ करके खोजो ॥७॥ जो लोग काको करते है 

उनको उस काका फठ अवश्यही मिरता है परन्तु एकं वार खेदयुक्त होनेसे फिर उत्साह आना अत्यन्त कठित हो जाता है ॥ ८ ॥ है वानरगण ! घुथरी- 

वजी बडे क्रोधी राजा है वह बडा कडा दंड दिया करते हैः इसख्यि उनते ओर महात्मा शीरामचन््रजीसे भय करना उचित है ॥ ९ ॥ तुम्हारे स 

हित करनेहीके स्यि हमने रसा कहा है, यदि रुचि हो तो इस कायंको करो, जिससे जितना कार्यं होसके उतनाही कार्थ केरे,ओर तुमने जो कुछ हितकायी क; 

बात विचारी हो वहमी कहो ॥ १० ॥ अंगदजीकँ वचन सुनकर गन्धमादन नामकं वानर प्यास्के भारे ओर परिभमसे व्याकुल हो कहने खगा ॥ ५९ ॥ | ( | 


१्‌।.रा.भा. अंगदजीने जो कुछ कहा वह हितकारी अकू है इखि इनके कहनेके अयुसार सव कोई कार्यं करो ॥ १२॥ हम सव॒ जन परवत कन्दाय 


> र रि दर्भ ॐ टटा ॥ १४५ गह 
। तोके ६२ वञीने बताया है उसी प्रकारे गिरि दुगं ओर पैतकै क्षरने स्व फरक & 
।९८॥ |(@| शिका, वन ओर्‌ पर्वतोके शूने स्थान किर दू ॥१२॥ फिर पुपर १२१ उदि पक गतता 


पाया तव भूमिपर आय थककृर प्याकुटचित्त हो एक वृक्षकी जका आश्रयकर वैरे रहे ॥ २० ॥ जव उन ठो्गोकी कुछ ए थका वर दृर होगई 
ओर विश्रामभी मिख्गया तव फिर उत्साहित हो दक्षिण दिशाको टरठने खगे ॥ २१ ॥ हसुमानादि कपिगण प्रथम भली प्रकारे विन्ध्याचर दूटकर फिर 
सु्रीवजीकी वताईं हई समस्त दक्षिण दिशा दनेटगे ॥ २२ ॥ इत्य श्रीमदरा० वा० आदि० किष्कि० भापायामेकोनपंचाशः सगेः ॥ ४९ ॥ 


& | सुनकर समस्तही बवान वानरगण फिर उ ओर विन्ध्याचलकी काननपू्ण दक्षिण दिशाम रुमे ठग ॥ १५ ॥ पूः ^ ¬, 
| मेघके तुल्य छां पौर गुफादि युक्तं चांदीका एक पवेत देखा उप्त पर चट ॥ 3९ ॥ ओर उषी गिरिपर सीताजीके देखनेकौ च 
| कि समस्त वानरोने सातपतेवाठे वरक्षोंका वन ओर ठोधका रमणीकं वन देखा, उस सवमेभी उन्होने जानकी जीको नदेखा ॥१५७॥ रवं 
सहशंखलवोवाकयमगदोयदुवाचह ॥ हितंचेवानुकूलंचक्रिय॒तामस्यभाषितम्‌ ॥१२॥ एुनमागामहेेलान्कंदरश्शिलास्तथा ॥ काननानि 
<| चशन्यानिगिग्प्रिसिवणानिच ॥ १३ ॥ यथोदिष्टानिसवणिसु्ीवेणमदात्मना ॥ विचिनन्व॑तुवर्सरवैगिरिदुगाणिसंगताः॥१९। ४ | 
| त्थायपुनर्वानरास्तेमहाबलाः ॥ मिभ्यकाननसंकीर्णाविचेरकषि्णादिशम्‌ ॥ ^ ॥ तेशारदाभपरतिमंश्ीमद्रजतपवैतम्‌ ॥ शग ५ 
| शुद्यचवानराः ॥ १६ ॥ तलोधवनेरम्यंसपतपर्णवनानिच ॥ विचिन्वंतोहरिवराःसीतादशनकक्षिणः ॥ १७ ॥ तस्या्रमधिूटास्तेश्ताविषु 
| लविक्रमाः॥ नपश्यंतिस्मवेदेहीरामस्यमरिषीपरियाम्‌ ॥ १८॥ तेतदटिगतंदषठातंेलबहकदरम्‌ ॥ अध्यारोहतहरयोवीक्षमाणाः समततः, 
| ॥ १९ ॥ अवश्द्यततोभूमिभरान्ताविगतचेतसः ॥ स्थितायुदूतततराथवृक्षमूटबुपाश्चिताः ॥२०॥ तयुहूत॑समाश्वस्ताःकिचिद्धयपरिश्रमाः ॥ 
£| पुनखोद्यताःकृत्स्नांमागितंदक्षिणांदिशम्‌ ॥ २१ ॥ दवुमत्परशुखास्तावत्मस्थिताःप्टवग्षेभाः ॥ विध्यमेवादित कुत्वाविचेश्श्समततः 
 @| ॥ २२ ॥ इत्या श्रीमद्रामायणेवाल्मीकीये आदिकाव्ये च सा किष्किधाकांडे एकोनपचाशः सगः ॥ ४९ ॥ | 
करि°का° |(§| विकमकारी वानरलोग ककर उस पू्वतकी चोरीपर चदे, परन्तु वहांपरभी श्रीरामचन्दकी प्राणप्यारी जानकीजीको उन्होने न दैसा ॥ १८ ॥ 
सृ० ४० || वह वानरगण उप्त पर्वतकी बहुतत्तारी कन्दराओंको देखते भारते इधर उधर चढने ठगे ॥ १९ ॥ जव बूत देरतक परिश्रम करनेपर भी कृ एढ न | 
(& 
&@ 
& 
7५ 
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कपिश्रेष्ठ हमान तार ओर अगदजीके संहित विन्ध्याचठ परवतकी ५ 
[र दजीकं सित्‌ की गुफ़ा ओर समस्तस्रवन वन दूने ठगे ॥ १॥ वह वानर सिंह शाद 
1 ११ पता ^ र जिनमे विम जठ बहता था ॥ २ ॥ ओर उस्र परवेतके दक्षिण ओर पश्चिमवाटे कोनोपर ५ न 
॥ „0 ९ द ४ {४ | ८ २ ॥ वह पवेत बडी कटिनादमे खोजनके योग्य था कारण कि अनेकं प्रकार की गुफ़ा व 
पवेतोको टूढा ॥४॥ परस्पर एकं दृम्षरेफै निकट रहकर एकं एकं 
गृ = ~ = (0 - करके गृज, गवाक्ष, गव 
| 001 क ¦ मे ध ९. द, हुमा; जाम्बवान्‌ युवराज अगद्‌, तार इन सबने वनमे फिरते हये ॥ ६ ॥ पवतके समूहे युक्त दि पाके 
तवग 2 ल ॥ विचिनोतिचविन्ध्यस्यगुदाश्चगहनानिच ॥ १ ॥ सिदशादृलजष्टा्चगुहाश्चपरितस्तदा ॥ विषमेषुन 
त त तायुसतः पिपरा ॥ तेषाततरैववसतांसकालोष्यत्यवर्तत ॥३॥ सरिदेशोद्रन्वेष्योशुहा 
२ वनगोचरः ॥8॥ गिरिजाछावृतान्देशान्मागित्वादक्षिणांदि ॥ पि न्वत 
© विट॑ना मदानवेनाभिरि 1 शः 
द 
० ||विस्मयव्यग्रमनसोबभवर्वानरर्षमाः॥ २ क ज॒लादरा्चकरवाकाशरक्तागाःपद्यरेणुभिः ॥ रि 
1 य 
भरि रमी श्रे २॥ दुदंशेमभिवघोरंचदुर्विगाह्यंचसर्वशः ॥ततःपवैतक्ूटाभो इनूमान्माकूतात्मजः ॥ ॥ ४ 
प्यास ठगनेके कारण । दी ॥ ७ ॥ उत्तका कक्षविठ नाम था, वह॒ भतिदुगेम ओर दानवे रक्षित बेर पत्ति ठक रही ह 
ता नि १ | व १० इच्छा किये ॥ ८ ॥ ठता परतादिकोमे छाये उस पहाविरको देखते हुये; उससे कौ, ह थी. शपा भोः 
पर हो त कमठ परागते रेगीठे अरुण चकवा चक्वीभी दृष्टि आये, उप॒ सगन्धिषान, कहे कषिनते ९ 
रात होकर ॥ १० ॥ सव वानरपु्थोका मन विस्मयते व्याकु होगया उन सव ॒वानरघरष्ोको उस बिर्क िषयमे बडी शंका त न १ निर्को 
। ११ ॥ वृह 


तेजस्वी महाबख्वानु वानरगण अनेकं प्रकारके जीवोँे परिपूणं राजा बर & 
णं रोजा बके स्थानके तुल्यं उस विके दवारर आये ॥ १२ ॥ बि ष कषत दन 
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करनेके योग्य अतिधोर सब स्थानों दुगेम था, तव 

घोर दशन बानरोते बोरे कि, हम सबने दक्षिणदिशामं पतोपि पिरे हय 
अबतक नहीं पाया, इस बिरुपे हंस कर च सारस ॥ १५ ॥ ओर जपते 
कूपही होवा इदही हो, परन्तु जर इसमे अवश्य है ॥१६॥ 


महा अथियारे विम भवेश करते हुये ॥१७॥ वहां पर सूयं चन्द्रमाका भकार 
पक्षी इत्यादि निकटते दिखाई पडे ॥१८॥ पर 


अव्रवीद्रानरान्ोरान्कान्तारवनकोविदः॥ गिरिजाावृतान्देशान्माित्वादक्षिणांदिशम्‌ ॥ 1* ५ वयं 
॥ १५ ॥ जलाद्रौश्चकवाकाशचनिष्पतंतिस्मसवशः॥ नूनंसलिलवानघरकूपोवायदिवाहदः ॥ १8 ॥ 


उनमें सिंह, व्याघ्र, मृग, 


अस्माचापिबिरखाद्धमाःकौंचाअसदहसारसेः 


तथाचेमेबिलद्राे स्निग्धास्तिषठतिपादपाः ॥ इतयक्तास्तद्विटसवेविविश्ुस्तिमिरावृतम्‌ ॥१७ -वतलोनपर 
स्मास्सिहाश्चतांस्ताश्चमृगपक्षिणः ॥१८॥ प्रविष्टादरिशादलाविरंतिभिरसवृततम्‌ ॥ नतेषांसनतेद्िनतेजोनपराक्रमः ॥ १९॥ वायोरिव 
¦ ॥२०॥अकाशचाभिरामचदटुदैशखत्तमम्‌॥ ततस्तस्मिन्विटेभीमेनानापाद 

पसंकुले॥२१।अन्योन्यसप्रिष्वज्यजग्मुयाजनमंतरम्‌॥ तेनष्संजञस्तृषितासंभरांताःसटिलाथिनः ॥२२॥ परिपेतुबिलेतस्मिन्क॑चित्काटमत 

द्िताः।तेकृशादीनवचनाःपरिश्रां ताप्ल्वगमः॥२२॥ आलोकंददृङर्वीरानिराशाजौवितेयदा॥ ततस्तदेशमागम्यसौम्यावितिमिरंवनम्‌ ॥२७॥ 
वानर गण अपनी दृष्टि या पराक्रम वहां प्रगट नहीं करसकै ॥ १९ ॥ उन वानकी गति 
२० ॥ ज्र उस 
देखा उस भयंकर अनेक प्रकारके वृक्ष ठगे विरमे ॥ २१ ॥ एकं दृप्रेको पकडे चार कोश तक चले आये उप्ते पीठे प्याससे आतुर जक टि इहं 


८ 


कान्तचितत होगये ॥२२॥ ओर थकाव्के मारे उस बिलम गिर पडे मागं चठनेके कारण थकित हा कु तमय तक 


तिस्तषादष्ठिस्तमसिवत॑ते ॥ तेप्रविष्टास्तुषेगेनतद्विकंकपिङजराः 


जातीथी वह कंपि कंजर वेगमे उस विरमं भ्रवैश करते हुये ॥ 


हो रहे थे ॥ २३ ॥ उन वानरे इधर देखकर समज्ञा किं बस् अबंयं 


ब पर्वतके समान पवनकुमार हदमानूजी ॥ १२९ ॥ जो किं वन पवतका विषय 
सब देश दढ ठे ॥ १४ ॥ ओर हम अव बहुतही थक गये; 


ओर देखो इस बिक कै द्वारपर हरे 


भटी गात =^ ` 
परंतु जानकी जीको 
दस स्थानसे निकठ रहे ह इसमे निश्चय हीता है, किं यह 
ओर चिकन पौभेउलन्न हो रहे दै इतना कहकर सवह। ऽ 
नहीं था इस कारण उस्‌ वरिठमे पैठतेही वानरोकै रोम ख होगयेउन वानरके 
वह सब वानर निदरही उप्त अधियारे बिम प्रवेश करते चटेही गये) पर्न 
सर्वेपरिश्रांतानचपश्याममेधिटीम्‌॥ 


भीगे चकवा चकवीभी 


¢ 


१७॥ अचंद्रसर्यहरयोददश्रोमहषणम्‌॥ निशाम्यत 
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वायु की गिक समान दृष्टि नहीं आतीथी, वरन्‌ अन्धकारं दी 
बिल्के मीतर प्रवे तो उन्होने मनोहर भरकाशित उजाटे सहित स्थान, 


सही पडे रहे, क्योंकि वह बहुत दुबे 
ही पर हमारा मरण होगा फिर बडे कष्ट ओर यत्ने चठे तो आगे एकं-बहूत भ्रका 


€>: ~: 


८ 


वद ल्ल्य =-= 


शमय वनहृष्टि आया ॥ २४ ॥ उस वनके सुवणमय वृक्षोकी प्रभा अभ्रिकी प्रभाक तुल्यं थी.उन वृक्षम ताट, तमाठ) पतनाग, वनु) धव ॥ २ ५ ॥ चम्पकं 
नाग कणिकार यह्व वृक्ष ए रहे थे ओर विचित्र ठाठ वके गुच्छे ओर कोप इन वृक्षो टगेथे ॥ २६ ॥ उन वृक्षोपर जो बेट छाई हृदं थीं वही 
उनके गहने समान शोभायमान हो रही शीं, उन सवके थाबे वेद्यं मणिके बनाये गये थे ॥ २७ ॥ यह स्वर वृक्ष कांचनमय ॒होनेसे प्रकाशमान थे 
ओरसनरोवरमै नीट वैदूयंमणिके सजीवते पक्षी रंजारकर रहे थे ॥ २८ ॥ बाठसूरयके समान रंगवाटे बडे २ वृक्ष सुव्णके ही ठग रहै थे, ओर सरो 
वरोमं मीनभी सुवणकेही थे; कमरभी सब दैममय थे ॥ २९ ॥ इस प्रकार की स्वच्छ जल्बाली एष्करिणियोके देखनेके अतिरिक्तं शत २ विमान वहाथ 
ददृुःकांचनान्वकषान्दीपतवेश्वानम्रभान्‌ ॥ सालांस्तलांस्तमाटांशपुत्नागान्वंललान्धवान्‌ ॥ २५॥ चंपकात्रागवृक्षं ्कर्णिकारांश्चएष्ि 
तान्‌ ॥ स्तवकेःकचनैथिनेरतःकिसल्येस्तथा ॥२६॥ आपीडेशलतामिश्वहेमाभ्रणभूषितान्‌ ॥ तरुणादित्यसृकाशान्वैदूयंमयवेदिकान्‌ ॥ 
॥२७॥ विघ्राजमानान्वपुषापादपां हिरण्मयान्‌ ॥ नील्वैदूयवर्णाशचपद्चिनीःपतगेवताः ॥२८॥ महनि काचनेवक्षपतंबालाकसप्रिभेः॥ जात 
हूपमयेमत्स्यमंदन्धिाथपेकजेः ॥२९॥ नलिनीस्तयददृङःप्रशत्रसलिलायुताः ॥ कांचनानिविमानानिराजतानितथैवच ॥३०॥ तपनीयग 
` वाक्षाणिषुक्ताजालादृतानिच ॥ हैमराजतभौमानिवैदूयंमणिमंतिच ॥२१॥ ददृश्चस्तजहरयोगृदुख्यानिस्शः ॥ पुष्पितान्फलिनोवृक्षान्प्र 
वालमणिसन्निभान्‌ ॥३२॥ कांचनध्रमरांशैवमधूनिचसम॑ततः ॥ मणिकांचनचिव्राणिशयनान्यासनानिच ॥ ३३ ॥ विबिधानिविशालानि 
ददृश्युस्तेसर्मततः ॥ हैमराजतकास्यानांभाजनानांचराजयः ॥ ३४॥ अयुरूणांचदिव्यानांचदनानां चसंचयान्‌ ॥ श्चुचीन्यभ्यवहाराणि 
 मूलानिचफलानिच ॥ ३५ ॥ महाणिचयानानिमधूनिरसवंतिच ॥ दिव्यानामम्बराणांचमहाहीणाचसंचयान्‌ ॥ २६ ॥ 
जिन्षमं अनेक रचादीके बने थे अनेक ॒सोनेके थे ॥ ३० ॥ सब सुवर्णमय अरोखोम मोतियोकी श्चाखर र्गी थी , सुवण व॒चांदीके बने वदू्यमणियुक्त 
॥* ३१ ॥ वहां अनेक प्रकारक गृह वानरोने देखे ओर फट एष्पयुक्तरमूगे मणियोकं वृक्चभी देखते हृए॥ ३२ ॥ सुवणे सम भमर ओर मधु ओर मणि 
कांचन सेवित शुवणके शयन करनेउठने वैढनेके आसन विराजमान थै ॥ ३३ ॥ अनेकं भातिकौ ओर अतिविशारयह सव वस्तुयै वानरोने देखीं 
ओर भोजन करनके सोने चांदी व कांसीके बतेनोके देर ठेर देसे ॥ ३४॥ अगर ओर दिव्य चन्दनोकी बडी २ राशिषे देसी । ओर अति पित्र भोजन 
करनेके ठायकमूढ ओर फल ॥ ३५॥ बड़े २ मूल्यवान शिषिकादि यान ओर रसवान बहत सारा पु देखा › बडे मरके वन समूह भी इकदेदेसे ॥३६॥ 
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४ च > पडे हए उन महा कांतिवाठे ॥ ३७ ॥ शूरवीर वानरेनि देखे 
ओर विकत् शार दुशाठ ओर मृगचमोंके भजक डज्‌ इधर न उस भिमं ४ क (१ (1 र ।१॥ क निनि 
जब वह बहुत आगे बटे तब उन्होने दूर से एक स्री देखी! उन्‌ वानरान उस रीक्‌ 48: उसको चारों ओते वेरकर खडे हो गये । तवर ॒हृदमान- 
करनेवारी तपस्विनी मानों अपने तेजसे प्रज्वित हो रही है उत देख स्व्‌ वानर विस्मपयुक्त ही उतत 9 त हने खगे कि स 
जीने पडा कि,तुम कौन हो १ ओर यह बिर फिंसका है १।२९।दह पव तुल्य देहपारौ हदमानजी हाथ जाक" सवृ ताव व 
कौन हो ? ओर विक भवन व यह समस्तरतन किसके है ! सो तुम बताओ ४ ०।इत्यापे श्रीमद °वा आदि ° किष्किन्धाकड १1 इ 6 त 4 
कम्बलानां चचिजाणामजिनानां चसंचयान्‌ ॥ तत्रत्रविचिन्वंतोविठेतत्रमदाप्रभाः॥३७॥ दटृुवानराःश्ग ब्ियकाचिददूरतः ॥ताचतदटड 
स्त्चीरकृष्णाजिनाम्बराम्‌ ॥३८॥ तापसीनियताहारांज्वलंतीमिवतेजसा॥ विस्मिताहरयस्तवन्यवतिष्ठतस्शः। | पप्रच्छहवुमांस्तचरकासि 
त्वंकस्यवाबिलम्‌ ॥ ३९॥ ततोहनूमान्गिरिसत्रिकाशःकृताञ्जरिस्ताममिवायवृदधाम्‌ ॥ पमरच्छकात्वेभवनंविलंचरत्नानिचेमानिवद्स्वकंस्य 
॥९०॥ इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्ये च° सा० किष्किधाकाण्डे पंचाशः सगः ॥ ५० ॥ इत्युततवादनुमांस्त्चीरकृष्णा 
जिनाम्बराम्‌ ॥ अव्रवीत्तांमहाभागांतापसीधमैचारिणीम्‌ ॥ १ ॥ इदप्विष्ठाःसदसाबिंतिमिरसंवृतम्‌ ॥ क्षुत्पिपासापरिश्रतापरिसित्ना 
सवशः ॥ २॥ महद्धरण्याविवरंप्रविष्टाःस्मपिपासिताः॥ इमांस्त्वेवविधान्भावान्विविधानद्धतोपमान्‌ ॥ ३॥ दष्वावयप्र्यथिताःसंभरातान् 
चेतसः॥ कस्येतेकांचनावृक्षास्तरुणादित्यसत्निमाः ॥  ॥ शुचीन्यभ्यवहाराणिमूलानिचफलानिच ॥ कांचनानिषिमानानिराजतानिगृहा 
णिच ॥ «५ ॥ तपनीयगवाक्षाणिमणिजालाघ्रतानिच ॥ पुष्पिताःफख्वंतश्वपुण्याःसुरभिगंधयः ॥ ६ ॥ 
हुमानजी यह कहकर फिर उपस चीर ओर मृगचमं धारण करनेवाटी धर्मचारिणी महाभागा तपस्विनीसे बोटे ॥ १ ॥ हम ठोग सव भांतिमे थकित 
यासे ओर सिन्न होकर सहसा इस अन्धकारे दके हूए विठमे चे आये है ॥ २ ॥ हम टोग॒ अधिकं करके पपाते होनेके कारणही इस बडे भारी 
बिठमपरवेश कर आये हं परन्तु यहाप्र आय यह विविध भांतिक अदरमुत पदां देसे ॥ ३ ॥ जिनके देखतेही हम सव॒ ठपथित, सम्ान्तवित्त ओर 
हतडद्धि हो गये ह; यह प्रभातकाटीन सयक समान प्रमावाठे सुवणमय वृक्ष किक है ?॥ ४ ॥ यह पवित्र भोजन करनेके पदाथ मूलादि किसके 
हे ९ सुवणमय विमान चांदीकं बने गृह ॥ ५ ॥ सुवणेमय मणियोके जाल ठ्गे यह श्षरोसखे पुष्पित फलवान्‌ पुण्यदायक सु गंधिसे महकते ॥ ६ ॥ 
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जम्बूनदके सुवर्णमय क्ष किसके तेजते उत्पन्न हृये है ! सुवणमय कमठ शूरे विमल जलम कैत बने ! ॥७॥ मछङ्ां ओर कये किसके तेजसे एुवणमय 
रये है ? यह सव॒ आपके प्रभावे अथवा ओर किसी तपस्याके बटे बने ह ! ॥ ८ ॥ हम इस बातको कुमी नहीं जानते, आप्‌ अयुग करकं यह 
सुव वृत्तात हमसे कह दीजिये । जव हलुमानजीने उस धर्मचारिणी तपस्विनीसे एसा कहा ॥ ९ ॥ तब सब प्राणियोके उप्र दया करनेवाटौ वहं तपस्विनी 
हलमानजीको उत्तर देतीहूदं हे वानरगरेष्ठ ! महातेजस्वी मय ॐ नामक एक मायावी दानव था ॥ १० ॥ उसनेही यह सृब सुवणमय वन मायासे बनाया 


पठे यह दानव खल्य दानवोका विश्वकमा अर्थात्‌ शिल्पी था ॥ ११ ॥ यह काञ्चनमय दिव्य भवन उस्नकाही बनाया हुआ है उसने हजार वषं॑तप्स्या 


इमेजांदूनदमयाःपादपाःकृस्यतेजसा ॥ कांचनानिचपद्यानिजातानिषिमलेजले ॥ ७ ॥ कर्थमत्स्याश्वसौव्णादश्यंतेसदकच्छपेः ॥ आत्मन 
स्त्वनुभावाद्वाकस्यवेतत्तपोबलम्‌ ॥८॥ अजानतांनःसवेषांसर्वमाख्यातुमहेसि ॥ एवयुक्तादलमतातापसीधम चारिणी ॥९॥ प्रत्युवाचहनूमत 
सर्वभूतदितेरता ॥ मयोनाममहातेजामायावीवानरषेम ॥१०॥ तेनेदंनिमितंसर्वमाययाकांचनेवनम्‌ ॥ पुरादानवसख्यानांविश्वकर्माबभूवहं 
॥ ११ ॥ येनेदंकांचनदिष्य॑निमितंभवनोत्तमम्‌ ॥ सतुवषसदस्राणितपस्तप्वामदद्वने ॥ १२ ॥ पितामहादर॑रेभेसवेमौशनसंधनम्‌ ॥ विधा 
यसुवेवर्वान्सर्वकामेश्वरस्तदा ॥ १३ ॥ उवाससुखितःकालकंचिदर्मिन्मदावने ॥ तमप्सरसिदैमायांसक्तदानवंगवम्‌ ॥१॥ विक्रम्येवा 
शनिगह्यजघानेशः पुरंदरः ॥ इदंचब्रह्मणादत्तहेमायेवनयुत्तमम्‌ ॥ १५.॥ शाश्वतःकामभोगश्वगरहेचेदंदिरण्मयम्‌ ॥ इरिताकेमेश्सावणैरहंत 
स्याःस्वर्यप्रभा ॥ १६ ॥ इदंरक्षामिमवनंहेमायावानरोत्तम ॥ ममप्रियसखीहेमानृत्तगीतविशारदा ॥ १७ ॥ 
करके इस बडे वनको ॥ १२॥ व्रह्माजीसे वर पायकर बनायकर ओर शुक्राचायंजीके शिल्पवियाहप धनको प्राप करता इ अथौत्‌ उसको 
सृव प्रकारका काम बनाना आगया ओर यह समस्त वनाय समस्त भोग्य वस्तुभओंका ईश्वर हो ॥ १३ ॥ कुछ कारतकं मुखसे इस महावनम वास 
किया था, उसके पीठे वह दानवशरष्ट हैमानाम वाटी अप्सरामं आसक्त हुजआ ॥ १४ ॥ तवं एरन्द्र इन्द्रजीने यह सब वृत्तान्त जानकर युद्ध कर उक्षको 
अपने वजरतेनाश कर दिया फिर वरहमाजीने यह उत्तम वन हेमाको दे दिया ॥ १५॥ यथेच्छा भोग, ओर यहं सुवणमय गृहमी हेमाको दे दिया । हम 
मेरुसावणिकी स्वयंप्रभा कन्या ह॥ १६॥ हे वानर श्रेष्ठ ! इस हेमाके भवनकी रक्षा किया ३ रक्षा किया करती ई । हमारी प्ियन्तखी हेमा वृत्य ओर गीतमे विशारद ३।१७॥ 
1 ५ ईतयो जो कारीगर होता है उते मयकौ पदवी प्राप्त होतौ है । 1 
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9 ४ मर अ ॥ 
मागम आये हौ ! ॥ . १८ 
वा.राभा. | के दिये हए वरते इत बठे महारा क्या कार्य है ओर किर कारणपे तम सव इष जगढक भा > आनत 

भा. (| इम उसके दिये हृए ष्रसे इस बडे वनकी रक्षा करती है तम्ह ल्य मोगकर फट मूढ जट आदि भोजनक पानी पीके अप नेके समस्त |) 


॥१० ओर किंस भकारसे तुमनेयह दुगेम वन देखा तुम सही इस . 
(९ 1 वा० आदि० किष्कि० भाषायामेकपचाशः सगे ॥ ५१.॥ ¦ %॥ ` ˆ ॥ 9 


धर्मचारिणी तपस्विनी एकाग्रचित हौ उन वानरो इस प्रकार बौटौ ॥ १ ॥ # 
भरण कएेके अयोग्यन हो तो तुम्हारे आतेकी कथाके भव केकी हम || 
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वृत्तान्त हमसे कहो ॥ १९ ॥ इत्याषे श्रीमद्रा° 
एसा भ्रवण करके सब वानरोने विभामकर भोजन पान किया तब वह 
हे वानरो ! यदि फल खायकर तुम्हारी थकावट मिर गई हो) ओर यदि हमारे भ (9 नय 7 
तयादत्तवराचारिमरक्षामिभवनंमहत्‌ ॥ किंकार्यकस्यवाहेतोःकांताराणिप्रपदयुथ ॥१८॥ कर्थवेदवनंदुीयुष्माभिरूपलक्षितम्‌॥ नी 
राणिगूलानिचफलातिच॥ युक्तापीत्वाचपानीयं सर्वमेवक्तम्सि॥१९॥इत्याषे ्रीमद्रामायणेवार्मीकीये आदिकाव्ये च साणकिष्किधाकाड | 
एकपचाशः सरमः ॥५१॥ अथतानत्रवीतत्स्ान्विश्रातान्दरियूथपान्‌ ॥ दइदंवचनमेकाम्ातापसीधर्मचारिणी॥१॥ वानरायदिवःखेदःग्रनष्टःफ़ || 
कभक्षणात्‌ ॥ यदिचैतन्मयाश्रवय श्रोतुमिच्छामितांकथाम्‌ ॥२॥ तस्यास्तद्रषचनशरुतवाहनूमान्मारतात्मजः॥ आजवेनयथातत्वमाख्यातु | 
म & 
तस्प्रभायांजनस्थानाद्राबणेनहताबलात्‌ ॥५॥ वीरस्तस्यसखाराज्ञः सु्रीवोनामवानरः ॥ राजावानरघुख्यानांयेनप्रस्थापितावयम्‌ ॥ ६ ॥ |: 
अगस्त्यचरितामारशादक्षिणांयमरकषिताम्‌ ॥ सैभिवानधैखयेरंगदमयुसैवयम्‌ ॥७॥ रावणंसदिताःस्वक्षसंकामङ्पिणम्‌ ॥ सीतयासवैदे |( 
द्यामागेध्वमितिचोदिताः ॥८॥ विचित्यतुवनंसर्वसयुदरदक्षिणादिशम्‌ ॥ वयंडुधुक्षिताःसववृकषबुल्ह्वपधिताः ॥ ९ ॥ ` # 
वासना करती है ॥ २॥ पवन कुमार हलमानूजीने उस तपस्विनीके यह वचन सुनकर सरर भाक्त यथाथ वृत्तान्त कहना आरम्भ किया ॥२॥ इन्द ओर |( 
वरुण तुल्य सर्वं टोकोके राजा दशरथजीकेषए्र श्रीरामचन्द्रजी दंडकवनमे आये ॥ ४ ॥ वह अपने भ्राता ठक्षषण ओर अपनी भायांके सहित वनम 
आये उनकी भार्याको जनस्थानसे बलात्कार रावण हरण करकट गया ॥५॥ उनके सखा वीर सुगरीवनी वानरोके राजा है उन्हेनेदी हमको यदांपर भेजा है (& 
॥ ६ ॥ हम लोग अंगदादि प्रधान २ वानरो सहित अगर्ल्यजीसे सेवित दक्षिण दिशा आये ह ॥ ७ ॥ उन सुप्रीजीने आज्ञा दी है कि, तुम स्व (म 
वानर मिलकर सीता ओर कामरूपी राक्षस रावणको दढ ॥ ८ ॥ उनकी आज्ञासे हम दक्षिण दिशाके समस्त वन ओर समुद्र खोज श्ुधित हो थककर 


पचक्रमे ॥३॥ राजासर्वस्यलोकस्यमहेदवरूणोपमः॥ रामोदाशरथिःश्रीमान्प्विष्टों कावनम्‌ ॥४॥ लक््मणेनसहभाजवेदेद्यासदभायंया॥ 
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8 वृक्षोके नीचे बेह ग्यं न 
य॥९॥ 
| ॥ १० ॥ तव चास हमं सव॒ वानर पीठे व 
& | जके भीगे जठ र २ कर देख रहे थे 4 हो, चिन्ताके महास्षागरमे हब गये 
६ 0, रश करेगे ओर व ध पंखोमे ठगी, एते हंस ध द त किसी प्रकार उस्तकं पार न जाय क्षवे 
वति 0 म: गणभी अनुमान करके इस हंस, कुरर आर सारस पक्षी ति हृष्टि आया ॥ ११॥ इस सक्‌ 
17 | ला य त य सतो एनत इ ॥ त न हे निः र 
मरेणसमावृत्तम्‌ यणाः ॥ नापिगच्छामहेपारं म इत अन्धकारे ठक हृए बिलम प कार्यं करनेम शीघ्रता इस 
यातं ॥११॥ अस्मा च्छामहेषासम्राथितामहारणवे हए विरमं पडे ह युक्तव वानरगण 
मयाव्क्ताष्छर्वगमाः॥ त स्माद्धसाजलङ्किन्नाःपक्ष [सितामहाणवे ॥ 2 हमारा यही कायं है ई एकं 
न नाः | तषा ( = ॐना :पक्षैः सदि १० | चारयतस्तत 2 य्‌ दसी कायेकै = 
इस्तैःपरस्परम्‌ ॥ प मपिदिसवेषामनुम णुभिः॥ करराःसारसाश्चैवरि श्ुरैटवंतोमहद्नि हेतु हम 
सतेःपरस्परम्‌ ॥ १४ ॥ इद॑भिष्ाःसदसाविः नसुपागतम्‌ ॥ प 1 पः 
क्षिताः ॥ आतिथ्य ्टाःसहसाविरतिमिरसेवृतम्‌ ३॥ अस्मित्निपतिताःसवें पतंतिपतत्िणः ॥१२॥ सा द्पसुपते 
(> मू < 4 ० | ९ ¢ २ > ् 
101 सागिच ॥ ९॥ हतन ॥ १ न 
वैषापरितष्टास्मिवानराणं कुवतुवानराः भिरश्पभुक्तानि मागताः ॥ १५॥ त्वसिबोपगताःसंे ल 
नराणांतरि ]: ॥ एवसुक्तातसर्वज्ञावानेस्ते निुभक्षापरिपीडितैः ॥ यक्त पगताःसवैपरिवुनाबुयु 
उवाचहनमान्वाक्यंतामनि वनाम्‌ ॥ १९ तुसवज्ञावानरेस्तेः स्वर पीडितः ॥ यत्वयारा ~ नाइ 
वाचदहूखमानवाक्यताम्‌ ॥ चरंत्याममधमेणकार्यि {स्वयग्रभा ॥ = राक्ष्ताः स 
11 1 ५. 
॥ जिनको भक्षण करप र क्षुधित होकर | रिणीम्‌ ॥ शुभवाक्यतापस्याधरमसं 
क्षण करके हमने जीव धारण 1 ध आये ओर आपने भरिषि ॥ व 
न {९ < ओर आपने हेम वी धमानुसार हमे फठं मूर लति दि 
| या ॥ १७ ॥ इसकारणसे ये 
कारणम यहं वान 
रगण 


आपका कया उपक 

र करं सो आप 

हम समस्त कायं करने प बताइये, जब सब वानरोँने सर्व 

रन्‌ गो व्‌ 
त सन्तुष्ट हृद ॥ १९ ॥ अपने तापसि एसा कहा तो ॥ १ 
पने धमौलुसार < ॥ वहं समं 
च स्त वानरयुथपोरे 
६.५१। बोटी कि 


प कार्‌ उर तपस्विनीने धम न 
म्‌ शु ९ 
। न्दिता शुमभनेन्नवाी तप्‌ हा 
सिनीपे 
बोठे 
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क, मर भा प 
पृकी शरण ग्रहण कौ ॥ २१ ॥ जो महात्मा स॒प्रीवजीने एकं मामका मय दिया भथा 
खयि आप शीघ्रतासहित हमको इस विरते बाहर निकाट्यि क्योंकि उन सुप्रीवका वत्‌ उष 
गोका उद्धार कीजिमे, हे धर्मचारिणी ! हमको बडाभारीकायं कना 


रा.भा. 
॥१०२॥ 


कि आप धमेचारिणीह इत ॒छ्यि हम सबनेही आ 
तो दस बिठमे रहते २ बीत गया ॥ २२ ॥ ईस दो 
करनेसे हमको आयुहीन होना पडेगा ॥ २२ ॥ इस छे आप सुगरी भ ५ 
है॥ २४ ॥ जो हम बिमेही बंद रगे तो हमारा वह कार्यं सिद्ध नही हागा, जब हलमानूजीने यह कहा तो वह तपिनी बोढी ॥ २५ ॥ ५४ 
जो यहापर भ्रवेश करता ह, वह फिर जीवितही यहासे निकठनेको समथे नही होता पस्तु हम अपने नियमकी उपाजन कीदृ तपल्याकै प्रभावः 


¢ 
(@ 
८) 
8 
& 
= ~ ¢ 
यःकृतःसमयोऽस्मास्सुसुग्ीवेणमहात्मना ॥ सतुकालोग्यतिकर तो विलेचपरिवतेताम्‌ ॥२२॥ सात्वमस्माद्रिलाद्ोरादुततारयितुम्हि॥ तस्मा | 
तसमीववचनादतिकरं ान्गतायुषः ॥ २२॥ आतुमदईपिनःसवान्ु्रीवभयशक्रिान्‌ ॥ महचकायमस्माभि, केतंन्यंधमचारिणि ॥ २४॥ | 
तचचापिनकृतकायैमस्मामिरिहवासिभिः ॥ एवसुक्ताहवुमतातापसीवाक्यमव्रवीत्‌ ॥ २ ॥ जीवतादुष्कृरंमन्ेपरविष्ेननिवतितुम्‌ ॥ तपसः | 
सुपरमावेणनियमोपाजितेनच ॥ २६ ॥ सरवानिवमिलादस्मात्तारयिष्यामिवानरान्‌ ॥ निमीलयन्तुचक्षुपिसववानरपगवाः ॥ २७ ॥ निनि (€ 
ष्कमितशक्यमनिमीटितलोचनैः ॥ ततोनिमीरिताःसवैसुङमारःरैःकरैः ॥२८॥ सहसापिदधुदष्टद्टागमनकृक्षया ॥ वानरास्तुमरात्मा | 
नोदस्तरुदधसुखास्तदा ॥ २९॥ निमेषांतरमा्रेणविलादुत्तारितास्तया ॥ उवाचसरवास्तांस्तघतापसीधमेचारिणी ॥ ३० ॥ निभृतान्विषमा & 
तस्मात्समश्वस्येदमत्रवीत्‌ ॥ एषविष्योगिरिःश्रीमात्नानाद्रुमल्तायुतः ॥ ३१ ॥ | 


॥२६॥ समस्त वानरोको इस निलसे उद्धार करेगी । हे दानरंभेष्ठ ! तुम सब अपने २ नेतर वंद करो ॥ २७ ॥ क्योकि विना नेत्र बंद किये इस स्थाने |(@ 
निकर्नेमे समथ नहीं, हआ जाता यह सुन सव वानरोने अपने सुकुमार हा्थोकी अयो ॥ २८ ॥ अपने नेत्र क्ट वंद क्ये क्योकि 
उनको उस बिसे निकठनेकी वासना थी, जब महात्मा वानरोनि अपने २ नेत्र अपने २ हाथो वंद किये ॥ २९ ॥ तव उस तपसविनीने एक प्रम उन | 


सब्‌ वानरोका बिर्से उद्धार किया, जब वह सव बाहर आगये तब वह धर्मं चारिणी तपस्विनी उन सवस बोटी ॥ ३० ॥ वह उस्र विषमस्थानसते वानरोको 
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| ॥ 
१ व्र्णाड 
४) ह गजता 


है यह महास्रागर 
दूसरा परसवण पवैत है यह म 
ल न्ध्य है ॥३१॥ यह दसरा प्रसर ४ ; ॥३२॥ 
रक वृक्षता आदिते पूणं श्रीमान ॥ का उस्‌ परमसुन्द्र विमं पवेश व त 
9 येगी ४; , र 
निकार उनको समज्ञा बुञ्ाकर कहनेरगी कि; ५४ अपने स्थानको जार्थेगी यहं कहकर तौ आये तव उन्होने अपार घोर भयंकर तर 
दृष्टि आता है ह वान्रगण ! दिश सगः ॥५२॥ जव सव वानरवि 
< =~5 ०वा० आदि ० कि फन्धार्का 
इत्याषं श्रीमद्रा °वा 


५९ = ५०/ 


बै चिता करने छ्गे ॥ ३ ॥ किर त्य 
शोमित एक पदेतप््‌ बेढ चिता ' त्विवेशस्वयंमभा ॥३२॥ इत्या 
द्‌ विन्धयाचटकै $ष्ित तरुशोभित ' क लश्रीमत्परविवेशस्व 
नियम करदिया था ॥ २ ॥ तव 1 । 0 रा ॥ (६ स धि 
र < सागरोऽयम द्‌ ५ ॥ धाकाडे पचाशः १, 9 ~ । याराज्ञासमयःकृ | ध [> 
एपप्रसवणःशृरःसा कये वये च° सा० किष्किधाकाडे द्विषच ॥ तेषां मासोग्यतिक्रंत न्वासेतिकान्दक्ठबा 
7 आदिका रिदुरीविचिन्वताम्‌ + वृतान्‌ ॥ दरुमान्वा 
श्रीमद्रामायणे वाहमीकी ॥ १ ॥ मयस्यमायाविदितंगिरिदु पष्पातिभारार्थहिताशतसमावृतान्‌ ॥ दरुमान नेववनौकसः ॥ 
चरि ॥२॥ ततःपुष्पा न्कपिवृद्ंशशिष्ठंश्चेववनोौक 
मिगजंतंधरिरूमिभिराकुलम्‌ त्मानश्चितामपिदिरेतदा तले ॥५॥ ततस्तान्कपिव्र । शा 
दसम । उपविश्यमहा देशकालाथानिपेतुधरणीत अंगदोवादयमववीत्‌॥७॥ शा 
पादेसंप्रपुष्पितपाद्पे। - । न्टसदराकालाधानिपतुत हाप्राज्ञं अगदवार्व | 
८ ॥४॥ 1 पीनायतभुजः श ५ 0 ॥ प्रस्थिताःसोऽ 
माम्य (8 ूर्णोबिरुस्थानांहरयःिनवुध्यत॥ ८ | सिना सर्वक ॥ १० ॥ (8 
1 ९ ॥ भव॑तः क 11 ॥ १ त 00 नि १ 
# ‡ कष ों त ट्प ( ‡ = हए थ्‌ वित्‌ अनुमान 9 
पिचानीतःकिमतःका डित वप्रतकाटकै वृक्षोको देखकर ब हृतही आ! नरोँका बडा आदर भानं करते हए य ज सुगरीवजीकी भाज्ञा 
ते परिपूणे शत २ ठतामंडित वरंतका , ॥ तव उन अति श्रेष्ठ वृद्ध वृ अगदजी बोढे ॥ ७ ॥ कि, हम केपिराज सुप्रीवजीकं 
१0 आगा, पृथ्वीप्र गिर पडे ॥ न बडी मुजावाठे महापंडित युवराज (च प क < ॥ हमने कारमासके प्रारंभसे नियमित्‌ समयको 
र ॥ ६ ॥ सिह वृषभके कन्धेवाठे मोरी ीं जान पडता किं, बिठमेही पडे २ एक महीना ह र रणते पूछते है किं; आप पव विनीत मार्गम पडत 
1 निक्ठे हैमो क ध मीतगया अब क्या किया जाय? ॥९॥ तुमसे इस कारणस पृ ्‌ 
पा बीततेही व 
सो कवारमास 
निरूपण किया है, 
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ग-र.भा- अपने स्वामीके हितमे'निरत ओर समस्त कार्योके करनेमे निष्ण ॥ १० ॥ कां सापन कने ध सवं दिशा विदिश ओंम अपे पौरुष र 
॥१०३॥ (र| इसी कारणस राजाज्ञाको भप्त किये हमको आगे क यहां आये हो ॥११॥ जित काये कथे हम भेजेगये अभीतक बह कृमौ पि 1 ध | 
विना संशय सबका मरण हआ, क्योकि वानरराज पुपरीषजीका कायं नकि कौन रुसी होसकेता हे ॥ १२ ॥ हु्रवजीका नियत 3 क 
तो बीतही गया ; इस समय हम सबको प्रायोपवेशन कृरकै प्राण त्यागन करना सब भाति ्‌ ढीकं ह ॥१२॥ सु्रीवजीका स्वभाव अति तीक्ष्ण ह पप्र ठ्‌ 
इससमय सब वानरोकै राजा है, सो उनका अपराध होनेपर किसी माति क्षमा त करेगे ॥. १४ ॥ सीताजीका प्रता न ठगने ॥ अवृश्यही हम प्व 
डाठेगे, सो उस्र मरनेते इस स्मय कहीं एण्यस्थानमे प्राण दे देना हमार ययि भला है।  १,4.॥ . जो हमलोग यही किष्किन्धाका चे जायग तो सुग्रीवी 
कर्स्वप्रतिमाःसदिक्षविश्तपौकूषाः ॥ मांपुरस्कृत्यनियाताः पिगोक्ष्रतिचोदितीः । भाषत ११॥ इदानीमकृताथानामितव्यनव्रसश॒यः । हरिराज 
स्यसंदेशमकरत्वाकःसुखीभवेत्‌ ॥ १२ ॥ अस्मिन्नतीतेकालेतुसुग्रीवेणकृतेस्वयम्‌ ॥ शरनयक्तसवेषां चवनौकसाम्‌ ॥ १३॥ तीक््णःप्र 
कृत्यासुग्रीवःस्वामिभावेव्यवस्थितः॥ नक्षमिष्यतिनःसर्वानपराधकृतौगताच्‌ ॥१९॥ 4 पापमेवकरिष्यति॥ तस्मातक्षममि ` 
हायेवगतंरायोपवेशनम्‌ ॥१५॥ त्यक्तवापुवा्दारं ्धनानिचगदाणिच ॥ नोिसतेराजासबान्प्रतिगतानितः ॥१६॥ वधेनापरतिङ्पेण 
्रेयान्मृत्युरिदैवनः ॥ नचाहंयौवराज्येनसुग्रीवेणामिषेचितः ॥ १७.॥ नरदेणा भिषिक्तोऽस्मिरामेणाङ्किषटकमणा ॥ सवव क्यामाराजा६ ६ 
व्यतिक्रमम्‌ ॥ १८॥ घातयिष्यतिदंडनतीक्ष्णनकृतनिश्चयः ॥ किमेसुट द्विव्यसनपश्यद्वि्जीवितांतरे ॥ ृहैवप्रायमासिष्येपुण्येसागररोधसि 
॥ १९ ॥ एतच्छरत्वाङ्मारेणगुवराजेनभाषितम्‌ ॥ सवेतेवानरशरष्ठाःकरूणंवाक्यमहवन्‌ ॥ २० ॥ 
निश्वयही हम सबको मार डाठेगे इस कारण इस समय यहीं एत्र, द्वी, धन ओर गृहादि समस्तको छोडःप्राण त्यागकरना हमे बहृत अच्छा है, इसमे कोई सदेह 
नहीं ॥ १६ ॥ जो तुम कहो कि, सुभरीवने त्मकौ युवराज किया है वह तुम्हे नहीं मारेगे सो अबतक उन्होने हमको युवराजपदवी नहीं दी है इये उप 
नीचपनकी मृत्यु होनेसे इसी स्थानप्र मृत्यु पाना हम अच्छा समक्षते है ॥ १७॥ सब कार्यं करनेमं चतुर श्रीरामचन्द्रजीने. हमको युवरोजपद्वीपर 
अभिषेकं किया, सुग्रीव तो ्थमहीते हमसे बैराचरण करते ह, पिर वहं ज समय जागे कि, इन्होने कायं पूरा नहीं किया ॥१८॥ तो उसी्तमय हमको 
| वहं तीक्षण दंड देकर मार रगे, अपे सुह्ढणोकै निक उस निन्दनीय मूत्युकौ पषा, इत पित्र सुद्रके तीरपर प्राणत्याग करना हमारे अथे बहुत 
षठ होगा इसमे संशयही क्या ह ॥ १९ ॥ युवराजकुमार अगदजीके यहं वचन सुनकर भधान २ वानरगणं करणा सहित वचन कहने ठगे ॥ २० ॥ 
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कि,सुग्रीवजी तो तीस स्वभाववाठे,ओर रामचन्द्रीका प्रियका करनेम अनुरक्त है षा रामचन्द्र जानकीम अनुरक्त है यदि काम हो जाय ओर समयकै बीत 


जानेपरभी ॥ २१ ॥ वह सुग्रीव नियत किये समयको बीता हुआ देख जानकीको देखने ओर विना देखनेप्रभी रामचन्द्रजीका प्रिय करनेको |& 


निश्वयही हम सवको मार उठेगा इसमे कुछ सन्देह. नहीं ॥ २२ ॥ अपराधी जन अपने स्वामीके समीप गमन करनेको समथं नहीं होते 


|| ओर तिसपे हम सु्रीवजीके प्रपान एरुष होकर आये है ॥ २३ ॥ हम विना सीताजीके देसे ओर उनका इ्तान्त न पाय कदापि वीर सुथीवकै 


निकट न जांयगे, चाहे यमपएरको चछे जायं ॥ २४ ॥ भयसे पीडित वानरगणोके यह वचन भ्रवण करके तार बोला कि, तुम छोग विषाद न कृरो यदि 
तीक्ष्णःश्रकृत्यासु्रीवःपरियारक्तश्चराघवः ॥ समीक्ष्याकृतकायीस्तुतस्मिश्चसमयेगते ॥२१॥ अर्टायांचवैदे्यादष्टाचैवसमागता्‌ ॥ राघवपि 
यकामायघातयिष्यत्यसशयम्‌॥२२॥ नक्षम॑चापराद्धानांगमनंस्वामिपाश्वतः ॥ प्रधानभूताश्ववयंसु्रीवस्यसमागताः ॥ २३ ॥ इहेवसीता 
मन्वीक्ष्यपरवृत्तिमुपरभ्यवा। नोचेद्रच्छामतंवीरंगमिष्यामोयमक्षयम्‌॥२४॥ प्ठवंगमानांतुभयादिंतानां त्वाव चस्तदारदंबभाषे॥ अलंविषा 
देनबिलंप्रविश्यवसामसवेयदिरोचतेवः ॥२५॥ इदंरिमायाविहितंसुदुगेमंप्रभूतपएष्पोदकभोज्यपेयम्‌ ॥ इदास्तिनोनैवभयंपुरंदराप्नराघवाद्रानर 
राजतोऽपिवा ॥२६॥ अत्वांगदस्यापिषचोऽनुकूलमूचुश्चसवेंहरयःप्रतीताः॥ यथानहन्येमतथाविधानमसक्तमनैवविधीयतांनः ॥२७]] इत्था 
श्री वा आदि° च° सा° कि तिर्पचाशः सगः ॥ 4२ ॥ तथाश्ैवतितरितुताराधिपतिवचसि ॥ अथमेनेहतराज्यंहलुमानंगदेनतत्‌ 
॥ १॥ बुद्धयाद्मशटांगयायुक्तं चतुबलसमन्वितम्‌ ॥ चतुद शय॒णमेनेहनूमान्वालिनिःसुतम्‌ ॥ २॥ 

तुम्हारी इच्छा हो तो स्वह इस बिढमे प्रवेश करगे ओर यहां रहंगे ॥ २५ ॥ यह निर माया बना हआ होनेकै कारण अत्यन्त गम 8; इसमे बहुतेर 

ष्य भोजन करनेकी सामी, पनेके पदाथं जठ इत्यादि ई. यहांपर न्द्रे भी हम ोगोंको भय नहीं है फिर भला पानरराज ओर रामचन्द्रजीसे 

हम ठोगोको कया भय हो सकता है ॥ २६ ॥ अंगदजीके अयुकूक वचन श्रवणकर सव वानर उन वचनोंकी भतीति करके बोडे कि , युवराज जिम हमारे 

प्राण न जार्यै आपको शीघही उस कायंका पिधान करना चाहिये ॥ २७ ॥ इत्या श्रीमद वा० आदि ० किष्कि° भाषायां तरिपंचाशः सगः ॥ ५२३ ॥ 

चन्दरमाके समान प्रभाशाटी तारने जब इस प्रकारे कहा तो हलुमानुजीने अनुमान किया कि, वक्त अव अंगद करके सुयीवका राज्य गया ॥१। हदमाूजीने 
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अंगदजीको शुशरूषादि अष्टबिध यणदधिचहुरग सेना ओर देशकाछञगतादि चौदहयण निधान विचारा॥ २।हमान्‌जीने विचारा कि.अगद्‌ सवाह तेज वट आर 
पराक्रमसे शुधपक्षकी आदिते ेकर भभाल्षीयुक्त चनद्रमाकेसमान वृतेमान होरहाहै॥ २॥यह युवराजवुद्धिमबरहस्पतिके्मान ओोरविक्म अपृ पिताक समान 
है तार वानरसेसेषितहै जतेदन्दजीशुक्रकेवचनोतितेवित होते ६॥४॥पेअगदजीको अपने साका प्रयोजन सिद्ध करनेमं थकिंत देख सवं शत्रावेशरदहूदमानूर् 
समाधान कसते उनसे बोठे ॥ ५॥ यह हलमामूजी चार परकारोकै उपायम दूसरा उपाय मेद वणीन करके सारगुक्त वचनोमि उन्‌ भमस्त वामरोँको भेद 
करते हये ॥ ६ ॥ जब सव वानरो भेद पडगया तब हतुमानूजीने दंड सहित भरयकर वचनो अगदको मय दिखाकर कहा ॥ ७ ॥ हे ताराकमार ! तम्‌ १७ 
आपूरयमाणेशश्वचतेजोबलपराक्रमेः ॥ शशिनंश्ुक्लपक्षादौवधमानमिवधिया ॥२॥ बहस्पतिसमंदुदधयाविक्रमेसद्शंपितः ॥ शुश्रषमाणता 
रस्यशुक्रस्येव पुरंदरम्‌ ॥ 9 ॥ भतैरथपरिश्रतंसवेशाघ्चविशारदः ॥ अभिसंघात॒मारेभेहनूमार्नगदंततः ॥॥ स्च तुर्णाघुपायानांद्वितीयमुपव 
णयन्‌ ॥ भेदयामासतान्सवान्वानरान्वाक्यसेपव ॥६॥ तेषुसवेषुमित्रषुततोऽभीषयर्दगदम्‌। मीषणेरविवयेवाकथेःकोपोपायसमन्वितेः ॥७॥ 
क पिाुद्धेतारेयेथुवम्‌ ॥ दृटंधारयितुशक्तःकपिराञ्य॑यथापिता ॥८॥ नित्यमस्थिरचिततारिकपयोहरिपंगव ॥ नाज्ञाप्यंविषहि 
यतिपुत्रदाराविनात्वया ॥ ९ ॥ त्वनितेद्यतरजेषःपरत्यकषप्रवदामिते ॥ यथा्यजाम्बवान्नीलःसुहोचश्चमहाकेपिः ॥ १० ॥ न्यतमे सवेसा 
मदानादिमि्यणेः ॥ ठंडननत्वयाशक्याःस्रीवादपकषितुम्‌ ॥११॥ विशृह्यासनमप्याहदुर्टेनवटीयसा ॥ आत्मरक्षाकरस्तस्मात्रविगरह्णीतदु 
क ॥ १२ ॥ यांचेमांमन्यसेधात्रीमेतद्रलमितिशुतम्‌ ॥ एतहक्ष्मणवाणानामीषत्कायविदारणम्‌ ॥ १३ ॥ 
| (1 ल रसतेहो, यदि कपिगण ठृमको राज्यम अभिषेकित र तो हुम पिताजी ही पमान हृढतासे राज्य धारण करनेमे समथ होगे 
ग फ ॥ 77 चचटचित वानरछाग्‌ भपने ची इनको सग्ीवके वमे पडा देख तुम्हारी आज्ञाके बिना एत्र दाराके यहापर बेटे हृए मान्य न 
1111... 
दुबैरको जीतकर आसन पाय सकता है, इसि द्धल्को द । ~ ुमीवजीके निकटः तुम नह सच सकते ॥ ११॥ बट्वान्‌ परुष 
सकता ह, इत्ताट ` क्षा करते हृए॒ बल्वानुतते वैर न करना चाये ॥ १२॥ ओर जो तुम इ गुफाको 
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पितृव्य सु्रीवजी, धमराज, प्रीतिमान्‌, दृव्रत, पवित्र ओर सत्यधतिज्न है वह कदापि तुम्हारा बिनाश नही करेगे ॥ २१ ॥ 


अपना रक्षण करनेवाला समञ्ञो सो यही वृथा है, क्योकि इस बिका विदारण करना ठक्ष्मणजीके बाणोंका एकअति लगु काम है ॥ १३ ॥ जव इमे 


मयप्र कोष करक इसमं वज माराथा तो इषम एकं छोटासा छेदही होगया था परन्तु जव टक्ष्षणजी कोष करेगेतो तीक्ष्ण बाणोकी धारासे इसको परतो 
एरटफे समान छिन्न भिन्न कर उेगे इसमे कुठभीदेह नहीं हे ॥ १४ ॥ कारण कि, ठक्ष्मणके पास रसे पवोके तोडनेवाे वजतुल्यवाण बहत सारे 
कियमान ई ॥ १५ ॥ हे पखीरषाती ! जेसेही किं इस बिठमे तुम अपना वासस्थान बनाओगे तबही यह सब वानरगण कतनिश्वय होकर निःसन्देहतुमको 
छोढकर चे जा्येगे ॥ १६ ॥ यह सब वानर अपने २ घ्री पूर्ोकौ याद करके व्याकुल हो भूखों मरेगे । इस भकार दुःखकै पानेसे सेद युक्तं हो तुमको 
स्वह्पटिकृतमिद्रेणक्षिपताह्यशनिपुरा ॥ लक्ष्मणोनिशितेबाणिभिद्यात्पत्रपुटंयथा ॥ १४॥ लक्ष्मणस्यचनाराचबहकःसंतितद्विाः ॥ वाश 
निसमस्पशांगिरीणामपिदारकाः ॥ १५ ॥ अवस्थानंयदेवत्वमासिष्यसिपरंतप ॥ तदैवदरयःसवेत्यक्ष्यंतिङृतनिश्वयाः ॥ १६ ॥ स्मरतः 
पुजदाराणानित्योद्विाबुक्षिताः ॥ खेदितादुःखशय्याभिस्त्वांकरिष्यंतिपृष्ठतः ॥ १७ ॥ सत्वंदीनःसुहद्धि्दितकामश्ववन्धुभिः ॥ तणा 
द्पिभृशेद्धि्रःस्पदमानाद्भविष्यसि ॥ १८ ॥ अल्युग्रवेगानिशिताधोरालक्ष्मणसायकाः ॥ अपावृत्तजिषांसतोमहावेगादरासदाः ॥ १९ ॥ 
अस्मामिस्तुगतंसार्धविनीतवदुपस्थितम्‌ ॥ आयचुष्व्याततुस॒भरीवोराज्येत्वां स्थापयिष्यति ॥ २० ॥ धर्मराजःपितृग्यस्तेपीतिकामोरढ्बरतः ॥ 
शुचिःसत्यप्रतिज्ञश्वसत्वांजातुननाशयेत्‌ ॥२१॥ 
परेड चे जांयगे ॥ १७ ॥ फिर तुम हित चाहनेवाठे बन्धु ओर सुहजनोपि रहित सदा चञ्चरचित्त हो एक तिनकतेभी घवडा जाया केरोगे॥१८॥जो 
तुम विग्रह करोगे तो रक्ष्मणजीके महाभ्यकर तेज उग्र वेगवान्‌ दुदधैषं॑बाणोका शमह तुको संहार करेगा ‰ ॥ १९ ॥ तुम हमारे सग जो विनीतभाक्से 
पु्रीवजीके पास चछोगे, तो सुपीवजी आदिते अन्ततक समस्त वृत्तांत वण करके ठुपको अवश्य राज्यम अभिषेकिंत के ॥ २० ॥ तुम्हार 





ब --- न्न ------------------- 
® दोहा- तासों मनमें शांतिकर दूढोबन चितलाय । जनकसुता निज भाग्य वदा, जो कदापि मिल जाय । क 
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| ( | ॥ ङ ज्य च्ल ० 
वा.रा.भा. | | बह सुधीवजी तम्हारी माताका प्रियकाथे करनेवाठे ई उसकी निमि उनका जीवन है,ओर पुप्रीकके ओर कोई -्रभी नही ह, किं ह ४ 11 
॥१०५] |¢ इसलिये हे अंगद ! तुम अवश्य किंष्किन्धाको चो ॥ २२ ॥ दत्याषं श्रीमद्रा° वा० आदि किंष्कि० भाषायां चतुष्पचाशः सुगः 


हलुमानजीके धरमसेगत स्वामीका सत्कार करनेके योग्य विनयसमन्वित वचन सुनकर अगदजी बोठे ॥ १ ॥ हे हलमन्‌ ¦ स्थिरता, मनकी पवित्रता, ९ 
धर्मम वर्तमान बडे पराताकी प्यारी 





सकजता, सरकता, विक्रम ओर धीरता सुप्रीवजीमे यह कुछभी दृष्टि नहीं आता ॥ २ ॥ जो पुरुष माताकी तुल्य त 
रानी द्लीको, उसके एव्र हमारे जीवित रहते स्वीकार करठे अथौत्‌ अपनी ची बनारे, वह अत्यन्त षृणित है ओर धर्मक विषयको कुछ नही जानत) |( 
परियकामश्चतेमातस्तदर्थचास्यजीवितम्‌ ॥ तस्यापत्य॑चनास्त्यन्यत्तस्मादगदगभ्यताम्‌ ॥ ^ ` ॥ इत्यषै° श्रीम वा° आ० च० ५ 
किष्किधाकांडेचतुष्पचाशः सगेः ॥५४॥ रत्वाहनुमतोवाक्यंप्रशरितंधमसंहितम्‌॥ स्वामिसत्कारसंयुक्तमंगदोवाक्यमव्रवीत्‌ ॥ १ ॥ स्वय 
. मात्ममनःशोचमानशंस्यमथा्जवम्‌ ॥ विक्रमशवेकधेयं चसु्रीवनोपपद्यते ॥ २ ॥ भातुज्यष्ठस्थयोभार्याजीवतोमदि्षीप्रियाम्‌ ॥ धमेणमातरं 
यस्तुस्वीकरोतिजगुप्सितः ॥२॥ कथसध्मजानीतेयेनश्रात्रादुरात्मना ॥ युद्धायाभिनियुकतेनबिलस्यपिदितंशखम्‌ ॥ ४ ॥ सत्यात्पाणिगृदीत 
 शकृतकर्मामहायशाः ॥ विस्मृतोराघवोयेनसकस्यसुछरतंस्मरेत्‌ ॥५॥ लक्ष्मणस्यभयेनेहनाधमेभयमीरूणा ॥ आदिष्ठामागितंसीतांधमंस्तरिम 
न्कथभवेत्‌ ॥ ६ ॥ तस्मिन्पपिकृतप्रेतुस्मृतिमित्रैचलातमनि ॥ आयः दोविश्वसेजाततत्ङलीनोषिशेषतः ॥७॥ राज्ेषतररिष्टाप्यसगुणोवि 
` गणोऽपिवा ॥ कथशदक्कलीनमसिग्रीवोजीवयिष्यति ॥ < ॥ 
इसटिये वह अत्यन्त अधार्मिक है ॥ २ ॥ जो दुरात्मा भराता युद्धम कोहये अपने श्ाताकै मागेको षरिटमे शा ठगायकर रोक दे, वह कि प्रकारे 
ृक्षका जाननेवाखा ह्य सकता है १ ॥ ४ ॥ महायशवानू कृतकार्य श्रीरामचनद्रजीको जो सत्यते ग्रहण करके भूरगया वह किकी सुरति व उपकार ९ 
स्मरण र सकता ३।५॥जो अधर्भका भय नहीं करतेजिसने कैवठ लक्ष्मणजीके भयसेही सीताजीकै खौजनेकी आज्ञा दी है उसको धर्मका भय किसपरकारसे 
संभव ह १ ॥ ६ ॥ वह पापरप, कृतघ्न, स्मृतिमागेके कहे हये पर्मसे श्षटुमा है, चञ्टचित्तसुप्रीवकै परति विशेषतः उसकेही कुठे जन्म ठेकर कोन उत्तम |¢ 
पुरुष विश्वास्‌ कर सकता है ॥ ७ ॥ सुग्रीव युणवान हो, अथवा गुणरहित हो.परन्तु वह शतकृ एत्र हमको राज्यम प्रतिष्ठित करके किष प्रकारे जीवित 
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रखप्केगा ॥ ८ ॥ हमारी बिलम प्रवेश करनेकी मेणा भेद हो गहं है, इस्ट्यि अपराधी हीन, दुबल ओर अनाथके समान हम किष्किन्धामे गमन करै 

कि भकार जीवित रहस्केगे ॥ ९ ॥ शट, क्रूर, निष्ठुर सुप्रीव राज्यक छिये यदि हमको प्राणोंमे न मारे तो भी हमे बन्धुआ तो अवश्यही करटेगे॥१०॥ 

हे बानरगण ! बन्धन ओर अपवादे किसी एण्यस्थानमे जाकर मरना हमारे ष्यि अच्छा है. इसलिये हम आज्ञा देकर आप्‌ सष जने अपने २ धरोको 

चठे जाये ॥ ११ ॥ हम आप ठोगोसे परतिज्ञा करते है कि हम किष्किन्धामे न जारयेगे इस्‌ स्थाने हम मरणवत ग्रहण करेगे क्योकि हमारा मरणही 

भ्रष्ठ होगा ॥ १२॥ प्रथम हमारी ओरसे राजाजीको प्रणामकरके कुशल पुंछना ओर भ्रीरामलक्ष्षणजीसेभी प्रणाम करके कुश पना ॥ १३ ॥ ओर 
भित्नम॑बोपराद्श्वमित्रशक्तिःकथद्यहम्‌ ॥ किष्किधांप्राप्यजीवेयमनाथडवदुरवलः॥९॥उपांशुदंडेन हिमां ेधनेनोपपादयेत्‌ ॥ शठः करोनृशंस्च 
सु्रीषोराज्यकारणात्‌ ॥ १० ॥ वधनाचावसादान्मेश्रेयःप्रायोपवेशनम्‌ ॥ अनुजानत सरवेगरहगच्छेतवानराः॥११॥ अहवः प्रतिजानामि 
नगमिष्याम्यहेषुरीम्‌ ॥ इहेवप्रायमासिष्येश्रयोमरणमेवमे ॥१२॥ अभिवादनपूर्वतुराजाङशलमेवच ॥ अभिवादनप्वेतुराघवोबलशालिनौ 
॥ १३ ॥ वाच्यस्तातोयवीयान्मेसुग्रीवोवानरेश्वरः ॥ आरोग्यपूषकुशलंवाच्यामाताक्माचमे ॥१४॥ मातरंचैवमेतारामाश्वासथितुमरहथ॥ 
प्रकृत्यापरियपुत्रासासालुक्रोशातपस्विनी ॥१५॥विनष्टमिहमां शत्वाग्यक्तंदास्यतिजीषितम्‌ ॥ एतावदुक्त्वावचनवृद्धास्तानसिवाद्यच ॥१६॥ 
विवेशचांगदोभूमौशूदन्द्भषुदुसेखः ॥ तस्यसेविशतस्तत्ररुदंतोवानर्षभाः ॥१७॥ नयनेभ्यः प्रसुुचरूष्णवेवारिदुःखिताः॥समीषंचेवनिदेतः 
प्रशसंतश्चवाटिनम्‌ ॥१८॥ परिवार्यागदेसर्ग्यवसन्प्रायमासितुम्‌॥ तद्राक्यैवाखिपु्स्यविन्ञायप्लवगर्षभाः ॥१९॥ 


| उन राजा व॒ छोटे हमारे तात सुप्रीवजीसे प्रणाम करके कुशछ पंछना ओर हमारी भाता रमासेभी आरोग्यपू्क कुशर पुंछना ॥ १४ ॥ ओर 


हमारी माता ताराको भी अप भठीममांति समज्ञा देना; क्योकिं वह करुणावती तपस्विनी स्वभावसेही हमको बहूव प्यार करती है ॥ १५॥ 


क्योकि पह वापर हमार मरण सुनकर निश्वयही अपने पराणो कोपरित्याग करदैगी, भरणाय सहित यह सव बृदोसे ॥ १६ ॥ कहकर अंगद्जी 


रोदन करते हये भूमिपर कुश बिछाय मरनेके छ्य उदासीन हो बैठगये, उनको इस भकार म्रनेपर उत्ता देख सब वानरभेष्ठ रोने रगे ॥ १७ ॥ वह 
सवके सव रोदन कर नेत्रो जठपारा गिराते ओर पुग्ीवकी निन्दा ओर वाल्क बडाई करने खणे ॥ १८ ॥ ओर अगद्जीफे देने वचन्‌ सुनकर 


ग.रा.भा.|( 


॥१०६॥ 
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र ५ केनारेकं। 

सव वानर मरके छथि निश्चय तैयार हो उनको धेरकए ्ैटगये ॥ १९ ॥ ओर सबही समुद्रके जटमे आचमन कर पूव हो सरके दक्षिण 0 श 

ओर कुशोंकी चोटी कुर उनपर मरनेको बैठ गये ॥ २० ॥ म्रनेकी इच्छा किये वानर अपने मरणको षह मानते हूय श्रीरमचन््रजीक़ा बन न 
दशरथका रण॥२१॥जनस्थानका विध्वस,जटायुका मरण,जानकं।का हरणः विका वथ ओर श्रीरामचन्दरजीका कोष कहते २ वानरगर्णोका भय ¶ न 

ठे वानरोके भवेश करनेसे ओर उस पर्वतके शिखरपर कूदकर चन ¶ह 


अर्थात्‌ उनपर एक बडी विप्नि आई ॥ २२ ॥ प्वतके्तमान्‌ बहत बट्वा क 
पर्वत इञरने सहित शब्दायमान हुआ जेते आकाशे मेष शब्द्‌ कपतेहों ॥२२॥ त्य श्ीमदरा व° आदि० किष्किन्धाकाि भाषायां पंचपंचाशः सगः ॥५ 4 


उपस्प्रश्योदकंसप्रासुखाःससुपाविशन्‌॥ दक्षिणमरषुदरभेषुउदक्तीरंसमाश्चिताः ॥ २० ॥ ुमू्षवोदरिभरष्टाएतक्षममितिस्मह व । रामरस्यव 
नवासंचक्षय॑दशरथस्यच॥२१॥जनस्थानवधंचैववधचेवजटायुषः ॥ ह्रणंचेववदेद्यावाछिनश्चवधतथा ॥ रामकोपचवदर्ताहणभियमागतम्‌ 
॥२२॥ ससंविशद्धिबहुमिर्मदीधरोमहाद्रिकूरप्रतिमेःप्ठवंगमः ॥ बभूवसत्रादितनिक्षरां तरोभृशंनदद्विजैरुदेरिवाम्बरम्‌ ॥२३॥ इत्याषं श्रीमद्रा 
मायणेवालमीकीये आदिकाव्ये च°सा०किष्किधाकांडे पंचप॑चाशः सेः ॥५५॥ उपविष्टास्त॒तेसवेयस्मिन्प्रायं गिरिस्थले । व हरयोग्रधराजा 
अतदेशयुपचक्रमे ॥ १ ॥ संपातिनोमनाम्नातुचिरंजीवीविहगमः ॥ भराताजटागुषः श्रीमान्विख्यातबलपौरूषः ॥ २॥ भनिष्कर 
म्यसर्विष्यस्यमरागिरेः॥ उपविषटान्दरीन्दष्टादटात्मागिरमव्रवीत्‌॥२॥विधिःकिलनरंरोकेविधानेनायुवतते ॥ यथायंविदहितोभक्ष्यश्चिरान्म 
दयघ॒पागतः॥ ४॥ परंपराणांभक्षिष्येवानराणांमृतंमृतम्‌॥ उवाचैतद्रचःपक्षीतात्निरक्ष्यप्छवेगमान्‌ ॥ .« ॥ 

जिस ` पर्वतपर सबं वानर लोग मरनको बैठ गये थे, उप पर्वतप्र एक गधराज आकर उपस्थित हुआ, यही बड़ी भारी विपत्ति वानरोके टि आई 

॥ १ ॥ उतत संपाति नामक चिरंजीवी विहंगम श्रेठका वल पौरुष विख्यात था ओर यह जटायुका वडा भाई था कि जिसने श्रीरामचन्द्रजीकै कायें अपने 

भाण दे दियेथे ॥ २॥ वह उन वानरोका बोढ सुन विन्ध्याचल पूर्वतकी कंदरामैते निकल सव वानरोको वहा बैठे देख हवित होकर कहने खगा 


॥ ३ ॥ कर्मके फटे प्राणियोके भाग्य अदढते वदरते रहते है उततके अलुत्ारही यह स्र भोजनकी सामग्री हूत दिनोके पीठे आज भेरे सामने आई 
है॥ ४ ॥ हम बराबर २ ठंगासते बैठे हए इन वानरोको कम २ से मारकर भोग ठगाते जारयैगे, वा इनक मरतेही क्रमे मरते हृएको खाजायगे, पक्षी 


ल~ €~ >€ ल 4€ =< ^= 


= - 
=-= ---- - 


> नच => 21 ९८. ॐ22ॐ 


। ष्ठ सस्पातीने वानरोको देखकर जब इसप्रकार कहा ॥ ५॥ तव वानरोको भक्षण करनेकै व्यि छोभी हुए उस् पक्क ठे वचन सुनकंर अगदजी दुः खित 
|| होकर हदमानजीसे बोठे ॥ ६ ॥ देखो ! सीताजीकै बहानेसे वानरटोगोकी विपक्तिकं टिे साक्षात्‌ यमराजके समान यह पक्षी इस स्थानमं आया है 


|| आय पंच ॥ ८ ॥ देखो एकं जटायु पक्षीने श्रीजानकीजीका हित करनेको जो कायं किया था वह समस्त हमने श्रवण कर रका है ॥ ९ ॥ इसभरकार 





॥ ७ ॥ श्रीरामचन्रजीके काथकी सिद्धि न हृद, न राजाहीकी आज्ञाकै अरुसञार कायं हुआ । यहं देखो ! इस समय वानरोकै ट्य यह अज्ञात विपद्‌ 


तिर्यक्‌ योनिम जन्मु ग्रहण करके हम वानरो समान सबही प्राणी प्राण त्याग करकेभी भरीरामचन््रजीके हित करनेका यत्न करते ह ॥ १० ॥ दह 
तस्यतद्रचनशत्वाभक्षयटुब्धस्यपक्षिणः ॥ अंगदःपरमायस्तोदनूमंतमथात्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ पश्यसीतापदेशेनसकषारेवस्वतोयमः ॥ इमंदेशमनुभरा 
तोवानराणांविपत्तये ॥ ७ ॥ रामस्यनङ्कृतंकार्यनकृतेराजशासनम्‌ ॥ हरीणामियमज्ञाताविपत्तिःसदसागताः॥ ८ ॥ वैदे्याःप्रियकामेनकृतं 
कमैजटायुषा ॥ गृधरराजेनयत्त्रश्चतंवस्तदरेषतः \ ९॥ तथास्वणिभूतानिति्॑ग्योनिगतान्यपि ॥ परिथङख्व॑तिरामस्यत्यक्प्राणाथा 
न्यवयम्‌ ॥ १०॥ अन्योन्यधुपकुर्वतिस्नेहकाश्ण्ययंचिताः ॥ ततस्तस्योपकाराधत्यंजतात्मानमात्मना॥११॥ परियंकृतहिशमस्यधमेज्ञेनज 
टायुषा ॥ राघवार्थेपरिश्रां तावयसंत्यक्तजीविताः ॥१२॥ कांताराणिप्रपन्नाःस्मनचपश्यामभेथिरीम्‌ ॥ ससुखीगधरराजस्तुरावणेनहतोरणे ॥ 
ुक्तश्चसुरीवभयाद्रतश्चपरमांगतिम्‌ ॥ १३ ॥ जटायुषोविनाशेनराज्ञोदशरथस्यच ॥ दरणेनचवेदेद्याःसंशरयहर्योगताः ॥ १४ ॥ रामरुक्ष्मण 
योर्वासमरण्येष॒हसीतया ॥ राघवस्यचबाणेनवाछिनश्चतथावधम्‌ ॥ १५ ॥ 

्रीरामचन्द्रनीके प्रति स्नेह ओर करुणाकै वशहो उनका उपकार करते ह इस खयि उनका उपकार करनेकै चयि तुम छोगभी अपना जीव दे डालो ॥११॥ 

धर्मज्ञ जटायुन श्रीरामचन्द्रजीका कैसा कायं किया था हम सव भी तो श्रीरामचन्द्रजीके काये ल्थि थक थकाये जीव देनेको तेयार बैठे है ॥१२॥ ओर हम 

गिरि दर्गतक चे आये # परन्तु श्रीजानकीजीको कहीं न देख पाया । दह गृधराज जटायु रावणके हाथसे मरकर सुभ्रीवके भयते चट प्रम 

गतिको प्राप्त हृभा ॥ १३ ॥ जटायु ओर राजा दशरथजीके मरणतते फिर जानकीजीके हरणकी इन सव षटनाओंे वानरगणोको इस समयं प्राण 

संशय आ प्रचा है ॥ १४ ॥ श्रीराम ठशक््मण जीका सीताजीके सहित वनम वास! ओर श्रीरामचन्द्रजीके बाणे वाछिका वध ॥ १५ ॥ | 
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प च्व व्क्ली आदि जीवमात्रके सुग्रीव राजा ये सवको आज्ञा माननौ पडतो यौ ॥ 
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तं एकं कंकैयीये गते सम्पाति 
फिर भरीरामचन्द्रजीकेक्रोधते राक्षसोका वध, ओर अव हमारा मरण यहं सव बात १ केकेयीके वरदान मोगनेहीके कारण दह ॥१६॥ गृधराज महामति प रे 
तित कपण अदुलकर कचन सुनकर अत्यन्त चकित हो भूमिम पडे हृए्‌ उन वानरा! देखकर 


उन वानोके कहे हये अपने अलुजके विषयमे अक | 
ह जी मुखसे निकटे हये वह वचन सुनकर बोढा ॥ १८ ॥ भाई । कौन हमारे प्रा्णोकं समान 


॥ १७ ॥ गंभीर स्वरवाटे तीक्ष्ण वोंचधारी गृध अगद ८ 
प्यारे ऋता जटायुके बधका समाचार प्रचार करता है ! किं, जिततक सुनकर हमारा बत होता है ॥ १९ ॥ जनस्थानमं रावण अ 


युद्ध किस प्रकारसे हुआ ! बहुत दिनक पीछे हमने अपने प्यारे भराताका नाम शुना ॥ २ ॥ परन्तु हम इच्छानुसार इस पवतर उतर नहीं सकते इस 
रामकोपादशेषाणांरक्षसांचतथावधम्‌ ॥ कैकेय्यावरदानेनहदं चविकृतंङृतम्‌ ॥१६॥ तदसुखमलकीतितंवचोभुविपति ताँश्वनिरीक्ष्यवानरान्‌ ॥ 
भृशचकरितमतिमेहामतिःकूपणसरदाहतवान्सग्रधराजः॥१७॥ तत्तश्रुत्वातथावाक्यमंगदस्ययुखोद्रतम्‌॥ अ ्रवीद्रचनेगधरस्तीक्ष्णतुंडोमहास्वन 
॥ १८ ॥ कोऽयंगिराघोषयतिप्राणेःप्रियतरस्यमे ॥ जटायुषोवधत्रातुः कपयप्रिवमेमनः ॥ १९॥ कथमासीजनस्थानेयुद्धराक्षसगृधयोः ॥ 
नामघेयमिदभातश्चिरस्याद्यमयाश्चुतम्‌ ॥२०॥ इच्छेयंगिरिदगौचभवद्विरतारितुम्‌ ॥ यवीयसोयणङ्ञस्यश्छाघनीयस्यविकरमेः॥२१अि 
दीर्स्यकाटस्यपरितुष्टोऽस्मिकीतनात्‌ ॥ त दिच्छेयमहेश्रोतुविनाशंवानरषेभाः ॥२२। भ्राुभटायुषस्तस्यजनस्थाननिवासिनः॥तस्येवचमम 
भ्रातःसखादशरथःकथम्‌ ॥२३॥ यस्यरामःप्रियःपुतोज्यष्ठोश॒ूजनप्रियः ॥ ूर्योडिदग्धषक्षत्वात्रशक्नोमिविसपितुम्‌ ॥२४॥ इच्छेयंप्वता 
दस्मादवततैमरिंदमाः ॥ २५ ॥ इत्यापे श्रीमद्रामायणे वा० आ°०्च० सा° क्रिष्किधाकांडे षट्पंचाशः सगे: ॥ 48 ॥ 

खयि यह इच्छा है क्रि, तुमरोग उतारलो, हम तुम सवपर युगजञ, विक्रमो भरशं्नीय अपने टयु भाताक ॥२१॥ नामका कीतन्‌ बहुत दिनके पीठे श्रवण 

करनेके कारण अत्यन्त भरसन्न हये हे वानरगेष्ठो ! यै उसका विनाश सुना चाहताहूं ॥२२॥ किं, जनस्थानका हमारा भाई कैसे मारागया ओर वही हमारा 

भाई दशरथजीका सखा कैसे हआ ॥ २३ ॥ किं; जिन दशरथजीके बडे प्यारे ज्ये एव गुजनके भिय श्रीरामचन्द्रजी है बुयेकी किरणोमे अपनेप्र जट 


ज॒निके कारण हम उड नहीं सकते ॥ २४ ॥ इसख्यि हे शतरुओंके मारनेवाटे वानरो ! हम इस पतसे उतरना चाहते है ॥ २५ ॥ इत्याषं श्रीमद्रा° वा 
&| आ० किष्किन्धाकडे भाषायां षट्पचाशः सगः ॥ ५६ ॥ 
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वानरपुथपति्योने शोकके हेतु उत गृधके दे एटे वचन सुनकर भी उका विश्वा न माना कंयोकिं वहं वानर उप्तके वधवचनरप कमेरो शंकित हो रहेथे 


॥ १ ॥ उन मरनेके छियि बत धारण क्ियेहये वानरो ने गृध्रको देखकर मनम समज्ञा किं) यह भयंकर पक्षी हम स्ोकोही भक्षण करेगा ॥२॥ हमतो प्राण 


त्याग करनेके ठियि प्रायोपवेशन कयि ही है,सो यदि यह गृध जो हमको भक्षणकरछे तो हमने जो मरण वासना की है वहसिदध हो जायगी ओर हम छ्ताथं 
हो जार्येगे ॥ ३ ॥ समस्त कपियुथपोने दस प्रकार बुद्धि करके संपातीको पवते नीचे उतारा तव फिर अंगदजी उससे बोठे ॥ ४.॥ हे पक्षिन्‌ ! ऋक्षराज 


नामकं पृथ्वीपति प्रतापवान्‌ वानरोके राजा हमारे पितामह थे उनके दो पुत्र अति धार्मिकं हये ॥ ५ ॥ वहं सुरी ओर वाटी अतिषिक्रमशाटी हये उनमें < 


शोकाद्धष्टस्वरमपिशचत्वावानरयथपाः ॥ श्रदधुनैवतद्वाक्यंकमेणातस्यशंकिताः ॥१॥ तेप्रायञुपविष्टस्तदृष्ठागृधष्टर्वेगमाः॥ चङ्ुुद्धितदारो 
द्रसवन्नोभक्षविष्यति॥२॥सर्वथाप्रायमासीनान्यदिनोभक्षयिष्यति ॥कृतकृत्याभविष्यामःक्षिप्रसिद्धिमितोगताः॥ २॥ एतांइुद्धिततश्चङ्ःस 
वैतेहरियथपाः॥ अवतार्यगिरेःश्रंगाद्गधमाहांगदस्तदा ॥ ४ ॥ वभूवक्षरजानामवानरेदःप्रतापवान्‌ ॥ ममायःपाथिवःपक्षिन्धामिकौतस्यचा 


त्मजौ ॥५॥ सुग्रीवश्चैववाटीचपु्ोघनबटखाबुभौ ॥ लोकेविश्रुतकमामृद्राजावाटीपितामम।॥६॥राजाह्त्स्नस्यजगतहक्ष्वाकूणां महारथः ॥ 


रामोदाशरथिःश्रीमान्प्रविष्टो्देडकावनम्‌॥७॥ लक्ष्मणेनसदभाञवैदेद्यासदभा्यया ॥ पितुनिदेशनिरतोध्पथानमाभ्चितः ॥ ८ ॥ तस्यभार्या 
जनस्थानाद्रावणेनहताबलात्‌ ॥ रामस्यतपितुमिंत्रजटायुनामग्रधरादर्‌ ॥९॥ ददशसीतविदेदींहियमाणां विहायसा) रावणंविरथकृत्वास्थापं 
यित्वाचमेथिटीम्‌ ॥ परिश्रांतश्चवृद्धश्चरावणेनहतोरणे ॥१०॥ 
विख्यात कीति हमारे पिता वाटी वानरोके राजा हये ॥ ६ ॥ जब सव जगत्‌के राजा इक्ष्वाकुकृठमे उत्पन्न हये दशरथजीके पुत्रं रामरद्रजी दंडकं 
वनम आये ॥ ७ ॥ वह श्रीरामचद्जी पिताक आज्ञसे धमेमागंमे टिककर भ्राता लक्ष्मण ओर अपनी भया वैदेहीजीके सहित वनभ आये ॥ < ॥ जं | कि 
रामचद्रजी आश्रमम नहीं थे तव्‌ रावण बलमे उन रामचद्रजीकी घी सीताजीको हरण करके टेगया उनके पिता दशरथजीके मित्र जटायु नाम गृभ्राजने 
॥ ९ ॥ देवा किं आकाशमागंमहोकर रावण जानकीजीको हरणक्िये यि जाता है, तो उन्होंने रावणको विरथ करदिया ओर उससे सीताजीको छीन 
छिया परन्तु वृद्ध होनेके कारण जब वह डते २ थकं गये तब रावणने सभाम उनका सहार कर दिया ॥ १० ॥ 





गया तव श्रीरामचन्दनीने अपने हाधोपि जरायुकी दाहक्रियाकर उर उ गतिक 


 षाराभा जब इसप्रकार | फे हाथमे 
.ना. |(§ गृध जटायु बट्वान्‌ रावणके हाथसं म।र = 
ध उन्होने हमारे पिता वाछिको मारडाटा ॥१२॥ हमारे परिताजीने घुप्ीवको 





६ ज 

॥ १०८ र| पहचाया ॥११॥ फिर श्रीरामचन्द्रजीने हमारे चचा सु्रीवजीने मित्रता कौ जिस 
| उनके मृत्रियों सहित राज्यसे निकाट पि जिससे = ऋष्यमूक पवतर रहते थे इसीषि श्रीरामचन्दजीने हमारे पिताको मार्‌ धुप वकोराजा बनाया । त ६ 7 

र उन वानरनाथ सु्रीवने अपनेराज्यपर स्थापित होकर सत्वान गथपोको आज्ञादौ जिसमे कि हम यापर आपेहं ॥१४॥ आर रा मचन्द्रजीके कहने 6 ६ 

| इश कायम ठगे हए अनेक स्थानम जानकीजीको खोजा, परन् रात्रिकालमेसू्यंकी प्रभाक समान हमने उनको कहीं न पाया ॥१५॥ हम सव बडी सावधान! 7 

§| एवगधरोदतस्तेनरावणेनबलीयसा ॥ सरकृतश्चापिरामेणजगामगतिषततमाम्‌॥१३॥ततौममपितव्येणलुप्ीषेणमहात्मना ॥ स त ६ 

| सोऽवधीप्तितरंमम ॥ १२॥ ममपि्रानिरश्धोदिसु्रीवःसचितरःसह ॥ निहत्यवालिनिरामस्ततस्तमभिषेचयत्‌ ॥ १२॥ सराज्यस्थानित | 

# स्तेनसुग्रीवोवानरेश्वरः ॥ राजावानरसुख्यानतिनप्रस्थापितावयम्‌॥१९॥एवरामप्रयुक्तस्तुमार्गमाणास्ततस्ततः॥ वैदेदीनाधिगच्छामोराव्रा प 

| यैप्रभामिव ॥ १५ ॥ तेवयंदंडकारण्यंविचित्यसुसमादहिताः ॥ अज्ञानाचुप्रवि्टाःस्मधरण्याविवृतंबिलम्‌ ॥१६॥ मयस्यमायाविहितंतद्रिर | 

र| चविचिन्वताम्‌ ॥ म्यतीतस्तजनोमासोयोराज्ञासमयः कृतः ॥१७॥ तेवर्यकपिराजस्यसवेवचनकारिणः॥कृतांसंस्थामतिक्रांताभयात्पायघपा ¢ 

&| सिताः ॥१८॥छुद्धेतस्मिस्तुकाकुत्स्थेसुग्रीवेचसलक्ष्मणे ॥ गतानामपिसवेषांतत्नोनास्तिजी वितम्‌ ॥ १९ ॥ इत्याषं श्रीम” वा° आदिं 

कि.का० 0 काग्येच० सा० किष्किधाकांडे सप्तपंचाशः सर्गः ॥ ५७॥ 9 
© «> ¢ \ 
सु° ५७ (@ | दंडकारण्यको दं रहे थे कि) अज्ञानकै वश होकर एकं विमं प्रवेश कर गये ॥१६॥ वह मयदानवका बनाया हआ है, उप बिठको ही दहते २ सुप्रीवजीका @ 
| नियत किया हभ एक मासका सरमय बीत गया ॥ १७ ॥ हमं लोग वानरराज सुग्रीवजीकी आज्ञके प्रतिपान उनके नियत किये समयके बीत जानेसे & 

न भयकै कारण मरनेकै खयि भायोपवेश वत धारण कयि हए हँ ॥ १८ ॥ क्योंकि ठक्ष्मण सुग्रीव ओर रामचन्द्रजीके करोथ करनेसे हम मरना पडेगा, 

इसलिये हम वहां न जाकर यहांही प्राण त्यागनको तेयार हृए हैँ ॥ १९ ॥ इत्या श्रीमद्रा° वा० आदि ० किष्कि० भाषायां सप्तपचाशः सगंः ॥ ५७ ॥ 
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वानसोे बोठे ॥१॥ हे वानर युथपो ] बट्वानू रावणसे जिसको वध किया हआ तुम कहते ह वही हमारा छोर भां व धा ॥ २॥ यह कोर वात्तौ 
हमने बुढापे ओर पैखोके न रहनेमे सुनकर सहन करटी क्योंकि, दस स्मय रावणम अपने छोटे भाई का रैर छेनेके छिमि हममे साम्यं नहीं है ॥ ३ ॥ पूव 


+| काठमे वृत्रासुरफे वधंके समय जयके अभिलाषी होकर हम दोनों प्राता, जरती हदं किरणोंवाटे सयनारायण कै निक पहुंच गये ॥४॥ जब हम आकाश्‌ 


मरमम अति वेगसे गमन कर रहे थे.तब सूर्यके मध्यस्थरमे पदंचकर जटायु सयंकी किरणे बहुत व्याकुल हुभ॥५॥ हमने सूये की किरणोसे भ्राताको दुःखित 
इत्युक्तःकर्णवाक्यवानरेस्त्यक्तजीपितेः ॥ सबाष्पोवानरान्ग्र्रःप्रत्युवाचमदास्वनः॥ १॥ यवीयान्सममभाताजटायुनामवानराः ॥ यमाख्या 
तहतंथद्धेसवणेनबलीयसा ॥२॥ वृद्धभावादपक्षत्वच्छण्वंस्तदपिमरषये ॥ नहिमेशक्तिरस्त्ययभ्रातवैरविमोक्षणे ॥३॥ एुराब्वधेषृत्तेसचाईच 
जयैषिणौ ॥ आदित्य्पयातौस्वोज्वरुतंरश्मिमाटिनम्‌ ॥४॥ आवृत्याकाशमारगेणजवेनस्वगेतौभृशम्‌ ॥ मध्यप्राप्ेतुसय॑तुजटाथुरवसीदति 
॥५॥ तमदहेभातरहषासूर्यरशिमिभिरदितम्‌ ॥ पक्षाभ्यांछादयामासस्नेहात्परमविहठलम्‌ ॥&॥ निदग्धपक्षःपतितोतिध्येऽ्वानरषैभाः ॥ अइम 
स्मिन्वसन्धातः प्रवर्ति नोपलक्षये ॥ ७॥ जटायुषस्त्वेवभुक्तोभ्रा्ासपातिनातदा ॥ युवराजोमहाप्रा्ञपत्युवाचांगदस्तदा ॥ < ॥ जटायुषो 
यदिभ्राताश्चतंतेगदित॑मया ॥ आस्यादियदिजानासिनिख्यंतस्यरक्षसः ॥ ९ ॥ अदीधदशिनंतवेरावणंरक्षसाधमम्‌ ॥ अंतिकैयदिवादूरेयेदि 


जव जीवनको त्याग करनेके लिये निश्वय किये वानरोनि इसन प्रकार करणाकै भरे वचन कहे तव गृधराज सम्पाति नेमे जल भरकर भीर स्वरसे उन 
जानासिशंसनः॥ १०॥ ततोऽ्रवीन्महातेजाभ्राताज्येष्ठोजटायुषः ॥ आत्मावुरूपंवचनंवानरान्संप्हषैयन्‌ ॥ ११ ॥ 


देख स्तेहके मारे अतिशय कातर हो उप्त धाताको अपने दोनों पंख ठक लिया ॥ ६ ॥ हे वानर शरो ! तब सयेनारायणकी किरणे पंख जल गये 


ओर हम इस विन्ध्याचठ पव॑त प्र गिरे तवसे इस स्थानम रहते हए हमने पराता जटायु का कुछ समाचार नही जाना ॥७॥ जटायुकै बडे भाता सम्पातीपे 
इस प्रकार कहे जाकर महा प्राज्न युवराज अगदजी कहने गे ॥ ८ ॥ जौ आपही जटायुके भ्राता ह तो हमारे वचन आपने शुनेही है इस्त समय यदि ज्ञात 
हो तो आप उस राक्षस रावण का स्थान वता दीजिये ॥९॥ यदि आप उस विचार रहितं राक्षसम नीच रावणको जानते हों १ तो दूर हो या निकर हो 


उसका स्थान हमे बता दीजिये ॥१०॥ जब अंगदजीने एसा कंहा तव॒ जटायुका धाता महातेजस्वौ सम्पाति वानरोको हित कंराता हुआ अपने अनुहप 
प 





व्‌.रा.भा. 
५१०९॥ 


किण्कांर 
सू° ५५८ 
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वचन बोला॥११॥हे वानरभे 
ह ष्ठो ! हमारे पंख जल गये हैइस समय ये ीं 
1 (४0.00 | हइ समय बलवी कुछभी नहीं है तथापि हम केवठ वच द्र 
ध ॥ 4 न 9 तकं ोकं त्रिविक्रम वामनजीने नापे ह वह भूरादिलोक सबको जानते ह 1. ४ ६ त 
खा है ॥ १३॥ जरा अवस्थाके 6 हमारा तेज हत होगया, ओर प्राण शिथिल ग नही तो जरत वीरौ 
। ग्‌ ं ॥ ९ १.1 1 र 1 
होसे भूषित रूपयोवन सम्पन्न भरौरामचन्द्रजी की भार्या सीताजीको रावण हरण किये ठेजा 


| । | १ गं 


निर्दग्धपक्षोगरभोऽहंगतवीयेःप्लवंगमाः 

त तयनिभथन माः। वादूमव्रेणापिरामस्यकरिष्यसाह्ुततमम्‌। ।१२॥जानामिवाश््णास्छोकान्व | 

10 न 

श १ ९ | सूर्य प्रमेवशेलग्रेतस्याः केर रामरा लक्ष्मणेतिचभामिनी । भूषणान्यपविध्यंती ध. 
नात्‌ ॥ श्रूयतामिकथयतोनिलयेतस्यरक्षसः यञुत्तमम्‌ ॥ असितेराक्षसेभातियथाविद्युदिवाम्बर ॥१७॥ तातुसौतामईमन 1 
इतोद्रीपेसमुदरस्यः षसः ॥१८॥ पु्ोविश्रवसःसाकषाद्धाताश्रवण ॥ तातसीताममन्यरामस्यपरिकीतं 
महद्भिः 0 (1 क्षसः॥१९॥ 

उनका उत्तम रेशमीन वञ्च प्व॑तके आगमे सूयैकी नमहताचसमन्विता ॥ तस्यांबसतिवेदेरीदीनाकौशेयवा सि ी किष ॥ १ 

विजटीके समान शोभा विस्तार करती थी १९। 4 समान शोभा पारहा था; ओर वहं भी स्वयं काटे वण ५ ५ 

अव उस राक्षसे रहनेका स्थान हम कहते ह पा न जो राम राम अपने सुते कहा था सो अव हन 4 भ निकट आकाशे रहती हु 

। करो॥ १ <॥विश्ववाक एत्र, ओर कुवेर का साक्षात्‌ भाता श ४०५६५ ५ 4 । 

ाक्षत्त टंकानगरीमे वास 


करता है ॥१९॥ वह ठका यहा 
यासे चारसो कोशकी दूरीपर = पम 
&। सुवीमयदार सुवणहीकी चित्र विचित वेदय ूरीपर एकसख्के दवीप वी ह ` 
विचित्र वेदियां ओर बडे = | , उस मनोहर ठेका एरीको विप 
र बडे सुवणंहीके राजमंदिर बने ह ओर उस पुरीकी भूमि सव न ल वी 
ही समान है।।२१।।उसकीचहारदिवारी 


= स त्सप्ठ 
©= === 
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सियो रक्षा की जाती है तुम उस्र नगरीमे जनककुमारी सीताजीको देखोगे॥२२॥महा दुम ओर प्रचारादिसे रहित ठंकापएरीके चारो ओर सागर है.उस्न शतयोजन 
समुद्रके पार होकर उस दक्षिण किनारे पर जाय फिर रावणको देखपाओगे,इसमे हे वानर श्रेष्टो! तुम शी वहां जाओ ओर अपना रविक्रम दिखाओ हम अपने 
ज्ञाने निश्वय देखते है, कि तुम छोग जानकीजी को देख कर छोट आओगे । कतरूतर आदि धान्यजीवी पक्षी जो आकाश मागमे उडते है इटि प्रथम पंथ 
इनका॥२४॥ दूसरा माग जो इससे कृछ भी ऊचाहै वह फठादि लानेवारेकाकोंका है,ओर बेर क्रौञ्च कुरर आदि इनसे भी कुछ ऊचे तीसरे मागेम उइते 


रावणांतःपरेश्धाराक्षसीभिःखरक्षिता ॥ जनकस्यात्मजारा्ञस्तस्याद्र्यथमेथिलीम्‌ ॥२३॥ ठंकायाममियुप्तायांसागरेणसमततः॥ संप्र 
प्यसागरस्यातिसंपूणशतयोजन॥ ८ ।तत्रवेत्वरिताःक्षिपंविक्रमध्वंप्टवंगमाः "॥ ज्ञानेनखटुपश्यामिदृष्ापर 
त्यागमिष्यथ ॥ आद्यःपंथा.ङुख्गिनयिचान्येधान्यजीविनः ॥ २४ ॥ द्वितीयोबलिभोजानायेचवृक्षपलाशनाः॥ भासास्तृतीथगच्छेतिकर 
चाश्ङ्कररःसह॥ २५॥ श्येनाश्रतुथगच्छंतिगधागच्छतिपंचमम्‌ ॥ बलवीर्योपपन्नानांहूपयोवनशाखिनाम्‌ ॥ २६ ॥ षषठस्तुपथादसानविं 
नतेयगतिःपरा।॥वैनतेयाचनोजन्मसवेषांवानरषभाः॥२७॥गरहितं तुकृतं कमेयेनस्मपिशिताशिनः ॥ प्रतिकार्यचमेतस्यवेरंभातङृते भवेत्‌॥२८॥ 
इहस्थोऽहमपश्यामिरावणजानकींतथा ॥ अस्माकमपिसौपर्णदिव्यंचशषुवकंतथा ॥२९॥ तस्मादाहारवीर्येणनिसगणचवानराः ॥ आयोजनश 
तात्सागराद्र्थपश्यामनित्यशः ॥ २० ॥ ॥ 
।२५॥उनसे ऊँचे चतुथं मागे भ बाज उहते है, इनसेउध्वं पंचमे मागम गृध जाते हं बरवीयं युक्तहप यौवन सम्पञ्च॥ २६॥ हंमोकाछ्डा मागे है जो गूध 
केभी मार्गते ऊँचा है ओर गरुडो की गति सवेश है उनके समान उपर आकाशं ओर कोई भी जनेको समथ नहीं होता,हैकपिवरो!हम रोगो काजन्म वेन 
तेय अरुणसे हुआ है॥२७॥ जिस राक्षसने श्लीको हरण करक दुष्कायं फिया ओर हमारे भ्राता जयथुको भार छा है,सो उसका प्रता वतानेसेही भानो हमने 
उत्ते अपने माईका वैर ठेखिया॥२८॥हम यहां रहक्रभी रावण ओर जानकीजीक देख रहे है क्योकि हम छोगोकी आंखौका बर गरुढकपै दिव्य | 


लति उत्पन्न ह इसखिये यह षटि बहुत दूरतक जाती है॥२९।ह वानरो ! इस कारण ओर भांसादि भक्षण करके बरत हम शतयोजनकी बरनू इससेभी कुछ 
व 


भौसुवरणमय सूकी भमाके समान ज्ञख्कती है उस ठंकानगरीमें अतिदीना जानकीरेशम्‌।न वच्च परे हए वसती है #& ॥ २२॥ वहं रावणके अतःप९१२।क्‌। ९/९) 
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अधिकं दृरकी वसतुदेख सकते ॥३०॥ स्वभावे ही हम गृभोकी एतत दृरकर स्थित भोजनादि देखनेकी बनी ह भौर रमे आदिक द 2 
चती है जिसपर दह रहा करते ६॥३१॥दमोग क्षारसखद्रको नांषनेकेषये कोई उपाय सोन क्रोडे जानकीजीकै निकट पचक ५ द ॥॥ 
न्धाको ठट आना॥३२॥तुम हमको ससद्रके किनारे पर ठेचछो हम वरहा पर उस्न स्वगेको गये हूय अपने महात्मा छोटे भको जाजी देय ॥ ^ क 
सम्पातिने रे कहा तो महात्मा वानरब्न्द उस पंख जले सम्पातिको नदनदीप्ति सखे तीरपर ठे आपे ॥ ३४ ॥ तव ॒वानरगण उतत पशना 
ससुद्रके तीरपर ठे गये ओर सीताजीकावृत्तांत प्राकर आदित हूय ॥ ३५ ॥ इत्यार्षे भ्रीमद्रा ° वा° आदि ° किंष्कि० भाषायाम्टपचाशः सगः ॥ ५८ ॥ 
अस्माकंविहितावृत्तिनिसर्गेणदूरतः ॥ विहितवृक्षमूेतुवृ्तिश्वरणयोधिनाम्‌ ॥२१॥ उपायोदश्यतांकृचिटवनेटवणाम्भसः ॥ अभिगम्य 
तुवेदेरींसमृद्धा्थांगमिष्यथ ॥ ३२ ॥ समुद्रनेतुमिच्छामिभवद्विवरुणाल्यम्‌॥ प्रदास्याम्युदकंभातुःस्वगंतस्यमहात्मनः ॥३३॥ ततोनीत्वातु 
तंदेशंतीरेनदनदीपतेः ॥ नि्ैग्धपक्षसपातिवानराःसुमहौजसः ॥३४॥ तंपुनःप्रापयित्वाचतंदेशं पतगेश्वरम्‌ ॥ बभूवुवांनराह्टाःपरवृत्तिषुपट 
भ्यते ॥२५॥ इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाष्ये च सा० किष्किाकडि अष्टप॑चाशः सगः ॥५८॥ ततस्तदमृतास्वादगरभ्रय 
जेनभाषितम्‌ ॥ निशम्यवदतोडष्स्तेवचःप्लवग्षैमाः ॥१॥ जाम्बवान्वानसशरष्टःसदसवप्टवगमैः॥भूतलात्सदसौत्थायगरभराजानमन्रवीव्‌ 
॥ २ ॥ कसिताकेनवादष्टाकोवाहरतिमेथिटीम्‌ ॥ तदाख्यातुभवान्सर्वगतिर्भववनौकसाम्‌ ॥ ३॥ कोदाशरथिवाणानांवन्रवेगनिपातिनाम्‌ ॥ 
स्वयलक्ष्मणसुक्तानांनचितयतिविक्रमम्‌ ॥ ४ ॥ सहरीन्प्रतिसधुक्तान्सीता शरुतिसमाहितान्‌॥एुनराश्वासयन्प्रीतइदंवचनमत्रवीत्‌ ॥५॥ श्रय 
तामिह वदेह्यायथामेदहरणंश्तम्‌॥येनचादिममाख्यातंय्रचायतलोचना ॥ & ॥ | 
फिर गृधराज सम्पातिके कहे हये अगृतमय वचन सुनकर वानरगण अत्यन्त हित होनेकी कथा वार २ कहने ठगे॥१॥ सफ पीछे वानरपति जाम्बवानूजी 
समस्त वान्रगणोक हित भुमिशयनपे सहस्रा उठे ओर गृधराजसे कहनेटगे ॥ २ ॥ कि ययपि आप स्व वताय चुकै तथापि किर एकं वार सीताजी इस 
समय का ! किं परुषने उनको देखा है ! ओर किसने उनको हरण किया है,यह सव कहकर वनवासी वानरोका विशेष उपकार साधन कीजिये॥ ३॥वह 
कोन है किं जिस पुरुषने दशरथकुमार श्रीराम ओर लक्ष्मणजीके धल ट्टे हुये बाणसमूहके विक्रमकी चिन्ता नहीं की ॥ ४ ॥ सम्पाति उन प्रायोपवेशन 
त्यागेहुए सीताजीका वृान्तश्रवणकरनेकी दच्छाकियि वानरोको समन्ना्रुञ्चाकर फिर प्रेमे इसत प्रकार वचन बोटा ॥ ५ ॥ हे वानरो ! सीताजीकै हरणका 
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ृत्तात जैसे हमनेसुना है ओर वह बडे २ नेतरषाटी इस समयं कापर रहती हँ सो तुम श्रवण करो जिसने हमे कहा वहमी ्ुनो॥६॥हम क्षीणप्राण क्षीण 
पराक्रम ओर वृद्ध अवस्थायुक्त इस पर्वतकी अनेकं योजनकी चौडी शफामे बहुत दिने गिरकर रहते ह ॥ ७ ॥ हमारा पुत्रसुपाश्ननामक पक्षिश्र् हमारी 
इस अवस्थाको जानकर यथाक्षमयमे आहार देकरहमारा प्रतिपान करता हें ॥८॥ गन्धर्वगणोंको कामम बडा अभिलाष, सपगणोँमं बडा क्रोध, मृगगर्णोमे 
बडा भय, ओर हमारी श्रुधा अत्यन्त तीक्षण जाननी ॥ ९ ॥ एक समयमे हमारा पतर सर्योदयके समयसे गया. सन्ध्याको बिनाही आहारके हमारे पास 
आया उशषसमय हम रभूखके मारे व्याकुढ हो आहारकी वाट देख रह थे ॥१०॥ भोजन न पानेकै कारण हमने अपने पुत्रको दुवंचनोंमे परिपीडित किया 


अहमस्मिन्गिरोदगेवहुयोजनमायते ॥ चिरात्निपतितेोवृद्ध क्षीणप्राणपराक्रमः ॥७॥ तंमामेवंगतेपु्रःसुपार्श्वोनामनामतः॥ आहरिणयथाका 
लेबिभतिपततांवरः ॥ ८ ॥ तीक्ष्णकामास्तुगंधवांस्तीक्ष्णकोपाथुजगमाः ॥ मृगाणातुभयतीक्ष्णततस्तीक्ष्णक्षुषावयस्‌॥ ९॥सकदाचितकषुधा 
त॑स्यममाहाराभिकांक्षिणः ॥ गतःसूर्येहनिप्राप्रोममपुतरद्यनामिषः ॥१०॥ समयाहारसंरोधात्पीडितः प्रीतिवधेनः ॥ अनुमान्ययथातत्वमि 
दंवचनमव्रवीत्‌॥ १ १॥अद॑तातयथाकालमामिषार्थीखमाष्टुतः॥ मरदरस्यगिरेद्रारमावृत्यस्समाभ्रितः॥१२।तचसच्वसदस्राणां सागरां तरचारि 
णाम्‌ ॥ पथानमेकोऽध्यवसंसत्रिरोदृधुमवाङ्खुखः ॥१२॥ तरकशचिन्मयाटष्टःसूर्योदयसमप्रभाम्‌ ॥ क्चियमादायगच्छन्वैभित्रांजनचयोपमः 
॥१४॥सोऽदमभ्यवदाराथतौटष्ाकृतनिश्चयः।तेनसाम्नाविनीतेनपंथानमबुयाचितः ॥१५॥ नदिसामोपपत्नानां प्रतौ विद्यतेधुवि ॥ नीचेष्वपि 
जनः कथित्किमंगबतमद्विधः ॥ १६ ॥ 


तव श्रीतिका वदानेवाङा एत्र हमारा सन्मान करता हभ हमे बोटा॥११॥ह तात ! हषयथा स्मय म मांसकौ खोज केरनेके लि आकाशमेउढक्र महेन 
गिरिका द्वाररोककर खड थे ॥१२॥ हम नीचेको ख करके ससुद्रके अंतर में चरनेवारे सहस जीवगणोंका भागं रोककर टिके रहे ॥१३॥ वापर देखा किं 
जनके समान काठे वणवाठा कोई जीव उदित सयं के समान प्रभागुक्त एक ज्ञीको संग ठेकर जाय्रहा है ॥ १४ ॥ तव हमने उसको देखकर विचार 
किया किं यह श्ल परुषही आजहमारे पिताक भोजन बनगे परन्तु उस जीवने बहुत गिडगिलकर हमसे भागे मांगा॥१५॥नीच एरपोके निकट शानि भाव 
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५४ को न करं ॥ १६ ॥ जब हमने उत जीवको छोड दिया तव १ 


॥११३॥ 


दिखानेते वह भी विनाश नहींकर सकते फिर हमारी समान जीव भठा कैते इस बात. < | पथाति समौ 
वह॒ आकाशमागको पीछे छोडता हृआही अतिवैगमे चला । तब प्षमस्त आकाश चार हमारी पूजा व प्रशप्षा की ॥ १७॥ त्ब महि 


कहा कि, भाग्यके वशसेही सीताजी जीवित रही है, यह परुष इस श्रीक सहित भाग्यसेही ठुमसे दटगया तुम्हारा मगल हौ ॥ ; <॥ ज परमशाभायुम। 
महामिधोंने यह कहा तव॒ हमने जाना शि, यह परुष राक्षस पति रावण॥ १९ ॥ ओर यह श्वी सता रामचन्द्रजी क्‌ भार्या है, इस समय हमन दल 
कि, मारे शोकके उनके सब आभरण गिरे पडते है ओर उनका रेशमी वभी शिथिर हूभआ जाता हे ॥२०॥ उनके शिरके बाट ट हूयेथे राम छक 
सयातस्तनसाग्योमसक्षिपत्निववेगितः ॥ अथाहेकेचरेधूतेरमिगम्यसभाजितः ॥ १७॥ दिष्टयाजीवतिसीतेतिअ्ुवन्मां महर्षयः ॥ कर्थचि 
त्सकल्परोऽसौगतस्तेस्वस्त्यसंशयम्‌ ॥१८॥ एवसुक्तस्ततोऽवतेसिदैःपरमशोभनेः ॥ सचमेरावणोराजारक्षसापरतिवेदित्‌ः ॥ १९॥ प्रयन्द 
शरथर्भायारामस्यजनकात्मजाम्‌ ॥ भ्रष्टाभरणकौशेयांशोकवेगपराजिताम्‌ ॥२०॥ रामलक्ष्मणयोनामक्रोशंतसुक्तमूषजाम्‌ ॥ एपकालात। 
यस्तातइतिवाक्यविदांवरः ॥ २१॥ एतदथैसमथमेसुपाशःभत्यवेदयत्‌॥ तच्छतवापिदिमेुद्धिनी सीत्काित्परक्रमे ॥ २२ ॥ अपकषिकृथ 
पक्षीकमकिचित्समारभत्‌॥ यत॒शक्यंमयाकर्तीवागुद्धिगुणवतिंना ॥२३॥ श्रयतांतववक्ष्यामिभवतांपो्षाश्रयम्‌ ॥ वाङ्मतिभ्याहिसवृर्षाक 
रिष्याभिप्रियंहिवः ॥२४॥ यद्धिदाशरथेःकार्यममत्नाजसंशयः ॥ तद्भवतोमतिश्रषटावल्वंतोमनस्विनः ॥२९५॥ प्रहिताःकपिराजनदेवेरपिदु 
सदाः ॥ गमटश्ष्मणबाणाश्च विहिताः कंकप्निणः ॥ २६ ॥ 
जीकानाम ठेठे रोती चटी जाती थीं । हे तात ! इस ल्यि आज सुज्ञको देर हई एसा उस शष्ट वचन बोटनेवाटेनं कहा ॥ २१ ॥ जब पुपाश्वने हमसे ¢ 
यह॒सषब निषेदनकिया, तव्‌ उसतको सुनकर हमारी उद्धि कटभी किर पराक्रम करनेको न हृदं ‰ ॥ २२ ॥ हम पक्षी होकर भी पक्षहीन है, इस लिये 
किस 1 द्धादिके ठय उयोग करं ? प्रनयं हां जौ कुछ वचन बुद्धिकं गणाय्ार हम सहाय कर सकते ईं ॥ २२ ॥ सो तुम सुनो} वह काये तुम 
छोगोके बर वीय पूरा होगा वचन ओर बुद्धिम हम तुम सवका प्रिय ओर हितका कायं करगे ॥२४॥ इसमे कुछ सन्देह नहीं किं, जो श्रीरामचन्द्रजीका 
कायं है वह हमाराही है तिसपर तुम भी तो बुद्धिमानू,वल्वानू,मनस्वी ॥२५॥ देवतालोगोको भी बडे कष्टे पराप्त होनेकं योग्यहो; क्योकि तुम्हं कपिज 
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# दोहा-पखहीन अवसर गये, सुत वलकीन्ह्‌ धिकार ॥! गहि मम निकट न लायऊ, हतीरामकौनार ॥ 
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सुरीवजीने भेजा है कंकपत् युक्तं श्रीराम टक्ष्मणजीके वाण ॥ २६ ॥ तीन ठोकोंका उद्धार ओौर उनका नाश करनेमे समर है दशानन रावण तेजयत्त 
ब्वानु होनेपर भी सवकार्योको करनेकी सामथ्यं रखने वारे तुमोगोको कुछ अजीत नहीं होगा ॥२७॥ अब कुछ भी विम्ब ठगानेका प्रयोजन नहींह, 
इस समय बुद्धिका निश्वय करो, क्योकि तुम्हारे समान बुद्धिमान्‌ छोग कायं सिद्ध करनेमे कुछभी आङस्य नहीं करते ॥ २८ ॥ इत्यादे श्रीमदरा° व° 
आदि० किष्किन्धाकोडि भाषायामेकोनपष्टितमः सषगेः ॥ ५९ ॥ जब सम्पाति ल्लान ओर अपने भाईकी जलक्रिया करके मै गया तव 
वानरलोगभी रमणीक प्वेतपर उसको चारों ओर परकर बैठ गये ॥ १ ॥ समस्त वानरोके साथ अगदजीके समीप गदा हुभओ सम्पाति पंखोँके उपजनेका 
अयाणामपिलोकानापयाप्ताच्राणनिग्रहे ॥ कामंखटुदशम्रीवस्तेजोबरसमन्वितः ॥ भवतांतुसमथानांनकिचिदपिदुष्करम्‌ ॥२७॥ तदलंका 
कृतगेनक्रियताइद्धिनिश्वयः ॥ नदविक्मैसुरनंतेदुदधिमतोभवद्विषाः ॥ २८ ॥ इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाहमीकीये आदिकाव्ये च सा 
किष्किधाकांडे एकोनपष्टितमःसगः ॥५९॥ ततःकृतोदकंस्नानंतगृधदरियूथपाः ॥ उपविष्टागिरौरम्येपरिवायंसमेततः ॥१॥ तमगदमुपासी 
नतेःस्वेहरिमिैतम्‌॥जनितप्रत्ययोर्पात्संपातिःपुनरबवीत्‌ ॥२॥ कृत्वानिः शब्दमेकाग्राःशृण्वतुहरयोमम ॥ तथ्यंसंकी्वयिष्यामियथाजाना 
मरिमेथिलीम्‌॥३॥ अस्यविंध्यस्यशिखरेपतितोऽस्मि पुरानघ ॥ सूयंतापपरीतांगोनिरग्धःसूर्यरस्मिभिः ॥ ४ ॥ लन्धसन्ञस्त॒षदाञाद्रिवरोवि 
हृलन्निव ॥ बीक्षमाणोदिशःसवानाभिजानामिर्िचन ॥ 4 ॥ ततस्तुसागराज्शैलात्रदीःसर्वाःसरांसिच ॥ वनानिचग्देशांशनिरीक्ष्यमतिरा 
गता ॥8॥ इष्टपक्षिगणाकीणःकंद्रोद्रकूटवान्‌ ॥ दक्षिणस्योदधेस्तीरेविध्योऽयमितिनिश्चितः ॥ ७ ॥ 
हेतु निशाकर सुनिजीकैवचनोका विश्रा्त कर फिर हापित हो कहने ठ्गा ॥ २ ॥ हे समस्त वानरे ! ठम छोग चुपचाप्‌ रहकर ध्यान देकर सुनो हमने 
उन जानकीजीको जिस प्रकारे जाना हे उसका सब वृत्तान्त ठीकं २ कहते ह ॥२॥ हे वानरो ! प्रहे जव सयं नारायणक्ी किरणो हमारे पंख जल गये 
ओर जव हम अति तापित अंग होकर इस विन्ध्याचल पर्वतकी चोरीपर गिरे ॥ ४ ॥ छः रात्रितकं विहर ओर अचेत पड रहकर शिर कहीं हमं चेतना 
आई तव हम दशो दिशाओंकी ओरको देखने ठगे, परन्तु कहीं भी कु दृष्टि न आया ॥ ५ ॥ फिर सागर, नदी, पवत, सरोवर ओर पेनादिकोंको 
दशन करते रहमि बुद्धि आई ओर स्थिर हुं ॥६॥ तब कही हमने जाना कि,शिसर क्तं ओर अनेकं कन्द्रावाठे इष्ट पट पक्षियोमि परिपुणे विन्ध्याचर 
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देवताति पूजित एकं आश्रम था ईस भरमम निशाकर नामक उग्र तप कृरनेवाठ एव ऋपिवा 
कृरतेथे॥ ८॥उनऋषिके साथ आठहजार वषं हमने दस पर्वतपर वास्किया;फिर वृहध्मात्मा निशाकर मुनिजी स्वगको चठेगये ॥ ९, || वह्‌ धमाल ऋषि जव्‌ इसस्थानपः 
रहतेथे तब विन्ध्याचलकैभयंकरअग्रभागसे अतिकृषटसहिततीक्ष्ण कुशवाटी पृथ्वीपर आये॥१ ०॥उनकऋषिकादशन कृरनेकी छाठस्रासेजयायुक सहितपहटेभी ह्म ४ 

मके निकट सदा सुगन्थियुक्त पवन चठाकरता वरहापर पूलहीन या फठहीनं कार १५ 


वार उनसे मिटेथे,तब बडे क्ते उनके पास पचे ॥११॥ उनके 4 उसे 
षट नही आता था ॥ १२ ॥ उत्त आश्रमम आयकर एक ढकी जडम मठे भगवान्‌ निशाकर खनिके . दशनका अभिटाप हम कर रहैथे॥ १३ ॥ ततर 


आसीच [चाश्चमंपुण्यंसुरेरपिसुपएूनितम्‌ ॥ ऋपिनिशाकरोनामयरि मन्तुग्रतपाभक्त्‌ ॥<८॥ अष्टौवर्षसहस्राणितेनास्मिन्नृपिणागिरो ॥ वस॒ताम॒म 
ध्ज्ञस्वगतेतुनिशाकरे॥ ९॥ अवतीयैचविध्यागरात्कृच्येणविषमाच्छने ¦ ॥ तीक्ष्णदभीवसुमतीदुः खेन पुनरागतः ॥१०॥, तमृषिद्रष्टकामाऽस्मि 
दुःखेनाभ्यागतोधशम्‌॥ जटायुषामयाचेवबहुशोऽधिगतोहिसः॥ ११॥ तस्याश्रमपदाभ्याशेववुवाताःसु्गधिनः ॥ ृक्षोनापुण्पित -कशचिदफल 
वानहश्यते ॥१२॥ उपेत्यचाश्रमंपुण्यवृक्षमूलमुपाधितः ॥ दष्टकम्‌ प्रतीक्षेचमगवंतंनिशाकरम्‌ ॥ १२॥ अथप ध्यमिदूरस्थमूपिज्वण्तितेजं 
सम्‌ ॥ कृताभिषेकंदुधेषंसुपावृत्तयुदडमुखम्‌ ॥१९॥ त6, सृमराव्याघाःसिहानानासरीृपाः ॥ पूरिवार्योपगच्छतिदातासप्राणिनोयथा ॥ 
॥१५॥ ततःप्राप्तमृषिज्ञात्वातानिसत््वानिवेययुः ॥ ्रविष्टेराजनियथासर्वसामात्यकेब्‌ ॥१६॥ ऋषिस्तदक्षा मां तष्टःप्रविषटश्चाश्रमपुनः ॥ 
मुहतैमाताध्िगेम्यततःकायमपच्छत ॥१७॥ सौम्यतैकलयतांटक्वारोम्णतिनावगम्यते ॥ अग्निदग्ध विमौपक्षौप्राणाश्ापिशरीरके ॥ १८ ॥ 
पौषे अपने तेजसे दीपिमान्‌ दुद्धष,ज्ञान कर उत्तरको सखकरमह्पिजी आरहे हं रा हमने दूरसे देखा॥१४॥ददि्‌ प्राणी जनि प्रकारदाताको पेर्कर पीर 
आति है वैसेही शूकर रीछ, सिंह, व्याघ्र ओर अनेक भरकारकै सर्पं उनको येरे हए चरे आति है॥१५।राजाको नवास ैढा जानकरमन्तरी आदि जिम भांति 
अपने २ स्थानको चछे जाते है वेसेही ऋषिभेष्ठको आश्रममं आया हुंमा जानकर सव प्राणी अपने स्थानको च्छे गये ॥ १६ ॥ ऋषिजी हमक 
देख सन्न ह आश्रमम चे गये ओर एक महू तक ठहराश्रमसे फिर बाहर आय हमसे आनेका काय पुने कगे ॥ १७ ॥ कि, हे सोम्य ! तमहार 
पंखोका विकार देखकर हम तुमको पहचान नहीं सकते ह; तुम्हारे यहं प॒ अधरिते जरगये ओर शरीर ब प्राणभी जठहीकै तुल्य होगये है ॥१८॥ 


प्वैतके दक्षिण समुद्रके किनारे हम पड है॥७॥दस स्थानम 
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हमने पटे पवने समान गरेगवाले धृ राजा कामरूपी दो भ्राता गृधोकोदेखा था ॥१९॥ हे सम्पाते ! उनम तुम बड ओर जरायु तुम्हारा छोय भां हे, 
तुम लोगोने प्रथम मनुष्य का शरीर धारण करके कई बार हमारे चरण पकड ट्य थे यह हमं सबही ज्ञात ह॥२०॥ म्द कोनसे रोगने आक्रवेर ल्या ! | 
दोनों पंख शमे गिर पडे १ अथवा किसने तुमको यह दंड दिया है, सोहम पडते ह, सो यह सव वृत्तान्त ठीक २ हमको बतलाओ ॥२१॥ इत्या ° भश्रीमद्रा° 
वा० आदि० किंष्किन्धा° भाषायां षष्टितमः सर्गः ॥ ६० ॥ उ;निजीके पृं जानेपर॒सम्पातिने जो सयभगवानके निकट पुचनेका दारुण कठिनं 
कर्म किया, वह उस समस्त उृतान्तको कहने ठगा ॥ ९ ॥ हे मयम ! हमारे शरीरम बडे २घात हौ जानेके कारण टजाके मारे व्याकुटेन्दरिय ओर धकित्‌ 
एधौदौदष्टपूवमिमातरिश्वसमौजवे ॥ गृश्राणाचिवराजामौभातयैकामष्टपिणौ॥ १९॥ ज्येषठोऽवितस्त् संपातेजगाधुरसुजस्तव ॥ मातुषूपमा 


च, 


स्थायगृह्णीतांचरणौमम॥२०॥किनेव्याधिसयुत्थानपक्षयोःपतनंकथम्‌)। दंडोवाऽ्यधृतःकेनसवमास्यादिपृच्छतः ॥२१॥ इत्याषें श्रीम श्वा 
आण्चण्सा०कि० पष्टितमःसर्गः॥६०॥ ततस्तदाषणंकमैदुष्करंसदसाङतम्‌ ॥ आचचक्षयुनेः साप याभस नतथा }। १ ॥ मगवन््रणयुक्तत्वा 
टनयाचाकुलेद्ियः। परिश्रांतोनशक्रोभिवचनेपरिभाषितुम्‌॥ २॥ अदंचेवजट युश्चसचषाट्रवमोहिती। अकाशंपतितौदूराजिज्ञासंतौपराक्रमम्‌ 
॥ ३ ॥ कैलासशिखरेबद्धायनीनामय्रतःवणम्‌ \॥ रविःस्यादनुयातन्योयावदस्तंमहागिरिम्‌ ॥ ४ अप्यावांयुगपल्प्राप्रावपश्यावमरीतले ॥ 
रथचक्रप्रमाणानिनगराणिपरथक्पथक्‌ ॥ ५ ॥ क्चिद्रादि्रघोषश्चक्रचिद्धषणनिःस्वनः॥ गायती स्परगनाबहीःपश्यागोरक्तवाससः॥&॥ 
तूणधुत्पत्यचाकाशमादित्यपदमास्थितौ ॥ आवामालोकयावस्तद्वनंशाद्रलसंस्थितम्‌ ॥ ७॥ 
हेनेतेबोटनेकी शक्ति हममे नहीं रही है ॥ २॥ हम ओर जटायु दोनों उडानके विषयमे गव॑कर ओर इन्द्रियोके जय गर्वसे मोहित ₹ परस्पर पराक्रम |¢ 
दिखा जयकी कामनाकर आकाशमागेमं उ३॥ २॥ कास पवेतके शिखरपर खनिजनोकं सामने हम यह दावं रगाकंर उड किं, जवतकं सयं अस्त नहो तबतक 
उनको शूकर किर र्वीमेचटे आना चाहिये ॥ ४ ॥ हम उस समय ऊपर उडक पृथ्वीम नगरोको दस प्रकारसे देखने रगे, मानो अलग २ :थकै पिये ह 
॥ ५ ॥ कष वार्जोका शब्द्‌ कहीगहनोंकी ञ्लनकारकाशब्द सुनते हए कहीं अनेकं गानेवाटी खार वच धारण कपे हए च्ियोको देखने रे ॥६॥ आकाशम 
उडकर शीध्रतासे हम दोनोभाई सूर्यभगवानूकै निकटजानेको परिश्रम करते हु ओर वहां पर॒हमने एकं अतिवरिस्ताखाला दूबका बन देखा \ ७ ॥ 










ृथवीको देखा तो वह पसि पिरि हृदं थी ओर नदीरूप डोरेमानो सथ रही थ ॥ < ॥ हिमाचल विन्ध्याचल ओर सुमेर ५ १ 
आकारवाटी प्यव सवो गजके समान दृष्टि आते थे ॥ ९ ॥ तब एला चत कण ह दोनोंकोही अति तीव्र स्वेद) खेद, भय, मीहं अ ^ न लो गवे 

आने गी ॥१०॥ हम दोनों दक्षिण आप्य ओर पश्चिम दिशा कुछ भी नहीं समञ्ञप्रके केव प्रय काटमे जठे हए) पुरुषकं समान द्ध र 8 
॥११॥ हमारामन नेक सहित सूर्याभ्रिसे भरम होनेके तुल्य दौ गयाः फिर हमने अति कष्टसे मनके साथ नत्रोको मिलाय ॥१२॥ अनुकं यतन र्य 


नारायणको देखा तो उस समय यह सुर्य पृथ्वीं तुल्य वा इससे अधिक प्माणवाठे दिखाई दिये ॥ १३ ॥ जटायु तो हमसे विना ही पिपा ृ्वीपरगिर 


उपरेरवरसंचन्नादश्यतेमूःशिलोजयेः॥ आपगामिश्चसंवीतासूतरेरिववसधरा ॥ ८ ^ हिमवांभव्विध्यश्चमेरश्चुमहागिरिः ॥ भूतरेसप्रकाशं 
तेनागाइवजलाशये॥९ ॥ तीव्र सवेदश्चखेदश्चभयंचासीत्तदावयोः ॥ समाविशतमोदश्चततो मूच्छचदारूणा ॥१०॥ नचदिग््ञायतेयाम्यानचा 
्रेयीनवार्णी॥युगांतेनियतोलोकोहतोद्ग्धइवाचिना ॥ ११॥ मनश्चमेहतभूयश्वक्षुः्राप्यतुसंश्रयम्‌ ॥ यत्नेनमहताह्मस्मिन्मनः सथायचक्षुषी 
॥१२॥ यलेनमहताथयोमास्करःप्रतिोकितः ॥ तुटयप्थ्वप्रमणेनमास्कर्‌रतिभातिनी ॥१२॥ जटायुमांमनापृच्छयनिपपातमरहततः॥ 
तदृष्ातू्णभाकाशादात्मान॒क्तवानहम्‌ ॥ १४॥ पक्षाभ्यां चमयायुप्तोजटायुन्रदद्यत ॥ प्रमादात्तनिदग्धःपतन्वायुपथादहप्‌॥१५॥ आशक 
तनिषतितंजनस्थानेजरायुषम्‌ ॥ अदपतितोरिभ्यदग्ृ्षोजडीकृतः ॥ १६॥ राज्या्हीनोभ्ा्ाचपकषाभ्याविकरमणच॥ सर्वथामतुमेवेच्छ 
न्पतिष्येशिखराद्विरः ॥ १७ ॥ इत्या श्रीमद्रामायणे वाटमीकीये आदिकाभ्ये च° सा फिष्किधाकांडेएकषषटितमः सगः ॥ & १॥ 


@ 


एवभुक्रासुनिश्रष्ठमर्दंभृशदुःखितः ॥ अथध्यात्वाशुहूर्तचभगवानिदमव्रवीत्‌ ॥ १॥ 
पडा, उसको गिरते देख हमने भी आकाशे अपनेको छडाया ॥१४॥ हमने अपने दोनों पखोे जटायुको ठका इस छ्य जटायुके पंख न जठकर हमार पंख 
मादक मारे जल गये ओर हम वायुमारगसे गिरनेरगे॥ १५।उस समय हमको रेता ज्ञान हुआ किं, मानों जटायु तौ जनस्थानमे गिरा ओर हम दग्धपख ओर 
जड होकर दस विन्ध्याचट पवतर गिरे ॥ १६ ॥ हम राज्यहीन, ्राताहीन पंखहीन, ओर विक्रमहीन हयो गये है, सो अब इस पवते शिखगपरसे गिरकर 
अपने प्राण त्याग करगे यह हमारी इच्छा है ॥ १७ ॥ इत्या श्रीमद्रा० वाल्मी० आदि० किं भाषायामेकषष्ितमः सगः ॥ ६१ ॥ 
इम अत्यन्त ॒दुःखितहो सुनिश्रष्ठ निशाकरजीसे इस प्रकार केह रोने गे तब महात्मा महर्षिजी एक सुहूत्ततक ध्यान धरकर बोडे ॥ १ ॥ 





षा.रा.भा. 
॥११२॥ 


किं न्क[° 
स॒०६२ 
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तुम्हारे दोनो पंख ३ दृसरे पंस दो चक्र फिरजमअवेगेओौर प्राणःविक्रम,वरमी तुममे वैसा हो जायगा॥ २॥हमने एराणोमे सुना है ओर तपकेवररेजानाभीहे | 
किं,आगेको एक बडी भारी षटना होगी ॥ ३ ॥ इक्षवाकुकुके ` बढानेवाठे एक दशरथराजा ओर राम नामक उनके एकं महातेजस्वी एत्र होंगे ॥ ४ ॥ वह 
सत्यपराक्रम श्रीरामचन्द्रजीनि अपने पिताकी आज्ञाे अपने छोटे भाई लक्ष्मण सहित वनको जार्येगे॥ ५॥ रावण नामक राक्षसउनकी भायाको जनस्थाने हरण ((& 
करेगा, वह रावण समस्त देव ओर दानवोँसे अवध्य होगा ॥६॥ उन सीताजीको रावण अनेक प्रकारकी भोज्य, भक्ष्य ओर भोग वस्तुभोपने टठ्चावेगा परन्तु |© 
बहमहाभागा इद्वत धारण करनेवारी दुःखे प्रती दईं सीताजी किंसीको ग्रहण या कायेमे नहीं टवेगी ॥ ५ ॥ देवराज इन्द्रनी यह वृत्तान्त जानकर (6 
पक्षौचतेप्रपक्षौचपुनरन्योभविष्यतः ॥ चक्षुषीचेवप्राणश्चविक्रमश्चबलचते॥ २ ॥पुराणेसुमदत्कार्यभषिष्यंहिमयाश्चतम्‌ ॥ रृषमेतपसाचेव & 
शत्वाचविदितंमम ॥ ३॥राजादशरथोनामकथिदिक्ष्वाकुवधनः॥ तस्यपुत्रोमहातेजारामोनामभविष्यति ॥  ॥ अरण्यचसदभाजरक्ष्मणेन & 
गमिष्यति ॥ तस्मत्र्थनियुक्तःस॒न्पित्रासत्यपराक्रमः॥५।नेतोरावणोनामतस्यभार्याहरिष्यति॥ राक्षसं रोजनस्थाने अवध्यःस॒रदानवेः॥६॥ @ 
साचकामेः प्रलोभ्यतीभक्यैरमेज्येश्चमेथिली ॥ नभोक्ष्यतिमहाभागादुःखमय्रायशस्िनी ॥७ ॥ परमाप्तचवेदेदया्ञात्वादास्यतिवासवः ॥ & 
यदन्नममृतम्रख्यसुराणामपिदुरंभम्‌॥ ८ ॥ तदत्नमेधिलीप्राप्यविज्ञायंदरादिरैत्विति ॥ अग्रमुद्त्यरापायभृतलेनिषैपिष्यति॥ ९ ॥यदिजीवतिमे | 
म्तक्क्ष्मणोवापिदेवरः ॥ देवत्वंगच्छतोवापितयोरप्रमिदंत्विति ॥ १०॥ एष्यंतिप्रेषितास्तत्रगमदूताःष्ट्वगमाः ॥ आस्येयाराममहिषीत्व § 
यातेभ्योषिदेगम॥ ११ ॥ सर्व॑थातुनगंतभ्यमीदशःकगमिष्यसि ॥ देशकालो परतीक्षस्वपक्षोत्वप्रतिपत्स्यसे ॥ १२ ॥उत्सरेयमरकतमयैवत्वांस 9 
पक्षकम्‌ ॥ इरस्थस्त्वदिलोकानां हितंकार्यैकरिष्यसि ॥ १३॥ | & 
उनको अमृत तुल्य देवताठों गोंकोभी दुटेम प्रमान्न दे आवेगे ॥ < ॥ सीताजी वह अन्न निश्चय इृन्द्रजीका दिया हआ जानकर उसका अभ्रभाग < 
उढाय मत्र पाठकर पृथ्वीम श्रीरामटक्ष्मणजीके छिपि छोड देगी ॥ ९ ॥ उस मे्रका अधं यहथा किं यदि हमारे स्वामी ओर देवर लक्ष्मण जीवित हो ९ 
अथवा देवछोकको चटेगये हों, यह अन्न उनके निमित दिया गया ॥ १० ॥ ह विहंगम सेपाते ! रामढूत वानरगण मीताजीके टेको भेजे जाकर जब | 
यहां आवेगे, उस्न समय तुम्‌ उनम सीताजीकं समाचार बताओगे ॥ ११ ॥ तुमं ओर कीं न जाओ. एसी अवस्थामे कहां जाओगे इस षयि यहीं देशका (8 
लकी वाट परल.तुम अपने दोनों पंख फिर प्रत्त करोगे ॥ १२ ॥ हम अभी तुमको पंख दे सकते हैःपरनतु तुम इस अवस्थामे रोकोंका हित साधन करोगे 8 


इस कारण हमने तुमको पंख नहीं दिये ॥ १२ ॥ ुमदोनों रषुवीर भ्रीरामलकषमणका' नाहर्णोका) गुरुजनोका, सुनि समू्ोका ओर प काय प 

सकोगे॥ १ ४॥ श्रीराम रक्षण, दोनों भादयोका दर्शन करनेकी तो हमारीभी इच्छा थौ परन्तु अव आग हम्‌ इतत श ररक पारण करनेकौ मथ नह ह दा 

ततु त्याग करे ! तत्वदशीं निजीने हमसे एता कंहा था ॥ १५ ॥ इतया्षशरीमद्ा वा० आ० किष्किन्धाकाडि भाषाया पतत सगः ॥ ॥ 

वाक्यविशारद खनिवर उस प्रकार ब ओर भी बहुत वचनो हमारी प्रशसराकर ओर हमको आज्ञा दे अपएने आश्रमम चटे गये ॥ १ ॥ हम उस पव॑त 

कृन्द्रासे धीरे २ सरकर विन्ध्याचल पृवेतप्र आयकर तुम्हारे आनेकी राहू परख रह थे ॥ २॥ जब उन मुनिजीने हमसे पसा कहा तवे ठेकर समय 
त्वयापिखलुतत्कायतयोश्चनृषपुत्रयोः॥बाह्मणानांयुरूणां चघुनीनां ासवस्यच ॥ १४ ॥ इच्छम्याहमपिदरष्टभातरौरामलक्ष्मणौ ॥ नच्छेवि रधा 
रथितपाणांसत्यक्षयेकलेवरम्‌॥ महापिंस्त्वववीदिवंद्टत्ारथदशनः ॥ १९ ॥ हइत्याषे श्रीमद्रामायणे वा° आ० च° सा” किष्किधाकांड 
दविष्टितमः सगैः॥६२॥एतैरन्यैश्चवहमभिवक्यिकौक्यविशारदः॥ मांप्रशस्याभ्यलज्ञाप्यप्रवि्टः सस्वमालयम्‌॥ १ कंदराहविसपित्वापवतस्य 
शनैः शनैः ॥ अहंविध्यंसमाशुद्यभवतःग्रतिपाल्ये ॥ २॥ अच्रत्वेतस्यकाकस्यवष॑साग्रशतंगतम्‌॥ देशकाटग्रतीरोऽस्मिहदिक्ृलामुनवचः 
॥ २ ॥ महापरस्थानमासादयस्वगेतेत॒निशाकरे ॥ मानिर्दहतिसंतापोवितकै्बहुमिषंतम्‌ ॥ ४ ॥ उदितां रणे ्ध्निवाक्यर्निवतेये ॥ 
बद्धियोतैनमेदत्तापाणानांरक्षणेमम॥ ५॥ सामेऽपनयतेदःखंदीप्तेवाधिशिखातमः॥ बुध्यताचमयावीयरवेणन्यहुसात्मनः ॥६॥ पुत्र सतजि 
तोवाभभिमैजातामेथिलीकथम्‌ ॥ तस्याविरूपितंशत्वातौचसीतावियोजितौ ॥ ७ ॥ 

ध्रनेसे इस समय शत ॐ वषसेभी कुछ अधिक बीत गये है हम उन निका वचन हदयमे धारण कर देशकाठक परख रहे हं ॥ ३ ॥ हायात्राको |¢ 


वा.रा.भा. 
॥११६॥ 





>) 


कि ०क° ||| प्राप कर महिं निशाकर जब स्वगफी उ ठेगये तव हम बहुत तकं करके अत्यन्त सन्तापित हूए ॥ ४ ॥ हमारी ्रणरस्ा करन ठिये_मुनिवरने जो 
सञु०६३ बुद्धि हमको दी थी, उसके अनु्तारमरण बुद्धि हमने छोडदी ॥ ५ ॥ जे अधिकी शिखा अन्धकारका नाश कर देती है.एेही उस्र बुद्धे हमारे संता 


पका नाश करदिया, दुरात्मा रावणकै बको अपनेप़्कै बरे थोडा जान ॥ £ ॥ हमने अपने पुत्रकौ एटकारा ओर कहा कि तैनेसीताका विलाप सुन, 
| ओर राम लक्ष्मणको सीतासे वियोगित सुन क्यों नहीं उनका उद्धार किया ! तव॒ उसने कहा किं प्रथम हमने उनको जानाही नहीं, जव वह ¢ 
# यह्‌ शतशब्द बहूुवाचो है प्राचोनोने कहा है आठ हजारसे कुछ अधिक वषं वीतगये । +++ 
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| चटीगदं तव सिद्धलोगोके 
मुखम सुना कि यह सीताजी थीं 
ह सीताजी थीं ॥ ७ ॥ दृसीटिये दशरथजीके पुत्रका प्रिय कायं मुञ्षसे नहीं हो 
ये मुञ्षसे नहीं होस्रका कयोँकि पत्रने वृह 
ह्‌ भ्रमन 


किया, जव किं 
सम्पाति वानरोके 
वणि पश्च उगह साथ इस प्रकार 
1 ये देकर । ॥ ९ ॥ अतुढनीय = ह 1 स्हा ॥ ८ ॥ किं, वानरोके सामनेही उसरकेदोनों प 
वस्ताही बवट ५ ५. पस फिर जम आयेहम जि व व) बोढा कं अमित तेजस्वी महि निशाक त ४ 
घ॒ हमनेप्राप्त किया |  अवस्थाको प्रप्त थे उस शाकरजीके प्रनादसे ॥ १ 
नमेदशरथसनेदातपत्ेणोत्पादितंपि तुम सवे प्रकारे यतन करो अध उस समय जिस प्रकार ° ॥ हमारे सुयंकी 
=, पुतरेणोत्पादितपरियम्‌। | = (4 फ वृश्यही सीताजीको क क्रम हेम मे था 
दरः त्स्य ५ पाओगे | ल ॥११॥ दस्‌ स्मय 
न) (५ ४ 4 | ेताततसतोपम द १ प जम आथे, तव ५ 
नवतंमानस्य , शाकरस्यराजर्षः वनचारिणाम्‌ ॥ सदष्टास्वातनपक्ष 
॥१२॥ . ममासीद्यःपराक्रमः ६ प्रसा , म्‌ ॥स॒र रास्व 
2 
= ५९18 मानसाः | (~. दू न्ह न न्स्ूर, ५ 1 प यतांयल्नःसौ 
(111. :॥१९॥अ वा 1 स 
ध °य ताग व (4 तयू त ल्प + ^ ष्लवगृवरः र्धृपौर्‌ 
ह ( हारा कार्थभी अवश्य हि ५ १ 1 ७ 
५1 14 गति जाननेहीकी इच्छा उस पके म क्िभठ सम्पाति उन मतत ने ए सिंहविक्रमाः ॥१॥ ` थाक 
0 दिसानेको तैयार हए ॥ १४ ॥ फिर न 1 0 
त्‌ खर्म दक्षिण दिशाको चे ॥ १५॥ इतये शिता 1 त्यन्त हरित्‌ मनसे वानरणरष्ठगण सीताजी १ पहृहीके 
त्य्ष शरीमद्रा० वा० आ० किष्कि० भाषाय ४१५ जनककुमारी जानकीजीको खो 0१ 
ग [ जिषषटितमः सगेः | जनेके खयि 
: भगैः ॥ ६३ ॥ अभि 


गृधराजसे इस्‌ प्रकार कहे हए रिह 
हुए सिंहतुल्य विक्रमवान 
ॐ वानरगण 
रगण भ्रीतिसे प्रफु्ठित चित्त हो इधर उधर कूद फां (4 
। | द परस्पर भिखकर हरष॑ | ॥ 
ध्वनि करने रगे 
॥ १॥ 
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पे ॥ २॥ भ्यकर किक्रमकारी 





वा.रा.भा, रावणके नाशकारी सम्पातिके वचन सुनकर हषयुक्तं वानरगण सीताजीका दशन करनके निमित्त समुद्रकै तीरपर ओ 1१ 
० होन चन सुः ¢ > गेका म मुद्र > ( 
॥११५॥ छ | वानरखोग ससुद्रके किनारे आये, वहां उन्होने चन्द्‌ पुम 4 जिसमे सब टोकाका १ तििम्ब पडता था एसा सयुर ५ ध ५ त 0 
ही सेनाको किया ॥ ४॥ यह स्र किती स्थानम निद्रित ना । 





रवीरोँने दक्षिण ससुदरकं उत्तर किंनारेपर भराप्त होकर उस रथान्‌ १ 
बाठकोके समान अपनी बडी तरंगोपि सेक रहाथा, कहीं २ पवताकार जलराशिसे पिरा हआ था ॥ ५॥ कपिवीरगण, पाता्वासी दानवेन व्या 


रोमहषणकारी ससुद्रदेखकर बडे विषादकोभाप्त हुए ॥ & ॥ बानरगण आकाशकरे समान पार जानेके अयोग्य समुदको देखकर किं भकार कार्थकी सिद्धि 


संपातेर्वचनश्॒त्वाहरयोरावणक्षयम्‌ ॥ दष्टाः सागरमाजग्भुःसीतादशनकांक्षिणः॥ २॥ अभिगम्यतुतदेशंदहश्ुरमीमविक्रमाः॥ कृत्संछोकस्य 
महतःप्रतिविबमवस्थितम्‌ ॥३॥ दक्षिणस्यससुद्रस्यसमासायोत्तरांदिशम्‌ ॥ सप्निवेशंततशचकुईरिवीरामहाबलाः॥ ४॥ ्रतपतमिवचान्यनुक्रो 
डतमिवचान्यतः ॥ फचित्पर्वतमात्रैश्चजलराशिभिरावृतम्‌ ॥ _« ॥ संकुठंदानवेद्श्वपातार्तल्वासिभिः ॥ रोमहषैकरदक्षाविषेदुःकपिकु 
जराः॥&॥ आकाशमिवदुष्पारंसागरंप्रक््यवानराः ॥ विषेदुः सदिताःसंवैकथंकाय॑मितिघ्रुवन्‌ ॥७॥ विषण्णावादिनींष्टासाणरस्यनिरीक्षणात्‌। | 
आश्वासयामासदहरीन्भयार्तान्हरिसत्तमः ॥ ८॥ नविषादेमनःकार्यविषादोदोषवत्तर विषादोहेतिपएर्षबालंङ्कद्वहवोरगः॥ ९ ॥योविषादप्रस 
हतेविक्रमेसमपस्थिते॥तेजसातस्यदीनस्यपुरूषार्थोनसिध्यति ॥ १० ॥ तस्यारव्याम्यातीतायामंगदोवानरैःसह ॥ हयिवृदधेःसमागम्यपुनभन 
ममत्रयत्‌ ॥ ११ ॥ सावानराणांध्वजिनीपारिवार्यागदबभौ ॥ वासवंपरिवायैवमश्तां बाहिनीस्थितम्‌ ॥ १२ ॥ कोऽन्यस्तां बानरीसेनांशक्तः 
स्तभयितभवेत्‌ ॥ अन्यरवालितनयादन्य्रचदनूमतः ॥ १३ ॥ 
होमी किस प्रकार इसके पार जांयगे' आपस यह कहकर बड व्याकुरडए ॥ ७ ॥ वानस्ष्ठ अगदजी स्‌ वानरोको . स॒म्रक देखनेमे भयभीत समञ्च सन्ना 
ुञ्ञाकर कहने ठगे ॥८॥ तुम ठोग विषाद्‌ न करो. क्योकि शोकमे मप्र होना अत्यन्त दीषका विषय है कोधित विषैला साप जिस प्रकार बाटकंको मार 
डालता है दसी भकार शोकभी परूषको संहार करता है ॥ ९ ॥ विक्रम प्रकट करनेका अवसर आनेपर जो पुरुष शोक किया करते है वह तेजहीन होजाति ह 
ओर उसका काय कभी सिद नहीं होता ॥ १० ॥ इसप्रकार कहते २ रात्रि बीतगई, तव युवराज अगदजी वृद्ध वानरोके साथ मिकर सराह कृरने ठगे 
॥ ११ ॥ देवताओंकी सेना जिस प्रकार इन्द्रजीके चारोओर बैठत है वरह वानरी सेना अंगदजीको येरकर्‌ बेदी ।॥१२॥ वालिकुमार अगद्जी ओर 


© 


कि०्कां० 
स०६४ 


2 0>२९>४~* = @ >€ ~४*< 





"©>: >~ >©. 66 (ल= 


7९446 ल (€> 


हदुमानूजीके सिवाय ओर कोह उस वानरी सेनाके स्थिर करनेमं समथ नहीं होप्षकता था ॥ १३ ॥ फिर ना नाश करनेवाठे श्रीमान्‌ अंगदजी वृद 
वानरोका ओर सब सेनाका सन्मान करके सार वचन बोठे ॥१४॥ कोन महातेजस्वी इससमय समुद्रको ठापेगा ? कोन वानर इससमय शत्रुओके मारनेवाटे 
सुीवजीकी भ्रतिज्ञाको स॒त्य करेगा ! ॥ १५॥ कौन वीर॒चार शत कोशका माग एक छलांग पार करेगा ? कौन वानर इनसमस्त यूथप वानरोंको महा 
भयसेउद्धार करेगा ॥ १६ ॥ किसके प्रसादे हम सब वानरगण कायं सिद्धकर वहांसे घरको टोट अपने षर जाये स्री एत्र ओर गृहको देखकर सखी होगे 
॥ १७ ॥ किसके प्रसादसे यह समस्त वनवासी वानरगण हरषित होकर, राम लक्ष्मण ओर वनचरोके राजा सु्ीवजीके निकट जार्येगे ॥ १८॥ यदि कोई 
ततस्तान्दिवृदधांश्चतच्चसेन्यमरिदमः ॥ अनुमान्यांगद ्रीमान्वाक्यमर्थवद्त्रवीत्‌ ॥१४॥ यददानींमहातेजारषयिष्यतिसागरम्‌॥ कःकरि 
ष्यतिसुप्रीवंसत्यसंधमरिदमम्‌ ॥ १५ ॥ कोवीरोयोजनशतंटंघयेतप्ठवंगमः ॥ इमां यूथपान्सर्वान्मोचयेत्कोमहाभयात्‌॥ १६॥कस्यप्रसा 
दादारांश्चपुाशवगृहाणिच ॥ इतोनिवृत्ताःपश्यमसिद्धाथांःसुखिनोवयम्‌॥१७॥ कस्यप्रसादाद्रामंचलश्ष्मणं चमहाबलम्‌॥अ भगच्छेमसदृष्टाः 
सुगरीवंचवनोकसम्‌॥१८॥ घदिकञित्समर्थोवःसागरप्ठवनेदरिः ॥ सददात्विहनःशीधरपुण्यामभयदक्षिणाम्‌॥१९॥अंगदस्यवचःत्वानकधि 
त्किचिदव्रवीत्‌ ॥ स्तिमितेवाभवत्सर्वांसातअहरिवाहिनी ॥२०॥ पुनरेवांगदःपराहतान्दरीन्दरिसत्तमः ॥स्व॑बल्वताशरष्ठाभवंतोदटविक्रमाः ॥ 
व्यपदेशङुलेजाता"पूजिताश्चाप्यभीक्ष्णशः ॥२१॥ नदिवोगमनेसंगःकदाचित्कस्यचिद्धवेत्‌ ॥बुवध्व॑यस्ययाशक्तिःप्टवनेप्टवगषैभाः ॥२२॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणेवालमीकीये आदिकाव्ये च°सा० किष्किधाकांडे चतुःषष्टितमः सगः ॥६४॥ अ्थांगदवचःशत्वतेसवैवानरषभाः॥ 
स्वंस्वंगतोसयुत्सादमूखस्तत्रयथाक्रमम्‌ ॥ १ ॥ 
वानरग्ष्ट इस सागरे नेको समथंहो, वह ॒शीघ्रही हमको एण्यकारीअभय दक्षिणा देवे ॥ १९. ॥ अंगदजीके वचन सुनकर किं वानरने ङु भी 
उत्तर न दिया, समस्त वानरेना मौनभावको धारणकर  चुपचापर हो गदं ॥ २० ॥ वानर्रष्ठ अङ्गदजी फिर उन सव वानरो बोे , किं तुम सबही 
टृढ विक्रम करनेवाठे हो, ओर तुम कठंकरहित कुलम जन्म ग्रहण करके सदाही _ टोकोमं पूजे जाते हो ॥ २१ ॥ यदि तुम लोगो कदाचित्‌ को 
शतयोजनका समुद्र न ठांष सरकताहो, तब जो जितनी दूर जानेमं समथ हे वह हमसे कहो ॥ २२ ॥ इत्या श्रीयद्रा० वा० आ किष्कि° ौ 


अंगदजीके ९ उत्साहके ५ म भाषायां 
चतुःषष्टितमः सगेः ॥ ६४ ॥ तब मुखिया २ वानरगण अंगदजीके यहं वचन सुनकर उत्साहके सहितं गतिक विषयं अपनी २ साभृ्थ्य षने सोर 4 
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ओर जाम्बवान्‌ इनवानरोनि प्रथम कहना आरंभ क्रिया॥२॥उनमेमे प्रथम्‌ 


नाम्‌ वानर उन वानरोँसे बोठाकि,हमएक छरलागम तीस योजन जाक त६॥५ ॥ 


ठोंय जानेमे समर्थं हैगवाक्षन जनचटेजार्येग॥ २। तहा शरम गनत नही ह। गाद गनी 
म समथं हेगवाक्षने कहा हनी याजन तीस पोजनतकं चरेजांयगे इसमे कुछठमी सन्देह नही ६॥५॥उनम्‌ महता द्नवानरनं कद 


ऋषभवानरने वानरोसे कहा किं, हम एकं कुदक्कैमे च 
कि हम कूदकर एक छलांग निःसंशय पचास योजनत 


हम ह ॥ ७ ॥ तव महातेजस्वी दिविदने कहा कि हम सत्तर योजन तक जा १ ंहै॥ र्‌ बटवा 
्ैवअगदोजाम्बवांस्तथा॥२॥ आब्भाषेगजस्तव्रप्लवैयं दशयोजनम्‌ ॥ गवाक्षोयोजनान्याई 


वानरस्तातुवाचह ॥ त्रिंशतंतगमिष्यामियोजनानांप्टवगमाः ॥ » ॥ ऋषभोवानरस्तत् 


गजोगवाक्षोगवयःश्रभोगंधमादनः। मेद्‌शद्विविदच 
गमिष्यामीतिविशतिम्‌ ॥ ३ ॥ शरभोवानरस्ततर 


क॒ जारयैगे ॥ ६॥ मेन्द नामक वानरने समस्त वानरोमे कहा कि हेम साठ योजन लांघनेक 


ते है इसमे कुठभी सशय नहीं है ॥ ८ ॥ अतिधीवीर्‌ बटवाच कंपि 


€ ॥ वानरास्तुमहातेजाअ ब्रवीधमादनः ॥ योजनानांगमिष्यामिपचाश 


` वानरास्तादवाचह ॥ चत्वारिशद्रमिष्याभियोजनानांनसंशय्‌ ॥ 
| र ^ ॥ योजनानांपरंषष्टिमहप्ठवितुशुत्सदै ॥७॥ ततस्तमहातेजाद्विविदःप्रत्यभाषत। 


तुनसंशयः ॥ & ॥ मेदस्तुवानरस्तत्रवानरास्तववाच 
गमिष्यामिनसंदेहःसप्ततियोजनान्यहम्‌॥ ८ ॥ 


कथयतांत्रसर्वास्तानलमान्यच॥ततोत्रद्रतमस्तेषांजाम्बवान््रत्यभाषत 
्रप्ताःस्मसापरतम्‌॥११॥ किलनेवेगतेशक्यमिदकार्युपेक्षितुम्‌॥ यदथेकपिशज 


बोधत॥ नवतियोजनानांत॒गमिष्यामिनसंशयः ॥१३॥ तांश्चसवां 
रेष्ठ सुषेणने कहा किं हम प्रतिज्ञा करके कह सकते है कि हम्‌ अस्सी योजनतक 
वृद्धकपि जाम्बवान्‌ उनसे कहनेकगे ॥ १० ॥ कि पूवेकाठमें हम अपनं 


सुषेणस्तुमहातेजाःसत्ववान्कपिसत्तमः ॥ अशीरतिप्रतिजनेभ्हयोजनानां पराक्रमे ॥९॥ तेषां 


॥१०।र्वमस्माकमप्यासीत्कथिद्रतिपराक्रमः ॥तेवय॑वयसःपारमव 
शरामश्चक्ृतनिश्चयौ॥ १२॥ सप्रतंकाटमस्साकंयागतिस्तानि 
नहरिशरष्ठाञ्चांववानिदमत्रवीत्‌ ॥ नखस्वेतावदेवासीदमनेमेपराकमः॥१४॥ 

कृ चे जार्येगे ॥ ९ ॥ जव षव वानरोने रेस कहा; तब उनका प्न्मान कर 
0 गति कै विषयमे विशेष पराक्रमी परन्तु इस समय हमारो आयु 


बहत होगदईं है ॥ ११ ॥ इस समय जो कायै आ पडा हे उसको हम त्याग नहीं प्रकते किं जिस कर्के लिये श्रीरामचनद्रजी ओर ` कपिराज 


सुयीवजी रतनिश्वय हए हँ वह काये अवश्यही साधन करना 
दूस `समय एक छटागमे हम नब्बे योजनतकं जा सकते 


पगा ॥ १२॥ दूस समय जहां तक हमारे जानेकी गति है वह सुनो कि, 
है इसमे कोद सन्देह नहीं ॥ १३॥ जौम्बावानृने फिर उन वानर शष्ठौमे कहा 
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कि, पहटे हमारा गमन करनेमं इतनाही पराक्रम नहीं था ॥ १४ ॥ बरनू उस समय रसा पराक्रम था किं,जव सनातन तरिविक्रमवामनहपी विष्णजीने राजा 

वटकं यज्ञम तीन पदे तीनों छोकं नाप लिये तव हमने उनकी प्रदक्षिणा की थी ॥ १५ ॥ प्हठे हम एसे पराक्रमी ये परन्तु अव वद्ध होगये इस समय 

हम प्हृटी क्षी छलांग नहींमार सकते युवावस्थाके समप हमारे समान किमे बर नहीं था ॥ १६ ॥ हम इस्त समय नन्वे योजन लघ सकते ह अधिक 

नही, परन्तु इतनेमं इस कायक सिद्धि नहीं होती ॥ १७॥ इसके पीेमहापराज्ञ अगदजी महाकपि जाम्बवान्‌ का आदर कर्ते हुए महाअथ युक्त 

वचन बोले ॥ १८ ॥ हम शतमोजन एक छलांग जासकते ह, परन्तु इसमे संदेह है किं) टोट सकगे अथवा नहीं ॥ १९॥ वाक्य विशारद जाम्बवान्‌ 
मयावेरोचनेयज्ञेप्भविष्णुःसनातनः॥ प्रदक्षिणीकृतः पूवं क्रममाणश्िषिक्रमः ॥१५॥सइदानीमहं बृद्धःप्लवनेमेदविक्रमः ॥ यौवने च तदा 
सन्मे बलमग्रतिमे परम्‌ ॥१६॥ संप्त्येतावदेवा्यशक्यंमेगमनेस्वतः॥ नैतावताचसंसिद्िःकायैस्यास्यभविष्यति ॥ १७ ॥ अथोत्तरषुदा 
ार्थमव्रवीरदगदस्तदा ॥ अवुमान्यतदाप्राज्ञोजाम्बवतमहाकपिः ॥ १८ ॥ अहमेतद्रमिष्यामियोजनानांशतंमहत्‌ ॥ निवर्तनेतमेशक्तिःस्या 
्रवेतिननिश्चितम्‌ ॥ १९ ॥ तम्ुवाचहरिश्रष्ठजांबवान्वाक्यकोविदः ॥ ज्ञायतेगमनेशक्तिस्तवदरयक्षसत्तम ॥ २० ॥ कामंशर्तसदसंबानद्येष 
विधिरुच्यते ॥ योजनानां भवाञ्शक्तोग्तृमतिनिवतित॒म्‌ ॥ २१ ॥ नदप्रिषयितातातस्वामीपरेष्यःकथचन ॥ भवतायजनःसर्वःतरष्यः 
प्टवगसत्तम ॥ २२॥ भवान्कलत्रमरमाकंस्वामिभावेग्यवस्थितः ॥ स्वामीकररसेन्यस्यगतिरेषापरंतप ॥२३॥ अपिवैतस्यकार्यस्यभवा 
न्मृलमरिदमः ॥ तस्मात्कल्तवत्तातप्रतिपाट्यःसदाभवान्‌ ॥ २४ ॥ 


तनेही दूर नही बरन्‌ सेकडों हजारोंयोजन कूदकर तुम जा सकते ओर टकर आसक्ते हो ॥ २१ ॥ परन्तु हे तात ! साभ कभी भेजनेकै योग्य 
नहीं ह सकता, कयोकिं वह सबको भिय होता है आपसवको भेज सकते है ॥२२॥ तुम हमारे स्वाभी हो, इसर्थि अपनी श्ीके समान परतिपाठन करनेकै 
योग्य हो, अथीत्‌ तुम्हारे प्राण ओर बठकी रक्षा करना हम ठोगोका अवश्य कव्य है,तुमो स्वाभीभावे टिककर सेनाको आ ज्ञा देनी चाहिये यही छौ 
किक विधि है ॥ २३॥ हे शतरुनाशी ! तुम इस कायक मूख हो इस स्यि स्षवकोही अपनी श्ञीके समान एमहारा रक्षा करनी उचित ३ ॥ २४॥ 
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८। उन कपि शष्ट अगदजीक्े बोटे,-कपिकर ! तुम्हारी गतिकी शक्तिको हम जानते है कि, तुम जाभौ सकत हो ओरलौर भी आ सकतेहो ॥२०॥ सो |& 


| 





वाराभा. 


॥११७॥ |& 


कि०्कां० 


सु° ८६" 





=2८€>५€~४ ~ ०2444242 >+: 


कायंकेमूककी रक्षा करनी चाहिये यही का्वत्ता टोगो नीति है;यदि भपानमूढ बना रहेगा तो प्रधान फटोदयह्प ुणसिद्ध हो सकत 


३। २५ ह शतुओकं |(& 

= नेवाटै ० ९ = इसमे 9 ० हीं न, >~ 2) (¢ 
तप्‌ | इस चि सत्य विक्रम ओर बुद्धसम्पन्न तुमही इस कायक साधन कएने हेतु हो इसमं कुछ भी सदेहं नही ६।२६॥९ कपिश ! एम €। 8 
लोगोके यह शर ओौर य हो हमको आशय करके हम लोग कारके सधन करम समर्थ हो सकते ह ॥२७॥ महााजञजा्वाचने जव च १६ | 
तव महाकपि वाठीके एब अगदजी जाम्बवान्‌ को उत्तर देते हृए॥२८॥यदि हमभी न जाय व ओर भीकोई वानर न जाय तोफिर प्रायोपवेशन क भाणो || 


का छोडना ही हमारे छ्य अच्छा है ॥ २९ ॥ उन बुद्धिमान्‌ कपिपति सप्रीवजीका आत्ना का प्रतिपान न करके यदि किष्किन्धाको चे जाय तो वही ४ 


मुलमर्थस्यसरक्ष्यमेषकार्यविदांनयः॥ मूलेसतिदिसिष्यंतिशुणाःसवेफलोदयाः ॥ २५ ॥ तद्धवानस्यकार्यस्यसाधनेसत्यविक्रम ॥ उद्धिविक्रम 
संपत्रोहेतर्परंतप ॥ २६ ॥ गरूथगपुत्रशवत्वंदिनःकपिसत्तम ॥ भवंतमाश्रित्यवयंसमरथाह्थंसाधने ॥ २७ ॥ उक्तवाक्यंमहाप्राज्ञजाम्बवं 
तंमहाकपिः ॥ परत्युवाचोत्तरंवाक्यंवािसूठरथांगदः ॥ २८ ॥ यदिनांगमिष्यामिनान्योवानरषंगवः ॥ पनःखस्वदमस्मामिःकार्यप्रायो 
पवेशनम्‌॥ २९। नह्यकृत्वाहरिपितेःसंदेशंतस्यधीमतः॥ ततरापिगत्वप्राणानांनपश्येपरिरक्षणम्‌ ॥२०॥ सदिप्रसादेचात्यथकोपेचहारिरीश्वरः॥ 
अतीत्यतस्यसंदेशंविनाशोगमनेभवेत्‌ ॥ ३१ ॥ तत्तथाह्यस्यकार्यस्यनभवत्यन्यथागतिः ॥ तद्धवानेवदष्टाथंःसंचितयितुमरति ॥ २२ ॥ 
सोऽगदेनतदावीरःत्यक्त प्टकगणभः ॥ जाम्बवारुत्तमंवाक्यभरोवाचेदंत्तोगदम्‌ ॥ ३३ ॥ तस्यतेवीरकायस्यनरकिचित्परिदास्यते॥ एषसंचौ 
दयाम्येनयःकायसाधयिष्यति ॥ ३४ ॥ 


भी भराणरक्षाकर कोई उपाय नहीं दृष्टि आता॥३०॥वह सुरीव निग्रह ओर अनुगरहके ईश्वर है उनको आज्ञाका पठन विना किये किष्किन्धामं चरे जानेसे 
निश्वयही प्राणका विनाश होगा इसमे कुछ भी संदेह नहीं है ॥३१॥ इसलिये आप तच्वदशौ समस्त वानर लोग रसा कुछ विचार कीजिये किं, जिसे पुरी (३ 
वजीका कहा जानकीजीका द्शनरूप कारमं अवश्यही हो जाय ॥ ३२ ॥ तव कपिवीर जाम्बवानजी अंगदजी करके इस प्रकार कहे जाकरउनको उत्तर देते | 
हए ॥ ३३ ॥ हे वीर ! उस कारके अयुषठानमे कुछ भी क्र नहीं होगी, जो किं, इस कार्यको पूरा करेगा, सो यह देखो हम भेजते ई ॥ ३४ ॥ 
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उसके पे कपिवर जाम्बवान्‌ वानरगणोमे भ्ठ एकान्त स्थानम चुपचाप सुखे बै हए हदमानूजीसे बोरे॥ ३५॥इत्यरेश्ीमदरा वा आ ० किष्कि°भागटी° 


|| पंचषष्टितमःसगेः॥ ६५ जाम्बवानूजी अनेक शतसह वानर सेनाको शोकाकु देखकर हवमानुजीपे इस भकार कहने ठगे॥१। ।हे समस्त वानरकुटमेश्रष्ठ हटभन्‌। 


हे सर्वशाद्वविशारद ! तुम इकटे ओर चुप क्यों वेठेहो ! इसटोकके कत्यको देखकर तुम किस कारणसे कुछ भी नहीं कहते ॥ २॥ हे हलमन्‌ ! तुम तेज 


[| ओर बठमेवानरराज सुग्रीव ओर श्रीरामरक्षमणजीकी तुल्य हो ॥ ३ ॥ भगवान्‌ कश्यपजीके एत्र महावख्वान्‌ विनतानंदन गरुडजी सवेपक्षियोँभे भे 


ओर विख्यात है ॥ ४ ॥ हे महावर ! हमने बहुतवार देखा है किं उस महावट्वान्‌ महाबाहू पक्षीने सागरसे बडे २ पर्पौको प्क्डा है ॥ ५ ॥ उन 


ततःप्रतीतंप्लवतांवरिष्ठमेकांतमश्ित्यसुखोपविष्ठम्‌॥ संचोदयामासहारभ्रवीरोहरिप्रवीरदलमंतमेव।॥२५॥ इत्या श्रीमद्रामायणे वाट्मीकीये 
आदिकाव्ये च° सा० किंष्किधाकांडे पंचषष्ठितमः सर्गः ॥ &५ ॥ अनेकशतसाहस्रीषिषण्णां दारिवाहिनीम्‌ ॥ जाम्बवान्समुदीक्ष्येवदवु 
मंतमथात्रवींत्‌ ॥ १ ॥ वीरवानरलोकस्यसर्वशाघ्चविदांवर ॥ तुष्णीमेकांतमाित्यदनूमन्किनिजलपसि ॥२॥ हनूमन्दरिराजस्यसु्रीवस्य 
समोह्यसि ॥ रामरक्ष्मणयोश्वापितेजसाचबलेनच ॥३॥ अरिषेनमिनःपुत्रोवेनतेयोमहाबलः ॥ गर्त्मानिवविख्यातउत्तमःसवैपक्षिणाम्‌॥४॥ 
बहुशोहिमयादृष्टःसागरेसमहाबलः ॥ भुजंगानुद्धरन्पक्षीमदाबाहमदाबलः।॥५ ॥ पक्षयो दरंतस्यमुजवीयेबटंतव ॥ विक्रमश्वापितेजश्चनतेते 
नापदीयते ॥६॥ बलबुद्धिचतेजश्चसत्व चहरिपुंगव ॥ विंशिष्टसवभूतेषुकिमात्माननसनसे ॥ ७ ॥ अप्सराप्सरसां ्र्टाविस्यातापैजिकस्थ 
ला ॥ अंजनेतिपरिख्यातापत्नीकेसरिणोदरेः ॥ ८ ॥ विख्याताज्रिषुरोकेषुरूपेणप्रतिमाथुवि।अभिशापादभृत्तातकपित्वेकासदपिणी ॥ ९॥ 
दुदितावानरदस्यकुजरख्यमहात्मनः ॥ मानुषंविग्रहंकृत्वारूपयोवनशालिनी ॥ १० ॥ 
गरुढजीके दोनों प॑खोमे जितना बर है; तुम्हारी दोनों बोँहोमेभी वैसाही बठ है, तुम्हारा विक्रम ओर तेज किसी भति भी उनतत कम नहीं ३।६॥ तुम समस्त 
जीवोके मध्यमे एकं विशेष पदाथ हो,फिर तुमसमुद्रको ठोषनेके रि क्यों नहींतेयार होते ? ॥७॥ अप्रागणोमे गेष्ठ एञिकस्थला नामक अप्सरा विशेष करके 
अंजनानामसे विख्यात, कैशरनाथ वानरकी श्री हहं ॥ ८ ॥ उस्र ्रीकी तीनों कोको म उपमा नहीं थी, हे तात ! उस्ने शापक हेतु कामरूप धारण करनेवाली 
वानरी हो जन्म लिया ॥ ९ ॥ वह अजना, वानरश्रेष्ठ हात्मा कुञरकी कन्या मूबुष्यदेह धारण किये हपयोवन सम्पन्न हुं ॥ १० ॥ 
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९ वल परे विचित्रमाखा ओर गहने पहने हुये एक दिन वह कामिनी 
र दवतान उस प्वेतके अग्रभागमं बैठी हुई विशाटाक्षीका अरुण अचका सक 
उताखाटी दोनों ऊरु. ऊंचे २ दोनों पयोधर ओर सुशोभित मनोहर खख दसा 
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रषाकाठके मेषके समान पर्वते शिखर पर विहार कती थी ॥ ११ ॥ पवन 
म मनोहर वज्ञ उढाटिया ॥ १२॥ किर पवन देवतान उप्तक। षुगो चाय 
देखा॥१३॥ उस वृत्नितम्बिनी, पतटी कमरवाटी शुभ साङ्ग परमय शस्विनीको 
देखतेही पवन देव कामते मोहित हो गये ॥ १४ ॥ कामदेवे सव अग मथित हौनेके कारण उत निन्दा रहित ब्ीमे टीन हो पवन देवजीने उपक अपन 
रुम्बी भुजाओं पकड भटीर्भोतिसे भेरा ॥ १५ ॥ तव उप्त साधुं च स््रिवाटी श्वीन सावधान होकर कहा किं, कौन हमारा पातिव्रत्य भग केरनेकी इच्छा 
विचि्रमाल्याभरणाकदाचितक्षौमधारिणी ॥ अचरत्पर्वतस्यम्रेप्ा्ृडबुदसंनिभे॥ ११ ॥ तस्यावद्ंविशालक्ष्या पीतरक्तदशंड्भम्‌॥ स्थिता 
याःपवतस्यमरेमरतोऽपहसच्छनैः ॥१२॥ सददशततस्तस्यावृत्तवृहसुसंहतौ ॥ स्तनौचपीनौसदितौसुजातंचारूचाननम्‌॥ १३ ॥ ताबला 
दायतश्रोणीततमध्यांयशस्विनीम्‌ ॥ दृष्रैवहभसर्वागींपवनःकाममोहितः ॥१४ ॥ सताुजाभ्यांदीरघाभ्यां पयैष्वजतमाङ्तः ॥मन्मथारविष् 
सर्वागोगतात्मातामनिदिताम्‌॥ १५ ॥सातुतत्रैवसंभरंताखुत्रतावाक्यमत्रवीत्‌॥ एकपत्नीव्रतमिदकोनाशयितुमिच्छति॥ 98 ॥अजनायावचः 
अरत्वामारूतःपत्यभाषत ॥ नत्वांहिसामिसुश्रोणिमभित्तेमनसोभयम्‌ ॥ १७ ॥ मनसाऽस्मिगतोय्त्वापरिष्वज्ययशस्विनि ॥ वीयवान्बुद्ि 
संपन्रस्तवपुतरोभविष्यति ॥१८॥ महासत्त्वोमहातेजामहावरपराकरमः। लघनेप्लवनेचैवभविष्यतिमयासमः॥१९॥एवमुक्ताततस्तुष्टाजननीते 
महाकपे॥ गृहायांतवांमहाबाहेप्रजजञष्टवगर्षभ॥२०॥ अभ्युत्थितं ततःसूभबालोदष्ामहावने॥फलंचेतिजिषृक्ुस्तवसुत्पत्याभ्यदर तो दिवम्‌॥२१॥ 
करता है ॥ १६ ॥ तब अजनाके वचन सुनकर पवन देव बे कि; हे श्र्ठनितम्बोँवाटी ! हवने तुम्हारा वत भग नहीं किया है; तुम कुछ भय न करो 
॥१७॥ हे यशस्विनी! हम तुमको आगन करके मनहीसे तुम्हारे ऊपर अयुरागी हए है, इसल्यि वत भग न होकर तुम्हारे वीयेवान्‌,वुदधिसम्पन्न एत्र उत्पन्न 
होगा ॥१८॥ वह एत्र महास, महाजवान्‌, महाबलवान्‌ पराक्रमी होगा, ओर वने कृदनेभं भी हमरेही समान होगा ॥ १९ ॥ हे कपीन्द्र ! पवनजीके यहं 
वचन सुनकर दुम्हारो माता सन्तुष्ट हई, ओर उन्होने गामे जायकर तुमको उत्यन्न किया ॥२०॥ तुम बाठकपनस्नहौ महावनमे रहते थे एकं दिन प्रभातका 
रके समय सूरयभगवानको उदय हुआ देख उनको फर विचार प्रहण करनेकी इच्छा किये तुम छलांग मार आकाशको चठे ॥ २१ ॥ 
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|| तरिटोकमंडङ श्षुभित होगया, भुवनेश्वर देवतारोग त्रासित हो धवडायकर चचटचित्तसे पवनदेवक प्रसन्न करने ठगे ॥५६॥ हे तात ! जब ` पवनजी प्रसन्न हुए 





तीन शत योजन चे जाने प्र ओर सूयी किरणो तेजसे सेतापित होकर भी तुम विषादको नहं भाष हूए ॥२२॥ हे कपिवर ! तुषको आकाशम जाता 


|| इआ देख इनदरने कोधकर तुम्हारे उपर वज चठाया ॥२३॥ तव उस शिखरे अय्मभागपर तुम्हारी बाई हनु टट गदं, इसी कारणसे तुम्हारा 'हदमात्‌' नाम | 


हुआ ॥२४॥ गन्धवह प्वनजी तुमको वसे घायल देखकर अत्यन्त कोपित हुए ओर उन्होने तीनों छोकोंमं बहना वंद किंया ॥२५॥ पवनको न पायकर 


तब बह्माजीने वर दिया कि, तुम्हारा यह सत्यविक्रम एत्र किंी श्चसे नहीं मरेगा ॥२७॥ ओर तुमको वजाधातसे भी व्यथाहीन देखकर सहस्त्र देवपति 
शतानि्ीणिगत्वाथयोजनानां महाकपे ॥ तेजसातस्यनिधूतोनविषादंगतस्ततः ॥२२॥ त्वामष्युपगतंतूणमंतरिकषंमहाकपे ॥ क्षिपतमिद्रेणतेव 
ज्रकोपाविषटनतेजसा ॥२३॥ तदारौलामरशिखरेवामोदलरभज्यत॥ ततोपिनामधेयतेहलमानितिकीतितम्‌॥२४॥ ततस्त्वानिहतंदष्ावायुगेष 
वहःस्वयम्‌ ॥ बरैलोकय॑भृशसंङ्कद्धोनववोवेप्रभसनः॥२८५। संप्रा ताश्चसुराःसवेतरेखोकयेक्षभितेसति॥ परसादथतिसंङघद्धमार्तंधुवनेश्वराः॥२६॥ 
प्रसादितेचपवनेन्र्मातभ्यंवरददी॥ अशच्वध्यतांतातसमरेसत्यविक्रम्‌॥२७॥वस्यचनिपातेनविरश्नेत्वांसमीक्ष्यच ॥ सदसनेजःप्ीतात्माद्‌ 
दोतेवरयुत्तमम्‌ ॥२८॥ स्वच्छदतश्चमरणतवस्यादितिवेप्रभो ॥ सत्वंकेसरिणःपरःकष्रजोभीमविक्रमः ॥ २९ ॥ मारतस्यौरसःपु्स्तेजसा 
चापितत्समः॥ त्वहिवायु्चतोवत्सप्ठवनेचापितत्समः ॥ ३० ॥ वयमदगतप्राणाभवानस्मासुसांप्रतम्‌ ॥ दा्ष्यविक्रमसपन्नःकपिराजई 
वापरः ॥३१॥ भिविक्रमेमयातातसशेलवनकानना ॥ भ्रिःसप्तकृत्वःपरथिवीपरिकतिाप्रदक्षिणम्‌॥३२।तदाचौषधयोऽस्माभिःसंचितादेवशास 
नात्‌ ॥ निमैथ्यममृतंयामिस्तदनीनोमहद्रलम्‌ ॥३२॥ | 
इनद्रजीनि प्रसन्न होकर उत्तम वरदान दिया ॥ २८ ॥ किं) जव यह तुम्हारा ए इच्छा करेगा वही इसकी मृत्यु हेग; इस भकारसे तुम केशरी वानरके ॥& 
भयंकर विक्रमकारी क्षितरजणत्र हृए हो ॥२९॥ तुम मारुतके ओरस पत्र हो तेजमंभी उनकै समान ओर कूदने फ़दने्मेभी उनकेही समान हौ ॥३०॥ ह्‌ इष 
समय हीनवल ओर हीनवीयं होगे है, सो इस समय चतुर ओर वकरमयुक्तं त्म हमारे निकट दृसरे कपिराज सुप्रीजीके समान विमान हो ॥ ३१ ॥ हं 
वत्स ! जब वामनजीने राजा बछिको टकर तीन चरणसे तीनों टोक नाप ण्म थे तो उस समय हमने शेख, घन, काननसरहित इस पृथ्वीकी इककीसबार 
दक्षिणा की थी ॥ ३२ ॥ जव देवताओंकी आज्ञा हमने जिनको मथने अगत निकंठता है, उन॒सषव॒ ओषधियोका संग्रह किया था उस्‌ समय हमार 
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शरीरे बडा बल था ॥ ३३ ॥ सो वही इस समय हम अतिशय बरद है इस ष्ये अत्यन्त हीनवर ओ विक्रम रहित होगे ॥ , इस कमय | < 
सवके मध्यमे सर्वं युणवान्‌ ॥ २४ ॥ विक्रम केम ओर उचछने दनम सवश हो, इस चि तुम्‌ तथा होवो, यह वानरोकी सेना तुम्हा 4! 8 
देखनेका अभिलाष करती है ॥ ३५ ॥ इस खयि हे वानरशष्ठ ! उढकर्‌ महासमुद्रका नाप जाओ) हुमन्‌ ! वुम्हास टकम ५. व ह 
जीका भी हितकारी है इसमे कठ सन्देह नहीं, तुम्हारी गति सब जीवि अधिकं है ॥ ३६ ॥ हे वानरशरष्ट हनुमन्‌ ! सव वानरगण शाकट ही 
है अब यों देर करते हो ? जैसे विष्णजीने त्रिविक्रमूप धरा था वसेही त॒मभी महावेगसे इस समय सख॒द्रको ठांव जाओ ॥ ३७ । १. ऋक्ष | 
सइदानीमहवृद्धःपरिदीनपराक्रमः॥ सांप्रतकालमस्माकंभवान्सवगुणान्वित ¦॥३४॥ तद्विजभस्वपिक्रंतप्टवताुक्तमोद्यतसि ॥ तवद्रीय्टुकाम्‌। ¢ 
हिसर्वावानरवाहिनी ॥ २५ ॥ उत्तिष्ठहरिशादैकटंघयस्वमहाणंवम्‌॥ परादिसर्वभूतानां दमन यागतिस्तव ॥ ३६ ॥ किषण्णादरयः सवददुम |) 
न्किसुयक्षसे ॥ विक्रमस्वमहावेगविष्णखीन्विकमानिव ॥३७॥ ततःकपीनामृषमेणचोदितःपरतीतवेगःपवनात्मजःकपिः ॥ ररषयस्तांहरिवी 
रवाहिनीचकाररूपपवनात्मजस्तदा ॥ ३८ ॥ इत्या श्रीमद्रामायणे वारमीकीये आदिकाव्ये च° सा” किष्किधाकांडे षट्षष्टितमः | 
सगः ॥६६॥ तंहक्षाजंभमाणतेकमितुशतयोजनम्‌ ॥ वेगेनाप्ूयमाणंचसदसावानरोत्तमम्‌ ॥ १ ॥ सहसाशोकश्चत्सृज्यप्रहषेणसमन्विताः ॥ ॥& 
षिनेदस्त॒ष्वु्ापिहनू्तंमदावलम्‌ ॥ २ ॥ प्रहृष्टाविस्मिताशवापितेवीक्षतेसमततः॥ बिषिक्रमकृतोत्साईनारायणमिवप्रजाः ॥ ३ ॥ सस्त 
यमानोदमान्भ्यवधैतमहाबलः ॥ समाविद्धयचलंगरहरषाद्रलशुपेथिवान्‌ ॥ ४ ॥ ह 
जाम्बवान्‌ करके परित होकर महावीर पवनत्र हतुमान॒जी वानरसेनाको हर्षित करके उत्साहयुक्त हो ससु्रके छाने योग्य देहको धारण करते हये ॥३८॥ |( 
इत्या श्रीमद्रा० वा० आ० कि० भाषायां षटृषषटितमः सगेः{॥ ६६ ॥ फिर शतयोजन सखुद्रको ठषनेके स्यि बहेहुये बानरोत्तम॒हदमानूजीको | 
सहसा वेगसे परिपुण देख ॥ १ ॥ एकाएकी सव॒ वानरगण शोकको छोड हषयुक्त हो शब्द॒करतेहुए महावट्वान्‌ हवमानूजीकी स्तुति करने ठगे 
॥ २ ॥ बलिको छठने ओर तिोकीको नँपनेके छ्यि नारायणजीको उत्साहित देखकर सब प्रजा जिस्रकार हरित ओर उत्साहित हुं थी, सब | 
वानरोग भी हनुमानृजीको देखकर वैसेही हर्त ओर विस्मयको भ्रा हये ॥ ३ ॥ जब वानरोनि स्तुति कौ तव महाबलवान्‌ वानर हव॒मानूजी 
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ते पारेपण. ओर 
मानूजी तेजसे पायपुण, 
तब ६९ व ओर 
नरशर्ोने इस प्रकारसे प्रशंसा कौ नजी म जमाई छन 
होने टगे ॥ ४॥ वृद्ध वानर धुरी धाय क 
ौर पंछको माकर हषके हेतु बख्को 4 त 
ने ठंगे आर्‌ = जिसप्रकार 
बढने ठग अ]: 9 मि 
{न युक्त हागय 
बडी अनुपम दृहयुक्त 
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आकाशम रिकेहये बट्वानू 
४ फे कहने लगे ॥ < ॥ क्‌ ने फ़दनेमे 
41111 
प तत्‌ दवमाचू 7 डार्ते है ॥९॥ हम उन्ही 7 किये हय सहश प्रकमा हरे ॥ मारूतस्योरसःप् 
४ = 1 जैसे 1. 9 | | ॥ वि तोमध्यात्सप्रहष 
क} म्‌ तारि ूर्यमाणस्यशूपमासीदुत्तमम्‌ ॥ ^ ॥ धूमहवपावकेः ॥७॥ इ गोचरः ॥९।। 
= ॥ १ नरपगवैः ॥ तेजसापर्यमाण अंबरीपोपमदीपतविधूम मेयशववायुराकाशगोचरः ॥९। 
उनके ही समान हं = ; ॥ तजसाप् मतः ॥ अंबरं ~ ` ॥ बलवानप्र [तसिवांबरम्‌ ॥ मेश 
(1 ीत॥८॥अस्ननपतायाणि 0 स ( व 
1 च ८ पुत्रःप्टवनेनास्मित माप्ठवितैलोकंसपवनदौ हयम्‌ = । मरेशक्तः परिगतसदस्श ¦ 
तस्यारईशीघरवेगस्य सशः ॥ ११॥ बाहुवेगप्रणतरेनसा सुणाख्यः॥१३॥ पत्नगाशनमाका त्से ॥ १५ ॥ ततोभूमिमसेस्पृष्टाएुन 
1 समुत्थितमहागाहः स । अनस्तेमितमादित्यमर्गंतंसथुत १ नी 
विष्यतिषत्थितः ॥ स वापिज्वटतराभममालिय कोकै इवानेको समर्थं है ॥ 3 स 
अस्थित ॥ सहित समस्त छोकोकै ड ] सेवित सषपाको 
॥ १४ ॥ उद्या गर्षभाः ॥ १६ पर्वत कुण्ड ओर नदी सहित सृस्त छो ॥ १३ ॥ पक्षियोके कुरते व 
= गेनेवम भामनष्टव किये गे समुद्रकै द्वारा, पर्वत न्तुगण ऊपर तर आवेगे | श त अ मोर उदया चठ पततत 
श्विगननम हत वेगसे चायमान किये हये र उसमेही रकि दए ग्राहादि ५ नप गुण मागे चरु सकते है ॥ १४ ॥ अं फिर पृश्वीतकं 
हके र उस्तमेहा वकं हए ब्रह] मं उनसे हजार गुण मागे च < ते है ॥ १५॥ फं 
हम अपनी ब मद्र उफ़न जायगा ४ है हम उतनीही द ओर अत्त शन हमं उनके आगे जा सकं 
जापि वेगत सी नि समे भि दू जाय ७ हम समप ९ ईः (14 बडी बात है ! ॥ १६॥ 
4 ना प ५ निकट जा सकते है फिर सो यो 
^ अति भीम 
= विनाही छुए 
आकर उसको विन 
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| सले 4 > छट पवत ९९५। 
हम्‌ समस्त आकाशचारी प्रह नक्षत्रादिकोंकी छांषजांय, समुद्रको स ओर पृथ्वीको चीरफाड डां ॥ १७॥ हं बानरगण ! छटा 0 वशे विध 


णे कर सकते हँ ओर अकिमिगते ससु्रकोमी सुखाय) सकते है ॥ १८ ॥ हम जव आकाशमे छकग मारकर वगते गमन कग, तव बग _ पठे कः 
कता ओर बृक्ोके इष्प्मूह हमरे पीठे २ उड कर चेगे ॥ १९ ॥ जन किं हम घोरतर आकाशम ठक करगे, तव हमारा माग = लो! 
एष्पादिकोमे बहुत सारे नक्षसे शोभित छायापथके समान शभा धारण करेगा ॥ २० ॥ ह वानरगण । उप्‌ समयमी हमे सव पराणी बराबर दग 1 
इस समय हमने महामेरके तुल्य देह धारण की है ॥२१॥ द» आश स्थलको कते दए ओर अम्बरस्थलको प्रास कृरतेही हृएते गमन करगे ८1 
देखते रहो । इम गमन करके समय मेषसमूहको छिन्नभिन्न, परो को कम्पाममान ओर तस्क शोषण कटय तुम छाग दसते रहा ॥ २२॥ गरुढजीक। 
उत्सहेयमतिक्रातंसर्वानाकाशमोचरान्‌ ॥ सागराञ्शोषयिष्यामिदारयिष्यामिमेदिनीम्‌ ॥१७॥ परवताश्चूणयिस्यामिष्ठवमानःप्ठर्वगम्‌ाः॥ 
हरिष्याम्युश्षेगेनप्टवमानोमहाणेवम्‌॥ १८॥ लतानां वि पिधंपुष्पपादपानां चसवशः ॥ अनुयास्य॒तिमामद्यप्टवमानंविहायसा॥१९॥ भविष्य 
तिदहिमेपंथाःस्वातेःपंथायुवांबरे ॥ चर॑तंघोरमाकाशुत्पतिष्यंतमेवच॥२०। द्र्षयतिनिपतंतचसवभूतानिवानराः ॥ महामेश्परतीकाशम्‌द्र्ष्य 
 ध्वंप्ठवंगमाः ॥ २१ ॥ दिवमाव्रत्यगच्छतं्रसमानमिवांबरम्‌ ॥ बिधमिष्यामिजीमूतान्कंपयिष्यामिपक्तान्‌ ॥ साग्रशोषयिष्यामिष्व 
मानःसमाहितः ॥२२॥ वेनतेयस्यवाशक्ति्ममवामाक्तस्यवा ॥ ऋतेसुपणराजानंमातंवामदाबलय्‌॥नतद्भतप्रपश्यामियन्माप्ठुतमनुब्रजेत्‌ 
॥ २३ ॥ निमेषांतरमव्रेणनिरारंबनमेबरम्‌ ॥ सहसानिपतिष्यामिषनाद्वि्युदिवोत्थिता ॥२९॥ भविष्य॒तिहिमेहूपप्टवमानस्यसागरम्‌ ॥ 
विष्णोःप्रकममाणस्यतदा्ीन्विक्रमारिव ॥२८॥ बुद्धयाचादंपपश्यापिमनश्चष्टाचमेतथा ॥ अदंदष्यामिवेदहीपरमोदध्वप्लवगमाः॥ २६ ॥ 
मार्तस्यसमोवेगेगरूडस्यसमोजवे ॥ अशरुतयोजनानांतुगमिष्यामीतिमेमतिः ॥ २७॥ 
हमारी ओर पवनजीकी शक्ति समस्त जीवगणो पे बहकर है जव किं हमं आकाशम गमन करगे, तव सुपर्णराज गरडजी ओर प्वनजीके सिवाय हमारे साथ चटनेम 
कोई प्राणी भी समथ नहीं होगा ॥ २३ ॥ हम वादलते निकटी हई बिजटीके समान एक निमेषमे ही अवठम्ब रहित अम्बरस्थठमे एकाएकी प्राप्त ह जार्यगे 
॥२४॥ हम जव किं ससुदरको ठाधेगे तब वामनञ्ने तीन चरणकी गतिमे जिस भरकार तीनों टोक नापे ये, हमासै गति ओर हमारा प वाही हो जायगा 
॥ २५ ॥ हम अपनी बुद्धिस देख रहे है कि, हमारे मनकी चेष्टाभी एसीही हे कि हमं .जानकीजीको देखेगे । इसलिये हे वानरगण! तुम रोग इस समय 
आनंद मचाओ ॥ २१ ॥ हमारे मनम । दिषार होता हे कि, इस समय वेगे पवन ओर गरूढजीके तुल्य होकर दशहजार योजन निराधार हम 


वाराभा. 
॥१२०॥ | 








०27221४2: 


ज 


किणकार 
स्‌० ७ 


"1 ८ ८८ छ ८८ = 





| - == 


व ल च्ल 


€> ०272224 &> “€>: & €~ 


सरतासे कूद जांयगे ॥ २७ ॥ हम वजधारी इन्द्रजी, ओर स्वम ब्रहमाजीके हाथतेमी एकाएकी विकरमपतहित छांग मारकर अमृत छाय सकते ई ॥२८॥ 
हम समङ्षते है, यदि हम चाहं तो टंकाएरीको उखाड करभी यहा ठे आस्षकते है, अमित भरभाव।ठे वानरभष् हवमान्‌जी एसा कहकर बहत गजं ॥२९॥ 
तब सब वानरगण हपित ओर विस्मित हौ उनको देखने ठे । जातिके शोकका नाश करनेवाटेहवुमान्‌ जीके एसे वचन सुनकर ॥३०॥ कपीश्वर जाम्बवान्‌ 
वेगवान्‌ उन पवनात्मज केशरीपत्र वीर हुमानूजीसे बोठे ॥३१॥ हे तात ! तुमने अपनी जातिवाोका विषएढ शोक नाश कर दिया है, तुम्हारे कल्याणकी 
इच्छासे यह सब वानर यहां आयकर ॥ ३२ ॥ समस्त तुम्हारी यात्राके समय अथेिद्धि होनेके लिये मंग कीतेन करेगे, अन तुम वृद्ध कपिगणोके मतसे 
1 ीपास्पव ॥ किकरम्यसहसादस्तादमृतंतदिहानये ॥ २८॥ लंकांवापिसमुल्कषप्यगच्छेयमितिमेतिः॥तमेव॑वानर 
श्र्ठगजतममितप्रभम्‌॥२९॥ प्रहष्राहरयस्तचसयुदेक्षतविस्मिताः॥ तचास्यवचनंशुत्वा्ञातीनांशोकनाशनम्‌॥२०॥उवाचपरिसंदणोजां षवा 
न्हरिसत्तमम्‌ ॥ वीरकेसरिणःपुञ्वेगवन्माक्तात्मज॥३१।।ज्ञातीनां विपुरूःशोकस्त्वयातातप्रणाशितः ॥ तवकट्याणर्चयःकपिश्ुख्याःसमा 
गताः ॥ ३२ ॥ मंगलान्यर्थसिद्धयथकरिष्यंतिसमाहिताः ॥ ऋषीणांचप्रसादेनकपिवरद्धमतेनच ॥ ३२॥ गुरूणांचपरसादेनसंप्टवत्वंम 
हार्णवम्‌ ॥ स्थास्यामश्चकपादेनयावदागमनंतव ॥३४॥ त्वद्ूतानिचसवेषांजीवनानिवनौकसाम्‌॥ ततश्वहरिशादलस्ताुवाचवनौकसः॥ ३९॥ 
कोपिरोकेनमेवेगंप्ठवनेधारयिष्यति ॥ एतानीहनगस्यास्यशिलास्षकटशालिनः ॥२६॥ शिखराणिमदेदरस्यस्थिरणिचमहांतिच। येवेगंग 
मिष्यामिमरददशिखरेष्वहम्‌ ॥ ३७ ॥ नानाद्रुमविकी्णेषुधातुनिष्प॑दशोभिषु ॥ एतानिममवेगंहिशिखराणिसहां तिच ॥३८॥ प्लवतोधारथि 
ष्यन्तियोजनानापितःशतम्‌ ॥ ततस्तुमार्तप्र्यःसहरि्मा्तात्मजः ॥ आश्रोहनगःश्रष्ठमहैदमरिमर्दनः॥ ३९ ॥ 
ओर ऋषिर्योकी प्रसनता्ते ॥ २३ ॥ ओर गुरुगणोके परस्तादसे महासमुदरके पार जाओ । हम सव वानर तुम्हारे आनेके समयतक एकं चरण॒से खंडे रहकर 
तपस्या करते रहंगे ॥३४॥ हैहनुमन्‌ ! समस्त वनवाियोंका जीवन इस समय तुम्हारे आनेहीपर हे तव वानरो शरेष्ठ हतमान्‌जी सब वानरस बोडे ॥ ३५॥ 
दस स्म॒द्रको ठीघनेके विषयमं इस काटमं कोई भी हमारा वेग धारण करनेको समथ नहीं है परन्तु इर शिखायुक्तं बडे ओर स्थिर महेन्द पर्वते शिखर इद 
होनेकै कारण हमारे वैगको धारण करनेमे 1 ह इनही परमे हम कूदेगे ॥ २६ ॥ ३७ ॥ अनेकं प्रकारक वृक्षम वयाप ओर पातुओंषि परिशोभित यह बडे 
शिखर अवश्य हमारे गमनको धारण करठगे, ॥३८॥ यह बडे शिखर यहम शतयोजनके जघनेका वेग धारण करेगे, यह कह शनुनाशौ पवेनतुल्य पवन 
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ऋ ~ सर पर्वते दृब्‌ ९ गोम भृगगण चर्‌ ९६ 
कुमार हलुमानूजौ पवेतोमे श्रेष्ठ महेनद्रपवेतपर चे ॥३९॥ इस पवंतपर मति २कं पष्प ठगरहेथ इस पवतके दूब सयुक्त १५५५ ( पुखसे विहार 
थे, इस पवंतपर सबही ऋतओंमें एष्पफठ ठगे रहते ओर अनेक प्रकारक ठतायें ए रही थीं ॥४०॥ इसपर रिह _ शाद री कपिभष् हदमानूनी 
करके धुमरहे थे, यह पर्व॑त मतवा पक्षिप पूर्णथा ओर इतपर ्ञरनेभी बहुत थ ॥ ४१ ॥ (न महाबवान्‌ महेन्रके तुल्य (4 ४ एर चेवारे भागि 
महेनद्पवतके एक २ ऊवे शिखरप्र घूमने रगे ॥ ४२॥ महात्मा हलमानूजीने दोनों भुजात्‌ उत पी डितकिया तव वह शैठ अ प की रिलाभेगि 
योके साथ सिंहे डरते हृए हाथीके समान मानों चिहने ठा ॥४३॥ जव हलमानूजीने कृदनेकै टे उस पवेतको अजमाया तब उत ०. 
टट २ कर गिरनेते सब श्रमे नष्ट होने कगे । उस प्तक मृग ओर हाथी ब्रात होगये ओर बडे २ दृक्ष कपे रग ॥४४। मदिरा पीनेके ससगेम॑ ह 

ृतनानाविःुष्येगसेषितशाद्वलम्‌ ॥ रताकुसुमसंबाधनित्यपुष्पफरदरुमम्‌॥४ ० सिदशादैलसहितंमत्तमातंगसेवितप्‌। गा 

टलिलोत्पीडपङलम्‌॥४१।महद्िरच्छतिःचरमस्यमहावलः॥ पिचचारदरिप्ठोमद्समविक्रमः॥४२॥ वाह्या पी डतस्तेनमहाैटी 

महात्मना॥रराससिहामिहतोमहान्मत्तइवद्विपः॥४३॥युमोचसलिकोत्पीडान्िप्रकीणंशिो्चयः॥ विघरस्तमृगमातंग प्रक पतमदु मः ॥४९। | 

नानागंधर्वमिथुनेःपानससर्गकर्कशः॥उत्पतद्धिविेश्ववि्याधरगणेरपि४५॥त्यञ्यमानमहासालःसग्रिटीनमहोरगः॥ शैल द त्पातस्तद] 
 भत्समहागिरिः॥४६।॥निःश्वसद्धिसतदातिस्तभजनेरनिःसतेः॥सपताकश्वाभातिसतदाधरणीषरः।४७।ऋषिभिघ्लाससंभरातस्त्यज्यमानःशिलो 

चयः॥सीदन्महतिकातारेसाथहीनश्वाध्वगः।४८।सवेगवान्वेगसमाहितात्माहारेपवीरः परवीरदंता॥ मनः समाधायमहानुभावोजगामलक मनसां 

मनस्वी॥४९॥इत्याषेश्रीम °वाल्मी "आ ° काव्ये चतुर्विशतिसादस्यांसंदितायांकिष्कि°सप्तप्ितमःसगः॥६७॥इतिकिष्किधाकाडसमातम्‌४ 
अत्यन्त आसक्त बहत सारे गन्ध्ोके जोड, ओर वियाधर ओर उढनेवारे पक्षियोने इस पर्वतकै रैगूरोका त्याग किया ॥ ४५ ॥ वाके सपं भी उस महागि 
रकि छोड २ कर भाग चे ओर उस महेद्र पर्वतके बहुत सारे शङ्गभी गिर पडे ॥ ४६ ॥ उस समय सपगण आधे निकटे हए अपने फणोमे बार २ फफ 
कार करने गे, तब रेस ज्ञात हृ मानो महेन्द्र महीधर पताकाओंमे शोभायमान होरहा है ॥४७॥ सब ऋषि टोग अपने श्ुण्डसे विष्ुडे याजके समान 
घवडाय ओर ध्याकुलचित्त हो उस्र पवतकी बडी कन्द्राओंको दुम्खी हो त्याग करने ठगे ॥ ४८ ॥ वह शतुसंहारकारी, वेगवान्‌ मनस्वी, महायुभाव, 
महात्मा हतुमान्‌जी सागर कूदनेके ययि वेगयुक्तं ॒होनेके टये सावधान चित्तहो मनहीमनमे टंकाएरीका स्मरण कर मनसेही वहां पहुचे ॥ ४९ ॥ 
इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकांडे पंडित ज्वाटाप्रस्ादमिश्ररुत भाषायां सप्तषष्टितमः सगः ॥ ६४७ ॥ 
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§| अतःपरसुद्रकांडंतस्यायमादयःश्छोकः ॥ ततोरावणनीतायाःसीतायाःशदचक्षणः ॥ इयेषपदमन्वे्टुचारणाचरितेषथि ॥१।॥ श्रीकृष्णापेणमस्तु॥ | 
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इसके उपरान्त सुन्दर काण्ड है जिसके आदिमे यह ॒श्टोक है, इसके उपरान्त शत्रओंके मारनेवाछे महावीरजी चारणोकि चलनेके मागम रावणस 
हरीहूदं जानकीजीको टटनेकी इच्छा करते हये । 


दोहा-श्रीरघुपतिके दासन शुभ, जे श्रीमारुतवीर । कृपा अलु्रह कर हरो, महा किन मम पीर ॥ १ ॥ 
जिमि सीता सुधि ठेनको, छिनमं चटे सुजान । तिमि ज्वारापरसादकी, पीर मियाओ आन ॥ २॥ 
प्रमु तुम स्षव जानत सदा,नित प्रति अगम अगाध । छपा अनुग्रह कीजिये, दूर करो अपराध ॥३॥ 
हों सेवक तव्‌ चरणको, नित अनन्य हतुमान । क्योँ नहिं टारत कष्ट अति, तुम्ह रामकी आन ॥ ४॥ 
आवह दुःख मिरायकर, सुखी करहु निज दास । तब गण गाद्हुं मे सदा, कीजिय नित्य हरस ॥ ५॥ 
महावीर संकट हरन, कन सकल आनंद । तुम्हँ रामकी आन मम, करहु सब दख फंद्‌ ॥ ६ ॥ 
दास जानकर छपा कर, अपनी ओर निहार । भ्रमु ज्वालापरस्रादकै, दीने क्ट रार ॥ ७॥ 
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